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REEFRENCE 


चन्द 


( पञ्चम भाग ) 


कुकोल (सं० घु० )कुः एथिवो तस्याः कोल इव, 
डपसि०। पवत, पहाड़ । 
कुकोति ( सं० स्क्रो० ) कु कुत्सिता कोति, कमघोश । 
निन्दा, डिकारत, वद्नामो | कुकोति सत्युके पोळे 
` भो नहीं मिटतो । 
कुकुट ( सं० पु० ) कु इषत्‌ कुत्सितं वा यथा स्यात्‌ तथा 
. कुटति, कु-कुट-क । १ सितावरक्षुप, सिरियारो । 
२ शाल्मलोहल, सेसरका पेड़! `: 
कुकुटस्बिनी ( स० स्त्रो ) कु कुलि: ेंटरग्िगे; 
कसंघा०। निन्दित आत्मोय परिवारको ग्टडियो। ˆ 
कुकुटो ( स“० स्त्रो० ) १ ऋषभक । २ शाल्मलो? हत्त! 
कुकुत्या ( स० स्त्रो० ). सिंहलको एक नदो | वच पावा 
सौर कुशिनगरके वोच बहतो दै । सि इलके वोड- ग्रन्यमे 
उसका वणन मिलता है। बुद्ददेवने उसमें खान भोर 
जलपान किया था । ब्रह्मदेशके बोचग्रन्थ में उत्ता नदोका 
नाम 'ककुथा' लिखा दै । आज कल उसे 'घागो' कहते 
ङ्ै। 
कुकुत्सन्द ( स'० पु० ) बुडविशेष, एक बुद । वह गौतम- 
से पूव आविभूत इवेहथे । 
(स० पु०) कु कु इत्यव्ययं अलह्ूरता कन्था तां 
सत्क त्य पात्नाय ददाति, कु-क-दा-क। सत्कार पूवंक 
सअलङ्कता कन्धा सम्प्रदानकारी । 


कुकुर ( स* पु० ) कु कुव्ित कुरति शब्दायते, कु 
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कुकुट ( म*° पु०) कुक रदुस, ककरौँघा । 

ककन ( स'० पृ० ) कठ्ुज्ञा गभजात एक सप । 

ककन्द्‌, ककन्दर देखो | 

कुकुन्द्नो ( म० स्त्रो ) ज्योतिप्मतो लता, रतन- 
जोत । 

कुकुन्ट्र ( स॑° क्वो० ) स्कन्यते कासिमा अव, निपात- 


| नाव्‌ साघुः। १ मेरुदण्डके निम्त्रभागमें नितस्वस्थान- 


स्थित गत इय,.रोइके नोचे चतडाँ पर पड़नेवाले दो 


८४गड्ढा । कुन्दर ममस्यानमें है । विसो रूपसे आइत 


होने पर उनमें स्मशज्ञान नहों रहता घोर दाथ-पेर 
भी नही चंलता । (सदचव) (पु०) कु' भूमि दरति दार- 
यति वा, कुः अन्तभू त स्यन्तात्‌ अण्‌ निपातनात्‌ 
साधु: । २ कुकरहु, क कुरोंधा । 
कुकुन्दरमेचक ( स० पु० ) गोरच्ततण्डलौ, एक भाड़ो । 
कुकुन्ध ( वे० पुः ) स्रूतयोनिविशेष, । (भव बेद, ८। €। ११) 
कुकुभ ( स० पु) १ कुक्कभपच्षो, जंगलो मुरगा। | 


२ छन्दोविशेष। वदद मात्रिक होता है। उसके प्रत्येक | ह सके 
पादमें सोलह भौर चौदइके ठइरावसे १० मात्रा 


लगती हैं। चरणके अन्तमें २ गुरु आना चाहिये 
कुकुभा ( स'० स्त्रो० कु ईषत्‌ कु एथिव्यषिष्ठात्री देवता 
इव भा यस्था: । एक रागिणों। ककम देखो । र 
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२ कुकुरअाल्‌--कुकोल 


झाच्‌। १ कुकुर, कुत्त। कुक-उरच। २ यदुदंशोय अंध कः 
राजके पुत्र । ३ सपेविशेष। ४ ग्रन्थिषर्णों नामक 
कोई द्वक्त, गठिवना। कुकुराः लनामख्याताः चत्रिया- 
स्तेषां जनपदः | ५ देशविशेष, एक मुल्क । कोई कोई 
राजपुतानाके बालमेर नामज्ञ स्थानमें उत्ता जनपदको 
अवस्थित समभते हैं। फिर किसोके मतानुसार उसका 
अवस्थान जेसलमेरमे हैं । 
“ठरा कुकुराय व सदशार्याय भारत ।” ( भारत, भौमपव ९1४२ ।) 
६ ककर जनपदवासो । यह शब्द नित्य बद्ुवचनान्त 
रइता है| द 
ककुरभालु ( हिं० पु० ) लताविशेष, एक वैश । वह 
नेपाल, भूटान, आसाम, छोटा नागपुर प्रतिके वनँ 
उपजता है। उसका कन्द खाया जाताहै। २. 
कुकुरखाँसी ( चिं० खो० ) कासरोगविशेष, किसी 
किसको सूखो खाँसो । उसमें कफ नहीं आता। 
कुकुरजिद्ठा (स ० खो) कुकुरस्य जिद्धा इव जिह्वा 
यस्याः। १ मत्यविशेष, एक मळलो । २ त्ञुद्र हक्षवि- 
जेष, एक पेड़ । Es 
कुकुरदन्त ( हिं० पु० ) १ दन्तविशेष, एक दांत। वह 
साधारण दन्तोंके प्रतिरक्त नोचेको आंड़ा आता शरीर 
आछको कछ ऊपर उठाता है। २ डाढ़के पासका पेना 
दांत | कड़ी चोज उसोएे कटतो है। 
क्कुकुरदन्ता ( हिं० वि० ) ककरदन्त रखनेवाला, जिंस 
 जीचेकोभ्राडा दांत रहे । ः ; 
ककुरभंगरा (हिं० पु०) भंगर या, काला भंगरा । 
कुकुरमाछो ( हिं० खो० ) मचिकाविशेष, एक सक्यौ 
वह कुन्तो, गायो, येलो, भेसों वे रके लगतो दै । 
उसका रंग लालो लिये भूरा रचता है। वइ एक वार 
(चिपट जानेसे फिर कठिनतासे छूटतो दै । घोड़ा उससे 
बहुत डरता है। एत्र भो कुकुरमाछो प्रा जानेसे वह 
पू'छ चलाने चौर चारो पेर उछालने लगता है। 
ककुरसुत्ता ( डि० पु० ) कुकरॉधा दैखो। 
कुकुराधिनाथ ( सं० पु० ) कुक्राणां यादवानां आधि- ः 
नाथः ६-तत्‌। १ यादवॉके भ्रधिपति । २ श्रोक्तण्ण । “नजमैवशवता कमदुितम्‌।”  ( पचत) 
कुरो (सं° पु०) कुकुर जाति्वात्‌ छोष्‌। कुक्क,रो, | कुक्षोल ( सं० क्लो० ) कुत्सितं कोलति, कु-कुल-अच । 
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कुरो (डिं° स्त्रो० ) क॒ुकड़ो । 
कुकुएन्द ( सं० पु० ) कुक रहुम, कुशरोंधा । 
कुकुरों डो, इङ्रमाछो दैखो । 
कुकुवाक ( स० पु० ) कुकुभपचौ, एश चिडिया । 
कुकुछी ( हिं० स्त्रो० ) १ कुछ भ, वनसुर्गों। २ बाजरेका 
एक रोग। उससे बाजरेको मज्ञरो पर सच्छा रचा 
असितचूणं लग जाता चौर दाना नहीं चाता। 
कुकूट ( सं० क्वो० ) मयूर पुच्छ, मोरपंखु । 
कुकूटो (सं० स्लो») कोः एथिव्याः कूटोऽस्यस्याः छ कटः 
अच्‌-ङोष्‌ । गाण्मलोद्ठक्ञ, सेसरका पेड़ । 
छुकूण, कुकृणक दैखो। 
कुकूणश (सं० सुः) १ शिशवोंक्षा नेत्रवत्म गत रोग, कुर 
बच्चाँही आखके पपोठेमें होनेवालो एक वोमारो । 
बह चोरदोषसे उत्पन्न होता है। फिर चल खुजलाने 
लगते हैं। शिशु ललाट, भ्रश्विकूट भौर नासाको प्रघ” 
षण किया करता है। वह भकंप्रभा देख नहौं सकता 
चौर न चल्नु हो खोलता है । ( माधवनिदान ) | 
२ पादरोगेभेद, पेरकी एक्ष बोमारो। 
कुकूनन ( वे० त्वि० ) कुछ शब्द अत्यथे कुवन्‌ शब्द्‌ 
कुवन्‌ नमति प्रद्दोभवति एषोदरादित्वात्‌- साश्वः । 
अत्यन्त शब्दके साथ पतनशोल, बढो धावाजसै गिरने- 
वाखा। , कक”? 
ओ_ 'लजीना ला पवन्नाध्‌ नोमि छकूननागा ला पौ्ान्ना घ॒नोमि' 1२ 
ः - ( युक्त यजुवेद्‌, ८ । ४८ ) 
“र्मध ` कुवन्यः शब्द' कुर्वाणा 'नमन्ति प्रह्वो सवज्ति कुकूनना सैचस्था 
आपः तासां पतने लां कस्पयालि | ( महोधर ) 
कुकूरम ( वे० पु० ) भूतयोनिविशेष। 
कुकूल ( सं० क्वो०) कोः सूमेः कूलम्‌, ६.तत्‌। ग्न 
गड़!। २ वम, बखतर । ( पु० ) क्‌: ऊलूच्‌ कुगागसञ्च 
३ तुषानल, सूसोको आग। - 
८ शरौषारपि रूचड़गे क्व यमायतल-चना । | 
अयं छ च ककूलाग्रिकरवंशो सदनानलः ॥?, (उदशट) . 
कुक्रत्य (सं ° क्वो०) कु कुत्सितं छत्यम्‌' कमंघा० । कुस्त 
काय, खराब कास। | 


५ भा 
हे 


कुछकूट | ३ 


-कुक्कःट (सं० पु०) कुक्‌ सम्मदादित्वात्‌ छिए, कुका झादा- 
नेन कुटति, कुक-कुट-क । १ पच्चिविश्रेष, सुरगा । उसका 
संस्कृत पर्याय-क्ककवाकु, तास्त्रचड़, चर णायुघ, कालक्ष, 
नियोद्दा, विज्किर, नखरायुध, तास्त्रशखो, रात्रिवेद, 
उषाकर, वताच, काइजञ, दक्ष, यामनादौ और शिख- 
ण्डिक डै। 

छक्क पचिजातिके प्रधानत; मस्तक पर मांसल चड़ा 
होतो है। जवड़ेके नोचे मांसका टइनो ( कण्ठ ) और 
घुच्छमें १४ पर रहते हैं। पुरुष अधिक सुशरो लगता 
है। पर घन होते हैं। मत्ये को चोटो बड़ौ भीर बहुत 
खिकनो रहतो है। पुरुषके पदमें.बड़े बड़े तोच्ण नख 
होते हैं। युद्ध काल वो भस्तखरुप व्यवहार किये 
जाते हैं।यड स्त्रे च्छा चारो और बइपत्नोक दै । भारत- 
वष और भारतमहासागरोय इ,पपुच्त्न डो उसका 
प्रधान जव्सस्यान है। यह्चोंसे वड युरोप गया है। 
किन्तु यह आज भो स्थिर नहीं इवा कब वह युरोप 
पहुंचा था । प्राचोनग्रोक ( यूरानो ) लोग उसे पारस्य- 
देशोय पच्चो समते थे। उससे अनुसित होता कि 
पारस्यदेशसे वह ग्रोस गया होगा । यह भपोलो, 


माक रो भौर मार कई रोमक देवतावोंको अत्यन्त 


प्रिय है । उसोसे पहले ग्रोक और रोमक उसको बड़ 


यल्लसे रखते थे। ग्रोकों भीर रोसक्षोंको सुद्धा तथा | 
कुक टाँस निम्न लिखित ८ प्रकार प्रधान हैं :--१ खब- 
` काय कुक ट | अंगरेजोमें उसे गेम फाउल ( ६०९ . 


रत्रांदिमें इसकी सूति अद्धित देख पड़ती है । 
भारत, ग्रोस, रोम, चोन, मलय प्रद्धति देशोंके 


गधिवासियोंको बड कालसे कुक टयुद (सुरगेको लड़ाई) 


देखना अच्छा लगता आया है। उसोसे ग्राम कुक्कट 
पाला जाता है | इम समभते शि पूवकाल मुनिऋषि 
-ग्रास्यकुक्क टको स्रेहके चच्नुसे देखते थे । उसोसे मनु 
प्रति घमशास्त्रमें ग्रास्यकुक टभच्ण निषिद्ध माना 
गया है। 

कोई कोई कहता कि वन्यकुक टसे ग्रास्यङुक्क ट 
उपज्ञा हैं। किन्तु वन्ध और ग्राम्य उभयविध कुक्क टका 


समभ पड़ते हैं। यवद्दो पमें 'वङ्किउ' नामक एकजातोय 
कुकूट मिला छ । वह भारत महासागरोय सकल 


ह्लोपो'में वास करता चौर देखनेमें ग्राम्यकुक्क ट जेसा हो | 
(00-0. 3319 1५४३० Math Cblle 


र्‌इता है। किसोके मतानुसार उल्ल वङ्किवा हो ग्रास्य 
कुक टों झा आदिपुरुष ६। उसको चडा दहत्‌ डोतो है, 
वण उज्जवल नोल और बादाम जेसा रहता छे । रोमा" 
वलो खरकार लगतो है। पके किसो किसी खाल 
पर नाना वणका सम्मेलन हा जाता है। भारतवषमें 
भी स्थान स्थान पर.वेसा हो कुकूट होता है। किन्तु 
गठनमें वह कुछ बड़ा पड़ता है। सुमाब्राह्दोपमें भी 
उसो प्रकारका इरा और गुलाबो लिये इवे तास्त्रचडू 
( Bronzed 091 ) मिलता हे। उसके अतिरिश्च 
वहां यशी वा कलम तथा बच्नदाकार एक भिन्न जातिकै 
कुकुट भो वास करते है । 

वन्यकुक्ुट मारतके जंगलॉमें बहुत है। उसको | 
चड़ा बइत बड़ी होतो है। बण उच्चन्न और देखने- 
में अति सुन्दर लगता है। - 

ग्रास्यकुक्कट भो नानाप्रकारका होता है। नेग्रो 


| कुक्क 2 ( 041105 77078 ) का गाब्ववण स्याहो जेसा 


काला रहता है। चोन भौर जापानके रेशमो छुक्र ट 
( Gallus lan208 )-का मांस स्वच्छ चमकता दुवा, 
चड़ा गुलाबी भर दूसरे रोम बिलकुल रेशमको 
भांति म्ण भोर उत्ज्वल होते हैं। अपर एक जातोय 
काञ्चतलोम .कुक 2 ( 04]।8 ०।७ए५5 ) दै । शेषोक् 
तीनों कुक्कुट भित्रजातोय कइलाते हैं । पालित 


1००) अर्थात्‌ लड़ाई ज्ञा मुरगा कहते हैं। वह भतियय 
कलहप्रिय होता है । निसो समकक्ष दूसरे कुक ट- 
को सामने पाते छो उसे लड़नेको पड़तो है। बहतसे 
लोग उसे पालते हैं। उसञ्चा मांस ओर डिस्ब भति 
सुखादु होता है। अन्य प्रकारके कुकटमें छोड़ देनेसे 
लड्ाईका सुरगा हो प्रधान बन बेठता है। २ वरम कुक ट| 


` ३ कोचोन-चीनका हइढाकार कुक्ष्‌ट, ४ चासवगका 
_ सुहृश्य कुक ट--मांस और डिम्बके लिये उसका सूल्य 
गठनादि परिदश्न हकरनेसे वह भिन्नजातीय जेसा |: 


अधिक होता है। ५ सलयक्षा हहतृकाय झुक ट 
बहुत लड़ता है। ६ स्मेनज्ञा कुकुट । बड़े बड़े डिम्ब 
देनेसे सूल्यवान्‌ होता है। ७ पोलेण्डशा ऊशज्ञाय 


कट । काला होते भो उसका 
क गे ie बोय ला. सस्तक सफेद रहता 


है। दच्च बहुत अण्डे देता है। ८ विलायती मुरगा- 
इड्लेण्डके सरे प्रदेशमें व अधिक मिलता है। (10० 
kin 0०७! ) देखनेमें उसे सफेद पाते हैं । पर छोटे 


होते हैं। मांस अति सुखादु लगता है। अंडे अधिक 


देनेके कारण लोग उसे प्राय; पाल लेते हैं । किशेके 
मतानुसार रोमकोंके आक्रमण समय असभ्य अंगरेज 
उक्त सुरगेसे खेल करते थे । ® 
दूसरे भो भनेक प्रकारके कुक्कुट होते हैं। देश 
. आर जलवाबुके सेढ्से उनका वरण तथा शरोरका गठन 
भो नों सिलता। _ 
साधारणतः ग्राम्य भोर वन्य भेदसे छुक ट दो प्र 
कारका होता है। उभयविध कुक्कटका मांस विशेष 
बलकारक है । चरकसंहितामे लिखा है कि याव- 
तोय बलकारक मांसके मध्य वन्धकुक्कटका मांस से 
पच्य है। सावप्रकाशमें दिविध कुक्क,टके मांसका गुण 
इस प्रकार कच्चा है :_ ग्राम्यकुक्,टका मांस कषाय, 
सिग्ध, उच्णवोय, गुरुपाक, पुष्टिकारक, चक्षुके लिये 
दितकर और वायु, कछु, शक्र तथा बलवं क है। वन्ध 
कुक्‌ टका मांस (खग्ध, रटिकारक, से्मवेक, गुरु और 
वायु, पित्त, चय) वसि तथा विषमल्चरनाशक होता है। 
२ तान्तिक आसने मेद । 
` ८८पद्मासन' तु स'स्थाप्य जानुपूर्वान्तरे करौ । 
निवेशन भूमी स'स्वाप्य व्योमस्थं कुछ टासनम्‌ ॥ ( तन्तसार ) 
प्रथमतः पञ्चान लगा दोनों हाथ उभय जानुके 
मध्यसे भूमिपर जमाते हैं। फिर दोनों हाथों पर भर 
छाल शरोरको शून्यस्थ करनेसे कुक्क टासन होता है। 
३ स्फुललङ्ग, चिनगारो । ४ शूद्रके भोरस भौर निषादोके 
गभेसे उत्पन्न एक जाति। 
कुक्कटक ( सं० पु०) कुक्कुट संज्ञायां खाथं वा कन्‌। 
१ कुक भपच्षो, बनसुरगा। २शूद्रकके भोरस और निषा- 
दोके गभसे उत्पन्न एक जाति। 
“«ूट्रजाती निषाद्यां त॒ स वं कुछ टकः खत; ।” ( सनु, १०१८ ) 
३ कुक्क 2, सुरगा । 
कुक्क टध्वनि (सं० पु०) कुक्‌ टस्य ध्वनिः, ६-तत्‌ । झुक, टः 


का ब्द, सुरगेको बाग । 00.0. Jangamwadi ०१सूरुसी. नस 


कुकुटक--कुक्‌,टपादौ 


कुक्क टनाड़ो ( सं० खो० ) यन््रविशेष, एक टेट़ो 
नलो । उसके द्वारा पूणं पात्र वा स्थानसे छछे पात्र 
स्थानमें पानो आदि पइ'चाते हैं। | 
कुक्क टपाद ( सं० ए०) बौद्शास्त्रोह्ष एक पर्वत । चोन- 
परिब्राज्ञक युयेन चुयाङ्ग बोधिद्रुम दर्शन कार नेर- 
ज्ञन और महोनदोके पूर्व प्रायः ८ कोस ( १०० नि) 
वन्य पथ अतिक्रम कर कुक्कटपादगिरि ( क्षिउ-किउ- 
च-पो-तो-षन्‌ ) पर पहुंचे थे। उन्होंने लिखा है कि 
उसका अपर नास गुल्पादगिरि' ( किड-लिऽ-पो-तो- 
षन्‌) रा । बुददेवकै निर्वाणके पोछे सहाका- 
यप उच्चा गिरि पर जाकर वसे थे। निर्वाणे २० वर्ष 
पोछे वहीं उन्होंने सुत्ति लाभ किया । युयेनचुयाङ्घके 
बहुत पचले (० को ५वों शताब्द) फादियान नासक 
दूसरे चौनपरिब्राजक कुछ टपा द देखने गये थे। उन्होंने 
लिखा है--''सचहाकाश्य पके कारण यह गिरि एक प्रधान 
बोचतोर्थक्के रूपसे प्रसिद्द है। प्रतिवषे वोद तोथयात्रो 
यहां आकर काश्यपकी पूजा करते हैं । उसो समय 
अदत्‌ भा और धर्मोपदेश सुना उनका सन्दे इ मिटाते 
हैं। इस पहाड़ पर अति सावधान होकर भना पड़ता 
हैं। चारो ओर निविड़ वन है। सिंइ, व्याघ्रादि हिंसक 
जन्तु विचरण करते हैं ।” 
युयेनचुयाङ्गके स्न मणतत्तान्तमें पढ़ते हैं--झुक्कुट- 
पादके निकट हो बिखङ्गपवत है। सन्ध्याकालको 
दूरसे इस व्रिश्ङ्गपवं तमें ( भावतः) उज्ज्वल भआलोक 
हुवा करता है । किन्तु पद्दाड़पर चढ्नेसे कुछ देखनेमें 
नहों आता ।” 
कुक्क टपादका वमान नास 'कुरको्ार' है । वजोर- 
ग'जसे डेढ़ कोस उत्तरपूव और गयासे भो ८ कोस 
उत्तरपूव वह अवस्थित है । वतमान कुरकोहार नामक 
स्थानसे पाव कोस उत्तर पास हो पास ३ पहाड़ देख 
पड़ते हैं। उसपर कई बोइस्त,प और बुदद-सूतिकाः 
भग्नावशेष विद्यमान है । 
कुक्क टपाद्प ( सं० पु० ) जुछूटपादो देखो। 
कुक्क टपाटी ( सं० खो०) देवसषप, किसो किस्मका 


(वह सर, , स्ूलमें रहा, रुदा, गन्धमें उग्र. 


कुक्कटपुट-कुक्कटो- 


- कौर सन्निपात, कफ एवं वातनाशक होतो हैं। . 
(व दाक निघण्ट ) 


कुक्क टपुट ( सं० घु० ) डस्तप्रमाण खातमें दगवन करोष 
छत औषधका पुट । मतान्तरमें किसोने उसे वितस्ति- 
साब, किसोने षोड़शांगुल और किसोने षड़कूल 
प्रसाण चन खात कहा दै। 

, छुक्क टपुटठभावना ( सं० स्थो०) मिलित पलद्दय रससे 
भावना दे कुक टपुटद्दारा शोषण करना चािये। 

कुक्क टघेटवा ( सं० पु० ) कुक्क टपिच्छ, मुरगेको पूछ । 

कुक्क ठमच्चरो (सं० खो०) चविका, चाव। 

कुक्क टमण्डप ( सं० पु० ) काशोस्थ मुक्लिसण्डप । उसके 
उत्ता नाम होनेका कारण इस प्रकार लिखा गया 
डै--कोई ब्राह्मण खोय पत्नो और दो पुत्रोंदी साथ 
चण्डालसे दान लेनेपर कुक्कुटयोनिको प्राप्त हुवा था! 


फिर वह ज्लोग कुक्कट्योनिमे उत्पन्न हो काशोको |. 


प्रान्तसोसा पर रहने लगे । उस जन्ममें उनके जाति- 
स्मरण हो गया। किसो दिन कई तोथ याचो उक्त स्थान 
पर पहुंच परखर काग्योतोधंक्का माहात्मप्रादि वणन 
करते थे । कुक्कुटविशेष मनोयोगसे कथा सुन उनके साथ 
काशोमें जाकर उपस्थित इवे भीर सुन्निमण्डपमें रद्द 
नियत रूपसे यथानियस स्नान एवं काथोकथासख्वणादि 
पुण्य कार्य करने लगे। उस पुण्यफलचे वच्च उसो स्थान 
समुदाय यापशून्य हो देह परित्याग कर विमाने 
आरोहणपूवंक शिवलोकको चले गये। इसो प्रकार 
कुक्क टोके सुल्षिलाभ करनेसे यह सुल्तिमण्डप कुक्क ट- 
मण्डप नामसे विख्यात इवा है । ( काशोखर्छ, ९८ अ० ) 

कुक टमद का ( सं° स्रो०) आरासशोतला, एक खुश- 
बूदार सुलो | 

कुक टमस्तक ( सं० क्वो० ) कुक टस्योव मस्तकं शिखा 
यस्य, बचुब्रो० । १ चव्य, चाब । २ सरिचभेट्‌, किसो 
किस्मको मिच । 

कुक्क,टव्रत ( सं० क्वो० ) कुक ट इत्याख्यं ब्रतम्‌; सध्य प- 
दलो०। एक ब्रत। सन्तानको कासनासे स्त्रो उक्त व्रत 
पालन करतो हैं। उसे ललितासप्तमोत्रत भो कहते 
हैं। भाद्रमास को शक्ला सप्तमोको यथाविधि स्नान और 
Gi पूजा कर कुछुटत्रत आचरण करना पड़ता 

। 
₹०.ए.३ 


“भाद्रे मासि सिते पच्े सप्तम्यां नियमेन या । 
खात्वा शिव' लेखयित्वा मसे च सहान्विकम्‌ ॥ 
पूजयेच तदा तम्या दुयप्य' नेत्र विदाने 1” ( वियाडि तत्व ) 
कुक्क टशिख ( सं० पु० ) कुक्क टस्य शिखेव शिखा यस्य, 
बहुत्रो०। कुसुस्भव न, कुझ्रम का पेड । 
कुक्क टा ( सं० स्त्रो० ) पोतझिण्डो, पोलो झाडी । 
कृक्कटागिरि ( सं० पु०) कुक्कटप्रधानो गिरिः, किंशलु- 
कादित्व!त्‌ दोघंः । वनगिर्योः सचां कोटरकि'शलुकादीनाम्‌ । 
पा ९।३।११७। अघिक परिमाणमें कुञ्ज टविशिष्ट पर्वत, 
सुरगो'का पहाड़ । » 
कुक्क टाण्ड (स० क्लो० ) कुक्क व्याः ्रण्डः, पुवद्धावः। 
कुक टडिस्व, सुरगोकञा अण्डा । २ धान्यविशेष, किसो 
किस्म ञ्षा धान | 


कुक्ष.टाण्डक ( स'० पु०क्लो० ) १ ब्रोडिधान्यविशेष,. 


किसो किस्मका धान, दुद्दो। उसका सण्डल आण्ड 
तुल्य होता है। २ सुर्गका अण्डा । 

कुक्क टाण्डमस ( स'० पु० ) कुक टाक्रार वण वार्ताको, 
सुर्गाक श्रण्डे-जेसा ब गन या भाटा । 

कुक टाभ (स० पु० कुक्कट इव आभाति कुकट-आ- 
भा-का। १ कुकट सदय वर्णरव सपंभेद, सुगो 
तरह रंग और चाल रखनंवाला सांप। उसे कुक टाडि 
भो कहते हैं। 

कुक टाराम-एक वोइविहार। राजा अशोकने बौद- 
धमं अवलस्बन कर सवंप्रथस उल्का आराम बनाया था। 
वह पाटलिपत्रके दक्तिणपूरं पाश्‍व पर अवस्थित रहा । 

झुक्क,टामं ( स० क्वो० ) देशविशेष, एश सुल्क या 
जगह । 

कुक्ष टासन ( स॑० क्वो) एक आसन। नाड़ो निमंल 
करनेके लिये उक्ल आसन लगा वायु रोकना पड़ता 
है| कक्ष ट देखो । 

कुक टादि, कछ टाम देखो । 

कुक्क टि (४० पु०-स्त्रो० ) कुक ट इव भ्राचरति, कुक ट 
चारे क्विप्‌ ततः इन्‌। दम्भाचरण, युरूरका इज- 
हार । 


कुक्ुटो ( स० खो०) कुक टि-ङोष्‌ । १ सिष्याचरण,. 


भटो चाल। २ चुद्र ग्टइगोघिसा, छिपकसो। ३कोट- 
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विशेष, कोई कोड़ा। ४ स्त्रोबिशिष, कोई भौरत। ५ 
कुक टपल्लो, सुर गो। ६ गाल्मलिष्ठक्ञ, सेमरका पेड़ । 
७ कुक्कट, सुरगा। ८ श्क्कभपचो, जंगलो सुरगो या 
सुरगा। 2 छुक्क टाण्डाकार कन्द्‌, सुरगीके अण्डे-जेसा 
एक डला । १० शितिवारक, एक सची । ११ उत्वाट' 
हत्त, एक पेड़। १२ उच्चटासूल, चेंचकी जड, । 
कुछ टौसूल ( सं° क्ली ) शाल्मलिस्ल्न, सेमरको जड़ 
या सुसरा । 
कुक टोन्रत, कुझ,टब्त दैखो। 
कुक्क टोरग ( स० पु०) गोणससपं, एक सांप। 
कुक भ (सं० पु० )कक्क शब्द भाषते, कुक,भाण बाइल- 
'कात्‌ ड यद्दा कुक्‌ इत्यव्यज्ञ कीति शब्दायते, कुक - 
कु जाइलकात्‌ भक्‌। १ पक्षिविशेष, कोई चिडिया 
` २ वन्यकुक्क ट, जंगलो सुरगा । [ 
कुछ र (सं० ह्वो० ) ? ग्रत्यिपणं, गंठोला । ( पु) कोकते 
आदत्ते, कुंक किए; कुक्‌ किन्चिदपि ग्टह्न्त जनं दष्टः 
कुरति शब्दायते, कुक्‌ ुर-क । २ जन्तुविशेष, कुत्ता । 
` इसका संसत्‌ पयोय--कोलेयक, सार सय, सगढ्शेक, 
शनक, भषक, खा, एन, शनि श्वान, भषण, भल्लुकु, 
वन्नालाङ्गस, तकारि, रात्रिजागर, कालेयकं, ग्रास्य- 
मुग, मुगारि, शूर और शयालु है। वह स्तन्धपायो 
_मांखाशों चतुष्यद पश है। श्गाल और हक (भेड़िया): 
के इसके गठनभफ़सा और कद्ालादिका साट्टश्य है। 
उसीसे प्राणित्क्तवदु उल्ल तोनो' चेयोकै पशुको 
` 'कुच्च र जातीय' ( 0०7/0६० ) कइते हैं। ग्टदपालित 
और वन्य लेदसे यंह नानाप्रकारका होता है। ग्टद- 
पालित यह नाना खे णियों में विमछ है। उसो प्रकार 
वन्धक्षा श्र णोसेंद भो अल्प नहों । 
कुछ रजातोय पशवो के मध्य भे ड़ियो', कद तर्के 
जंगलो कुत्तो. भर लोसड़ियो'में इतना सौसाइश्ञ 
रहता कि उनका पहचानना मुश्किल पड़ता है। इसोसे 
प्राणितत्वविद्ने स्थिर किया है कि कुक र होनेसे 
'छांगुल वाम दिकको लिपट चक्राकार वन जाता चोर 
चलते ससय पोठ पर उठ भ्राता है। 


कष नों सकते मनुष्यको कितने कार्य पशमे 
निकलते है। कत्ता सर्वापेच्ञा भनुथक्षी बेंशों भूत चोरि? 


कुक्कटीमूख--कक्कर 


विश्वासो हो जाता है। उसे सनुव्यके साथ रहना भो 
वइत अच्छा लगता है। 
सकल देशमें यह लोगोके घर प्राश्रय पाता है। 
डिन्टू उसे अस्णश्य सनते हैं । फिर भो व कुत्तेको 
स्नेच्टष्टिसे देखते भोर आहारादि प्रदान करते हैं। 
वाक्क र विश्वासो, प्रसुभक्त भौर इङ्कितज्ञ होता है। 
दोष हो जानेसे व ज्ञमा प्राथनाका भाव दिखाता है। 
किसी कार्यमें भरादिष्ट होनेपर पालित कुङ्क र प्राणपण- 
छे डसे पालन करता है। साध्यातोत होने पर अच्षस- 
ताके लिये वह प्रभुके निकट लज्जित होनेके यसे उस 
कार्यभें प्राण पर्यन्त दे देता है। छुक्षर हलोग, लज्जा, 
घणा, मनोकष्ट इत्यादि भाव सुस्पष्ट व्यत्ता कार सकता डे 
जिन गुणोंसे निक्षष्ट एश मनुष्यका मनोयोग आदा 
षेण कर सकता, उन सबका समावेश क्‌ क रमें सितता 
है। यह सर्वदा साहस बल चौर बुदिष्ठत्तिके साथ 
प्राणपणसे पालके उपकारमें नियुक्त रहता है। वच 
प्रतपालकके निवाट स्तरीय मनोभाव प्रकाश कार परा- 
मशे ले सकता, पू'छ वार कायं कर सकता, भन्याव्य 
काये होनेसे चमा मांग सकता भौर खोय बुदिसे प्रसु- 
की इच्छा, आदेश इत्याद स्पष्ट समर सकता है| 
उसकी भान्तरिक इत्ति अति सतेज दोतो है। मनुष्यः 
की भांति खार्थपरताकै बदले उसको विश्वस्तता भोर 
प्रभुभक्षि इतनो अ्रधिश्ष एवं ढ़ रतो कि देख कर 
विस्मित होना पड़ता है। उसे लोभ, खार्थपरता, प्रति" 
हिंसनेच्छा वा प्रभुकायमें विरक्षि नहों होतो । वच्च 
सर्वदा इद्प्रतिन्न, अध्यवसायो एवं वशोभूत रहता 
आर प्रभुको दया तथा आदर पर विकता है। प्रतिः 
पालकका सदय व्यवहार वा आदर वह जितना स्मरण 
रखता उतना उसके ठुव्यंवदार पर ध्यान नहों करता । 
यह पालित होने पर प्रभुको इच्छा वा भादेश 
के विरुद कोई काये करनेसे चिचकता है । यदि 
इठात्‌ कुछ छो जाता, तो तत्क्षणात्‌ निकट लाकर 
खदु रदु शब्द कर पूछ हिला कातरहशिसे प्रशुके 
सुखको ओर देख पेर पर सस्तञ्ष रगड़ वछ चमा 
मांगता है । कोई पाषण्ड प्रभु यदि उख पर भो 
कमान! करसाबने। लगता, तो यह उसे नोरव सहन 
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करता घौर उसके लिये प्रभुको कोई चति करनेसे दूर 
रइता है। 

व्च सहजमें वशीसूत भौर प्रतिपालित होता चे: 
अति भल्य समयमें हो पालमा खभाव समभ उसके 
अभिप्रायानुसार चलना सीजता हे । वच जेसे संसगभें 
रइता, उसोके अनुरूप .उसके प्रसतिका भाव भो 
है। इसलिये प्रभु धनो हो या निर्धन, वह सबके 
प्रति समान भांवसे अनुरक्ष हो सकता और प्रभुको 
अवस्था बदलते भो उसका वह अनुराग नहों घटता 
बढ़ता । क्या पञ्नोग्राम, क्या नगर--जिस घरमै पालित 
छोदार वह रहता, उसमें सहसा दुष्ट मनुष्य प्रवेश कर 
नहीं सकता । फिर झगाल, इक प्रय्धति डिस जन्तु 
भो वहां कोई अपकार केसे कर सकते हैं ! यइ रात- 
को जाग प्रभुके भवनको चारो ओर घम फिर अपनो 
इच्छासे परा देता है। यदि चौरादि प्रवेश करता, 
तो वह तत्क्षणात्‌ उस पर झपटता भौर अपहत 
द्रव्य उद्दार कर उसे छोड़ चलता है। यदि दुष्ट पश 
होता, तो यच उस पर आक्रमण कर खण्ड खण्ड 
नोच डालता. है । दूसरो ओर वह इतना शान्त-खभाव 
रहता, कि प्रमुञ्चा प्रपद्धत द्रव्य पानेसे चोर को छोड़ 
देता भौर डिंख पशुको भो आक्रमण नहीं करता। यदि 


अपनो चमतासे व उनको वाधा नहों दे सकता, तो उच्च: 


रवसे प्रभुको जगाने लगता है। कोई कोई कुत्ता इतना 
संयमो और निर्लोभ रहता कि चुधासे मर जाते भी 
अभुके असा्षात्‌ वा उनके विना दिये खांद्य ग्रहण 
न्तीं करता । उत्ता स्थितिमें ३१ दिन तक वह अना- 
हार रहते देखा गया है। व बहुत गोत्र गिचित 
होता है । शिक्षित हो यह आखेट (शिक्षार) में आन- 
-न्दित और युद्धमें उन्मत्त पड़ जाता छे। वड शिकारो- 
का सामान्य इङ्गित भो समक सक्ता छे । समय समय 
पर शिकारो कुत्तांके दलमें जो सर्वापेचा पुरातन और 
खशिचित रता, वद अपने दलमें नेढल करता छं । 
वह अपने दलको थिकारोका अभिप्राय समझ लेता 
और रोत्यनुसार चालना कर प्रवोण सेनापतिको 
भांति कायकुशशता दिखा देता डै। . काय हिंसा- 


जनक दोते भो शिकआरो कुत्ता बड़ बड़ वोरॉको भांति | 
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उदारहृदय और इसका शात्त खभाव रहता डे । 
उग्रखभाव भो पाया जाता छे। किन्तु विना कारण 
उस उग्रताका प्रज्ञाथ देखनेमें कम आता हे । 

पुत्र भो प्रलोभनमें पड़ पिताको मार सकता, 
किन्तु यह इतना विश्वासो रडता कि रुइखू सइस्त्र 
प्रलोभन भौर प्ररोचनासे भो प्रभुका विन्दुभात्र अनिष्ट 
नों करता। वह पालित होनेसे हो अनुरल्ल, अनु- 
गत, विश्वस्त एवं अक्नत्रिम वन्धु और दासको भांति 
व्यवहार रखता है। 

यह तो उप्तके साधारण खभावसिद्द गुणक्षा विवरण 
इवा | इसके सिवा सकल गुणों और कई असाधारण 
गुणोंके प्रमाणखरूप अनेक इतिहास प्रचलित हैं। 
इसको खेणौ और जाति-विभाग नानाविध है। उक्त 
सकल विभागको इतनो अधिक संख्याका कारण देवल 
विभिन्न देशोव मौलिकजातिक साथ संयोग-सङ्करता है । 

भारतवषमें आज्ञ मो किसो देशोय व्यक्तिदारा 
जोवतत्वके सम्बन्धमें आलोचना को नहरों गयो । इसोसे 
यह स्थिर करना असम्भव है--किस जातोय कुछ रको 
मोलिक समभ सकते हैं | युराप और भ्रमेरिजामें उक्त 


विषय पर भ्रनुसन्धान दारा स्थिर इवा है-जिस कुत्ते- 


को गड़रियेक्ञा कुत्ता ( $९९१७ 1008 ) क्त, 
वहो सम्भवत, समुद्य जातिका जनक है। उहा बिषय” 
में वह लोग इस प्रकार मोमांसा करते हैं :— 
युरोपसे एक वार कई कुत्ते अमेरिकाके जंगलमें 
छोड़े गये थे। १५०.२०० वषं पोछे परोक्षा करने 
पर मालूम इवा कि वंशघरके भआकारादि खोर स्रभाव- 
से अनेक भेद पड़ते भो उनको गठनभङ्गो अधिकांश 
्रास्य कुक्क रसे मिलतो थो। बह बिलकुल धूसरवणके 
शिकारो कुत्ते देख पड़ते थे, किन्तु गड़रियेके कुत्तों से 
विशेष भिन्नाकार न रहे | उसोसे विवेचना को गयो-- 
प्रमेरिकाके उक्ष निर्वासित कुत्तोका वंश ग्रे-हाउण्ड 
( Grey-hound ) यानो घुसरवणके|शिकारो कुत्ता को 
अपेचा गड़रियेके कुत्तोंसे निकट सम्बन्ध वशिष्ट है । 
एतद्वित्र विभिन्न देशका प्रमाणहत्तान्त पढ़नेसे समझ 
पड़ता कि शोतप्रधान देयके कुक रका नासिकःग्र लम्बा 
सुख होता है। लापलेण्डके 


& 


छुत्तेको आलाति चुद, नासिकाग्र सूच्म भोर कण छध्वं - 
सुख रडता है। साइवेरियाके कुत्तेशा (जिसे उल्फ डाग 
( शरण! 70०8 ) अर्थात्‌ भे ड्याकुत्ता कचते हैं ) 
कान सोधा, लोस कक श और नासाग्र सूच्झ होता है । 
किन्तु भाहातिमें वह ज्ापलेण्ड के कुत्ते से बड़ा बेढता 
है। आइसलेण्डके कुत्ताको भाषति अधिकतर साइवे- 

` दियाके कुत्तासे मिलतो है। उत्तमाशा अन्तरोपादमें 
उक्त भाकारके कुत्ते देख पड़ते हैं। फिर गड़ रखेके 
कुत्तो की भी आत अनेक अंशर्मे वे सो चौ छोतो 
है। सुतरां युरोपोय अनुमान बहुत कुछ सत्य समभा 
पड़ता है। 

_ ग्गडरियाका कुत्ता” कुक्क र जातिको मौलिक भित्ति 
है। उत्तरदेग ( लापलेण्ड, साइवेरिया, अइसलेण्ड, 
कासस्क्ाटका प्रति खान) को भजा जञानेसे कालः 
क्रम पर उसके जो सन्तान उपजते बहो तत्तद्दे शंके जल 
बायुके गुणसे तत्तद्देयोय कुकर बनते हैं। इस प्रकारके 
अनुमानका कारण पहले हो कइ चुके हैं कि उक्त 
सकल देशो के कुक्क र 'गइरियेके कुत्तो'को भांति कण 
नासा और बन्य चाक्नतिविशिष्ट हैं। गाचरोम सबके 


` ककं होते हैं, केवल देशकै शोततापके परिमाणसै व 
दोघं वा क्षुद्र भौर घन वा विरल रहते हैं। फिर गड" 


- रियेका कुत्ता हो समशोतोष्ण प्रदेश ( इङ्गलेण्ड, 
फ्रांस, तिब्बत, तातार प्रति )में रहकर साष्टिफ ( बड़े 
कुत्ते ), हाउण्ड ( शिकारो कुत्ते ) या बुलडाग 
( गुलडांक ) का आकार धारण करता है। 
- माष्टिफ और बुलडाग अ णोमें उसके कानका अधांश- 
मात्र लटक्ष पड़ता है, किन्तु खभाव विशेष नकीं बद- 
लता। शिकारी कुत्ता आकछ्ति और खभावमें गड़रि- 
चेक कुत्तेसे सम्प रै विभिन्न-जेसा मालम पड़ते भो 
वस्तुतः वेसा नको होता । शिकारी झतियाके गर्भसे 
सीर ` माष्टिफ, वुत्तडाग या शिकारो कुत्तेके 
. कोरस - सेटिङ्गडागं, टेरियर तथा इाउण्डको 
उत्पत्ति है । उत्ता सकल कुक्कर स्मरन तथा बाब रोमें 
_ प्रेरित छोनेसे स्मे नियल और बारबेट नामक अणो 
. उत्पादन कारते हैं। छष्छवण स्मरे नियल इङ्गलेण्ड जाकर 


0. Jan Math Coll 
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कुक्करः 


कि टेरियर मी उल्ल कष्यणजश्ञाय मिगलसे उत्पन्न 
दुवा है। 

गड़ रियेका कुत्ता इस, डेनमाक प्रष्टति स्थानों में 
जा कर ध्वइत्‌ काय डेन' ( Le Dane ) नामक 
कुक्क र और द्चिण जाने पर ( सूमध्यसागरवी तोर )' 
छददतृकाय धसरवणक्षा छाउण्ड उत्प'दन करता डै। फिर 
ससर इाडण्डसे इष्गलेण्डमें 'लुट्रक्काय धखर इोडण्ड 
निकलते हैं । 'ब्ृठत्‌झाय डेन? आयलण्ड, तातार झर 
झलबानियाका 'धहतृकाय आयरिश कुत्ता! ( L1४९ 
[ri8॥ D०६ ) उत्पादन बारता है। वषी सबापेच्चा 
दोघंच्छन्द कु कव,र है। 

बुत्डाग ( गोसुखकुक्कष र ) इङ्गलेण्डसं डेनमाकः 
जानेपर क्षुद्ज्ञाय डेन! ( 8091] D27९ ) और “छुं 
काय डेन? थपैच्चाल्लत गरोस पदश्म पहुंच 'तुशीं कुत्ता 
(पट 1008 ) उत्पादन कदता है। उल्ला तुज्ों 
कु्तेके गात्रमें अति सूच रोम होते हैं। 

उत्ता कई जातीय कुछ र केवल मौलिक जातिसे 
उत्पन्न हैं। भिन्न भिन्न देशकै जलवायु चौर आछारके 
तारतस्यसे वह भिन्ना प्राप्त होते हैं । एतद्विन्न जितने 
प्रकारके कुत्ते देख पड़ते, वह वणसङ्कर ठच्॒दरते हैं । 

वर्षेसङ्घर कुक्कर नानाविध हैं। उनमें कई जाति 


निर्णीत होने पर विशेष थाख्यासे अभिहित होते हैं। 
यथा-- 


धूसर उाडण्डके साथ गड़रियेके कुत्त के मिलनसे 
जो शावक निकलता, उसका नास 'मङग्रेल ये हाउण्ड 
( Mongrel Grey-hound ) पड़ता है । वह व्याप्न- 
चर्माहत धसर छाउण्ड जसा अनुसित होता है । उसका 
सुखाग्र धसर दाउण्ड को भांति लस्वा नहों रहता । 

वच्दकाय स्मेनियलके साथ हइत्‌काय डेनका 
सहवास होने पर 'कालब्रिया-कुत्त' ( Calabrian 
108 ) उत्पन्न होता दै । वठ देखनेमें अच्छा रडता है। 
उसके गाचमें बहुत घन रोम रहता और आकारमें वह 
इत्‌ माष्टिफको अपेक्षा भो बड़ा निकलता है। 

स्प्रेनियल शीर टेरियरके संयोगले 'बरगण्डौ 
स्पे मियल? ( उपाए pani] ) उत्पन्न 


क्षा डु qSangotr 


कुक्कुर म हे 


-स्पेनियल आर क्षुद्रकाय डेन मिल कर सिह 
कुक्क र (1707 1008 ) उत्पादन करते हैं। उक्ष कुक र 
देखनेमें सम्मृणं सिंह-जेसा होता है। गात्रमें अति 
न्ुद्र लोम रहते हैं। किन्तु सुख, करठके पखात्देश, 
गले और मामनेके पेरफे बाल सम्प णं केशरवत्‌ लस्बे 
सम्ब होते हैं। लांगुल भो सिहको भांति लोमश 
शौर कटिदेग अधिक चोण रइता है । उत्ता जातिका 
कुत्ता बहुत कस उपजता है । 

बड़े स्मेनियल चौर बारवेटसे 'बरगस' ( 1008 ०£ 
B1०) उत्पन्न होता है । उसका आकार हदत्‌ काय 
घारबेटसे मिलता है। गात्रमें कुञ्चित कुचित खस्वे 
चिक्षण लोम रहते हैं। चुद स्प्रनियल भोर बारबेटके 
सिञ्षणसे छुद्र बारबेट (000० 8०006 1008) उत्पन्न 
चद्वोता है। 

इफ़लेण्डके वुलडाग और क्षुद्र स्सेनियल संश्चवसै 
“यग? ( P०९ ) नामक कुक्कर निकलता है। 

उत्ता कुक र प्राथमिक सङ्कर (9119 Mongrel) 
8 । किन्तु कितने छो उत्त सङ्करवण भौर छुट्रजातिके 
_ मिख्णसे उत्पन्न इवे हैं। वह इतोथिक वा “डबल 
भँग्रे त ( D०1७।९ M077९] ) कहलाते हैं । 
.पग और ल्लुद्रडेनके मिलनेसे शाक ( 9200: 
7008 )-का जन्म है । वह लोमसे आहत शरीर चुद्रकाय 
` होता है। उसे इस देशमें “भावर! काइते हैं । पग भौर 
लुट्रकाय स्पेनियलकै संयोगसे आलिकारण्ट ( 1008 ० 
Alic2n) उत्पन्न होता दै। 

तद्र स्ये नियल भौर वारवेटके सहवाससे 'मालटोज 
' ( M1९३९ ) माल्टाद्दोपीय वा 'क्रोड़विहारो' ( 1.07 
D० ) कुत्ते का जन्म है। 

साधारणतः लोग उक्त सकल कुक्क र पालते हैं | एत- 
द्वि एस्क इमो प्रति कई प्रकारके दूसरे कुत्ते भो 
होते हैं। 

१। एस्कृुइमो- अमेरिकाकै तुषाराहत स्थानको अघि 
वासी आदिम जातिको एस्कुइमो कहते हैं । उन लोगों 
के देशमें एक प्रकारका कुत्ता होता है। वह देखनेमें 
कुछ गड़रियेके कुत्ते भौर कुछ मेड़िये-जेसा रता है 


उसके कान छोटे और सोधे होते हैँ b ग्रा, ८८ 
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आहत रहता है। वह लोमश.लांगुल वक्रमावसे पोठ 
पर उठाये रखता है। उहको ऊंचाई २ फोट और 
लस्वाई लांगुलमूलसे सस्तक पयन्त २॥ फोट डोतो है। 
उसका वर्ण पिड्'ल, श्वेत, कष्ण भ्रोर उत्त तोनों वण- 
विशिष्ट रहता है। एस्क्इमोंने इरिण, मकर घोर भालुक- 
का शिकार करते समयडससे साहाय्य लेते हैं। ग्रोस झाल 
को वच्च ७, ७1 सेर वोभ ले जाता और ले भ्राता है । 
शोतकानको वफसे ढो राइपर उससे चक्रविद्दोन . 
नोका खिंचानेका काम लेते हैं। ७.८ कुत्ते ५।६ 
होगो को भ्रमायास घण्टे में ७८ मोल चल ६० मोल 
तक पहु'चा सकते हैं। एस्क इमो उनसे बहुत प्रस 
र्ते हैं। वह भो प्रभुके बहुत अनुगत होते हैं। योत- 
कालको उन्हे कम खानेको मिलता है। किन्तु फिर 
भो वह प्रभुके लिये परिखम उठनेमें लुटि नहों करते। 


नोका चलानेके लिये उन्हें चाबुअको मार सहना पडतो 


है। उसपर भो वच अन्यथा व्यदार नहों करते । 
एक्सइसो कुत्ते कभी कमी भूक्रते हैं। वफंसे सारो राइ 
ढक जाते भो वह ' घ्राणवलसे- ठोक पथ पहचान चले 
जातें ` 

२। कामस्क्ाटजाडेदघ चौर साईवेरियाक्षा कुत्ता 
वइ आक्तिमें एस्क्र इसो कुत्तेसे अधिक बड़ा रहता है, 
किन्तु देखनेमें. एकरूप. सस पड़ता डे। वणं इषत्‌ 
घसराभ खत चे । एस्क इमोको भ्रपे्ा भो वह बल- 
वान्‌ और कायम चोता है । लोम दोघे और लाङ्गल 
लस्बा लगता है । क्या बफे क्या जमोन्‌ पर वदद डो'गो 
भौर एकपडिया गाड़ो खोंच ले जाते हैं । उनमें 
इतना चो बल चे कि सारथि व्यतोत गाड़ी पर दूसरेदो 
लोगो'के अपना अपना सामान लेकर बेठते भो ५ कुत्ते 
स्वच्छन्दे ६० मोल चल सकते हैं। गाड़ोमें एक भागे 
अर उसके वगलमें दो ३ कुत्ते जुतते हैं। सन्म खका 
कुक र पथप्रदर्थकको भांति सूसि संघते सूघते भागी 
बढ़ता है। वच्द बचुत हुत दोड़ते हैं। कहते हैं. किसो 
समय साढ़े तोन दिन्रमें वह २७० सोल एक गाड़ो 


खोंच ले गये धे! 


कामस्काटकार्मे मई मासको उन्हें छोड़ देते हैं। 


यव, द खाते फिरते अर ठोक नहीों 
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काँ रहते हैं। किन्तु शोतकाल लगते हो वह अपने 
अपने प्रभुके निकट लौट शाते हैं । उन्ह खानेको 
बचुत कस मिलता, जिससे उनका पेट नकी भरता। 
फिर सी वह प्रभुके इतने वशोसूत रहते, कि लोग 
- देख देख कर विस्मय करते हैं । 
उद्दा तुषाराक्ठत देशसमूइमें उन्हे हो परमेशरको 
दयाके परिस्फ़ ट खचणखरूप मानना पड़ता च्है। 
छिसो किसी प्राणितत्वविदुके सतमें एस्क,इसो 
कासस्काटकाडेल चौर साइवेरियाके कुत्त का वन्ध 
भाव आजसी सम्परणसे गया नहों दै । वच सनुष्यके पूरे 
वशमें कैसे रड सकते हैं। उनको विश्वस्तता सो देसी इट 
नहीं | कभी कभी बह अवाध्य हो जाते भोर प्रभुके 
पालित पझुप्रचो पकड़ पक्षड खाते हैं| शिकार उनके 
सु इसे सुश्किलमें छटता है। उता सकल कारणोंसे 
अनेक लोग समझते कि पाल कुत्ते और मेडियेकै 
सहयोगसे उनकी उत्पत्ति है। उसोसे वह वन्धभावको 
. मनुष्यका सवास होते इये भो छोड़ नहीं सकते | इस 
अनुसानमें सत्य हो या न हो, किन्तु यदद वात सब 
प्राणितत्वविद. खकार करते हैं कि उनको भाति 
और प्रकृति सेड्येदे मिलतो है। 


३ । आइसलेण्ड और लापलेण्डका कुत्ता ( The 
Iceland and Lapland D०s)-भो पूर्वोक्त जातोय 
हो है | परन्तु वह एस्कइमो और पाल्‌ कुत्ते से र 
मे छोटे होते हैं, गात्रवणं साधारणतः खेत ओर तरल 
पाटल रहता है। 

३ । चोनदेशका कुत्ता ( 00178 1008 -)-भो उसो 
जातिका होता हैं। उसका गात्रवण सवदा छप्ण 
रहता है, फिर कोई छोटा भोर बड़ा निकलता है। 

५। पोभेरेणोय कुक्कर ( 1116 Pomeranian 

Dogs )— थी साधारणतः उत्तर युरोपमें कुत्ता कात 


- 81001-70ए7१. ) प्रधान ङ । 


कुक्क,र 


पूर्वोक्त कई प्रकारके कुत्तोंसे आकारगत विलक्षण 
विभिन्नताविशिष्ट कुक्क,रका . येणो- विभाग श्रारे लिखा 
जाता है। उन्हें शिकारो कुत्ते काइते हैं। 

१ दाउण्डको--डिन्दौले सगढंशक ( शिकारो 
कुत्ता ) कहते हैं। उत्ता जातोय कुक्क रके नाना भेद हैं! 
झूगदंगक जातोय कुक्क रको प्राणशक्ति भोर इडिशक्ि 
अति तीव्र होतो है । वच्चो उन्हों दोनों शह्तियोके 
सादाव्यते आखेट ( शिक्षार )-को अब्येषण और अहु" ` 
धावन करता है। उच्चा शक्तियोंके अनुसार वह दो 
भागमें विभज्ञ किये जा सकते हैं | उनमें प्राणगह्निक्षा 
प्रावव्यविशिष्ट कुक्षर आखेटमें सर्वापेत्षा पटुताइप्रक्नाथ 
करता है। उत्त दोनों अणियोंमें भो नानारूपविभाग 
लगे हैं। 

( क ) प्राणशक्तिके प्रावल्यविशिष्ट कुक रोसं 
बीगिल ( 3०281० ) वा कुद्ध शगक-भ्राखेटिक, रक्त 
पिपासु रूगद' शक (31000-10५०0); खगाल- आखेटिक 
( Hose-kound ), इरिय-प्राखेटिक ( Stag-ho- 
७०१), उद्दिडाल आखेटिक ( Otter-hound ), शूक्षर- 
आखेटिक ( Boar-hound 07 Great Dane ), शशक- 
आखेटिक ( Rabbit hound or Harrier ), पच्षो- 
अनुसन्धान्ारो ( 2९६९०४० ); निर्देशक ( Poin: 
४७९) भौर अफरो-देशोय स्ृगद शक ( African 


हैं । उनमें बड़े दइत्‌काय भेड्यिकुत्ते ( L2४९ 00 


०६ D०६5) चौर छोटे खिज ( 9४ ) नोमसं 
प्रसिद्द हैं। वह भी पूर्वान अणोके हो चन्तगत हैं। 


उनकी घ्राणशक्ति अति तीव्र होतो हैं। वह सम्म” | 


व र र कि 


रूपसे मनुष्यको पोमेरेणोय 
नुष्य वश्यता खोकार करते हैं। Math Collectiop. Digitized by ९G2190(दुफ्री कका शिकारी कुत्ता। 


प्रडरितामें अति दल भोर अति विश्वस्त होते हैं 


कुक्क र [ १२ 


( ख ) दृष्शिल्षितोब्रताविशिष्ट | 
सगढंशक ( 07०7 1०००१ ) अथवा ताज्ञो कुत्ता सबसे 
बडा होता है। : 

२। स्पेनियल (9987०) जातोय कुक्क र प्राणशक्ति 
अति प्रवल रखते भो अपनो प्रशुभक्ति भौर मनुष्यको 
वश्यताके लिये विख्यात है। इल्ला जातिमें जरूचर 
स्पे नियल ( \&०-82॥।९] ), खे नियं (Spaniel), 


चारलस राजाका यल्लोत्पादित ङुक्षर ( ing 074. 


1108 1008.) ब्लेनडिस छे निवल ( Blenhim 
Spaniel ), न्यूफाउण्डलेण्ड देशोय कुक्क र ( 1900- 
foundland Dog ), २ लच्यक्गारो ( Setter ), 
हारबेट ( 9979० ), ब्वद्चारोष्रो ( Clumber .), 
कुक्कुट शाखेटिक ( C0०९7 ), उल्लम्फक् ( Springer ) 
प्रति कुत्ते अच्छे होते हैं। 


'३। टेरियर ( T९77।९7 ) ज्ञातौय कुक्कर पचोके आखे- 


टंमें ब्त दच रहता और प्रसुको भो प्रिय लगता है। 
'बच् अपेक्षाक्षत कुछ 'ुट्र्ाय होता है। उक्त जातोय 
कुक्क र प्रधानतः दो भागमें विभक्त है। एकजातोय कुछ 
- कोमल-लोसविशिष्ट भर अपरजातीय कर्कशलोम- 
विशिष्ट रहता. है। कक श-लोमविथिष्ट टेरियर क्ष॒द्र- 
सुखं, खरवपद, कष्टसदिष्णु, ईषत्‌ उग्रखभाव और 
क्ष्णाभ शेतवण होता है। उसे स्क्राटलेण्डोय टेरियर 
( Scotch Terrier ).कइते हैं। फिर कोमल टरियर 
उन्नतमस्तक, डेषत्‌ दोघं सुख, उच्ज्वल घुण मान च्ञ, 
सुगठित देच, ऊध्व कणे, ( कभो कभो कणेका ऊध्व - 
भाग उलटा भो होता है ) और सरलपद इवा करता 
डे । उसे साधारण या विलायतो टेरियर ( Common 
or English Terrier) कहते हैं। वह वुिबलसे 
नाना कोतुकजनक क्रीडा सोख सकता भौर अतिशय 
` प्रभुभक्व रहता है । उक्त जातिकै सहयोगसे नानाविध 
सङ्करवण कुक्कर उत्पन्न होते हैं, नो. इस पहले हो 
बता चुके हैं | टेरियर सूसे, पचो और लोमड़ो मा रनेमें 
प्रतिय पटु होता है। इसोसे डसे नानाविध नास 
“ भ्राप्त । ऊेसे सुगालइन्ता टे रियर ( F0%-६९reः ), 
जो कोसल-भोर कक थ॑ लोम ( S0०: and Ro 


९") सौर खिलोना ( 70-४९९७ ) । एतद्धिच्र 
उसत्रे दूसरे भो कई येंणोसेद हैं। यथा भयरलेरहोय 
टे रियर ( 10४1 “७7४०७ ), योकेशायरोय टे रियर 
( Yorkshire- terrier), स्काईटेरियर ( Sky- 
६०11।७7, कनेल स्काईके नामपर ), डण्डी डिमोण्ट 
( Dandie Dimon व्यक्षिके नामानुसार ) । बुननाः 
गके सझयोगसे टेरियर एक प्रकारका गावक उत्पादन 
करता है। उसका नाम बुलटेरियर ( B८11-४९17९ ) 
है। उक्त सङ्करजातोय को भांति हृठ्प्रतिज्ञ कुक्क आज 
भो करों देख नहों पड़ता। टेरियर कुत्ता गर्तकै नो चचे 
शिकारको निकाल लेता है। भारतवषमें खगाज्ञ, 
भेड़िये भीर दायनेकै शिज्ञार पर उधज्ञो लै जाते हैं। 
वच बुद्धि और साहस जहां बुलडाग आगे नहों 
बढ़ता वहां मो रपट पड़ता है। 

४ । साष्टिफ ( 481 )--सर्वापेचा मनुष्यक्के वशो- 


 भ्रूत, प्रभुभक्ष चौर विश्वस्त होता है। वह शान्त 


स्वभाव, भद्र. गस्ोर, .पसोमच्तमतायालो, हददस्मस्तक, 
विस्तुतमुखमण्डन, स्थल ग्रोष्ठशालो, वेष्टित, 
विस्ततकपाल, लोमश, दोघ॑ज्ञांगुल भोर सुर्गधित दोघे 
देह रहता है। रक्षणावेचणमें रखने पे मासष्टिफ कोई 
वस्तु प्राण रहते नट्टवा अपहृत होने नहों देता। 


प्रभुको ट्रव्यरचाके लिये झृत्य निचित समभ कर भो 


व्याघृसे लड़ने लगता, किन्तु विना कारण कम विगड़ता 
और चमताका अपव्यवददार करनेते हिचकता है। 
ग्रेट हटेन उत्ता कुक्क रके लिये चिर-विख्यात है। रोमज 
जब इङ्गलेण्डके राजा रहे, उहा कुक्करको जातिगत 
विशइतारचण, प्रतिपालन और शिचादानके लिये 
एक खतन्त्र राजशर्मचारो नियुक्त करते थे। माछिफ 
भी प्रबल घाणशक्षिविशिष्ट होता है। रावो वताते झि 
गलजातोय ( ७००. ) लोग उल्ला कुछ रको लड़ना 


सिख।ते ओर खयं लड़ते समय उसे भो युबमें लगाते ` 


थे। उसको चसताका परिमाण असोम है। यह परोचा 
कारके निरूपित इवा है कि २.मा्िफ युद्दमै भल्न स 
अर चार सिहको परास्त कर सकते हैं। उनमें ३ 
खणो सिन्त हैं-विलायतो मा्िफ ( 10811 


दु ण्ह. ) दो प्रकारका है, सूचकचन्ता, ५290 49099 ollection 0), क्य वो ang माष्टिफ ( Cubian Mastiff, ) 


| 
| 
| 


श्र 


` ` कण्ठ क्षुद्र चौर खभाव क़र होता है । वद | 


` ` बताते रहे । अति सामान्य कारणसे वह क्र ओर 


' सिय कुक र उत्पादन जिया है। 


“हित करते हैं । उसका निन्‍्त्रोष्ठ कुछ दोघे, मस्तक 


सौर तिब्बतोय वा मोलासोय कुक्क र (1०0७0) 
Mastiff or Molossean Dog ) । रासपुरकै राजाने 
पारस्यदेशोय ( देरानो ) सर हाउण्ड ( ताजो कुत्ते) 
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तिब्वतीय वा मोलासौय कुक्क ९ । [ 
चौर तिब्बतीय माधिफके सदयोगते एक प्रकारका 


५। बुलडाग (3०11 ०४, गोसुखकुक्कर)-का सुख 
मण्डल वन्य इषस को भांति गन्भीर, भयनक भौर 
क्कश लगता है। इसोसे उसको उत्ता नामपर अभिः 


हृत्‌, मांसल, कक एवं गुरुभार, सुख चुट्र अथच 
_विस्तुत, ओष्ठ स्यू, कान टेढ़े, पद तद्र, काय इद, 


व्याप्त जेरा भयानक लगता और खभाव भो भयानक 


उग्र रता है | वुखडाग वड़ो मुश्किलसे दिलता है। 
दिल जानेसे पालकको कोई भय तो नहरों रहता, किन्तु 


उसका खभाव भोर रूप देख सब कोई श्रत्यन्त सावः 
धानतासे व्यवद्दार करता है। पले युरोपमें सांड़को 
लड़ाई देखनिके लिये बुलडाग सिखाया जाता था । 
लोग उसे सांडको भूमिपर गिरानेका कौशल उसे 


हिंस्रक बन जाता है | उससे शिकारियोंका कोई बडा 
काम नहीं निकलता.। फिर भो अनेक लोग शिच्तित 
कर बुलडागको भल्लूकके भाखेटपर ले जाते हैं। बाइ- 
सन ( जंगढो मेंसे )-के शिकारमें उससे वड़ा काम 


कुक र 


साइस असीम है। वच भ्रनायास सिंह, भल्लक और 
व्याप्रादिसे युद्ध करता है । सन्तरणमें भो बुलडाग 
सातिशय पटु होता है। न्यूफाउण्डसेण्डके कुत्ते जले 
सन्तरणकाल सर जाते हैं । किन्तु वुलडाग अति 
दोषण तरषुमे सन्तरण करता है। फिर भो न्युफाडण्ड- 
सेण्डके कुत्तेको भांति वचन सन्तरण-कोशल आर टुत 
सन्तरणमें पटु नहीं होता) 

६ । गड़े रियेका कुत्ता ( Shepherds Dog ) 
युरो पोय ग्रास्यकुक्क रोका प्रधान है। ग्रापनिक जोव” 
तच्वविदुके मतमें उक्त जातिसे हो समुदाय छुक्कर 


उत्पन्न हैं । किन्तु इनसाइक्ोपोडिया घटेनिका (अंगरेजो 


विश्वकोष ) तुर्भीकुत्तेको छो कुछर जातिका आदिजनक 
बताती है। स्काटलेण्डमें गड़रियेका कुत्ता सर्वापेचा 
विसिख्र अवस्था पर देख पड्न! है॥ छल्ल देशमै उस- 
का प्रयोजन भो बहुत अधिक रता है। वहां अधि- 
कांश लोग सेषपालकका व्यवसाय भवलस्बम करते 
हैं। इसोसे वे उधक्ञा बड़ा आदर रखते हैं कारण उक्त 
जातिके दो एक कुत्तेक्नो ले कर घइत्‌ मेषपाल खच्छन्द्‌ 
रक्षणावे्षण कर सकता.है। वच शिक्तित होने पर मेषों- 
को खड़हरसे (चारणस[मिसे) सावधानता सकार चांक 
कर ले जाता है। झुण्ड ( पाल )-से किसो मेष को छूट 
जानेपर व खदेर लाता है | यदि मेषपाल विपथ छो 
जाता, तो वह उसे खदेर सुपथपर ले प्राता हैं। उस- 


को बुद्धि भौर दृष्टियक्ति इतनो तोक्ष। रतो कि पालके ` 


मध्य प्रत्येक सेषको पहचान रखता है। यदि अपर 


दलका मेष आ कर दलमें घुस पड़ता, तो उसे देखते हो 
«बच पचान सकता और निकाल बाहर करता है। 


बच अपरिसोम बुदिप्रभावत मेषपालको संख्या ठहरा 
सकता है | यदि इठात्‌ कोई मेषपालसे छूट जाता, तो 
तत्क्षणात्‌ वड सेदान, सड़क भौर गलो घूम घूम 
उसे ददु लाता है। व प्रभुका इङ्गित समभा सकता 
अर पाल लेजाते समय घूस घूम प्रभुका! आदेश ग्रहण 


करता है। चाहे साष्टिफको भांति दृढ़ प्रभुभज्ञ बा 


रचाक्षायनिपुण न हो, स्पे नियल को भांति प्रभुके भादर- 
का पात्र न दो, न्यफाउण्डलेण्डके कुत्तेको भांति सुष्टभ्यः 


निकलता है। उसका दंशनविषिये अहत'मयमक फोर ०१ वाठ।पभ्स/ स०ऽो/किन्तु वह सबसे वुदिमान्‌ चौर 


उ 


कुक्कर | १३ 


वशतापन्न होता है । उक्त गुणमें उको तुल्यजोव अभी | 


तक दूरा आविष्कृत नहौं इवा! डारविन कहते 
कि सेषपासक उसे बात्यकालसे भेडोंके बाड़ेमें रख 
भेड़ोका स्तन्यपान करः प्रतिपालन करते हैं। कुछ बढ्न 
पर उसे अन्ध कक्कर वा पशमे मिलने नहों देते 
ओआऔर प्रायः अण्डच्छेद कर लेते हैं । उल्ल सकल 
कारणसे वइ मैषपालके प्रति विशेष अनुरक्त छो भाता 
और पाल छोड़कर कही नहीं जाता। शिशु रहते समय 
वह भेषशावक ( सेमने )-के साथ खेला करता है । 
पाल लेकर घरसे यातायातके समय वह क्रोड़ाच्छलसें 
मेषके ऊपर कूद फांद भोर ठोकर लगा खेलने लगता 
है । इससे उसको स्रेइप्रवणता भो अनुमित होतो है । 

थे ढेखनमें लोसड़ोके समान होते हैं। इनको 
गदेनमें लंबे २ बाल होते हैं। शोत प्रधान देशमें ये वाल 
टेढे और कडे एवं उष्णताप्रधान देशमें अतिकोमल 
हो हैं। इनके कान सोधे, सुख पतला, नोखदार भौर 
पैरमें एक आधक अंगुल्ति हातो हे जिसके तुषारा- 
ङ्लि ( ०४-८१४ ) कहते हैं। उनको पू'छ झबरी 
चौर परको टेढो होतो दे । 

उसके निनन्‍्नलिखित कई एक खेणो मेद हैं 

(क) व्यापारोका कुत्ता ( ०४९8 008 ) हाट 
वाजञारमें विक्रय पशुपत्षो रचा करता है । 

(ख) कोलो ( 0019 ०" 0010 ) स्क्राटले ण्ड़मे 
अधिक इष्ट होता है। वह १२ इचसे अधिक 
नहीं रहता । पूवक्षालको उसके लांगुलक्षा अधेभाग 
छेदन कर डालनेको प्रथा अति प्रवल थो। आजकन्न 
उसको संख्या बहुत चट गयो है । अनेकोंके अनुमानमें 
` अधं लांगुलये उसे सन्तान उत्पादन करने पर भअसु- 
विघा पड़ती है। कोलो कृत्ता कोमल और ककंश सेद- 
से दो प्रकारका होता है । 

(ग) विज्ञायतो मेषरचक (£४19! ऽh९०१५०) 
(च) जसंन सेषज्ञा रक्षक (German -sheep dog) 
(ङ) चोनदेशोय सैषरचञ्च (Chinese sheepdog) 
सगदंशक ( १०८०१ ) और स्पेनियल ( Sp- 
719] ) कुप्तेकी कई प्रधान विभिन्न ओणियोके सम्बन्धः 


७। द्वाउण्ड ( शिकारो कुत्ते )-के मध्य 

(क ) शशक आखेटिक ( 304810 ) पूवेकालको 
शशक सारनेके लिये शिक्षित चौर नियुक्ष होता था । 
उसको घाणशज्षि अति प्रवत है । कण्ठखर सानो 
कुछ कुछ गोतघर को भांति उच्च-नोच-गमक-सूछना- 
विशिष्ट होता है । वहन दो तोन घण्टे तक किसी 
पलायित रझूगको अनुसन्धान कर विना निकाले शान्त 
नहों रहता । अन्यान्य दाउण्डको भांति शशका- 
खेटिक दौड़ नहीं सकता। वच्च निम्नलिखित कई 
ओणियोंमें विभल्ल है,-- 

दक्षिण युरोपोय बोगिल ( Southern rough 
829810 ), द्रतगामो वा विडालइन्ता ( Fleet 07 
Cat- Beagle ), ककंश ( २००४४ ९221०), कोमल 
( Smooth Beagle ), उसमें एक प्रकारका छुट्रक्षाय 
विभाग भो होता है। उसे 'क्रोड़विदासे' ( Smoot 
Lapdog Beagle ) कचते हैं । 


अगक्ञाखेटिक्ष । 


(ख) रत्तापिपासु आखेटिक ( 81000-10700 ) 
तोव्रघ्राणशल्ति भौर अप्रतिहत अध्यवसाय गुणले 
शिकारोके लिये वत हो कायबारो है। पूवकालको 
युरोपोय शिकारी उसका बड़ा भादर करते थे। कारण 
आहत अथच पलायित खगक्षा अनुसन्धान या 
राजाको सुरचित ग्टगयासूसिवे विनष्ट वा अपचछत पशु- 
का सन्धान करनेमें उसको अेपचा पटु कुक्क र दूसरा देख 


में संचेप कुछ कना आवश स है १-0. Jangamwadi Math bieभं बढ्ल६d इको पला वित अपराधो, यत, चौर, 
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इत्यादिके अन्तुसन्धानमें भो नियुक्त किया जाता था। 

उस समय युददावसानको पलायित शतो अनुसरणसे 
रहापिपास छोड़ते थे। वालेस एवं ब्रूसके मुद्दमें भष्टस 

 इनरोको फरासोसो लड़ाईमें और एलिजाबेधकै आयर- 
छेण्ड-समरमें छक्क जातीय कुक्कर सेन्ध-सामन्तकै सध्व 
गिना जाता था। एलिजावैधज्ञे सेन्याध्यक्ष अलं भव 

देवको सेना ८०० रत्रपिपासु आखेटिक हुक, र रहे । 


AS 
Se 
oS ,? 


व ्् 
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रत्तापिपासु आखे 
उत्ता कुक रके चपेटसे बचनेको पले दुष्टलोग भो 
अच्छे अच्छे उपाय अवलस्बन करते थे। दह जिस 
से भागते, उस पर अन्य जोव वा मनुष्यका रक्त छिंड़- 
कते धे। कुक्क र ऽनुसम्धानमें पड़ न्य रक्षके गन्धसे 
लच्दस्तरष्ट हो जाता था। किन्तु सब कुत्तॉंसे फिर भो 
निस्तार न रहा । आज कल य प्रथा उठ गयो है। 
उसका देइ दोघं एवं इढ़, मांउपेशो सुस्पष्ट, वक्त 
विशाल, भोष्ठ वेष्टित, आक्कति शान्तः तथा गम्भोर, वण 
गाढ़ पिङ्गल चीरस्त,इयका उपरिभाग छपणवण होता 
है। आपाततः विशुद्द रक्तपिपास कुक्कुरको खंज्याःइतनो 
अल्प है कि नहों छो;;कइना(पड़ता|ह:; व ह!क्य,बा; 
होप, इङ्गेण्ड, अफरोका, रयाः और बरै Te 


कुक्कर 


करता है! क्य बाका कुत्ता शप्लितपराक्रस होता है। 
उसको ऊंचाई २८ इन्च बैठती है। किसो किसोके कथ- 
नानुसार वइ झूगदंगक ( Stag- hound ) चोर 
दक्षिण युरोपीय आखेटिक ( Southern-h०५॥१ )-के 
सच्षयोगसे उत्पन्न है | 


का. वा दौपका रतापिपाछु । 

(ग) सुगालाखेटिक ( Fox-hound )—जसn- 
दंशक कु रके मध्य सर्वापेक्षा ढुतगामो है। किन्तु बह 
कुछ क्षुद्ज्ञाय होता है। ऊंचाई २२२३ इच्च रचतो 
३। उसका पद्य सरल, स्कन्ध पूणं, वच्च गभीर होते 
प्रशस्त, पृष्ठ विस्त त, मस्तक तथा गलदेश किद्धित्‌ 


. स्र भोर लाङ,ल लोमश होता हे। 


(च) झूगदंगंक ( Stag-hound )--जातोय 
आखेटिक अन्यान्य भाखेटिकों चर्थात्‌ विशेष विशेष 
पशुओं सझूगयामें पारद घौर उस उस नासथे प्रसिद्ध 


कुक रोकी अपेचा कुछ दोघीकार पाया भौर विशेष 
विशेष पशुक्नों ्गयाके लिये सिश्वाया जाता है। 


(छः ) नव्य शशकाखेटिक ( Harrier )-प्राचोन 
शशकाखेटिक ओर जशग[लाखेटिकके सहयोगसले उत्पन्न 
है। वह प्रतिपालकके इच्छाचुसार छुतगामो और 
सदुगतिशोल हो सकता है। प्रचोन शशकाखेटिकके 
साथ यदि इरिणाखेटिकक्षा संयोग लगता, तो न्दु” 
गतिशोल हैरियर निकलता है। उक्ल नव्यजातोय कुकर 


` उत्पादित चोनेसे भालकज खोई शिकारो प्राचीन 
डिक अिडार नहीं करता। 


NC 


कुक्कर 


(च) निर्देशक भ्राखेटिक ( 7०४०० )--निम्त- 
लिखित कई येणियोंमें विभल्ल है--स्पेनोय-निर्देशक 
( Spanish pointer ), नतन विलायतो निदेशक 
( Modern English pointer ), पोत गालक्षा निढे- 
शक ( Portuguese pointer ), फशधीषी निर्देशक 
( French Pointer ) और डेनमाक का कुत्ता,(Dain- 
ish or Dalmatian or Coach:dog )। धाखेटोप- 
योगी पशुक्षा आवास ढंढने या युलिञ्ञा इत पचो संग्र 
करनेमें वच्च अतिशय पटु होता है। निर्देशक पशु वा 
पच्ोक्ा सन्धान मिलनेसे उसो खान पर स्थिरभावमें 
खड़ा रहता और शिक्षारोके जा पचने तथा उसके 
इङ्गित करने पर झगया मारनेको चेष्टा करता है! 
वच पोछा दार एचोक्नो मार सकता है। उत्चको प्राण 
शक्ति और इृष्िशक्षि समान तोक्षण होतो है। वह स्पेन 
का आदिसवाणे है। स्मेनोय निर्देशक्ष कुक र कुछ 
स्थल चर देहभड्गे सामच्जप्यक्षोन लगतो है। पोतं- 
गालका निर्देशक कुछ इलका रता और फरा 
सोसीके सुखमें दोनों चक्षु तथा नासिआके निकट एक 
जोड़ा सादा डोरा पड़ता है। शगालाखेटिक अर 
रुप्रेनियल वा स्मेनोय निर्देशक ङुक्क रके सहयोगसे 


-बिलायतो नव्य निर्देशकको उत्पत्ति है। वड अति शीघ्र 


शिक्तित छोता और एकबार सोख जानेसे फिर कभो 
नहों भूता । प्रायः उसके पदस्फुटमें चत इवा करता 
हे। कोई कोई उसके गलेमें घण्टो बांघ देता है ! निदयक 


-कुक्क रके साथ चिह्लकक ( 9९६४०7) का संयोग लगा कर 


भो एक जातोय निर्देशक उत्पादन किया जाता है। 
किन्तु वह देसा कायम नह्दौं होता। डेनसाक के कुत्ते- 
में प्राणशक्ति कम रहती है। उसीसे वइ अस्तवलकी 
शोभा बढ़ानेको पाला जाता और पालको गाड़ोके 


. साथ दौड़ लगाता है। उसके गात्र पर काले काले 


घब्बे होते हैं। 
(क) स्मे नियलोंके मध्य न्यूफा उ उण्डलेण्डका कुत्त। 


` अति विख्यात है। वच्च जेसा चो म्रगयापटु रहता बैसा 
“हो प्रभुभश्च, विश्वासो, सुदर्शन घोर शांत खाव होता है। 


उत्तर अमेरिकाके पूवकूलवर्तों न्यफाउण्डलेण्ड दीपके | 
नासपर उसका नामकरण इवा डट आजकल 


angamw 
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उसको विशुद्द जाति प्रायः नहीं मिलतो । सौनिक 
न्यूफा उण्डलेण्डोय और वणसङ्कर न्य फादण्डसेर्डोय 
कुक्क र बिलकुल विलायतो सा्टिफक्षो भांति सट्गुण- 
शाज्षो है। अधिकन्तु उसको प्राणशक्षि और टंडिशक्षि 
प्रवल होतो है। सन्तरणमें भो व बहत अच्छा रइता 
है। इसोलिपे वह जल स्थल सञ्च स्यानपर स्टगयामें 
पद पड़ता है। न्य फाउण्डलेण्ड दोपमें वह अधिचासि- 
यो'झा वड़ा उपकार करता है। किसो चक्रविोन. वा 
एकचक्र काछयकट सोन चार कुत्ते जोत भीर उप्पर 
ज्वलानेको लकड़ो लाद देनेसे अनायास बहुत टूर त्ष 
खोंच ले जाते हैं। वन्य अधिवासो इसो प्रर उन्हें 
शकटमें जोत ग्रामादिमें काड वेचने पडु चते हैं । 

उसके पदको भ्रङ्ग]लि जलचर जोवको भांति पतले 
चसंखण्डसे जुड़ो रइतो दै । वष जलमें डुबो लगा 
समुद्र वा नदोतलसे पतित वस्तुञ्ञो उद्दार कर सक्ता 
है। लसे स्थलको भपेशक्षा जलमें रचना चर खेलना 
अच्छा लगता है। वह इतना तोब्रदृष्टिगक्तिविशिष्ट 
और छुतकाय कारो रहता कि वसु मो जलमें गिरते हो 
साथ साथ कूदकर उद्दार करता है। उद्गा सक्षल 
गुणो के कारण अनेक नाविक एवं पोताध्य्च जद्दाज 
शौर नावमें उसे पालते छैं। वच्च उक्त गुणसे अनेक 
समय जलपतित आसच्नसत्यु नाविक वा आरोहो प्राण 
बचाता दे। 

न्यूफाउण्डलेण्डके निकट लब्राडर नामक स्यानमें 
उक्त जातोय कुक्कर अपेचाक्कत बड़ा होता है । उसे 
रब्राडरका कुत्ता (1,90/9007-1008) कहते हैं | 
उसके कई खेणोविभाग हैं-सङ्कर न्यूफाउण्डलेण्ड 
कुक र ( English or European Newioundland 
or Labrador 0९०४ ), विशुद्ध न्य फाउ ण्ड्लेण्ड 
कुक्कर ( True NevfoundlandDog ), लेण्ड- 
शियर न्य,फा उ ण्ड ले ण्ड कुक्कर ( Landsbeer New: 
foundland 108 ), नब्राडरका चेण्टजान कुकूर 
( St. John’s Dog of Labrador )1 
आखेटिक ( इाउण्ड ) जातोय टण्शिकिप्रधान 
कुक रॉमें धूसरभाखेटिक ( 7९-०५०१ ) या 


रप (ताज कतता बहुत, विख्यात है । 
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सुरोपमें उक्त आतोय छुक्करका व्यवद्दार बहुकालसे 
प्रचलित है । खुषटोश पञ्चम शताब्ट्को गल लोग शशक 
(खरमोश)-के शिक्षारमें उपे व्यवहार करते थे। इड्ले- 
जहसे केनटके दाज्यगासन साल राजाघोन छगय"कानः 
नके पशुको विशपदश्ला करनेके लिये व्यवस्था 
गडरो--जो श्यक्षि राजकीय कानूनसे एक कोसके बोच 
रुच्षता, वड धूखराखेडिक ( ताजौकुत्ता) पाल नहों 
सक्तता । यदि कोर सान्यगण्ख भद्र पुरुष उसे पाल 
सेला, तो व्यवस्थालुसार वाध्य हो उसके सम्मुखख 
पढ्को दो प्रधान भक्ुलि वाटा देता था। ढतीय राजा 
एडवडे दसेवके पनभें उक्त कुकर इतने अधिक रखते 
(कि लोग उस वनको कुक्क रद्योप (151020 of dogs ) 
कोते थे! उघ संसथ उनके साइाय्यसे रिण मारा 
जाता था। MS 

उसला देह पतला, एवं सोधा, सुखभांग लस्बा तथा 
लूष्छ, पदचतुष्टय अति दोघ, उदर चुद्र, काटि चण, 
बच पूर्ण गंभोर भौर गलदेश लस्बा होता है। पहले 
लोगोने खिर लिया घा--घधाणशक्षिके साइाय्यसे यह भो 
पशुक्षा शिकार करता है। किन्तु आपाततः यह ठहर 
गया कि उसै घाणशक्षि यत्सासान्य चोतो है 
उसे कोई कार्य बन नहीं पड़ता । किन्तु उसको दृष्टिः 


त्ति अति सोत्र है। निसेषसात्न जिसे वह एक्षवोर 


डेख पाता, इस जबामें फिर उसे कभो नहीं मुत्ताता । 
एवावत्सर वयससे चो दच्च झगया मारना सोता 
छै। अन्यान्य स्कल जातोय कुक्क रको अपेक्ता धूसरा 
खेटल (तानो कृत्ता) अधिक दिन 'जोता है। ५। 
३ वत्सर वघस पर्यन्त उसका साइस चौर बल सतेज 
` दता, फिर घटने खगता है। वह आजकल शशकके 
आखिटपर थी निमुछ्य होता है । किन्तु देहको दौघेता 
और हुतगमनके प्रधान खत्यसे अनेक समय शशकको 
चातुरोमें पड़ उसे अपने लच्झश्षा स्मरण नहों रहता । 
 छससें मिम्तलिखित जेणोमेद विद्यमान है-परिष्कार 
विजायतो धूसरा दिक्ष (The Smooth English Grey 
०८०4 ) इरियाबिटिक तथा कर्क धूसराखेटिक 


कुकर 


समय उसको भेड्या-कुत्ता कहते थे) तोच्दृष्टि 
झाखेटिक (22९10110) गर अखन वानोय अआखेटिवा 
Albanian Grey-hound) | व अमित साइसमें सिँह 


से लड़ता है। 
रूसो (Russian Grey hound) घोर तुझोकत्ता 


या नाकिद (ऐशंतंत 07 Turkish ॥०००१)—भ्रपैक्षाञ्जत 


च्ुद्रकाय, चिं शरीर अनिष्टयारो है । फिर भो 
पांलनेसे वह हिल जाता है। तुक उसे ग्ट शो दचामें 
नियुक्ष करते हैं। पारस्य ( ईरान )-देशोय भाखेटिक 
( Persian Grey hound )--देखनेमें अतिसुन्दर 
दोता है। उसके गाल्न, कण घोर घुच्छमें बड़े बड़े 
लोम निकलते हैं। वड विलायतो ताजो कुत्ते ले बल्न" 
वान्‌ होता है । शिकरोक्षा घोड़ा भगनेसे वह दोड़वार 
गतिरोधको चेष्टा लगाता भोर खभाम दूह पकड़ 


` उसके साथ बढ़ा चला जाता है। अन्त॑को मनुष्य जाकर 


उसे पकड़ लेता है। इटलोक्षा धूसराखेटिक (12/122 
Grey-h०५०१ )--हुद्श्ञाय आर सगयामे ग्म 
रहता है। वह स्वदेशके शोत भिन्न अन्य शिसो खान" 
का शोत सह नहीं सकता। उसे इटलोमें क्ोड़ाज्ा एक 
द्रव्य समभते हैं। भरो ताजोकुत्ता ( Arabian 
Grey-h०५०१) —देखनेमें पारस्य ( इरान )-के धूसरा" 
खेटिक-जैसा होता है। वह वहत चतुर और 
शोघुगामो है। 


(Deer-hound and 2 n. Digitized by 2७०५० पबी ताजौ कुचा | 


सेपड़ी ( Irish Greyhound or ०1 ०४ ) (उस 


( ख) अशपाईस पवेत्तके ऊपर अलपाइन छुक्क,र 


{ 


~ 


कुक्ष,र ु १० 


1 “ण्ट बरनाड कुक्कुर (59. | 
1008 ) पाथा जाता है। उसे कोई कोई रखवालेका 
कुत्ता या रूसो कुत्तेको एक जाति कहता है। किन्तु 
बइतसे लोगोंओे मतमें वह न्य फा उण्ड ले ण्डके छुक्र का 
स्रजाति है । वह बड़े माष्टिफको भांति उच्चदेह भौर 
शान्तखभाव होता है। उसका कण वेष्टित रहता है। 
गात्रमें बड़े बड़े लोम होते हैं। शरोरमें प्रसुरको 
भांति बल रहता है। वह सेण्ट बरनाड गिर्जाके 
धर्मयाजकोको शिक्षाले चिरट्षाराच्छत्र पवेत पर 


विपन्न पथिकको प्राणरक्षा करता है। जिस समय. 


शोतक्षालको पात्य पथ बफसे ढंक्ष जाता, उस समय 
परिख्रान्त पथिक . गतिविष्ोीन देखाता 
बर्फसे आच्छन्न हो प्राण गंवाता है। धम- 
याजक उस समय उत्त शिक्षित कुष्कुरक़ा एक एक 


जोड़ा छोड़ देते हैं। वइ दिवारात्र पावत्य पथमें घूम | 


घूम शोतासिधूत, सतप्राय, तुषाराच्छादित सुधुषं 
लोगो का अनुसन्धान किया करता है। उसके गल्में 
शराबको बोतल, थोडासा खाद्य भौर अति उष्ण वस्त्र 
का परिच्छद बांध देते हैं । वह पूर्वता प्रकारके विपन्न 
. पथिकको देख उसके निक्षट खड़ा हो जाता भौर 
पथिक उल्ल सञ्चल द्रव्य मिलनेसे पुनर्जीवन पाता है। 
यदि कोई दफसे ढंक अचेतन देख पड़ता, तो एक 
कुत्ता वहीं खड़ा रहता और दूसरा गिजा जाकर घस- 
याजकको सूचन! करता तथ! उसको साथ लेकर 
पथिक्रके पास वापस पहु'चता है। किसोके बफमें 
फस लाने पर वह नखसे वफ इटा उसे उद्दार करता 
है। कातर, यन्त भौर पथब्त्रष्ट पथिक उसके साथ 
आयम जा आसय लेता है। वह प्राणशक्तिके प्रभावसे 
सम्पूणं तुषाराद्ठत व्यल्लियाँको.ढढ कर निकाश सकता 
है। वच्च वालकादिको पाने पर सुखसे उठा पोठ पर 
लाद सेजाता है। उसके इस गुणपर भ्रनेक गल्प प्रच- 
लित हैं। 

(ग) लच्यकारो कुक्कर ( 9०४४०) प्राख्देटिक 
जातोय निदेशक ( P०००7 )-को अपेचा प्राणश तिमे 
डोन होते भो अधिक प्रभुभक्ष भोर कट्टसदिष्णु है। 


और 


कुछ कुछ स्मेनियल भोर निर्देशक इ।ठण्ड( प्र।खे - 
टिक )-को भांति चोता है! कोई कोई कहता कि वह 
उत्त दोनों जातिके संयोगसे उपजता है। 

(च ) छत्नांग मारनेव।ला कुत्ता ( S1९ ) 
—स्मे नियल जातोय कुक्क रोके मध्य क्षुद्रआय घोर 
सुदशन है । उसका गात्रवण साधारणतः लाल घार 
सफ़ेद होता है। नासिक्रा और तालुक काला पाते 
हैं। उसका कान जितना लम्बा भोर मस्तक जितना 
चुद्र होता, उतना हो उसमें गुणाधिक्य पाया जाता 
है । शिक्षित होनेपर वइ छलांग मार ईषत्‌ उड्डोय- 
मान पचौका, शिकार कर सकता है। इसोसे उसको 
छलांग मारनेवाला कुत्ता कहते हैं। फिर जिसके पद 
और स्नूपर लाल घब्बा दाता, व पाइरेम ( ?५- 
rane ) काता है। 

(ङ) राजा चाल सका यब्रोत्प(दित कुझ र (९1०४ 
Charles’ 1002 )— भो सुदशंन घोर झुद्रक्ञाय जेता 
है। उजा मस्तक छोटा, सुखाग्र गोलाकार खब- 
सूच्म, सुखभाग अत्यस्य चुद्रतोमविशिष्ट, देइ दोध 
एवं चन सथा कुचित लोसविशिष्ट, कण सस्बित, 
पदांगुलि संयुक्ष भोर लांगुल लोमश रहता हैः । 
वह लांगुनका कभो नहों फु राता। राजा चाल सके यद्ग 
सेउह कुंक्क र उत्पन्न इवा था। उनके सबद! अपने साथ 
रखनेस उसका वइ नाम पड़ गया। 

(च) क्रोइविहारो कुक्कःर (1,१ 0) ¬ प्रति चुट 
सुदशन, शान्त और भोतखभाव होता है। उसे मनुष्य- 
के पाध रहना अच्छा लगता है। गात्रवणके मेदसे वह 
नानाविध भोर भला बुरा रहता है। मालटा दोपका 
कुक र ( 1101:050 1008 ) चोर राजा चालंसक्का कुत्ता 
( King 0190: 002 ) भो उल्ल जातोय कुक्करझो 
भांति आदरके पशरूरे व्यवष्त होता डै। ,. "२. 

उक्ल सकल कुक्कर लो झालयमें या मनुभ्यके निकट. 
रहनेसे पालित कहाते हैं। वन्य कुक्ष रो में भट्ट लियाके 
डिङ्गो ( i०४० ), असेरिक्षाके मेनेच्नो, दक्षिण अफ 
रोकाके कायना भौर मारतरषंके कुछ एश कुञ्जर चो 
प्रधान हैं। हर 


वह देखनेमें सु्रो और श्वेतवण:बच्धता/ुहे।॥,क्माक्राह (०॥००/०(क)/जिक्ो 6/08० )--दश् बांध कर वन वन्‌ 
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चूमता और कङ्गरु, छागल प्रसुति सार मार खाता है \ 
वच बलिष्ठ वद्दत्काय, विस्त,तसस्तक, 'हंद्र॒त गा, 
इषत्‌ रज्ञवणे, लोमश लांगुल भौर चतुर है । बच पवेत- 
की गुदामे. रहता और सावधान शावककौ रचा करता 


है। डिङ्गो समय समय पर लोकालयमें घुस छागल, गो 


भेष, वत्स प्रति सार क्षति पछ्चाता है। अति 
_ गुरुतर प्रदारसे सो व नहीं सरता । सुतरां विना 
श कू रना भो कठिन है। 


हा 


(ख) मेकेष्ज्ञो कुत्ता ( 10088 of River Ma- 
Kenzi in America )--सू'कता नहों.। उधके गात्रमे 
बड़े बड़े लोस दोते हैं । व ग्रोष्ममें रक्त वा घुसरवण 
. शौर शोतकालको श्वेत पड़ जाते दै'। उसका कण 


लस्बा अथच सोधा भौर पद सोटा रहता है। वह बफ ` 


पर चल सकता दै । मेकेच््ञो खदेशमें चिल जाता, 
किन्तु बुलडागको भांति "अस्थिर और क्वोधनखभाव 
दिखाता है। ऋद दोने पर वह हक ( सेड़िये )-को 
भांति शब्द करता है| 


सेकेज्नी कुचा | . 


| ल्श . कुकर 


(ग ) .यव चौर - सुमात्ला दोपआ वब्य-कुछ र 


( Canis Sumatrensis )-के साथ, काइना पड़ता । 


है, हकका अआझारगत वेलचण्थ नहीं रहता। फिर 
वी उसका चाकार कुछ चुद पढ़ता है। उसका कथं 
छोटा और वण पिड़ल दोता है। 

(च) बलूचिस्थान सौर पारस्य ( इरान )-कै 
“लुक नामक जकङ्गलो कुत्त का बय छोडित और 
खभाव उग्र रहता है। वह २०३० झत्तोंके दल बाँध 
बांध घूमता और सम्प्रिजित भावले महिष्र पन्त 
मार डालता है। 

(ङ) खोरिया प्रदेशका सोर नामत् जहुलो 
कुत्ता चोतैको भांति डछल पएशइत्या करता है । 
देशोय लोग उसे हकको भांति विवेचना करते हैं। 
उसके काटनेसे मनुष्य पागल होदार सर जाता है | 

(च) सिसरदेशरा भोव? नामक एक प्रकार 
उय्चस्तभाव वन्य कुक्कर । 

(छ) उत्तर अभेरिकाछे मेक्सिको देयवा अवि 
कल हकको भाति एक प्रकार बन्प्र झुक्कर कोटि” 
कहाता है। वह वत्सरके मध्य ऋतुविशेषकों हकोके 


साथ बिद्दार करता, किन्तु अन्य समय फिर वहो 
धक्षोका प्रिय भोज्य बनता है। रै 


. एतडिन्न एथिवोके नाना स्थानमें नानारूप व 
कुषकुर विद्यमान हैं। उनको सविशेष वणेना को जा 
नहीं सकतो। 

भारतीय कुक्ष रका विवरण--युगोप या असेरिकामें कुक्क रका 
जेसा यत्न चौर आदर रडता, भारतवषमें उसके सइ- 
स्वांगका एकांश भो देख नहीं पड़ता । इसलिये इस 
देशोय कुक्ङुरके गुणाशुण सम्बन्ध अति अल्प दो लोगों- 
को ज्ञान है । भारतव्षमें एकान्त असभ्य. दो-एक 
जातिको छोड़ किसो सभ्य समाज उसका व्यवहार 
नहीं होता । उसोये प्रायः समस्त कुककुर वन्य वन गये 
हैं। जिन सकल कुककुरदारा असभ्य जातिको उपकार 
पडु'दता, उन्हे किसो प्रकार पालित कषा जा सञ्षता 
है। इस खान पर ग्रासय कुक्कुरोंको भो वन्ध बताना 
छो युल्षिसङ्कत है। कारण वच्च अस्वासिदा भीर चयल- 


CC-0. Jangamwadi Math ColleciOn. जितः छोे-छचे१०"नो हो, पालित, वन्य वा ग्रास्यभें दसे 
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“भारतोय कुक्कुराँका विशेष सूच्झरुपसै येणे विभाग 
; "हस नहीं करते। स्थ लरूपले उस सस्बन्धमें जो मालूम 
इवा, वहो भागे लिखा गया है। मारतोय वन्य कुक्कुर 
सों सों शब्द कर नहों भंकता, केवल भस्म गुरु 
गन्भीर खरे गरजता है। वह दल बांध कर वन भ्रौर 
पवंतमें घुसा वारता डै। लि'इल, मलय उपद्दोप, भार- 
तवषं भौर पूदभारतसागरोय दो पावलोमें उल्का कुक्कुर 
देख पड़ता है। चिरतुषःराइत अत्यूच दिमालय 
यर भो वह मिन ज्ञाता है। 

(१) डिमाज्ञयका कुक्कुर (Himalayan Dogs) 
देखनेमें थुरोपके उत्तरप्रदेशेष कुत्ते-जेस। छोत। है। 
उसका भो कान खड़ा रइता है । शेयतमें प्रतिपालन 
करनेसे वह डिल जाता और आखेट करनेको गिचामे 
अन लगाता है| 

( २) ढोल'कु'ता (The Dhole or Wild dogs 
of Nepal Hills )—नेपालङ्गे अन्तरगत पावेत्यप्रदे गमे 
दन्य रूपसे मिलता है। वह ५४०से २०० पयन्त दल 
बांध घमा वारता है | ढोल पावत्य भ्रधिवाियो के गो 
छागल, मेष इत्यादि मार डालता है। इरिणके आखे 
- ढले वह अतिशय पटुता प्रकाश करता है । जिस कोश 

ससे वुद्धि लड़ा ठोल इरिण मार गिराता, उसे विचार” 


कर आय होता है। उल्ल जातोय कुक्क र आहातिमें 


-भारतोय साधारण शुगालको थपैश्चा बहुत उच्च नहों 
रहता, देष्य में कुछ अधिक बेठता है । उस्तका गात्रवणं 


.उच्ञ्चल रल्लाभ पाटल दोता है । प्राणशक्षि अति प्रबले 


रती है। ठोक सन्धाके समय उक्त जातीय एक दल 
कुकर कियत्‌्ञाल भूका करते हैं। फिर दो-दो तोन 
तोन मिल किसो -ओर इरिण अन्वेषण्ञो चले जाते 
हैं। जो दल प्रथम आखेटका सन्धान पाता, वइ भ्रन्य 
सकलको चोत्वार कर संवाद पइ चाता है। दलके 
समस्त कुक्कुर एकत्र होने पर मिलित भावसे भयानक 
चौत्कार करते हैं। इससे हरिण सन्त्रस्त हो भगनेक्षा 
उद्योग लगाता है। उस समय वइ इधर उधर सरक 
इरिणके भागनेके भिन्न भिन्न पथ रोक खड़े हो जाते 
डं । इरिण किसो भोर भगने पर भक्रान्त होता है। 
न्तत; सब सिल कर उसे मार खाते हैं। उसकै 


पोछे वह पूर्वात्त प्रकारये फिर नूतन भ्राखेटका भ™नुस- 


न्यान करते हैं। उनके दारा मनुष्य कभो भाक्रान्त चोते 
नहों देखा गया । इरिण न मिलने पर वह भालुकको भो 
आक्रमण करते हैं। व्याघ्रके साथ ढोल कुत्तांको प्रबल 
शत्र्॒‌ता है। व्याघ्रको देड़ते हो व अन्य अआ उेट छोड़ 
आक्रमण किया करते हैं। राजयूतानेके मोजो ये सुगते हैं 
वह तत्‌स्थानोय पव॑तमें उल्ल कुक्कुर व्याप्त पर ऋपटते, 
व्याघ्र भरा्मरचार्थ हचपर चढ़ जाते भो उनसे निस्तार 
नहों पाता । बाघ हच्च पर चढ़ बठ जाता और कुझ - 
रका दन्न उसकै लिये नोचे खड़े घात लगाता है। 
किन्तु उडी समय यदि कोई मनुष्य वहां पह चता, तो 
कुकुरल भोत हो भागने लगता और बाघ भो धचछे 
नोचे उतर चुपके चुपके पलायन करता है 

(३) बखान कुत्त ( ४2६३ 1008 )—चित्रलमें 
रइता दै । स्काटलेण्डके कोलो कुत्ते ( ८01० 9०8 )- 
के साथ उसका यथेटट साहश्य है। उसका बल और 
हुत'गसन अति प्रतिद है। वखानक्ञा कान सोघा, 
लाङ ख लोभग भोर गान्रवण काला, रक्ताभ पाटल वा 
इरिताभ नोल होता है। 

(४) पचाड़ो कुत्ता ( Hi! 1008 )--दिमालयमे 
होता है। उसकै गात्रमें अति दोघ और काल लोस 
आते हैं । वह अपरिचितके प्चमें बडुत भया- 
नक है। किन्तु अपने देगवासियो से पाडे कुत्ता 
हिल जाता और गा, छागल प्रखतिके रचाथं थिचा 
पाताचे। चोता उसे सवेदा आक्रमण करता डे। 
उसोसे पाल कुत्तेके गलेमें लौइपेटिका बांध देते हैं । 

( ५) कुनावाड़का कुत्ता ( Eunavar Dog ) 
वहत हिंसक चोता है। उसके गात्रमें भो बड़े बड़े 
काल लोम होते हैं व भ्रपरिचित व्यक्तिको देखते दो 
खदेर कर काटता ओर णज्ञवारगो चो छिन्न मित्र 
कर डालता है। ग्रामके लाग उसे पाल्ववे और दिनको 
खङ्खलसे बांधते हैं। उच्च जातोय कुक रशावकके गात्र 
सोम अति कोमल रइते भौर जिन छागलोमोंचे याज. 
बनते, उन्दोंको भांति उवृअष्ट जगते हैं। इतोसे ब इतरे 
लोग उल्ला सोमको यालमें मिला देते हैं । 

(६) विसेहर कुत्ता ( 116 breed of Beseh- 
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ur in the Himalaya ) हिसालयमें होता हे। वह 


एडदाछति और कष्टसहिष्ण ताके लिये विख्यात है। : 


{बसहर देखनेमें सम्प्रण माष्टिफ-जसा लगता छं । 
उसका गात्रवण साधारणत! श्वेत एवं कष्ण, लाम घन 
सथा काल और लांगुल लोमश एवं दोघ रचता है। 
किन्तु सुखाक्षति माष्टिफ-जसो नच्षों चोती। अधिकतर 
रखवालेके कुत्ते-जेसा चोते भो वष परिमाणमें बहुत 


कुछ भारी और गस्भोर पड़ता है। उसके गात्रमें दीघं. 


लोमके नीचे पचोके कोसल परको भांति चुद्र कोमल 
लास निकलते हैं। वषो लोम ग्रौझकालको भपने 
'आप गिर जाते हैं। उक्त चुद्र कोमल लाम भो उतृक्तष्ट 
होते हैं। वह अपने देशवासियोंके छागादिको रचा 
करने और आखेटके व्यवारमें लगनेके सिखाया 
जाता डे। विसेहर भी पक्नो के खदेर खदेर उक्ल कर 
पकड़ लेता हे । उत्त जातोय कुक्कर बइसूल्यमे 
विकता इ। 

(७) बामियान प्रदेश का ताजो कुत्ता ( Grey- 
hound of Bamian )--अपने पद और गात्रमें बड़े 
वड़े खोस रखता है। बह अतिशय इुतगामो भर 
देखनेमें ठोक पारस्य ( ईराम )-के ताजो कुत्ते-जेसा 
होता है। 


(८) नेपालो त्ता ( Nepal Do )—कचाने 


एला प्रक्तत पञ्षमें तिब्बतोय कुक्कुर दै । वच देखने में 
बच्दतृकाय विलायतो न्यूफाडण्डलेण्डके छुन्त -जेसा 
डोता है। उग्रखभाव होते भो नेपालो कुत्ता हिल 


आता है। वह रातको नहों सोता और माश्फिको , 
अपेता हढ़ताके साथ प्रतिपालकके द्रव्यादिका रचणा- | 


वैक्षण रखता है। 
(2 ) कुमाय का शिकारी कुत्ता ( Tho Shikari 
Dog of Kumaun ) दाचिणात्यके “पारिया कुत्ता'- 
जेसा लगता, किन्तु भाखेट (शिकार )-में अति पट 
` पड़ता छे । 


पूर्वोत्त कुक्ष र हिमालय प्रदेश भोर भार्यावतके 
अम्धान्य पावेत्यस्थलमे मिलता है। दाक्तिणात्यमें भो 


कई प्रकारके कुत्तो होते हैं। यथा- 


एक जातोय भ्रसभ्य लोग रहते हैं। उनका ग्टहादि 
वा ग्राम, देश और नगरादि कों भो नहीं चोता। 
वह स्त्री, पुत्र, कन्धा, धन, रत्न सर गोमेषादि ले 
दल दन घूमा फिदा करते हैं। च्चर वन वनमें छावनो 
डाल समय विताते हैं। उनके साथ ट्रश्यादि रचणाथं. 
एकदल कुक्क र रते, उन्हें भो लोग हच्चर हो काइते 
हैं ।उल्ञा जातोय कुक्ञर ठोक पारस्के ताजी-कुत्ते-जेसा 
रहता और अपेक्षाक्तत बलवान्‌ पड़ता है। दृध्तृकाय 
बच्चर कुत्ता शिकारके लिये सदंदा लालायित हो घूमा 

रता है । वह जितना प्रभ्ुभज्षा, विश्वासी, वुदिमान्‌ 
खोर धनरक्षाकारो रइता,उतना उसे यल्ल तथा जादद 
नहों सिलता। 


(२) पलिगार कुत्ता-पलिगार जातोय लोगो- ` 
दरा प्रतिपालन किया जाता ह ! उडे उशको पलि- | 
गार काइत हैं। वच्च भो क्षमतावाभ्‌ भीर हदत्‌काय . 


होता है, किन्तु उसके गात्रमें इतना च्ुट्र लोम रहता 
कि नहींके वरावर लगता है। 
_ जोड़ापुर और घुरघुण्टाके बिन्द्र जातोय लोग 
उसको लेकर वन्य शूकर मारते हैं । 

( ३ ) पारिया कुत्ता-पारिया जातीय लोगों दारा 
प्रतिपालन किया जाता है। इसोसे-वह उत्त नास पर 
ख्यात है। वह देखनेमें हष्चर-जंसा लगता है। आज 


कल अधिकांश छक्चलर लोग भो-उसे पालते हैं। हच्छर 


और पारिया कुत्तेमें आक्ततिगत वेलक्षसण्स भो विशेषः 


: देख नों पड़ता।' किसो किसो स्थलमें उभयजातोय' 


कुक्कर इतने सिल गये हैं, कि - उनको पहचान लेना 
अत्यन्त दुःसाध्य चे । युरोपमें क्रोड़विहारो कुक्क र जिस 
प्रकार आदरका वस्तु ठहरता, यारियां कुक्कर भो. 
नोच जातोयोंके निकट वेसा चो रहता है। उसका 
गात्रवण श्वेत चोता है। वह लालटेन लेकर चलना 
सीखता है। 

(४) कोलशन-प्राणितत्वविद्‌ द्वारा दाक्षिणात्य कुक्कर 
या दक्षिणो कुत्ता काता है। किन्तु सहाराष्ट्र उसे 


कोलशन हो कदत हैं। उसका गातरवण पोताभ-लो हित, 


उदरभाग अपेचाक्षत तरलवण विशिष्ट, लांगुल लोमश 


(१) वष्र कुप्ता-दार्थिणीत्यंमें०हव्छरं "मामिसः०' ीशक्विष्टितःप्हीता है । चक्षुजी तारक्षा गोलाकार. 
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रडतो है । चक्षुक्रोटर वक्रभावसे गठित रहता है। 
सय्तक दवा इवा किन्तु दोर्घांकार होता है। देखनेमें 
वदद बदचुत कुछ इरानके ताजा कुत्तेसे मिलता है। 
बचुतसे लोगो के मतमें दे शमेदमे उल्ल जातोय कुक्कर हो 
नेपालो कुत्ता कडाता है। दछ्णो कुत्तो'में कितने हो 
'वुयनछ? नामपे ख्यात चे। सम्भवतः बुयनश कुत्ता हो 
कोशशनो'का आदिजनक है। 


हिन्दुस्थानमें चाज कल नाना जातोय कुक्कर देख पड़ते 


हैं। उनमे ग्राम्यकुक्क र हो प्रधान है । उसे घाटका कुत्ता 
कहते हैं। वच भो चिल जाता, प्रभुभक्ति दिखाता भौर 
आखेट करनेको शिचा पाता है । उनमें कोई कोई भ्रप- 
कारो निकलनेसे प्रतिपालक भिन्न अपर प्रतिवासोके 
हंस, विडाल, छागल इत्यादि मार डालता है। पल्लो 
ग्राममें व्टच्य्य लोगोंफे घरकै पास अपरिष्क स स्थानमें 
दो-एक ऐसे कुत्ते र्ते. हैं। बच्च वास्तवमें पालू न 
होते भो ग्टइस्मोॉके निकट उच्छिष्ट अन्नादि पा जाते 


हैं । इसोसे वच ग्यहस्थोके प्रति छतज्ञता दिखाते और 


रातको शगालादिसे घर बचाते हैं। पन्नोग्राममें दो कुत्ते 
ग्टइस्थके घर पर दो दरबानोंका काम कर सकते हैं। 
खृगालकें साथ उनका चिरविवाद देखनेमें घाता है। 
उभय उभय जातिको देखते हो भाक्रमण करते हैं । 
फिर खुगालोके साथ सङ्गत चो वह शावक भो पैदा 
करते डैं। ( इस प्रकारके विजातीय सङ्कर कुक रको 
अंगरेज्ञोमें 0०९ ०१ 05 ० ५१०२] 07089 कहते 
हैं |) खुगालके भ्राक्रमणसे उत्न जातोय जो कुक्क,र चचत 
विचत हो जाता, वह 'इन्या” कुत्ता काता है! फिर 
रोगसे पागल होने-वाले वा अन्य चत चोनेसे उग्र- 
ल्वभाव पड़ जानेवालेको पागल कुत्ता ( बेलान कूकुर 
किरा कूकुर ) कहते हैं । 

ककु रका प्राचीनवा--भ्रति प्राचोनकालसे हिन्दुवों को 
कुक रके गुणको कथा भवगत थो । डनके मतमें कुक्क र 
अस्पुष्य कोते भो यह खोकार नहों कर सक्ते कि. 
काये-विशेषमें कुक्क,रक्षा काम नहीं पडता था कारण 
रामायणमें लिखा है--/जिस समय भरत मातामदाल- 
यदे खराज्यको चरे, उस ससय केकयराजने अति 
यल्लसे अन्तःपुरमें प्रतिपालित व्याघ्रतुल्य बलव 


कुक्क र उन्हं पादरपूवेक उपहार दिये धे ।' यथा 

“सतृक्षग्य केकयो राना भरताय ददौ .धनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्तःपरेऽति स'हड्ान्‌ तत्र वोदेबलो पमान्‌ । 

द्टायुधान्‌ महाकायान्‌ गनयोपायन' ददौ ॥ २० ॥ 

( रामायण, अयोध्या ्षाण्ड, ७० सगे ) 
मच्षाभारतमें भ। कुक रका उल्लेख वइ स्थज पर सिनता 

है। उसके मध्य भादिपर्वके ( पौष्यपर्वाध्याय ) प्रथम 
अध्यायपर जनमेजयके यज्स्थलमें कुक्कर को कथा कहो 
है--जनमे जय यच्च करनेवाले थे। समस्त आयोजन 
हो गया। उसो समय देवकुक्करो सरमाके कई पुर्तोने 
उक्ला यज्रस्थलमें प्रवेश किया था। जनमेजयके साता 
खुतसैन, उग्रसेन ध्रौर सोमसेनने उनको मारकर इस 


भयसे भगा दिया कि पोछे व यज्द्र्य प्रवलोकन . 


आर अवलेइन करते। सारमेयो ने निरपराध प्रद।रित 
होने पर माताके निशट जाकर सव कथा कचो थो। 
देवशनो सरमा पुत्रो'के टुःखसे क्र हो तत्क्षण 
सन्त्रिवेष्टित जनमेजयके निकट पंच वोल उठों “म हा- 
राज | निरपराध इमारे पुत्र क्यो' मारे गये ? डन्हो'ने 
इविः नष्ट करना दूर रहा, उसे अवलोकन भौ नहों 
किया ।' जनमेजयने प्रश्न शा उत्तर दिया न था। इसोसे 
क्रुद हो. निम्नलिखित अभिशाप प्रदान दे वह चला 
गयों-- महाराज ! आपने जेसे निरपराध हमको 
क्लोश पह चाया है, वेचेहों भाप भो इध यज्में किषो 
प्रष्ट और भ्रभावगोय भयसे भोत होंगे । जनमे जवने 


कुक रोके थापसे उद्दारके लिये हो सोम श्रवाकों पुरोदित 


निग्रुद्दा करनेकी चेष्टा को | सरसाके शाप्षा भहष्ट भय 
यज्रमें आस्तोकागसन था। उससे यज्ञ परिपूण न 
इवा । ( मद्ठामारत ) 


उसके पोछे जव युधिषिरने खग गमन किया, तद 
इन्ट्रने उनसे कद्दा-“मद्दाराज ! रथ प्रस्तुत है। 
आप इस पर चढ़ कर खगंको पधारिये।' युघिडिर 
प्रत्य त्तरमें बोल उठे--देवराज ! यह कुकर इसारा 
पूरा भक्ता है। इसे हमारे साथ रहते बइत'दिन हो 
गये। अतएव भाप भनुग्रहपूवक इसे मारे साथ 
खगे जानेकी अनुमति प्रदान कोजिये। इसको छोड़ 
नेवे इमारे ऊपर निर व्यवषार करनेका दोष 
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द्‌ निपतित इवे हैं। इस उन्ह जिला 


लगेगा " युधिछिरके इस प्रकार अन्तुरोध करने पर 
इन्द्रने कच्चा था--धसंराज ! इस समय आप अतुल 
ऐस, परमासि, असरत्व भौर इसारौ खरूपताको प्राप्त 
दोगे । अतएव इस कुत्तेको छोड़ भ्रतिशोच खग जाना 
आपका परम कातेव्य है। इसको परित्याग करनेसे 
श्राप पर न्ट्रशंस व्यवहार करनंका दष आरोपित न 
होगा " युिष्ठिरने उत्तर दिया- शतक्रतो! अकाय 
का अनुष्ठान शिष्ट लोगोंको करना न चाहिये। इस 
समय यदि खर्गीय ऐशय लाभको भागासे इमे इस 
परम्रभङ्गा भनुगत कुक रको छोड़ना पड़े, तो इम खग 
लाना नहीं चाहते ? इन्द्रने कहा-'मडाराज! जो 
व्यक्ति कुत्तेके साथ एकत्र अवस्थिति रखता, व कभो 
खमे रह नहीं सकता। कुत्तेको साथ ले जानेसे क्रोधः 
परवश नामक देवगण आपके समस्त यज्ञदानादिका 
फल विनष्ट कर डालेंगे। इसलिये आप शोघ हो कुत्ते 
छोड़ दोजिये ।' 
युधिषिर प्रत्य त्तरमँ कने बलगे--देवराज | भक्तः 
को परित्याग करनेसे ब्रह्मचत्याके तुल्य मच्ापापमे लिप्त 
होना पड़ता है। अतएव इम आध्ससुखके निमित्त कभी 
इसे छोड़ न सकेंगे । भोत, भक्त, अनन्यगति, चोण 
खोर शरणागत व्यक्षियोंको छम प्राणपणसे रक्षा 
करते हैं 
इन्द्रनें उत्तर दिया-'धमनन्द्न | कुक रके यज्ञ, दान 
कोस प्रथति.क्रिया दर्शन करनेसे क्रोध-परवश नामक 
देवगण समस्त कायंका फल बिगाड़ देते हैं। कुकर 
अति अपवित्र जन्तु है। अतएव आप अचिर इस कुक्कू र 
को परित्याग की जिये। इससे आप अनायास खग जा 
सकेंगे। जब भप द्रौपदो और स्त्ाढइगणको छोड़ 
कोय उत्तम कमंबशसे सत्र लामके - अधिकारो इवे 
हैं, तब इस कक रको परित्याग न करनका क्या कारण 
है | आप संत्यागो हैं। आप क्यों इस प्रकार व्यासो इ 
में अभिभूत हो रहे छैं। 
घिष्ठिरने कहा--'दिवराज | इददलोकमें किसो 
को किसीोके साथ खतव्यक्ति मिलानेक्रा साप्तथ्य 
नहों । चमारे स्ाढगण द्रोपदोके साथ खत्यसुखमें 
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विषयको विवेचना करके दो इसने उन्हे अगत्या परि” 
त्याग कया छे । उनके जोवित रहते इमने उन्हें नों 
छोड़ा। इसारो विवेचनामें अन्तको छाड्ने, शरणागत 
व्यत्तिको भय देखाने, खोको मारडालने, ब्ह्मस्त 
चुरान और मिढट्रोइ लगानेके बराबर दूसरा पाए 
जनककायं निःसन्देह नहीं होता |! 

पोछे झुक्कररूपो धमंने युधिष्ठिरको भात्सपरिचय 

प्रदान किया । ( महाप्रस्थानिक प५३अ०) 

चाणक्यनोतिमें निखा हे 

“बह्ाशे खल्पसन्तुष्ः सुनिद्रः थोघ्रयेतनः। 
प्रमुभक्षय शरञ्च पड़ेतेच शनो गुणा; ॥”? 

बहुत भोजन कर खलप श्राारसे सन्तुष्ट र इना, 
मलो भांति सोना, शोघ्र ज्ञागना, प्रभुभक्ष होना श्रौर 
शूरता दिखाना, ये छइ गुण छुक रके हैं । समुदाय 
गुणसध्य कुक रकी प्रजुभक्क दो विशेष प्रसिद्द है। 

भोजराजक्कत यु्ताकल्पतसग्रन्यमें गुणानु सार कुक, 

तोन सेद कथित हैं ।--“सालिक, राजसिक 
और ताससिक । जो कुत्ता ब्परिस्रम कर भो यान्त 
वा चोण नहों दिखाता, ल्प खाता प्रोर पवित्रसावसे 
अवस्थान लगाता वह सात्विश्ष काता है। ऐसा 
कुत्ता बचुत कम देखनेमें आता है। जिस कुत्तेक्षा 
आकार दोघं, वक्षःस्थल विस्तृत, उदर चोण, जद्दा- 
देश परिपुष्ट, खभाव भ्रत्यन्त क्रोधो भौर भोजन 
अधिक रहता, वह राजसिक ठइरता है। उत्त 
कुक्कर जङ्गलमें रहता है। फिर अल्पपरिश्रससे हो 
आन्त दोनेवाला और सवदा लोलजिन्ना निकालने 
वाला कुत्ता तामसिक है। उसका पेट बचत बड़ा 
होता है ।” उन्ञा पस्तकमें हो जातिभेदकें अनुसार 
पांच प्रकारका कुत्ता बताया गया हे । यथा--“'ब्रह्म, 
चल्न, वेश्य, शुद्र भोर अन्छ्यज। जिस कुत्तेका वणं 


उले, आकारः दोघे, कण उच्च, पुच्छ शोणं, उदर चोषण ` 


और दन्त श्वेत एवं तोच्णाग्र रता, वइ ब्रह्मजाति 
ठइरता है। छोडितवर्ण, सूच्झ लोम, प्रलस्बितकषण, 
सण उदर और दोघं नखदन्त कुक र चत्रजाति च । 
जो कुत्ता पोतवणं, सूच एवं खदु लोम, क्रोधन 


| ०० त °अट शोशॉजिद्रा रडता, उसका नाम वश्य” 


कुक्कर २३ 


जाति पड़ता हे । कष्णवण, शोण सुख, दोघंलोम, 
अत्पक्रोध भर अधिक य्रान्‍्तवोधयुत् कुक्कर शूद्र- 
जाति हे । फिर जिस कुत्तेका आकार क्षुद्र रहता, 
उद्र हद्डत्‌ पड़ता, लांगुल दोघ छगता, दन्त चुद 
एवं शोणं निकलता और जा अपवित्र द्रव्य भोजन 
तथा एक समयमे अधिक्ष सन्तान उत्पादन करता, 
उसे प्राणितत्वदिद्‌ अन्त्यज कहते हैं। उत्ता सझल- 
जातिके खचण सध्य जिस कुत्तेमें दोजञातिका लचखण 
देख पड़ता, उक्षा नाम दिति ठइरता छें। वह 
अतिशय भयानक चोता छें। तीन जातिका लक्षण 
रहनेसे त्रिजाति कुक्कर भय, धननाय ओर शोक- 
जनक्ष हे (” 

इसके अतिरिक्त कुत्तेके दूसरे भो कई शभाशभ 
लक्षण निर्दिष्ट हैं। वराइ-मिहिरने लिखा हे --“समु- 
दायमे पांच पांच किन्तु केवल स्म्‌ खके दक्षिण पदमें 
छच् नख तथा भोष्ठ एवं नासाका अग्रभाग तास्त्रवण 
रखनेवाजञा, सिंहको भांति गमन करते समय मझे 
संघ संघ चलनेवाला, पच्छमें जटासदृ्य लोम लटकने 
वाला, व्याप्रको चक्षु चमकानेवाला और दोघे एवं ब्वृदु 
कण दिखानेवाला कुत्ता जिसके घर पाला जाता, अवि- 
सस्ब हो उसको सम्पत्तिका अभ्युदय आता इे। इसो 
प्रकार जिस कुक्क रोके भो केवल सम्म खस्थ वास पदमे 
छद तथा अपर तोनमें पांच पांच नख आते, चल मल्लिका 
'पुष्को भांति सुते, पच्छ वक्र पाते भर कण पिङ्गल 
वणं एवं दोघे दिखाते, उसके प्रतिप्रालकको ठदिके 
भो दिन आजाते हैं। इइतृ्‌स'हिता) . 

चिक्षित्ता-पूव कालकों भारतवषमें अश्वगजादिको 
भांति कुक्क रकी चिकित्सा-पद्दति प्रचलित थो । गाङ्गं घर- 
पद्दतिमें इस प्रकार लिखा है#- 


` %““सस्तुकै तु चते जाते दधि तव प्रदाय च । 
लेहयेत्‌ कक, रनवे: सप्ताद्दात्‌ सिद्धयति भ्वम्‌ ॥ 
वरूयस्य फलाड्सपो'ड़तात्‌ गलितो रसः । 
सब्रथे पूरिते शोय क्मिजाल निपातयेत्‌ ॥ 
अङ्गारः शाकहचचस् चाणंतः सघतेखाहम्‌। 
दत्तेनेशत्यतीसारसे घां पानोयवारणात्‌ ॥ 


कुक रके मस्तकमें चत छोनेसे उस पर दघि डाश 
अन्य कुक रसे सात बार चटाना चाहिये । 

वरुणफनल छाथसे दवा उसका रस व्रणस्थानमें 
लेपन करनेसे शोथ भौर छमि नष्ट होता है। 

शाकहच ( सागवन )-का अङ्गार ( कोयला ) चण 
कर घतके साथ तोन दिन पिलानेसे अतिसार सिट 
जाता है। भओषधसेवन कानन पयन्त कुत्तेको पानो 
पिलाना चाहिये । 

फिर सत्त कुक्क रके काटने पर कणिका, रसुन ( लइ- 
सुन ), वोरगुप्ता, बिकट ( सॉठ, सिचे, पोपल ), 
माधवो, षष्टोधान्ध, गुड़ भोर दुग्ध एकत्र कर कुत्तेक्षो 
पिलाते हैं । 

श्यासालता और सुरमिजिद्धा मधुके साथ पोस 
प्रलेप लगानेसे प्राण्मित्रके नख-दन्ताधातक्षा विष 
नष्ट होता है। 

कुत्तेका जुनाव देनेके लिये १से २ ड्राम तक सुस- 
व्बर, रेवाचोनो, सोनासुखे अथवा जायफलका तेल 
काससे लाना चाहिये। 

कण्डू ( खुजली) भौर पिच्चट ( चसड़ेको- 
बोमारो ) होनसे कुत्ते को घोल ( महा ) पिललाते हैं। 

कणरे|ग लगनेसे प्रथम केष्ठपरिष्कारके लिये 
कुत्ते के! जुलाब देना चाहिये। फिर ४ ओंछ गुलाब 
जलमें आधे डामको बराबर “शूगर अव लेड' मिलाकर 
वाह्म प्रयाग किया जाता है । 

ज्वररागमें रेचन ( जुलाव), ज्टगोरोगमें दो दे 
घण्टे पांछे १०से २० बंद तक टिङ्कचर डिजिटेलिस 
और उदरासयमें एक चम्मच एरण्डतल १ या २ डाम 
सडेनम मिलाकर दो एक दिनके अन्तर प्रयोग किया 
जा सकता है। - 

कुत्तेका जनातङ्राग बुत भयानक होता है। _ 
उस अवस्थामें कुत्ता उन्मत्त हा जिसे काट खाता, उसके 
भो बचुधा जनातङ हा जाता है । जजबातड देखों। 


पषद्टोधान्य' गुड़चीर॑ दष्टो मत्तगना पिवेत्‌ ॥ 
उ्यामायुरभिजिषा च निःशेषः प्राणिसष्मवम्‌ । 
नखदन्तविष' इत्ति मधना सह लेपतः ॥” 


कणिक-रसनौ वोरगुप्ता बिकटमाधवी (०-०. Jangamwadi Math Collection यकि दस्पवितिपशिथिषिं तथा पएचिकितसा, ८७) 


ˆ सोस--पुरापा पढ़नेसे समका गया है कि ब्रह्मवि 
विश्वामित्रने दुभिच्च काल कुक्क रका एठमांत आहार 
किया था । काले कुत्तेका मांस चोनजातिमे भति 
सुखादाको भांति भाइत होता है। 
पुराणमें लिखा है-यमराजके निकट कई कुत्ते 
रें। उनका नाम सारमेय था। संस्कृतवित्‌ पाञ्चात्य 
पण्डतोंके सतझे 'सारमेय' युनानियों ( ग्रोकों )-के 
प्राचोन पुस्तकमें 'हारमेयस” वा “द्वारमेस्‌' नामसे वणित 


जुवा है। वह रोक ( यूनानो ) देवगणके दूत हैं। 
सरमा और सारमेय देखो । 


पहले हिन्दू 'वलिवेश्व' नासके कब्पानुष्ठान काल 
यसकै कुक्क रको पिण्ड प्रदान करते थे। 
“ जानो दो ग्यामसबली व बखतकुलोइवी । 
ताभ्यां पिण्ड प्रयच्छामि स्यातामैतावहिंसको ॥”? 
३ सुनिविशेष। 8 राजविशेष, एक राजा । वह 
अजकराजके पुच थे। 
कुकरदु ( सं० पु० ) कुक रस्तद्गन्धयु्ताः दुः मध्यप- 
दलो० । रहुच्छद, कुकरोंधा। उसका संस्कत पथाय-- 
कुकुन्द्र, पोतपुष्प, कुक्ष रहुम, यटुच्छट भोर तास्तर- 
चड़ है| 
सदनविनोदनिघण्ट के मतमै वह कटु, तिक्त 
खोर ज्वर, र्त तथा कफनाशक दै। 
मावप्रकाशके मतानुसार उसको कच्चो जड़ सुखमें 
चारण करनेसे सुखशोष-सिट जाता है। अपर वद्यक 
मतमें कुक्क रहु सञ्घोचक, वेदनानिवारक और आम” 
रहा, उदरामय, ग्रहणो, अश, रक्षातिसार, ज्वर तथा 
दोषनाशक होता है । छकराषा देखो। 
कुक रमेचका ( सं० स्म्रो०) गोरचतण्ड लो, शुल्क रो 
गंगेरन । 
कुक्करसेण्डक ( सं० पु० ) इक्ष्‌ रमेस का देखो। 


कुक्क रो ( सं° खो० ) ) कुक जातित्वात्‌ डोष । कुक्कर 
जातिदी स्त्रो, कुतिया । उसका संस्कृत पयाय 


सरमा, ख़ानो, सारमेयो शुनो और भषो है। 


कुक वाक. ( सं० पु० ) कुक्क,रस्त्र॒ वावा. शष्ट इव शब्दो 
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कुक्रिय ( सं० व्वि० ) कुकुत्सिता क्रिया यस्य, बचत्रो० । 
कुक्र्मान्वित, बदफेल, खराब काम करनेवाला। 
कुङ्गिया ( सं° खो०) कु कुत्सिता क्रिया, कसंधा०। 
टुदक्ञाय, बुरा काम । 
कुच ( सं० पु० ) कुष. निष्कृष स किच्च । उन्दिगुधिकुषिम्यर 
उण ३। ६८। जठर, पेट, कोख। 
कुक्ति (सं० पु०) कुष्‌-क्सि। श,पि्ञविग्रपि्यः विस; । उण ३: १५५६ 
१ जठर, पेट, कोख । २ दानवविशेष । म 
“कुचिस्तु राजन्‌ विख्यातो दानवानां नहावलः 7? 
( भारत, १।६७।५७ ) 
३ मध्यभाग, बोचका चस्या । 
“पनतः सागरमासाद्य कचौ तस्र महोसिंणः ।” 
._ (सारत, वन, ७९ जन ) 

४ पुत्र और कन्या, ओलाद । ५ बालिका नामा" 
न्सर। ६ राजविशेष, एंक राजा। ७ प्रियत्रत चौर 
कास्यक्षा नासाव्तर। ८ इच्चाकुके पुत्र और विकुख्चिकै 
पिता । ( रामायण, अयोध्था०११० सगे ) 

९ गुद्दा, खोइ। १० रासायणोश् एक जनपद ( बसतो ) 
“नुन्नागगइन' कुचि' वकुलोदालक एुलम्‌ ।” 
( किच्विख्या, ४२। ७ ) 
मध्यभारतमें मालबेके अन्तगेत कुकसो नामक एक 


नगर है! सम्भवतः वषो अचल पूर्वकालको कुखि 
जनपद नामंसे प्रसिद्द था। वतमान कुकसो नगर ` 


चारो घोर ख्ण्सय प्राचोर एव गभोर गड़-खातसे 
वेष्टित भौर अक्षा० २२९ १६ उ० तथा देशा० ७४९ 
५१ पू० पर अवस्थित है। 
कुच्चिसेद्‌ ( सं० पु०) ग्रहणक्रा एक सोक्ष । वराह- 
सिडिरने सपनो बहत्संहितामें ग्रहणमोचके 
७ भेद लिखे हैं। कुचिभेद भो दो प्रकारका चोता है 


` दक्षिण भौर वास । दक्षिण प्लोरसे मोच होना दक्षिण 


कुच्चिसेद और वास भोरसे मोत्त होना (वासकुचिभेद 
कच्दाता । 

कुचिस्भरि ( सं० त्विः) कुषं विभति, क्त्ति-स-खि- 
मुम्‌ च। प्रात्मस्थरि, पेट पोलनेवाला। 


` यस्य, बचुन्नो० । सारङ्गसग, किसो किस्मका छिरण। | कुचिरन्छु ( सं० पु० ) कुचो रख छिद्र यस्य’ बचुन्रौ० । 
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कुचिशूल ( सं० क्वो०-पु० ) शूलरोगविशेष, कोखका | कुङ्कम ( स'° क्वो० ) कुक्यते आदोयते असो, कुअ्-उमक 


ददं । रुझुतमें उसका लक्षणादि इसप्रकार लिखा है-- 
'वायुके कुपित छो जठराग्नि दूषित करने पर सुत्त 
द्रव्यका भलो भांति परिपाक नहीं होता। निःश्वात्त 
{नज्ञालनेमें कष्ट समझ पड़ता डै। अपक्व मलमेद झो 
जाता है। कुचिमें अत्यन्त वेदना बढ़तो है। कुचि 
शूल ऐसे हो रोगका नाम है।” 

छुक्षेषु ( ४० पु० ) भागवतोक्व रूद्राशवके पुत्र । 

(भागवत, ९२०३ ) 

जुखा--पार्वतोय जातिविशेष, एक पहाड़ी जाति । 
उच्चाब प्रदेश, काश्मीर चीर सिखुके मंध्यस्थित पवत 
पर कुखा लोग रहते हैं। 

कुखेत ( हिं० पु० ) कुत्सित चेत्न, बुरो जगच, कुठांव । 

कुख्यात ( सं० हि० ) कु कुत्सित-रुपेय ख्यातः ३-तत्‌ । 
निन्द्ति, बद्नाम, जिसे सब कोई बुरा बताये । 

कुख्याति ( सं० त्रि) कु कुत्सिता ख्याति; कंमंधा०। 
निन्दा, बद्नामो, षं सोवा । 

कुगठन (इं० खो०) कुत्सित रूप, बुरो बनावट। 

कुगणो ( संश द्विश) कु कुत्सितः गणः सलूहो यस्य, 
'बचुब्रो० । कुसक्ली, बुरे आदमियोंको साथ रखः 
ज्वाला । कु कुव्सित-झुपेण गणः गणना यस्य । कुत्सित 
.खोगोंमें गिना जानेवाला, जो बुरे आदमियोमें समस्मा 
लाता दो - 

कुगति ( सं° खो० ) दुदंशा, बरो दालत। 

कुगइनि ( डि० स्वो० ) कुत्सित ग्रहण, बुरो भड़। 

कुगो ( सं ० पु०) कु कत्सितः गोः इभः कसघा० । दुष्टः 
गो, बुरा अक्ष। 

कुग्रच ( स'० पु० ) कु अशुभकारो ग्रह: कमं धा०। अशम 
फल प्रदान करनेवाला या खराब ग्र । 

कुआस ( सं० पु० ) कु कुत्सितः ग्रामः, कसंघा० | 
कुष्सित ग्राम, खराब मोज, बुर! गांव । 

''कुशामवासः कुजनस्य सेवा”? ( उग्गट ) 

कुघा ( ° स्लो० ) दिक्‌, तरफ, ओर। ` 

कुचात ( चिं ख्रो०) १ अशम अवसर, बुरा सौका। 

_ २ कपट, बुरा दाँव। 

कुघोषण ( स° क्लो० ) कु कुत्सितं घोषणं ख्यातिः 
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निपातनात्‌ सुमच । १ गन्धद्रव्यविशेष, जाफरान, केशर ।' 
उसका संस्कत परयोय--काश्मोरजन्म, अग्निशिख, वर, 
वाच्चो क, पोतन, रच्चा, सङ्घोच, पिशुन, घोर, लोचित- 
घन्दन, चाण, वरवाच्धिक, रहाचन्दन, भग्निशेखर, 
अर्क्‌, व्याश्मोरज, पोतक, काश्मोर, रुचिर, शठ, 


` शोणित, घुद्धण, वरेण्य, अरुण, कालेयक, जागुड, 


कान्त, वङ्िशिख, केशर-वर, गौर, केसर, हरिचन्दन, 
खल, रज, दोपक, लोडित, सौरभ चौर चन्दन है। 
वेद्यकमतसे वइ--सुगन्ध, तिक्रा एवं कट,रस, डप्ण- 
वोय, रुचिकारक, कान्तिबघंक और कास, वायु, कफ, 
कण्ठरोग, जध्वं शूख तथा विषदोषनाशक़् है । (राजनि) 
कुछम--विरेवक चौर विवणता तथा कण्लु- 
नाशक है। (राजवद्नम) वह खिग्ध, बशकारक और 

शिरोरोग, छमि, व्यङ्ग एवं चिदोषनाशश चोता है। 
( भावग्रकाग) कुस त्वकदोषनिवारक हैं। (रवबावलो ) 

वेद्यकग्रय भावप्रकाशमें लिखा है--देशभंदसे 
कुङ्कस तोन प्रकारका होता है । जिसका केशर सुच्, 
रक्तवसस एवं पञ्मको भांति गन्धविशिषट पाया जाता, 
वह सर्वापेचा उत्तम काता है । वाच्चोशदेण' 
जात कुदुम सूच्मकेथर रहता इ। फिर सो उसका 
वणं पाण्ड, और गन्ध केतको पुष्य को भांति ोता है। 
वद मध्यम हे । पारसोक ( इरानो ) कुङ्क,स स्यूल- 
केशर, ईषत्‌ पाण्डुवण चर मुकी भांति गख्युक्त 
होता चे । वइ सर्वापेचा निष्ठष्ट है ४ कैयर देखो। . 
२ कुछमहच, केशरका पेड़। ३ बौदरशास्त्रवणित 

बोधिदुमका पाख वर्तो एक स्तूप । 
कु मताम्त्र ( स० त्वि० ) कुछमसवत्‌ तास्नर तास्त्रवणंम्‌, 


उपसि० । १ कुछ सको भांति रल्लवण युत्त, जफरान 
जेसा सुखे, केशरकी तरह लाल। (क्वो०) २ कुङु-. 


मक्षो भांति रहावणं, जाफरान्‌-जैसो सुखो, केगरको 
तरह लाल रंग | £ 
कुद्टसपाण्डय-एक पाण्डप्रराज | वह चेलव॑शान्तक 
पाण्डु के युत्र थे। 
कुछ सरेण (स'० ए०) कुछ मानां रणः, ६-तत्‌। छुद्दूस- 


या कपको बुः | 
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कुछ सशालि (सः० पु०) शालिधान्यविशेष, केसरिया 
धान। वह मधुर, शोतल भीर रक्तपित्तातिसारघ 
होता है | ( राजनिघण, ) 
कुङ मा ( स'० स्त्रो० ) शाल्मलिब्वक्ष, सेसरका पेड । 
कुछ माहा (स ० त्रिश) कुछ भेन अक्ता लेपितम्‌, ३-तत्‌ । 
कुहूः मानुलेपनथुक्त, केसर- लगाये इवा । 
कुछ मागुरुक ( स ० पु० ) पोतरक्क इरिचन्ट्न। वह 
शीत, तिक्त, खगिभोग्य, मनुष्यो को दलभ और पित्त, 
खम और शोषनाशक होता छे । (बंद्यकनिषण्ट, ) 
कुछमाछः ( सं° क्वो०) ) कुद्टमस्य भ्रइ चिद्धस्‌, ६-तत्‌। 
१ कुछमका चिछ, जाफरानका दाग, केसर धब्बा । 
( त्रि‘) २ कुह म चिल्युद्द, जाफरानका दाग रखने 
वाला । 
कुछ माद्यतेल ( स० क्वो० ) तेलविशेष, केसरका सेल। 
उसमें १ शरावक तेल ओर क्ाथाथ--कुछ म, रक्त 


चन्दन, लाचा, ऋच्निष्ठा, यष्टिमश्ज, ्प्णाशुरु, वोरणस्तू स, 


पझकाछ, नोलोत्पल, षटाइर, पक टाशुङ्गा, पद्म कैश र भौर 
द्शस्रूल एक एश पल पड़ता है । उक्त द्रव्यो १६ 
गरावक जलमें उबाल ४ श्रावक शेष रइनेसे उतार 
लेना चाहिये। उक्त तेलको लगानेसे नोलिका पिड़- 
कादि रोग इटता भौर शरोर काच्चनापम निकलता है 
( रसरवाजर ) 

कुछ साट्रि ( सः° पु० ) कुछ सस्य आकारो चट्ट» सध्य- 
पदलो०। काश्मोर देशका एक पवत। बद्दां बुत 
कुछ सहक्ष उत्पन्न होते हैं । 

कुछमसारुड़ षर मताब देखो। 

कुछ मो ( स० स्त्रो० ) कुछ सवर्णों ऽख्यस्याः, कुङ्ग,म- 
अच्‌-ङोष्‌। मझाज्योतिस्तो लता, रतनज्ञोत । 

कुङ्कनो ( स'० खो” ) कुष्टुमवर्णो ऽस्तगरस्याः, कुछस-अच- 
ङोष्‌ एषोदर।दितल्वात्‌ साधु; । कुछ,नो देखो। 

कुच (सं० पु०) कुचति सहःचति, कुव- क। १ स्तन, पिस्तां। 
स्त्रियोके योवनके प्रारंभ नेसे कुवक्षी हथबि होकी 
है। किसो किसो रूट्ृतिभाखमें कुचोइमनसे पदले चो 
स्तोको व्याह देनेका विधि कहा है। बारह वर्ष तक्ष 
हो कुच उद्चपनका पूर्व काल सामान्यतः सिया जाता 
है। रुन देखो। 


CC-0. Jangamwadi Math Co 


कुछ मशालि--कुचनो 


२ जातिविशेष, कोई कोस। कोच देखो | (ब्वि० ) 

३ सछु चित, सिकुड़ा चुवा। 

कुचकलिका ( सं ° स््रो० ) कुचः कलिज्ञा इव, उपसि० । 
पद्मादि सुक्क तुल्य कुच, गुलाब बगेरइके गुच्छे-जेडे 
पिस्तां। 

कुच कार ( हिं० पु० ) सेषभेद, कुजच्छा भेड़ । वच्च गिल्ल- 
गिटक्षे उत्तर कुलन्न्रामें सिलता और पामोरमें भो देख 
पड़ता है। 

कुचकुछुस ( स॒ ० क्यो") कुचानुलि छुट्ट सम, सध्य 
पदलो० । कुच पर अनुलिप्त कुङ्कस, पिस्तां पर लगा 
हुवा जाफरानू। ` 

कुच कुचवा ( हिं० पु० ) पेचक, उलू, कुचकुच बोलने- 
वालो चिडिया । 

कुचकुचाना ( हिं० क्रिश) १ छेद्तै रहना, बार बाद 
कोचना । २ अधिक न कुचलना । 

कुचकुम्श ( स'० पु० ) कुचः कुम्भ इव, उपसि०। कल" 
सफो भांति उच्च कुच, सेव, जैसे पिस्ता । 

कुचकोरक ( स'० पु०-क्वी० ) कुचः कोरक्ञ इव, उपभि० | 
पद्मादि सुकुखशो भांति कुच, गुच्छे-जेसे पिस्तां। 

कुचक्र ( स० पु०) छु कुत्सितः चक्राः, कमंधा०। कुस- 
न्त्रणा, बुरा फेर । 

कुचक्रो ( स० त्रिश ) कृत्सितयक्रो चक्रोऽस्यास्ति, कु- 
चक्र-इनि। १ कुसन्त्रणाक्ारो, बुरे फेरमें पड़नेबाला । 


२ दूसरोंको कुमन्क्रणा देनेवाला, जो ्रोंको बुरो 
सलाह देता हो । 


कुचरिड़्ञा ( स० स्त्रो० ) कुत्सिता चण्डिका विक्षारका- 


रिख्वात्‌ कोपना इव, उपसि०। स्रूवी नाम लतावि- 
शेष, एक बेल । 


| कुचण्डो, कुचण्छिका दैखो। 


कुचतट (स'० क्वो०) कुचस्तटमिव विशाज़त्वातू, उपसि०। 
१ विस्तत कुच, बड़े पिस्तां। २ कुचका कोई स्यान। . 

कुचतटाग्र ( स° क्वो०) ङुचतटस्य अग्रम्‌, ६-तत्‌। 
कुचाग्र, चचक, टिभनो । 


कुचना (हिं० क्रिश) १ सङ्चित होना, सिङुड़ना। . 


२ छिट्ना, लगना । 
कुचनो ( छिं० स्त्रो ) कोचजातोय खो, दोचोंको 
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कुचनोपाड़ा--कुचावन 


कुचनोपाइ-कोचविचार, कोचजातोय स्त्रियो'के रह 
नेका स्थान। भरपवाद है कि कुचनोपाड़ाको स्त्रियो'के 
साथ शिव व्यभिचारमें लिप्त थे। 
कुचन्ट्न (स'° क्वी० ) कु गन्धद्दोनत्वात्‌ कुत्सितं चन्दनम्‌ 
कमधा० । १ रह्ताचन्द्न। २ पत्राङ्ग, बक्कम। ३ कुङ्कम, 
जाफरान, केशर | ४ बल विशेष; एक पीदा । 
झुचफल ( म'० पु० ) कुच इव फलं यस्य, बहुत्रो०। 
१ दाडिस्बहच्च, भ्रनारका पेड़ । २ कपित्यव्त, केधे 
पेड़ । ( क्वो० ) कु ववत्‌ फजम्‌, कसंचा० । ३ दाडिस्ब- 
फल, अनार। 
कुचसदंन ( सं० पु० ) शणमेद्‌, किसो किस्मका पटु बा। 
वह रञ्जु बनानेमें व्यवद्धत होता है। 
कुचसुख (सं° क्लो० ) कुचस्य सुखं अग्रभागः, ६-तत्‌। 
कुचका अग्रभाग, पिस्तांका अगला हिस्मा। 
झुचर ( सं० त्रिः) कु कुत्सितं चरति, कु-चर-अच। 
१ परकी निन्दा करते घमनेवान्ञ, जो दूसरेशो बुराई 
करता फिरता चो। २ कुल्सितञ्जमंकर्ता, वुराक्षाम 
करनेवाला । 
« मे वदियु; तवते वो ण खगो न भोमंः कचरो गिरिष्ठाः |” 
( ऋक्‌ १।१५४।२ ) 
“कुचराः शत्‌ वधादि कुप्ठितकसकर्ती ।? ( सायण ) 
३ कुस्थानमें विचरणकारो, बुरो ज़ञगइमें फिरने- 
बाला। 
“इष्वा त्वादि्यचुद्यन्त' कुचराणां भयं भवेत्‌ ।? 
( भारत, १४। १८५१३ ) 
कुचरा ( हिं० पु०) भाडू, बढ्नो । 
कुचर्या (सं० स्त्रो०) कुत्सिता चर्या भाचरणम्‌, कमंधा० ।ˆ 
१ निन्दनोय आचरण, बुरो चाल । २ मोच पुरुषपेवा, 
कमोने शख सको खिढ्मत । 
“जब्यासनमलद्धरं क्षामं क्रोधमनाणवस्‌ । 
द्रोइभादं कचर्याच खोग्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥” ( मनु, «। १७) 
कुचल--वङ्गदेशवासौ बाहान्नजाति-च्षत्रियॉँका एक 
गोव्र। 
कुचलना ( चिं० क्रि० ) १ रॉढना, दवाना 
कुचन्ता ( दिं० प°) वचचविशेत्र, एक पोदा। ( Sty - 
chnos ८० ००४7० ) उसे मलयमें मोदोरकनोरम, 
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भौर तेलगुमें नागमुसदि कच्चतै हैं । व पश्चिस- 
दक्षिण प्रायोदोपमें एक लता है। कोइणसे कोचिन 
तक्ष कुचला प्रयः पाया जाता है । उसके पत्न पान- 
जेसे इरिणे और आभाविशिष्ट होते हैं । पुष्य 
दोघं, सूझ और श्वेतवर्ण लगते हैं। पुष्य पतित 
होनेपर नारङ्गो जसे रक्त और पोतवण फल थाते हैं। 
डनमें पोतवण सार और बोज्ञ रडता है। सिंहलमें 
कुवजाको जड़ पानो भौर शरावमें कुचलकद जलते- 
ज्वरके रोगोज्चो खित्नायो जाती है। वड प्रत्येस विष 
भर रोगका सचहोवध है। अपने भक्रामणमें सर्पदारा 
दष्ट होने पर नकुल कुबलेको हो जड़ो खाता है । 
कुचलेकी लकड़ो बलप्रद होतो है । उसमें विष 
रहता है। इसलिये कुचलेओ बड़ो सावधानतासे 
व्यवहार करना चाहिये। विषाज्ञ कोटके काटने पर 
कुचला बड़ा उपकार करता है । उसञ्चा काष्ठ बहुत 
सुदृढ़ रहता ओर उसमें घुग नहीं लगता। उससे 
शकट, इल आदि बनाये जाते हैं। कुचनेञ्चावोज गोल 
भोर,चपटा होता है। उसपर घूसरवण सूझालक््‌ 
चढ़ो रहतो छे। वह दिदल हे। अधिक कठोर रह- 
नेसे उसञ्चो तोड़ना या पोसना सरल नहों । 
कुचश्षो ( हिं० स्त्रो० ) दन्तमेद, एक दांत । वह 
राजदन्त भौर डाढ़के वोच होतो है। नोऋदार भौर 
बड़ी रहनेसे कुचलो खाद्यशो कुचत्त डालती है। 
कुचविछार, कोचविश्वर देखो। 
कुचाग्र ( सं० क्वो० ) कुचस्य भग्रम्‌ ६-तत्‌ । स्तनक्षा 
अग्रभाग, टिंभनों । 
कुचाङ्गेरो ( सं° स्त्रो० ) कुत्मिता चाङ्गेरो, कसंघा० । 
चुक़, चूका, किसो किस्मका खट्टा साग। | 
कुचान ( चिं° स्त्रो०)) कुत्सित आचरण, बुरो आदत। 
कुदालो ( हिं० वि० ) कुत्सित भाचरणयुळ, बदचलन, 
बुरी चाल चलनेवाला । | 
कुचावन--राजपूतानाके जयपुर राज्यको एक्ष जागोर 
और नगरो। वह धज्ञा० २७" ४ छ० और देशा० ७४९ 
५७” पू० पर सांभर जिलेमें भवस्थित है। योधपुर- 
टेशन कुचावनये ८ मोल उत्तर लगता है। लोक संख्या 
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.बनतो हैं। किला खूब सजबूत है। उसके भोतर कई 
प्रासाद खड़े हैं। नगरसे दक्षिण घोर दो खानसेँ 
चेव खयं जम जाता है। किन्तु परिमाण अल्प रह- 
केसे छोग संग्रह नहों करते। जागोरमें १५ गांव 
छे । ५४०००) सख० वाषिक आसदनो होतो है। 
कुचावनकै ठाकुर सरतिया राठौर हैं, यहां सेठ 

देनसुख गश्पोरमलजोको तरफसे जिनेशर पाठशाला 
स्थापित है, जिसमें विना शल्क शिक्षा और परदेशो 
छात्रोंको भोजनादि व्यय भो दिया जाता है। 
दान ( चिं’ खो० ) अशभ विषय। खराब बात। 
कुचि ( सं० ए० ) चष्टसुष्टिपरिमित मान, आठ सूठको 
माप । 
छुचिक्ष ( सं० पु० ) कुच बाइलजातू इवान्‌ । मत्स- 
विशेष, एक ”मछलो । उसकै काटनेसे गाय सर 
जाती है। २ इंशान दिकभागका देशविशेष, एक 
मुल्क | कुचिक सम्भवतः कोचविदार समझ पड़ता हैं। 
“यज्ञा-्पलोल-जटातर-कुनठ-ख स-घोष-क्चिकाखायः 1 | 
कुचियाण ( सं० पु० ) कणरोगभेद, कानको. एक 
बौसारी । उसमें वातसे अभ्यम्तर पर अष्कुलो सहू- 
चित हो जातो है। 
कुचिकित्सक ( सं० पु०) कु क्ुत्सितः चिकित्सक, 
कसंचा०। निन्दित चिकित्सक, बुरा इकीम। 
कुचिन्ता ( सं० स्त्रो० ) कु कुत्सिता चिन्ता, कमंघा®। 
बुरो चिन्ता, खोटो फिक्र । 
कुचिया (¦ चं° खो० ) क्षुद्रखण्ड, छोटो टिकिया। 
कुचिया दांत ( हिं० पु० ) दंवा, डाढ, कुचलनेवाला 
दाँत। 
कृचिश ( सं० स्त्रो० ) नदो विशेष, एक दरया । 
( मारत, भौ, ९। २६) 
छुचि ( सं० पु० ) कुचेल, कुचा । 
क्त चिल्लना, ऊधनना दैखो। 
कचिछा, कचला देखो । 

, कुचो (हिं ° वि ०) मलिनवस्रधारो, मला कपडा 

पच्ने इवा । 


कुटव ( सं० पु० ) जलय्रा कवि, पानो, बोन, 


वालों एक .सळो । 


कुचाइ--कज | 


कचुमार--एक प्राचीन कामशास्त्रप्रणेता | वात्स्यायनने 


अपने कामसत्रमें इनका वचन उद्द,त किया है। 


कचेल ( सं० त्वि० ) कत्सित॑ चेलं वस्नं यस्य, बचुन्नी० । 


१ कतिसित वस्त्र पने -इवा, जो मेला कपड़ा पछने 


९. 
दो। (क्वो) कत्सितं चेलम्‌, कसधा० । २ जोण 
ˆ चस्त्र, सेला या पुराना कपड़ा। 


“क्कपालं हचमृलानि कचेलमरुहायता | 
समता चेव सव सिन्ने तन्म त्तस्य लचणम्‌॥ २१ ( मनु, ६। ४४) 


३ कनकफलदच, कुचला । 


कचेला ( सं० स्तो० ) कचा सङ्कचा इला भूमिनिद्वा वा 


यस्याः दइब्रोश। १ विददक्र्णी । २ कमवांटिया, 
छाकनादि। 


कचेलिका, कुचेली देखो । 
कचेलो ( सं० खो» )कचेश-डोष्‌। पाठा, भाकनादि । 
कचेष्ट (सं० ल्वि०).कत्सिता चेष्टा यस्य, बहुत्रो० । निन्दति 


कार्यकारक, बुरा फिराक रखनेवाला । _ 


क चेष्टा (सं० स्ल्रो०) क कल्पिता चेष्टा, कसघा० । १ दुष्ट 


चेष्टा, बुरा. फिराक । २ दुष्ट काय, खराब कास । 


कचेन ( हिं० स्त्रो० ) कष्ट, तकलीफ । 
कचेला (-छिँ० वि०) १ मलिन वस्त्र रखनेवाला, जो 


सेला कपडा पचने चो । २ मलिन, गन्दा । 

कचोद्य ( छिं° पु० )-श्रसस्बद प्रश्न, ऊट पटांग सवाल | 

कच्ची ( हिं० स्त्रो० ) पात्रविशेष, छोटा कूजा, कप्पो। 
कञ्चो सञ्शेको लस्बो खम्बो वनतो है। तेलो उसे तेल 
नापनेमें व्यवदार करते हैं ।] 

कच्छ ( सं० क्वो०) को? एथिश्याः दुःखं; द्यति दशनः 
प्राणादिना लुनाति, क-छो-क। १ कसुद्‌ पुष्प, कोका- 
बेली, वधोला । २ श्वे तपद्म, सफेद कंवल । 

कच्छाय ( स॑० क्लो० ) शरोर, जिस्म । 

कच्छुट ( सं० पु० ) बब्ब,ल हत्त, बबूलका पेड़ । 

कछ ( डि० वि०) १ किञ्चित, थोड़ा। ( सव०) 
२ कखचित्‌, कोर । ( क्रिश वि० ) २ णत्‌ परिमाणमें, 
किसो कदर। 


कज ( सं० पु) कोः शथिव्या; जायते, क-जन-ड । 


0) न ते प्रह, सिरोख। २ नरकासर। ३ उच्छ पेड़! 
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कुजन--कञ्चन २८, 


2. | कजन ( स॑ पु० ) क॒ः कत्सितो जनः, कमघा* । दुष्ट 


व्यक्ति, खराव आदमी । 
कजननो (सं° स्त्रो०) कत्सिता जननो, कमंघा०। 
कुसाता, अपमो भओलादपर सुइब्बत न रखनेवालो मा। 
कुप ( सं० द्वि ) कुत्सितं जपति, कु-जप-अच्‌ 
कत्सित जपकारक, उलटो माला फेरनेवाला। 
कजग्भन ( सं० पु० ) कोः एथिव्या खन्भनसिव श्रत्र, बहु- 
प्रो०। सन्धिचोर, संघ लगाकर चोरो करनेवाला चोर । 
कञ्भल ( सं० वि०) बोः एथिव्या को वा जन्धल!, 
` वा ७-तत्‌ | कुजषन देखो। 
कुजस्म (सं० बि०) कुत्सितो जम्मो दन्तोऽस्य। १ कुत्सित 
दन्तयु्ता, बुरे दांतवाला । ( पु०) २ असुरविशेष, व 
प्रद्धादके पुत्र थे। | 
कुजन्धिज ( सं० लि०) सन्धिचौर, सँघ लगानेवाला । 
कुजा. (सं० स्त्रो०) कोः एथिव्या जायते, झु-जन-ड-टाप्‌ ! 
१ सोतादेवो, जानको । कालिकापुराणमें उनका 
जन्म-विवरण इस प्रकार शिखा है-- 
राजपषि जनकने पुत्रकारनासे गौतम भौर शता- 
नन्द्‌ ऋषिको पौरोहित्यमें नियुज्ञ कर एक यज्ञानुष्ठान 
किया | उसके दारा यज्ञस्थलसे दो पुत्त और एक कन्धा- 
ने जन्म लिया। विन्तु कन्या रूसिमें हो अन्तित हो 
-रच्ची । उस समय देव्ि नारदने उक्त वञ्चयलक्ो इल 
दारा कर्षण करानेका उपदेश द्या था। तदनुसार 
भूमि कर्षेण कर राजि जनकने सद्योजाता सोतादेवो- 
को प्राप्त किया / (कालिकाए० ३७ भ० ) 
कुजाः एथिवोजाः उच्ता भाख्यलेन सन्ति अस्याः। 
२ कात्यायनोदेवो । नवपत्रिका आश्रयरूप कह्पित 
होनेसे कात्यायनो देवोका कुजा नाम पड़ा है। 
कुजाति ( सं° स्रो० ) नोच जाति, कमोना कोम । 
कुजाष्टस (सं० पु० ) कुजो मङ्गलग्र्ो अष्टमो यत्र, बहु- 
व्रोश। ज्योतिःशास्त्रोक्ष जन्म लग्नसे अष्टम स्थानस्थित 
मङ्गलग्रइरूप योगविशेष, आठवें सङ्कलका योग। 
कुजाष्टस योग भानेखे अन्यान्य समस्त शसयोग भो 
विनष्ट हो जाता है। किन्तु मङ्गलग्रह यदि अन्तगत, 
नोचगत वा अब स्थान-गत रहता, तो कोई दोष नहों 


लगता । 
Vol. V. 8 


" 06-0. Jangamwadi Math C०/ववताएचि!८६०अहलिह्ाह 0) - ko 


“सवयुणन्‌ निइन्याण विलग्राइटमः कलः। 
अन्तगे नोचगे भौमे गद चेवगतेऽपि वा। 
कजाटमोड्ववो दोषो न किखिद्पि विदयते । ” ( ज्योदिष ) 
कुजिया (० खो०) पात्रविशेष, छोटा इजा या 
घरिया । 
कुजन ( हिं० खो०) १ कुसमय, बुरा वज्ञ । २ अति- 
काल, देर । 
कुज्फ़ाटि ( सं० खा०) कोजति अपरति स्प्रकाशम्‌ 
कुज क्षिए न कुत्वम्‌; भट, सद्धाते इन्‌ भटिः, कु 
चासौ भाटिसेति, कमंघा० । कुन्फ्टिका, कुद्दासा। 
उसका संस्कत पर्याय-धूसमडिषो, रतान्धी, कुछ्े- 
लिका धूमिज्ञा और नमोरेण है । राजवज्ञभके मता- 
नुसार वह-रूक्ष, तमोगुण-बइल अर कफ तथा 
पित्तजनक है। 
कुज्सटिका ( सं० खरो०) कुजभाटि खथ कन्‌ टाप । 
कुजकटि, कुदहासा | 
कुजभटो कुन्माटि देखो 
कुजभटिका, कुन कटि देखो। 
कुजक्रिका, कज भटि देखो 


. कुज्या ( सं० स्त्रो ) सिंद्दान्तशिरोमणिकथित गोलाकार 


अधेचेवके अधभागरुप चापको साघनाङ्ग रूप पच्च- 
ज्याके अन्तगत एक जोवा | बोवा देखो । 
“कुल्या सुभोऽयाकण इत्यचचेतदय' प्रसिद्धम्‌ १ 
( सदेसिददान्त टौका ) 

कुञ्च--युक्क एन्तके ध्ागरा विभागका एक नगर । वह 
अक्ञा० २६° ३ उ० और देशा०३०.०४ पू० पर अवश्थित 
डे । कुच जिला हटिश गवनेभेणटके भ्रधिव्हारमें रहते 
भो १८०५ ई०को सन्धिके अनुसार होलकरको कन्या 
भोमा वाईको जागोरमें दिया गया था । तद्वघि वह 


ममा बाईके उत्तराधिक्षारियोंके हो हाथमें है! वो 
राजस भादि भी लेते हैं। किन्तु यासनकढल हटि 
गवनेभेण्टके हो अधीन है। उसे कॉच सी कइतेहै। | 


कुचन ( सं० क्वो० ) कुचति भ्रनेन, क्च करणे ख्युट्‌। 
१ नेत्ररोग विशेष, आंखको एक बोमारो। उत्त रोग 
नेव्रदकमें होता है । वातादि दोष कुपित होनेसे चल्नु 
वर्क सछुवित हो जाता आर रोगो अपनो इष्टिशक्ति 


३० 


२ पादरोगभेद, परकी एक बोसारो। ३ सङ्कोच, 
सिकोड्‌। 
कञ्चफला ( सं० खरो) का कुच्चित फल यस्याः 
बचुत्रो ० । कप्माण्डो लता, कुस्हिड़ा ! 
क्च (सं० पु०) कुन्‌च -इन्‌ । अष्ट सुष्टि परिसाण, आठ 
सू'ठको नाप। 
कुशिका ( सं० स्त्रो० ) कुन्च-ख्‌ ल-टाप, इत्म्‌। १ 
गुच्चा, चु घचो 1 २ कचि, बांघकी.डाल। ३ चावो। ४ 
कष्ण जीरक, काला जोरा। ५ मेथिका मेथो। ६ 
मत्यविशेष, एक मछलो । ७ वचा, बच | 
कुंचित ( संश त्रिश) कुन्‌च-क्त। १ स कुचित, सिकुड़ा 
इवा। २ वक्र, टेढ़ा २ घर वाला। 8 अनादृत, 
चेइज्जत । ( क्लो* ) ५ तगर पुष्प । ६ पिण्डोसगर। 
कुचो ( सं° स्रो०) १ जोरक, जोरा। २ दइज्जोरक, 
बड़ा जोरा। 
कुर्न ( सं० पु० क्वो० ) को जायते कुजन्‌-ड एषोद्रादि 
त्वात्‌ साध । १ लता गुल्मादि दारा आच्छादित पवत 
गहर, वेलॉसे ठको हुई पहाडी जगद। २ चारो घोर 
लतादि-वैश्टित स्थान, वेलॉसे चिरो इई जगइ । . 
“कु'जनमें ख'जनको चलनि विलोकत हो ? ( टेवकोनन्द्न) 
३ इनु, नोचेका जबड़ा ४ इस्तिदन्त, हाथो दांत। ५ 
क्षि विशेष । 
कु'जकुटोर ( सं० पु०) कु'ज इव कटोरः। “निकु'जमै 
लाता-पत्रादि दारा निर्मित टह, वेलोसे घिरो हुई 
जगहदमें पत्तो का बनाया इवा घर | 
““नधुकरनि कर करिब्बतको किलकूजितकु जकुटोरे ।'” 
( गोतगोविन्द ) 
कुजकेलि ( सं० पु० ) कुजे केलिः, ७-तत्‌ । निकुज 
सध्य क्रोडा, बेलो'से घिरो जगहका खेला । 
` कु'जगोपो-जयघुरके एक गोड़ ब्राह्मण । इन्होंने हिन्दी 
में शङ्कार रसको कविता लिखो हैं । 
कु'नप॒र--एक प्राचोन नगर | यह २०” ४३, उ० 
देशा० ७७° ४ पू० पर अवस्थित है। प'जाबके कर्नाल 
नगरसे कु'जपुर २ कोस उत्तरपूर्व पड़ता है। 


कुख्फला--कुञ्ज रच्छाय 


स्ति, कु'ज-र । रप्रकरणे खन्तखक्‌'जेभा उपस ख्यानम्‌ पा ५।२।१०७ 
बारिक । १ हस्ती, हाथो । २ सवं विशेष, एक सांथ। ३ 
केश,बाल । ४ कोई राजा । ५ पदत-विशेष एक पहाड़ । 
उसका वर्तमान नाम अनुमलय है। ६ मात्राप्रस्तार 
विषयमै पच्च मात्वा प्रस्तारके सध्य प्रथम प्रस्तार । 
(चन्दःश० ) ७ इस्तानक्षत्र, छथिया। ८ अंजनाके 
पिता ओर इनुमान्‌के मातासछ । ( रामायण, ३।६६।१० ) 
2 कोई हृद शुकपचो । ओझ्कारतोथेनें कु'जर शकक्षा 
वास था। उसने सइषि च्यवनक्ो बडु विध उपदेश 
दिया । ( प््रपराण ) १० अश्वत्थ हत्त, पोपलका पेड । 
किसो शब्दके पोछे 'कुचजञर” लगा देनेसे श्रेष्ठ अथ 
निकलता है। 
4स्युरुत्तरपदै व्याप्रपङ्गवष भकुञ्चरा: । 
सि'हशाटू लनागाद्याः पसि ये छाथ वाचकाः ॥'” ( अमरकोष ) 
उत्तरपद रुपमें व्याघ्र, प्व, चरषभ, कुच्छर, सिंह, 
शाहू ल और नाग प्रति शब्द, व्यवहृत होनेसे पू्व- 
वर्ती पदका श्रेष्ठताबोधका है । जसे-राजकुच्छर 
खरेष्ठ राजा और पुरुषकुच्छर श्रेष्ठ पुरुष इत्यादि । 
कुच्लरकणा ( स० खो» ) कुब्चरनाग्नो कणा पिप्पलो, 
मध्यपदलो० । गजपिप्पलो, बड़ो पोपल । 
कुव्ज्ञर्‌कर ( सं० पु० ) कुच्छरस्य वारः, ६-तत्‌। इस्ति- 
शुण्ड, छाथोकी सू“ड। 
कुष्न्रचारसूल ( सं० ल्ली) कुच्जरख कुच्छरपिप्पव्या 
इव चारं उग्र' सूसमस्य, बइब्रो० ! सूला, सूलो । 
कुञ्जरगड-औरङ्गावादके अन्तर्गत चारो चोर प्रबंत 
वेष्टित एक गिरिदुग । वह अज्ञा० १८० २३ उ० और 
देशा० ७४° ५ पू० पर अवस्थित है। 
कुच्छरग्रह ( स॑° पु० ) कुच्चरस्य ग्रह: ग्रहणम्‌, ६-तत्‌। 
इस्तिपालक , महावत | 
“नात्रवन्धोऽश्वमाजानद्न गज' कुञ्जरग्रहः ।” ( रामायण, २। ९। ५७ ) 
कुष्त्नरच्छाय ( स० क्वो» ) कुच्तरस्य छाया यत्र, बहुन्रो०। 
ज्योतिःथास्त्रोत्त एश योग। त्रयोदशो तिथिको मघा 
नक्षत्र आने अथवा सूयं वा चन्द्र्के मघा नचत्रसे सिल 
लाने पर उक्त योग होता है। 


मनु-व्याख्याकार कुल्ूकभइने अन्य तिथिको भो 


पक म दन्‍्तों वा Math Colleftion. Digitizgd दिं नः सके 
कुर ( सं० पु० ) ब्रशस्तः कुजः चनु द स्या च्‌ जायात्‌ यो न दद्यात्‌ वयोदथौम्‌। 
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कुञ्चरट्रौ--कुट 


पायसः सघु सर्पिभां प्राक्‌ छाये कृञ्जरख च ॥? ( ३२७४) 


झन्नतायाँ वयोदश्यां तथा विष्यन्तरेऽपि इस्तिनः पूवां दिय" गतायां | 


छायायां ,मधुट्ठतस' युक्ष' पायस' दद्यात्‌।? ( कुन्न,क ) 

कुच्जरदरी ( स'० स्तरो) दक्षिणस्थ देशविशेषः एक 
सुल्क । उसका वतमान नाम 'अनुकलय” है| 

“क्गच्छोऽथ कुअजरद्री स तासपर्णाँति विज्ञे या।” ( हइत्स हिता ) 

छुच्ञ्जरपादप ( स० पु० ) कुन्दरुक हत्त, एक पेड़। 

कुष्तरपिप्पलो (स'० खो») कुच्चरनाग्नो पिप्पलो, 
मध्यपदलो० । गजपिप्पलो, गजपोपल । गजपिप्पली देखो। 

कुञ्जरपुट (स'० पु० ) गजपुट, १० चाथ गहरा और 
१ हाथ चोड़ा गड़ा । 

ङुच््ञररूपो ( स'० त्रि’ ) कुच्चरस्थेव रूपमल्यास्ति, 
कुच्जञर-इनि । इस्तोको भांति रूपयुक्त, दाथो-जेसो 
सूरत शकल रखनेवाला । 

कुच्ञरा ( स ° खो० ) कुत्नः इस्तिदन्त इव पुष्प अस्तः 


, कुच्ञ्र-भद्‌-टाप्‌ । १ घातको दत्त, घायके फलका. 


पेड । उसका संस्कत पर्याय--धातको, घातुपुष्यो, 
तास्त्रपुष्पो, सुभिचा, बहुपष्पो घोर वह्निज्वाला है। 
चातकौ देखो । २ पाटल ठच्‌, परूलका पेड़ । ३ इस्तिन 
इथिनो । 

कुष्छराराति (सं० पु०) कुद्वरस्य अरातिः यत्र+, ६ तत्‌ । 
१ सिच, शेर। २ शरभ, घाठ पेरवाला एक जानवर । 

कुस्त्र्‍रालुक ( सं० क्वो० ) कुच्चरसंज्ञक॑ भालु क॒म्‌, 
मध्यपदलो०। भआलुकविशेष, एक भालू । 

कुष्जराशन ( सं० यु°:) कुष्न्नरेण अश्यते, कुच्तर-अश 
कसंणि ल्यु ट्‌। अश्वत्यवक्ष, पोपलेका पेड़ । भदन देखो ! 

कुचछरासन ( सं० क्लो० ) कुच्चरस्येव प्रासनं भत्र, 
बइन्रो० । आासनविशेष, एक बेठक्ष। इस्तद्दय, पदइय 
शर मस्तक भूमिसे लगा शरोरक्ा मध्यभाग शून्यमें 
रखमेसे कुञ्जरासन बनता दै-- 

“द्र्य वचो महाकालकुञनरासनसुत्तमम्‌। 
करदइयेन पादाम्या भूमौ तिष्ठे त्‌ शिरः करः ॥” ( रुद्रयामल ) 

कुच्ज्ञरिंका ( स०स््रो? ) सल्लकोद्ठ्, एक पेड़ । 

कुच्छल (सं० क्वो०) कुत्सितं जलमिव जलं यत्र, बचत्रो० । 
१ कार्तिक, कांजो। २ रसुनभेद, किसी किस्मका 
लहसुन। 

कुच्ललाल--हिन्दो भाषाकै एक कवि, उनका जत 


३९ 


१८५५ ई० को बंदेलखण्ड .भांसो जिलेके मऊ रानो- 
पुगामेँ इवा था। यक्ष जातिके आट रहे। इनको झुक 
फुट कर कविता मिलतो है। 

कुच्तवज्ञरो ( सं° ख्रां) कुच्ज्चाज्ञारा वज्ञरो, मध्यप- 
दलो०। निकुस्न्निकास्त्रदक्त, एक पेड़। 

कुष्जञविद्ारो ( सं° पु० ) १ य्ोक्षण। २ जड़ोसा देशकै 
कोई कवि। 

कुचला ( िं० पु० ) १ रुणमय पाचविशेष, मशेका कुजा 
पुरवा । २ जमो डदै मिसरोको गोल डलो। 

कुच्ज्ञाद्‌ ( सं० पु० ) पाणिनि व्याकरणोज्न शव्दविशेष, 
लफ्जॉंका एक जखोरा। यया-कुच्नञ, व्रच्न, यङ्क, 
अस्मन्‌, गण, लोमन्‌, गरु, थाक, शण्डा, शुभ, विपाश, 
स्कन्द्‌, स्कस्भ, ये कई शब्द कुष्न्ञादिके भन्तभंत हैं । उक्क 
सकल शब्दोंके उत्तर गोवर अरथमें चकज्‌ प्रत्यय 
लगता है। (पा ४।१। २८) 

कुस्ब्रिका ( सं० स्त्रो) कुन्‌न्‌- खल्‌ टाप्‌ इत्वम्‌ । 
१ छष्णजोरक, कालाजोरा । २ निकुत्््िकास्तठक्, 
एञ्ग पेड़ । 


`| कुस्िलवार मलङ्गिया-कात्यायनगोद्रोय मेथिल ब्राह्मणों 


का एक सुल । 
कुच्चिश (सं° पु०) कुड्िमल्य, एक मछलो। राज- 
निचण्ट के मतमें वह -मधुर एवं कषायरस, रुचि- 
कारक, अग्निदोपक, वलकारक, ख्िग्ध, गुरु, मलरोघदा 
और वायुरोग पर हितकारक है। स्थान स्थान पर 
कुजझिश्य नामका प्रयोग सो देख पड़ता है । 
कुट ( सं० पु० क्वो) कुट्-क। १ कलश, गगरा । 
२ कोट, गड़, किज्ञा। २ शिलाङुइ, पत्र तोड़नेका 
चन, इथोड़ो । ४ हत्त, पेड़ । ५ पवत, पद्ाड़। ( वेश 
६ छत, काय, काम। 
“पिता कुटख चाष थिः ” (चक्‌ १। ४९1४ ) 
कटख चष णि कमंणो द्रष्टा ! ( सायण ) 
“पिता हवस्य कमेययायितादिव्यः ।' ( यास्क, ५1२४) 


 ७य्टह, घर। 
कुट (हिं० स्लो») १ कुष्ठ, एक मोटो भ्याड़ी। वड 
काश्नोरके निकटवंती पतों पर ८०००से ९.००० 


जतो कुट 
८्नीहतूकु,लाचे,उबजतो है । कु चनाव भोर सेलसके 


२ कुटक-=कुटन 


ऊचे बाळारोंमें भो पायो जातो है। काश्मोरवासो 
उसके सूलको खण्ड खण्ड कर बस्बई कलकत्ते 
सजते हें। वहां वह युरोप और चोनको रफतनो 
सष जातो है। - काशमोरराज कुटका सू कर खरूप 
सेते चर हक ला लाकर देते हैं। उसका गन्ध 
बहुत मनोर होता है। चोनवासो उससे धूप 
बनाते हैं। बच केश धोनेकेभो काम आतो है । 
दधसे हैं कुट लगनेसे श्वे तकेश कष्णवण हो जाते हैं। 
दुशालेको तरभें उपे रखनेसे कोड़ा नहों लगता । 
वष तोन प्रकारको होतो है! एक मधर, लघु, 
सुगन्धि भोर पोताभ रइतो है । दितोय- कटु, 
कृष्णास और गन्धविहोन छोतो है। ढतोय-रत्त 
वर्ण चौर आखादशून्य है, वह घोकार भांति मह 
कतो है) कष्ट देखो। 
( पु० ) २ खण्ड, कटा इवा टुकड़ा । 
कुटक ( सं घु०) दक्षिणस्थ जनपदविशेष, दक्षिणको 
एक बसतो । (भागवत, ५। ६1५) २ उत्ता देशके अधिएति 
जिनाचाय । ३ कुटोर, कोपड़ा ४ तसलतागहन । 
कुटका ( ६० स्त्रो० ) १ क्षुद्र खण्ड, छोटा टुकड़ा। 
२ छलिमएष्य भेद, कसो देका तिकोना बूटा, सिंघाड़।। 
कुटकाचल ( सं° पु०) कुटकदेशोयः अचलः, मध्यप- 
दलो०। कुटकरदेशोय पवतविशेष, एक पड़ । 
कुटकारिका ( सं° ख्रो० ). कुटं ग्टहकमोदिको करोति, 
कुट-छ-ण् रू-टा१-इत्वम्‌ । । परिचारिका, टइलुई । 
कुटको ( दिं० स्रो० ) कटुका, एक पोदा.। वह पिमो 
तथा पूर्वी घाटों तथा अन्य पाव्य प्रदेशमें भी उपजती 
डे । पत्र दोघीकार, खचित भोर ऊध्वको प्रशस्त रते 
के । सूल ग्रन्धियुत्ता रहता और भोषधमें पड़ता है। 
कट्को!दैछो। २ स्ूलविशेष, एक जड़ो। वच्च शिमलेसे 
काश्मोर तक पहाड़ों पर होतो है। ३ क्ष॒ुद्र पक्िविशेष, 
एक छोटो चिड़िया | वह भारतके सघन वनमें रहतो 
सौर 'टतुके अनुसार वण बदलतो है। उसका देष्य 
पांच इख हैं। कुटको १-४ डिम्ब देतो है। ४ बादिये- 
के पेंचोंझा एक हिस्सा । व लोहेको कोल और छड़से 
बनता है। ५ कोटविशेष, एक कोड़ा। वद बहुत 


कुट ( सं० पु० ) कुः ग्टहभूमिः टइप्रते भाछाद्यते 
अनेन, कु-टइझ-घञ्‌। ग्टइच्छादन, छानो, छप्पर । 
कुटङ्कः ( सं० पु० ) स्थानविशेष, एक जगह । 


कुटङ्गका ( सं° पु०) कुडस्य अङ्गलिः, शवन्धादित्वात्‌' 


साधु; । १ छच लताद्दारा आच्छादित गइन स्थान, पेड़ों 
और वेलॉसे भरो चुई जग । २ व्टहाच्छादन, छप्पर। 
३ ग्टइविशेष, एक घर। 


कुटच ( सं० पु० ) कुटे गिरौ चोयते डत्य द्यते, कुट-चि-ड । 
कुटज देखो ॥ 


कुटज ( सं० घु०) कुठे पवते जायते, कुट-जन-ड। 
१ खनामख्यात हनन, कुरेया या कुर्चाका पौढा । 
(Holarrhena antidysentorica) उसका संस्कृत 
पर्याय-शक्र, वत्सक, गिरिमल़िका, कोटज, इच्छक, 
काझो, कालिङ्ग, मन्लिकापुष्प, प्रष्टा, शक्रपादप, वर- 
तित्त, ववफल्त, संग्राही, पाण्ड रद्रम, प्राहषेण्य, सहा- 
गन्ध, पाण्डुर, कूट, कौट भौर शक्रगाखों है। फिर 
उसे इन्द्रके किसो नामसे अभिडित कर सकते हैं। 
साधारण बोलोमे इन्दव नास चलता है। कुटजको 


. बंगलामें कुड़चो, तामिलमें वेप्पल भौर तेलगुमें कोड़ग 
` “काइते हैं। वह काट, तिज्ञा एवं कषायरस और अति- 


सार तथा कफनाशक है। रक्त कुटज र्ला पित्त और 
लकदोषको निवारण करता है। ( भावप्रकाश ) 


. कुटजका इच्च छोटा होता है । उसको त्वक पोत- 
वणं र्‌इतो है । वह हिमालय पर चनावसे पचिम 
३४०० फोट ऊचे तक उपजता है। फिर भारतके 
शब्क वनमें व्ष सलाका त्रिवांकुर पन्त विस्त त है। 

कुटजके पत्र कछ दोर्धाक्षति भौर प्रशस्त होते हैं। 
सफेद लस्बे फूलमें बहुत सुगन्ध रइता है। पंजावके 
कांगड़ा जिलेमें उसको पत्तियां पशवोंको खिलायो 
जातो हैं | कुटजके हो फलको इन्द्रयव करते हैं। 
इन्द्रयव देखो । 
कुटजका काष्ठ खेतवणे, घोर सदु होता है। 
उसमें बराबर दाने पड़े रहते हैं । नक्काशोके लिये 
वदद सहारनपुर घोर देहरादूनमें अधिक व्यवहार 
होता है। आसासमें उससे तरह तरइको चोज बनायो 


i  चोटोरचतो चौर कुकर विदान, भदन कडग घुस | जातो हैं। भासामवासो छुटजकी माला अभिचारको 
 काटावरतो है। 
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कुटजगति--कटलाद्यप्न॒त 


कुटजके वोज और वल्कलका व्यवसाय चलता है। 
वोजसे हरा पोला तेल निकलता दै! सन्ताल लोग 
उक्त तेलको भोषधको भांति व्यवहार करते है। _ 

छोटानागपुरमें काछभस्म र॑गमें काम देता है! 

कुटजका वल्कल और सूल ग्रहयो प्रति रोग 


निवारणके लिये बह प्रकार व्यवद्धत होता है। 


मं उसको छालको कोनिसो छाल ( 001155! 027६ ). 


काइते हैं । 
कटात्‌ घटात्‌ जात; । २ द्रोणाचाय । इज देखो। 

(क्वो० ) ३ इन्द्रयव । ४ कमल | 

कुटजगति ( सं० खो”) त्रयोदशाचरो छन्दोविशेष, 
१३ अचरोंका एक्ष छन्द। यथाक्रम नगण, जगण, 
सगण, तगण, सगण, तगण ओर तगण, सगण एवं 
` तगण रइनेसे उत्त छन्द बनता है । 

“कुटजगतिनंजी ससतस्ती गुरः।' ( हत्तरबाकर-टोक्षा ) 

कुटजलक्‌ ( सं० खो० ) कुटजके मूलका वल्कल, कचों- 
को जड़वालो छाल । 

कटजफल ( सं० क्वो० ) इन्द्रयव, कुटजका फल । 

कटजपुटपाक ( सं० पु० ) भौषघविशेष, एक दवा । दस 
के बनाने को प्रणालो इस प्रकार है-२२ तोज्ना कुटज 
सूलत्वक्‌ तण्ड जोट्कसे अच्छो तरह पीस गोला बनाते 
है, उसे जम्बपत्रमें लपेट सूत्रे बांध दिया जाता है। 
फिर गोधूम लगा और झत्तिका लेपन चढ़ा उसको 
करोषाग्निमें पकाना चाहिये। लेपके रल्लवण हो जाने 

` घर गोला अग्निसे निकल रसको टपका लेते हैं। अघु- 
के साथ उक्ता रस यथा-मात्र सेवन करनेसे अतिसार 
रोग आरोग्य होता है । ( भावप्रकाश ) 

क टजमल्लो ( सं० खो० ) हच्विश्रेष, एक पेड़ । 

कटजरस ( सं० पु० ) वेद्यकोश्य अर्ारोगनाश क ओषघध- 

` विशेष, बवासोरको एक दवा। कुटजलक्‌ १०० पल 
अष्टगुण दष्टिके जलमें पका कर १ भाग अवशिष्ट रह 
नेसे उतार कर छान लेते हैं। फिर उत्ता काथको मोच- 
रस, वराइक्ान्ता, प्रियंगु भौर इन्द्रदव प्रत्यंकका 
१ पल चण डाल पकाना चाहिये। पाक काल सशल 
द्रव्य घनीभूत होने पर उतार लेते हैं। कुटज रसके 


ह्‌ 


पित्त प्रति रोग भी थारोग्य छो जाते हैं। [ चक्रद्च ] 
कुटजरसक्रिया ( सं० स्त्रो० ) कुटज रस देखों।' 
कटजलेड ( सं० यु° ) , वेद्यकोक्त अतिसार-रोगनाथक 
अवलेइविशेष, दस्तको बोमारोमें दो जानेवालो एक 
चटनो । कुटजत्वक्‌ १२॥ श्रावक ६४ शरावक जलमें 


पाक कर ८ शराबक रहनेसे उतार लेना.चादिये। : 


फिर बख्नपूत काथ पुराने गुड़ ( ३ पल) के साथ पका 
कर लेष्ोसूत बनाते भौर उसमें रत्ताचन्द्न, विडङ्ग, 
लिकटू, त्रिफला, रसाच्जुन, चित्रक-सूल, इन्द्रयव, वचा, 
प्रतिविषा तथा विल्वपेशो प्रत्येकका १ पल चण 

५ 5 ० 
सिलाते हैं। ( चक्रदत्त ) - 


कुटजवोज ( सं० स्त्रो० ) कुटजस्य वोजं फलम्‌, ६-तत्‌। 


इन्द्रयव । इन्द्रयव देखो | 


कुटजसुधा ( सं० खो०) झुटज-चणं, कर्चोक्ां चूरण । 


कुटजा ( सं° खो०) व्रयोदगाचरो छन्दोवियेष। उस 
का लक्षण इस प्रकार कडा है-- | 
“सजसा भवेदिह सगौ कुटजाखस्‌ । ” ( इचरबाकर ) 
सगण, जगण, सगण, सगण भोर गगण रचनेसे 
कुटजा छन्द चोता है। 
कुटजादिक्षाथ ( सं० पु०) रक्तातिसारका भोषधविशेष, 
खनो दस्तोंको एक दवा । कुटजत्वक, अतिविषा, सुस्ता, 
बालक, लोध्र, चन्दन, घातको, दाडिम भौर पानका 
काथ मधुके साथ पोनेसे अतिसार, दाद एवं शू 
प्रशान्त हो जाता है। दूसरा कुटजादि क्राथ कुटज, 
दाडिम, सुस्ता, घातको, विल्व, बालक, लोध्रे, चन्दन 
आर पाठाको पाक कर बनाते हैं। उसे भो सघुके 
साथ पौने पर रह्लातिसारादि रोग मिटते हैं । 
( सेषज्यरबावलो ) 
कुटजाद्यघत ( सं० ्लो० ) अर्थोरोगनाथक घ॒तविशेष, 
बवासोरको बोमारो पर दिया जानेवाशा घो । -घृत 
४ शरावक, कल्कद्रव्यका समष्टि ८ पल और 8 शरा-. 


हर ड a जे 


वक वारि एकत्र पाक करना चाहिये । भलो भांति पक | 


नाने पर उत्त घृत सेवन करनेसे अर्शोरोग विनष्ट 
होता है | कल्कट्र्यमें कुटजत्वक्‌, इन्द्रयव, नागेश्वर, 
नीलोत्प, लोघ्रकाष्ठ और घातको प्रत्येक १॥ तोला 


देवनसे अर्शारोगके अतिरिल्ल रहिरतिसंशरः त्सूतः ०ज्छाछते. हैं (वादा: )०700॥ 
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कुटजावलेइ ( सं० पु० ) ऋतिसारका एक भवलेइ 


दस्त पर दो जानेवाशी कोई चटनो । १२॥ गराववा 
कुटज सूलत्वक्‌ ६४ शराबक पानोमें उदास १६ शेर 


वक रचन्से उतार कर छान लेना चाहिये। इस 
काथको पाक कार सेइन तुस्थ होने पर सवच, 
यवच्चार, विट्‌, सेन्धव, पिप्पलो घातको, इन्द्रइव चौर 
जोरकचणं एक्षत १६ तोले डाल उतार लेते हैं। एक 


तोला माद्वामें. मुके साथ उका अवलेह सेवन करनय 
घतोसार रोग आरोग्य होता है। ( चक्र्पाणदत ) 


कुटजारिष्ट ( सं० ३°) अग्निदोपक भोर ज्वरनाशक 
एक चरिष्ट । १२॥ सेर कुटज झूलत्वऋ्‌, ६॥ सर विश” 


मिश चोर सडफल तथा गोस्मारों प्रत्येक १। सेर 
६ सन १६ सेर जलमें सिद्धकर १॥ सर रहने पर 
उतार कर छान लेते हैं। फिर उनमें १२१ सर शुई 
२॥ सेर छायके फल मिला किसो खत्पाल्रमें दृढ़ रूपः 
स मुख बांध एझ सास पयन्त रख छोड़ना चाहिये । 
पोछे उल्ल अरिष्ट व्यवहार करनेसे सवविध ज्वर छूट 


जाता भर घनच्लय नामक जठराग्नि बढ़ आता दै । 
(शङ्गघर) 


कुटजाष्टक ( सं० क्वो०) अतिसारका एक औषच, 
दस्तक्ञी कोई दवा। १०० पल कुटजसूलत्वक्‌ ६४ 
श्रावक जलमें उबाल १६ शरावक शेष रने पर 
उतारकर छान लेना चाहिये । फिर शाल्मलो 
प्रत्येक १ पछ एकत्र पोस उक्त क्ाथमें डाल देते हैं ! 
उसके पोछे काथको पाककर गाढ़ छोनेपर उतारलेनेसे 
शौषव बन जाता. है। प्रचेप्य द्रव्य यड है चाक 
नादि, वराहक्रान्सा; अतोस, सुस्ता, विल्वशचरठो 


धातदी भीर मोचरस उन्न द्र॒व्यम प्रत्येक ८,ताले 
लिया लाता है। 6 


कुटजाषकावलेइ ( सं०पु० ) अतिसार रोगनाशक ट 


अीषधविशेष, दस्तको एक दवा। ४ पल कुटजसूल 


खकथो ६४ गरावक जलर्म उबाल १६ शरावक शेष |: 


रहनेसे उतार लेना चाहिये। क्षाथको छान पुन; पाक 
गाढ़ होने पर लच्जालुका, घातको, विस्वशण्ठो 


( भावप्रकाश ) 


£ ५३ fg "४ बे 


हा मुस्तक, मोचरस ओर अतिविषा प्रत्यक द्वव्य 
झा १ पल चूणं डालनेस उहा पत्र ऽपो iso 


कुटज!वलेइ--काटप 


कुटश्षोव ( सं० पु० ) पुत्रजोब हच, एक पेड़। 
कुटजोद्धव ( सं० पु० ) इन्द्रयव । 
कुटजोद्डवा ( सं० सरणे ) कुटजोऽव देखो 


नपन । 


का काम। २ पिशुनता, चुगलखेारो। 


बिगाड़ कर खाता छो। 


भौरत घान कूट कर भ्रपना काम चलातो छो । 


जो गखस ओरतोंको दूसरे मदाँसे सिलाता हो। 

२ वच्चक, चुगनखोर । 

(क्रिश) ३ मारा जाना, मार खाना। ४ कूटा जाना 
कुटनाना ( डि० क्रि० ) १ व्यभिचारा चनाना, खराब 
` करना । २ बइकाना, भड़काना। 
कटनापन, इटनपन देखो । 

,कटनापा, क्टनपन देखो । 


वालो | 


कटनो पन, छुटनपन देखो । 
कटन्रक) कुट्ट देखो । 
कटखट ( स'० प्रु०-क्वो० ) करन्‌ सन्‌ नटति, कटन्‌-नट्‌- 
अच। १ भद्र्सुस्ता, नागरमोथा । २ केशराज, केशर । 
विकङ्कतहच्ष, बेंचोका .पेड़। 8 ज्योगाकहच, एक 


हचको त्वक । 
काटबटा ( सं० खो० ) पालङ्घ झाक, एक सलो। , 
टेप (०६०१ "कटात्‌. विपच्जालात्‌ 'पाति रचति, 


a 


कुटनपन ( हिं० पु० ) १ दूतोकस, औरतोंके! विगाड़ने 
कुटनपेशा ( हिं० पु० ) १ दूतोकस द्वारा जोविकोपा जन, 
ओरतांको बिगाड़ रोजो कमानेका काम। २ दूतो 
कम दारा जोविका उपाजन वारनेवाला, जो त्रौरतोंको 


कटनचारो ( हि० स्त्रो) धान कूटनेवालो स्त्रो०, जो 


काटना ( चिं० घु ) १ खोको परपुरुषस मिलानेवाला, 


कुटनई ( हिं० स्त्रो) १ कूटनेका कास। २ नायक 
खोर नाथिकाके बोच संवाद पड वानेको क्रिया, कुट- 


t, 


' कटनो ( हिं० स्त्रो० ) १ दूतो, चोरतोको दूसरे सर्दोंसे . ' 
{मलानेवालो । २ चुगलोखानेवालो, ' भगड़ा लगाने-' 


कंटनो ( स'० स्रो० ) मझाज्योतिझतो लता, रंतनजोत | [ 


पौदा। ५ केवतुस्तक | फववंसुलक देखो। ६ वितुन्नक्ष 


- »-कुटल ( स० क्वो०) कुटति भाच्छादयति अनेन, कुट 


कुटपिनो—कुटिलग ३५ 


कटःपा-क। १ सुनि। २ लेत्रविशेष, कोई जगइ। 
ग्ट्हके निकटका उपवन, चरके पासका चाग। 8 परि- 
माणविशेष, ३२ तोलेको एक तोल। ( कलो) ५ पद्म, 
कंवल। 

कटपिनो ( ४० स्त्रो० ) पद्मिनो, छोटा कंवल । 

कटस्वक ( स'° क्लो० ) सुगन्ध रोडिषदण, एक खुशबू- 
दार घास। [ 

कटर ( स'० पु०) कट बइलकात्‌ करन्‌। १ सन्धान 
दण्ड बांधनेका स्तम्भ, मथाने लगानेका खब्भ। २ सए. 
विशेष, एक सांप । 

कटर कटर ( हिं० ए० ) अव्यक्ञ शव्दविशेष, कोई कड़ो 
चोज चबानेसे कटर कुटर शब्द निकलता है। 

कटरया, कटरूणा देखो । 

कुटरणो, कुटरी देखो । 

कटरवाहिनो ( स'० खो० ) बब ततरिहत्‌ । 

कटरिणा कुटरुणा देखो । 

कुटरिणो, कुट्ययौ देखो । 

कटय ( स'० पु० ) कुट-अ्रस्‌ः किष्च । कुटः किच्च। उण्‌ ४ | ८०। 
घरग्टइ, कनात । 

-कुटरुया ( सं० खो० ) .कुटेष॒ भरणा, शकन्धादित्वात्‌ 
साधुः। १ त्रिष्ठता। २ भररुणसूल, त्रिहत्‌ । ३ शक्त- 
तिइत्‌। 


. करण कलच्‌।.पटन, छानो छप्पर । 
ऽक्कुटवाना ( छिं° क्रि० ) कूटनेमें लगाना, कुटाना । 

` 'कुटहारिका ( सं° स्त्रो ) कुट कलश' इरति जलाद्या- 
` नयनां, ग्टनःति, कुट-च-ण ल्‌-टापं इत्वम्‌ । दासो 
- टहलुइ । 


-कुटाई ( डि० स्वो० ) १ कूटनेका काम। २ 


कामको मजदूरो । . 

_ क्ुटामोद ( सं० पु० ) गन्धमार्जाराण्ड, भवरोले बिलाव 
वा अय्डा। = 

कुटासं ( ४०) ताड़ना, कड़ी मारपोट । 

` कुटि ( स० घु० स्त्रो०.) कृ गृ यप कुटिमिंदे डिदिम्च । उण 
४1१२२। १ ग्ट; घर । २ शरोर, जिस्म । ३ घच्च, पेड़ । 

` ४ मुरामांसो। 


कुटिक ( स० त्रि० ) कुटिल, टेढ़ा। 
“शिरसो मुण्डनादापि न स्थानकुटिकासनात्‌।?? ( भारत, वनपव )' 
( पु० ) २ झत्‌फलो। ३ कुष्ठ, कुट । 


, कुटिका ( स'० स्त्रो० ) नदोविशेष, एक दरया । 


(रामायण, २। ७१। १४ ) 
कटिकोछिका ( स'० स्व्रो० ) नदोविशेष, एक दरया । 
( रामायण, २। ७१। १०१) 
कुटिचर ( सं० पु० ) कुटि कुटिलं यथास्यात्‌ तथा जले 
चरति, कुटि-चर-ट। जलशूकऊर, दरवायो सूबर 
कुटिष्ज्र ( सं० घु?) पत्रथा् विशेष, जङ्गलो बथवा। 
वहन खादुपाक, चार, रथ, शोतल, गुरु, मलस्तन्भ झर 
भीर दोषोत्पादनकारो है । ( बेदकनिघण्ट, ) 
कुटित ( सं० ब्वि० ) कुट कोटिल्यं जातमस्य, कुट-इतच 
निञ्च। कुटिल, टेड़ा। 
कुटिया (० खो०) छुट्र कुटि, छोटा घर या स्तोपड़ा । 
कुटिर ( सं° क्वो०) कुख्यते निर्माप्यते यत्‌ कुटः इरन्‌ । 
लुट्रग्टइ, कुटिया। 
कुटिल ( सं० ब्वि० कुट, कोटिल्य' वाइलक्षात्‌ इतच,। 
१ वक्र, टेडा। उसका स सक्त पर्याय-भराल, धजिन, 
जिह्म, ऊर्मिमत्‌, कुञ्चित, नत, आविद, सुस्न, वेल्लित, 
त्रक्र, म गुर, वेंकु, विनत ओर उन्दुर है। ( ल्ला) २ 
वनवास्त॒क, जङ्गलो वथवा। ३ पिण्डोतगर, तगर 
पादुका । उसका संस्कृत पयोय-कालानुयारिवा, वक्र) 
तगर, शठ, मद्दोरग, नत, जिह्म, दोन और तगरपा- 
दिक है। ४ छन्दोविशेष, किसो किसको बहर। 
शयुगदियमि; कटिल-मिति मतं खा न्यो यौ । (हत्त रवार) 
चार अचर तथा दश अचर पर यति, सगण, 
मगण, नगण, पगण ओर दो शुरुवण रइनेसे उक्त 


- छन्द होता है। ( प० ) ४,कुटिलप्रकतति, टेढ़ मिजाज- 
वाला। ६ खल, पाजो । ७ .देवनागराचरमेद, एक | 
` प्रकारके इरूफ। भारतकै नाना स्यानो पर खुृष्टोय/ 
अष्टम्े एकादश शताब्दपथन्त खोदित थिलालिपियें 0, 


कुटिल अचर बहुत मिलते हैं। पप नाला देखो! ८ गङ्ग । 
८ शस्व क, घोंघा । यौ ड 
कुटिलकोट ( छिं० पु० ) सप, सांप । 


| टिलग ( सं० ति") कुटिलं यथा तथा गच्छति, 
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३६ 
कुटिल-गस-ड। १ वक्गगामो, तिरछा चलनेवाला । 
(पु० ) २ सप, सांप। 

कुटिलगति ( सं० त्वि० ) झुटिला वक्रा गतियस्य, बड 
ब्रो. १ यक्रगमनक्ारो, तिरळ। चलने वाला। ( घु० 

२ सपं, सांप। ( खो० ) ३ उत्पलिनो। 

कुटिलता ( सं० खो० ) १ कोटिल्य, तिरछापन | २ छल; 
चोका । 

कुटिलपन ( डिं० पु० ) झुटिलता देखो। 

कुटिलपुष्मिका ( संश खो० ) तगरपादिका, तगरका 
फन्त। २ स्णुक्का नामक गन्ध द्रव्य । 

कुटिला ( सं० स्वो०) कुटिल टाप्‌ । १ सरखतो नदो । 
२ स्यक्ञा नामक गन्धद्रव्य, एक असवरग खुशवूदार 

' श्ञोज । ३ राधिकाकी ननन्दा ओर अयानघोषको 

` भगिनी । उनको माताका नाम जटिला था। ४ तगर- 

, पादिका, तगरका फल | 

कुटिलाई (हि० खो० ) कुटिलता, टेटापन । २ छल 
चोका। 
“पोछे अनित मन कटिलाई ।” ( तुलसौ ) 
कुटिहा (हिं० वि० ) कूटोल्षि वारनेवाला, जो. सुवस्मा 
बोलता हो | वि 

कुटो (सं० सत्रो० ) कुटि'डोप 1१ स्ट, कुटोर, झोपडा 

“रहदा हाद समा: कुटो' छत्वा बने वसेत्‌ ।” ( सतु, ११७२ ) 
२ कुन्भदासो, कुटनो। ३ सुरानामक गन्धद्वव्य । 

8 चित्रगुच्छक । ५ मरूवक उच, सरुवाका पेड़। ६ 
श्वेत कुटजछज्ञ; सफेद कचेकि पेड़। ७ 'प्रच्नादि-रहित 
सिकथ। 
कुटोका ( सं» खो० ) भूशय-स्टग, एक छिरना। 


कुटीक्षत ( सं० क्वो०. ) ,कुटि-चवि-क्ष-हा। ग्टहोछत: 


` वस्त, तरबू या कनातका कपडा. 
“ऊण राइवद्चे व कोटनं पडजं तथा । 
कटीक्त॑ तथ वाव कमलाम' सहखशः ।? ( भारत, सभापवे ) 
कुटोचक ( सं० ए० ) कुट्यां पर कुटोरे . चकते ढप्नोति 
वसतोत्यथम्‌, 
ेणोके सन्यासो कम-निष्ठ होते हैं। 
““चतुनिधा सिच्चवस्ते कुटीचकबद्टशौ | 
इस: परमस यो ऽत्र पयात्‌ साल त्तम! 


कुटो-चक-भ्रच.। एक सःन्यासो। उत्त 


कुटिलगति--कुटोरखेद 


सन्यासी चार प्रकारके होते हैं--कुटोचक, ब- 
दक्ष, हस और परम-इ'स। उनमें कुटोयकसे बह- 
दक, बच्ददकसे इ स और इससे परसह'स अच्छे हैं। 


स्न्दपुराणोय सूतस हितामें इम प्रकार लिखा है? - | 


“'कुटीचकय स'न्यस्त; खे खे वेश्मनि नित्यशः । 
सिचामादाय भुञ्जीत खबख नां ग्टहे$यवा ॥ ३॥ 
शिी यज्ञोपवोतो स्यात्‌ विदण्छो सकमण्डलुः । 
एपविसय काषायौ गायवी च जपेत्‌ रदा ॥ 8 ॥ 
सर्वाङ्ोच्च नन छुर्यात्‌ तिपुण्ट' च विस॒न्धिएु । 
यिवलिङ्घाचन कुर्यात्‌ ग्रद्ययेव दिने दिने ॥ ६ ॥”? 
( सूतस'हिता, ज्ञानयोंग खण्ड, ६ आ० ) 
कुटिचक संन्यास लेकर अपने अथवा अपने 
बन्धुते ग्टइमें रहना और भिक्ताकर भोजन करना 
चाहिये। शिखा, यज्ञोपवोत, बिढ्ण्ड और कमण्डलु 
घारण करना योग्य है । काषाय वस्त्र प्न शोर 
पवित्र रह सबंदा गायत्री जपते हैं। त्रिसन्ध्याको 
सर्वाङ्गमें भस्म लगाना, ललाट पर क्रिपुण्ड चढ़ाना 
ओर प्रतिदिन खबापूवक थिवलिङ्की पूजा करना 
चाहिये । 
कुटोचर ( सं०पु० ) कुट्यां चरति, कुटो-चर-ट। यति- 
विशेष, एक संन्यासो । 
कुटोवरक ( सं० पु०) कुटोचर खार्थ कन्‌ । यति 
विशेष, एक संन्धासो । े 
कुटोप्रावेथिक ( ४० क्वो०) कुटोप्रवेशयोग्य, दिविधः 
` रसायनमें अन्यतम रसायन । 
कुटो मय ( सं० त्रिश) कुव्या विकारः अवयवो वा, कुटी- 
सयट,। नित्यं उदथरादिष्यः। पा ४३। १४४। कुटो का अवयव- 
रूप, घरवाला। 
कुटोसुख (सं० पु०) कुटोव सुखसस्य, 
महादेवके एक पारिषद । 
“काष्ठ! कुटी सुखो दन्तीविजया च तपोइघिका । 
( भारत, सभा, १० अ ) 
कुटोर (स० पु०) कुटो अल्पाथ र। १ क्षुद्र॒ग्टह, झोपडा 
( त्रिश) २ केवल। ३ रत। 


कुटीरक ( सं०पु० ) कुटोर साथ कन्‌। कुटोर, स्होपड़ा। 


बड्ब्रो० ¦ 


न्जहप्रलासःn)| कठो हिद ६.७५३१) कुव्यां चुद्रग्उहे खेद» ७-तत्‌। 


“बट ज़्क--कुट्टन 


'वेद्याकोहा खेदविधिविशेष, छोटे घरमें बेठकर पसोना 
निकालनेकी तरकोव। 
` कुटङ्गक (सं० पु० ) कुटइ' खाध कन्‌ । १ हचलताच्छा- 
दित गइन, द्रख तो भोर बेलोंसे भरो इुयो जगह । 
२ वंशादिनिर्भित पात्रविशेष, बांसको कोठो। ३ छानो 
छप्पर। ४ हच्चशता प्रति, दरखूत बेल वगरह । 
५ कुटो; कोपड़ा । 
कुटूनो ( स'० स्त्रो० ) कुट उन्‌-ङोष्‌ । कुट्टिनो, कुटनो । 
छुटुम (छिं० ) छट देखे। 
कुटरब ( स*० पु०-क्ली० ) कुटुम्बयतै पालयति, कुटुम्ब 
अच्‌। यहा कुटस्बप्रते. पाल्यते सस्बध्यते वा, कुटम्ब 
कर्मणि घज, । १ कुल, खानदान। २ परिवारको 
चिन्ता, खानदानको खबरगोरो । ३ नाम। 8 ज्ञाति, 
जाति। $ बान्धव, भाईबन्द । ६ सम्बन्धो, रिश्तेदार । 
७ पोष्यवग, बालबच्चे । 
“तस्य यत्यजन' ज्ञालाख छुटुस्वान्‌ महीपतिः ।” (सनु, ११२२) 
कुटुग्बक (स'° पु० क्वो०) कुटुम्ब खार्थे कन्‌ । १ कुटुम्ब, 
खानदान, घराना। २ भूळण, एक खुसबूदार घास । 
कुटस्बकलह ( स° पु०-क्वो० ) ङुट्स्बेन सह कल, 
३ तत्‌। ज्ञातिके साथ विवाद, खानदानो भागड़ा। 
कुटस्बव्यापृत ( स० लि०) कुटुस्बभरणाय व्याइत' 
नियुक्त: | १ कुटस्वके पोषण घासता, बालवञ्चोंको 
परवरिशमें लगा इव । २ बहुपरिपवारविशिष्ट, बड़े 
खानदानवाला । 
कुटस्बिक ( सं° त्रिश) कुट्स्बोऽस्यास्ति, कुटुम्ब ठन्‌। 
. झुट्स्वादि-परिव्तश्च ग्टहस्या मो, खानदानको लेकर 
घरमें रहनेवाला | 
कुटस्बिता ( सं० स्त्रो० ) छुटुस्बोऽख्यस्य कुटुस्बो तस्य 
मावः, कुटस्ब-ठ न्‌-तल्‌-टाप्‌। १ कुट्‌स्ब-विथिष्ट व्यक्षिका 
कार्य, खानदानवाले गख सका काम। २ पारिवारिक- 
सम्बन्ध, खानदानो रिश्ता। ३ कुट्स्बके प्रति व्यवहार, 
घरानेके साथ किया जानेवाला बरताव । ४ परिवार- 
विशिष्टता, बड़ा खानदान होनेको छालत। 
कुटम्बिनो ( सं° स्लो०) कुटुम्ब; अतिशयेन चख्य स्या:, 
कुटुम्ब-इनि-डोप्‌ ।- १ कुटुअ्बविशिष्टा, खानदान रखने 


विशिष्टा स्त्रो, बलवञ्चेवालो। उसका संस्कृत पर्याय 
पुरन्धो, पुरन्धि भौर पुरन्धिशा है । ३ खनासख्यात 
महाक्षुप, छोई . चुद्र गुल्म । उसका स'स्हत पर्याय 
पयस्या, चोरिणो, जलकासुका, वक्रशल्या, दुराधर्षा, 
क्रूरकर्मा, चिरिण्टका, योता, प्रहरकुटुवो, शोतला 
ओर जलेरुद्दा है। राजनिघण्ट,के मतमें वह मश्चररस, 


स'ग्राइक; रसायन और कफ, पित्त, व्रए, रक्षदोष 


तथा कण्डनागक होती है। 

कुटम्बो (स० पु०) कुटम्ब;ः अस्यास्ति, कुटम्ब-इनि। 
१ ग्डहो, घरानेवाला । (त्रिश) २ कुटस्बविशिष्ट, 
खानदान रखनेवाला । ३ कषक, शिंसान। 

कुट्स्बोकः ( सं० क्वो० ) कुटुम्बानां ओकः वासस्थानम्‌। 
कुट स्बयोका वासस्थान, खानदानवाले न्तोगोंके रइनेको 
जगड। + 


:कुट वा (हिं० पु०) १ कुटेया, कूटनेवाला। २ वषभ 


वा सहिषको बधिय। बनानेवाला, जो बेल या भेंसेको _ 


` चधिया बनाता हो | 


कुटेक ( चिं० स्क्रो० ) कुत्सित इठ, खराव जिद । 


' कुटेर ( सं० पु० ) कुटोर, को पड़ा । 

'कुठेव ( हिं० स्त्रो० ) कुत्सित खभाव, बुरो भादत। 

' कुठे शन, कोटेशन देखो। 

'कुटीनो ( हिं० स्त्रोश ) १ कुटाई, कूटनेका कास | 
` २ कुटाईको सजदूरो । 


कुट्टक ( सं० पु० ) कुइकः भाच्यमाजकादिगयन यव, 
बहुत्रो० । १ भइविशेष, जरब करनेवालो अददा 
“काज हार; चेपकसापबव्य; कोगाप्यादो सम्भवेत्‌ काथ म्‌।' (लोलाबतौ)' 
पानोय शाक । (तरिः) कुइयति उपलद्‌ण्डादिभि- 

सिंनत्ति छिनत्ति वा, कुटट-ख ल । ३ :छेदनकारक,' 
कूटने-पोटनेवाला । ४ चुणकारक, चूर कर दालने 
वाला। ल 

“इन्तोलखलिक: काल-पछ्षाो वागकुट्टकः।”” (याञ्वल्काय, ३५२) 

कुट्टन ( सं० क्वो०) कुश्ते कुष्ट छेदने भावे ल्युट. 
१ छेदन, काट छाॉट। २ कुटाई, कुटौनो । १.कुव्सन, 
कोसाई। 8 तापन, तपाईँ ! ५ टत्यसुद्राविधेव, नाचको 
एक चाल। उसै हद वयसके कारण दांतोंका बजना 


वालो सौरत। २ पतिपुत्र न्यः, मुख ति. भूमीः, co बाया, gitized by eGangotri 
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कुनो ( सं० स्व्रो० ) कुट्टयति छिनत्ति नाशयति इत्यथः 
स्तरो कुलमिति शेषः कुष्ट खाथ णिचःल्यृटडोप 
यद्दा कुइते छिद्यते स्त्रोणां कुलमनया, कुट्ट करणे त्य? 
खोप १ नायक-नायिकाका संयोग लगानेवाशो स्तरो 
कुटनो। उसका स'स्क्तत पर्याय--शब्भलो कुंटनो 
साछी, साघवी, रङ्गसाता, चु नो, कुष्शदासो और 
णेरुका है । 
कुन्तो ( सं ° खरो० ) कुट-गढ-डोष, । छेदन-कारिणो 
कूटनेवालो घोरत | 
कुट्टमित ( सं० क्वो०) खियाँको दश .प्रकार शक्कर 
चेष्टाके अन्तभू त चेष्टाविशेष, घारासकै वज्ञ ओरतोंका 
तक्षलोफ देखानां । चलङ्वारणाखोत उसका लच्चण 
कस प्रकार है $-- 
“क्षेशतनाधरादौनां ग्रहे इषे ऽपि सब्भुमात्‌ । 
प्राहः कुट्टमितं" नाम शिरः करविध ननम्‌ ॥” (साहित्यदपेण, ३।११) 
स्त्रियोंका केश, स्तन वा अधर धारण करनसे 
छूष्ट होते भौ ससम्भूम सस्तक भौर हाथ भरका 
वाधा डालनेको चेष्टा करतो हैं, वच्चो चेष्टा कुइमित 
कहलातो है । 
डेमचन्द्रने कुट्टमतको- स्त्रियोंकेः स्वाभाविक दश 
प्रकार भ्रलङ्टारोंका भन्तभू त बताया है । 
“लोका विलासो विस्छित्ति-वि व्वोकः किर्खाक्चितम्‌ । 
मोट्टायित' कट्‌टमित ललित [वित तथा ॥ 
वियमश्च त्यलद्धार: खोया खामाविका दथ ॥” (हम, ६।१७१-१७२ ) 
(सं० ह्लो० ) नोलोत्पक्ष । 
कुट्टा ( हिं० स्त्रो० ) १ कपोत*'वशेष, पर" ट्टा . कबूतर। 
२ कूटनेवाला । 
कुट्टक ( सं० त्रि० ) कुइ-पाकन्‌ । नष्मिचकुटटलुएहङः 
षाकन्‌ । पा ३४१४४ छेदक, काट कूट करनेवाला । 
कुट्टापरान्त ( सं० पु० ) सदाभारताक्क जनपद्विशेष, 
एक पुरानो बसतो । उक्त शब्द नित्य बहुवचनात्स है। 
“कुट्टापरान्ता माइया कचाः साहतुद्रनिष्क टा; ।? 
(भारत, मौ, ९अ० ) 
कुट्टार ` ( सं० पु०) कुट्व्यते भिद्यते इन्धते वा भस्मिन्‌ 
पतिते सति शेषः कुइ-्रारन्‌। १ पवत, पहाड । 
( कलो० ) २ कस्बन । रे अनुराग, झुदन्मत । ६ Math | 
कुइत ( २० बि०) कुटट-ह्ञा। १ छिन्न, कटा इवा। 


` *कऋइनौ--क ठेर 


२ चर्णोक्षत, कटा इवा। ३ खण्डोक्कत, टुकड़े किया 
इुसा। 
टतमांस ( सं० क्तो० ) सांसव्य्चनमैद, कोसा । 

कुट्टिनो ( सं० खो”) कुदं खोज कुलनाथः कतव्यतया 
रस्यस्याः, कुंड-इनि-डोप । कुट्टनी, कुटनो । 

कुटिटम (सं० पु०-क्वो०) कुट्ट भावे घञ्‌ कुट्टेन निष्पन्नः, 
कुट्ट-इमप्‌। १ मणिखचित स्थान, जवाइरातसे जड़ो 
इयो जगह । २ बद्दभूमि, कटो पोटो जबोन्‌ । 
३ कुटोर, कोपड़ा। ४ दाड़ित्बठक्ष, चनारका पेड़ । 

कुट्टमित (.सं० क्वो० ) कुश्निव दैखो। 

कुट्टिारिका ( सं० स्त्रो० ) कुट्टि मत्यमांसाद्क' इरति 
कुई्-क-ण ल्‌-टाप्‌ भ्रतइत्वम्‌। दासो, टचलुई। 

कुट्टोर (4० पु०) कुइते अस्मिन्‌, झुइ-इरन्‌। पवत, 
पहाड़ । 

कुट्टो ( हिं० स्त्रो ) १ कटाई, काटक,ट। २ कटिया, 
गडांससे काटा इुवा चारा । ३ किसो किंस्मका कागज । 
वचह कटा भौर सड़ाया जाता है। उससे पट्टे भए 
कलमदान बनाते हैं। ४ मेंत्रोभङ्ळ, तक दोस्तो । इस 
शब्दको प्रायः बालक प्रयोग करते हैं। ५ परकटा 
कबतर। 

कुट्टोर ( संश पु०) कुइते अस्मिन्‌, कुट्ट ईरन्‌ । पर्वत, 
पहाड़ । | 

कुट्टीरक ( सं० पु०-क्वो० ) ङुड्टोर खाथ कन्‌। '१ खुट्र- 
पर्वत, छोटा पच्ाड़ २ कुटोर, भोपड़ा । “'दतोयेन तस्या 
अस्थीनि तइ च शमशाने कुट्टौरकं कला रचितानि ।?? (वेताल५० १७।१२)` 

कुझल ( सं० पु०-क्वो० ) कुइते नारकिभ्यो यन्त्रणा 
दोयते यत्र, कुट्‌ ठषादिल्वात्‌ “कलच सुट्च। छवा- 
दिभ्यचित्‌। उण१। १०८। १ नरकविशेष, कोई दोज त-। वहां 
पापियाँको रञ्ज्‌ दारा पोड़न करते हैं। कुटति ईषत्‌ 
विक्राशोन्म्‌ खो भवति। २ सुकुल, फूलको कुछ खिलो 
इडे कलो । ३ कोष। 

कुझलित ( सं० वि०) कुझलोऽस्य सञ्जातः, कुझल- 


` इतच्‌। सुकुलित) कलादार । 


कुठ ( सं० पु०) कव्यते डिद्यतेऽतो, कुठ छेदने कमणि 
चञर्थं क । १ हत्त, पेड़ । २ चित्रकच्नुप, चोतको झाडी । 


tion Eh by-eGangotri 


कुठर ( सं० पु) कुठ बाइलक्षात्‌ कंरन्‌। १ मन्थनदण्डे 


i कुंडला-कंठिक 


चांधनेका स्तम्भ, मथानो अटकानेका खंभा। उसका 
संस्कृत पर्याय ` दण्डविष्क्म.. है । २ सपविशेष, एक 
सांप। 

कुठला (चिं० पु) १ रूतृ-पात्रविशेष, मट्टोका एक 
बरतन। इसमें अनाज रखते हैं। २ चनेको भट्टो। 

झुठांब ( हिं० पु० ) कुत्सित खान, खराब जगइ। 

कुठाकु ( सं० पु० ) कोठति आइन्ति भिनत्ति वा काष्ठम्‌ 
कुठ्‌-भाकुन्‌ किञ्च। पक्तिविशेष, कठफोड्वा। ` 
झुठाट ( चिं० पु०) १ कुत्सित सब्जा, बुरा ठाट। 
२ क प्रबन्ध, बुरा इन्तजाम.। 

छुठाटङ्क ( सं० पु०) कुठारटछः इव एषोदरादित्वात्‌ 
साधु! । कुठःर, कुल्हाड़ा । 

कुठार ( सं० पु०) कोठति अनेन, कुठ करणे आरन्‌। 
१ अस्त्रविशेष, तबर, एक इथियार। उसका सस्कृत 
पर्याय-सुधिति, परश, परश्वध, कुठारो, पशु; पश्व ध, 
कुठाटछ्क और दुघनहै । 

“याक दाण्ड कुठार न दीग्हा । तो में वाहा कोप करिकोन्श ॥”” तुलसी 
इेमाद्विके परिशेषखण्डमें कुठारा लक्षणादि इस 
प्रकार लिखा है, कुठार दो प्रकारका है। एकसे 
किसो वस्तुको हाथ पर रख भोर टूसरेसे उसको हाथ- 
झे छोड़ कर काटते हैं। उत्ता दोनों प्रकारके कुठार 
परिसाणमें ५० पल देध्य में १५ अङ्कलि सौर विस्तार- 
में ५। अगुलि रडनेसे रेष्ठ समके जाते हैं। इसो प्रकार 
परिमाणमें ४० पल ` देध्य में १३॥ अङ्गलिं एवं विस्तारः 
में ४॥ अंगुलि होनेसे मध्यम घोर परिमाणे ३० पन्त, 
देष्य में १२ अंगुलि तथा विस्तारमं ३॥ अंगुलि र्दनेसे 
निक्कष्ट कुठार कदाता डै। उत्ता सकल कुठार गात, 
चव, धन्वन, गाक, अजुन, शिरीष, शिशप, असन, 
राजद्ठक्त, इन्द्रवच्च, तिन्दुक, सोमवल्क भौर ग्वो ताज न 
क्काष्ठ पर चलाये जाते हैं । 
कुठ्यते छिद्यते ऽती कुद कमणि भरन्‌। २ कुठेरकः 

बच, एक पेड़ । 

कुठार-पंजावके शिमला जिलेका एक पहाडी राज्य। 
यह अच्षा० ३०१३५ एवं २१° १ उ० भौर देशा० ७६ 
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बट 
संख्या प्रायः ४१०५ होगो। ४७ पोढियां बोतो किए 
जब्यू-राजीरोके एक राजपूतने इसे स्थापन किया जो 
मुसलमान आक्रसणकारियोंसे बचकर निकल आये 
थे। १८१५ द° को गुरखोंके दूरोभूत होने पर 
अंगरेजो ने फिर राजाको सिदासन पर बेठादिया। 
राज्यक्रा आय ११०००) २० है। इसमें १०००)स०; 
कर देना पड़ता है। 
कुठ!रक ( सं० पु० ) कुठार अल्पाथ' खाथ वा कन्‌। 
१ कुठार कुल्हाड़ा। २ चुद्र कुठार, कुल्हाड़ी । 
कुठारकतेल ( सं° क्वो०) शरोरत्रणादिका तेलविशेष, 
जख म पर लगाया जानेवाला एक्ष तेल। १०० पल! 
कुठारक उल्वण जलमें उवाल पादावशेष रनेसे तेल- 
प्रस्थो पाक करना चाहिये। कल्के लिये कुठार, 
अपामागे, प्रो्ठिका भौर मचिशाक्ञा चुणे डालते हैं। 

( रसरबाकर ) 
कुठारच्छि्ना ( सं° स्त्रो ) कन्दगुड़ची, कुरेया । 
कुठारपाणि ( सं० पु ) १ परशुराम | ( त्रिः ) २ कुठाए . 

ह!थमें लिया इवा, जो दाथमें कुल्हाड़ो लिये हो। 

कुठाराघात ( सं० पु०) कुठारक्षा आधात, कुन्हाडेको: 
चोट । 

कुठारिका ( सं० स्त्रो० ) कुठारी-कन्‌-टाप्‌ पूव स्य खः । 
१ कुठाराज्षति अस्तविशेष, कुल्हाड़ो-जेसा एक नश्दर 
उससे शिरावेघ किया जाता है। उदा भस्त्र वास इस्त 
हारा वेध्य शिरापर रख दक्षिण इस्तका अद्भछ और 
मध्यम अङ्गलि एकत्र कर उसको ठेल लगा व्यवहार 
करते हैं। ( सुद्व॒त) २ कुठार, कुलडाड़ी । 

कुठारी ( सं° खो०) कुढार-ङौप । कुठार, कुलदाड़ो। 

कुठार ( सं° पु०) कुठ-आरु । १ शक्तकार, इथियार 
बनानेवाला । २ ठच, पेड़ । ३ वानर, बन्दर । ४ कोश; 
लङ्क र। 

कुठालो ( दिँ० खो० ) घरिया, सोना चांदी गलानेका 


: छोटा बरतन । 


कुठा दर ( हिं० पु० ) १ कुव्ित खान, झुठोर 1 


कुडि ( रुं पुर) कुठ इन्‌ किञ्च। ऊठ वम्प्योयलोपख | उ 
[| 


#१४३ १ पर्वत, पहाड़ । २ उच्छ पेड़ । 
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 _ कच्दाता है। 


39% ; कुंठिया--कुड़हख्चौ 


कुठिया ( हिं० स्त्रौ०) पात्रविशेष, एक बरतन। वह 
मशेकी बनतो है। कुठियामें अनाज रखा जाता है! 
कुठिल्लक ( सं० पु० ) रक्तणुननेवा। 
कुठो ( सं० खो० ) हक्ष-विशेष, 
प्रकारका कुसुम है । उससे बङ्गालमे रङ्ग: बनता ट्ट । 


कृडवक्ल--बस्बई प्रान्तके घारवाढ जिलेको एश लिङ्गा: 
यत खेफी । इक्षा जिलेमें इनको सख्या प्राय; ८५०० है। 
कु्बुड्ाना ( चिं° क्रि) कुडकुडान।, भोतर कुढ़ना | 


एक पेड़। बह एक कुड्रो ( हिं० खो० ) १ कुण्डलो, गेंड्रो। २ भूसिवि- 


शेष, एक जमोन्‌। नदीके घुमावसे तोन. घोर घिर 


कुठेर ( संश घु० कुण्ठति तापयति ्रेकल्य करोति | जानेवालो भूमि क्रो कहातो है। . 


वा, कुठि-एरक, वाइलकात्‌ नुसो$भावः। पतिकठिक ठि- 
गरि-्ुरि द शिमा एरक्‌। उ, १।५९। १ चस्नि, भाग। २ तुलसो 
३ शितांजेकद्वच्, बवई। ४ पणंस, कालो तुलसी । 
५. नन्‍्दोह्नच, एक पेड़ ! 

कुठिरक ( सं० पु० ) कुठेर इव कायति प्रकाशते, कुठे र- 
दो-क । १ तुलसी । २ श्ेततुलसो । ३ सिताजे ऋ, 
बबर्दे उसक्षा संस्कृत पर्योय-श्वेततुलसोके पर्थ म 
अर्क, श्वेतपर्यास एव' गन्धपत्र और सिताजंक 
'तुलसोके बर्घ में बव रौ, तुवरो, तुङ्गो, खरपुष्या, भजः 
गर्नका और पर्णाण है। ४ नन्दोहक् । 

कुठेरज ( सं० पु०) कुठेर इव जायते, कुढेर-जन-ड । 
श्वे ततुलसो, सफेद तुलसो । 

कुठेरु ( सं० पु० ) कुठ-एरुक_। चामरवात, मुरछलको 
इवा। 

कुठोर ( छि० पु०) १ कुस्सित स्थान, बुरी जगइ। 
२ अनुचित अवसर, बैमोका। 

कुड्‌ ( हि० ए०) १ कुछ, कुट। २ अस्राशि, करा। 
(स्त्रो० ) ३ जांघा, प्गवांसो |: 

कुड़कुद ( हिं० पु० ) अव्यक्ष शब्दविशेष, एक वेमानो 
लफज । उसको उच्चारण कर पशुप्षो आदि चेतसे 
जिवारण करते हैं । 

कुड्कुड़ाना ( चिंश क्रिश) १ बुरा मानना, कुठ़ना। 
२ पचो उड़ना, चिडिया भगाना। 

कुड्कुडी (० स्तो) बुभुचा वा अजोणके समय डदर- 
में डोनेवाला शब्द, गुड्गुडाहट । 

कुड॒ुप ( स० पु० ) कुड-कपन्‌। १ परिमाणविशेषे, एक 
नाप | कुडंप-२२ तोले या ८ पलका होता है । 

कुड्पना ( चिं० क्रि) जोतना। वितस्ति परिमाण 
क'गनो यढ आने पर खेतका जोतना कुद्पना 
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" शनिदेषिश्न है ( राजनिषस, ) . 


कुडुल ( हिं० स्त्रो० ) शरोरको ऐंठन, जिस्मका खिचाद। 
वह रक्ता गर्म या ठण्डा पडनेसे डो जातो है । 

कुडली (स॑० पु०) कादनारमेद, विसो किसका 
कचनार। | 

कुड़व ( स'० पु० ) कुण्डति परिमाति अनेन अस्मिन्‌ वा 
कुड़-कवन्‌ | १ परिमाणविशे ष, एकञ नापजोख। 
लौलावतोके मतमें उत्ता परिमाण प्रखका चतुर्थाय है । 
किन्तु वेदाकसतसे वद २२ तोलेका होता है। उसझा 
सस्कृत पर्याय-अच्छलि, भ्रष्टमार और शरावाधे है । 

कुड़ा ( हिं० पु० ) कुटजब्बच, कुरेया । | 

कुड़ालक-कोइणदेशकी एक ब्राह्मणयेणे.। किसी 
सस्त ग्रन्यमे इन्हें बटऋसरहित कहा है। 

कुडालदेशकर-गौड़ब्राह्मणों को एक अेणो। वह बंवई- 
के कोङ्गन जिलेमें भ्रधिक रहते हैं ।._ 

कुड़ालो ( हिं० स्त्रो० ) कुठारो, कुल्हाड़ी । 

कुडि ( स'० पु० ) कुण्ड्यते दह्यते, कुर्डि-इन्‌ । रोर, 
जिस्म । 

कुडिश (स'० पु०).कुडयते. भच्छते ऽधो, कुड्‌ बाइलकात्‌ 
श-इट्‌ | सत्स्यविशेष, एक मछलो। वच मधुर, दद्य, 
कषाय, अग्निदोपन, लघु, खिग्ध, वातमें पथ्य, रोचन, 
वल्य चोर कोष्ठवन्धकर होता दै । ( राजनिषण्ए, ) 

कुक ( हिं० पु० ) १ वाद्यविशेष, एक बाजा । (स्त्रोौ० ) 
२ वन्ध्याकुक टो, अण्डा न देनेवालो सुरगो। ३ निर- 
थंक, फजूल। 

कुड़प ( सं० पु० ) कुफुल, हारका ताला। 

कुड़इच्ो ( स'० स्त्रो ) कुड़ो कषुद्रा इ्चो कारवैज्ञो, कमे- 
घा०। क्षुद्रका वेज्नक, छोटा करेला । उहा लता क्ष फल 
कटर , उष्ण, अतिरुच्य, -दोपन चौर वातरक्षकर होता 
है। फिर उसका कन्द्_भर्शाहर, सलशोधन भर 


कुडेर-- कुणप 2] 


कुडेर ( हिं० स्त्रो? ) एकःनांलो। वह कुरियामें राव 
था शोरा निकालनेको प्रस्तुत को जातो है। 
कुडेरना ( हिं० क्रि० ) रावको जसा बचाना] - 
कुडौल ( ० वि० ) कुत्सित आक्षतिविशे ष, भद्दा । 
कुड्मल (-स'० पु०-क्वो० ) कुड़ वाल्ये कलच-सुद्च । 
उषादिभ्यचित्‌ । उण १। १०८। १ सुकुल, खिलतो कलो। 
२ मरकविशे ष, काई देजख । ३ कुशस्थलोका निकट- 
वतों कोई तोथ। 
“रामकुण्ड' कद्मलच् प्रांचौसिद्ध' गुणीपमम्‌ । 


एड देव' महादेवि भागवेण विनिमितम्‌ ॥” (सह्याद्रिखण्ड, २। १। 


४ नोलोत्पल। 
कुड्मलदन्तो ( स'० स्त्रो० ). कुड्मलवत्‌ दन्तः अस्या, 


वइन्रो० । सुकुखवत्‌ दन्त-विशिशा स्रो, कलो-जसे | 


दांतवालो औरत। 
कुड्मलिल (स ० चि०) कुड्मल! सप्न्रातोऽस्य, कुड्मल - 
-इतच्‌ः। सुकुलित, कलियाया दुवा । 
कुडा ( स'० ल्लो० ) कुड़ौ साधुः, कुड़ि-यत्‌। यद्दा कौ 
अन्नप्रादिखात्‌ स्रक्‌ डुगागलख । १ भित्तिः दौवार। 
२ विलेपन । ३ कौतूइल्,: ताञ्जुब। ... 
कुडाक ( स"० क्वो० ) कुद्य खाथ कन्‌ । भित्ति, दोवार | 
कुद्यकोटक ( स'० पु० ),ग्टइगोधिश्ा, .छिपकलो। 
कुद्यच्छेदी ( स'० पु० ) कुद्य' भित्तिं छिनत्ति विदारयति, 
कुष्य-छिद्‌-खिनि। चौरविशेष, संध लगानेवाला चोर | 
कुद्यछेद्य (.स'० क्वो० ) कुदाखितँ कुद्यस्थ वा छेदाम्‌ । 


भित्तिका गत, .दोवारका गड़ा। अपर स'स्कत. नाम-- 


खांनिक है। : 

कुद्यमत्सो ( स'० स्त्रो० ) कुद्ये मत्सो इव, मत्यजातित्वात 
झीण्‌ यलोपः। व्टच्गोधिक्ा, छिपलो। | 

कुदामद्य ( स० पु० ) कुडग्रे मत्य इव | छिपकलो। 

कुढंग ( चिं० पु० ) कुक्सित, आचरण, बुरा तरोका । 

बि० ) २ कुढंगा, अनभिज्ञ । 

कुढंगा ( छिं० वि० ) कुत्सित आचरण वा कमंविशिष्ट, 
बुरे ठ गवाला । 

कुढंगो, कुढ गा दैखो। 

कुढ़न ( हिं० स्त्री० १ परिताप, जलन । २. परकष्ट- 
दर्शनजन्य दुःख, दूसरेको रफा न होनेवालो तक- 
लोफको देख कर पदा होनेव।ल! रच्छ 

Vol. २, 11 


Jangamwadi Math १ दनव tri 


हेरै 
कुढ़ना ( डि० क्रिश) परिताप करना ललना । 
कुढ्च ( चिं वि० ) १ वेढव, खराव । २ कठिन, 
सुशिल । 

कुदाना ( चिं० क्रि) परितापित करना, चिढ़ाना। 

कु ( सिं० पु० ) कुण-भच ।: १ अशत्यत॒ल, पोपलका 
पेड़। 

कुणक ( सं° पु० ) कुण्यते उपक्रियते, कुण कमणि 
घञथ क भनुक्रम्पायां कन्‌ । सद्योजात शिश, हालका 
पेदा इवा बच्चा । 

ता ले यक॒णक' कृपण' खोतसामनुवाहमानमवेदय ।” ( भागवत, ४1 ८): 

“एणकुणक' दरिणवालकम्‌।? ( श्ोधर ) 

कुणष््ञ ( सं° पु० ) कुग शब्दकारक खरमेद जरयति 
कुण-जु अन्तभू तस्यथ ड सुम्‌ च। वनवास्त्‌ कविशेष, 
किसो क्िस्मका.जड़लो बथवा । वह-मधुर, रुख, 


` .दोपन जौर पाचन होता है। उसका शाक--बत्रिदोषच्च,- 
' सुर, रुच्य. दोपन, ईषत्‌ कषाय, संग्राहो ओर लघु 


है । ( राजनिधण्ट, ) 


: कुणच्चुर ( सं० पु० ) कुण जरयति, कुण-ज बाइुलकात्‌ 


खच्च | कणच्च देखो । 
कुगाच्चा ( सं° स्तो० ) कुण'जर क्षुप, जङ्गलो बथ वा । 
कुणच्छी झणञ्रा दैखो । - ह | 
कुणरी ( सं° स्क्रो० ) सनःशिलाविशेष । 
कुणन ( सं० क्लो० ) कुण-ल्य ट्‌। शब्द, आवाज । . 
कुणप ( सं० पु०) कणि-क्वपन्‌ सम्प्रसारणश्च। १ शव; 
लाश। २ शक्रदोष, आतंवदोष। १ शवको भांति 
चेतनांशून्य देइ, सुरदेको तरह बघा इवा जिस्म । 


' ५ भनस्त्रविशेष, भाला, बरछो। उत्त अस्तके लक्तणादि 


इेमाद्विपरिशेष खण्डमें इस प्रकार लिखे हैं-परिसाः 


. यामं ३० पल भोर विस्तारमें २४ अंगुलि रइनेसे कुणप. 


सेड होता है। फिर परिमाणमें २५ पल एव विस्ता- | 
रमे २२ अंगुलि मध्यम चोर परिमाणमें २० पल तथा 
विस्तारमें २० अंगुलि कुणप निक्षष्ट है। अव्यवयस्कॉके - 
लिये परिसाणमें २० पल एवं विस्तारमें २० अंगुलि 
मध्यम भर परिमाणमें १२ पल तथा विस्तारमें १६ 
अंगुलि कुणप निछाष्ट रहता है! 

पूति शवको भांति ढुगन्ध, सड़ो लाथको. 


PS TSS EY 
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छ“ कुणपगन्--कण्टक 
“सुइदाजु' पुरत चियर सइसमिन्द्र संपिणक झ्ादम्‌ ।” 


१० ° (1 न्व, 
कुणपगन्ध ( सं० पु०) कुषपवत्‌ गन्धः । शवग bo 


लागको बदवू। 
कुणपा, कुणपे देखो! 
छुणपाण्डप्र ( कुनपाण्डा )-दर्चिणा एथके एक पाण्डयः 
राज । मामान्तर कुछ वा सुन्दर-पाण्ड1 था। उन्हाँने 
चोलराजको युद्द जोत उनको कन्या वनितेशरोसे 
विवाद किया। प्रथम बह जैन रहे। किसो समय 
पौड़ित होनेपर उनको रानोनै प्रसिद् शिवोपासक 
जानसस्बन्धसूतिखामोको बुलाया था। खामोजोने 
राजाको आरोग्य किया। उसोसे कुणपाण्डयने शंब- 
म ग्रहण कर भादेश निकाला था--हमारे राज्यमें 
कोई जेन रह न सकेगा जो रह जायेगा, वद शिरः 
ज्ळ्द्का दण्ड पायेगा ।' फिर उन्होंने चोलराज्य 
आंस भौर तजोर तथां उरेयुर मगर भस्मसात्‌ किया । 
उन्होने चोलराज्ञएचका बलवत्‌ पाण्डप्र नास रखा 
था। उगहींके भादेशसे चोलमन्त्ो मदुराके प्रधान मन्तो 
टपर नियुक्त हुवे | पाण्ड्य-राजके समय भ्ररब मदुरा 
नगर पहुचे थे। १ 
` माकेपोलोके मदुरा जाते समय कुणपारछप्र विदा- 
. मनरहे। उन्होंने अपने ग्रन्यमे 'सेन्द रबन्दो” नामसे 
शुन्दर नामधारो कुणपाण्डप्रका उल्लेख शिया है 
कुणपाण्हग्रके ज्ये छएत्र वोरपाण्ड्रचोल थे । वह १०६४ 
३० को राजेन्द्र कुलोत्तक्क चोलकळ क पराजित इवे! . 
कुणपाणो ( स'० त्रि’ ) कुणपमञ्चक, सुदोखोर। 
कुणपो (स'० खो”) कुणप गौरादित्वात्‌ छौष्‌ । विट्‌- 
शारिका, एक चिडिया । 
कुणरवाड़व ( सं० पु० ) एक प्राचोन वेयाकरण । 
_ *कुणरवाडुवस्वाइ नेष गहोगरः कशि बिहोनर एष ।? (महाभाष्य) 
कुणवोरपण्डित--दक्षिण देशकै एक विख्यात यब्छित । 
चिङ्कलपत जिलेमें उनका जन्म इवा था । उन्होंने 
नेमिनाथ आर घेणपापत्तिधल नामक दो काव्य 
रचना किये। 


“कुणारु” क्षणनशौलम्‌र ( सायण ) : 

कुणाल ( स'° पु० ) काण-कालन्‌ सम्प्र्ारणश्च । पौयुक्त- 

(न्यां कालन्‌ सः सम्प्रसारणश। उण ३।७६। १ देशविशेष; 
एक सुख्क। २ अशोकराजपुत्र एक वीः नाल देखो 1 
३ पलिविशेष, एस चिड्या। 

कुणि ( स० पु० ) कुण-इन्‌ । १ तुल्र॒तचच, तुनका पे । 
२ सर्सखानविश्रेष, कूपर, जिस्मका एक नाजुक 
जगह | कच भीर घचवी मध्यवतों खानको कुणि 
क्ते हैं । (बाभट |) 

'३ राजविशेष, कोई राजा । उनके पिताका नास 
जय भौर पुत्रका नास शुगन्धर था । ४ सुनिविशेष। 
५ कोई धम शास्त्रप्रशेत। 

“छुदेय कुषिताहिय विश्वामियकृता्य यै ।” ( पराशरभाधव ) 

६ विदेहराजवंशो य सत्यध्वजकै घुक्र। (बिषपुराण ४१ अ० 
७ कोई प्राचोन वेयाकरख । 

“यिना प्रायइयमादायैनिदँगाथ म्‌ ।” (महासाप्यप्रदोपे झं यट १ । १। ६९) 
( त्रिः) कुकर, वक्न या 'अकमण्य इस्तविशिष्ट, टेटे 
डाथवाला। -गर्भिणोका अभिलाण पूणं न छोनेरे 
गर्भख शिश कुडा, कुष्ण, पङ्क, जड़, वामन प्रशृति 
होता है । (सख्त) 
कुण्डि क--कोई. ध्शास््रप्रणेता । आपस्तम्वधससूलमे 
उनका नाम उचत डुवा है । ( आपलबसूत, १। १९।७) 
कुषिताडि ( स० पु० ) कौई घमं थास्त्रप्रणेता । 

.कुणिन्द्‌ ( स० पु० ) कुण शब्दे कन्द च । कृषि पख्यो: छिन्द 

च। उण्‌ ४ | ८५४ | शब्द, आवाज । 

कुणिपदी (स'० स्त्रो० ) कुणिरिव / कुण्टितशक्तिः 
पादोऽस्याः, कुणि“पाद-ङोष्‌ पद्मावणथ। अल्पगसनशह्लिः 
विशिष्टा स्त्र, कम चल सकनेवालो औरत | 

कुणिबाइ ( स'० पु० ) एक सुनि। 

कुणो (स० पु०) कणभजातीय कोट, एक कोड़ा। 

कणभ देखो । 
| कुण्ड ( स० क्वो०) १ भजक, सफेद तुलसी । २ गुणठ- 

ओ- कुर ( स° त्रि०) कुण शब्दने बाइशकात्‌ चारु ळण, एक घास! 
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'कुण्टकुरण्ट ( स० पु० ) किण्टौ, भाड़ो । vg 

कुण्ड ( सं० चि) कुण्ठति क्रियासु मन्दोभूतो भवति, 
कुठि-अच । १ पम्रकसंण्य, निकम्मा । २ सूख, 
बेवकूफ । ३३सङ्कचित,; सिकुड़ा इवा। ४ प्रतिबद्द, 
बंधा इवा । 

कुण्ठ ( स० त्रिश) कुण्ठति कुण्ठयति वा भ्राक्मानं 
जड़ोभूतं करोति, (कुग्छि-खल्‌। १ मूख, वेवकूफ । 
२ सङ्कोचविश्रिष्ट, सकुचनेवाला। 

कुण्डता ( सं० स्त्रो) कुण्ठस्य भावः, कुण्ठ-तल्‌। 
१ असता, नाताकत। २ खूख ता, वेवकूफो। 
३ सषुरेच, सकु । 

कुण्ठित ( सं० त्रिश) कुठि कतरि क्षा । १ सङ्कुचित 
सिक्नुदा हुवा। २ लख्जित, शरमाया हुवा । ३ अप्रतिंभ, 
बेरोब । ४ अक्षम, नाकाबिल । 

कुण्ड ( सं० ल्ली ) कुणति, कुण-ड । जतन्तात्‌ ड:। उण १। 
११३। १ परिसाणविशेष, एक नाप या तोल।- कुण्डे 
रच्यते जलं यत्र, कुण्ड अधिकरणे अण्‌ । २ देवखात 
जलाशय । ३ जलाधारविशेष। देदाकसतस उसका 
जल अग्नि एवं कफवधंक, सुज्ञ, लघु ओर ` मधुररस 
-होता द्वै । ( राजव० ) ४ पात्रवशेष, एक बरतन। 

० सुई कोच न कुण्डोप्री मैदो नावदतादपि। ”' ( रघु, १। ८४ 
भू खाली, हांडो । ६ होमके शिये अग्नाधार स्थानः 
:विशेष । हैमाद्रि-दानखण्डमें उसका लक्षणादि इस 
'ग्रकार लिखा है-वेदिसे पदान्तर दूरवर्तों स्थानम नो 
या पांच चतुष्कोण कुण्ड बनाना पड़ते हैं । (भविष्यपुराण ) 
' आष्तायरष्ठस्यमें गोलाकार घोर नालाक्षार कुण्ड 


-बनानेका विधान है। नौ कुण्ड बनानेमें भाठ दिक 


-झाठ भीर इशान तथा पूव दिकके मध्यस्थानमें एक 
कुण्ड बनाते हैं। पांच बनानेमें प्रधानतः चार दिक मे 
खार और इशान दिक. एक कुण्ड रखा जाता 
हे। कामिकके फलकामनानुसार कुण्ड बनानेको 
दिक चोर उसका आकार पथक्‌ थक. निर्दिष्ट है। 
यथा--पूषेदिक, चतुष्कोण; अग्निकोणमें योनि-जेसा 
'आकतिविशिष्ट, दक्षियर्में अर्घं चन्द्राकार, नें तमे 
स्ञ्रक्षोण, प्चिममें गोलाकार, वायुकोणमें षट्कोण्ण, 
उप्तरदिक्‌ पझाकार भीर ईशातदिक/पकाठको पा 


कुण्ड बनाना चाहिये। भविष्यपुराणमें होसके थनु- 
सार कुण्डका इस्त-परिमाण इस प्रकार लिखा है-- 
श्लाघ होम करनेके लिये सुष्टिबदद एक इस्त, .एकशत 
हाम करनेके पक अरि, सचस्त हास करनेके एक- 
इस्त, अयुत होम करनेके। दा इस्त, लच डोम करते- 
को चार इस्त भौर काट होस करनेको साठ इस्त 
कुण्डका परिमाण रखना उचित दै । 

उन्ा सकल कुण्छके सध्य भागमें प्माक्षति नाभि 
निर्माण करना पड़ता है। उसका परिसाण सुष्टि, 
अरत्नि चौर एकइस्त परिमित है । कुण्डम तोन 
अङ्ग लि उच्च भर चार अङ्ग लि विस्त त नामि बनाना 
चाहिये। परिमाणको हदिके अनुसार नासिका परि- 
माण भो यथाक्रम दो यव बढ़ाना पड़ता है। पौरे उक्त 
माभि तोन भागमें वांट उसके मध्यभागमे एक 
कणिका बनाते भौर कुण्डके वर्मागमें भाठ दख 
निर्माण करना आवश्यक बताते हैं। पचराव ढेखो। 

कुण्डके दोष इस प्रकार कडे हैं--कुण्ड का खात 
अधिक होनेसे रागो होना पड़ता है । खात अख्य 
रइनेसे घेनुक्चय भर घनच्चय छोता है। कुण्ड वकक 
होनेसे सन्ताप सइते हैं । छिद्रमण्डल होनेसे न्त्य 
आता है | मेखलाशून्य रइनेसे शोक उठाते हैं। 
भेखला अधिक लगाने वित्तना् होता है। योनि” 


शून्य इोनेसे भार्याबाय होता है । फिर कुण्डशून्य 
रइनेसे पुत्रनाथ इवा करता है। ( विश्वकर्मा ) 

(कुखके सम्बन्धं विस्त विवरण जानने को निवलिखित स खत 
यन्य द्रटव्य है--भाघवग्ल्ञ-रथित कण्उबल्पद्म, ढ,ण ढिराजरचित कस्हक- 


चालता, भइलचधर-बिरचित कुण्डकारिका, गिशनाथकों झ्एकोस्चदी, , 


रामानन्दतोध प्रणोत कुण्डत छप्रकाश, बलभद्रसरि-विरचित कुछतक्षप्रदोष, 
महादेव-विरचित कुण्ड प्रदोप, बलभट्रसुत कालिदासरचित कुण्डप्रवत्थ, विश्वनाब 
देवकत कुण्डमण्ड पकौसुदो, नारायणरचित कण्डमंडपदपण, नरइरि भटको 
कुणमस्पप्रका्िका, रामचन्दावायंका, कुण्डमण्छप लदण, अमन्तधड एवं 


नोलकण्ठभट्टका छरछ मण्डपविधान, लचणदेशिकेन्द, चौर रामवाजपेयोकों | 


कण्उनणपविधि, रासक्षणका कण्डमयपस ग्रह, विदटबदोचित चौर 
विदे खरको कुण्डसिलि, विश्यप्रयोव कुस्छमरोचिमाला, योविन्दमइल्व . 
कुण्डमादेख्ड, विश्वनाधका कुण्छ-रबाकर, गौलकब्ठरचित कुण्डौदोत, 
सनन्तदेवरचित कष्डोयोतदयांग, छ याचायैका कुख्डाक5 परग्रामपद्धति, 
तत्वसार भौर चयर्दबढ्का २४श परिशिष्ट ) 
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कमणि घञ्‌। ७ पतिके वतमान रहते उपपतिजात 


¦ . पुत्र, दोगला लडका । . 


, “परदारेषु जाथेत दौ सुतो कुष्छगोलकौ । 
पत्वी जीवति कुण्डः स्यात्‌ सते भतेरि गोलक} ॥” सनु ३। १७४। 
(पति जोवित रहते उपपतिके औरससे उत्पन्न 
दोनेवाले पुत्रको कुण्ड भीर पतिके मरने पोछे उप- 
पतिसे जब्म लेनेवाले पुत्रको गोल क्राइते हैं। 
सह्यादिखण्डमे भो लिखा है: 
“गोलकं कण्डगँ,खच्च दिविध' परिकीतितम्‌। 
ब्राह्मणो विघवा नारो व्यभिचारेण गुवियौँ ॥ १९॥ 
गोलक' तखाँ पुत्रों वे शद्रबदादि कैवलम्‌। 
ब्राह्मण यदा पुवी जाता दादशवाधि की ॥ २०॥ 
आअविवाहिता च तस्यां वं जातयेवानुगोलकः । 
ब्राह्मणौ विधवा चेव पुनवि वाहिता छाता ॥ २१ 
तत्पुवः कुण्डगोलय सव धर विष्वा तः।” 
( सहयाद्रिण्ड, उत्तराधं ४ अ० ) 
गोलक और कुण्ड-गोनक दो प्रकारके जारज 
पुत्र छोते हैं । विधवा ब्राह्मण-बन्धा व्यभिचार -द्दारा 
'जो पुत्र उत्पादन करतो, उसे -विदन्मण्डलो गोलक 
कचतो है । उसका आचरण शूद्रवत्‌ होता है। ब्राह्मण 
कन्धा इ।दशवत्सर उत्तीण होते भी यदि अनढ़ा 
रहे ओर उतो अविवाहित -अवस्थामें किसो परुषके 
`स'खबसे पुत्रोत्पादन करे तो उस पुत्रका नाम भनु 
गोलक प्रडेगा । विधवा क्राह्मणो पुनविवाहिता चोनेसे 
कुण्डगोल सन्तान उत्पादन करतो है। वच सकल 
घसकसवडिभूत है। 
 -्राह्मणे प्रतिकं गभमें ब्राह्मणादि सकण उपप- 
तिसे उत्पन्न होनेपर कुण्डको डपनयनादि संस्कारका 
. अधिकार है। किन्तु ब्राह्मण होते भो उसे खाद्दादिमें 
सञ्रदान कतव्य नहों। (अ,तिस० ) 
द सप्रविशेष, एक सांप । 
“कच्छपश्ाथ कुण्डय तदकस महोरगः” ( भारत, १।१२३।६८ ) 
कुण्ठक्ष ( सं० पु० ) १ छतराष्ट्रके कोई पुत्र । ( भारव, आदि 
१८६ ४० ) कुण्ड खाथ कन्‌ । २ कुण्ड । 
कुण्डकण ( सं० पु० ) सुनिभेद्‌। ( लिग्जपराण, ७३९ ) 
कुण्हकोर ( सं० पु०) कुण्डे नरककुण्डे स्थितः कोट 


चव चावोकस स्पष्टत्वात्‌ । १ वः wadi Math 0 


कुण्ड कीन==कण्डपा य्य 


नास्तिक । कुण्डे योनिकुण्डे कोट इव।:२ दासकासुक; 


टशलुईके साथ बुरा काम करनेका खाचिशमन्द + 


कुण्डकील ( सं० पु० ) १ दुष्ट व्यक्ति, पाजी शख स,. 
बुरा आदमी । २ पतित ब्राह्मणो का प्रत्र । 

कुण्डगोजज ( #० क्वो०) कुण्डे पात्रविशेषे गोल क' 
जन यत्र । १ काञ्ज्ञिक, कांजी । ( पु० ) कुण्डश्च गोल- 


कख तो, इन्द ! विधवा ज्राह्मयो जात पुचद्दय । कुर देखो। ` 


कुण्डङ्ग ( सं० ए० ) कुण्डः तदाकार गच्छति प्राप्रोति, 
कुण्ड-गस वाइलकात्‌ ख-डिच्च। कुच्छ, पेड़ोंसे चिरोः 
इई जगन्न । प्रक्वात.पाठ कुड्ङ है । 
कुग्हङ्गक, कण देखो । ; 
कुण्डज ( मं° पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्र । 
: ( मारत, आदि, ६७ अं० ) 
कुण्डजठर ( सं० त्रि० ) कुण्डमिव जठरं यस्य, बहुब्रो०। 


कुण्डको भाँति उदरविशिष्ट, गड्ढे -जेसे पेटवाला ४ 


( प° ) २ सुनविशेष। 
“आवे यः कुण्ड जठरो दिजः कालचटस्तया।' ( भारत, चारि, ५३ अ० ) 


कुण डघःर ( सं” पु० ) कुण ड' कुणडाक्षार धारयति, ` 


कुण. ड-ए-णिच-भ्रण्‌ । १ सपविशेष । (भारत, सभा, 
२०) २ छतराष्ट्रश कोई पुत्र | ( भारतः भादि, ११७११) 
कुण डपाय ( सं०.पु० ) सोमलता ।. दै 

कुण डपायिनामयन ( सं० क्वो०) कुण डपायिनां अयः 
नम्‌, अलुक समा० ।. एकविंशति रात्रि दोच्चित रहनेसे 


. होता है। उसके पोछे १ सास जानेसे सोसस'भ्रह 
करना पड़ता है | फिर यधानियम यज्नारन्ध क॒तेव्य दै: 


( भाशलायन श्रौंततूव १२४६७, कात्यायन:शोततूव २४;४२१-) 
कुण्डपायिनामयनन्याय ( सं० पु०) जेसिनिकथित 

न्यायविश्येष । उल्ल न्याय कुण्डपायिनामयन नामक 

यञ्जके भग्निहोत्रविधानमें प्रकत अग्निहोत्रको अपे 


अन्य कमक्षा प्रतिप्रादक है। 


'कुण्डपायो ( सं० घु० ) कुण्डेन कुण्डाक्मरचमसेन पिषति 
' सोसम्‌, कुण ड-पा-णिनि। कुणडद्दारा सामपानकारो, 


उक्त शब्द प्रायः बइुवचनान्त प्रयोग किया जाता है। 
कुण्डपाय्य ( सं० पु० ) कण्डे! चमसे! पोयतेऽस्मिन्‌ सोम 


इति शेषः, कण ड-पा अधिक्षरणे ण्यत्‌ युगागमस्च । ती ` 
ectfon. Digitized by gGangotri 
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कुण्उपास्यसस्चायो। पा १। १। १३१। एक यज्ञ । 


कुंणग्डपुर--कुण्डलिनो ४५ 


“थल नङ्घइषी नपात्‌ प्रणपात्‌ क्छ पाय्यः ।” ( स्क, ८१७१३) | 


“कुण्डपाय्य; क्रतुः 0? ( महाभाष्य, ३.१।९ ) 
कुण डपुर--दशिणापथके कनाड़ाका एक नगर। वह 
अजछा० २७° ३५ ७० और देशा० ७५" १५ ५० पर 
अवस्थित है। 
कण.(प्रस्य ( सं० पु० ) नगरविशेष, एक शइर। 
( काशिका० ६९२७) 
कुण्डसेदी ( सं० घु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्र । ( भारत, चादि, 
११७१९) 
छुण्ड्ल ( सं० ह्तो० ) कुण्डप्रतै रच्यते, कुडि दषादित्वात्‌ 
कलच्‌ यहा कुण ह' तथाकारं लाति ग्ट्लाति, कुण्डला 
क । १ कर्णालइारविशेष, कानका कोई गहना । 
“क्ञानम-कुण्ऽल-कुद्धित केशा ।”? (इनुमान्‌ चालौसा ) | 

२ पाश, फांस। ३ वलय, बाला । ४ वलय सद्टय | 
बन्धनो । ५ ससू, ढेर। ( पु० ) ६ कोरव्य कुल-जात | 
सप विशेष, कोई सांप । ( मारत, भादि ५७अ० ) | 
७ रक्ष काश्चन घच, लाल कचनार । | 

८रज्ञपुष्प: कोविदारो युग्मपवस्तु कर्छलः।' ( रवमाला ) | 
कुण डलना ( सं० स्तो०) कुगडल वेष्टन करोति, | 
कुण डल-णिच्‌ सवे युच<टाप्‌। वेष्टनकाय, [घराव। 
“दिपसां कुण्डलनासवापिता।'” ( नेषध ) 
कुण,डलपत्र (सं० पु०) दच्चविश्येष, देवनाका पैड। | 
कुण डलपाण डा--एक पाण्डप्रवराज । वह कुवलयानन्द 
पाणडय्रके पुत्र थे । 
कुण डला (सं० स्त्रो०) १ नदोविशेष, .कोई खास 
द्रया । (मारव, भौम, «। २१ ) 

२ त्रिएरा जिलाके धन्तगत कोई प्राचोन ग्राम। 
वह अच्ा० २३° १२९ उ० और देशा० 2१' १८ पू० 
पर अवस्थित है । ३ अजमेरके अन्तर्गत एक नगर। 
बह अक्ता २७' ३५ ७४० और देथा० ३५° १५ पू० 
पर अवस्थित है। 

कुण डलाकार ( सं० त्रि०). कुण्डलवत्‌ आकारो यस्य, 
वइब्रो। कुण.ड़लको भांति आकारविशिष्ट, बाला | 
जसा । 


कुण,डलिका ( सं० खो” ) मात्राछन्दोविशेष, ्ुण.ड- 
लिया | उसका लक्षण इस प्रकार हैः . 


प्रभवति विभल' तव पदमतिप्तुललितयमकम्‌ । 
अपदो सा भवति विमलकविको शलगम स ॥ 
अपदो सा भवति सु्ित-पलितमण्डलि का । 
कुण्डलो नायक भणिता विदुधकषणे कुण्डलिकेति ॥'? 


डिन्दोमें गिरिधरदासको कुण्डलिका( कुण्डलिया ) 


.प्रसिद हैं। कुणलिनी देखो 
कुस्डलिनायक ( स० घु० ) पिङ्गलसपँ, भूरा सांप।. 
कुण्डलिनो ( स'० स्त्रो०) कुण्डलं अस्य स्याः, कुण्डल- 
इनि-ङोए। १ कुलकुण्डलिनो नाग्नो शक्ति । तन्त्रः 
सारमें लिखा है- 
“यायेत्‌ कुण्डलनो' सुझां मुलाधारनिवासिनोम्‌ । 
तासिटददवताइपां सघ बिवलयान्विवाम्‌ ॥ 
कोटिसौदामनोभागां खंयस्भूलिइवेटिनोम्‌ । 
तास॒त्यात्य महादेवी प्राणमन्रे ण साधकः ॥ 
उद्यद्दिनकरं यीतां यातच्छ वास ददासनः । 
अगेषाएसयान्ताथ ' समाहितमनायिरस्‌ ॥ 
तत्प्रभाएटखत्याप्तः शरोरमपि चिन्तयेत्‌ ।” 


सुष्मा सूलाधारनिवाभिनो, इष्टदेवताखरुपिणो, 
साधे त्रवल्यद्दारा वेष्टिता, कोटि विद्यतृको भांति 
उञ्ज्चलकान्तिविशिषा, खयन्भूलिङ्कको वेटटनकारिणों 
चौर उदयोन्मुख सूयं सद्य प्रभासम्पन्ना कुण्डलिनो क्षो 
ध्यान लगा प्राणमन्त्र हारा उत्यापित करना चाहिये । 
फिर यावतोय भशुभज्ञो शान्तिके लिये समाहित सन 
एवं दृढ़भावसे उपविष्ट हो जितने क्षण श्वासरोध कर 
रख सकते, उतने क्षण पथेन्त उसको चिन्ता करते हैं । 
अपने शरोरमें सो इस प्रकार चिन्ता करनो पड़तो, कि 
वह अपने प्रमासमूइ दारा उममें व्याप्त रइतो है। 


२ मिष्टान्नविशेष, जलेव्रो। भावप्रकाथमें उसको 


प्रसुतप्रथालो और गुणादि इध प्रकार लिखते हैं-- 
मृकिसो नयो हांडोमें श्रधप्रस्थ-परिमित दधिका लेप 
लगा २ प्रस्थ मेंदा, १ प्रस्य प्रस्न दघि भोर भाध सेर 
घृत मिला रख छोड़ना चाहिये । फिर किसो छिद्रयत्ा 
पात्रमें उल्ल द्रव्य भ्य भल्प उठा कर रखते भोर हाथ 
घुमा घुमा कर उत्तम छम उसे चक्राकार डाल कर 
तलते हैं । किस दूसरे पात्रमे शकराक्रा रस (जाव) 
रखना पड़ता है। घोमें तलनेये लाल होते चो जलेबो 
काल कर जलावमें ड बायो नातो ै। इसा प्रकार 


“कुर्डुलिका सा कथयते प्रथम दोङ NA)ingamwad Math Collection gr कुस्श्चनो ( नसती )पुष्टि श्र अस्नि 
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वोला चरणचतुष्टय' प्रभवति विमल तव ॥ 
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दद कुण्डलो --कुण्डाशो 


कर, वलकर, धातुबधेक, शुक्रवधंका, रुचिकर भर | ( सं० पु० ) छतराष्ट्रके पुत्र। `` 
वे * :. (भारत यादि, ११७। < 
ढप्तिजनक है। इगुड चौ, गुच। ट 
कुण्डलो ( स० Ss सस्यास्ति, कुण्डह-इनि। | कुण्डा-विहारप्रान्तफे इज्ञारोबाग उपविभागका 
॥ २३९१ ७ ने है द्र ८३ 
१ सप, सांप। २ वरुण ३ मयूर, मोर। 8 चिचद्धग, | एक टूटा हुए । यह अक्षा० २४° १३ उ० और देशा० 
एक हिरन। ५ विष्णु। ६ आरम्बघद्वच, अमलतासका | ५४ २८ {° पर अवश्थित है। कुण्डा स्तान्तर चतु- 
पेड़। ( त्रि० ) ७ कुण्डलयुक्त। - नजको आछातिका बना भौर प्रायः २८० फीट 
कुण्डलो ( स्‌ ० स्त्रो० ) कुण्डल ज्ञाती खोष | १ सिष्टान्न- लस्बा तथा १७० फाट चौड़ा है । पिको अर्‌ 
विशेष, जलेबो । २कुन्तकुण्डलिनो शक्ति । इठयोग- | स्वज पर पक्ष केन्द्रीय बुज बना ई। जिसमें कोनोंके 
दोपिकामें उसके कई पर्णाय लिखे हैं--कुटिलाड़ो, चोकोर ४-बुज प्रायः ३० फोट ऊंची छेददार दोवा- 
कुण्डलिनो, भुजङ्गो, शक्ति, इशरो भौर अरन्धतो। | ९ लगे हैं । यह किला बचावके लिये बहुत अच्छा है। 


सक्षोइनतन्त्रमें कह ते हैं-- इसको प्रायः चारो ओर पहाड़ छिरे हैं 
१ “गव्रकोण' तत्त, विज्ञेयं शक्तिपो्ठ मनोहरम्‌ । कुण्डा--युक्षप्र देश के प्रतावगढ़ निलेको पश्चिमौ तइसोद ! 
| तदगहरे कामवायुजिवरुपो5तिचछल! ॥ यह अच्चा० २५° ३४“ एबं २६" १ इ० खर्‌ देश | 
` अधोसखसव लिङ्गः खयम्मसे म चाल्यते । ८१० १८ तथा ८१° ४७“ पूण्के मध्य झवस्थित है । 
नोवारश्रवत्‌तन्वो कुण्डली परदेवता ॥ 


इसमें विषार, घोंगवास, रामपुर और मानिक्छुर 
परगने लगते हैं। भूमिका परिसाण ५४३ वगसोल 
और झोकसंख्या प्रायः ३२३५०८ है। यछ तचसोल 
गंगाके उप्तरपूर्व पड़तो, जिसको सोमापर उपजाऊ 
चिकनी सञ्चै मिलतो डै। भोतरो भागे वितने छो 
कोल हैं, जिनसे घानकी खेतोको पांनो पहुंचता है। 
कुण्डाग्मि ( स'० पु० ) स्यानविशेष, एक खास जगह ! 


शद्गतुस््रमिप्ता दैवो साध विव बयान्वि 1 । 
झखेनाच्छादा ब्रह्मास्य तया संवेष्टितः प्रभु: ॥ 
डाकिगौ हव वसति इारपाली सयिका । 
यः साघधको$घ रमते स दिव्यो नैव मानुषः ॥” 

'मनोइर शक्षिपोठ चिक्ोणाक़ार है। उसके गह्करमें 
जोषरुपो अति चञ्चल कामवायु अवस्थित है। फिर 
उसमें अधोमुख लिङ्गरूपो खयम्ध अदस्थान करते हैं। 
उत्त ख्रयस्भूकळ क नोवारधान्धके अग्रभागको भांति 
सूच, ग्ङ्वण और साठे तोन वलययुत्ता खे छटेवता 
कुण्डलो चालित होतो है। वइ सुख दवारा ब्रह्मसुख 
आप्छादन कर प्रभुको लपेटे है। फिर सत्ता स्थानमें 
यश्चिस्त पर दवारपालो डाकिनो रहतो है। सुतरां 
जो साधक उल्ल खानको अधिकार कर सकता, वह 
मानव नहों-देवता उहरता है।? ( सञ्चोइनत ) ` 

३ गुड्दो, गुच। ४ काआझननठक्त, कचनार। ४ सर्पिणो 
हच, एक पेड़। ६ कपिकरकु, केवांच। ७ कुमारो, 
घोक॒वार | प जन्मपत्रिका । 

कुण्डलोक्तत ( सं°त्रि०) कुण्डल-चि-छा-ज्ञ । कुण्डल- 
० 22 रूपमे परिणत, गिंडरी बनाया हुवा। सुचौ माहिषिकयेव पवकारी च यो दिज)॥ 

कुण्डलोवाच्चन ( स० पु० ) सपिणोद्ठक्ष, एक पेड । ओगारदाहो मिवघ्रः शानि यामयाजकः । 
 कुण्डलोसूत( स० वि० ) कुत्ता चिट का ता॥ कसः 0०९, इतो हऽहमंपित्रोणते च ये॥” (विपरा, २। ६ । २0 
, पसे परिणत, गंडुरो वमा इुवा। नाटकादि प्रभिनयंकायदारा जोवनयात्ना चलाने 


- कौण्डग्नदा देखो । 
कुण्डाचल--नोलगिरि जिलेके अन्तगत एक पवत। 
वह अच्षा० ११: 2 से ११९ २१ ४१ उ० चौर देशा० 
७६' २७ ४०“ से ७६' ४६ पू० पर्यन्त नोलगिरि अधिः 
त्यकाके पश्चिम प्राचोरको भांति अवस्थित है। कुण्ड़ा- 
' चलसे हो सवानो नदो निकलो है । 
कुणाडाशो ( सं० त्रि०) कुण्डं योनिकुण्डं तढुपलचो- 
कत्य अश्नाति जोवनयातां यापयति, कुणड-अशू-णिनि। 
१ कुटना, भड़वा | कुणडस्य जारजातस्य अन्न अश्ना- 
ति। कुणडका अन्नभो जो, दोगलेको रोटो खानेवाला 
०रक्रोपजीवो कवतेः कुण्डाशी गरदसथा। ` 


कुणिडक-=क शिडन ` 


वाला, सत्यजोवो, कुणडाशो, विषदाता, खल, माहि- 


षिक, पवंकारो, अपव दिनको पवंप्रवतेक, गह दाइ क, 
सित्ननाशक, व्याध, ग्रामयाजक और सोमलता-विक्र ता 
पतित होता है । 

कुण्डिक ( सं० पु० ) कुरुपशोय अपर घताराष्ट्रक एक 
पुत्र । (सारत,चादि, ९४२० ) 

कुण्डिका (सं० स्व्रो०) कुण्ड खाथ कन्‌'टाए अत 
इत्वम्‌ । १ कमण्डलु । २ पिठर, वाजो । ३ तास्र-कुण्ड । 
४ स्थाली, चांडो । ५ सामवेदान्तगत उपनिषद्दिशेष। 
“ब्य क्ष काचर पूरणा सूर्या च्यध्यात्म कण्डिका ।?? ( सुशिकीपनिषत्‌ ) 

झाण्डिन-नगरविशेष, एक आदर | 

सत्ता नगरके वर्तमान अवस्थिति-सस्बन्धमें मतभेद 

लखित होता है । किसोक्षे मतानुसार युन्नप्रदेशमें 
बुजन्द-शइर जिलाके भ्न्तगंत अनपशइर तइसौशमे 
सहार नामक जो एक नगर पड़ता; डसोका प्राचोन 
नास कुस्डिन ठक्तरता है । वहां सोझकदुद्दिता 
लक्मिणोने बाल्यकाल प्रतिवाहित किया था। वह 
शोक्कष्ण्से मिलनेके लिये जिस अस्विका-मन्द्रिमें 


देवोको आराधना झरतो थीं, वह मन्द्र अद्यापि 
“प्रहार” नगरमें विद्यमान है। 


फिर अवध प्रदेशके खेरी जिलेमें खोरोगड़ नगरके 
पाश्व पर कुण्डिलपुर या 'कुण्डनपुर' नामक एक 
प्राचीन ग्राम है । वहां बहुतसो खोदित प्रस्तरसूति- 
“का भग्नविशेष और सुह्ठहत्‌ सृत्तिकास्त,प दृष्ट छोता 
है। उक्त स्थानके लोगोंको विश्वास है कि कुणडिनपुरमें 


राजा सीझक राजत्व करते थे, वद्षीसे सोछष्ण 
रुक्निणोको इरण करके ले गये। 

श्रासाम प्रदेशके सद्या जिलेमें प्रवाद है कि उल्ल 
जिलेके कुण्डिलपुर नामक स्थामसे छो योक्त्ण 
रुक्मिणेको भगा ले गये थे। [ 

फिर किसो पासात्य प्रन्रतत्वविद्के मतमें-वतेः 


-मान वेरार प्रदेशका _प्राचोन नगर कोण्डवोर भोझ- 
कको राजधानो कुण डिनपुर था । 


- उपर जो कई मत उद्धत इये हैं, उनमें कोई ठोक 
नीं । हरिवंश, विष्एुएराण अर भागवत पाठसे 


समभ पड़ता कि भोझक' विदभ के राजा भौर कणूडिन | 


विदभ को राञधानो था । यथधा--+0-0. Jangamwadi Math 
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. “विदर्भा तु कुण्डिनम्‌ ।” ( हेमचन्द्र, ३179.) 
“नानुष्य कुश्डिनगरे भौभकखाङ्गनोदरे । 
जञायेस्व' विपुलयोणि प्रत्यवे केशवम्‌ ॥” ( इरिव'श्‌, १०९। २२) 
““द्रागतोऽतिचिद्पेण विदनगरराँ इरिः।” ( हरिवश, १०८। २२ ) 
“कायताः कुण्डिगगरे कन्याहतोन राधिपाः ।” ( इरिव'श, १०८। २८) 
“'ोष्यकः कर्ने राजा विद वियये$भवत्‌ ।” (विणपुराण, प । २६। २) 
“पत्यच्ररद लेः स म्यो; परीतः कुस्डिन' ययौ 17 
त' ब विदर्भाधिपतिः ससरेत्यामि पन्य च 1" (भागवत, १० 1 ५३। १६ ) 
विदभंराज्ञक्गन्या छोनेसे सुव्मिणोका अपर नास 
वेदी था। विद्भ का वतमान नाम बिद्र है। घाजकल 
वह हैदरावादके प्रन्तगंत दै। वतमान हैदरावादका 
अधिकांश प्राचोनकालमें 'विदभ? नामे विख्यात था। 
. बिदमे देखों। 
भागवतके पाठसे समभते हैं कि कृष्ण एक रात्तिमें 
चानतदेगसे विदभ राज्य एइ चे थे।- 
“आरुह्य सन्दनं शोरिदि जमारोप्य तूथ रै; । 
आनर्तादैकरात ण विदर्भानगमध्वरेः ॥ & १ 
राजा स ज्ग्डनपतिः पुत्र न्ञ हवशानुग: ।” (भागवत, १० 1५३) 
प्राचोन आनत देश वतंसान गुजरात, काठियावाड़ 
योर सूरतका कियदंगरथा। उसोसे थोड़ो/ढूर पूरवेशो 
विदर्भ राज्यको सीसा रहो। यन्त्रा नामक, संस्तत- 
ज्योतिषे मतमें कुण्डिनपुर २६ | २० देशोय अचांथ- 
पर अवस्थित है। 
वतमान बिदर नगरके ५४ ५४ अचांश उत्तर 
गोदावरो बदोके दक्षिण कूले ढाई कोस दूर ( अच्ञा० 
१८९ ४८ ड° और देशा० ७७ ३४“ पू० के मध्य ) 
कुणडिलवतो नास्नो एक प्रादौन नगरो है। आजकल 
उसको अवस्था नितान्त मन्द होते भो भूत पर्यौ 
लोचना करनेसे किसो समय उसके सम्यदिशालो 
होनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं । डल्ला कुण्डज्ञवतो० हो 
विदभ राज्यको प्राचोन राजधानो 'कुण्ढिन' नगरः 
समभ पड़तो है। 


कुणडिन ( स० पु०) झुडि रायां दाहे च इनच 


जिञ्च । पश्लमन्यतापि। उण्‌ २ ।३२। १ सुनिविशेष । २ कुः 
वंशीय कोई राजा 


. ०कुष्ड्लिवती उैदराबाद नगरसे-२६ कौस उत्तर पच्चिस अवस्थित है' 
०1 मड०खोक उ्ेदष्किज़कदी आआइले।| हैं । - 


Ye | 
१; 


१००५ 15 न & ५ 
८2 बरी“) = 


जा i 
>, 


८ कुण्डिनौ--कुतवार 


«मुखी चितर्दः कायय कुर्डिनञ्चापि पय; 7? (भारत, आदि, ९४। ९६) | कुतका ( छिं० पुर ) १ गतक्षा, खेलनेका कोई डंडा। 


३ हत्तिकारविशेष । 


२ सोंटा। 


कुण डिनो ( स° खो” ) छुण डिन-डीप। .रत्रभांडवि- | कुतनय (स'० घु०) झुयासी तनयख ति, कसेधा०। 


शेष, जबाइरातका कोई बरतन। 
“(सन्ति निष्कसहलाणि कुण्डिन्यो भरिताः शुभाः ।” 

( भारत, सभा, ५९ अ० ) 
क्कुण डो ( स'० घु० ) कुडि-णिनि, यदद कुण्ड *:सत्यथं 
इनि। १ कुणडयुज्ञ । ( पु०) २ शिव। ३ अश्वः घोड़ा । 
कुणछी ( स० खो”) कुछि-इन्‌-डोष यद्दा कुणड 
संज्ञायां छोष। १ बमणडलु। २ स्थालो, दाँडो 

३ शक्षयूधिका, सफेद लुचो । 
कुण डोर ( स० प० ) कुण डप्रते दह्यते संसारानलसन्ता ` 
येन, कुडि ईरन्‌ । १ मनुष्य, घाट्मो । २ धरणो, जसोन्‌। 
( त्रि० ) कुण डप्रते रच्यते वलवान्‌ येन। ३ बलवान्‌, 
ताकतवर । 
कुण ड--(कुण ड़) एक उपाधि। कायस्थ, भागरो, गन्धव 
शिक. ७लाहा, देवत, तेलो, कसेरा, सूत्रधार प्रति 
जातिकै मध्य बद्भालमें उत्त उपाधि इष्ट होता है। 
कुण डुणाची ( वे० खो» ) क्ुटिलगति, तिरछो चाल। 
“पतति कुण्ड णाच्या।” ( ऋक, १ । २९। ६० ) 
“कुस्छ णाच्या वक्रया गत्या ।' ( सायण) 
कुण डोद ( स'० पु० ) माभारतोत्ता एक पटेल। 
“कुण्डोदः पव तो रम्यो ष॒सूलफलो दकः । 
ने षघषितो यत्र जले थमं च खखदान्‌ ॥” ( भारत. वन, ८७ अ० 


कुण डोदर ( ख० पु० ) कुष ड इव उदरमस्य, बहुब्लो०। | 


१ सएविणेष, एका सांप ! (भारत, भादि, ३५ अ° ) २ जनसे- 
जयके पुत्र ओर एतराष्ट्रके स्प्राता। १ छतराष्ट्रके कोई 
पुत्र ( त्रिः) ४ कुण्डको भांति उदरयुक्षा, क डे जेसे 
पेटबाला। `. 

कुण डोज्ञो (सं° स्त्रो०) कुण डवत्‌ उधाः यस्यः, बचुब्ो० । 
१ वंछे-लेसे आयनवालो गाथ। २ पौनपयोघरा, चढ़ो 
छातोको भौरत। 

कुत्त ( स'० पु० ) सूयके एक पारिपाश्वि क । 


कुपुत्र, कपूत । 
कुतना ( चिं० क्रि० ) कूता जान! गणनामें खाना | 
कुतनु ( स० पु० ) कुव्सिता तलुर्थस्य, बचुब्रो० । १ कुबैर। 
(ह्वि०) २ कुत्सित शरोर, बुरे जिस्मवाला । 
कुतन्त्रो ( सं० स्वी ) कुनिन्दिता तव्यो, कसंघा० । 
कुत्सितवोणा, वुरौ बोन । 
कुत्रप ( स'० पु० ) कुत्सितं पापं तपति, यद्दा कु भूमिं 
तपति, कु-तप्‌-अच््‌ अधवा कुत-कपन्‌ । १ सय, सरज। 
३ अग्नि, आग । ३ ब्राह्मण । ४ अतिथि, नैइमान्‌। 
ध गो, गाय। ६ भागिनेय, भानजा । ७ कुश । ८ छाग- 
लोसक्षा कन्दल, बकरोके रूयेंकी कमरो । 2. दिनसा- 
नका भष्टसांश । १० वाद्यविशेष, कोई वाजा । 
.११ दोदित्रर लड़कोका लड़का, नातो । १२ 'ुद्रघट,- 
छोटा घड़ा। (त्रि) १३ ईषदुष्ण, कुछ गम । 
कुतपकाल (स'० पु०) कतपश्चासौ कालश्चेति, कसंघा०। 
दिनमानका अष्टमांश, दिनका आठवां हिस्सा। १५. 
सुत्त में विभक्त कर दिनमानके अष्टम भागको कुतप 
काल कहते हैं। 
“अङ्गो सुरता विण्याता दश पच्च च सवं दा। ` 
तस्याटमो सुहता यः स कालः कवपी स्वतः ॥” ( मत्खपुराण ) 
दतक हो एकोहष्टियाद आरन्भ करना. पड़ता 
आरभ्य कतपे याद्' कुर्यादारौहिण' बुधः । 
विधिज्ञो विधिमास्थाय रोहिण' तु न जङ्कयेत्‌ ॥” (ग्राद्चतस्व) 
कुतपकालसे आरम्भ करके नवस सुहते पर्यन्त 
साइ करना चाहिये । विधिज्ञ व्यत्तिके लिये उक्ष रोधि- 
णकाल् उलन करना कदापि कतव्य नहों। 
कुतपसप्तक ( स'° क्ली ०) १ यादइविशेष । २ कृष्णतिल, 


काला तिल। ३ रोष्य, चांदो। ४ ऊणंवस्त्र, ऊमो 
कपड़ा । 


कुतः ( सं० च्रव्य० ) १ किस स्थानसे, कहांसे | २ किस | कतपखौ ( सं० पु० ) कल्सितः तपखो, कसघा» । 


इंतुसे, क्यों । ३ कसे । 8 क्योंकि | ५ क्या। 


निन्दित तपखो, भच्छो तपस्या न करनेवाला । 


क “'परमात्णि गोविन्द सिव्रामिवक्षषा केति? '२५छणपुररख) ११।१९१।०१४)१| एकप २”-०श्वालियरराज्यका एक प्राचोन नगर । वष 
कुतक ( स'० क्ली० ) रसाच्च॒न, 


स्वालियरके टुगेसे ८॥ कोछ उत्तर आसन नदोके' 


““कुतरन--क॒तुप 


` .द्षिणकूल पर श्रवद्चित है । देशो लोगोंके दिश्वासा- 


ज्ुसार कुम्तिदेदोके पाशक-पिता कुन्तिभाज वच्कों रहते : 


थे। कोई कुंतवारका प्राचोन नाम कुमन्तलपुंरो वा 


कुन्तलपुरो बताते हैं । फिर किही किसीके मतमें | 


उसका पौराणिक नाम कान्तिपुरो है ! 
इमारो समफमें कुतवार भौर उसका चतुदिदं 
जनपद पूवं कालओो 'कुन्तिराष्ट्र वा कुन्तिभोज नामसे 
प्रेसिद्द था । 
«कुन्तिराट,' च विपुलं सुरा ।वन्तयस्तया।” (भारत, विराट १ । १२) 
सहदेवके दिग्विजयमें निखा है-- - 
“नवरः च निज्व्यि कुन्तिसोजमुपाद्रवत्‌ । 
प्रीतिपूवं' च तखासौ प्रतिजयाइ शासनम्‌ ॥ 
ततथमंण्वतौकूले जम्भकखाक्‌जे नपस्‌। 
` ददश वासुदेवेन सेवितं पूव वे रिणा ॥? (भारत, समा, | 
' उन्होने नररा्ट्र जोत कुन्तिभोजो विध्वस्त किया 
था। फिर चर्मखतो नदोतोर जन्भकसे उनका साचात्‌ 
दुवा । 
चरम खतोका वतमान नाम चस्बल है। वह ग्वालियर 
राज्यके पूव सोमा-रूपमें वतसान कतबार 
नगरसे १० कोस पश्चिस प्रवाहित है । इन्ति र कत्ल देखो । 
उच्च समय कुतवार विशेष सखदिशालो था। आज 
भो वहं विस्तर प्रस्तरसूति और प्राचौन ग्डदादिका 
ध्य'सावशेष यड़ा है। कुतबारसे तोमर राजाबोंको दो 


सोर नागराचरोंमें लिखो हुई कई शिलालिपि |. 


निक्षलो हैं। . 
कुतरन ( छिं० पु०) खंडित वस्व, कटाइन्ना कपड़ा! 
कुतरना ( हि'० क्रि० ) १ थोड़ा थोड़ा दांतसे काटना । 
२ काट लेना, निकालना 
कुतको ( स'० पु० ) कुत्सितः करू धा० । निन्दनोय सक 
बुरो दलोल ! 
व्यासवावध नलौ पेन .कुतक तरुहारिणा ।' 
कुतक पथ ( ० पु० ) कुल कं स्य पन्या, ६-तत्‌ । कुत 
कका पथ वा उपाय, बुरो दलोलको राइ । 
कुतर्की ( सं० पु० ) कुतब्ल- इनि। १ कुत्सित तक डप- 
स्थित करनेवाला, जो बुरो दलेल लगाता हो | (द्रि०) 
र कुतक विशिष्ट, जिसमें बुरी दलोल रहे 


कुतवार ( (श पु) १ फस कूटनेवाजा , 


हट 


२ शोत- 
वाल । ३ एक प्राचोन नगर । इातबार दबा ५ , 


कुतवारो (छ्वि० खो०.) १ कोतवालभा काम । २ कात- 


वालके काम करनेंको जग इ । 


कुतस्त्य ( सं चि०) कुते। भवः, कुतम्ररत्यप्‌। कहांसे 


आया इवा, केसे गुजरा डवा । ; 
तस्ता' सौरु यततम्यो द्र हाइ $पि चमामईे (( भट्टि, इस ) 

कुतापस, झतपखो देखो । 

कुतार ( ईं० पु० ) १ असुविधा, अड़चन। २ कुप्रचन्ध, 
बद्इान्तजामो । 

कुतिर्चि, ( सं० पु० ) कुत्सितः तिर्तारः, कसघा० । 
१ निन्ड्ति सित्तिरिपञ्ञो, खराव तोतर। २ तित्तिरि- 
पचिविद्रेष, किसो किस्म «। तोतर। उसका साँस-मधुर 
एवं कषायरस, लघु, शातवोय भोर. विदोष नाशक है। _ 

(सुन्नु) 

कुतिया ( डि० खो») १ कुक रो, कुत्तेशो मादा । 
२ कुत्सितस्त्रो, बुरो औौरत। । 

कुतिया-यु्ताप्रदेथके फतेहपुर जिलेको कल्याणपुर 
तह्सोलका एक गांव! व फतेहपुर नगरसे ५॥ कोस 
हत्तर'पखिम अवस्थित हैं । प्रत्रतलविद गनिङ्गदास 
साइबके मतमें उल्ल ग्रामही चोन-परिन्राजक युयेनः 
चुयाङ्ग- वर्णित 'ओ-यु-तो’' नामक स्थान दै । कुतिया 
१०० वर्षे पूर्व भपनो पूत्रपाश्व ख उच्च भूमि पर बसा 
था। आज कल उसे बड़ागांव कचते हैं । वहां नोसके 
नोचे कई प्राचीन भग्न प्रस्तरसूतिं मिलो हैं। . 

कुंतोपाढ ( सं० पु० ) सामषेदोत्त एक ऋषि। 

कुतोथे (सं० पुः) कुत्सितः तोथ६, कमंधा° । १ निंदितः 
तीथं, खराव तोरथ। २ कु आचाय ।. 

कुतु, इतर देखो । 


(नस यपराण, १1१०) | कुतुकं ( भ ° क्वो० ) कुत्‌ बाइलकात्‌ उकञ्‌ । १ कोतुक, 


SR 


तमाशा । २ कौतूहल, ताज्जबा । 


कुतुको ( सं० बि०) कुतुकमस्यास्ति, कुतुक-इनि + 


कोतूहल युता, सुताब्जिव, अचन्मे में पड़ा इवा । - ` 
“्रनविगलितपच्छे रभिमतमासों वेगे किं शिखिन: | 
तुजिनि । पुनन खाभो विषधर-विषन वदे सविता ॥'{ छडटः 


कुतला ( दिं० ध० ) इंसिया, काठनैको एवानह बियर ८] हातुम 4१०८३7 वहो १५) करत पं इषो दरादिलवात्‌ साध! 
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१० 
१ पसचद भागमें विभक्त दिनसानका अष्टमांग । 37१ 
इळ। हुस्रा कुतु+डर्प्‌ प्रधोदरादिलात्‌: भ्रकारागसः 
२ चमेनिसित तेशादिका 'ुद्गपात, चसडिको छोटो 
छुप्पो। 
कुतुब ( अ० घु० ).१ भ्रृवतारा। २ पुस्तक । 
कुतुब-यालम--१ एक विख्यात . सुसलमान फकीर । 
खनका प्रकत नाम सेयद शेख हुरहान्‌-उददोन था। 
उनके पितामह भो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका नाम. 
मखदूम-जहांनियां सेयद जलाल बोखारो रा । झुतुव 
याल शुजरातमें रहते थे। वहों वह १४४३ ६० को 
£ वीं द्सिम्बरको मर गये। गुजरातमें अइमदाबाद 
से ९ मोल टूर बतूह नामक स्यान पर उनका समाधि- 
मन्दिर है। उक्त समाधि-मन्दिर ( कन्न )-के दारमें एक 
पत्थर लगा है। ठोक नहीं कषा जा ससा किव 
वास्तवमै प्रस्तर, लांच वा काष्ठ है। 

२ कोई. दूसरे सुसलमान फकोर। उनका प्रक्तत 
नाम शेख न्‌र-उद्‌-दोन्‌ अहमद था। लाहोरमें उन्होंने 
सन्स लिया। १४४४ ९० को विहारे. पिण्डा नासक 

- स्थानमें वह मर गये । वहीं उनको कब्र भो बनो है। 

कुतुव-छट्-दौन ऐबक--दिल्लोके एक बादशाह । वच 

- दिष्लोवाले दास-राजवंशके प्रतिष्ठाता रहे | कुतुब-उट- 
दोन.पइले गजनो और गोरके राजा शह्ठाब-उद-दोन्‌ 
मुश्यद गोरोके क्रोतदास थे। पोछे वह उनके सेनां- 
पति हो गये। शेषमें ११८२ ० का अजमेरके राजा 
पृस्योरावके पराजित होने पर शदाव-डदु-दोन 
छन्द अजभेरमें सोय प्रतिनिधि शासनकतोको भांति 


“ छोड़ गये। कुतुव-उद्‌-दोन्‌ने उधो वर्ष मेरठ तथाः 


दिलो जोत बङ्गाल तक राज्य विस्तार किया ?था। 


१२०६ ६० का गहाब-डद्‌-दोन गारो मर गये। उनके! 


म्रातुष्पु॒व गियास-उढ्-दौन गोरोने राजा हो कुतुब्‌- 


छदु-्दोन ऐषककोा राजाचित चन्द्रातप, सिंहासन,: 


राजभुकुट भीर सुलतान उपाधि दिया था । उसो वर्ष 
२७ वीं जनको उन्होंने राजा बन दिल्लोमें राजधानी 
स्थापनपूव क सिंहासन अधिरोहण किया। ४ वषमात्र 


उनका प्रताप अक्तुस रहा । किन्तु, वच २ Nrath तेभो 
अधिक सिंहासन पर बेटे धे। १२१० $ै०को) कुतुब 


कुतव--कतब-उट्-दौन सइम्मट्‌ गोरी 


उट्-दौन्‌ लाहोरमें अच्वसे गिर सर गये। उनके पोष्य 
पुत्र आरास शाह राजा इषे । 
पुरानो दिल्लोमें कुतुब-मोनारके निकट 'कुव्यत्‌-उल 

घूसलाम!ः नामक एक विख्यात जझुमा-मसजिद है। 
वही पहले एक बड़ा देवमन्दिर रडा । कुतुब-उद-दोन्‌ 
ऐवक्षने हो उत्त मन्दिर तोड़ मखजिद वनायो घो। | 
पोछे उनके वंशके शम्स-उद-दोन अलतमास और ` 
खिलजो वंशके भला-उद्‌-दोनने उप्तका बहत संस्कार 
करा नूतन र्टष्ठादि निर्माण कराये। ` 


कुतुव-डदु-दोन खां--एक सुसलमान : समीर । सुमन्न- 


सस्त्राट्‌ अकवरके समय वइ एक पांच डजारो असीर 
या मनसवदार थे | अकबरने उन्हें. श्रद्ोंचक्षा धाखन- 
कर्ता बनाया । १५८३ ६० को गुअरातके नवांब सुख- 
तान मुजफफरने विश्वासघातवाता कारके छन्द झार 
डाला | 


कुतब-उद-दोन खान्‌-अकवरके एक पालकणत्र । वछ 


सस्त्राट्‌ अकबरके माननोय सुसलसान फकीर शेख 
सलोम चिस्तोके भागिनेय ( भानज्ञा) रह। उनका 
प्रछझत नाम शेख खूवन था। जहांगोरके राजत्व्ञालमें 
वह पांच-इजोरो मनसबदार बने भौर १६०६ $० 
को बङ्ालके शासनकर्ता नियुक्ष इषे । १६०७ ६० को 
वर्धेसानमें शेर अफगानके छाथ कुतुन-उद्-दोन्‌ खान्‌ 
सारे गये । फतेइपुरसोकरोमें उनको कम्र वनी दै । 
कुतुब-उद्‌-दोन्‌ सुनव्वर-दांसोनिवासो एक विख्यात 
मुसलमान फकोर। वद शेख जलाल०्डद्-दोन अइ- 

मदके पुत्र थे। दिक्लोके सुलतान :फौरोजशाइ बरव- 

कके समय सुनव्वर शेख. विद्यमान रहे । वह दिल्ली" 

वाले तदानोन्तन विख्यात फकीर नासिर-उद्-दोन 

चिरागके सतोथ अर्थात्‌ शेख निज्ञास-उढ्-दौन भौलि- 

याके शिष्य थे। उक्त दोनों व्यक्ति १२५३ ६०को सर गये। 

कुतुव-डद्‌-दोन-सुस्मद गोरो-इज-डद्‌-टोन ` गोरो 
पुत्र चौर फोरोजाको नामक नगरके स्यापयिता + 

उन्होने गजनोराज वहरामशाइको कब्यासे विवाह 

किया था। किसो समय उन्होंने गजनो आक्रासण- 

चेष्टा लगायो । सुलतान: बष्दरामने सम्झ 


: धू हमे, गोपनमें; मार डाला। इसोसे गजनो 


र गोर राज्यमें -चिरशत्र ता हो गयो । 


कुतुब-उद्‌-दौन मुहब्भेद लङ्गा-कुतुबमौनार 


कुतुव-उद्‌-द।न सु॒ृस्मद लज्ञा--मृलतानके लङ्गानातोय 
दितोय सुलतान। दिल्लोवाले सञ्त्राद. बइलोल लोदोके 
समय उन्होंने अपने पूर्ववर्ती ( जामाता ) सुलतान 
: शेख यूसफक्षो पकड़ दिक्लो मेज दिया भौर खयं 
;सि'हासन्‌ अधिकार किया था। वह अतिशय प्रजारच्छक 
रहे। उनका 'राजत्व १६ वर्ष चला। १४६९. ९० 
को सरने पर उनके पुत्र इसेन लङ्गा राजा इवे। _ 
कुतुव-उद्‌-दोन्‌. सुलतान--शुजरातराज मुइम्मदशाइकै 
पुत्र। १४५० ३० को राजा हो १४५९ ६० में वह 
अर गये । मरने पोछे उनके पिढव्य राजा दुवै । 
कुतुव-छद्‌-दोन सूर-घोरके एक राजा । इन्होने गजनो- 
के सुलतान वइरासको कन्यासे विवाह किया था, परन्तु ' 
_ सुलतानकेच्ो हाथों मारे गये | इनके भाई सेफ-उद्‌- दोनने 
इस वधका बदला लिया और गजनोको भधिकार किया। 
- बच्धरास भागे थे, परन्तु शोघ्र हो एक फौज कर लोट 
पड़े । उन्होने सेफ़-उद-दोनको केट कर कुचल कुचल 
कर वध किया । फिर इनके तोसरे भाई अलाउदु-दोन- 
ने बरामको हरा गंजनोमें लूटमार मचायो भौर भाग ' 
लगायो थो। अलाउद-दोन ११५६ ३० को चल बसे । 
-कुतुब-उल्‌-सुर्क्-गोलक्ुण्डाराच्यस्यापयिता सुलतान 
कुशो कुतुषके पिता । वह जातिपें तुक रहे, दाक्षिणा- ' 
त्यको कमेकी चेष्टामें गये थे। शेषको कुतुब- उल सुल्क 
सुस्मद शाह वाइमनोके सेन्यदनमें प्रविष्ट इवे । 
क्रमश! उच्चपद पा डन्हो'मे कुतुव-उल-सुल्क उप्राधि: 
धारण किया चौर तेलङ्गका तश्फदारो पद भोले 
लिया । १४०३ ई को वह जासकुण डाशा दुर्ग अधि- - 
कार करने गये थे। वहीँ गराघातसै विनष्ट हुवे । 
'कुतुवखाना ( फा० पु० ) पुस्तकालय, किताब रखनेक्ा 
घर | 
कुतुबनुमा ( अ० पु० ) यन्त्रविशेष, एक आला। उससे 
दिक. ज्ञान होता है। व छोटो डिबिया-जेसा बमा 
रहता है। उसमें पक लोडसूचो लगतो, जो थयस्कान्त 
लोइको शकज्षिसे अपना मुख सदा उत्तरको भोर रखतो 
है। समुद्रमें चलनेवाले जदाजों पर उत्ते अधिक प्यव- 
पार करते हैं। 


'कुतुबफरोशा ( फीहं .प%) 0 सषा 00 किवात्र | 
बेचनेवाला। NANA S:IHASANUNANAMANDIR do 
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कुतुवमो नार--दिहोका एक उच्च स्तन ! दिल्लोक्ो 
जुप्ता मभजिदके ढ्चिण-पूर्व कोणमें वह अवस्थित है। 
उसमें छह मनजिलें विद्यमान हैं। गठनसङ्कमा, 


: हरेक सनजिल घोर वरामदेशा कारुकाये चूड़ा . 


इत्यादि देख उसे विना हिन्ट्शोति कहे केसे. रह 
सकते हैं। किन्तु अधिकांश प्राचोन मुसलमान ऐतिहा- 
सिक और पायात्य प्रत्नतक्वविद्‌ उसे मुसलमानराज- 
कोतिं बता गये हैं। किसो किसो मुसलमान ऐति- 
'हासिकने उक्ल विवाद भन्चनकै लिये कुतुवमोमारक्ो 
इिन्दुवो'के यलसे आरम्भ भौर मुसलमानों के हाथ 
समाप्त होनेवाला जेसा प्रभिमत प्रकाश जिय। है। 
फिर किसो किसो पायात्य पुरावित्ने उत्ता मोमांघाज्ो 
युक्तिसङ्घत भो सान लिया है। 
कुतुबमोनारफो इिन्दुशोति बतानेवाले कहा 
करते हैं शि उसक्ञा नास यमुनास्तन्भ है। दिल्लो चौर 
अजमेरके शेष राजा एथ्योराजको कन्याने प्रत्य ह यमना 
वा यमुनातोरख्य खोय गुरने आय्रप्त दशनज्ञो उक्त 
उच्च स्तक्ष बनाया था। किसो किसोके कथनानुसार 
पुष्वोराजने खय प्रत्य गङ्गाद्श नाभिलाषो हो उज 
स्तम निर्माण कराया, किन्तु उत्ता उदे श्य सिद्ध न होने 
पर दिगुण उच्च दूसरा गङ्का-स्तन्भ बनाने लगी! उसके 
संपूर्ण होते न होते सुसलमानों ने उन्हे राज्यका त कर 
दिया । 0 
कनिङ्ग्ाम साइवने विशेषरूपसे प्यवेधण कर 

अपना १८६२। ६१५ ६० को आरकियालाजिकल 
रिपोर्टमें लिखा है कि वड कोई हिंन्ट्शोति नहों। 
उसको भित्ति पयन्त मुसल्ञमानोने स्थापन को है । 
कनिङ्गहासके अनुसानमें तटानोन्तन सुसलमान सन्यासी 
कुतुव-डद-दोन उशोरके नाम पर जुमा मसलिदकों 
कुतुव-उद-इसलाम भौर अजान लगानेके स्तक 
कुतुब मोनार कहते हैं । अनुसन्धानसे उसकै कब 
ओर किसके हारा स्थापित होनेके विषयमे यह मालुम 
इवा है -- छु 

_ शमस-शोराजने (१३८० ई०) अपने ग्रन्यमे लिखा 
है कि--दिल्लोको जुमामसनिदका छहत्स्तस्म सुलतान 


।उपससहदः दोन्‌, भल्तासने बनाया था। 


५ 
५२ 


अंदट्लफिदा ( १३०० द्वे०को वतमान ) ने उल्लेख 
किया है कि दिक्लोकोी जुमामसजिदंका सोनार रक्त 
'बर्ण प्रस्तर-निसित चौर अति उच्च है। उसमें ३६० 
सिडी चढना पड़ता है। ( कनिड्न'-हास साव उसमें 
"३७९ सिद्धो कहते हैं) :- 
कतूहात-फोरोडणाहौनासका इतिहासमें फोरोज 
शाह (१३६८६० )-वा एक वाक्य उद्दत है। उससे 
मांलस पड़ता:कि सुलतःन सुईज-उद्‌-दोनका मोनार 
वर्णांघातसे ट. ट गया थः, फीरोजशाइने उसको संस्कार 
- करा अति उच्च उठा दिथा | अबुर्लाफदाके समय वजा 
दत सीनारमें २६० सिड्ियोंका होना कुछ विचित्र नहों 
; ञेषोत्त ग्रन्धे यह भो [वदत होता है-ग्रलतमाखके 
ससय सोनार जितना ऊंचा था, फोरोजशाइने उससे 
कितना हो बढ़ा दिया ! 


कुतुब-सीनार । 
कतुव सीनारकी वतमान उच्चता २३८ फीट 
१ इस है। उसके तलभागक! व्यास ४७ फोट ३ इच्च 
बेठता है। ऊध्ं भागका व्यास 2 फोट है। भूमिसे 
भित्ति २ फोट उठो है) च इ'क्षा-छेए़'भिशिको' 0क्ारुतणयेकिशिछ प्रवेशद्वार लंगा हैं । 


से स्तम्षक्री उच्चता २३४ फोट १ इञ्च है। चड़ा २ फोट 


` कुतबमीनार क 


जाची है। मित्तिके जरसे चड़ाके नोचे तक स्तम 
( मोनार ) पांच तलँमें विभक्ता है। सबसे निम्नतल 
८४ फीट ११ इच्च, दितोय तल ५० फोट साढ़े ८ इच्च, 
शीय तन्नं ४० फौट साढ़े ८. इञ्च, चतुथ तल २४ फोट 
४ इच भौर पञ्चस वा सर्वोच्च तज्ञ २२ फोट ४ इस 


-ऊंचां पड़ता है | सबेनिन्त्र एवं सवोच्च तलको 


उच्चता समग्र मीनारको ज'चाईसे ठोक आधो दै । चतुद 
तल भी उच्चतामें दितोय तलसे आधा आता है। 

एतब्विन्नौडसकेपरिसाणमें दूसरा भो एक कौशल देख 

पड़ता है! निम्नतलके व्यासका परिमाण ४७ फीट 
३ इस: है। चड़ाको छोड़ समग्र स्तंष्भका परिसाण 

उत्त!ंव्या सके{पखयुणसे २ इस मात्र अधिक ड्र। 

हक तुबमोनारका तलदेश चौबोस पना है। पर” 

स्मर शतलके स्तम्गाबमे उसो प्रकार पहलू बने हैं। 
{कन्तु.चतुधे तल सम्पया गोलाकार है। नोचेको घोर 

से[प्रथम: ३ तल लाल मरमरके बने हैं। प्रत्ये कमें 
अरबी. माषाको'-शिलालिपि खुदो है। फिर प्रत्ये 

तरमें* अति सुन्दरः कारुकाये-योभित बरामदा है! 

चतुः (तक साध्यं भाग और पञ्चम तलके मध्य दो 
स्थल शेत मरमर प्त्रसे जड़े हैं। उसके मध्य ऊपर 


_ चढ्नेको घुसावदार जोना हे। ह 


१८०३ ३० का भ्रुमिकम्मसे कृतुवमोनारको .चूड़ा 
टूट गयो भर भन्यान्य स्थल पर भौ विशेष चति इयो । 
लोगोंके सु'चसे सुनते कि उस समय चूड़ा चार स्तम्भं 
पर मन्द्राकार गुस्बज लगो थो । सूमिकाम्मके पोळे 
तत्‌काशोन गवनंर जनरलने मरब्मत करनेका भादेग 
दिया। बहुथल्रसे अनेक स्थल पर ( १८२८ ३०.) मरः 
स्मत हुयो। टूटे प्र निकाल बिलकुल उसो तरंहके 


: दूसरे पत्थर काट कर शगाये गये थेः। किन्तु पुराने 
“परोंमें जा सूच्झ कारुकायं था, वच अति व्ययसाध्य 
| -होनेसे छोड़ दिया गयां। फिर भो मरस्पतम २२०००) 
. रु० लगा था। बरामदेशे सारा कटइरा ( रेलिङ्ग ) 
और सथेनिन्रतलेका प्रवेशद्वार भो टूट गया घा। उसके 
'बंदले वतमान कारुकायेद्ोन बरामदा और विलायती 


कुतुबमोनारके गात्र्मं अनेक शिल्मत्लिपि खुदो 


` कुतबमौनार | १३ 


हैं। उनसे सोनारज्ञा इतिह्नास मिलता है । सबसे 
तलमें पेटिक्षाको भांति छइ स्थानो' पर खुदाई हुई 
है। उनमें सबसे ऊपर कुरात्‌को 'भायतें हैं। दूमरेम 
भगवान्‌के ८९ अरबी नास हैं । ढतोयमें सुईैज-उट- 
दोन, अबुल सुजफ्फर भोर मुच्स्मद-विन-शामका 
नाम तथा यशोगान लिखा है। चतुथ में फिर कुरान्‌को 
आयतं हैं। पञ्चममें सुइस्मद-बिन्‌-शमका नाम भौर 
यशोगान मिलता है। षष्ठमें सब लेख नष्ट हो गया 
है । केवल श्रमोर उल उमराव पढ! जाता है । 
प्रवेशद्दारके मस्तझपर लिखा है- "सुतान शम्‌स- 
डद्-दोन भ्रलतमासका यष मोनार टूट गया 
था । वहलोलङे पुत्र शिशन्दर शाहके राजत्व 

काल खवासख्ानूक्े पुत्र फते खानूने ८०८ डिजे 
(१५३६ ६० )-झो उसको मरन्मत करायो ।” इितोय 
तलमें ३ गिला लिप्रियां हैं। सबसे निम्न फलतजमें कुर। 
नका बचन, बोचवाशेमें अलतमाएका यशोगान अर 
दारके मस्तकवालेमे मॉनारका निर्माणकाय शेष करने- 
केलिये अल्त मासका दिया इवा शादेग खुदा है । 
चतुर्थं तलमें दारके सस्तक पर अब्तमासके सोनार 
निर्माण करानेके आदेश भौर पच्चमतलमें दारके मस्तक: 
पर ७७० दिजरो (१२६८६० ) को वच्वाचातसे मोना- 
रका कुछ अंश टूट जाने एर फौदोजशाइकै मंरच्मत 
करानेका विवरण दिया गया है। एतङ्जिन्न कारु झायके 
मध्य मध्य भो कई लिपि लगो हैं। उनसे भो अनेक 
बातें मालम पड़तो हैं। सवनिन्नतलमें एक स्थान पर 
प्रधान मुन्ना भबुल सवलोके पुत्र फाजिलका नास खुदा 
है । एक खान पर अद्टालिक्ञामें सुहस्मद अमोरचो 

नाम घोर दूसरे किसी खान पर नागरो ( हिन्दी )- 
में 'सुज़्तान सुइग्मद संवत्‌ १३८२ ( १२२५ ६० ) 
लिखा हैं । उक्त वत्सर चो सुददस्मद तुगल के राजत्वका 
प्रथम वर्ण था। {चतुथं तलञ्गो दोवार ( भित्ति) एर 
नागशे अक्तरोंमें 'फोरोज़ थाइ संवत्‌ १४२५? ( ११६८ 
३०) खुदा है । चतुथं तलके दारपाश पर समर 


पद्चरको एक नागरो शिपि है। उसमें भो फोरोज- | 


शाइहका नास ओर संवत्‌ १४२६ ( १२६८ ३०) देख 
पंड़ता है । उक्ष नागरो लिपि सकोबरेलाअसपनरले। हि।॥ 
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॥०पडता) फ्रि, (हल दुहो 


किन्तु कालके दोराव्माासे उसका अधिकांश नष्ट हो 
गया है। उसमें ऊपरके एक चरणसे समझ पड़ता 
--“ओ विश्व हम प्रसादे रचितः।” फिर शेषको भोर 
अट्टालिकाके शिल्पो सचदेवपालके पुत्रका 'सल इन 


` नाम मिलता है। मालूम पड़ता कि उन्होंने  फोरोज- 


शाहके समय मरन्म त की चगो ! मध्य स्थलमें कई परि- 
माणसूचक अड हैं। उनसे कनिङ्गहास साइवने अनु- 
मान किया है--फोरोजशाहके समय किसप्रकार और 
केसे संस्कार इवा वह इंसो वातके कोई सूचक होंगे। 
सवं नन्त्रनजके सरवेनिन्त्र स्थान पर एक मुसलमान 
उपाधि खुदा है। वह उपाधि .कुतुब-उद्-दोन ऐव क्का 
है। लुमामसजिदंके पूर्व द्वार पर कुतुवको जो लिपि 
लगो है, उसमें उनके नामके साथ उल्लं उपाधि देख. 
पड़ता है! 

उक्ला सकल खोदित लिपिसे स्थिर इवा है कि 
गजनोराज्ञ मुचौन्मदविन-शामके राजत्वक्षाल कुतुव- 
उदु-दोन्‌ ऐवकने प्रायः १२०० ई० को मोनारक्षा 
निर्माण कायं चलाया ओर शरल्तमासने उसे १२२० 
ई० को सम्पण बनाया था। चतुर्थपलके प्रवेशद्दार पर 
सिङ्गन्द्र खोदोके समयको लिपि है। उससे समभ 
पड़ता कि मोनार भ्रल्तमासके अदेशसे बना था।' 
उसका भश्च सम्भवतः चतुथतलके निर्माएकाय पर 
लगाया जा सकता है । नतुवा दितोयतलको लिपिः 
वणनाके साय उसका विरोध आता है। छक्क विषयमें 


फोरोजग्राइको बात चो प्रमाणको .मांति गण्य ई।. 


फोरोजशाहने सोनार संस्कार करते समय लिखा है+- 


“मने सुइज-उद्-दोन शामके मोनारको सरस्मत- 


अरनेको भादेश दिया ।” किसो किसोके कथनानुसार 
एक काल ७ तल रे । किन्तु यइ बात ठोक नहों। 


कारण सिड़ियोंको जो संख्या है, उसमें वडूतलसे' 


अधिक रहना कभो सम्भव नहों। भनेकोंके अनुमानमें 
स्तन्भगात्र साधारण स्यूल कायसे शोभित रहते भो बरा 
सदा और पेटिया अति उतृशष्ट कारकायविशिष्ट हैं। 
इससे मालम होता वि वंह किंस हूररे व्यल्ति दारा 
संयोजित हैं। अमीर खुथरूके लिखे विवरणसे समझ 
[न खिलजोने कृतुवभोनारके 
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संस्कार और फोरोजको बनायी भग्नप्राय चूडके निर्मा- 
खाको आदेश दिय था। सम्वत उग्होंके द्वारा वह 
-संयोजित इये हैं । कतुत्॒मोनांर शो गातरथ लिपिका सूल और अन्यान्य 
“विषए समभनेके लिये 001110810113 Arch, Surrey Reports 
1869-88, Vol. 1; Edward Thomas?’ Chronicles of the Pat 
ई han Kings of Delhi ; Dowson’s Edition of Sir H. M 
Elliot's Muhammdan Historians Travels by Doctor Lee 
Robert Smith’s Report in Journal Archalogical Soc- 
iety Delhi; Asiatic Researches of Bengal,,II | 
५ VotII $ Fand-book for Delhi; Sleeman’s Rambles. of on 
Indian official 6४ द्रष्टश्य हैं। : द्‌ 
तुबशाही--गोलकुण्डाके सुलतानो का एक उपाधि। इस 
वंशकै राजावो ने १५१२ खे १ ६८S इ० तक राजत्व 
रखा । १६३८ ई० के समय उन्होंने समग्र दक्षिण -भार 
तको आक्रमण किया था । 
कुतुग्बा ( स'° स्त्रो० ) द्रोणपुष्पोत्ञुप, एक्र साडी । 
कुतुस्विका इना देखो। - 


कुतुस्बृरुः ( सं० क्वो० ) ` कुल्सिततिन्दुकोफल, तेंदूला 


खराब फल ।' क पा 

कुतुरझा ( हिं० पु०) पच्िविशेष, एक चिडिया । 
उसका वण इरित्‌ और चञ्च, पृष्ठ तथा पद रच्चावण 
होता है: । 

कुतुजो ( डिं० स्त्रो० ) यइस्हिक्राफल; इसीका सुला- 

« यस फल । उसे कंटिया भो काइते हैं । : 

कुतू ( सं० स्त्रो० ) कृत्‌सित तन्यते, कु-तन्‌ बाइलकात्‌ 

. कू टिलोपच । चर्लनिसिंत तेलादिका पात्र, कुप्पो । 

कुतूणश्ञ ( स० यु० ) कु ईषत्‌ तूणयति सङ्घोचयति 
चच्चुय, कु.तूण सङ्कोचे खल्‌। वालक्रो'का एक चक्षुरोग' 
बच्चो को आरम होनेवालो एक जोप्तारो। उसका 
चलित नाम कुघवा है | 


कुवूषकका वेद्यकोक्त लक्षण यह है--स्तनदुग्धके | 


दोषवशतः शिश॒वों को. पलकों पर कुतूणक रोग लग 
जाता है। उसमें चच्चसे अगवरत जल गिरता भोर बद 
खुजलाने लगता है। उत्ता रोगमें शिश अपना ललाट, 
.नासिक्षा और चल्नु सर्वटा घष॑ण करता तथा सूयंकि- 
रणको भोर देख नहीं सक्षता। ( प्ताषव कर ) 


कुतबशाही--कब 


और पुटपाकमें जलावार सन्धवके साथ अच्ञन करना. 
` चाइियै। ` ० 
विड्ङ; इरिताल, मनःशिला, दारुहरिद्रा,. लाक्षा 
और गेरिक झत्तिकाको -प्रस्हपानोयसे घिस अच्छन 
लगाते हैं । ( चक्रादत ) 
वाग्भटे उत्ता रोगका नास कुकूणक- लिखा है. 
कुतूहल (४० क्लो० ) कुतू चसंमयतेलादिपात्रवत्‌ अन्त 
लंहति सोत्स क करोति, कुतू-इल-भअच.। १ कोई दस्तु 
देखने या सुननेकै शिये अत्यन्त इच्छा, गहरो खाहिश ! 


२ नायिज्ञाका भ्रशङ्वार विशेष। 
“रव्यवस्तु.समालोके लोजता खात्‌ कुवृ8लम्‌ |” (साहिव्यदपण, ३११८ ) 
सनीइर दसु दथ न करने? लिये तियय आक 


. कुगका नाम कुतूहल है। 


३ कोतुक, तमाशा ।. 8 क्रीड़ा, ,खेख!. ५ आखय, 
ताज्जब।. ... : - 
कुतूच्चलवान्‌ ( सं° लि० ) कुतूहल भस्यास्ति कुतू 
सतुप्‌ सस्य वः। कोतूहलविशिष्ट, किरीके देखने या 
सुनलेकी गहरो खाहिश रखनेवाजा । 

तूइलित ( सं९ ब्वि० ) कुतू इनमस्य सब्जातज्‌, कुतू लः 


` इतच_! कौतूइज-मुज्न, सुताज्जिब, अचण्कषेमं पड़ा हुवा। 
कुतूदली ( सं० त्रि० ) - कुतू हलसस्यास्ति, कुतूछल-दलि । 


कौतू हलाक्रान्त, खेल देखने या करनेवाला। 
कुछण. (४२ क्वो०.) कुत्सितं ढणसिव, उपसितल०। 
१ काढण । २ कुभो । छक्का देखो। | 
कुतोनिमित्त ( सं° ल्लि० ) कुतः कि निम्तित्तं यस्य,- कि 
प्रथमाथ तसिल्‌। किस निमित्तवाखा, कौन मतलव 
रखनेवाला।... . . - 
कुतोसूल ( सं० जि०) कि सूशसस्य, कि-तहिल 1 
किस सूजवाजा, शौन इबतिदा रखनेवाला । _ 
“कुतोसलमिदं दुःखम्‌।” ( भारत आदि ) 
कुत्ता ( ६० प्रु० ) जान, एक जन्तु। इक्र देखो। 


, कुत्तो ( हिं० स्त्रो० छुक्क रो, कुतिया। 


कुख--ज्यो तिश्रोज्ञ प्रशदय योगविशेष । | 
कुत्र (सं° अव्य०) सस्मिन्‌, किम्‌ तल । सशस्वाखल्‌। पा५।३। 
१०। कहां, कब, कषां. को, किस अवस्था याषालतमें । 


कुबृणक रोग पर शण्डो, सुङ्गरीजि 04 इरिट्रो पीति | 77257 "विः तिसुखा बग चिषपाः ।” ( भागवत, ७ (“< २४) 


कुवचित्‌--कुथोद्रौ 1६९ 


“कुबचित्‌ ( सं० झव्य०) कुत्र च चिच्च, इन्द;। किसो . कुत्सिट्रशात्मली ( सं० खो०) कृष्णाशाब्मलो, काला 
अनिदिष्ट स्थानमें, किसी एक जगह पर।” .. : | सेसमर।.- . -.. = = 
“विशिष्टः कुवचिद्दीज' खोयोनिन्तवे व कुत्रचित्‌ ।” ( मनु, ₹। ३४) कुत्सितास्ब ( सं० पु० ) कदस्बद्च, कदमका पेड़। 
कुदचन ( सं० अञ्व० ) कुत्र च चन च, इन्दः । कों भो, | कुत्स्य ( सं० त्रिः ) कुत्स-यत्‌ । १ निन्दनोय; दिकारतके 


किसी मो जगह पर। 
कुत्रत्य ( सं० त्वि० ) कुत्र भवः, कुत्र-त्यप_ । भब्ययातृ व्यप। 


पा ४1 २।.१०४। कड़ांसे उत्पन्न दोनंवाला, कहां रहने 
वाला! ~ 


कुत्स ( स'० पु० ) कुत सयते स सारम्‌, कुतस-प्रच। 
१ . ऋषिविशेष । अआपस्तस्वधमसूत्रमें उनका मत 
उष ल इवा है! ( आपसस्वषनेसूव, १। १९। ३) ` 
३ स्तवक, गुच्छा । ४ चार,. सेहरा | ( वि० ) क-स। 


एषोदरादित्वात्‌ साधुः! ५ करनेवाला । 
“कुत्सा एते इयश्चाय ।? ( चरक. ७;२।६५ ) 


काविल। २-कुपरोचक, अच्छो जांच न करनेवाला ! 


कुथ ( सं० पु०) कुङ्शब्देः घक $ १ कन्या, कथरो। 


२ करिकस्बल, छायोओ भख । 
““कुधेन नागैन्रमिवेन्द्रवाइनम्‌ ।”--( माघ) : =~ 
३ कीट, कोड़ा। ४ प्रातत्रायो दिज। 9 कुथढण । 
६ शक्ल दभ, सफेद कुस । 
कुथा ( सं० स्त्रो) जय देखो। 


कुथारू ( छिँ०) झतूणक देखो! 
'.-झुथित्‌ ( स० त्रिश) पूतियुत्न, सड़ा गल्ला | 
कुथ॒ प्र ( हिं० ) तूण दैछो। 


कुत्सदाशिकिका ( सं० खोौ०) कुल्यानां कुशिकानाच | कुधम ( सं० पु०) सामवेदकां किसो शाखाका नाम. 


मथनम्‌, कुत्स कुशि क-बुन्‌ | इन्दा इ न्‌ व रमथ निकयोः । पा।४:३ । 


१९४ कुत्स भोर कुशिकगोत्नोय खो-पुरुषश्ञा मेथ न। 
कुत्स न न ( सं० क्वो०) कुत्स भावे छ ट.। १ निन्दा, बद- 
गोई। २ निन्दाका उपाय, बदगोईको तदबोर । 
( बि०) ) ३ निन्दित, बदनाम । 
कुत्सपुत्र ( सं० पु० ) कुव्सस्य पुत्र 
के पुत्र । 
कुत्सला ( सं० स्त्रो० ) कुत्से क्रयविक्रययो निषिद्वतया 


पेड़ । 
छुत्सगिस्बो, छुछा देखो । है 


१ निन्दा, बदगोई । इसका संस्कृत पर्याय--अवण 
आज्षेप. निवाद, परोवादं, अपवाद, उपक्रोश, जुगु 
“सा, निन्दा, सचण, गर्दा, निन्दन, कुत्सन, परिवाद, 
जुगुप्सन, अपक्रोग, सत्स न, अपवाद, उपराग, अव- 
ध्वंस, घृणा, घिक और सामि है| 
“गुरुकुत्सामतियय यः (?? ( मारत, प्रनुशासन ) 
२ शिम्बोसेट, एक फली । 
कुत्सित (सं० ल्लो० ) कुत्स कसेयि क्ष । १ कुछ, कुट । 
२ दोघरोहदिष, एक लग्बी खुशवूदार घास । '( त्वि० ) 
¦ ३..निन्दित, .बदनास । : 


'६-तत्‌। कुव्स ऋषिः | 


निन्दा लाति, कुत्स-जा-कन्टाप | नोलोइच्, नोलझा 


कुधमि ( सं० पु० ) एक सुनि । ( लिम्नपुराण, ७, ४६) 


वह पोश्बिष्जि मुनिक्र शिष्य थे। उन्होंने सामवेदको 
कौथम्ि शाखाका प्रचार किया दै । कुथमिने वढ्रि 
काखममें जन्म लिया घौर -गान्धारमें जाकर वास 
किया था। वहां उन्होंने अपने गुदशे निकट यह 
थिचा पायो कि आत्मा अविनश्वर भोर दुःख कसका 
.सहचर दै।.उनके पिताका नाम नारायण घोर पुव 
नाम कुतस था कोयूसो रेडो। 

कुथमि नामक कोई धमशास्त्रकार भो रहे। 
रघुनन्द्नके सलमासतत्वमें कुथमिस्मृति डड.त इयो है । 


कुत्सा ( सं० खो०) कुत्स निन्दने भावै अप -टाप.। | कुथूसो ( सं० पु०) ङुथुमं वेत्ति, कुथुम-इनि। सासः 


वेदको कौथुमो शाखा समफने और पढ़नेवाला। - 
कुथोद्रो ( सं० खो० ) कुथं हिंसात्मकं उदरं यस्याः सा 
कुथ-उदर स्त्रोलिङ्गे डोष्‌। एक राचसो। बह कम्भः 
कणकोः पोत्री, कोलश्च्ज्ञ राक्षस शो ' पत्रो और  विकष्त 
' राचखको माता थो । कल्किपुराणमें लिखा है “सुनि 
याँने कल्कदेवको देख विनयपूवक कहा--है विष्यु- 
यश+पुत्र ! कु्भ्णंकोः पोव्रों भौर कीलकष्जको 
मदिवो कुथोदरी,नान्त्रो राचसो इस स्थानमें रडतो दै 


क्षा-्गरोर भाजशाश पयन्त विस्तृत है ।. वष शयन- 
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३६ 
घर पद्‌ फेलाकर लेटतो है। उसके निशास-वांयुसे 
आवणित हो इस यहां थायै हैं । भाग्यवलसे भापका 
साचात्‌ लाभ हुवा है। आप इस विपत्‌ समयमें इमको 
यचाइये। ° सुनियोंकी उक्त प्राथना सुन शत्र विजयो 
ऋल्किदेवने सेन्धपरिद्ठत हो कुथोट्रोको विनाश कर 
जक लिये दिमालयके अभिसुख यात्रा को। वह 
सो रहो थो। सलेन्य कक्किदेवशो भते देख मइ!क्रोधसे 
दरोष्द्रार करके कुंधोदरो उठ बेठो । उसने निश्वासः 
यायुसे इस्तो-ग्रश्व-रथके साथ कल्किदेवक्ो खोंचा था । 
बह समस्त सेन्यसहित कुथोदरोके उदरमें प्रविष्ट 
इवे। देव भोर सुनि उल्ल व्यापार देख हाहाकार 
करने लगे। उसके पीछे कल्किदेव तलवारसे उसका 
उद्र फाड़ निकले थे। उसोसे कथोदरो मर गयो ।” 
कक्कि देखी । 
कुद्दै ( छिं० खे० ) धान्ध विशेष, कोदो । 
कुदकना ( ३० क्लो० ) १ आनन्दे डछलना, खुशोसे 
कूदन। २ चोरे धोरे कूदना। 
कुदक्का ( चिँ० पु० ) १ कूद"फांद । २ कूदनेवाला । 


“कुढ्ण्ड ( सं० पु० ) कुत्सितो दण्डः । अनुचित दण्ड, 


नासुर्नासब सजा । 
कुदरत ( अ° स्त्रो० ) १ प्रक्वति, माया, दुनियाको बना- 
' नेवाले ताकत । २ क्लि, इखतियार। ३ रचना, वना- 
चट । ४ खभाव, आदत | 
कुदरतो ( ० वि०) १ प्राक्ततिक, पने आप होने- 
बाला। २ देवो ! 
कुद्रा ( ० पु०) कुदाल, कुदालो । 
कुदशेन ( सं० ति» ) कुरूप, बढ्सूरत, देखनेमें खराब । 
कुदलाना (5० क्रि० ) कुदकना, ७छछलना-कूदना । 
कदलि, इदा देखो । 
क्रुदांव ( डिँ० पु० ) १ विश्वासघात, धोआ । २ सङ्कटा- 
पञ्च स्थिति, बुरो हालत। ३ भवङ्वर खान, खराब 
- जगह । 


कुदाई' (इश वि०) विखासघाती, बुरादांव लगानेवाला : , 
कुदान ( सं० कोऽ ) कुतृसित दान | १ शब्यादान, गज-' 


दान आरि कुदान हैं। २ भएात्रक्ो दिया जानेवाला 
दान! 
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कुदई--कदिन 


कुदान ( ह० स्त्रो० ) १ उछल कूद, कुदाई। २ छलांग। 


३ कूदनेकी जगह । 


कुदाना ( हिं० क्वो० ) १ कूदनेमें लगाना । २ दोड़ामा। 


कुदाम ( चिं० पु० ) खोटा पसा । 
कुदाध, कदांव देखो। 
कुदार ( सं० पु० ) कु भूमिं दारयति, कु-ट-णिच्‌-अण। 
कुदान, जमीन्‌ खोदनेशा एक औणार। 

कुदारकोट-बुक्षप्रदेयके इटावा जिलाका एक प्राचोन 
नगर । वह इटावा नगरसे १२ कोस उत्तर-पश्िम और 
सङ्किश ( प्राचीन साहाश्यनगरो )'से १७ कोख दक्षिण- 
पूवं अवस्थित है । 

पतश्चालने महाभाष्यमें लिखा है-- 

“गवीध मतः साहाश्य' चत्वारि योजनानि ।” 

गवोधूमःन्‌से साह्श्य चार योजम अर्थात्‌ १६ 
कोस है। उक् स्थानीय भूतत्व और भादिष्कृत शिला- 
लिपिसे समझ पड़ता है-किसो समय कुढादजोट 
सम्ददिशालो था। पतच्ललिके समय सम्भवतः कुदार- 
कोट भीर उसका निकटवती खान 'गवोधूमत्‌, नाम चे 
प्रसिद रहा । 

वहाँ एक अति प्राचोन दुगे था। अवधके नवाब 
आसफ-6द-दौलाके बड़े वनोरने उक्ष प्राचोन भग्न दुगं 
पर फिर नतन ड्ग बनाया था। 


कुदारो कुदार देखो । 
कुदाल ( स ० पु०) कु भूमि दालयति, कुदल भेट्नै 


णिच अण्‌ । १ कुदान, 
विशेष, कोई पहाड़ी पेड़ । 


कुदालो। २ पावंतोय क्वक्चः 


कुदाळो ( हिं० ) कुद्दल दैखो। 
कुदाव ( डि० पु० ) कुदाई, कुदान । 
कुदास ( डिं० पु०) खड़ा पठान, जहाजको पतवारका 


खन्भा । 


कुदित ( सं० ्लो०) कोः एथिव्या भ्रमणेन दिमम्‌, 


कसंघा० । १ सावन दिन, सूयेके उदयावधि पुनश्दय, 
सूरज निकलनेके पोछे फिर सूरज निगलने तकका 
समथ। | 


द्यदयान्तरं तदकसावनं दिनम्‌ । 3 - 
नोदिने भवासरस्तु झम; ॥” (सिद्धात्व-शिरोमणि ) 


कुदिष्ट--कुर्दामि 


सूयके दोबार उदित होनेमें जो अन्तर आता, वही 
घ्रकेसावनदिन, मेदिनोदिन (क्कुदिन), भवासर 
और भस्म कचा जाता है । २ निन्द्यदिन, बुरा दिन । 
३ मैघाछन्न दिवस, पानो वरसने ता दनि । सावन देखो। 
कुदिष्ट ( झि ° स्त्रो० ) कुट्टष्टि, बुरी नजर । 
कुदिष्टि ( स ° स्व्रो० ) वितस्ति अपेक्षा अल्प और दिटि 
अपेता दोघेतर परिमाण, वित्तेश छोरी अर चोंवेस 
बड़ी नाप | 
कुट्टश्ख ( सं० क्वि० ) कुत्‌सित' इश्यम्‌, कर्मंघा० । कुतूसित 
दृश्य, देखनेके नाकाविल । 
कुद्टष्टि (° स्त्रो) कुतृसिता इष्टिः, कर्मंघा० । १ मन्द- 
इष्टि, बुरो नजर। २ असत्‌ तकसंस्पुष्ट सत । 
«या वेदवाच्याः च तयो याय काय कुद्टटय:। , 
सर्वास्ता निष्फला: प्रे व्य तमोनिष्ठाहिता: रुदता: ॥” (सनु, १९०५) 


जन मतानुसार तोथकर स्वजन्ञके उपदिष्ट तत्तो' पर 
नहं खडा बारनेवाल्ञा, जो जेन शारत्रो पर यकीन न 
रखता छो । 

कुरे ( ७० पु० ) १ भूदेव, ब्राह्मण । २ देत्य, दानव । 
३ जेनमतानुसार-धन धान्य स्त्रो भादि ससल वढाने- 
वाले पढाथीँको रखनेवाले, रागो दो षो म।यावो देव । 

कुदेश ( सं० पु०) कुत्सितो देशः, कमंधा०। निंद्यदेश, 
बुरा सुल्क । 

““कुद्देशमासाद कुतोऽयं सञ्चय; ।” ( चाणक्य ) 

कुठे ( सं० पु०) १ कुत्सित देह, खराब जिस्म। २ 
मद्दाशालद॒च, एक पेड़ । ( त्रिश) कुत्सितो देहो- 
ऽस्स, बदुव्रो० । ३ जिस्मवाला । 

कुदेइक, रेह देडो। 

कुददल ( सं० पु० ) गिरिक्षाञ्चन, पहाडी कचनार्‌ । 

कुदार ( सं० पु० ) कु भूमि दारयति, कु-द-णिच-प्रण_ 
शषोदरादित्वात्‌ साध; । १ कोविदारद्बछ, फचनारक्षा 
पेड़। २ सूमिदारण अस्त्र, कुदारो । 

कुहाल ( सं० घु० ) कु भूमि दालयति, कु-दल-णिच.- 


काग. शुषोद्रादिल्वात्‌ साष्ः। १ कोविदार हत्त, कच- 


नारका पेड़ । २ सूमसिखननयन्त्र, कुदाल । वह लोहे- 
का बनता है। कुदाल एश्न इस्त दोघं एव" चार भङ्खलि 
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जिसमें लकड़ोका बेंट लगाते हैं। वह भमि खोदनै 
और खेत गोड़नेमें चलता है । 

“कुद्दालेज युक्ष ये व समुद्र' यबमाखिवा; ।” (महामारत, ३।१०७।२३) 
कुदालूर ( कडेलुर )-मन्द्राज-विभागके दक्षिण आक > 
टका एक नगर । वइ भअच।० १११ ४९ ४५ उ० और 
देशा० ७८! ४८ ४५” पू० पर अवस्थित है। पुरातन 
कडेलूर सुच्ञकूप भौर सेण्टडविड दुगको लेकर 
उक्ल नगर स्थापित इवा है। १६८४ ई० के समय 
शम्भ नोने अंगरेज्ञोंको वहां दुगेनिर्माणके लिये अनु- 
मति दो थो। १७०२ इई०्को उल्लदुग पुननिर्मित 
इवा । १७४१ ३० को लावुरदोनोने मन्द्राज आक्रमणः 
किया था । उस समय अंगरेज गवन मेण्ठका राजक्ोयः 
कार्यालय कुदालूरको छो उठ गया। उसो वर्ष फरासी-' 
सो सेन्ध उके अभिमुख अग्रसर हुवा, किन्तु मइफजर 
खानूसे हारक्षर लौट यड़ा । फरासोसो सेनानायकः 
डुस्लेने उसको एक बार अवरोध किया था। किन्तु 
वह कुछ बना न सके | उस समय अ'गरेज-सेना- 
नायक मेजर लारेन्सने वहां अपना प्रधान शिविर 
लगाया था। १७५८ १० को फरासोधो योदा लालोने 
कडेलर अधिकार किया। फिर २ रो जनको सेण्ड- 
डेविड दुग आक्रान्त इवा । १७६० ई० को कनल 
कुटने उसे फिर अधिकार किया था। किन्तु १७८३: 
ई० को वुशोञ्च कोयल और देदरप्रलोके साहाय्यसे 


फरासोसियोनि कडेलूर जोत शिया, जिसे ३ वष 


पोछे श्र गरेजञांको लोटा दिया । 
उता नगर बइत्‌ चौर सब्द दिशालो है। वहां.वइतसे 
लोग रहते हैं। कुहालरक्षा जलवायु खास्ट्य कर डै। 
कुचल ( सं० क्लो० ) कुड-कल-थित्‌ एषोदरादिलात्‌ 
साधु; । कलसरूपद | उण १ । १०६ । हृषादिश्यश्षित्‌1 उय्य_१॥६०८, 
विज्ञाशोन्म ख॒पुष्पसुकुल, खिलनेवालो फलको कल्लो ! 
कुञ्चि ( तामिल ) शिखा, चोटो। दक्षिण देशमें हिन्द, 
सात्र शिरपर शिखा रखते हैं। उसो शिखाका नाम 
कुद्मि है। पूवकालको अधिआांय भारतोर्याञ्चो भांति 
योक ( यूनानो )) रोमक और मिसरवासौ मस्त्ञ पर 
बालोंका एक गुच्छा रखते थे! वाइबिलमे झालों इः 
बच गुच्छा थिसोएन नामसे बण्ति ड्ड छः 
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कुद्य ( स० क्ो० ) कुट्‌-क्यप.। भित्ति, दोवार। 
कुद्ङ्क ( स'० पु० ) कुट्रै सिष्येव कायते अनित्यत्वात्‌ 
आणभड़ रत्वाञ्च, कुद्र-क-क निपातनात्‌ साधु । ग्ट 
विशेष, सचानके उपरको मडेया 
कुट्रङ्ग (स० पघु०)कु षत्‌ इन्तो रच्छ) रच्चन यल्न 
कु-उत्-रच्ज्ञःचञ.। मच्चोपराँखत मण्डप, सचानक 
ऊपर रखो मडया । 
कुद्रव ( सं ° पु० ) कु भूमि द्रावयति कु-हु गन्तणिच्‌- 
अच । कोद्र, कोटो | 
कुद्र॒व (हिं० पु०) तलवार चलानेके ३२ ।थोमें एक इ।थ 
कुट्रवल, क॒द्रव देखो । 
कुधर ( स० पु० ) १ पवेत, पहाड़ २ शेषनाग । 
कुधातु ( स' पु० ) कुत्सित धातु, लोहा । 
८४सठ सुधरहि! सत सङ्गति पायो | पारस परिस कुघातु सुहायी।”” (नुखसौ) 
कुधान्य ( स'० क्लोौ० ) कुसित धान्यम्‌, कमंघा० । ढ़ ` 
धान्य, क्षुद्रधान्य, घासक्षा घान। कोरदूषक, श्यामाक, 
नोवार, शान्तनु, तुवरक, उद्दालक, प्रियङ्ग; मधु 
लिक्षा, नान्दोसुख, कुरुविन्द, गवेधुक, वारु क्र, उद॒पर्णों, 
मुकुन्दक, वेणयव. प्रतिको कुधान्य कहते हैं। बच 
उष्ण, कषाय, सधुर, रुच, कटु, विपाको, से सन्न 
खावरोधक आर वातपित्तप्रकोपक होता है। ( सयव) 
कुघारा ( स”० स्त्रो० ) कुत्सिता धारा, कसंघा० । निंद्य 
नियस, कुचाल । 
क्रुधो (स'० द्वि°) कुत्सिता घोरस्य, बचुब्रो० । १ निवोध 
बेवकूफ । २ निल ज्ज, वेशम । 
“खाम्यन्तु तव कुधियोऽपर ईश कय :।' ( भागवत, ८।२२।२० ) 
कुप्र (स ° पु० ) कु सम घारयति, कु-छ-क। पर्वत, 
पहाड़ । 
कुनक ( स'० पु° ) एक जनपद और उसके अधिवासो ! 
भोक्पवके किसो किसो पुस्तकर्मे कुरट और कुनट 
पाठान्तर मिलता है। 


कुनकुना (° वि०) ईषत्‌ उष्ण, गुन-गुना, कुछ गम। 
कुनख ( स० पु०) कुत्सिताः नखो यत्र। १ रोग विशेष, 
_ “नाखूनमें होनेवालो एक बोमारो। उसमें नख पककर 


गिर जाते हैं। (त्रिश) २ कुत्सित नखयुत्ता, बुरे नाखून- 
वाला। 


कुद्य--कुनबो 


कुनखो (स'० बि० ) कुनख इति तत्रामको रोगः अस्या 
स्ति, कुनख-इनि । १ कुनखरोगविशिष्ट, नाखनको 
बोमारोवाला । 

“नखेन कुनखो चैव काहे न व्याधिमिच्छति ।” ( ग्टह्यास ग्रह, ११४८) 

जो पुरुष पूर्वजन्म खण अप्रण सरके उसदा 
प्रायञ्चित्त नहों करता, उसको उसी भोगावशिष्ट 
पापके चिङ्कस्ररूप कुनख रोग लगता छै । { विरस'हिता ) 
कुनखोको प्रायसित्तके लिये इादयरात्र ब्रत करक्षे 

नख परित्याग करना चाछिये। ( उदित) लखुझुसके 
मतमें माढदोषसे उत्त रोग लग सकता है। रजश्सा 
अवस्थामें खोकी नखच्छेदम करने पर गर्भेसे कुनखो 
सन्तान निकलता है । २ सक चित-नख, खिकुड़े माखून 
वाला। (घु) ३ कोई ऋषि। ४ अधवेबेदकों थक 
शाखा | ( अधरे, ७६४३) 

कुनट (स'० पु०) कु-नट पचादित्वात्‌ अच । १ श्योवाक्ष- | 
छस, सनईका पेड़ । इसको पाझति शणपुष्पश्नो 
भांति रहतो है। शणएयो देछो। २ पोतलोध्र, पौजा 
लोध। ३ निंदानतंक, खराब खेलाड़ो। ४ को जम- 
पढ्‌ भौर उएके भधिवासो। 

कुनटो (स'° स्त्रो०) कुनट गोरांदित्वात्‌ डोष_। १ मनः 
शिला। २ धान्यक, घनिया। ३ कुनतको । 

कुनदिका ( स'० खो० ) कुत्त सिता नदिका, कु-नद 
अल्याथ कन्‌ स्त्रियां टाप, । ल्ञुट्रनदो, छोट। दर या ! 

कुनना ( हिँ० क्रि० ) १ खरादना। २ छोलना। 

कुनन्नम ( वे० क्वो०) अपरिवतंनोय, अबाध्य । 

“'वायुरखा उपासंथत्‌ पिनष्टि खा झनन्नमा ।? ( ऋक्‌ १०। १३६।७ ) 
कुनबा ( चिं० पु० ) कुटस्ब, खानदान, घराना । 
कुनवो-क्षिकर्मोपजोवो एक्ष जाति, खेती करनेवाळी 

एक हिन्दू कोम। प्रायः उल्ल जातिके लोगोंको कुरी 
भो कहते हैं। वह युन्नप्रदेश, विहार, छोटरनामएर 
चौर उड़ोसामें रहते हैं । विज्ञार और युताप्रदेशक 
क्कनवो ब्राह्मणो” चौर चल्नियोंकी भांति अभिक सुओ 
न होते भो अच्छे रहते छैं। उनका देइ सुगठित एवं 
' नातिदीध ओर नातिखवं रोता है ! यङकप्रत्य ह 
अनेक अंग्रमें सुसभ्य आयासे मिलते हैं। घण काला 
होता है। भाचार-व्यवहार साधारण इिन्दुवोंके समान 
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किन्तु छोटानागपुर और उडोपाके कुनवो वेसे 
“नहों होते। वह देखनेमें सभ्य सन्तालो'-फऊेसे समझ 
पड़ते हैं। वण और चाचार-व्यवहार मो चसअ्य लोगोंसे 
मिलते हैं विारके कुनवियो'में गराइन भ्रीर काण्सपगोत्र 
प्रचलित है। उनका उपाधि--दौधरो, मण्डल, सरार, 
सइतो, सइन्त, माराय, सुखिवा, प्रामाणिका, रावत, 
सरक्षार भौर सिद्द छैं। जेसवार कुनवो कासिज्ञममे 
विलक्षण पटु होते हैं। वह प्रधानतः छाधिकायंसे हो 
“अपनो जोविक्षा चलाते हैं। शराब पोने और विधवा 
विवाह करनेवाले कुनबो भ्वष्ट भौर निन्त खेणोके मध्य 
गरख हैं । 
मानभूमवाले कुनबो अपनेको सबसे श्रेष्ठ बताते 
हैं। उनके सतमें दूसरे लोग शराब पौने और सुरगो 
खानेसे अधस हो गये हैं । 
युक्षप्रदेशमे प्रधानतः खणेविन्द, पतरिया, घोड़- 
चढ़ा, जेसवार, केवत और झुनेया कुनो रइते हैं। 
_ अधिक दिन नहीं इये, भवधमें दशेनसिंछ नामक 
किसो व्यह्तिने खजातोय कुनबियो को राजा उपाधि 
प्रदान किया था । युहाप्रदेशमें बहुत घमाव्य कुनपो 
देख पड़ते हैं। 
गुजरात, सद्दाराष्ट्र, खानदेश, बरार प्रति स्थानों 
में सो खेतोकरनेवाले कुनवो विद्यमान हैं । सुप्र- 
सिच संघियाराज कुमबो हो जातिसब्धुत हैं । संघिया भौर 
रणजो देखी । 
उनमें स्त्रो पुरुष उभय बलवान्‌, कष्टसहिष्णु 
शौर अधिक परिखमो होते छैं। स्त्रियां खामोको 
क्षिकायमें सहायतां करतो हैं। एक प्रवाद है-- 
“भलीजाति कुरसिनकी खुरपौ डाथ । खेत निरावे अपने पौके साध ॥” 
विद्दार और युज्ञप्रदेशके कुनविवाँमे बा्न-विवाह 
प्रचलित है । विवाहप्रणालो इहिन्टूपर्सानुसार सम्पन्न 
होतो है। विवाह स्थिर होनेपर वर कन्धाकर्ता को ३) 
स ०) रु० तक पण देता है। ब्राह्मण लग्न विचारते हैं। 
विवाइके दिन प्रातःकाल कुलप्रधाते अनुसार वर 
गएमें प्रथम आास्त्रवच चौर कन्या अषुदेके पेड़से 
विवा कारतो है। सन्ध्याको वर बरातक साथ कन्या- 


के पिढग्टइ जाता है। फिर शालघ्॒छके चन्द्रातयमें | 
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वर कन्या दोनों मिलते हैं। वहां एक यअण्लय पात्रमें 
दोपक जला करता है। दम्पती उक्त ्रालोकको सात 
बार प्रदक्षिण करते हैं। फिर वह एक स्थान पद 
जाकर बठते हैं। वर कनिछाङ्गलिके रक़से कन्याका 
वचःस्थल सश करता है। कुनवियोमें रक्तदान हो 
सिन्टूरदान समभ्हा जाता है। उसके योछे कन्याक्े 
डाथमें लोहेका कङ्गण पनाते हैं। बच्चो बङ्गण कुन- 
वियोंके विवाहका प्रतिभू खरूप है। पति पत्नो उन्नय- 
का मन न मिलने या एक्ष टूसरेक्षा गुदतर दोष देख 
पड़नेसे विषाइभङ्ग हो सकता है। उसझो खो वह 
वाङ्गण खामोको खोलकर दे देतो है । खासो भी 
आदरका कङ्गण वापस ले सबन्धविच्छेदज्ञापक एक 
पत्र फाइकर दो खण्ड कर डालता हैं । 

उक्कप्रदेश और विहारमें ब्राह्मण दो विवादके 
सन्त्रादि उच्चारण करते हैं । 

डड़ोसाके कुनवियोमें बइविवाइ निन्द्नोय है! 
किन्तु छोटा नाग पुरमें उसे कोई दोष नदौं समझते । 

युक्ञप्रदेय और विद्ारमें कुनबोक हाथज्ञा लख- 


ग्रहण ब्राह्मण करते हैं। किन्तु छोटानागपुर और 


उड़ोसाके ब्राह्मण उनके हाथा छवा पानी नहीं पोते । 
श्रेषोश्ा दोनों स्यानोंके कुनवो मुर्गों र चूहा खाने 
तथा शराव पोनेसे दूसरे हिन्दु्वोंको आंखोंमें गिरे हैं । 

कुनबियोंमें शेव, शात्ष ओर वैष्णव तोन सम्प्रदाय 
देख पड़ते हैं। ब्राह्मण उनका पौरोहित्य करते हैं। 
हिन्दुवांकी प्रधान उपास्य देव देवोको छोड़ विदारे 
कुनवियो में 'मोकिनो महतो? नामक एक ग्रास्य 
देवको भो पूजा छोतो है। उनके उदे यसे शू अ रथ्ात्क- 
वलि दिया जाता है। 

छोटानागपुरके कुनबो गोसाईराय, घार, गारो- 
यार, ग्रामेशरो, किच्चकेशरो, वोरमदेवो, सातवाहिनो, 


_दकुमचुड्रो और मद्दामायाशो पूते हैं। दशहराक्षे 


दिन हलको पूजा दोतो है। पोषपावंण उनके बड़े 
उत्‌साइका दिन है। पोषसंक्रान्तिको व लोग 
अ्रखन-यात्रा' कहते हैं। ग्राम्य बालक किस कुक टक 
उड़ा उसके लच्य तोर चलाते हैं! उस पचोझो जो 
सार लेता, उसको सब कोई भधिक चादर देता है । 
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वय,प्रापके सरनेसे कुनवियोंमें गवटेइ जलाया 
जाता है। उत्तम अणोके कुनबो १२ दिन अशीच ग्रहण 
आर १३श दिन खाद करते हैं। किन्तु जेसवारोमे | 
३१ थे' दिन खतकके उद्देश खाडादि करनेका विधान 
है। छोटानागपुर भौर उड़ोसामें इज या चेचकसै 
मरनेपर शवदेह सूमिमें गाइ दिया जाता है । 
बह छषिक्ममें विलक्षण पट होते हैं। गें आदि 
शस्य उत्पादनमे वच जेसो कार्यकारिता दिखाते 
बसो दूसरो'में कम पाते हैं । 
सारतमें प्रायः ७५ लाख कुनबो रते हैं। पले 
लोग उन्हे शूद्र समते थे। किन्तु साज कल कुनवी 
अपनेको कूम4'शोय क्षत्रिय बताते हैं। 
कुनलाई ( हिं० स्रो० ) हच-विशेष, एक पेड़ ¦ बह 
कण्टकाकोीण भौर द्र होतो है। उसमें कितनो हो 
पतली पतलो टष्नियां निकलतो हैं। लक्का वहि- 
भांग सफेद रहता है। पत्र ३४ अङ्ग शि परिसित 
डोते हैं। योझकालको कुनलई फलतो है। पुष्य चुद 
झर पोतवण होते हैं। काउ्ठ बहुत कठिन रहता है। 
उसके प्राय; खू'टे बनाये जाते हैं। 
कुनखो ( स'० पु० ) कुत सित इषत्‌ वा नसोऽस्यास्ति, 
कु-नल-इनि। वक्ष, अगस्तके फलका पेड़ । 
कुनवा (हिं० पु०) खरादो, बरतन वगेरइ खरादनेवाला। 
कुनवार ( कुनावार ) पच्छाव प्रदेशके सध्यवर्तों बशा- 
“डर्‌ राज्यका एक़् डपविभाग। - वह अजछा० ३१' १६” 
से ३९' ३ उ० और देशा० ७७ ३३ से ७९' २” पू० 
पर्यन्त भवस्थित है । उसके उत्तर स्मोतो, पूवं चो मराज्य, 
दक्षिण बाहिर तथा गढ़वाल भोर पिम कूलू है। 
कुनबार पर्वतसय है। वह सध्व भौर अघः दो भागोंमें 
विभक्त है। शतद्वु नदीको उपरितन अववाहिकासे 
उसका ग्रधिकांश स्थान शोतप्रधान और ५००० से 
१०००० फोट पर्यन्त उच्च है। दूसरे शत्रु उपत्यकाकै 
निम्न तम स्थानमें ग्रोझके समय प्रस्तर अधिक उष्ण 
पड़जाते हैं। उसके अधोभाग और दक्षिण-अ'शर्मे 
आवण तथा भाद्र सास इष्टि होतो है। शोतक्रालको 


विलक्षण वफ गिरती है। किसो किसी स्थानमें वह | 
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कुनवारके अधिवासियोंके आचार-व्यवहार भीर घसे- 
मतमें श्यानमैदसे पार्थका देख पड़ता है। उत्तरांगमे 
अघिवाही बौद्च और तिब्बतके लामाका मत मानने 
वाले हैं। उनकै देइका गठन तूरानियो'जेसा लगता. 
४ । दक्षिणांशर्में सभो इिन्दूषमावलस्बो हैं । फिर 
कुगवारके मध्यस्थलमें चिन्दू और वोद दोनो का एकत्र: 
सम्पिज्ञन है। | 
कुनवारी सुगठित, बढि, हइत्‌ ओर छष्णकाय 
होवे हैं। उनमें प्रायः सभो अतिथिप्रिय, सत्यवादो, 
विनत और साइसो हैं। उनमें बाइबल भो अधिक्ष है। 
एकवार गोरखो'ने कुनवार अधिकार करनैको बडुस- 
ख्यक एकत्र हो कुनवारियोके विपक्ष अस्त्र धारण 
मिया था। कई वार युद्ध इवा । कुनवारियो ने अन्तको 
कई सेतु तोड़ डाले। शच उससे विफल मनोरथ दो 
सन्धि करने पर वाध्य इवे। उस समय शान्तिप्रिय कछुन-: 
वारियो'ने प्रति वर्ष ७१००) रु० कर देना सरोकार 
कियाथा।. 
महाभारतमे एक्ष ट्रोपदोके पच्चखामो रइनेको 
कथा है। किन्तु कुनवारमें ट्रौपदोका दृष्टान्त बहत 


मिलता है। ब्राह्मणो से लेकर चसारों तक छद्वा नियम 
प्रचलित है । 


कुनवारमें तातार लोग भो रहते हैं। किन्तु व 
अपने पूवदेशवासियो को भाँति बलिष्ठ नहीं होते । 
निग्नप्रदेशवो कुनवारो उन्हें झइ, भोटिया भोर भोटानोः 
कहते हैं। ६ 

कुनवारो अति नृत्यगोतप्रिय हैं। वर्षकै सध्य वहां 
अनेक महोत्सव होते हैं । कहते हैं कि सकल महो- 
तूखवो में व मतवाले बन घनुपम अंपार आनन्द 
अनुक्षव करते हैं। 

आश्विनके ग्रारस्भ कुनवारमें मेन्तिक ( ईैसन्तिक १) 
नामक सद्दोत्तव होता है। उघ समय युवक युवती 
वालक वासिका घर बार छोड़ निकटवर्तों गिरिश॒द्धा 
पर चढ़ अभिनव पुष्पसच्जासे सज नृत्यगोत भौर व्य 
किया करतो हैं! डसो पव॑त पर सब लोग खाते पोते 
भो हैं। जिस समय सब कुनपारों मिल कर ताल ताल 

० पर्न चे छगते, उस समय सङ्गोत लहरो भोर वाद्य 


कुनह--कनाल 


३५ 


ध्वनिसे गिरिगच्चर प्रतिध्वनित हो जाते हैं। क्‍ कुनाथ ( सं० घु० ) कुत्सितो नाथः, कुगतिस० । १ निन्द्य 


उस ससय मनमें अभूतपूव भाव उठता दै । विशेषत 
पवत पर वसा अच्छा वाद्य दूसरे खानले कहों सुन 
नहों पड़ता। 
कुनवारके प्रत्येक गिरिपथ, गिरिसङ्कट आर तुषार: 
मय स्यानमें चतुष्कोय प्रस्तरराशि मिलता है। कुन- 
वारो उसे सुघर कहते हैं। लोगोंके विश्वासानुसार 
सुघर'में पवतको चघिष्ठाढ-देवता अधिष्ठान करतो 
हैं। उक्त प्रस्तर पर बइुतो'को भोति, भक्ति और द्धा 
रतो है। 
आचार-व्यवहार और धमभेदानुसार कुनवारके 
इत्तरांश्में भोटानो ओर दक्षिणांशर्में संसक्तका अप्त 
हिन्दोभाषा प्रचलित है । उस हिन्दोको कुनवारो 
` 'मिलचन! कहते हैं। रिलचन भाषामें लुबरुम वा 
क्ञनुम्‌, लिदुम वा लिप्पा इत्यादि भे द्‌ विद्यमान हैं । 
कुनवारमें स्थानमेदसे अति उत्तम फल होते हैं। 
सु'गनाका सेब, आकपाका भङ्कर और पज्गो नामक 
स्थानका जायफल प्रसिद्ध है । कुनवारके अङ्ग रसे बइत 
अच्छो शराब बनतो है। 
२ मध्यप्रदेशका एक प्राचीन ग्राम । वह रायपुरसे 
७ कोस उत्तर बिलासपुर आर रलपुर जानेको बडो 
राइके बायें अवस्थित है। वहां लोगोंमें प्रवाद है कि 
राजा कुनवतने उल्ला ग्राम पत्तन किया था। उनको 
रानोने एक ब्द्चत्‌ जलागय खुदाया उसे भआनकल 
“दानो तलाव” कहते हैं | कुनवार ग्राममें अद्यापि अनेक 
हिन्दू एवं जेनमन्द्र, अनेश सरोवर भीर अनेक पुरा- 
तन सतोस्तन्भ विद्यमान हैं। 
कुनइ ( सं० पु०) १ इंशानकोणस्थ कोई जनपद भर 
उसके अधिवासो । (हश्तृस'हिता, २४।३०) ( त्रिश) 
२ कुत्सित बन्धनकार, बुरा फन्दा डालनेवाला | 
कुनछ ( छिं० स्त्रो ) १ दोष, कोना, मनमौटाव। 
२ पुरातन बेर, पुरानो दुश्मनो। 
कुनो ( छिं० वि० ) दषयुक्त, कोनावर, कुढ़नेवाला। 
कुनाई ( दिं० स्रो) १ चण, बुरादा बुकनो। वह 
'शिसो चोजको खरादने या खुरचनेसे निकलतो है। 
` २ खरादनेका काम । ३ खरादनेकी मजदूरो । 
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खासो, बुरा शोहर । 
“इवाखाहं कुनाधेन नपु'सा वोरमानिना ।?( भागवत, ९। १४। २८) 
२ निन्द्य अधिपति, खराब मालिक्र। 
( भागवत, ५। १४। २) 
कुनादिका, कनदिका देखो । 
कुनाभि ( स॑° ए० ) कु इषत्‌ नाभिरिव, भावतेवखात्‌, 
कसधा०। १ वातमण्डनो, डकूर । २ कुपेरका निधिः 
विशेष। 
कुनास ( सं० ब्रि० ) कुत्सितं प्रातःस्ममररणोयं नामास्य। 
१ अतिकृपण वा अति पापकारी, बदनाम। (क्लो० ). 
२ प्रख्याति, बढनामो । 
कुनायश ( सं० त्रिः ) कुत्सितो नायकोषख । १ मन्द्‌ 
परिचालकवाला, जिसके अच्छा मालिक न रहे। 
“यस्यामिमे षण्नरदेव दखवः साथ ” विलुम्पन्ति कुमायकं वलात्‌ ।” 
( भागवत्‌, ५। १३। २) _ 
( पु० ) निन्द्यनायङ्ञ, बुरा शोर या मालिक। 
कुनायका ( सं० स्त्रो० ) निंद्य प्रणयपाब्रवालो खो, 
जो औरत खराव शौहर रखतो छो । 
कुनाल ( सं० घु) कुत्सितं नालमस्य। १ कोकिल, 
कोयन्। २ राजा अशोकके कोई पुत्र । अशोकके भनेक 
पल्लो रों । उनमें रानो पद्मावतोके गस से कुनालने 
जन्मग्रदण किया। उनके दोनों चक्ष अति सुन्दर ओर. 
मनोहर थे। उन्हों अनुपम चच्चुके सोन्दयंये उनको ' 
विसाता तिष्परच्चा विसुरध हो गयों। अन्तको एक 
दिन उन्डो'ने कुनालसे अपना 'कु-अभिप्राय- प्रकाश 
किया था । वह परम घासिक रह | उन्होने विमाताका- 
उत्ता असङ्कत अभिप्राय देख दुःख भोर घृणासे प्राथना 
न सुनो । उस समय तिष्यरज्षाके हुदयमें अनल जल 
उठा । उस पापिनोने प्रतिज्ञा'को यो-“जो सुकुमार 
नयन-युगल इमेरो लच्जा और सनस्तापका कारण. 
इवा है, उसे निस्य नाश करूगो ? . ह 
उसो सम्य तचशिला नगरके शाप्तनकर्ता विद्रोशे 
हुये थे। पिताके भदेयसे कुनाज विट्रोदियोको निवा 
रण करनेके लिये तना चले गये। इधर प्रियपुत्र* 
को भेज प्रशोक भ्रति चिन्तित इवे | चिन्तासे कातरः 
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होते पर क्रमशः डनको दारुण रोग लगा था। उप 
समय देवल तिष्णरच्तिताके यत्रे चो उन्होंने 
आरोग्यलास किया। इसलिये राजा उनके प्रति बहुत 
सन्तुष्ट छो गये। तिष्यरचिताने भी -समय देख अशोक- 
से ७ दिन सास्तप्राव्ययासत करनेको चनुसति लो 
थो । उत्त सात दिनके सध्य “दो उस हु त्ताने त्थ 
ज्ञाके शासनकर्ताशों लिख मेजा--'हमारे भादेशके 
अनुसार कुनालको दोनो' आंखे निकाल लो । घटना 
क्रमसे कुनालके हाथ वह पड़ गया। उन्होने झी 


शरीकी आज्ञा अग्राह्म न कर अपनो असल्य कमल 


सेरी भांखें निकाल डालीं। पलो काच्चनमाला अन्ध 
पतीके ले राजधानी पइ'चो थीं। उत्ता दुघेटना राजा 
अशोकके कण गोचर हुयी । राजा शोकसे बहुत घबरा 
उठे | फिर वह क्रद हो तिष्यरक्िताको मारने चले 
धे। कुनाल पिताको निरस्त कर कहने लशगै-- श्राप 
स्रोत्या मत कौजिये । मैं विमाताके आचरणे बहुत 
हो सन्तुष्ट इवा हं । मेरे असारदर्शी चक्षु तो चले 


गये, किन्तु मुझे मानसचक्षु सिले हैं।' कुनालकै उत्ता |. 
8 Us । भारतले अजु नक दिम निजयप्रसङ्कपर “कुलिन्द विषय' 


` भारतका ( उत्तर ) पूर्ववर्तो बताया है। यधा-- 


मच्षचरित्रसे सभाख सभो लोग उनका यशोगान करने 
लगे। देखते देखते सवसमच्च उन्होंने पूवोपेच्षा सम 
ख्वल नयन लाभ किये। | ः 


(दिव्यावदान-कुनालावदान, २७ अ० और चोधिसत्वावदानकल्पलता, 8९ अ०)| ` 


कुनालिक ( स'० पु० ) कुत्सित' नालमखेति, कु-नाल- | 


ठज्‌। वहच्‌ पूवपदात्‌ उण.। पा ४।॥६॥ कोकिल, कोयल । 
कुनाशक ( स'० पु०) ईषत्‌ नाशयति रुपशेने, कु-नश- 
णिच, ख ल्‌। दुरालभा, जवासा। उसका ` स स्ट्रात 
ययास, यवास, दुःस्मश, ` घन्वयास, दुरालभा, 
रोदिनो, गान्धारो, कच्छ, अनन्ता, कषाया भौर इर- 
विग्रहा है। 
कुनासं ( स० पु० ) उष्ट, ऊट । 
कुंनित ( डिँ० ) क्रणित देखो 
कुनिन्ट- भारतका पुराणोक्ष डत्तरदिग.वती जनपद 
कौर जातिविशेष । यथा-- 
' का हणाः कुनिन्दाब पारदा छारहणक्ाः ।” 
(-त्रह्माण्डप॒राण, अनुषङ्गपाद, 8८ अ० ) 


कौर उसके रहनेकां जनपद 'कुलिन्द!' नामसे वर्णित - 


छुवा है। 
“रसा एकासना हा: प्रदरा दोघ वैद्यव; । 
पारदाय कुलिन्दाय तङ्गणाः परतञ्गणा: ॥” ( भारत, सभा, ४९३ ) 
“शतद्रवा कुलिन्दाद्च पारावत ससूषकाः ।” ( बासनपुराण, १३।३८ ) 
` ब्रह्माण्डपुराणके किसे किसे स्यलमें उच्च जनपद 
सोर जातिविशेषका गाम “कुणिन्द? चौर वराहसि- 
[इरकी इत्स छितामे 'कौणिन्दर' लिखा है । 
“(द्रहमपुरदावं डामर वगराश्चकिरातचोनको यिन्दाः ।” 
( उहत्‌स'हिसा, १४।३० ) 
पायात्य सौगोलिक टलेमिने कुमिन्दकों विलि- 
न्ट्र्नि वा क्ाइजिन्दिने ( 1710071209 ) नसके 
वर्णन किया है । उनके अतमें उक्त जनपद विदसिस 
( विपाशा) और गङ्कानटोका सध्यवर्ती है। कुनिष्द 
वा कुलिन्द लोगोंको जाजकल 'कुनेत' कहते हैं। 


शतहु-प्रवाहित कुनवार यर विपाशा-प्रवाहित कूल 
` शाज्यमें वह प्रधानतः रह ते हैं। वहो अञ्चल पुराणोत्ता 


'कुनिन्द! वा 'कुलिन्द' समस्त पड़ता है। किन्तु अडा” 


“यू ` कुलिन्दविषये वे चक्रो महोपतौन्‌। 
घनञ्चयो महावाएनॉति तौत्रेण कमंणा॥ 
अरश्टन्‌* कालकूटां य कुखिन्दांय विजित्य सः ।'? 
१ (भारत, सभा, २६।३ ) 
अथच उल्लः जनपद भारतंवष के : उत्तर-पश्चिप्त 
हिसाज्तयपर अवस्थित: है। सुतरा वर्तमान अवसान 


! देख अजु नवे दिग विजयक्षा कुलिन्द 'खलन्छ्र जनपद 
` ससक्त पड़ता है। किन्तु वास्तवमें यह बात ठोक यहीं । 


बदत्स'हितामें गाखार जोर - काश्मोरादि जनपद 


| भारतके ईैशानकोण अर्थात्‌ उत्तर-पूवको अवस्थित 
; लिखे जाते भो जेसे .भारतके छत्तर-पश्चिम पड़ते हैं, 


उक्त कुलिन्द जनपद क्षा अवश्यानभो बेषे हो समभ 


: सकते हैं। 


प्रत्रतत्ववित्‌ कनिङ्कहाम साइवके मतमें “चोन 


परित्राजवने कीनिन्द जनपदक्षा उश्नेख नहीं सिया: 


` महाभारत चोर वामनधरिणमें०छक्तत्नालिवियेष|०7. 0 कि छो) विद युद्धित पसक घानतान्‌ पाठ है । 


कुनिया--कुनेन 


'है। किन्तु उनके 'स्र॒ज्ञ” नामसे उका बोध हो जाता 
है।” उन्होंने विष्णुपुराणमें उक्त खानका प्रयोग “कुलि- 
“न्ट्काएत्यमा” नामसे पाया है । 

चोन-परिब्राजक युयेनचुयाङ्गते कुछ पूर्व ई० षष्ठ 
शताव्दका वराइसिडिरि कोनिम्द ओर सुच्न दो 
भिन्न जनणदोंका वणेन लिख गये हैं। यथा-- 

“रुब्नीदिचवियासाशतदु रमठ शल्वा: ।? ( हहत्स'हिता, १६। २१) 

चौनपरित्र/जकके पहुंचते खचक्ो भग्नावखा थो । 
'इसका कोई प्रमाण नरी मिलता-उसत समय कुनिन्ट्‌ 
सत्र घरक भन्तगत रहा या नहीं | 


विष्णुएराणमें 'कुलिन्द, अथवा “कुलिन्दोपत्यका' 
शब्दका कहीं प्रयोग देख नहों पड़ता । मद्दाभारतमेँ 
उक्ता दोनों अनपदोंका उल्लेख डै। वह दोनों भिन्न 
"भिन्न खानसँ अवस्थित हैं । (भारत, सीम <। ५६।६३ द्यो०) 
अतिपू्वकालसे कुनिन्द एक खाधोन राज्य 
“गिना जाता दै । वतेमान ज्वालासुखोके निकट कुनिनन्‍्द- 
राज चसोघमूतिको प्राचोन मुद्रा मिलो है।# - 
वहां पूवेतन अधिवासो विलासपुरके ६ कोस पूर्व शतहु 
` -नदोके ट्चिणकूल आज भो 'कुनिन्द' नामसे प्रसिद्द 
“छै । तिब्बतके लोग उनको (सन! कहके पुकारते हैं। 
शिमणा-शेलसे गढ़वालके उत्तराय पर्यन्त नाना 
उस्थानोमें कुनिन्द्‌ वा कुनेत जातिका वास दै । उन 
-लोगोंका आचार-व्यवद्दार पावतोय खसोसे मिलता है । 
खस देखो । इसलिये बडुतस लोग उक्ल जातिको खस 
जातिकी एक अणोमें गणना करते हैं।. फिर किसोके 
:सतमें वह खसजातिसम्धृत हैं। किन्तु इमारो विवेच 
नापर भ्राचार-व्यवषारमें कितनाहो सोसाइश्य रहते 
सी पति पवेकालसे कुनिन्द भौर खस दो भिन्न जाति 
प्रसि हैं। मडाभारतादि प्राचोन ग्रस्थमें उत्ता सम्बन्ध 
पर विस्तर प्रमाण मिलता डै। आज भो योषोमठके 
उत्तर कुनिन्द लोग रहते हैं। वह अपनेको चत्रिय 
जाति बताते हैं। उत्ता सकल स्यानमें कुनिन्द लोगो को 
अवस्था भधिकतर खाधोन है। यहांतक किं पवर उप- 


छ वम" 


+ कनिङ्गहान साइवने उता सकल सुद्राको ईसा जन्मके शय शताब्दको | वह 


1 कुनन 


पूववर्दों माना है। 47९ Sur. Repts. Vol. XIV.sp. 139 


९₹' 


त्यकाके शिलादेश नामक स्थानमें वह बरावर खाघोन 
रहे। अधिक दिन नहीं बोते, विसहरके राजाने उल्ला 
स्थान आक्रमण कर कुनिन्दो को कितनाहो वनत 
किथा था । 
कुनवार प्रश्वति स्प्रानों के झुनेत कहते हैं कि सुसल- 
मानो कत,क भारत आक्रसणसे पृद॑ पञ्च सत्र 
खाधोन रहे। पोछे ब्राह्मणो' ओर राजपूतो ने जा उनको 
कितनोडौ खाधोनता इरण को है। वझ राजपूत 
लोगा को _चपनो अपेच्षा होन समझते और उन्हें सह- 
जमें भपनो कन्या देनेसे छिचकते हैं। 
उत्त जातिकै मध्य तोन गोवर प्रचलित हैं--मह़ल, 
चौहान और राव। उनमें दूसरे येणे सेद भो हैं। 
यथा--पद्म क, अददे क, कड़क चौर अच्वे का । 
कुनिन्द्‌ जातिको भाषामें चिन्दो और िस्ाखयको 
पहाडी भाषा मिलो है। विपाशासे तोनख ( तमसा ) 
नदोके मध्यवर्ती प्रदेश पर्यन्त प्रायः ४ झरोड़ छुने त 
रते हैं। उनसे शिमला शेलकी चारो ओर सेदाडे 
पोछे ६७, कूलूविभागमें सेकड़े पोछे ५८ और कुन- 
बारमें:सेकड़े पोछे ६२ लोग रते हैं । 
कुनिया ( छिं० पु०) १ खरादनेवाला, जो छुनता हो। 
२ भनुमानसे गणना करनेवाला, ऋनकूत लगानेवाला | 
कुनोति (सं° ्रो० ) १ कुश्चवहार, बढ्सलूको । २ ङुत्‌- 
सितनोति, बुरा तरोका । 
कुनोछो (सं° स्त्रो० ) तेरण, एक पौटा। . 
कुनेड़ा-एज्ञ जाति। यह अन्द संस्कृत कुण्ड ्ञारका 
अपस'श है। कुनेडे कहा करते हँं--इम असराज- 
पत हैं और राजपतानेसे आकर मिर्जापुर जिलेमें 
बसे हैं। जब भारतवषमें यज्ञादिका भ्रधिङ प्रचार 
था, इम कुण्ड बनाते थे, परन्तु मुतलमानो कै समय 
यज्ञ चादि उठ जानेसे इम लोग इक्षा, निगालो आदि 
बनाने लगे, जितने दो लोग इन्हे शूद्र याइते, परन्तु 
कुनैड़ोशे चत्ियत्वके भो कहों करों प्रम'ण मिले हैं, 
कुनेत्रक ( सं० पु० ) एक सुनि। 
कुनेन ( अः° Q५nin० ) “झोषध विशेष, एक दवा: 
च्वरके रोगीको देनेब बड़ा उपचार रसः है। 
खिनकोना नामक हच्चक्षो त्वगुक़ा सार हेत. 
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है। फलनिर्माण विषयमें चोनजात खो ह चप्रय 


h द्‌ डः 


उक्त वच्च प्रथम दखिण अमेरिशामें हो उपजता. था। 


SAT - 


किन्तु अव वह भारतवषेके नोलगिरि, सहिसुर भौर 

(रच्षिस प्रति उच्च पाव्य स्थानोमें भौ देख 
पड़ता है। उसका वोज भीर कलम दोनों लगाते हैं। 
वोल चने बोये जाते हैं। सिंचाई बहुत होतो है। 
पेड़ पर छाया भो कर देते हैं। प्रायः ६ सप्ताइमें 
ह्र फूटता है। चार'छइ पत्र निकल आनेसे हक 
अन्यन्न लगाये जाते हैं। उक्त क्रिया कई बार करना 
पड़तो है। हक्षोके बोज चार या छड फोटका अन्तर 
रइता है। सिनकोना धूसर, रक्ता एवं पोतवर्ण कई 
प्रकारका होता है । रहावण सर्वोत्तम, धूसर वण 
मध्यम चीर पीतवर्ण गुल्मजैसा होता है। ४ वर्ष पोछे 
बच्च कार्योपयोगी होता है। किन्तु ७ वर्ष पोछे उसका 
खार डास होने लगता है। अधिकांश चार मूलमेँ 
रहता है। इसीसे उसका मूख्य भो अधिक है। 

_ कुनेमके सेवनसे सवप्रकार ज्वर आरोग्य होता है। 
किन्तु भारतोय वेद्य उसे हानिकारक समभ विषवत्‌ 
त्याग करते हैं। वह अति उष्ण है। 

कुन्त ( स'० पुः ) कु . भूमि उनत्ति क्लिद्यति) यद्दा कु 
शरोर उनत्ति, भिनत्ति, कु' उन्द्‌ बाइलकात्‌ तः शकन्धा- 
दित्वात्‌। १ गेवेघुक, एक घान। २ खुट्रजन्तु, छोटा 
जानवर । ३ कोपनभाव,.जोश । ४ भल्ष, भाला बरछो । 
चनु्े दने कुन्तास््रका लकण और निर्साणप्रणालो 

इस प्रकार लिखो है--'वंश, वेतस्‌, विल, चन्दन, 
वर्धन, शिंशपा, खदिर, देवदास विवा घण्टारो काष्ठ 
दवारा उसका दण्ड बनाना पड़ता दै। व सात हाथ 
जस्बा रहनेसे उत्तम, छदसे.मध्यम और पांचसे निक्कष्ट 
छोता है। फल लोइनिसित रहेगा । उत्ता फलका 
आकार दो प्रकारका दै-प्रधम पुष्कलावतेक, दितोय 
चोनजात । लोह पुष्कलावतंक इोनेसे कोसल ओर 
चौनोथित इोनेसे तोक्षा रहता है। जिए लोहसे 
आघात करने पर शब्द निकलता, व तोच्ण ठद्दरता 
३ै। फिर जिससे आघात करने पर शब्द नीं निकः 
लता, उसे विद्दान्‌ रूढु कते हैं। गिर पड़नेसे. जो 
फ़ल टट जाता, वड तोच्यल्ोह-निमिंत कहाता है। 


है। उक्त कायं केलिये पृष्कत्तावत जौइ हो भच्छा 
रहता है । कुन्तका फलक ्टदुलोइ दारा एवं तोच्- 
धार लौह दारा बनाना चाहिये। उक्त उभय लौह 
अप्राप्य होने पर बिसी अच्छे लोहोबे संशोधनपूव क 
फलको बनाते दैं। खजूर, वैत, बांस आदि ठचचोंके पत्र 
सहृ फलदा अग्रभाग मशो भांति पतला रहेगा । 
शस्त्र, सुन्दर, तो च.ण, षोडश अङ्ग,खिपरिमित फल हो 
प्रशस्त है। वह चौद अङ्न,लि रहनेसे सध्यम चौर 
बारह अङ्कलि रहनेसे निल्लष्ट होता है। विस्तार 
दो अप्नलिसे क्रमशः घट एक झ'शुलि बच्न जाना 
चाहिये। मोटाई दो, डेढ़ या एक चावज् तो है । 
सुशब्द्‌, सुगन्ध, सुपौन, उत्तमवर्ण भौर परिष्कुत 
होनेसे फल कचच्का है। शब्दसे उसका गुणागुण समका 
जाता है। घण्टाको भांति शब्द निकलनेसे फल छ अच्छा 
रहता है। भग्नपात्रको भांति शब्द निकलनेसे समझना 
पड़े गा कि वच अच्छा नहीं। देखनेमें फलक यदि चन्द्र 
किंवा मोलाकाशको भांति परिष्कार लगता, तो उस 
प्रकारके फलकका कुन्त लेनेमें प्रशस्त पड़ता है । फलको . 
सञ्चिका-जेसा वण न छोनेसे परित्याग-कादना चाहिये । 
प्रसुत कुन्त क्रय क१नेमें भो लचण देख. लेते हैं। जिस» 
कुन्तमें स, सयुर, सत्स प्रति चिज्क रता उसको 
धारण करनेसे मङ्ख बढ़ता हैं। गकुनि, काक, शगाल 
प्रति अमङ्गल चिद्युन्ता कुन्त लेना न चाहिये । चुलि- 
का भोर व्याघ्र नखको बुनो समभावमे मिला उसै 
परिष्ज्ञार करते हैं । उससे कुन्त जल्द मेला नहीं 
-होता। ¬ घने ४ 
अन्यान्य अस्त्रको भांति उंसे भो स्थानमें रखना चा दिये, 
साधा रणके पत्तमें कुन्तास्त्र धारण करना उचित-नहों । 
सत्य रुष वोर व्यहिको भाला बांधना चाहिये । शुक्र- 
नोतिमे लिखा है-- 
““द्शइस्तमितः कन्तः फलायः गद, बुश्नकः ।” 
कुन्तमें १० चाथ लम्बे बासको छड़के ऊपर लोहेका 

तोच्ण फल लगता है। सूनषमें सूच भोर तोच्षा लोइ- ` 
शलाका रइतो है। फलके नोचे भोर सूलमें रेशमक' 


। फिर गिरनेचे न दूटनेवाला फल -सुषकरामत।०'ी हन. ब्र ्रोसिशऽक्लोना चाहिये! | | 


कुन्तन--कुन्तलव्धन ६५ 


उक्त वण नासे कुन्त भौर फरसा समान समक पड़ता 
है । कल्याणके चौलुक्यराजावोंका रालसम्मान परिचा- 
यक कुन्तास्र हो था। 
कुन्तन--प्रतिलोम वणंसङ्कर जातिविशेष। वेश्यके औरस 
और ब्राह्मणोके गश्नसे उक्त जातिको उत्पत्ति है । 
स्त्ियोंके निकट नोकरो करना और नतेको तथा वेश्या 
बुलाना झो कुन्तन लोगोंका प्रधान काय है। 
कुन्तल ( सं० पु० ) कुन्त क्षुद्रकोट' लाति, कुन्त-ला-क, 
यद्दा कुन्तस्य भग्राकारसिव लाति। १ केश, बाल । 
“क्वापि कुत्तलस'व्यानस'यमग््यपद्ेशतः ।” ( साहित्य दय्‌, ११२४) 
२ 'होवेर, बाला । ३ यव, जो। ४ चषक, पोनेका 
बतन। ५ डल । ६ भ.वकविशेष, किसी किस्मका 
इुरपद्‌ । 
“वर: योइशभिः काट; कुन्तलो लघशेखरे। 
ङ्कारे च रसे प्रोत्तो भावन्‍दफलदायकः ॥? ( सङ्गोतदासोद्र ) 
७ जनपदविशेष, कोई मुल्क या सूबा । महाभा" 
रतमें तोन कुन्तलराज्यके नाम मिलते हैं। यथा 
१स “नव्याः सुकस्याः सौवल्या कुन्तलाः कायिको श्खाः 1? (भौष्मपव, २।३९) 
रय “दुगैलाः प्रतिमाखाय कुन्तलाः कुशलासथा।? ( भौक्षपव, ९। ५२) 


= श्य “'लिल्चिका कुन्तलाय व सौदा नलकाननाः । 


A 


कौङइकासथा चोला: कौछुणा मालवानकाः॥” (सौक्षपव , ९ । ९०) 
प्रथम सारतके उत्तरांशमें मध्यदेशके मध्य#, दितोय 
दक्षिण-कोशलके निकट वतमान गोण्डवनके मध्य 
और ढतोय कोङ्कणके पाश पर दकिण-मदाराष्ट्रके 
सध्य भवस्थित है| ] 
दश्िणापथसे कई शिलालिपि भराविष्क.त चयो 
है| उनछ. समझ पड़ता है कि कुन्तलराज्य किसो 
` पहले आदनो जिल्लाकै पश्चिमांशमें कुरुगोदसे!-दच्चिण 
महाराष्ट्रके अन्तगंतः सांगलो राज्य पय॑न्त विस्तृत था । 
उक्त सांगलो राज्यके अन्तरत तेरडाल ग्रामसे प्राप्त 
१०४५ शकको खोदित एक शिलालिपि द्वारा समभ 


न जारि 


-० “मस्ता: किराता; झख्थाव छुन्तखा: काशिकोशलाः ॥३५॥ 
स्वदेशा जनपदाः प्रायणः परिको तिता: 1१६? ( मक्षापराश, ११२।१६) 
f Asiatic Researches, Vol, IX. p. 429, Colebrooks 


पड़ता है कि डस समय कुन्तलराज्य चौलुक्यराजावो के 
अधोन था और 'कल्याणपुर' उल्त राष्यको राजघानो 
रहा । कल्याण देखो । ह १ 
_ वराइसिडिरको हइत्स हितामेँ कोइ'ण, कुन्तल, 
केरल, दण्डक प्रखुति जनपद एकत्र उक्त इये हैं। 
| ( इतस हिवा, १६१३ ) 
दशकुमारचरितमें कुन्तल विदभ॑राव्यके अघोन 
और भन्तगंत कडा गया है। उखिन चौर विदं देखी | 
 दक्षिण-मदारा्ट्रकोे तेरडाल’ ग्रामका खोदित 
शिलाफलक# पढ़नेसे कोल्लगिर!' कुन्तलराज्यका 
निकटवतों समझ पढ़ता है| 
विज्ञयनगरके गानिगित्तो नामक जेनमन्द्रके 
प्रस्तरस्तन्भको खोदित प्राचोन शिलालिणि[ पढ्नेसे 


समभा जाता है कि कुन्तल-विषय कर्षाटराज्यके 
्न्तगंत आता है ;-- 


` “अति विल्ौणं कर्णाटघरामण्डलमध्यगः । 
विषयःकुत्तलो नाखा सूकान्ताकुन्तलोपनः॥ ”' 
उत्ता प्रमाणसे अनुसित होता--किसो समय प्राचोन 
कुन्तललनपद वतमान कोझणप्रदेयके पूव, कोलः 
हापुरके उत्तर तथा हैदराबादके पश्चिम कृष्णा नदोके 
उभय पाश एवं मालपूर्वा भौर वर्षा नदोके मध्यखल 
उत्तरले कज्याणपुरसे दक्िण-पूव आदनो जिला तक 
विस्त त था। 
दक्तिणमहाराष्ट्र '्खबा' विभागके मध्य जो रेल- 
पर्थ लगा, उसमें आठरोडके उत्तर ठष्शानदोके दक्षिण 
'कुम्सलरोड' नामक एक स्थान है।।' सम्भवतः उसोके 
पास महाभारतोलदचिव कुन्तलको राजधानो कुन्तल 
नगरो रहो। ` 
कुन्तलवघेन ( स० पु०) वधयति,हथ-णिच ल्यु३ नन्दिक 
पिपचादिभ्यः । पा ११।१३८। थ्द्गराजवतच, घमिराका पेड़! 
उज्न हत्तका रसवालोंको वडा देता। इसोसे उसे कुन्तल- 


वर्धन ( बलो'को बढानेवाला ) कहते हैं। ॐ 
22 नि” र 


= 


« Indian Antiquary; Vol. XIV. ए 23-26. 
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८६. 
कुन्तलिका ( स'० खो०) कुन्तलाग्राकारो खाङ्गलाय्रा- 
कार विद्यते अस्याः, कुन्तल-ठन्‌-टाप्‌ । १ दध्यादिः 
च्छेदनो, दहो वगेरइ काटनेका भौजार। उसे पालिका 
भी कहते हैं। २ वालानामक चौषध। वह गत 
सुक्त, दोपन एव पाचन और विसप, हद्रोग, अशुचि 
तथा आमातिसार रोगनाशक है। ( भावप्रकाश ) 
कुन्तलाक्षा, उन्तलिन्ञा देखो 
कुन्तलोशोर ( स'० ल्ली० ) कुन्तल इव उशोरम्‌ । वेर, 
बाला । 
कुन्ताप ( वे० पु० ) १ अथवंवेदका सूज्ञाभेढ | ( क्वो०) 
२ उद्रको एकविंशति नाडी, पेटको कोई ईक्कोसवों 
नाड़ो। . 
“बर्स अनुरुदरे कुन्तापानि।” ( शतपथत्राह्मण १२। २ । ४। १२) 
“द्ध यत्‌ कुन्तापमासोत्‌ यो मज्जा? ( १३। ४। ४।८) 
कुन्ति ( स० पु० ) कम-भिच_। भ॒वो निच । उण्‌ ३। ५०। 
१ कोई जनपद और उस जनपदवासो चत्रियजाति- 
विशेष। महाभारतमें स्थान स्थान पर उच्च जनपद 
कुन्तिराष्ट्र आर कुन्तिभोज नाससे वणित इवा है। 
ऋरिवंशंके मतसे कुन्तिविषयमें छाप्णके पिता वसुदेव 
कोर पांण्डवसाता कुन्ति देवोने जन्मग्रदण किय। थ[-- 
` “वसोष्तु कनिबिषयेरवसुददेवः सुतो बिभुः । 
ततः स'लनयामाख सुप्रमे इ च दारिके । 
.जञन्तोच पाण्डोस्म हिषों देवतामिव भूचराम्‌ ॥?? 
| (भारत, ९५।५१।) ; 
ग्वालियरके अन्त गेत कुतबारमें एक प्राचोन प्रवाद 
: हैं कि वों छुन्तिदेवो: कुम्तिमोन-कळ क ।पासित 
! इयों। तवार देखो। वेदका कठसूब्र पढ़नेसे समझ 


पड़ता-पूव कालको कुन्ति लोगो के साथ म 


एक वार घारतर विवाद इवा था। २ हैडयके पौत्र 
और धर्मनेत्रके पुत्र । ( विद्यप्राष, ७। ११ ।३) भागवतके 
मतमें बह धमके पौत्र चौर नेवके पुत्र थे। (भागवत, “२ । 
:-२३1 २१) ३ क्रथके -पुच ओर धण्णिके पिता । ( विद्यपुराण, 
४।१९११५।) ४ विदभ के पुत्र घोर ष्टके पिता । 


(इरिबर, १९।८९) ४ पचिराज-ग रहित परोत (० ०छ्तोमे/ सष 


_ शम्पातिके पुत्र । (मार्कछेयपुराण, २। २) 


हो mm ° 8 & 


कन्तलिका-कुन्तो 


सोजदेशके अधिपति कुन्ति । वहो छघाके पालक 
पिता थे। 

कुन्तिक ( स'० पु० ) किसो देशके अधिवासो । 

कुन्तो ( स'० स्त्रो० ) कुन्ति-डोण्‌। इतो मनुष्यजातेः । पा ४। 
१।६५। १ कुन्तिदेशोय स्त्रो । २ गुग्गुल, गूगुलका 
पेड़ । ३ शक्षकोहक्ष ४ यदुव शोय शूरराजको कन्या 
खोर वसुदेवको भगिनो । 

शूरसेनश्ञो पिल्खसाके पुत्र कुन्तिभोज थएत्रक थे। 

उनसे शूरसेनने प्रतिज्ञा को-“इस अपना सन्तान 
आपको देंगे।” इसोसे कुन्तिभोजन शूरसेनको प्रथमा 
कन्या एथाको ले पुत्रको भांति लालन पालन किया 


था। कुन्तिभोज-कळ क पालित होने पर हो शृथा 
कुन्तो” नामसे विख्यात हुयों । 


किसो दिन सइघि दुर्वासा कुन्तिभोजके भवनमें 
अतिथि रहे । उस समय कुन्तो सइषि को परिचर्यां 
नियुक्त इयीं । उससे चर्राषवरने कुन्तोको अतिसन्तुष्ट 
दो एक सन्त प्रदान किया । उस मन्त्रके प्रभावधे सकल 


देवता झत्यको भांति मन्वोद्चारणकारोके वशोभूत छो 
जाते थे । 


एक बार कुन्तिने मन हो चिन्ता को-'मचषि ने 
हमें जो सन्त्र दिया 9, उसको एकबार परोक्षा करके 
देखना चाहिये।' इसो प्रकार साच रहो थीं, कि कन्या- 
वस्थामें अपने प्रतुलचण देख वह अतिशय लज्जित 
'हुयौं । मनोभाव गोपन कर शय्या पर बेठ नवोदित 
दिवाकरके प्रति एक वार उन्होंने साशा था।क्या हो . 
सास्य! उनका मन उस दिन कसा चञ्चल इवा। वह 
सूयं को दिव्यसूति देख सुग्ध हो गयीं । उसी समय 
कषि-प्रदत्त मन्त्रा बलावल परोचा करनेको उन्हें 
कौतूहल खगा। उन्हो ने मन्त्र पढ़ दिवाकरको आझान 
"किया था। सयदंव अपना देह दो भागमें बांट एक 
सूति द्वारा पूवेवत्‌ ताप पहु"चाते रहे भौर अछ्ूद एव' 
सुकुट-मण्डित अपर सूति बना कुन्तोके पाशह पर 
जाकर कइने लगे --“सुन्दरि ! इस एकान्त आपके: 
वशोसूत हैं। क्ये, अब क्या करें । 
वाहा था-देव ! कोतूइलसे 
आपको भाद्वान कर उसने अनथेक कष्ट दिया है। 


कुन्तो 


उस समय सयेटेव बोल उठे- देवताको दथा 
आइ्ान करना उचित नहों। आप हमें श्ात्मदान 
कोजिये। इस आपको कवचकुण्डलधारो एक दिव्य 
धुन देंगे। यदि श्राप मारो वात पर सम्मत न होंगो 
तो इम आपको, आपके पिता कुन्तिभोजको भौर 
अयोग्यपात्रके लिये सन्बदाता उस ब्राह्मणको भस्म कर 
डालेंगे! कुन्तोने लज्जित और भोत हो करके कहा 
था--'देव ! इम बालिका हैं । इमें आत्मदेह् ठूसरेरो 
उनका अधिकार नहों। हमें क्षमा कोजिये। इमारे 


साथ इसप्रकार अपेधरूपसे सहवास करने पर इमारो 


कुलकोति नष्ट हो जायेगो। 
देवने सादर उत्तर दिया--तुम्ह पाप न 
लगेगा । यहां तक कि तुम्हारा कन्धाभाव भो कलङ्कित 
डोनेसे बच जायगा। आपका गर्भभाव धात्रो भिन्न 
दूसरा कोई जान न सकेगा। हमें आत्मदान कोजिये " 
कुन्तोने देखा कि सयके हाथसे छूटना उनके लिये 
ससाध्य था। उन्होंने सयसे कद्दा- यदि ऐसा प्र्त 
हो, तो वच्च पुत्र भापका कुण्डलद्दय और अभेदय वस 
लाभ कर सके। 
सबै बोले--“वहा होगा ? फिर वह कुन्तोका गर्भा 
-घान कर अन्तचक्चित इवे। उसो गमसे कणने जन्म 
लिया । कण देखो। (भारत आदि, ६७ भ०) वन, १०९-३०० अ०) 
.._ कुछ दिन पोछे कुन्तिभोजके यसै उनका खयस्बर 
डुवा। उन्होंने खयंस्बर-सभामें कुरुराज पाण्ड को माला 
-पइनायी थो। कुछ दिन भच्छे सुखमें भरतिवादित छुवे । 
पाण्ड राजने कुन्तो भीर अपनो कनिष्ठा भार्यो माट्रोको 
सङ्घ ले वनविद्ञारको यात्रा को थो। उसो वमविशारमें 
कुन्तो पतिच्चोना हो गयौं । पार, देखो। 
पतिक आदेश पर चेलेजपएत्र लाभके लिये कुन्तो 
देवोने घमेके भौरससे युधिछिरको, वायुके भोरससे 
भीमको भौर इन्द्रके भरससे अजनको पाया था। 
फिर उन्‍्हाँके मन्त्रप्रभावसे माद्रोने अश्विनोकुमारद्यके 
_औरससखे नंकुल भोर सइटेवको गभ में धारण किया। 
माटी भी पतिके पोछे चल बसों | भाडो देखो। | 


~ 


कुन्तो गरतशङ्गबासो ऋर्षियीै र) ०८कर्णाग्पाद्खा?) फिड वात वोरगणका चोध्वदेडिक काये 
सम्पन्न कोते कुन्तोने प्रो'को सस्वोधन करके ला था 


सौर दोनों झतदेद सङ्गं ले इस्तिनानगरमें भोसके 
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निकट उपस्थित इुयों। सपत्रा कुन्तोदेवो इ स्तिनामें 
पह'चते भो च्छन्द न रहों । छतराष्ट्रके पुत्र विशेषतः 
दुर्योधन सवदा छो पाण्डपुबो'का अनिष्टाचरण करते 
थे । मौन दैखो। एकवार उन्होने वारणावत नमगरके जतु- 
ग्टइमें उग्हरे जला देनेके लिये साजिश को थी । किन्तु 
विदुरके परामश पर सपत्रा छुन्तोदेबो उस दारण 
विपत्‌से वच गयौ । बिदुर देखो। 

उश समय इस्तिना वा धातराष्ट्रोंके निक्षट रहना 
उचित न देख कुन्तोने अरण्यपथसे अनेक ङष्ट उठा 
एकचक्का नगरोको गमन जिया! फिर वहां व 
छद्यवैशसे किसी ब्राह्मएके ग्टइमें रहने जगीं! कुछ 
दिन पोछे उन्होने किसी ब्राह्मणके मुखे द्रोपदोके 
स्वयम्वरको वात सुनो थो। इसलिये कुन्तोने पाञ्चाल 
जा किसो कुम्भकारकै ग्टइमें प्राय छिया ओर 
घोम्यको पुरोचितके पदपर नियज्ञ किया । धीमा देडो। 

_ खयस्बर-सभामें अजु नने लच्यमेद करके द्रौधदो क्रो 
पाया था। भीमाजु न उसो कुस्मक्ारके दार पर जा 
माताक्षो पुकार कइने लगे--'मातः ! आज एक अपूव 
द्रव्य सिल्ला है।! कुन्तो ग्यहके मध्य रहों। वह प्राप्त 
्रव्यको विना देखे हो बोल उठों बत्स! जो मिला छो, 
उसे समभागमें ग्रहण करो । पोछे ट्रोपदोका देख 
इन्होने कहा था-'राम ! राम! अमनेक्या कुकम कर 
डाला! किन्तु धर्मभोरु पाण्डवने माताओं बजा . 
अग्राह्य न करके पांचो'ने द्रोपदोसे विवाह ऋर लिया $ 

द्रौपदी देखो । 

उसो समय छतराइने उनके पांचझालगणसे मिश- 
नेको बात सुनो । उससे उन्होने भोत हो विदुरको 
पाण्डवके निकट भेला और उन्हे इस्तिना बुला राज्यका 
अंश प्रदान किया। पोछे जब शकुनि ओर टुर्योधनके 
छलसे पाण्डवने द्यूतक्रोडामै हार वनको गमन किया, 
तब कुन्तोको विदुरके ग्टहमें रहना पड़ा। कुबक्षित्रंक 
युवावसानमें.छतराष्ट्र प्रनारोगणके साथ स्त पुत्रपरि- 
जनादिके उददग जलप्रदान करंनेकी ससरपाङ्गण 
पह चे थे। उस्तोसमय कुंन्तोने भो जाकर प्रियपुत्रो को 
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(जो सहावोर अजनके हाथ निहत इवा और जिसे 
तुमने राधाग्-सभ्भत समभ रखा, वदो मद्दावोर 
करं तुम्हारा ज्येष्ठस्त्ाता रहा है। उसने सूथके औरससे 
'हमारे गभमें जन्मलाभ किया था। 
माताके सुखसे कणका हत्तान्त सुन युधिष्ठिर 
फूट फूट कर रोने लगे। फिर भोके उपदेशसे राज्य 
ग्रद्ण करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उच्च यज्ञ 
शेष होनेपर कुन्तो देवो और ्टतराष्ट्रने गान्धारो प्रतिः 
के दाथ वानप्रखका आख्य लिया और वनमें दावानल- 
से उनका शत्य इवा। 
जेन शास्त्रानुसार--पांड्ने एक विद्याधरे कामरू" 
(पणो सुद्विका प्राप्त को थो भोर उसके प्रभावसे वच गुप्त 
रूप बना कु'तिके पास गमनागमन करते थे। काल" 
कमसे अविवाहित प्रवस्थामें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
कौर उसे एक पेटोमें बंद कर नदोमें वहा दिया। 
बालक अपना कान पकड़े उत्पन्न हुआ था अतः उसका 
नौस कर्ण रक्वा गया। इसके वाद मातापिताने कुन्ति 
का पांडसे गुप्त सम्बन्ध जान विवाह कर दिया चौर 
फिर युधिछिर भादि पुत्र उत्पन्न हुये। 
माकंदो नगरोके खामो राजा छुपदुने अपनो पुत्रो 
द्रोपदोका गांडोवधनुष चठानेका पणकर खयस्बर रचा 
` आर समस्त देशोंके राजा एकत्र किये | उनमें अजुन 
हो गांडोव अनुष चढा सके अतः द्रोपदोने उनके हो 
' ` गल्ेमें वरमाला डालो । उस समय पवन बडे जोरोंसे 
चल रा था। इसलिये माला टूट जानेसे पासमें बेठे 
अन्ध भाइयोके ऊपर मो फल उडकर विस्र गये भौर 
 बठे लोगो ने 'पांचो को वरा है? एसा प्रवाद डडा 


_ दिया | असलम ट्रोपदोके एक हो पति था, शेष ज्येठ 


देवर थे । ( इरिव शपुराण ) 


कुन्थ --कुन्दकन्दाचार्य 


३५ धनु, आयुमान 2५००० वषे चौर शरोर सुवणं वर्ण 
था । उनबै ८६००० स्त्रो रहों वद इस्तिनापुर मगरमें 
वैशाखसुदि पडिवाको १००० साधवो के साथ दोक्षित 


इवे ,। अपराज्ञितके घर दो दिन उपवास कारके 


पारण क्षिया । इस्तिनापुरमें सोलइ वष वाद तिलक- 
हचके नोचे चेबशक्व-ढतोयाको उन्होने ज्ञानलाभ 
क्षिया । 


कुन्द्‌ ( सं० एु० ) छु-दत्‌ कौतेनु स्‌ । भद्दादयश्च। उण ४! ९८।` 


१ विष्णु। २ पष्प्रजाति, कोई फल। उशा उर्वाय- 

शक्कपुष्प, मकरन्द और सदापुष्प है। वह दन्त गौर 

शस्त्र शरोरकान्तिको उपमामें अधिक व्यवहृत होता। 
“हन्द इन्दु सम देह उमारमण करूणा यतन ।?? ( तुलसी ) 


भावप्रकाशके मतसे वइ--गोतल ओर लघु है। 


उसके व्यवद्दारसे शिरोरोग और विषपित्त नष्ट हो 
जाता है। किन्तु उसका पुष्ण शिवको पूजामें व्यवहृत 


नहों होता । ३ करवोरधक्ष, कनेरका पेड़। ४ पद्म, 
कसल | - ५ वषपव तभेंद ६ कुवेरका एक निधि। 


“७ संख्याके स्लेतर्में नो ८ काष्ठ और घातु खोदनेका 


कोई यन्त्र। ९ सदन वच्विशेष | 


कुन्दक ( सं० पु०) कुन्द. खाथ कन्‌ । १ इन्द्रु, 


कदरुका पेड़ । २ गन्धद्रव्यविशेष, कोई खुशबूदार 
चोज। 


कुन्दकर ( सं० पु० ) काष्ठ एवं घातुट्रष्यखोट्क जाति- 


विशेष, खरादनेवाला । कुन्द्षर लोग काठको नानाविध 
द्रव्य खराद पर उतारा करते हैं। वह प्रधानतः सुसल- 
मान हैं। . 


कुन्दकुन्दाचायं--एक विख्यात जेन भ्रन्यकार । उन्होने 


्रातभाषामें षट्प्राश॒त, . प्रवचनसार, समयसार, 
रयणसार, इादशानुप्रेचाप्रथति ग्रन्थ प्रणयन किये हैं। 


शुन्य ( सं० पु० ) “कुः एचो तस्यां स्थितिवानिति कुन्य; | भभिनवपम्प्र, वालचन्द, अच तसागर प्रथति जेन पण्डि- 
तथा गम्ये भगवतो जननो रलानां, कुन्यु' राथि' दृष्ट- | तो'ने उक्त ग्रन्यसे किसो किसोशी टोका संस्कत भाषामें 
बतोति कुन्य,; ।” इति जनसस्मतम्‌ । जेनोके सप्तदश | रचना को है। अभिनवपम्पने षट्प्राखृत वा प्रासत- 


लोधछूर । उन्होने सर्वाथसिडि नामका विसानसे चय 


कर सूयराजाके शरौरस भौर ओमुतोके गभसे di [नया tion 


ngamwa 
श्ा। इस्तिनापुर नगरमें वेशाखको श॒क्कप्रतिपड तिथि 
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सारको टोकाके प्रारभ्ममें लिखा कि कुन्दकुन्दाचार्यका 
(नाम्‌, पनन था। फिर झुतसागरने उसी ग्रन्यको 
'सोचप्रादत नान्तर? टोकाके शेषमें पझनन्दो और 


et) ~) itn oe Sa Saar LEN, 


कुन्दकुन्दाचाय--कुन्दिनौ 


“इति ओपननन्‍न्दौ-कुन्द कुन्दायार्यलाचा्-वक्रयोवाचा्-ग्यप्पिच्छाचाय- 
नासपञ्चक्षविराजितेन चतुरङ्गलुकासगमधि ना ।» ० 


अभिनवपम्पके मतमें वह शिवकुमार सदाराजके, 


शुरु थे। कोई कोई उच्च शिवकुमार महाराजको चो 
दक्षिणापथके कदस्वराज शिवदरीन्द्रवर्मा समभता है। 

हेमचन्द्र-रखित प्राक्तव्याकरणकी १५१८ ३० को 
लिखो एक इस्तनिपिके शेषपर संस्क्तत भाषामें कुन्द- 
कुन्दाचायको वंशावलो है । उसके /पाठसे समभ 
पड़ता है — 


“कुन्द कुन्द सूलसचद्ध सरख्तोगच्छ भौर बलात्‌- 


कारगणके भरन्तभू त थे। उनके पटपर भट्टारक योपझ- 
नन्द्देव, फिर देवेन्द्रकोतिंदेव, फिर विद्यानन्द देव 
अर फिर मझिभूषणदेव इदे । अलिभूषणके शिष्य का 
क्षमरकोर्ति और उनत्ञे दिष्यक्षा नाम मेवाड़ जातोय 
ष्ठ लाइन था ।” 

दक्षिणमह्हाराष््रके सांगलो राज्यान्तगेत तेरडाल 
ग्राममें ११०४ शकवो एक खोढित शिलाफलक प्रावि- 
ष्कृत इवा था। उसमें लिखा ड 

“सस्ति खीमतृकुन्दफुन्दा चार्यान्वयद-थी सूलसङ्कद्‌-रैशोयगणदपोस्तक- 
गच्छद-खीको हा पुरद-निस्व ड्रैवसासन्तमाडि खिद-खरी दपनारायण देवर ।”” 

. बोरनन्दोने ग्राचारखारकों टौशामे कहा है कि 
१०७६ शकको वह और अेदचन्ट्रके पुत्र विद्यमान 
रहे। मेघचन्द्रका कनाड़ो भाषामें लिखित समाधि: 

- शतक पढ़नेसे समभते हैं कि कुन्दकुन्दाचाय अभिनव- 
पस्पके समसासण्कि थे। फिर ११०४ शकको उनके 
वंशोड़व सामन्तनिव्यदेवका भो नाम मिलता है। उत्त 
प्रमाण द्वारा अनुमान करते हैं कि वह ई० एकादश 
शताब्दको विद्यमान थे । 

षवेताखबद भौर दिगम्बर उभथ दल कुन्दकुन्दा- 


क विजयनगरकै गाणगिति नामक दैवालवके स्तम्भ पर उक्त पांचो शब्द 
कन्दकुन्दाचार्थके नामान्तरफों भांति वि त इवे छँ 

“ग्रोमूलस डर ऽजनि नन्दिसङ्घखर्मन्‌ घलातकारगणोऽविरमाः । 

तवापि सारखतनानि गच्छे खच्छाशयोसमृदिठ पद्मनन्दी ॥ ( ३) 
-आचाई; कुन्दकुन्दाख्यो बक्रम्रोवी महामतिः । 

एखाचायों ग्यप्रपिच्छ इतिं तन्नाम पञ्चघा ॥” ( ड ) 
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चाथका बड़ा सम्मान करते और उनका बहुविध घमा: 
पदेश सादर ग्रहण करते हैं। खे ताम्बर जेर्नोके मतमें 
उपयुक्त धर्माचरण करनेसे खो भो निर्वाण वा मोच 
पा सकतो हैं। किन्तु दिगम्बर उप्तको खोकार नहों 


करते । कुन्दङुन्दाचायने भो 'प्रवचनसार' में बताया है-- 
“चित्ते चिन्ता माया तमूझा ताझि न निव्वाय' ।?? 


“छदयमें माया चिन्ता _ रइनेसे म्ब्रोको निर्वाण 
नहों मिलता ।? 
उल्ल वचनसे समझ सकते हैं. कि कुन्दकुन्द अपने 

आप भो दिगस्बर रहे। उनका समयसार पढ़नेसे 
समभ पड़ता है जिस देशमें उन्होंने वास किया वहां 
उनके रहते समय जेनधम विशेष प्रवल पड़ा न था, 
अधिकांश लोगोमें विष्णुको पूजाका प्रचार रहा। 

कुन्दनकवि--बंदेलख ण्ड के एक न्दो कवि । १६०४५६० 
को वच विद्यमान धे । उनको रचित झ्ादिरसघटित 
कविता हो प्रधान है। 

कुन्द्स ( स° पु० ) कुन्देन सोयते शस्त्रवरणत्वात्‌, कुन्द- 
सा-कः । आतोऽनपसगे'। पा ३। २।३। सार्जार, बिलाव । | 

कुन्द्माला ( सं° खो» ) १ कुन्दपुष्मको माला। २ ग्रन्य- 
विशेष, एक किताव । साइित्यद्पणमें कुन्दमाला 
उद्दत इयो है। 

कुन्दर ( सं० पु० ) कु भूमिं दारयति वराइरूपेणित्यथः, 
कु-हृ-अच्‌। १ विष्णु। २ढ्णविशेष, कोई घात। 
उसका संस्कृत पर्याय-कण्ड्र, फ्रिण्टो, दोघेपत्र, खर- 
च्छद, रसाल, चेतसन्भ,त, स॒टण भौर सगवज्ञम है। 
उसका सूल योत, पित्तातिसारनुत्‌, शोघनो में प्रथस्त 
और बलपुष्टिवधन होता है । ( राजनिघण्ट ) 

कुन्दरिका ( सं० स्त्रो ) सञ्चक्ो, एक खु उबूदार चोज। 

कुन्द्खकेशरो-उदोसाके एक राजा। शचेत्रको मादला- 
पप्त्ञोके मतानुसार ७३३ से ७५१ शक पर्यन्त उन्होने 
राजल क्रिया। 2 

कुन्ढ्साद्वा ( सं० स्त्रो० ) खेतयथिका, सफेद जहो। _ 

कुन्दा, कुन्द्साह्वा देखो। | 

कुब्दाल ( सं० य°) महारग्वधहक्न, बड़ भ्रमलतासका. 
पेड़ । 


न्दिनों ( सं० त्रो”) ुन्दानां पझाना समू, कुन्द 


दूनि स्त्रियां डोप। पुष वरादिय्यों देशे। पा ५) २। १५३। पझः 
समूह, पझिनो । 

( सं० पु०) कु भूमिं दृणाति, कु-इ बाइलकात्‌ 
ड। १ सूषिक, चा। (खो०) २ कुन्दुद नामक 
गन्धद्रव्य, कोई खुशबूदार चोज | 
कुन्दुकुन्दुक (सं० पु० ) कुन्दुरुखोटो एक खुशबूदार 
चोज। 
कुन्टुखोटो ( सं० स्त्रो० ) झन्दुउन्दुक देखो । 
कुन्दर (सं० ३०) कु भूमिं दृणाति, कु-द्ट'उरन्‌ ! 
१ सल्लशी। २ चूपमेट। ३ कुन्दर-छुण, एक घास। 
३ गन्धद्रव्यविशेष, एक खुथबूदार चोज । ठसका संस्क्रत 
पर्याय--पालइया, सुक्ुन्टु, कुन्दु, .कुन्दरु, कुन्दरक, 
तोच््णगन्ध, सौराष्ट्र, शिखरो, गोपुरक, :बहगन्च, 
पालिन्द्‌, भोषण और बलो है । भावप्रकाशके सतानु- 
सार वह मधुर, तिक्ता, कफपिप्तनाशक, पान एवं लेपन 
करनेसे शोतल भीर प्रदरामय-शान्तिकर होता है। 
कुन्द्रक, कन्दुर देखो । 
कुन्दुरु ( स ० पु०-स्त्रो० ) इन्दर देखो । 
कुन्दुराक, इन्दर देखो। 
कुन्दुरुको ( सं० स्त्रो० ) कुन्दर॒क-डोष । १ शज्षक्रोतक्त 
२ शज्नकोनियास । ३ लतामैद, एक बेश । उसका संस्कृत 
'पर्याय-विस्बो, रताफला, तुण्डो, तुण्डिकेरा, विस्बिका, 
ओछोपसा, फला ध्रौर पोलुपणों है। भावप्रकाशके 
मतानुसार वह खाद, शोतल, गुरु, रुत्तपित्तशान्ति- 
कर, वायुनाशक, स्सस्भन, लेखन, रुच्य, विवन्ध और 

सआानकारका होतो है। क॒ दर देखो। 
कुन्दुरुखोटो ( स॑° स्त्रो० ) खनामख्यात गन्धद्रव्य, एक 

बूदार चोजं। 
कुप ( सं० पु० ) भारद्दालपचौ, एक चिड्या। 
कुपट ( सं० घु० ) कुत्सितः पटः। १ किन्न वस्त्र, 
चिथड़ा, फटा-पुराना कपड़ा । 


“कुपटाहतकटिः रुपवोतिनोरुमसिना दित्रातिरिति ।” (भागवत, ५ । ७।१०) 


२ दानवसेद्‌। ( भारत, आदिपव ) 


कुपढ़ ( चं० वि०) अशिचित, नाखवांदा, जो पढ़ा 


नहो। 
कुँएत्यो ( हिं० वि० ) कुपष्य .करनेवाला, बदपरहेज। 


हि 
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( पु") २ छुपलप्र करनेवाला, परदेजसे न रइनेवाला 
आदसो। - 


कुपथ (सं० पु० ) कुब्सितः पतन्या:। १ निंद्यपथ, बुरो 


राह। पांणिनिके मतसे केवल 'कापथ' होता है। 
किन्तु वोपदेव 'कापध' और 'कुपध' दोनो शब्दों को 
ठोक समभते हैं । 

“खघसपयसङुतोभयमपषाय कपथपाषण्डससमञ्जचसस्‌ निजमनो" 
ता मन्दः प्रवतेयिष्यते । ” ( भागवत, ५। ६ । ९) 

२ असुरभेद्‌। उक्ता असुरने एथिदो पर सुपाश्ख- 
राजाके रूपभे जन्म लियाथा। (भारत, १। ६७ । २९) 
३ जनपदविशेष, कोई बघतो। ( मार्कण्डं यपुराण ५७ । ४६, 
वासन १३ अ० सत्य ११३। ५५ ) 


कुपथ ( हिं० ) इपथा देखो । 
कुपथ्य ( सं० क्वो० ) कुत्सितं पथ्यम्‌। अखास्थ्यव्रार पष्य, 


तन्दुरस्तो बिगाड़नेवाला खाना। 


कुपन (.सं० पु०) असुरभेद। उक्ल असुर टेत्यराज 


हिरण्यालका एक सेनाना था । (इरिव'श, ४२५०) 


कुपनस ( सं० पु० ) पनसद्॒ज्न, कटइलका पेड़ । 
कुपय ( वे० त्रिश) गोपनोय, छिपाने लायक । 


“चा जिह' ध्वसयन्तं विषुद्य तमा साचप्र' कुपये दघं नं पितुः? 
(ऋक्‌ १। १४०; ३) “कुपयं गोपनौयम्‌ ( सायण )` 
कुपरोक्षक ( सं० पु०) कुत्सितः परोच्चकः,. कमं धा० । 
विचारकाल उचितानुचित विवेचना ओर गुणक्षा येथो- 
पयुक्ष सम्मान न करनेवाला, जो जांचके वत्ता भले 
बुरोको पहंचान न करता हो । 
कुपाक ( स'० पु० ) कुपोलु, कुचिला । 
कुपाठ ( स० पु० ) कुत्सित पाठ, बुरा सबक । 
कुपाठो ( सं० त्रिश) कुत्सित पाठ करनेवाला, जो 
बुरा सवक पढ़ता चो। 
कुपाणि (स ० चि’) कुत्‌सितः पाणिरस्य, वइब्रो० । वक्रः 
इस्त, टेठ़े हाग्रवाला । 
कुपात्र ( स० पुर) १ कुत्‌सित पाक्त, बुरा जफं । (बि०) 
२ अयोग्य, नालायक। ३ दानके लिये निषिद्द । 
कुपार ( हिं० पु० ) समुद्र, बहर। 
पिच्लल (सं० पु०) कुत्सितः पिष्ञ्ललः इव पुच्छोऽस्य । 


igitized by eGangot 
पश्चिविशेष, एक चिडिया । 


* < *" ~ 


कुपित--क॒प्रावरण 


छुपित ( सं० तरि) १ क्रद, गुस्सासे भरा इवा । २ 
अप्रोत, नाखुश | 


कुपिनो ( स'° स्त्रो० ) कुम प्यते रच्यते सस्योऽत्र धातू- 
नासनेकाथलात्‌ कुप बाइलकात्‌ इनि नान्तात्‌ डोप । 
मत्याधार, मङलो रखनेका बरतन । 

कुपिनो (स० घु०) कुणिनो सब्यधानो अस्यास्तोति 
दनि | मत्यधारक, केवत, मछलो रखनेवाला। 

कुषिन्द ( सं ० पु०) कुम्पयति विस्तारयति सूबाएणि, 


कुप-किन्दच_। छपेर्वावच। उण. ४८६ सन्तुवाय, जुलाहा, 
कपड़ा बुनमेवाला । 


कुपिलु, कपोल देखो । 
कुपोलु ( स'० पु० ) कुत्सितः पोलुः। क्षगतिप्रादयः । पा रुश१८ 


कारस्क्ररव्च्तछ, कचिलेका पेड । उसका संस्कृत पयोय- 


जलज, दोघं पत्रक, कुलक, कालतिन्टुक, कालपोलुक, 
काकेन्दु, विषतिन्द॒ ओर मकंटतिन्दुक है। भावप्रका' 
अके मतमें कुपोल व्यधानाशक, कफच्न, रत्ापित्तप्रथ- 
सका, सूत्रकारक, अग्निवर्धक भौर कामोहोपक होता 
है। उसको सेवन करनेसे शून, पचाघात, शक्रमेच, 
अघस्मार, ग्रहणो, अतिछार, युदस्त्रथ, मदात्यय, सर्वाङ्ग 
कस्य भौर दौबेच्य छुट जाता है । कुणेलुका वोज 
ग्रहणोय है। 
कुपुत्र ( स*० पु० ) कुत सित; पुत्र: । १ मातापिताशा 
अवाध्य पुत्र, माबापके कइनेपर न चलनेवाला लड़का । 
को एथिव्या पुत्रः । २ :मङ्गलग्रइ । २ नरकासुर । 
“४ चेत्र पुत्र । 
“धताहश* फलमाप नोवि कपन: सन्तर' सस: ।” { मत॒ ९११६) 
“कुपुवाः चेवजादयः ।' ( मेधातिथि ) 
कुपुरुष (स० पु० ) कुत'सितः पुरुष; । कापुरुष, बुरा 
गख.स, टुनियामें कोई भला कास कर न सकनेवाला 
अआदमो। 
“दयं कुपुरुषो नो चिल्ल तः साधमियेदा ।” ( मागवत, ९;८।५३ ) 
कुपुरुषजनिता ( स'° स्त्रो० ) छन्दोविशेष, एक बहर। 
“कुपुरषजनिता ननौ नौँगः।” ( इत्तरवाकर ) 
प्रथम छह वण हुल, उसके पोछे एक दोघ फिर 


` एक खर और तत्पर तोन दोघं ग्यारह अच्ञरसे उत्त |! 
८0-0. Jangamwad ७०0 एरा ४4.००68) झ््सित छिन्न सखिन वां प्राव- 


छन्द्‌ बनता है । 


७१ 


कुपूय (स० त्रिश) कुत्सितः पूयते, कु-पूय-अच.! 
कुत्सित, जाति एव' आचारनिन्दित, बुरा । 

कुप्पक ( चिं० पु० ) अश्वरोगविशेष, घोडेको एक वो- 
मारो । उसमें अश्वको ज्वर चढ़ता और उसको नासा 
से जल गिरता है। 

कुप्पल ( डि० पु० ) रक्तवण शाकविशेष, जिसी किस्म 
को सुखं सलो। उसका कलम पतला और चुकीला 
होता है। वरारको लोनार झोलक्षा जल शोषण क्षर 
उसे वहिगंत करते हैं। 

कुप्पा ( हिंन्पु० ) चमेनिमित पात्रविशेष, चमड़ेका 
एक वरतन। उसका आकार घटतुल्य रहता है! 
कुप्पामें घो तेल वगेरह रखा जाता है । 

कुप्पासाज ( छिं० पु० ) चमंपात्र निर्माता, कुप्पा तेयार 
करनेवाला । 

कुप्पो ( ड्रि० खो०) चुद्र चमंपात्रविधेष, चमड़ेका 
एक छोटा बरतन। उसमें तेल-फलेल रखते हैं । 

कुष्प था्रो-परिभाषाभास्क्रर नामक व्याकरण-प्रणेता । 

कुप्य ( स० क्लो० ) गुप-क्यप, कुत्वच्च । राजस्यपईदषोदरुः 
चाकुप्यकष्टे ति । पा ३।१।११३। 

१ सुवणंरजतभि्र धातु, सोना चांदोको छोड़ 
करके दूसरा घातु। २ जस्ता, सोसा भोर रांगा मिला 
हुवा घातु । 

“पृहरणा' कप्यसूमि्ः मिव" चोणमथो बलम्‌ 7” ( भारत) १५,६११) 
घाठ प्रकारके जिन घातुसे देवस्रुति निर्माणका 
विधान बताते, उनमें कुप्यका भो नाम पाते हैं-- 
«सुवर्ण ` रजत ताख' लोइ' कुप्य पारदम्‌ । 
वद सौसकझ व अष्ट ते टेवसम्वाः ॥?? 
कुप्य अपहरण करनेसे उपपातक लगता है। 
( सनु ११४६०) ` 
कुप्य क, ऊप्य देखो । 
छुप्यधोत ( स'० क्वो०) रोप्य घातु, चांदो या रूपा । | 
कुप्यलवण ( स ° क्ली) लवणविशेष, एक नमक । , 
कुप्ययाला ( स'० स्त्रो ) कुप्यानां कुप्यनिमितानां 
पात्रादोनां शाला ग्टइम्‌। १ घातुद्रम्यनिर्माणश्राला, 
घातकी चोजें बनानेका कारखाना। २ बरतनशों 
दूकान । 


७२ 


रण यस्य । सक्तिन भथवा छिन्न परिच्छदयुत्त, मेलो 
या फरो पोगाकवाला । 
कुप्रिय (सं० त्रिश) दाप्रिय, नागवार । 


- कुछूव (स ० पु० ) कुल्सितर्ढणा दिनिमितः पव डड्पः 


ढणा[दिनिसिंत उडप, घासफूसका बना पेड़ या वौघ ा। 
“शाह ¦ फलमाप्नोति इप्नवौः सन्तरन्‌ जम्‌ ।” (मनु ९ । १६१ ) 
कुफुर ( ० ) कुफ देखो । 
कुफेन- कुभा, काबुल नदो । 
( ° पुश) १ अधस। २ सुसलमान धमसे विस 

सत । 

कुफल ( अ० पु० ) तालयन्त्न, ताला । 

अबडा (हिं० .पु०) झुक, सकी पोठका शख्स। 
२ झाको मूठको बडो छड़ो। ( वि०) २ ठेढ़ो पोठ- 
वाख्। ` 

कुबडी ( ० खो० ) १ भको सूठको छड़ो । २ कुलिका, 
टेडी ्ीठवाडो । ३ कुला । इना देखो । 

कुवणछ ( छिं० पु ) १ कोदण्ड, कमान । ( वि० ) 
२ विछलाछ, खोड़ा, खराव प्रजावाला । 

कुलत ( ० खो०) १ कुवाक्य, बुरो बात। २ कुप्रथा, 
छुचाल । ३ कुवत, ताक्षत। 

दुरो ( हिं० स्रो) १ कुला, कंसको एक दासो । 
र सुको सूठको छड़ो । ३ सल्सविशेष, किसो किस्म को 
सछलो । द चोन, भारत और सिंहलमें होतो हैं। 

कुनको ( हिं० खो० ) कुवलय, गोला । 

छुवाक् ( ० ) कपाक दे खो - 

कुवाक्‌-सस्सानजातोय पारस्यरान फोरोज ाइके पुत्र 
गक (यनानो) ऐतिडासिको'ने उन्हें कवढेस (02४2 
4९३) नाभये उल्ल ख किया है। पिताके अवतमानमें 
प्रथभ बडी सिंहासन पर बेठे थे। किन्तु स्तात पलाश- 
के उत्तराधिङार रहते सि डासन ग्रहण करने पर 
कुबाट खाकान राज्यको भाग गये। नेसापुरकै बोचसे 
जाते ससध एश्न दिन निशाकाल उन्हो'ने किसो सुन्द्रो 

'रअ्थीके गृह यापन किया था। फिर चार वष पोळे 
बइसंख्य अञ सेन्य सद्र वह वहां वापस पइ'चे थे। उस 
सपथ चसो रूप्रचोने उन्ह एक पत्ररब प्रदान किया । 


~ gamwadi Math Collgctipn. Digitized by eGan 
वह उभयके उशमेंलका फन्न या। जिस समय कुबाद ने ` 


कुग्रिय- कुवेर 


“गुबको गोदमें लेनेके लिये उठाया, उसोसमय खाता 
पञ्चाशकै कालग्राममें पतित चोनेका संवाद चाया? 
पारखराज मुकुट उनके लिये प्रस्तुत रहा। उए समय 
कुबादको. धारणा इयो--'इस सुलक्षण पुत्रके गुणसे 
हो आज इसने यह शभ संवाद गुना है। उन्होंने 
भादरपूवक कुमारका नास नोशेरवान्‌ रखा था। 
8८८ ई० को वह पारस्य (ईदान )-के राजा इवे। 
उसके पीछे उन्होने रोमकसस्त्राट्‌. भनस्तसियसको 
युदमें पराजय क्षिया। ४३ वत्सर राच्यभोग पोछे 
५३१ ६० को वद सर गये। उसके पोछे कुमार नौशे- 
रवान्‌ राजा इवे । 


कुबानि ( डि० स्क्ो० ) ढुःखभाव, बुरो भ्रादत । 

कुबाइल ( सं० पु० ) उद्द, ऊंट । 

कुबुद (चिं पु०) वकसेद्‌, किसो किस्मका बगला । 
कुबुद्धि( सं० त्रिः) १ कुत्सिता बुदियंख, बइव्रो० 


सन्द्वुदि, बढ्तमौज, ठोक ससझ न रखनेवाला। 
( खो०) कुत्मिता बुद्धिः कमंघा०। २ कुत्सित. बडि, 
मजतफइमो, खराब समभा । 

कुबेर (सं° पु०) कुन्वति भराच्छादयति धनम्‌, कुबि-एरक्‌ 


' नलोपब | यद्दा कुस्सितं वेरं शरोरं यस्य। इन्व णं लोपर। 


उण १। ९०, १ विश्ववाके पुत्र यक्षाधिपति। 
- “कुल्मायां किति शब्दोऽयं रीर वेरसुच्यते ( 
कुवेरः कुशरोरत्वात्‌ मान तेनायमद्ितः २” ( वायुपुराण ) 
. महामुनि विश्ववाने भरद्दाज सुनिको कन्या इन” 
बिलाका पाणिप्रह्वण किया था। इलविलाके गभ चोर 


. विश्ववाके औरससे झुबेरने जन्म लिया। पितामइ ब्रह्माने 


उनका बुदिचातुसं देख भौर सन्तुष्ट डो कहा था- 
“इम आशोर्वाद देते हैं तुम धनपति बन सबके पूजित: 
हो! ब्रह्माके इस अमोघ वरप्रभावसे कुवेर घनके अधि- 
पति बन गये। बह किसो दिन तपोषन देखनेको 
उत्सुक इवे भोर वा जाकर कुछ दिन रहे।. फिर 
उन्हें तपस्या करनेशो इच्छा इयो । बच बहुविध | 
शारोरिक कष्ट सह तपस्या करने लगे। इन्द्रियगणो 

नियन्त्रित भर मनको संयत कर छसो विजन विपिनमें . 
कासो अनाहार रड तथा कक्षो गलित पत्र एव॑ वायु 


मंचण कर उन्होंने सहस वत्सर तपस्था को थो। ज्ह्मा | 


कुवेर--वुन्ञ 


कठोर तपस्याएे सन्तुष्ट छो मस्त देवनणके साथ उनके 
निकट उपखित हो क इने नगै- वत्स । ठुम्हे इस वर 
देने भागे हैं; जो चाहते हो, सांग खो । कुवेरने झडा 
यदि आप दासक्षे प्रति सन्तृष्ट इये हैं, तो ऐशा वर 
दोजिये जिसमें, लोकपाल बन जाच ४ ब्रह्माने 
कहा-'तुम्हे हम यच्च पुष्पकरथ प्रदान करते हैं | इस 
पर अरोइण दार तुम यथेच्छा गमन कर सक्गोगे और 
आजसे एक रोक्षपालको भांति प्रतिष्टित छोगे।? 
कुबेरने ब्रह्मासे वर पाकर अपने पिता विश्ववावी निकट 
जाकर वाहा घा-- पित; ! मैंने तपस्याक्ञर ब्रह्मासे वर 
पाया है। आप अनुग्रइ कर मेरा ग्रावासस्यान निरू 
पण कीजिये ।? उनको प्राधेनाके अनुघार महासुनि 
विखवाने ससुद्रमध्यस्थित डेमम्राकारयेष्टित लडुगपुरो 
उनको रचइनेके लिये इतायो थो। झुबेरने प्रथम नङ्का- 
पुशेमें राजत किया । ऐोछे वच्च रावणके भयसे उसको 
छोड़ कैलासपवंतके सन्निधानको चले गये । 
(रामायण, उत्तर, ३ सगे) 

कुबेरको एरोका नाम अलका है। वह यक्ष, किन्नर 
प्रसृतिके अधीश्डर हैं। उनका देइ गये तवण है। दन्स 
आठ । भौर चरण तोन हैं। इस प्रकार विक्त शरोर 
होनेसे छो उन्हें कुबेर कइते हैं। 

एक समय कुशावती नगरोमें देवतावोंको सभा 
इयो । कुवेर उसमें बुलाये गये । वच्च भपने अनुचरः 
बर्गको साथ ले सभामें उपस्थित होनेके लिये जा रहे 
थे । पथमे उनके सखा मणिमान्‌ यचने अगख्य सुनिको 
सस्तक पर निष्ठोवन ( थूक ) त्याग किया। इससे 
अगस्तयने कोपान्वित को शाप दिया था-'सनुष्यके 
हाथ तुम्हारा यांवताय सेन्ध नष्ट हो जायगा ।' वह भो 
क्ष मनुष्यको देख सङ्गरूप पापमें पड़ गये। पोछे 
भोनसेनने उन्हें उस पापसे छोड़ा दिया । भौन देखो। 

कुबेरने अपने तपस्यावलसे शतयो जन दोघे और ७० 

योजन विस्तोण श्वे तवणं सभा बनायो थो । उत्ता सभा- 
का नाम वेखवणो है। उसमें सवदा रृत्यगोत इवा 
करता है। भपसरा कित्ररो प्रति खर्गोय नतंको 
सर्वदा वहां उपस्थित रइतो हैं। झुवेरके पत्रा नाम 
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इइ, तुम्ब र, पत्र त, ज्ञित्रासन, चित्ररथ और चक्रधर्सा 
सब्द। उल्ल सभम समासोन रदवसे हैं। (भारत, समा, १० अ०) 
अधववेद (८।१०। २८), शतपधत्राह्मण (१३ । 
४। ३ । १० ) पाश्वलायनशोतस्त॒ ( १०। ७), और 
घांखायनश्रौतसल्र ( ११ । २। १७ )-में कुवेरके व य- 
वणका नास सिलता है-- 
“कुबेरो वं श्रवणों दाज़ा तस्य रचांसि विशः ।?? 
दुवेरका नामान्तर--खोद, सितोदर, कुइ, देशसख 
पिशात्तको, इच्छावसु, त्रिशिर, ऐलविज्ञ, एकपिङ्ग, 
पौलस्य, बेश्र॒वण, र्कार, यक्ष, नरथसेन्‌, घनढ्‌, नर 
दाइन, यक्षेखर, धनेश्वर, निधोश्वर, किस्म रुपेखर, 
इयर, अलक्षाधिष और जटाधर है। प्राचोन ग्रोकों 
( युनानियों) के भो एक घनेश्वर रहे । उनका नाम 


प्टछ ( 2100प8 ) है। 


२ नन्दोहच, . एक पेड़ । ( त्रि०) कुल्सितं बेरं 
शरोर॑ यस्य। ३ कुशरोर, बुरे लिद्मवाला । ( क्से 
8 निन्दित देच, बुरा जिस्म । 

कुवेर उपाध्याय-दत्तवाचन्द्रिका नामक घसथा स्तन संग्रद- 
कार। रघुनन्द्नने शदितक्त भौर खाइत'खमे उनज्ञा 
नाम उडत किया है। 

कुवेरक, कबेर देखो । 

कुवेरनलिनो ( सं° स्त्रो) एक तोथ। 

कुवेरनेत्र ( सं० पु० ) १ पाटलह्ल । २ खताकरच्ज्ञ । 

कुषेरवान्धव ( स० यु० ) ङुवेरस्य वान्धवः, ६-तत्‌। 
शिव, मादेव । 

कुवेराक्ष, कवेरनेव देखो । 

कुवेराचो ( सं° खा० ) १ पाटलाहच्त। २काठपाटला। 
३ सितपाटला । ४ पेटिका, पिटारो । ५ लताकरच्छ | 

कुवेराचल ( स० पु० ) कुवेरका पवत, कलास । 

कुवेरिण ( सं० पु० ) सहुःरजातिविशेष, एक मिलो 

हयो कौम । 

कुबोलनो ( चिं० खरो» ) कुत्सितवादिनो, खराब वात 
कहनेवालो । 

कुल (सं० विं) कुजतैर्वाजतेर्वा उकारस्य लोप; । 
१ उन्नत, खमोदा प॒श्ठ, कुबड़ा । ( पु०) २ वन- 


वटक, जङ्गलो चिड़ा। ३ भ्रपामाग, लटजोरा । ३ वात- 


नलकूवर है। उनके प्रिय पारिषद विश्वावसु, चाइ | 
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व्याधिविशेष, एक चोमारौ । वायु कुपित गे चे एः 
'देश क्राः उठ जाने पर छुल्षरौग उत्पन्न छोटा है। 
बह दो प्रकारका है-भन्तरायाम और वहिरायास । 
भन्तरायाम छुष्ज सम्परख और वडिरायास कुव्ज फयात्‌ 
दिक, नत होता हैं। 
. कुञ्जवा, (सं० पुः) को एथिव्यां उच्ति, कु-उव्ज स्व, ल्‌ 
` छक्तारलोप:। १ पुष्मयठलविशेष, कोई फुलदार पेड़। 
उघका संस्कत पर्योय-भद्गतरुणो; धृत्तग॒ुष्य, अति 
केशर, महालच्च, कण्ठकाव्य, खव, भलिकुल, खड्डन्त 
घीर वारिदण्ठफ है । दिन्दोमें उसे उरसिंघार कतै 
हैं। भाषप्रद्याशके मतानुसार वह-सुरभि, खाएु, 
ईषत्‌ वाषाय, त्रिदोषशान्तिकर, बलकारव्त सौर शोत- 
नाशक्क है। २ खङ्गाटया, सिंघाड़ा। ३ पौतस्तिण्डौ । 
४ तोधविशेष । ( नसि इपुराण, ६५ । १५) 
कुलकण्टक्ष ( सं० पु० ) खेतखद्रि, पापडी खेरका 
पेड़। उसका संस्क्रुत पर्याय-शखेतसार, वादर चौर 
सोमवल्करल है। भावप्रकाशके मतमें वद विशदवण- 
जनक होता है। झुब्ञकण्टकके सेवनसे सुखरोग, 
कफ और रहादोष निवारित होता है । खदिर देलो। 
कुलकरणठ ( सं० पु०) त्रिदोषमेद, सरग्रासकी एक 
चालत । उसमें काण्ड फूल जानेसे रोगो पानो पो नहीं 
सकता । कहते हैं दुब्जकराठ सन्निपात आनेसे रोगो 
१३ दिनमें सर जाता है। 
कुछका ( स॑०.स्ख्रो० ) कुक हथ, सेवतो । 
कुलकिरात, कजवासन देखों। 
कुलत्व (सं० क्वो०),१ वायुरोगमेद, पौठ टेढ़ो पड़ जाने- 
को बोमारो । २ कुबडापन । 
कुन्जपाण्डप्र, कग्रपाण्य देखो । 
कुलपुष्ण (सं० ए० ) पोतक्रिण्डोक्षप, पीले फलको 
भाड़ो। 
कुबूलप्रसारणोतेल ( स॑० क्लो० ) वातव्याधिका तेंख- 
विशेष, बाईको बरोमारोका एक तेल। १०० प्‌ प्रधा- 
रणो ६४ शरावक जलमें क्षाथ कर १६ शर/यक्ष रह 
जानेसे उतार लेते हैं। फिर उसको १६ श्रावक तिल्न- 
तेल, १६ शरावक दधि, १६ श्रावक क्षा७ज्विक अर 


कलव--कुलाख कक 


पिप्पलोसूल, यष्टिम्च, सेन्धव, वचा, झलफा, देवदार, 

राखा, गजपिप्यलो, गन्ध सादगोसूल, जठाआांसो भौर 

भंलक (अभावमें रक्त चन्दन) झा दो दो पछ कारक 

डाला जाता है। सुगन्धद्व्य सघाला्भ देना चाहिये । 
( चन्गद्श्त ) 


छुन्नराज--एक प्राचोन कवि। सतिसणोतमें उनेकी 


कविता उच्च त इयो है। 


छुष्जवासन ( स'० पु० ) कुबडा झर वीना, प्ठमोदापुश्त 


गौर एश्ताकद्‌ । 


कुल जिष्णुवध न--चालुक्यराज्ञ कोतिवर्सा पुणिवोवल्लभके 


पुत्न, सत्याञ्रय एथिवोवल्लभके ज्येष्ठ साता और पूब- 

चालुक्यराजवंशके प्रतिष्ठाता । उन्होंने पूछ उपचूलमें शाल- 
छायन राजव'शको निपातित कर ( ६०४ १० ) वेङ्गोझा 

छिंदासन अधिकार किया था। फिर ६१० इई० को 

कुल बिष्णुवधनने अपने भ्ातासे स्वोय शाज्यक्षो एथक्‌ 
कर लिया । 


कुष्जा (सं० स्क्रो०) झुनन-टाप्‌। १ वोबेयोको कोई दासो, 


उसका अपर नाम सन्धरा था। पूवं कालको उसे 
गन्धव कन्या और दुन्दुभो कइते थे। उसने ब्रह्माके 
आादेशसे मन्यरा नास पर सानवों हो जद्यपरिग्रह 
किया । ( रामायण, आदि, और अयोध्याकाण्ड; भारत, वन, २७५ अ०) 

२ कसको ठेरिन्धौ । उसका अपर नास बिवक्रा 
रहा । छप्णने कंसवघोइे शसे सघरा जातै सञ्चय राज- 
पथसें उसको देख परिचय पूछा भीर हस्तस्थित अनु- 
लेपन सांगा था । कुलाने छष्णका झुवनमोइल रूप देख 
उभय स्त्राताको अनुलेपन दान जिया। उससे छष्णने 
उशको छुब्जता दूर कर पल्लो बनाया था। उस समयसे 
कुब्जा प्रात सुन्दरो बन गर्यौं । 


३ कुब्जयुज्ष खो, कुबड़ो रस । ४ वनचटका, | 
जड़लो चिड़ो । 


कुजास्त्रश ( सं० क्वो०) एक तोथ । व युदह्नप्रदेशके 


वर्तेसान कुमाय जनपदमें श्रवख्चित है । सहाभारतमें 
लिखते हैं-- | 
“'नद्रवाष श्रं गत्वा देवमचय यथाविधि । 
न दुगं तिमवाप्नोति नाकषष्ठे च पूल्यले ॥ 
ततः कुलासके गच्छ त्तीच सेवी नराधिप। 


क २२ शरावक ट्भ्ध्र के साथ 01. 01912०श्रोस इछसवाप्रोति खग लोकच गच्छति ॥» (वन, ८४ । ३९-४१) 


कुआालोढ़ - कुमार्या 


“द्रणश्वर जाक्षर ययाविधि देवाचन करनेते 
मानव छभो दुर्यति नहीं पाता। बड़ देवलोकामें पूजित 
होता है । अट्रकण बरसे तोधयात्रो शो झुलरम्त्रक्ष जानिये 
सइस्त्र गोदानका फल मिलता ओर अन्तक्षो व खग - 
लोक पचता है ।” नृसिंदपुराग सतसे कु्ास्त्र कमें 
द्वषोकेश विराज करते हैं | ( नसि'हपराण, ६६। ११ ) 

सत्यपुराणको देखते वहां त्रिसंध्या देवो श्रव- 
स्थित छैं। 

“व्कुञ्ञासके विस'ध्या तु गद्गद्ारे रविप्रिया !”? 

स्क्रम्द्पुराणके दिमाद्विखण्डनें उत्त तीर्थं शा विस्तृत 
विवरण लिखा है । नोचे उसका सारांश उद्दत करते हैं-- 

'ुल्लाज्वञ्ञ चेत्रमें भनेक तीथं विद्यमान हैं। उनमें 
प्रधान कुसुद तोथं है। उसकै दक्षिण यज्ञेश्वर नासक 
ग्रिवका सन्दिर है। उसके निझट सा्बलोधथ पड़ता 
है । प्रति रविवारको सूथदेव अधुमलिकारूयसे वहां 
उसलिलम ख्रान करते हैं। उसके आगे पूणसुखतोथं 
है। वहाँ सोलैश्वरलिप्न विराण करता है। पूणंसुख 
तोथमें सकल उष्ण भीर शोतल उत्स उत्पन्न दुवे हैं । 
उन्न पूजतोथके निकट हो करवोर चौर अस्नितोथ है। 
आगे चल कर गबवतोथ, अशख़त्यतीथ चौर वासवतोथ 
मिलता है ! वच्छां गणएप्रतिभरवक्ा ग्रवस्थान है। 
चन्द्रिका नाग्यो चोतखती प्रवाहित डोतो है। उसके 
आगे बड्विध वापोग्ोमित वारादोतोथं घोर समुद्र: 
बोथ हैं। छुनास्त्रकके उत्तर ऋषिशड़ खड़ा है । गङ्गाकै 
पश्चिम तपोदन है। वहां रास चन्दने तपस्या को थो । 
उसके नोचे शेषनागका प्रियस्थान विमलतोथ डै । कुल्ला- 
स्त्रकके निदाट गङ्गाद्दारसे उच्ञर-पथिम रामचेत्र अव- 
स्थित छै । 

कुनारोट--सम्ादायप्रवतेक एक व्यक्ति । 
कुब्जिका (स॑° स्त्रो) कुष्जक स्त्रियां टाए इक्कारादेशय । 
प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्व सात पराप्य सुपः 1 पा ७। ३। ४४ 1१ | 


दुर्गा । कुब्जिकातन्त्रमं उनको पूजापदति छिखौ है। | 


२ अष्टमवर्षोया कन्या, आठ सालको लड़को । 
“सप्तभिर्मालिनी साचादष्टवर्षा च कुल्निका।? ( अन्नदाकल्प ) 


७ 


विशेष । उस तन्त्रमें-ख्रोदोषबचण, रलमाढ गाए जा, 
षहो देतो पूजा, डाहू रकुमारपूजा, जयकुमारपुजा, वांड़ी-' 
शुद्धि, वश्यात्वप्रगमन, ख्रानविधि प्रद्धति वणित इवा है। 
कुञ्जित ( स० बि०) कुल्ञः सब्द्ञातोऽस्य, 'छन्न-दइतःः ! 
वक्त, नत, टढ़ा, सुशा दुवा । 
कुब्बा ( डि० पु० ) कुछ, कुवडा, डिल्ला । 
कुब्र ( सं० क्लो० ) कुवि आच्छादने न्‌ रन लोपः निपा» 
तनात्‌ । ऋच न्द्रायवचबिप्रकुवादि । उय २ । २८। १ वन, 
खरण्य, जङ्गल । २ वन्नकुण्ड । २ गरण, पनाह । 
४ कुण्डल, वाला। ५ शक्षट, गाड़ो। ४ अङ्ग रोय, 
अंगूठो, छल्ला । | 
कुब्रह्म (घ ० पुः) कुत्सितो ब्रह्म, कु -ब्रह्मन्‌-टच । इमहरू 
्यामन्यतरस्माम्‌ । पा ४१०४) कुत्सित ब्राह्मण, शुद्रयाजो 
ब्राह्मथ। 
छु (६० क्लो० ) उदक, जल, पानो । 
कुभन्य, ( वे० चि० ) जलार्थी, उदक्षप्राधो, पानो मांगने 
वाल्ा। 
छन्द.स्तुभः कभन्यव उतससा कोरिणो दतः `° (` ऋफ ५।५२।१२ ) 
| “कुभन्यव उद्केच्छव ४ ( सायण ) 
कुमा (वे° स्त्रो) १ नदो-विशेष, कोई दरया । वह सिन्धु- 
नदशो उपनदो है। भाजकल कुभाको काबुल नदो 
कहते हैं। ग्रोक-भोगोश्िकोंने कोफेन ( (००४०४ ) 
नाससे वणना को है । 
“मा वो रसानितभा झुमा क्रसुर्सा वः घिन्वनि रीरमत्‌ ।” ( चक्ष ५।५२।९ ) 
को; एयिव्या; मा छाया, ६-तत्‌। २ घृथिवोक्ो 
छाया, जमीनको परछाहों। 
“राइ: कुभामण्छलगः शगाद्वम्‌ " ( ज्योतिःशात्र ) 
कुस्सिता भा दीधिः, कमंघा० । ३ कुत्सित दोसि, 
बुरी चसक । ( त्वि० ) ४ मन्ददोसियुक्ष, कस चमकने- 
बाला | न्‍ 
कुमाय ( श'० घु० ) छुवसिता भार्या यस्य, ब्रइब्रोश गोणे 
सः । दुचस्चि अथवा कुत्सिता स्त्ोक्ञा पति, खराव 
या बद्साश औरतका शौहर। | - उ 
“तत्‌ सङ्घ ितैश्वये' सा सरब्त' कुमायवत्‌ 7? (भायवत, ९।१।१६) 


कुष्जिकातन्त ( स'° ह्यो) कुलिकायाः रेव्यास्तः््न चचे- | कुभार्यां ( स'२ खो० ) कुतूसित। भार्यो, कुगति-समा० । 


नादिप्रकाएकं शास्त्रम्‌, दतत्‌ । खनासख्यात तन्त्न- 


निन्द्यो, बरो औरत । 
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कुझि--एव जेनाचाय । चाकिराजके वाइनेते सालखेड़ा 
( बस्न )-के राष्ट्रकूट राजा शय गोविन्दने इनके 
शेलेक्ष चेले अर्वक्षीतिं नामका एक जेन अध्यापकको 
इदग्र विषयमे जलसङ्घल नामक यास (क्क ७२५, 
ब्येष्ठ शुक्ला नवमौ ) सायापुरके जेन-सन्द्रिका व्यय 
चलानेको प्रदात शिया था। 
ङुमुक्त (5० ह्वी० ) कुत्सितं सुनता भोज्चम्‌, सुज-हा । 
कुखाद्य, खराब खाना। 
कुखत्‌ ( स'० पु० ) क एथिवीं विमति, ल-क्षिप्‌ तुगागः 
सख। १ पवेत, पहाड़! २ गणनामें सात सख्या! 
“छुद्र खिक' सप्त शलाकाचक्रम्‌ ।'' ( ज्योतिःयाखर ) 
३ शेषनाग! 
कुरुत्य ( स'° पु०) कुत्‌सितो शत्यः, य-ब्यप. तुगा- 
गमः। मिन्द्य शत्य, बुरा नोकर । 
` कुम्‌ (स'० अव्य° ) आशय, अरे। 
` कुम'ठो (हिं० खो०) सूच्झ भौर लच जानेवालो टइनो । 
. कुमक ( तु० स््रो० ) साहाव्य, मदद, सद्दारा। 
. - कुसक्षो ( दि'०. वि०) १ साइाय्यसब्बन्धीय, सददके 


सुंताक्षिक । ( खो० ) २ शिक्षित इथिनो । वह हाथि- 
_ योको-पंकड़नेमें साहाय्य पहु चातो है। 


„` कुमकुम (द्वि० पु० ) १ कुछ म, केसर । २ कुमकुमा। 


कुमकुप्ता (तु० पु०) वसुविशेष, एक चोज । वह 
लाक्षासे निसोण किया इवा एक अन्तःशून्धगोलक 
है । चोलोको कुसकुमामे अवोर या गुलाल डाल कर ` 
लोगों पर चलाते हैं। २ पात्रविशेष, एक लोटा । 
उसका आकार छुद्र शोर सुख सक्घोणे रचता है । 
३ यन्तविशेष, किसो किस्मको टॉको। उससे खणकार 
कारुकायंखचितः आम्मूषणोंके उठे इवे दाने बेठाकर 
बरावर कर देतेहें। ४ काच निर्मित अन्तः-शून्य गोलक, 
कांचका बना इवा पोला गोला। वच्च शोभाके लिये 
छतमे बांधकर लटका दिया जाता है। 
कुमकुमो ( हि'° पु० छोटा और तङ्क सु'इका लोटा। 
कुमति (स'० खो०) कुतूसिता मतिव्ि, कुगतिसमा" । 
१ कुभभिप्राय, बुरा मतलब । कु ईषत्‌ मतिः। २ अल्प- 
बुधि, थोड़ी समझ। ३ स्ूखंता, वैवकूफो । ( त्रि० ) 


कुत्‌सिता मतिस्य, बइब्रो। ४ 
तसीज । ८ 


कुसि--कुसाच 


“मूतै; पचमिरारखे देहे देछादधोऽसहात्‌ 1 
अइ' ममैत्यसट्याइ; करोति कुमतिर्मतिम्‌ ॥” ( भागवत, ३।३१।३०). 
कुमनीष ( स'० चि० ) कुत्सिता धल्य दा सभोषा बुह्दि- 
सँख, बचुत्रो०। ढुष्टबुदि, अल्यबुद्धि, बदतमोज, कस 
अक्त । 
. “न चास्य किम्निएणेन घातुरव ति जन्तुः कुमगौषजवीः ९? 
( भागवत, १।३।३७ ) 
कुमनोषो ( स'० बि०) छु-मनीषा-इनि । कुत्सित बुः 
युक्त, बढ्तसोज । : 
कुमन्त्॒ ( ० घु० ) कुतसितो सब्यो मन्त्रणा, कर्मधाः। 
१ कुमन्त्णा, बुरौ सलाह | २ कुत्सित सन्त । 
कुप्तनत्रणा ( स० स्त्रो ० ) झनन््र देखौ। 
कुमन्त्रो ( स'० पु० ) कुतृसितो मन्त्नो, कसंघा० । निन्द्यः 
सन्ततो, वुरा वजोर | . | 
कुमरिच ( स० एु० ) मरिचब्वक्ष विशेष, लाल मिचका 
पेड । हिन्दोमें उसे 'मि्या” कहते हैं । 
कुस रिया ( हिं० पु० ) इस्तिमेद, किसो किस्मका हाथो, 
बचन बहुत दोघें ए'व प्रशस्त तथा उत्कष्ट होता है। 
उसका एष्ठ देश अधिक कुब्जित नहों रहता। 
कुसरो (० स्त्ो० ) पत्चिविशेष, चिड़िया । वह कपो- 
तिका-जातोय एक पो है । कुसरौ कपोत चौर पर्छु" 
कके सहयोगसे उत्पन्न डोतो है। उसका वण श्वेत 
रहता दे । कण्डमें इसलो बनो होतो है। कुसरोक्षा 
पद्‌ लोहित वर्ण और रव गस्भोर रहता है। वह बचुधा 
निजेन स्थानमें वास करतो है। उल्ल को तरह कुमरौ 
को भो वोली अशुभ समभो जातो है। हिन्दोमें उसे 
“पिढ़को' भो कतै हैं। 
कुसुम ( ि'° पु० ) हत्त विशेष, एक पेइ। उसका 
काष्ठ धूसरवण एव' सुहढ़ रइता भीर ग्टइनिर्साणादि 
कायम लगता है। आसाममें उससे नीका प्रसुत करवें 
हैं । कुमसुम हत्त बइत उच्च रता और बोजसे उप” 
जता है | माघ-फाला न मास उसका वोज वपन किया 


जाता है। कुमाय चौर पश्चिमो घाटमें कुमसुम . अधिक 
सत्पन्न होता दै) . 


कुबुद्चियुह्ष, बद- | कुमाच ( हिं* पु० ) पहवस्त भेद, किसी किस्मका रेशमों 
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उसै करवोमे 'कुप्ताश” कइते हैं। २ ग'जोफेका' 


कुमाय" 


एक रङ्ग । २ कच्छ, केवांच। ४ भहो रोटो । 
छुमाय- युक्षाप्रदेशका एक उत्तर विभाग। वह अच्चा० 
२८° ४१ एवं ३१९ ५“४० और देशा० ७८° १२ तथा 
८१० ३ पू० के मध्य तिव्वतको सोमासे लेकर तराई 
प्रान्त पयन्त अवस्थित दै । कुमाय के उत्तर तिव्बत 
पूव नेपाल, दक्षिण बरेलो-विभाग तथा रामपुरराज्य 
भर पचिम टेइरोराच्य एवं देहरादून जिला है 
युज्ञप्ान्तका बहुत बड़ा विभाग होते भो उसको 
लोकस ख्या अधिक नहों। उसमें साढ़े वारइ लाखसे 


कुछ ज्यादा भ्रावादो है । कमिशनरका हेड काटेर | 


नेनोतालमें है । उसमें नेनोताल, अलमोड़ा चौर 
गढ़वाल तोन जिले शासिल हैं। विभागमें १९०४१य्ाम 
ओर २० नगर हैं। उनमें नेनोताल, काशोपुर और 
अलमोड़ा वहत बडे हैं? काशोपुर, इलद्दानी, तनक- 
पर, ओोनगर, कोठद्दार और दारहाट व्यवसायके प्रधान 
स्थान हें । वदरोनाथ' भौर केदारनाथका मन्दिर 
प्रसद्ध है। सइख सइस्नं तोथयात्रो वहां दर्शन करने 
जाते हैं। 

कसायू-विभाग डिमालयपर अवस्थित है। उसक्षा 
दण्णिंश भावर है। वहां कोई स्नोतखतो नष्टौ । वोच 
वोच निर्भर भीर प्रस्रवण इष्ट होते हैं। १८५० ई०तक 
कुसायू' निविड़ वनसे परिपूर्ण रहा। उसको लोग 
जस्तो, भ्रौर नानाविध हिंस्त जन्तुका निवास समझते 
अर निविड़ काननमें जानेको साहस न करते थे। 

कुमोयू' नास अधिक प्राचोन नहों। फोरोज शाह 
तुगलकके समय यहझिया-बिन अइमदके लिखे इति- 
डासमें उक्त नामका प्रथम उल्लेख मिलता-है। अनेक 
लोग उसे मुसलमानों का रखाइवा अनुमान करते हैं। 
किन्तु कुमायु' भति प्राचोन कालसे पुण्यस्थानशो भांति 
प्रसि है। विश लखङ्ग-यो सित विख्यात वतमान पच्च- 
सुलि-गिरिमाना ब्रह्म/ण्डपुराणमें पच्चकूट नामसे 
वणित है । (व्रध्ाखपराण, ४०। ३२) पझ और ब्रह्मपुराण 
के मत्से वहां देवगणका आवास है । 

अकबर बाद्गाइके समय कुमायू' एक सरकारकै 
मध्य गण्य और २१ महलमें विभक्त था । 

भ्राजकल कुमाय में वार मण्डल, छह खाता, चौगर दा, 


७ 


दानपुर, दारमा, धनियाकोट, धनिरऊ, गद्गोलों, 
जोहार; कालोकुमायू', कोटपालो, फलदाकोट, राम- 
गढ़, सोरा, सोर, असकत, कुतौनो, भौर मद्दरयुशे 
परगना लगता है। समस्त विभागका भ्रूपरिसाण ६०० 
वगमोल है । 

कान्तो-कुमाय' परगनेमें बहत दिनसे प्रवाद है-- 
“चस्पावतके पूर्व चारालके मध्यं कूर्माचल नामक एक 
गिरिशङ्ख है । कूर्मावतारकाल विष्णु इसी गिरिजुङ्क 
पर तौनवर्ष रहे धै। इसो कूर्माचलसे स्थानका नाम 
'कसायू' पड़ गया ! व्रेतायुगमें रामने कुन्भक्णं 


राच्चसको मार उसका छिल्नमुण्ड इनमान्‌के हाथ | 


प्रदान किया था। चन्मान्ने उपे कूर्माचल पर फेंक 

दिया । जहां कपाल गिरा था, वहां चार कोस परि- 

माण एक हद बन गया। घटोल्क चने एक बार कुमाय 
० हि ९ 

जय किया था। अङराज कणके छाथ उसके मारे जाने 


. पर भोमसेनने वहां एत्रको सद्गतिके लिये दो देव- . 


मन्दिर बनवा दिये । इस समय चम्मावतक पूव फुङ्गरके - 


निकट 'घटकां देवता” और उसके अनतिदूर ६द्चिणणँ- ` . | 
शको परंत पर “घटकू' नामक देवमन्दिर है। यह ” 


दोनों भोससेनके स्थापित किये इवे हैं । # भोमसेनने 
कुम्झकण हुदका तोर तोड़ डाला था। उससे यह द 
गण्डको ( वतमान गिधिया ) नदोके नामसे प्रवाहित 
इवा |? 

भारतकै परापर स्थानोंको भांति कुमाय'का भो 
इतिहास नहीं समलता । लोगोंके मुखसे जो प्राचोन 
कथा सुनी जातो, उसके भ्रधिकांगमे अलौकिक घटना 
भरो दिखातो है। सुतरां पूर्वोक्न प्रवादको भांति उससे 
ऐतिहासिक सत्य भाविष्कार करना कठिन है। पूव- 


कानको कुमायू' चुर चुट्र राज्योंमें विभक्ष था। कत्यरो, 


खुस प्रस्त नाना जञातियो का भ्रघिज्ञार रहा। 
गढ़वाल देखो । 


फरिस्ता नामश सुसलमान-इति हासमें लिखते हैं जि 
ई० अदस ग्रताव्ट्को पार” ( पुरु वा पोरव ) नाम ) 
कोई प्रबल पराक्रान्त राजा कुमायू में राजत्व करते धे।, 


० उक्त दोनों मन्दिरको वतमान भवस्था देखनेसे वत प्राचीन समभ. 


पड़ते हैं 
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श कुमाय, 


: रामचंद ०० हु १२४२ ई० 
उन्हो' ने दि्ञोश्इरको पराजय कर समुद्गतटपर वह द्‌ छ १२६२ 
“भूसिण्यंन्त सकल देश जोत शिया था ' उस वशर न के १२८३ 
दूसरे किसो राजाका नाम नहीं मिलता सयका छ र 
ई० १० दै शताब्दके प्रारन्भकाल सीसचंद ह 1044 245 १३०९ | 
[करो राजपूतने कुमायं जा चम्पावत नामक खानका | थाहरचंद i ररर ं 
राजकन्याक्रा पाणिग्रहण किया था। उसमें डन्हे श्वशुरन कण्टाणचंद १" ११३२ | 
ौतुकखरुप राजदुर्ग ( वतेसान चम्णावत ) दे डाला,। | « विशोओचंद भ १३५३ म 
कालक्रमसे उत्ता व्यक्षिने प्रवल पराक्रान्त हो कुमाय मै | दमरचंद = १२६० | 
अपना चाधिपत्य फेलाया था। उन्होंने तर'गो-बंथोयों- पसंचंद ०“ १ ब्‌ | 
के सादायसे रावतराजायोंको पराजय कर पनेको | अभयी र | 
राजचक्रवर्ती घोषणा किया भोर कुमाय के प्रधान प्रधान न १ ु स्पा । 
सामन्तोका सभामें भाद्वान कर मर्यादाजुसार पद पर | नच ; 3 र्ब 
बैठा दिया। सोमचंदने कुमायंको प्राचोन शासनप्रणालो | जाकर > २४७८ | 
बदल डालो थो। उनके समय जोशो, विषत और इरिचन्द्‌ 122 १४७२ | 
सुटुलिय प्रधान प्रधान राजकम्चारो बनाये गये। | वबिक्रमचन्द २ ` १४८७ क्‍ 
इनसे राजनीतिक एवं सामरिक विभागमें जोशो और | भारतीचन्द दता १४२४ | 
शुरु, पुरोत, पौराणिक, वेदय प्रतिक कमेमे विषत | रबचन्द २१" १४१८ 
चौर पण्डा ब्राह्मण नियुक्ष षये । सोमचंदके पोछे | किरावोचनद र a | 
कुमाय'में उनके जिन वंशोयोंने रालत्व किया, उनका अता २३० निक | 
नाम भागे दिया है-- Re वे कलो | 
राजाका नाम राजाकाल भाणिकचन्द ००० ११९० 
० सौमचद ड १००९ ४० क्रालोकख्थाणचन्द न १५९९ 
द _ 1 पूरणचन्द पि १६०८ | 
७ पुराणचंद (पूणं चन्द्र) भोसचन्द्‌ = १११२ । 
दूं ड्रचन्द १ * चालकब्याणचन्द पप १६१७ | 
2 भ्ससाष्चद दीं... १०३० १२२३ + शूद्रचन्द्‌ ००० २८२५ । 
सुधाच द! । च'द नामधारी राजा समस्त कुमायू' राज्य शासन 
नक कर न सके। एक चोर जिस प्रकार वह स्वाघोन भाव- | 
NEN) ' से राजत्व करते, उसो प्रकार पालो और बारमण्डल 
® च १९९२ परगनेमें काथो तथा कत्यूरी राजा भो खाधीन रहते 
सच ... | २१२७ थे | कार्तिकेयपुर (वर्तमान वेद्यनाथ )-से शावित्कृत 
-लक्षमोचंद हा ररः कत्यरो राजावों के तास्त्रशासनमें छट्यपाल, चरणपाल 
घर्नेचेद त ११७, |. धरपान, मछोपाल, अनन्तपाल ( ११२३ ई०), सोनः ` 
कर्मचंद > २१७८ |` पाल, शजय पाल प्रति और चन्द्रदेव राजवार ( युव" 
payers" कर ११६० | राज) कई लोगो'का नाम पाया जाता है | गढ़वाल देखो। 
र क र पूर्वीत्ष ८ंद नासघारो राजावो'में गरड, ज्ञानचंद 
- मरचंद कर EARS 25 SS See RE ५0:4८ FSA 
-नानकोचंद्‌ Po a in i ०9 चीत रीका विवरण तत्‌ तत्‌ शब्दमें द्रषटन्य है। 
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कुमाय, 


को साचात्‌ करनेपर दिज्लोके. वादथाइसे :समस्त 


कुमायू' राज्यको सनद मिली धो । राजा उद्यानचंदके 


समय उत्तरक्षो सरयू, दक्षिणको तराई चोर पश्चिमको 


७४ 


राजा, कत्य र, स्य नार लथा लक्ष्मणपुर कत्यरो-राजा; 
रामगार एवं कोटा खश्ििया और फहदाकोट काथो 


२ विक्लमात्ित्‌ । ४३ उदकशोल। 
७. ७ (0 
कालोसे कोशो तथा सुवाल पथग्त उनके अधिकार- १० धमंपाल । ४४ प्रौतम । 
सङ्कोती-राजा, शोर, सोर, असकत, जुद्दार तथा १२ निलयप्राज़ । ४६ ब्रह्मदेव । 
४ ! > भोजराज द्‌ 
दासं दोतो-महाराज, # विश्वांस एवं चौदान जुमल || १ "१ । १२ इतर ब 
१४ विनयपाल । ४८ असयपालद व [१ 
+ दोतोको राजावली । १५ अजक्गदव । ३९ निर्मषपालद व | 
१ शालिवाहनदेव । २८ गौराङ्गदेव। १६ समरसि'इ। ५० सारदोपाल । 
२ शक्षिवाहनदेव । २२ सौयमल्लदेव । १७ आशल । ५१ मेरवपाल । 
३ इरिवमदेव। -३० इलराजदेव । १८ अशोक । ५२ सूपाल। † 
४ खीत्रक्देव। ३१ नौलराजदव । १२ सारक्ष। (१) ५३ रबपाल । 
भू ब्रजदेव। ३२ फटकशोलराजदेव । २० नज। ५४ श्थामपाल । 
द्‌ लिमा ॥ ३३ पच्वोराजदेव । २१ कासगय। १५ याहोपाल। ˆ 
७ घसेपाल ब t ३४ धामदेव । २२ शातौनकुल । ५९ सूदेपाल । 
= गौलपालदेव 1 ३५ व्रधादेद । न 1 ५७ भोजपाल वा भद्र । 
£३ जयसि'इदैव 
< घशपुलरेश || ३६ विलोकपालद व । नेक र ५८ शिवरबपाल। 
:१० भोनदव 1 ३७ निर जनदे व [| ५८ अच्छपाल। 
११ समरलि'चदेव । र क रे लोकपाल 
ह ३८ नागमल्लदे व । नि १० ठलो \ 
लुढ़ब्‌ { [1 
१२ हे ३९ ऽणु नशाहो । † न ९१ सुन्टरपाल | 
१३ सारङ्गदद । 
९ जगतोपाल। 
C0 9 उ ( २९ पृषिवौयर । मे नै 
१३ जयसि'ह । 2118 ३० वालकर्व। 
५ * ४ रायपाल। $ 
५६ अनिजलदेव । ४२ रामश ३१ अथान्ति । $ उना 
१७ विद्याराजदेव । ३३ पबरथाहो । ३२ वासन्तो । 2222 
४४ रुद्रशाहो । oA र 
३८ प्रथ्वोरदेव । ३३ कतारमज्ञ रबा 
४४ विक्रमशाहो ' लि 2 । 
१२ चुनपालदेव । ३४ सोतदेव। ६८ असरसि'इपाल। 
२० अशान्तिदेव । ९९ माखाताशहों । ३५ सिन्धव । ९ भमयपाल 1 
२१ वासन्तीदव 1? ३७ रघनाथशाही । ३६ कौनद व । ७० उत्सवपाल 1 
२३ कातारमङदेव । ४८ हक । ३७ रङ्षिदिव। ७१ विलयपाल। 
२३ सिं इसङ्घटेव । 9८ य ॥ ३८ नौलरा7 । ७२ मह द्रपाल। 
° 1 
, -२४ फणिमल्देव 1 (रा ३९ गोर । २ ७३ हिल्मतपाल । हु 
~ २५ निधिसल्नदेव । a ४० साद्लिदेव । ७3 दलजितपाल | 
२६ निलयरायद्‌व । : ४१ इतिनराज्‌ । ७५ बहादुरपाल। | 
२७ वञ्चवदहुट्टेव ¦ ५३ इंयध्वजशही । ४२ सिलड्ल्‍गराज । ७३ पुष्करपाल । ८ 
राजवार-प्रद््त अखकतको राजव शावलोके सतमें-- न्क न 
७ ४ I 
१ शालथिवाहन। . पु ब्रह्मदेव । क १२९९ ई० को यह वात्य.र छोड़ असञ्चत चने गये , 
२स'जयदैव। 9२ ९ थकरैव। + भसक्षतके राभवार की तालिकाके भनसःर भूपालके पौछे २८ पदर्षों 
३ ङमारदेव।  ७दच्वरेव। का नात नही सिलता। उसके पोहे रबपाल राजा इवे। रुद्दत पन्यो 
भिर ८ व्रणस्चय । , सु'ग्टहोत ब'शावलोके मतमें सेरवपालके पीछे रवपाल शो राज्य लिला । सन्नः 
RS TTT द 3 _ ~ 
+ राजा रबच दके समसामयिक । वतः यहो मत ठोक है। ८, 
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८० 


राजपूतके अधिकारमें थो । राजा डद्यानचंदने कुसाय्‌ - 
के प्रसि बालेश्वर नामक शिवमसन्दिरका संस्कार वारा 
बहा गुजरातो ब्राह्मणको पौरोहित्यमें नियुक्त किया। 
राजा कल्याणचंदके समय षालसोडा नगरमें राजधानो 
स्थापित इयो । आजकल भो अलमोड़ा कुमायका 


प्रधान नगर दै । कल्याणचंदके पुत्र रुद्रचंदने लाहोर 
जा अकबरसे साच्चात्‌ किया था। 


१७४४ ६० को अलो सु॒म्मद खान्‌ रहेला सेना ले 


कुमायं जोतने गये । उस समय चंद॑-नामधारो राजावों- 
a ढ 


को चमता कितनो हो घट गयौ थो। सुतरां वह रुहै- 
लोका आक्रमण सइ न सके। रुहेलो'ने अलमोड़ा 
लट लिया। कुमायं राज्यमें अति अल्यकाल मुसल- 
मानो का अधिकार रहा । किन्तु उस प्ल्य कालमें उन्हों- 
ने कुमायं पर जो दारण अत्याचार किया, वह नाना 
स्यानो में भग्न देवालय और अड्'होन देवसूति देखने- 
से समझा जा सकता है। कुमायका जल-वायु नव- 
विजेतावो के पच्चमें अच्छा न ठहरा। अलोमइन्दके 
_ प्रधान कर्मचारियो ने सात मास रह लाख रुपये राजा- 


से रिशवत ले उत्ता स्यान परित्याग किया था। किन्तु 


अलोपुच्यमद कमचारियो के व्यवहारसै विरत्ता हो फिर 
१७४५ ६० को कुमायंके अभिसुख चल पड़े। इस वार 


वह कुमाय राज्यमें घुस न सके, वारखेडोके निकटस्थ |. 


गिरिपथमे पराजित हुवे । सुसलमानो में अको सुच स्मद- 


ने हो सवप्रथम कुमाय अधिकार किया था। उन्होंसे | 


सुसलमान शासन शेष भाषो गया। ४० अष्टादय 
'ग्ताब्द्के मध्यभाग एखौनारायण नामक गोख-दल- 
परिने अपने बाइवलसे नेपाल राज्यका अधिकांश 
जीता था । फिर उनके उत्तराधिकारो १७९.० ई० को 
कुमाथं जय करनेके अभिप्रायसे गोखौसेन्धके साथ 
कालो नदो पार कर अलमोड़ा नगरमें जा उपस्थित 
इवे। उस समय दुबल चंदराज राजधानी छोड़ भागे 
धे। उनका अधिक्छत राज्य भ्रवाध गोरखो कै हाथ लग 
गया। २४ वष मात्र उनका अधिकार रहा। उसो 


'वोच क्र रप्रक्तति गोरखोने कुमाय के लोगो' पर घोर- 
-तर अत्याचार शिया था । 


कुमाय 


कुमाय निकाललेनेको चेष्टा कौ थो। उस समय चंद 
नामधारो राजावों'का कोई उत्तराधिकारी नरहा। 
इर्ष देव जोशो नामक एक मन्तो जोवित थे। उन्होने 
आअँगरेजो का पञ्च भवजस्बन [किया । गोर्खा खो । 

१८१५ ई० को गोखं सन्य ने कुमाय' छोड़ा था। 
तदववि छुमाय'राच्य अंगरेजो के अधिकारशुत्त इवा। 
एक कमिशनर शासनकाय निर्वाह करते हैं। 


उनमें नोतिपथ १६५७०, मानपथ १८००० और जुहार 
वा मिलमपथ १७२७० फोट ऊंचा है। ब्रिशलाद्रिमे 


सध्यशङ २३००८२ और पसिम शुङ्ग २२३८२ फोट 
बेठता है । चिशूलाद्रिसे उत्तर नन्दादेवो नामक सूह 
२५६६२ फीट ऊ'चा है । 

कुमायू'में अनेक हिन्दू देवालय हैं। उनमें ३४० 
स्थान प्रधान हैं। २५० शे व, ३५ वेष्णव सीर ६४ शाह 
मन्दिर बने है। मन्द्रोंमें यागेश्वर, वाघेश्वर, सोमैः 
शवर ओर त्रिशू्षाद्रिका मन्दिर सबसे अच्छा है। 
स्कन्दपुराणके हदिसाद्िखण्डमें त्रिशूलाद्रि और उस: 


के निकटस्थ तोथसमूहका माहात्मय विस्तत भावने 
लिखा है । 


कुसायू में नाना जातोय व्याप्त, दिविध सज्ञ क; 
सृगाल, वारा, नानाविध इरिण, चमरो गो, एवं नाना 
प्रकार पावंतोय पच्चो होते हैं। भावर नामक शरण 
प्रदेशमे हाथो बहत हैं। 

कुमायू मे खणे, तास्र, लौह, जस्ता, - गन्ध, 
सोागा, शिलाजतु प्रति खनिज द्रव्य मिलते हैं। 
कुमार ( सं° क्वो०) कुमारयति नम्द्यति, अच । १ निर्मल 
सरण, खालिस सोना । २ नेत्रतारक । (पु०) कसु 


चोपधायाः। उण्‌ २।१३८। १ पञ्चवर्षाय बालको, यांच साल" 
का लड़का । २ पुत्र, बेटा ३ युवराज, राजाका बडा 
लड़का। नाटकादिमें युवराजङो कुमार सम्बोधन 
करते हैं। ४ कार्तिकेय। ५ शक। ६ अश्ववारक, 
सहोस। ७ अग्निके एक पुत्र | उन्होंने कितने डो 


कुसायू में भनेक समुच्च गिरिमङ्ग विद्यमान हैं पो 


ब्रिशूलकी भांति तोन शृङ्ग हैं। उसका पूव शङ्ग २२१४१, 


कान्तो, भारन्‌ कित्स्यादुक्रारखोपधायाः । कनः विद 


१८१४ ६० को अंगरेजो'ने. .गोरुखाको केरे 0वङ्कि'मस्कप्रक्षीश किये [हैं। ८ सत्रइसे तीस वर्ष 


कुसार- कुमारकल्पहुम 


पर्यन्त पुरुष। ११ वरुणह॒ च। १२ समुद्रष्ठक्त : १३ भ्रव- 
उपिणोके १२वें जिन। १४ सिन्धुनद। १५ सनक, 
सनन्द, सनातन, सनत्कुमार कई चष । उत्ता ऋषि 
शवसे ब्रह्मचागे «इन पर कुमार काइलाते हैं। 
“ अनेकानि सहस्ताणि कुसारव्रद्मचारिणाम्‌। 
दिव' गतानि विप्राणामक्षला कुलसन्ततिम्‌ ॥› ( ननु, ५। १५९ ) 
१६ मङ्गन्तग्रद् । 
“धकुमारं गक्तिइस्त' च लोहिताङ्क' नास्यम्‌ (” ( नवयइ-सोव ) 
१७ शाकषद्दौपाधिपतिके कोई एत्र ' उनके अधिक्कत 
चघेका नाम कुमारवषं है । ( विशुपुराण, २।४। ३२६० ) 
१८ सन्त्रविशेष् ' ( तन्रसार) १८ ग्रह्वविशेष । उसका 
उपट्रव बालको' पर हो होता है। उसे स्कन्द भो कहते 
हैं। महादेव कतुं क बह स्ट हुवा था । (सुद्रुत) 
२० प्रजापतिविशेष। २१ मञ्चखौ देव। २२ भारतः 


व्ष । र 
“कुमाराखाः परिख्यातो दीपोऽयं दचिणोत्तरः। 


पूर्व किराता यर्ते पश्िमे यदना: स्थिताः ॥?? 
(वामनपुराण, १३। ११) 
२३ अग्नि । 
“कुमारं साता युवति, (क्रक्‌,५१२। १ ) 
सायणाचाय ने उल्ल ऋकके 'कुमार' शब्दका 
ब्राह्मणकुमार वा अग्नि दो प्रकार अर्थं लगाया है! 
शाट्यायण-ब्राह्मणमें उता चरकका इतिहास 
लिखा है--“इच्चाकुवंशोय राजा तप्ररुण अपने पुरोहित 
हथके साथ रथपर बठे जा रहे थे! पुरोहित सारथिके 
कार्य पर रहे । उसो रथके चक्रमें पड़ एक ब्राह्मण 
कुमार सर गया उससे सन्दे इवा-पुरोचित भौर 


i 


उक्त जनपद याद्चात्य भौगोलिक टलेमि-वणित 
कस्बेरिखोन ( ०७९7६०० ) अनुसित होता है| 
२५ सुनिमेद। (लिङ्गपराण, ७। ५०) २६ पवेतविशेष । 
“कुमारप तस्थाय ये च पन्पानिवासिन; ° (नि इपुराण, १ ५) 
२७ तोथविशेष । कुमारचेव देखो । 
“कुमाराण्य प्रभासय तथा धन्या सरखतो ।'” (इइत्रोलतन्त्र, ५ अ० १ 
२८ कर्णोट-राजवंशोय सुकुन्दके पुव। वह शत्रुके 
भयसे वङ्गदेश चले गधे। २९ विज्ञयनगरके बुक- 
रायर्वंशीय राजविशेष । वड कुम्भयके पुत्र थे । 
-९४१७ से १४२१ $० तक छन्होन रात्र किया। 


३० निन््ङ्गमें प्रवाहित कोई नदो | वह अचा०१२' ५०. 


३० और देशा० ८८' प्र पू० को माथाभांगासे 
विभिन्न हो पवना तथा यशोर जिल्लेको भागकर भत्ता» 
२३ ३२ ड° तथा देशा० ८८° २८ पू० पर नवगङ्कामें 
जा मिलो है । ३१ असभ्य जातिविशेष, कोई ज॑ंगचो 
कोम! (त्रि) ३२ सुन्दर, खूबसूरत | ३३ अविवा- 
चित, -कुआंरा। ३३ एश जेन कवि । ये गोविन्दभटटके 
सवसे बड़े पुत्र भोर इस्तिमन्नर बड़े भाई थे। इस्रो: 
सन्‌ १२९० ( वि० सं० १३४७ )में यह विद्यमान धे । 
आत्मप्रबोध नामक ग्रंथ इनका बड़ाहो सुन्दर और 
सुपाठय़र है। 

कुमारक ( सं० पु०) कुमार संज्नायां कप। १ - वर्णः 
इच, एक पेइ। खाथ कन्‌। २ बालक, लड़का। 
३ राजकुमार, ग्राइजादा । ४ कौरव्य व'शोय नागविशेष ४ 

( मारत, भालोक, ५०।१३) 

५ अखिगोलक, आंखा डेला । 


रथखामो राजा दोनों में किसको ब्रह्मचत्यावा अपराध | कुप्तारकत्पहुम (सं० पु०) वैदाकोहा ठतविशेष, एक घो । 


लगा। इच्चाकुगणने पुरोचितको वहो अपराधो ठह 
राया था | कारण वह उस समय सारथ्यमें नियुत्ता रहे। 
पुरोडितने मन्त्रवलसे ब्राह्मणकुमारको फिर जिला 
द्या! इसो इतिहाससे कुमार अथमें रथचक्र-निहत- 
्राह्मणक्कुमार अथ लगता है । 
२४ जनपदविशेष और उसके भधिवाषो ! 
“क्ासौराध कुमाराय घोरका च्सलायमाः 7? 
( सारत समा, ५१। १४) 
८«तत; कुमारविषये श णिमन्तमथाजयत्‌। ` 
कोशलाधिपतिस व उइत्‌वलसरि दमः ॥' (-भारत सभा, ५१। १४ ) 
Vol, V. शा 


वह खोरोगका महोषध है । गर्भावखामे उसको सेवन 
करनेसे गमं दोष नष्ट हो जाता भौर बलिष्ठ पुत्र जन्म 
पाता है! प्रतुत करनेक्षा निम्नलिखित नियम 
कहा है--कुइस, लवङ्ग, युड़त्वक, वचा; अगुरु 


कांचको, नोशसूल, कल्काथ कुछ, थटो, मैदा, महाः | 


भेदा, जोरक, ऋषभक, प्रियङ्ग, विफला, देवदार 
तेजपत्र, एला, गतमूलो, गान्धारोफल, यिस 

च्ञोरकाकोलो, सुस्ता, पश्च, जोबन्तो, रशाचन्द्न, 
काकोलो, श्यामालता, भनन्तमूल, श्वेतवाटाालकसूल, 
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८२ 
' शरपुह्कासूल, कुझारछ, समिकुप्माण्ङ, सञ्चिष्ठा, च 
कुल्या, झालएफी, नागेश्वर, देवदास इरिद्रा, रेण 
कौर कटभीसूल समभाग दो दो तोले डालना चाहिये 
क्वाथ प्रस्तुत करनेमें ६। सन छागमाँस, ६' सन दशस्ल 
और २॥ मन जल पड़ता है । २५ सेर शेष रहनेसे 
क्लांथकी उतार लेते हैं। शेषक्नी उत्ता काथ शोतन्न 
होनेंसे अन, गन्धक तथा पारद दो दो तोला और सधु 
२ सेर मिलाने पर कुमारकष्पहुस बनता है 
( मैषज्यरबावलो ) 
कुमार कल्याण ( स० क्लो० ) श्रायुर्वटीक घतडिशेष, एक 
थी | शङ्कणष्पो, वचा; ब्राह्मो, कुष्ठ, त्रिफला, ट्राचा, 
ग्रवोरा, शुण्ठो, जोवन्तो, जो रक, बाला, शटो, टुगलमा, 
“विश्व, दाडिम, सुरस प्ृष्कर-सुल, सूच्छ ला तथा गज" 
पिप्पलो ससभागमें डाल घत प्रसुत करना चाडियै । 
'छन्न चुतसे बालकोंके सकल प्रकार रोग आरोग्य छोते 
डें। विशेषतः दन्तोइमके लिये वह. अधिक फलप्रद है 
( चक्रदत्त) 
कुमारक्कष्णप्प--दाच्षिणात्यमें मदुराराच्यके एक नायक । 
१५६३ये ११७३ $० तक .उन्होंने मदुराराज्य शासन 
किया । उनके समय पलिगार दंस्बिचि-नायक विरोधो 
इवे। "किन्तु कष्णप्पके यत्रे वदद मारे गये। 
कुमारचेव--१ मलवारके उपंकूशमें तुलुव राज्यका 
रक पवित्र स्थान । कुमारचेत्रमाह व्मा नासक संसक्त 
: अन्ध उल्ल तोथेका विवरेण. वणित इवा है । 
(२ कुंसारपवेत। सच्सुरके उच्तर-पश्चिस सोदर विभागमें 
लोहाचल' नामक एक पर्वत है। 'उसोको कुमारपवंत 
वा कुमाइचेत्र कइते हैं । लोदाचलमादाक्के सतानुः 
सार कुसारखामोके मन्द्रिके :-लिये वह खान पुण्य 
तोथ समक जाता है। कनकाई + 
“कुमारचासी कौमारो प्रभासे)सुरपूलिता ।' ( इइम्रौजतन्त्र, ५म पटल ) 
कुमारग ( डि» ) इमागै देखो। 


कुमारयुप्त-गुप्तवंशोय एक -महाराजाधिराज, -दितोय 
चन्द्रुसके पुचः भौर प्र वदेवोके गभजात थे। उनका 
अपर नास महेन्द्रादित्य था। 


7 सवार, गड़ा, विलंसड़, मन्दसोर प्रथ्धति स्थानींसे 
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कुसारंकल्थाण--कुमारजीव 


है । उससे समभ पड़ता है कि कुमारशुप्तने ८६ .गुप्त- 
संवत्‌से १३१ गुप्तसंवत्‌ ( ४१६ से ४११ ३० ) पयन्त 
राजल किया था । 

मुनानदोतोरस्य सङ्कवार नामक ग्रामसे १२८ 
गुप्तसंवत॒के खोदित शिलाफलकमें कुसागगुप्त केवल 
'डाराज' नामच वणित इवे हें! इससे अनुमान 
नगता कि उनके जीवनको शेष एवस्थामें पुष्यमित्र 
अधवा हूण लोगोंने प्रबल चो गुप्तसस्वाट का पराक्रम 
खव कर डाला था। | 

रय कुसाग्गुप्त मौ गुप्तइंशोय एक अधच्ाराजाधि- 
राज रहे | वह नरसिंचशुप्तके पुत्र भौर थ्रोमतोदेवोके 
गर्भजात थे! श्य कुमारगुप्त श्म कुमाश्जुप्तके प्रपौत्र 
रद्ठे। छिसो किसो पुराविद्के सतालुसार गुप्तसस्तरा- 
जे जो सुद्रा मिलो हैं, उनसे किसो किसोमें दितौय 
ऋमारगुप्तका नास क्रमादित्य लिखा है! उन्होंने अनु 
सान ५३० से ५१० इई० तक सान्त्राज्य शासन किया 
था । उनकै: संसथ -माजलवराज यशोधमाने प्रबल हो 
गुप्तराज्य पर अपना प्रभुत्त जमाया | यशेधर्मा देखो । 
कुंमारगोपाल--टिकारोके एका राजा । इनका पूरा 


महारानो राजकंवरिको ढुडिता राधेखरो कंवरिने 
इन्हें गोद लिया था | इन शो नाबालिगोमें वाडंसकोटेने 
इनके हिस्से को 2 आना रियासतको प्रवन्ध किया। 
१००४ ३० को इन्हे राज्यका उत्तराधिकार सिज्ञा था। 
इनके समयमें ८ नई नहर निकाल सिंचाईका सुभोता 


'गयो। | 
कुमारघाती ( स० ति०) कुमार इन्सि; कुमार- इन” 


कोको मार डालनेवाना। 
कुमारचन्द्र-दालिणात्यके एक पाण्डाराज। वह वोर 
गुणराजपाण्डयके पुत्र थे.। 
कुसारजोव .( स'०_पु०.) कुमारं जौवयति, कुमार-जोव 
णिच,-पण .। १ पुतच्ञ्योवकहच, एक पेड़। २ कोई 
| विख्यात चौनपण्डित। इन्होने. . तिब्बत जा बह्चेतत 


हम कुमारगुप्ते समयकी खोदित सिलालिपि मिंसों । से खत वैदि स ग्रह किये थे; ४०४ ६० 


नाम महाराज कुसारगोपालशरण नारायण सिंह था। 


किया जाने पर राज्यको अआमदनो ५० इजार बढ़, 


णिनि। कुमारशौष यो णिनिः । पा २४१ शिशुमारक, लड़ - 
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कमारतनययोगौ--कसारपाल 


“सस्त्राट के घादेश पर:आठ सो बौद्चयाजरकोके साहाय्यसे 
' सस्कृत बोददशास्त्र प्रज्ञापारमिता. भौर दशभूमोश्वरका 
: चोनमाषामें अनुवांद उतारा '। 

कुसारतनययोगो-एक विख्यात ज्योतिविद्‌ । उन्होंने 
“च्इत्‌सडिताको एक टोक्रा बनायो है। 

-कुमारतन्त्न (स'० क्वो०) रावणछत वालरोगप्रवन्ध, राव- 
णका बनाया इवा बालकों को चिङित्साक्ा एक शास्त्र । 
प्रथम दिवस, मास वा वषं नन्दा, दितोय दिवस, मास 
वा वषं सुनन्दा, ढतोय दिवस, सास वा वर्ष पूतना, 
चतुर्थं दिवस, सास वा वषं सुखसुण्डितिका, 
पच्चस-कटपूतना, षष्ठ ्रकुनिव्षा, सप्तम--शष्क' 
रेवतो, अष्टम मायेका, नवस--सूतिका, दशम--नि- 
नट ता, एकादश--पिलिपिच्छिका चौर दादश दिवस 
सास वा वषे कासुझा नाजी माढ़ंका शिशक्रों ग्रहण 


करतो है। उस ससय वालकको च्वरादि रोग लग 
जाता दै । ( चक्रदत्त) 


-कुसारद्त्त (सं० पु० ) निधिपतिके एक पुत्र । 
-कुमारदास- एक विख्यात प्राचोन कवि । उन्होंने जानको 
इरण”. प्रति कई काव्य बनाये हैं । चेमेन्द्र, 
सोधरदास, रायसुकुट प्रतिके ग्रन्थमें, कुमारदासको 
कविता उद्दत इयो हैं। 
'कुमारदेव--१ कोई कवि। उन्होंने शालिवाइनसप्तशतो 
- बनायो है। २ दाछषिणात्यवाले कोड़देश (चेरराज्य )- 
के कोई राजा । वह चतुभ जदेवके पुत्र थे। 
कुमारदेवो ( सं० स्त्रो० ) समुद्गगुप्तरो माता। 


कुमारदेष्ण ( ब० पु० ) कुमाराणां देष्ण दाता, कुमार- 


दा, बाइलकांतू इणच । कुसारदाता, लड़का देनेवाला। 
“कुसारद ष्णा नयतः .परनहण: 1 (ऋक्‌, १०। २४। ७) 
कुमा देयाः कुमाराणां दातारः! ( सायण) 

-कुमारधारा (सं० स्त्रो०) नदोविशेष, एक दरया । कुमार- 
'घारा-नटो मानससरोवरसे निकलो है । उसमें खान कर- 
` नेसे मनुष्य क्कतक्वताथ हो संघारके बंधनसे छट जाता है। 
१२ “+ ( भारत, बन, ८१ अ०) 
कुमारपाल-- भनहलके एक 'राजा। .इतो शताब्दोके 


शेषमभाग राजपूतानेके किसो अज्ञात कविने-कुमारपाल- | 


चरित्र नामक वोररसतपूण वंश कथा लिखो हैं, जिसमें 


च्‌ 


ब्ह्मासे-लेकर अनहलके वोद राज्ञा कुमारपाल तक. 
सबका वर्णन है। यह ११५० ई० को विद्यमान थे। 
कुमारपाल--चालुक्यवेशोय गुजरातके एक पराक्रान्त 
राजा। वह दधिस्यलोपुरके भोमदेवपुत्र चेमराजके 
यौत्र, देवप्रसादके पुत्र, जयसिंह-सिद्राजके भागिनेय 
भर रत्रसिंडादेवो ( कश्मोरादेवो )-के गर्भजात रहे। 
उन्होंने जयसिंद्वके निकट रह दधिस्थलोमें राज्य- 
' शासन भौर प्रसि जेनाचाये हैमचन्द्रसे सदा सदुपदेश 
लाभ किया जर्यासंइने कुसारपालके स्त्राता विभुवन- 
पालको गोपनमें मार डाला था । फिर वह उनको. 
स्राताज्ञा अनुवर्तो बनानेजो चेटामें रहे। कुमारपालं 
उक्त व्यापार अवगत होने पर सतक चो गये। वह 
संवदा सन्त्रोके ब्डच्दमें लुक्लायित रहते थे ।,एक दिन 
जयसिंइञ्चा नियुक्त चर संधान पाकर वहां जा पडंचा। 
किन्तु हेमचन्द्रने मिध्याज्ञथामें चरको बच्चा कुमारको 
रंचा को थो! उसो दिन वह खगुशच्छ भाग गये। 


` फिर कलस्बपत्तनमें उपस्थित होने पर कलस्बराजने 


| उन्हें अपने राज्येंका अर्ध थ दिया था । भन्तको प्रतिः 
डानपुर और उज्जयिनो प्रति स्थानो में कुछ दिन रड 
नगैन्द्रपत्तन जाकर अपने मगिनोपति ( वहनोई ) 


सक्कष्णदेवके ग्टइमे उन्होंने अवस्थान किया | भगिनोका 
नाम प्रेमलदेवो था । 


संवत्‌ ११०८ :के मागशोषं सास केलस्बराजके 
साहायग्रसे कुसारपालने सिद्दराजक्रो दसन कर पुनर्वार 
राज्य खाम किया। उंस समय उनञ्चा वयःक्रस ५० 
वत्सर रहा। उसके पोछे उन्होंने सुराष्ट्र, ब्राह्मणवाइ स, 
'पद्चेनद्‌, -सिन्धुषौवोर प्रम्रति नानास्थान जय किये। 
दिग्विजय काल कुमारपालने सिन्धुञ्चे पचिम पारस 
पञ्चपुर नगरको राजकन्या पञ्चिनोझो व्याहा था। 
सूलस्यानमें मांलवगणके साथःउनज्ञा घोर युद्द इवां । 

कुमारपाल प्रथम हिन्दू रहे । उसके पोछे छेम चन्द्रः 
के उपदेशसे उन्होंने जनघम ग्रहण किया। इसचद्र-दैखो। 

उन्होने सशल विजित स्थानोंमें भहिंसा-धेभं 
फेलाया था । जेनोके यख्यतोथं शत्रच्जयप्वर्त पर 
कुंमारपालने पाश्व-नाथशा एक हइत्‌ सन्ट्रि- और 
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छे 


स्यापन किया । प्रसिद्ध भालइारिक वागन उनके 


सन्बो रहे । 
डेसचन्द्रके रत्युसे ६० वर्ष पीछे उनके स्तातुष्म्‌,त 
(मतोजे) अजयपालने विषदानसे उन्हें मार डाला। 
कुमारपालने ३० वर्ष ८ मास २७ दिन राजल किया 
था। उनके पोछे मच्चोपालकै पुत्र अजयपालं हो राजा 
रुवे । 
अनेक जैनय्योंमें कुलारपालकी कथा (लखी है। उनमें कुमारपाल- 
चरित, कुसारपालप्रबन, इं यापराय (१४, १६ सगै ), उदयसागरःविरचित 
खाढपखाशिका ( ३१श अध्याय ) थति द्रव्य हे 
कुसारभट्ट, जमारिलभट्ट देखो । 
कुमारभारक रर्मा-कामएझंपक एक राजा । 
६४० $० को चीनपरित्राजळ भासाम भ्राये थे। उन्हो'ने 
लिखा है--ग्रासाममें चुद्रकाय, भोषण आकृति, 
यध्यवसायो, सञ्चो चौर पौतवण जाति रइतो है। 
के राजाका नाम कुमारक्षासक्रवर्सा है। सब लोग 
ब्राह्मण मतांवलग्बो हैं ।' 
कुंमारसत्या ( ४० स्त्रो० ) कुमाराणां खत्या भरण' पाल- 
नम्‌, कुमार-झ भावे क्यपःटाप्‌ । स'ज्ञायों ससजनिषद्निपत- 
मनविदसुळ्शोड, छजिणः। प १।३। ९९। १ कुसारपालन, बच्चे- 
को परवरिश । गर्भसे निविज्न सन्तान वहिष्करण प्रखति 
ढायैको कुमारञ्चत्या काइते हैं। २गभिणोको परिचर्या, 
हासिल्ाको देखभाल ० घाचोविद्याका नामान्तर 
कुसारखत्या है। 
० जञमारचत्या कुश्लैरतुछिते लिपग्सिरार्च गसेभमेणि ।”? (रघुदंश, २।१२) 
सुखतने कुमारथत्याका नियमादि इस प्रकार लिखा 
३--'प्रसति किँवा घात्रो नियम पालन न कर अदिता- 


प्राय, 


सतन्यप(नमें अनिच्छा, सुकी वक्रता, नेत्रके एक 
पक्मकी स्थिरता, अपर पच्मको चच्चलता, उद्दिग्नता,. 
चक्तुदयक्षा चाञ्चब्य, अल्य प्रल्म॒रोदन भौर इस्तको 
संकल अड्रःलि वक्र कर ढ़ सुष्टिकरण । 

सान्दापस्मारग्रह-क्क पोड़ित चोने पर वालक 
कभी अचेतन तथा कभी सचेतन चो जाता, कभो उल्ला- 
हितको भांति इस्त-पाद चलाता, सलखूत्र गिराता, 
शब्दके स्कार जम्भण लगाता खोर मुखमै फेन 
लाता है । 

शकुनोग्रह-पोड़ित वालकशा ` जक्षण--अङ्गको 
शिथिलता, मयसे चौंक पड़ना, शरोरमें पोका गख 
और स्लावविशिष्ट व्रण एवं दाइपाल विशिष्टस्फोट 
दवारा सर्वाङ्ग पोड़ा है | 

'श्वतोग्रह-कर्तृक पोड़ित चोनेपर बालकका सुख 


९ ९ 
पाण्डुवण वा श्यामवण दिखाता, ज्वर सताता, सुखमे 


: शुष्कता तथा सवेश्वरोरमें वेदनाका वेग बढ़ आता और 


वह सदा नासिका एवं कण खुजलाता है। 
पूलनाग्रहकी पोड़ामें अङ्कको शिथिलता, दिन 


निःसरण, देइमें काकका गन्ध, वमन, लोमइणण 
और अतिशय रुष्णाका लक्षण प्रकाशित होता है! 

यअन्धपूतनाग्रहकळ क॒ पोड़ित होने पर बालव 
अतिसार, कास, दिक्का, स्तन्यपानमें अनिच्छा, बसन, 


रहावणो पड़ जाता, मल इरितृवण आता, शरोर अतिशय 


किंवा रात्रिको खच्छन्द निद्राका अभाव, तरल मलका 


ज्वर, शरोरको विवग ता ओर रत्नाके गन्धसे कष्ट पाता 


|| 
. शौतपूतनाग्रहको पौड़ामें शिश मध्य मध्य चौंक 
उठता, अतिशय कांपता, बहुत रोदन करता, अवसन 
भावसे सो रहता; गलदेशसे अव्यत्त शब्द निकाला करता 
अङ्ग शिथिल रहता और अतोसारका कष्ट सहता रै! 
सुखसण्डि काग्रह-पोड़ित होने पर शरोरको स्लानर्त) 
इस्त, पढ एवं सुखको रज्तवणंता, अधिक आहार, ड्र 
, का कलुषित शिरा दारा आष्ठत होना और देहमें सुग 
गन्ध लक्षण प्रकाशित होता है । | 
हर नेगमेयग्रहको पोड़ामें: फेनवमन, देहके मी 
०4 बिनभितभाव, उद्दे ग, विलाप, उ्वेदृष्टि, ज्वए 


चरण वा अशौचाचार कर मङ्गलाचार न करने अथवा 
बालक भोत, अति दष्ट वा सजित होने किंवा अतिशय 
रोनेसे - खन्द्ग्रद, स्कन्दापस्मार, शक्कुनो, रेवतो, पूतना, 
 अन्धपूतना, शौतपूतना, सुखमण्डिका चौर नेगसैय वा 
पिल्ग्रह--नवग्रह बालबाकै शरोरमे आय करते है । 
वालकके शरोरमें ग्रहका लक्षण प्रकाशित होनेसे 
ह 6 सान्लनावाका प्रयोग करना उचित है। 
2 स्कन्दग्रह-पोड़ित बालकर्मे निज्नललिखित लक्षण देख | . 
हि दु पड़ते हं--नेत्रदय को 'स्मोतता, देह ल्‍ ॥ 


| 


di Math Colle Es 1. 
रहका गथ, 


कुमारशत्या--कसाररच्षण 


शरोरमें वसागन्ध ओर मध्य मध्य संज्ञाहोनताका लक्षण 


बालक्षमें देख पड़ता है। 
बालकके स्तव्यभावापन्न, स्तन्यपानमें भनिच्छुऋ 
एवं सध्य मध्य संज्ञाहोन होने किंवा रोगका सम्म णण 
लक्षण लग जानसे रोग असाध्य होता है । रोगक्षा 
सम्प्रण लक्षण देख न पड़ते चो सावधान हो चिकित्सा 
रना उचित है। 


स्कन्द्ग्रद्पोड़ित शिएको देवदारु, राख्न तथा 


मध्चवक्त सकलका दाथ भौर दुग्धे साथ छत पाश 
कर खिलानेसे प्रतोकार पहुंचता है। स्ल्न्दापस्मार 
रोगाक्रान्त बालक्षको चोरइच् तथ काकोल्यादिगगके 
क्ाथके साथ ष्ठत वा दुग्ध पिल्लाना भोर वचा एवं हिंडूः 
मिला उसके अङ्ग पर प्रलेप लगाना चाहिये। उससे 
वालक अचिर छो घारोग्यलाभ कर सकता है | 

शक्नो ग्रष्वाक्रान्त बालकके लिये यष्टिमश्च, वेणा- 


सूल, बाला, शेलज, श्यामालता, उत्पल, पञ्चकाष्ठ, 


प्रियङ्घ एवं सच्छिष्ठ का प्रलेप अत्यन्त उपकारो है। 
फिर उल्ला रोगमें ब्रणरोगका विहित चण ओर पथय 
प्रयोग करना चाहिये । 
यव, अश्वगन्धा, अज्ञु न, घातको, तिन्दुक, कुष्ठ वा 
-सळेरसके साथ पाक कर तेश लगाने भौर कारोल्या- 
-दिगणके साथ पाक किया इवा हत पिलानेसे रेवतोग्रह 
पोड़ित बालक प्रतोकार पाता है। कुलत्य, शरकचूणे 
सौर सव गन्ध सकल द्रश्यका प्रलेप उसपर विशेष 
डपक्षारो है। 
वचा, इरोतको, गोलोमो, इरिताल, मनःशिला, 
कुष्ठ वा सजरंसके साथ पाक कर तेल भोर तुगाचोर, 
मधुरक, कुष्ठ, तालिश, खदिर एव' चन्दन समस्त द्रभ्य- 
के साथ पाक कर जूत व्यवहार करनेसे पूतनारोग 
अच्छा हो लाता है। 
सुरा, कच्तो, कुष्ठ, इरिताल, मनःशिला तथा 
धूनक संकल द्वव्यके सहयोगमें पाक कर तेल लगाने 


और पिप्पलोसूल, सष्चरवगे, मधु, शालपणें एव. 


हइतोकै माथ पाक कर छत खिलानेसे अन्धपूतना- 
रोग-पोड़ित बालक अचिर हो प्रतोकारलाम करता है| 


ध्र नाः रे 
ए्रकको शोतपूत एअर नाल 0 होने पर कपिल Co 
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सुवहा, विस्बोफल, विल्व, प्रचोवल, नन्‍्दों भौर भज्ञा- 
तकका परिपेचन देना चाहिये। छागसूव, गोसृत्न, 
मुस्ता, देवदारु, कुष्ठ भ्रौर सवंगन्धा सकल द्र॒व्यके 
योगसे तेल पाक कर बालक॒के शरोर पर मलनेसे 
प्रतो कार पहुंचता है । 

अङ्गराज, प्रगन्धा एव इरिंगन्धके रसमें पाक 


किया इवा तेल भौर मधुरिका, दुग्ध, तुगाचोर, £ 


अङ्घना, मधुर तथा खल्प पञ्चमूल सकलद्रव्यके साथ 
पाक किया इवा घृत मुखमण्डिका रोग पर विशेष 
उपकारो एवं फलप्रद है। 

बालक नेगमेयरोगाक्ान्त होनेसे प्रियङ्ग, सरसः 
काष्ठ, अनन्तमूल, शलफा, कुटन्नट, गोमूत्र, दधिमण्ड 
और अस्तकाज्जो सकलके योगसे पाक किया इवा 
तेल व्यवहार कराते हैं। दथसूलका काथ, दुग्ध, म्च- 
रगण और खज रमस्त्ष सकलके योगसे पाक किया 
घृत खिलाना चाहिये। वचा और चिङ्को मिलाकर 


. प्रलेप देनेसे विशेष उपकार होता है । 


( सुज्ञुत, उचरतन्त, २७-३६ अश) 
कुमारमणिभइ-ब्रज-गोकुलके एक्ग भाट। १७४६ ई० 
को इन्होंने जन्म लिया था । यह इिन्दोके सुकवि रहे | 
इन्होंने रसिक-रसाल मामक साहित्य ग्रन्य लिखा है। 
कुपारमित्र--ऋर श -प्रातिशाख्यमाष्य-रचयिता । उनका 
अपर नाम विष्णुमित्र था। वच्चटके पुत्र उवटने कुसार- 
मित्रका भाष्य देख संचित चरस प्रातिगाख्य शो रचना 
किया है। 
कुमारयु ( सः° पु० ) कुमार याति, ङुधार-या-च्गः 
यादित्वात्‌ कु | दगत्वादयच । उ, १।२८। राजपुत्र, शाह- 
जादा! 5 
कुमाररक्षण ( स ° क्वो० ) कुप्राराणां र्ण जन्मावधि' 
लालनपोषणादिकम्‌, &-तत्‌ । सन्तानका लालन- 


पालन, बच्चेका बचाव | सन्तानकै भूमिष्ठ होनेके समयः | 


से हो कितने हो शास्त्रविद्दित कायं करना पड़ते हैं। 
चरकके मतानुखार--जव्ममात्रपे छो कणसूल घिसना 


` या सुखमें -जलसेक करना चाहिये।' उससे निवास 


प्रास धार “श्रोता है। निखा।स चलने पर शिशुका 
सओष्ठ, कण्ठ: चौर जिद परिष्कार कर देम 
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८ कुमाररामं 


id 


: «हो एच कुमाररास रहे । 


कुमाररामने दादशवर्णष वयःक्रमकाल पिता-कढ क 
हो ससेन्ध गुतिराजकी पराजय कर पकड़ 
लिया था। जयलब्ध द्रव्य सस्तूद्षके मध्य उन्होंने केवल 
१० घोड़ें अपने शिवे रखे। उन घोडाँपर उनके वेसा- 
त्रेय स्त्रागणको लोभ लगा था। घोड़ा मांगने पर 
कुमाररास कहते रहि- भाई ! आपभो सेरी भांति घोड़ 
ला सकते हैं ? उहा कथाये दुःखित हो उन्होंने अपनो 
माताके निकट कुमारके विपक्षमें अभियोग लगाया घा। 
विसातावो'के कौशल्से राज्ञाने उन्हें सङ्घटसय स्थानको 
पेजना चाहा । कुमारने प्रतिज्ञा की “७० राजाबोंको 
पराजय न कर मैं राज्यको न लोटू गा । अनन्तर वह 
वरङ्लके राजा प्रतापद्रशो सभामें पहुंचे थे। वहां 
लिङ्कन्‌शेद्टिकि साथ उनको बन्धुता दो गयो । इन्दं 
बन्धुके यत्रसे वच्च प्रतापरुद्रके निकट परिचित हुवे । 
किन्तु कुमारक वीरताको बात सुन प्रतापरुद्धको विद्ेष 
लगा था। कुमारने लिङ्गन्‌शेडिको साथ ले वरइल 
राज्य परित्याग किया । उनको पकड़नेके लिये प्रताप- 
सट्रने सेन्‍्य भेजा था । बइसख्यक सेन्यने कुमारके 
वाइबलसे रणमें पोठ दिखाथो। उसके पोछे वह कोग्छः 
पिज्नोके रेउडो भीर मुदुगलके राजा प्रतिको जय 
करके पिताके निकट जा उपस्थित इवे। उनकी वोर” 
गाधा चारो घौर गायो जाने लगो। एकदिन 
कुण्डन्रह्म देवताने उन्हे खप्रमें दशन दिया था। उन्होंने 

उच्चा देवताके आदेशसे महासमारोइमं “शूलोत्सव 
किया । दाक्षिणात्यके राजा ओर सामन्त डस उत्सवः 
में सम्मिलित इवे । उसी समय काम्पिलरायकी 
कनिष्ठा रानो रल्षाङ्गो वातायन ( झरोखे )-से कुमार 
का अनुपम रूप देख काम -पोडित इयों। एक दिग 
खेलते समय कुमारका गेंद रानो रल्राङ्गोके चर जाप 
गिरा था। वह किसो भनुचरको न मेज खय गेंद लेने 
चले गये । अपने घरमे. पाकर रल्राङ्गोने उनक्षा र्थ 
पकड़ प्रहत्ति चरिताथे करनेके लिये घभिप्रायको 
प्रकाश किया | कुमार उनको कथामें भसब्यत छो हाथ 
छोड़ा कर चल दिये । उससे रत्राङ्कोके मनको बड़ा हो 
गावात, लगा | इन्हो ने राजासे जाकर काकि ५कुसार 
उनका सतोत्व नष्ट करने गये थे” राजाने छोटो रानी 


चाहिये। परिष्कारकालका भरूलिमें रूई लपेट लेते 
हैं। अङ्निमें नख रहना न चाहिये। क्योकि उससे 
किसी खान पर चत हो जानेको सम्भावना है। उपसे 
पोहे ग्रिशका मस्तक ओर तालु रूइरसे आच्छादन कर 
देते हैं। मधु, घत, अनन्त, त्राह्मोरस सौर सुवरणचुण 
अनामिका अङ्गलि दारा अल्म परिमाणमें उसे चटाना 
चाहिये। शुष्क, निरापद्‌ एवं मूषिकरदित ग्टहमें प्रस्‌ 
तिको और परिष्कार गय्या पर बालकको सुलाते हैं, 
डुगेन्व अथवा अशचि स्थानमें उन्हें रखना उचित नहीं । 
प्रसूतिको सवेदा सावधान रइना चाहिये, जिसमें 
बालक निद्धित अवस्थामें स्तन्यपान न करे। बालं 
को तर्न गर्जन करके भय नहीं दिखाते। बालकके 
दामे कोई ऐसा खिलौना नौं देना चाहिये, जिसे . 
वह भएने सुखमें डाल सके। दोपशिखाषे बालकको 
सबेदा सावधान रखते हैं। वयस बढ़नेके साथ साथ 
उसे नोति, विनय प्रति सिखाते हैं । ग्रहो के अत्याः 
चारसे बालकको ` बचानेमें सवेदा यंत्रवान्‌ रहना 
चाहिये । (चरक, गारौरखान, ८म थ०) 
कुंमारराम--विजञयनगर-निकटवतों ोसदुगेके राजा 
काम्पिलरायके पुंत्र सुंसलमानो'का इतिहास फरिश्ता 
पढ़नेसे समझ पड़ता है कि १३३८ ई० को शय 
मुइस्मदने कर्णाटक जयके समय 'कम्पूला' नामक 
_ चिसो राजाको थाक्रसण किया था । ज्ञात चोता दै 
“कि उन्होंका प्रकत नाम काम्प्रिशराय रहा । ननगन्द 
कवि-रचित कुमारराम-चरित्रमें कहा है-- 
कर्णटको वनभूसिमे सङ्गेरि नायक नामक एक जमो- 
न्दार रहते थे। उन्होंने देवगिरिरोज रामरायको सभा- 
में जाकर उनके अधोन कम को खोकार किया । राम- 
रायने वासस्थान निर्माणाथ उन्हें एक सनद दो थो । उस 
के पीछे रामराजके दिल्लोके सुलतानसे परास्त होने पर 
अुङ्गेरिनायक जबन्मभूमिको रोट गये। वहां मल्लराजके 
-निःसन्तानावस्थामें इलो श परित्याग करने पर झङ्ग- 
रिनायक राजा इवे | उन्होंके भोरससे कास्पिलरायने 
'जन्म लिया था.। उन्होंने अनेक सामन्त परास्त कर | 
_कर्णाटका अधिकांश भघिकाइ- किया 47 व मिक्स पके 


कुमारललिता--कुँमारसम्भव 


“को बातपर विश्वास कर साथियो'के साथ उनको वध 
करनेका आदेश दिया। राजमन्त्रोने कुमार प्रध्तिको 
छिपा कई केदियोंके मुण्ड राजाके निकट भेजे थे। 
उसो समय दिल्लोवो सुलतानने उनका राज्य आक्रमण 
आरतनेके लिये सेन्य रवाना किया था । राजसेन्ध सुसल- 
-सानोंसे परास्त हो गया। फिर राजा अपने वोरपुब्र 
के लिये अनेक प्रकार विलाप करने लगे। समय 
“देख कर कुमारने रणद्ेत्रमें पहुंच सुसलमानो'को 
पराजय किया । राजा मन्चोके सुखसे प्रियपुत्र दारा 
उक्ष काये चोनेको बात सुन बार बार उनकी प्रशसा 
कारने लगे । रल्राङ्गोने लब्जा भोर खेदे भात्मइत्या को 
उसके पोछे दिल्लोश्वरने मातङ्घो नाग्नो किसो सोको 
युधमें भेजा था। स्त्रियों से लड़ना वोरका धमं नहीं। 
बसोसे कुमारने सातङ्गोके साथ युद्ध नहों किया। 
मातड़ोके राजसेन्यको परास्तं करने पर राजा भगे थे । 
शेषको मातङ्गीने बन्दो बना कुमारका मस्तक दो 
टकड़े कर डाला । 
छुमारललिता (स० खो” ) १ छन्दोविशेष, कोई 
बहार । प्रथम एक ह्न एवं एक दोघे और उसके पोछे 
. तोन हल तथा दो दोघ, सस मात्रामें उल्ल छन्द होता 
है । उसमें चार पाद लगते हैं। 
“कुसारललिता जस गाः” ( हत्तरतूनाकर ) 
३ बालकको क्रोडा, वच्चेका खेल । 
“कुमारखसिता ( स'० स्त्रो० ) छन्दोविशेष, एक वहर। 
उसमें आठ आठ मात्राके चार पाद होते हैं। 
-कुमारवन ( स॑° क्वो०) कुमारस्य कातिकेयस्थ वर्न 
विच्ारभूमिः, ६-तत्‌ । कार्तिकेयका विद्ारवन। 
कुमारवाहो ( स० पु० ) कुमार वइति, कुमार वह 
पोन+पुन्ये णिनि । बइलमाभीषणे । पा श२:८१। सयर, 
कातिकेयका वाइन मोर । 
.कुमारसबन्भव ( स° क्वो० ) कुमारस्य कातिकेयस्य सम्म 
- वो वर्णितो यत्र। महाकवि कालिदास-प्रणोत एक 
उत्क दट काव्य । 


कुमारसम्भव एक महाकाव्य है। उसका खल 


इत्तान्त इस प्रकार है--तारक नामक कोई दुदोन्त 
-असुर रहा | उसने ब्रह्मा प्रदत्त बरके प्रभावसे 


७: 
गवित हो देवतावो'को ख ख अधिकारसे चटा कर 
स्रगेराज्य पर अधिकार किया । देवता दुदशा 
ग्रस्त हो ब्रह्माके गरणापन्न हुवे । उन्होंने देवता- 
वाँकी यछ कड कर आशास दिया कि वच असुर 
कातिकेयसे पराजित होगा और उस समय उनको 
दुदंशा मिट जायेगो। तदनुसार देवताभ्रो ने उद्योग 
किया था। चइरगोरोका परिणय सम्पादित होने पर 
कातिकैयने जन्म लिया। अनन्तर उन्होने देवसेन्यके 
साथ समरमें अवतोण छो दुद्व त्त तारकासुरका प्राण 
सहार किया । कुमारसन्भवमें उत्ता हत्तान्त सविस्तर 
वणित है। 

कुमारसम्भव सप्तद सगमें विभक्ष है । उनमेंसे 
प्रथम सात सगका इस देशमें भनुशोलन है । ( दाच्ि- 
णात्यमें अष्टम सगयुल्ल पुस्तक सिल्ञा है) अवशिष्ट 
दश सगे एकवारगो हो घप्रचलित हैं। उहा दश संगं 
कालिदासकी अलोकिक कवित्वशत्तिके लक्षणाक्रान्त 
चोते भो देख नहीं पड़ते। उसका कारण अष्टमसग में 
इरगोरोके विद्दारको वर्ण ना है । वह प्रत्यन्त अश्नोल 
है। सामान्य नायक-नायिकाको भांति उक्त विषय 
वर्णित हुवा है । नवभमें दरगोरोके कलासगमन 
सौर दशममें कार्ति केयके .जब्क्वत्तान्तका बण न है। 


. उन्त दोनो सगॉँमें फे इरगोरोचटित अनेक भन्नोल 


वर्ण ना मिलतो-है । भोरतवर्षीय लोग इरगोरोको 
जमतृपिता और जगन्माता मानते हैं। जगत्पिता 
और लगन्साता-स क्रान्त भञ्ञोल वण ना पाठ करना 


` अत्यन्त अनुचित समभ कुमारसम्भवके शेष दय सगां. 


को भनुशोलनरदित कर दिया गया है। भालङ्कारिः 
कोने मो इरगोरोके विहारको वणनाको अत्यन्त 
अनुचित निर्देश किया है। एकादश अवघि सप्तदश 
पन्त सात सग में कातिकेयको वाल्यलोला, सेनापत्य- 
ग्रहण, तारकासुरके साथ स॑'ग्राम ओर तारकासुरका 
निपात समस्त हत्तान्त वणित हुवा है । उत्त सात 
सगाँसें घतन्नोल वथ नाका लेशमात्र भो नहों। किन्तु 
मालम पड़ता है कि भरष्टम, नवम भौर दशस सोन 
सगंके दोषसे झो भवशिष्ट सग भो अप्रचलित हो 


गये हैं । 
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चट 


सुननेसे भ्राता है कि एक कुन्भकार कालिदाका 
परस मित्र था। कालिदास कुमारसन्भव रचना कार 
उसको दिखानेके लिये ले गये। छुम्भकारने पढ़ कार 
उसको ससा खवर्ती सपद्व शराव पर रख दिया। उससे 
कालिदासने समका कि उत्ता पुस्तक कच्चा रहा था। 
. उनो ने तत्‌खणात्‌ यन्धको हाथमे उठा फाड़ कर 
खण्ड खण्ड कर डाला। कुन्भकार उक्ला व्यापार देख 
सातिशय सई चित इवा भौर बड़ो चेष्टासे सात सगे 
मात्र सइुलन कर सका। अवशिष्ट दश सग विलुप्त 
हो गवे । 
कुमारसन्वझा शेषभाग इस देशमे नहों मिलता। 
बङ्गालमे 'कुमारसम्भवका अन्यविध शेषभाग देख 
. पड़ता है। उसके पढ़नेसे प्रतोति होतो को व कालिः 
. दासका रचित नहीं । किसो आधुनिक कविने उसे 
बनाया है | 
कुमारसम्भवका वर्णित हत्तान्त शिवपुराणमें भो 
याया जाता है । उक्ष दोनो ग्रन्योके इतिषठत्तकी 
नेक झोकोंक्रा भो ऐक्य है । शिवमहापुराण, शानस'हिता, 
१०-१२ अध्याय और शिवउपपुराण, छत्तरखण् व्य है। योगवाशि- 
डका भो कोई कोई झोक कुमार सत्यवके झोकसे मिल 

जाता है-- ज 
»»»»आकाशलषवा सरखती । शफरो' हृदशोषविद्वलां प्रथलाइ थि- 
रिबान्वकल्सवत्‌ ॥?” (कुमारसम्भव ४। ३२, योगवाशिष्ट ६ । ३१) 

कुमारसन्ध्रवके प्रथम सप्त अध्यायको अनेक टोका 
हैं। उनमें निम्नलिखित कई प्रधान हैं-- 

९ ओक्षणपति रचित अन्वयलापिका । (इस 
टोकामें पवेव्तो जगद्दर और दिवारकको दो टोका 
उच्च त चुथो है। 
` २ गोपालनन्दनक्ृत सारावलो ! 

३ गोविन्दराम छत घोररच्यनिका। 

४ चरित्रवघंनरचित शिशुहिते षिणो । 
५ जिनभद्रसरिक्षत बालबोधिनो । 

६ भरतमक्षिक रचित सुवोधा। 
७ भीक्रमि अर-- से ्रिल--रचित सरला । 


कुमारसम्भव कुसारइट 


१० रघु तिक्त व्याख्यासुषा । 
११ विन्येखरो--प्रसादकत कथन्भूतिका । 
१२ व्यासवत्सक्षत गिशुद्धितैषिणो । 
१३ इरिचरणढासक्कत देवसेना । 
एतङ्वित्न नरहरि, नारायण, प्रभाकर, धच्स्पति, 
वल्लभदेव प्रथ्नति विरचित भो कुमार सन्धवको टोका 
मिलतो है| 
= ९ 
कुमारसन्भवके अनुकरणमें जेनाचाय जयशेखुर- 
सूरिने 'कुमारसन्भव” नामक एश काव्य बनाया डै। 
उसमें प्रथम जेन-तोथंछ्र ऋषभप्रदेवशों लोला वणित है। 
उत्ता काव्यको वणेना ठोक कालिदासके झुमारसन्वसे | 
मिलती है। चोशण कविने तत्लोरराज शरभोजोको | 
परितुष्टके लिये 'कुमारसम्भवचम्पु नामश एक | 
चम्पूकाव्य रचना किया है। | 
कुसारख. ( सं०. पु०) कुमार स्तै, कुसार-सु-क्षिप्‌। | 
१ कातिकेयके पिता अग्नि | ( खो०) २ क्ातिकेयकी | 
माता, दुर्गा । ३ सङ्गा । | 
कुमारसेन ( सं० घु० ) डत्तर-भारतको गतट्नु नदोके पूव | 
उपकूलमें अवस्थित एक राज्य। उसके उत्तर--पच्चिम | 
शतहु, पूवः बसाहिर चौर द्चिण-पखिम भिरजो है। | 
| 
। 
। 
| 
! 
[ 
{ 
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उसका प्रधान नगर कुमारसेन अश्ञा० ३१° १८ उ० | 
कौर देशा० ७७* २६ पू० पर समुद्रतटसै ५७८४ फीट | 
ऊंचे अवस्थित है। वहां नरोके किनारे लोगोको 
वसतो अधिक है। उनमें बहुतसे नदोसे खणकणाको ' 
आहरण करते हैं | वहां २००० फोट उ चेपे नदो नोषे | 
पतित चोतो है । मारचेन राजपूतों के अधोन है! _ 
१८१६ ईको ७ वीं फरवरोक्ञो स्थानोय राजा चीर ( 
सिंह ठाकुरने अंगरेज गवनेलेण्टसे सनद पायी थो | | 
कुमारस्मति-ए क्ञ प्राचोन धमंशास्त्र न्द्रसिँह, नोशकरछ | 
प्रति स्मातंगणने कुमारस्मतिका वचन उद्दत | 
किया है । 
कुमारखामो (सं० पु०) १ कुमारिलभट्ट । २ सल्िनार्थः 
के पुत्र । इन्होंने 'प्रतापरुद्रभूषण' नामक ग्रन्थकी 
रतज्रापंण टोका रचना को थो | ३ भास्क्र रमि रके पिता। 


८ सलिनाथ-विरचित म्न्ोतगी | .... Math ००॥००| 75वीं [ज्ञका एक गण्डग्राम ( कसबा ) उसकी | 


० सुनि सयिरत्नज़त अवचुरि। 


| अपर नास हालिसदर या हवेलो शहर है। वष. 


कुमारहइ--कुमा रिका | ट्ट. 


वालकप्तेसे १२ को उत्तर अवस्थित है । दिल्लोश्वर 
'गकवरके समय झालोंसहर परगनेके विद्यमान रचने 
का प्रमाण मलता है। अकवरके पहले भो उत्ता स्थान 
कुमार नामसे प्रसिड था। महाप्रभु चंतन्यदेवके 
दोचागुरु महात्मा ईश्वरपुरोने वद्दौं जन्मग्रहण किया। 


कुमारहारित. ( सं० पु० 3 १ कोई धस्शास्तक्ार .; 
२ यजुरवेंद सम्म्रदायप्रवत क ऋषिविशेष । 
( शवपथव्राह्मण १४। ५।५। २२) 
कुमारा ( सं० स्त्रो० ) द्विसन्धिपुष्प बच्चन, एक फुलदार 
पेड । 


फिर महाप्सुज्ञे प्रिय पारिषद खोनिवास भो वहीं कुसाराभिषे इ ( सं० पु० ) कुमाराणामभिषेञ्ञोऽभिषेवनम्‌ 


प्रादुसू त इवे। 


वङ्गविख्यात बलराम सक सिदान्त, कामदेव न्याय- 


वाचस्पति प्रति पण्डितो ने कुसारइद्टमे. छो जन्म 
लिया था। किसो समय वहां संस्कृत भाषाका बड़ा 
यनुशोन्तन इवा । -प्रवाद है--एक दिन नवच्दोपाधि- 
पति राजा झष्णचन्द्र कलकत्ता जाते कुमारइटके नोचे 
नौका लगा प्रातःख्रान करते धे। उन्होने देखा कोई 


व्यक्ति नारिकेलको मांलासे विशुद्ध भावमें मन्द्रोज्चारण 
-कर तपेण करता था । राजाने विशेष कौतु झ्ञाविष्ट इ। 


उससे पूछा--'इस खानका क्या नाम है ? उसने 
कद्दा-- कुमार चद् | कुछदिन _पोछे यच्च कष्णचन्द्रके 


इाधं लगा था। उन्होंने ,रजकके वासस्पानका नाम 


खासवाटी रखदिया । रजकके घंशधर आज्ञ भो कुमार 
हमें राजा कष्णचन्द्र प्रदत्त प्रसाद भोग करते हैं! 
कुमारइड्घे अनतिदूरवती जगहज्ञ ग्राममें एक अरण्य 


मय खान राजमइल कहलाता है। उसमें राजापुकर | 


नामक एक पुष्करिणे भो इष्ट होतो है। कते है 
वह राजा प्रतापादित्यके गङ्गावासको ' अन्तःपुरस्थित 
पष्करिणो रहो । साधकोत्तम. कविरच््ञन रामप्रसाद 
सेनका भो जन्म कुमारइइमें हो इवा था। रामप्रसाद 
सेनके घरकै पास आजगोसाई नामक एक इास्यरसो 
दृदोपक कवि रहते धे। 

कुमारइडके मध्य अति प्राचोन दो शक्तिमति हैं। 
उनमें सिदे शरे सावणंचोधरो वंश भौर श्यामासुन्दरो 
तान्त्रिक कुलाचारो एक भअ्रकिन ब्रह्मचारोको प्रतिः 
“छित हैं। वहां सुप्रसिद्ध चांचड़ा राजवंशके रहनका 
की चिन्न मिलता है। उसके निक्रटवर्ती कोला नामक 
'अममें नवाबको इस्तोशालाके भ्रध्यचक्रे दुर मय प्रासाद२ 
भग्नावशेष देख पड़ता है। पडले कुमार हहर पाश्वसे 
, भगोर्यो प्रवाहित होतो यों। किन्तु वतमान ग्रामको 
डुदेशा देख मानो वह इट गयो हैं। 
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३-तत्‌। राजपुत्रो का अभिषेक काय, गाइजादो'को 
तखूतनशोनो । 


कुमारिक्षा ( सं० स्त्रो० ) कुमारो-ठन्‌-टाप्‌ | प्रोह्मदियय। पा 
५।२।११६१ १ भ्रविवाद्िता बालिका, अनब्याहो 
लड़को । २ अनागतातंव कन्या, लिस लड़कोकओ हेन 
आता नो । ३ कुमारो, लड़शो। ४ नवमल्लिशा, 
चनेलो। ५ स्यूलेला, वड़ो इलायचो। ६ घतकुमारौ 


_ चोकुवार । ७ चक्षु ना भ्यन्तर गोलक, चाँखका भोतरो 


ढेला। ८ कोटविशेष, कोई कीड़ा। 2 तोथ विशेष । 
(महाभारत ३५ ८९1७७ ) ११ सेवतो। १२ ओआयुवदोक्त 
वतिषिशेष | वइ नेवरोगका ओषध है। उसको ८० 
तिलपुष्प, ६० पिप्पलो तथा तण्ड, ४० जातोपुष्य 
और १६ मरिच एकत्र सदन कर बत्तो-जेसा बना लेते 


; हैं। ( भेषज्य्रबावलो ) १३ सारतखण्ड । 


४ बद्ब्यवस्थिसिरिहैव कुमारिकासखा 
अेषेवु चान्यजजना निवसन्ति सदँ। ” ( सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याव ) 


१४ गतशृङ्घ राजाको कन्या। उन्होंके नास पर 


; भारतवषका कितना हो अंश कुसारिकाउण्ह कइ- 


लाता है। ४ 
स्कन्द्पराणके कुमारिकाल ण्ड॒में कुसारिका" नास- 


के सस्बन्ध पर विस्तरत. विवरण दिया.है-- 


- “नारदने कहा-ऋटषभकतंक नानाविध पाषण्ड . 
. कल्यनाओो खष्टि को गयो थो। हे पाथ ! वहो समस्त 


कल्पना कलिक्ालमें सवको मोहित करेगो। उनके 
पुब्रञ्चा नाम भरत था। भरतके एव -थतब रहे । 
गरतखुङ्गके आठ पुत्र भोर एक कन्या इयो। उम्र भाठ 
प्रो'का नाम इन्द्रदोप, कसेर, तास दीप, गमस्तिमान्‌, 
यास्य, सौम्य, गान्चन तथा वादण कोर कन्याका नास 


` कुमारिक्षा था | कुमारिकाके सुखको अआछति भेष- 
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शावकके सुख-जेसो रहो। हे पाय ! तुम इसका कारय 
सुनो, वह अतिशय आशय जनक है। 

“नानाविध ृक्षरालि-्परिशःभित ओर जालको 
भांति लता टंथा गुल्म दारा वेष्टित सहोसाग ' सङ्गमे 
स्त्म नामश्ष एक तोथ है। ए 'दा ओई मेषो यूथस्तरष्ट 
हो उसी गेम देशमें जा पहुंची । वह चान्त हो 
इतस्ततः भ्रमण करते करते. जालके मध्य गिर षड़ो, 
फिर उसे निङलनेको शक्ति न रहो । क्रमशः चुघ ढप्ण 
से अत्यन्त व्याकुल हो उसने जालक . सध्य हो प्राण 
लाग जिया । देव क्रमस कुछ दिन पोछे मस्तक भिन्न 
उसका समस्त शरोर उत्ता मदोसागरसङ्गसमें पतित 
हुवा, मस्तक जालगुल्म-भावद रहनेसे वहां .पहुंचन 
सका। महौसागरसङ्घस तोके मादालप्रसे उस मैषौने 
सिंहलेशर .शतग्रड्के कन्यारूपमें जन्म ग्रहण किया 
था.। उसका . मुख मेषोके सुखको भांति रहा। अन्ध. 
सकन अवयव अन्नुपम खर्गीय , कामिगोरो भांति 
शुन्दर थे। भएुत्र्ञ राजञाके कन्या ोमेसे सव लोग 
'भानन्दित इवे। किन्तु पुरवासो कुसारोका सुव मेषो- 
के मुख जेसा देख विस्मये पड़ गये | राजा कुमारोका 
मुख अवलोकन कर अत्यन्त दुःखित इचे, सकल 
-अन्तःपुरवासो कहने लगे-क्य। हो आख्यं है! ऐसा 
कमी देखा नीं गयां: राजकुमारोने क्रम क्रम वाल्य 
काल अतिक्रम कर योवनमें पदापंण किया था । देव- 
कन्थाको भांति उनका अलौकिक सौन्दय दिन दिन 
बढ़ने लगा । एक दिन दपेणमें अपना मुख अवलोकत 
करते समय पूवे वत्तान्त स्मरण राजकुमारको आः 
गया। उन्‍होंने माता पिताको सम्बोधन कर कहा था, 
मातः! चाप भो हमारे लिये शोक न कोजिये, यह 
इसारा पुदेजन्माजित कर्मफत है। फिर राजकुंमारोने 

अपना पूर वत्तान्त सुतां दिया। उन्होंने पूः जब्म का 
शरौर देख उसो तोथ देशको जानेके लिये पिता माता- 
दे कहा थो-“तात! इम महोसागर-सङ्गम क्रो ज येंगः 
सौर वहीं वास करेंगो, आप उसका विधान कर 
दोजिये।” राजा कुमारोके प्रस्तावमं सन्त हो गये 

राजकुमारी बचुविध रल्रयुत्ता अयवपोत पर भ्रारोहण 
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बइविध दान कर दक्षिणा दो थो। जाल गुल्मक्ते सध्य 
अन्वेषण करनेसे अश्थिचर्सावशिष्ट अपना मस्तक 
उन्हें देख पड़ा। अनन्तर उक्ल मस्तक सहोसागर 
सङ्गमकै निकट दग्ध कर सकल भस्मि सागरमें उन्होने 
नित्तप किये। उक्ल तोथंके प्रभावसे उनका मख चन्द्रमा 
की भांति मनोइर बन गया । सरत्यलोकको .जिसो 
रमपोके र खसे उनकै सुखको उपमा जगतो नधो। 
सुरासुर सनुष्य सभो रूपसे मोहित हो उनको प्राथना 
करने लगे । किन्तु वह किलोको चाइतो न थो। फिर 
राजकन्धाने दुष्कर तपस्या करना आर्य किया। एश 
वत्सर पूर्ण होने पर देवदेव महादेव उन्हें वर देनेके 


` लिये उपस्थित इवे भौर कहन लगे--इस -सुस्हं वर 


देनेको पाये हैं। राजकुमारो यथा दिधि इनको पूजा 
कर बोल उठाँ-देवेश ! यदि आप सन्तुष्ट इवे है 
भौर इमे' घर देना अपना का "ब्य समभते हैं, तो 
आप इस खान पर सकल समय अपने रइनैक्षा विधान 
कोजिये। महादेव उसो वात पर सम्मत हो गये। 
राजकुमारो भी सन्तुष्ट इयों। हे कुरुश्रेष्ठ ! उन्हीं राज- 
कुमारोने वर्करेथ नामक शिवको. स्थापन किया. था। 
इमारे सुखे उहा उत्तान्त सुन खस्तिक नामक 
नागेन्द्र उन्ह देखने गये।. | 
मस्तक दारा.गमन करते करते जो खान खस्तिक' 
कळक उचि हुवा था, वरकरेशर शिवके ईशान कोण 
उपो स्थानमें खस्तिक नामक एक कूप बन गया । _उत्त 
कूप गङ्घानलसे परिपूण है । जो उस कूपको अवः 
नोकन करता, उसको सबेतोथेदशेनक्षा, फल मिलता 
है । ३55+ a 
सहादेवने शिवलिङ्ग , स्थापित इवा देख सन्तुष्ट दो 
वर दिया था--जिसका सत शरोर यहां जलाया भीर 
अस्थि सञ्चय कर सागर जनम बचाया जावेगा, वह 
अय गति और बहुकांख खर्मम वास कर सम्प णे 
प्रतापयालो राजा हो मत्यंनोकमे जन्म पावैगा । जो 
भन्तिपूवंक वकरेश्रशो पूजा कर सदोसागरसङ्घसमै 
खान करेगा, उमका सकल सनोरथ पूणं .पड़ेगां। 


कतिश मासको कण चतुढंशो. तिथिको जो उह कूप' 


“र ~ ७८ स्थि C रौ . Jangam ती th ® Jectlon. Rigiti - 
र स्तखरतोवेभे उपस्थित इयों। उस तोथम उन ... में खान कर भतिपूवेक पिळलोक जो -तऐण भर वर्क: 
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'कुमारिका--कुमारिकाखण्ड ९८२ 


रेश्वरको अच न करेगा; वह सकल पापसै मुक्त रहेगां। 
राजकुमारोने इसप्रशार वर लाभ कर (संद्लको 
गसन और सकल हठत्तान्त पिताज्नो निवेदन किया। 
उनका हत्तान्त सुन राजा और पुरवामा सभो विस्मया- 
विष्ट हो तोथ को प्रश'सा करने लगे! अनन्तर सव 
लोग उस महातोथमें जा उपस्थित हुवे और ख्रानादि 
तथा वकंरेशर शिवको अच्न कर पुनर्वार सिंडल 
खोट पड़े। सिंडलेशरने भारतवषंको नव भागोंमें 
'विभज्ञ कर अपने सन्तानो'को एक एक भाँग द्या 
था। उन्हींमें एक भाग कुमारो खण्ड भो है। सकल देशों- 
के सध्य कुमारोखण्ड हो श्रेष्ठ है। उसमें -चतुवग सि 
“होता है । झुमारोखण्डके मध्य गुप्तचेत्र हो प्रशस्त 
है । उत्ता शुसचेत्रमें भ्रवस्यान कर कुमारिका कुसारेश 
शिवको अच न और खस्तिक ,दमें प्रत दिन खान 
करती थीं ।: कालक्रमसे. स्कनद-निर्मित शिवमन्द्र 
-्ञोणं हो गया था । कुमारि काने पुनर्वीर णश स्रणसय 
'शिवमन्द्र बनवा दिया । -महादेवनेः उनको भक्ति पर 
-सन्तुष्ट चो कुमारलिङ्गसे निर्ल-कर कच्चा था--भद्रे ! 
--न्हमःतुस्हारो मल्लि भौर दिव्यज्ञानसे सन्तुष्ट इये हैं । 
"तुमने यह जोणं मन्द्र पुनरुदार किया है, अतएव 
इस तुम्हारे नामसे विख्यात हो'गे। : मन्द्रः निर्माण 
> और उद्दार करनेवाला. दोनो: समान: फलभागो हैं । 
अलएव.आजसे कुसारेश और कुसारोश- चमारे दो 
नास इये।- के वरवणि नि ! तुस्ह/रा शेष समय प्रायः 
आ पहुंचा है। किन्तु भभढ का नारोको मरनेसे खग 
और मोच दोमे एक भो नहों मिलता । हमारे भादेशसे 
:तुम मंहाकाशको पतित्वमें. वरण करो। कुमारिकाने 
'रुद्धके वाक्यसे महाकालो प्रतित्वमें वरण किया था। 
फिर वह समहाकांलके साथ रुट्रशोक्षको . चलो गरीं। 
'यार्दतीने उन्हें आलिङ्गन कर कचा था--भद्र | तुमने 
.पटमें अतिसुन्दर प्रतिसूतिको चित्रित श्या है। तुषहो 
-प्ृथिवीको खेष्ठ ललना हो । भआजसे तुम चमारो सखो 
बनो । तुम्हारा नाम चित्रलेखा छोगा। वह मद्दाशाल 
कोःवल्लता - और सकल योगिनोके मध्य खष्ठा हैं। छे 
-पाथ-। कुमारोने इषो प्रकार शिवलिङ्गको स्थापन किया 
था । उसो शिवलिड् को वक रेश्व ए काइते हैं । 


कुमारिकाखण्ड वणित मरद्दोसागरसङ्कमके निकट 
कासनं नगर अवस्थित है। उसोका प्राचोन नाम स्तस््- 
तोथं है। शाखे दैखो। उसको गुप्तच्चेव वा कुमारोतोथं भो 
कते हैं। प्राचोन पाञ्चात्य भोगोखिक पेरिद्ञासने 
उक्त खानको चो पणग्रतोथ 'कोमार' बताया दै । भारत 
खण्डकी दक्षिण सोमा कुमारिका है। यथा 
“अयन्तु नवभलेषां दोपः सागरस'हतः ९ 
यौजनानां सहस्तन्तु दोपोऽयं दक्िणोत्तरन्‌॥ 
आयतोचयाकुमारिक्वादागड़ा प्रभ वाच्च वे ।? १ 
( ्रह्माण्डपुराण, ४७ अ« ) 
ब्रह्माण्डएराण-वणिंत उक्त कुमारिका भारतकी 
दक्षिण प्रान्तमें भरवास्थत कुमारिका भन्तरोप समभ 


' पड़तो है। पायात्य प्राचीन भौगोलिक टलेसि भौर 


पेरिस्ञासने लिखा है कि वारिगजसे कुमारो अन्तरोप 
पर्यन्त 'कोमारिया' स्थान है। वारिगजका वर्तमान 
नास भडोच है। वह कास्बे नगरसे दक्षिण कास्ब 
घागरके तटपर अवस्थित है। इससे अनुमान करते हैं 
कि स्कन्द्पराण-वाणत मझोसागरसंगपसे ब्रह्माण्डः 
पुराय वणित कुमारो अन्तरोप पय॑न्त विस्तृत भूभाग 
हो कुमारिका खण्ड है। - 
कुंमा रिकाचेत्र ( सं० क्लो० ) तोथ विशेष । 


कुमारिकाखण्ड ( सं० क्वो० )१ स्कन्ट्पुराणका अंश 


विश्रेष। 

. दानप्रशंसा, दानसाहात्मा, खर्गादिको अवस्थिति, 
पृथिवोको उत्पत्ति, गभ्न तथा उलूकका उपाख्यान, 
इन्द्रद्य म राजाका विवरण, सहौसागरका विवरण एवं 
माहाव्मय, तारकांसुरको उत्पत्ति, तपस्या घोर जद्धासे 
वरलाभ, तारकासुरक्षत क देवतागण का पराजय. तार- 


कासुरकढ क खर्गौधिकार, शिवका विवाह, कार्तिशे- ` 


यको उत्पत्ति, कार्तिकेय-कढ क तारकासुरक्षा संहार 
तथा कुमारेशर शिवका स्थापन, कुमारेखर श्िवक्चा 
माहात्मा, पञ्चलिङ्गोपाख्यान, भुवनस्थिति, ज्योति 

निणेय, सुवनकोष, वक रेश्वर-माडाक्प, महाकाल-प्रादु" 
भाव एवं माहाकप, युगव्यवस्था, वासदेवमा हाकपर, 

प्रादित्यमाहाक्ंर, दिव्यवण न, नन्ट्मट्राढ्त्य-सादात्मप् 
देव्यपाख्यान, हाटकेसर-माहाक्य, प्रेतकल्प, जया दित्यं 
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८२ 
माचात्यय, - मेंह्रोंविद्यासाधन, वकरिकोपाख्थान; 
सिद्धि, कोशलेशंरो वत्से श्वरोका उपाख्यान, गुप्तन्षित्र का 
मादात्मं भादि कुमारिका खण्डमे वाण त है। (पु०) 
२ देशविशेष। कुमारिका - देखो । ु 
कुमारिक्षावति ( सं० पु० ) नेब्ररोगमें रोपिणो वतीं, 
आंखको बोमारोको एक सलाई । कुमारिका देखों। - 
कुमारिल भट्ट -ख्यातनामा -सोमांसावाति कप्रणेता । 
_ बच्च तूतात, तौतातित, भट्ट, भइपाद और क्ुमारिल 
खामो प्रश्वति नामसे भी प्रसिद्ध हैं । उन्हो'ने झ्ाश्वला- 
यनश्टह्मपडतिकारिका, मोमांसातन्त॒वाति क, मानव 
औतसूत्रभाष्य, झोकवातिक, लघ॒वार्तिक वा टप्टोका, 
' बोका प्रशति ग्रन्थ रचना किये हैं। 

: कुमांरिलने जेमिनिसूत्रके शवरभाअमे ` प्रथम 
क्रध्यायके प्रथम पादका जो वातिक 'बनायां, बच्चो 
'ज्ञोकवाति क कहाया है । उल्ला झोकवाति ककी अनेक 
टोका हैं । ' यथा-पार्थं्ारथिभियरचित “न्यायरत्ना- 
कर, विशे रः छत 'शिवार्कोदय', सुचरितमिख-रचित 
काशिका, इत्थादि। . न 

_शवरमाष्यके एम अघप्रायके श्य पादसे $थ 
अध्याय पर्यन्त जो वातिक लिखा गया, उप्तोका नाम 
तन्त्रवाति क वा मोमांसातन्त्रवातिका पड़ा है। पार्छ 
सारथि मिंअ,-कंमेलाकंर, कवोन्द्राचा०, गोपालभट्ट, 
भवदेव, सोमैश्वर प्रति पण्हितो ने तन्त्ववाति ककी 

टोका इनको है।. .. | कि 
. . 'जेमिनिसत्॒के: पञ्चमसे १२ श. अध्याय पर्यन्त 
_-कुमारिलक्षो प्रणयन को इयी संचिप्त टोकाक्षो टुप्टीका 
टुबूडूषो वा लघ्ुवातिक काइते, हैं। वेइटेखर दोच्ितने 
“वातिकाभरण' .नाम्नो -'लघुवातिककौ एक टोका 
. लिखो है।. ... अल ; 
अव लोग पूछ . सकते है-कुमारिल भट्ट किस 


समय ओर कहां विद्यमान थे, उनको जोबनोके सस्ब- | 
: सत्य हैं तो निचय इस पतनसे इस. न मरेंगे? उस 


नमें.कुछ सालुम इवा है या नहीं । 
सानन्द्गिरिका शङ्करविजय भौर माधवाचार्व क्षत ! 


| स चिप ग्रद्ुरजय पढ्नेसे समभते कि कुमारिल शङ्क. | 


 सुचायंके समसामयिक रहे । शहःरविजयमें#लिखा 
क या १ अद्वर विजय, ५५ प्रकरण। 
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कुसारिक्षावंतिं-कुमारिल अट 


है—कि शङ्राचायं सल्लिकाजु नको देवोके दशनाथ 
गये थे। वहां एक सास रच्च वह सट्रपुरभट्टसे साचात्‌ 


कारने पंचे। इतिपूनं चो मष्टने जेनगुरुसे उपदेश - 


लाभ कर उनका मत अवलस्बन किया । अन्तको शङ्क- 
राचार्यने जेन शुरुओ दबा वेदसाग. चला दिया। 
उन्ह ने जाकर देखा कि भट्ट अपने गुरवध-प्रायच्ित्तके 
लिये होमारिनिमें जलते थे । कुसारिल् भ्रष्ट खवंशास्त्र- 
बिद्‌ सच्डनसिखकै भगिनोपति ( बनोई ) थे। 


स'चेप-शङ्र विजयमें# साधवाचायंने लिखा है-- 


“पुण्यो प्रयाने शङ्कराचारयेको अट्टपादक्ा दर्शन 
मिला । उस ससय मोमांसक-प्रधान अपने किये 
पापका प्रायस्तत वारनेको तुषानलके सध्य अवस्थान- 
करते घोर उनके प्रभा करादि प्रिय शिष्य अस्रुपूणनयन 
पाशँमें खड़े थे। शङ्कराचार्य उनके निकट उपस्थित 
इये । उन्होंने इसप्रकार अपना परिचय प्रदान 
किया है-- | RP 

“बौहो'के जगतको याक्रमण करनेसे देदिक मार्ग 


` एक काल विरलप्रचार हो गथा । वेदमार्गरच्षा भर. 


बौदपराजय करनेको इम पहले आगे बढ़े ।- उस समय 


सशिष्य वोद राजावो'के व्यइमें प्रवेश कर. कहने लगे-- 


राजन्‌ ! इसारा शास्त्ररूप विषय आखय कोजिये,-- 
वेदपथको कभो न पकड़ियेगा ।' इसने वोद्दो से विवादः 
किया था सहो, किन्तु उनका सिद्दान्त समभा न रहने 


-से इम उन्हं इरा न सके । शेषको उनका आसय ग्रहण 
कर बौष सिद्दान्त समभनेको इस. बाध्य इवे। एक दिनः 


किसो तोक्षाबुद्दि बौडने वैदिक सांग पर दोषारो पण 


किया था उसको बात सुन. इमारो आंखो'से आंख . 
| टपक पडे। पाश्वस्थ सभो लोग हमें ताइ ग़ये | शेष को 
इमे उच्चतर प्रासा- 


कतनिश्चय अडिंसावादो बौधो'ने 
दसे नोचे गिरा दिया। इसने. कहा-'यदि वेद संकल 


पतनसे केवल चसा 1 यो 
म इसारो एश आंख फट गयो है।” 


शहराचाय भट्टपाढ्से बातचौत करने लगे-- | 
इस आपको अपना शारीरिक भाथ दिखाने आये 


= ek 


_ दा 


कमारिल सट्ट 


है । आप इसका एक वातिक प्रणयन कर रोजिये।” 
मझ्पादने उत्तर दिया-“शङ्र | बचुकाल इवा इस 
पच्चल पा चुके हैं। आप “विश्वकप सख्डनमिश्चके निकट 
गमन कोजिये। वह आपके भाष्यक[ वातिक बना देंगे.” 
उसके पोछे शकङ्कराचायेने भइपादओो तारक ब्रह्म- 
' नास सुनाया था। डन्हो ने भो स'सारफे सकल बन्धनसे 
सुक्ल हो बेष्णव घास लाभ किया । 
. आनन्द्गिरि भौर साधवाचायेको वर्णनाचे कुमारिल- 
भइके सब्बन्धमें इतना हो पसा लगता है। न्तु इस 
विषयमें कितना हो खन्देइ है--उभयने जो लिखा वष 


ठोक है या नहीं। प्रथमतः उत्त दोनों ग्रन्य शडझराचायं- | 
का कई शताब्दो पोछे लिखे गये हैं। दितोयतः दोनो' | 


ग्रन्थो में एसो अनेक घटनावो' और व्यल्षियो'का उल्लेख 
मिलता, जो किसी प्रकार शङ्कराचायेका समसामयिक 
माना ला नहीं सकता। शछराचार्य णब्द्मै विस्त विवरण देखो । 
मध्य-भारतके अन्तग त इन्दौरमें मालतोमाधवको 
एक इस्तलिपि मिलो हैं। उसके लढतोय भरह्कके शेषमें 
“ति कुमारिलशिथकृते' ओर षष्ठ भङ्कको शेषमें “इति छमारिल 
खामोप्रसादप्रा्वाग वँ भवश्रीमदुस्वे काचायेविरचिते मालतौमाधवे षषोऽदःः’ 
लिखा है। फिर दशम के शेषमें “ति भवसूतिविरबिते मालती- 
माधवे दशमो ऽइ:? पाया जाता है। इससे किसो किसो 
पण्डिसने भवस्रूतिको कुमारिलका शिष्य मान लिया 
है ।# किन्तु भवभूतिका अपर नाम उस्वेकाचायं 
'किसो ग्रन्थ द्वारा प्रमाणित नहीं होता । कुमारिः 
लके भगिनोपति मण्डनसिश्रक्षा एक नाम डस्खे 


काचाय भो था। मखनभित्र देखो। सुतरां एक अप्राचीन 
पुस्तक पर निभर कर भवश्रूतिको कुमारिका शिष्य 
कसे मान सकते हैं। 


शङ्राचायंने शारोरकभाष्य (१।१। ३ सूत्रकं 
शेष ) में कुमारिसका मत उचत किया है ।| 


पायात्य पाण्डतोके सतसे | "तिब्बतोय तारनाथन | 


ड 


क 3. Pandarang's Gaudayaho, Intro, p. 206 


“भाइसतसुप्रस'हरति 1?! 


४०), १. 24 


प्ध्ह 
अपने 'भारतोय बोदधमके इतिहास' में कदा है कि 
कुमारलोल ( कुमारिल ) प्रसि वोद नेयायिक घमे- 
कोति के समसामयिक रहे। धर्मकोर्ति भोटम 'सोन्‌- 
सन्‌-गम्‌-पो’ राजाके राजत्वकाल विद्यमान थे । उक्त 
राजाने ६२८-६६८ ई० को राज्य शासन किया। सुतरां 
कुमारिल भो उसो समयके लोग रहे । उसके पूर्ववर्ती 
वह हो नहों सकते ।” 

तिब्बतोय-देशोय तारनाथ ई० १६ वें शताब्दके 
लोग थे। उन्हो'ने अपने ग्रन्यमें जो ऐतिहासिक कथा 
लिखो, वह स्त्रमसे भरो हैं । विशेषतः उनसे बह 
शताब्द पूर्व कुमारिल आविशभ्वूत हये थे। वारनाथ देखो । 
फिर इस पच्चमें भो घोरतर सन्देह है--उनके वणित 
कुमारलोल'. भौर 'कुमारिल' एकहो व्यक्ति थे या नहों ४ 
ऐसे ख्लमें तारनाथ घौर उक्ता सतानुवर्तो पांच्रात्य 
विद्दानोंका सत भ्वमशून्य केसे माना जा सकता है। 

गङ्कराचाय जव कुमारिलभट्टका मत उद्दत करते, 
तब शङ्कराचायसे यहले उनके विद्यमान रहनेमें झम 
कोई सन्हेइ नहीं समकते। 

शहुःराचायं-विरचित माण्डुक्य-का रिक्षा-भाष्य पढ़- 
नेते समभते कि गोड़पाद उनके परमगुर अर्थात्‌ . 
गुरुके गुर रहे। उन्हों गोड़पादने 'सांख्यक्ञारिका- 
भाष्य प्रणयन किया था छन वंशवाले चोनसस्त्राटके 
राजत्वकाल (५५७-५८०. ई०)के बोच परमार्थं (चन्‌ति)' 
नामा किसो पर्डितने चोन भाषामें ( गोड़पादके ): 
सांख्यकारिका-भाष्यका अनुवाद उतारा । ऐसे स्थलमें 
थनुसान किया जा सकता है कि अनुवादित होनेसे 
अन्ततः शतवष पूवे सूलग्रन्य बना था, सम्भवत; गौड़- 
पाद कोई ४५७ $० को विद्यमान रहे। गौड़पाद देखो ' 

उसो समय अथवा उसके कुछ पोछे कुमारिल 
आविभू त हुवे । कुमारिलका मोमांसावार्तिक्ष पढ़नेसे 
अनुमित हो जाता कि उन्होने दक्षिणापथमें वास 
किया था। » केरलोत्पत्ति नामक ग्रथर्में कहा है-- 


VIN; Max Muller's India, what can it teach us १ 0. 
8080४; ए ००७१७ Sanskrit Literature, 0, 68N. हम 
०( १) तयथा द्राविहादिभाषायामैव । ...... तदादा द्राविड्ञादि साषा- 


ई Dr, Burnell's काका तान उिकिकीएयाो कमा -०प्रमढियो सकती ४ सोमांसावातिक १।३। ९) (२) “चिः 


ख क - कुमारिल भट्ट A त 


“कुमारिलभट्ट नामक एक उत्तर देशवासो ब्राह्मणने चाये, भाष्यकार ( सम्भवतः शवरखामो ), ब्राह्मणभाष्य- 
मलयवर जाकर दहांके . जीदो'को पराजय क्षिया ।” | कार, झारितभाष्यक्षत्‌, सूत्रकार, # यजुर्भाष्य चार, 
महिसुरके प्रवादानुसार कुमारिन ६० ४ वें शताब्दके वेदभाष्यआर इत्यादि । 


लोग थे। शङ्कराचाथे पृववर्तों कुमारिलके गौड़पाद- भारतवर्ष बोद धमसे प्लावित होने पर वेदोक्त 
का समकालोन होनेसे मझिसुरका प्रवाद प्रष्ठत माना | क्रियाकाण्ड एक प्रकार विलुप्त हो गया था उसो, दारुण 
` ला सकता है। समयमें कुमारिल, गो ड़पाद प्रद्धति मह्ात्मावो ने जन्म 
आरतः सिद बौइ-जेनमतोच्छे दकारो मोमांसावा- | ग्रहण किया | 

तिकक्ार भट्ट कुमारिलने समन्तअद्वरचित यतः साधवाचायने कुमारिलके सस्बन्धमें लिखा है 
मोमांसामें प्रतिष्ठापित स्याद्चाद मतका खग्डन किया है “गिरेरवश्च त्य गति; सतां यः प्रामाग्दसाखाय गिरासवादीत्‌ । 

उसके उत्तरमें परवती दिगस्बराचार्योने जेनझोश- वख प्रसादात्‌ त्रिदिवौक सो$पि प्रपेदिरे ग्राक्नयज्ञभागान्‌ ॥ 

वातिक भौर अपरापर विस्तर ग्रन्थ लिखके कुमारिल अर्यं त्यधौताखिलवेदमन्त: कू लङषालोडितसव तन्त्रः 

पर यथेष्ट भाक्रमण लगाया । इनसकल प्रतिवादका- नितान्तटूरीक्षतदुष्टत न्वखे छो काविखासितकोौ तिरन्त्र: ॥ ७६ ॥” 
'रियोंके मध्य चाप्तसोमांताजो अष्टसइ्र नाग्नौ टोका ( स'चेप शङ्करजय) ८ भ० ) 


जिन्होंने गिरिसे अवतोण छो वेदवचनको प्रामाण्य 
ठहराया और जिनके प्रसादे खगेवासो टेवतावोंने 
नामक ग्रन्यमें भ्रामोमांसाके टोकाकार भ्रकनछुः भर सो एन यज्ञभाग पाया, उन्होंने निखिल बेदसंत्रको 
विद्यानन्दका नास उडत जिया है; फिर प्रमिद जेन | पढं पढ़ाया है। नदोको भाँति समग्र शास्त्र भवगाइन 
कवि ओोर दिगम्बराचाये प्रभाचन्द्र ने भो 'प्रशेयक्मल- | कर उन्होंने दुष्ठतंत्रको निकाल डाला है। वहं 
मार्तण्ड' नामक परीचामुखटौकामै अकलछः, विद्या- | महापुरुष ले लोक्य-परस्त्रमणशोल को तियँबखरूप हैं। 
नन्द रौर माणिव्नन्दोक्षा पसङ्ग डाल दिया है। वास्तविक कुमारिल भट्ट हो प्रथम रोहोंको उच्छेद 
, दिगस्बरोके सरखतोगच्छको पइ!वलो देखते करनेको इच्छामे उनका धसे निराकरण कर वेदिक 
साणिक्यनन्दो ५८८५ विक्रम-सं वत्‌ अर्थात्‌ ५२८ ई०को चमं प्रचारमें यत्नवान्‌ इवे थे । उनके अत्तय कोति-स्व- 
एइघर चये । पद्टघ, बननेम पले घर्थात्‌ ष्ठ शता- | रुप तं्रवाति कपाठसे उत्ता मस्बन्धमें जिस्तर प्रमाण 
थ्ट्के प्रथम भाग सामिक्यनन्दोने “परीक्षासुख' बनाया | मिल्नता है। संचेण्में उसका कुछ परिचय दिया जाता 
था। इम पूव हो बता चुके हैं कि माणिक्यनन्दोने | रै उन्होने किस प्रकार बोद्धादिका मत निराकरण 
विद्यानन्द पात्रकेशरोका नाम और उनको थाप्तमौमांसा| किया था । पूव प्में उन्होंने कहा है 


बनानेवाले विद्यानन्द नाम प्रथम मिलता है । 
प्रसिद जेन पइधर माणिक्यनन्दोने अपने 'परोचासु तर 


टोका उच्दत को है ! ऐसे स्थल पर विद्यानन्द “अकत कातया नापि कत दोपेण दुष्पति। 
माणिकानन्दिके पूठवर्तों भोर ५म शताब्दोमें किसो वैद्बद इवाक्यादिक र स्मरणवर्जनात॥ 
समयके लोग ठहरते हैं । बुद्ध।कासमाखपापि प्रवक्दलनिबश्वना । 
प्रभाचन्ठ और जेन ज्ोकवातिककार विद्यानन्द तहदाष्टलनिमिचा वा काठकाङ्गिरमादिबत्‌ | 
दोनों ने कुमारिलभइञ्ञा मत्र खण्डन किया है। तोत सुविताय 
कुमारिलने बेद-मन्त्रं ब्राह्मण, स्मृति, मडाभारत सतृसव बुद्दवाक्ानासति देशे म गसाते ॥ 


तैन प्रथोगशाखत्व” यथा वेदस्य सम्मतम्‌ । 


अर पुराण ळतोत निम्नलिखित ग्रत्थो' और ग्रन्य- OC 
- भोमांसकोऽइति ॥” 


कारों का नाम भो उद्दत जिया है--पूर्वाचार्द, हददा- 
_. दाचियाह्यानां खोडिताचादि कर्पते ; अन्धं षामपि ष्टः तचढ्नाचरता- 
हो डट सपि॥” ( वातिक १1 ३॥ पा० इत्यादि ) CC-0. Jangamwadi van 


(तन्त्रवातिक, १। ३1१०) 
i सिजन तक 
Collection. Di 1101 by eGangotri 
+ कुम सांनवबी तस,वभाष्यमें यह सब नाम उद्धत ङ्व हैं। 


: कुमारिल भट्ट 


“धेदका कोई कर्ता नहीं कहनेसे हो कळ दोषमें 
वेद दुष्ट दो नहीं सकते। उसी प्रकार बुद्वाका भो 
कर्ता न कइनेसे अदुष्ट हैं। काठक ओर आङ्गिरस 
अञ्धतिकी भांति बुद्वाक्यो' का भो घर्मपडेश हो 
'निमित्त है भौर वह प्रत्यचसिद हैं। वेदकी प्रामाणय 

(दिके लिये जो कहा गया है, वुदवाक्यका मामागयर भो 
उस समस्सके दारा हो सकता है । अतएव जिस 
प्रकार वेदका प्रयोग शास्त्र सव लोग खोकार करते, 
बुदशास्त्रयों भो उसो प्रकार खौज्ञार करना मोसां- 
सचवाकां कत व्य है। 

“य॒ सानवादिस सतीनागप्दतृसन्नवेटमललसुपगतस्‌ । तान्‌ प्रति 

-सुतरां शाक्यादिमिरपि शक्यः तन्म_लत्वमेव वक्त को हि शक्न यादुत्सन्नानां 


चाक्यविपये इवत्तानियम कतु ततय यावत्‌ किखित्‌ किडन्तमपि कालं केथि- 


-दाडित्रसाणं प्रसिडिगतँ तर प्रत्यचशाखाशिस वादेऽप्यनसत्रशाखामूलल्वा- 
बस्यानस नुभवसुल्यकच्यतया प्रतिभातीति /? (१। ३) 

जो मानवादि स्मृतिका भो लुप्त बेद सुलकत्व खोकार 
लारते, उनके निकट सुतरां शाक्यादि सभो अप्रनो 


-स्खुतिको वेटमूलक प्रमाणित कर सकते .हैं। कोई 


व्यक्ति लुप्तणाखाके वाक्यमें इयत्तानिरूपण कर नहीं 


सका है. ऐसा होने पर कोई विषय किमो व्यक्षि- 
कळ क संष्टदोत चो कुछ कानके. निप प्रसिद्द डोनेसे 
“अत्यच शाखाके विरुद्ध रहते भो प्रजोनशारबासुलक 
प्रमाणित छो सकता छे! दोनो'पचमें अनुभव तुष्य 
रहता चे! | 
` आपर पक्षमें कुमारिलने इस प्रकार प्रतिवांद 
किया हे-- 


(त्त्नवातिक १। ३ १० ) 


“यदि तु प्रलोनशाखा मलता कल्पा त ततः सर्वाधां बुद्दादिस्खतीनामपि 
सह दारं प्रामाणा प्रसजाते । यस्यैव च यद्दभिप्रेत' स एव ततृप्रलौनशाखाससकै 
निचिप्य प्रमाणौकुर्यात्‌ । भय विदामानशाखागता एव तेऽथा्तथापि मन्वा- 

मदय एव सवं परुषालत्‌ एरोपलपस्यन्ते ।......सन्वादोनां चाप्रत्यक्तत्वादि- 
-ज्ञानमलमद' किष्डिटवश्यः कल्पनौयम्‌ । ....-...सब'त्रं व चाट्टटकलप- 
नायां ताड शमहृष्ट कल्पयितव्यं यत्‌ इष्टः न विरुणद्धि न चाद्टान्तरस।सञ्ञ- 
- यति। तब खान्तो तावत्‌ समाङ' निवदगाख्र रशं नविरोधापत्ति: । सर्व लो- 


काम पगतहद्प्रासाणपवाधञच तदानीन्तनेस पुरुप्रेरपि सान्तिसन्वादौनामित्य- 


नेकाहट सश्पना ! " 


“लुप्तणाखासूनक स्स्रलिकल्पना करनेसे | वुदादि- | 


अणोत स्मतिससूदका भो प्रामापप्र दो सकता । भीरः 


९4 


० की 


प्रत्येक ग्रन्यकार भपने अभिप्रेतको प्राचोन गाखामूलक 
जेसा प्रमाण कर सकता है। यदि काये जो समस्त 
शाखा विद्यमान है, उन्होंमें यइ समस्त विषय निरू- 
पित हे, तो मनु प्रख्धतिको भांति सभो उन शाखदोंसे 
यह सम्रस्त विषय समझ सके हो गे | सनु प्रदृतिका 
सकल विषय प्रत्यक्ष असन्भव है | अतएव ताट्टय 
विज्ञानका कारण सिसोप्रक।र अदश मानना पड़ता है । 
यदि सव्र भृशकल्पना करना पड़े, तो एसो अदृष्ट 


कल्पना करना चाहिये जिसमें किसी इष्ट विषयके 


साथ विरोध न छो और दूसरे भरदृष्टान्तर उस भा कारण 
न ठइरे। उत विषयमें सान्ति खोकार करनेसे नो 


- शास्त्र सम्यक्‌ निवद्ध प्रतोयमान होते, उनपर भो 


विप्रतिपत्ति उपस्थित हो सकतो और सचकोग जिसका 
प्रामाणग्र मानते, उसमें भो वाघा लग सकतो है) तदा- 
नोन्तन पुरुषों ने भो मनुप्रद्धतिक्ो स्वान्त झा अनुवतन 
किया है। फिर उसका परिहार भो सनुप्रखतिको 
मानना पड़ता है । अतएव अनेक अइष्टक्षल्यना न 


. करनसे काम..विगड़ जाता है । 


“दृतसाचि सब्य वहारवच्च प्रलोनशा'तारुलल-अए्पनायां यख यट्रो- 
चते स तत प्रमाणो कर्यान्‌। थे वावन्मन्वादिस्योऽराञ्चः पुरुषास पां यजज्ञानं 
तत्त।बदनवगतपूर्वाथ लान्न स्तिः 1 सन्वाट्रौीनामपि यदि प्रथमः किखित्‌ 
प्रमाणं सम्भवेत्‌ ततः स्मरण' भवैत्नान्यथा । कस्मात्‌ पुनः पुवः दुहितरः व्यतिः 
क्रम्य वस्यःदोचिवोदाइरण कतम्‌ । स्थानतुल्यलात्‌ पुवादिस्यानौय हि भ- 
न्वादे: पूव विज्ञान दोडिवस्यानोयसरणमतय यया डुहितुरभावः पराद 
दौडिवस सतिं सान्ति मन्यते तथा मन्वाद्भिः प्रत्यचादा सस वपरामशां दष्ट का- 
दिखरण सिया ति मन्तव्यम्‌ । ? ड 

स्त साचोका साच्य यथाथ समभ जिस प्रकार 
कोई विचार हो नक्षी सकता. उसो प्रकार लुप्त शाखा- 
मूलक श्ख्रतिकल्पना भो युत्तिसङ्कत नों ठहरतो । 
ऐसा चोनेसे जो जिसे चाहेगा. उमोको वह वेदसूलक 
वता प्रमाण कर सकेगा । जिन्हो'ने मनुप्रतिके पोछे 
जन्म लिया है, उनको सख्त हो नचों सकती । कारण 
वह पूछ ववत्तान्त नहीों जानते। मनुप्रस्तिके भी प्रथम 
यदि कोई प्रमाण सम्भव हो, तो स्रया. सकता है। 
किन्तु न दोनेसे कसे हो सकेगा! किस.कारणसे पुत्र 
और दुह्ताको छोड़ वन्धग्रादौडिवका उदाचरण दिया 


“री, है, सुजुप्रब तिका पुत्रादिस्थानोय पुत्तज्ञान चौर 


६६ 


दौहितरस्थानोय स्मरण रहा | अतएव जिसप्रकार 
ढुडिताकै अभावको हेतु बना दौदित्र स्मृति स्नान्ति 
उहरतो, उसी प्रकार मनुप्रधतिका प्रत्यक्ष भ्रघन्व 
होनेसे प्रष्टकादिको स्मृति मिथ्या पड़तो है।” 
'कुमारिल भइने कचा दै-वुदशाख सकल मानव 
कल्पित है। उसे बोद स्वयं सौकार करते हैं। सुतरां 
वेदको भांति बौदगाख नित्य हो नहों सकता। इस 
सम्बन्धमें उन्होंने इस प्रकार युन्नको उत्यापन किया 
व्यारतक्ा' तावदेषां स्मथ्माणपुरुषविशेषप्रणौतलातू तेरेव प्रतिए- 
बरम्‌। शब्दक्षतकलादि प्रतिपाइणाच्च पाश्वस्य रपि जायते । पे दभूलल' 
प॒नसे !तुल्यकचमललामयेव लञ्चया च मातापिढह पिदुष्पुव॒वन्नाभा प- 
गच्छन्ति। अन्यश्च स सतिवाकासीकसेकैन श्रतिवचनेन विंरुद्घ्यते शा अ दि- 
बचमानि तु कतिपथदभदानादिवने' सर्वाण व समस्तचतुद शविद्यास्थान- 
विद्दागि वयौमाग ब्यव्थितविरुद्धाचरंणोयय[बुद्ादितिः प्रणोतानि तयी वाइ - 
सारस चतुष'वण निरवसितमाबभी व्यासूढ़ भर: समपि'तानीति न वेदसूलले न 
सम्पात्यन्ते । सधर्मातिक्रतेण च येन चविधेन संता प्रबकटलप्रतिय हो प्रतिपन्नौ 
स पम'मविष्न तसुपदेचातीति कः समाश्वासः । उत्ताच परलोकविरुद्धानि 
कुर्षाए' दूरतसाजेत्‌ । त्रात्मानं योमिसन्धत्त सोन्य्ये स्यात्‌ कथः हित 
इति । दुदादैः पुनरयभैवातिक्रमो पजक्वारवुद्दी स्थितः ।,...- धेने वमाइ-कालि- 
कलुषक् तानि यानि लोकै सयि निपतन्तु विस्तुच्यतान्तु लोक इति। स॒ किल 
खोकहिताथ' चनिप्रधम सतिक्रमा ब्राह्मणहच' प्रवकदुल प्रतिपदा प्रतिषेधाविः 
क्रमासमधं बराह्मणं रननृशिष्ट म ' वाहाजनाशासत्‌ धर्नेपीडा . यधाकमो एक्रो- 
हत्य परानुयद् छतबालित्य व' धं रेव गुणौ; स्त यतै ?--.... 
` “न च गाखान्तरोच्छे द; कदाचिदपि विदाते । 
मागुक्ताइ दनिललाग्र चे पां हट मूखता ॥” 
“भ झो बां पूरो न न्यायेन ख तिप्रतिबद्ध।गां खसूलख त्यनुसान सास- 
बा मलि।” 
इनक्षा अप्राधान्य उन्होंने हो खोकार किया है। 
कारण यह सकल स्मर्यमाण पुरुष-कढ क प्रणोत हैं। 
उन्होंने शब्दको अनित्यता मानो है। सुतरां इनका 
अग्राधान्य अन्य भो अनायास समझ सकते हैं। किन्तु 
लच्ञावशतः उन्होंने पिढ-माढ-देघौ पुत्रकौ भांति 
इनका वेदसूलत्व भरक्गोकार नहीं किया। दूसरो का 
कहना है कि सम्भवत! एक सम तिवाका किसो स्रुतिः 
वाक्यके विरष्ठ छो सकता है। किन्तु दमदानादि 
कतिपयको छोड़ शाक्यादि सकल वाक्य चतुर्टश विद्या- 


स्थानो'के विरुद हैं । वेदविरुद्याचारों बुद्यादिप्रणोत 


५ कुसारिल भट्ट 


यो'को समर्पित डुबा है । अतएव उस सारे शास्त्रके 
वेदसूज्षलको सम्भावना भो नहों । जिस चत्रियने 
अपना घमं परित्याग कर धर्मोपदे छ, घोर दूसरेका 
प्रतिग्रह खोकार किया है, उसके यथार्थ “उपदेश 
देनेका विश्वास किसके छृदयमें भ्रा सकता है। अतएव, 
जो परलोकविरुद्द कार्य भ्रमुछान करते, उनको दूरसे 
हो परित्याग करना उचित है। कारण जो अपना हो 
श्रनिष्ट आचरण कर सकते हैं, उनको दूसरेका सङ्गला- 
काछ्े डोना किसी प्रकार सम्भव नहीं । बुद्ध प्रति 
सव लोग इस प्रकारके परलोक विरुद्ध कार्योबुछ्ान- 
को छो प्रलइार समभते हैं । अतएव बुद्द कद्दा करते. 
थे--'जो समस्त कमं कलिमें कलुषित इवा है, वह 
सव इसमें उपस्थित हो जावे। स'सारमें अन्य सकल 
लोग उसे परित्याग करें।' बुददेवने लोकहितके लिये 
हो अपना प्रशंतित क्षत्रिययर्म छोड़ व्राह्मणदठत्ति 
धर्मोपदेष्ट त्व अवलम्वन कर प्रतिषेध भ्रतिक्रम कर 


. म सकनेवाले ब्राह्मणो कढ क प्रकाशित घले साधा- 


रणको उपदेश किया है। उन्होने खोय घम का उत्मोड़नः . 
करके भो दूसरे पर अनुग्रह रखा है। ऐसे हो नाना- 

विध वाक्यद्दारा बौद उनका स्तव करते हैं ।.''श्ाखा- 

न्तरका उच्छेद कदाचित्‌ हो नहों सकता।.कारण. 
पहले हो प्रतिपादित हो चुका है कि वह नित्य हैं। 
अतएव इन को ढुष्टसूलता भो सम्भव नहीं होती ।..- 

प्रतिविरुद्द रहनेसे बौद शातन दारा आुतिको अनुमान 

केसे हो सकता है। 


“व्यौ बिपरोतास'वद्धदष्टशोभादि अत्यचानुमानोपमानार्थापत्तिप्राययुति- 
मूलनिवद्धानि सांस्ययीगपाखरावपाणपतशाकपनिय ब्यपरिग्रदी तघर्माधन- 
निषन्धमानि बिषचिकिताबशौकरणो घाटनोन्माद्नाद्सिमथैकति पयमन्तोषधि- 
कादावितृकसिशिनिद्थनवनेनाईिसासत्यवचनदमदानदयाड्ब्‌ तिखा विसंवादि- 
'साकाबं गखवासितजौविकाप्रयार्थान्वरोपदेशोनि यानिच बाझान्तराणि से च्छा- 
चारमिग्रकभोजनाचर एनिवन्ध नानि तैषामैदेतच्छू तिविरोधहेतद्श नाभगामन- 
पेचणोयल' प्रतिपाद,ते न चेतत्‌ चिद्धिकरणशरे निरुपित न चावत्तव्यमिव 
याव्यादिशब्द्वाचकलबुजिवद्तिप्रतिज्तवात्‌ । 
यदि झानादरेथे षां न कथगे ताप्रमाणता । 


अशक्त वेति सत्वाम्धे भवेयुः समहृष्टय! । 


दर शोभा कथ्य -_ 
गाख्मलाप शूद्रनातिसे भी निश्चष्ट|सूदतन' धरिः". ०/५॥2९५ ५११९ त कलिाबवश न वा । 


अभोत्तपयहि'सादिव्यायधालतिसवाद यः । 


कुसारिल भट्ट 


वराह्मणचवियप्रणोतत्वाविशेषेय च मानवादिवदैवश्र तिमललमशथित्य 
सचैतसो$पि य तिस सतिविदिते : सह विकल्पैव प्रतिपदोरन्‌ । 
“क्रेन यद्यपि लभ्ये त झ ति; क्वाचिदिरोधिनि । 
मन्वादान्ना तथाप्यक्तिन्न तदे वोपयु त्यतै । 
वयौमार ख़ सिद्धस्य ये झ्यत्यन्तविरोचिनः । 
अनिराकृ्य ताम्‌ सर्वान्‌ धरेश दिनं लभयते 1”? 


“विसरु प्रत्यन्‌, अनुमान, उपमान, घर्थापत्ति अर 
बहुतर युक्ति हारा निव सांख्य, योग, पच्चरात्र, पाए 
पत तथा शाक्य निग्रेन्य प्रति जो समस्त घर्माधरमके 
निमित्त परिग्टरीत भौर विषचिकित्सा, वशोकरण, 
उच्चाटन, उन्सादादिके कारण जो समस्त भ्रौषध एवं 
मन्द्र निङूणित इवे हैं. उनको कभो कभो सिषि देख 
पड़तो है। प्रद्धिंसा, सत्यवाक्य, दस, दान और दया 
प्रति जो दो-एक विषय अुत्िस्म्ृतिके अविरुद्ध प्रति- 
पादित इवे हैं. बह भो जोविकानिर्वाइके निसित्त हो 
कल्पना किये गये हैं। स्ल्नेच्छाचार, सिश्वक्ष भोजन 
अर आचरणके अथ जो निरूपित इवा है, वह क्या 
अस्ूलक नहीं ! झुतिके विरोध हेतु यह समस्त अना- 
दरणोय हैं | एस! भो वाइ नहीों सकते, किस अधिक- 
रपामें निमित्त निरूपित इवा है। प्रसि पढाथेवाचक 
बुद्धिको भांति अतिप्रसिड जेखा कुछ भो कहा जा 
नकीं खकता। यदि भनादर कर इनकी अप्रमाणता न 
बतायो जाये, तो सभो समझ सकते हैं कि उनका 
अप्रामाण्य स्थिर करना असाध्य है। ऐसा होनेसे वह 
समहृष्टि भी रह सकते हैं। शोभा, सौकय, इेतुकथन 
अर कलिकालवशतः -यज्ञके विदित पशडिंसादिपो 
भो अवेघेय स्थिर कर छोड़ सकते हैं। ब्राह्मण विवा 
चत्रियप्रणोत कह विशेष स्थिर न कर मानवादिको 
भांति इन्हें भो स्ान्तिसूलवा मान पण्डित खुतिस्बति- 
विषयमें सन्द्ह्िन चो सकते हैं । यदि सन्वादि प्रणोत 
कोई सुखति वेदविरोधिनो हो, तो उसका मत छोड़ 
इस (वेद ) में जो विदित है, उसोको अवसस्बन 
करना चाहिये । प्रसिद्द वेदिक मतके विरुद्ध जो 
समस्त धसे है, उसे न छोड़नेसे केसे धमं शुदि हो 
सकतो है " 


'छुसारिलके मतमें बोड शास्त्र एककाल डो शास्त्रको 
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भांति प्रतिपन्न हो नकीं सङ्गता । उन्होने लिखा है-- 
“असाध॒यन्दसूयिषाः याकाजैनागमादयः । 
असन्निवन्धनत्वाच्च शास्त्रत्वं न प्रतौयते ॥” 

“शाक्य भोर ऊंनागस प्रतिमे अनेक अपस्त'श 
शब्द हैं और समस्त चो विपरोत हैं। प्रतएव वह 
शास्त्र जसा समझ नष्ठों पड़ता ।” 

यदि कह्चिये-किसो किसो स्व्ूतिशासत्रमें भो 
बोदशास्त्रादिकों भांति वेदविरुद्दध कथा है, तो उसके 
उत्तरमें कुमारिल भइने लिखा है-- 

“तेन वेरविसुद्धानां स बवोनामप्रमाणता। 
रुद्ध त्यनुमानत्वा न्यग्ला हि ता यतः ॥? 

“वेदविरुद्द स्खुतिक्ा प्रामाण्य नहों। अपने विरु 
युति रहनेसे वह युतिसूलक हो सकतो है।” 

“वेदे ययोपलभगन्ते ने वं गाक्रादिभःषिते। %. 
प्रयोग नियमामावादतोपाख न शास्त्रता ॥ ० जा 
वेदमें जो प्रकार प्रयोगनियमादि उपलचित होता, 
गाक्यादि-वणित ग्रन्यमें वह देख नों पड़ता। अत 
एव उसका शास्त्रत्व केसे साना जा सक्ता है | | 
कुमारिलके समयमें भो बोदोंओे प्रबल रइनेका 
प्रमाण मिलता है-- 
“शाक्यादयय सव व करवाया घमदेशनाम्‌ । 
इत़॒ालविमिस्य तां न कदाचन कुव ते ॥ 
न च तेवदसूलल्वमुच्यते गौतमाद्वित्‌ । 
हे तवयाभिधोयन्त धर्माद टूरतर' स्थिताः ॥” 

“शाक्य सदेत्र घर्सोपदेग प्रदान करते हैं। वह जो 
उपदेश देते, उसके भो अनेक हेतु दिखत्ञाते हैं। शाक्य 
लोग गौतमादिको भांति अपने ग्राखन्नो वेद्सूचक 
नों कइते और घमविसइ इैतुससूइका उल्लेख 


करते हैं? 


कुमारिलके समय वौद्ध और शेषिक प्रति सभी 
मोमांसकसे डरते थे-- 
“यथा सोमांसकाखसल्ताः थाञ्चबे गेषिकादयः 
उनके समय अनेक बोदोंने वेदमाग अवशस्वन 
किया था-- 
“तन्न थाक्ये: प्रसिद्वाऽपि सव चणिकवादित । 
व्यज्यते वैदसित्चान्ताच्यल्पप्जिनि स्यमागसम्‌ ॥” 


शाक्योंने प्रसिध चणिक्षवाद छोड़ा है ओर वच्च 
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कुसारिल भट्ट 
वाक्यक्ा प्रयोग रहे, तो वष काब झर केसे वेद हो 
सकता है! जेसे- 

“यावदहिरवस्थानाए दरुपं न हस्मते। 

-हक्‌सामादिखदपे तु दृष्ट धन्तिनिवतेते॥ 

यादिसावसपि ख ला वैदानां पौरुषेयता । 

न शक्याध्यवसातु' डि मनागपि सचेतन; ॥ 

दुष्टाथ व्यवशरेपु वाक्य लॉकानुसारिभि: । 

पदैय तदधं रैव नरः काव्यानि कुवते ॥” 

“जबतक दूर अवस्यान कर वेद अवलोकन नहं 
करते, तब तक्ष स्वान्ति रतो है | ऋटक्‌ सास प्रखति 
वेद अवलोकन कारनेसे सान्ति छूट जातो है । कोई 
सचेतन व्यज्ञि केवल श्रादिको खवद्य कर वेदको पौरुषे- 
यता प्रवधारण कर नहीं सवाता। मनुग्ध खोकानुसार 
वाक्य और पदससूच्द दारा छो लोगोंके प्रत्यश्न व्यवहा- 
रोपयोगो काव्यको रचना करते हैं।” 

कुमारिलके सतमें चरक, यजुः इत्यादि वेदका हो 
सेद है। प्रत्येक वेदको भिन्न भिन्न सुनि-प्रचादित 


श्ट 


देदके सिषदान्ससे भआगमको नित्यता मानने लगे हैं। 
कुसारिलके सतमें वेद हो निस्य और अपौरुषेय 
३। वेदसूलक शास्त्र हो प्रझत शास्त्रणदवाच्य होता 
३। भन्यथा उसे अशास्त्र समना चाहिये | वे कइते | „ 
३ 
०३६: पुनः सविशे षः प्रत्वदगमाः। तक्र घटादिवद्देवपुरुषान्त रस्यमुप- 
बमा रन्ति तेरपि स सरतमुपलमगान्धेऽपि खरन्तो नये भरत व समघ यन्तीत्य- 
जादिता । सरे ख चात्मीयारण्णत्‌ पूव सुपलञ्िः सन्भवतोति न निम्‌ लता 
अ्द्सन्तनुधस्त्पत्तिमावनेव देइ एददाबहाराधीनस्‌ । प्रागपि हि वेद- 
गष्दादन्दवस्तुविलचण' चेदान्तरबिलचण' चाध्येबस्थरुग्वे दादि पं मन्तः 
्रा्रयादिएपाणि चान्धदिलचणान्युपलक्ान्ते सवै यां चानादयः सताः ।' 
चेद प्रत्यक्षगम्य है | घट!दिकी भांति पुरुवान्तरव्य 
घेद अवण कर सभो पुनर्वार एसङा स्मरण करते हैं। 
उनशर्ढ क सख्त पेद सवण कर दूसरे स्मरण कर सके 
सोर उनसे अवण कर अन्य लोग भो वेद स्मरण कर 
सकते हैं। इसी प्रकार सभोक्षे स्मरण पूवं अनुभव 
सम्भव होता है। अतएव निसू लता नहीं इयो । शब्दके 


सस्वनं व्युत्यत्तिमात दृद व्यवदारके आधीन है। पहले 
भो वेद गष्ट्से अन्य वसुविलक्तण पेदान्तरविलचण 
अध्ययनक्षारोके सुखश्थित ऋग्वे दादि रूप पदाथ भौर 
अन्य वस्तुविलचण ' सन्चब्राद्वाणखरुप पदाथ हो 
समक पड़ता था। सभोको सज्ञा अनादि है।” 

““बपि च वेदाइछिलो घमेसूलम्‌ । न सर्वोऽभिहितो वेद इति च खयमे- 


बचाद भिराव्मा वद्धा सपितर तत्िोगतसततृकालेः काढ सिङ्ग चिपूर्व- |: 


बारिलादपलअमतः सिड वेददारं प्रामाण्यम्‌।” 
दूसरो जगह मौ उन्होंने कहा है--“समस्त वेद 
धमका सूल हैं चौर स्खतिमें समस्त वेद कथित हये 
हैं। इसे स्यतिकर्तावोने खयं का है। अतएव उनके 
वाक्यानुसार भौ कर्ताक्षा वुषिपूवेक निर्माण करना 
प्रतांत होता है। इस प्रकार वेदद्दारा हो उसका 
प्रामाण्य निश्चित इवा!” 
यदि कोई किसी मिथ्या ग्रन्यको बना वेदकी किसी 
लुप्त शाखाको भांति प्रचार करे, तो उसक्षा निरूपण 
किस प्रकार किया जा सकै--इस सम्बन्धन कुमारि 
भइने कहा है क्षि--'केवल वाद्चको देख उसका वेदत्व 
सान नहीं सबाते। उपे ष्टग वैदादि त्रयी ग्रम्यसे सिलाना 
पंड़ेगा। यदि त्रथोसे न मिले भौर उसमें लौकिक 


शाखा होते भो सकल शाखा सूत्र ग्रन्यते मिल जायेंगो 
भर भअनेक्य न लायंगो। उन्होंने स्पष्ट छो का है-- 
“यदि प्रतिशाखं कर्ममेदः स्यात्‌ तत्‌ एकसूलामावादित एवारभय भिद्य 


मानत्वात्‌ समशकर्माव्यफलान्तरलात्‌ -हचान्तर वच्चेदान्वराण वोष्ये रन्‌ ग 
गाउान्तराणि ।”' 


यदि प्रत्येक शाखामें कमभेद चो, तो एक सूलके 
अभावमें प्रथससे भिन्न चो समस्त कफल अलग नग 
हो सकता डै। इचान्तरको भांति वेदका भेद भो 
कथित होता था, शाखाभेद कहा जाता न था । 

उनके मतधे जो जिस शाखाका अवलस्बो रता 
व उसो शाखाको अध्ययन करनेसे समस्त वेदका 
पढ़नेवाला हो सकता हैं। उसे भिन्न शाखा पढ़ना 
आवश्यक नहों | कारण शाखान्तर नाममात्रको है । 
उसमें वसुभेद वा कमंभेद लक्षित नहीं होता। इसीसे 


कुमारि्ने भित्र शाखापाठेच्छवोंके प्रति विद्वुप कर 
लिखा है-- 


a. ™ 
खशाखाविहितेयापि गाखान्तरगतान्विधौन्‌ । 
कल्पकारा निवध्षन्ति सब एव विकस्पितान्‌॥ 
€ ७ १ 
सव णाखोपस'दारो नेमिनेयापि सत, ।” 
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€६ दु 
ग च सुवक्ाराणामपि कयित्‌ खगाखोपस'दारमात्ने यावस्थितः 7” 


कामा रिल भट्ट 


“शाखान्वराध्ययन' तावदेकस्य प॒ सो नेवेष्यते | कि कारणम्‌ । खाध्यायय- 
इणेनेका शाखा हि परिग्टहाते । ततथ यौ नासातिमेधावित्वा दैक वेद्गतानि 
आखान्तराण्यधीयतोी स सखः सन्‌ ब्रीडियवँ रपि भि यजेत ।” 

एक पुरुषका शाखान्तर अध्ययन द्र्थात्‌ विभिन्न 
शास्त्रका स्यास सम्मत नहीं। इसका क्या कारण दै? 
जिसने बरध्ययन कर एक झाभ्टाका परियग्रद्ध किया है, 
यदि सेधावो चोनेसे उषो दैदकी अव्य शाखा पड़ता, 


तो सश॒दिग्रालो रहते भो वह व्रोहि और यत्र सिखा- 
कर यज्ञ कर सक्ता है । 
घुराणादिका कौन अंश वेदसूलक है भीर कोन 
अंश देदसूसका नहीं--इप सस्बन्धनें कुमारिलने 
निम्न लिखित मत प्रकाश बिधा है-- 

“तेन सर्व स्वतोनां प्रयो जनवलप्रामाखयोः सिद्धि: । तव त॒॒ यावद्धमंस' च- 
सम्बन्धि तइ दप्रभव' यत्वयेसुखबिपद' तल्ञोङव्यवहारभिति विवैद्षोब्यम्‌ । 
एप वेतिहासपुराणयोरप्युपदे शवाद्यानां {यतिः । उपाव्यानानि लथेवादेयु 
व्याख्यातानि । यत्तु प॒थिवीविभागकथन' तदमांधर्ससाधनफलोपभोगप्रदेश- 
विवेक्ञाय किचिददशं नपूव कं किसिदे दसूलम्‌ । व शानुक्रमणसपि त्राह्म ए- 
अवियजातिगोवज्ञानाथ दर्श नअरणमूलस्‌ दैशयालपरिसाणसपि लोक ज्योति:- 
शास्रव्यवहारसिद्धा्थ दश नगणितसम्प्रदायानुमानपूव कम्‌ । भविष्यत्‌ कथ- 
णमपि लनादिकालप्रहत्तयुगख धर्माधर्मानुठानफलविपाकर्व चिताज्ञानदारेण 
धेदसूलम्‌ । अङ्गविद्यानासपि क्राय पुरुषाय प्रतिपादन' लोकवेदपूव'ले न 
विवे्व्यम्‌। तव गिचाणा तावदाइणकरणखरकालादिप्रवभागञ्ञथन' तत्‌ 
परत्यचपूव' कम्‌ । यत्तु तथा विज्ञानात्‌ प्रयोगे फलविश सरणं “मन्त्रो डोनः 
खरतो वरंतो वेति? च प्रत्यवाय सखतिसद्दे दमृलक्षम्‌ ।.....-कल्पसूवे ष्व - 
वादादिमि शाखान्तर विप्रको ण्या यलभः विध्यपस' झारफलमध मिरुपणकर'- 
तत्तत्‌ प्रमाणमङ्गगक्षत्य कृतं लोकव्यवषारपूव काय केचित्‌ फलिगादिवा वहाराः 
सुखाथ हेतुले नायिताः । वााकरणेऽपि शब्दोऽपशब्दविभागञ्ञान' शाखाइचादि- 
विभागवत्‌ प्रत्यचनिभित्तम्‌ । साधशब्दप्रयोगात्‌ फलसिद्धिः अपशब्द न तु फलव 
गण भवतोति वे दिकम्‌। छन्दोविचित्यामरि गायव्यादिविषेक्ञो लोकवेदयोः 
पूव वदेव प्रत्यचः । ततृन्ञानपूव कप्रयोगाच, फलमिति श्रौतम्‌ । तथा चानिष्टः 
अयते योइ वा विदिताषेय इन्दोदे वतब्रादणेन मब ण यजति याजयति 
या इत्यादि । जु्ोतिःशात्रे ऽपि युगपरिवतंपरिमाणदारेण चन्द्रादित्याद्िति- 
विलागञ्रानेन तिथिनचवञ्चान मविच्छिन्न सम्प्र दागणितानुमानमूखं यसौ ख्य 
रौख्यनिमित्तपूर क्ततयभायभकर्भफलविपाफसूचनन्त्‌ तदगतशान्यादिविधानः 
पारेण वेदसलम्‌ | एतेन साप॒द्रवास्तु विद्याडिव्राखपरदम्‌ । ईशा वा विधयः 
खव वानुमातव्याः । इंडशे ग्यहशरोरादिसल्निवेशे सत्ये तदैतञ्च प्रतिपत्तव्यमिति 
सोमांसा तु लोक्षादेव प्रत्यचानुमान।दिभिर विच्छिन्न म्प्रदायपण्डितवव्दारो : 
मशत्ता। नहि कथिरपि प्रथसमेतावन्तं यु्तिकलापसुपस'इतु ' चमः । एतेग 
न्वायि्तरं बाचचीत । 


22 “विषयों वेदवाक्यानां पदाथः प्रतिपाद:ते 


ह्ट 


तेच ज्ञात्यादिमदेन सद्धो णाँ लोववस्म नि॥ 

खलवणा विबिक्स्त ; प्रत्यचादिभिरश्चठा । 

परौचकापि तैः शक्याः परिवेत्त ˆ न तु सरतः ॥ 

वेदोऽपि विप्रदोर्णात्माप्रण्चादाबधारितः 

स्वार्थ ` साधयतौत्ये य॑ ज्ञे यः म न्यायविस्तरात्‌ ॥'? 

इसके दारा सकल स्टतिके प्रामाण्यका भी प्रयो- 

जन है, यह्ठ निश्चित हुवा। किन्तु जो समस्त विषय . 
धम और मुक्तिका उपयोगो है, वडो वेदसे वदित 
इवा है। जो केवल प्रथ और ऐडिक सुखक्षा कारण 
है, उसका सूल लोकव्यवद्दार है, वह वेदसे नहीं 
निकला | एऐतिहासिन्ञ भौर पोराणिक उपदेश वाक्य 


को भी इघो प्रत्ञार सङ्गति करना पड़ेगी ] ग्रथवाढके 
प्रस्तावमें उपाख्यान व्याख्यात हुवा है। धम तथा भध- 


संका साधन और फलभीगका स्यान निर्देश करनेशो 
एथिवोके विभाग निरूपित इवे हैं। उसका कोई अंश 
पत्य्सिदद भौर कोई अंश वेदसूखक है। ब्राह्मणो' 
और चत्रियोंकी जाति तथा गोत्र वतानेके लिये वंश- 
का अनुक्रम कहा गया है, यइ प्रत्यक्षसिद्र और 
स्स्तिस्ूलक है। शौकिक् भोर ख्योतिःयास्त्रने व्यव- 
हारको निप्पत्तिन्ञो देग भौर कालका परिसाण बंधा 
है, यद प्रत्यच झर गणित सम्प्रदाथके अनुमानघे सिद्द 
है। मादि काजप्रहत्त युगभेदसे धम और अघम के 
अनुछानमें नानाविध फल होता है, यह पैदमें निरू 


पित इवा है। भ्रतएव भविष्यत्‌कालको वणनाको भो 
वेदमूलक हो कइना पड़ेगा । व्याकरण प्रथ॒ति वेदा 


क्रतुसम्पादक और पुरुषाथ साधक प्रतिपादित डवा 
है, यह लोकसिद्द घौर वेदमलक है। वेदका प्रथम 
अङ्ग शिचा है। इसमें वणेको उत्पत्ति, खर और काल- 
विभाग कषा है। यह प्रत्यचसिष है। ज्ञात हो यथा- 
विधि उच्चारण करनेसे फलाधिक्य और अयथा 
वर्णीच्चारण करनेसे प्रत्यवाय बताया गया है, यह 
वेदसूलक् है | कल्पसूत्रमें वड़ो प्रमाण अङ्गोकार 
कर अथवादादिमिखित शाखान्तर-प्रकोण न्यायजभ्यः 
विधि और उपसंहार निरूपित इवा है, यष लौकिक, 

व्यवहारसिद्च और अनायाठ बोधगम्य छोनेसे भनेक 

फरसच्विक-व्यवह्ाार भो कहे गये हैं। व्याकरणासें ५ 


oo 
क» "पाणिनोयादिषु ष षैदखरुपबजितानि पद्‌।म्देच स'स्क्य रुख त्यो- 
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साधु शब्द भोर अपसर शब्दका विभाग निरूपित कोई व्यक्ति खय' कुछ समभ न सकता। अति विप्र- 


कुवा है। यह इच शाखादिके विभ्ागकी भांति प्रत्यक्ष | कोण वेद मी प्रत्यक्षादि प्रमाण दारा अवधारित होने 
सिद्द है । साधु अब्द प्रयोग करनेसे फल सिद होता | पर हो सार्थ साधन करनेको समर्थं होता है। यह 
है। अपशब्द प्रयोग करनेसे फलवंगुण्य लगता है। | न्याय विस्तरसे सम्पन इवा करता ठै । 


(«सर्व प्रदयोपवर्णनसपि देवपुरुषज्ञारप्रभावपरिभागप्रदश नाथ सव ब 
य वेदमलक दै । छन्टः पाखे लौकिक ओर वढिक उवं प्रल 


छ्न्द्‌ गये दिह्दि तदलैन ततृप्रवतते तदुपरमै चोपरसतीति । विज्ञानमाव वणभङ्करन रा- 
ण्ण के < ७ डि ७ ७ 3 
Er SR लीक त्मयादिवादानामम्यपनिषदरथ वाद्प्रभदले विषबैश्वात्यन्तिकै २१४ निवतयितु- 


को भांति प्रत्यक्षसिद है । इसका च्चानपूववा प्रया नित्य पप्न्न' सपे यां प्रामाणाम्‌ । सवंच च यव कालान्तरफरल्ादिदानीमनु- 
करनेसे फल सिलता दै । यह श्रतिसिद्द है। भतणएव | अवासम्षवसव य तिमलता। सांदष्िकफले तु हथिकविद्यादी पराषान्तरच्यव- 
तिने सुना दिया है-- ऋषि, छन्दः देवता और | द्वारदर्श नाईव प्रामाण्यमिति विवेशधिदिः ॥ 


ब्राह्मणको न समभ जो यज्ञ करता या कराता, वह सर्ग और प्रलयको वर्णना भो अद्दष्ट एवं पुरुष- 
कोई फल नहीं पाता। ज्योतिःशास्त्रमें गुगपरिवतन | कारका नानाविध प्रभाव दिखानेके लिये निरूपित 
और परिमाण द्वारा तथा चन्द्र सूथ प्र॒ति ग्रहगति- | दुद है । सवत्र देव ओर पुरुषकारवशतः र्टष्टि होतो 


के विभाग द्वारा तिथिनचत्रका ज्रानोप्राय बताया | है।फिर उसका अभाव होनेसे प्रलय पड़ जाता है। 


गया है। यह अविच्छिन्न गणित सम्प दोयका भनु" | चिज्ञानवाद, अपाभङ्ग रवाद और नेरात्म्रवाद प्रद्धति 
सान सिद्द है। इसो प्रकार ग्रषका सौख भर दौख | सकल सत उपनिष्के अथवादसे निकले हैं। यष्टी 
निमित्त पूर्व॑ अनुष्ठित धमं तथा अधसंका फल कहा | समस्त मत विषयका आत्यन्तिक अभिलाष निवर्तित 
गया है। वैदमें ग्रहको शान्ति निरूपित चोनेसे य करते छैं। इसके दारा इन समस्त मतो का प्रासाख्य 
वेदसूलक है । इसोके दवारा सामुद्रिक और वासुविद्या | खापित होता है। सर्वत्र कालान्तरमें जो समस्त फल 
भो व्याख्यात ोतो है। इस प्रकार विधिको सवत्र भन्तः | सिन्नता, वर्तमान समयमे उसतक्ञा होना असम्भव 
मान करना पड्गा । ग्रह भोर शंरोरादिशा ऐसा सचि" | रहनेसे सति हों उसका प्रमाण है। जिसका फल तत्‌- 
वेश रहनेसे ऐसा हो फल मिलेगा। मीमांसा लौकिक | चणात्‌ देख पड़ता, इस प्रकारके चिक तथा सर्पादि- 
प्रत्यक्ष चर अनुसान तथा अविच्छिन्न पब्डित-सम्प्र- |. निवारक मन्त्रादिका प्रामाण्य, एरुषान्तर अर्थात्‌ विष- 


दायके व्यवहार दारा सं ग्टहोत हुवा है। कोई व्यक्ति वद्य-प्रदतिका व्यवहार देखनेसे हो समभा पद 
यह समस्त यु्तिकलाप प्रथस स॑ ग्रह कर न सका था चढ्ता हैं । 


इसीके द्वारा न्यायविस्तरक्रो व्याख्या करना चाहिये । जिंनका चरित बिन्दू धर्मका आदर्श रहा, जिनके 
न 


पदार्थ द्वारा वेदवाक्यक्षा विषय प्रतिपादित इवा है । वाक्यका विश्वास कर हिन्दू धसं चलता था, बौडादि 
9 

लात्याद्मिदमें बहु प्रकार पदाथ हो लोकव्यवहार हिन्दू घम विद्देषो उन्हों समस्त देवतावों श्री छ 
सम्पन्न करता है। परोचको'ने प्रत्यचादि दारा विभिन्न यो के चरि भा: 
जम रत हस नत मचा पदा पक योके चरित्र पर दोषारोपण करते थे। वह जो समस्त: 
(५० | कुतक उपस्थित करते, कुमारिलने उनको भी शास्त्रीय 

| रुपे समका जा सकता है। ऐसा न होनेसे | यक्तिस 
युल्तिसे खण्डन किया है। उस समय हिन्दू धसविद्दे ष 
हु क्यन्ते । प्रातिणात्य : पुर्वेदस ह्िताध्यायानुगतखरसब्प्रकृति-वि्तिपूर्वाइ,| यहे समस्त कूटतकं उपस्थित करते थे-- 

पराङ्गादात॒सरणाइ दाङ्लमावि'वा तम्‌ 12? ( तन््रवातिक, १1३। २१) “सदाचारेप ष्टो धमन्यातक्रमः साइस' च मइता प्रजापती न्ट्र-वञि्- 
पाणिनोयादि य्रन्यमें जिन समख पदका प्रयोग वेदमें नहों, उनका भौ विद्वामित-युधिष्टिर-कणद पाथन-भीतराष्ट -व।सुद्वाजु मप्रथतोनां बहन 
` सकार निएपित इवा है। किन्तु प्रातिशाखाससूइमें केवल वेदस'हिताके | सदातनास । प्रजापते लात्‌ 'प्रजापतिरुपसमश्येत्‌ खाँ दुहितरं इति अगम्याः 


चध्ययनोपयोगो खर, सन्धि प्रक्नति, विति, पूर्वाद्र' भोर पराक्ष्का निदपण | सनदुपादधमचरणाद धर व्यतिक्रमः 
[कया गया है। 
भदएव बड्दो पैका न्नः $.) Jangamwadi Math Colle 
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साइस' विश्वासिव्रख चाण्डालयाजगम्‌ । वशिष्ठवत्‌ पुरुरव! प्रयोग: इष्ण पास- 
यनख,....”-विचिववीयैदारिपु पुबोग्याटनम्‌। ओषाय _सवेधसेग्यतिक्रलेणा- 
वस्थान' अपवोक्षख च रामवत्‌ क्रतुप्योग: 
युधिठिर्ख कनीयोजितमाढजाद्रागरिणयनं आचायत्राह्म एबधाथ मदृतभापणच्च । 
छृण्णाजु नयोः प्रसिद्धमातुल-दुहि्-षक्मि णो-सुभट्रापरिययनं सुरापानञ्च !” 
जो सदाचारे कहे गये, उन्हो'ने भो धसेका भ्रति" 
बराम भौर हिन्टू-शास्त्रनिषिद्द दुष्कम किया है | प्रजापति 
इन्द्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र, युधिछिर, छष्णद्द पायन, भोष्म 
` थुतराष्ट्र, वासुदेव, भर्जन प्रसुति माचोन और इदानो 


न्तन छिन्दुवी' सबका घर्मातिक्रम लक्षित होता है 


ब्रह्माने कन्यागमन किया । वच इखो शास्त्रीय वाक्यसे |. 


प्रमाणित होता-ब्रह्माने प्रत्यूषमें कन्धागमन किया 
था । वशिष्ठ सुनि घु्रशोकसे कातर हो आत्महत्या 


_बारनेको जलमें पेठ पड़ें। इस प्रकारका साइस शास्त्र 


निषिष है । इन्द्रकायु रूपल्लोगमन, इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित 
मइषक्षा परदाराभियोग, विश्वासित्रका चाण्डाल याजन, 
वशिष्ठक्ो भांति पुद्रवाका भो व्यवहार, छष्णद्दे पाय- 
नका विचित्रवोय को भर्यासे प॒त्रोत्पादन; मोझका सवं 


धसे परित्यांगकर 'अवस्थान, रामका पत्नोव्यतोत यज्ञानुः 


के ९ 
छान, अन्ध' छतराष्ट्रका यज्ञानुष्ान, प्राचाय द्रोणके 


स्त्राताकळक अजित भार्याक्षा परिणय, कृष्ण तथा 
गजु नक्षा मातुलकन्या रुक्मिणे एव सुभद्राका विवाह 
और सुरापान सभो आाण्त्रविरुद् दै । 


कुमारिलने इसके उत्तरम कहा है--प्रजापतिने | 


अपनो कन्याको गंमन किया है, इन्द्र 'अइख्याजार” 


छै--इन सब वाक्योंका तात्पर्य दूसरा है। इससे ब्रह्मा | 


'किवा देवराजका परस्त्रोगमनरूप व्यभिचार प्रतिपा- 
दित नहों होता । 

“प्रजापतिस्तावत्‌ प्रशापालनाधिकारादादित्य इवोच्यते । स चारुणोदय- 
वैलायामुषसमुद्ेन्नम्येति सा तदागसनादेवोपायत इति तद्द हिहतलोनः « प- 
दिश्यते.। तस्यां चारुणकिरणाख्यवोजनिचेपणात्‌ खौपुरुषस योगवदुपचार: । 
एव समस्त तेजः परसैशरतनिसित्ते न्द्रशब्दवाचाः सवितेवाइनि लौयमान- 
तया _राते रहल्याशब्दव।चप्राया: चयात्मकजरण हेतुतवाज्जोयत्यस्मादनेन 
वोद्तिन वैत्यइ न्या जार; इत्यू चाते न परखोज्यमिचारात्‌ ।' 


प्रजापालनका अधिकार रहनेसे प्रजापति शब्द | 


आदित्यका हो वोधक है। वह अरुणोदयकाल दिनके 
' Vol. VY. 26 


1 अनस्य एतराष्रय इजा । |` 


इवा है । 
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प्रारन्भमें छदित चो क्रमशः. गमन किया करते हैं। 
उनके 'आगमनसे क्रमशः बढ़ने पर वेला उनको 
दुदिता कइज्ञातो दै । उसो वेलामें अरुणा किरण- 
खरूप वोज निक्त होता है । वचो स्त्रोपुरुषके सयो- 
गको भांति वन किया गधा है। समस्त तेजः पदाथे 
ऐशय है । अतएव तैजःपुञ्चको हो इन्द्र नामखे 
उल्ले ख़ करते हैं। दिनमें लोन चो जानेसे अहल्या 
शब्दक्षा अथ रात्रि है। खयं हो राल्रिके चयस्वरूप 
जरणका कारण है। अव्या रात्रि जिनसे जोण छोतो 
किंवा जिनके उदित चोनेसे अहल्या जोण चो जातो, 
उन्हें छो अदल्याजार काइते हैं अर्थात्‌ अइब्याजार 
शब्दका भ्रथं सूयं है । परस्त्रोव्यभिचार दोषपे वह 
अचइल्याजार नहीं कहाये हैं | 

“नहुपेण पुनः परस््ोप्रायं ननिभित्तानन्तक्बाजगरल-प्राप्त वा्मनोः 
दुराचार ' प्रख्यापितम्‌ ।-.- ««.« ३ 

वशिष्ठस्यापि यत्‌ प॒वशो कव्यामोइचेटितस्‌ । 
तखाप्दन्यनिसिचलान्रैव घसं संशयः ।। 

योहि सदाचारः पुरायबुद्या क्रियते स ध्मा इशंल' प्रतिपदोत । यस्तु 
कामको षलोभमो इगो ज्ञाद्डितुचे न उ उलभ्यते स :यथायं विधिप्रतिषेषः विः 
व्यते ।.........इ पायनखापि गुरुनि्रोगात्‌ “यप्रतिरपत्यलिस दवरादगुरु- 


वधके निमित्त युधिष्ठिरका सिथ्या व्यवहार एव' कनिष्ठ | प्रे रिताइत॒मतौयात्‌’ इत्य वमागमान्माठसन्वखसाढ जायायुद्रतजननम्‌ ७०० 
' राममोवोस्तु छे हपिढभह्तिवशात्‌ («००००४ राष्ट्री$पि व्याखानुयहादाइ- 


“ यंपवं णि पुवद्श नवत्‌ क्रतुक्षा्ेऽपि डवान्‌ ।...'-- 


या चोज्ञा पाण्ड प॒वायामेकपदरो विरुता । 
सापि दे पायनेनेव ब्युतृपादा प्रतिपादिता ॥ 
यौवनस्थ व कृणा छि बेदिमध्यात्‌ समुत्थिता । 
सा च गो: खौय सूयो भिस ज्यमाना न दुष्यति ॥ 
द्रोण्वघाङ्ग- भूतावतवादप्राययित्त ...+ अन्ते उपि अद्रेः प्राययिच- 
ले न छत एवेति न तस्य सदाचारल्ामः पगमः [«««वव्यत्तु ˆ दासु देवाञ न- 
योग्द्पानमातुलदृहिदगमन' सा तिविरुद्ध/ [तवात्र विकारसुरामातस्य वंव- 
पिकानां प्रतिषेधः मध॒सोष्योस्तु वं श्य चवियदोन प्रतिषेधः । 
वसुदेवाइज्ञाता च कौन्त यस्य विरुध्यते । 
न तु व्यवेत सब्बन्धप्रभवे तदिरुद्वता॥ 
२२०२5 एतेन रुव्भिणोपरिणयन' व्याख्यातम्‌ ।? 


नडुषने परपल्नोः व्यभिचार पापका अनुष्ठान कर 
वइकाल पयन्त प्रजगर हो पापका फल भोग किया 


था इसके ।इारा उनका वह डुराचार हो प्रतिपादित 


८८0९ A Wadia, ५... 3८ 
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[ ०२ कुसारिल भइ--कुमारो 


` दिने भो एत्रशोशमें मोहित हो जो अनुष्ठान 
किया था, उसका कारण सोइ रष्ा। इसलिये वह 
चर जेसा परिग्टहोत नहों होता । जो सदाचार 
पुण्य समझकर अनुष्ठान किया जाता, वषो घर्मादश 
कहाता है। सान, क्रोध, लोभ, सोइ वा शोक प्रभ्टति 
जिस आचरणका कारण ठइरता, उसे विद्दान्‌ सदाचार 
कब सप्भता दै । शास्त्रविहित रहनेसे वह भो भनुः 
'हेय होता है। 'पुचदोना पुत्राभिलाषिणों रमणो ऋतुः 
सतो होनेसे गुरुकढ क आदिष्ट देवरसे पुत्नग्रहण कर 
सकती है-भागमके इस विधिके अनुसार कछष्णद्द पा- 
यनने गुरुके भाटेशसे माल्रूप भ्राढ्जायासे पुत्रोत्या 
दन किया था। राम घोर भोपने स्रेइ तथा पिढभक्ति 
वशतः विरुद्दाचरण किया है। वह सदाचार जेसा साना 
_नहों जाता। एतरांष्ट्र व्यासंके अनुग्रहसे यज्ञका समय 
देख सकते थे, जिस प्रकार आध्यय पर्व उन्होंने 
अपने पुत्रो'को व्यांसके अनुग्रहसे हो देखा था । 


पञ्च पाण्डवको एक पल्लो पर विरुचाचरणका जो | 


उल्लेख इवा है, कष्णुद्ध पायनने खय उसका विरोध 
अच्छन कर दिया है | पूणयोवना छष्णा वेदिसध्यसे 
“उत्यित इयो यों। सानुषोसे:यद्ट॒ किसो प्रकार बनना 
सम्भव नहों। वह सूतिमतो लक्ष्मो थों। : लक्ष्मोको 
बहुत लॉंगोंके उपभोग करनेसे किसो प्रकारका दोष 
लग नहों सकता। '““युधिष्ठिरने द्रोषवधके निमित्त 


जो अनृत व्यवहार किया था, उसका उसो समय | 


उन्होंने प्रायच्चित्त कर डाला. युधिष्ठिरने पोछे भौ 
'ग्रायचित्त करनेके मनसे ...प्रश्वमेघधका :चनुष्ान किया। 
बासुदेव तथम-भणु नके सद्यपान घोर मातुनढुडिता 


“कै विवाहको विरुद्दाचरण कंहा गया है। इसका | 


उत्तर य है कि सुरा-गोड़ो, पेष्टो चौर सांप्वो तीन 
प्रकारको होतो है। इसमें पेष्टो पोना ब्राह्मण, क्षत्रिय 
चोर वेश्सके लिये निषिद्द है। गौड़ो तथा माध्वो चत्रिय 
एव व श्लकेलिये निषिद्द नहीँ ।:**'*-सुभद्रा यदि वसु 
देवको कन्धा रइतीं तो उनसे विवा करने पर भर्जन- 

को दोत लगता । किन्तु वेसा नहों है।**'सुभद्रा 
जातिसस्परकसे वलरामको भगिनी थीं। वह बसुदेवको 


_ 
न ४ अजाता पाल रों । इसके हारा सकिए, ction. Digitized by eGangotri 


परिणय शास्त्रविरुद प्रतिपादित नदो चोता " 
` अवशेषकों यह बात भातो है, कुमारिल ईश्वर 
मानते थे या नहों । संदेपथह्करजयप्रणेता माधवाचाय- 
के मतमें कुमारिलने वेदप्रचारक : होते भो सोसां सा- 
वार्ति कमें ईेशरका नास्तित्व प्रमाण किया है। # 
किन्तु उनका वातिंक और टुप्टोका पढनेसे ऐसा 
बोध नहीं होता कि उन्होंने नास्तिकताका प्रचार 
किया था। उन्होंने तन्त्रवाति कमें लिखा.है--. 
4 नहि यैन प्रमाणल' खखपूव ! कदाचन ( 
तेन तत्‌ सबदा लब्यमित्याज्ञापयतोशरः ॥ 
जिसके दवारा कभो प्रामाण्य मिला है, सब दा डसोके 
द्वारा प्रमाण करना पड़ेंगा-ईश्व रने इस प्रकार 
आदेश नहीं किया है । _ 
“'प्रधानपुरुषेग्ररपरमाणकारयादिप्रक्रिथाः सषिप्रलयादिरुपेण प्रतीतास्ता 


'संवो मन्त्राय वादज्ञानादेव दृश्यसानसृक्तस्थ लद्रव्यप्रतिविकारमावद्श नेन 
`नव द्रव्याः ।! .` 


प्रति, पुरुष, ईश्वर, : परमाण झार करणादि 
' प्रक्रिया, छष्टि-प्रलय दारा :प्रतोयमान छोतो है। यह 
समस्त विषय सन्त्र, अर्थवादः स्य, ल :तथा -सूच्झ द्रव्य 
"प्रचि चौर विकार देख कर समकना .पड़ेगा-। . 
तन्न्रवातिकके उत्ता दोनो स्थानों में स्पष्ट:हो ईश्बर- 
का अस्तित्व खोकत इवा'है.।; 5112 :- -- - 
कुमारो (सं ० त्वि० ) कुम।रो विद्यतेऽस्य, कुमार-इनि । 
न्नौच्यादिम्यय । पा ५।२ ११६? : प्रायः 'षोड़शवर्षोय पुत्र युक्त, 
'लिसके कोई १६ सालका लड़का :रहै:। 
' “पुतिण वा कुमारिणा बिद्यमायुखख्न तः? ( चक, च । ११:।८) 
कुमारो ( सं० खो» ) कुमार स्त्रियां छो प.। वयसि प्रथभ | 
प४१।९०। १ अविवाहिता.कन्या, -बेव्याड़ो लड़को । 
२ कन्धा, लड़को। ३ परोचित्पुत्र भोमसेनको पल्लो 
-8 सौता।५ दु्गाक्षा नामभेद्‌ ।. ६ च्वासापच्चो । ७ दवादश 
वर्षीया कन्या, बारह सालको लड़की. । ८ नवमल्लिका, 
' चमेली | ९ घुतकुमारौ । १० मोदिनी पुष्य, कोई फल । 
११ भपंराजिता। १२ ख. लेला, 'बड़ो इलायची । १३ 


वन्धयाकर्कोटको | १४ तरुणोपुष्प, कोई फल । १५ वते- 
मान कुमारिका चन्तरोप। 


* “जमिन्य पञ्ने ऽभिनबिष्टसेता शाले निरास्थ परमेश्वरच ।” 


( स॒ चेपशङ्गरजय्‌, ७ । १०१) 


कुमारीकन्द--कुमारोपूजा २०३ 


वच्च भारतको दिण प्रान्त-सोसापर ससुद्रके उप- 
कूल अच्ञा० ८” ५ छ० और देशा-७७' ३७ पूर में 
अवस्थित है । १३2५ ई० को माकपालो उल्ला स्थान 
देखने गये थे। झमारिका देखो । 

१६ दोप, जजोरा टापू । एधिवोक्षा मध्य भाग, जमो- 
न्‌ज्ञा दरमियानो हिस्सा । भारतखण्ड्ो कुमारो कहते 
हैं। १७ गाकद्दोपानन्तग त सप्तनदो मध्य एक नदी । 
(विशुपुराण, २। ४। ३४) १८ छन्दोविशेष, एक बहर। वष 
सोड्शाचरये वनतो और ४ पाद रखतो है। १० वेद्यक 
वटिकाविशिष, विसो किस्मको गोलियां । वह खायुरोग- 
की सरीषध है । कुमारोवटिका खानेसे भग्नि बढ़ता है 

कुसारोबटिका इस प्रकार बनतो है--सख्॒ण, रोप्य 
इरिताल तथा खणमाक्तिक समभाग ले १०० भावना 
देना चाहिये। फिर १ रत्तो प्रमाण वटिक्षा बना लेते 
हँ । अनुपान जामलकीका रस है । 
कुमारोकन्ट्‌ ( सं° पु०) कुमारोका कन्द, घोकुवारको 
जड । 
कुसारोक्नोड़नक ( सं० क्वो०) कुमारीभिः क्रीडातेऽनेन, 
कुमारो क्रोड करणे ल्यट. साथ कन्‌ । यावादिमःः । पा 
५।४।२९। कुंसारोका क्रोड़ाद्रव्य, लड़कीक्षा खिलौना! 
“कुमारौतन्त (स'० क्वो०) कुमार्याः पूजादिप्रकाशक्ग 


तन्त्रम्‌,-६-तेत्‌ । एक तन्त्र। उसमें कुमारो पूजा प्रति | 


को कथा. लिखो है। - * 

कुमारोपाल (स'० घु०) कुमायों पाल: पालकः, .६-तत्‌ः। 
अविवाहिता कन्या अथवा :वाग दत्ता: कन्या का अभि- 
भावक, लड़की को परवरिश. करनेवाला । 

कुमारोपुत्र (स ० पु० ) कुमार्याः अपरिणोतायाः पुत्रः 
विवाहात्‌ प्रागिव जातः इत्यथः, । ६-तत्‌ ।.१ कन्धाका 
लको उत्पन्न. पुत्र, बेव्याही लड़कोका लड़का । २ पुत्र- 
जोब, एक पेड़ । उसका स'स्क्तत पर्याय-गर्भकशे 
षष्ठोप॒त ओर अथसाधक् है। 

'कुमारोपुत्रो ( स० स्त्रो० ) पुत्र'जोब, एक पेड। 

कुमारोघुर ( स० ल्लो० ) कुमारोणां पुरमवस्या नस्ट म्‌, 


६तत्‌। अन्तःपुर, जनानखाना, लड़क्षियो के रहने को 
जगह। ` 


कुमारोपूजा ( स'० स्त्रो) कुमार्या पूजा 
CC-0. Jadngamwa कौ 


सुमारोपूजन , ( स'० क्वो० ) जमारी पूजा देखा । ८: | 


६-तत्‌। कन्याको पूजा, लड़कोको परस्तिग। .तन्चर 
मतसें ऋतुमतो न होते षोड़श वष पयंन्त अविवाहित 
कन्याको पूजा कर सकते हैं । 
तन्त्तमें एक वत्सर वयस्का कन्याको सम्ध्या, दिव- 

षाँको सरतो, तोन वत्सर वयस्क्राको द्रिधासूति, 
चतुर्थवर्षाको कालिका, पञ्चवर्षोयाको सुभगा, छह वत्सर 
वयस्क्राको उसा, सप्तवर्घीयाक्ञो मालिनो, भ्रष्टवर्षव- 
यस्क्वाको ङुल्नञ्ञा, नववषेवालोको कालंसङ्षी, दश- 
वषवालोको अपराजिता, ग्यारह वषेवालोफो रुद्राणो, 
बारइ वषवालोको सेरवी, त्रयोदथवर्षीयाक्ञो महालक्ष्मो, 
चतुदवर्षोयाको पोठनायिका, पच्चदथ वर्षवालोको 
चेबन्ा और षोड़शवर्वोयांको पोठनायिका कहते हैं। 
कुमारोपूजाके लिये वह समी प्रशस्त हैं । 

“'एकदर्षा भवैत्‌ सथ्य दिवर्षा सा सरखती । 

बिष च विधामूतिंसतुदर्षा च कालिक्षा ॥ . 

सुभगा पद्चवर्षा तु षड्वर्षा च उसा भवेत्‌ । 

सप्तमिर्मालिगो साचादष्टवरषां तु कनिका ॥| 

नवभिः कालसद्धयाँ दशमियाप्रराजिता | 

एकादश च रुद्राणौ दादशस्या च भेरवो ॥ 

वयोदशे महालको दिसंप्ता पौठनायिका। 

चेत्रज्ञा पद्चदशभिः षोड़श चास्विका तथा ॥ 

एव' क्रमेण सम्प ज्या यावत्‌ पुष्प न. विद्यते ।? ( यामल.) 

कुसारोपूजाप्रयोग इस प्रकार है-सुन्दरो कुमासे- 

को आनयन कर नानाविध अलछ्हारसे सजाना चाहिये । 


: अल्लिपूर्वक वागभव बोजयुत्ता ङुसाशेके सन्ध्यादि नास 


उच्चारण कर प्रथम जलप्रदान करते हैं। अनन्तर उसको, 


` देवो भावना कर भल्तिभावमें पाद्य अध्य प्रति उपचार 
. दवारा पूजा करना चाहिये। कुमारोके सन्ध्यादि नासों- 


में मायावोज योगसे पाद्य, लच्मोवोज योगसे  अघ्या, 


। कूचवोज योगसे चन्दन, मायावोज योगसे. पुष्प ओर 
` सदाशिवसन्त्रसे धप एवं दोप प्रदान कर षडकङ्गन्यास 


करते हैं। उसका विधान है--प्रथम. तेजोमय शुभ्त्र 
वण सन्त्र चिन्ता कर षडङ्गन्यास करना चाहिये । 
मन्त्र यह है--ऐं हों सों इसी कुमारिके द्याय 
नमः, इं इं वं. दें यों हों ए खादा शिरसे खाहा, ए 
कुलवागोश्रकवचाय छ ए भूरिकल्पेखरि नेत्रवयाय 
वौषट्‌ छौं अस्तायं फट्‌ । तद्नंन्तर "ए सिप्रजयाय 
पूववकळ्राय नम, ए जयाय इत्तरवकद्राय नम्रः” 
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सन्त पढ़ परिवार पूजा करते हैं। परिवार देवताका 
माम--भाखार, चन्द्र, दशदिकपाल, सब्यादि, बोर 
मद्रा, कौलिनो, अ्रष्टादशभुजा, कालो भौर चण्डडुगी 
है । परिवारपजा समापन कर नानादिध नवेद्य, 
दुग्ध, चोर, पक्षान्ञ, सुरस पञ्चफल भर ससय समय 
पर प्राप्त उत्कष्ट द्रव्य चढ़ाना चाहिये। सक्किपूववा 
पञ्चत्व भर कुलंदरव्य प्रदान कर यथाशक्ति मदामन्त 
लपते हैं। कुमारोप्रणामका सन्त. है 
“नमामि कुलकामिनों परमभाग्यसन्दायिगीं 
छुमाररतिचातुरी' सकलसिद्धिमानन्दिनोस्‌ । 
प्रवालगुटिकाखज' रजतरागवस्तानितां 
हिरस्तुल्यभूषणा सुवनवाक्‌ कुमारों भने ।” 
उच्च मन्त्र पाठ कर नमस्कार करना भीर कुमारोको 
दखिणा देना चाहिये । छुमारोपूजासे निम्नलिखित 
फल मिलता है-- 
“वकुमारीपूजनफल' वह ' नाहौमि सुन्दरि । 
जिष्ठाकोटिसहस्र स वब्राकोटिशतेरपि ॥ 
तद्माततं पूजयेद्रालां सबैजाविसमुद्ववास्‌ 1 
नाविभेदो न कतेव्यः कुमारोपूजने शिवे ॥ ” ( तन्त्रसार ) 
शतकोटि वत्सरमें सइसकोटि जिह्वा द्वारा भौ 
कुमारोपूलाका फल: कदा जा नहीं सकता। सब 


जातिको कुमारौ पूजनोय हैं । छुमारोपूजामें जाति | 


मेद नकी करना चाहिये। 


कुमारोभोजन ( सं० क्ो० ) कुमायौ; भोजनम्‌। कुमारो |. 


कस्याषोको पजन कर आहार करानेका विधान। 


“कन्या काल उपथुत्ता रोके खामोका पिता । 
कुमाग ( सं० पु०) कुत्सितो मागै, कमंधा०। कुपथ, 
मोतिविर कायं, वुरो चाल । 
कुमागगामो ( सं° त्रि) कुपथ जानेवाला, जो बुरो 
राइ चशता हो । 
कुमागों, कुमागगामी देखो । 
कुमालक ( स० पु०) कुमार संज्ञायां कान्‌ ण्ठल, वा 
१ सौवोर जनपद । २ सौवोर जनपद्के श्धिवासो। 
कसाला ( हिं० पु० ) हव विशेष, एक पेड़ । कुमाला 
प्रायः युद्द प्रदेश, बस्बई, दचिणभारत भोर छोटानाग- 
पुरमें उत्पन्न चोता है। उच्चता प्राय; १० फीट रहतो है | 
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पत्र चार-पांच इच्च लब्बे लगते हैं। पुष्पित छोनेका 
समय ज्येष्ठ. आषाढ़ मास है! झुसालाका फल लोग 
खाते हैं । 

कुमि--झाराक्ानवाखो एक जाति। कुमि लोग ब्रह्म- 
जञातिके दो मिन्न शाखाश्षुक्त हैं। वच देखनेसें सुन्दर, 
सुसुख, खर्वाहाति भौर परिश्रम्तो छोते हैं। क्ुम्मि प्रधा 
नतः दो भागोंमें विभह्वा हैं-कमि भर छुसि | आरा- 
कानो इन्हें झावाकुमि और आफछुलि काइते हैं। 
उनको संख्या प्रायः १२००० दै । झालियोंडी आषा 
कुछ कुछ ब्रह्मभाषाले मिलतो है। वइ कहते हैं-- 
आजकल जहां ख्येन लोग एषते हैं, पले उसो 
पहाड़ पर वह भो वास करते थे । 


कुसिल्न ( सं० क्वो०) कुत्सितं भित्रम्‌। अपके बन्धु, 


खराब दोस्त । “भस कुसिव परिहरे भलाई।” ( तुलसी ) 


कुसिल्ला--त्रिपुरा जिलेका एक नगर । वह अच।० २३° 


२८ ७० और देशा ००' ४३” पू में ठाकासे २६ 
कोस दूर अवस्थित है। कुमिल्लासे तीन कोस पश्चिम 
बत्‌ राजप्रासाद और दुर्गाद्का भग्नावशेष इष्ट 
होता है। किसो समय उच्च सकल प्रासादिमें ल्रिषुराक्ष 
राजा रहते थे। विपरा देखो। 


कुमुख ( सं० पु० ) न्तं सुखं यस्थ । १ शूशर, सूवर । 
२ रावणका दुसख नामक कोई योष्टा। .( बि») 


' ₹ झुक्सित सुखविशिष्ट, बुरे संदवाज्ञा। ` 
कुमारो श्वशर ( सं० घु० ) कमायो श्वश्र;, ६-सत्‌ । { 


कुसुत्‌ ( सं० क्वो० ) को एथिष्यां मोदते कुमुढ-क्षिप्‌ । 
१ केरव, कोका, कुई । २ रत्तोत्परल, लाल कमल! 


| (त्रिः) ३ छापण, क्ञस। ४ खप्रोत, नाराज। 


५ निदय, वेरहस । 


कुसुद (सं° पु०-क्वो०) कौ एथिव्यां मोदते, कु-सुद सूलवि- 
सुजादित्वात्‌ कः । कप्रकरणे लवशुजादभ उपस'खप्रागस्‌ । पा ३।३ 


. ४।(वाषिष) १ वोरव, कोका, कुई'। कुसुदका संस्क्रत 


पर्याय-कैरव, चन्द्रकांत, गढ़भ, कुसुत्‌, घवलोत्पल, 
कच्चार, शोतलक, शशिकान्त, इन्दुकमल, चन्द्रि कार्ब ल). 
गन्धसोस और खेतकुवलय है। भावग्रकाशके. सतमें 
वह पिच्छिल, सिग्ध, मधुर, भाल्लाट्जनक और शोतल 
होता है। २ रत्तापद्म, लाल कंवल । ३ रोप्य, चांदो। 


कुमुट्‌्क-कुमुदादि 


४ प्म, वंवल । ५ कपूर, काफूर । ६ शाल्मलि 
चइौपस्थ वषं पर्वतसैद्‌ । ७ दक्तिणदिग्गज। ८ विष्णु। 
2. वानरसेद्‌। १० विष्णुक्ञे कोई पारिषद । 
व विशुपष दाः सव सुनन्दकसुदादयः ।” ( भागवत, ७। ८। ३९ ) 
११ लेखक उपल्स्थज्ञा पर्वेतमेद्‌ । १२ सपराज 
विशेष | १३ देत्यमेद । १४ छष्णके कनिउ स्ाता गदके 
पुत्र। १५ राजञा उन्पत्तावन्तिके कोई विश्वस्त बन्धु । 
१६ कोई चुद्र दोप । १७ निसो प्रकार गुग्गुल । 
१८ वाद्यका तालभेंद । 
“४एृक्षवि'शतिवर्णा दवि, भवेत्‌ ग्टङ्वारकै रसे 1 
कुमुदोऽभोद्धद्ये व ताले तुरञ्गलीलके ॥” ( सङ्गोतदामोदर ) 
१९ गाब्यारो घर । २० छुसुदकन्द्‌ । २१ कुम्भिका । 
२२ कट्फल धक्ष । २२ कोई केतु। वड कुसुदाकार 
र्ता और एक हो रात पश्चिममें निकलता है। कुसु" 
दी शिखा पूर्वको पड़तो है। उसके उदित होनेसे 
द॒श वण पर्यन्त दुर्भिक्त चलता है। _ 
कुलुदक्ञ ( ७० पु० ) प्रपौण्डरौक, पु'डरिया । 
छुमुदखण्ड ( स० क्वो०) कुसुदानां सस्रुः, कुसुदकस- 
ल्ादित्वात्‌ खण्डः । कमन्रादिभाः खण्डः । पा ४।२।५१। (काशिका) 
१ कुसुद सस्ु। २ कुछुदांग । 
कुसुद्गन्धा ( स'० स्त्रो० ) कुसुदगन्धयुक्ला स्त्रो । 
कुसुदश्ञो ( स० स्वो०) १ स्थावर विष विशेष, किसा 
{कस्मका जहच्चर।२ सविष चोरयुत्ता हच, जहरोले 
दूधवाला पेड़ । 
कुसुदचन्द्र-एक जेन ग्रम्यकार। उन्होंने 5 
( पाश्वनाथ ) स्तोत्र प्रश्रुतिको रचना किया है। 


कुमुदचन्द्र-एश दिगस्बर जेनाचायं । चालुक्यराज 
सिद्रराज जयसिंइने ( १०९४-११४३ ई०) इनका 
खोर श्वे तास्बर जेनाचाय भट्टारक देवसूरिका शास्त्राथ 
सुननेको एक सभाको आह्वान किया था। यह कर्णा- 
टकसे अइसदावाद पहुंचे । परन्तु देवसूरिने इनसे 
कहा कि आप पाटन चलिये, वहां इसार भौर आप- 
का वाद होगा । नग्नावस्थामें पाटन पहुंचने पर सिद्ध- 
राजने इनका बड़ा भाद्र किया । परन्तु घभामें इनके 
यह कइने पर कि 'कोई- खो सुल्ति नहों पा सकतो? 


. मच्ारानांका अपमान इवा और मन्त्तो भो इनको इस 
Vol. V. 27 


२०४ 


बातसे अपमानित इए कि कपड़े पडननेवाले जेन सुनि 
ुल्तिसे वद्धित रहते हैं । भ्रतएव शास्त्राथ में इनको 
पराजित भौर इनके प्रतिपक्षो देवसूरिको विजयो 
स्ोक्ञार किया गया । 


कुसुदनाथ (स० पु० ) चन्द्र, चांद । 
कुसुदपान-भङ्गराज्ञ देवपालके पुत्र । 


( सरिष्यत्रह्मखण्ड, २०।४० ) 
कुसु ३प्रिय ( स० पु ) चन्द्र, चांद त | 
छुःसुद् वन्धु, कमदप्रिय देखो । 
कुसु दवान्धव. इ्तदिय देखो! 
कुमुदरागा (सं° खो० ) घातकी उच्च, एक पेड़ । 


कुसुदवतो ( सं० खो० ) कुसुदानि सन्ति अस्याम्‌ कुमुद- 


मतुप मस्य वः। १ कुसुदिनो, कोई ! २ पनेक कुसुद- 
युत्त स्थान, कोकासे भरो इयो जगच । 

कुम्ुदवोज (सं० क्वो०) सितोत्पलवोज, को काका तुखम्‌। 
कुसुदवोजको लाई वनानेकी प्रणालोसे भूनने पर अच्छो 
लाई निकलतो है। बइतसे लोग निरस्ब, उपवासमे 
असमथ होनेसे उसको ( रविरश्मि-जात न होनेके 
कारण) खाया करते हैं । कुसुदवो जका संस्कत पर्याय 
कुसुइतोवोज और केरविणोफल है । भावप्रकाशके 
मतमें वइ खाटु, रुच, डिम और गुरु होता है। 


कुमुदा (स'० खने) कुसुद-टाए्‌ । १ कुम्भिका, जलकुन्भो ।' 


२ गाज्यारो हच। ३ शालपर्णों।४ घातको हच । 
५ कट फल | ६ देवो विशेष । 
कुमुटाकर ( स० पु० ) कुसुदानां आकरः $ तत्‌ । 
अनेक कुसुदञ्षा उत्पत्तिस्थान, बइतसे वघोले पेदा 
दोनेको जगह । 
कुसुदाच्त ( स० पु० ) १ नागविशेष। २ विष्णुके कोई 
पाषंद । 
कुसुदादि ( स'० पु० ) कुछुद चादौ येषाम्‌, चढुन्रो» । 
पाणिनिक्गा कहा इवा एक शव्दगण । उसमें कुमुद, 
कीरा, न्यग्रोध, इक्षट, सङ्कट, कट, गते, गतंवोज, 
परिवाप, निर्यास शकट, कच, मञ्च, गिरोष, अस्त, 
अश्वत्य, बल्वज, यवास, कूप, विष्ट भोर दयग्रास 
शब्द सम्मिलित हैं। उक्त शब्दोंके उत्तर ठक प्रत्यय 
आता हैं। ; 
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कुम॒दानन्द--कुम्फा 
वासुदनइरेतसेभो डमतुप्‌। पा४। ९1 ८७। दुसुदथुक्त, कोकासे 
भारा हुवा | 
“हंसग्रेणीषु तारात कुमुइत्सु च वारिषु ।” ( रघुव'श ) 
कुमुद्दतो ( सं० स्त्रो० ) कुमुद्दत्‌ स्त्रियां ङौप्‌। १ बहु- 
पञ्चयुत्ता जलाशय, वांबलसे भरा हुवा तलाव। २ झुसुः 
दिनो, कोका । 
“लवयति यथा शरा कुसुदती' न तथाहि दिवस; ।?” (शाक्ुन्तल) 
३ पद्मज्ा उक्त ४ धच्त विशेष, कोई पेड़। उसका 
फल विषाक्त होता है। ५ नागराज छुसुदक्षो अगिनो 
प्रौर कुशको प्नो। ६ विमषंणको पल्लो । ७ कोई नदो । 
८ षड्ज खरको चारमें दितोय खू ति। 
कुसुद्दतोश ( स॑० पु० ) कुमुद्दतोनां ईशः पतिः, ६ तत्‌ । 
चन्द्र, चांद । 
कुसुद्दतोवोज, कुसुदवोज देखो । 
कुमेड़िया (सं० पु०) न्द्र इस्ति विशेष, एक छोटा हाथो । 
कुसेच ( सं० पु० ) कुत्सिता ईषत्‌ मेधा यस्य, कुसेधा- 
असिच्‌ । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । पा ५! ४। १२। मन्दसे धा युत्त, 
बदतमोज । 
“सि सम्भाव्य विस्म्भात्‌ प्येएच्छन्‌ कुमीघसः 7? ( भागवत, ३ । २० ३३) 
कुमेर ( सं० पु० ) एथिवोका दक्षिण प्रान्त, भ्रव ताराके 
ठोक नोचेकी जगह । पौराणिक मतमें पाताल वा 
देत्योंके वासस्थानको कुमेरु कहते हैं । 
कुभेरुसमुद्र ( सं० पु०) दक्षिणमेरुका पाश्व वर्ती समुद्र, 
कुतुव-जनृशोको बगलका बहर। 


१०६ 
कुसुदानन्द-एका ख्यातनामा पण्डित । उन्होंने भट्टि 
काव्यको सुबोधिनी ना्ञो एक सुन्दर टोका बनायो है। 
कुसुदाभिख्य (स० क्वो० ) कुसुदस्ये वाभिख्या शोभा 
यस्या । रोप्य, चांदो । , ड 
कुसुदालो ( स'० पु०) सहषि पष्यकै शिष्य। इन्होंने 
अथवे घेदकी कोई शाखा प्रचार को है। 
कुसुदावास ( स० पु० ) कुसुदानासावासः, दतत्‌ ' 
१ कुसदप्राय देश, कोक्षाले भरा इुवा मुल्क। २ कुमुदा 
घारस्थान, कोकाके रनेको जगह | 
कुसुदिका (स॑° खो०) कुमुद-ठच -टाप.। “१ कट्फल | 
उसका संस्कत पर्याय--कट फज, सोमवल्क, कोटय, 
) हु कुश्मिका, ्रोप्णी, भट्टा भोर भद्रवतां है। २ जुद्र ट्च 
विशेष, कोई छोटा पेड़ । उसका वीज सुगन्धयुत्ा 
होता है। ३ कुसुदिनो, कोई । 
कुसुदिनो ( सं° खो० ) कुस्रुदानि सन्त्यन्न देशे, कुसुद- 
पुष्कारादित्वात्‌ इनि-ङौ प्‌ । एष कराड्म्गो देशे । पा श२।१३४ । 
` १ कुमुदयुज्ञ पष्करिण्य्ादि, को काका तलाव । २ 
समूह, कोकाका ढेर। ३ कुसुद पुष्प, कोकाका फल । 
उसका संस्क्रत पर्याय-कुसुदलता, कुमुइतो और 
सत्यलिनो है। 
` "«द््िरसौ नलिनोङलवष्भः कुसुदिनौकुलकेलिकलारसः ।” (यमराष्टक) 
४ रघुदेवकी माता । ५ चन्द्रप्रिया, चांदनो । 
कुसुदिनोनायक ( सं० पु० ) चन्द्र, चांद । 
कुसुदिनोपति, इप्तदिनीनायक देखो । 
$सुदिनोवनिता ( सं० स्रो० ) सुन्दरो खो, खूबसूरत | कुमेड ( ३० पु०) प्रतारण, घोका । 
भोरत। कुमेडिया ( हिं० वि० ) प्रस्तारक, धोकाबाज । 
कुमुदिनोवोज, उहःवोन देखो । कुस द ( चिं०) तुद देखो। 
कुमुदो (स० खो०) १ कट्फलहच्त, एक पेड़ । २ गान्भारो| कुमोदक्ष ( सं० पु० ) कं एथिवीं मोदयति स्या भार- 
हच्च। दिनाशनेनेत्यरथः, कु-स॒ -ण्च्‌-खुल्‌। विष्णु । 
कुमुदेश, इस्॒दनायक देखो। कुम्प ( सं० पु० ) कुपि अच्‌ । बाइकुण्ह, काठी 
कुमुदेखररस ( सं० पु०) यच्झाधिकारका रसविशेष, | मोंगरो । 
तपेदिकको एक दवा। खत तास्त्र २ भाग और वङ्ग | कुस्फा-चोनावोंको एक आराध्य देवो । सन्तान काम- 
भस्म १ भाग यट्टौसघुके क्ाथते भावना दे चौर शोषण | नावे चोना रमणी उनको पूजा करती ं। 
कर माधाधे सेवन करमा चाहिये | ( रसेन्रसारस'यह ) १४६४ ६० को चौनके कान्‌ठन नगरमे झुम्‌-फा 
कुसुदत्‌ ( सं० त्रिश ) कुझुुदानि सन्तप्रस्मिन्‌ झुसुदेनिः | नासो एक धाभिंक रमणो चाविम'त यो थीं। व 
छ 'तो वा, कुसुदानां भव इति वा, कुसुद-डमतुप्‌ मस्म व| सदा मन्दिर जाती थोर दानाः चामा 
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कुम्ब-- कुम्भक 


थों। लोगोंके विश्वासाबुसार कुम्‌फा प्रेताव्मावोंसे कथा 

वार्ता कर सकती थों। एक समय उन्होंने संसारको 

असार समभ जलमर्न हो प्राण त्याग किया। पोछे 
शवदेहको तेर आने पर लोगोंने उठाकर पवित्र 
आवसे रखा किया और उसके बदले चन्दनकाउकी 

' खूर्तिकी बना कर जला दिया। कानृठनके पाश स्थ 
हेनाना नामक स्थनमें कुस्फाका प्रधान मन्ट्रि विदा- 
सान है। 

-कुस्व ( खं० घु० ) १ बाइकुण्ठ, मो'गरो। २ मस्त कका 
घाच्छादन वस्त्र, सर ढांकनेशा कपड़ा । 

“कुरोरमख शोषं णि कुम्व' चाधिनिद्घ,नसि ।' ( अथव वेद , ६ 1 १३८ 
`छुस्बा ( स॑° स्त्रो० ) कुवि वेष्टने प्रछू-टाप्‌। चिन्तिपूनिक्षयि 

कम्विचषं्च। पा ९ 1१1 १०५। १ उत्तसरूप आच्छादन, उम्दा 

तोरका परदा। जिस वेष्टनके लगानेसे अस्ट्रश्य वा 
गयज्ञोय यज्ञो देख नहों सकते, उसे कुस्बा 

कच्चतेहें। . 

““तसिन्नु दौचीनकुष्वां श्खां निदधाति!” ( ते चिरोयस' हिता ) 

२ स्थुशशाकट, ख, अङ्गरचिणो, मोटो अंगरखो । 
'कुस्बिक ( सं ° पु० ) जनपदविशेष, एक मुल्क । 
:झुंज्बिया ( सं० स्त्रो० ) वक्ष विशेष, एक पे इ । 
कुस्वो-पष्ज्ञाबवासो जातिविशेष, एक पत्ञावो कोस । 

कुब्बो लोग प्राचोन कस्बोज जातिको एक शाखा 

खसभ पड़ते हैं। 

कुस्बग्रा ( सं० स्त्रो० ) कुवि-यत्‌-टाप्‌। एकार्थप्रतिपाद क 

विध्यधंयुक्ष वेदिक ब्राह्मणका वाक्यभेद। २ 
“सास वा याथां वा कुस्वां वा अभिव्याहारे दुव्रतखाध्यायब्यवच्छ दाय ।” 
( शतपथत्राह्मण, ११।५।७।१०) 
'कुष्भ ( सं० पु०-क्वो० ) कु' भूमिं उन्धति, कु-डन्‌भ पूरणे 
अच्‌ शकन्धाद्वत्‌ साधः । १ ल्रिष्षत्‌ हच्च। २ गुग- 
गुनु । ३ छत्तिकानिर्मित जलपावविद्येष, मशेका 

'घड़ा 1 

“गरर छुन्भा असिद्धत' सुरायाः! (कक १। १९६। ७) 

8 झतव्य क्षिके अस्थिस ग्रहका पात्र, मर्दको इड्डि- 
यां इकट्टा करनेका बरतन । ५ सेषादि दादश राशिके 
सध्य एक्ादग राशि । ( 4१७०८५४ ) घनिष्ठाका 
शेषां और शतभिषा तथा पूवे भाद्रपद्क्ञा पादत्रय 


१०७ 


उसके रडनेका स्थान है। राशिचक्रके ३०० अंगो के 
पोछे ३० अ'श कुन्कके हैं। उसको अधिष्ठात्रो देवता 
कलसधारो पुरुष हैं। कुम्भ चरणरडित, कर्वरवणं, 
वायुपित्त कफप्रक्कति, शूद्रवर्णा, खिरध, उष्ण, अघं स्र 
अर पश्चिमदिक स्रामो है। वह स्थिर राशि और 
शनिका क्षेत्र है । कुम्भराणि दिपद है । उसके वाइका 
मल त्रिकोण है। उसके उदरमें कुस नामक लग्न 
र्ता है। कुम्भ लग्नमें जब्स लेनेसे मनुष्य चञ्चलचित्त, 
घनवान्‌, अलस, परदाररत, महाबलश्रालो ओर सुखो 
होता है.। कुस्भराशिका मान ३ दण्ड ५८ पल है। 

ई परिमाणमेद्‌, कोई तौल। दो द्रोण अथवा ६४ 
सेरमें एक कुन होता है। ७ इस्तोके' मस्तकका 
सर्मुख भाग, दाथोके सरका सामनेवाला हिस्या । कुम्भ 
स्थानसे हो इस्तोका मस्तक दोनो' ओर विभिन्न हो 
ऊध्व को उद्यित होता है। 

“(सध्ये न तनुमध्या सै मध्य' जितवतोत्ययम्‌। 
इभकम्भा सिनक _ त्यसाः कुचकुन्भनिभो इरिः ॥?? 
( ठाइित्यदपेण, १० प° ) 

८ योगक्षो कोई प्रक्रिया। 2 हचसल विशेष, 
किसो पेड़को जड़ । बह ओषधाथ व्यवद्दत होता है । 
१० वेश्याका पति, रण्डोक्षा खाविन्द । ११ अगस्त्य 
सुनिके पिता । १२ कोई देत्य। वह दानवश्रेष्ठ प्रद्धा- 
दत्ते पुत्र और निङुम्भके स्त्राता थे। १३ राचसविशेष, 
कुस्भक्गणेके पुत्र। १४ वतमान भवसपिणोके १०श 
अहंत्‌। १५ वानरभेद। १६ बुदके २४ जन्मों में कोई 
एक जन्म | १७ कोई रागिणो। सरखतो ओर धानञ्ोके 
योगसे उक्त रागिनो उत्पन्न इुयो है। ( सङ्गोतदानोदर) १८ 
मेघाड़के एक राणा। कख राण देखो । १०. जेपालहच, 
जायफलका पेड़ । २० कट फल दत्त 1 २१ एख्चिपर्णी | 
२२ पाटला धच्त । ह 

कुन्मक्ष ( स० प्रु० ) कुम्भ इव कायति प्रकाशते नियल- 

त्वात्‌ वायुरोधात्‌ स्फीतोदरत्वात्‌ वा, कुन्भ-कक । 
प्राणायासञ्चा एक भङ्ग । कुस्भक करनेका नियम निन्न- 
लिखित है-- 

दक्षिण इस्तकै अङ्ग दारा दक्षिण नासापुट 
घारण करके वास नासापट दारा वायु पूरण करनेका 
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१०८ 


फर दिण इस्तके अङ्कु चारी 


नाम पूरक है। ६ 
दचिण नासापुट और यनासिका तथा कणिष्टा दारा 


बास नासापुट धारण करनेको घारक वा कुम्भक 
कडते हैं। अनन्तर ख़नामिका तथा कनिष्ठासे वाम 
नासापुटको धारण करके .दक्तिणनासाणुट दारा वाशु 
. के निःसारणसे रेचक होता है। यह साधारण विधि 
है । ऋण वेरोको अन्नु एवं तजेनो द्वारा, सासवैदौको 
अङ्गछ तथा भनामिक्षा दारा, यजुवेदोको अङ्ग एवं 
अनासिका दारा भौर अ्वेवेदोको सका अङ्ग खि 
द्वारा प्राणायाम करना चाहिये । 
“कुम्भकः पूरको रेचः प्राणायामखिलचषणः । 
पूरक' पूरण' वायोः कुग्भक स्थापन” क्वचित्‌ ॥ 
बहिनि (सारण तख रेचशः परिकौति त; । 
दचिणे रेचयेद वायु' वासैन पूर्ति तोदरः ॥ 
कुक्षेन घार यैचित्य' प्राणाबाम' बिदुबु धाः । 
अङ्ग छेन पुट' याहा नाठाया दचिण' पुनः ॥ 
कञनिानामिकाभग्राचच वाम प्राणस्य स'ग्रहे। 
अङ्ग उत््नौभान्तु ऋगवेदो सामगायनः ॥ 
अङ्ग हानामिकाभयात्व याहा' सव रवव मिः ।” ( याज्वल्का ) 
जितने चण पर्यन्त वायु पूरण करते, डडका क्‍ 
९ ८ दु रु 
गुण समय कुम्भकर्मे रखते हैं । फिर कुब्यकके 
अध समयमें रेचक करना उचित है ! 
पतच्छल्तिके सतमें श्व।स-प्रश्‍्वासके गतिविच्छ दको 
` प्राणायाम कहते हैं | आसनसि होने पोछे प्राणायाम 
करना चाहिये-- ५ 


“पतिन्‌ सति खासप्रबासघीग तिविच्छे दः प्राणायामः [? 
(योगसूत्र, साधन ४९) 


बाह्य वायुके आचसन अर्थात्‌ वाम नासापुट द्वारा 
आकषण करनेका नाम श्वास भौर कोष्ठखित वायुङे 
मासापुटसे निःसारणका नाम प्रश्वास है। इसो श्वास- 
प्रशासके गतिविच्छे द्रो प्राणायाम कहते हैं। यह 
प्राणायामका सामान्य लक्षण है। कोष्ठखित वायुको 
नि;सारण कर धारणा करते समय, वाह्ये वायुको पूरण 
कर धारणा करते समय भीर  धारणारूप्र कुन्भङमें 


शवांघप्रासका गतिविच्छेद पड़ता है। उपरि-उल्ल | 


सूत्रके व्याख्य।वसरमें भाष्यक्ञार घोर भाष्यव्याख्यानमें 
वाचसतिने इस प्रकार प्रतिपादन किया ह 


. Jangamwadi Math Collection 
६९ ७ के 
सतयाउनजये बाद वायोराचमन' बाउ; कोल वाथोनि;सारण ' 


प्रयास! तग्रोगतिविच्छे द उभये 


कुल्अक--कब्भकर्ण 


(भाव; प्राणायाम; । रेचकपूर ककुस्मकेष्वस्ति 
गैतिविच्छो द इतिं प्राणायाम सामान्धलचयणमेतदिति । तथाहि: 


ग्रासप्रश्वासयो 
यव वह्मयवायुराचप्य अन्वर्धोंथ्ते पूरके तवापि श्ासप्रश्चास योगैलिविच्छे दः । 
यत्रापि कोषवायुषिरिच्य वहिः चाईते रेचके तवास्ति ्रासप्रद्वाषयोगैति- 


विच्छ द: एव' कुम्मवीइपि डति ४? 


प्राणायाम बयफा विशेष लक्षण भी पातच्ललमें 


उद्ना इवा है-- 
“ाद्यापान्तरलमइत्तिदशकालस' व्यामः परिदृष्टो दीघ सूचा? 
( योगरतूत्र, साधन" ५० ) 
प्रश्वास पूर्वक गतिके अभावको वाह्मह्ृत्ति अर्थात्‌ ट 
रेचक, शासपूर्वक गतिकै अभावज्ञो प्राध्यन्तर अर्थात्‌ 
पूरक भोर श्वास तथा प्रश्वास उभयके अभावको स्तम्भ" 
वत्ति अर्थात्‌ कुष्भक वाचते हैं। अस्टतविन्दूपनिषद्में 
दो प्रकारका छुन्धक कडा है 
““बक्तणोत्पलनालेन वायु' छत्वा निराश्रयम्‌ । 
एव' वायुग्ट छतव्यः कुग्भकस्ये ति लचणग ॥” ( अख्तविन्दूपनिषत्‌, १२ )` 
मुख पद्मनालके तुल्य बना वायुको, निःस्रारण कार" 
के अवरोध करना चाहिये। इसको-एक प्रकारका 
कुस्त कहते हैं। इभी प्रकार वायुक्षो आकर्षण करके 
अवरोध करनेका नासभो कुमक्षक हो है। प्राणायाम शब्द देखो 
प्राणवायुको भाकषंण पूवं क सुतस्थनस्तरूप स्तम्म- 
हत्तिको कुम्भक काइते हैं। ङुष्धक कइनेका कारण 
यइ है कि कुम्भमें जलके निश्चल रइनेको भांति छुन्भक- 
में भो प्राण वायु स्थिरभाव अवलस्बन करता है-- 
““ग्रन्तरस्तग्मकहतिः कुमाकः । तब्मिनू जलमिव कुमे नियलतया प्राण 
अवश्यापान्त इति कम्भ कः ।? ( भोजइत्ति ) 
कुम्भ शभट्ट--म्रादसागर नामक स्खतिसंग्रहकार | 


कुभ्रकरेचना ( सं० स्त्रो० ) जेपालद्वच्, जायफलका 
पेड़ ।' 
0 . ७ 
कुम्श्षकण ( सं० पु०) कुन्भो इव कणों अस्य, बहुव्री०। 
१ राच्चसविशेष। कुम्ध्रक्ञण रावणका मध्यम स्राता 
रहा। विश्ववा सुनिके औरससे राचसको कन्या वैकसी' 
के नभसे उसने जन्म लिया था। रामायणयमें इस प्रकार 
वणित इवा है-- 
हासुनि विश्ववा तपस्या करते थे। पिताक भादे 


शर्ते केकसो जाक्षर उनके निक्कट उपस्थित ईयौ। 


निने उ 
आ ॥ वार कदा था” 
भ्‌ 


दर! तुम किसको कन्धा हो ? फिर इमारै निर्वट 


कुम्‌भकण---कुस्‌अकासला 


किस कारण आकर” उपस्थित इयो हो।' केकसोने 
चअधोसुखो छोकर उप्तर दिया--'सेरे पिताका नास 
सुसालौ है। उनके आदेश प्रतिपालन करनेको होम 
आपके निकट आयो हु। आप अन्तर्यामो हैं। थाप 


अपने आप समझ जायेंगे--में किस कारण आयी छ.।' 


{कयत्‌ काल पोछे मुनि बोल उठे--तुम्हारे तोन पुत्र 
और एक कन्या  होगो। प्रथम दो ' एत्र अतिशय दुख- 
रित्र निकलेंगे, केवल कनिष्ठ पुबको धर्मले सति 
. इचहँगो ॥ रालसो वर पाकर चलो गयो ! क्रमश; उसके 
तोम पुत्र भौर एक कन्या इई | उसोके द्वितोय पत्रका 
नाम कुन्भक्ण था। कुन्अ कण वाल्यकालमें हो अतिः 
शय दुद्व त्त हो गया। उसके भमित पराक्रमसे सकल 
देवता सवेदा सञ्चङ्कित रते थे। सातामइके उपदेशसे 
उच्च तोनों स्त्रातावोंने चोरतर तपस्या आरसन्थ को। उन 
को तपरव्याये सन्तुष्ट हो ब्रह्मा बर देने चले थे। उस 
समय. देवगण भोत चोकर उनसे कदने लगे-'वर न 
पाने पर भो कुम्भकण अत्यन्त. ढुढान्त हो गया है | 
बदिः उसे आपने वर दे दिया, तो फिर ब्रिसुवनका 
निस्तार नकीं । ब्रह्माने चिन्ताकर सरखतोको कुरुभ- 
क्ण के निकट.मेजा; था । पोछे ब्रह्मा, उपस्थित हो कर 
कने लगे-“राक्षस! इम .वरः-देने को-आये हैं । 
जो प्रभोष्ट हो, प्राथना करो । कुम्भकणंने कडा 


“गाप ऐसा विधान कोजिये, : जिससे में सवंदा निद्रामें - 
अचेतन. रछ; सक्‌ः.।' . ब्रह्माः तथास्तु ,'क इ; कार ;- च ले- 


गये:।. अनन्तर -रावयने -उद्घ संवाद «सुना था;। उ सने. 


जाकर-ब्रह्मासे बचुत:प्राथना को उन्होंने सन्तुष्ट; दो कर . 


कहा था-'छइ मास. पोछे. एकःदिन: कुम्भकणं जागरित 
होग़ा।-किन्तु अकाल, निद्रा अङ्ग डोनेसे. नियय- उसका 
स्त्य आ जायगा ।' पोछे दुष्ट मति: रावणने. -स्ोराम- 
चन्ट्रजोके साथ प्रथमवार युद्यमें पराजित; हो कुम्षकणे 
को अकाल जगाया था । इसोसे. कुम्भकण ने - श्रोरास- 
चन्द्रजोके साथ युद्ध करके प्राण .परित्य!ग किया । 
१ (रामायण, उत्तरकाण्ड ) 
जन .पझपुराणमें लिखा है-- 
कोतुकमंगत नगरके राजा व्योमबिन्दुके , नंदवती . 
नामक रानीके गर्भसे कोशिको. घोर केकसी ये दो 
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कन्या उत्पन्न इर । जिसमें पहली यज्ञपुरके अधिपतिं 
राजा विश्ववको व्याहो गईं सोर उसके वेअवण पुत्र 


' ढुशा। दूसरो केकसो, पाताल लंकाके खामो सुमालो- 


का पुत्र रत्नश्रवा जब विद्या सिद्ध करने पुष्पक नासा 
वनमें गया तब उसको परिचर्या करने पिताने रख दो 
और जब विद्या सिद्द हो गई तब उसके साथ व्याह 
गई। 

एक दिन केकसोने रात्रिके अंतिम प्रइरमै तोन 

: स्वप्न देखे--गज ता इआ सिंह, चमकता सूय, भौर 
पूणं चंद्रमा। फल खरूप उसके यथाक्रमसे मानो 
रावण, तैजखौ कुष्भकण' और शांतल्रभाव विभोषण 
ये तोन पुत्र इवे। तोनो भाईयो'ने भीमनामक वनमें 
जाकर मंत्र जाप द्वारा अनेक विद्यायें सिद कों। 
भौर उनमें कुस्रकाण को सवहारिणो, भतिसंवघिनोः 
ज'भिनो, व्योसगामिनो और निद्राणो ये पांच विद्या 
हाथ लगीं । कुम्मक्षणं घामिंक, शूरवोर, जैनशास्त्रत्ञ . 
व्यक्षि था.भौर उसका गोत्र राचस था। विजयार्ध 
। पवंत पर जो मनुष्य रहते हैं, वे विद्याधर कइलाते 
'हैं और विद्या दारा वे भ्ाकाशमें चल फिर-सक्षते हैं । 
उनहोमेसे एक कुब्धकण था। ( सातवां पर्व), 

महाभारतके मतानुसार पुष्पोत्कटाके गर्भसे कुञ्चः 
कणने-जन्म लिया भोर रामानुज लक्ष्मणसे: युद करके 
प्राण त्यागः दिया था। ( भारक दनपयेः) छत {5 

कत्तिवास-रामायणमें कुन्भकण को . माताकाःनामःः 
निकषा उता इवा है॥:उसके कुस्सभ भोर निकुन् नामक 
दो पुत्रःरहे । 

२ मंदपाटके राजा | वक्त प्रसिद्द वासुशास्त्र काइ 
सण्डनके प्रतिपालक धे । कुष्मराण देखो। =$ 
' २३ 'पाठररत्रकोषनासक ग्रन्यके'रचयिता। 

कुग्झकख सचेन्द्र “एक विख्यात सङ्गो तथास्त्रज्ञ।ः डन्होः 
नेसंस््त भाषामें घङ्गोतमोमांसा, सङ्कोतराज. भोरः 
गोतगोविन्द्को 'रसिकप्रिया” नान्नो टोका: रचना? 
कोहै। २ 

कुम्भकामला ( सं० खो० ):१ कामलाभेद; किषो प्रकारः 
का - पाण्डरोग। कालाधिक्यसे खरोसूता कामला 
कुम्भकामलामें परिणत हो जातो है। वसि, अरोचक; ३ 
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सोर .ज्यरादिक रहनेसे कुन्मकामला असाध्य है। 
(साधवनिदान ) 
कु्रकामलाका सुष्टियोग यह है_वदेड़े काष्ठकै 
भब्निसे मण्डरको जला क्रमणः द्वार गो सूत्रम निषे 
करते हैं | पोछे उसे चण कर सधुके साथ सेवन करता 
चाहिये | पाण्,रोग देखो । 
कुष्भकार (स० पु०) जातिविशेष, एक कोम । ग्रह्मव बत- 
पुराणके मतमें- 
“विश्वक्रर्मा च शूद्रायां वोर्याधानं चकार सः। 
सतो पुष; प॒वा नवं ते शिल्पकारियः ॥ १९॥ 
सालाकारक्षमंकारशह'कारक॒बिन्दका! । 
कुमभकारः कांसक्ारः षड़ेते शिल्पिनां बराः ॥ २०॥ 
(ब्रह्मतस्छ, १०म भध्याय ) 
विश्वकर्माके गूट्खोले वो्ीधान करनेसे नौ प्रकार" 
के शिल्पकारो उत्पन्न इवे थे। मालाकार, कसकार 
( रोहार ), गङ्कार, कुन्भकार और कांस्यकार 
( कसंरा ) छह येणे अपर शणिल्पियों में श्रेष्ठ हैं । 
कासरा देखो। 
' भागवरामोत्त जातिमालाको देखते-- 
` - “पहिकात्‌ गोपकन्यायां कुलालो जायते ततः।” 
पश्किसे गोपकन्याके . गर्भमें कुम्भकार जातिको 
उत्पत्ति है! न 
परशुरामपतिमें भो कुम्पञ्ञार जातिको उत्पत्ति 
इसो प्रकार लिखित षयो है। रुद्र्यामलोह्त जाति 
मांलाके सतमे- 
“'पहकाराय तेलक्यां कषध कारो बभूव इ? (5९० 
पद्कारसे तेलकी (तेलन )के गभमें कुम्भ कार 
उत्पन्न बुवा है। फिर निष््लिखित:वचन:भी मिलता 
है-- :; 
“ग्यां यिप्रतदौरात्‌ कषम क्षार स उच्यते ।"' 


वश्याके गभमें विप्रसे उत्पन्न होनेवालो जातिको 


कुष्भकार. काइते हैं। किन्तु उल्ला विषय: पर मतभेद 
इष्ट होता है। 

युन्नप्रदेशमें ऐसे भी एथक्‌ मत मिलता है :कि 
ब्ाह्मणसे चत्रियाके गभमें कुम्भकार उत्पंत्न इवा है। : 


-...कुस्भ कार ` ` 


इन जातियोके उत्पत्ति-सब्बन्ध पर एक ` अच्छा 
प्रवाद्‌ प्रचलित है! कुस्मआरों के कथनाशुसार सषा. 
देवके विवाइ-समय कुक्षा प्रयोजन पड़ा। किन्तु 
उस समय कुम्भ बनाना कोई जानता न था। उसो 
रभावमें पड़ सहादेवने अपने गलदेशको रुद्राच 
मालाये दो रद्रा निकाल्न एकसे एक पुरुष भीर 
दूसरेधे एक स्त्रो को बनाया था। उन्होंने महादेवके 
विवाहका घट प्रसुत कर दिया। उत्ता स्वोषुदणसे हो 
कुम्भकार जाति. चलो है। सोसे बोध होता कि 
कुन्धकार अपने चक्र पर महादेवको मूर्ति प्रतिष्ठा कर 
पूजा करते ओर अपना उपाधि 'सद्रपाल' लिते हैं।. 


| जातिविभागके मध्य वष नव शाणाके हो अन्तगत 


कहे जाते हैं.। 

कुस्भकार झत्तिकाके जलपात्र, रन्धनपात्र, पुपत्तल 
प्रति बनाते और उन्होंको बेच कर अपनो ' जोविका 
चलाते हैं। स्थानभेदसे उनके भिन्न भिन्न सम्प्रदाय 
पाये जाते हैं। उनको उपासना, आचार-व्यवदार 
ओर सामाजिकं अवस्था भो स्यान भेद्से लिन्न भिन्न 
डो गयो है। 

युक्षप्रदेथ भौर भारतकै अन्यान्य स्थानमें कानो 
, जिया, 'इथेलिया, सुवारिवा, :बरधिया, गढ्डिका, 
कस्तर चोर” चौहानो कुम्हार मिलते हैं । उनमें 
बरघिया बेल ओर गदहिया गधे पर “सङ्घ लांदते है| 
चौदानो अपनेको ब्राह्मण ओर ज्षत्रिय उभय जातिंके 
सब्मियणसे उत्पन्नः वताते हैं । युन्नप्रदेशमें ` प्रायः 
५ लच कुम्भ कार रहते हैं। अकेले गोरखपुर अच्चलम 
हो ढाई लाखसे:कम कुम्हर न मिलेंगे । 

दाचिणात्यके बम्ब. मर्धति स्यानमें भी कुस् शार. 
नातिका वास है। हिन्दों साधामें उन्हें कुम्हार ' काइते 
है। उनका भाचार“व्यवार भी कुछ खतन्त् है। : 

वङ्दे धके भिन्न सिवर स्थांनो'में २० प्रकारको विभि - 
न कोयोके कुम्धकार मिलते हैं। उनमें वड्भगिया, 
काले भौर छोटभगिया लाल रंगके बरतन बनाते है । 
राजसइलियोको भाषा बंगला और हिंदी मित 


' प्रोचोन ग्रन्यादिमें इन संकल जातियोके उत्पत्तिः | है | ढाकामें बइतसे नानकशाह्ी कुम्हार रहते हैं । 
lec 


सब्बन्ब पर एक सत प्रायः देख नुह पड़ता! ७० 


कभत विसङघास .सहादेवको पूजा: होतो है। 


कम्भकार- कुम्भ कोण 


साद एकादश दिवस किया जाता है। मगच्िया 
कुम्हार अन्यान्य हिन्दू कुम्भकारोसे पृथक, हैं। 
` पावना पचलमँ चौरासो कुमभार रहते हैं। उनको 
जल ब्राह्मण व्यवहार नहीं करते। चौरासी चेणोके 
'सब्बन्धमें एक प्रवाद प्रचलित है। किसो दिन ल्‍ 
वादके नवाब उनके निवासस्यानको घूमने गये थे। 
उसो समय कुस्‌भकारी'ने उन्हें झत्तिकाके कितने चो 
फल चोर पुष्प उपहार दिये। वह ऐसे सुन्दर वने थे, 
कि नवाबने प्रोत हो कुम्‌भारो'को ८४ ग्राम पुरस्कार 
दे डाले। तदवधि वइ चौरासी नामसे ख्यात हैं । 
कहते हैं कि मशिदावाद और इंगलोके वारेन्द्र 
झुमूभकार आदि रुद्रपांलके पुत्रों में किसो एकसे उत्पन्न 
इवे हैं। किन्तु व व्यक्ति अपनो भगिनोके साथ 
कुकार्यम लिप्त था। सि दावादमें दासपाड़ा खेणीके 
को छुस्दार रचते है । प्रवादानुसाद वइ रुद्रपालके 
दासोगरभ-समृसूत पुत्रसे उत्पन्न हैं । कद नहीं सकते-- 
'उद्ता प्रवाद कहां त सत्य है । 
उंड़ोसाके जगन्नाथो कुम्हार अपने गोत्रके अदुभुत 
अदुभुत नामों के संस्वन्धमें पूछने पर वताते हैं-- 
“इसारे गोत्के सकलघाट्पिरुष मुनि रहे! उनो ने 
द्क्षयज्में जाकर मच्ादेवके भयसे यहो समस्त रुप 
घांरण कर पलायन किया!” बह ख़ ख गोत्रके नामा- 
नुसारो जोवके प्रति प्रभूतं दया तथा अल्तिप्रकाथ करते 
ओर उनका वध अथवा कोई अनिष्ट करनेसे सदा दूर 
रइते हैं। छ 
पूव बङ्गके- कुम्धकार सगोत्रमं विवाइ करते हैं।' 
किन्तु सगदियो' और विहारके अधिकांश अन्यान्य 
कुन्हारोके मध्य खंगोत्र, मातुलगोत्र,, पिढमातुल 
गोत्र अथवा माळ-मातुल गोत्रमें विवाह प्रचलित नहीं । 
जगन्नाथो कुम्हार परस्पर आदान प्रदान करते हैं। 
उनमें शाल मत्यको पूजा भो चोतो चे । . 
चस सस्बन्धमें प्रवादानुसार मददादेवंसे उत्पन्न होते 
भो भनेक कुन्भकषार वैष्णव सम्प्रदायमुता हैं । बङ्कालेके 
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करते हैं। जगन्नांथो कुम्हार अपना आदिपुरुष होनेसें 
रुट्रपालको सृति निर्माण कर पूजा करते हैं। वच्च 
रुद्रपालको मत्क राधा और कप्णको मतिके मध्यः 
स्यलमें रख देते हैं । अग्रह्यायण मासको शक्रा बोको 
उक्त देवताको पूजा होतो है। चेत्र मासमें कुछ कुम्स- 
कार विश्यवाधिनोज्ञो पूजते हैं। विद्दारके कुम्भकारो में 
सर्पोंके देवतावोंको पूजा प्रचलित है। छोटा नागपुरके 
कुत्भकार प्राय और अनायं देवतावोंकों पूजते हैं। 

सकल कुम्मशार सत व्यल्लिक्षा दाइ करते हैं। 
कचं एक मास, कहीं दश दिन भौर बारह दिन 
भ्रशोच रह पोछे याचच किया जाता है। 


नखनजवाले कुम्हार मड़ोके अच्छे अच्छे बरतन 
सौर खिलोने बनाते हैं। 


कुम्चक्षार (स० पु०) १ सर्प विशेष, कोई सांप। 


२ कुक भपचो, किसो किस्मका जंगलो मरगा। ३ कोई 
प्राचोन कवि। चेमेन्द्रने श्रौचित्यविचारचर्चामें कुस्म- 
कारके नामसे उनको कविता उद्द त को है । 


कुस्मकारक (स*० पु०) कुक भपचौ, एक जङ्गलो सरगा | 
कुम्भ आरञुक्ष ट ( स ० पु०) त्ुद्रकुक्क ट विशेष, एक 


छोटा मरगा । 


कुष्भकारिका ( स° स्त्रो) १ कुलल्याष्त्नन, काला 


सुरमा । २ वनकुलत्या, जङ्गलो कुलथो। ३ मनःशिला, 
मनसिल। 


कुम्‌भकारो (सं० स्त्रो०) कुम्मशार-खोप्‌ । टिड डाणज _इयस- 


जद० ।प्रा ४११४ १ कुम्‌भ शारपल्लो, कुम्हारिन।-२ कुलः 
व्याज्ज़न, काला.सुरसा। ३ वनकुलत्या, जङ्गलो कुलथो । 
४ सनःशिला, मनसिल | - - 


कुम्‌भकालुक ( स० क्वो० ) घोल, मझा । - - 
कुम्‌भकेतु ( स'० पु० ) एक असुर। कुम्‌अकेतु सम्बरा- 


सुरके शत पुतो केः मध्य एक पुत्र रहे। सम्बरासुरके. 
युदमें छष्णपत्र प्रदान्तने उन्हं मार डाला । 
( इरिब ग,पियपव , १६३ भ० ) 


कुम्हार अपर शिल्यकारोंको भांति विश्वकर्माको पूते | कुम्भकोण ( सः° पु०) १ ङुमभका कोण, घड़ेका 


हैं। नगन्नाथियॉमें राधाछष्ण भीर जगन्नाथको पूजा | 


होतो है। नानकपन्यो गुरु नानक साहवज्ञो अचेना 


क्षोमा। २ जनपद विशेष, शोई सुल्क। कुमूभकोण 


कुमुभघोणम्‌ नाससे विख्यात है । कृष्मघोणम्‌ देडो। 
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कुमभघोणफं--सन्द्राजके .. अम्तगंत एक . तोथे। उक्त 
लोथ « कावेरो नदोके तोर तच्चाघुर ( तच्छोर ) से 
`उत्तरपूव २३ मोल दूर अवस्थित है। प्रसिद्र चिदस्बर 
तोर्थसे रेलपथ पर जानैमें पांच घण्टेसे कुछ कस 
समय लगता है। कुमुभधोणम्‌ बराबर तच्चापुरवाले 
राजावो'के अधोन था। स्कन्दपुराणके मतमें “प्रलयके 
समय शिवय ( शिकहर )में रख्ु एक कुम्‌भ ( घडा) 
अस्त सदामेर पर लटका करके रख दिया गया था | 
प्रलयका जल बढते बढते शिक्य पर्यन्त पहंचा भीर 
कुमूभ डूब गया। फिर वह बते बहते दक्षिण दिकको 
चला था | शेषको प्रलयान्तसँ इसो स्थान पर वह भा 
गिरा और उसको नासा ( टोंटो.) टूट जानेसे भ्रच्टत 
निकल पड़ा। भगवान्‌ शङ्करने देखा कि.भन्दत गिर- 


नेसे उहा खल पवित्र हो गया था। वह इस खानको 
'तोथभूमि समझ लिङ्गरुपसे भ्राविभू त इवे । यज्ञो 


लिङ्गढेव इस स्थानके प्रधान देवता कुम्भेश्वर हैं । अ 
कुम्‌भको नासा (टोटो) से तोथंका नाम कुमभचोण 
पड़ा है। | 


कुत्भघोण किसी समय चोल राजावॉको राजधानो-. 
या। करिकाल राजा उन स्थानके शासनकर्ता रहे । 


चिदस्वरके ब्राह्मण दोचित बाइलाते और संख्या 


तोन सहसमाच पाये जाते धे । चेत्रमांचाक्मके मतानु 


सार उक्त तोन सहख दोचित पञ्चयोनिके आदेशसे 
बाराणसोमे जाकर रहे। खलपुराणको देखते जव 


पच्चस मनुके पुत्र गौंडराज  ज्वे तंवंण वा दिरण्य्रषणं | 
चिदख्ब्रमें धे, ` तवं वह चिंदंस्बरके ` आकाशरूपो शहर 
चिद्रेबररइस्य देवके भा देशंसे क्ष तोन सहल दो चित 
खदेशको ले गये। उनमें प्रत्येक खतंन्त्र कट पेर 
बढ वहां पहु'चा था। उनेकें समवेत चोनेके खानेको": 


कंनकसमा कहते हैं । खलपुराणोहः' सघुराके सुम्दर 
पाराका उत्त कनकसभामें उपस्थित होते समय कुंस्ष- 
कोण देख गये। फिर किसके मतमै ६२ दशमे शत 


I TTT is 0०6. 


* नेपाल वोद्धोंके खयम्मूपराणमे उत्त कवर देवका उह ख मिलता 


है। फिर कुष्धौद स्थान:मौ कुत्नतो्थ नामसे वणित इवा है। ( खयमभ 
. पुराण, ४९अ्‌०) - 


च्ट्वो सध्यकाल चोलराज वोरचोल रायने कनकसभाशो 
निर्माण किया । 
कुम्भघोणमें छह प्रणव मन्द्र हैं-“१स ` कुम्भेश्वर, 
श्य सोभेश्रल्रामो, श्य नागैशवरखामो, ४थ शाङ्ग - 
पाणिखामो, ५स चक्रपाणिखासो, और ६छ रासखामी। 
अष्टादश खुष्टाब्दके : शेषभागमें तब्जापुरवी नायक- 
वंशीय शिवप्पा नायकके पीत्र रघुनाथ नायक्षने राम- 
सामीका मन्दिर बनवाया था । नायक राजा वेष्णब 
रहे। सुतरां अनुमान होता है कि शाङेपाणि और चक्र- 
पाणिक्षा मन्दिर भो उन्होंके इ[थ बना था। चोल्राजा 
शेव रहे। इसलिये सम्भव है कि खुशेय सस शता- 
ब्द्को उन्होने दूसरे ३ शिवसन्द्रि बनवाये दो 
न्यूनाधिक ५ शत वत्सर पूर्व लच्सोनाराय णस्वासो 
मासक. एक व्यन्षिने -शिवसन्दिरो'का संस्कार तथा 
परिवधन कराया और .सेवानिवइके: लिये ,निष्कार 
सूसम्पत्तिको क्रय करके .लगाया था। खगोंय लघो 
नारायणखासोको प्रस्तरसूति अद्यापि. देवालये. विव्य 
सान है। पूजक प्रत्य उघको_भो.पूजा करते हैं। 
भगवान्‌ गएराचायक्षे. प्रसिष सङ्गो रि भठका. एक 
शाखामठ कुम्भकोण में . वतमान है।. मठाध्यच्:_ सीः. 
गङ्कराचाय हो कहाते .हैं । _ । 
कुश्नघोणका सुद्दह्वत्‌ -गोपुर , भारत विख्यात है।.. 
उसमें शिल्प ओर. कारुकायेको..प्राक्षाष्ठा प्रदर्शित 
इयो है.। 
कुन््रषोण नगर अधिक जनाकोय है। उसमें 
३० :हजारसे कम लोग. नचों रहते । डिन्टुवो'स सेकड़े | 
पोछे २० ब्राह्मण हैं |. प्रति, वर्ष देवालयमें अनेक उत्सव ु 
होते .है~मेषमासमें. चेत्रोत्तव,, २. ऋषभ मासमें 
१० दिन पयन्त वसन्सोत्सव,( इस समय भगवान्‌ वसन्त 


` वायुञ्चे सेवनज्ञो वहिगत होते.हैं ), ३ कर्वाटसास ७ 


दिन तक पविद्रोत्सव, ,४ कन्यासास नवरात्रोतृसव, 

५ तुलामा १० दिनतक -झलनोत्सव, ६ धनुमास 

२० दिन पयन्त वेदाध्ययन एषं. रथोत्‌सव, सकरमाए 

जलक्रोडोत्सव ( तेव्यन ) भ्रौर सोनमासपुङ्गजोव्सव । 

एतदुव्यतोत प्रति १२ वर्ष माघ सासको .सहा- 
का मेला लगता है । 
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कुम्‌अचक्व--कुब्भपतिया 


कुम्भे श्वर शिव लिङ्गाकार डैं। चक्रपाणि ढ्ण्डाय- 
सान विष्णुको सूति हैं शाङ्ग पाणि शेषनागको 
शय्या पर अधंशायित विष्ण हैं। उनकी नामिसे प्रझ 
डस्थित इवा है। रामखामोके मन्द्रिमें घनुर्वाण- इस्त 
ओरास, लक्ष्मण और सोताको सूतिं विराजित है। 


कुम्घोणमे एक कालेज और भनेक संस्कत विद्या- 


लय विद्यमान हैं। एतद्विन्न जेलखाना और पान्ध- 
निवास ( सराय ) भो बना है । 
कुम्‌भचक्र (.सं० पु०) एक चक्र । चक्र देखो। 


कुसृभज ( सं पु० ) कुम्‌भे जायते, कुम्‌भ-जन्‌-ड । | 
१. अगस्तप्र सुनि ! “कह कम्भ कहं सि'घु अपारा।” (तुलुसो ) ` 


२ द्रोणाचाय ।. ३. वकष्ठच, अगस्तप्रका पेड़ । (-बि० ) 
४-कुस्‌भजात, घड़ेसे पढ्‌। । 


कुम्‌अजन्धा (सं० पु०) कुम्‌भ जन्म उत्पत्तियस्य । अगस्त 


मुनि । 


कुम्‌भडिका ( सं०खो० ) कुझ।णडशालि, किसा किस्मका 


धान ! 


सूभतुर्बो ( सं० स्त्रो ) कुम्‌भ इव तुस्बो, कसघा० । | 


` १ हहत्‌ तुख्बो, गलकंइ्‌ । उसका संस्कृत पर्याय: 


“ क्ुमंभालावु, गोरचतुस्बो, गोरचो, नागाज्ञाबु, घटा- ; 


` भिधां और घटालाबु है। वद्यक निघण्ट के सतमें-- |. ` 
| ईश्वर पर निभर करते हैं। रुग.णावस्थामें केवलमात्र 


बच्च सधुर, शोतल, तपण, गुरु, रुआ, पुष्टिकंर, शक्रः ` 
वर्धन, वलप्रद, पित्तनाशक चौर गर्भपोषक होतो है ।' 


मदासो (स'०. ख्रो० ) .कुमभस्य वेश्याण्तेदौसो, | ` 
द्‌ (३ हो -ससारनिलिप्त वेरागो हैं। केवल एक शाखा - 


“ र्टच्स्थ देख पड़तो है। 


“तत्‌ । १ कुझ्नो, कुटनो । २ -कुमूलिका । , 
कुमृभनदास--हिन्दो -भाषाके एक ब्रजवासो कवि।; 
१५५० ३० को यह विद्यमान रहे कुम्‌भनदास वल्च-: 
भाचायके शिष्य धे।-कविताका नसूना यह दै-- 
“सुने रस खानिको सोस नवाऊ' । $ 
एसो महिमा जानि भत्तिकी सुखदानि नोइ मांग सोई पाउ'॥ : 
_पतितपादन करण नाम खौग्ड तरण इढ़ करि गहे चरण क न जाउ' 
`` ङ्ञमानदास गिरिधरण सुख गिरखते एही चाइत नहो' पलक लगाऊ॥ 
` “नुम नौक्षे दु जानत गेया 
= चलिये झवर रसिक न'दनबन लागों विहारो पेया ॥ > 
तुमि जानिकर कनकदो हिनो घरसे पठई मे या। 
निकटहि है यइ खरकि हमारी नागर लेउ' बहेया ॥ 
. देखियत परम सुदेश लरकई चित चुइब्यो सु'दरैया॥ 
कुक्षनदास प्रश्न भान लई रसि गिरि गोवध न रेया ॥ | 
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कुसृभनाभ ( स० पु०) कुमुभइव नासिरस्य, कुमुभ” 


नासि-अच। दत्यराज वलिके पुत्र । 


कुमभपतिया--उपासक सम्प्रदाय-भेद | सम्बलपुर जिले 


में उल्ल सम्प्रदायका प्रदान भड्डा है । इसको छोड़ 
मध्य-प्रदेशके भो २० गांवोमें कुमुभपतिया लोग रहते 
-हैं। वद कहते कि ( प्रायः १८६४ ई० ) अलेखखासो 
नामक एक देवपुरषने उनके सतको प्रवतन किया था। 
उनके रूपको वणना लिखकर को जा नहीं सकती । 
वह दिमालयको भांति उच्च रहे। अलेखखामोने दो 
प्रथम ६४ व्यक्षियोंको दोच्चित करके अपना मत सि- 


खाया था। 


कुमुभपतिया परलेखखामोको भांति डल्ल ६४ 
व्यक्षियोंको भो देवभावसे पूजते हैं। _ 

वह सकल हिन्दू देवताबोंको विश्वास करते, 
किन्तु किसोको सूतिका अस्तित्व नहों मानते। और 


_सूर्तिको नदं पूजते। कुभूभपतिया काइते कि सकल 


देवता ईंश्वर-खरूप हैं। किन्तु किसोने ईश्वरके स्वरू 


.पको नहों देखा । विना देखे कोई कसे. उस सूतिको 


कल्पना कर सकता है! 
रोग डोनेसे कुमुभपतिया भ्रोषघ सेवन न करके 


जल ओर सृत्तिकाको ग्रइण किया जाता है। 


उनमें ३ शाखा हैं। तन्मध्य २ शाखा तो एककाल 


कुमुभपतिया वेरागो नग्न रहते, केवल कटिमे 
वल्कलं परिधान करते हैं। दूसरे सम्प्रदायका उनको 


बड़ा आक्रोध रहता है। एक बार कुमुभपतियोंके कोई 


प्रधान गुरु आपनो सुन्दरो शिष्या पर आसक्ष छुनै । 
उसमें किसो किसोने उनसे स्थानि को थो। गुरुने उल्ल 
सवाद पाकर कद्दा-“तुस लोगो के लिये कोई भावना 
नहों। विधमों लोगो को दसन करनेके लिये इस रमणो- 
के गर्भसे महावोर अलु न जन्सग्रहण करेंगे ।' यथां- 
काल उस रंमणोके एक कन्या डंयो थो। प्रथम घृणा 
करके किसोने उस शिशुको ग्रहण न किया। गुरुने 


पुकार कर कहा था--तुम्हारे लिये चिन्ता 
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१३ 
“करनेकी कोई बात नहीं। यहो वालिका मंन्त्रबलसे 
: विधर्सी लोगोंको ध्वस्त करेगो। इसको ले लो । शुरु” 
“को बातसे सब ठण्डे पंड़े किन्तु उनके दुर्भाग्य क्रमस 
बालिकाने इइलोक परित्याग किया) फिरभो उसके 


ऊपर कुन्पतियोंओ जो विश्वास हुवो था, वह कम 
न पड़ा। गुरु जहां प्रणथिनोके साथ बेठते थे वों 


ति 


एक वेदो बनायो गयो । उनके शिष्य प्रत्यह प्रातःकाल 


हर 


उसको देव-देवो समझ पूजने लगे । 


उंसो समय किसो दूसरे दलने अपर गुरुशा भासय 
. {लया था। उनमें घतिकठोर नियम निकाला गया- , 
` जो व्यज्ञि अपने धमं प्रतिपालनसे विसुख होगा भीर 


जो मिष्याभाषा किवा कोई गुरतर अपराध करेगा, 

उसको शिरश्छे दका दण्ड मिलेगा | 

' काई वष इवे, उल्ला समाजकै १२ पुरुष १५ स्त्रियोंके 

साथ जगन्नाथं देवको सूति जला देनेके लिये पुरो 

'पंचे धे। शेषक्जी दूसरे यात्रियोंने मालूस चोने पर 
_ उनका गतिरोध किया। उस समय एक कुम्‌भपतिया 
' मारो गया भौर दूसरे एत चो ३ सासके लिये कारा- 

गारको मेज दिये गये । महिमावमाँ देखो । 


कुम्भपद्यादि (स० पु०) पाणिनि उल्ला शव्द्गण विशेष । 


इसमें निम्नलिखित शब्द सम्मिलित हैं--कुमभपदो 
एकपदों, जाशपदो, सुनिपंदो, शुलपदो, गुणंपदो 
सव्रपदो, गोधापदो, कलशोपदो, विपरी, दिपदी 


त्रिपदो, घट पदो, दासोपदी, ढणपंदो, शितिपदो, विष्णु" 


पढौ,/सुपढो, निष्पदो भाद्र पदो, कुणिपदी, छॉणपदो 
` शचिपदो, द्रोणोपदो ( ट्रोणपढी ), हुंपदो, शूकंरपदो 
शक्षत्पंदी, भ्रष्टापदो, खणापढी, भ्रपदो भार सूचीपदो 
'इत्याद्‌। । 
कुमभपर्णी ( स स्त्रो० ) कुम्माण्डोलता, कुम्हड़ेको बेल । 
कुम्‌भपाढ ( स० त्वि० कुम्‌भ इव मुध्यस्थन्नः स्फौतः 
पाटो यस्य, बहइब्रो* । स्फ्रोतपाढ, मोटे पेरोंवांला । ' 


कुर्याद केव्भेयोनि 


कूपमण्डूक, ख्य जानविशिष्ट, अद्रयो, झयेका 
भड़क, कमं-घक्त, नादान्‌। कुम्‌भखित भेक लिस 
प्रकार छुमुभातिरित्ता खानको जां नहों सकता, उसो 
प्रकार चुट्र अ्रायतनमें संबद्ध ज्ञानवाला व्यक्ति उससे 
अतिरिक्ता विषयको धारण कारनेमें असंमथ रहता है। 
इसे कुस्‌क्षसण्ड कका अथं खल्पज्नानविशिष्ट है। 
कुमअमुष्क (स'० पु०) कुमभ इव सुष्कोऽण्छो यश्य । एक 
देदिक देत्य। उसका अण्ड छुसूभको भांति त्‌ रष्ा। 
कुम्‌भम॒द्वा ( स'° खो० ) एक तान्लिल/म॒द्रा। 
कुसभसूर्घधा ( स० पु० ) इरिवंशवणित एकं दानव । 
कुमूभमेला-कुम्‌भ वा पुष्कर योगके ढंपेलक्षेमें छगने- 
` वाला मैलां। कुस्‌भयोगेज्ञा अपर नाम पुंष्करयोग है। 
स्थानविशेषमें १२ वषके भन्तरसे उल्ल योग आता है 1. 
स्कन्दपुराणमें लिखा है-- द 
“सकरस्य यदा भानुखदादेव गुरुददि 1 
पू््सायां भानुवारे गा पुष्कर ईरिता। 
गङ्गादारै प्रयागे च कोटिस्येग्रहै; सम; ॥” | 
मकर शशिमें घइखति भोर सूयं मिलित होने पर 
यदि पूणिमातिथि पड़तो, तो प्रयाग और गंगर 
( गङ्गोत्तरो ) में गङ्गा पुष्कर तुस्य हो जाती हैं। वच 
_कोटिखूय ग्रहणके समान है। ` 
“सि'इस'खे दिनकरे तथा जोवेन स'युते । 
ई ` पूर्णिमायां गुरोवारे गौदावर्यास्त पुष्कर: ॥ 
`  मैंवंस स्तर दिवानांधे देवानाञ्च एुंरोष्दिते। 
सोमवारे सिताष्ट भा कावेरी एष करो भतः | 
वावंटस्ये दिवानाथे तथां शोपैन्दुवासरे। ११5७ ७ 88 
अमायां पूणिंमायां वा ह्ला पष कर उच्यते ॥” & 
( खन्द्पुराय, पुष करण्ड) 
सूय भोर बृस्पति सिंह राशिमें सिखित होने पर 
छइस्मति वारी यदि पूर्णिमा तिथि पड़ती तो गोदो 
वरोमें पुष्कारयोग लगता है। इसी प्रकार छष्णपच्षोय. 


कुम्‌भपुटा ( स० खो० ) शखेतबि्ता, सफ़ेद निंसोत । 
कुमभपष्यी ( स० खरो० ) रक्तपाटलवच्न, एष पेड । 
कुभूभफला ( स'० खो० ) मच्ाकुझ(रढ्ी, बडा कुम्ह डा । 
कुम्‌भसण्डक (स'° पु०) कुम्‌भे मण्डु कः, पात्रे समिता- 


अष्टमो तिथिक्नों मेषराशि पर सूय एवं ब्चस्पतिके 
मिलित छौनैपर कावेरोमें भौर श्रावण माघ घद्समति 
किंवा सोमवारको प्रसावस्या वा पूर्णिसाज्े दिन छशा 


' नढोसे पुष्करयोगं होता ट्ै। 


कुमभवोनि (स ० पु) कमभो 
दित्वात्‌ सत्पुरुषंनिपात! । पीस निति "पी 2 ५०४४० चु itized by अ 


योनिस्तपत्तिस्था न 
। १ घरगर््य सनि। 


si) 


कुमभयोनिंका--कम्‌स राणा 


२ वशिष्ठ सनि। ३ द्रोणाचायं। ४ ट्रोणपुष्यो वक्ष 

( स्त्रो० ) ५ एक अप्सरा। ( महाभारत, २४३। ३०) ६ वक 
इच्च, अगस्तका पेड़ । 

क्ुमुभयोनिक्षा ( स० स्त्रो० ) १ द्रोणपुष्यो छुप, एक 

साड । २ वक इच, चगस्तका पेड़ । 

'कस्‌भ राणा-चित्तोरके एक राजा । बड मकलजोके पुत्र 
रडे। कसृभ राणाने १४१८ ई०को अपने मातुल सार 

: बाड़े राजाको विशेष -सच्दानुभूति मिलनेपर - प्क 
सिंहासन पर घारोइण किया। मेवाड़का अहृष्ट बदला . 
था । घसविद्दे षां शत्र उनके पराक्रमसे पराइत छो 
क्रमशः अवनत इये। . परिणामदशों कस्‌भ राणाने 
अपनो असाधारण. प्रतिभाके बल घोर विपद्‌ पढ्नेको. 


-संभावना समक पूर्वे छो तदुपयोगो आयोजन लगा 
शा था । उसो संय मालव आर गुजर राज्ये दोनों 
पति दिन दिन चित्तोरको- समधिक खोधदि देख 
-ेष्वापरतन्क्र चो कस्‌भको पराजय करनेके अभिप्रा- 
यथे प्रतिज्ासूत्रमें आवद इवे और १४४० ई० को 
-स॒सेन्य चित्तौर नगरको आक्रमण करने लंगे। सदा-. 
मशान कमझने लक्ष अश्व एवं पदातिक चौर चतुदश 
शत उस्तो लै प्रबल प्रतापसे उभयको 'पराजयः किया 
ओऔर अवशेषमें सालवराऊज ः मंइष्मद खिलजोको बांध 
लिया। i 

अबुंल फजलने अपने प्रसिद्द इतिहास ग्रेन्यमे उक्त 

“घोर संग्रामकी वर्ण ना को है । उन्होंने विजातोय होते 

` जो कुनको उदांरताको प्रशंसा कर लिखा है--कुंन्म भो 
सुचषस्मदेने निष्कति दांने की थो। किन्तुं उन्होंने सुलिके 
'-विनिसयमें कुछ भो ग्रहण नेकी किया वरन्‌ 
' -सआलर्वराजको विपुल उपंढोकंन दे सम्मान संछकोरसे 
"उनकै राज्यमें पंचा दिया। भट्ट ग्रत्थमें लिखा है कि 
' मुहम्मद खिलजो छह मासंकाल चित्तौरमें अवसद रहे 
-राणाने विजित सुइन्मदके मुकुट और जयलब्ध अन्यान्य 
-द्रव्यको जयनिदशेनखरूप अपनो राजधानीमें रखा था । 


` बांपरने भाव्मजोवनके हत्तान्ससें उल्लेख. कियां है | 


४ पञुकुट उन्हं राणा सांगाके पुत्रने उपच्चार दिया । 
विजयलाभके: ९१ वंषे पीछे राणा कुमभने ए 


0. Jangam 
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विजञयस्तमृभ बनाया था । उसमें विजयलाभका समस्त 
विषय लिखा है | भट्टग्रन्य पाठसे यह बात समस्त 
पड़ती कि मालवराजने परिशेषको कुमुभराणाके साथ 


“बन्धुता संस्थापन को थो। 


कुमृभ नगर अधिकार कर इनमान्‌ देवकी प्रतिः 
सूति के साथ कई विशाल कपाट ले गये घे । इनमान्‌ 
देवको उक्त प्रतिमूति चित्तौरके एक दार पर अवस्थित 
है । चित्तौरका वह हंहत्‌ दार 'इनमान्‌.दार' कचक्षाता 
है। सेवाड़की रक्षावे लिये जो ४० दुग खान स्थान 
घर विराजमान्‌ थे, उनमें वत्तोस कुमृभराणाके बनः 
वाये रहे । 

आबू पवतके शिखरदेशपर परमारॉका एक'दुग था । 

कुब्ध रागाने जोण संस्कार'करा उसमें दूसरा एके कोड्ट 
वनवा दिया । उक्त दुगे उनको अतिशय प्रोतिप्रद था। 
वह अनेक समय उसमें रहा करते थे। उक्त दुग में 
कई प्रस्तरमन्दिर हैं । एका मन्द्रिके अन्तमा गमें 
कुम्भ चौर उनके पिताको पाषाणनिमिंत दो प्रति- 
सूतिं हैं। जिस स्थान पर वतेमान सिरोडो अवस्थित 
है, वहीं राणाने वासन्तो नामंक दुग बनाया था। 
तद्भिन्न शिरोनन्न और देवगढ़ सुरक्षित रखनेको उन्हों- 
ने माचिन नामक दूसरा दुग भो निर्माण कराया | 

इसको छोड़ करके अपर दो कोतियो'का भो 
विवरण मिलता है। उनमें एकका नास कुमभश्यास है। 


बह चावू पवेत पर संखापित दै । दूसरो कोति मेवाड़के 


उच्च प्रदेथसस्रूइके पसिम प्रान्तमें संद्रि-गिरिपथके मध्य 
प्रवस्थित है । कचा जाता है कि उत्त कोति निकेतन 
निर्माण करनेमें १० करोड़से धिक रुपया लगा था। 
कुम्‌भने अपने कोषागारसे ८ लाख रूपया दिया, प्रव- 
शिष्ट प्रजाने साहाय्य किया । | न 
कुस्‌भराणा एक सुकवि रहे । उनको कविता सकल 
आध्यात्मिक भावो'से परिपूण है। डन्हो ने गौतगो विन्द- 


जा एक परिशिष्ट बनाया था। 


मालवराणके जनेक राढोर-सामन्तको कन्या ` 
मीरा बाईके साथ राणाको विवाह इवा । मोरा वाइईने 
कुमृभेसे कविताःरचनां सोंखो और घसविषयिणे बहत 
सो, कविता चना भी को घो ॥ भौराबाई दैखो। ` 
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भरालावाड़के सरदारको एक दुिताके साथ मार” 
-बाडके राजाका विवाइ-सम्बन्ध स्थिर इवा था। किन्तु 
“विवाइसे पचले चो कुराणा उसे हर ले गये । उससे 
राठोरो' और सिसोदियोंका प्रथमित विद्रोष्ानल 
उमड़ उठा था। किन्तु किसो प्रकार कोई राणाका 
कुछ बना न सका । कुम्भने प्रबल प्रतापस ५० वष 


राजल रखा था। कालको कुटिल गति अचिन्तनोय 


हे। उनके पुत्र ऊदाने गुसभावमें छुरिकाप्रहारसे उन- 
का प्राण संहार किया । 


राशि। इमम देखो ! 
कुमृभरो ( सं? खो” ) दुर्गा, पावंतो । 


'कुमभरिता; ( सं० पु०-.) कुमभे' रेताः. कारणमस्य, . 


बड्ब्रो। १ अगस्थ । २ अग्नि। - 
-“इविषा यी दितोयेन सोमैन सइ. पूज्यते । 
४. - रघप्रभू रथाष्वा च कुम्‌भरैता; स उच्यते |”? 
(रत, वन, २१८०) ` 

कुमभलग्न ( सं० क्वो० ) कुमभस्य कुमभराशेलग्नसदय- 

कालः ६-तत्‌। कुमूभराशिका उदय काल। 
कुमभला ( सं° ख्लो० ) मण्डिरो, गोरखमर्डो । 
कुमभवारुणो ( सं° खो०) सण्डिरि भेद, कोई एक 
, मण्डो । 
कुमभयोज, एम्‌भबौजक देखो। `” 


साथ क; । भ्ररिष्फल हच, रोठेका पेड। _ 
कुसभशाला (सं० खो”) कुम्भस्य शाला निर्माणछइस । 


“तत्‌ । कुम्भनिर्माणखान, मद्टोके घड़े बननेको! 
जगह | 


कुम्भाल ( सं० पु०) खनाम-ख्यात धान्यविशेष, 
एक घान । वह मधुर, स्रिग्ध भोर वातपित्तन्न होता है। 

( राणनिधण्ट ) | 

कुम्भसन्धि (२० पु) क्कुक्जयोः धम्थिसिलनस्थानम, 
६-ततृ्‌। इस्तोके कुमभदयका मिलनस्थान। ¦ 

' कुमभसंभव (-सं० पु० ) कुमूभः सम्भवोऽस्य, कुमभ सं- 


स अपादाने अप्‌। १ अगख्य मनि। २ वशिष्ठ मनि 
३ ट्रोणाचाय। ४ विष्णु । 
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कुमभराशि-- कुमूमिका `` 


“व्यापद; स॒ विभुभ त्वा कारयानास वे तपः । .. . 
छादयिल्ात्मनो देहमात्मना कुम्भसम्भवः ॥”?( इरिव य्‌, २०१।१)- 
कुमभ्षसपि: ( सं० क्ली) एकादशोत्तर गतवाषिक 
पुराण उत,-१११ सालका पुराना घो । वह रचोघ्त 
होता है । (सुव) 
कुस्भइनु ( सं° पु० ) एक रास! ( रामायण, ६1 ३२। ११) 
कुस्मा ( सं° स्रो० ) कुत्सितष्ठत्या कुम्भा उदरपूति 
यंस्या। १ वैश्या, रण्डो। २ डखा, भरतिया, बढलोई। 
३ कट्फल हच। 8 एंश्निपणों। ५ पाटला' इच्च । 


कुमुभराशि ( सं० पु० ) द्वादश राशिको मध्य एकादश '| ९ रोणी । ७ शेत तिष्ठता । ८ तुस्बो,' तींबी। 


|| कुम्भाख्या ( सं० खो० ) रच्चापाटज्ञ, एक पेड़ । 
'| कुस्‌भाट ( सं० पु० ) कुम्हडेका पेड़ । 


कुस्‌भाण्ड (-सं० प्र० ) कुस्‌भ इव अण्डोऽस्य, ˆ बढुन्रौ७ ।' 
१: देत्यजातिविशेष । उनका अण्डकोष - कुम्भको भांति 
सच्षत्‌ रषा । २ वाणासुरकेः- कोई सन्लो ।--(:इरिवंग,. 


[1१०१ चः) ( क्वो० ) ३ कुष्माण्ड, .कुम्हड़ा । 
| कुसक्षाण्डक (.सं० को? ) कुमभाण्डा एव, -कुस्‌भाण्ड- 


कन्‌ । कुष्माण्ड, कुम्हड़ा। 
कुमभाण्डी ( सं० स्त्रो० ) कुष्माण्डो, कुम्हड़ा 


कुमभाधिष ( सं० पु० ) कुंमभस्याधिपः, ६-तत्‌ । ` कुस्‌भः 


लग्नका अ्रधिपति, शनिग्रह 


क्र 


। कुमभारो ( सं० स्त्रो० ):कुझाण्डो, कुन्हड़े का-पेड़.। | 
' | छुमभाद्रो, झारी देखो। 
कुसभवोजक (सं० पु०) कुमुम इव वोजमख, कुम्‌ भ-वोज 


कुम्भालाबु .( सं°-खो० ) कुमुभकारसलाबु; ।. महा- 
` -दुग्धालाङु, गोश्न कह .। 


:कुमृभाविषेत्र-दचिण -कनाड़ाका एक. घुण्य. स्थान । 


वइ कोण्डपुरके उत्तर अवस्थित है। कोटोश्दर लिङ्क 


' |= कारण कुमभासिधेव्र ,-द्चिणापथमे पवित्रः तोर्ध_ साना 


-जाताःहै।. -कुआसिचिवमाइाका नामक संखत यसे उस शा विव 
विवरण द्रष्य है । - 


बाइ। 


कुमृभाइ्य ( सं० पु०) छुस्‌सशामला, यरकान,-कंवल- | 
कुमृभिक, कष्षोक देखो। 


केम्भिका ( सं० खो० ) १: वारिपर्णी, :उसका संस्कत 


पर्याय= वारिपर्णी, श्वेतपर्णी भश्वकुमृभो, पानोय, एपज 
उप्ा्रागललो, कुछण,; जलवल्कल, कुम्‌भौ वारिसूलो, 


कुम्भिकादातेल---कुम्भोधान्य 


खमूलिका, पणो, एश्रो, खसूलि, खसूलो, वारिकर्णिका 
कुसुदा भौर दशाढ़क है! २ रक्तपाटला । ३ नेववळज 
. रोगविशेष, अआंखको पलकमें पेदा छोनेवालो एक 
बोमारो। वह कुम्मोका वोजके सहृशाकार रहनेसे 
` उक्ता नाम दारा पुकारो जातो है! कुम्पिक्षा प्रान्त 
एवं विदोण रहतो घोर बझतो तथा फिर भरतो है। 
माधवनिदानमें लिखा है-वत्मके अन्तमें जो पिड़का 
-पड़ कर फूटतो भौर बहतो है, वच कुमूभिका है। 
छुस्भिका कुम्भोक वोज सहृग और सन्निपात होतो 
है / ४ पाटल वच्च । ४ द्रोणपुष्पो । ६ गुगगुलु। 
-७ शुकदोष विशेष, एक बोमारी | 
कुर्मिकाद्यतेल (.सं० क्वी० ) नाडीव्रणाधिकारका तेल 
विशेष, जखम पर लगाया जानेवाला एक. तेल । तेल 
.„ ४ गरावक, क्वाथार्थ कुक्षोका ( जलक्ुस्भीकी जड़ ), 
- खजूरी, कपित्य, विश्व -तथा उदुस्बरादि पुष्पफल 
बचो'का फल .गलाटु ( कचे फल ) कल्कं ४ शरावक 
भर वारि ३२ शरावक मट्टोके. कोरे बरतनमें भरो 
--भांति उबाल. ८ शरावक् बचनेसे उतार लेना चाहिये । 


वस्त्रसे छान कर उत्ता काथको सुस्तक, सरल काष्ठ, 


त्वक्‌, एलापत्र, नागकेशर, सोचरस, जातोकोष, लोभ 
और धातकोपुष्पका १ शरावक कल्क डाल करके फिर 
तेलको पकाते हैं। ( रसरबाकर 

कुर्मितित्तिर ( सं० पुः) तित्तिरपचिमेद, एक प्रकार 
का तोतर । 

कुर्भिनरफ ( सं० क्वो०) कुम्भोपाक नरक। 

कुस्भिमो ( सं° खौ० ) आगैर्वारठच्च, सोधिनो, खुशबू- 
दार कचेलिया । २ जेपाल बच, जायफलका पेड । 
३ एथिवो, जमीन्‌ । 

“गौरिला कुश्मिनो चमा .” ( मज्ञिन'थ, भाषटोका, २०। ५४) 

४ कुम्भयुत्सत्रो, घड वालो औरत । “वास विष' विधिर 
उदकं कुम्गिनौरिव ।” ( ऋक्‌ १ । १९१ । १४ ) ह 

कुम्भिमो फन, कुष्मिनोवोज देखो । 

कुम्भिनोवो्न ( सं० क्ली ) कुम्भिन्या वोजम्‌, ६ तत्‌। 
जपाल, जायफल । . 

कुम्मिपाकी ( सं स्त्रो० ) कटफलहच, एक पेड । 

कुस्मिमद ( सं० ए० ) कुस्मिनो इस्तिनो सदः, 
हस्दोका मद । 
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-३६७ 
कुग्मिल (सं० पु० ) १ लिपिचोर, सखुन चुरानेवाला । 


` २ श्यालक, साक्षा । ३ अपूण गभ का सन्तान, नालु- 


कस्मिल उस्त्र या इसलका लड़का। ४ शालमव्सऱ, 
एक सछलो | न्‍ 
कुम्भो ( सं० पु० ) कुमभोऽस्यास्ति, कुम्म-इनि । 
१ इस्ती, हाथो । २ बालकों का शन्‌, उपदेवताविशेष । 
३ कुम्भौर, मगर, घड़ियाल । ४ मत्यविशेष, कोई 
मछलो । ५ सविष पतङ्ग भेद, कोई उड़नेवाला जच्रोला 
कोड़ा। ६ अग्निप्रकति कोटसेद, कोई जइरोला 
कोड़ा। ७ गुगगुलु अथवा गुग्गुलुत्च, गूगुल या गगुल- 
का पेंड़ । 
कुम्भी ( सं० खो» ) कुर्म भल्याथ ङोप्‌ । १ चुद्र- 
कुम्भ, छोटा घड़ा। २ पाटला हत्त । ३ वारिपर्णों, 
जलवुस्मो । ४ कटफल हन । ५ दन्तोष्ठ । ६ शल्लको, 
कोई खुशबूदार चोज। ७ कुन्तोपुष्पठच, कोई फल- 
दार पेड़ । वह कोइ'णमें प्रसिद्द है। उसका संस्कृत 
पर्याय-रोपमालु, विटपो, रोमश भौर पपटहुम है। 
सावप्रकाशके मतानुसार कुम्भौ कटु, कषाय, उष्ण, 
ग्राहो भौर वात तथा कफनाशक है। ८ गणिकाशे 
इचत । 2 अग्निप्रकति कोटभेद, एक जहरोला 
कड़ा । उसके काटनेसे पित्त रोग उत्पन्न होते हैं। 
(सुत्रव) 
कुस्भोक ( सं० पु० ) कुम्भीव कायते प्रकाशते, कुस्मो, 
के क; | १ पुन्रागपुष्पतत्त । २ कुस्‌भिशा, जलकुरुमी । 
३ सस्तपणदच। ४ सूजेहच्त। ५ पाटलवच। ३ परछ- 
विशेष, हिजड़ा। विक्षत-मेथनकारोको कुम्भोक 
कहते हैं । 
कुस्भी कपिडका (सं० स्त्रो०) एक वेदिक देत्यजाति । 
कुम्पोका (सं० स्को० ) शूकरोगका उपद्रवभेद 
वह रक्त पित्तसे उत्पन्न होता है। २ नेत्रोग विशेष, 
आंखको कोई बोमारो। 
कुम्भोको ( सं० पु० ) कुम्मोक वोज सहृथ एक वोज। 
कुम्मोधान्य ( स० ल्ली’ ) कुम्भोपरिमतितं धान्य- 
मस्य। कुम्भसच्चित धान्य, घड़ेमें रखा इवा अनाज. 
मनु, याज्ञवल्कय प्रति स हिताकारोंके सतानुसार 
स्वो पालन करनेके लिये अन्ततः एक | 
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वषेका चान्य सखय कर रखना उचित है। घान्धागार 
प्रथवा कुम्रसमें धान्य भर कर रखनेका विधि मतु- 
संहितामे देख पड़ता है। (मनु, १ । ०) सेधातिथिने भाष्य 
में लिखा है-- ल्‍ 
:७कुछ्यो उक्षा । पासासको निचय एतैन प्रतिपाद्यते इति 
झारन्ति ।” 
कुम्भो एक सुट्टाण्ड दै। उसमें छह मासके उप- 
युक्त चान्ध सञ्चय किया जा सकता है। इसलिये 
कुम्भोधान्य ६ मासका आहारोपयोगो सच्चित]धान्यादि 
है । किन्तु कल्लकभट्ट कहते हैं-- 
“वर्ष निर्वाहोवितधान्याहि धमं जम्भो घान्यम्‌ ।” 
जो एक वर्षकै व्यवहारको छचित रहता, वो 
सञ्चित धान्यादि कुमभीधान्य है। कुबलुकने अपने 
कथनके प्रमापमें याज्ञवल्‍्कग्रक्षा वचन उद्दत किया 
'है। (समुभाष्य और टोका, 8 1७) 
कुशोनस ( स'० पु० ) कुस्भोव नासिकास्य, कुस्भो- 
नासिका-प्रच्‌ नसादेशः। भज्‌ नासिकाया; स'ज्ञायां नसम्‌। 
ण ५।३।११८। १ क्र रसपे, खोफनाक सांप। २ वात- 
प्रति कोटभेद, एक जहरोला कीड़ा | उसके काटने- 
से वातनिभित्तज रोग उत्पन्न होते हैं। ( सुश त) 
कुष्भीनस नाथ--एक स'सक्षात ग्रन्यकार । उन्होंने शब्द- 
टोपिका नामक एक अभिधान और एक स इक्षत व्याक- 
रण रचना किया है। | 
कुष्भोनसो ( स० खो०) कुम्भोनस स्त्रियां छोष.। 
१ अङ्गारपण गन्धनेको पद्धो । २ रावणको भगनो भौर 
लवण देत्यको माता । 
कुम्ोपाश (स० पु० ) १ नरकमेट्‌ । 
“बरकबादुकातापान्‌ कुछोपाकांय दारुणान्‌ 1” (मश १९1७६ ) 


. छो व्यक्ति दे परिषोषणके निमित्त पशुःपच्चो 
मारके खाता, वड यमदूतो दारा कुम्भोपाकके तप्त 
तजमे डाला जाता है । (भागवत, ५।२६। १३) २ सन्निपात 
च्वर भेद | कुम्भोपाक ज्वरमें नाकसे लोहितवर्ण घन 
रक्षा गिरता भोर मस्तक घूमा करता है। ( भागप्राग) 
कुकी पुट ( स० पु० ) गजपुट | गनपट दद्धो । 
बुम्भोफल ( स० पु० क्वो०) १ जेपाल दक्ष, जायफल, 


का पेड। २ ज्ेप 
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कुमभोसुख ( स॑० पु० ) कुष्भोव स्यूलमध्यं सुखः यस्थ । 
. चरकोत्ञ एक व्रणराग | 


कुर्मीर (स'० पु०) कुमभः सीत्रः कुमभोरके जले 


| 


उश्यते सनोषादित्वात्‌ कस्य को वलोपे कुम; स इव 
आचरति कुल्म'दरन्‌ । ( डणादिकोषे रासशर्सा 
१।१७१ ) १ जलजन्तुविशेष, मगर, घड़ियाल। उसका 
संस्कृत पर्याय--नक्र, कुस्भोल, गिलग्राइ, सइावल, 
वाभट, भस्बुकिरात, अस्ब कण्ट क, कुर्मो, जलशूकर, 
तालुजिद्न, दिधागति, पिङ्गमख, महामुख, शङ्सुख 
और जलजिद्न है। 

प्राणितक्वविदों के सतानुसार ऊुब्भोर खरोख्प 
अणोमेंगण्य है। वह देखनेमें अधिकतर न इदाकाइ 
गोइ-जेसा होता है।फिर गोहको भांति कुमभोर 
जलचर और भूमिचर भो है । उसके गातरमें एक प्रकार 
का अस्थिमय शल्क ( खाल ) रहता है। व इतना 
कठिन पड़ता कि तोर, बरछी या बन्दूकको गोलोसे 
भो नहं छिदता। गात्रका उपरि भाग इषत्‌ रक्ताभ 
कृष्ण वण होता है। उदर और उसके दोनो' पाश्वं का 
चमं श्वेतवणं रहता है। उसपर घन काल विन्दत 
चिज पड़ जाते हैं। ुन्भोर चतुष्पद है। सम्म खके 
दोनो पाद मनुष्यके दोनो' जुड़े हाथो -जेसे होते 
हैं। किन्तु पोछिके पाद अपेच्ाक़्त खने रहते हैं। 
सम्मखकै पादो'में चार चौर पद्चातूके पादोम पांच 
अङछ्लुलि रइतो हैं। किन्तु प्रत्येक पादकी तीन हो 
अङ्गलियोमें नखर (पन्ने ) होते हैं। उहा सङ्ग लि 
एक खण्ड सूच चमसे कुछ दूरतक जुड़ी रहती हैं। 
उसको जिह्ना मांसल होती है। वह कपोलके मध्य 
निम्न दिको प्रायः समस्त जुड़ो रहतो है। ,इसलिये 
व जिचा हिला डुला करके कुछ खा नहीं 
सकता। कुम्भोर प्रथम खादा वसुको दातसे पकड़ 
ऊपरकी भोर फेंक देता है। शेषको सख फेला इस 
प्रकार उसे उठा लेनिकी वच चेष्टा करता, जिसमे उल्ल 
वसु ठोक उसकै मंहमें जा पहुंचे। कुम्भीर खादाशो 
निगल जाता है, चत्राता नहों। मखके दोनो' पाश्वं 
चमड़े से जुड़े नहीं होते। इसोसे विशाल तोक्षण दन्तः 
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( झारा )के दन्तके भांति होते हैं। वह इस प्रकार 
बनते कि नोचेके दो दांतो'के बोच छपरक। एक दांत 
बैठ सकता है । दांत सोधे, किन्तु तोच्छाग्र होते हैं। 
प्रत्ये क दन्तक्षा सूजदेश गद्डरविशिष्ट .रता है। उन्न 
गद्धरको लेड- पर छोटे दांतो'को एक ढकनो-जेसो 
लगो होतो है। यदि किसो कारण बड़े दाँत गिर 
'पड़ते या टूट जाते, तो उङ्घ क्षुद्र दन्त उनका स्यान 
अधिक्षार करते बढ़ आते और उनके खूलमें दूसरे 
शुद्ध दन्त निकलते देखाते हैं। कुग्भोरका पुच्छ दोनों 
याश्वं पर चपटा होता है । .पुच्छके प्रति ग्रन्थि पर एक 
ब इत्‌ मांसपिण्ड रहता है। उसका मध्य खान उच्च 
हो कर ठोक कांटा जेसा बन जाता है । स्यलसे किसो 
जोवजन्तुको जलमें फेकनेके लिये कुम्भोर जब पुच्छसे 
सापट्टा मारता तो उक्षा कांटा उसके कायमें बड़ा 
साहाय्य लगाता है । कुम्भोरके गाव्रमें भो मांसके 
बड़े बड़े चतुष्कोण पिण्ड रहते हैं। वच्च भो मध्य 

-स्यलमें इषत्‌ उच्चताविशिष्ट ( अनन्रासको ऊपरो 
जांखशो भांति ) होते हैं। उदरका शल्क चतुष्कोण, 
किन्तु अपेचाक्तत कोमल और सस्टण रहता है। 
कुम्भोरके कणंका अधिक अंग मस्तक करोटोके गन्ध में 
| अवस्थित होता है। फिर कणंका जो अंश बाहर रहता 
वध अतिरित्ता दो खण्ड चसंसे इच्छानुसार ठ क सकता 
है। मालम पड़ता है कि कुमभोर जलमें च सते समय 
क्षणको उद्ना अतिरित्ञ चमखण्ड़से ढांक लेता है। चन्नु 
उज्ज्वल, वृहत्‌ ओर गोलाकार चोते हैं। उनमें क्रोध 
भरा रइता है। चल्ुको पलकें तोन होतो हैं । गलदेश- 
के नोचे स्तनको कुज्यन्ञको भांति दो क्ुद्र मांसखण्ड 
निकलते हैं। वह सछिद्र रते हैं । उनसे कस्तरोगन्ध 

“विशिष्ट रस निगत होता है। यक्षो कुस्भोरके योवनका 
लक्षण है। अपने घाट ( कण्ठका पञ्चात्‌ देश) की 
रठनभङ्गोके कारण वह शोघ्र देह घुमा दिक्‌परिवतेन 
करके दौड़ नों सकता। कुम्भोरसे खदेरे जाने पर 
घूम-फिर तिरछा चलने पर रज्ञा सिलना सम्भव है। 
घन्धान्य सरोख्पको भांति उसका श्वासयन्त ( फस 

फुस, फेफड़ा ) उद्रपयन्त विस्त त नीं होता । इस 

लिये उसका रक्ष भो सरोखपक्षो भांति शोतल कसे 


११९ 


चोमा! कुम्भोरका शरोर स्‌खाग्रसे खाङ्ग लाग्न पन्त 
२° हाथ लम्बा भोर २।४ दाथ चौडा होता है। उक्त 
जन्तु अतिगय डिखखभाव भौर भयानक है । 
पुष्करणो, नदो, नाले प्रतिमे, जिन स्थानोमें 

स्रोतः प्रवल नहों होता, कुम्भोर वास करता और 
तोर पर जा धूप लेता है । जलने मध्य और 
तोर पर भी कुछ दूरतक वह प्रायः आखेट (शिकार): 
की चेष्टामें घूमा करता है। खल पर घूमते समय दा 
धूप लेते समय मनुष्य अथवा व्याघ्रादि पशुको, 
जल पोने जानेपर, क्ुम्भोर प्ड़के जलमें प्रवेश करता 
है । उसका बल अघोस है। एक पूणंवयस्क कु्भोर 
च्छन्द घहत्‌काय महिषको भो जलमें खींच करके 
ले जा सकता है। जव वइ जलमें रहता, तौ मनुष्यको 
जलमें उतरते देख जलके मध्यसे जाकर उसे भलो- 
भांति पकड़ता है । यदि देवात्‌ भाखेटको पकड़ नहीं 
पाता, तो लाल दारा जल चाज्लोडित कर कुम्भोर 
मझा प्रास्फालन लगाता है। कभो कभो नोकाशो 
ओर मद ड़ंबा वइ दुपके छिप जाता और जलमें 
क्रिसोके हाथ डालने पर उसको पकड जलमें डुबको 
लगाता है। इसो प्रकार छुम्भोर अपने शिक्ारको 
जलके मध्य किसो स्थल पर रख देता ओर शेषको 
कुछ सड़ने पर उसे खा लेता है। जब मनुष्य वा पश 
नद्दों पाता, तब वह सत्सप्र पकड़ पकड़ खाता है । 
खानेको कुछ न मिलने पर भो कुम्भोर अनेक दिन जो 
सकता है। वह स्थल पर जा एककाल हो दो सो डिम्ब 
प्रसव करता भोर उन्हें मद्टोमें दवा कर रखता है । 
इन्हें सेना नहीं पड़ता। सूयके उत्तापसे यथाकाल डिम्ब 
फूटने पर शावक निकलते हैं। कुर्मोरके डिस्ब नकुश- 
शकुनि, सूषक्ष ओर झगाल नाश किया करते हैं । 
शावक होने पर कुम्भोरिणों भो अपने भाप क्षितः 
नोंशो खा जातो है। फिर भो कुम्भोरको संख्या कम 
नहों पड़तो । 

प्राणितत्वविदोके मतमें कुम्भोर ज्ञातोय जोव प्रधा- 
नतः दो भागमें विभज्ञ है-साधारण कुम्पोर (070०0 - 
५४10४ ) भोर भालोगेटरादि ( Alligatoridae ) | 

१ कुम्भोरादिज्ष गोपो मेड़के श्वदन्तक्षे लिये 
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। 


१२० 
` रपरो भेड़ में प्रदिष्ट होनेको गते रहता चर पिछले 
' -चशकी पिछलो भोर कुछ शल्कमय कठिन मांस निकः 
लता है! अन्यान्य दन्स एक प्रकार दाकारविशिष्ट 
` जते है। पुरुष जातीय छुम्भोरको नाक बहुत बंड 
` जेर चपटो र्तो है। ऊपरका नवम भौर एकादश 
` संख्यक दन्त खादन्तो भांति दोघे होता है। 
कुमभौरादिके निस्नज्षिखित कई अेणोविभाग हैं। 
` (क) नक्र जातोय (6४/2]।5)—-की चों बहुत दोघं 
तथा प्रधगोलाकांर होतो दै । घाट भौर एष्ठकै मध्य 
कोई भन्तर नहीं | नक्र ( GaValis Gangeticus ) 
को नाकपर कुछ गोलाकार मास उभर भाता हैं । 

(ख ) मेसिष्टोएस ( M०६०5 ) क्षो चों आय - 
` ताकार सरल तथा चपटी और पौछेके परको अंगुलो 

' इसको भांति जुड़ो रहतो है। घाट उपयु हा प्रकारका 
हो. होता हे । 

(ग) सामान्य कुमृभोर (07०००१5) की चीं मेसिः 
शोपबकी चों -जसी होतो है । घाट चौर एष्ठके सध्य 
अस्प शल्कयुत्त स्थान रइता है । 

(च) भेसिष्टोपोय नक्र ;(Mecistops gavialis)- 
के सकल दन्त समान नहीं डोते। भङ्ग खि नखपय॑न्त 
जुड़ी रइतो हैं। नाक पर सांस नहीं भरता। अव 

शिष्ट समस्त अङ्ग प्रत्यङ्ग, सिसिष्टोप्ससे मिलते हैं। 

(च ) सेसिट्टोपौय बेनेट ( M. Bennettii) 

(छ) मेसिष्रोणैय काटाफाकस (10. Cat8phrac- 

175 ) क्लब्विम नक्र नामसे ख्यात हैं । 
(ज ) भारतीय कुम्भीर ( Crocudilus porosus) 


(क) हइखा ख भारतोय कुम्भोर (0, Bombifr- 
ons ) 


(ट ) एकुइ पलिन क्कुम्भोर ( 0 rhom bifer— 
the Aquel palin, ) 1 
(5 ) आने रिकाका कुस्भीर (0. Americanus) | 
(ड ) लम्वित मांस कुमभोर ( 0-0878179/प४--- 
the margined crocodile ) 


(ढ) मिषरोय कुन्भोर ( 0. ४८४०४४ )। 
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(त) मगर (0. Pulustris, the Maggur or | 


Goa crocodile ) | 


£ 
डर. 


कुम्भौर 


( थ ) चपटे सुवाला कुम्भ र ( 0. [rigonops 
—_Wideaced orocodile ) । 

(द) अंवका आविष्कत इन्भोर ( 0. 2100. 
Jos’ tris Graves, crocodile ) । 

( घ) श्यामदेशोय कुम्भो र ( 0. Siamensis. ) 

२ आलिगेटरादिको निम्न मेइके श्वादन्त ऊपरो 
मेड़में प्रविष्ठ होनेके लिये गंत रहता और स्‌खुमर्ड- 
लका तलभाग कुछ विस्त,त पड़ता है। वह असेरिकाक्षा 
लीव है। प्रधानतः आलो गेटर तोन आगमें विभत्तां है-- 
( क) जाकार ( 7८7९), ( ख॒) प्रालिगेटर ( 41।- 
६2६०7 ) भौर ( ग ) कमान ( 0910097 ) । 

(क ) जाकारका मस्तक आयताकार और चपटा 

होता है। चक्षुके सम्मुख सुखको चारो ओर एक 
गोलाकार चि रचता है। दन्त असमान होते हैं। 
ठेरको अङ्गलि प्रायः जुड़े नदौं रहतों। आय स्थान 
मांसल चौर क्षुद्र अस्थिविशिष्ट होता है। नाकके 
दोनो' छिद्र केवल मांस द्वारा विभिन्न रते हैं । 
विस्त. तसस्तक जाकार ( ०. 158९5४९ ४709 
headed Jacare ), साधारण जाकार (1. 5clerops- 
~—common Jacare ), काल जाकार ( ४,०६- 
ra— the black Ja007e ), कबरा जाकार ( ण, 00८ 
nctulata—the spotted Jace) और नाटररका 
जाक्षार-( ०, rallifrons—natieror’s gacare, )' 
कई से णो हैं। 

(ख) भालिगेटरको--चों  भ्रायताकार और 


` बहत चपटो चोतो है। दन्तपल्ञि प्रायः समान्तराल 


रइतो है। सब्युखका भाग गोलाकार होता है। 

` कपालमें तिरछा गोलाक्षार बिज पड़ जाता है| दन्त 
अससान रहते हैं। पेरोके पोछे शल्कमय मासको 
भालर-जेसो उ'गलियो के मध्य जोड़ होता है। सुख 
मण्डल वयोठदिकै साथ लस्बा पड़ते जाता है। उसकी 
दो से णो हैं-मिसिसिपीक्षा आलिगेटर ( 4, 70153- 
19०185 ) और साधारण. ( 4. Lucius, the com: 
mon, ) | 


( ग) केमान-को चौं आयताक्षार, चपर्टा भौर 


0कव्द प्करेन्होी डे। फिर बह मखके शष भागम. 


कुम्भोर 


जाकद मिल जातो है। कपाल चपटा और समतल 
रहता है। स्त्र्‌दय तोन अखिखण्डसे आच्छादित डो 
'जाता है। उ'गलियां प्राय; जुड़ो नहों रहतों । केमान 
मध्य अभेरिकामें रहता है । उसमें विस्ढतम_ख 
CG, Trigonatus ) दोचभू ( 0. palpebrosus— 
€ए९४7०ए०१ ) चौर चपटे मल्येबाला ( 0, 8100'- 
ceps—swollenheaded, ) इत्यादि सेद हैं । 
एतद्विन्न बहु कालके प्राचोन खृत्तिका निद्ृत 
छुस्भो रास्छिञे सध्य 0, Steneosaurus, 0, Tel- 
eosaurus, 0, Toliapicus, ७, Champsoides, C, 
Hastings, A, Hantoniensis, Gavialis 
प्रति अ णियो का अस्तित्व मिलता है। उनका अस्थि 
इङ्गे ण्डके घटिश स्यज्ियसमें रखा है। 
युरोप और अ्ष्ट्रेलियामें भज भो कुन्भोर देख 
“नहीं पड़ता। अफरोकामें भ्रहोगेटर या घड़ियालका 
अभाव है, किन्तु साधारण कुम्भोरको कमी नहों। 
नोलनदका कुन्भोर बइत भयानक होता है। सुतरां 
अंगरेजोमें चंँस्त्र वा उग्र खभावको उप्रमा देनेको C7०: 
codile of the Nile (नोलनद का कुष्षौर) कहा जाता 
है। अमेरिकामे एशियाको अपेक्षा बहु खेणोके कुन्भोर 
मिलते हैं। 0, ८५४५७, ( क्षुद्रकाय कुम्भोर ) सेण्ट 
डोमिनो ददीपमें घोर 0, rhombifer क्यबा दोपमें 
पाया जाता है । अभेरिकाके दोप व्यतीत महा देशमें 


रवत कुम्भोर देख नहीं पड़ता । म हादेशमें ५।६ प्रकारः 


के अलोगेटर होते हैं। अलोगेटरका मस्तक कुभ्भोरको | धप लगनेसे अपने आप नोचे उतर भोर तस बालुका- 


भांति चतुष्कोण नहों रहता। फिर उसके म्‌.ख॒में तोन 
चइट्‌ दन्त भो होते हैं। कुन्भोर वेशाख-च्येछ मास 


डिस्ब ( अण्डे) देता है। समस्त डिस्ब एक हो दिन | 
प्रसव किये नहों जाते। फिर सकल कुस्भोर [डस्बो'को |. 
ढांक कर भो नहों रखते। डिस्बसे प्रायः ४० दिन पीछे | 
शावक निकलते हैं । व डिस्बसे निकलने पर अपने | 


आप आइार करना सौख जाते हैं। कुस्ोरिणो उन्हें 

अल्प जलमें ले जाकर अघं जोय खाद्य उद्गार करके 

खिलातो है| ४ | 
भारतकी प्रत्येक इत्‌ नदोमें कुन्पोर विद्यमान 


२२१ 
वह पाया जाता है। सलयद्दोपवासो कुस्भोर को प्रधा- 
नतः तोन चे णियोमें विभाग करते हैं--लावु (कह्‌), 
कुटक ( मेंडक ) और तास्बाग। ( तास्त्रगात्र ) । सुन्दरः 
वनको प्रत्येक नदो, नाले और सोलमें १ वित्तये 
२५।२६ फीट तक लब्बे कुम्भोर सवेदा देख पड़ते हैं । - 
वइ प्रायः क्कष्णवर्ण कदेमके ऊपर लेट घूपमें 


` सोया करते हैं। वड जब सोते हैं, तो अपनेसे डेढ़ 


हाथ टूर किसी जहाजके सोटो बजा कर चले जाते 
भी नहीं जागते। दशंक को हटिमें दूरसे वह कर्दमाल् 
काछको हहद कुदाल-जेसे लगते हैं। किन्तु शेषको 
जब कठिन चतुष्कोण शल्क और कण्टक्षविशरिष्ट 


लाल रोट्रमे चमकने लगता, तव उनको मीषण- 
ताका परिचय मिलता है। 


छुन्द्रवनमें गांग्य घड़ियाल नझों डोते। उनको 


` स्यलविशेषमें 'नाकू? ( नक्र) कते हैं। कारण उनका 


सुखभाग अतिशय दोघं और ढाल होता है। अन्यान्य 
कुक्रोरोंको भांति उनका मस्तक भौर सुख चपटा भौर 
कुछ कुछ मिष सुख-जेसा नहों र्ता । घडियालक्षा 
मस्तञ्ञ पचषोके मस्तक-जेसा रहता ओर चक्षे पाखंसे 


समस्त मुखमण्डल लस्वा पड़ता है। घड़ियालकों 
निसल जल अर बालूकामय स्यानमें रहना अच्छा 


लगता है। वह प्रायः रेतमें निकल कर सुख फेला 
धूप सेवन करता है। सुख फेला कर धूप लेनेका एक 
पाखयेजनक कारण है। उसके दांतोंको जड़ और गले- 
में एक प्रकार रत्तावण सूत्रवत्‌ कोड, रहता है। वह 


सें पष़ मर जाता है। कभो कभो एक जातोय क्षुद्र 
पत्नी जाकर निद्वित कुन्भोरके सुख पर बेठता भौर 
उसके गलेमे अपनो चो'च डाल कोडको निकाल 
कर खा लेता दै । सोठे पानोके कुस्भोरसे खारे पानोका 
कुस्भीर भषिक भयानक ओर उग्रखभाव होता है। 
गङ्गाके व दोपको नदियोें ग्रामके प्रत्येक घाटके. 
दोनो पाश्व खूंटे :गाड़ झुम्भोरका पथ रोक दिया 
जाता है। शिन्तु कुब्भोर भाखेट ( शिकार )*का अभाव 
होने पर खल्पायाससे खुंटे उखाड़ डाल घारमें जाकर 


छिप रहता भर लागोको. स्नानादि करनेके लिये- 


है । फिर सिंहल, फिलिपाइन “और, “सशयध्ोपमें'भी०|००/छतरेतेण पकङ्कर'च सते बनता है । 
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sts SEE 


पक कुम्भोर--कुम्भोट्र 


. कुस्पीर पालनेसे कुछ कुछ हिल जाता है। पाण्डया- 
मे पोरपुकुर नालो एक बडो परष्कारिणो है। वह ४० 
फीट गधोर और प्राय! ५०० वत्सरकी प्राचोन है । 
उससे एक वड़ा पालतू कुम्भोर है। उएको फतेहखान्‌ 
कहते हैं। उत्ता स्थानके भवियानों एक फक्रोरकै फतेह- 

खान्‌ नाम लेकर पुकारते हो वह जल पर तेर घाता 

था। कराचो नगरवी एक एष्कीरणीमें किछो फक्ोरने 

-३० कुम्पोर पाले थे। फकोरके पुकारते हो वह जलसे 

निकल उसकै पेरोके पास कुत्तेक्को तरह कतार लगा 

कर वेठ जाते रहे। उदयपुर ओर जगन्नाथमें भो ऐसे 
हो पालतू कुस्भोर हैं। वह यावीके निकट जाकर खाद्य 
ग्रहण करते हैं। बाशोको सणिकणि कामें एक कुस्भोर 
है। वह प्रति मङ्गलवारको उतरातै घूमता और सध्य 

"मध्य मस्तक उठा तोरको पोर टक्षटकों बांध कर 

देखता है | प्रवादानुसार उत्ता कुम्भीर पापग्रस्त कोई 

राजा है। वह प्रति मङ्गलवार निकल करके विग्दनाथ- 

के दशन करता है। हिन्टुखानमे चुद्र कुम्भो रको 'गो इ 

कहते हैं। । 

शिवालिक पवत और ब्रह्मदेश को सद्टोमं कुम्भोरका 

“अस्थिपच्छर देख पड़ता है । 

. मिसरमें कुम्धोर टाइगन और पेपरेमिस नामक 
देवताका प्रिय होनेसे सम्पानित इवा करता है। 
किन्तु स्थान खान पर सिसरोय कुन्पोरमांस खाते 
हैं। खानेवाले उतना सम्मान नहों दिखाते । श्थाम दे श- 
के बाजारो'मे कुम्भौरसांस विक्रोत होता है। सिंहलमें 
ग्रोकालको किसी जलाशयका जल सूखनेपर कुस्मोर 

`. रात्रिकाल राइ राह अन्य जलाशयमे जा पहुंचते ठे 
पथरोलो चौर कंकरोलो जगहमें चलनेसे उसको विशेष 
कष्ट पड़ता, यहां तश कि बचुतोका प्राण भी निक- 
लता है । कुश्मोरमात्र क्रीडाखल वा आखेटको 
भायत्त न कर सकने पर पिछले पेरो'से पत्थर या 
छोले फेकत हैं। बह बड़ी टूर तक पहुंचते भीर 
मनुष्य, छागल वा गौको लगनेसे बहुत प्रात करते हैं । 
कुष्भोर समय समथ पर दज वांध करके आखेटफी 


धेषटामे घूसते भौर चुट्ट नोक्षा मिलने पर उनके सला: 
शोको चाक्रमण करते 


लग ज्ञाता, वह किसी प्रकार अव्याइति नहीं पाता । 
भावप्रक्ञागके मतसे कुम्भोरशा मांस पाकमें साढू, 
वायुन्न, खिग्ध, शोतल, पित्तनाशक, मलपद्कषारक् 
चीर झेसदठदिकारक है| 
मडाभारतके. मतानुसार जो पुत्र पिता अथवा 
साताको अवमानित करता, उसे शत्य वो पोछे दथ 
वर्ष गदभ भौर एक वष कुम्भोरयोनिमें जब्स लेना 
पड़ता है| ( भारत, अनुशासन, १११। ५८ ) ॥ 
२ कीटमैद, कोई कोडा । ३ यच्चविशेष्। ४ कुम्झो- 
व्च, कोई पेड़ । 
कुम्भोरञ्च ( सं० पु० ) चोर, चोर । 
कुत्भोर्मछिया (सं० स्त्रो०) कुम्भोरों पपदयुत्मा मचिका, 
शाकपार्थिवसमा०। कणा, एक सक्यो । 
कुस्भोरवल्क (सं० पु) कायफलद्क्त, कायफरका पेड़ । 
कुस्भोरासन ( सं० ल्लो० ) योगाङ्गक्षा एक आसन । 
सष्टो पर सट करके समानभावसे लेट एक पेर दूसरे 
पर चढ़ा दोनो' हाथ मत्ये पर रखनेसे कुस्भोरासन 
लगता है | 
ङग्भोर ( सं० पु० ) सुरपुत्नाग, एश्न पेड़। 
कुब्भोल ( सं० पु० ) कुम्थोर, सगर, घड़ियाल। 
कुष्भोलक ( सं० पु० ) कुम्झोर संज्ञायां कन्‌ रस्य ल$ । 
चोर, चोर | १ 
इ्भोवोज ( सं० क्वो” ) जम्भया बौजम्‌, ६-तत्‌ । जे पाल- 
वोज, जायफल | 
कुम्भोद्चच्षफल ( सं० ज्ली० ) कायफल, कायफर । 
ङु्मोललेद (सं० पु०) छेद विशेष, एक सपारा । 
वच घटठस्थित वातइर क्ाथ वा काब्यिक आदिये 


, लिया जाता है। 


कुम्भेश्वर (सं० पु० ) एक तो । कृषयोषा इछो। 


: कुस्भोजो ( प्रथम) १ काठियावाड्के देशोय राज्य 


गोडलषके प्रतिष्ठाता । इन्हें अपने पिता श्ञेरामानज्ोसे 
आरहोई भौर दूसरे गांव मिले थे । २ जाड़ेजादंशके 
चौथे ठाकुर साइव। इन्होंने गोंडल राज्यको धोराजो, 


उपलेटा और सरसई भादि परगने ले वतेमोन भ्रवस्था 
पर पहुंचाया था। 


हैं । हो, एक्रान+० एके छाब०।०ुम््रोद्रः 6०) कुम्भ इव उदरमस्य, वहुब्रो०. ! 


कुस्मोड्वतरु--कम्हार 


१ शिवके अनुचर विशेष । ( त्वि०) २ कुन्भको भांति 
हृहद उदर विशिष्ट, घड़े-ज से बढे पेट वाला । 
कुस्शोड़वतस ( सं० पु० ) कुम्भादुदुभवों यस्यस चासो 
तरुच, वडब्रो० कसंघा० । अगस्तिद्ठच, अगस्तका पेड़। 
क्कुस्भोलु ( सं० पु० ) पेचऋभेद, एक उल्लु । 
छन्भोलुका ( सं० पु०) उलूक मेद, एक उल्ल, । 
“दत्वा पिष्टमयं पूर्व कुम्नोलक; प्रजायते "4 ( महाभारत, अनुशासन 
कुब्शोलुखलक ( सं० पु० ) शुगगुलु। 
छुब्येत ( डि० पु०) १ कुमेत, लाखो, चोड़ेका कालापन 


ल्ल्चि लाल रंग।,२ कृष्णाभ रत्ञावण अश्व, स्थाहो 


लिये लाल रंगका घोड़ा ( वि० ) ३ कृष्णास रह्तवण , 
स्याद्दो लिये खाल । 

कुम्पेद्‌, कुम्मेत देखो । 

-कुस्हइा ( ६० एु० ) १ कुझाग्ड लता, कोई फेलनेवालो 
वेन्न । उसके पत्र ृद॒तू, गोलाज्षार ओर लोसश होते 
हैं। उनके डण्ठल बड़े भोर पोले रहते हें! पुष्प 
बहत्‌ और पोतवण आते हैं। कुष्माण्ड लता बहुत 
दूरतक फेल पड़तो हैं फल गोज भोर अतिशय जहत्‌ 
इपते हैं। एक एक फल परिमाणमें ७। ८ सेर तक 
निकलता है । श्वेत और पोत भेदसे कुझाण्ड दो 
प्रकारका है । श्वेत कुषप्माण्डको €िन्दोमें “पेढा” 

` न्वाइते डें। वह खानमें कुछ कुछ पिच्छल ( पनछुट ) 
-लगता है । कुम्हड़ेंका सुरव्या त्यार क्रिया जाता है। 
फिर उसके सूच खण्डो को पोठोमें मिला कर वरो भो 
बनाते हैं। उनका नास 'कुम्हड़ोरो' है। पोतवण कुप्मा- 
"ण्डका सार रक्ता वण और मध्र झोता चे | वह ग्रोष्म 
आर वर्षा काल (वषमे दो बार फूलता-फलता है। 
-ोसवालां भूसि और वर्षावाला छप्पर आदिपर फे लाया 
जाता दै । कुम्हड़ेका शाक हुत भच्छा बनता दै । 
उसमें भेथोकी बघार लगतो है । मार देखो? 

२ कुष्माण्ड फल । 
-ककुस्हडधौरो ( १० स्त्रो ) कुम्हड़ेको बरो । कड़ा देखो । 


-ककुस्हलाना ( €ं° ह्लो० ) १ सरसताक्का जाता रहना, |. 


ताजगॉका,दला जाना, सुरभ्हाना, पीलापन थाना | 
२ शुष्कता आने लगना, खुशो दौड़ना । २ सज्ञान पड़ना, 
,शिग्रुफतगो न रहना | 
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कुस्हार ( हिं० पु० ) १ कुस्भकार, सट्टोके बरतन बनाने- 


वाला । 
“'सद्टो कहे कुम्हारसे तू क्या र'घे मोहि' | 
इक दिन ऐसा होयगा मैं रंघोंगो तोचि ॥ ? 
२ कुन्भक्ारजाति, मद्टोके वरतन बनानेवालो कोम। 

दाक्षिणात्ये कुस्हारोमें कई अणो रहतो हैं। 
सडाराष्ट्र कुम्भकार कुन्भजन्म अगस्तः ऋषिको अपनो 
जातिका प्रवतक बताते हैं। उनी: अनेक पदशो हैं। 
एक पद्वोका कुन्हार भ्रन्य पदवोके कुम्हारसे विवाइ- 
सञख्बन्ध कर सङ्गता है। किन्तु दोनो” एक चो पदवोके 
डोनेसे विवाह बनना प्रसन्भव हैं । सितारा जिले- 
के अन्तगत सिङ्गनापुरमें महादेव भोर सितारिके 
पुरातन दुर्गमें जगदस्वाका मन्द्रि विद्यमान है । उल्ल 
दोनों स्थानोंके देव भर देवो पर महाराष्ट्र कु्भश्षारांको 
प्रगाठ़ भक्ति लचित चोतो है। ग्रामस्य जोशो उनका 
पौरोडित्य करते हैं । सन्तान भूमि चोनेले प्रसूति 
७ द्निमाब्र शुचि र्‌इतो है। घात्रो व्यतोत कोई 
उसे स्प नहों करता । पुत्रसन्तान जन्म लनेसे 
इादय वा त्रयोदय दिवस सधवा रमणो एक सुट्टे ज्वार 
वा परिधेय वस्त्रादिसे शिश शे आशोर्वाद देतो है। 
उसकै पोछे नामकरण किया जाता है। किसो किसो 
स्थान पर पुत्र छन्म लेनेसे पच्चस और नामकरणके 
दिन षष्टो देवोके उद्देश छागवलि करते हैं। दवादश 
वा त्रेयोदय मास नापित जाकर शिशुके मस्तकके 
बाल बना डालता है। इसो प्रकार चुड़ाकरण करने: 
को रोति है। मराठा कुन्हारो'में वाल्यविवाह थोर 
वयस्का कन्या का विवाइ--दोनो' प्रचलित हैं । कन्धाशे 
पिता अथवा कढ पचको पात्र खिर करना पड़ता है। 
स्थानभेदसे विवाइका नाना प्रकार कुलाचार प्रचलित 
है! विवाह काल ब्राह्मण-पुरोदित वर कन्याका वस्त्रा 


अल ले यन्यिवन्धन करता है। विवाइके अन्तमें प्रभ्या- 


गत वर कन्याके मस्तक पर खोलें निक्षेप करते भीर 
मराठे भाट सुखर वंशावलो पढ़ते हैं। विवाइके उत्सव- 
में इरिद्राका प्रयोग अधिञ्च किया जाता है। विवाहते 


` दूसरे दिन भी स्त्रियां पानोमें इलो भौर चूना घोल 
CC-0. Jangamwadi Math 0 ॥०८भौँर, समे OE आत्मोय कुटुस्बके गात्र पर 
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(छड़क देतो हैं।. मराठे कुम्हारोंमें कोई गव दाइ 
करता और कोई उसको समाधि देता है। प्रत्येक ग्राम” 
में उनका जो एक प्रधान रहता, उस सब कोई मेहतर” 
कहता है। वदो प्रधान सबका लाति-सम्बन्धोय विवाद 
मिटता है। 

गोरे मराठे कुम्हार एक स्थान पर खायौ भावसे 
` म्तौ रहते, गांव-गांव घूमा करते हैं । वह अपने साथ 
डेरा-तास्बु रखते, जिसमे रातको बसते हैं। मद्य-मास 

- ग्रद्वणमे उनको कोई आपत्ति नहों । 
कणटकके कुम्हार अपर सकल झेणियोसे अपने" 
को देठ समते हैं । टूसरो किसो शेणीके साथ उनका 
आहार-व्यवह्रार प्रचलित नहों। वह सदामांसस दूर 

': र्ते हैं। उनमे विधवा विवाह प्रचलित है। ढिङ्गा 

' यत उनके गुरु हैं| 

परदेशो कुम्हार युन्नप्रदेशसे बहां गये हैं। उनका 
आचार व्यवहार प्रष्िकांश युक्तप्रदेशके कुम्ह।रों-जेसा 
हो है। परदेशो दुम्हारोंको भाषा हिन्दो है। 

तिलंगो कुस्हारोंका प्रधान निवास तेलड़' है। 
किन्तु आजकल दाचिणात्यके नाना देश्ॉमें बच पाये 
जाते हैं। 

ढिङ्गायत कुम्हार हंढ़काय और घोर कष्णदण 
होते हैं। वष अधिकांश बोजापुर, शोलापुर और 
वाड्‌ जिलेमें रहते हैं। किसी उत्सव वा कर्मोपलक्ष 


व्यतोत लिङ्गायत अन्न आहार नचो करते। उन्हे” 


मिच, प्याज आर इसलो खाना बहुत अच्छा लगता 
' हे। मद्यमांस उनमें निषि है। उसको श्थानेसे लिडुग- 
यतो को जातिआ त होना पड़ता है। उनको रमणो 


भो खासोके कायसे साहाय्य करतो है'। उक्तरोति | अध्य ले जाकर दोनोंको एक आसन पर बेठालतो हैं।. . 


दे | उस समय वरकनप्रा उभय. एक पांद्रमें चाद्दार करते 
होते भोर अपनेको पद्चमशालि लिङ्घायतकै समकच | 5 


समकते है'। जङ्गम उनके पुरोहित हैं। जन इदधो। | 


फिर भो समय समय पर शभ दिन स्थिर करनेको | के गात्रमें चन्दन लगाती. भौरः 'एकं पान वरको 


खिलातो है। पोछे वह गलेमें. वस्त्र डाल और हाथ 


जाड वरको नमस्कार करतो है। वर भी. कनप्राको 
* नास लेकर 
पद्दति कुछ खतन्त् है। ववा वेके {भं ष छक? Di र 


“अन्य येणीमें देख नहीों पहुलो। वइ अति धर्ममीरु 


लिङ्घायत देवञ्न ब्राह्मणका ग्राथय लेते हैं। शोशेलके 
© 

सज्ञिकाजनादि उनके उपास्य देवता हें । लिङ्ायतो' का 

लातकर्सादि दूसरो श्रेणियो'से मिलते भो विवाइको 


कुम्हार : 


वर कन्याके गात्रमेंइरिद्रा लगायो जातो है। विवाइ- 
के दिन वरकन्याको सान करा एक वयस्था सधवा 
रमणो (असङ्ग दूर करनेके अभिप्रायसे) उभयो 
सरको खश करतो ३ । युवतो वरकन्याके निकट 
बत्तोका प्रकाश सुका वरण करतो भोर पोछे उभयकोः 
डान्तःपुर ले जातो है। वच्षां कन्या हलदो लगेइये 
शत वस्त्र परिधान कारतो है। उसके पोछे वरकन्धा 
दोनो' एक श्वषम पर आरोइण कर ग्रामस्य सादतिकों 
पूजने जाते छँ। 
तत्पूवं देवालयमें पञ्चकलसको पूजा इवा कारतो 
है । वर कन्या दोनो' वहां पहुंच उक्ता पच्चकलसकी 
सम्मुख उपवेशन करते छे। जइम कन्याके कर्छमें 
मङ्गलसूत्र लपेट देते भौर दोनो के मस्तक पर धान्य 
दवारा आशीर्वाद पढ़ते हैं। उस समथय वाद्यकर बाजा. 
बजाते और आव्मोय कुटम्ब चावल छोड़ते जाते हैं। 
सन्ध्या कालको वर 5श्व पर चढ़ कनप्राको अपने आगे 
देठा आत्मोथ कुट स्वके साथ-ग्रामस्थ देवसन्द्रि पहुं- 
चता है। वाद्यकर भआगी- आरी बाजा बजाते चलत हैं। 
मन्दिरमे पचन पर देवपुरोहित एक नारिकेल तोड 
देवताको उत्सर्ग और कपूर जला आरति करते हैं। 
निकरस्थ धूप सुलगा कर वरकनत्राके कपाल पर 
भस्मको एक टिप्पो लगा दो जातो है। फिर वर नव- 
वधके साथ घोड़े पर बेठ घर आता है। उस समय 
अनेक स्त्रियां पूण कुन भीर टोपक ले वरकन्य़ाको 
उतारने जातो हैं। प्रथम वर कन्य्राकी वह आलोकसे 
वरण करतीं, फिर घोटकके पेरो' पर खञ्चा पूण छु 
ढाल देतो छें। उसके पोछे वह वरकनयाको ग्टहके 


हैं। वर कन्याको धीर कन्धा वरको खिला दतो है। 
आहारके पोछे सुगन्धलेपन.किया जातां है | कन्धा वरः . 


बुलाता, अपने वाम पाश्व पर बढाता 
सोमन्तमे सिन्दूर चढ़ा गण्ड़ स्थल पर चन्दन 


` ` ` पूजा करते हैं। पञ्चस दिवस अशौचान्तपर जङ्गम 


; =. है । कुम्भंषार देखो । 


' कुन्हार--कुर. 


लगाता हैं । फिर कनप्राको माता वरको माताको 
कनगप्राका छाथ पकड़ा कइतो है--“बाजसे य कनया 
तुम्हारी छो गयो।” विवाहका सकल व्यय वरके पिता- 
को वहन करना पड़ता है। विवाहका अनुष्ठान सम्पन्न 
हो जाने पर घानप्रा पिन्नालयको चलो जातो है। 
डसके पोछे कन्याको बड़ो छोने पर खसुर अपने घर 
बुलाता है। कनग्रा वरके घर बसनेको जातो है। 
अडतुमती होलेसे वह एक प्रालिम्पनयुत्ता पोठ पर 
बंठायो जातो है। हिन्दुस्थानका पुष्पोत्सव लिङ्गायतो - 
में 'फलशोभन! झडाता है। फलशोभन होनेसे पचले 
ऊढ़ा रमणो भिन्न दूसरा कोई उसे स्पशं कर नहों 
सकता ।: सप्तम, एकादय, पच्चदशके .सध्य जो दिन 
शुभ आता, उशी दिन गर्भाधान किया जाता है। 
फिर उसो दिन चरतुमतोको उत्तम वसन पचनाते, 


आत्मीय कुटस्व उसके साथ आमोद लगाते घौर जङ्गम |. 


जाकर आशीर्वाद सुनाते हैं-'तुम अष्ट पृत्रोको 


माता हो!” किसोके मरने पर लिङ्गध्यत कुम्भ भार गत 


देइको थोकर वस्त्रालङ्ारसे सुसज्जित करते हैं। फिर 
उसे खंटेमें रस्सोसे बांघ बेठा देते हैं। सठपति कपालमें 
भस्म लगा झत व्यक्तिके निकट जाते हैं। मठपति देखो। 
पोछे सब लोग तखते पर रख या कस्बलमें लपेट 
रूतदेह समाधिस्थान पझचाते हैं । समाघिखान दत 
व्यक्षिके पेरती नापञ्चे ८ पाद दोघे, ७ पाद विस्त त 
और ७ पाद गभीर बनाया जाता है.। उसमें नवोन पत्र 
विछा खत व्यक्षिको लिटा मशेसे दबा देते हैं। गतके 
: मुख पर एक पत्थर लगा रहता है। समाधिकाय शेष 
होने.पर सठपति उक्त पत्थर पर खड़े हो जाते हैं । 
उस समय झतके आत्मोय सठपतिको कुछ भथ दे 


` *लोगोंको बुला: खिलाना पड़ता है। लिङ्गायत कुस्हारोंमें 
विधवाविवाह चौर. पुरुषके पक्षेमें बहुविवाह- प्रचलित 
'कुम्हो ( हि० स्तो० ) कुष्भी, पानो पर फेलनेवाला एक 
पोदा । ” ३ 
कुम्हेर--राज्पूताना-भरतपुर राज्यको क़ुम्हे र तइसोल- 


का सदर मकाम। यह भरतपुर. नसरसे/कर"व्मीश।/ 


Vo 


= * 
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उत्तर-पश्चिप्त अज्ञा० २७" १०. उ० ओर देशा० ७७' 
२१ पू० में अवस्थित है। शहर मट्टोको चद्ारदोवारो 
और खाईसे घिरा है। कुम्हे रमें डाकखाना, तारघर, 
अस्पताल भर देशभाषाको पाठशाला है । इस 
स्थानका नामकरण इसके खापयित। सिनसिनो ग्रासके 
जाट कुन्भकै नामपर इवा है । लोकस'ख्या प्रायः 
६२४० ई । १७२४ ९० के लगभग सदाराज वद्नसिंछ- 
ने यहां राजप्रासाद और दुगं बनाया था। ३० वषं 
पोछे मराठोंन असफलरूपसे टुगंको अवरोध किया, 
जव मल्हाररावके पुत्र खण्डेराव होलकर निहत इवे। 
उनको विधवा रानो अइल्यावाईने इस नगरसे 
३ मोल उत्तर उनको छतरो खड़ौ करायो थो, जो 
गज भो इन्दोरराज्यके अधिकारमें है । 

कुयच्चो ( स'० पु० ) कुतूसितो यज्वो यज्ञक्षतो, कुष्यज - 
ङुनिप्‌ इनि सुयनोङ निप.। पा ३५१०३ कुयाज्निक, अच्छा 
यज्ञ न करनेवाला व्यक्षि। 

कुव ( वे० पु ) एक असुर । 

“कुल्लाय ग्रणमशष' निवह: प्रपित्वे अः कुयव' सहा ।” (ऋक ४।१६।१२) 

'कुयब' छुघवनामानमसुरः ।' ( सायण ) 
इन्द्रने उत्त असुरको विनाश किया था। 
२ कुत्सित यव, खराव जो । 

कुयवाच.( वे० पु० ) कुय सिष्या वाच वाक्यम_ का देशः । 
१ मिष्यावादो, झूठ वोलनेवाला । २ अघुरविशेष। 
वह इन्द्र्कळ क निहत इवा था । ( पश्‌ ११०७७ ) 

कुयाजो ( स'° पुन) कुत्सितो याजो, कु-यज-णिनि,, 
कुगति समा*। कुयाज्चञिक, निन्द्यच्चकर्ता । E 

कुयोग ( ४० पु० ) कुस्सितो योगः । यइनचवादिका ` 
अनिष्टकर स योग, कुलग्न । 

कुयोनि ( स'० स्त्रो० ) कुत्सित योनि, नोच स्क्रोको योनि, 
कमोना औरतका रेइम या वच्चादान | 


| कुर (कुरकु)-कोलों जेसो एक जाति । दाचिणात्यमें बहु= _ क 


स॑ख्यक्‌ कुर लोग रहते हैं। अकेले वराइमें हो प्रायः 
२८. सचस्त कुरो का वास है। वह देखनेमें अधिकतर 
गोडो' जेसे होते हैं। दाचियात्यमें स्थानमेदसे उनको 
भाषा कुछ बदलते भो भाकार-गठनादि सकल स्थान - 


ज 0घुकृ००की “प्रकारका हे । भधिकांध कुरक जिस 


gS 


भाषाम वात चोत करते, उसके साथ सम्तालो भाषाका 
विशेष स'स्रव है। गो'ड़ लोग उत्सवके समय गोमांस 
अच्तण करते हैं। किन्तु कर गोवधको महापाप सम- 
कते) विशेषतः गोसांससे बढी जणा रखते हैं । इसके 
आअतिरिक्ष कोलोंकी भांति मांसादि आहार करनेमें कर 
मो बहुत पटु हैं। कुरो'में कुछ प्रधान लोगों के पास 
. सगलवादशाहो' के दिये परवाने मौजद हैं। उनमें 
करो को राजपूत कहा दै । कोष देखो! 
कुरकनी (हिं० छौ ) घोटक वा गदेभके चेका अग्न- 
भाग, घोड़े या गदहेके चमडेका अगला हिस्सा। कर- 
कनोका कोमुख्‌त नहीं बनता । । 
करका ( स'° खो०) १ सक्षकी हत्त, सलई, चोड्‌ । 
२ जनपदविशेष, कोई मत्क । वह दाचिणात्यमें रहो । 
करकाका वर्तमान नास कररा है। ३ नगरविशेष, 
कोई शहर | वह कुररा देशमें तास्त्रप्णी नदो तोर पर 
विद्यमान थो। वेष्णवाचाय शठ क्ञोप का जन्म कुरकामें 
हो हुवा था। 
कुरको, उनो देखो। 
कुरकु, कर देखो । 
कुरकुट ( डि० पु० ) छुट्र खण्ड, छोटा टुकड़ा । 
कुरङुटा ( हिं० पु० ) १ न्रुद्र खण्ड, छोटा टुकष्टा, कूटा 
इवा रवा। २ रोटोका टकड़ा। 
कुरकुण्ह ( हिं० पु) ढणविशेष, रोहा या कनखुश 
घास | वह आसाम और व्ालमे उत्पन्न होता है। 
» उसका तन्तु भत्यन्त दृढ़ आर सुच होता है। कुर- 
कुण्डको जाल, वस्त्र आदिके निर्माणकार्यमें व्यवद्ार 
करते हैं। 
कुरकुर ( हिं० पु० ) अव्यक्त शब्दविशेष, एक आवाज। 
खरो चोलके दब कर टूटनेसे 'कुरकुए शब्द निक- 
लता है| 


"कुरकुरा (हिं० वि०) कुरकुरानेवाला, खरा घोर करारा 


कुरकुराइट ( ६० खो०) कुरकुर शब्द निकलनेका 


भाव, कुरकुर होनेको हालत । 
` कुकुरो (० स्त्रौ० ) १ अश्वरोगविशेष, घोड़े को कोई 


बोमारो। उससे भ्रशका सलसूत्र शता भौर ख 
| 


रर्‌ ह ्डपशचा 


सोर सखत न ो। ३ कुरकुराइट, कुरकुरको आवाज। 
४ कुरकुर करनेवालो। 

कुर गरा ( हिं० ु० ) एक थापो । व छोटी रइतो औरं 
दर्ज॑बन्दी, कारनिस वगेरे बारौक कासमें चलतो है। 

कुरर ( स० एु०) कुरमित्यम्यहतशव्दः करोतोति, 
कुर-क्ष-ट। [१ सारसपचौ । सारस दैखो। २ क्वौचणचो । 

कुरङ्कर, फरइर देखो । 

कुरङ्ग (स० पु०) क्‌ विदेपे अंगच्‌ यद्दा कुर शब्दे पता- 
दित्वात्‌ सङ्ग! । विड़ादिष्यः कित्‌ । उण. १।१२०१ १ हरिण, 
डिरिन। २ खगभेद, विसो किस्मका छिरन। तास्त 
अथवा छष्णवणं इरिण, कुरङ्ग नकीं कहाता । 
किन्तु किसो-किसीके सतमें वह इषत्‌ तास्त्रवणं होता 
है। ३ पवंतविशेष, कोई पद्दाड़। वह मैरुके कणिक्षा- 
देशमें अवस्थित है । (भागवत, ४९६२६) ४ तोथंसेद, कुरङ्ग 
तोर्थमें त्रिरात्र उपवासपूवक खान करनेसे अश्वमेध 
यज्ञक्षा फल प्राप्त होता है। (महाभारत, भनुशासन) ४ ताद- 
लोड, साफ लोहा । ६ अ्रककरा। ७ छन्ढो विशेष । 

कुरङ्ग (हिं० घु०) १ अशभ लक्षण, बुरा हाल। २ घोड़े- 
का लखोरो रछः। श लखोरो घोड़ा । 

कुरङ्गका ( सं० पु०) कुरङ्ग खाथं कन्‌ । १ इरिण, 
हिरन। २ अककदा। 

कुरङ्गजातक --एक वोदजातक । नातक दैखो। 

कुरङ्गनयना ( सं० खो० ) कुरङ्ग नयने इव नयन यस्याः, 
बइत्रो०। खगनेत्न। खो, आचचाम चौरत। . 

कुरङ्गनामि (सं० पु०) झरष्गस्य नाभिः, ६-तत्‌ । कस्तूरो, 
सुशक । - 

कुरङ्गम ( सं० पु० ) कुरं-गम्‌-खच्‌। गसय। पा ३। २९। ४३ । 
इरिणविशेष, एक दिरन। ` ञ 

कुरङ्गमास ( सं० ल्ो०) सगविशेषका मांस, दिरनक्षा 
गोस्त । वह रत्तापित्तमें हित, कफज्ञ, मधुर, पित्तन्त 
भीर सांसवधंक होता है । ( सिइयोग। ) 

कुरङ्लाच्छन ( सं० पुः ) चन्द्र, चांद। ` 

करङ्गाचो (सं० स्रो० ) कुरङ्गस्य अचिणोव प्रियो 


यस्यः, कुरङ्ग-पच्ति-षच्‌ -छोप_ । बइब्रोहो सकधयच्योः खाता 


र| जा ५। ४।१३९।.खृगनयना स्त्रो, अआचश्म भरत । 
फल उठता हे।. २ + CC-0. [सि adi Ma छो ८० जे 1. Digitized by 6 ja Gtri क्र [| कै श्म 


कुरङ्गिन--कुरस १२० 


-ककुरङ्किन ( चिं० स्त्रो० कुरङ्गो, हिरनो । 

“कुरङ्गिनौ, ङरन्तिका देखो । 

क्कुरङ्गो ( स खो० ) कुरङ्ग पल्लो, हिरनो । 

-क्कुरच ( चिं° पु० ) क्रोचपलो, कराकुल । 

कुरचिल्ल ( सं० पु० ) कर्कट, केकड़ा। 
कुरट (सं० पु०) १ चर्मकार, चमार। २ जनपद" 
विशेष, कोई मुल्क । ३ जनपदविशेषज्ञा अधिवासो, 
किसो मुल्कका बाशिन्दा । 

कुरड़ा ( हिं० पु०) घोटकविशेष, एक घोड़ा | व 
खरबी ओर तुर्की घोड़ोंके सहवाससे उत्पन्न दोता 
और दोगला कइनाता है | अरबमें कुरडा घोड़ा 
पाया जाता है | 

कुरण्ट (सं० पु०) १ सितिवारहच्च, सिरिवारोका 
पेड़। २ ण्वे तभिण्डो, सफेद कटसरेया। ३ कुटज- 
इच्च, मक्षोय । 

-छुरण्टञ्ञ ( स'० पु० ) १ पोतफिण्टो क्षुप, पोली कट- 
सरेया। उसका संस्कत पर्याय--सरेय क, सेरेय, श्वेत पुष्प, 
कुरण्टिका, कटसारिका, सहाचर भौर सइचर है। 
भावप्रकाशके मतमें वह तिल्ञा, उष्ण, मधुर, दन्तोपका- 
रक, सुस्ति्ध और केशरप्ज़नकारो है। उससे कुछ, 
वात, कफ, कण्डु, विष भौर रत्तादोष विनष्ट होता है। 
आषधके प्रतुतकाल उत्ता घत्तका समस्त भङ्ग ग्रहण 
किया जाता है। २ रक्तमिणँ्टो, लाल कंटसरेया । 

:कुरण्टमूल ( स० ल्लो० ) पोतपष्प-किण्टो सूल, पोलो 
कटसरेयाको जड़ । 

-कुरण्टिक्ञा ( स ° स्त्वो० ) १ कुटजद्ठ्षछ मकोयका पेड़ । 
२ सकरुण्डठृ्, कोई पौदा । ३ सुनिषस्यकञ्ाक, 

. सिरियारो । 

'कुरण्डो ( स'० स्त्रो० ) सिंदपिप्पलो, सिंडलक्ो पोपल। 

कुरण्ड ( स'० पु०) १ साकुरुण्डद्ठच, एक पौदा। वष 
गुजरदेशमें प्रसिद्च है। २ चचोटहच, अखरोटका पेड। 
३ सुष्कहदिरोग, फोता बढ्नेशो बामारी । (Hydro: 
८९१९) उक्क रोग अन्त्वद्दिका एक प्रकारसेद है ।. 
इसका लचण ओर चिकित्सा समस्त अन्तरद्ठद्चि रोगके 
लक्षण एवं चिकित्साक तुल्य है । भन्न देखो [ 


किसो प्रकारका सूछित अलमोनम है। उसे चम- 
कोलो मिसरोकी डलोको तरह खानॉमें पाते हैं। 
कुरण्ड चोरेसे कित्‌ चो न्युन कठिन है। उसके 
बुरादेको लाइ वगरइमें लपेट कर इथियार पेनानेका 
द्रव्य बनाया जाता है। चुम्बक प्रथतिम मिले दये 
कुरण्डको 'सानिक-रेतः कहते हैं। उससे स्रणकार 
चांद. सोनेके आभूषण उ्चन्न करते हैं । ज्यादा चसक- 
दार कुरण्ड रत्न समका जाता है। 
कुरण्डक्ष ( स'० घु० ) कुरण्ट॒त्रत्तच, कटसरेया । 
कुरण्डक्षा (सं० स्त्रो०) वचविशेष, एक पौढा । वह सारश्च, 
रुष्य, गुरु, अग्निप्रदोपन और कफवातनाशन है । 
घहत्‌ करण्डिका शोत, कट, तित्ता, चार, रुक्त, सारक, 
दृष्य, जड़, वातन्न, पित्तल वस्तिमें वातजर, कफापड 
और रक्त तथा सूत्क्कच्छ नाशक होतो है। 
( वेद्यशषनिघर्ट्‌, ) 
कुरता ( तु० पु० ) परिच्छदविशेष, पहननेझा एक 
कपड़ा, उसमें शिर प्रवेशके लिये ऊपर स्थान रहता है, 
वक्षःस्थल पर कोई परदा या जोड़ नहों लगता । 
आजकल भारतमें उसे लोग बइत पहनते हैं। | 
कुरतो ( डि० स्त्रो० ) १ छोटा कुरता। उसे स्त्रियां पद 
नतो हैं। कुरतो फतुद्दो-जेसो होतो है । २ खो, भोरत 
( सोनारोंकी भाषामें )। 
करथो ( हिं० स्त्रो० ) कुलल, कुलथो । 
कुरन (-हि० ) करण्ड देखो। 
कुरना ( हिं० क्रि० ) १ एकत्र होना, ढेर लगना। 
२ मधु रध्वनि करना, चिड़ियों का मोठा बोलना । 
कुरबनहो ( छिं० स्त्रो० ) कोण बनानेका अस्त्र, कोना 
सुधारनेका एक ओजार। उससे बढ़ई काठको किसो 
चौजका कोना छोल छाल कर सुधारते हैं। कुरबनदी 
रुखानो-जेसो होतो है। उसमें दस्ता नहों लगता | - 
कुरवान ( अ० वि०) वलि चढ़ा डवा, जो न्योछावर 
हो गया छो । ~~ 
कुरवानो ( अ० स्त्रो ) वलिप्रदान, च ढ़ावा ! 
कुरबाइक ( स० पु० ) पच्चिविश्रेष, एक चिडिया । 
कुरम-एक नदो | वह सफेदकोह नासक गिरिसे 


करण्ड ( हिं० पु० ) कुरुविन्द, ए क उड निप सएव ॥4क०10०निवतब?सन्धुनद्मरतमखित चुई दे । ऋगवेदमें “क्रसु! 


| 


श्र 


नाससे उसका वणन किया गया है। उत्त नदो 
प्रदेश भो कुरम काता है। राजतरङ्विणिमें उसे 
क्रसुक' कहा है । (राजतरक्िपी, ४१५९ ) कुरम 
ससुद्रप्छये ४८०० फोट ऊंचा है। वहां गरोष्सरकालको 
अधिक जल नहीं रहता, परन्तु शोतकालको बहुत 


बर्ण पड़ता है | वर्षमें दो वार शस्य उत्पन्न होता है 
प्रथम यव तथा गें और उसके पोछे घान, ज्वार. 


बाजरा वशेरइ। नानाजातोय हच भी उत्पन्न होते 
द । कुरसमे प्रधानतः मिङ्गल, याजो, बांगन और तूरों 
लोग रहते हैं। 


कुरमा ( हिं० पु० ) कुटम्ब, कुनवा, घराना। जहाजके 
निम्नभागमें अभ्यन्तरको भोर शहतोरोंके मध्य उनको : 


आवद्द रखनेके लिये लगनेवालो कक ड़ियां “कुरसाका : कुरलना ( हिं० क्रि० ) मष्ठर खरये कलरव करना, 


बांक? कहातो हैं । 
कुरमो, कुनवो देखो । 


कुरर (स० पु०) कुशब्द क्र रच । इवः क्र रच्‌। उप. १।१२३। . 


१ प्नवजातोय पक्तिविशेष, कराकुल। उसका सस्कृत 


कुरल है । कररका मांस रक्ञपफित्तन्न, शोतल, स्निग्ध, 


ठष्य, वात्न भोर रस तथा पाकमें मधुर होता है। , 
(सुत्रत) . 


२ जलचर पच्िविशेष, पानोको कोई चिडिया । 


छररबकलकरा कङुचटकपिकसङ्गसारसा: ।? ( हारोत, १। ११) । 
३ पवतविशेष, कोई पच्षाड़ । ( भागवत, ५। १६। २६.) 


कुररव ( सं० पु० )'पारावत, कबूतर । 
कुररा ( छिं० ) क्रर दैखो। 


कुररांधप्ति (सं० पु०) १ देवसषंप, किसी किस्मका 


सरसों। २ रहामूलक, लाल सूलो । 


:कुरराव ( सं० क्तो* ) कुरराः सन्त्यत्र, कुररवः प्रकारस्य 
दोघः | षप्रकरणे अग्धेमोऽपि हस्ते इति बच्चाग्यस्‌ । ( महाभाष्य ५। 


२। १०९) कुररपूण स्थान, कराकुलोसे भरो इयो जगइ । 


कुररो ( सं° स्क्रो० ) कुरर खियां डोप। । मेषो सेड़ो। 


२ कुरर पचिस्त्रो, मादा कराकुल। 


' “प्रशोच चिव कररोव सुखरम्‌।” ( भागवत, ६। १७॥ ६१ ) 


३ पार्या छन्दोमेद। उसमें ४ गुरु भौर ४८. लघु- 
बण रहते हूं! 
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_तट्ृस्य | कुरशेरुता ( सं० सत्रो० ) छन्दोविगेष, एक वइर । 


उसका लक्षण है--“कररोरुतानजभजैलेंगयुक्‌ ” अर्थात्‌ प्रथम 
४ जुल १ दौधे, फिर १ हल १ दोघ, उसके पोछे 
३ ख १ दोघं चौर अन्तको २ छ्रख १ दोघ सब 
मिलाकर १४ अचरोंचचे उल्ल छन्द ग्रथित होता .है। 
- कुररोरुतामें ४ चरण पड़ते हैं। यथा-- 


“क्नतिचिरोज॒भितसस जलदेन चिरस्थित-वइवुदद, दस्य पयसोनुक्तिम्‌ |? 
(माघ, ४ । ४१ 0) 


.| करल ( सं० पु० ) १ उत्क्रोशपक्नो, कराकुल । २ चरण -. 


कुन्तल, काकुल, जुरूफा। ३ तिशुवल्ुवर-प्रणोत कोई 
तामिल. काव्य । किसो किसो पण्डितकै सतमें वो 
तामिल भाषाका स्रादिग्रन्य है। विदवक्तू वर दैखो। ४ धरणो, 
जमोन्‌ । 


चेइकना । 


। कुरला (हिं० पु०) १ कुक्षा, गरारा। २ कुन्तल, 


काकुल, पट्टा । इषा देखो । 


सोर | कुरव ( सं० प° ) १ श्वेताक, सफ़ेद सदार। २ रह्ला- 
 पयोय--उतृक्नोश, खरमण्ड, क्रो, पंक्तिचर, खर और । ही ८ 


सलान-पुष्प्नच्, लाल फूलको कटसरया । इिन्दोमें 
उसे लाल कुरेया ओर मड़वा भो कहते हैं। ३ झिण्टो 

शाक, कटसरेयाको सबजो ।४ पोतभ्हिण्डो, पोले फल- 
को कटसरेया । ५ षष्टिकधानग्र जातिसेद, कोई धान । 


वच्च कङ्गकवत्‌ गुणविशिष्ट होता है। ६ केश, बाल । 
७ तिलकद्ठक्ष, तिलका पेड़। 


“भन्दारकुन्दकुरवोतृपलचन्यकाणं ।” ( भागवत, ३। ११। ९१ ) 
८ जुगाख, सियार। ० कुत्सितरव, बुरे बोलो । 
(त्रिश) १० कुस्ितरवयुक्ष, बुरी बोलो वोलमेवाला। 
कुरवक ( सं० पु०-ल्ली० ) कुरव खाथं कन्‌। १ रज्ञः ` 
फिण्टो, लाल कुरयया। २ कुटभ, मकोय। ३ कुरवक” 
पुष्प, कटसरेयाका फुल । जरब देखो । 
“आलोकितः कुरबकः कुरुते विकाम्‌ ।”? ( कुमारसन्मव, ३। २६ )' 
कुरवा ( हि० पु०.) १ कुरवक, कटसरेया । २ एक सेर" 
को नापका बरतम। वह लकड़ीका बनता है। 


- ३ एरवा, सिकोरा। 


कुरवारना ( हिं० क्रि० ) कतंन करना, खरो'चना | 
करविरामशास्त्रो-भारतपर्थ नामक ग्रम्यके प्रणेता । 
(सं* स्रौ ) सिंहपिप्पलो । : 


करस 


कुरस (सं० पु०) कुत्सितो रसः, कुगतिसमा०। १ आसव, 
अपक अषष- सिद मद्य । २ सद्यविशेष, कोई शराब । 
३ कुव्सितरस, खराव भक । (त्रि) ४ कुरसयुक्ता, 
बुरे अकवाला । 

कुत्सथ (हिं० पु०) मलिन शक रामे द, एक मेलो खांड । 

कुर्ता ( सं° खो० ) गोजिद्वालता, गोभो.। 

कुरसा ( चिँ० पु०) १ हचचविशेष, कोई पेड़ । वच्द अति 
शीघ्र इको प्राप्त होता और बडो शोभा देता है। 
उसका काछ इढ़ और रक्तवण रहता है। उसे ग्ड 
और सेतु निर्माणले व्यवद्चार करते हैं। कुरसाका 
उत्पन्तिस्थान आसाम, बङ्गाल, मन्द्राज, . नोलगिरि, 
अवध झर कुसाय है। 

कुरी ( अ° खो० ) १ विष्टर, बठनेकौ एक चौको ' 
उसमें कुछ ऊ चे पाये लगाते हैं। पोछे सच्दारा खेनेको 
सी पटरो या वेषो झो कोई दूसरो चोज लगती है। 
अच्छो कुरसोमें हाथ रखनेके लिये दोनों ओर लक- 
ड्यां जड़ दो जातो हैं। उस पर एश व्यक्ति बेठ सकता 
है। अंगरेजोमें कुररी शा नाम चेयर ( C47 ) है ! 
. ङुरशीको प्रायः लकड़ोसे बनाते और उसमें नोचे 
बढने ओर पोछे सदारा लेनेको जगह बेंतको बुनो 
इयो जाको लगाते हैं। कमी कभी उसे पत्थर, लोहे, 
पोतक या दूसरे घातुसे भो बना लेते हैं। खेटने या 
सोनेको कुरसोको आराम 'कुरसो कहते हैं। 

२ कोई ऊंचा चबूतरा। उसके ऊपर ग्डदादि 
निर्माण करते हैं। ३ पुश्ठ, पोढ़ो । ४ चौको, उरबसो । 
वह एक चतुष्कोण यन्त्र ( तावोज.) है । उसे इभेनके 
बोच डाल कर गलेमें पहनते हैं। ५ नावके किनारेको 

_तखताबन्दो । उसो पर नोचेका पाल बांधा जाता है। 
३ नहाजके मस्तृलको ऊपरो आड़ो-तिरदी लकड़ियां। 
कुरसो पर खड़े चो करके हो मलाइ पालको रस्तियां 
खोंचते हैं । - । 

कुरपोनामा ( फा० पु०) कुलग्रयथ, वंशवक्ष, शजरा, 
पृश्चनासा । 

कुरा ,( हि० पु० ) १ झुर, पुराने जस्वृममें पड़नेवालो 
गांठ | उसमें पोब जम जानेसे नासूर निकल भता है। 

२.कुरव, कटसब्या । 
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कुराई ( दिं ° स््रो० ) पेरमें डाला जानेवाला काठ । _ 
कुराजा (सं० पु०) कुब्सितो राना, कुगतिसमा* । निन्द्य” 
राजा, रेयतको हिफाजत न करनेवाला बादथाइ ! 
कुराज्च ( सं° क्वो०) कुत्सितं राज्यम्‌, कुगतिससा० । 
निनन्‍्य राज्य, बुरो सलतनत । 
कुरान ( अ० पु० ) मुसलमानों का घसंग्रन्ध | वह भरो 
भाषामें लिखा है। मुसलसानोंके विश्वासानुसार ईश्वर- 
ने कुरानको आयतों ( वाव्छों)-को विभिश्न ससय 
लिवरोलके जरिये ( द्वारा सुष्क्रद साइवके निक्षट 
प्रेरण किया था। उसमें ३० भाग ( पारा) हैं। कुरान 
के माननेवालेको 'कुरानो' ( मुसलमान ) कइते हैं। 
अरवो भाषाम कुरान शब्दका अथ ग्रन्ध, पुस्तक वा 
पाठ है। इसको फरकान या ससहफ भो क ते हैं। इसो 
कुरानके प्रवतित धर्मका नाम इसलाम है। कुरानञ्षा 
मुख्य उद्देश्य इस तखको प्रश्ञाश करना है कि जगदोश्वर 
एक और अहितोय है। परन्तु इसमें इश्वरको उपा- 
सना, ध्यान, धारणा तथा योगतपस्याद्कि नानाप्रकार 
तत्त्व ्रौर मनुष्यके आचार- व्यवहार, रोति-नोति प्रति 
एवं भूत भविष्यत्‌ कालको वइविध उपदेशपूण 
वाते भी कहीं हैं। इसलास धर्मावलस्बो विद्दानॉने 
कुरानके अध्याय, ज्ञोक्र, शब्द भौर अच्तर वा वण पर्यन्त 
संख्याभुक्त करके निर्देश किये हैं। कुरान प्रथमतः 
३० पारावों या अध्यायो मे विभक्त है। इसमें ११४ सूरे 
(परिच्छेद ), ६६६६ भायतें (झोक), ७८४३ कलमे 
( शब्द ) और २२२७४१ इफ ( अछर ) हैं। उसमें 
४८८७२ अलिफ, ११४२८ बे, १०१८० ते, २०२७६से, 
३२०.२ जोम, २८०३ हे, २४१६ खे, ५६७२ दाल, 
४६८७ शान्त, ११७६३ रे, १५८० जे, ५८८१ छोटेशोन, 
२२५३ वड़ेशोन, १२०१२ स्वाद, २६१७ जाद, १२७४ 
तो, ८४२ को, ९२२० णन, २२९८ गेन, ८४८८ फे, 
३८१२३ बड़े काफ, ८५८० छोटे काफ, १२०४२२ लाम 
२३१३५ मोम, २६५६० न_न्‌, २५४१६ वाव, १००७० 
छोटे हे, ४७२० लाम- प्रलिफ ओर २५८१० ए हैं। 
अरब देशान्तर्गंत मक्का नामक स्थानमें कुरेश-ः 
जात .सुहसद नामक किसो महात्माने इस कुरान 
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३३. .. कुरान .: 


अ्यकी प्रकाश भोर प्रचार किया था। सुसलमान 
“कहते कि सुन्द अपने आप इस किताबके बनान- 


स्दने घर लोट कर भपनो पत्नी खढोजास आनुपूविक 
समस्त हत्तान्त बताया थ! खदिजाने भो अ्ंभेमें 
पड़ अपने भाई वराकरके पास उन्हें ले ज्ञाकर सारो 
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वाले नहीं, इै़रके निकटसे. आये इए. किसो खमीथ 
दूतके सुइ इन्होने इसे सुना। ५०२ गक या ५७" द° 
१० नवस्बरको मक्का नगरमे सुइस्मदका जब्स इवा । 
सुस्मदके पिताक्ञा भवदुल्ला, माताका जइरित 
दोर पितामहका नास अबदुल सतालिब था। इनके 
[ पूवेपुरुष सम्धान्त एवं राजवंशोव रहे । मकं का 
मशहूर कावा नामक देवालय बहुदिनसे उनके कढ - 
ल्वाधोन था | प्रवाद है-सुइस्मदने यद्यपि लड़कपनमें 
लिखना पढ़ना कुछ नहों सोखा; वह उसो समयपे 
हो विशेष बुदिजोवो भौर धमजिन्नास रहे। उन्होंने 
देखा, उस समय भरव भ्रादि नाना स्थानोमें जिन 
` सकल धर्मोंका अनुष्ठान तथा आंचरण होता था, 
नितान्त कुत्सित, कद्यं भौर भ्रह्ितकर था । उस समय 
अरब आदि स्थानो'में केवन पोत्तलिकता, पशहिंसा 
अर नरवन प्रशति कदाचार प्रवलरुपसे प्रचलित थे । 
ग्रन्थादिमें लिखा है कि एक बार सुइन्मदके दादा 
अबदुल मतालिवको काबेमें नरवलि देनेका उद्योग 
इुवा । किन्तु उन्होने १०० उष्टौ वलि प्रदान .करके 
उन्न दायित्वसे चव्याइति पायो | खदेशको एषो दुदशा 
देण सुहन्मद इमेथा कोई विशद धमं चलानेके लिये 


. ` इश्वरे प्राथना और निज नमे उसको उपासना किया 


i 

करते थे। व अपने ४० वष वयः क्रमके समय मन 
माने निज न स्थान जन्मभूसिके निकट दिरार नामक 
पवतको गुहामें जाकर एकान्त चित्तसे ध्यान घारणो 
लगाने लगे | एकदा ध्यानमग्नावस्थामें उन्होने देखा, 
किसो प्रशान्तमूति पवित्र पुरुषने उनके निकट उप- 
खित हो आदेश किया था -'पाठ करो' । मुहस्यदने 
उत्तर दिया--'मैं मूख हूं, पढ़ना नहीं जानता; कैसे पाठ 
करूगा।? इस पर उघ पुरुषने फिर अपनो वषी बात 
कहो घो | सुइन्मदने भो कड्दा- झैं पाठ नहीं जानता 


कसे करूंगा उस समय खर्गोय पुरुष तोसरी बार 


-सुददम्मदसे पाठ करो’ कछ एकरा व एसम रबेव का 
से “मालसइंयालम' तक पढ़ें कर अन्तित हो गया । 


घटनाका परिचय दिया। वोवी खदोजा के ज्वातांने 
यह हत्तान्त सुनके कदा थः 

सावधान ! जिन महापुरुषने साविमू त हो सुइ- 
मादको उपदेश किया है, खर्गोय दूत हैं। उनका 
नाम जिवरोल हैं। वह समय समय पेगस्बरोंको "से 
हो घर्मका उपदेश देते हैं ? फिर छह सोने तक 
उत्ता खगोंय दूत मुहम्मद को दख न पड़े । उसके बाद 
जव तब महापुरुषने पूर्वाक्ष प्रशारसे मुहृस्मदक्ष निकट 
उपस्थित हो क्रमश; समस्त धमका उपदेश दिया। 
कहते हैं-इसो तरह तेर सालॉमें सुद्दम्मढ्ने सारे 
कुरानका उपदेश पाया था। यह उपदेश वह समय 
सम्य पर शिष्यों तथा उपदेश्योंको सुनाते चौर वह 
इसे खजरके पत्ते, पसर या सेड़को इडडो पर लिखते 
जाते थे। इसो प्रकार सारा उपदेश लिखा जाने पर 
उनको किसो भौरतके पास रखा गया और उनके 
सरनेसे दो साल पोछे उनके शिष्य और सित्र भवू- 
बकरने उसको किताब बना डालो। छिजरो सनके 
३० वषं बाद खलोफा ऊमरने इसका संशोधन कियां। 
सुहच्मदने पहले पल भ्रपनो सबसे प्यारो पल्लो खदोजा- 
को इस घमंको दोचा दो थो। उसके वाद उनके | 
आत्मीय भवूचकर और अश्ञो नाम्चे एक. लडकेने ` 
उनके चलाये घमको पकड़ा । घोरे धीरे अरवके बहुत 
से दूसरे आदमो भो उनकै धर्मको मानने लगे। . 
मुहस्मदके कुरान चलानेसे पहले अरव वगेरइमै तरह . 
तरहके दूसरे मतोंका भो प्रचार था भौर उनके मानने 
वाले अपने अपने घमंप्रवतंक्ो'को सिदद-पुरुष ` ओर 
अलोकिक मनुष्य लेसा समकते थे। कुरानमें उनको 


बात लिखो चोर यथा-सम्भव भल्षि खद्दा कष्टी है। 
`परव भादि देशो के: पुराने लोगामे किसो किंसोकै 
मतानुसार अट्टारह इजार सिद्ध पुरुष भार किसोके 
'मतसे ३१३ ऐगस्बर निर्दिष्ट हुए हैं । फिर १०४ चमः, 


पस्त॑कोमें' प्रचारको कथा है। परन्तु सूखा; दांजद 
प्रोहमैसा को” जनमाई इन्चोल प्रोरः 'तौरेत यानो' बाइ- 
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इस प्रकारको भाच घटना: विं । हो. (सुह, 


` कुरान `` 


“बिल घमंपुस्तकका नाया टेट्टामेण्ट ( अइद-जदोद 
झर पुराना टेष्टामेण्ट ( रद्द इतोक ) बहुत प्रसिद्द 
भोर प्रबल है। मुचस्मद प्रचारित कुरानके मतावलस्वो 
निर्देश करते कि पूर्वोक्त धर्मावशस्बियोको भटकते 
देख उन्हें उद्दार करनेके लिये इश्वरने मुचन्मदके दारा 
कुरान भेजा है । यद्यपि जगदोश्वर समय समय और 
सभो समय जोवोंके निस्तारको एक न एक पेगस्वर 
यानी घमंप्रचारक पहु'चाया करता है, किन्तु सुइ- 
च्यदका एक दूसरा नाम सुस्तफा यानो आखिरो पेग- 
खवर है। मुसलमान बताया करते हैं-कुरानसे पहले 
अरब भअञ्चलमें दूसरे जितने घमंपुस्तक प्रकाशित और 
म्रचारित दुवै थे, उनमें कुरानको तरइ किसो दूसरे 
प॒स्तकमें इश्वरका एकत्र भोर प्रदितोयत्व सफाईके 


साथ बताया और समभ्माया नहीं गया है। कहते हैं-- 


'सुइस्ढ्ने एक हाथमें कुरान दूसरे हाथमें पेनो तल: 
वार ले इसलाम धर्म चंलाया था । परन्तु किताब 
वगेरइ पढ्नेसे समझ पड़ता कि सब जगह सुइमाद- 
को अपना मत चलानेंमें ऐसा नहीं करना पड़ा, बहतों- 
ने घमपुस्तक्षके विश उपदेशसे आका हो इच्छा- 
पूवंक उनका सत अवलस्बन कर लिया था ।: कुरानमै 
बड़े गहरे ज्ञानका उपदेश पोर गहरे तत्त्वो की बातें 
'देख पड़तो हैं। शम, दम, डपरति, तितिच्ता भादि 
जौ समस्त साधन संवंदेशप्रचलित तथा सकल प्रकार 
' विशु धर्मानुमोदित हैं, कुरानमें उन सबका उपदेश 
` मिलता:है । फिर भो जो लोग अरब आदि :देश-प्रच- 
. सित प्राचोन पीत्तलिक धर्म के सहारे कालयापन और 
“साथ साधन करते थे, कुरानके प्रचारमे अपने छाघे 
पर व्याघात पड़नेसे सव प्रथम मक्कामें मुंहन्मद : पर 
अत्याचार आरण्भ किया भोर जब उन अत्याचारियो'- 
“के दलने खूब जोर पकड़ा, :मुहस्मदको शान्तिरक्षाओ 
लिये सक्कासे मदोना जाना पड़ा । जिष दिन सुन्द 
सक्कासे मदोना गये थे, सुसलमाना'का डिजरो सन 
“गिना.जाता हैं। मदोनेके लोग पहलेसे हो मुच्स्यद- 
| बात समभते थे, बहुतसे उनके मतावलम्बो: भौ 
- “चौ गये धे। मुइसाट्के सदोना पइ चते छो: छन्हो'ने 
. “बडी इच्नतके साथ उनको. अगवानो को । 
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'उसो जगह रह धोरे घोरे सूमण्डलके प्रधान प्रधान 
स्थानो मे नाना कोगलो'से अपना सत फेलाने लगे । 
किसो समय युरोपके पश्चिम प्रान्समें स्पेन देश पर्यन्त 
कुरानका मत पहुंचा और: वरां वड़ो बड़ो संसजिदो'- 


- में ऊंचो आवाजसे कुरानझा कलमा पढ़ा जाता था। 


सुसलमान कहते कि रमजान मच्ोनेको २७ वॉ 
रातको खगसे कुरान उतांरा था। इसोसे कुरानका 
दूसरा नाझ “लेलतुल कद्र घरर्थात्‌ निशाको शक्ति भो 
ह । इस रातको धामिंक सुसलसान भतिपवित्र भाव- 


से रहते हैं । 


कुरानकी बचुतसो टोज्ञ!यें हैं। उनमें भ्रलवेदवो, 
मालिक, इनोफ, सफी और इनवलोको टीशा हो 
प्रधान है । टोकाकारोंमें डनोफने ८० दिजरोझो 
कूफा नगरसें जन्म लिया ओर १५० डिजरोशो वुग- 
दादके कंदखानेमें उनका त्यु इवा। सफोने १५० 
डिजरीको पालेस्ताइनके गजा नगरमें जन्म लिया। 
सिसर देशमें २०४ दिजरोको देइत्याग किया था। 
मालिक ८५ दिजरोक्ो मदोना नगरमें अविध त 
इवे भोर वहों मरते दम तक जने रहे। टोकापो'के 
सिंवा.फारसो, तुशो, दन्दो, तामिल, ब्रह्मो, मलय, 
बंगला, अंगरेओो, लाटिन, इटालोय, जमन, फराधोदो, | 
सेनिश वगेरद कई जबांनो'में कुरानका तरजुमा इवा! | 
३ । घामिक मुसलमान अनुवाद पर बिलकुल भरोसा 
नहों करते। वह भाज प्रायः. तेरह सौ वर्षेसे वरावर 
इसो सुल ग्रन्थको भल्ञि भौर इब्जत करते पाये हैं। 
फिर सुषलमान भशएचि भवस्थामें, कमो कुरान नहों 
छूते भौर न कोई टूपरी किताव उस पर रखते हैं। 
लड्कपनसे हो निष्ठावान्‌ सुसनमानो'के लड़के कुरान 
पढ्नेका मश्श्ञ किया करते हैं। सहत्मद यब्द्मे विवरण टो । 

कुरानके वारेमें एक अपूव अनोखो कहानी सुन 
पड़तो है। दिल्ली वादशाइ अकबरके समय उनके | 
अन्तम सन्तो प्रसिइ विद्दान्‌ फेजोने ख्वात किया-- 
अच्छा हो, यदि किछो न किसी तरह सुइन्मरदके चलाये 


“कुरानक्षा मत तवदौल किया जा.सके । यंहो सन्त्रदा 
०५ र गिती हिति भुशगभं गभीर तत्के भादेय एबं 
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उपदेशे पूर्ण एक प्रथ वना किध चरणके मध्य 
एक हच्चके कोटरमें यल्लपूषेक रख प्राये भ्रौर एक दिन 
प्रसङ्क्रासमें भकवर बादशाहसे कहने लगे--“जहान्‌- 
पनाइ ! कम रातको मैंने रूवावमे एक अनोखे बात 
देखी है। किसो खर्गोय दूतने आकर सुभे कहा 
नें दरका दूत ह। मेरा नाम जिवरोल है | अकबर 
बाद्गाइके जरिये घसपुस्त श प्रचारित करनेको जग- 
दोशखरने सुकै भेजा है। में वक्षो किताव उस जङ्गलकै 
उस पेड़को रहोइमें रख जाता ह'। तुम भकवरसे क 
कर उभे संग! लो। उस क्षितावकौ खास बात यह है 
कि उसमें कहीं नुकता नहों ।” भकवर फेजोके कहने” 
से अच्छा दिन देख यथोचित मङ्गलाचरणपूर्वक सब 
आक्मोदो चौर पमात्यो'को साथ लेकर कुरान लेने 
चले और निर्दिष्ट छत्तकोटरसे अतिभत्तिभावधे उस 
कितावज्नों भपने हाथो' निकाल शिरसे छूवाया और 
छातोसे लगाये रानधानो लौट आये । उन्होंने यथा- 
समय सुल्लावों को वह म्तिग्रन्य पढनेको दिया था। 
उसके सभा मधुर उपदेशो को सुन कर लोगो में अनि- 
वेचनोय खड्डा और भह्तिका उदय इवा, साथ छो जगह 
जगह सौजदा कुरानके खिलाफ वइतसे मत देख 
किसो किसोके मनमें सन्दे इ भो उठ खड़ा इवा; किन्तु 
अकबरको अचला भक्ति सम्द्शेन करके किसोको कुछ 
कचनेको दिस्त न पड़ो। फिर सबने सोचा कि वद 
सव फेजोको चालाको थो । एक दिन उफी उस 
किताबको शुरुसे अखोर तक पढ़ने पर भो किसो 
. छगह कोई गलतो निकाश न सके । पोछे उन्होंने 
कितावका उपरो हिस्सा उलट कर देखा तो 


' विर्सासक्षा शब्द लिखा था। यह देख वच सोचने लगे-- 


फेलोने तो इस कितावको बेनुकता कहा था, परन्तु 
वे प्रक्तरके नोचे नुकता लगा है । उन्होंने अकवर क्रो 
यह ऐव वता उसका प्रचार बन्द करा दिया। - . 
कुराल ( सं० पु० ) कुला घोटक, दरयायो घोड़ा! 
उसका जङ्घाइय छष्णवणं भोर भअपर भङ्ग पारहवणं 
होता है। 


हर 1 कुराल (.हिं० पु० ) हचविशेष, .एक पेड़। वह हिमा 


ज उत्तर विभागके गिसला, आइबाछ भोर मू 0५ त्य सिव्राधस्ेग समस्तपश्चकको भूमिको कषण किया 


कुरान--कुरु 


. प्रश्ति स्यानो में उत्पन्न होता है । कुरालमें फलियां 


तो हैं । 

कुरा, कराल देखो । 

कुराह ( हिं० स््रो०) कुत्सित मांगे, खराब रास्ता। 

कुराइर ( हिं० पु० ) कोलाइल, गुलगपाड़ा । 

कुराही ( हिं० वि० ) १ कुमागों, बुरी राह चलनेवाला।' 
(खो, ) २ दुराचारिता, बदचलनो । न 

कुरिया (हिं० ख्रो०) १ कुटी, मड़ेया, भोपड़ी । २ भति 
चुट ग्राम, बहुत छोटा गांव। ३ गांज, ढेर। ४ दावके 
बोरो को जुसो निक्रालनेके लिये नोचे-ऊपर रखनेका 
काम | 

कुरियाल ( िं° स्त्रो०) पंखोका संवार, परोका 
बनाव। पत्नी भरानन्दमें जब रहते, तब कुरियाल 
किया करते है । 

कुरिल ( डिं० पु० ) चमार। 

कुरो ( स'० स्त्री० ) यसुुनातीर-प्रसिद् ढणघान्ध विशेष, 
चेना। व मधुर, वलप्रद भौर इरित, पक्क वा इद 
होते भो वाजिपुष्टिदायक है । ( राज़निचण्ट, ) 

कुरो ( चिं० खो०) १ वंश, खानदान, घराना । 
२ कोल्ह, । ३ विभाग, कूरा । 2 आड 

कुरोति ( स'० खोौ० ) १ कुप्रथा, बुरो रस्म। २ कदाचार,. 
कुचाल। 

कुरोर ( व० क्वो०) १ स्त्रियों के मंस्तकका भ्राच्छादन* 
वस्त्रविशेष, औरतों के मत्या ढांपनेका कोई कपड़ा।' 

“करौरमस शेषं थि कुण्य' चाधिनिदक्मसि ।” ( अधव' ९।१३८।३ ) 
२ वेदिक छन्ड्‌। 
“सोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरौर' इन्द भोपशः।'? ( ऋक, १०।८४्‌।८ ) 

कुरोर ( स० क्वो०) क्ाञ्‌-ईरन्‌ उकारा देशस्च। छज उड 
उण इशा मेथुन, लुफतो । 

कुरीरिन्‌ ( वे ब्रि० ) कुरोरयुक्क । (अथव ६११८२, ४३१२): 

कुरु (स० पु०-स्त्रो ) कज-कुः उकारादेशस्च -। कुयोरुच | 
उच. १९५ १ अग्नौध राजाके पुत्र । उनके पितामहका 
नाम प्रियत्नत रहा। २ सम्बरणराजाके पुत्र । सूयेकन्धा 
तपतोके गभस उन्होंने जन्मग्रहण किया था। कुर 
धातराष्ट्रो चौर पाण्डवो'के पूर्वपुरुष रहे। उन्होंने 


करुआ--कुरुक्ष व १३३ 


जी व्यक्ति इस स्यानमें कलेवर छोढ़ेंगा, वच्चो खगेलाभ 
कर सकेगा । ( महाभारत, चादिपर्व, ११४ अ० ) 
३ जनपदविशेष, एक मल्क । 
० “कुरुन्‌ खपिति।” ( सिद्धान्तकौसूदी ) 
घद्चिसज़मतन्त्रवों मतानुस्तार छुरुचेत्रके दक्षिय और 
एच्धाइवे पूर्वभागमें इस्तिनापुर पर्यन्स उच्चा जनपद 
अवस्यतल है। 
“हस्तिनापुरमारभप्र करुचेवस्य देखिये । 
पचालपूदेभागै सु कुरुदेश: प्रक्ञौतितः ॥” ६ 
कित्तु यष ठोक नों क्रजाङ्गल देखो । 
४ 5८७ चोएके चन्तर्गत एक वर्षे । 
“नामि प्रधल' वर्ष ` ततः दिंपुरुष' स्खतम्‌ । 
इरिदष* तथं वान्यत्‌ लैरोदचिणतः स्थितम्‌ । 
रसाक' चोचर' वष ' तथे वानु हिरण्यम्‌ 1 
उत्तरा कुरुव्य व यथा वो भारत' तथा । 
इस्ाहतश्च तन्मध्ये सौवणों मेसुरत्तमः ।” 
थ्रू उत्तरकुरु नासक जनपद । उत्तरङर देखो 1 
& अत्ता, अन्न, आत । ७ कण्टकारिका, कटेया। ८ 
घुरोहित । 2 कुख्जनपढ्वारो । 
“उगाच पोय | पश्य तान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ।” (गीता १ अध्याय) 
छुर्‌ भा, छरवा देखो 
कुणै ( ि० खो०) मौनो, बांस! या मंजकी छोटो 
डालिया । 
कुरुक ( स'° .ए० ) राजविशेष, एक राजा | 
कुरकाट ( स० पु०) कुरुञ्च कटख, इन्दः । कुरु भौर 
कटदेश्रवासो । 
कुरुकन्दक ( स ° क्वो० ) सूलक, स्लो । 
कुरुकुल्ला ( स० स्त्र० ) १ कालो देवो । 
“'क्ालोकपालिनो कुञ्ञा कुरुकुज्ञा बिरोदिनो (? ( ज्ञामाकबच ) 
२ बौददेवतासैद । 
झुरुकुरुचे्र ( स० क्ली० ) कुरव कुरुच्चेवच्च, एकवत्‌ 
इन्दः । बिगिटजिङ्को नदौ देशोश्यामा: । पा २४३७१ कुरुदेश और 
कुरुक्षेत्र । 


चेत्र (सं० क्वो०) कुसक्षष्ट चेचस्‌, मध्यपदलो० । 
एक प्रति प्राचोन पुण्य खान । पूवकाल कुरु मामक 
राजपिने उक्त च्चेवको कषण किया था,:इसोसे उसका 

कुरुक्षेत्र नाम पड़ गया। 
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“पुरा च राजषि वरेण धो मत।५ वशनि वर्षाण्यमितेन तेजसा । 
प्रह्टसेतत्‌ कुरुणा महात्मना, ततः कुरुचेवसितोइ पप्रवे ॥” „ 


( सारत, शर्ू, ५३। २) 
माभारतमें यड भो लिखा है-- 


“बल्तरासने कद्दा,-- हं तपोधन! यच यवण करनेके 
लिये मेरो वासना है क्योंकि कुसुराजने यह छेत्र कष॑ण 
किया था । श्राप अनुग्रह करके सुके वतला दोजिये।' 

सिने कहा--'पूवकान कुरुके इस चेत्र्ञा 
कर्षण आरन करनेसे देवराज इन्द्रने उनके समीप 
उपस्थित छो करके पूछा--राजन्‌ | आप किस भ्रभि- 
प्रायसे यल्रके साथ इस भूमिको कषंण करते हैं 
कुरुराजने उत्तर दिया--हे पुरन्दर! हमारे सूमि 
कषेणका यहो उद्देश है--जो व्यत्ति इस क्षेत्रमें कले- 
वर परित्याग करेंगे, वह अनायास खगंशोक पहुँच 
सकेगी ।? सुरराज उनको उपास कर चले गये। इधर 
कुराज इन्द्रकं उपहाससे अणमात्र भो -दुःखित न हो 
एकान्त सनसे सूमि कष णमें लगे रहे | परिशेषमें सुर- 
राज भृपतिके दृढ़तर अध्यवसाय दश नसे भोत छो देबॉ- 
को उनक्षो वासना कह सुनायो। फिर बह देवोंके 
वाक्वानुसार कुरराजके निकट डपस्थित छो कछने 
खगे--'राजषं ! अब तुम्हें कष्ट करनेका प्रयोजन नछौँ; 
जो इस. स्थानमें भालस्यशून्य छो. अनाहार . प्राण 
परित्याग करेगा अथवा युदमें वोरतापूवक सरेमा, वह 
निञ्चय खर्ग पहुंच रहेगा।' कुरुराज इन्द्रके वाक्यणे 
सन्तुष्ट चो चन्त पड़े घौर सुरपति भो सुरलोक्षको 
चलते बने ।” ( भारत, शत्य, ५३ अ० ) 

कुरुक्षेत्र भारतोयोंका एक प्राचोनतम तोथंस्थान 
है । ऋगवेदोय ऐतरेय-ब्राह्मण ( ७। ३०), शुक्वयमु- 
वंदौय शतपथब्राह्मणं (११।५। १। ४ ), कात्यायनः | 
शओतसत्र (२४ । ६ । ३४), पञ्चविंशब्राह्मण, शांख्या- 
यनब्राह्मण (१५।१६ । १५); तेत्तिरोय आरण्यक 
(५। १) प्रद्धति वेदिक ग्रन्थमें भी कुरुचषेत्रका उल्लेख 
सिलता है। । 


शतपथन्नाह्मणके मतसे छक्क स्थानमें देव यज्ञ 
करते थे-- त 


“कुरुचेते ऽमो देवा यज्ञ' तन्वते ।” (शतपथब्राह्मत ४ । १। ४५ १६ 
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सदन और देवतावोंकी यञ्चभूसि जेला वर्णित हुवा ९ 
“«दविततषत' चे छुरुदेव' देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ 
उसका प्रपर नाम समन्तपञ्च है। मडाभादतमे 
लिखा है ;- 
०“प्रजापतेरुत्तरवैदिदुष्यते सनातनौ रास ससन्तपद्वकम्‌ । 
समीजिरे यव पुरा दिवौकसो वरेण सबे ण महाबरप्रदाः । 
( शल्यपव , ६३। १ ) 
डे राम! समन्तपञ्चक ब्रह्माको उत्तरवेदि काता 
है। वहा पचले मद्चावरप्रद देवगणने यज्ञ जिया था। 
सोसा -“उत्तरेय हषइत्या दर्चिणेन सरखतीम्‌ । 
ये बसन्ति कुसुचेत्े ते वसन्ति विषिष्टपे ॥ 
प्रह्मवेदी कुरुचेव' पण्य ब्रह्मयि सेवितम्‌ । 
तरन्तुकारन्तृकषयी यंदन्तर' रामडदानाचच मचक्र कख च। 
एतत्‌ छुर्चेवसमन्दपञ्चकम्‌।” ( वनपवं , ८३। ९०५,२०८) 
 दृषदतोङे उत्तर ओर सरखतो नदोके दक्षिण पुण्य- 
प्रद राजपिसेवित ब्रह्मवेदी कुझक्षेत्र है। कुछक्षेत्रमें 
शइनेवाला खगंवाप करता $। तरन्तुक्र, अइन्तुक, 
दामहुद भौर मचक्र क समुदायका मध्यवर्ती स्थान हो 
'कुरुचेव-समन्तपञ्चश्ष है। 
किसो किसी प्रत्नतक्वविदुके सतमें ब्रह्मवेद कुस 
जैत्र मनुप्रोत्ष ब्रह्मावत! देश है । ( Cunning- 
ham's Arch, Sur, Repts, Vols. IL. p. 215; 
काप, 7. 87. ) किन्तु यह सून है। मनुम॑दितामें 
- स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रद्मावत भौर फुरक्षेत्र एक नहों। 
` यथा-- “सरखतो पत्यो दे वदी यदन्तरम्‌ । 
त॑ दैवनिमितं देश' ब्रह्मावत' प्रचचते ॥ 
करचेवचच मण्लाय पादालाः युरसेनक्षाः। 
एष ब्रह्मपिं देशो वं ब्रह्माव्तांदनन्तरम्‌ ॥” 
( महु, २ अर०, १७-१८ ञ्रो० ) 
सरतो चौर इषद्तो देवनदोका जो अन्तर भाता 
वह ब्रह्मावत काता, दै । ब्रह्मावते देवनिर्मित देश 
है। फिर कुरुचेव, मत्स, पष्ठाल भर शूरसेन ब्रह्मर्पि- 
देश हैं। ब्रह्मपिदेश ब्रह्मावतेवे कुछ भिन्न होता है।% 


महाभारत ( वन, ८१।५२ सो० )-में कुकतषेत्रके 


५ *$मचन्द्रे करो अग्रावत चौर छदचेवको भिन्न हो कहा $ । . 


अन्तगत ब्रह्मावर्त ` तोथक्ा उल्लेख होते भौ दूसरे 
अध्यायमें छुुचेत्रसे ब्रह्मावतको भिन्न बाइ दिया है। 
पहले ब्रह्मावते अतिक्राम्न कदने यघुनाप्रभव नामक 


स्वीर्थलों जाते थे '# ( वन, ८४।४३ झो० ) सच्चा 


सारतक्षा शेषोक्षा ब्रह्मावत हो मलुपोक्षा ब्रह्मावतसे 
लिलता है। व छुरुचेत्रवो आगे उत्तरको ओर प्रव- 
शित दै। 


कुरक्षिकका परिमाण द्वाढ्शयोज्नन (४८ कोष) दै!" 
८६सचचेर' कुरुचेव' दादशयोजनावधि 7” ( हेमचन्द्र ४१६ ) 
कुस्च्चेब-तो्थ-निणंयकै मतसे-छुणक्षेत्रणे इथानः 
कोणमें तरन्तुक्न † वा र्वयच्च, वायुकोणमें शरन्तुक, 
नेचर सकोणमें कपिल ( उश्चोक्षे निकट रासफ्द ) भौर 
अग्निक्षोणमें- सचक्र वा अवस्थित है । सददाभारतोल्ष 
तरन्तुकाका वर्त सान नाम्न 'रतनयख' है । वह सरखतो 
नदोके तोर पिप्पस्ो नाम स्थानके निकट पड़ता है। 
आरन्तुक शी भाजअल बहे” काइते हैं। वह वाथल 
ग्रामके उत्तर-पसिम अवस्थित है। 
दामहूद भौर कपिलातोथे झौँढ्घै ढाई कोष वतं- 
सान रामराय नामक खानसै है । 
सचक्र,क--वतेमान सोख नाक खानक्षा नाम 
है। वड पानोपथ भौर भींदवे मध्यस्थलमें पड़ता है । 
उपरोक्त स्थाननिढेशक्ते श्रनुसार कुरुचेत्र ्ञा भूपरि" 
साण इस प्रकार निर्णोत होता है :— 
पूवे तरन्तुऋसे सचक्र का .„ २७ कोस 
पश्चिममें रामच से अरन्तुञ्ञ --- २० कोस 
उत्तरमें परन्तु्ष्े तरन्तुञ् -.' २० कोस 
दछ्षिणमें मचक्रा असे रामद्द `` १२॥ कोस 


* “ब्रह्मावतः ततो गच्छ इ न्रह्मचारो समाहितः । 
अग्वमैधमवाप्रोति खगैलो कञ्च गच्छति ॥ 


यञ्चुनाप्रभव गला समुयस्प श्य यासुनम्‌ ।” ( वन, ८४।४३-४४ ) 
† कोई कोई इस प्रकार पाठ करता है 


तद्रव्रब्रक्योरदन्तरं रामङदानाख भचन्न कस्य च 1”? 
Cunninghm’s Arch. Snr 1००७. Vol. 11. p. 218. ' 


' किन्तु सहाभारतके किसौ सुद्रित पुल्तक्ष वा हस्तलेखमें छता पाठ नहो 
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कुरुचब 


कुरचेतमादाक्प्रकै सतानुखार उत्ता सोमाके सध्य 
:३६५ तोथं अवस्थित हैं ¦ 


मडाभारतनें भी कुरुच्षेत्रओ अर्नेक तोयाँ आर 
पुण्य स्थानोंका विवरण लिखित इदा है. । अकारादि- 
क़मसे उनका संदिप्त वणन नोचे दिया जाता है ;-- 
अण्वितोथ--आजकल अग्निकुण्ड काता है । दह 
- थानेश्वरसे ७ कोख पश्चिम एथूदक नाशक प्राचौन 
नगरके पाएम श्रवात्धित है। इतागन ब्वगुक्ते . झापखे 
सीत हो दशा सभ्ोगर्भसें जाकर छिपे धे । भ्रग्नितोथ मे 
जान करनसे झस्निश्रोझ मिलता है। 
( शल्य, ४७ । १६-२२, वन) ८३। १३८) 
अमर'़द-थानश्रसे ५ कोश ट्चिण-पखिम चन्द्‌" 
न ग्रासमें अवस्थित है । आजकल उसे भमरकूप 


कहते हैं । वहां सान और इन्द्रको पूजा करनेसे खग- 
कोक सिलता छै। ( चन, ८३ । १०४ 


चरबानन्म-कुरुचेत्रमाइात्मप्रमें 'धन्बजब्ध नामे 
बित इवा है वह सक्र-तोथके पूवे है, अस्वाजब्स- 
नः चतं सान नास दोरखेरो है। वहां खान चौर प्राण- 
त्याग करने पर तोथ वात्रियो को नारदेवके आदेशे 
उत्तम लोक प्रात होता है । ( वग, ८१।८१) 

अब्‌ मतो--एक चुद्र नदो है । बच छद-यमुनाको 
-एक शाखा छोतो है । कुरुच्ेत्रप्रदोपमें उसे अंशुमतो 
कहा है। सम्भवतः वहो चरगवेदोक् अंशमतो भो है । 

यथा “भव द्रछो अंशुमतोमतिष्ठदियानः कुो दशभिः उहसे; ?? 
(चटक स'हिता ८। ९६। १३, साम १। ४। १।४। १) 


दशसइस्त्र सैन्य सइ छुतगमनकारो कृष्ण अंश- 
तमतो नदोतोर अवस्थान करते धे । 


बच्चह वतामें लिखा गया है !— 
“अपक्रमा तु दैवेभाः सोमो हत्रभयादि तः । 
नदोमंशुमतों नामाभातिऽत्‌ कुरन्‌ प्रति॥” ( ६ । ९१८) 


रामानुजने रामाथण-टोक्षामें 'दंशसतो'का सूर्य- 
-तनयाक श्रथ में प्रयोग किया है। (रामायण, २ । ५५। ९) 
'सूयतनया यसुन।का एक नाम है । सम्भवतः बूढ़ो 
यशुनाको एक शाखा रइनेसे अंशुमतो भौ यसुनातुल्य 
विवेचित 'होतो थो । चटक और सासवेदके अतमें इन्द्र- 
ने वहां छप्णासुरको विनाथ किया है । डसोके तोर 
सङ्ञाभारतोल्त सुतोघ क तोध है ।. ( वग, ५१:५४ ) 


१३५ 


अरन्तुक-छुरुचेत्रके एक दारको भांति विख्यात 
है | उसका वतसान नास वाईर है। वड थानेशरसे 
१८ कोस पच्चिस सरखतो नदोके तोर अवस्थित है । 
बच्चों यक्ष कुण्ड मो है। अरन्तुकतोथंमें खान करनेसे 
श्रग्निशोसका फल प्राप्त होता है । ( वन, ८३। ५१) 

अस्णातोरथं वा भरुणासइमस--प्रदणा ओर सर- 
स्वरतो नदोके सङ्गमस्यान पर पेइवा- नगरसे डेढ़ कोस 
उत्तर-पूर्व उद्चस्तुपके पास अवस्थित है। नसुचिका 
थिरश्छेदन करनेसे इन्द्र ब्रह्मइत्यामें लिप्त इथे थे। 
बह्माके आदेशसे वह अरुणा-सरखतोसफ्गममें यज्ञा- 
नुष्ठानपूवंक ज्ञान और दान करके पापसे 'छूट गये। 
( शल्य, ४१। ३०१५) वहां त्रान करने पर तोथयाद्रो 
ब्रह्मद्त्याके पापसे सुक्त होते हैं। (बन, ८३ । १५० ) 

गअरधकीस--भ्रसणातोथके निकट दै। उसका वत- 
सान नाम सासुद्रकतोथे है। दभिने विप्रगणके सङ्घ" 


° ९ तोथ २ 
ज्ञाथ चार सागरोंक्षा जन मंगा भ्रघ कोल 
निर्माण किया था । ( बन, ८३। १५३) 


अश्विनोतोथ-वतंमान प्रसनोपुरमं थानेश्वरसे 
ग्राघ कोए पचिम औज सघाटके निश्षट अवस्थित है । 
इस तोथ में श्रवस्थान कारनेसे रूपवान्‌ होते हैं। 


ने (वन, ८३। १७ ) 
प्रु स्तोश- त्रापगाका विवरण देखो । 


. आदित्यतोथे-सारस्ततः थंके निवाट है। वदाँ 
द : 
लेगोषव्य शोर देवलने यज्ञानुछान वारके मद्दाप्रभाव 
लाभ किया था। ( शल्य, ५९ अध्याय) भादित्यतोर्थमें खान 
२... ९ I 
कारके सूयदेवको अच ना करनेसे कुल उद्दार और 
आदित्यलोक लाभ करते हैं | ( वन, ८३। १८३ ) 
सापगा--वतेसान छुटंग नदोकी एक शाखा है। 
चऋटग्वेदमें आपया नदो “आापया' नामसे वणित इयो 
“नि छा दर्ध वर आ एथिब्य इलायास्प दे सुदिनत्व अहात 
हपषत्यां मानष आपयायां सरखत्यां रेपदर्शो दिदोहि।” (नक्‌ २। २३।४) 
है भरन | सुदिन लामके लिये इलारूप प्रथिवीके 
उत्कु ष्ट स्थानमें तुम्हे रखते हैं। तुम हषद्तो, आपया 


भौर सरस्वतोतोरस्य ममुष्योंके. ग्टइमे धनयालो हो 
दोसि प्रदान करो । 


धावयका विषय है कि उक्ता सन्त “पृची 
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Rn ः कुङ्चेब 
“लास, “सुदिन, "रहः, 'दृषइतो', “मानुष, 
“दाप्या? और 'सरखतो' छो कई शण्द हैं; महा- 
भारतमें उनके प्रत्येक नाम पर एक एक खतन्त तोथ 
० 
'बणित हुवा है| यथा-- 
“धतो गच्छे त राजेन्द, ! म।नुष' लोकविश्व्‌ तम्‌ । 
यव कग राजन्‌ ! व्याधे न श्रपौडिताः ॥ ६४ ॥ 


यापनाशक दै । उत्त तोथ में इन्द्रने अण्दाजकन्या 
. ख वावतीको भज्षि परोचा को थो | ( शल्य, ४८।१५)` 
उूल्ास्सद--आपगा शा विवरण देखो । 
एकरात्रतोय -थानेखरके निकट है। वहां नियत 
सत्यवादो हो एक रात्रि यापन करनेसे ब्रह्मलोक लाभ 
करते हैं। ( बन, ८२। १८३) 
एकच'सतोथ-किसो किसोके मतानुसार वतसांन 
ढण्डिग्राममे अवस्थित है । वहां खान कारनेसे सनः 
गोदानका फल मिलता है । ( वन, ८३ अ० ) 
गओोघवती-प्रद्वतत्वविद्‌ कनिङ्कासके मतसे आपगा 
नदौका अपर नाम है। उसे जाजकल छुटंग कहते 
हैं। किन्तु मदाआरतमें आपगा ओर ओधघवतो दोनों 
भिन्न नदोको भांति वणित इई हैं। 
(वन, ८३ ।.६७, श्य, ३८। २८) 
“कुरो यजमानस्य कुसुचेवे सहात्सनः । 
अजगाम महाभागा सरित्थ छा सरखतो ॥ 


दिगाइर तखिन्‌ मरमि सानुषलमुपागता: । 
तखिन्‌ तथे नरः खात्वा ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ६५ ॥ 
सव पापविश्रद्धात्मा खगेलोके महोयते । 
मानुषस्य तु पूर्वे ण क्रोशमात्रे महोपते ! ॥ ९९ ॥ 
आपगा नास विखाता नदो सिद्धनिषेवित। ।” 
।द्रकोव्ययां तथा कृपे दषु च महोपते ! 1 
इलास्पदच्च तथे व तोध ' भारतसत्तम !॥ ७६ ॥ 
तब खालवाचंयित्वा च देवतानि पित नथ । 
न दुगरि सवाप्रोति बाजपेयञ्च विन्दति ॥” ९७ ॥ 
“रह सुटिनचैव ऐ तौथें लोकविश्व॒ ते। 
स्यो: ख'ला नरबान्न ! सूदेलो कसवाप्न यात्‌ ॥'? ९९ ॥ 
( वनप्वे, ८३ प्रध्याय ) 
उसके भनन्तर लो कप्रसिद्द 'लानुष' तोधेको जाना 
चाहिये । कितने हो कष्णरूग व्याधके शरसे पोड़ित हो 
वहां खान करने को गये भीर खान करते छो मानुषल्वको 
प्राप्त इवे | सानुषतोधमें स्नान करनेसे सनुष्य विशुद्दात्मा 
आर सवंपापविसुष्ता हो खगलोकमें प्रश'सा पाता है। 
| मातुषतोर्थसे एक शोस पूवे सिदसेवित “प्रापणा नदो' 
| है । फिर रुट्रकोटो, सुद्रकूप भौर रुद्रहृदमें 'इलास्पद- 
तोथ” अवस्थित दै । वह खान करके देवता और पिह- 
गणको अचंना करनेसे मनुष्य कभी दुर्ग तिमे नहीं पड़ता 
ग्रौर वाजपैययञ्चका फल लाभ करता है। 'अइः' भौर 
'सुदिन' दोनों लोकप्रसिष्ठ तोथ हैं। वहां स्नान कर. 
ने सयलोक प्राप्त होता है। (वतमान पेहवा नगरके 
पूव भोर आपगा नदोके पश्चिम सानुषतोथ' है। 
प्रेहवाके पास शेरगढ़ नासशज्ञ स्थानमें इलास्मदतोथ 
ओर सोहन नामक खानले सुदिन तथा अइस्तोथ | 
अवस्त है|) 
इन्द्रतोथं--थानेश्वर भोर पेहवाके ठीक मध्यस्थल- 
में सरखतो नदोके तीर पड़ता है । उसका वर्तमान 


नास इन्ट्रवारि है। देवराज इन्द्रने वहां यन्चानुष्ठान 
कियाथा । इसोसे उसे इन्द्रतो 4' कहते हैं| वह सर्व 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


अचवत्ययि राजे'द्र वशिछे न महात्मना । 
समाहता कुरचेव दिव्यतोया सरखतो ॥?” 
( शल्य, ३८। २७--९८ ) 


कुसराजने कुरुचे त्रमें यज्ञ किया था। उम वज्चमें 
सरस्वती मषिं वशिष्ठ-कढ क समाइत इई' । उन्होंने 


उत्ता पवित्रस्थानमे जाकर घ्रघवतो नाम धारण क्षिया 
था। 


ओशनसतोथ--सरस्वतांके उत्तरकून पेइवा नगर- 
से थोड़ी दूर पड़ता है। उका अपर नाम कपाल- 
सोचन है। डह्ना तोथ में देत्यगुर शुक्राने तपस्या को थो, 
इसोसे उसे श्रोशनसतोथ कहते हैं। पूर्वक्षाल रास- 
चन्ट्रने एक राचसका मस्तक छेदन क्षिया था । वही 
छिन्रमस्तक सइघि महोदरकों जहा में संलग्न दुवा । 
मइषिंके उस तोथंको जाकर अवगाहन करते ही 
जच्चालग्न मस्तक स्खलित हो सलिलमें छिप गया। 
राचसका' कपाल विसुल्ता डोनेसे हो उसका नाम 'कपाल” 
मोचन' पड़ा है। वहां आष्टिषेणने कठोर तप उठाया 
भौर सिन्धुदोप, देवापि तथा विश्वासित्रने ब्राह्मणत्व 
पाया । ( शब्य, ४०-४१ अ+ ) >> ८ : 

वतंमान कुरुचेत्रमाइ कमे भाष्टिषिण प्रति 
० बक, जिरो ला मानुखार एक एक “विभिन्न तीय 


करुच तर 


वर्णित इवा है। कपालसोचनको च(रो ओर हो उक्त 

सकल तोथे अवस्थित हैं । 
कन्यातोथ--'दृडकन्यकतो७” काता है| 
कन्यासस--सन्रिइतोताथेके निकट है। वहां ब्रह्म- 

चारो हो तोन रात्रि उपवास करनेसे तीथयात्रो शत 

कन्धा पाते और खग जाते हैं। ( वन, ८३। १९० ) 
सपालमो दन--धौशनस देखो । 


८ वो ~ नरो ३ 
वापिलातोथ--चूर्यतोथ और चखोतोधकै निकट | 


है। उसको आजम कल 'क्षेचन? फड्ते हैं। वडाँ खान 
आरके देवता और ण्टिगणको अदेना करनेसे सदसत 
बाण्जिादानका फझ प्राप्त होता है | ( वन, ५३। ४६ ) 
कलसोतोथ--झाज भो कलमो हो नासझे प्रसिद् 
है। उसका जल स्पर्श करनेसे भ्ग्निशोम वागञ्चा फल 
पाया जाता है। (वन, ८३।७९) 
काम्य कवन--कासोद ग्रामके निकट है। उसे 
आल्षकल 'कामवन' कहते हैं। कास्यकवनपे भ्रनति- 
टूर सरखतो प्रवाहित हैं। साधारण लोग उपे “द्रौप- 
दोका भाण्ड़ार? कहते हैं। प्रवाद है कि द्रोपदो वहां 
पञ्चपाण्डवको रन्धन करके खिलातो यो । 
महाभारलमें लिखा है ३-- 
“पाणडवाम्तु वने वासमुद्दिस्स भरतष भा! । 
प्रययर्जान्रवीकूखात्‌ कुरुचेव' सहानुगाः ॥ 
सरखतोद षइत्यौ यसुनाद्च निषेच्य तै । 
ययुव नेनेव वन' सततं पयिमाँ दिशम्‌॥ 
ततः सरखतौकूले समेषु मरुधन्वपु । 
कामका नास दडएव न' सुनिजनप्रियम्‌ ॥?? (वन, ५ । १-४ ) 


कास्यकवनमें कामेश्वर मच्चादेवका भौ मन्द्र 
बना है | 


कायशोधन-घाजकल “कासोयन” कहाता है । वहां 
खान करनेसे शरोर शुद्ध होता है। फिर देचान्सको 
उत्तम लोक गमन करते हैं | ( वन, ८३१२ ) 
कारवपन-ङ्जकषप्रसवणसे थोड़ी टूर पड़ता है । 
वलरास सरखतोझ्षा प्रवाह भोर प्नक्तप्रस्तवणतोथे 
` दशन करके कारवपन गये थे। बहा डन्हो ने खान-ढान 
एव देवता तथा पिढगणको तर्पणपूर्वक ब्राह्मणों 
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उता तोथ में खान करनेसे शरोर नोरोग हो जाता और 
देचान्तमें मनुष्य ब्रह्मतोक पाता है । ( वन, ८३:५६ ) 
किन्द्त्तकूप--वतमान वास्थलो नामक ग्रामके 
पाश सें अवस्थित है । सन्ता कूपमें तिलप्रस्थ प्रदान कर- 
नेसे कणमुक्त होते ओर परमा सिदि लाभ करते हैं। 
( वन, ८३८७) 
किन्दान-कबसोतोथके निकट है। उसोते पारस 
किजप्यतोध अवस्थित है । उष्य तोय में दान और 
जप करनेसे अशेष पुण्य प्राप्त होता दै । (वन, ८३७८५) 
कुसतोथ--भाजकल 'कुरुध्वज” कहाता है। वह 
तेजसतोथ के पूव अवस्थित है। वहां ब्रह्मचारों और 
जितेन्द्रिय हो स्नान करने पर सब पापो ये छुट ब्रह्म- 
लोक जाते हैं । ( वन, ८५३१६७ ) ` 
कुत्लनतोथ ““वतमान वनपुर नामक स्थानमें भ्रव- 
स्थित है। उक्त तोथ में स्नान करनेसे प्रग्निशोस का फल 
मिलता है । (वन, ८३। १०८) 
कुलम्म्‌न-केथल ग्रामसे २ कोस उत्तर करान नामक 
ग्रासरमें ्वस्थित है। उसका वर्तमान नाम 'कुलतारण 
तोय” है। ( केथल और किमांच ग्रामके निकट कुजो- 
दार नामक दूसरे भो दो तोथ हैं। ) कुम्प नमें खान 
करनेसे खानकारी शा कु पवित्र होता है ।(वन, ११०३) 
छतशोच-एकचंसतोथ के निकट दै । उसमें खान 
दान करनेसे भ्रनन्त फल पाते हैं | (बन, ८३,९०) . 
कपिले दारतोथ -भ्रोघवतो नदोके तोर थाने- 
शरसे ५॥ कोस दक्तिण-पश्चिम अवस्थित दै । आजः 
कल 'कपिलसुनितोथ” काता है । उसमें स्नान करने 
से ब्रह्मलोक मिलता है । ( वन,८३/७२ ) 
कोटितोथं-दो हैं। प्रथम पच्चनदके अन्सर्गत है । 
उसमें खान करनेसे अशमेघके समान फल प्राप्त होता 
है। हितोय गङ्गाुदके निकट है। उसमें खान करनैसै 
वइसुवण लाभ करते हैं। (बन, ८३/१७, २०१) 
कोवेरतोथे-थानेशरके निकट है। उसका वर्त- 
मान नाम 'कुवेर/ है। महात्मा कुवेरने वहां तपस्या 
को थो । फिर वहीं वह धनाधिपति भीर महादेवके 


सहित पञ्रात्रि वास किया । ( यख्य, ५४१ २-१९) सखा भो इवे! कोवेरमें कुवेरका एश सनोर कानन 


हि 8 'कासान हाता हि ० | ५ म्रस्त/द्वग णने वहां कुवेरको चसिधेक 
ol, VN. 35 हे 
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करके पुष्पकरथ प्रदान किया था। (गण्य, ३७२९-२४) 
कौशिको सङ्गम कौशिकी भौर हृषदतोका सङ्गम 
स्थान है। वहं करनालसे 8॥ कोस पिम वतमान बाल 
नासक ग्रासमें प्रवश्थित है । कोथिवोसङ्गममें खान 
करने पर मनुष्य सकल पापपे मुक्त होता है । (वन, ८३५४४) 
गड्ाहुद--नागढूसे ३ कोस दक्षिण-पश्चिम दुसेन 
नासक ग्राममें अवस्थित है। उसको भआजकल गङ्गा 
कै कहते हैं। वहां खान करनेसे खगलोक प्राप्त 
होता है। (वन, ८९१७७ ) 
गोसवन--प्राजकल 'गोइन' कइलाता है। वहां 
यधाक्रम ख्रानदानादि करनेसे सहसत गोदानका फल 
मिलता है। 
नयन्ती-भींदको कहते हैं। वहां सोमतोथ अव- 
[खित है । सोमतोथमें खान भौर दान करनेसे अनन्त- 
फल पाते हैं। ( वन, ८३।९६४ ) 
तेजसतोथं- भ्राज कल 'भोजसघाट' काता है। 
वह थानेशवरसे भाष कोस पखिस अवस्थित है। उत्ता 
तोथमें ब्रह्माने देव ओर चरणषिगण सहित सिंलित दो 
कातिकियको देव सेनापतिके पद पर अभिषेक किया 
था। वहां खानदानसे अनन्त फल पाते हैं। 
(वन, ८३। ६४) 
विविष्टप--वतसान धोधाग्राममें अवस्थित है 
वहां पुण्यसलिला वेतरणो नदी प्रवाहित है। उसमे 


स्नान करके ठषभ्रध्वजको अचना करनेसे सकल पाप 
विनष्ट होते हैं। फिर परिणाममें सन्नति मिलती है। 
( वन, ८३) 
दधोचतोथ-थानेश्वरके निकट है। उल्ल तोथ भति 
पवित्र ओर पवित्रकारी है। वहां तपोनिधि भक्निराने 
जम्मप्रहण किया था। वहां खान और दान थारनेसे 
अगमेध यज्ञके समान फल मिलता है! फिर सरखती 
लोक भी प्राप्त होता है। ( वन, ८३। १८७,१८८) 
दधोचतोथ हो वेदोक्त गर्यणावत्‌ सरोवर समझ 
पड़ता है। ऋकसंहितामें लिखा है! - 
“इरी दघो चो अस्यमि इचाणपप्रतिक्त तः। 
जघान नबतौन व ।'? (चक्‌ १। ८४। १३) 
“<च्छप्रशवस्य यच्छिरः पव तष्वप्रय्रित। 
तहिद्ष्छयेणावति ।२२ ( ऋत् १ 1,८३ 
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प्रतिदन्दिरद्दित इन्द्रने दधीचि ऋटपिके अश्वाक्ृति 
मस्तकके भस्थि दारा ठत्रगण को ८८ बार वध किया 
था । गिरिगह्वरमें लुक्लायित दधोचिके अश्वमस्तकको 
ढंढने पर इन्द्रने शरयणावत्में # पाया था। गर्यणबत्‌ दैखो। 
महामारतके पाठसे समझते कि दधीचके हो 
निकट सोसतोथ है. 
“सोमतीर्थे नरः खात्वा तीय सेवी नराधिप । 


सोमलोकमवाप्रोति गरो नालावस'ग्यः॥ 
ततो गच्छं त धसन्ञ दधीचस्य महात्मनः । 


तौथ ` पुग्खतमे राजन्‌ पावनं लोकविय्‌ तम्‌ ॥?? 
( वन,८३। १८६-१८७ ) 
तोर्थयात्ली सोमतोथमें खान करनेसे सोमलोक 
पाते हैं। उसके आगे महात्मा दधोचिका पुण्यतम 
तोथे है। 
ऋटग्वे दमै भी वर्णित इवा है- 
“चे सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे ॥ 
ये वादः शयेणावति।” ( ऋ ९ । ६४ 1 २२) 
जो सकल सोमरस अतिदूर वा अतिनिकट अथवा 
श्रयेणावत्में प्रसुत इये हैं । 
शृयणावति सोममिन्द,: पिवतु इव हा ।? ( त्क ९ । ११३। १) 
गयणावत्‌में जो सोम है, उसे द्त्नसंहारकारो 
इन्द्र पान कर । 
सम्भवतः शयणावत्‌के निकट जिस व्यानमें सोम 
रा अथवा जहां इन्द्रने सोमपान किया, मदाभारतमें 
बदो स्थान रोमतोथंको भांति वर्णित हुवा है। 
दशाशमेधतोथ-सरोन नामक ग्रासके निकट है। 
उसमें स्नान करनेसे सइस्र गोदानका फल प्राप्त होता 
है | ( वन, ८१। १४) 
दषददतो नदो -घाज कल “राखो' कातो है। उस- 
में खान तथा देवता एवं पिढलोकको भ्रचना करनेसे 
भग्निष्टोम भोर अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है। 


(बन, ८३। ८६) 
देवोतीथ -- मधुवटोका विवरण देखो। 
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* अश्या गाम कुरुदववतिनो देशा:। तेघामदूरसवं सर; ययश 


बत्‌।” ( सायणचाणे, ८। ६ । ३९ ऋगभाष्य ) 


शाव्यायनब्राह्मयमें भौ दाइ। है-. 


॥1 
(912०0 ७) टेश इवौ नाम झर्चेव्रस जनाः सर; खन्दते ।? 


कुरुच्षब 


नरकतोथ--थानेश्वरसे एक कोस दक्षिण सरखतो 
 नदोके तोर वतमान है। उसको भाज कल 'नरक- 
ताशे? वा 'अनरक' कहते हैं। ब्रह्मा नारायण प्रति 
देवगणके सहित वहां अवस्थिति करते हैं। तीथेसेवो 
नरकतोथ में स्नान करके दुगेतिसे मुत्ना होते हैं। वहां 
विश्वेश्वर, नारायण ओर रुद्रपत्नॉकी अचना करनेसे 
विष्णुलोक पाते हैं । ( वन, ८३1 ७१-७९ ) 
नागतोथ--एथूदक्से थोड़ी दूर सपिदान ग्रासमें 
अवस्थित है। उसमें जान तथा भचना करनेसे नाग- 
लोक एवं अग्निष्टोम यज्ञके समान फल मिलता है। 
( वन; ८५३1 १४ ) 
नागोड्रेद - थानेश्‍्वरसे ५४ कोस दक्षिण अवस्थित 
है। उसका वर्तमान नास 'नागढू' है। नागोद्वेदके 
लोग कइते कि वहां भोका सत्कार इवा था। उस- 
में खानदान करनेसे नागलोक पाते हैं । (वन, ८९। ११२) 
पद्चनदतो ध - वतमान हाट नामक ग्राममें अवस्थित 
है। डल्ला तोथमें उपस्थित हो यथानियम खानादि 
करनेसे अश्वमेध यज्ञ समान फल प्राप्त होता है । 
(वन, ८३1 २६ ) 
पच्चवटो -वतंमान कापर नामक ग्राममें थाने- 
जरसे १ कोस दक्षिण-पश्चिम अवस्थित है। इन्ट्रिय- 
संयम और ब्रच्मचय अवलस्ब॒न करके पञ्चवटीम वास 
करनेसे ब्रह्मादि उत्क छ लोक मिलते हैं। वहां योगे- 
शखर नामक एक' शिव हैं। उनको अचना करनेसे 
अभिलाष पूरण चोता है | ( वन, ८३ ५ ९१-६२ ) 
पवनहूद--छुटंग नदोके तोर है। उसको भाजकल “पव- 
नाव’ कहते हैं। उल्ल हृदमें यथानियम स्रान करनेसे 
वायुज्ञेक पाते और उसका अनिवचनोय सुख उठाते 
हैं । (बन, ८३।४) ` 
पाणिखात-छुटंग नदोके तोर फरल ग्रासमें झव- 
स्थित है। उन्गा तोथ में खान करके पिढचोकका तपण 
और देवतागणको अचना करनेसे अग्निष्टोम एव' 
अतिरात्रयागजा फन सिनता है। इसको छोड़ राज- 
खय यज्ञका फल प्राप्त होकर तोथ याद्री ऋषिलोश्न- 
"को गसन कर सकता है। ( बन, ८३८८-८७ ) 
परोणइ-कुरुक्षेत्रके अन्तगेत एक मति प्राचोन | 
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पुस्थस्थान है । कात्यायनयोतसूबरमें उसका उल्लेख 
मिलता है। 
पारिप्तव--मछणसे दक्षिण थोड़ो दूर पड़ता है। 
व त्रिभुवन-विख्यात है। उसमें. खान दान करनेसे 
अग्निट्रोस ओर अतिरात्नक्रा फल पाते हैं। (वन, ८३२१) 
पुण्डरोकतोथ--फरल ग्रामसे ३ कोस दक्षिण अव- 
स्थित है। उसका वतेमान नास 'पुण्डरो” है। शुद्द- 
चित्त होकर उसमें स्नान करनेसे अन्तरात्मा प्रविद्व 
होता है | ( वन, ८३।२१) 
पुष्करतोथे- प्रथदकके निकट है। अआजकल उसे 
“पुष्करवेटो' कहते हैं। उच्च तोथमें स्नान करके पिढ- 
लोक और देवतागणको अचना करनेसे तोर्थयाक्रो 
चरिताथ हो अश्वमेघ यज्ञका फल लाभ कर सकता 
है । मद्दात्मा परश॒रासने पुष्करतोथ बनाया था । 
(वन, ८३। २५) 
एथिवोतोथ - पारिञ्चव तोके निकट है। उसमें 
स्नान करनेसे सइस्त्र गोदानक़ा फल मिलता है। 
(वन, ८३।१३ ) 
एथ,दक-अआलकल “पोइवा' काता है । उल्न 
तोथ सवलोक-विख्यात है। उसमें त्रान करके पिढ- 
लोक भौर टदेवतागणको अचना करना चाहिये । स्त्रो 
किंवा पुरुषने अज्ञान वा ज्ञानपूवं क जब्मजन्मान्तरमें 
जिस किसो पापक्षार्यका अनुष्ठान किया है, उक्त तोथे- 
में गमन वा खान करनेसे वह विनष्ट होता और अश - 
सेघक्षा फल लाम कर तोथेयाब्रो खग लोक जा सकता 
है। इस महोमण्डलमें कुरुचेत्र अतिशय पुण्यमय 
स्यान है। सरतो कुरुक्षेचले अधिङ पुण्यमयो हैं । 
सरखतीक। तोथ सरखतो नदोसे भो अधिक पुण्य- 
जनक है । पुथट्क समस्त तोथाँके मध्य ख्रेष्ठतम 
है । उसमें शरोरत्याग करनेसे प्राणोका फिर जन्म वा 
सरण नहों छोता। सनत्कुमार और व्यासटेवने कहा 
है कि एथूदकके समान कोई तोथं नहीं। सूमण्डलमें 
वह पवित्र भौर पुण्यमय है। नितान्त दुराचार व्यक्ति 
भो ख्रानमात्रसे ख़गंको गमन कर सकते हैं। 
( वन, ८३! ४०-४७ ) एव ढक यन्दमे विस्टत विवरण टे द्धो | 
फलकोवन--भाजकल 'फरल' कहाता है । वइ 
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ने ससागरा एथिवोका आधिपत्य पाया । सण राजाने 
शी वहती यज्ञ किया । यसुनातोथमें स्नान करनेसे 
सकल पापोंसे छट जाते भौर परिणासमें सद्गति पाते 
है। यसुनातीर्थमें जलाधिपति वरुणने समस्त देवगण- 
हे । उसे ्रजकल सघुदन वा मोहन कचते हैं । उक्त के साथ मिलित हो एक घत्‌ यज्ञका अशु डान क्या 
स्थानमें ठेवोतीथे दिदासान है। उसमें स्नान करनेसे | था। उसो समय देवगणके साथ भसुरकुलका संग्राम 
देवी राची पर सन्तुष्ट होतो हैं। फिर उसे सइख गो भो इवा। ( वम, १२९। १३-१७ ) 1” ड 
दान ङरनेज्ञा फल मिलता है ! (दत, पर 1 ९३२३ ) यायाततोथं -एथ,दनपरिक्रामणज्ञा शेष तोथ ई। 
कूमेएराणके मतमें मधुवनतेःथंरोः गमन करतेसे | भाजकल उसे ययातितोथ कहते हैं। राजा ययातिने 
इन्द्रका आर्धीसन प्राप्त होता है । ( ्रमेप्रा५, २।३४।९) | वहां एक हइत्‌ यज्ञ किया था। सरखनोने सूतिमतो 
मघुस्तरतोथ--प्रथद्कके निकट अवस्थित है। उप | वन महाराजक्ञा सकल यज्ञीय द्र्य जोड़ा था। इस 


देवतागणका लपस्यास्यान है । (बन, ८३। ४८४ ) 
सदहःणक-अआजकलन 'सङ्घना कहलाता है। वहां 


सप्तसारखत तोथ विद्यमान है। 
सधुवटो-फरल गांव २ कोस दक्षिण आअवस्थित 


में स्नान करनेसे सचत गोदानका फल मित्रता है। | लिये उत्त तोथ यायात नाससे प्रधिइ इवा । उल्ल 
(वन, ८३। ४२ ) स्थानमें स्नानदान करनेसे भ्रच्चय पुणय मिलता दै। 
माढ्तो४ं--नहानेसे सन्तति और शो बढतो है। ( शल्य, ४१ । ३०-३२ ) 
(वन ८३। ४७) यायाततोथ भो कुरुक्षेतआ दार कद्दाता है । 
माजुषतो--दाएगाका विवरण देखो। ( वम, १२९। १२) 
सित्रक्तोथ-पाणिखातसे अनतिदूर अवस्थित है। वकाखम--तरक नासक पञ्ज प्रसिद्द मइषं रडे । 


च्यासदेवने ब्राह्मणोंके उपकारार्थं उक्त स्यानमें समस्त | नेसिषारखवासो महषियोंके दादय वार्षिक यज्ञानु- 
तोथं मिश्रण किये गये हैं । इसीसे उसका नाम | छान काल वक सइघिने अपना गोवत्स सकल उनको. 
मिक पड़ गया । अकेले मिञ्रक्तोथमे हनान करनेसे अपण किया । उन्होंने महाराज छतराष्ट्रके निकट उप- 
सकल तोथाँते स्नानका फल प्राप्त होता है। स्थित हो गोको मांगा था। धनान्ध छतराइने कटु 
(बभ, ८३ | ९०-९१) वाक्य प्रयोग कर कई खत गो प्रदान करनेको अनुः 
सुच्तवट--वतंमान थानेखर है । वहां यक्तिणो- | मतिको। सइषि उनके चसट्व्यवहारसे रोषाविष्ट दुबै।' 
कुण्ड विद्यमान है। सुच्च॒वट महादेवका आवासस्थान | उन्होंने छतराष्ट्रका राज्य विनाश करनेके अभिप्रायसे 
€ । वहां उपवास करके एक रात्रि रहनेसे गाणपत्य | उक्त स्थानमें एक भाभिचारिक यन्न जञा अनुष्ठान किया । 
मिलता है । उल्ल तोध में एक यचियौ वास करती है। | पीछे दतराइने बहुविध विनय कर सुनिको रिक्षा लिया।' 
उसको भाराधना करनेसे कामना सिद्द होतो हैं । | इसोसे वह वकाय नामपे प्रिद है। (शशय, ३१ अ०) 
सु्षवट कुरुचेत्रका दार काता छे । (वन, ८९१२-२४) रामतीर्थ-धानेश्वरके निकट इन्द्रवौध से भनतिदूर 
चगधूस--हसेन ग्रासके निकट है। वहां. जाकर | अवस्थित है । महात्मा परशुरामने एकविंशतिबार 
गङ्कातोथ में रुतान भौर महादेवको अर्चना करनेसे | एथिवो निःचत्निय कर उल्ल खानने NN 
सइख गोदान समान फल प्राप्त नत) है। समापन जिये थे। इसोसे उसे रामतीध कहते हैं । 
1 9:28/120९९ रामतोथ में खान- 1 
यमरुनाती४--लुप्तप्राथ समझ पड़ता है । झारण सन वर न हु 
उसका कोई सन्धान पाया नहों लाता । मदृषियोंने द्चिण-पखिस रामराय नामक खानमे एक है । दूसरा 
त्न तोधको खगद्दार वताया है । महाराज भरतने | थानेशरके निक्रट है। परणरामने चत्रिय राजावोंको 
गी. 


बाँ अशमेध यज्ञका अनुठान किया था। से, उढो,,/ निम्न का संद उनके गोणितसे भरे थे। फिर 
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उसी शोणितसे उन्होंने पिढपितामददगणका तपण 
किया। पूर्वपुरुष सातिशय सन्तुष्ट हो- उनके पास 
पहंचे थे। परशुरामने उनसे प्राथ ना को कि वह पाँचो 
कद तोथ स्थान हो जांय। उन्हों ने वच्दो खोकार किया 
था। हद तोथ बन गये। जो रामहूदमें स्नान कर 
पिढलोकको तपेण करता, उसके मनका अभिलाष पूय 
होता भौर चरमको खगे मिलता है | ( वन, ८३२६-४९ ) 
रेएकातोथ --थानेश्वरसे थोड़ी दूर उर्णायच नामन 
श्यानमें अवस्थित है । उसमें सनान, दान भौर पिट 
लोक तथा देवगणको आचेना करने पर सवपापसे 
सुक्कि पाते, अग्निष्टोमका फल उठाते भौर प्रतिग्रहके 
समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं । ( वन, =३।१५९ ) 
लो कोदारतोधथ --धाजकल लोधर कद्दाता है । 
वड लोधर ग्राममें हो अवस्थित भो है। वह प्रधानतोथ 
छे । उसमें स्नान करनेसे पिलोकका उद्दार होता है । 
( वन, ८३४४) 
वढतोथ वा वटाअम--सोमतोथ में एक वटट्वचके 
तलमें देवगणने कार्तिकेयको भभिषेक. करके सेनापति 
पदपर नियुक्ता किया था। वचो स्थान वटतोथ वा वटा- 
खस काता है । (शल्य ४३।४९; वन ९०११ ) 
बद्रोपाचनतोथ --थानेशरसे १८ कोस भौर 
एथ,दक्षसे ११ कोस पश्चिम बेर नामक ग्रासमें सः- 
स्तोके तोर भवस्टित है। वहां अद्याणि विस्तर बदरो- 
वन हृष्ट होता है। मइषिं भरद्दाजको अुवावतो 
नाम्तो एक कन्धा रहो। उसने इन्द्रको पतित्रमें वरण 
करनेके लिये घोरतर तपस्या को थो। उसको तपस्यासे 
सन्तुष्ट हो देवराज वशिष्ठको सूतिं धारण कर उसके 
निकट उपस्थित इवे ओर कदने लगे--'सुन्दरि ! हम 
तुम्हें यह पांच बदरोफल प्रदान करते हैं, तुम पाक 
कर इन्हें प्रतुत करो इम आते हैं।' शुवावतोने उनके 
अआदेशसे बदर पाक करना आरम्भ किया था। दिवा 
अवसान इवा, किन्तु बदर किसो प्रकार सिद्ध न हो 
सका । दुवावतोने जो काष्ठ स'ग्रह किया था, वह सव 
जल गया। झुवावतो चिन्तित इयो थो। परिशेषको 
उसने अपने इस्तपद छो क्षाष्ठ बना पाक करना 


आरम्भ कर दिया। इन्द्र सातिम सन्द, कोऽसकोदः |. 
Vol. V, 36 
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' अपनो सूतिसे उपस्थित इये ररर कहने लगे-श्रुवा- 


वति | चम तुम्हारे प्रति सन्तुष्ट इये हैं। यह तोथ बद्शो- 
पाचन कहायेगा और तुम्हारा अभोष्ट भो सिड हो 
जायेगा! इन्द्रने वहांसे प्रस्थान किया ओर थोड़ो 
देरमें हो दुवावतोका पाणिग्रहण कर लिया । 
( शल्य ४८ अ° ) 

वराइतोथ वतमान वारा नामक ग्राममें अव- 
स्थित है। भगवान्‌ने वराइस्ूति धारण कर वहां अव- 
स्थान किया था। वराच्तोथ में स्नान करनेसे अख्नि- 
छोमका फलन मिलता है । ( वन ८३।१८) 

वशिष्ापवाइतीथं-थानेशरके निकट है। वह 
स्थाणतोथ का भी निकटवर्तों है। वशिष्ठापवाहतोध - 
का प्रवाह अति भीषण है। वशिष्ठ और विश्वासिवमें 
परस्पर वेरभाव रहा । एकदिन विश्वासित्रने वशिष्ठको 
अपने पास उपस्थित करनेके लिये सरखतोको अनुः 
मति को थो। सरखतोने देखा कि विषम सट पड़ 
गया । मचाक्रोधो विश्वासित॒का आदेश पालन न करने- 
से निस्तार कष्षांथा। वह सचह्ृर्षि वशिष्ठो किस 
प्रकार ले जातों। परिशेषको उन्होंने वशिष्ठके पांस 
उपस्थित हो कातरखरसै आद्योपान्त सकल हत्तान्त 
निवेदन किया । विने कहा-'भद्रे ! तुम हमको 
खे चलो, नहों तो विश्वामित्रके दाथसे तुम्हारा निस्तार 
केसे होगा / सरखतोके तोर विश्वामित्र तपस्या करते 
थे। सरखतोने उसो समय ले जाकर विशवामित्रके 
समीप वशिष्ठको उपस्थित कर द्या । विशामित्रके | 
उनको विनाशको श्रस्त्रानुसन्धानमे प्रहत्त होने पर उन्हों- 
ने पुनर्वार वशिष्ठको यथास्थानमें पहुंचाया था । विश्वा- 
मित्रने सखतोको चातुरो देख शाप दिया। उसो 
शापसे एकवष तक सरखतोका जल शोणित रहा । 
इसो प्रकार वशिष्ठापवाइतोथ वन गया! 

(शस्य ४२ अध्याय ) . 

वंशसूसत-वतं सान बरशोला य्राममें छे । वहां 
स्नान और दान करनेसे वंशका उद्दार होता है। | 
(बन ८१।४०) ` 

वामनक--स्थानमें विष्णुपद्कद विद्यमान हे । 
वहां स्नान करके वामनको अचना करनेसे अनन्त 


"तक ला मिलितः व्े३(०बत् २३ ।१०२ ) 
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विश्वासित्रतोध -एथ,दक्षके निकट सरख तोके 
दिण कूल ४० फोट ऊंचे स्तूप पर अवस्थित है । 
वहां शिल्य भर कारुकायेविशिष्ट एक सुन्दर मन्द्रिः 
का आ सावशेष देख पड़ता है। मन्दिरमे ऐरावत -परि- 
दत इन्रसूति चौर उसोके पाश्वमें नवग्नह तथा अष्टः 
नायिका सूति शोभित है। नोच जाति भो उसमें 
खान करनेये ब्राह्मण-जन्म ग्रहण कर शि और पविः 
व्रात्मा हो जाते हैं। चरममें उन्हें ब्रह्मलोक मिलता 
और उनका सप्तम कुल पय॑न्त पवित्र होता है। 
(दन, ८३ | ३७-३८ ) 
विष्णुपद वा विष्णुस्यान-धाजकल “थान” काता 
है। वचन पारिज्ववतीथंका निकटवर्ती है। विष्णुपदमें 
भगवान्‌ विष्णु सवंदा सत्निहित रहते हैं। उक्त स्थानमें 
स्नान करके विष्णुको नमस्कार करनेसे अश्वमेधका 
फल पाते और परिणाममें खगको जाते हैं। 
(वन, ८३ । ११-१३ ) 
वेदवतो-बत मान शोतलामठके पाशंमें दै । उस- 
का अपर नाम वेदोतोथ है। वेदवतो किन्द्प्त कूपसे 
अनतिदूर अवस्थित है। उसमें स्नान करनेसे स्स 
गोटानका फल प्राप्त होता दै । (वन ८३। ९७) 
वेतरणो-वत मान घोधा ग्रासके पाश्वमें प्रवाहित 
छटंग नरो है | सकल पापविनाशिनो वेतरणोमें 
स्नान करके पिढलोक और महादेवको "अच ना कर- 
नेसे लोगोंके सब पाप छूट जाते. और वह परिणाममें 
मुक्ति पाते हैं । (वन ८३। ८३ ) 
वच्चकन्यकतीथं--थानेशवरके निकट है। कुणि- 
गग नामक किसी महिने तपोवलसे एक मानसी 
कन्धाको स्टृष्टि को थो । वह प्रपने अनुरूप पतिके प्रभाव 
में उत्ता खान पर तपस्या करने लगो। क्रमशः उसका 
वाघक्य उपस्थित इवा, चलने-फिरनेको गल्ति जाती 
रहो | फिर परलोक गमन करनेको इच्छासे वह कले- 
वर परित्याग करने पर क्षतसक्कल्प इयो। उसो समथ 
नारदगे उपस्थित हो कर कहा था--“कल्याणि | 
अनुदा कन्याको सद्गति मिलनेकोी सम्भावना नहीं, 
तुम कसे परलोक गमन करोगो !! हद्दकन्या चिन्तित 
इयो भीर कहने लगो--शद्रि, कोई 


ड ०7. शिल्छयु ण फन ्राता हे । (बन, ८३ 
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अच्दण करना खोकार करे, तो इम उसञ्चो अपने तप- 
स्याका अर्घा श प्रदान करेंगो ।' शुङ्गवान्‌ने हदकन्याका 
पाणिग्रहण किया था। हडकन्याने एकरात्रि उनका 
सहवास करके कलेवर छोड़ दिया | इसोसे उच्च तोथ - 
का नास इद्कत्यक पड़ गया है। (व्य १२ अपर) 
व्यासवन--वर्त सान वासथलो ग्रामको दक्षिण- 
पाश्वेस्थ भूमि है। उसमें मनोज्ञ नामक 'हृद विद्य- 
मान है। उसमें स्नान करनेसे सइख गोदानका फल 
मिलता है। ( वन ८३। ९२) 
व्यासस्थलो-वत मान वासथलो ग्राम है। वह 
करनालसे ८ कोस पश्चिम अवस्थित है। व्यासदेव पुत्र- 
शोकसे कातर डो उह्ता स्थानमें प्राणत्याग करने 
चले थे। वहां जानेसे सइख गोदानक्षा फळ प्राह 
चहोता है। व्यासस्थलो कीशिकोसङ्कमके निकट अव- 
स्थित छं । ( बन, ५३। २५-९६ ) 
ब्रद्मतौथ वत सान रसांलू ग्राममें अवस्थित छे । 
वह कन्धातोथ से अधिक दूर नहीं । उसमें स्नान कर- 
नेसे नोचवणं भी ब्राह्मणत्व पाता छे । ब्राह्मणको स्नान 
करनेसे सन्नति भिला करतो इं। ( बन, ५३।११२) 
्रह्मयोनि-षथूदकतोथ के निकट चे । ब्रह्माने 
उल्ल तोथ को निर्माण किया था। उसमें स्नान करनेसे 
ब्रह्मलोक मिलता और सपङुलका उद्दार भो होता 
हैं| ( वन, ५१। ३८-३९.) 
ब्रह्मावत -भाजकल 'बरह्मदत’ कच्चा जाता है । उसमें 
स्नान करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ( वन, ८३। ५२) 
शहिनो--गोभवनमें अवस्थित चे। उप्तमें रुनान- 
दान करनेसे अनन्तफल मिलता छे। ( वन, ८२। ५३ ) 
शक्नावत -वत मान समय “क्रा” कहाता है । 
वह एथ शसे थोड़ो दूर पड़ता छे। उसमें स्नान कर- 
कै देवला ओर पिढलोकको अचना करनेसे उत्कट 
लोकको गसन कर सकते हैं। ( वन, ८४ | २२) 
सतएइस्त-साइसक नाम्ष एक अपर तोथ के 
निकट हे । उल् दोनों तौधोंमें स्नान करनेसे सहस 
गोदानका फल प्राप्त होता हे । शतसचस्ततीथ में 
दान उपवास प्रति जो अनुष्ठान क्रिया जाता, उसका 
१५६-९५७ ) 


कुरुच त्र 


शालिहोत्र--धानेश्वरके निकट है। उक्त स्थानमें 

स्नान करनेसे सहस्त गोदानक्ञा फल मिलता है । 
(जन, ८३। १०६ ) 

शोतवन--आजकल “सिवन' नामसे प्रसिद्ध हे। 
'हक्त स्थानमें अनेक तोथ विद्यभान हैं। एकबार शोत- 
वन अवलोकन किंवा अवगाहन करनेसे तोथ सेवो 
परस पवित्रता लाभ करता है। ( वन, ८३ । ५८) 

शोतो —स्थानमें स्नान, पिट अचना किंवा 
देवपूजा करनेसे उत्क ष्ट कान्ति और विपुल घन पाते 
हैं| (वन, ८३ । ४५) 

श्वाविज्ञोमापइ वा इब्वाविल्लोमापनयन-योतवन- 


सध्यवतीं है। उसमें प्राणायाम करके प्रयागक्षो भांति 


गात्रलोम परित्याग करना पड़ता है। इसके फलमें 
जतिशय पवित्रता और परिणाममें सुक्ति मिलतो है। 
( दन, ८३ । ६०-६२ ) 

सन्निहती-थानेश्वरसे ४॥ कोस दक्चिण प्रवस्थित 
चे । उसका वत मान नास 'सनवत' छे । ब्रह्मादि देव, 
ऋषि और तपोधन प्रति मास उक्त स्थानमें उपस्थित 
होते हैं। सुय्॑रहणको उक्त स्थानमें स्नान करनेसे शत 
अश्वसेधयज्ञका फल मिलता है | सुनियोंके कथनानु- 
सार “पथिको किंवा धन्तरौच्चके सकल पवित्र नद्‌, 
नदो, हद, तड़ाग, प्रस्रवण, वापी प्रति प्रति मासको 
अमावस्याको वहां सन्निहित होते हैं। सूयग्रइण वा 
असावस्याको सन्निहतोमें आड करनेसे शत अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है | परिणाम्रमें तोथ सेवो पत्म 
वथ रथ पर आरोइण कर ब्रह्मलोकको गमन करता 
इ। समस्त तोथ सन्निहित होनेसे दो उसका नाम 
-सन्रिहतो पड़ा है | (बन, ८३ । ९१-१०० ) 

सप्तसारखततोथ --वतंमान संगना नामक स्थानमें 
अवस्थित छे । वठ सोमतोथ का निकटवर्ती चे। सङ्घ 
“नामक एक प्रसिद्द महणि रहे। उन्होने एकदा अपने 


इस्तके चत स्थानसे शाकरस निःरुत होते देख झान- |. 


-न्दमें नृत्य करना आरन्भ किया। उनके विशाल दृत्यसे 
चराचर मोहित भौर एकान्त विचन्नित हो गये। देव- 
गणने मदादेवके निकट जा उसको सूचना दो थो | रुद्र- 
देव मछणके निकट उपस्थित हो झइने लगे-'लप्रोधन ! 
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तुम किस निमित्त न्टत्य करते हो ? तुम्हारे इस प्रकार- 
के इषेका कारण क्या छे ?' मददषिंने उत्तर दिया 
अपने इस्तसे शाकरस निःरुत होते देख इस भद्धाद 
भौर विस्मवमें नृत्य करते हैं / शूनपाणिने हास्य करके 
कचा यह अआस्चयंका कारण नहीं ? फिर महादेवने 
नखाग्रसे अङ्ग छ पर आघात लगाया था। अङ्ग छसे 
तुषार सद्य घवन भस्म निगत छवा । सङ्कण उसे देख 
लज्जित इवे और विस्मितचित्तसे देव-देव पिनाक- 
पाणिका स्तव करने लगे। रुद्र सन्तुष्ट हो कर बोले थे- 
“पाजसे यह खान तोथ हो गया । इम तुम्हारे साध 
सवंदा यहां अवस्थान करेगे” । सप्ततारखतमेँ स्नान 
करके महादेवकों भ्रचंना करनेसे अभीष्ट सिड चोता 
भ्रौर चरममें सारखतलोक मिलता है। 
(शल्य, ३८ अ० ; वन, ८३।११४।१३१) 

सर खतोसङ्गम--खानको चेत्रमासको शक्ल चतु- 
दशोके दिन ब्रह्मादि देव, तपोधन भौर मइघि गमन 
करते हैं । सरखतीसङ्घममे स्नान करनेसे तोथसेवो 
बहुतर सुवणं पाते भौर सकल पापसे सुक्न चो ब्रहम- 


लोक जाते हैं। ( वन, ८२२५-२७ ) 


सरक--आजकल 'सेरगढ़' कद्दाता है। कृष्ण पचचोय 
चतुद शो तिथिको उल्ल स्थानमें उपस्थित हो सहा- 
देवकी अच्ना करनेसे सकशच कासना पूणं होतो हैं। 
फिर तोथ यात्रो उससे स्रोॉलास भो करता है। उक्त 
स्थानमें अनेक तोथ हैं। उनमें इलास्पद तोथ झो सबे- 
प्रधान द्वै । (बन, ८१।१-३६) - [ 

सप दे वो-त्रतमान समय “सपिदान' नाससे ख्यात 
हे। उनका अपर नाम नागतो है। नागतोथ में 
स्नान करनेसे नागलोक और अग्निष्टोमके समान 
फल्न प्राप्त होता है। ( वन, ८३१४-१४ ) 

सवंदेवतोधं --फज्ञकोवनञ्चा मध्यवर्तो एञ्ज तो 
हैं। उसमें स्नान करनेसे सदस गोदानका फल 
मिलता है। देवगणके इस स्थानमें यज्ञज्ञा अनुछान 
करनेसे सर्वेदेवतोथ नाम पड़ा है । ( वन, ८२०७ ) 

सुतोथ --ब्रह्मावते का निकटवर्ती है। वहां देवः 
गण भर पिढगण सवंदा उपस्थित रहते हैं । सुतोथ से 

भोर पिढगणको प्रचेना करनेसे अश्वमेघ 


 अस्निष्टोसका फल तथा सूथलोक मिलता है। 
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यच्ञका फल भौर पिढलोक प्राप्त होता है। 
( वन, ८३५३/५७ ) 

. सुदिन--भाषगाका विवरण देखो । 

दउतोथ-कपिलातोथ का निकटवर्ती है। वहां 

उणखित हो कर उपवास करना चाहिये। सूयतौथ म 

मल्ञिपूवेक देवता चौर पिढलोकको चचना करनेसे 


( वन, ८३४७-४८) 
सोमतोथ दो हैं । एक सप्ततारखतका निकटः 
चरतो भौर डूसरा दधोचतोथ से ्नतिदूर अवस्थित है | 
उक्षयतीय में स्नान करनेसे हो चन्द्रलोक मिल 
नाता है। | 
सोमतोथ में दिजराण चन्द्रने राजसूय यज्ञका भर नु- 
छान किया था । यज्ञके अवसानमें देवगणके साथ 
' राचसगणका घोरतर संग्राम हुवा । उसो युद्धमें काति- 
केयने सेनापतिकै पढ्‌ पर नियुत्ञ हो समस्त राचस 
भौर तारासरका विनाश किया था । सोमतोथ में एक 
'वटहच है । - सेनापति काति केय उसके तलपर निर- 
न्तर अवस्थान करते थे। ( शल्ध, ४३ अ०; वन,८३१११३-११६ ) 
स्थाणतोथ-वतंमान समयमें 'थानेश्दर नामसे 
विख्यात है। उसका अपर नाम सुष्ञ्जवट है । 
: ( वन, ८३। ९२ ) सुञ्चवटका विवरण देखो । 
पछ्वटोके अन्तगंत किसी स्थान पर योगेश्वर 
"नामक एक स्थाणु ( शिव) हैं। उन्ह भो स्थाणतोथः 
कहा जाता है। (बग, ८३। १६३) पचवटीका विवरण देखो । 
खाणएवट--वदरो पाचनतोथ का निकटवतीं है । 
उहा स्थानमें -यथानियम खान करके एकरात्ि वास 
करनेसे रुद्रलोक मिलता है। (वन, ८३। १८०) 
सगंद्दार-थानेखरसे भनतिदूर अवस्थित है । 
आजकल लोग उसे 'खगद्दारो' कहते हैं। वह नरक- 
तोथ का निकटवतीं है। सं यतेन्द्रिय हो उत्त स्थानको 
गमन करनेसे खरगेलोक किवा ब्रह्मलोक पाया जाता 
हैं। (वन, ८१। ६५) 
न सस्तिपुर--आज कल 'थस्तिपुर' कद्दाता है । 
'किसो किसोके सतानुघार कुरुक्षेत्र महासमरके निहत 
बोरगणका अखि वहां रहित होने हो उसका अर 


` कुरुक्षेत्र 


पुर नाम पड़ा है। किन्तु :कुरुपाण्डवपचोय वोरगण- 
के ख्तदेइका केवल उसो चुद ग्राममें सञ्चित होना 
किछो प्रकार प्रमाणित नहीं हं।ता। खस्तिपुरमें स्नान 
और प्रदक्तिण करनेसे सइख गोदागशा फश मिलता ' 
है । (वन, ८३ । १७५) 
उपयु ह्ला तोथ चौर पण्यस्थान व्यतोत नारदपुराणे- 
परिभागखण्डके' ६४ तथा ६५ अध्याय, माधवाचाये 
विरचित कुरुचेत्रमादाव्म्, रामचन्द्रसरस्तो-प्रणोत 
कुरुच्षेत्रतोथ निण्य, कुरचेचरल्वाक्र और भट्टोनिः 
टोचितके शिष्य छष्णदत्तरचित कुरुक्षेत्रप्रदोष प्रश्वति 
रन्यमें दूसरे मो अनेक तोथं का विवरण लिखा है । 
उनके मध्य कुरुच्ेतरयुद्वमें निष्ठत वोरगणक्षे नामानुसार 
वतमान अनेक तोथों ज्ञा नामकरण किया गया है । 
आज भो कुरुचेत्रकी सीमामें उल्ल सकल सोथ विद्य- 
मान हैं। 
मझाभारतोक्त तोथ नामोंके अपस्त श पर आजकल 
कई ग्रामोंका नाम चल गया है। 
मदाभारतके नानास्थानोंमें कुरुचेतका माइला 
वणित डवा है। महाभारत भौर पूवेकाधित नारदः 
पुराणादि ग्रन्थ व्यतोत कूम, अग्नि, न्टसिंच प्रष्टति 
पुराणोंमें भी कुरुक्षेत्र परम पवित्र स्थान जेसा विद्वत 
इवा है-- 
“कुरुक्षेत्र! गमिष्यामि करुच ते वसाम्प्रइस्‌ । 
य एव' सततं ब्र,यात्‌ सोऽमलः प्राप्त याददिवम्‌ ॥ 
- वब विद्यादयो देवास्तत वासाद्चरि' ब्रजेत्‌ । _ 
सरख सन्निडित; सनानछद ब्रह्मलोकभाक्‌ ॥ 
पांशवोऽपि कुरुचे चे नयन्ति परमां गतिम्‌ ।” 
(अग्निपुराण, १०९ । १४-१५ ) 
'्विषस-जगतूके आदि ग्रन्थ क्रग्वेद्कै प्रमाण 
र निर्णोत इवा कि कुरुपाण्डवको युइघटनासे बह 
पूव कुरुचेत्रने प्रसद्ि लाभ को थो। 
भागवतके मतानुसार सम्बरणके भोरससे सय 
तनया तपतोके गर्भमें कुर नामक एक राजाने जन्म 
bh किया था। वहो कुरुचेवपतिक्षो» भांति प्रथमं 
वणि त इवे हैं। उत्तके पोछे सम्भवतः कुरुक्षेत्र तद” 
शोय राजगणक्रे अधिकरने रहा । स दार्युंदके भनन्तर 


जस 8 पो 2 आए बछफ ठे 
म “तपय सूयकन्धाधा ; करु; ।” (भागवत, <। २२। ४) 


करुचब 


कोरवाधिकृतत विपुल जनपदोंके साथ उत्त स्थान भो 
पाण्डवोंका भधिक्तत हो गया । सम्भवतः चेमक अवधि 
कुरुचेंब्र चन्द्रवंशोय राजगणका अधिकारभुत्न था ! 
यह समभनेका प्रक्षत उपाय नहों, उसके पोल्ने कुरु- 
चेत्र किसके हाथ लगा। सकदुनियाकै वोर अलक- 
सेन्द्र ( सिकन्दर ) घघरा नदोके तट पन्त पहुंचे 
थे। उस समय घघरानदोज्ने पूवेतटसे समस्त पूव- 
भारत मगघराजगणके अधिशारमें रहा । कुरुक्षेत्र भो 
उसीोके अन्तगे त घा। मगधके वोद्दराजावोंका प्रभाव 
खव होने पर कुरुक्षेत्र ओर उसका निकटवतो समस्त 
प्रदेश कान्धकुलके हिन्टूराजगणका अधिकारभुज्ञ 
छो गया। 

वाणभटके सोइष चरितपाठसे समझते हैं कि 
छह देवके पिता प्रभाकर-वर्धन स्थाखोश्वरमें भोर उन- 
के जामाता ( दामाद ) ग्रहवर्मा कान्यकुल्लमें राजत्व 
करते थे। 

स्रष्ठवनसै प्राप्त इष वध नके प्रदत्त ( २५ संवत्‌ ) 
तास्त्रया्नमें उनके हृदद पितामह ( परदादा ) नर- 
वाइनसे राजावोके नास सिलते ई । # सम्भवतः! उत्त 
नरवाइन ( इई० पञ्चम शताब्दोके शेष भागमें ) से 
इषं पर्यन्त छइ राजावोंने कुरुवित्रमें राजल्व रखा । 

सष चरित और चौन-परिव्राजक युएनचुराङ- 
के भ्रमण तत्तान्तमें लिखा चे कि इष देवके ज्येष्ठभ््राता 
( खाखोग्वरराज ) राज्यवध नने मालवराज देवगुप्त 
को पराजय करके कान्यकुल अधिक्षार किया था । उन 
के मरने पर इष स्थाखोश्वर भौर कान्थकुल के राल- 
चक्रवर्ती हुवे । 

इष के राज्यकाल ( ६० षष्ठ शताब्दोके शेष भाग) 
चौन-परिव्राजक युएन-चुथाए' कुरुचेत्रस्थ स्थाखोश्वर 
( स-त-नि-श-फ-लो ) देखने आये थे।† उस समय 
स्याणोश्र राज्य ( सम्भतः कुरुक्षेत्र )- ५०० कोससे 
अधिक्ष (७००० लि) विस्तत रह्ञा। उसमें ३ बोद 
सहुपराम, चोनयानमतावलस्बो ७०० बौद याजक 


» Epigrapbin Indica, VolT.p, 68 
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भोर प्रायः शताधिक ( हिन्दू) सन्द्रि थे । चोन-परि- 
| समय भो थानेश्वरका चतुःपाशवेस्थ १६ कोण 
स्थान ( २०० लि ) 'घमच्षेत्र नामे अभिदित 
होता था। # - 

चोन-परिव्राजककों वण नासे समभा जाता चे कि डस 
समय भो धमचषत्र कुरुचेत्रमें खत वोरगणका भस्थिराशि 
विद्यमान रा । उन्होंने घानेश्वरसे उत्तर-पसिम अन 
तिदूर बौइराज अशोक-निसिंत २०० फोट अ'चा एक 
स्तुप देखा था । 

उसके पोछे बरावर कुर्चेत्र कान्यकुल्के राज- 

गणका अधिकारभुज्ञ रहा। कान्यकुनके राजगणके 
समयमें प्रधृदकसे प्राप्त खोदित गिलाफलकादि दारा 
उक्त विषय समभा जा सकता है। † 


मइस्रूद-गजनवोने थानेश्वरको आक्रमण करके 
कुरुचेत्रको चक्रखामो नामक विष्णुसूति को ध्व स किया 
था। उसके पोछे १०४३ ई० में दिल्लोके राजा पुथ्यो : 
राजने मुसल मानके कवलसे पुखचेतर कुरुचे वशो छुड़ा 
लिया । ११०२ १० को दिल्लोगश्वर प्रष्वोराजका गौरव- 
रवि अस्तमित होने पर कुरुचेत्र भौर सरस्वतो-म्रवा- 
दित विस्तोणं भूभाग सुसलमानोंके अधिकारले पड़ 
गया । इिन्दू-विद्देषो सुसलमानोंके आधिपत्य काल 
कुरुक्षेत्रके अनेक पुखतोथ लुप्त भीर अधिकांश देवा- 


लय विध्वस्त दुवै । किन्तु धस प्राण हिन्दू कुरुचे बका 


माचात्मः भूल न सके । उस दारुण सछुटके समय भो 
शत सहस्त्र (लाखों) तोथ यातो चोवनको तुच्छ 
समक बह टूर देशसे कुरुचेत्रके सकल पवित्र तोथ 
दश न करने जाते धे । 'तारोख'दाजके” नामक 


मुसलमान इतिहासमें लिखा दै-'सिकन्द्र-लोदोके 
सिंहासनलाभसे पूव कुकच वम स्नान करनेके लिये 
एक बार विस्तर यात्रियोंक्षां समागम छुवा। सिक- 
म्द्रने उनमें सकलको विनाथ करनेका सङ्कल्प किया 
था। तबकात-घ्रकवरोके पाठपते समभ पड़ता है-- 
बादशाह ( भक्षवर ) थानेश्वरमें जा पहचे। उद 


» Beals Si-yu-Ki, Vol. 1. 9, 184. 
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` समय कुरुचे त्रके सरोवर तट पर ग्रहणके उपलचमें 
स्नानाथ विस्तर योगो और सन्यासो उपस्थित थे। 
तो यात्री खण और मणिरक्ञादि ब्राह्मणोंको दान 
करने लगे। संन्यासो और योगो दोनो' दलमे विवाद 
रह्ा। बादशाइको अनुमति मांग कर उन्होके समक्ष 
उभय दलमें घोरतर युद्ध हुवा | शेषको संन्यासियोंने 
जय पाया ४ 
न्दूविद्देषो भरज्गजेयने कुरुचतमे उत्ता सरो- 
चरके # मध्यवती इोपाकार खान पर सुगलपाड़ा 
नामक एक दुग बनाया था। उसो दुसे मुसलमान 
समागत तोथ यात्रियो को गोलोसे मार देते थे 
सिखो'के अभ्य॒दयमें हिन्दुवो'के तोथों भौर प्रा चोन 
देबमन्द्रो'का सुसलमांनोंके कवलसे उद्धार छुवा। 
पूवे कालको भांति फिर सहस्त सहस्र तोथ यात्रो कुरु- 
चेत्रक.दश नको गमन करने लगे। आजकल भी 
सकल समय भारतके नाना स्थानो'से तोथ यात्री कुरु- 
चेत्र पहुंचा करते हैं । 
कुरुचषेत्रोीयोग ( स० पु०) १ किसो सावन दिनको तोन 
तिथि, तोन नचत्र ओर ३ योगका स्मर । २ कुर- 
चेव्रमे सत्य सूचक ग्रहयोग विशेष। जन्मकालको सत्य, 
स्थानमें पांच ग्र, तथा लग्नमें दृदसस्‍्मति रहने और 
 जन्मलस्नका अधिपति चन्द्र होनेसे कुरुच्ेत्रमें मरते हैं, 
इसोका नाम कुरुचेत्रोणोग है। (जातकादत स'यह ) 
कुरुख ( हिं० वि० ) क्र, कुपित, नाराज, 
कुवा, बुरे रुखवाला। 
कुरुखेत ( हिं० ) करुचेत देखों। 
कुरुचिन्न ( स'० पु०) कर्कट, केंकड़ा । 


सुइ बनाये 


» उन्न हहत्‌ सरोधर थानेश्व एके निकट अवस्थित है। बह देव्य मे ३५४१ 
.फौट और प्रस्थमें १९०० फोट है। एक समय उस सरोवरका प्रयः दिगुण 
आयतेन रहा। बह महाभारतोप्ता दधौचतोच और ऋग वेदोत्त शयेणावत्‌ | 
अनुमित होता $। उसकी मध्य ५०० फोट'परिमित एक दोप $ । सरोवरसे 
दीपको जानेके,लिये उत्तर भौर दच्षिण भशर्में दो सेतु । कुरुचे व-माइााः 

“अकित चन्ट,कूप्र उसो दीपक मध्य पश्चिम भ'शर्में अवस्थित है। होप और 
सरोबर चारो ओर इष्टक-पराचीरसे वेदित है। प्राचीर चोर सेतु दोनों 
अकवरकै प्रिय बयस राजा वौरवरकै वे निरि, 1101) 00100101. 
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कुरुजाङ्कल (सं° क्वो०) कुरुषख जोङ्ग लचच, एकावत्‌ चन्दः । 
द्रिशिटलिङो नदीदेशोऽयामः पा २४.७! जनपद विशेष, .एक 
मुल्क । राजा सस्बरणके पुत्र कुरकै नामातुमार उहा 
खान 'कुसजाङ्गल' नामसै विख्यात है-- 
“धतः सस्वरणात्‌ सौरी तपतो सुपुवे कुरुम्‌ । 
तस्त्र नात्राभिविखप्रात' एथिव्यां कुरुताइलम्‌ ॥” 


( महाभारत, आदिपव , ९४।४९ ) 
वामनपुराणमें लिखा है-- 


“कुरुचे व' समाभ्यागाद यष्ट,* वै रोचनः वलिः 7? (४११) 
वाल कुशुक्तेत्रमें यज्ञ करनेको गये थे । 
फिर अन्यस्थलमे- 
“।बलासलोलागमनो गिरीन्द्रात्‌ ससभगच्छत्‌ कुरुजाङ्गल' हि।'? 
(५०१७) 
( वामनरूपो विष्णुने) उस्त पर्वतवरसै विललास 
गमन पर कुरुजञाङ्कलमें वलिक यज्ञको गमन किया! 
वामनपुराणके उत्ता दोनो' स्थानो'के पाठसे कुरु- 
चेत्र भोर कुरुज्ञाइलल एक चो जनपद समभ पड़ता है। 
किन्तु उल्ला सुराणमे फिर देवस्थानके उल्लेखक्षाल 


ङुरुवेतन, कुरुजाङ्गल भौर कुरुचत्वर तोनो' स्थान एथ क्‌ 
पृथक्‌ वणित छुवे हैं। यथा-- 


“'इपधारमिरावत्यां कुरुचे वे जनादेनम्‌ ""(५०।५) 

“बलये खत रोद्र' चत्वरेषु कुरुष्थ। ` 

पद्चनाम' सुनिग्रे छ सवं सौखाप्रदायिनम्‌॥? (५०२२) ' 

““तेजसे शब्मुमनध' स्याणु्च कुरुजाङ्गलै ° ( ५०१७ ) 

वामनपुराणके उक्त शेष चरणके मतसे कुरु जाहु ल 

में स्थाणु देव विराज करते हैं। वर्तमान घानेखरका 
प्राचोन नाम स्थाणतोथ है. । स्थाणुंतोथ' स्थाणीखर 
मझादेवके नामके प्रप्र शते थानेखर कद्डाताहै। 
वानैश्वर देखो । वामनधुराणके मतसे थानेश्वर और उसन्ी 
चारो ओरका विस्तीण भूखण्ड 'कुरुत्राङ्गल' हे । 
पाञ्चात्य प्राचोन भोगोलिक टलेसिने उसे 'करड्कले' 
( Korangkk0lii ) नामसे उल्लेख, किया हूुं। उसका 
भपरनाम कुरुदेश .है । करदेश देखो। शक्तिसड़सतन्त्रके 
मतमें पाद्यालके पूव इस्तिनापुरसे कुरुक्षेत्रक दक्षिण 
भाग पयन्त ङुरुदेश है, किन्तु वह वर्णना ठोक नहीं | 
रामायणादिके मतमे इस्तिनापुर और पाच्चालक ˆ 
पचिम कुरुजाङ्गल पड़ता. है। 


कुरुचे त शब्दमें विस्तोरित विबरण देखी। 


कुरुट - कुरुस्बर 


दशरथके मरने पोछें भरतको केकयराज्यसे लानेके 
'लिये कई दूत भेजे गये थे। उन्होंने अयोध्याक पोछे 
नाना स्थान भ्रतिक्रम करके इस्तिनापुरमें गङ्गाञ्चो पार 
“किया । फिर वह पच्चिमाभिसुख पाद्चाल भर पोछे 
कुरुजाङ्गलके मध्य उपस्थित इवे। वाल्मोकिकी वयाना- 
से समझ सकते हैं कि उस समय भो वहां कमसल 
शोभित सरोवर घोर पुष्पकूल-भूषित खच्छजला नदौ 
वतमान रहो ।— 
“तते ष्ास्तिनपुरे गड़ां तीरा प्रत्यड'मुखा ययुः 1 
पाञ्चालद्देशसासादा मध्ये न कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ ८, 
सरांसि च सफ्‌,ज्ञानि नदौ विसलोट्का; । 
« निरीचसाणा जग्म्‌ से दूताः कार्यवशाद दतम्‌ ॥'? 

( अयोध्याज्ञाण्ड, €४ । १३-१४ ) 
कुछंट ( सं० पु०) सितावर-शाकक्षुप, ग्रिरियारो । 
कुरुटो (सं० पु० ) अश, घोड़ा । 
कुरुण्ट ( सं० पु०) १ पोतभिण्टो, पोलो कटसरेया । 

२ दारुपत्रो, कोई घास। ३ अस्‍्ज्ञान हच्चमेंद, किसो 
किस्म को कटसरेयः। ४ कुटजहच, मकोय॥. 
कुरुण्टक ( सं० पु० ) कुरुण्ट खाथ कः। इरुण्ट देखो। 
कुरुण्टक्रा ( सं० स्त्रो० ) पोतभ्हण्टो, पोले फन्को कट 
सरेया। 
कुरण्टिका ( सं० खो० ) १ साकुरुण्ड वच्छ, कोई पेड़ । 
२ झिण्टो, वटसरेया । ३ इस्तिएण्डो, कोई पेइ । 
४ शेलालिकाभेद, सिहरू | 
कुरुण्टो ( सं० स्त्रो० ) १ काए्ठपुत्तलिका, कठपुतलो। 
२ व्राह्मणपत्नी अथवा शिक्षकपत्रो, उस्तादको बोबो। 
कुरुण्टो कई हो का भो नाम है। झरण्टिशा देखो । 
कुरुण्ड ( सं० पु० ) कुरुण्टकव् ल, किसो किस्म को कट- 
सरेया । 
कुत ( सं° पु० ) वशनिमिंत ब्इदाकार पात्र, वांसशा 
बना हुवा बड़ा बरतन | न 
कुरुतोथ ( स॑° क्वो» ) कुरुक्षेत्रके भन्तगत एक तोथ । 
'कुरुनदिका ( सं० स्त्रो०) कुनदिका, चुट्रनदो, छोटा 
द्रया। 
यथास्पिका नदिक्षा कुरनदिकैत्य अते ।?? 
( जाव्यायन-श्रीवपूवमाफ्ष, ८ । ११। १८) 
रुनन्ट्न (सं० पु० ) कुरो राज्ञः नन्दनः, ६-तत्‌ । कुरु 
वंशोय युधिष्टिरादि नृपति । 


१४७ 


कुरुनाश ( सं० पु० ) १ उष्, ऊंट। २ पोतरिण्छो, 
पोले फलको कटसरेया | 

कुरुपञ्चाल ( सं० पु०) कुरवः पञ्चाला, दन्दः। कुरू 
तथा पञ्चानन देगवासा लोग । 

कुरुपियङ्किला ( सं० स्त्रो० ) पिश!न्‌ दक्षरूणाद्यवयवान्‌ 
गिर्लात भ्रघः करोति, पिथ-गिल-क-टाप्‌ । ढणादि 
भाजन और फुरु शब्दका अनुकरण करनेवालो, जो 
चास वगेरह खातो और कुरु-कुरु आवाज लगानी हो। 

“ अजावे पिशङ्गिला द्वावित्‌ कुरुपिशक्विला ।? 
(वाजसनेयस', २३ । ५६ ) 
'कुरुपिशद्विला कुरु इति शच्टानुकुर्वाणा । पिश अवयवे कप्रन्ययः। पिशान्‌ 

सूलाद्व यवान्‌ गिलति पिशद्विल्ला मूलानां शत' भचयतोति ? ( महोधर ) 

कुरुमार--दाचिणात्य और राजपूतानेको एक्क जाति। 
राजपूताने और युन्नप्रदेशर्म इन्हें सिकलोगर भो 
कहते हैं। इना काम चाकू, केंचो, कुरो, तज्ञवार 
आदि इथियारो' पर घार या शान चढाना है। कुरमार 
अपना परिचय ज्षत्रिय-जसा देते हैं। परन्तु कुछ विद्दान्‌ 
ऐसा नहं मानते । 


कुरुस्ब ( स“० पु०-क्वो० ) कुतपाल कर, नारङ्गो । ह 
कुरुब्बर-दाक्षियात्यकी एक्र जाति। पूर्वकाल कुसस्बर 
लोग भ्रति प्रबल रहे। प्रवादानुसार समस्त द्राविड 
देशमें उनका आधिपत्य था । दाचिणात्यमें ध्रनेक जन- 
पद उनके प्रतिष्ठित किये इथे हैं। चोल राजगणके 
समय आकट प्रश्टति स्थानो भे कुरुस्बर रते थे। आज 
कल दाणित्यके नाना स्थानो'में वह देख पड़ते हैं। _ 
कुरुस्बरोमें अधिकांग लोग असभ्य हैं। उन्हें 
जङ्कलमें छोटे छोटे कुटोर ( झोपड़े ) बना वास करना 
अच्छा लगता है। फिर कोई बच पर, कोई मिरि- 
गुद्दामें भोर कोई उचकोटरमें रहता हे। कुरुस्वर 
अधिक बुदिसान्‌ न होते भी प्राय; नस्त्र और निशे इ हैं। 
उत्तरमें वास ज्ञरनेवाले भ्रपेचाक्तत उच्च नहीं ।. किन्तु 
गोदावरोके दक्षिण-प्रान्तसे कुभारिक।-भ्रन्तरोप पर्यन्त 
जो पशु चराते फिरते, वह अधिकतर उच्च, क्षय चौर 
क्वष्णवणे होते हैं। मेषपाल भघ भ्रनाहत रहते हैं। 
उनका .भाच्छादन केवल एक गाढ़ कम्बल है। ५ 
लिणात्यके वेनाद नामक स्थानमें कुरुस्बरो'के 


डर 
न ५, 


द्‌ 
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ह _ कुरुवष ( स'° क्वौ०) कुरुसंच्ञकं वर्षम्‌, कर्मधा०। वर्ष 


१६८ कुरुस्बा--कुरुटिनौ 


मध्य दो येणोसेद है=जनी र शुझो। जनो लोग | कुरुवश ( स० पु०) दपतिविशेष, एक राजा । वह 
केवल वनमें वास करते हैं । कुठार ( कुल्हाड़ा ) से विदभवंशोय मधुके पुत्र थे। ( भागवत, २ । ९४ । ५) 
धच करना हो उनको उपजोषिका है। कुरुवाजपेय ( स० पु० ) वाजपैय यज्ञका प्रक्ञारविशेष, 
छापरापर कुरुस्बरों को अपेत्ता नोलगिरिके कुर | एक छोटा वाजपेय यज्ञ । 
स्वर कुछ सभ्य हैं। नोलगिरिके साधारण खोगो'को कुरुवार-युत्तप्रदेथको एक वेश्यजाति। यच्च लोग एटा, 
विश्वास है कि वह इन्द्रजाल जानते हैं। इसोसे बहुतो' | बरेलो, वदां, सीतापुर, मुरादाबाद भादि जिलॉमें 
को उनसे बड़ा भय रइता है । कुरुस्वरके वासस्थानके रचते है। कुछ लोगोंके कथनानु सार कुववार “कार- 
निकट यदि कोई सर जाता, तो उस पर इन्द्रजाल | बाइर' शब्दसे निकला है, जिसका अथ नियमविरुद 
दारा मृत व्यक्तिको संहार करनेका सन्दे इ आता है। | कायकारो है । 
यहां तको किं अनेक समय खत व्य्तिके भाओय दलबब| कुरुविन्द (. स० पु० ) १ ब्रोहिमेद, कोई कुधान्य । 
हो उत्त कुरुम्बरको जाक्षर विनाश करते हैं। इसोसे | २ कुलत्य, कुरथो। २ भद्रसुस्ता, नागरमोथा ४ सुस्ता, 
कुरुस्वर लोकालय ( लोगो'के घर ) में रइनेका साइस | मोथा। ५ माष, उड़द। (क्ली०) ६ पञ्चरागमणि, 
नहीं रखते | फिर भो यदि कोई रइ जाता और सुन | मानिक। ७ काचलवण, काला नमक । ८ दल्लभेद; 
पाता कि असुक व्यह्ति मर गया तथा खत व्यल्तिके | कोई जवाहिर । 2. दपण, झाईना । 
भात्मोयो को इष्टि उस पर पड़ी है, तो वह अविलस्व | कुरुविम्दक ( ० पु० ) झुरुविन्द स्वार्थ कन्‌। १ वन 
ग्टइहार एवं गोमेषादि छोड़ निविड़ वनको पलायन | कुलत्यक, जङ्गलो कुलथो । २ भद्रसुस्तक, नागरमोथा । 


करता चे। _ | कुश्विन्दाख्या ( सं० स्तरो० ) कुर विन्दे ति अख्या यस्याः 
कुरुस्बा ( सं० स्लो० ) ट्रोणपुष्मो, गूमा । बहुत्रौ०। छरुविम्दक देखो । 
कुरुस्बिका, करुणा दैढो । - कुरुविज्ञ, क्रुविल देखो 1 


कुरुस्बो ( सं० स्त्रो ० ) सेइलोहच्त, एक प्रकारके पोपल- | कुरविस्व (स'० पु०) १ नागरसुस्ता, नःगरमोधा । 
का पेड । २ पद्चरागमणि, मानिक । ३ वनकुलत्य, जङ्गलो 
कुरुरी ( सं० स्त्रौ० कुररो, स्त्रो शेन पच्चो, वइरी । | कुलथो। ४ कुलला न । 
२ मेषो, मेढ़ो । ` | कुरुविल्वक, करुविल ददो । 
कुरुरो (सं० पु०) १ कुररपचो, शिकरा, बाज । २ भालस्ख कुरुवित्स ( स'० पु० ) सुवणपल्, ४ तोला सोना [| 
चूणकुन्त, सले को जुल्‌फ । उसका संस्कृत पर्याय | कुरुवोरक ( स'० पु० ) भजनछ्त्त, एक पेड़। 
भ्नसरक भोर श्रस्रालक है। झुरुहद्च ( स० पु० ) कुरुषु इः, ७-तत्‌ । भ्रोष् । 
कुरुल[(सं० पु० ) इसरो ३ो। कुर्वण ( स'° पु० ) कुरवो यज्ञकर्तारः तेषां अवणः 
कुरुला ( सं° खो० ) गानेकी एक गमक । चोता, कुरु-यु-युच्‌ । अवदाते तय इला; । पा ३ । २। १४९ । 
कुरवक ( सं° पु० ) १ रह्तभिरटो, लाल कटसरेया । | एक वेदप्रसिद्द नुपति । उन्होंने तपट्स्यके पुत्र यात्रिक 
(क्वो०) ) ३ इरुवकं शाक वा कुरुवकपुष्प, कटसरेंथा. | गणको सुति सुनो । 
को सञ्लो या फल । कयुयवणमाहाण राजान' वासद्खव' ।” ( ऋक्‌ १०। ५३५1४ ) 
कुरावत्म ( स० पु० ) राजपुत्रविशेष, एक शाहजादा उपर हर ऋलिनः तदोयानां शतोनं श्रोतार तपनाकं राजनम्‌। 
वह व््यामघ-वंशोय अनवश्थ राजाके पुत्र घे । कुरुसुति, करत दो । ( झड} 
A ति ( स'° पु० ) वेदिक मन्त्रपकाशक एक क़टषि । 
; Cee । जम्बूददीपके उत्तर झुरुवषं अवस्थित कुरूटिनो ( बेर स्त्रो० ) किरोटधारो सेन्यद्स । 
: कटे " CC-0. Jangamwadi Math Collection. 20125 दिन रि दि कुरुटिनौ ।” ( अथव) १०1 १॥ १४) 


कुरूप--कुग 


कुरूप (स'० त्रिश) कुत्सितं रूपमस्य, बचुत्रो० । १ कुशो, 
बढ्सूरत । ( क्लो० ) कुत्सितं रूपम्‌, कुगति समा० । 
२ निन्द्यरूप, खराव सूरत । 
कुरूपता ( स'० खो” ) कुत्सितरुपविशिष्टता, बदसरतो, 
वेढड्ापन । 
कुरूप्य ( स० क्लो० ) कु ईषत्‌ रूप्य रजतं तत्‌ साहृ- 
श्यात्‌, कुगतिसस्‌।० । रङ्ग, रांगा । 
कुरूर ( वे० पु० ) कोटविशेष, एक कोड़ा । 
(अथव २। ३१। ९, < | २। २२) 
कुरेदना ( चिं० क्रिश) कतन करना, करोदना, खुर- 
चना। | 
कुरेदनो ( सं० स्रो० ) लकड़ो या लोहे वगेरहका एक 
ओऔजार । वह लम्बी, नुकोलो भोर छड़-जेसो चोतो है। 
उससे भट्टोको भागको कुरेदते हैं। 
कुरेभा ( छिं० पु० ) वर्ष में दो बार व्यानेवालो गाय । 
कुरेर ( छं° स्त्रो० ) कल्लोल, हंसो खुशो, खेल कूद । 
कुरेलना ( छिं० क्रिश) खनन करना, खोदना, कुरेदना । 
कुरेलनो ( हिं० स्त्रो० ) कुरेदनो, भट्टोको आग कुरेदने 
को एक छड़ | 
कुरेत ( हिं० पु० ) साभो, हिस्से दार । 
कुरेना ( हिँ० घु० ) राशि, ढेर । 
कुरेया ( €ं० स्त्रो० ) कुटनवच, एश पेड़। वद वनमें 
उत्पन्न होतो है। उसके पत्र दोघे भोर तरङ्ली ( खइ- 
रिया) रहते हैं। कुरेयामें-दोघ घौर सुगन्धि पुष्प 
दते हैं। वह श्वेत, रज्ञा, पोत, कृष्ण वा नोलवय होते 
हैं। उसका फल इन्द्रयव कद्दाता है । इत्यव देखो । 
कुरीना ( छिं० क्रिश) राशि लगाना, ढ़ेर या कूरा 
करना । 
-कुरौनो ( हिं० क्रि० ) राधि, ढेर, कूरा । 
कुक ( तु० वि० ) राजापद्धत, जब्‌त, 
कुक अमोन ( तु० पु० ) न्यायालयको अज्ञाते सम्पत्ति 
अपछरण करनेवाला राजकसंच।रो, 
सुलाजम अदालतके इका षे जायदाद जब्त करता हो। 
कुकनामा ( तु० पु० ) अपषरणपत्र, जबतोका परवाना। 
कुक नाभेके मुताबिक हो कुक भ्रमोन जायदाद जबूत 
करते हैं। ` 
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जो सरकारो 


२३८. 


कुकों ( हिं० खो० ) अपहरण, जन्तो । कळ पञ्च पला- 
यित अपराधोके न्यायालयमें उपस्थित होने या अघ- 
सण का ऋण परिशोध करनेके लिये उसको सम्पत्तिको 
कुर्की करता है। कच्चो कुकी वच्च है जिसके अनुसार 
फेसला या डिगरो होनेसे पले हो अघमणेको 
सम्पत्ति अपइरण कर लो जातो है | 

कुकट ( सं० पु० ) कुक्कट, सुरगा। कुशंट स्मरण करना 
निचिद है। कुकर और चण्डालके स्मशमें जो दोष लगता, 
कुकुट स्मरथ करनेसे हो भो उपो दोषका भागो बनना 
पड़ता है | 

कुकटाहि ( सं० पु०) कुकट-तुख्य' अइति अच्-इनि । 
१ पश्चिविशेष, कोई चिड़िया । उसका रव और वण 
कुकटके तुल्य चोता है। कुकट इवादिः। २ सपवि- 
शेष, कोई सांप । 

कुकर ( सं० पु० ) कुरित्यव्यज्ञगब्द' कुरति शब्दायते 
कुर-कुर-क । ग्रास्यस्र॒ग, कुत्ता । 

“कुकु राविव कुजन्तो 7? ( अधंव ७। ९५।२) 

कुग--दक्षिण-भारतका एक छोटा अंरेनो प्रान्त । वदद 
अक्ञा० ११० १६ तथा १५'.४० उ० ओर देशा० ७११ 
२२ एवं ७६° १२ पू०के मध्य पश्चिस घाट पवंतको 
चोटियों ओर ढालो पर महिसुर राज्यसे पश्चिम्त अव- 
स्थित है। कुग ऊंचा ओर विचित्र देश है। सूसिका 
परिमाण १५८२ वगंमोल लगता है। वह उत्तर-दक्ञिण 
६० सोल लस्ब। भौर पूव-पखिस ४० सोल चौडा डे! 
कुगके उत्तर एंवं पूवं महिसुरका हसन तथा सहिसुर 
निला ओर दक्षिण-पश्चिम मन्द्राजका मलवार एवं 
दक्षिण कनाड़ा जिला है। 

विशद नाम “कोड्गु' है। उसोसे अंगरेजोंने कु! 
बना लिया है! व .कनाड़ी शब्द 'कुङ्र? ( ढाल या 
पथरोला ) से निकला है| कुगके लोगोंको ' कोड़ग? 
कहते हैं। कुंग भाषामें देशको 'कोड़वु' भोर उसके 
अधिवासियो को 'कोड़व' कहा जाता है। ; 
इत्तो या चारको नदोके दक्षिण प्रधान कुगं प्रान्त 

में जङ्गल बहुत है। वहां गांव वा नगर देख नहो 
पड़ते। कुर्गके अधिवासियो'को अपने खेतो के पास दो 
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: झोपड डाल रचना अच्छा लगता है। जङ्गलमें इरे- 


१५० 


-मरे पेड़ खहराते और नदो-नाले बहते चले जाते हें 
जमोन घाससे ढंको रइतो है। 
, सुब्रह्मण्यसे ब्रह्मगिरि तक कोई ६० सोल पश्चिस- 
घाटको प्रधान पर्वेतख्रे णो चलो गयो है। सुन्रद्वाखकै 
पृत्‌ पपत पुष्पगिरिका शिखर ससुट्रएष्ठसे ५६२७ 
पीट ऊंचा है। मरकाराये 2 सोल उत्तर ५२७५ फोट 
ऊंचा कोटवत्त गिरिशिखर है। बंग नाद पवेत पश्चिम- 
को चाटकी ओर चला गया है। उपो स्थन पर कावेरो 
नदोका उत्पत्तिस्थान ब्रह्मगिरि है। ब्रह्मगिरिसे उत्तर 
सम्पाणी उपत्यका है। उत्तर-पूवेके पवतोंमें तुमविमल 
इगगुतप्प, इगगुतप्पकुन्दु तदियनदमल ओर सोम- 
मल प्रधान हे । दक्षिण-पच्चिम छोर पर सारनाद 
पहाड़ है। 4 
कुगेको प्रधान नदो कावेरो है। वह पसिसघाटके 
ब्रह्मगिरिसे निकलतो चौर पूर्वसे दक्षिण सिद्धपुरको 
बइतो चे । हेमावतो और लच्झणतोर्थ नदो उसको 
सहायक हैं। वारापोल पसिमको जात! चें । सारत 
नदो ४३४ फोट छ चेसे भूमि पर पतित चतो है । 
कुगमें कोई वड़ो रोल नहीं । नच्रालपत्तन 
ताल्लुकमें कुछ सरोवर विद्यमान हैं। 
कुगके पहाड़ोंमें मरकाराके निकट को खेट (चिकनो- 
महोको पत्यर-जेसां कड़ो तखतो ) मिलतो है। 
फ्रेसरपेटके पास बोज्रमें पत्यरका चुना बहुत है। 
उसके साथ हो सफेद सशेको डलियां मो पायौ जातो 
हैं। इंट-जेसा पत्र प्रत्येक प्रान्तमें वर्तमान दै । लोहे 


को भो कोई कमो नहीं। दक्षिण-पश्चिम कुमे नोले 
रंगका चमकोला पत्यर बहुत है। 


; समग्र वन्य भागमें हाथो पाये जाते हैं। प्रधानतः 
पूव मान्तो भोर उनको संख्या अधिक्र है। किन्तु 
पहलेको भांति उनको बढ़तो देख नहीं पड़तो । 
अन्तिम कुगेराजके एक थिलाफलकमें लिखा है कि 
१८२२ ईण्के जुलाई माससे १८२४ इं? के अपरेल 
मास तक उन्होंने २३३ हाथो मारे भौर १८१ हाथो 
पकड़े थे। आजकल कसिशनरका विना लेसन्स लिये 
कोई उन्हें मार नहों सकता। १००२ ई० से हाथी 
का नियमित प्रब किया, गया है। पत 


१ कुरा 


मारिनाद और होरमलनादके बहुत घने जङ्लोसे 
जङ्गलो मेंसे देख पड़ते हैं। शेर, चोते घौर भालू भो 
बहुत हैं। कई प्रकारको विक्षियाँ मिलतो हैं। त्तो 
और दूसरो नदियों के किनारे ऊदविलाव दहते हैं। 
जङ्गलो कुत्ते कुण्ड बांध बांध कर शिकार करते हैं। 
बनमें कई प्रकारके इरिण पाये जाते हैं। लङ्गरो और 
भूरे बन्द्रोको भो संख्या अधिक है। भूरे बन्दरो'को 
लोग पकड़ करके मार खाते हैं | गोध, चोलें भौर 
दूसरो शिकारो चिड़ियां प्रायः पायो जातो हैं। तोतों, 
कबूतरो' जौर जलचर पचियो'को बहुतायत है । 
जड़लो सुरगो'के परोका बड़ा मोल होता है । 
सांपो'को कोई कमो नहीं! बांसको कोठियो' में अजगर 
रहते हैं। घने जड़लो' में विषला काला सांप मिलता 
है। रामखामो कनावेके निकट काबरोमें प्रायः घड़ि- 
याल देख पड़ते हैं। नदियों में कई प्रश्ञारको छोटो 
बड़ी मछलियां मिन्नती हैं। कीड़े मकोड़ो'को कोई 
संख्या नहों लगा सकता | घरसातके पदले तितलि- 
यो'का दृश्य प्पूव होता है। 

कुगेका जलवायु न अधिक उष्ण धीर न अधिक 
शोतल है । 

कावेरो-साइ।व्ममें कुगको पौराणिक वणना 
मिलतो है। कावेरो कवेर सुनिक्नो कन्या रहौं। 
उन्होने अपने पिता भौर जगत्के कल्याणाथ नदो रूप 
धारण करना चाहा था। किन्तु अगस्तने उन्हें देख 
अपनो पल्लो बननेको कहा। इस पर वह इस शर्त पर 
सक्षत इुई-यदि अगस्य उन्ह अकेलो कभी छोड़ेंगे. 
तो. वह भौ चलो जानेकै लिये खाधोन रंगो । एक 
दिन नारद अपना वचन भूल उन्हें अकेलो छोड़के 
वनका नदोको खान करने गये थे। उसो बोच कावेरो 
घरसे निकल उनके पवित्र हुदमें कूद पड़ो भौर सुन्दर 
नदोके रूपें बने लगों। अगस्यके अपने साथ रहने- 
को बहुत चनुनय विनय करने पर उन्होंने दो रूप 


चारण किये थे। एक रूपसे वह नदी होकर बही भौर 
दूसरे रूपछे मुनिके साथ रहीं। 


उक्त कावेरो-माहा््रको देखते कुगंवासी चत्रिय 
'प्रिताके शोर छोर शूद्र माताके ग से उत्पन्न इये है 


कुरै 


उन चत्रियका नास चन्द्रवर्मा था। वह मत्यदेशके 
“राना सिद्दाथके कनिष्ठ पुत्र रहे। चन्द्रवर्मा तोथयात्रा 
-करते करते ब्रह्मगिरि पह चे थे। वहां उन्होंने पा तो- 
को आराधना को । पावेतोने सन्तुष्ट चो उन्हें कुगंका 
राज्य प्रदान किया और उनका विवाह किसो शूद्रासे 
“वार दिया। पार्वतोने कावेरोका रूप धारण करनेको 
आओ कचा था। उसी शूद्रा पत्लोसे चन्द्रवर्माके ११ पुत्र 
इवे । व विदभेराजको शूद्रा-जञात १०० कन्धावो'कै 
साथ व्याहे गये थे। चन्द्रवर्मा अपने ज्येष्ठपुद्र देव- 
कान्तको राज्यभार सोंप यह कहते इवे ईश्वरो गा- 
सनाके लिये वनको चलते बने कि पावंतो शोघ्र हो 
नदोका रूप धारण कर आविभंत होगो। प्रत्येक 
-बाजकुमारके एक शतसे भो अधिक पुत्र इवे, जो 
कुगमें चारो ओर फेल पड़े। उन्होंने वन्य शूकरो को 
भांति कृषिकमके लिये भूमिको विदोण किया था। 
इसमे उक्त प्रान्तका नाम 'क्रोड़टेथ' पड़ गया। उसोसे 
-कोड़शु नाम निकला डै। द 
तुला-सङ्कमणसे दो दिन पहले पावंतोने खप्रमें 
-देवकान्तको दर्शन दे कदा था वह अपनो समस्त 
-प्रजाको वलस्ब्‌ रिके निकट एकत्र करते। तदनुसार 
-वहां सव लोग जा पह'चे। फिर नदो उपत्यकासे 
कोलाहल करतो इ नोचेको वह चलो । समवेत 
-कु गवासियो'ने उसके सद्योजात जलमें खान किया 
-था। उसो समयसे बराबर तुला सङ्घान्तिकै समय 
कावेरोके उपलक्षम प्रति वर्ष मेला लगता है। 
„ शिलाफलकोके पाठसे विदित होता है कि ० 
-«म चौर १०म' शतकको कुर्ग गड्राजावोंके राज्यमें 
सम्मिलित रद्दा । उनको राजधानो महिसुरके दक्षिय- 
-पूवं कावेरो तटस्थ तशकाड़में थो। उन्होंने महिसुरमे 
| ० दितोय शतकसे एकादश शतक पर्यन्त राजत्व 
_किया। 
गङ्गराजावो'के अधीन चङ्कनादके चङ्गालव न्टपति 
'रहे, जा अपनेको पोछे नच्ब्ञरापत्तनके अधोश्वर कहने 
लगे । नच्ज्रापत्तन कुगमें कावेरोके उत्तर अवस्थित 
है। उसो स्थान पर कावेरो कुगं घोर महिसुरज्षे सोमा 
-रूपसे प्रवाहित है। पले चड़ालवो का पनसोगो' या 
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डनसोगो'से सम्बन्ध था। वह कावेरोसे दक्तिए सहि- 
सुरके एदतोर तल्ल कमें रते थे। उनके राज्यमें मदि- 
सुरक्षा इनसुर ताजक भोर पूर्व कुग तथा उत्तर कुगेका 
कुछ भाग लगता था। एदवनाद और घेत्तिएतमादमें 
उनके शिलाफलक सिले हैं । वह असलमें जेन थे। 

ई० एकादश ग्रताब्ट्के भरारम्भ काल तामिलके 
चोलो ने गङ्ग नरेछो'को पराजय करके सलकाड़ अधि- 
कार किया था। वह कुग प्रान्त जोतनेका भो दावा 
करते हैं। फिर चङ्कालव चोलो के करद राजा बने 
अर उनके चोल नाम रखे गये। 

० एकादश शताब्दको चङ्गालवो'कै उत्तर महि- 
सुरके भरकलगूद ताल्लुक भौर कुगके उत्तर येलूसा- 
विर प्रान्तमें कोङ्कालवो'का राण्य रका! वह भो जेन 
ये । उनको राजधानो कोङलनादमें रहो होगो। 

३० १२श शताब्द्के लगते हो पोयसलो' या छोय- 
सलो ने मझिसुरसे चोलो को निकाल तनज्ञाइ भधि- 
कार किया था। उनकी राजधानो दोर-समुद्रमें रको। 
किन्तु वास्तवमें वह पखिम घाटके सुदगोर ताल्ञु कसे 
सहिसुर पइंचे थे। इनका उपाधि 'मलपावोरः 
( पहाड़ी राजावो के बहादुर) रहा । कुगमें 2८७ ई० 


का एक गिलाफलक मिला है, जिसमें चार मलपो का 
नास लिखा है । 


११४५ ३० को होयसलराज नरसिंइने चङ्कालव- 
राजको युइमें विनाश किया और उनके हाथियों, 
घोड़ो', सोना भौर जवाहिरातको लूट लिया था । फिर 


' चङ्गालव सम्भवतः कुर्ग को पोछे इट गये। कारण 


११७४ ई० को २य वल्ञालने पालपारेको उनके विरुद 
अपना सेनापति वैत्तरस भेजा था । वहां एक दुरं रहा, 
जिसका भ्त्रसावशेष किग्‌गतनादके इतगतनादमें 
पड़ा है। महादेव चड्गलव मारे गये । वेत्तरसने वहां 
अधनो राजधानोके लिये एक नगर निर्माण किया या। 
किन्तु चङ्कालव पेच्म विरपपा बूदगन्द, नन्दिदेव, कुरा- 
चेके उद्यादित्य भौर टूसरो' ( सब नादो के कोड़गों )- 
के साथ पालपारेके विरु अग्रसर इवे और बेत्तरस पर 
टूट पड़े। बैत्तरस पहले तो घबराये, किन्तु अंतको जोत 
गये। इसके पोछे सब्धवतः चक्कालव पूणरूपसे पराभूत 
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नगरको बश्शता मानते धे । किन्तु उनमें परस्पर प्राय; 
- “विरोध लगा रहता था। कुंग देश १२ कोग्ब वो ओर | 
ath Collecfion 


इचे । १२५३ ६० के होयसलराज्ञ सोमेश्वर रामनाथः 
'पुरमे (अरकलग,द तशुकमें कावेरोको उत्तर ओर ) 
ढनसे मिले थे। उस समय चढ़ालवेंको राजधानो 
कावेरोले दक्तिण सिदपुरके निकट खोरङ्गपत्तन 
( क्षाइगु औरष्गपत्तन) में रहो । उस समय चङ्गालबों 
ने दूसरे पुराने जेन राजावोंको भांति अपना धम परि 


वतन और हादश शताब्दका लिड्ायत मत अवलस्बन, 


किया था। उनके कुलदेवता वेत्तदपुर पवतके अन्रदानो 


सञिवाज्जन हो गये । उत्त पर्व॑तका चङ्ालव चौगिरि 


कहते थे। 

इ०१४ शताब्दको होयसलेंका उत्तराधिक्षार विजय- 
नगरराजको मिला भौर चह्ालवॉको उनके अधोन 
होना पड़ा था। ६० १६श शताब्दके प्रारक्ष काल नच्छ- 


राजने प्रपनो नयो राजघानो नच्त्ञराजपत्तनको स्थायत | 


किया । १४८०८ ई० को प्रिय राजा वा सट्रगणने अुदुः- 
पत्तनका एनः निर्माण करके अपने नामानुसार प्रियः 
:पत्तन नाम रखा था। १५६५ ई० को सुसलमानोंने 
जब विज्ञयनगरका . अधिकार किया, तब राजप्रति- 
: निधिको अत्तिका भो डास होने लगा। १६०७ ई०- 


` क्रा राजप्रतिनिधिने मललवाड़ी देश ( इुनसूर ताजक), 
सद्रगणक प्रदान किया था, जिसमें चङ्झनव राजवंशके , 
रहते भरन्नदानो मझिकाज न देवका पूजाच न न उठता । : 
` किन्तु १६१० ई० को वह मदिसुरराजके लिये पोछे 
हट गये । महिसुररालने स्रोरङ्गपत्तनका अधिकार 
करके अपनो राजधानो बनाया था। फिर १६४४ १० 
` को सहिसुरने वैत्तदपुर भौर प्रियपत्तनको भो अधिक्षार 
` 'किया। ननजुदराजने जगत्‌से अपना सम्बरध तोड़ा था । 
किन्तु उनके पुत्र वारराज अपमो राजधानो रचामें | 


घराशायों इवे । उन्होंने पनां सङ्घटापन्र स्थिति ओर . 


चङ्गालव यासनका अन्त देख पहले हो अपनो महिषी . 
अर अपने पत्रोंको मार डाला था। 


“फिरिश्ता' लिखता है-६० १ क शताब्दके शेष 
भाग प्रधान कुग प्रदेश अपने हो राजावों दारा शासित 
होता था। उनका उपाधि “नायक” रहा। वह विनय- 
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३५ नादो में विमक्षा था। महिसुरने चङ्गखवो को जौत 
कुगंको अपने राज्यमें सिन्नाया न था। कु के जातीय 
इतिहासके अनुसार महिसुरको सेना पालपारेको बढ़े 
चोर हार गयो। उसके अनेक सेनिक धराशायो इदे 
थे। जो हो, परन्तु महिसुरको बदनूरके नायक शिवप्पा- 
के विस धपनो रचा कंरनो थो। शिवप्प। सहिसुरका 
सम्प्रणे पश्चिस प्रान्त उजाड रहे थे। १६४६ ई को 
उन्हो' ने खोरङ्गपत्तनको घेर लिया भौर विजयनगरके 
पलायित राजाको पुनर्वार अधिकार दिलानेको प्रयत्न: 


किया। इस प्रज्ञार भूतपूव चङ्कालव राज्यको राह 
किसोके लिये अधिकार करनेको खुलो थो | 


इक रो या बदनर राजवंशके किसो राजकुसारने 
वह कायं सम्पाट्न किया । वह मरकराके उत्तर 
इालेरोमे :लिङ्गायत पुरोचित वा जङ्गमकी पोशाक 
पहन बसे धे। उन्हो'ने समग्र देशको अपने अधोन 


| चना लिया। १८३४ ई० तक उनके वंशज कुगेमें राज्य 
. करते रहे। १८०७ ई० तक उनका इतिहास “राजेन्द्रः 


नामा” में मिलता है। उत्त इतिहास मदाप्रराक्रमंशालो 
वोर-राजेन्द्रके भादेशसे कनाड़ो भाषामें लिखा गया था # 
सुइ, राजा राजधानीको उठा कर मदिवेरो या 
मरकारा ले गये । १६८१ ई० को उन्हो'ने वहां दुर्ग 
भोर राजप्रासाद .वनाया था । उनके तोन पुत्रो'में 
च्ये छ पुत्र डोडड वोरप्पको मरकाराका उत्तराधिकार 
मिंहा। राजा भप्पाजो तथा नन्द्रा, दितोय एवं 
ढतोय पुत्र, दालेरौ भौर चोरभेलमें बस गये । १६०० 
ई० को जव महिसुरने 'चिकदेवरायके अधोन वेलर 
प्रान्त चाक्रमण किया, तब डोड्ड वोरप्पने कुर के 
लिये एलुसाविर प्रान्त छोन लिया। उन्हें उल् प्रान्त 
अपने अधोन रखनेको भाज्ञा इस शते पर मित्र कि 
वइ भाधों मालशुजारो महिसुरको देते। उन्होने चिर' 
कल राजाको बदनूरके नायक सोमशेखरके विदद 
साद्दाय्य करनेसे उत्तर पसिम अमरसुल्यक्ञा जिला मी 
पाया था । १७३६ ई० को ७८ वर्षको अवस्थाने उनका 
अत्य, इवा। फिर उनके पोत्र चिक्क वोरप्पको सिंहाः 
सन सौंपा गया। चिक्क वोरप्पके शासनकाल :महिसुरमें 
ैहाअल्ोक़ा-बरछ-बैभव बढ़ा था। १७६३ ई० को उनः 


ने बदनर और उसका राज्य जय किया । फिर वह 
अपनेको कुग का महाप्रभु समभाने लगे। पहले उन- 
ने एलसाविर पानेका दावा किया थां । पोछे ३ लाख 
पागोडाके बदले उचिङ्गि कुगं को दे डालो । 
चिक्कवोरप्पका कोई उत्तराधिङ्ारो न रहा । इस- 
लिये सुह, चौर सुप्प दो अन्ध शाखावो को कुग राज्य 
_ प्राप्त हुवा । उन्होंने परस्पर मिललुल राष्ययासन किया 
था। अपने वचनानुसार उचिङ्गि न देनेसे उसके बदले 
दवेदरअलोको पांजे और वेज्लार स्यान देने पड़े। पूर्वोक्त 
दोनों राजावोंने १७७० ई०को इहलोक परित्याग किया। 
झुह राजा अप्पाजी नामक अपना उत्तराघिक्रारो छोड 
गये थे। मुइ,के पिताके स्त्राताने उसे सिंहासन पर 
चाचा । किन्तु मुहृप्पाके पुत्र मल्लप्पाने अपने बेटे देवप्पा 
राजाको आगे कर दिया जो कुग राज्यका उत्त॑रा 
चिकारो मान लिया गया | इस पर लिङ्ग राजाने छेदर- 
अशोके निकट साहाय्यके लिये पलायन किया। वह 
साथमे अपने पुत्र वोर राजा और म्ातुष्प ब्र ( भतोजे ) 
गप्पाजोको भो ले गये । किन्तु छेदर अलो उस समय 
मराठो से लड़ रहे थे। इसलिये वह शोघ्र कुछ कंर 
न सके। मराठोके इट जाने पर लिङ्ग राजा एक 
सेनाके साथ सेजे गये। राइमें बहुतसे “कुग भो उनसे 
आ मिले। इसलिये वह विना किसो रोकटोकके राज- 
धानो मरकाराको ओर अग्रसर इवे। देवण्प राजाने 
कोतेके चिरकल राजाके निकट जाकर शरणं लिया था, 
किन्तु वहां भपना अच्छा खागत होते न देख वह 
केवल ४ अनुचरो के साथ वेश बदल कर उत्तरको ओर 
भागे, डरिइरमें पकड़े जाने पर वह सोरङ्गपत्तन भेजे 
गये । वहां उनके बाल बच्चे कंद खानेमें पड़े सड़ रहे 
थे। उनके साथ देवप्पाको भी प्राणदण्ड. मिला । यहो 
होरभेल शाखाका .भ्रवसान था। फिर चेदर अलोने 
' लिङ्ग राजाको इस शत पर कुग प्रदान किया कि वह 
कर देते रहेंगे। दिनादके एक बार थधिज्वार कर 
लेनेको भो उन्हे आज्ञा मिलो थो। किन्तु साथ 
हो उनके ग्रधिकारसे अमर सुख्य, पच्छे, वेज्ञारे और 
'एलसाबिर निकाल लिया गधा। १७८० इई० को लिङ्ग 


'शश३. 


` कुग राज्य अधिकार किया कि वह लिङ्ग राजाके 


अवोधवालको को अभिमावकता ` करेंगे। फिर उल्ला 
बान्तको की महिसुर जिलेके अरकलगूद ताल्लुकमें 
'काबेरो पर गोरूर किलेमें रइनेको आज्ञा दो गयो। ! 
कुग के एंक पूवेतन ब्राह्मण कोषाध्यच भासक इवे भोर | 
सरकारा किलेको रचाको सुसलमान सिपाहो नियुक्त 
रहे। 

कुग इससे बहुत बिगड़े कि उनके शासक ब्राह्मण 
वने और उनके राजकुमार सि हासन छोड़ चले थे। 
सुतरां १७८२ ई० को उन्होने वलवा कर दिया ओर 
मुसलमानो को निकाल वहार कियां। छेदर .कंरना- 
टकमें उस समय अंगरेलोंसे लड़ रहे थे। उनके मर 
जानेसे शोघ्र कोई प्रतिकार हे! न सका। किन्तु उनके 
पुत्र टोपू सुखतान कुग को पुनवीर जयं करने पर तुले 
थे। उन्हें ने कुग राजावेंके वंशको प्रियपत्तन पहुंचाया 
भौर १७८४ ई० को नगर पुनर्वार अधिकार और मङ्ग 
सार विध्वंस करने पर कुग के मध्य खोरङ्गपत्तनको 
अग्रसर इवे। उन्होंने चोषणा को थो- “कुर्गो पर यह 
अपराध प्रमाणित है कि उन्होंने अपने बंइतसे खांसो 
बना लियेहैं। फिर विद्रोइ भो उग्होंका फलाया इवा 
है, किन्तु इस बार इम उन्हे चसा कर देंगें। यंदि 
दूसरो बार फिर उन्होंने उपद्रव उठाया, ता ससझना 
होगा कि उनका काल आयो है। फिर कोई कुग 
देशमें रहने न पावेगा भौर विलकुल मुसलमानों शासन 
हो जावेगा। टोपू कुग छोड़ करके गये हो थे कि 
१७८५ ई० के कुर्गोने फिर अस्त चारण करके अपनो 
पहाड़ियां मुपलमानोंशे हाथसे छोन खों। जा सेना 
दमन करनेके लिये भेजो गयो थो, वह विट्रोडियोँके 
भोषण भाक्रमणसे पोछे इटो । फिर टोपू अपने आप 
फौजके साथ कुग को अग्रसर छुवे । उन्होने कुगाँका 


प्रलोभन दिया कि तलेकाबेरी जाकर उनसे गान्ति | क 


पूवक मिलते और अपने प्रभाव अभियोगको प्रकाश 
करते। किन्तु कुगोंके वहां पहुंचने पर टोधूने उन्हें 
घाकेसे पकड़ लिया भोर उनके ब।ल-बच्चोंका रगेद्ने 
पोछे ७०००० लेगींका मेड़ोंको भांति शऔरज्गपत्तन 


राजाके मरने अलोने इस बद्गाने,.सम्प (ख, ८/० दरु दिया, ) वहां हुनको सुणलसानो को गयो। कुण 
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; मुसलमान जसोन्दरोंमें विभ इवा। इन नये जमो- 
- न्दारोछे टोपूनेयहो कद्दा--यदि कोई हमारे हाथका 
` छटा छुग मिले, ता उसे जानसे सार डालो; हम 
आमके. विनाश पर तुले इवे हैं। मरकारा ( जाफरा- 
“दाद: ), फरे सरपेट ( कुशलनगर ), भागमण्हल भीर 
बेप्प नादके किलेमें रकतकसेन्य रहता था। 

१७८८ ० को वोर राजा ६ वषे कारारुद् रहनेके 

- पोछे अपनो प्रत्नो भौर अपने दो भाई लिङ्गराज तथा 
सएपाजोके साथ प्रियपत्तनसे- गुप्त भावमें आगे धे । 
कुग' लोग दन्न दल उनसे, जा मिले. भौर थोड़े हो 
दिनमै “वह समस्त प्रान्तके राजा बन गये। टोपु- 

ने उनसे लड़नेक्षो बड़ी फौज भेजो थो । किन्तु मलया- 
शम्‌- राजावो के उपद्रव उठाने पर वह पखिम तटको 
सर चलो गयो | फिर वोर राजा और अंगरेजो में 


« एका'सन्धि इयो। टोएने उन्हें पोछे फुसलानेको व्यथे - 


-चेष्टाःको थो | १७८८ ई० को फरवरो सास बस्बईसे 

` जो फोज यीरङ्गपत्तनको अग्रसर इयो, उसे निकटस्थ 

- देशको पुणे रूपसे लूट करके वोर राजाने रसद दो। 
` खां. कानवालिसने टोपूको पोछे चीरङ्गपत्तन भगा 
“दोषको भ्रधिकार किया था । इसो थुद्धविग्रहमें टोपू 
:जिन १२००० लोगों को 'पकड ले गये थे, वह भो छूट 
"करके अपने देश भा पहुंचे। टोप को अंगरेजो को 
शक्त मानना पड़ीं। उनमें एक शर्त यह भी थो, कि 
*डोपूको कम्पनोके ग्रधिकारसे लगा हुवा अपना बाधा 
राज्य अंगरेजो को : साँपना पड़ेगा .। टोपूके बदलेसे 
बोर राजाको बचानेके लिये कुग भो मांग लिया गया; 

` जिस स्थान पर वोर राजा अंगरेजो सेभानायक प्बर- 
क्रोस्बोसे पहले मिले, वहीं उन्हो'ने बोरराजैन्द्रपेट 
नामक नगरको स्थापन किया, जो आज कल कुग में 

` दितोय नगर है। टोपूने वोर राजाके वधको दो बार 
“व्यय चेष्टा को थो। टोप,के साथ अन्तिम युष्मे राजाने 
(फिर बम्बईको फौजको रसद चमे रह पहुचायो। 
१७८८ १० को खोरइपत्तनकी पतनकाल उन्हें भुके 
._झुछ जयचिद्ध ( भस्त्र शस्त भादि ) मिले थे। परन्तु 
_*प्रियपत्तन. प्रान्त भपने अधिकारम न रख सकतेसे वह 
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ओर बेज्ञारि मिला था। दूसरे विवाह को लड़कियां 
तो उनके रहीं, किन्तु लड़का कोई न था। १८०७ ९ 
को महिषोके परलोक जाने और उत्तराधिकारी 
इोनेको आशा न पानेसे वह पागल पड़ गये भौर 
क्रोषके भ्रावेशमें लोगो के वधशो आज्ञा देने लगे. 
अफरोकाके सोदो उनके शरोररक्षक रह्े। वह आदेश 
मिलते हो लोगो के मार डालते थे। परन्तु राज- 
प्रासादके रचक् ओर सेनाकै पदाधिकारो कुग रह । 
उन्हो'ने अन्याय भ्रत्याचार असह्य घोनेसै राजाका मार 
डालनेके लिये साजिश को। प्रन्तका संवाद मिलने 
पर वह बडो सावधानताके साथ शय्यामें रत्ञाह्म कस्व ल. 
के नोचे एक तकिया रख भाग गये। साजिश करने- 
वाले उन्हें ट्ूढनेको वाइर-भोतर दौड़ पड़े। परन्तु 
उनकै हाथ न आने पर इताश इवे । फिर डब्होंने 


.उसो.समय अपने सोदियो को बुन्तावा और किलेके 


फाटके!को बन्द कराया था। इसमें २०० कुग फ से 
जे सवके मव वघ किये गये। - राजाने अपने भाप 
३०० कुगोँ को गालोसे सारा था । पोछे उन्ह अंगरेज्ञ- 
के अप्रसन्न नेका डर खगा.। उन्होंने गवन -जनरल- 
के निखा था,-'इमारो रानी मर गयी हैं। इम 
चाहते हैं कि हमारे राज्यका उत्तराधिकार बड़ाईके 
अनुसार इमारो चारे! लड़कियां या उनके, लड़कों 
को दिया जावे "- किन्तु बहुत दिन तक उसका कोई 
उत्तर मिशा न था। उन्हो'ने अपना रूत्य' खाता देख 
ओर उस प्रवस्थामें लड़किये। को रक्षाके लिये चिन्तित 
हो भपने देने भाइयोंशे सार डालनेके लिये नह्लाद 

भेज दिये। किन्तु जब वह सचेत इवे, ता उक्त भाढेग 
रहित करने के लिये इरक्षारे प्रेरण किये गये। इर 

कारो के पहुचते पइ चते अप्याजो-ते। मर चुके थे, 
लिङ्गराजञ बचे रहोे। अन्तमें १८०८ ईं० को ० वों 
जूनको राजाने भपनो वड़ो लड़को देवस्माजोक्षे बुला 
करके अपनो मुहर-छाप सौंप दो भौर आखिशे सांस 
शो । देवन्याजो कुगं को रानो बनो थीं । खर्गोय राजाके 
बड़ें जामाता साढे राजा दिवान्‌का काम करते रहो । 
` उसोबोच कुगों ने लिङ्गराजके राज्यका. ढत्तरा 


०. म्ये नएकाञ्याहा । सादे सजासे उनके देथ खोट 


के कुग 2 = 


-जानेके। कदा गया । लिङ्कराजने अपने लिये रानोसे 
` भी सिंहासन छोड्ने को कच्चा था। १८११ ई० का 
उन्होंने अपने राजा होनेको घोषणा को । वस्बई 


0 


और सन्द्राजमें देवन्माजोके लिये उनके पिता-जा बइत |- 


सा रुपया जमा कर गये थे, उसे भो लिङ्गराजने 
'उठा लेना चाहा। किन्तु वह १८२० ई० को ४४ वर्ष 
को अवस्थामै खगवासो हुबे। उनको स्त्रोने भो भवि- 
व्यतृके भयसे आत्महत्या कर डालो । 
तिङ्गराजके पोछे उनके पुत्र वोर राजा, जिनका 
वयस बोस वत्सर रहा, सि'हासन पर बेठे। राजा होते 
दो पहले उन्होंने उन लोगोंको फांखो पर चढ़ाया, जिनॉ- 
ने उन्हें उनके पिताके वतमान रहते चिढ़ाया या 
-सताया था । उनका शासन बहुत कठोर रा । १८३२ 
ई० को चन्नवसव नामक एक कुग भाग कर महिसुर- 
के रसोडण्डके पास पहुंचा भोर उनसे जाकर निवेदन 
किया “आप वोर राजाके अत्याचारसे इमें बचाइये |” 
-राजाने रसोडण्टक्षो लिखा कि अभियुक्ता उनको सौंप 
दिये जाते । किन्तु उनकी वात मानो न गयो। रसी- 
-डण्ट फिर कुग गये और राजाको समभाया कि अंग- 
रेज सरकारको आज्ञा न मानने पर उनके सि हासन- 
- से उतारे जानेका भय था। किन्तु राजा न सुधरे। वोर- 
राजेन्द्रकी लड़को देवम्माजो अपने अवशिष्ट परिवारके 
साथ मार डालो गयों। फिर राजाने सन्ट्राजके गव- 
नेर और गवनेर जनरलको कड़ो कड़ो चिट्टियां लिख 
कर भोर भो वात बिगाड़ दो । १८३४ ६० को लाड 
विलियम वेनटिङन उन्हें सिहासनसे उतारनेके लिये 
फौज भेजो थो। उसका किसीने सामना न किया और 


-खसने मरक्षारामें जा कर भङ्रेजो झण्डा उड़ा दिया। | 


राजा अपना कोष भौर कुट्स्ब लेकर नलकनादः भाग 
गये। 
उल्ल वष को ११वों घपरेशको पोलिटिकल एजण्ट 
करनल फ्रेजरने दिंढोरा पिटाया कि कुगंम राजा वोर- 
-राजैन्द्रने उदयपुरका शासन भोर राण्य नियत रूपसे 
-डठाया था। फिर ७ वॉ मईको कुग अंगरेजी राल्यमें 
“सिलाया गया। राजा वेज्नोरके निर्वासित हुवे । अन्तको | 


उन्ह वनारसमें जाकर रहनेको आज्ञा दो गयो थो। 
C-0. Jangamwadi Math 0 
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१८३३ ६० को वोरप्पा नामक एक व्यक्तिने अपने- 
को राजवंशका उत्तराधिकारो बताया भोर कुग के अंग- 
रेजो राज्यमें मिलाये जाने पोळे. संन्यासोके वेशमें 
राज्य पानेको बड़ा षड्यन्त रचाया।- विद्रोइ्के समय 
वह पकड़ कर मझूलोरके जेलमें रखा गया। फिर 
१८९० ई० को उक्ष संन्यासो जेलमें हो मरा था। : 

१८३७ ई० को पश्चिसढालके गोद .विगड़ उठे। 
डनको आपत्ति यह रद्रो--भसरसुल्य, पुत्तर और बन्त- 
पाल जिला कनाड़ेमें मिल जानेसे राजश्ल रुपयॉमें देना 
पड़ता था, जिसमें वह महाजनसे त्रण लेने पर वाध्य 
होते थे; कुग के नियमानुसार उन्हें! राजलमें उत्पन्न 
द्रव्यादि देनेका अभ्यास था। मङ्घगलोरमे उपद्रव उठा। 
विद्रोद्ियोंने जेलके केदियोका छोड़ दिया और दफ- 
तरों तथा कुछ सिविलियनोंके घरोंका लुट लिया घोर 
जला कर भस्म किया। किन्तु कुर्गोंने अपने भाप उज 
विट्रोइको। दबाया था, जिसके लिये उन्होंने पुरस्कार 
और पदक पाया। १८६१ ई० के सिपाहो-विद्रोइके 
पोछे कुग अपनो राजभजिके कारण हथियार लेखिये 
जानेसे बचे रहे। 

१८५४ ३० को पहले पहल कुग के मरक्ारा 
स्थानमें अंगरेनॉने कइवेका वाग लगाया था । फिर 
१८६५ ० तक कितने चो दूसरे बाग लग गये | - 

कुर्गांके घरोंके पास एक छोटा चौकोर स्थान वना 


= 


रहता है। उसमें वह भपनो चांदोको थालो रखते जिन- 


में कुग के स्त्रोपुरुषॉंके चित्र बने होते हैं। उक्त स्थानको 
कैसद मन्दिर कइते हैं। १८०० भौर १८२१ ई० को 
मरकाराके निकट राजाका सुप्रसिइ समाघिसन्ड्रि 
बना था। सरकाराशा राजप्रासाद भी दशेनोय है। | 
कुग का प्रधान नगर सरकारा, वोरराजेन्द्रपेट, 


सोमवारपेट, फ़ सरपेट भोर कोदलोपेट है। लोकसंख्या 


प्रायः १८०६०७ है | 


कुर्गोर्मे कर्णाट ( कनाडी ) भाषा मचशित है। | 


उसके नोचे कोड़यु या कुर्गो्ो बोलो है। कुगाँको 


, बोलो पुरानो कनाड़ो भोर मखयालमके संयोगसे बनो 


है। उसमें लिखनेके भचर नहों। वह कनाडो अचरों- 
खो जातो है। फिर भो कुर्गोको चोलोमें बोर 
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रसके कुछ गोत मिलते हैं। इसके अतिरिहा कुग में 

ररव, तुलु, न्दी, तामिल, तेयु, सराठो भौर कोइनो 

` भाषा भो चलतो रडतो है । जड़लो लोग कुरुख्ब 
दोषो बोलते हैं। 

कुग सनातनधमावलस्बो हैं। वद महादेव और 

सुन्नह्नस्थदेवको इमा तप्य नासे पूजते हैं । 'कावेरो 
नदीको सी पूजा अचेना को जातो है। कुछ लोग भूत 
प्रेतॉको भो मानते हैं । -अयप्पदेवके लिये देवदकाटु 
एक सब्बा चौड़ा जङ्गल सुरक्षित रहता है । उसमें 
कोई मनुष्य जाने नहों पाता। 

-.. . तक्षा नामक हद्दोंको . मण्डलो कुगीके समाजका 
प्रबन्ध करतो है। नियम महू करनेवालेका अभियोग 
अस्बल (इरेभरे सेदान) पर सुना जाता है | अपराधो- 
को तक्षा सभापति १०) रु० तक ग्रथ दण्ड कर सकते 
हैं। दण्ड न देनेवाला जातिसे निकाल दिया जाता 
है। परन्तु .युरोपोयोंके सहवाससे कुगोमें लोग अधिक 

'मदिरा पौने लगी हैं। १८८२.३० को स यमका स्न्दो- 

खन उठा था, किंन्तु उसका कुछ फल न इवा । 

पुत्रके हाथमें सूमिष्ठ होते हो रणका धनुर्वीण 
पकड़ा दिया जाता है, जिसमें व शिकारी ओर 
लड़ाका हो। मरने पर युवकांको भूमिमें गाड और 
हराँको जला देते हैं। 

कुर्गेमिं कावेरो, इत्तरो ( फसलःपूजा ), भगवतो 
' और क ल सुहत ( इधियार-पूजा ) का जलसा बढी 
धूमधामसे होता है। उस समय यइ बहुत गाते बजाते 
और आनन्द उड़ाते हैं। कुग में दूसरे रइनेवाले. यरव, 
इालेय गोद, तोय, नायर, तामिल, मराठा, मोपला, 
सिख चोर ईसाई हैं। 

स कड़े पोछे 2८ कुग खेतो करते हैं। यहां चावल 
बहुत होता है। पानो अधिक वरसने भर नदी नाले 
भरे रइनेभे सींचनेके लिये नइराँशो आवश्यकता नहीं 
पड़तो। पडले इलायचोके जङ्गशसे भी लोगोंझो वडी 

भासदनो रषो। किन्तु भव जङ्गलोका पट्टा हो जानेसे 
इलायचोका मोल घट गवा है। कछवेको बात .पहले 
“छो लिख चुके हे। सिनकोना ( कुनेनके पेड़ ) छीर 


चायको सेतो चङ्गरेनोंमे भार को, थो,,, प्रत सफ्रऽ-(० क 


लता न सिलनेसे छोड़ दो । कइवा सरकारा, घाडके _ 
पहांडों भोर वांसके जिलेमें बोया जाता है । कुगमें 
केला चौर नारङ्गीको उपज भो अधिक है। . 
कुर्ग का जलवायु पशवोंके लिये अच्छा नहो 
केवल सेंसे भौर सूवर जोते जागते हैं। 
` चनविभाग डिपटो कनसवेटरके अधीन है-। 
घाटका जङ्गल मालेकादु कहलाता है । जङ्गल ऐसा 
चना क'टोला है, कि विना राह बनाये चलना अस- 
स्व है। पूवंके जङ्गलको कनवेकाइ कते हैं। उसमें 
वांसो कोठिया बत हैं। इमलोका पेड़ फेसरपेट 
और - सोमवारपेटके वोच कावेरोतोर करीं कहीं 
मिलता है। सुरक्षित वनको लकड़ी काट कर सहि" 
सुरमें वेचो जातो दै । कुग में क़ ओर मशेको छोड़ 
कर दूसरे धातुको खानि कहीं नहं । 
कुग प्रान्तमें व्यापारको कोई चोज भो नहीं 
वनतो, केवल बढ़िया बढिया चाकू तैयार होते हैं । 
उत्तर कुग में मोटा भौर शनिवारसान्तेमें बाशेक 
कपड़ा बुना जाता है। 
गेहूं, चना, दाल, पश, चोनो, नमक, तेल और 
कपड़ा कुग में बाइरसे आता तथा (इलायची, चावल, 
नारङ्गो, लकड़ो, चन्दन चौर चप्तड़ा. चालान किया 
जाता डै। 
चोफ कमिशनर कुग का प्रवन्ध करते हैं। कग के 
बड़े अफसर कमिशनर साहब मरकारामें रहते हैं। 
कुचिका ( सं० खरो०) १ सूची, सूई।-२ कूचिका, 
बिंगड़ा इवा दूध । बिका देखो । 


कुणक ( सं० पु०) पटोललता, परवलक्षी बेल । 


कुणज ( सं० पु० ) कुलिप्जन वच्च, गन्धसूल, कुली जन 
का पेड़ । 


कुदन ( स० ्लो* ) कुदं भाषे च्यट । क्रोडा कायं, खेल 
कूद । 

कदमो ( हिं० खो०) नोरव्ज, जहाजी रस्सा । 

झुट खान--कुट जातिको वासभूमि, कुटं लोगो के रहं 
नका सुल्क । वह पारस्यका पर्वभागस्थ एक्ष प्रदेश 

है। फिर टाइग्रिस नडोसे उत्तर प ववतो असोरिया” 

"एक जनपदपमिंन्त कुदेखान कहाता है। ' ' 


` कुटस्थान 


~ ` कुद स्थानके उत्तर प्रान्तमें वाण़द है | उग प्रान्त | 


भाग समुद्रपृठसे ५२०० फोट ऊचा है। वहां अधि- 
काँग कुटं लोग रहते हैं। वाण हृदके निकटवर्ती 
गिरि शुङ्ग अति उच्च हैं। उनमें कोई कोई प्रायः 
१५००० फीट जंचा निकलेगा। फिर किसो किसोको 
उच्चता इतनी आतो, कि सबंदा उस तुषार ( वफ )' 
की शोभा दिखाती है । झुद स्थानके पर्वत पूवं. सोमा- 
से उत्तरको मेसोपेटोमिया. विस्तृत हैं । 
उत्ता पर्वत कुद स्थानके अभेद्य दुर्गरूपसे अवस्थित हैं 
उन्हें जय न करने कुद खान या एशियाके तुरुष्क 
( तुक ) राजप्रके मध्यप्रदेश कंसे जोत सकते १? 
कई शतवष गत इवे-मिद, पारसिक, ग्रोक, रोमश, 
छरासेन, रूस, तुक प्रति नोगोंने कितनो हो चेष्टा 
की थो, किन्तु कुद स्थान कोई सहजमें जोत न सका । 
अल्यकाल इवा, कुद खान दूसरे लोगो'का अधिकात 
हो गया है । परन्तु सइख!धिक वर्ष पूवसे कुद जाति 
उल्ल पर्वेतीश कठिन अङ्कले ग्राययलाभ करके आज 
भो खाधीनभावसे कालयापन करतो है । कुद स्थानका 
जलवायु विशद, खाघप्रकर भौर शोतप्रधान है। वहां 
शोतकालको बहुत वफ गिरता है । यहां तक 
किसो किसो स्थानमें चार-पांच मास पयन्त व नहीं 
गलता । 

कुढस्थानमें कुद भौर गोन दो जातियांका वाघ है। 
उनमें कुद लोग हो अधिक देख पड़ते हैं। 


कुटं लोग सुसलमान्‌ सुन्नोमतावलम्बो, जषिजोवो 


अर अधिकांश मेष पालक होते हैं। वक्षो पायात्य 
ऐतिहासिक जैनाफेन-वणित कढकि ( 027010 ), 
शाढियारि ( ७070४४ ) भौर किति ( Cyrtic ) 
नामक प्राचोन जाति हैं। जेनाफेनके समय अरसेनिया, 
लरिस्थान प्रञ्थति जिन जिन स्थानो में वास करते, भ्राज 


भो उन्हों उन्हों प्रदेशो'में वह रते देख पड़ते हैं। 


पूवकालको टाइग्रोस नदोके दक्षिणकूलमें सेतं घोर 
बित्तिस ( देथा० ४२°) से बरन्‍्टूज ( देशा ४२ 
५०) पयन्त कुद खान ननपद कइलाता था। आज 
कल कुदं लोग यफ्रेटिस नदोके पच्चिस टरास पर्वतके 
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गन्धव पयेन्त फेल गये हैं। किसो किसोके मतले वत॑- 
मान समय कुट जातिको संख्या ५० लाख होगो । : 
` कुदस्थान, तुरुष्क और पारस्य राजप्रके अधित 

होनेसे पले छुट्र चुद्र अंशो में . विभन्न रर! प्रत्येक 
अंश किसो न किसो सामन्तके तक्तावघानमें रहता 
था। जो व्यत्ति वंशमयोदामें अछ, सुथोल, बलशालो 
्रौर साइसो ठहरता, वचो कुट लोगो में सामम्त वन 
सकता था। सामन्तशो वद धे” कच्षते हैं । वे यदि 
प्रधिक चमताशालो हो जाते, तो अपने वाइवल- 
से अपरापर सामन्तो'को वशोसूत बनाते थे | आज 
भी स्थानविशेवमें कुदं लोगी'क बोच एक एक दल- 
पति रइता है। उसे दस्य॒दलपति भो कद सकते हैं। 
अति पवे आलसे वतं मान समय पयेन्त वे डाकू कच्द लाते 
हैं । मध्य सघप्रसे दे-एक कुदं गिरिपथ पर उपखित 
हे वाणिजगद्रव्यादिका आना-जाना रोक देते घोर 
सुविधा लगनेसे माल असवाव लूट यवतको गुहामें 
जाकर शरण लेते हैं। 

पवको भांति आज भो वह गोलेषादि पालन सोर 
सामान्य क्ष दारा जोविका निर्वाह करते हैं। कुद 
शारोरिक परिश्रम दारां अर्थीपाजेन करना नहीँ 
चाइते । रूस तुसुष्कके युदश्ञान तुरुष्काधिपतिने ` 
अनेक बष्टमे कुद दलपतियोंके साथ प्रबन्ध बांध कुद 
सेन्य पाया था। कुदं सिपाद्ो जय पराजय पर अधिक 
लच्य नहीं रखते। उन्हे शत्र पच्षोया' पर घे।रतर 
अत्याचार करके लटमार मचाना अच्छा लगता है। 
अपरापर सभ्य जातियो'को भांति वह विपन्नो वा परा- 
नितो'के प्रति कुछ मो ममता नहीं दिखाते। शब्र, 
सवलत हो या दुवल और चाहे वह प्राणभिचा भो सांगे, 
कुदे किसो भर स्तूप न कर उसका शिरइच्छेद किया 
करते हैं। इसमें उन्हें विपुल भामोद आता भौर 
उत्साह बढ़ जाता है । 

कुर्दों में बहुतसे लोग एक स्थानमें हो रहना चाहते 
है। उन्हें पवेतकी भिच भिन्न उपत्यक्षावोंमें घूमना- 
फिरना भ्रच्छा लगता है। मूसाताग नामक शेत्तके 
उत्तर-पसिम दस्तवदोलत उपत्यक्ामें स्त्रमणशोल 


दक्षिण भोर बुखारासे पव. घफयाअस्थानछ-्तथःणकच्छ०५०कु्काअधिकऋवयस-्हे। वसन्त काजको उक्त उपत्यकाका 
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. दभ्स अति प्रोतिकर लगता है। उस समय चारो ओर 
द्वण त्र विविध कुसुमभूषणसे विभूषित होता ट्टे । 
कुदं लोग भो फल तोड़ करके नाना सज्जासे सजते 

' सोर उत्साइमे उच्मत्त हो इधर उधर घुसा करते हैं । 
यदि अभागे पथिक उनके सामने पड़ जाते, तो अपना 
यथासवख गंवाते हैं। उस समय सेक ड़ पथिक कुर्दों - 
के कराल कवलमें पड़ प्राणत्याग करते हैं । 

कुदाँसे सरदर, करचेरचुल, एलिदो, शिरकेरा, 
रुदनो, मिकरो प्रति ये णोमेद विद्यमान है। 
सदल्‌, करचेरचुल और एजिदो खुरासानमें वास 
करते हैं । उनके पूवंपरुषॉको तुरुष्क सेन्धकै गति 
रोघाथं पारस्यराज शाह इसमाइल कुदस्थानसे वहां ले 
गये थे। उनको कोई कोई शाखा अफगानस्थान घौर 
बैलचिस्थानमें भो फल पड़ो है। शिरकेरा सइरबान, 
रुदनो दस्तवदोलत और मिकरो भाजर-बिजानके 
दक्षिणांशर्में रहते हैं। मिकरो कुदं प्रच्छ अशारोचो 
` हैं। एक समय उन्होंने रूसके घुड़सवारोंकों रणक्ष तम 
पराजय कर देशसे निकाल दिया था। 
शेरवानो भौर वेसानो नामक डूसरो भो दो श्रेणियों 
का नाम सुन पड़ता है। बेल चिस्थानका कच्छगन्धव 
सोर दस्तवदोलत प्राज भी कुर्दों के अधिकारेमें है । 
कपर ( सं० घु.) १ कफोनि, कुंडनो। २ लानु, 
सुटना \ 
कर्पास ( सं० पु०) खियोका स्तनाच्छादन-वस्त्र, चोरी | 
कुर्पासक (स० पु०) कुर्पास स्ताथ कन्‌ । अधे चोलक, 
अंगिया। 
. “मनोच्कर्पासकपोड़ितलना ।” ( रवावली ) 

कुबेत्‌ (सं° त्रि’) करोति इति, छ-गढ। १ कर्ता, 
करनेवाला । २ गत्य, नोकर । 

कुर्वादि--पाणिनि-कथित एक गण । कुस, गर्ग, मकर, 
भजमार, रथकार, बावदूक, सम्त्राज ( ऋषत्रियजाति 

होनेसे ), कवि, मिति, कापिच्ललादि, वाक्‌, वामरध, 
पिमत, इन्द्रलाजो, एजि, वातकि, दामोष्योषि, गण- 
कारि, कैशोरि, कुट, गलाका ( शालाका ), सुर, पुर, 


एरका, शस्त्र, अश्र, दभ, केशिनो, वेणा ( छन्दोबोधक 
नेसे ), शूपर्णाय 


कुपर--कुल 


सत्यदुगर, बड़भो कार, पथिकार, सूठ्‌, गकन्धु, गहु, 
शाक, गाकिन्‌, शालोन, कढ, हल , इन और पिरो 
शब्द कुवीदिगणमें पड़ता है। झर्वादिम्यो: के 1 पा 8११४१ 
उच्च सकल शब्दोंशे उत्तर अपत्य अथमें रय प्रत्यय 
लगता है। 

कुमो, कनबो देडो। 

कुसु क. ( छिं० ) क्रक दैखो। 

कुरी ( हिं० खौ० ) १ सुहागा। २ कुरकुरो इउडो | 
कुर्वा-युल्प्रदेशको एक जाति। यछ लोग सिर्जापुर. 
जिलेमें अधिक देख पड़ते हैं। कुक साइबने इन्हे 
१२ वों सेणोको जाति माना है। इनमें पुरुषोंसे स्क्रियॉ- 
को संख्या अधिक है। 

कुस ( अ० पु० ) १ सुद्वाविशेष, कोई सिक्का । वह अरव 
में चलता भोर डेढ़ भ्राने सूल्यक्षा रहता है। २ चोन 
को एक सुद्रा । वह सोने या चांदोसे नौकाकार बनाया 
जाता है। उसका परिमाण ५० या १०० तोले रहता 
और कभो कभो घटता बढ़ता है। ३ गोल टिकिया। 

कुसं ( हिं पु० ) ढणविशेष, एक घास। उसका सूल 
दोघं, खदु एवं दृढ़ रहता और रस्सो तथा चटाई 
बनानेके कामे लगता है। कुस केवल अपने सूलके 
लिये हो लगाया जाता है। 

कुो-युद्ताप्रदेशके लखनऊ जिलेका एक नगर। वइ 
अच्ञा० २७' ८ उ० और देशा० ८१° 2 पू० पर अव- 
स्थित है। वहां प्राचोन केशरोगढ़का भग्नावशेष पड़ा 


. है | शाहजहान्‌के समय शोराज-ठदु-दोन नामक 


किसो व्यक्तिने एक खूबसूरत मस्जिद बनायी थी। 
उक्त मसजिद देखने योग्य है। .. 
कुल ( सं० क्वो० ) ) कुल-क । इगुपघज्ञाप्रोकिर; कः। पा ३।१।१२४। 
१ वंश, खानदान, घराना । 
“कन्यामथेनकसु दः कुतभूषणे न? ( रघर'श, १६८६ ) 
शास्त्रके सतमें निम्नशिखित कर्म करनेसे कुन नष्ट 
होता है-- । 
“गोभिय घोटकेविप्र ! कृष्या राजोपसैवया | 
ऊनान्यङुलतां यान्ति यानि होनानि इतितः ॥ १९॥ 
कुविवाहैः क्रियालो पे वेदानध्ययनेन च्‌। 


।न्घकुलत 
रोय, श्थायनायं;० श्वावरथ;?५स पदि! ०.५९१५ उद ति ज्मातिकरमैण च ॥ २०॥ 


अरतात्‌,पारदार्याचच तथा इभचस भचणात्‌ । 


` छुल--कुल ककंटो 


अयौतधर्मा चरणात्‌ दिप्र' नश्यति वे कुलम्‌ ॥ २१॥ 
अश्रौवियेषु वै दानात्‌ इपलेषु तथे व च। 
विहिताचारहोनेषु विप्र' नश्यति व कुम्‌ ॥ २२ ॥?” 
( कूमपुराण, उपरिमाग, १६ अ० ) 
कूमेपुराणके संतमें--गो भधवा घोटकके व्यवसाय, 
“छषिकर्मके अनुष्ठान, राजसेवा, 
-कायके सम्पादन, कुशिवाह, कतेव्यकमंको उपेचा, 
-त्राह्मणके अतिक्रम, सिथ्यावाक्य, परदाराभिलाव 
अभ्रच्य अक्तण, असोत धमके आचरण भीर अश्विय, 
-हषल तथा विहिताचारविच्दोन व्यक्तिको दान करनेसे 
झुल बिगड़ जाता है | 
मनुके मतानुसार-कुलाङ्मावोंको सुखसे रखना 
चाहिये। कारण उनको कष्ट मिननेसे अचिर हो कुल 
नष्ट होता है । उन्हें सुखमें रखनेसे कुल बढ़ा करता है। 
-भगिनो, पल्लो, दुता, पुत्रवधू प्रति स्रो यदि किसो 
कारण अवमानत होने पर भअ्रभिसम्पात करतों, तो 
'घन, पशु आदिके साथ कुल बिगड़ जाता है। अतएव 
यत्रपूवेक अलषुगरवस्त्रादि दारा उनको सन्तुष्ट रखना 
'-चाहिये। दम्मतोमें सद्भाव रनेसे कुल वनता भौर 
-असद्ठावसे बिगड़ता है | कुविवाइ, विहित कमं तथा 
“बेदादि अध्ययन एवं ब्राह्मणको पूजाके अभाव, थवि- 
छित चित्र प्रति शिल्यकम, गो, अश्‍व, रथ आदिके 
ऋय विक्रय, कषिकस, राजसेवा, भविदितकसंके अनु- 
छान और विदितकमंके परित्यागसे कुल नष्ट होता 
जे । ( सन, ३। ४७-६५ ) 
कु भूमि लाति ष्टह्वाति, कु-ला-क । २ जनपद, 
मुल्क, बसतो । २ जाति, कौम । 8 ग्ट, घर। ५ देइ, 
“निस्म । ६ मध्यम इलद्दयसे कर्षित भूमि, दो मोले 
इलोंसे जोतो इई जमोन। 
“दशेकुलअसुचौतवि शी पचकुलानि च।” ( मनु ७। १९) 


“द्भव मध्यमं हलमिति तथाविषलइयेन यावतो सुमिः कृष्यते ताव- 
३,सिं कुलसित्य च्चते।' ( कुछ.क ) 


७ वंशोय, घरानेवाले। ८ सनातीय ससूइ, इस- 
कीसोंका जमाव। 2 ससू, कुण्ड । १० शक्ति । 


१ब्रकुलं शिवभावय कुल' शक्ति: प्रकोतितम्‌। 
कुलाकुलानुसन्धाना निपुण।: कौलिका! प्रिये ॥” 


कुलष्ठ्तिके विरुद्द | 
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११ तन्त्रके सतमे-प्रकति, दिक., काल ,आकाश, 
चिति, जल, तेज, और वायु सकल पदाथं सम्ूइ | 
“ओवःप्रकृतितक्त दिक्कालाकाशभेव च 
. चित्यप्तेजोवायवय कलमिन्यभिषोयते १” ( महानिवाय ) 
२२ वंशसर्यादा, चरानेको इज्जत । ङलोन देखो, 
आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तोथदर्शन, घर्स- 
निष्ठा, भ्रद्नत्ति, तपस्या और दान कुलके नो लक्षण है। 
“आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तोय दथ नम्‌ । 
निष्ठाइचिसपोदान' नवधा कुललदणम्‌ ॥? ( कुलरास ) 
१३ वदर, वेर। १४ कष्णाच्जन। - १५ सङ्गोतताल- 
विशेष। ( त्रि’) १६ येऽ, वड़ा । 


कुल ( अ° वि० ) सम्मूणं, पूरा, सव । 
कुलक ( स० पु०-क्वो० ) कुन संज्ञायां कन्‌। १ सरुवक" 


हच, सइ॒वेका पेड़ । २ काकतिन्दुक्षश मकरते दुवा । 
३ कुपोलु, कुचिला। ४ पटोललता, परवलको वेच । 
५ इरित्सए, इरा सांप । ६ वल्मोक, दोमकको 
निकालो इयो मड्टो । ७ कुखख्रेष्ठ। ८ शिल्पिप्रधान । 
८ सस्रूइ,.ढेर। १० परस्पर सस्बद्च ५ झ्ोक। _ 
कलापकं चतुर्मिय पञ्चभिः कुलक' खा तम्‌ ।”” (साहित्यदपेण) 
११ गदा लिखनेको कोई रोति । १२ भोग्यवसु, 
काममें आनेवालो चोज | 
कुलकज्जल ( स० पु० ) कुलस्य वंशस्य कज्जल॑ कालिमा 
इव वंशगौरव-नाशनादित्य4:, ६-तत्‌ । कुकाय करके 
वंशका गौरव नाश करनेवाला व्यक्ति, जो शस बुरे 
कास करके खान्दानको इज्जत बिगाड़ता हो। | 
कुलकण्टक ( स'० पु० ) कुलस्य करट इव कण्टश्ञवत्‌ 
कुन्तवेधनत्वात्‌ । वंशका कण्टशखरूप व्यक्ति, जो शख्स 
अपने खानदानका कांटा हो। 
कुलकना ( छिं० क्रिः) प्रसन्न होना, खुसोसे इसना 
बोलना । 
कुलकन्या ( स'० स्त्रो० ) कुले श्रे छवंशे उत्पन्ना कन्या, 


मध्यपढ्तो० । सद्द गजाता कन्या, अच्छे घरानेको 
लड़को । 


कुजकर ( स० पु० ) प्र करोति, कुल-क हेतो टः । 


को हतताच्छील्थानलोमैव | पा१। २ । २० 1 वंशप्रवत क, घराना 
चलानेवाला । 


( अदास ततन, १७ अ वात) ०० ढौ,(,५:१,खो tri ) चोन गक टो चोना कक हो 1 
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कुलकती ( स ० पु० ) कुशस्य कर्ता, ६-तत्‌। वंशस्थापक, 


, खानदान चलानेवाला । 


कुलकस ( सं० क्ली ) कुलस्य कम विभिन्रकुलस्य 
निदिष्ट' विभिन्रमनुष्ठे यम्‌, &-तत्‌ । वंशका कस, 


खानदानी चाल । भिन्न भिन्न व'शके विवाहादि काल. 


बृथक एथक अनुष्ठ य काये 'कुलकम” कहलाता है। 
कुलकलछुः ( स० पु०) कुलस्य कलु कुक्सितकायों 
दिना तह्नौरवनाशकः, ६-तत्‌ । वशर्में कलङ्क लगाने 
वाला व्यक्ति, जो जख स अपनो वुरो चालसे खानढान- 
में घब्वा लगाता हो। ' 
कुशक लक्विनो (स/० स्त्री०) कुलस्य कलाङ्कनो, ६-तत्‌। 
` व्यभिचारादि द्वारा पिढ वा खशर कुनको भवमानना 
करनेवालो खो, जो भौरत छिनाला वगरइसे अपने 
बाप या ससुरके घरानेको बदनाम करतो छो! 
-कुलका ( स° खो० ) १ पटोललतिका, परवलको बेल । 
` २ मनःशिला, से नसिल | 
कुलकानि ( चिं’ खो०) व॑श्मर्यादा,. खानदानको 
दुस्त । 
कुलकुण्डलिनो ( सं० स्रो ) कुलचक्र कुण्डलाकारेण 
वेष्टयित्वा तिति, कुलक्ुण्डलिन्‌-छौष्‌ यद्दा को एथिवो 
, तत्वाधारै मूलाधारे लोयते, कु-नो-ड.। कुलाचारियों 
को उपास्य कुण्डलिनो। तन्त्रशासतरप्रसिद सूलाधारस्य 
स्पोतुख्था एक शक्ति। उसका खरुप प्रसुति शारदा- 
तिलकमें इस प्रकार वर्णित छुवा है-- 
.कुलकुण्डलिनो चेतन्यल्ररूपा और सर्वगामिनो 
_ है। विश्वसंसार छसोका एक अंश है। वह शिवके 
सन्निधानमें रह सवदा भानन्द उठातो भौर साध्कका 
भो भानन्द बढातो है। कुलकुण्डलिनो दिककाल 
प्रकृति द्वारा अनवच्छिन्ना रहतो अर्थात्‌ किसो देश 
और किसो समयमें उसको अनुपस्थिति नहों पडती। 
बैदमें कुण्डलिनो हो परा और भपर नामसे वर्णित हुयी 
है। योगियोंके द्वट्यपच्चम॑ उपस्थित हो वहो नृत्य 
करतो भौर योगियोंकों परमानन्दसे भरती है। वह 
' प्राणिसात्रके सूलाधारमें विद्यतृक्ो भांति दोसि कर 


न रहो है। कुणडलिनोगछि शहावतंनिभा है। वह सकल 
Ce स्थानें व्याप्त डो अवखिति-बरिती हैष क्व ` 101. Digiiized by eGangotri 


ह 


कुलकर्ता--कुलकुण्डलिनो 


सपैको भांति उसको आहाति है। इसोसे कुण्डलिनो- 
नाम पड़ा है। वदो विखखरूपिणो प्रवुद्ध हो सकल 
जगत्को प्रसव करतो है। सकल देवता उसके अंश है। 
वह सवेसन्त्रमयो भर सवतत्वललरूपिणों है। कुण्ड 


लिनो देवो सूच्मा, व्यापिका, चन्द्र-सर्या व्वि-खरूपा, 


विशाल ब्रह्माण्डको रूष्टिकतों भौर शब्द-ब्रह्ममयो 
है। शेवसिद्दान्तके शक्ति शब्दमम कु कुण्डलिनोका उल्लेख 
किया जा चुका है। व सत्व, रज; ओर तमोगुणमयो 


' है। सांख्यथास्त्रमें 'सत्वरञस्तससां सास्यावस्या प्रकृति/ 


इत्यादि सूत्रससूह द्वारा प्रकतिके नामसे उत्ता कुण्ड- 
लिनो देवो हो निरूपित दुद है.। शक्तिमान्‌ सिव आत्मा 
और शक्ति प्रति है। शत्तिमान्‌ भौर शक्तिको अभेद 
कल्पना करके तन्त्रशास्त्रमें कुण्डखिनोको चेतन्यखरूपा 
कहा गया है। भगवानूने अज नसे-- 
“सूमिरापोइनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अइडुगर इतीयं सै भिन्ना प्रञतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्न्यां प्रकृति विद्धि सै पराम्‌ ।” 
इत्यादि आडस्बर करके परा ओर अपरा प्रक्तति- 
को जो वणना को, उसके दारा भो झुलकुण्डलिनो हो 
वणित इई है। “विकार जननी' मायामथद्पामजान्‌ वाम्‌ ।” 
झुतिने तारखरसे कुण्डलिनोका हो निरूपण किया है। 
वेदान्तिक उसो मायाको भांति वणेना करते हैं।' 
वह सकलको वोधगस्या नीं । 
सूलाधारमें कुण्डलिनोको ध्यान करके पूजना 


चाझिये। कुण्डलिनोका ध्यान करनेसे साधक गरोत्न 


योगो हो सकता है। ध्यान इस प्रकार है-- 


“प्रमुप्तमु जगाकारां खथन्मू लि््रमाश्रिताम्‌ । 
विदुत्‌कोटिप्रभां देवो' विचिववसनान्विताम्‌। 
यइगराद्रिसोल्ञासां सबदा कारयप्रियाम्‌। १ 
एव' घ्याला कुण्डलिनौ' ततो यजेत्‌ समाहित:।” 

'कुण्डलनो देवोको निद्रित भुजङ्गी-जेसो थाक्षति' 
है। वह खयस्मूलिङ्गको वेष्टन किये इये है। कुण्ड 
लिनो कोटि विद्युतको भांति दोसिमतो, नाना वसन 
चारा विभूषिता, शृङ्गारादि रसभावयुल्ला और सवदा 
कारणप्रिया है ।? इसो प्रकार कुशकुण्ड लिनोको ध्यान 

पूजना पड़ता है। पूजा समापन करके वारभर्व 
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मन्त्र ए ) जपना चाहिये। फिर नानाविध स्तव | कुज्ञचय ( स'° पु० ) कुलस्य वंगस्य चयो ध्वं सः, दतत्‌ । 


दारा देवोको सन्तुष्ट करते हैं। 

रुट्र्यामलमें प्रक्रारान्तरसे कुलकुण्डलिनोकीो 
निरूपित हुई है। प्रातःकाल गात्रोत्यान करके सङ्घल- 
मय खोगुरुके चरणकमलञ्चो सचस्रदलपझमें चिन्ता 
करना पड़ता है। पोछे दृत्पझमें खोपदको चिन्ता 
करके विविध उपचारसे पूजापूर्वक मसस्कार करना 
चाहिये । फिर त्रेलोक्यव्यापिनो, चिन्मयो, ल्रयन्भूलिङ 
वेष्टिता, दादशाहूलप्रमाणा भौर सूलाधारमें कुण्डली - 
सूता सर्पोक्को भांति अवस्थिता कुनकुण्ड॑लिनोको जाग 
रित करके मस्तकस्थित सुधाब्धिमें निविष्ट कराते हैं। 
उस स्थान पर उसे सुधा पिला कारके पुनर्वार सूना 
धारको शानवन करना चाहिये। आनयनकाल सुघुस्ना 
नाड़ोको मध्यगत चित्रिनो नाड़ोके बोचसे उसे ले 
चलते हैं । ऊध्वंगमनशाल कुलकुण्डलिनोको तेजो 
मयो और पुनर्वार घूम कार सूनाधारको जाते समय 
अख्रतमयो चिन्ता करना चाहिये। इसी प्रकार बार 
जार चिन्ता करके साधक सवसिदिका धघोज्चर हो 
सकता है। पोछे देवोको मानसोपचारसे पूज माया- 


वोज ( जों), कामवोज (ल्ल) भर पच्चाशत्‌ वणे: | 


साला घनुलोम तथा विलोमसे यथाशक्ति जप करना 
चाहिये । 

कुलङ्गुलाना ( डि० क्रि’ ) १ कुल कुल करना, घोरे धोर 
बोलना । २ कुलकना, खुश होना । 

कुलकेतन-दाक्षिणात्य-प्रसिद्च कलिङ्कके एक पूव-तन 
राजा । , 

कुलक्षत्‌ ( स'० पु० ) ककर, अकरकरा । 

कुलक्क ( स० पु० ) करतालो, हाथको थपेच्षो । 

कुलक्रिया ( स० स्त्रो० कुलस्य क्रिया निदिष्टमनुष्ठोयम्‌, 
६-ततू। १ भिन्न भिन्न वंशका विभिन्न आचार, अपने 
अपने घरानेको चाल । २ कुक्षकायं, घरानेका काम। 

कुलक्षण ( स'° क्वो०) कुत्सित लक्षण कुगतिस० । 
१ निन्द्य लक्षण, बुरो श्रलासत । २ कुरीति, बुरो चाल। 
(वि) ३ निन्य लक्षणयुज्ष, बुरो अलामतवाला। 
8 दुराद।र', बढ्दलन । 

कुलक्षणो (स॑ ° (व्र) निन्यलचणविशिष्ट, बुरी अलामत- 
वाला। 
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पुत्रपौत्र भाकीथ खजन प्रधतिके विनाशसे वंशका 
अधःपतन और ध्वंस, घरानेशा बिगाड़ । 

कुलक्षयके पोछे जो घटना आतो, वह गोतामे 
वर्णित दिखातो है--कुलक्षय होनेसे सनातन कुल- 
धमं विलुप्त हो लाता है। कुलधम के अभावमें घोरतर 
अधम कुलको आक्रमण करता ओर कुन्रखियाँगा 
आचरण बिगड़ता है। कुलकामिनियोंके दूषित होने 
से वण्सङ्करों सो उत्पत्ति होतो है। जिस वंयमें सङ्कराँ 
को उत्पत्ति देख प्ड़तो, उस व शके कुलनागक 
व्यत्तियोओो अधम गति मिलतो है । उस व'शर्में फिर 


` पूव पुरुषोशे आते अधिक्रारो नहों रहते। साइ- 


पिण्डदान एकवारगो हो विलुप्त हो जाता है। खादादि 


क्रिया विलुप्त होनेसे पूव पुरुष नरकगामो होते 


हैं । जो कुलनाथक ठच्चरते, उनके सङ्कर प्रद्धत समस्त 
दोषों पे जञातिधमं उत्सन्र हो जाता है । जातिधम उत्सन्न 


ोनेसे सनुग्योंको निश्चय नरकमें रहना पड़ता है। 
( सगवदगोता, १ अध्याय ) 


कुलचया ( सं° खो०) १ कपू रटों, किसो किस्म जो 


जङ्गलो भट्रक्ष। २ कपिकच्छु, केवांच। 


कुन्वगरिमा ( सं० पु० ) कुलस्य गरिमा गोरवम्‌, ६-तत्‌। 


वंशगोरव, घरानेका बड़प्पन । 


कुनगिरि ( सं० पु०) कुलपवत, हिन्दुस्थानके सात बड़े 


पहाड़ोंमें एक पहाड़ । 
“यस्य नामय्रासवस्थितः सदेतः सौबणंः । . 
कुलगिरिराजो मददोंपायात सुनाइ: ॥? ( भागवत, ५। १६! ७ ) 
कुलग्डद ( सं० ज्लोौ० ).कुलस्थ ग्टइम्‌, ६-तत्‌ । वासग्टइ, 
रहनेका घर | 
कुन्तगोप ( ॥० पु० ) कुसं गोपयति रचति, कुत्न-गुप- 
घञ। वंश भौर ग्टहका रक्षक, खानदान ओर मज्ञान- 
का सुद्ाफिज। * ु 
एष वं व्याघ्र; कुलगोपो यदप्नि, ।” ( तेचिरोयसः हिता ९ । २।५। ५ )` 
कुलन्न ( स० व्रि’ ) कुलं इन्ति, कुख-इन्‌-टक्‌ । व थ- 
नाशक, खानदान बिगाड़नेवाला। जो 'व्यत्ति कुश्मा 


चरणसे वके लोपा कारण ठहरता, उसो नास 
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“ददे रेते: कुलप्ननां वरसङरकारवँ: । 
उत्मादान्त न।तिष्माः कुलधर्माय शाद्रताः ॥” ( गोता ) 
कुछ ( सं° पु० ) छष्णसपविश्रेष, एक काला सांप । 


'कुलङ्ग--कलट 


जाति व'श.वा समाजसे वहिष्कार किया जाता वहो 
कुलष्य त' काता रै । 
कुलज ( सं० पु०) ) कुले सत्कुले जायते, कुल-जन-ड । 


कुलड' ( फा० पु०) १ पश्चिविशेष, कोई चिड़िया! | सप्तमा भनेडँ;। पा ३।२।९७। १ सला तोद्वव व्यक्ति, अच्छ 


उसका शिर रच्चावण ओर झवर्शिष्ट गात्र धूसरवणा 
होता है। कुलङ्गका कण्ठ दोघोकार रहता है। वद 
शकलकसे वडा और जलके निकट निवास करने- 
वाल! है। २ कुछट, सुरगा । 


३ व्यंग्यसे लस्बो टांगोंवाले भादमो को भो 'कुलङ्घ' 


व.्ते हैं। 
कुलन्नो ( सं० खो”) मेषश्क्ो, ककडासीँगो । 
कुलचण्डो ( सं० खो० ) कुले शव्रससूदै चण्डो कोपना 
तेषां विनाशिकेत्यथः । देवोसेद्‌। 


घरानेज्चा भादमो | 
“कुलज वित्तसप्पन्ने घमेन्न सत्यवादिनि । 
महापचे धनिन्याथे' निचेप' निच्िपेद धः ॥? ( सनु ८।१७९) 
२ पटोल, परवल । 
कुखजन ( सं० पु० ) कुले सत्कुले जातो जनः, मध्यप- 
दलो० । मचचंशोड़व, बड़े घरानेका भादमो । 
कुन्नजा ( सं० खो ) ) कुखज-टाए्‌ । कुलपालिका, सद्‌ 
वंशोत्पन्ना गुणवतो सतो स्त्रो, खान्दानो औरत । 
कुलजा ( हिं० स्लो») वन्यभेष-मेद, किसो किस्मको 


कुलचन्द्र-=१ कलापव्याकरणके दुगोवाव्यप्रोधक नाम| जङ्गलो भेड़, वह पामोर और घिलघिटमें मिलतो है। 
लनेक रोकाकार। २ मणिपुरके अन्तिम स्वाघोन | कुलजात (सं० [लरि०) कुले सत्कुले जात; सम्धूत;, ७-तत्‌ ।' 


राला। ह्ृटिश गवन्मेण्ने उनको राज्यच्युत करके 


होपान्तरमें निर्वासित किया था। मदिपर देखो। 
कुलचा ( हिं० पु०) १ किसा शिस्मको रोटो। बह 
खमोरसे बनतो -प्रौर खूब फलो हुई रहती है । 
२ कोई गोल लङ, | वह तम्बू या खेमेके डण्डे पर 
लगता है। ३ गुप्तभावसे संगहोत घन, पोशोदा तौरसे 
' लमा किया इवा रुपया । 
कुलचा शब्द फारसोके 'कलोचा' का अपस्त श है । 
कुलचंडासणि ( स० पु० ) १ घटक, विचवानो, विवाइ- 
का सस्बन्ध खिर करनेवाश्षा । २ कोई प्राचोन 
तन््र। तन्त्तसार, शक्षिरत्लाकर, शाह्तानम्ट्तरष्विणि 
प्रसृति ग्रन्थोंमें उससे प्रमाण छड त दुवै हैं। कुलचड़ा 
मणि तन्त्रें कुलप्रशंसा, कोलकतंव्यता, कुल गति पूला, 
कोलिकानुष्ान, मदिषमदिनोस्तव प्रतिको वर्णन 
किया गया है। सदाशिव शक्कने उक्त तन्दको एक 
टोका लिखो है । 
३ कोई पाणडप्रराज । वष सोमच्ड़ामणि पार्डप्रकै 
पत्र थे। 
कुलच त ( सं० द्वि° ) कुलात्‌ च तः परिश्वष्ट,, ५-तत्‌। 
जातिआत अथवा समाजच्यत, कौम या जमातसे 


सत्कुलोडूत, खानदानो, भ्रच्छे घरानेवाला। 

कुलज ( सं० घु ) कुलं जानाति, कुल"जन्‌ कः। घटक, 
कुलका हत्तान्त जाननेवाला व्यक्ति । 

कुञ्च ( ८० पु०) कं एथिवों रच्छ यति; ककर छ्-णिच- 
अल्‌, रस्थाने लकारः। गन्धसूलठ्ठच, कुलच्छत। 

कुलष्न्नन ( सं० पु*-ह्लो०) १ गन्धसूलक, खुशबूदार 
जड़का एक पेड़ । वह ग्रा कसे मिलता और ब्रह्म, 


- मलयद्दोप तथा चोन प्रद्धति देशोंतें उपजता है । 


कुलच्लनके स्ूलको वाहर भेजते हैं । २ मद्दाभेरवो 
वचा, सफेद बचा । वच कट, तिक्त, उष्ण, अग्नि दो पन, 
रुच्य, खय, दद्य, सुख तथा कण्ठ झा विशइकारो प्रौर 
सुखदोष, कफ, कास, वातकफ एव' हत्‌ कुछनाशऋ 
है । ( बंदयकनिषण्ट ) कुलष््नको संस्कतमें कुण 
गन्धसूल भौर कुलतद्च भो कहते हैं । 
कुलट ( स'° पु०) कुलात्‌ कुनाग्तरमटति, पचाद्यच्‌ 
पखात्‌ कु-अट्‌ गकन्ध।दिवत्‌ साधुः। १ पिढक्कुलकी 
परित्याग करशे अन्धकुलका अय लेनेवाला, जो 
अपने घरानेका छोड़ दूधरेक घरानेका सहारा पकड़े 
हो। औरस भौर द्त्तञ्ञपुव व्यतौत पणक्रोत तथा 
चेत्रज प्रसति पुत्रको कुलट कषा जाता है। २ व्यभि 


निकाला इवा ॥ जो व्यक्ति अक्रारयाब्रुद्ठान, कर, पर, ०० से, रिया धर, सपो बज । 


कुखटा--कलत्यषट पलघ्च॒त 


कुलटा ( स'० स्त्रो० ) कुलात्‌ कुलान्तरमटति व्यभि- 
चाराय, अट पथाद्यच्‌ पदात्‌ कुल-भटा शकन्धादिवत्‌ 
साधु! । यकमखादिषु च । पा ६१८७ -वातिक “शक्रखादिषु पररुप' वक्त- 
व्यस्‌ ।? ( महाभाष्य ) “अटति इत्यटा पचादाच्‌ पञ्चात्‌ कुलेन सम्बन्ध: अन्यथा 
कमेण नित्यण, प्रसङ्गः (' ( पे यटमाष्यप्रदोप ) 

१ व्यभिचारके विचारसे अपने कुलको परित्याग 
करके अन्यकुलमें गमन करनेवालो स्त्रो, छिनालेके 
स्ठयालसे अपने चरानेको छोड़ दूसरे घरानेमें मिल 
जानेवालो भौरत । 

«प्रपतिनिदेयकुलटा शोषित शठ | नेष या न कोपेन। 
दग्धममतोपतप्ता रोदिमि तव तानव' वाच्य ॥?” 
(आर्यासप्तणवो, ३९३) 
कुलटाका संस्कृत पर्याय-पु चली, घषिणो, बन्धको, 
असतो, इत्वरो, खे रिणो, धष णो, पांसुला, ष्टा, दुष्टा, 
घण्रिता, निशाचरो, लङ्का और वपारण्डा है। 

२ परकीयां नायिक्ञाभेद!। | 

"कोस कहो कुलठा कुलौन अक्लोन कहो ० (देव) 
संच्िताकारांके सतमें कुलटाका भन्न खानेसे प्राय- 
चित्त करना पड़ता है । प्रायश्चित्त देखो । 

कुलटो ( स"० स्क्रो० ) मनशशला, सेनसिल । 

'कुलत'श्ववित्‌ ( स० पु०) कुलस्य वंशस्य तत्ततः वेत्ति, 
कुल-त'ख-विद्-क्षिप्‌ । कुनतत््व्ञ, कुल्वत्तान्त जानने - 
वाला व्यक्ति । 

'कुलतन्तु (स'० पु०) कुलस्य तन्तुरिव तस्य कुलवध कत्वा 
दित्यर्थः, ६-तत्‌ । वंशका सूत्र, खानदानका डोरा । 
जो वंशका सूत्र्रूप रता और जिससे वश बढ़ता, 
उसोका नाम कुलसूव पड़ता है। कुलसूत्र सन्तान वा 
अपत्यको कहते हैं । 


कुलतारन (हिं० वि० ) बंश्पवित्रकारों, जो घरानेको 
तारता हो । - 


कुलतिथि ( स° खो०) कुलानां कुलाचारिणां तिथिः 
देवताराधनाय प्रशस्ते त्यर्थः ६-तत्‌ । तन्त्रके मतमें- 
चतुर्थी, थष्टमी, दादयो भौर चतुद शो । 

कुलतिलक ( स'० पु०) कुलस्य वंशस्य तिलक इव, उप- 
-सितस०। व'शसेष्ठ, अच्छे कामोसे चरानेको इज्जत 
बढ़ानेबाला चाढमो । 

कुलळण् ( स० क्वो० ) दमनक, दोना । 


२६३ 

कुलत्ति-श्य कोङ्ग राज्ञ माधवके वंशधर । उनका अपर 
नाम परिकुणत्ति राय था। 

कुलस्य (० पु०) १ शस्यविशेष, कोई अनाज, कुथो । 
उसका संस्कत पर्याय-ज्ञालतास्त्रद्ठच,' तास्त्रवोन, 
सितेतर भौर कुललिज्ञा है। व छष्ण भोर वन्यभेद- 
सेदो प्रशारका होता है । “ 

भावप्रज्ञाशकै मतमें कुल्य कषाय, पाचक, कट, 

पित्त तथा रहाजनक, लघु, विदा, उष्णवोय और 
स्रेदरोधज है | उसपे श्वास, कास, कफ, वायु, हिक्का, 
अश्मरो, शक्रटाइ, अआनाइ, पोनस, सेदं, ज्वर और 
खमि विनष्ट होता है। उसका यष वायु, शकरा तया 
अश्म रो विनाशक है। झलयो देखो। 


२ जनपदविशेष, कोई बसतो या मुक्त । (सहाभरत, 
भोज, ₹ अध्याय ) कुल त देखो । 


`| कुन्तत्ययुड़ ( सं० पु‘) दिका और शासका श्रौषघ- 


विशेष, हिचको और दमाको एक दवा। कुलत्थ १०० | 
पल, दशस्ूल ( सव मिलाकर ) १०० पल और भागी 
१०० पल ६४ शरावक वारिमें एकत्र वा एथक पधक 
काथ करते भौर पादावयिष्ट रहनेसे उतार रखते हैं। 


फिर ५० पल गुड़को पाक कर लेह जेसा बना लेते 


और उसमें मधु ८ पल, व'शरोचना ६ पल, पिप्पलो 
२ पल तथा गुड़त्वक, तेजपत्र एव एला २ तोला पोस 


` कर डाल देते हैं। (चक्रदत्त) 


कुलत्ययष ( सं० पु) अआमकुलत्यसाधित क्वाथ, कञ्चो 
कुलथोका रसा। वह उप्णवोय, मधुर, अग्निप्रदोपन, 
कषायं और गुल्म, कफ, वायु, अश :, शास, कास, 
तथा मेडनाशक . होता है। ( वेयकनिघस्ट ) 

कुलत्यषट्पलघुत ( सं० क्वो० ) हिक्का घोर शासका छत, 
विशेष, हिचको और दमाक्षा एक घो । कुलत्य २शरा- 
वक, सिलित दशसूल २ शरावक काथके लिये ६४ 
गरावक जलमें डाल पाक करते हैं। फिर १६ गरावक | 
जलशेष रइनेसे उक्त काथ उतार लिया जाता है । 
पोछेको उसमें घत ४ श्रावक, - गव्यदुग्ध ४ शरावक्ष | 
और कल्काथ पञ्च्षोल तथा यवज्ञार एक एक पन्न - 


` छाल करके यथानियम पाक करनेसे उत्त घत प्रस्तत 


होता हैं। (रसरवाकर ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हि - . ` कुलत्यसूंपं - कुलथौ ` | 
कुलस्यिका ( स॑ ° खो०) १ कुलेलाच्जन, काला सुमी | 
।₹-क्कुल्य, कुंलथो । २ वनकुलत्य, वनकुलधो । ४ र्त - 
कुलस्य, लाल कुलथो । ५ शौतलादेवो कला 
कुलत्यो, कलत्या देखी । 
कुथ, कुलथौ देखो ' 
कुणथी ( हिं०. खो० ) कुलि, उड़द जेसा मोटा 
अन्न । उसको रूुंस्क्त तमें कुलत्य वा कुलल्थिका, बढ़लामें 
चक्तुष्या, कुकारिका, कुलत्यिका, कुलालो भोर प्रना- कुतिकलाय, सन्ता नोमें होरेक, कुमाय॑ प्रान्त को भाषा- 
परा है। वह कटु, चनत्य, व्रगरोपण, तिक्ष भौर सें गइत या वालश, सिन्धोमें कोल, मध्य पान्त को बोसो- 
अशेः, शूत्त, विबन्ध तथा आध्याननाशक होतो है। | में कादको, बने यामें कुन्तग, दक्षिपो तथा सारवाड़ो- 
( राजनिघष्ड,) | में कुलिछ, शुजरातोमें कलथि, तामिखमें कोन्न, तेलशुः 
कुलत्याच्नन ( स'° क्वो० ) कुलल्यया छतमब्ज्ननम्‌, मध्य | अ बुलवल्ि, कनारोमें कुरलो और मलयमें मूधेर 
पदलो० । अच्जनविशेष, काला सुरमा । उसका स सतत | क्त हैं। ( Dolichos uniflorus ) 
पर्याय-कुत्मकारों घोर प्रलापह्ठा है । वह चच्चुथ,| भारतमे कुलथो दो प्रकारको चोमो है । सोधी 
कषाय, कट, गौतन और विष, विस्फोटक, कण्डू तथा ; और जोडदार | हिमालय, सिंहल भौर व्यादेशर्मे वह 
व तिजलरोवणाशाम है । (मिच ) पायो जाता है'। कभो कभी उसको बो भो देते हैं। पहाड़ी 
कुलत्यादिलेप (स० पु० ) कक शोधका लेप- . भोर देशो कुलथोमें बड़ा भेद है। बङ्गाल और सन्द्राज- 
विशेष । सके शुण्ठी चौर छष्णजोरक ' में कालो-सूरे दोनों प्रकारक्षो कुलथो बोयो जातो है। 
पय ह द उष्ण करके उत्ता लेप बनाया भूरे वोज शो कुलथोका पेड़ सोधा होता है । एसको 
DT ` | शाखा जुडौ रतो हैं। बह दो-तोन फीट तक बढ़ती 
Ee (स० क्वो०) चश्मरौरोगका छतविशेष। | & खेतीको छोड़ कर कुलथो वन्ध ्रवस्थामें कम 
पथ a 
र ण र हा घो। छत | देख पड़सो है। भारतके सागरतट पर सूरो कुलथो 
७१२५ (मतान्तरने ८) शरा- | बहुत वोवी नाती है। उसके शिये सूखो हलको, और 
वक ६४ शरावक जले डाल पाक करते दै। १६ शराः. उपजाऊ भूमि आवश्यक है। अल्लोवर चौर नवम्बर 
वक जल शेष रइनेते उल्ल काथको उतार लिया जाता बोनःडालमेका समय है । 
ह । फिर उसमें कुलत्यादि. कल्क एक Ms ; 
le छ ला) हन के है । कुलथोकों इरो खाद या चारा और अनाजके लिये 
ह ( 9 ४ गरावश बोते हैं। कुननथोको खांद खेतमें 
पौर जल १६ शरावक एकत्र पाककर ४ श्रावक शेष | - बेश वेतन याहत लगता, 
३७ न | उसको.घास भी कम नहों रे 
बन पर हतार लेते ३ र | कम नहं द्दातो। व प्रत्येक रतु 
(इन.पर उतार लेते हैं। फिर उसमें कल्काथ कुलत्य, | उत्पादन की तो 
के र हे लिय कि क दन को जासकतो है। इर एक फसल बिगड़ते 
. यवचार, कुप्माण्डवोज और गोक्षुरवीज प्रत्येक बढ ३ अ य ल ब 
| हो पानो पर्याप्त होता है। बिलकुल पानो न पाते भो 


भाठ तोले पड़ता है। कुलथोके वोज महोनों सरि जोते घो 
ज सहोनों मूमिमें गड़े जोते रहते भोर 
कुलत्याच्न (स'° क्वो०) कुलत्यशत भन्ञ, कुलघोका भात। | वर्षा गिरते डते व 
हो झट ट 
. वह मधुर, कषाय, रच, उष्ण, लघु, ढप्तिकर, पाकमें Debs land 


7, भरिन कर उसे वो देने पर एक महोनेमे चारा आने लगता 
i ह भोर कफ, वात, सि तथा श्वास- | है, खाद रेनेओ कोई आवश्यक्ता नहों। अंकुवा 
नाशन होता है। ( बं यकनिषस्छः.) „27०7/५0 ७०0 ८०।९०१7. निकल आानिः पीछिप्एक ऊनी यनि रे चल 


कुशलासूप ( सं० पु० ) भ्ष्टकुलत्य सिद्यूष, भूनो दग्नौ 
कुलथोका रसा । कुनत्यसूप वातच्न, कट्‌, पाके कषाय, 
पित्त, शक्र तथा अस्तर भर शास, कास एव 
सआश्सरोनागक है । ( वं दकनिषण्ट, ) 
कुल॑त्या ( स'० खो० ) १ कुलत्याच्ल न, काला सुरमा । 
२ वनछुलत्यिका, जङ्गलो कुलथो । उसका सस्कृत 
पयीग-ष्कप्रसादा, अरण्यकुनल्यिका, लोचनहिता, 


` कुलदत्त--कुलधुर्य 


जाता है। कुलथोको जड़से उखाड़ ढेर लगाते और 
उस पर बेल चलाते हैं । 
रो [1 = डि ७ = 
कुलथोको पत्तियां भर डालियां गाय बलों और 
घोडोंको खिलायो जातो हैं। वशेषतः मन्द्राजमें उसे 


₹४५ 
कुलदूषक ( सं° त्रि० ) कुज्ञस्य वयस्य दूषकः, कुल दुष- 
रस्‌ । वंशमें दोष लगाने वाला, जो मनुष्य व्यभिचार 


आदिसे घरानेमें बुराई पेदा करता या उसे भलाबुरा 
कइता है | 


घोडों जो बहुत देते हैं। कुलथोकां सूसो मो मवेशो | कुलटूषण (सं० त्रि०) कुलस्य दूषणः, कुल-दुष- 


खाते हैं । 
कुलथोके वोजसे एक प्रकार तेल निकलनेको बात 
सुन पड्तो है। परन्तु उसक्षा हाल किसोको मालूम 
नहों । गरोब दिन्दुछ्यानो कुलथो खाते हैं । छलब्य दैखो । 
कुलदष्त-एक नेपाली बोड ग्रन्थक्ञर | उन्होने क्रिया- 
संग्रद्पपञ्जिक्षा नामक किसो बौड ग्रन्थको रचना किया 
है । कुलदत्तनें अपने ग्रन्यमें इस बातका परिचय दिया 
कि वह तन्त्र शासत्रवो अनुकरण पर लिखा गया दै । 
यथा--"निरोचा तन्त' निखिल' मसैयं स्ता चारुतरा विशुद्धा ।?? 
उत्ता ग्रन्यमें तान्विक कथा-ञ्यतोत, विषार भौर 
बौद्ददेवदेवोको सूतिको निर्माण प्रणालो लिखो है । 
कुलदमन (सं० पु०) कुलस्य दसन! शासयिता कुल-द्म 
नन्द्यादित्वात्‌ ख्य । कुलशासक, घरानेको दबाकर 
रखनवाला । 
कुलदान--भाराकानमें प्रवाहित एक नदो। वह थम- 
गिरिसे निकल श्रकयाब नगरके निकट वङ्गोपसागरसे 
मिलित इयो है। युरोपोय उसको श्राराकान नदो 
कते हैं। 
कुलदोप ( सं० पु० ) कुले कुलाचारे पूजार्थ विहितो 
दोपः, मध्यपदलो० । १ तन्त्रसारोक्त कुछाचारका अङ्ग 
स्वरूप कोई दोप, घरानेका चर।ग या दोया | मन्दार, 
कपूर और वाव्यालक रुईसे वति प्रसुत कर प्रदोष 
लगाना चाहिये | इस प्रकारसे बना हुवा दोप हो 
कुलदीप काता है। अस्त्रमन्तसे कुलदोपकी पूजा 
करना पंड़तो है। कुशदोप सहसा निवारण हो जानेसे 
मानाविध विजन्न उपस्थित होते हैं। ( तन्रसार ) 
कुलं दोपर्यात उच्ज्वलोकर।ति, कुक्ष-दो प-णिच्‌- 
अण_। २ कुलश्चेष्ठ, खानदानमें सबसे बडा । 
कुलदुद्धिता ( सं० स्त्रो० ) कुले खकोये सत्कुले वा 
दुष्दिता १ खवंशोथा कन्या, अपने घरानेज्ञो लड़को । 


CC-0. Jangam 
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णिच्‌ नन्य्ादित्वात्‌ व्यू । १ कुशाङ्गार, घराना बिगा- 
ड्नेजाला। ( क्ली० ) २ वंशदोष, घरानेका ऐंव। 
कुलदेवता ( सं० खो०) कुले आराध्या देवता, सध्य- 
पदलो०। १ वंशको आराध्य देवता! २ गोर्यादि 
ष)ड़श साल्काके मधय एझ। 
.. «शान्ति पुष्टि तिस्तुश्रित्मदेवतया सह । 
आदौ विनाग्रवाः पूज्योधन्ते च कुलदेववा॥? ( ग्यहयपरिशिट ) 
कुलदेवो ( सं० खो० ) कुलेः कुलाचारेरुपास्या देवो । 
१ तन्त्रसारके सतसे--त्रिपुरा, त्रिपुरेयो, सुन्दरो और 
पुरसुन्ट्री प्रश्धति कई देवता । २ वंशपरम्परापूजिता 
देवो । 
कुलदेव ( सं० क्वो०) कुलस्य देवं मङ्गलम्‌, ६-तत्‌। 
१ वंशका कुशल, चरानेको मलाई । - 
“दिप्रस्य चात्‌ कुलदेवहेतवे विधे हि भद्रः तदनुग्हो डि. नः ।” 
(तावत, ९। ५। ९) 
२ कुनदेवता | 


ने ब्रह्मकुलात प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः 7? ( भागवत, ७। ९ ? ४४ )` 


कुलद्वष्य ( सं० क्वो० ) मद्य, शराब । तान्तिक सदाको 
कुलट्रव्य कचते हैं । सदा देखो। 

कुलदुम ( सं० पु० ) कुल; टमः, नित्यस० । बन्नविशेष, 
कोई पेड़। सेसान्तक्ष, करच्छ, विर्व, अश्वत्य, कदम्ब, 
निम्ब, वट, उडुस्बर, घात्रो चौर तिन्तिडी दश कुल- 
दुम हैं । 


कुलधर, कुलधारक देखो । 


कुलधम (स'० पु०) कुलविशेषाखितो चर्मः, मधर- 


£ a ९ 
पदंलो०। वंशधम, घरानेका काम | 


“जासिजानपदान्‌ धर्मान्‌ खे णोधर्मा य धमंवित्‌। 
समोच्य कलधर्मा'य खधम प्रतिपादयेव्‌॥” ( मन्न ८। <१) 


कुलघधारक (स० पु० ) कुलं घारयति, कुन्न-ए-णच- 
णब ल्‌। कुलको धारण करनेवाला, पिस॒र, बेटा । 


itized by eGanh 


२ सदवंशोया कन्या नकं से। : 9 ( स*० Re 
च Bt भले घरान को लड़को a Math Ee ` बि९ ) अतिव इय, च छ, चतत्‌ व शः 
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ओष्ठ, खानदानका खिलापिला भौर -बचा सकनेवाला | 


शख्स । 
कुलध्वज--दालियात्यके एक पार्डप्रराज । व्ष पाण्ड३- 
श्वर पाण्डप्रके पुत्र थे । 
कुलन ( हिं० स्त्रो० ) पोड़ा, दद, कल्लाइट। 
कुलनक्षत्र ( स° त्वी० ) नक्चत्रभेद। भरणा, रोहिणो, 
पुष्या, सघा, डत्तरफदगुनो, चित्रा, विशाखा, ज्य छा, 
पूर्वाषाढा, अवणा, और छत्तरभाद्रपदको छुलनचत्र 
कहते हैं। ` 
कुलनन्दन ( स० पु० ) कुलं नन्दयति, कुल“नन्ट्-णिच.- 
नन्द्यादित्वात्‌ स्थ॒ । सत्वां सम्पादनपूर्वेक वंश रो 
चानन्द देनेवाला व्यक्ति, जो शख्स भले कामॉसे भ्रपने 
घरानेको खुश करता हो । 
कुलना ( हिं० क्रि ) पोडित होना, दर्द करना, दुखना, 
. टोसना। 
कुलनाथ-=एक विख्यात टोकाक्षार । उनकी कात 


रावणवघटोका भौर हालप्रणोत सप्तशतो को टोका 
मिलो है | 


कुलनायिका ( स० खो०) कौलिकां को पूजनोया 
लायिका । कोलिक्ष यथोत्न विधानसे कुलनायिकाको 


उपासना करके सिदिलाभ कर सकते हैं! निरन्तर 
तन्त्नमें लिखा है-- 


४ रर्लोंता कामघीना च निल ज्या इ'इवलिता । 
थ्दिरुङ्धगता साध्वी खे च्छया विपरैतगा॥ ” 
“एवे सा कुचना देवो विष लोकेषु पूजिता. ( गोपिता)” 


2 (उत पटल ) 
लो साध्वो कुलरमणो जोभशून्य एवं कामहीन 


रचतो, जिसके हृदयमें लव्जा तथा सुख दुःख उभय 
नहीं, जो सदा भानन्दसथो होतो, योगवल किवां घन्य 
किसो उपायसे जिसका सत्वगुण रज; और तमोगुणको 
ग्रभिभूत कर अतिप्रवल पड़ा चोर जो इच्छा करते 
हो विपरोत दिकूको गमन कर सकती अर्थात्‌ जो 
विसो विषयमे आपएल्ति नहीं रखतो, वह कुशनायिका 
ब्रिशुवनमै पूजनोय ठरतो है। कौलिकोंको उसका 
अवलस्वन कर उपासना ळरना'चाहिये। 
“माता चभगियो रेव दृष्ठिता च सवा तथा। 
युदपबो च पद ता राजचक्र प्रपूरयेत्‌ ॥ 


; बखालद्वारभूषारोमन्साल्यानुलैपने६1..0. Jangamwadi Math Coll 


कुलध्वज--कलनायिका 


पूजयेत्‌ परया मकतया देवताभ्यो गिवेदयेत्‌॥ 

भचा' नानाविध' द्रम्य' नानावस््रसमन्वितम्‌ । 
आसव' श्रद्धिस युक्त' ताभ ददात्‌ पुन; पुनः ॥ 
प्रणभप्र प्रजपेन्यन्न' हषट ताइ सहस्रकम्‌ । 

अङ्ग’ ने व स्म शैत्‌ तासां स्पृशेत्‌ नरकं ब्रजेत्‌ ॥'” 

. माता, भगिनो, दितः, पुत्रवधू, वोरपळो वा गुरु- 
पत्रो कुलनायिक्काको राज चक्रमे पूजा करना चाहिये। 
वस्त्र, अलङ्कार, अङ्गराग, गन्ध, साख्य भीर 'अन्नुले उन 
प्रसृति दारा परम भक्ति सहकार उनको भ्रचेना करने 
का विधान है। उनको देवता सान कार नानाविध 
भच्य और वस्त्रारू हर निवेदन करना चाछिये। नायिक्गा- 
गणको बार बार शुद्ियुक्त आसव प्रदान करते हैं। 
उनको प्रणाम करके अवलोकन करते करते सद ख्जप 
किया जाता है। कुप्रभिप्रायसे उनका अड कभो स्पशे- 
करना न चाहिये। कारण उससे नरकंगाती होना 
पड़ता है । ( निरुत्तर, १०पटल ) 

“साता अग्नो खुषा कन्धा वौरपतो कुसैश्वरि । 

महाचक्रे यजेदेता; पच्च शन्नीः पुनः पुनः ॥ 

द्रव्यदाने तु स पूज्या न शक्ती लिङ्गयोजमम्‌ । 

योजयेत्‌ सिद्धिहानि: ख्यात्‌ रौरव' नरकं ब्रज्ञेत्‌ ॥ 

सहाऱ्याधिरुवैद्दे वि धनानिः प्रजायते । 

सवं दा. दुःखमाप्रोति भव ' तस्त्र विनश्यति ॥” 

साता, भ'गनो, पत्रवधू, कन्धा, वोरपल्लो वा गुरुः 

प्ने—गांचों शक्षियोंओी सदाचक्रमें वार बार आर्चना 
करना चाहिये । नानाविध द्रव्य दान दारा उनको पूजा 
करना पड़ती है। शक्तियों में कभी लिङ्क योजन करना 
न चाहिये। कारण उससे सिदिद्दानि आती, परिणाम- 
में रोरव नरकको गति दिखाती चौर महारोग तथा 
घननाशको वारो पड़ जातो है। पाषण्ड सर्दटा द्‌ःख 


अनुभव करता और उसका समस्त धर्सकर्म बिग- 
डता है। , 


“'पकन्धा यजेज्षक्त नातिरिन्नां कदाचन । 
खोभादा मोइतो वापि छलादा वरवणि'नि॥ 
यदि खात्‌ सङ्गमसासां रीरः नरक ब्रजेत्‌ ॥^ ` 
पूर्वोक्त पञ्चशक्िको चक्रमें चना करना चाहिये। 
यदि कोई व्यक्ति लोभ, मोह किंवा छनन करके शक्तियों 


| के साथ सङ्गम करता, तो वह अवश्य रीरव नरकमें 
नप्पहुका "१०६ दिति? पनन ) 


कुलनायिका---कुलनार 


“नटो कापालिकी वेश्या रजको नापिताइना। 
योगिनी खपचो शौरडी भमोन्द्रतनया तथा ॥ 
गोपिनो सालिका रम्या यासां कार्य विभेदतः । 
चतुव योँच्चिवा रमा कापाली मा प्रकोतिता॥ 
पूजाद्र्यं समालोक्य नृत्यगौतपरादया | 
चतु णो्मवा सम्प्रा सा नटो परिकीतिता ॥ 
पूजाद्रव्यं समालोक्य वेशाचरणमिच्छति। 
चतुवर्णाँइवा रम्या सा वैश्या परिकौति ता ॥ 
पूजाद्रव्यं समालोक्य रजोऽवस्यां प्रकाशयेत्‌ । 
सव व्णाङ्गवा रसया रजकी सा प्रकीति ता ॥ 
पूजाद्रव्यं समालोक्य कुलजा वीरमाग्रयैत्‌ । 
सन्त्यज्य पशुभर्तारं कसे चाण्डालिनी खाता ॥ 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ योगिनी सा प्रकीति ता 
विपरोतरता पत्यो पाव' या परिएच्छति। 
चतुव णोद्भवा रम्या सा शौण्डो परिकीतिता॥ 
सव दा यन्त्स'खारो यस्च परिजायते । 
सं व सूमीन्ट जा रम्या चतुव योवा प्रिये ॥ 
`. अथान्यं गोपयदास्तु सवं दा पणरुङट । 
चुव द्वा रसपरा गोपिनी सा प्रकोति ता ॥ 
पूजाट्रच्य मालोक्य या मालां परिकौत येत्‌ । 
चतुव योहवा रमया मालिनी सा प्रशीति ता ॥” 
नटो, कापालिको, वेश्या, रजकी, नापिताइना, 
योगिनो, चाण्डालो, शण्डो, रजक कन्धा, गोपिनी और 
शलिनो समस्त नायिका पूजनोया हैं। वह सभी चतु- 
वर्णोद्धवा हैं। केवल कायभेदचे उनके नटी, कापालिकी 
, प्रति नासोंका उल्लेख किया गया है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र चारों वणॉको कोई जातीया सुन्दरी मनो- 
इरा नायिका कापालिका है। जो नायिका पूजाद्रव्य 
देख भानन्दसे नुत्यगोत भारश्ष करतो, उसको संज्ञा 
नटो पड़तो है। पूजा द्रव्यको अवलोकन कार वैद्य 
विन्यास करनेके लिये ्भिलाषिणो होनेवालो- नायिका 
वेश्या केददातो है । जो नायिका एजाशा आयो जन 
. दर्शन करके अपनो रजोप्रवस्था प्रकाय करती, वही 
' रजकी ठरतो है। जो कुलपूजाके आयोजनसे उत्सा- 
हित हो अपने पशुभर्ताको दोड़ करके वोराचारीको 
आख्य करतो, उप्तको भाख्या चाण्डालो पड़तो है। 
थिव एवं शक्ति युक्षको योगिनो चीर अपने अपने पति- 
से विपरोतरता हो पात्र पइं चाननेछी इच्छा/रुखमेत 
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वानी नायिकाको गोण्डो कहते हैं। जो सबेदा यन्त्र 
संस्कारमें नियुक्ष रडतो, उसको विदन्यण्डलों भूमो- 
न्द्रकन्या कतो है। जो पजाद्रश्यसे सन्तुष्ट छो माला 
बनातो, वड मालिनो कहातो है । खानान्तरम माता 
प्रदति पांचों गरक्तियाँको भो भृमोन्द्रकन्यादि कडा 
है । यथा— र 

“'भमीन्द कन्यका साता दुहिता रजो सुता | 

अपचो च »सा ज्ञेया कापानी च ख.षा मता ॥ 

योगिनो निजगक्तिः स्यात्‌ पञ्चकन्याः प्र कोति ता; 1?? 

( निरुत्तर, १० स पटल ) 
पूवप्रदशित सूमोन्द्रकन्धा माता, रजकी दुडिता, 

चाण्डालो भगिनो, कापालिका प॒द्रवधू और अपनो 
स्त्री योगिनोको भांति कोतित इई है । 


कुलनार ( हिं० पु० ) खनिज पदाथ दा प्रस्तरविशेष, 


एक धातु यः पत्थए। वह श्रेतवण दा नोलाभ चोता 
है। उसको अपर नाम सिलखड़ो, सङ्गजराइत, सफेद 
सुरमा भोर कपू रशिलासित है। कुलनारको जला कर- 
के गच तेयार करते हैं। उसक्रा जला इवा चर्ण पानी 
पड्नेसे चिपचिपाता और सूखनसे सुदृढ, प्रस्तर जेसा 
कठोर पड़ जाता है । कुलनारये सूति, खिलोना, 
विजञलोशे छापेके सांचे भौर बइत घो टूसरो चोजें 
बनायो जातो हैं। उससे शोशेमें जोड भी लगता है । 
वइ सारतरषके मन्द्रा. पच्छाव, राजप्रूतावा घोर 
दूसरे भो कई भागोंमें मिलता है। योधपुर और बो क्ञा- 
नेरमें कुननारको बड़ो बड़ो खाने' हैं। उससे खिड़ गी - 
को जालियां गढ़ गढ कर उनाते हैं । गोज्ञ कुलनार 
(गच) की दो समान पड्ियों पर एश्च हो नक्काशोज्ञो 
जालियां काटो जातो हैं। फिर एक पट्टो शो जानो पर 
रङ्ग रङ्गका शोगा लगा करके ऊपरसे दूघरो पट्टो भी. 
मिलाकर बांध देते हैं। इसलिये दोनों पर्‍्च्यां एक 
जेसो लगते हैं । कटावके बोचते रङ्गटार शीगे चमका 
करते हैं । भागरे, लाहोर, अजमेर वगेरइके प्राचीन 
राजप्रासाद कुशनारके प्रयोगे छो निमित इये हैं। 
उसङ्ञा चूणं खेतोंमे भो खादको भांति पड़ता है.।. 
कुननारको खाद डालनेसे नोल बहुत पनपता है । 
सूदो सगेके लिये भी छठका चण दुग्धके साथ दिलाया 
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कुलनारी ( स० खो०) कुले सतकुले संस्कृता नारी, 
मध्यपदलो० । १ सत्‌कुलोड ता खो, अच्छे घरानेको 
भ्रोरत। २ उच्च वंशजाता सतो गुणवतो स्त्रो, ऊ चे 

. खान्दान्‌को पाकदामन चौरत । 

कुलनाश ( सं० पु०) कुक्तस्य नाशो ध्वंसः, ६-तत्‌ । 
१ वंशलोप, कुलध्व स, घरनेको बरवादो। २ कोलोन्थ 


नाश, बड़प्पनज्ञा खातिमा । जिनके साथ भ्रादान प्रदान 


नहों चलता अधवा जिनके वंशका गौरव निन्न स्थानीय 
रहता, उनके वंशको कन्या अथवा भगिनो सम्प्रदान 
करनेसे कुल नष्ट हो जाता है। 
कुलं भूमिलग्न न अश्चाति, कुल-नज-प्रश-झच, 
सुप्सुप्स० । २ उष्ट्र, ऊट । 
कुलनाशन ( स ० क्ली० ) कुलं नाशयत्यनेन, कुल-नश- 
णिच्‌ करणे ल्यूट । करणापिकरणयोद्र। पा। २। ३। ११८। 
'वंशनाशका कारण, घरानेको बरबादोका सबब । 
कुसन्धरः (.सं० पु० ) कुल' वंशं धारयति रचति, कुल- 
(शजिच-बाइलकात्‌ खच, । सायां त इजिधारिसहितपि 
दुम० 1 पा २।२।४६। पुत्र, वंशधर, बेटा, घरानेको 
रखनेवाला। 
कुलप (व° पु० ) कुल' पाति रञ्षति,। कुलश्रेष्ठ, 
खानदानको हिफाजत करनेवाला । 
“परिल्लासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपति' चरन्तम्‌” 


(चश १०। १७०।२) 
“कुलपाः कुजख वशस्य रचका; पुत्रा; ।? ( सायण) 


कुलपति ( सं० पु०) कुलस्य वशस्य पतिः खासी, 
इ"तत्‌ | व'शुखे छ अथवा गोत्रसे छ, बड़े घरानैवाज्ञा । 
२ र्टइंल्रामो, घरानेका मालिक । ३ अध्याएकभ द्‌, 
कोई उस्ताद। 
' “नोना दण्साइय' 'नोऽप्रदानादियोषणात्‌ । 
अध्यापयति विग्राष रसी कुलपतिः रचतः ॥?? 
जो दश इजार सुनियोंको भन्न दानादि पोषण 
पूर्वक पढ़ाता, वहो कुलपति कद्दाता डै। 
कुलपति 'मि्-इिन्दौ भाषाके एक कवि । इन्होने 
१६५७ ई° को जन्मग्रहण किया था । वनारसके 
सुप्रसिड {सरदार कवि और छण्णानन्द व्यासदेवन 
इनको कविता उच्च, त की है i 
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` कुलनारो--कुलपुवो 


कुलपत्र ( स० पुः ) दमनक वरच, व्यौनेका पेड़ । 


कुलपत्रक, कलपव देखी । र है 

कुलपति ( स'० पु० ) भ्षारतवषके सात प्रधान पव तोंके 
सघप्र एक पर्वत । उसको कुलगिरि, कुलभूश्वत्‌, कुला- 
चल चौर कुलाद्वि भो कहते हैं । 

कुलपच्ाड़, कलपाहाड़ देखो । 

कुलपा ( चे स्त्लो० ) कुलश छा, घराने को बड़ो भ्रौरत। 

“एषा ते कुलपा राजन्‌ '” अथव १। १४। ३। 

कुलपांसुका ( स० स्त्रो० ) कुलं पांसुसिव कायति प्रका- 
यति, कुल-पांसु वो-क-टाप । असतो स्त्रो, व्यभिचार 
आाढ्सि वंशको कलइः लगानेवालो सन्नो, खानदानमें 
धब्बा देनेवालो भ्रौरत। 

छुलपालक ( स'० त्वि० ) कुल पालयति, कुलपाल रक्षणे 
खल । १ वंश प्रतिपालक, घरानेको परवरिश 
करनेवाला। ( क्लो० ) २ कुरुम्म, नारे । 

कुलपालि ( °° स्त्रो ) कुलवतो स्त्रो, सतो, 
नेक औरत । 

कुलपालिका, ङलपालि देखो । 

कलपालो, छनपालि, देडो। 

कुलपा हाइ- युक्षप्रटेशके भ्रन्तग त इसीरपुरसे ३० 
कोस दक्षिण-पश्चिम अवस्थित एक तइसील। वहां 
पर्वत पर अनेक देवमन्दिरों, ससजिदो घोर राज- 
्रासादोंका भग्नावशेष दृष्ट होता है। 

कलपच्दाइसे ३ कोस द्चिण-पूवे सेटसदोट 

ग्राम है। वहां एक विष्णुसन्दिर और १२०० संबत्‌का 
प्राचोन एक जेनसन्दिर विद्यमान डै। उसके निकट: 
प्राचोन इष्टक और शिव्पकारय का स्तुपोक्षत भग्नाः 
वशेष पड़ा है । च'देलराज मदनवर्माने ( ११२०- 


११६४ ईू० ) वहां सदनपुर नामक एक नगर स्थापन' 
किया था । 


साध्नी,. 


कुलएत्र ( स० पु० ) कुले सत्‌कुले जातः पुत्र), मधः 
पदलो० । १ सद्व श्जात पुन्न, अच्छे घरानैका' 
लड़का। २ दमनक बच्च, दौनका पेड़ | . . - 
इुलएत्रक (स० ६०) ङुलपुत्र स्वाथ. कन्‌। दमनकः 
उचच, द्योनिका पेड़ । | 


0-0. Jangamwad Math Colle कुलस्य प्री दहता, दुदिढः 


कलपुरुष--कलमार्या . श६€ 


स्थाने पुत्रद आदेशस्ततो ङोष्‌ । सुतोयराजभोजङजने रुभ्यो 
दुहितः प॒बट वा । पा ६1३1 ७० । सच शोड़वा कन्या, भले 
घराने को लड़को । 

कुलपुरुष ( स'० पु०) कुले सत्कुले जात; पुरुषः 
१ सदोद्गव व्यक्ति, अच्छे घरानेका श्रादभो । 
२ पित पुरुष, पूवं पुरुष, घरखा । 

कुलपुरोच्ित ( स० पु०) कुलक्रमागतः पुरोडितः । 
एक वंशर्में बहु दिन पोरोहित्य करनेवाला व्यक्ति, 
चराने का पुरोहित। 

कुलपूच्य (स'० त्रिः) कलमें पूजा जानेवाला, जो 
घरानेमें प॒जता चला आया हो! 

“गुरु वशि कुलपूजा हमारे ।” ( तुलसो ) 

कुल्लपूव ग ( स'० पु० ) कुलस्य पूव गः, कुल-पूव -गम-ड, 
३-तत्‌। पूवं परुष, पुरखा । 

कुलफ, कफ,ल देखो । 

कुलफा ( हिं० घु० ) शाक विशेष, खुफा। इसको पत्तो 
मोटो, नोचे नुकोलो और ऊपर चोड़ो होतो है। 
लस्वाइँमें वड दो अङ्गल रहतो भौर डण्ठलमें एक एक 
जोड़ो आमने सामने निकलतो है । कुलफाका फुल 
पोला होता है। उसके गिर जानेसे छोटासा कंगूरा 
निकल आता है । उसमें काला, गोल और चपटा 
दाना पड़ जाता है। वद बहुत छोटा रचता भौर 
ग्रोषधमें पड़ता है । कुलफेक्रा दाना ठण्डाईमें भो 
प्रायः छोड़ते हैं। हच एक चित्तेसे डेढ़ बित्ते तञ्च 
बढ़ता और ठण्डो जगददमें पनपता है। कुलफा वसन्त 
ऋटतुमें बोते हैं। ग्रोझकालको वह तेयार हो जाता है। 
कुलफाके बढ्नेमें देर नहों लगतो । वर्षा ऋतुको 
वह अपने आप-खेतोमें जगता है। कुलफेकी भाजी 
बनायो जातो है। लोनो, अमलोनो या नोनिया भी 
उसोको एक छोटो जाति है| 

कुलफो ( हिं० स्त्रो० ) १ टोन या किसी दूसरो धातुक्षा 
छोटा चोंगा। इसमें दूध वगेरइ डाल कर वरफके 
सहारे जमाया जाता है । पहले कुलफोमें दूध भौर 
शक्कर वगरह भर कर उसका सु'इ प्राटेसे बन्द कर 
देते हैं । फिर उसे एक बड़े वरतनमें डाल ऊपरसे 


थोड़ी देरमें कुलफोके भोतरका दूध वगेरह बफकी 
ठण्डक पाकर जम जाता है । इस प्रकारके जमे छुवे 
पदार्थको भो कुलफो चो कहते हैं। 

२ पेंच, छोटा कुफुल । ३ नारियलमें नेचा वांघनेके 
लिये लगायो जानेवालो पोतल या तांबे वगेरइको 
कको इई एक नलो | 

कुलवधू ( स ० खो० ) कुले ग्टे स्थिता वधूः । लल्ता- 
शोला साध्यो स्त्रो, मले घरानेशो औरत | 

कुलवधूरस ( स० पु०) सन्निपातञ्चरका रसविशेष, 
सरशामको एक दवा । पारद, शोषज्ञ, तास्त्र, मनः- 
शिला भोर तुत्य्षको समभाग इन्द्रवारुणो रसमें 
खरल करके चणकके बराबर वटो बना लेना चाहिये। 

( द यकरबावलों )- 

कुलवांसा ( डि० पु०) करघेक्ला एक वांस । उसमें 
जलाहे कंघो बांधते हैं। 

कुलवाशदेव-“सप्तश्तो” ग्रन्यके एक टोकाकार । 

कुलवाला ( स० स्रो) कुले सत्कुले जाता वाला 
वाशिका । सद्द ञ्ोइवा सतो स्त्रो, पच्छ घरानेको 
लड़को । 

कुलवालिक्षा, ऊलवाला देखो । 

कुलबुल ( चिँ० पु० ) क्षुद्र क्षुद्र जोवोंशो गतिका शब्द, 
छोटे छोटे कोडॉंके सरकनेको भावाज । 

कुलबुशाना ( हिं० क्रि० ) घारे चोरे दिलाना डलाना,, 
छोटे छोटे जोवोंका सरकना । २ बच्चे का सोतेमें हाथ 
पेर चलाना । 

कुलबुलाहट (छिं० खो०) सरकोसरका, चलफिर, 
हिलाव डलाव । 

कुशवोरन ( हिं० वि०) कुलकलह, घरानेको डुबाने- 
वाला । 

कुलन्राह्मण (सं० पु०) कुलपुरोहित, घरानेक्षा पुरोहित । 

कुलभ (स ० पु०) वलिराजके स न्यका एक दत्य ।(इरिबणो- 


कुलभङ्ग ( स'० पु० कुलस्य भङ्गः, ६-तत्‌ । कोलोन्य- ` 


नाश, घरानेको इच्जतका बिगाड़ । 
कुलभार्या ( सं° स्रो० ) कुले ग्यहे खिता भार्या, सध्य- 


| पदलो० । धार्मिका सुगोशा अथवा सत्कुलोइवा 
| ०ग्रत्नो;, भर्ते|प्तर को चोरत 


१९० कुलभूभत्‌- कलरचक 
कुरुभृ्चत्‌ ( रं० पु ) कुलपवंत। अपर नाम-कुलाः | ५ तत्‌। वंशच्‌ त भथवा जातिच्युत, कौम या जा 
चल, कुशाटि भौर कुलगिरि है। » | i: Rr इ 2 कर (- 
(भागवत ५। १९।१०) | कुलमार्गं ( सं० पु०) कुलेः सत्कुलोड्रतराखितो भागं; 
कुरूभूषण ( सं० ठि०) कुलस्य पंशस्य सूषणसिव, उप- | पन्याः। सुपथ, सदुपाय, भलो राइ) घरानेको चाल। 
सित स० । कुलतिलक, घरानेको खवसूरतो । कुलमिच ( सं० ल्लो० ) कुलस्य मित्रम, ६-तत्‌। कुल- | 
२ एक जेन मुनि। सिद्दाथेनगरके राजा चेसंकर | खुद्द, बंश परम्परागत बन्धु, खानदानका दोस्त, घराने- 
और रानो विसलासे इनका जन्म इभा था । इनके | का साथो । 
बड़े भाका नाम देशभूषण था। थे दोनों हो वाल्य | कुनमणि शक्ल-एज्ञ विख्यात स्म तिटोक्षा जार । अङ्किरः+ 
कावस्थामं सदा संसारसे विरक्ता रहा करते थे । युवा- स्मतिटोका, भङिकचन्द्िक्ञाटोका, कापू रस्तवदो- 
बस्थाके प्रारम्भ होने पर कन्यायें इनके विदा हाथ विका, गौतमस्मृतिटोक्षा, तन्चान्त, मातङ्घगै शस, याच्च- 
गई' ओर उनको देखने ये उद्यानको तरफ चले। | दल्लप्रस्मतिटोका, योगकत्पढ्ुम, दामाचेनचन्द्रिका 
रास्तेमे फरो खेसे इनको वहिन भो यह सव उत्सव देख | पोर सतृक्षमंटोपिश्ञा नामक उनका बजाया ग्रन्थ 
रहो घो । प्रचानक इनको दृष्टि वहिन पर पड़ो और | मिलता है । 
उसे हो भ्रपने लिये विवाहाथ थाई जान विकार भाव | कुलमुनि--एक विख्यात संस्कृत णन्यकार । उनका 
किया। इतनेमें साथके भाटोंने उच्चखदसे स्तुति करते | बनाया हुवा नोतिप्रआाश घस शास्त्र, समासाणंव व्याक- 
हुये कह्ा--ले मंकरके ये दोनो पुत्र चौर भरोखेमें | रण भोर सांख्यक्षारिक्षाइत्ति नामक ग्रत्थ मिलता है। 
बढी इई कमलोत्सवा कन्धा जयव'त रो / वस अब कुलस्पन (सं ° क्लो०) कुलं पुनाति, कुल-पु-खश, नुमाग- 
क्या था यह सुनतेष्ो दोनो भाई भपनो व।र २ निन्दा | मस बाइलकात्‌ साधुः कुरुचेवरका एक तोथे। 
कर घर वार छोड़ दोचित हो गये। बि्ार करते २| ““ुलम्पने नरः खाला पुनाति खकुल' तत; "२ ( भारत, चन, ८१ अ०) 
ये वंशस्थल (कुथल) गिरि पर आये और वहां धग्राना" | कुछस्म॒ना ( सं° स्त्रो० ) नदोविशेष, एकञ दरया । 
रूढ हो विराजे। . कुशस्भर (सं० पु०) कुलं विभर्ति पालयति, कुल-ख- 
इनके पूव जन्मका पक वेरि अस्निप्रभनासका खच । सज्ञायां खढहजिधारि। पा ३। २।४६। १ वंशपलन 
ज्योतिषो देव इवा था। उसने कुभ्रवघिज्रानसे कद हो | कर सकनेवाला पुत्र, जो लड़का घरानेको परवरिश 
शन पर सांप विछू आदि विष ले ज॑तु छोडे एव अन्ध] कर सकता हो। २ कुजम्भिन्न चौर, संघ लगानेवाला 
भो भयावह नाना उपसगं किये। इस प्रकार करते कई | चोर। | 
दिन जव हो गये तो पिताको आज्ञासे वन२ फिरने | कुलयो ( सं० खो» ) हत्तविशेष, एक पेड़ | वच शीतल, 
वाले रामच द्रनो भो वहां भानिकले भौर तब वइ | खादु, वातल, कफक्षत्‌ भौर गुरु होती है। 
दुष्ट इनको बलभद्र घोर शच्झणको नारायण जान (वं दकानिचस्छ्‌, ) 
भयसे भाग गया एव' उपसग दूर होते हो उल्ल दोनो | कुशयोषित्‌ ( सं० स्त्रो ) कुले सत्कुले उत्पन्ना योषित्‌ 
सुनियोका केवलज्ञान प्रास इभा । (नेन पराय ३२ प) | खो। कुखस्तरो, सद गोड़वा साध्यो स्तो, अच्छे घरानेको 


कुलभ्ूषग पाणहय-दाच्चणात्यके एक पाण्ड्य राजा । अरत । 
कुलश्या ( सं० स्त्र ) कुलेः कुलभवेस्च त्या मरणम्‌, “बस खूतप्रसीताना त्यागिनां कलयोषिदाम्‌। 
ङ्श “रू भावे क्यप तुगागमय स्त्रियां टाप्‌ । १ गभिणो उच्छिष्ट' भागधे यं साइदमे' पु विकिरय यः ॥? (मनु) ३ 1२४४ ) 
पयपासंना, इमलत़लो ग्रोरतत्रो खिदमतगारी। | कुलर ( ३० त्रिः ) कुल सम्मादिल्वात्‌ र; ॥ इन्छपशटनष 
हे ३ वंशका प्रतिपालन, घरानेको परवरिश । ८ सेणिर ढजणयफक | प्‌४। २।८०। कुलसब्निक्षष्ट देशादि । 
. कुशभ्रष्ट (स० (७०) 12 लत दल 1६ सकन) कुलस्य रच्कः,.९:तत्‌ ।१ वंशका 


कुलराइ--कलसब 


रचाकर्ता, घरानेको हिफाजत करनेवाला। २ कन्या 
को ग्रहण करके दूसरेके कीलोन्यको रक्षा करनेवाला । 

कुलराइ (सं० पुः) पौयुषवणे अश्व, एक सरइका घोडा । 
संसत पर्याय--कुलाइ, सेराह ओर सुर राह क। (जयदत्त) 

कुलराइक, झलराइ देखो । 

कुखक ( सं० पु० ) तालमदंन। 

कुलवन्त, कुलवान्‌ देखो । 

झुलवर्गा--इै दराचा द राज्यक्षा एक नगर । खुष्टोय १४३ 
शताब्दको द'चिणात्यके प्रथम सुघलसान राजा अला- 
डदु-दोन इसेन बहसानोने उस नगरको स्थापन किया 
` था । बछमानो राजा कुलवर्गामें हो राजत्व करते थे । 

कुलवर्णा ( सं० स्त्रो० ) रत्तासून्त त्रित्‌, लाल निसोत। 

कुलवधन ( ० पु० ) कुलं व॑श्च' वर्धयति, कुल-द्ठध-णिच्‌ 
नन्द्यादित्वात्‌ स्ःः। वंशवधक, घरानेको तर्को देने- 
वाला । 

-कुलवान्‌ (सं० त्वि०) कुलं प्रशस्त’ कुलस्य स्थ, कुल सतुए 
सस्य व१। दलादिभगी सतुवन्ध तरस्याम्‌ । पा ५।२। १३६ । कुलोन 
खानदानो । 

कुलवार ( सं० प° ) १ तन्त्रशास्त्रके मतमें- मङ्ग नवार 
अर शुक्रवार । २ कुलोन । 

कुलविद्या ( स॑° स्त्रोश) कुलपरम्परागता विद्या । 

` १ वंशोमुगत थिक्षणेथ विद्या, खानदानो इल्म । 
२ चान्वोच्तिकी प्रश्ट॒ति विद्या । 

कुलविप्र ( स० पु०) फुलक्रमागतो विप्रः पुरोहितः । 
कुलपरम्परागत पुरोहित । 

कुलत ( स० पु० ) कुलेषु दद, ७'तत्‌ । वंशके मध्य 
प्राचोन, घरानेमें बुजगे । 


“ब्राशणे: छुलइद ख पथ्सो$मात्य वनूध॒मि: ।” ( भागवत, ४ । ९। इट) |. 


कुलब्रत (स॑° क्वो०) कुले कुलविशेषे भाचरणोय॑ व्रतम्‌ ¦ 
कुलषस, वश परम्परा क्रमसे भ्राचरणोय काये, खान- 
दानो काम । 


'कुशन्रोडा ( सं० स्त्रो०), क रोचिता सत्क्ुशोचिता ब्रोड़ा । 
कुलकामिनियोंकोः, .लव्जा, खानदानो भोरतोकी 
शम । 3 | 


कुसशेखर-भ्राच्यमाला नामक ग्रन्थ के रचयिता । सिः 


१०१ 


कर्णोत और सल्लिमुक्ञावलोमें कुलशेखरका ग्रत्व 
उद्दत इवा है। २ नोलाचलके कोई परस बेष्णव राजा । 
(भक्तिमाशत्म, ११४२) ३ सदुराराज्य-प्रतिष्ठाता दाक्चि णात्य- 
के प्रथम पाण्ड् राजा। 

कुलशेखर अवोर--दाच्षिणात्यवाले केरल राज्यकै एक 
अति प्राचोन राजा । प्रवादानुसार १८६० कल्यष्द 
गर्थोत्‌ ई०से १२४२ वष पूव उन्होंने राज्य परित्याग 
करके सन्यास घसं अवलस्वन क्षिया था । 

कुलशेखरदेव-एक पाण्ड्य राजा । अनुमानतः १२०० 
से १२१३ ३० तञ्ष उन्होंने सदुराराध्य शातन किया । 
किसोके मतमें वह सिंहलराज पराक्रमवाइके सम- 
सामयिक रहे । २ दचिणाचचलकै कोई साल्विक हिन्दू 
राजा 1 उन्होंने सुकुन्दमानास्तोत्र नामक संस्कत ग्रन्य 
बनाया था। 

कुलखेष्ठो ( स० त्रिश ) १ अरष्ठकुलसन्म त, अच्छे 
घरानेमें पदा छोनेवाला । २ वंशके मध्य श्रेष्ठ, घरानेमें 
सबसे बड़ा ( पु०) ३ शिल्पिकुलप्रचान, कारोगरों- 
के घरानेका सुखिया। उसका संस्कृत पर्याय--कुलिक, 
कुलक और कुल है। 

कुलसछुः ल ( स० पु०) नरकविशेष, एक दोज़ख । 

कुलपङ्गप़ा ( सं० स्त्रो ) कुलस्य वंशस्य संख्या कीति; 
६'तत्‌ । कुलकोति, बशको छता, खानदानको 
बड़ाई , घरानेको गिनतो । 

कुल्लसञ्चय ( सं० क्वो० ) परिपेलद्ठक्त, पानोमें पेदा होने- 
वालो एक खुशबूदार चास । 

कुलसद्र ( सं ° क्वो०) कुले: कुलजने रनुष्ठे यं सत्रम्‌, मध्य- 

पदलो० । सहस्त्र वत्सरसाध्य यज्ञ विशेष, हजार वषें 

पूरा होनेवाला एक यज्ञ । 

कार्प्णाजिनि सुनिक्के सतसे उह कुलसत्र नामक 

यज्ञ सहस्त्रवत्स रमें परिपूण होता है । पिता, पुत्र, 

पोत्र, प्रपोत भोर उनके पुत्रादिको हों कुल कहते हैं। 

उन सकलके भनुछान करनेसे हो उता यज्ञज्ञा गाम 

कुलसत्र पड़ा है। ऐसा दोघजोवो कोई नहो, जो अकेले | 

कुलधव्र यज्ञको थारश भौर समापन कर सके । 

मनुष्योंका एकमात्र नियम यह रहता है कि आरस्स कर- 

के. कायको. समाप्रन-करना पड़ता है। जिस कार्यक 
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१०२ 
एक व्यक्ति समापन नहीं कर सकता, उसे बहुत लोगों 
को एकत्र होकरके अथवा भिन्न क्रमसे अनुष्ठान करके 
समापन करना चाहिये। अतएव कुलसत्न यज्ञको कोई 
व्यक्ति यथाविधि अनुष्ठान करता चौर: फिर तइंशोय 
अपर कोई व्यक्ति समापन करता है । ऐसा करनेसे 
हो कुलसल्न यज्ञ सम्पन्न हो सकता है। 

( काल्याथन-श्रौतसूतर १६1३० ) 
कुलसन ( हिं० पु० ) पत्चिविशेष, एक चिड़िया । 
कुलसन्तति ( सं० स्त्रो० ) कुलस्य वंशस्य सन्ततिवि स्तारः, 

६-तत्‌। व शष्ठदि, पुत्नोत्मादन, खानदानकों बढ़तो। 
दु “द्वः गवानि बिप्राणनबुला कलसन्वतिम्‌।” (मनु ५ । १६८ ) 
कुलसब्निधि ( सं० खो० ) कुलानां कुशजानां सन्निधिः 
सान्चिध्यम्‌, ६-तत्‌। साचो अथवा सद्द'शोय व्यक्तिको 
उपस्थिति, खानदानो लोगों को मौजदगो । 
“निचेपो यः कृतो यैन यावांय कुलसच्चिघौ । 
तावानेव स बिजनेयो विद्वन्‌ दरम ति॥” ( मनु ८। १९४ ) 
कुश्समुद्गव (४० त्रि’) कुलात्‌ सत्कुलात्‌ ससुद्वव 
उत्पत्तियस्थ, वइत्रो० । सद्द शजात, अच्छे घरानेका 
पेदा। 
कुलसन्भव ( सं° त्रि° ) कुलात्‌ सतृकुलात्‌ सम्भव उत्प 
त्तियस्य, बचुत्रो० । सतृकुजसम्ध त, अच्छे घरानेका 
पंदा। 
कुलसाधक (सं० पु०) कुलस्य कुलाचारस्य साधकः, ३-तत्‌ 
तन्त्रमतानुयाथो एक साधक । 
ङुलसुन्द्रो ( सं° स्त्रो० ) कुलेः कुशाचारराध्या सुन्दरो 
तन्नाम्नो देवोत्यथंः। एक देवो । 
कुलसेवक ( सं० पु० ) कुलक्रमागतः सेवको भृत्यः | 
व शपरम्परागत शत्य, खानदानी नौकर। ७ 
कुलसोरभ ( स० खो० ) कुलं चेषं सोरममस्य । मय-: 
वकदच, मरवाका पेड़ । 
कुशस्त्रो ( सं० स्त्रो० ) कुले खिता खो, मध्यपदलो० । 
१ कुलवोषित्‌, अनन्यगामिनो साध्यो स्त्रो, नेक औरत। 
“असन्तुष्टा दिजा नष्टा: सन्तुशाय मद्ौबतः । 
सला गणिका नष्टा निल ज्ञाय कुलखियः ॥?? (चाणका) 
२ कुलकुण्ड लिनो शक्ति । | 
कुलखो ज्रानमाच ण जोवन को मवैत्रर; ।” ( कुला बतन् ) 


७ [ति (सं स्त्रो०) कुलस्य बग्स्यु झि[तिःउडपचिल्लम्‌;-। | 


| कुलसन - कुलाकलचक्गे 


६-तत्‌ । वंशस्थिति, खानदानका ठहराव, घरानेको ` 
बढ्तो । 

कुलइ (िं० खो०) १ कुना, .टोपो । २ शिकारी, . 
आखेट करनेवान्ता । ३ अं घियारो, ढक्कन । 

कुल इण्ट, कुलहण्डक देखी ' 

कुलइण्डक ( सं० पु० ) ) जलावतं, पानोका भंवर। 

कुलइल (सं० पु० ) १ भूकदस्व, किसो किस्मको जुण्ड़ो । 
२ मास्रावणिका, गोरखमुण्डो । 

कुलला ( सं० स्त्रो० ) गोरक्षणुण्ड़ो कषुप, गोरखमुण्डो । 

कुलडवरा ( चिं० पु०) कुलाहवाला टोपा। उसे बच्चे 
पहनते हैं । कुलइवरामें पोछे एक लस्बा कपड़ा लगता 
जो नोचे पेरों तक लटकता है । 

कुलहा ( हचिं० पु०) १ कुल्लाइ, टोपो । २ ढोका, शिकारो 
चिड़ियोंकोी आंखे ढाकनेवालो अंधियारो। 

कुलचो ( हिं० स्त्रो० ) छोटा कुलाइ, कनटोप, बच्चोंको 
डोपो । [ 

कुला ( सं० स्रो०) १ मनःशिला, सेनसिल। २ शुक- 
शिव्बो, कंवाच। 

कुलांच ( चिं° खो० ) १ कुलाछ, दोनों डाथोंके बोचका 
फक । २ उक्काल, छलांग, चोकड़ो । 

कुलांट ( चि० खो० ) कलाच, चोकड़ो, उलकूद। 

कुलाकुल ( स० पु० ) तन्त्रथास्त्रके भ्रनुार कुछ तिथि,- 
वार तथा नचत्र। उनके मध्य बुघ कुलाकुल-वार, 
दितोया, दादशो तथा षष्ठो कुलाकुल तिथि और भाट्रा,. 
सूला, अभिजित्‌ एवं शतभिषा कुलाकुल नक्षत्र है। 

कुलाकुलचक्र ( स० क्वो० ) कुलच्च अकुल कुलाकुले 
तयोविचाराथें चक्रम्‌। किये जानेवाले मन्त्रके शुभा- 
शभका एक चक्र। तन्त्रशास्त्रमें इस प्रकार लिखा है | 

पञ्चायत माढकाचर पांच भागोंमें विक्त करना 

चाहिये। उन्त पांचो भाग यथाक्रम मारुत, भाग्ने य, 


पार्थिव, वारुण और नामस कहे गये हैं। 


अअआएकचटतपयष मारुत। 
दूं ऐखछठथफर-क्ष आस्नेय । 
उजपभोगणडदब ल.ला पाथिव। 
कह कट भो घ कक दूध भव स वारुण । 
हाइह?क"ङ-ज जव स॒ श इ नाभस | 


कुलाचुतां--कुंलाचार 


पार्थिव अचरोंका वारुण शौर आग्ने य | 
मारत अच्रससूइ मित्र है । पार्थिव अक्षरोंझा 
मारुत और वारुणका भराग्ने य शत्र है। फिर पार्थिव 
अचरोंका मित्र वारण और शत्र आश्नेय है। नाभस 
अचर सबके सित्र हैं। साधक्रके नामका आद्य अचर 
भर सन्त्रका आद्य अक्षर परस्पर श्र रइनेसे सांधक- 
को वह मन्त्र ग्रहण करना न चाहिये ! साधके नाम 
ओर सन्त्रका आद्य अक्षर परस्पर मित्र रइनेसे मन्द्र 
लिया जाता है। साधके नाम और सन्चका आद्य 
चर एक रइनेसे खकुल ठडरता है। खकुल मन्त 
ग्रहण करनेसे सिद्दि मिलतो है। यधा-- 
“कुलाकुछख मेद' हि वच्यामि सन्तिणामिह 
वायग्रिभूजलाकाशा: पच्चाशल्लिपय' क्रभात ॥ 
पच्चखाः पत्चदीर्घा विन्द न्ता: सन्धिसम्भवाः । 
कादयः पञ्चशः ष च ल स हान्ता: प्रकोर्तिवाः ॥ 
साधक्षस्याचर'पूवेमन्त्रस्यापि तदक्षरम्‌ । 
यदयक्ञभूतदेवत्य जानीयात्‌ सरल डि तत्‌ ॥ 
भौमख वारुण' मिव' आग्ने यस्यापि मारुतम्‌ । 
सारुत' पार्थि वाना थत्‌ राने यमम्साम्‌ । 
नाभस' सवं सिवखादिरुद्ध' नेवशोलयेत ॥” ( तन्द्र सार) 
कुलाच्तुता ( सं° स्त्रो° ) कुक्क रो, कुतिया। 
कुलाङ्गना ( स'० स्त्रो० ) कुले सतकुले जाता अङ्कना 
स्तरो । कुलस्रो, सतकुलोड़वा साध्यो खो, अच्छे घराने- 
को भौरत । 
कुलाङ्गार (स० पु०-क्वो०) कुलस्य चङ्गारमिव, उपप्तित- 
स०। कुलमें चङ्गारखरुप व्यक्ति, कुलमोरव नाश 
करनेवाला, घरानेको इज्जत बिगाड़नेवाला शख स । 


“द चायति ख कुबाङ्गघार' चोदिती मे ततटुइम्‌ 7? (भागवत, १। १८३७) 


कुलाचल (स० पु०) १ पवेतविशेष, कोई पच्षाड । 
भारत प्रखृति प्रत्येक वषमें सात-सात प्रधान पर्वत 0 
उन्हें कुलाचल कहते हैं। भारतवर्षमे महेन्द्र, सलय, 
सहाय, शतमान, चरच्त, विश्य एवं पारिपात्र सात; 
मद्राखवषमें सौवन, वणमालाग्र, कोरच्छ, श्वेतवर्णं तथा 
नोल पाँच; केतुमालवर्षमे विशाल, कस्बल, कष्ण, 
जयन्त, इरिपवत, अशोक्ञ एवं वर्धमान सात ्चक्षहोप- 
में गोमेदक, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुसना 


तथा वस्राज सात ; शात्म तद्दो पममें छु, बनकर बन्ाा॥॥ ८ 


Vol. V. 44 


` इक, द्रोण, कहु, मिव, ककुझान्‌ सात; कुगहोपने 


विहुसोच्चय, हैमपवत, द्युतिमान्‌, घुष्पवान्‌, कुशेशय, 
इरिगिरि, मन्द्र सात; क्रोचदोपर्मे क्रो, वामनक, 


अन्ध कार क, द्वाहत्‌, दिविन्द्‌, पुण्डरो क्ष, टुन्टुमिखन सात; 


शाकद्दौपर्मे उदय, जलधार, रेवतक, शयाम, अस्तमय, 
आस्बिकेय, वायु सात, चौर पष्क रहोपमें एकमात्र मानस 
कुलाचल नामसे अभिद्धित हुवा है । ब्रह्ार्उएराण, ५२ अ०) 

जेनधर्मानुसार मध्यलोकमें असंख्यात चोप समुद्र 
है । उनमें केवल जस्मू, धातको चौर आधे पुष्कर 
दोपमें हो मनुष्य रहते हैं। प्रत्येक इोपमें भरत ऐरावत 
आदि चेत्रोंका विभाग करनेवाले पुवसे पश्चिम समुद्र 
तक जम्बो पछाड़ है। उनको चो कुलाचल कहते हैं। 
जम्ब दोपमें दिसवान्‌, मदाहिमवान्‌, निषघ, नोल, 
रक्सो और शिखरो नामके य कुलाचल हैं । घातञ्गो 
और आधे प॒ष्करमें वारड वारइ हैं। इस तरह कुल 
३० कुलाचल है । (ताथ सूव ३।११।) 

२ दानवविशेष, कोई राक्षस । उसका अपर नाम 
कुलाकुल था । 

कुलाचार (स'० पु०) कुशस्य आचारः, ६-तत्‌। १ कुलो- 


. चित घम, घरानेको चाल । २ तन्तोहा जानभेद। 
: जोवात्मा, प्रति, दिक्‌, काल, भआकाथ, चिति, जल, 


तेजः भोर वायुको फुल कहते हैं.। ब्रह्मदृष्टिसे अर्थात्‌ 
ब्रह्मसे वह भिन्न न्ों-चिन्ता करके व्यवहार 
करना कुशाचार कहता है। = 

` ३ तन्तोक आचारविशेष। तन्वसारके मतमें-- 
समस्त कास्यकसं परित्याग करके नित्यकर्सके अनुः 
छानमें तत्पर होना चाहिये! कफल अपने इष्टदेव ता- 
को अपण करते हैं । अन्य मन्त्रको अचना, अददा 


` किंवा अन्य मन्त्रक पूजा करना उचित नहौँ। कुल 

; स्त्रो किंवा वोराचारोको निन्दा करना सर्दा गचित 
हैं । स्तोके प्रति रोषको परित्याग: करते हैं। सकल 

` संसारको स्त्रो मय समझना चाहिये। पेय, चञ्च, चोष्य, 


भच्छ, लेह प्रति सभो पदार्थोको युवतीमय चिन्ता 
करते हैं। कुलजा युवतोको भवलोकन करके समा- 


हित चित्ते नमस्कार करना चाहिये। यदि साधक्षको _ 
जएससन्रामहेकन्कदविकक़् पड़े, तो भगिनो भगचिन्ता,' 


ह... 


£ 
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सगास्था, भगमालिनो, भगनासा, भगस्तनो, भगस्था 
और भगसर्पिणो देवताको पूजा करे। बाला, युवतो, 
दम, सुन्दरो अथवा कुल्सिता-किसो प्रकारको क्यों 
न हो, खोका देखते चो नमस्कार करना चाहिये, 
स्त्रियों के प्रति प्रहार, निन्दा अथवा किसो प्रकारको 
दूसरी कुटिलता नहीं करते। क्योंकि वेसा करनेसे 
साधकको सिद्धि मिलना कठिन है। खौसङ्गो साधझ' 
को भावना करना चाहिये-स्त्रो हो देवता, स्त्रो हो 
प्राण चौर खो डो अलङ्कार है । स्त्रियों के इस्तः 
रचित पुष्प, जल एवं अन्य द्वव्य देवताको निवेदन 
करना चाहिये। जपसथानमें महाशहक्वः स्थापन करके 
कुलजा युवतोके साथ विहार करते करते अथवा उस- 
को स्पशे किंवा अवलोकन करके जप क्ररनेका विधान 
है। फिर खोका भुन्ञावशिष्ट तास्व॒ल प्रति भच्तण 
' करके जप करते हैं। इस आचारमे दिककाल किंवा 
अवस्थानका कोई नियम नषीं। उपासक अपनो 
इच्छाके अनुसार उपासना कर सकता है। वस्त्र, 
आसन, स्थान, शरोर, स्ट, पुष्प, जल प्रतिको शुद्ि- 
का भो प्रयोजन नों पड़ता । 
` कुलाणंवतन्त्रमें कथित छुवा है-- 
“कुलाचारग्ट४ गला मत्तया पापविशदये । 
याचयेदस्तं कौलं तदभावे नल' पिचेत्‌ ॥ 
कुलाचारेण यदत्त कला पाते भक्तितः । 
नमरल्रा च र्टष्ठोयादन्यथा नरं ब्रजेत्‌ ॥ 


कुलाचार-गूइमें गसन करके पापको विशद्विके 
कोल भर्थात्‌ कुलाचारोसे अस्त प्रार्थना करना 
चाहिये। अस्त न मिलनेसे जलपान कर लेते हैं। 
कुलाचारो जो कुछ दे, उसे हो भन्तिपूर्वक नमस्कार 


'करके ग्रहण कर ले। तन्त्रसारमें भो उत्ता इवा है-- 
“न इथा गमयेत्‌ काल' दातक्नोड़ादिना सुधी! । 
गनयेत्‌ दैवता पूजाजपयागादिना सदा ॥ 
वोराणा जपयज्ञस्तु सव काले प्रशस्ते । 
“ सवं शे सवं पोठे कतेम्यो नाव स'ग्रय; ॥" 
साधकशो द्यूतक्रीहादि दारा दथा काल चति- 
वाइन करना न चाहिये। टेवतापूजा नपयागादि 


करके कालयापन करते हैं। वोराचारियों्ा जपरूप 


कुला चार 


व्य, शिवः शिवः शन्तिः शक्षिन्रह्मा जनादंन ` ` 
्तिरिन्ट्रो रविः शक्ति; शक्षिय द्रो यहा भवम्‌ ॥ 
शक्तिदप जगत्‌ सर्व' यी न जानाति नारको ?” ( यिवागभ ) 
शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, खयं एवं अन्य ग्रह 
सर्व हो शत्िमय हैं। जो इसप्रकार नदौं समभता, 
बह नारको ठइरता है। 
“ज्ञानादि सानस' शौचं मानसः प्रवरो जपः । 
मानस' पूजन दिव्यं मानस' तपेणादिकम्‌॥ 
सुवः एव इभः कालो नाग्रमो विदाते क्वचित्‌। 
न विशेषो दिवाराबौ न रुख्यायां तथा निशि ॥ 
सं दा पूजमेषठ वोसशनातः कृतभोजनः । 
अद्दानिश्धण्ची दैशे वलि' मन्त्रेण दौपयेत्‌ ॥” ( वीरतन्त्र ) 
स्नानादि रूप मानस शोच, मानसिक जप, मानस" 
७ २० 
पूजा एव' मानसिञ्च तप यादि सवश्ेष्ठ है। वह 
सर्व कालको हो शुभ है। उसके लिये कोई काल 
अशुभ नहीं डोता। दिवा, रात्रि, सन्ध्या किंवा सद्दा- 
निशाका विशेष नियम कब लगता है! अखात वा 
भोजन करके भी देपोशो पूजा करना चाहिये । 


. सहानिशाको अशचि देंशर्में मन्त्रपूव क वलिप्रदान 


करते हैं। 
गन्धव तन्त्नमें लिखा है-- 
“पृथ्वो्तुमतीं वोच्य सहख' यदि नित्यः । 
सदा वादी सिद्धान्ततः चितितल विश त्‌ ॥ 
पव ते इस्तमारोप्य निर्भयो यतमानघः। 
कवितां खभते सोऽपि असत्वञ्चापि गच्छति ॥?? 
सोको ऋतुमतो देख षोड़श दिन पयन्त प्रतिदिन 
सइस्र संख्य जप करनेसे वादो अपने सिद्दान्तपर 
पराजित हो ितितलमें प्रवेश करता अर्थात्‌ नितान्त 
लत्जित रहता है। भयशून्ध एवं स्थिरचित्त हो करके 
स्तनमण्डल पर इस्तप्रदानपूव क षोड़ण दिन पयन्त 
प्रतिदिन सइस्रवार जप करनेसे साधक कविल्वथर्ि 


.भौर अमरत्व लाभ कर सकता है। 


“प्रश्न हहा तथा विस्ब' खञ्जनं शिखरं तथा। 
चामरं रविविम्वच्च तिलपुष्प' सरो रुहम्‌ ॥ 
विशूल' पोचा जप च शतश! शुइभावन! । 


_ यज्रसवंकालको हो प्रशस्त है । सकल खान भौर स व 
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कुलाचार 


सुख, अधर, चक्तु, मस्तक केश, कपोखक्षा सिन्दूर, 

-नासिका, नाभि एव” बिवनो अवलोकन करके -शत- 
संख्य जप कारनेसे यथाक्रम प्रसाद, सुन्दर सुख, 
'सुन्ट्र खो चन, सुन्दर चास्य, सुवेश, सुगति, गन्ध, और 
-सुगन्ब वाते हैं । 

“एकाकी निजने दशे शअशाने विजने वने। 

शून्यागारे नदीतौरे निःशङ्को विहरेत्‌ सदा ॥ 

महाचीनद्रुमे देवी' ध्यात्वा तव प्रपूजयेत्‌ । 

तद्द्र रो्वएुष्पे पा पूजयेत्‌ भक्तिभावतः ॥ 

स भवेत्‌ कुलदेवय कुलद्ुमगतः शुचिः ।” ( भावचूड़ामणि ) 


निजनदेश, शस गान, वन, शून्यग्टह किंवा नदोके 
तोरमें निःग्रङ् छो सवदा विचरण करना चाहिये। 
-अहाचोनहुसमें देशोशो घप्रान करके पूजञा?करते हैं। 
महाचोनदहुपके पष्प दारा सक्तिभावसे पूजा करने 
पर साधक कुचदेव हो सकताएईंहे | 
कुलचड़ासणिमें और भो कथित इवा है-- 
“ऽणु पुत | रहस्य' मे समयाचारसब्भवस्‌ । 
येन होना न सिद्धान्ति जन्म झ्ोटिसहसतः ॥ 
सानवः कुलशखाणां कुलचर्यानुसारियाम्‌। 
उदारचित्त: सव व वे शवाचारतत्परः ॥ 
परनिन्दासहिग्णः स्वादुपकाररतः सदा । 
पव ते विपिने वापि निज ने शन्यमस्डपे ॥ 
चतुष्पथे कलामध्ये यदि देवात्‌ गतिभेवित्‌ । 
चण' स्थित्वा मनु' जपतु नत्वा गच्छे द यथासुखम्‌ ॥”” 
फुलाचारका रहस्य अवण करो । “उसको न 
-समभझनेसे कोटिसइस्त जन्ममें भो सिदि मिलना 
कठिन है। कुलशास्त् भौर झुलाचारोके प्रतिअद्दावान्‌ 
जहो देष्णवाचारतत्पर रहना चाहिये । किसो मन्द” 
-सतिके कुलाचारांक निन्दा करने पर दुःखित नहीं 
होते, सवंदा परोपकारनिरत रहते हैं । पव त, 
विजनकानन, शून्यण्टइ, चतुष्पय अथवा नृत्यगोता- 
“ढिके मध्य किसो कायसे उपस्थित होने पर कुछ काल 
भवस्थान करके मन्त जप करना चाहिये। उपतके पोछे 
“नमस्कार करके यथाभिलषित स्थानक्षो गसन करते है। 
कुलाचारो ग्र, चेम्रो, नस्बुकी, काक, शये न- 
पच्चो, नोलवणं कपोत और कष्णवर्ण मार्जार अव- 
लोकन करके निम्नलिखित मन्त्रपाठपूव'क महा- 
कालोको नमस्कार करते हैं-- 
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“'छशोदरो महाचण्डे सुक्षकैशि वलिप्रिये । 
कुलाचारप्रसन्नाखे नमसे शड्परप्रिये ॥”” 
श्मशान और शवको देख निम्नलिखित सन्त्र पढ्कै 
नससकार किया जाता है-- 
. “घोररंद्रे करालाखे किटिशब्द्निनादिनि । 
घोरघोररवास्फाले नमे चितिवाधिनि ॥?? 


इसोप्रकार रक्षचसत्न एव पुष्प देख तिपुरसुन्दरो 
और छष्णवया पुष्प, राजा, राजपुरुष, मिष, इस्त, 
अश्व, रथ, अस्तर, वोरपरुष तथा कुलदेवताको अव- 
लोकन करके जयदुर्गा किंवा सहिषसर्दिनांको अच'ना 
करना चाहिये । 

कुल्लाण वतन्त्रके एकादश उल्लासमें कुलाचारका 
कर्तव्याशतंव्य इस प्रज्ञार निर्णोत डवा है-दोचित 
च्येष्ठके कुन्पूजादि-वजित होने पर क्रमन्न कनिष्ठ हो 
कुलपूजाका अधिकारो है। पजाके समय ज्येष्ठ, गुरु 
किवा कनिष्ठ समागत होनेसे उनके साथ सादर 
सम्धाषण करके उन्होंको अनुसतिके अनुसार ए.जादि- 
कार्य करना चाहिये। कौलिक दिनको नित्यपूजा, 
रात्रिकालको नेमित्तिक ओर रात्रिदिन दोनों ससय 
कास्यक्षमंका अनुष्ठान करते हैं। कुलाचारियोंको 
अखात, अङ्गनस्थ किंवा सुत्त, गन्धपुष्प, वस्त्र तथा 
अलङ्घार दारा भूषित न होने पर किंवा अविन्यस्त 
रोर सव दा कुलपूजासे अलग रहना चादिये। विना 
'मांघ किंवा विना मद्य कुलप,ला करनेसे क्या फल 
सिचता है ? झुलाचारोको शक्तिरहित हो करके मदा- 
पान करना न चाचिये । एकाकी ओचक्रका अनुष्ठान, 
एकपात्र किंवा एकहस्तसे अचना, एक उस्तसे 
जलपान भोर मद्यमांस इारा पशके सब्षिघानमें टेवो को 
चर्च ना इत्यादि कुलाचारोके लिये एकान्त निषिद्द हे। 
कोलिकको प्रणाम करके ओचक्रमें प्रवेश करना और 
प्रणाम करके योचक्रसे बाहर निकलना चाहिये । 
औोचक्र दरशन करनेसे सकल पाप विनष्ट होते हैं। 
सोचक्रमें उपविष्ट शक्षि्ञो गौरी भौर कोलिशको 
राकज्षात्‌ शिव समझना चाहिये। अत्रात, सुता अथवा 
असुहा डोके कुज-ट्रव्य (मद्य) सेवन नहों करते चयौत्‌ 
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` और शक्तियों तो माताकै समान मानना चाहिये। इस 
प्रकारको चिन्ता करना दो कौलिकों शा प्रधान कार्य 
है--ब्रह्मासे स्तस्ब पर्यन्त सकल गुरुके सन्तान हैं, 
मैं सश्ोका शिष्य छं ओर सब मेरे पूज्य हैं। जपकाल 
भिन्न युरुका नाम लेना न चाहिये। शुरु, कुलगाख 
और पू्ञास्थानको भ्रवलोकन -करके नमस्कार करते 
है। कौलिकको अपनो पत्नोत्नो भांति कुलशास्त्र सवेदा 
सेवन करना चाहिये। परदारवत्‌ पशुशास्त्रकी परि- 
त्याग करते हैं। पशसे कुलधमको कोई कथा सुनना 
न चाहिये। गुरुपत्रो, गुदुकन्या, कुमारो, ब्रतघारिणो,- 
बक्राफ़ो, विक्तताड़ी, डना, अपनी कन्या, भगिनो, 
पौत्री भौर पुत्रवधू भ्रलङ्कगोया होतो है । कीलिकोंका 
कभी उनको कामना करना न चाहिये । शुरुसे कोई 
वात गोपन करना अकतव्य है । छापष्णवखपरि- 
धारिणो, क्कष्णवर्णा, छशोदरों भौर युवतो कुमारोको. 
बनाना चाहिये । स्त्रमण, गर्जन, हास्य, विवाद, वाद | देवता समभ कारके पूजा करते हैं। आममांस,- 
प्रतिवाद, ज्ञानोको निन्दा, परिहास, प्रलाप, वितण्डा, सुराकुम्भ, मत्तगज, सिदिसूचक चिच्विशिष्ट व्यक्षि,. 
वहुसाषण, भौदासीन्ध, भय और क्रोध चक्रके सघप्र | सचकारहच, अशोकच, क्रीड़ाकुला कुमारो. 
एकान्त वज नोय है। पात्रहस्त चक्रके मध्य भ्रमण, | सोफल उच्छ, श्मशान, शत्तिससूद किंवा रक्तास्वर-- 
पूण पात्र हाथमें ले करके अनेकचण भवस्थान, पात्र- | धारिणो कुलकामिनोको अवलोकन करके भत्तिपूर्वकः 
इस्त आलाप, पद दारा पाव्रस्म, भूसितल पर बिन्दु, | नमस्कार करना चाहिये । कुलद्रव्य आर कौलिश 
पात, मद्राशून्य एक चस्ते प्रदान, एकस्थानसे अन्य | कुलधमेके सूचक, शिक्षक अथवा योधक मनुष्यको देख' 
स्थानको पाढको चालना, पात्रसङ्कर, सशब्द पान किंवा | भक्षिभावसे नमस्कार करना कुलाचारोका कर्तव्य है।' 
शब्द करके पात्रपूरण करना कज़ाचारियों्े लिये | स्व्रोजातिकी निन्दा, उनके अप्रिय कार्य का अनुष्ठान). 
नितान्त अकतब्य है । पात्रके साथ पात्रका सङ्घद्न, | किंवा अवमानना, भन्नाको परोचा, पोरका कर्दव्याकार्श्य 
झत्तिकामें स्थापन, भाधारके साथ पात्र उत्तोलन किंवा | “विचार; अनाहतस्तनी, उल्ञङ्किगो एवं उन्मत्ता कासिनी- 
रिक्त पाल दश न न करना न चाहिये। पात्रको प्रचालन | का अवलोकन भौर दिनको स्रोसम्पोग वा खोयोनिका 
करके गोपन करना चाहिये! कोलिक कुलद्रश्य पानसे | “अवलोकन कुलाचारमें निवि है। सकल खिया 
ve ती आ ल का “माढकुलसे उत्पन्न हैं। उनको किसो प्रकार अवमा- 
भौर पथमे कार्यका अनुष्ठान करना चाहिये। सोर न अरनेये इलयोभिनो असन्तुष्ट होतो है। गत 
; ' शत अपराध करने पर भो किसो प्रकार उनका अग्रिय 
किंवा घनलोभवे वा प्रकार भीत हो करके | ' आवरण करना न चादिये। कुलहच किंवा अर्वाके 
त यकता न न | पत्नमें भोजन, कुलहक्चके तल पर शयन अथवा कुलंच 
न । १ भायु भौर . पर किसी प्रकार उपद्रव करना निषिद्द दै । कुलहचकी: 
यथ विनष्ट होता है। चक्रके सध्य रह करके शत्रसे मो : 


' देख अथवा उसका नाम सुनके नसस्क्षार करते हैं । 
विरोध नहों करते। चक्रखितकी शिकोंको'"पिह' तस्थ ०वाभी कुश््वकगी दन करना न चाहिये। शलेझातक, 


नग्न, सुक्तकेग, दिगम्बर, व्यय, रुष्ट खोर विवादोको 
कभी कुलारूत पोना न चाडिये। सदापानबै पोछे 
निोयन, मद्यमाण्डक्षा परिभ्रमण, जध्वनालमे सद्यः 
पान, दूसरेके साथ आसन पर उपविष्ट. हो पान 
सोन, किंवा एकपातमें मद्यपान कुलाचारमें एझान्त | 
यकतैव्य है । गुरु, तत्प.व्र किंवा तद्वंशोय कोई व्यक्ति 

. जवा कोलिक ज्योष्ट यदि एफग्रामवासों हो, तो उस 
« को भनुमति ग्रहण न करके एकाकी कुलद्भव्यका 
पवन करनेठे अलग हो रहना चाहिये । इस्तप्रचा- 
लनपूव वा कुल-द्रव्यका अपण, मधुभाण्ड उत्तोलन कर- 

के पावपूरण, सुघाकुण्डमें भोगपात्रशा निःचोप, चक्र 

के मध्य भश्चिमनसै करादि प्रचालन, निछोवन, 

. सलसूल्रपरित्याग किंवा पायुवायु निःसारण नहों 
` बरते। चक्रके मध्य देवात्‌ घटभङ्ग, पात्रर्वलन विवा, 
दोपनिर्वाण होनेंसे : दोषशान्तिके निमित्त पुनर्वार चक्र 


- कुलाचार ` 


करच्च, निस्ब, अश्वत्थः कदस्ब, विर्व, वट और छड्स्बर 
तन्त्रशास्त्रमें कुलद्वत्तके नामसे अभिहित इवा है । 
कौलिकोको प्रायचित्त, रूगुपात, सञ्चास, व्रतधारण 
सोर तोथयात्रा पांच काय परित्याग करना चाहिये। 
वोरइत्या, चक्रभिन्न मद्यपान, वोरपद्नोमें अभिगमन, 
वोरद्रव्य का पइरण भर उक्ता समस्त कम के अनुष्ठान- 
कारोक्षा स'सग पांच महापातक तन्त्रशास्त्रमें अभिः 
चति इवे हैं। कुलशास्त्रमें अविश्वास अथवा 
कुलगुरुका विद्रोइ आचरण करना न चाहिये । माता, 
पिता, भार्यो, भाई, बन्धु किंवा कुलधमंको निन्दा करने- 
वासे अन्य व्यत्तिको वध करते हें! अक्षा होने पर 

` उनकै प्रति शत्र ता प्रकाश - करके खयं प्राण परित्याग 
करना चाछिये। कुलधमं, कुलदेवता, कौलिक भर 
कुलशास्त्रकी रक्षाके निमित्त प्राणइत्या करनेसे पाप 
नहीं लगता । शूद्रके समक्ष जेसे वेदपाठ अविधेय है 
देसे हो पश्वाचारोके निकट कुलाचोरका प्रसङ्घ छेड़ना 
भी कतंव्य नहीं। प्रछत क लाचारियोंओ अन्तरमें क्षा- 
चार, वाइर शेवभाव भर सभामें वेष्णवसत अवलम्बन 
करना चाहिये । कलाचारको कभी प्रकाश नहीं करते। 

- कारण मन्त्र प्रकाश -करनेसे सम्पढ्‌ बिगाड़तो और 
अवस्था घटतो है। शासतरमें मदडापातकोको निषकति 
निरूपित दुई है। किन्तु कलाचार-परिस्प्रष्ट कीलिक्रका 
कोई उपाय बताया नहीं गया। इस प्रकार कला- 
चारको प्रतिपालन करनेसे साधक सवसम्पत्तिशालो 
हो पोछे परमात्मामें लोन हो सकता डै.। सकल घमं 
परित्याग करके मंत्र, त त्र और अभिषेक न करते भो 
केवल कल्ताचारके प्रतिपालनसे चो कलाचारियोंको 
सिद्धि मिल जातो है । 


निरुक्ष तन्त्नमें कलाचारका विषय इस प्रकार 
लिखा गया है--. 


“कुलाचार भो वत्स सुगोप्य करु यबतः । 

' खशह्ति' कोलिशो' वत्वा तब पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सिद्धमन्त्रो यलेच्छत्ति" कायेन मनसापि वा। 
परयोषां विश पेण सिद्धमन्त्र प्रपूजयेत्‌ ॥ 
एतानि कुलघर्माणि गुरुभिरुदितानि च। 


Vol V, 45 


१S 


हे वत्स ]: कुलाचार बलपूवक गोपन करना उचित 
है। अपनो शक्ति ( खरो) को कोलिको करके पूजा 
करना चाहिये | सिच्मंत्रो मन भोर प्राणमें सवदा 
शक्तिको भचेना किया करते हैं। फिर जो सिद्दसंत्रो दो 
नों सके हैं अर्थात्‌ जिनका मंत्र सिद्ध नों, उनको 
भ्रपनो शक्तिको हो पूजा कत व्य है, परस्त्रो अवलम्बन 
करना सवं दा निषिद्द है। परस गुरुने उल्ल प्रकारये 
हो कुलधम कथन किया दै । 

कुत्ताचारो को मंत्रसिद्दिप्रणालो निरुक्षतन्तरके 
नवम पटलमें इस प्रकार कथित इई है :— 

शुभकर अथच मनोरस्य समस्त कुलद्रः्य भक्ति 
पूवक आनयन करना चाहिये । उसके पोळे चक्र बनाके 
शक्षिकपालके वोरकोणमें कामकलामन्त्र भोर मध्यमे 
कामवोज युक्ता मूलमन्त्र लिखते हैं। फिर उसो शक्तिः 
को कुलदेवोका आह्वान सौर ध्यान करके पूजा करना 


चाहिये। उसके पोछे साधक स्थिरचित्तहोके लक्ष 


जप करता है। जप समाप्त होने पर शक्षिके वामकणमें 
कऋटषिङन्दःयुह्ा मूलमन्त्र तोन वार कचके निम्त- 
लिखित मन्त्र पाठ करना चाहिये-- 

“द्वद प्रति शक्तिस्यः कुलदेवाचन” चर । 

गुरोराचाँ समादाय इयालव्याविवजिता॥ 

शिवोष्ताविधिना देव करिष्यामि कुलाचंनम्‌ । 

वाहि नाथ कुलाचारकामिनोकामनायक्षः | 

तत्पादान्धीरुइच्छायां देडि से कुलवत्म नि ।” 

इसो प्रकार रात्रिका प्रथम प्रहर अतोत छोनेपर 

शक्षिको नाना भाभरणसे विस्यूषित करके अपने वास- 
भागमें बढा उसके कपालपर नासयुक्ष मन्त्र लिखते हैं। 
साधकको ताम्ब,ल भक्षण करके कुलाकुल सन्त्र जप 
करना चाहिये । इसो प्रकार साधना करनेसे संत्र सिद 
होता है । नवतक सिदि नहीं पाते, तबतक इसी प्रकार 
अनुष्ठान उठाते हैं । मंत्र सिद्व होने पर. कुला चा रमें 
परस्त्रोको अवलस्वन करते किँवा श्मशानमें परस्त्रो- 


` को पूजा करते हैं | इसके पोछे देवक्षन्याको भाकषण 


करना चाहिये फिर देवताको आंकषंण करके साधक 


शिवतुल्य हो सकता है। सन्रसिदि विषय पर नाना तन्तोंमें नाना 
1 मत लचित होते हैं। उनका विस्तार सममनेके लिये कालोतन्त गन्धव तन्त, 


याव सिनो तावद खक़ल' अजे त्‌ )(निरजत चम्‌ ps पुन्‌ बदन है 


क 
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कुलाचाये ( स'० पु० ) १ हुलक्रमागत साचायः। कुलः 
शुरू, कुलपुरोहित। २ घटक । घटक देखो। 
कुंलाट ( स० पु० ) कुलेन ससूइेन अटति, कुंल-अटः 
` अच चुद्रमत्स-विशेष, एक छोटो मलो । 
कुलाद्य ( स'० पु० ) जनपद विशेष, एक आवाद सुल्क 
(भारत, भीकम, « भ० ) : 
कुलाद्रि(सं० पु०) कुलपबत। उसका अपर नाम 
कुलाचल भौर कुलगिरि है। 
कुलाधारक ( स॑° पु०) कुल धरति रति, कुल-४- 
क्तरि खल्‌। पत्र, बेटा, घरानेको हिफाजत करने- 
"वाला लड़का। 
कुलाधि ( हिं? खो” ) पाप, दोष, गुनाइ, ऐव। 
कुलान्वित ( सं० त्रिं० ) कुलेन सत्कुलेनान्वितः, ३-तत्‌। 
“ ` सत्कुलोत्पन्न, अच्छे खान्दनमें पेदा होनेवाला। 
कुलावा ( भ० पु०) १ लोहेका जसुरका, पायजा। उससे 
_किवाइ बाजूमें जकड़ा रहता है। २ मछलो पकड़ने- 
का कांटा । २ चकवेके षोचको लकड़ो। 8 पानो 
' निकलनेको नकी, मोरो। ` 
कुलाभि ( सः० ए० ) घनभाणडार, खजाना । 
कुलाभिमान (स'° पू० ) कुलस्य वशस्य अभिमानः, 
६-तत्‌ । वंशाभिमान, खानदानका गरूर । 


भिमान-इनि \ अपने वंशका गौरव करनेवाला व्यक्ति, 
जो शखस अपने घरानेको बडाई करता चो। 
कुलाय ( स ० क्वो०) को प्रथिव्यां लायो लयोऽस्य। 
१शरोर, जिस्म, सशेमें मिल जानेवाला बदन । ( पु० ) 
कुल पचिसलूहः अयतेऽव्र, कुल-भयःघञ्‌ । २ पच्चि- 
"नोड, घोंसला, । ३ ऊणेनाभिग्टइ, सकडीका जाल। 
३ इक्क रादि जन्तुका वासस्थान, कुत्ते वगेरइ जानवर- 
के रशनेकी जगह | ५ खान सात्र, कोई जगइ । 


कुलायन ( स'° पु० ) गोत्रप्रवतंक ऋविसे द । 


कुलाययत्‌ ( व० त्रि० ) कुशाय निर्माण करनेवाला, जो 


जगह बनाता हो | 


, ....  कुलाययदिययन्मा न भागन्‌ ।” ( ऋष्‌ ७।५०।१ ) 


कुलाचाय-- कुलायिनो 


कुलायस्थ ( स'० पु० ) कुलाये नोड़े तिष्ठति कुलाय-ख- 
कः। पक्षो, चिड़िया, घासले या खोंतेमें रइनेवाला। 

कुलायिका ( स'० स्त्रो० कुलायो विद्यतेऽस्याम्‌, क्ुलाय- 
ठन्‌-टाप्‌ । पच्चिशाला, चिड़िया-खाना । ु 

कुलायिनो ( स० खो० ) कुलायो विद्यत$स्थास्‌, कुलाय- 
इनि-ङोप्‌। १ विष्टुतिविशेष। पच्चियोंकै वासस्थानको 
कुलाय काइते हैं। कुलाय नेसे विपर्यस्त ळणससूइसे 
बनाया जाता, वेसे हो विपयंय करके पाठ किया जाने- 
वाला सन्त समूह कुलाय कद्दाता है। उत्ता कुलाय 
भर्थात्‌ मन्तससू्च जिसमें रहता, उस विष्ट तिका 


_ नाम कुलायिनो पड़ता है। 


“कुलायिनौ कुलायो नौडं पक्षिणां निवासस्थान तद्यथा व्यस्तदणादिनि- 
सित’ एव' व्यत्यासयुक्ता ऋचः कलायः तेस्तद्ततौ कुलायिनी एतत्‌ सज्ञा 
बिहवृतोसख विष्ट तिरियम्‌।” ( ताण्उन्राह्मथ, ३ अध्याय, साधवभाप्य ) 

“तिएभरो दिद्धरोति स पराचोभिः। तिस्टमो-हिङरोति या मध्यमा 
सा प्रथमा योत्तसा सा मध्यमा याप्रथमा सोत्तमा। तिस्रभग्रो छिडःरोति। 
योत्तमा सा प्रथमा या प्रथमा सा मध्यमा या मध्यमा सोचमा कुलायिनौ 
बिहतो-विष्ट,विः ९? ( ताए्डन्राह्मण, ३ अ° ) 


बिद्वत्स्तोसको विष्ट तिकी कुश्ायिनो काइते हैं। 
उसका प्रथम पर्याय परिवतिनो सहद होता है। 
द्वितोय पर्यायमें ढच्‌को प्रथमा चटकको उत्तमा, द्ितोया- 


: को प्रथमा और उत्तमा ऋकको मध्यमा बनाना पड़ता 
कुलामिसानी ( स ० पु०) कुलामिमानोऽस्यास्ति, कुशा- | 


है। फिर ढतोय पयोयमें उत्तमाको प्रयमा, प्रथमाकों 
मध्यमा चोर मध्यमाको उत्तमा कर देते हैं। इसी 
विष्ट तिका नाम कुशायिनो हैं। 

कुलायिनोका अधिकारो भो ताण्डयब्राह्मणमें निरू 
पित इषा ३ै;-- 

* “प्रनाकासो वा पश्क्षामो वा स्तुबोत प्रजा वे कुलाय' 
पशवः कुलाय' कुलायमैव भवति।? ( ताण्दाव्राझण ) 
प्रजाकासो वा पशुकामोक्षो कुलाथिनो दारा सुति 


` करना चाहिये। प्रजा और पशुको कुलाय समभाते हैं । 


कुलायिनो दारा स्तुति करनेवाला प्रजा और पशक्षा 
भायय बनता है| 


हु “एतासेवनुजावराय कुर्यादेव तासामैवाय' परियतीनां प्रजानां म 
पयति।” ( ताए्यन्नाह्मण ) 


अतिशय निक्षण यजमानके मङ्कलको कुलायिनी 


“इलायत्‌ इलाय' खाग तवृ हु त |, ( साय ), Math Colle ० हिल्लान लावा मिथे । जिसके निमित्त कुलायिनीकां 
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अनुष्ठान किया जाता, वह श्रेष्ठ पदपर प्रतिष्ठित 
मनुष्योंके सध्य भी प्रतिष्ठा पाता है। 


कुलायो ( वे० वि० ) ग्डहनिर्माणकारो, घर बनानेवाला। 


“थोनि' कुलादिन छवबन्तै । ( ऋक्‌ ९। १५। १६) 


४ ९ 
“एताव वहभ्यों यजसानेभा: क्यात्‌ । यत्‌ सर्वा अशिया भवन्ति सरा | कुशाण व--एक प्राचोन तन्द्न । तन्त्रसार, थल्तिरत्राकर, 


अध्या; सर्वा उत्तमाः। सर्वानेव तान्‌ समावदभाज्य: करोति नानोन्यमपप्ततें 


सव सभावदि द्विया भवन्ति।'' ( ताख्ययन्नाह्मण ) 
उढ्गाताको बु यनमानोंको मङ्गलकामनाके लिये 


कुलायिनी अनुष्ठान करना चाहिये । कारण कुलायिनो-' 
'कौ ढच्में सकल कक समान होती हैं। पूर्व कञो. 


प्रदर्शित हो चुका है कि प्रथम पर्यायमें व्यतिक्रम 
नीं पड़ता । दितोय पर्यायमें मध्यमा चरक प्रथमा 
उत्तमा ऋक मध्यमा तथा प्रथमा चटक उत्तमा घोर 
तोय पर्योयमें उत्तमा ऋक प्रथमा, प्रथमा चक, 


मध्यमा चौर मध्यमा कक उत्तमा करके पाठ करना 


पड़ती है। अतएव प्रथम पर्यायमें जो परक प्रथमा 
दइतो, वचो हितोय पर्यायमें मध्यमा भौर ढतोय 
पर्यायमें उत्तमा वनतो है। इसो प्रकार प्रथम पयायी 


सध्यंमा ऋक्‌, दितोय तथा ढतोय पर्योयमें प्रथमा एव | 
उत्तमा लगतो है। फिर प्रथम पर्यायको उत्तमा ऋ क | 


दितोय एव ढतोय पर्यायमें मध्यमा तथा प्रथमा 
, निकलतो है। कुलायिनोमें चके सकल मन्त्र समान 
होते हैं। कुलायिनो दारा सकल यजमान समान 
-फलभागो हो सकते हैं। सकल यजमान समान फल- 
आगो चोनेसे फिर परस्पर कोई एक दूसरेको हिंसा 
-नहों करता भोर सबका वोय समान रहता है। 
. वषु कः पजन्यों भवति इसे हि खोक। स्चलान्‌ दिद्ारेण ब्यतिषजति । 
ट ( ताख्झत्राह्मण ) 
प्रथम एक हिद्वार दवारा लोकत्रयस्थानोय तीनों 
-ज्टक्‌ सस्मिलन जसा करतो हैं। इससे तोनों लोक 
( खग, मत्य, रसातल) का परस्पर उपकार्य और 
उपकारक भाव वाधित नहों दाता। अत एव मेघ 
-यधासमय वषण करता है। 
( बि० ) २ कुलाय विशिष्ट । 
“भग्ने विदेमिः खनीकदेवं कर्णवन्त प्रथम सोद योनिम्‌ । 
स्ञलायिनं एतवन्तं सवित्रे यज्ञं नय यजमानाय साघु ।?? 


, (नन्‌ < (१५। १६ ) 
-“कलायिन' कुलायो नौड ततृ सड गुगगुल्लादिसन्भरणोपेतम्‌ ? ( सायण ) 


आगमतक््तविलास, प्राणतोषिगो प्रति तान्त्रिक 
ग्रन्धोमें कुलाण व तन्त्र उद त हुवा है। फिर पूर्णनन्द्‌ 
गौरोकान्त प्र्तिने भो उसका प्रमाण उल्लेख जिया 
हे । उत्ता तन्त्रमें जोवस्थिति, कुलमाचात्मा, औप्रसाद- 
परासन्त्र, महाषोढा कुलद्रव्यादिका संस्कार, वटुक 
शकत्यादि पूजन, त्वितयतत्त, पानादि भेद, योगस- 
स्थापन, दिन विशेषको विशेष पूजा, कुलाचार, पादुका, 
गुरु तथा शिष्यका लक्षण, दोचामेद, पुरखरण, कास्य- 
कमविधि और कुलादि पदाथ का लच्चण समस्त वणित 
इवा है। 

कुलाल ( सं० पु० ) कुलसंख्याने कालन्‌। वसिविशिविडि 
सखण्णिकुलिक पिपलि पञचिभ्यः कालन्‌। उष्‌ १ । ११७। कुस््च कार, 
कुम्हार। २ कक भपचो, जङ्गशो सुगा। ३ पेचक, 
उल्ल । ४ कुस्भोर, घड़ियाल। 

कुलालादि ( सं° घु° ) कुलालः आदी यस्य, बहुब्रो०। 
पाणिन्ध॒ हव गणविशेष, कुछ लफ्जोंका जखीरा । उसमें 
कुलाल, बरुड़, चण्डाल, निषाद, कर्मार, सेना, सिरिंघ, 
सरिन्ध, देवराज, पवंत, वघ, सु, रुरु, रुद्र, अन- 
डच, ब्रह्मन्‌, कु्भकार भौर श्वपाक शब्द रहता है। 
उश शब्दोंके उत्तर कृत अर्थमें संज्राका बोघ होनेसे 
वुञ्‌, चाता है। ( पा ७। २। ११८) 

कुलालिका, कुलालो देखो। 

कुलालो ( सं० ख्रो०) कुलाल-ङोप.। १ कुलालपल्लो 
कुम्हारिन। २ कुलत्याचन प्रस्तरविशेष, सुरमेका कोई 
पत्थर। ३ वनकुललिका; जङ्गलो कुलयो। | 

कुलालो ( हिं० खो० ) डूरवोच्षणयन्व, दूरनोन। 

कुलासक ( सं० पु० ) दुरालभा, जवासा। 

कुलाइ ( खं० पु० ) ईषत्‌ पोतवणं छणजानु अश्व, 


पीला ओर काले घंटनॉवाला घोड़ा। २ रक्ष कोकिं- 


लाच, लाल तालमखाना।. उसका संस्कत पर्याय-- 
कोकिलाच, काकेक्ष, इक्तर, ज्र, - मिक्तः” काण्छेक्षु, 
इक्षुवालिका भौर इक्षगल्था है । भावप्रकाशके सलने 
वष शोतल, ब्रलकारक, खाढु, अब्ह, पिप्तवधेक और 
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'तिक्तहै। उससे आमशोध, अग्मरो, ढप्णा, अरुचि 
तथा वातरज्ञदोष. मिटता और नित्य भचार करनेसे 
/ रहा बढ़ता हे । ; 
कुलाइ ( फा० खो०) एक टोपो। वह ऊंयो रइतो 
` और तुकेस्थान तथा अफगानस्थानके पचनावैमें 
चलतो है। 
कुलाइक ( सं० ) इलाइ देखो । 
कुलाइल ( सं० पु० ) त्नुद्र हच्चविशेष, एक छोटा पेड़ । 
कुलाइल ( हि० ) कोलाइल देखो । : 
कुलि ( सं० पु० ) १ इस्त, हाथ। २ चटकपचो, चिड़ा। 
.३ कानार भेद, लाल कचनार । 
कुलि ( सं° खो०) १ चविका, चश्य। २ कण्टकारो, 
कटेया । 
*कुलि ( हि० क्रिश वि) १ अधिक, बहुत, ज्यादा। 
२ सम्म ण, तमाम, सव। - 
कुलिक ( सं° त्रि" ) कुलमस्त्यस्य, कुल-ठन्‌। १ 
कुलप्रधान, कारोगरोमें मुखिया । २ सत्कुलसम्पन्न, 
गच्छे घरानेवाला । (पु०) ३ अष्ट मद्ानागान्तगेत 
एक नाग। (भागवत, ५। २४।) ४ काकादनो वक्ष, एक 
पेड़। ५ कोकिलाक्ष, तालमखाना। ६ कर्कट, 
केकड़ा। ७ याव्रादि . शभकममें निषि सुते, दुष्ट 
समय। . ' 
“वा केदियुवसुरसामायित्य; कुलिका रवेः । 
रातो निरेकासिधा'शो; शनो चान्योऽपि निन्दितः ॥» 
( सुइ चिन्तामणि ) 
कुलिक सकल वारको दिन और रात्रिमें होता है। 
- उसमें किसो शभकम का अनुष्ठान करना न चाहिये। 
कारण कुलिकमें शभकर्स करनेसे भमङ्गल किंवा कार्य- 
नाथ होता है। रविवारके दिनमें १४ सुह्ूत एवं 
रात्रिमें १२ सुहत, सोमवारके दिनमें १२ तथा रातिमें 
११ सुदूत, मङ्गल वारके दिनमें १० एवं रात्रिम ८ | 


सुटत, वुधवारके दिनमें ८ तथा रात्रिमें ७ सुतं, | 


वहसतिवारके दिनमें ६ एवं राचिमें ५ सुचत, शक्र 
'वारके दिनमें ४, तथा राषह्तिमें ३ सुत भौर शनिवारक्े 
दिनमें हुन राव्विमें १ सुत को ' कुलिकवेला 
नी पी 

पा. कुशिकरात्रि कहते । किसी, किसोने, 


| चिडिया । (क्ो०) ५ कुत्सित लिङ्ग 


. कुलाहइ--कुलिज् 


धरनिवारके १५। १० सुदूत को भो कुलिक निर्देश 
कया है। 

“वारेशैसवले वापि बलाव्ये लग्गगे थमे। 

कुलिकोप्नवदोषस्तु विनश्यति न संशय :॥ 

श भे केंद्रगते चन्द्रे शुभांशे वा श्‌भाचितै । 

लंग्रमे सबले वापि कुलिकल्तु प्रलोयते ै॥ बृहस्पति ) 

यदि वारक्षा अधिपति बलवान्‌, अन्य बलवान्‌ ग्रह 
युत्त, शभ किंवा लग्नगत अथवा शभचन्दर केन्द्र वा 
शुभांगगत किंवा शभग्रकळ क इष्ट किंवा लग्नगतः 
वा बलवान्‌ रहता, तो छुशिकका दोष नहीं लगता। 

“धुके सवेनाश: खात्‌ राव्रावेते न दोषदाः।? ( वशिष्ठ } 

वशिष्ठके कथनानुसार कुलिकर्मे कोई कायं करनेसे 
सबनाश होता है। किन्तु रात्षिको कुलिक दोषावह 
नहों | 

“काश्मौरे कुलिकं दृषटमघ यामस्तु सवेतः।?” ( गगे ) 

गे सुनिके सतसे काश्मोर देशमें हो कुलिक 
अनिष्टकारक है। अन्य देशोंमें वह शुभप्रदः 
` नदौं चोता | हि 
गारदातिलकमें “नवदुर्गाभिचार कम? को कुलिक-' 
वेलामें करनेका विधान है। 

“जपिला सितगुन्नानां कुड़िक॑ कुलिकोदये ।? ( सारदातिलक ) 
कुलिकच्छ ( स'० पु० ) नन्दो इञ, तुनका पेड़ । 
कुलिकबेला ( स०खो०) शुभकममें निषिद्द कालं।' 

। ॥ कुलिक देखो। ' 
कुलिका ( सं० स्व्रो० ) लेषसक्गो, मेढ़ासींगी । 
कुलिश्ाख्यः( सं° पु० )- कुलिका. इत्याख्या यस्य, बहु- 

ब्रो । कोलिइच्ष, बेरो। 

कुलिः ( सं० पु०) कौ पृथिव्यां लिङ्कति आहारार्थे 
चरति, कु-सिगि-प्रच्‌ नुमागमः। १ चटक, चिडा।' 
रइकुलिङ्गका मांस रश्ञपित्तद्र और भ्रति शोतल' 
होता है। ( राजनिघण्ट ) २ सविषसृषिक विशेष, कोई 
जइरोला चूहा। उसके दंशनसे दंशमण्डल पर रंज 
भोर शोफ हो जाता है। ( सन्नत ) ३ फिड़कपचो:- 
गोरा चिड़िया। उसका मांस सधुर, स्रिग्ध. और कफ 
तथा शक्रविव्धन है। . सुस्त) ४-पचोमाव, कोई 

। (त्रिः) ६ कुल्व” 

चिल्ला न्ष ३, ४००१०० के `; ` a व 


कुलिङ्गक--कुलौ कतुबं शाह 


कुलिङ्गक ( सं० पु० ) कुलिङ्ग स्वार्थ कन्‌ । झबिङ्ग देखो। 
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कुलिथनायक ( स'० पु० ) एक खङ्गारवन्ध। ( रतिमंत्ररो ) 


ङलिङ्गा ( सं° खी० ) १ कुलिङ्गपच्षोको स्त्रो। मादा | कुलिशपाणि ( ४० पु‘ ) कुलिशः पाणावस्य बढुन्रो» । 


चिड़ा। २ ककंटशुङ्गो दच्च, ककड़ासींगोका पेड़ । 
३ गढ़वालका निकटवतीं कोई नगर । 
झुलिङ्गाचो (सं० स्त्रो०) १ पेटिकाठृच, रसभरोका पेड । 
कुलिङ्गो (स०. स्त्रो० ) कुलिङ्ग-ङोष्‌। १ कर्कटखङ्गो, 
ककड़ासींगो । २ फिङ्गक, गौरा । 
कुलिचुरि-एक्ष प्राचोन सुक्त कवि। इरिहारावलो 
ग्रन्यसे उनको कविता उच्च त हुई है। 
छुलिज ( स'० पु० क्लो० ) कुलो इस्ते जायते, कुलि'जन- 
ड। १ नख, नाखून। 
“कुलिजकृष्े दचियतोऽग्न ; सम्भारमाहरति ।?? ( ग्हासूत ) 
२ परिमाणविशेष, कोई तील । 
कुलित्या ( स'० स्त्रो० ) रक्षकुलद्य, लाल.कुलथो । 
कुसिल्थिका ( स'० खो०) १ वनङुलल, जङ्गषो कुलथो । 
२ ्रिद्ठत्‌, निसोत। ३ मसूरिका, मसूर । 
कुलिन्द ( स॒ ° पु० ) कुल-इन्द्ः। १ जनपद्विशेष, एक 
बसा इवा सुल्क । (मारत, वन ) छनिन्द देखो। २ कुलिन्द- 
जनाधिप, कुलिन्द देशके राजा । (भारत, समा) 
कुलिर ( स० पु० ) कुल-इरन्‌ बाइलकात्‌ साधुः । 
ककट, केकड़ा । 
कुलिश ( स'० पु० ह्वो० ) कुलो इस्ते शेते, कुलि-शो-ड 
यद्दा कुलिन; पवतान्‌ श्थति, कुल-शो-डः। १ वच्च, 
कादर, बिजलो । २ कुठार, कुल्हाड़ा, फरसा। 
“स्न्धांसोब कुलिशेनाविहकयाहिः ।' ( ऋक्‌ १। ३२। ५) 
“कुलिशे न कुठारेण ।? ( सायण ) 
३ हो रकप्रभ मत्सप्रविशेष, होरेक्षो तरह चमकने- 
. यालो कोई मछलो । उसे सरुक्ततमें कण्टकाछोल भी 
कहते हैं। ४ भस्थिस हार ठच्च, इड़फोड़का पेड़। 
५ लताशाल, वेन्तदार साल | ६ खण्डकण हच, सकर- 
कन्द्का पेड़ । ७ दोरक, होरा। 
कुलिशतरु ( स० पु० ) अश्वकणेशाललता, एक बेलदार 
पेइ। 
कुलियडुस ( स० पु० ) ख दोहन, थहर। 
कुलिशधर ( स० पु० ) कुलिशं धरति, कुलिश-छ भच । 
कुलिशधारो, इन्द्र। , 
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वञ्चधर, इन्द्र । 

कुलिशसत्सर ( स“० पु० ) कुड्शिमन्सप्र, एक सछलो । 

कुलिशाइ शा ( स'° खो०) बोच्योंकी सोल विद्या- 
देवियोंमें एकका नाम । 

कुलिशासन ( सं० पु०) कुशिशसिव इृढ्मासनमस्थ, 

` वहुब्रो० । बुबका नामान्तर। 

कुलिशो ( सं° स्त्रो० ) कुलिश स्त्रियां ङोष्‌ | एक वेदोंक्त 
नदो । “भ'जसी कुलिशो बोरपबी ?? ( ऋका १। १०४1४) 

“जसो कुलिशो वौरपबो एतत्‌ स'ज्िकालिलो नदाः।? (सायण) 
कुशो ( स ० पु० ) कुलमर्त्यस्य, कुल-इन्‌ । वलादिमयो मत 
बन्धतरखाम्‌ । पा ५! २।१३६। १ पवेत, पहाड़ | ( त्रि’) 
२ सतृकुलयुक्त, खानदानो, अच्छे घरानेवाला। | 
कुलो ( स'° स्त्रो० ) कुलि-ङोष्‌। १ कण्टकारो हच, 
कटेयेका पेड़ । २ घइतोौ, बढो कटेया । ३ कीकिलाच, 
तालमखाना। ४ पत्नोको ज्ये डामगिनो, वड़ो सालो । 
कुलो ( तु° पु० ) भारवाइक, सजदूर, पल्लेदार, सुटिया । 

कुलोंजन ( हिं० ) झल'नन देखो, 

कुलोक ( स'० पु० ) पक्षो, चिड़िया। | 

कुलो कुतुव गाइ ( १ म )-दक्चिणापथमें गोलकुण्डा 
राज्यके प्रतिष्ठाता । व सुलतान कुलो कहलाते थे। 
उनके पताका. नाम कुतुब -उल-सुल्क रचा । कुतुब _ 
डलमुल्कके मरने पोछे कुलो कुतुब शाहको तेलइृको 
तरफदारो ( एक पद ) और गोलकुण्डा तथा तेलङ्कके 
कुछ अंशमें जागोर मिलो थो। वदमानो वंशका अघः 
पतन होने पर जव आदिल शाह प्रशति राजकोय 
चमता प्रकाश करते थे, उसो समय १४१२ ६० को 
कुलो कुतुबशाच्च भो ते लङ्ग राज्य धिकार करके एक 
खाघोन राजा बन बेठे। उन्होंने अपना उक्त नाम 
रखा था। कुशो कुतुव. गाइने स्वाधीन भावसे ३२ चान्द्र 
वषे राजत्व किया । कोई कोई वताता है कि उत्तराधि- 
कारो जमशेद कुतुव थाइने एक तुर्की क्रोतदास 
( गुलाम) को उत्कोच ( रिशवत ) देके गुसभावसे 
उनका वध कराया था। १५४१३ ई० को रशो सित- 
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कुरो कुतुव गाइ (२ य )- सुदयाद्‌ कुली कुतुव। 
अपने पिता इब्राहोस कुतुब ग्राहके सरने पर १४८९ 
इ०के जन मास दादश वर्ष वयःक्रम कालको वचं 
गोजकुण्डाकै सिंहासन पर बेठे थे। राज्यलाभके 
` आरम हो उनसे वोजाएरके नवाब आदिल शाइका 
चोरतर युद इवा। १५८७६० को उन्होने : आदिल 
गाइको सन्धि करके अपनो भगिनो प्रदान को। वह 
राजघानो गोलकुण्डामें बहुत रहते न थे। भागमतो 
नाली एक वेश्या उन्हें भधिक प्यारो थो। उसोके 
नामानुसार गोलकुण्डासे. ४ कोस दूर उन्होंने माग: 
नगर स्थापन किया । कुलो कुतुव गाइ उसी नूतन 
, नगरम सवंदा वास करते थे। शेषको उत्ता वेश्यासे 
विरक्त हो उन्होंने भागनगर चेदरावादको दे 
हाला। ~ 
_ पारस्यराल शाह प्रब्बासने कुलो कुतुवको एक 
कन्याके साथ भपने पुत्रका विवा करने के लिये 
प्रस्ताव उठाया था। उन्होंने अपने को कताथ समभको 
पारस्य राजपुत्रको कन्या प्रदान को । उससे झुसल- 
मानोंके समाजमें उनका सम्मान भर भो बढ़ गया। 
कुलो कुतुव विद्याका बड़ा आदर करते थे। तत्‌- 
काशन अनेक विज्ञ पण्डित उनको सभामें अवस्थित 
' रहे। । उन्होंने अपने आप भो ,'कुलियात कुतुब गाइ” 
. नामक इन्दो, दक्षिणे चौर फारसी कविता सिखित 


` एक धच्दद ग्रन्थ रचना किया है। १६१२ ई०के जन- ! 


` वरो मासमें वह मर गये। | 


'कुलोच खान्‌-चदरावादके विख्यात अधिपति निजास- 
: उल-मुल्क आसफ जाइके पितामह (दादा )। बाद- 
' शाह शाहजहांके . राजत्वकाल वह भारतमें आये थे।. 

फिर वादशाइने उन्हें “चार इजारो' पद प्रदान 


किया। १६८६ $०को ८ वों फरवरोको गोलकुण्डाके 
अवरोधकाल तोपका गोला लगनेसे उनका प्राण 
वहिंगत हों गया। . डर 


कुलोन ( सं० त्रिश ) १ सद्‌ वंश जात, खानदानी, अच्छ 


घरानेवांला। वेद, स्टृति प्रति अति प्राचोन ग्रत्थोंमें 


विदान्‌ चौर सत्कुलेसन्र व्य्तिको चो कुलोन 
कहा हे (Er: : 


. कुलो कुतुब शाह--कुलौनः ' 


“<न तकेतो वस ब्रह्मचंये' न वे सोनःाऽखत्‌ झलोगोऽनन्‌च्य ब्रज्मयन्धरि व : 
सबतौति ।” ( छान्दोम्योपमिषत्‌ ६। १। १) 

वत्स शत तकेतो ! तुस अनुरूप शुरुके निकट अव- 
स्थान करके ब्रह्मचये अवलस्बन करो । कुलीन जोते भो 
अध्ययन न करनेसे कोई कसे ब्राह्मण हो सकता है ! 

. मन्नुसंहिताके अनेक स्थल पर कुलीन शब्दका 
उल्लेख है। भेधा तिथिने कुलोन शब्दको इस प्रकार 
व्याख्या की है । 

“सत्‌कुले जाता विद्यादिगुणयोगिनः कुलौना; 
( सनभाप्य, सैधातिथि ८; ३९३) 
सत्कू लमें जन्मग्रहण करनेवाला और विद्यादि 
बहुगुणसम्पन्न व्यक्ति हो कुलोन है । 
“महाकुलीनः ख्यादिघनविद्याधौर्यादियुणो जातः ४ 
८ ( सेधातिधि ८। ३९५) 
क्षौति, घन, विद्या और शोय दिः भूषित कुलमें जो 
जन्म पाता, वद्दो महाकुलोन कहलाता है। 
'याज्ञवहक्यस्हतिके भनेक स्थलोंमें कलोन शब्दका 
प्रयोग विद्यमान है। . विज्ञानेश्वर प्रद्धति विख्यात 
टोकाक्ारांने उसका इस प्रकार अथ लगाया है। 

“कुलोनाः महाकुलप्रसूताः ' (.२। ३८) 

“साढतः पिढतद्याभिजनवान्‌ कुलौन; ४ ( मिताचरा १।३०८) 
सातापितासे : कीलोन्ध लाभ करनेवाले अर्थात्‌ 
सतूवंशोत्पन्न माता पिताके पुत्रको कुलोन कहते हैं। 

रामायणमें मान्ध सत्कुलोद्वव व्यक्ति हो कुलोन 
कहा गया है। लक 
रामायणके टोकाकार रामानुजने लिखा है: 
“चारिव' वेदातमता/चारः तत्‌सम्पन्रः सन्‌ कलोनलांदि ˆ 
ख्यातिं ख्यापयति असम्पन्तयाकुलौनलादौति भावः ? 
। ( रामायणटौका, २१०२४ ) 
चरित्र शब्दका अथं वेदविदितः आचार है। जो 
वह प्राचार अवलम्बन करता, उसोको सब कोई प्रति ' 
छित कुशेन कइता है। फिर वेदविदित धमका भनु” 
छान न करनेवाला अकुलोन झै । 
महाभारत और पुराणमें अनेक स्थान पर ऋषि 
तथा सम्थान्त चत्रिय वोरगणक्षो कुलोन कहा गया दै | 
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कुलोनक---कल 


शास्त्कारों, आव्यकारो झोर टोकाकारोंको भांति 
धन, मान, कुल तथा शोलमें श्रेष्ठ व्यक्षिको हो परवतों 
कालको कुलाचायकारिकामें भो कुलोन कहा है-- 

“बाचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तोद नम्‌ । 

निडा*शान्तित्तपोदान' .नवधा कुललचणम्‌ ।” 

आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तोर्थदशंन, निष्ठा, 
आन्ति, तपः, तंथा दान नव-प्रकार गुणविशिष्ट व्यक्ति 
हो कुलोन साना गया है। 

२ भूमिलग्न, जमो नसे लगा इवा | 

(पु०) ३ वङ्गदेथोय ब्राह्मण और कायस्य विशेष | 
'हऔ० दम शताव्दके आरन्म को राज्यमें साग्नक ब्राह्मण 
म इोनेके कारण पच्चगोड़के महाराज आदिशूर पांच 
ब्राह्मण कनोजसे ले गये थे। कुलोन उन्हं पांच 
ज्जाह्मणोंके सन्तान हैं। 

४ कुनख नामक चुद्ररोग, नाखुनको एक वोमारो | 
छनख देखो। ५ श्व तघोटक, सफेद घोड़ा । ६ तान्तिक 
कुलाचारो शत्तिपूजक । 

कुलोनक ( स'० त्रिश ) कुलोन खाध कन्‌ | १ कौलोन्य- 
युत्त, खानदानो । (घु० ) २ वनसुन्न, जङ्गलो मोठ । 
३ कवाट, केकड़ा। 

कुलोनस ( स० क्वो०) कुलोन भूमिलग्न' द्रव्यं स्थति 
कुलोन सो-कः। जल, पानो । 


कुलोना ( स“० स्त्रो० ) कुलोन स्त्रियां टाप्‌ । कई प्रकार- 


के धार्या छन्दोंका नाम | 
कुलोपय ( वे० पु० ) जलचर, जलज | 
“सिवाय कलौप यान्‌ वरूणाय नाक्षान्‌।? ( श क्त यज्ञुव द २४२१ ) 
कुलोयक'( स'° क्वो० ) नेत्रसन्धि, आंखोंका जोड़ । “ 
.कुलोर ( स० पु०) कुल इरन्‌-किच्च कंपिलादित्वात्‌ 


लत्व कुलोरः ( उञ्चबद्तत ४ । ३३ । यदा कुजजव 'घस'इत्योः ईरः 1. 


( रामवर्मा, छणादिकोष, १३०१) १ कक टञुङ्गो ककड़ासोंगो 
२ कक ट, केकड़ा। ३ चुद्रकक ट, छोटा केकड़ा। 
: -कुलीरकां मांस शोतल, धातुविवधेक, दव्य, चौर 
स्तियोंका रक्त प्रवा शमनक्षारो है। ( व दकनिषण्ट ) 
:कुलोरक ( स० पु०) ) क्षुद्ः कुलोरः, अल्या कन्‌ । चुद 
कक ट, छोटा कंकड़ा। 


“निष्ठाइचि” भी पाठान्तर है। 


२८३ 


कुलोरविघाणिका ( स'० स्त्रो) कक टयङ्गो, ककड़ा- 
संगो । 

कुलोरविषाणो, छलौर बिषायिका देखो । 

कुलोरखृङ्गो ( सं० स्त्रो० ) कुलोरः कुलोरायव इव गङ्ग 
यस्या, कुशोर-खुङ्क-ङोष्‌ । विद यौरादिमिास । पा 8।१।४१ 
कक टङ्गो, ककड़ासींगो । | 
कुलो रा, कलौरशड़ो देखो । 

कुलोरात्‌ ( सं०. पु० ) कुलोर-अदु-क्षिप । कक टशिश, 
कंकडेका बच्चा। लोग बताते हैं कि केंकड़ेके बच्च माल 
गभमें रहते दो माताके शरोरका अभ्यन्तर भाग खा 
जाते हैं। माताके मरने भौर समस्त शरोर आछारकर 
चुकनेपर वह वहित होते हैं। कुलोरातृका पर्याय 
स्येगवि है। 

कुलोश ( सं० घु०-क्लो० ) कुलो इस्त शेते, कुलि-गोछ 
एषोदरादित्वात्‌ दोघः । वच्च, बिजलो | 

कुलुक ( सं० क्वो० ) कुल बाइलकात्‌ डलच_ लस्य कः 
किञ्च। जिह्वामल, जोभका मेला । 

कुलुक्क गुच्छा ( सं० स्त्रो० ) कौ एथिव्यां लुक्का लुक्कायिता 
गुच्जेव उल्कार्निः। तारा ट्टनेके वक्ष देख पड्नेवालो 
आग। ह 

कुलुङ्ग ( व० पु० ) कुरङ्ग, हिरन । 

“सोमाय कलुङ्ग आारणगोऽजो नकलः यकाः । 
( वाजसनेयस' २४। ३२) 
कुश्च ( व० पु०) चोरमेद, एकतरहका चोर। 


“कु सूमि' च वर्टष्डादिरुपां लुखन्ति इरन्ति कुलुचाः कुत्सितं खुक्कति वा।? 
( वेददौपे, मोषर १६ ) २२) 


कुलुफ ( छिं० ) कुफल देखो। 
कुलुस ( डि० पु० ) मल्य, हरसा सछलो। वह सिन्धु, 
युक्त प्रान्त, वङ्गटेश भौर आसाममें मिलता है। उस 
का देष्य ५ फोट तक रहता है। कुलुस तालांबोंमे 


" पाला जाता है 


कुल (हिं० पु०) १ कुलत, कांगड़ेके पासक्षा कुलू मुल्क । 
कुल्ल दैखो । 


. ... २ धच विशेष, कोई पेड। उसके सटु वल्कले 


स्तर वहिगत होते हैं। पव दश वार इच दोघ रहते 
टेहनोके छोरपर शुच्छाकार निकलते हैं। पुष्य 
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क के-, 
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ऋुद तथा पोतवण होते हैं। कलू नेपालको तराई, 
बुदेलखण्ड और वजङ्ञालमे पाया जाता है। उसका 
निर्यास कतोरा”? कहलाता है। 
कुलत (० पुः) जनपद विशेष, एक बसतो । झु. देखो ) 
कुलल ( स'० को” ) तुषानल, भूसोकी भाग। 
कुलेचर ( सं० पु० ) कुले चरति, कुले-चर- धन्न अलुक 
समा०। छबक भेद, एक छोटो सलो। 
कुलेय (सं० त्रिश) कुले भवः, कुल-टः बाइलकात्‌ साधु; । 
कुलोन, खानदानो । 
४-बसूव तत्‌ कुलेधार्णा द्रव्यकायेमुपस्थितम्‌ ९? (महाभारत, १।१७८ अः) 
कुलेल ( हिं० खरो० ) कल्लोल, खेल कूद, इंसो खुशो । 
कुलेलना ( हिं० क्रि० ) कोल करना, खेलना कूदना । 
कुलेश्वर (सं० पु०) कुलस्य जगत्सस्ूचस्य ईश्वरः, ६-तत्‌ १ 
१ शिव) महादेव। २ कुलपति, घरानेका मालिक । 
कुलेश्वरो ( सं० खो०) कुलेखर टित्वात्‌ डोप्‌। ठुगा । 
कुलोत्कट ( ४० पु० ) कुलेन उत्कटः उग्र;। १ सतृकुदछ- 
' जात घोटक, जातो घोड़ा | (त्रिः) २ सतृकुजोड्व, 
' अच्छे खानदानमें पंढा। . 
कुल्लोलिज्ञा ( सं° स्त्रो० ) कुलत्य, कुरथो । 
कुलोइ्नत ( सं० ब्वि०) कुलात्‌ सत्कुलात्‌ उद्दत उत्पन्न! । 
सतूकुलजात, अच्छे घरानेका पेदा.। 
“सोलान्‌ गाखविद; शूराम्‌ ल्लचान्‌ कुलोदगतान्‌ 7? ( मनु ७५७ ) 
कुलोइइ (२० त्रि) कुल वंशं उद्दष्ठति पालयति, 
आदाद्ना पिढपुरुषान्‌ 'ध्वं नयति वा । कुले छ, 
वंशप्रतिपालक; . खानदानको परवरिश करनेवाला। 
कुल्टू ( छिं० पु० ) कोट, कुट । 
कुलथो, छलथो देखो। 
( सं० पु० ) कल संख्याने फक । कलिगलिम्यां फगखोच्च । 
उदय ५२१६। १ गुल्फ, पिंडलो | 
“अदिलासन्‌ परुषि वन्दन' सुवद्ठोवन्तौ परिकुलफौ च देहत्‌ ९? 
( ऋक _ ७:५०।२ 
> २ रोग, बोमारो। ` । 
कुलफ ( छहिं० पु० ) ताला, कुलफ। 
कुलूफा ( सं० खो”) कुलफ स्त्रियां टाप्‌। रोगविशेष, 
एक बोमारो । 


कुलफो इबमीदेडो। उ 
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कुँलुत--कल्य 


कुल्मल ( सं० क्वो०) कुष. कालन्‌ लखान्ता टेशः । कषेलंब। 
उण ३।१८७। १ पाप, गुनाह, 

कुल्मल ( वे० पु०) वाण वा बरछेका वच अंश, जिसमें 
दण्ड संलग्न कर दिया जाता है । 

(तब मे गच्छताद्धव' शल्य इव कुखाल' यथा!” ( अथव २३०६) 

कुल्मलवदिष ( सं० घु० ) एक वे दिक्ष ऋषि । 

कुल्माष ( सं० घु० क्वो० ) कुलः अधेस्बिन्नो साषोऽस्मिन्‌, 
बहुन्नो १ अधे खिन्रधान्य-गोधूमादि, घ॒ घनो, कोइरो। 
भावप्रकाशके सतमें वह शुरु, रुख, वायु-नाशक चौर 
मलमैदक है। २ खिचड़ो। ३ कोटदष्टमाष, कोड़ेका 
खाया इवा उड़द। ४ राजमाष, लोबिया। ५ यावक; 
छणुने पानोमें पकाया इवा चावल। ६ सूयक्षा पारि 
पाशि कमभेद । ७ शू्षधान्य, शङ्गादिसमन्वित ब्रोह्यादि 
धान्य, ढणधघान्ध। ८ काश्मोरका तुलसीभेद । 
2 काब्ज्ञिक, कांजो। 
११ वनकुलत्य, वनकुलथों। १२ मसोपरिणाम। 
१२ कुनल, झुलथो । १४ गन्ध पालि, खुशबूदार चावल । 
१५ वंश, वांस । १६ जटामांसो । १७ धान्यविशेष, वोरो 
घान । १८ यवौदन, जौका दलिया । १८. यवपिष्टमाष । 

कुल्माषाभिमव कुखाषामिपुत देखो । है 

कुलमाषाभिषुत ( सं० क्लो० ) कुर्माषेरभिषुतम्‌, ३-तत्‌ ।' 
काब्ज्ञिक, कांजो । 

कुल्माषी ( सं° स्त्री० ) कुल्माष स्त्रियां डोप्‌। एक नदो! 
( इरिव'श ) 

कुल्मास ( सं० ७० क्वो० ) कुल्माष, । : 

कुल्य ( सं°`त्रि° ) कुल' कौलोन्यमस्त्यस्मिन्‌ कुल वला 
दित्वात्‌ य+ । इज छण -कठ०। पा ४९८० | यद्दधा कल अपत्यथें 
यत्‌ । अपूवपदाइन्यतरखां यड.ढकजौ । प। ४।१।१०। १: सतृकुंलोद्वव,' 


अच्छ घरानेवाला। २ कुलपरम्प्ररागत, खानदानो 
चालमें दाखिल । 


“ग्टदान्‌ भनोज्ोरुपरिष्छदांच इत्तीय क्या: पशुसत्यवर्गान्‌।? 
( भागवत श६१२)' 
२ साननोथ, इज्जतदार।( क्लों० ) ४' अखि 
इज्डो। ५ अमिष, मांस, गोश्त | ६ सूप, सूप। 


७ अष्ट्रोण परिमाण, चौसठ सेरको तौल । ८ कोक्स” | 
n एच ८०ठठ ३47०० gr , 


१० रोगविशेष, एक बोमारो। - | 


कुल्य--कुल्लू 


क्य (वे० न्रि० ) कुल्याभव, छत्रिम सरितृजात, नइरसे . 


पैडा। “नमः कुस्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च। ( शक्तयः 
१६1३७ ) “कष्टा कविमा सरित्तव भवः कुल्य:। ( सहोधर, ) 
कुल्या ( सं° स्त्रो० ) कुल्थ-टाप्‌। १ कत्निम नदो, नचर, 
वस्वा, वस्वो । ३ पयःप्रणालो, पनारा। ३ महाभार- 
तोक्न ऋषिकुल्या, देवकुल्या प्रति कई नदियोंका 
नाम । ४ जीवन्तो, कोई सब्जो। ५ नदामात, कोई 
दरया। ६ स्यूल वार्ताकी, बड़ा बंगन या भांटा। 
७ कुलस्त्रो, खांनदानो औरत। ८ द्रोणाष्टकमान, 
६४ सेरको तोल । 
कुल्या ( बे० स्त्रो० ) न्नर नदो, छोटा दरया। 
८«खन्ट्न्ताँ कुख्या विषिताः।? { ऋक , ५।८३।८ ) 
कुल्यासन ( सं० क्वो०) कुलाय कुलाचाराय हितसास- 
नम्‌। स्द्र्यामलतन्त्नमें कहा इवा एक रासन । 
कुल्ला ( ईं० पु० ) १ गरारा, कुरला, सुइ साफ करनेके 
` लिये उसमें पानो भरकर चारो भोर दिलाते इए 
बाहर फेकनेका कास। २ सुखपूणं जल, एक बार 
मुझमें आ सकनेवाला पानो। उपथु क्त दोनों अरथामें 
खुल्ला संस्कतके कवल शब्दका अपभ श है | 
३ इच्ष॒ुक्षेत्रसित्नन-विशेष, ऊखके खेतको कोई 
चाई । कुल्ला इखमें भअछुर निकलने पर किया 
जाता है । । 
४ घोटकवण भेद घोड़ेका कोई रंग । मेरुदण्ड 
( पोठको रोढ ) पर क्ष्णवण रेखा रहनेसे कुल्ला रंग 
कच्दाता है। ५ कुन्तल, काकुल, बाल। 
कुल्लो ( चं० खो० ) ) छोटा कुल्ला । झल्ला देखो । 
कुज्नक ( हिं० पु०) वंशभेद, किसी. किस्मका बॉस | 
कुलत (कुल्‌ ) पच्जञाव प्रदेशके अन्तर्गत कांगड़ा जिलेका 
एक विस्तीर्ण उपविभाग । वह हिमालयको उपत्यकामें 
अच्ा० ३१० २० से ३२" २६ ४० और देशा० ७६" 
५८/३० से ७७' ४८ ४५ पू० पयन्त विस्ळत है। 
उसके मध्य शतद्र, नदोका पश्चिम तट भौर विपाशा 
नदोकी खण्डित अववादिका विद्यमान है । 


उत्त कुल जनपद महाभारत, रामायण तथा 


२८ 


वणित इवा -है। चोनपरिव्राजक युएन चुपाङने 
उसका नाम कठ-ल-तो लिखा है। उन्होंने वहां जा 
भोर उत्ता स्थान पयटन करके कहा है-'यह राज्य 
३००० लि' ( प्रायः ५०० सोल ) विस्ढत है। इसको 
चारो ओर पवतमाला लगो है । राजधानो प्रायः 
१४१५ लि ( ढाई मोल) चोगो। यहां भूमि विशेष 
शस्यशालो और उवंरा है। नानाविध लता, तरु और 
फलफूल प्रचुर परिसाणमें उत्पन्न होते हैं । विशेषतः 
यहां सूल्यवान्‌ इृ्तस्ूल भ्धिक निकलते हैं। स्तरणं, 
रोप्य भौर तास्त्र प्रवति घातु स्थान खान पर मिलता 
है । यहां चिरकाल शोत रइता, सवंदा तुषार गिग्ता 
है । अधिवासियोको प्रायः गलगण्ड भौर अवुद रोग 
लग जाता है। बह अतिशय उप्रप्रकति और वोरत्व 
तथा न्यायके पच्पातो हैं ।? उस समय कुलमें २० दो 
सद्धाराम, सचस्ताधिक बोद याजक, एतद्विन्र १५ 
हिन्दू देवालय थे। पवेतके खगुपातको चारो ओर पत्यर- 
के घर रहे। अइत्‌ और ऋषि उन्होंमें वास करते थे । 
कुलू राज्यके मध्यभागमें बौदराज अशोक-ग्रति्ठित 
एक स्त प रहा। 

प्रायः साध इादथ शत ( १२५० ) वष पूवं चोन- 
परित्राजक जो लिख गये हैं, कुलू राज्यमें आजभो 
उसके अनेक निदशन सिलते हैं। अधिवासियोंका 
स्वभाव प्रायः पूवेवत्‌ दै । उनमें साहस और शारोरिक 
बल विशेष विद्यमान डै। किन्तु सब लोग दरिद्र हैं। 
उनके पास एकमात्र कस्बल परिघेय है । स्त्रियों भोर 
पुरुषों का परिच्छद प्रायः एकद्दो प्रकारका रइता है। 
स्त्रियां सुदोध केश चुड़ा करके बांधतो हैं। वसाहिर, 
सुकेत, मण्डी, कोहिस्थान भौर कुलं कई स्थानोंके 
अधिवासो एक जातोय समझ पड़ते हैं। सामान्य खेतो 


वारो करनेवाले यूज़र ओर महिष, छाग प्रञ्चति प्रति- 


पालन करनेवाले गड्डो कचलाते हैं। कुनेत भ्रौर 


डगो लोगाँका चो यहां प्राधान्य है। इस सय भो 


शिवराज नामक स्थानमें स्त्रियॉंके मध्य वडविवाइको 


प्रथा हृष्ट होतो है। कई माई मिलके बहुतसो खि्यो- 


से विवाह कर लेते हैं। वह सव स्त्रियां उनको साधा- 


पुराणादिमें उलूत, कुलत, कौलूत और कोलूक नासते | रण सम्पत्ति समझो नातो. हैं! कुलराज्यके कुछ दूसरे 
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स्थान!में उल्ल प्रथा अधिक प्रचलित नहीं। वहां स्त्रियां 


कुक -- 


कुवे 


जाता है। उसो छेदमें लकड़ोका बट. डालते हैं। 


चिक परियमो होतों भोर चेत्रमे जाके कम करतो | कुल्हाड़ेका दूसरा. सिरा. पतला और धारदार 


३। कपर जानेके समय वह अपने अपने शिश 
सन्तानको किलो न शिसो ददाने पास छोड़ जातो हैं । 
सुवास्तु ( नदो) प्रथति खानाको छषिकायकै लिये 
खाते समय युवतियां अपने अपने सन्तान आपाद 
अस्तक कम्बलमें लपेट आऋरनेके पाए ऐसे भावसे डाल 
देतो, कि उनके अस्तक पर सडन छो पानोके बू'द 
टपका करते हैं। लोगोंको विशास है कि शेशवकालः 
उस भावमें रखनेछै वह भविध्यत्में भ्रधिक परिश्रमो, 
बोयेवान्‌ तथा बलवान्‌ निकलते चौर उदरामय 


प्रसृति सकल प्रकार राँग नहों लगते। साधारणतः 


हाइनका बड़ा भय रहता है। किसोको पोड़ा पड़ने 
अथवा गोमेषादि श्रकस्मात्‌ मरनेसे सव लोग डाइन 
_ अर्थात्‌ सन्दिग्ध दद्दा स्त्रोको पकड़के विशेष कष्ट देते 
हैं। पूवेकाल उहा हद्दा खोको लोग मिल लुलके जला 
डालते थे। आजकल बृटिश राजत्वमें वैसा न्ट॒ंस 
व्यवहार किया जा नहीं सकता। फिर डाइन समभो 
लानेवालो उद्दा स्त्री समाजच्यूत करके देशसे निकाल 
- दो जातो है। उससे अभागिनो शोघ्र हो रूत्युके सुखमें 
, पतित होतो है । झनिन्द और कांगड़ा देखो । 1 
कुझक (.सं० पु०) मनुसंहिताके एक विख्यात टोका- 
कार। वह दरेन्द्र से णोके नन्द्नावासोग्रामो दिवाकर 
भद्ृके पुत्र और वारन्द्र-समाजमें . परिवत-मर्यादा 
ग्रतिडाता ढदयनाचाय आदुड़ोके समसामयिक घे। 
कुल्त्र ( वे० क्वो० ) १ लोमहोनता, गंजायन | 
° ` ““चातिकृथां चातिकुल' चातिलोमश' च |! ( शलयनुः ३०.२२ ) 
¦ “"पतिकुल' लोभरहितम्‌।? ( महौधर ) 
:' (लिः )२ जोमद्दोनतागुहा, गष्ता । 
कुल्वक ( सं० ल्ली० ) जिद्धासल, जोभका सेला। . 
कुर्हड़ ( हिं० पु* ) पुरवा, सिकोरा कुरवा, चुक्कड़ । 
` कुल्हाइा ( हिं० पु० ) कुठार, लोहेका एक चौजार। 
उससे लकही काटी भर चोरो जाती है। कुङ्दाडा 
1१११४ भङ्ग ल लस्बा भीर ४1६ भङ्गल चौडा होता 
में दो सिरे रहते हैं। ऊपरो सिरा ३'४ अङ्ग ल 
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३। उसमें एक लम्बा गोल छेद आरपार | 


रहता है। 

कुर्डाड़ो ( हिं० स्त्रो० ) १ क्षद्र कुठार, छोटा कुछदाड़ा, 

टांगो । २ बसला। 

कुल॒हिया ( हिं० स्त्रो० ) छोटा कुल.हड । 

कुर्ह ( हिं० पु० ) कुलूत, कुलू, कांगड़ेके पासका एक 
देश | उन्न, देखो । 

कुव ( सं०्ल्लो० ) कु भूमि वाति गच्छति तत्र जन्म- 
य्ह्णादित्यरथेः, कु-व-का। १ उत्पल, कसख । २ वारिज 
पुष्प मात्र, पानोका कोई फश। 

कुवकालुका ( सं० स्त्रो० ) कुवसिव काथति प्रकाशते, 
कुव-के-कः। घोलो शाक, एक सबलो । 

कुवङ्क ( सं० ल्लो० ) कु इषत्‌ वङ्गसिव शुणसाद्ृश्ा 
दित्यथंः उपमितस°। शोष श, सोसा । 

कुवचः ( सं° क्तो० ) कुत्सित वचो वाक्यम्‌, कुगतिस० | 
१ कुत्सित वाक्य, निन्दा, बुरो बात, गालोगलोज। 
( त्रिश) कुत्सित वचोऽस्य, बचुत्रो०। २ निन्दक, बुरी 
बात कहने या दूसरेको बुराई कारनेवाला। 

कुवज ( सं० घु० ) पड्चयोनि, ब्रह्मा । 

कुवच्चक ( सं० क्वो० ) कुत्सितः वच्च' होरकसिव कायति 
प्रकाशते, कु-वल्व-के-कः। वेक्रान्त मणिं, एक तरहको 
चुरो । | 

कुबद ( सं० क्वो० ) कत्सित' वद॑ वाक्यम्‌, कःवद्‌-प्रच्‌। 
१ कत्सित वाक्य, निन्दा, बुरी बात, बुराई । ( ति» 
कुत्सितः वद' वाक्यमस्य, बहुव्रो०। २ निम्दाकारो 
बुराई करनेवाला । 

कुवम ( सं० पु०) को घ्रथिष्यां वम्रति - वषति जलः 
मित्यर्थः, कं-वम्‌-भच्‌। १ सयं, सजत | 
'कुल' कलच वमः कुवमः कश्मपो दिज॥” (महाभारत, अनुशासन, ९१ ५०) 

(द्विश) कुतृसित' बमति। २ निन्दित वमनक्षारक । 

कुवर (सं० घु०) कत्‌सित' हणाति ग्टह्नाति रसमित्यथं । 
क-ध-भप्‌ | आदोरप्‌। पा श ३। ५० १ तुवररस, कसेलापन। 
( त्रि’ ) २ कृषायरसयुज्ञ, करेला । ड 

कवष ( सं० पु० ) कतसितो वर्षा इष्टिः, क-हष-अच्‌। 


ion तन [न+ भत्युन्त वि, बडो बारिश ॥ 


कुवल--कुवलयाऽव 


“सारोइहेन खिन्नाथ तथेसे रथवाजिनः । 
दोना घसेपरित्रान्ताः कुवर्षोपइता इव ॥?? ( रामायण ९।८९।१५ ) 
कुवन ( स'० पु० ) को वलते, कु-वल्‌ पचादित्वादच.। 
१ बदरोहच, वैरका पेड़, वेरो । ( क्नो० ) २ बदरोफल, 
' बेर। ३ सुत्ताफल, चरफलो। ४ उत्पल, कोका। 
श्र पड्न। ६ जल, पानो। ७ सर्पोदर, सांपका पेट । 
८ बइत्‌ वद्र, बड़ा बेर । 
कुवलको ( स'० पु० ) शन्नको ठच्त, सलईका पेड़ । 
कुवलकुण ( स'० पु० ) कुवलानां पाकः, कुवल-पौज्या" 
दित्वात्‌ कुषए्‌। तस्र पाकसूले पोल्वादिकर्यादिग्य: कुणबजाइचौ । 
णा५।२।२४। कोलिफलकाल, बेरका मौसम । 
कुवलप्रस्य ( स'० पु० ) नगर विशेष, एक शहर । कुवल 
शब्द कर्क्यादिगणाग्तगत चोनेसे उदात्त खर नहों 
लगता | (पा६1९। ८७) 
कुवलय ( स'० क्लो" ) को; एथिव्या वलयसिव तस्या 
शोभोत्यादकत्वातू, उपमितस०। १ उत्पल, कोका, 
. वघोला। २ नोलोत्प्रल, नोलो कोई । ३ श्वेतपञ्म, सफेद 
कंवल। ४ नोलपझ, नोला कंवल। ५ श्वेतकुम॒द, 
सफ़ेद बचोला । 
“ज्योति ले खावलयि गलितं यसर ष्ठं भवानी ¡ 
पुव गरेता कुवलयदलप्रापि कणे करोति ।' ( मैघटूत, ४६) 
कोः एथिव्या वलयम्‌, ३-तत्‌। ६ भमण्डल। 
“'योवा अय' दीपः कवलयकमलकोथामगन्तरकोशः ।” ( भागवत, ५।१।६५ ) 
( पु०) ७ कुवलयाश्व, राजाके घोड़े करा नाम। 
. ८ असुर सेद। 
,कुवलयपुर ( सं० क्वो० ) नगरविशेष, एक शहर। 
कुवलयादित्य ( स० पु० ) दुपतिविशेष, एक राजा। 
कुवलयापौड़ देखो । 
कुवलयानन्द ( सुां० पु० )कुवलयं भूसण्डढा आनन्दयति, 
कुवलय-आ-नन्द-अच । १ अलझुगर ग्रन्धविशेष। वह 
चन्द्रालोकके टोका रूपसे लिखा गया है। २ कुसुदका 
धानन्द्जनक् चन्द्र, चांद । 
कुवलयापोड़ ( स'० पु० ) कुवलयमापोडं भषणं यस्य। 
१ काश्मीरके कोई राजा । उनका अपर नाम कुवलया 
दित्य था । वष ललितादित्यके पोछे काश्मोरके सि चा- 
सन पर बेठे। राज्ञो कमलादेवोके गर्भसे डन्होंने जन्म 


लिया था। उनके राजत्वका वडुतसा ससय स्ातावांके 
साथ युद्द विग्रहमें अतोत दुवा । पोळे किसो कारणसे 
उनको देराग्य प्रा गया था । इसोसे उन्होने राज्य परि" 

` त्याग करके ज्च्च-प्रखवण नामक वनको गसन किया। 
भ्रुपतिके वन जाने पर ससत्रोक मन्तिवर मिब्रशमाने 
वितस्ताके जलमें डूब प्राण छोड़ा। क्योंकि उनक्षा 
वाक्य और काय हो भूपतिके वनगसनश्ञा प्रधान 
कारण था। 

२ दत्यविशेष । उल्ला देत्य इस्तोका रूप धारण कर- 
के कृष्ण ओर वलरामको विनाश-कामनासे क॑सके 
दारदेश पर उपस्थित रहा! कंसालयमें प्रवेश करते 
समय दारदेय पर कुवलयापोड़ने छष्णशो आक्रमण 


. किया था। किन्तु छष्णने उसे मार डाला । 


( हरिवंश ८५ अ० ) 
कुवलयावलो ( स“० स्त्रो० ) योकराठ देशाधिप आदित्यः 
प्रभको महिषो। व डाकिनोसिद्द रद्दों। पति भो 
उनके उपदेशसे डाकिनोमन्तमें दोच्षित इवे। एकदा 
रानोने फलभूति नामक किसो ब्राह्मणको भोजन करना 
चाहा था। फिर उनके चआद्ेशसे एक घातक्ष रन्धन- 
शालामें उपस्थित रहा। उसे प्राज्ञा थो- जो व्यक्ति 
रन्धनशालामें आये, वह जोता लौटने न पाये। महा- 
राजने छलना करके फलभूतिको पाकस्टहमें जानेकै 
लिये अनुमति को। देवक्रसखे फलसूतिके परिवतंसे 
राजकुमार वचँ जाके उपस्थित इवे । चातकने उनको 
वध किया था। इसो प्रकार राजकुसारको पितामाताने 


. खा डाला। पोछे फलभूतिके सुखसे समस्त विवरण 


सुनके राजने ग्टह परित्याग किया था। रानो कुवलया 
बलो भी पति और पुत्रके शो कसे इताशनमें जल मरी । 


( कथासरित्सागर ) 


कुवलयाश्व ( स० पु०) १ न्वपतिविशेष, कोई राजा । | 


उनका अपर न।स घुन्युसार था.। ( भागवत, ९ । ९। १८) 
२ शक्रजित्‌ राजाके पुत्र । उन्हे ऋतुध्वज भो कहते 


धे। किसो दिन एक तपस्वी कोई भश ले राजसभ्रामें 


उपस्थित डुये चौर कहने लगे--“सहाराज ! कोई 
दानव पशका रूप धारण करके प्रतिदिन यज्ञ भङ्ग करने 
को चेष्टा करता है। इसने उसके व्यवदारसे अत्यन्त 
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दुःखित हो ईश्वरकी आराधना को थो। पोछे भकस्मात्‌ 
एक दिन आकाशसण्हलसे यह भश पतित इवा ओर 


इसने इस देववाणोको सुना--वोरजेष्ठ राजपुत्र इस तुरङ्गः 


को भआरोदण करके अनायास देत्यसँदार कर सकेगे। 
इस पृथित्रो मण्डल पर कहीं गति प्रतिहत न होनेसे 
यच्च घोटक कुवलयाशव काता है। अनन्तर ऋतुध्वज 
[पताके आदेशसे घोटक पर चढ़के सुनिके भाञ्रमको 
गये । ( कुवलय नामक अश्व सिलनेसे हो जरतुध्वजका 

* नाम कुवलयाशव पड़ा था ) यथासमय य्नविश्नकारो 
दानव बराइका रूप धारण करके उक्त झाश्रसमें उप- 
स्थित इवा था । राजकुमारने उसको लच्च करके वाण 
नित्तेप किया। दानव वाणाघातसे बहुत घवड़ाके भागा 
था । राजकुमार भो अप्रतिहत गतिसे शश्ख पर चढ्के- 
उसके पस्चात्‌ भावित इवे । उन्होंने दानवके अनुसरणामें 
पुरो प्रवेश कारके गन्धवंदाज विश्वावसुको कन्या मदा" 
लसाको विवाह किया था। पातालपुरोमें गन्धर्व- 
कुमारोके सुखसे उन्होंने सुना--जो दानव पशुरूप धारण 
करके.यज्नमें विन्न डालता था, वच राजकुमारके वाणा- 

` चातसे मर गया। राजपुत्र सदालसाको लेकर घर 
आवै । दिन दिन मदालसा उनको प्राणसे भो प्रियतमा 
होने लगीं। पातालकेतुके स्त्राता तालवेतुने स्त्राढइन्ता- 
को अनिष्ट कामनासे सुनिवेथ धारण करके राजघानो 
अदूरवर्ती यसुनातट पर एक थास्रसमें कपट तपस्या: 

` को आरन्म किया। राजकुमार कुवलय नामक घोटक 
पर आरोहण करके देवक्रमसे उत्ता कपट स न्यासोके 
आश्रम पहुंचे थे। स'न्यासो वेशधारो तालकेतुने राज- 

` घुद्रको कहा-“थदि आप चनुग्र पूवेक अपना 


भूषण इसे प्रदान करते, तो इमारे बहु दिनके परिय्रम- 
में फल लगते ।” ऋतुध्वजने डसे शिरोभूषण दे डाला । . 
दानवने [शरोभूषण लेके भोर राजपत्रको भावमरच्ाः 


का मार देके गमन किया था। वह सुतं मध्य राज- 
प्रासादमें उपस्थित होके कइने लगा-“राजपुत्रने 
दुष्ट दानवके युष्मे प्राणपरित्याग किया भौर दत 
पहले भपना थिरोम्‌षण इसको दे दिया है। इम 


_ मिच्चुक हैं। हमें शिरोभूषणसे कोई प्रयोजन नहीं ।” | 
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फिर यिरोभूषणको वहो” रखुके दानवने मखनमा, 


कुवलयाऽत 


पतिप्राणा मदालसाने पतिका निधन सुनके शो श- 
में प्राण छोड़ा। पोछे कुवलयाश्वने भवनमें जाकर देखा 
कि प्राणाधिका प्रियतमाने उन्हें परित्याग किया था। 
उन्होंने प्रतिज्ञा की-“इम अव दारपरिग्र न करेंगे 
जिससे जन्मान्तरमें गन्धवकुमारोको लाभ कर सके 
राजपुत्रने ऐसा हो खिर करके स खारधम प्राय; छोड़ 
दिया । देवक्रामसे नागराज अश्वतरके पुत्रदयले उनको 
वन्धुता बढी थो। अश्वतर पुत्रोंके सुखे राजपुत्रका 
विवरण सुनके एक मनसे सरखतोको आराधना करने 
लगे। सरखतीके प्रसादये उन्होंने अद्वितोय सङ्घात- 
विद्याका अभ्यास किया था। नागराजने तदनन्तर 
सङ्गीतद्दारा महादेवको उपासना की । महादेवके 
सन्तुष्ट हो वर देनेको उपस्थित होने पर उन्होंने कहा 
था--“प्रभी ! इम को यहो प्राथनोय है कि कुवशयाशः 
राजकुमारको प्राणोपमा गन्धवकुमारो इमारे कन्या 
रूपमें जन्मग्रहण वारं ।” महादेव बोले-“ख्राद करके 
स्यं हो मध्यम पिण्ड भक्षण कोजिये। अनन्तर तुम्हारो 
मध्यम फणासे वचो गन्धवकुसारे मदालसा बहिः 
गंत होंगो।” नागराजने शिवके कडनेसे वच्चो किया 
था। फिर उनको फयासे मदालसा निकल पड़ीं। नाग- 
राजने मदालसाक्षो छिपाके अन्तःपुरमें रखा था। 
अनन्तर उनके आदेशसे -पाताल पहुचंन पर चिर 
विरहिणो मदालसासे कुवलयाश्व सिल गये । 

( माकण्ड यपुराण, २०-९१ अः) 

३ कोई अश्व या घोड़ा। मुनियोके यज्ञ-विज्नकारो 
पातालकेतुको विनाश करनेके लिये सूयदेवने भाका” 
से उसे सूतल पर अपंण किया था । कुवलय (भूमण्डल) 
में किसी स्थान पर गति प्रतिहत.न होनेसे उसका 
नाम कुबलयाश पड़ा था | 

` मखान्तः सकलं सूसेव लयं तुरगोत्तमः । 

समथ: क्रान्तुमकें ण तवायं प्रतिपादितः ॥ ४९॥ 
यतो भूवलयं सव मश्रान्तोऽयं चरिष्यति । 


अतः कुवलयो नाया ख्याति लोके प्रयारू.ति ॥ ५१? 
( साक ्छेयपुराय, २० अध्याय )' 


कुवलयाश्ोय ( स० क्लो० ) कुवलयाश्व-छः । कुबलयाख' 
 छेपरप्ठस्त्र ,ोध, गन्न, कुषलयाश्व राजाको कहानो । 


कुवलीयत- कुहत्तिक्कत्‌ 1 त्‌ 


कुवलयित.( स० त्रिः) कुवलयानि सच््ञातान्धस्य, 


कुवल-तारकादित्वादिसच्‌ । वदख सच्चात' तारकादिभ्य 
पा।५। १९। कुवलयपूवं स्थान, कोकासे भरो इई जगह, 


जहां बइतसे बघोले खिले । 
पुरमविशदयोध्यां मेथिलो दशनौनां कृवलयितगवाचां लोचनैरङ्गनानाम्‌ ।” 


( रघुव श, ११। ९६) 
कछुवलयानां रु, कुवलय- 
इनि स्त्रियां ङोप्‌ । उत्पलिनो, कोके या बघोलेको बइ 


कुवलयिनो ( स० खो०) 


तायत । 

कुवलयेश ( स'° घु०) झ्ञुवलयस्य भूमण्डलस्य इशः 
पतिः, ६-तत्‌ । गटथिवोपति, राजा, बादशाह । 

` कुबला ( स'० स्त्री० ) सुक्ताविशेष, एक मोतो । 

कुवलाश्व ( ( स० पु० ) कुवलयाऽव, धुन्धुमार राजाका 
नासान्तर | (महाभारत, वनप्रव ) | 

कुवलो ( स'० स््रो० ) कुवल स्त्रियां गौरादित्वात्‌ ङोष्‌ । 
कोलिद्ठच, वेरो, वेरका पेड़ । 


छुवलेशय ( स० घु० ) कुवले उत्पले शेते, कुवले-श्ो-अच. 


अलुकसमा० । कुवलय पर सोनेवाले विष्ण । 

कुवां ( छिं० घु० ) कूप, चाइ, कुन्नां। 

कुवांट ( चिं० पु० ) जङ्गलो शुलाब। 

कुवाक्य ( स'० क्ली० ) ङुत्सितं वाक्यम्‌, कुगतिसमा०। 
छुल्हित कथा,: निन्दा, चतिकर वाक्य, बुरो बात, 
गालो-गलो ज । 

कुवाच, ( स० क्वो०) कुत्सितं वाक वाक्यम्‌ । कुत्सित 
वाक्य, बुरो बात । | 

“सं्ारिते ममभिदः कुवागिष,न्‌।? ( भागवत, ४।३।१५ ) 

कुवाच्य ( ० चि० ) १ कहा न जाने योग्य, जो कइने 
लायक न चो, गन्दा । ( ्लो० ) २ दुर्वचन, बुरो बात। 

कुवाट ( रं० पु० ) कुत्सितमशभं घौरप्रवेशादिकं वटति 
निवारयति, कु-वट-भ्रण्‌ । कवाट, कपाट; दार, किवाड़, 
दरवाजा । 

कुवाण ( िं० घु० ) धनुष, कमान । 

कुवाद ( सं° त्वि० ) कुव्सितं वदति, कु-वद्‌-अण्‌ । १ पर- 
दोषकथनशोल, दूसरेके ऐव कइनेवाला। (पु०) २ परो- 
वाद, कुत्सितवाक्य, वदकलामो, बुरो बात। 

कुवार (छिं० पु० ) आश्विन मास, भ्रासोलका मक्ष 
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कुवारो ( हिं० वि० ) याखिन-सस्बन्धोण, कुवारवाला। 
कुवासना ( सं० खो० ) कुतूसित अभिप्राय, बुरो खादिश। 
कुवाचुल ( सं» पु०) फुर्तासतं वति, कु-वच-डलज 
बाडुलकात्‌ साइः। क्रमेलक, उच्च, ऊंट। ` 
कुविक ( स०पु०) जनपद विशेष, एक वसतो । 
कुविचार ( सं० बि०) मन्द्‌ विचा रयुज्न, बुरे खयालवाला ६ 
कुविड़ ( स“० क्लो० ) विड़लवण, एक नसक। 
कुवित्‌ ( वे० भ्रव्य° ) १ बचुवार, कहद मरतबा बार वार। 
““कुविन्ञो अग्रिरचथस वोरसत्‌ ।” ( ऋक्‌ १। १४३। ९) 
“कुवित्‌ ववार’ ( सायण ) 
२ धन्य धन्य | वाह वाइ ! क्या खव ! 
कुवित्स ( व० पु० ) किसो व्यज्ञिका नाम । 
“कविल्लस प्रडित्रजं योसन्त' दसुद्दागमत्‌ ।” (ऋक्‌ ६ 1 ४५। २४ ) 
“कुविद वशः खति हिनस्तोति कुवितृतो नाम कथित्‌।” ( सायण ) 
कुविन्द ( स०पु०) - कुषक्रोधे-किन्द्च्‌ वा वकारोऽन्त्या- 
देशः । (छपेर्वावय । उंण्‌ ४। ८६) तन्तुवाय, जलाहा, कोरो॥ 
कुविन्दक ४( सं० पु० ) कुविन्द्‌ स्राथ कन्‌। कंसकार, 
कंसेरा । 
कुविस्ब(सं° पु०-क्वो०) कुत्सिता विस्बम, कुगतिसमा०। 


` १ निन्दित मण्डल, जमोन्‌ | 


कुविवाइ ( स० पु० ) कुत्सितो विवाह, कुंगतिस०। 
अशास्त्रीय विवाह, बुरो थादो । 
““कुविवाहेः क्रियालोपेवे दानध्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्त ब्रह्मणातिक्रसेण च॥" (सन्‌ ३1६३) 
“कविवाहेरासुरादिविवाहेः।  ( कृह्लक स) , 
कवोणा ( सं० स्त्रो०) कत्सितानां ` नोचजातोयानां 
वोणा। चण्डालको वोणा। 
कुवोरा ( स० स्त्रो ° )एक नदो,:कोई दरया। > 
वृत्ति ( स० खौ० ) कृत्सिता दत्तिः, कगतिस०। 
१ निन्दित आचरण, कुत्सित जोविका, कुष्यवहार, 


बुरे चाल, खराव पेशा, बुरा वरताव। ( त्रिः) 


२ कुद्वत्तियुक्त, बुरे चालचलन या पेशेवाला। | 
कुष्ठन्तिक्षत्‌ ( स॑* पु०) कुहठत्तिं फलग्रहणकाले कण्टः 
काघांतरूपं निन्द्ताचरणं करोति, छःकिप्‌ तुगागसख ६ 
१ पूतिका, करच्न्ञ मेद, कंटोला करोंदा। (त्वि०) 
चेष्टाक्ारक, बुरो इरकतः करनेवाला। 


होना। ! २ निन्दि 
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मस्याः, कुवेर.अचि-छोष। १ पाटलाः हच, पाड़रो। 
२ लताकरच्तन, वैलदार करांदा। ३ सितपाटलिका, 
सफेद पाडरी | 8 पेटिका, रसभरोका पेड़ । 
( ( स'० पु० ) केलास पव तका नामान्तर । 
कुवेराद्वि, ङषेराचल देखो। 
कुवेल ( स॑ ° क्वो० ) कुषेषु जलजपुष्य षु ई' शोमा लाति 
' न्टह्वाति, कुव-ला-कः। कुवलय, लाल कोई । 
कुदेद्य ( स'० पु० ) कुत्सितो वेद्यः, कुगतिस०। कुस्सित 
वेद्ध, खराब इकोम या डाक्टर ! 
छुन्न (स० क्ली० ) अरण्य, वन जड़'ल, । 
कु ( स'० घु० ) कु' णापं स्यति विनाशयति, कुःशोङ 
यदा कौ भूमौ शेते यायुनावनमितः सनित्यथः कु-शो- 
कः। १ खनासख्यात ळण विशेष, एका चास। 
(Poacyn09५:०।१९५) उसका संस्कृत पर्याय--कुध,इभ, 
पवित्र, याज्ञिक, द्धखगभ, भोर यज्ञसूषण है। समस्त 
वेदिक कममें कुश लगता है। व वेदि क्रियाकलाप- 
का एक प्रधान भड़' है। भागवतमे उसो :उत्पत्तिके 
सस्बन्ध पर इस प्रकार लिखा डै--यञ्जके पना शरोर 
फटकारने पर कितने हो लोम वहिसतोपुरोमें गिरे 
थे। उन्होंते कुश उत्पन्न हुवे । ऋषियोंने उन्डौं क॒शोंसे 
यज्ञ करके यज्ञ विज्नकारियोंक्रो विनाश कर डाला। 
“बह सतो नास पुरो सब सम्पत्‌ समन्विता । 
न्यपतम्‌ यव रोमाणि यज्जञस्याड़' विधम्वतः ॥ रं७॥ ' 
छशा; कागातव वासन शब्रद्धरित बचंसः। 
ऋषयोः ये; परामाध्य यज्ञप्तान्‌ यञ्चलीक्रि | २८॥? 
( भागवत ३। २३ 00 ) 
“'सपिञ्चलास इरिता; पृष्टाः ग्धाः समाहिताः । 
गोकण माता कृशाः सकच्छिन्ता: ससूलकाः ॥?? ( ब्रह्मपुराण) 
` यज्ञादि कममें भरग्रयुत्त, डरिददण, अककश, पुष, 
दोषरहित, गोकण परिमित भौर सूलयुच्ा कुथ प्रशस्तं : 
होते हें। कुशको एक बार समात्न छेदन करना 
उचित है । 
“चतो दर्भाः पाथ दर्भा थे द्मा यज्ञभूभिषु। - 
. ` स्तरणासनपिण्डे षु षड्‌ दर्भान्‌ परिबलधेत्‌॥” ( चारीत 
. कुवेरवज्ञम (स० पु०) कुवेरो वल्लभः प्रियोऽस्य, चितास्थान ज्ञात, दु रि ज्ञात 


बडुब्रो० । वेशयभे दइ, एक बनिया । 
कुवेराचो ( स० खो कुप परित्याग करना चाहिये। उनसे स्तरण, आए 
षो (स० खरो» ) कुवेरस््ाची- पिङ्गं 02 2] और"“फिएडदसन/कर ना अनुचित है। 


कवेष्णा ( स'० खो० ) रेषत्‌, वेणन्ति गच्छम्ति मत्स्या 
यत्र, कु-वेण-भच स्त्रयां टाप्‌। नदौ विशेष, कोई दरया। 
२ मत्याघानो, सछलोको टोकशे। 
कुवेणो (स० स्म्रो० ) कु इषत्‌ चेणन्त गच्छन्ति मत्स्या 
सस्मिन्‌, कुःवेण-इन्‌। १ मत्स्याधानिका, मछलो को 
टोकरो । २ सिंहलाधोखरी कोई यक्िणे। उनके 
साथ निर्वासित राढ्कुमार विजयका तिवाइ इवा घा। 
(स्वं ) विजय और सि हल देखो। 
कुवेर ( स०पु० ) अन्धे कुस्बति चाच्कादयति, कुवि 
आच्छादने एएक_ नलोपख। ङ्ब णं छोपय | उद्य_१1६०। 
यद्दा कुत्सित' वेरं शरोरं यस्य, वहुत्रो०। १ यक्षाधिपति, 
बुन्द्रवाले नवनिधिके भण्डार और महादेवके 
सित। न ERE 
८कुल्घा क्षिति शब्दोऽयं शरीरं पेरसुच्यते । 
कुवेरः कुशरौरत्वात्‌ नाचा तेने ष सो६डित; ॥” (मां ग्डेयपुराण ) 
कुबेरका संस्कत पर्याध-प्रस्बकस, यचराट्‌, 
गुच्चकेखर मतुष्यघर्मा, धनद, यक्षराज, घनाघिप, 
किक्रेश, वेखवण, पोखस्य, नरवाइन, यक्ष, एकपिङ्ग, 
शऐलविल, सोद, पण्यलनेश्र, इयंच घोर अलकाधिप 
है। बेर देखो। २ वतमान अवसर्पिणोके १८ वें भ्रहतके 
कोई उपासक । ३ देवराष््र नामक कोई राजकुमार । 
३ कादस्बरो-रचयिता वाणभइ्के प्रपितामह (परदादा)। 
४ तुखहच, शहतूतका पेड़। ( त्रिश) ६ विकट, 
अटत, अस्वाभाविक, अनोखा, निराशा । ७ सन्द, 
_ अलस, घोमा, सुस्त-। 
कुयेरक्ष ( सं० पु० ) कुवेर खाधं कन्‌ । १ कुदेर। २ तु 
वक्ष, हतूतका पेड़ । 
कुवेरनलिमो (- स॑° स्त्रो० ) एक तोथ । 
कुवेरवान्धव ( सं° पु०) कवेरस्य बान्धवो -सित्र:, ६-तत्‌ । 
शथिव। कुवेरके सखा होनेसे महादेवका एक नाम 
कुवेरवान्धव भो है। 
कुवैरवन ( स'० क्वौ० ) कुवेरख वनम्‌, ६-तत्‌ । कुषेर का 
भ्रधिष्ठित वन । 


कुशकर्डिका--कशचोरा 


“हतो: कते च विद्यमूत्र त्यागले षां विधीयते । 
नोवो मध्ये च ये दर्भा ब्रह्मसूवे च ये इताः। 
पविवांखान्‌ विजानीयात्‌ यथा कायसथा कुशः ॥'” 
( छन्दोगपरिशिष्ट ) 
कुश धारण करके सल किवा सूत्र परित्याग करने 
ने व अपवित्र हो जाता है। किन्तु नोवोके मध्य वा 
यज्ञसूत्रमें रख लेनेसे कुथ अशद नहीं होता, शरोरको 
भ्रांति पवित्र रहता है। दिवसके दितोय यामाधमें 
कुशसंग्रह करना पड़ता है 
“मित्‌ पुष्ककुशदौनां दितोयः परिकौ ति त; ९? ( दच) 
यमने भी कहा है-- 
“'ससूलन्तु भवेद दभेः पितणां ग्राइकमंणि। 
सूखेन लोकान्‌ जयति शक्रस्य सुमइात्मनः ॥” ( यन) 
पिल्गणके खाइ काये में सूलयुत्ता कुश लेना चाहिये । 
वह उद्दा कुशसूल्त द्वारा इन्द्रलोक जय किया करते है। 
कुश ग्रहण करनेका मन्तु यह है-- : 
“पवरिद्विना सहोत्यन्न परमेष्टिनिसगेज । 
_जुद्‌ खर्वाणि पापानि दभं खस्तकरो भव ॥” 
कुथके छेदनका नियम है 
“(द्चणाभिसु खग्झिन्द्यात्‌ प्राचोनावौतिको दिनः 
म्ेतक्रिधाय ' .पिवय मभिचाराथ सेव च ॥” (सरद्दाज) 
ब्राह्मणको यज्ञोपवोत वासकच्च तलमें लस्बित 
शक्र दक्तिणसुखो होके प्रेतकाये, पिळ जायं और अभि- 
-सारके लिये कुश तोड़ना चाहिये । 
वरदातन्द्रके १म पटलम लिखा है--कि पूजा- 
काछको सवेदा हाथमे कुश रखना उचित है। कारण 
“कुश ाथमें न रइनेसे पूजा विफल छो जातो है । 
कायंमें कुशका विस्तर विभिन्न प्रकार व्यवहार है। 
इभे दैखो। इलायुधने अपने ब्राह्मणसवखमें सघवा 
“स्त्रियों को कुशस्परश करनेका निषेध किया है। 
. मावप्रकाशके सतमें साधारण कुशसे विभिश्र प्रकार 
दूसरा कुश मो होता है। उसका संस्कृत-पर्याय--दोघ 
. पत्र भोर क्षुरपत्र है। साधारण कश चौर दोष्ेपत्र 
उभयविध दभ लिदोषन्न और शेत्यगुणविशिष्ट है 
-डसके सूलसे सूत्रकच्छ अश्मरो, ढप्णा, वस्ति और 
प्रद्र रोगको लाभ पहुंचता है। 


(गड) 


कश कांसके समान ळण है! उसके पत्रका एक | 


१९.१ 


अग्र भाग सूच्म, तोच्ण भोर कठिन रहता है। कशको 
रज्ज जलानेकी लकड़ो लपेटने और जवा वांघने 
वगरइके काममें जगतो है । 

२ रामचन्द्रके ज्येष्ठएत्र। उन्होंने सोताके गर्भसे 
जन्म लिया और मडपि वाल्मोकिके निकट शस्त्रविद्या 
प्रति थिक्चा करके अहितोय वोरको भांति तरिशुउनमें 
यशो लाभ किया था । युके कोगलमें खय रामचन्द्रको 
भो उनसे पराजित कोना पड़ा। कने रामचन्द्र को 
सभामें रामांयणगान किया था। उन्होंने रामचन्द्रको 
प्रतिष्ठित कशावती नगरोमें अपनो राजधानो 
स्थापन को। ( रामायण) उनके कशावतो परित्याग 
करके अयोध्या जानेको कथा रघुवंशर्मे वणित इई है। 
कके पुत्रका नाम प्रतिथि था । 

२ कशनिसिंत एकप्रक्षार रज्जु, कुथको रस्सो। 
४ वसु उपरिचरके . किसौ पुत्रका नाम। ५ वशाकके 
पोत्र। वह वलाकाशके पुत्र ओर कुशाश्व तथा कश- 
नासके पिता थे। ६ सुद्दोत्रके किसो पुत्रका नाम। 
७ विदभररा जके किसो पुद्रका. नाम। ८ पुरुरववंशोय 


` वामके पुत्र भौर भानुके पिता ( सहयाद्रिखर १।३०। १५ ) 


८ काश्मोरराज लवके किसो पुत्रका नाम। १० सप्त- 
दोपरके मध्य छतसमुद्रवेष्टित कोई चोप। ( मागवत 
५1११९) ( त्वि० ) क॒तूसिते अनोचरणोये कमणि येते 
तिष्ठति, क-गो-कः। १४ पापिष्ठ पापो । १५ सप्त, 
मतवाला। (क्लो०) १६ जल, पानो। १७ सर्पोदर, 
सांपका पेट । 

कुशकण्डिका ( सं०्खो० ) कशेः कर्किकेव। एक वेदिक 
संस्कार । कुशस्डिका देखो। 

कुशकाश ( सं० लो०) कस काशय दुणवाचकलात्‌ 
ससाारइन्दः। दिसावा इचघगठणघात्यव्यंजनपशशकुन्धदबढ़वपूर्वा- 
पराषरोचराणाम्‌ (पा २ ।४।१२। कुश और काश । 

““कुशकाशा विराजन्ते वटबः सामगा इव 1?? ( विर्पराण ) 
कुगकेतु ( सं० पु० ) १ मझा । २ कुशध्वज राजा। _ 
कुशचोर ( सं० क्वो०) कुशनिर्मितं चोरम्‌, मध्यपद- 

लोपे ० | कुशनिमित वस्त्र, घासका कपड्रा। 
कुशचोरा ( सं० स्त्रो० ) कुश-चोर स्त्रियां टाप ।एक 
मदो। (भारत ) 
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१८२ 
कुंशज ( सं० पु० ) जनपदविशेष, एक बसतो । 


कुशइ ( सं० पु० ) जनपद विशेष, एक 'बसतो । (मारव) |: 


कुण्डिका ( सं० खो”) कुशं डोयते प्राग्नोति, कुश” 
ड्रोड-क्षिप क्विपो लोप! अलुक्‌। परश पा ६1२१६७। 
कुण्ड अथवा खण्डि सै विधि अनुसार अग्निस्यापनके 
अनुष्ठानको क्रिया । : 

इिन्दुस्यानो पण्डित उसे कुशकण्डिका कहते हैं। 
उनको पद्धतिमं भी “कुशकण्डिका” हो लिखा है। 
किन्तु भवदेवने खक्षत पदतिमें कुशण्डिका शब्द 

लिखा है-- 
(<तत्र सवे पामाइतियु्ाकर,थां कुशण्डिक स'ख्ताग्निसाध्यत्वात्‌ 
कुशस्छिक व प्रवममभिधीबते ।” इति सकन साधारणी कृशण्डिका समाप्ता । 
कुशण्डिका वेदोक्ल क्रिया है। वह वेदोंके भ्रनुखार 
विभज्ञ भौ इई है। सामवेदको कुशण्ड़िका इस 

प्रकार है-- - 
१ हाथ ऊंचो, १ हाथ लम्बी ओर १ हाथ चोड 


वेदौ निर्माण करके 'उसके ऊपर कुशण्डिका करना |. 
पड़ती है। उक्त वेदिक नाम स्थण्डिल है। यधीक्ष |: 


`वेदिनि्माण करके भलो भांति परिष्कार करते हैं, 
जिससे शकरा (वांकर), अद्वभार (कोयला), केश 
और तुष प्रति किसी प्रकारक्षा भ्रयधित्र द्र्य उस पर 
रह न जावे। मण्डप ओर वेदिको प्रच्छ प्रकारसे 
गोमय दारा लेपन: करना चाचिये। होमकतो नित्य 
काये समापन करके पूर्देसुखो चो कुशासनपर डपवेशन 


करते भौर खण्डिलको उत्तर दिक्‌ कुश तथा पुष्यके |. 


साथ एक जलपात्र रखते हैं। तदनन्तर चोमकर्ताक्ोः 
भूमिमें दक्षिण जानु संलग्न करके उत्तराग्र कुशके 


ऊपर वामइस्तका प्रादेश उत्तानभावसे ( चितकरकै ) |: 


रख दिण इस्तको भनामिका तथा भङ्ग छ द्वारा कुश 
ग्रहण और ग्रहोत कुशके सूशददारा स्यणिडलके . दक्षिण 
प्रान्तमें १२ अङ्ग लिप्रमाण पूव सुखो एक रेखा भङ्कित 


करके उसका ध्यान करना चाहिये । उक्त रेखा पोत- 
' वर्णा भौर उसको अधिष्ठात्री देवता एथिवी रहती है। |! 
उस रेखाके सूलये २१ भङ्ग लिप्रमाण उत्तरमुखो दूसरी 


| रेखा अहित कारके उसको रक्षवर्णा चिन्ता करते हैं। 
इस रेखाको देवता अग्नि हैं।। अद्रा) ०िकासे- छात ७० 


` कुशज--कशण्डिका 


। अङ्ग लि दूर प्रादेशप्रमाण पूर्व सुखी तोसरों रेखा 
: अङ्कित करना चाहिये। उसको अधिष्टात्री देवता 
' प्रजापति हैं। फिर उसको रह्वावर्णा चिन्ता. करते हैं। 
` इस रेखासे ७ अङ्ग लि दूर उत्तरदिक्‌ प्रादेशप्रमाण 
पूवेसुखो चौथो रेखा चङ्कित करके चिन्ता करना 
चाहिये कि वह नोलवर्णा है और उसको देवता इन्द्र 
हैं। इस रेखासे ७ अङ्ग.लि दूर अर्थात्‌ २१ अन्ञ लि-- 
प्रमाण रेखाके उत्तर अग्रभागम प्रादे प्रमाण पूव सुखो 
` पांचवीं रेखा खोंचके उसे शक्तवर्णा चौर उसको देवता 
चन्ट्रको ध्यान करते हैं। तदनन्तर सकल रेखाक्षा 
उत्कर ( रेखा अङ्कित करनेको उत्कोण धूलि ) ट्चिण 
इस्तके अङ्गुष्ठ भौर अनासिका भ्रङलो दवारा ग्रहण 
करके निम्नलिखित मन्त्रपाठपूव क ईशानकोणम 
थोड़ी दूर निक्षेप करना चाहिये। | 


“प्रजापतिक पिछष्ट प्‌ छन्दो$प्रिदवता रेखासूतकरनिरसने विनियोगः। 
यो निरस्तः परावसुः |?” 


नन्तर पूर्व स्थापित जलद्दारा समस्त रेखा भअभ्यूक्षण' 
करते डैं। दक्षिण दिक--कांस्मपात्र किंवा नूतन शरावे: 
स्थापित अग्निसे ज्वलन्त इन्धन ( काठ ) ग्रहण करके 
निम्त लिखित मन्त्र पढ़ दक्षिण-पश्चिम कोणमें निक्षिप 
करना चाहिये--“प्रनापति चरषिख छ्‌, प इन्दोऽभिदेवतायि ७ सारे 
विनियोगः। आँ' क्रब्यादसभि' प्रहिणोमि दूर' यमराज्य' गच्छत्‌, रिप्रवाइ॥” 
पोछे अग्नि ग्रहण करके निम्नलिखित सन्त द्वारा 
ढतोय रेखाके ऊपर उसको खोय अभिमुखो करके 
अस्निस्थापन करते हैं;“भो' स्वः खरोऽम्‌।” अनन्तर 
वाम इस्तसे उन्तोलन करंके यह सन्त्र पढ़ना पड़ता' 
है-- चा इहैवायमितरो जातवेदा देवेभयों इब्य वहतु प्रजानन्‌ ।” 

भवदेवभवुत पदचतिमें यह इष्टःय है कि प्रत्येक वेदमन्तके पूव उसके' 
' ऋषि, छन्दः, देवता भौर कायंके विनियोगका उल्लेख करना चाहिये ।' 
फिर अप्ने ल॑ विश्वइपनामोसि” कछ अग्निका नाम खिर 
करके ध्यान और आवाइन करते हैं | पोछे “विवदपगाबे 
¦ भग्रये नमः” सन्त्रसे पाद्यादि दारा अग्निको पूजा करके' 


। निम्तलिखित मन्त्र पढ़ना चाहिये-- 

| “बाँ सरतः पाणिपादान्तः सबेतोऽचिथिरोसुखः। 

विश्वदपों महानप्रि: प्रणोत; सब क्यु ॥” 

| घनन्तर ग्रादेशप्रमाण एक ष्टताल्ञ समिध, अग्निमे. 
०'बिनामन्न भ्राईसिप्रेंदान करके ब्रह्मस्यापन करते रैं 


-कुशण्डिका 


पञ्चाशत्‌ कुशपत्रका अग्रभाम समान करके दमेमय 
ब्राह्मण निर्माण करना पड़ता है। दभंसय ब्राह्मणको 
किंवा देदच् सदाचारो ब्राह्मण छच वा उत्तरोय वस्त्न- 
को ब्रह्मको भांति कल्पना करना चाहिये। अनन्तर 
एक जलपात्र ग्रहण करके अग्निके उत्तरसे दक्षिणावत 
दक्षिण दिकको जा अरल्लिसे. दूर पूर्वाभिसुखौ एक 
वारिधारा छोड़ उसके ऊपर प्रागग्र कुथ फेला पखिस- 
सुखो होके खड़े होते हैं। वामइस्तको अनामिका और 
अड्'छठ दारा एक आस्तोण कुशपत्र ग्रहण करके निस्न- 
लिखित सन्त्र हारा दश्िण-पखिम कोणमें निक्षेप 
करना चाये“ निरलः पराबतः।' पोछे दक्षिण पद 
दवारा वास पाद अवष्टम्भ ( वेष्टन) करके उत्तरमुखो 
यास्तीण कुश सकल जल द्वारा अभ्युचण करते हैं। 
“'दावलोः सदने सोद” इत्यादि मन्च पाठ करके कुशके ऊ पर 
पूव सुखो करके दभसय ब्राह्मण स्थापन करना चाहिये। 
ब्राह्मणके पक्षमें ( यथोद्वा ब्राह्मण व्रह्मरूपसे कस्पित 
होने पर ) ब्राह्मण “होदानि” कहके प्रत्युत्तर करते 
सौर उसको उत्तरसुख करके रखते हैं। ब्राह्मणके ऊपर 
कुथ प्रदान करके जल दारा भअभ्यक्षण और कुश एवं 
कुसुसद्दारा ब्राह्मणको अचना करना चाहिये। पोछे 
उसो पथको लोटके आसन पर पूर्वाभिमुखी छो उप- 
वेशन करसे और “माँ इद' विण विचक्रे सेधा निदधे पद । 
समूद्सख पांसुल ।' (साम १।३।११।९) मन्त्र जपते हैं। 
_ ब्राह्मणके पचमें उल मंत्र ब्राह्मणका चो पाठ्य है। 
प्रकत कममें चरुहोस रइनेसे उसो समय चरुपाक 
करके उसको जपरसे छत छोड़ अग्निको उत्तरदिक्‌ 
कुशपर स्थापन करना पड़ता है। 

` दक्षिण जानु भूमि संलग्न करके दाइना हाथ ऊपर 
रख चस्तद्रव्य अधोमुख करके निम्नलिखित मन्च पढ़ 
भूमि पर स्थापन करना चाहिये--“जों इद' मूसैमेजामाइ' 
इदः भद्र' सुमङ्गलः परासपव्रान्‌ वाधखान्थ षां विन्दते धनम्‌। 
रात्रिको कस करने पर “घन” के स्थान पर 'वसु' 
पढ़ना पड़ता है। दक्षिण इस्तमें कुशश्रह करके 
अग्निके उत्तरसे द्िणावतंक्ञो “चो' इद' लोममईते 
जातबेदसे रथमिव स' मईेमा सनोषया।” ( सास १।१।२९।४ ) इत्यादि 


धर 


निक्षेप करना चाहिये। अनन्तर अग्निको पूवंदिक, 
उत्तरान्तसे दक्षिणान्त पयन्त मूलके समोप छिन एक- 
पत्रयुत्त कुशके अग्रभाग दारा सूल आच्छादन करके 
वारत्रय आस्तरण करते हैं। इसोप्रकार दक्षिणदिक्‌ 
पूर्वान्तसे पञ्चिमान्तपयेन्त, पचिमदिक दक्चिणान्तसे 
उत्तरान्त पर्यन्त भौर उत्तरदिक्‌ पश्चिसान्तस्ते पूवोन्त 


- पर्यन्त यथोक्ष क्रममें आस्तरण करना पड़ता है । “चो” 


इन्द्राय दिक. पालाय खाइा।” डूस्थादि मन्त्र पढ़के पूवदिक्से 
क्रमान्वयमें दथदिकमें घुताक्ल खस्तिक प्रदान करना 
चाहिये। अनन्तर दो प्रादेश-प्रसाण धव, खदिर, 
पलाश भौर यज्ड्सुरके अन्यतम २० काष्ठके मध्य 
्टतधारा प्रदान करके प्रजापतिको मन हो मन भावना 
करके विना मन्त्र अग्निमें आइति छोड़ते हैं। पोछे 
अआस्तरण कुशसे अग्रयुत्ता कुशपत्रदय ग्रहण करके 
““चो' पविते खो वे यमी” अन्त उच्चारण करके प्रादेथ-प्रमाथ | 
कुान्तर दवारा वेष्टन करके नख व्यतिरेक छेदन करना 

चाहिये। “चोः विशोमंगसा पूते ख सन्त द्वारा अभ्य्‌ चण 

करके तास्त्रादिपात्रमें उत्तराग्र करके पवित्र स्थापन 
करते और उसो पात्रमें होमके निमित्त छत रखते हैं। . 
उत्ता कुप्रपवद्दयका अग्रभाग दक्षिण इस्तको भ्रनामिका 

तथा अभङ्ग द्वारा और सूलभाग वाम इस्तके 

सङ्ग ष्ठ एवं अनासिका दारा ग्रहण करके दक्षिण 

इस्तके ऊपर रख इस्तद्दय अधोसुख करके कुशपत 

इयके मध्य दारा “भो देवरा सवितोत्पुनातु अहिट्रे च पविते छ 
वसोः सूय ख रश्मिभिः खादा” सन्तके खश्वारणसे एकवार घतः 
को आइति प्रदान करना चाहिये। उसके पोछे अस- 
न्त्रक आइति दो वार देगा पड़तो है। अनन्तर वहो 
कुशपत्रदय जल द्वारा अशु्षण' करके अग्निमे निश्चेप 
करते हैं। फिर घाव्यपात्रके जल दारा उन्प।जन, 
सम्निकै ऊपर ओर उत्तर दिक्‌ उतार रखना चाहिये। 
इसो प्रकार वारत्रय किया करते हैं। इसका नाम 
आल्यसंस्कार है। पोछे धव, खदिर, पलाश चोर 
यज्तद्सुरक्षा अन्यतम सुडिइस्त प्रमाण काष्ठ सेके 

स्व संस्कार करना पड़ता है। इसो प्रकार खक्‌ ओर 

सेक्तण प्र्रतिक्षा भो संस्कार करते हैं। अनन्तर दच्तिण 


रा योधन करके, तमान, कोल ०९ पति पर डालके दकाष्जनि ले “चो दते चनुलन्पखु” 
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सन्ददारा अ्निशो दचिणदिक, पश्चिमान्तसे पूर्वान्त 
पर्यन्त प्रदान करना पड़तो है। इसो प्रकार “भों तमृते 
अतमबख- संत्र दारा भग्निको पचिदिका, दक्षिणा न्तसे 
उत्तरान्त पयेन्त ओर “बाँ सरखलन्‌ मन्यस्व” संत्र दारा 
अब्निशी उत्तरदिक पश्चिसास्तसे पूर्वान्त पयन्त उदका- 
सलि हारा सेचन करना चाहिये। अनन्तर “याँ देव सितः 
प्रसुब यज्ञे प्रसुव यज्ञपति सगाथ दिव्यो गले: केतपृः केतन्न; पुनातु वाचस्पति- 
वाचन्र सदह ९” संत्र उच्चारण करके उदकाज्ललि धारा 
दक्षिणावतमें अग्नि वेष्टन करते हैं। भनन्तर दक्षिण 
जानु उठाके उपयंधोभावमें स्थित दक्षिण एवं वामसुष्टि 
द्वारा फल, पुष्प घोर कुथ ग्रहण करके विरूपात 
जप करना चाहिये। विरुपाच जप समापन करके 
'पूबग्टदोत कुय पूवउत्तर दिकमें निक्षेप करते भौर फल 
तथा पुष्य ब्राह्मणको दे देते हैं। कास्य कामके लिये 
कुण्डिका कारनेमे प्रथम हो प्रायायामपूर्वक बदधाप्ञ्ललि 


होके “भां तपय तेजस वद्धा च कोण सत्यच्चाप्नोधय व्यागय छतिय 
'घलेय सतञ्च वाक्च मनस आत्मा च ब्रह्म च तानि प्रपद्य सा मवन्त।” 


` संत्र जप करके पोछे विरूपा जप करना पड़ेगा। 
सामवेदियोंकी सवे कमं साधारणो कुशण्ष्टिका - इसी 


~ 


प्रकार को जातो है । कुशण्डिकाके पोछे प्रक्ञत काम 


करते हैं | प्रथम घतात्त प्रादेगप्रमाण समिध अमंत्रक 
अग्निमें निक्षेप करके सहाव्याहति डोस करना 
-चाहिये। यदि प्रछत कसम . चरुहोस रहे, तो प्रथम 
-व्याद्वति होस न.करे। कारण प्रकत: कं समापन 


प्रकार प्रक्त कमं समापन करके पुनर्वार सहा- 
व्याति होम करना चाहिये। अनन्तर प्रादेशप्रसाण 
-समिघ, भमंत्रक अग्निम निचेप करके. शाहायनहोस 
करते हैं। प्रहत कार्य, किसो प्रकार अङ्गछोन. होने 
-किंवा क्षिसो प्र्ञारका वेगुरख पड्नेसे, शाहायन- 


होम द्वारा पूर्ण होता है। शाडायनचोमके पोछे | 


प्रायश्ित्ततहोम, नवग्रइ-होम, लोकपाल-होस -घौर 
. प्रत्यक्ष देवताका होम करना चाहिये। इसके पीछे 
' उद्काप्ञलि सेचन प्रौर दमं ढणाभ्यच्ञन किया जाता 
-ह। अनन्तर पूणं होम करना चाहिये. ब्राह्मणको 


पू पात्र चौर दचिणा प्रदान ऋरक्े/होमको।/दशिणा।(० 


= 
® 
६ हि 


'कशण्डिका 


करते हैं। पोळे प्रदर्षिण करके दक्षिण दिक्ष, गमन- 
पूवंक ब्रह्मग्रन्यिमोचन करना चाहिये। लौटके 
आानेसे आसन पर डएवेशन करते हैं। कुश घोर 
पुष्पके साथ जलपात्रके ऊपर इस्त स्थापन करके 
शान्ति करना पड़तो है। फिर दच्िणा प्रदानपूवक 
अच्छिद्रावधारण करना चाहिये । 

कालेसि-छत पदतिमें त्रटगवेदिकुशण्डिका इस 
प्रकार लिखो गयो. है-- 

होमकर्ताको नित्य क्रियाके समापनान्त पूर्वसुखो 
हो आचमन भोर तोन वार प्राणायाम घारकै . खस्ति- 
वाचन तथा सङ्कल्प क्षरना चाहिये। अनन्तर ३छु प्रमाण 
भर्थात्‌ १ हाथ ऊंचो, १ हाथ लस्वो भर १ हाथ चोौड़ो 
एक वेदो प्रसुत करके गोमय दारा लेपन करते हैं। 
फिर वज्वाक्षति काष्ठ दारा किंवा कुसूल दारा उत्त- 
राग्र एक रेखा, और इस रेखाके आदि तथा अन्तभाग- 
में दो एवं मध्यमे प्रादेशप्रमाण तोन रेखा अङ्कित करते 
हैं। पोछे कुश वा खड्गा्ति काउ स्यश्हिलमें रमे 
जलद्दारा अञ्यच्चणपूवेक निच्चेप करना चाहिये। जनम्तर 
अचमन करके कांस्यपात्र किंवा अन्य शुद्पात्रमें अग्नि 
आनयन करते हैं। अग्निसे एक ज्वल्लन्त काष्ठग्रहण 


करके “भ्रज्ञापतिच पिर नुष्ट एछन्दोऽभिदे वत। अ'अस'स्ारे विनियोगः । 
चों क्व्यादमञि प्रहिणोमि दूरं यसराजयर' गच्छतु रिप्रवाइ;” मन्त्रपाढ 


पूवक दक्चिण-पस्चिमदिक निचेप करना. चाहिये । अग्नि 


' प्रज्वलित करके “प्रजापतिक विरनुष्ट पछन्दो हहस्पतिद वता अग्निप्रति- 
कारक महाव्याहृति होम करनेक्षा विधान है। इसी |. 


डापने विनियोग: । चो सू वः खरोऽम्‌' सन्तदारा भव्माभिसुखो 


: करके भरिनस्थापन भोर प्रस्तिध्यान करते हैं। “याँ इह 


वायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्य॑ वहतु प्रजानन्‌ सन्तपाठ करना 


: चाहिये। इसो समय यथोक्ष कायेके अनुसार अग्निका 
! नामकरण करना पड़ता है, “भो अग्रे ल' अमुकनामासि । 


अनन्तर दक्षिण जानु भुक्ञाके प्रादेश-प्रसाण घृताह्ल : 
३ समिध्‌ असन्तृक्ष अर्निमें निच्चेप करना चाहिये। पीछे 
दत्यादि--भप्त शाखक रंणि तदङ्गमन्वाधानं चाह करिष्ये। तव च दैवता 
परियहाथ ' अजिननन्वाहितेऽभ्रौ अधभ्रि' नातबेद्ससिकष न प्रजापतिं चापरदेवते 
जाप्य नाग्रोषोनी चत्तषी चान्ये माग्न पवमागच्च प्रजापति" । एताः प्रधान 
देवता: चरुद्रथेण अतुयाजसप्रहनाभां रुद्र' पश्पति' चरुशेषेण खिष्टिकृत 


इतशेधेण अग्नियमस देवान्‌ विसमग्नि' वाय' सूय" प्रजापति सव प्राय 
दे भीज ने वि्‌ देवान्‌ स श्रवेण साङ्गेन कर्मणा सद्योऽहं यपो! 


कुशण्डका 


उच्चारण करके व्याहृति द्वारा उंशानकोणसे उत्तर 
दिक. पर्यन्त घन्वाधार, तोन वार भमन्त्रक परिस्तरण 
और उत्तराग्र वा पूर्वाग्र कुशका प्रोच्चण करते हैं। इसो 
प्रक्षार अग्निके पूर्वसे दक्षिणावतमें उत्तरदिक्‌ पर्यन्त 
तोन वार प्रोच्चण करना चाच्यि। इसको परिससूइन 
दाते हैं। अनन्तर पूवंसे दक्षिणावतंमें उत्तर पर्यन्त 
अग्विका पयु क्षण भोर छोमोय द्रव्यका प्रोत्ण करते 
हैं। फिर अग्निशो उत्तर दिक्‌ उपवेशन करके ब्रह्माके 
दक्षिण इस्तक्षा अङ्ग ग्रह णपूव “चों चदोत्यादि सत्‌कतेब्या- 
स॒ककसंणि कृताक तावेचकदुपन्रह्मत्व नासुकगोतसमुकप्रवरं खोभश्ुकटव 
मन्त्रपाठ करना चालिये। ब्रह्मा 
जो इतोऽचि” वके प्रत्युत्तर करते हैं। फिर ब्रह्माको 
अग्निको पूवदिक्से उत्तर आनयन करके ब्रह्मासन 


शर्ताण' त्वानह' हण” 


झुश-बिष्टरचे वासचस्तके घङ्गषछ एवं अनासिकषा द्वारा 
एक कुश ग्रहण कारके “यों निरलः परावसुः” अन्त्र द्वारा 
नेत्र तकोणमें निच्ेप करना चाहिये। अनन्तर आच- 
अन कारके “भोंइदसहो सर्वाग्वसो; सदने सोद” सन्त्र दारा 
उत्तरसुखो करके ब्रह्माको उपवेशन कराते हैं। ब्रह्मा 
को “सोदानि" कहके प्रत्युत्तर करना चाहिये ।. 
ब्रह्माको स्मशकरके निम्नलिखित मन्त्रपाठ करते 
किन “चो उहस्पतित्र झा ब्रद्मसदने भाशिष्यते इसपर यज्ञं गोपाय स यज्ञ' 
-पाहि स यज्ञपति'. पाहि समां पा६हिसूं मुवः खह इस्पति....-.. +... प्रसूत” 
अनन्तर उत्तराग्र कुयके ऊपर चोमोय द्रव्य स्थापन 
करना चाहिये। चरुहोममें पवित्र छेदनदभ ३, एवं 
'पविब्र २ 'प्रणोत, प्रोक्षणे, खुक;चुंव, इध्म, विः, 
सम्माजनाथ कुश ६, उपयमन कुय$, कुन्ता, क्ष्णसार- 
चम, उडूजल, सुषल, घत, तण्डल, सेचण, कमण्डलु, 
"पुष्य चन्दन प्रति भोर पूणपात्र रखते हैं। झाज्यहोम- 
में सुक, कुला, कष्णसारचम, मेक्षण, उद्खल ओर 
-झुषज्त आनयन करना नौं पड़ता। प्रोच्षणोपात्र पद्म- 
पत्नाक्षति १२ अङ्ग लि दोघं एवं करतलतुख्य खातवि- 
"शिष्ट, भान्यखानौ तेजस अथवा खृत्ति्ञा निर्मित, च्यु 
खदिर काडनिमिंत १ इस्तपरिमाण तथा भङ्ग छपरि- 
:साण,खातविशिष्ट,भौर खुव क्षा मुख वतु!लाक्ार| करना 
पड़ता है। इस्तपरिसित. इस्ताक्षति खदिरकाष्ठकी 
सुक्‌ बनाते हैं। कुला नलनिमित्त) १०इस्त,किस्तोओं 


श्६ ५ 
होतो है। वह मुष्टिहस्त वा २ प्रादेश प्रमाण २१ वा 
१५ पलाश, खदिर किवा वटके काष्ठसे निर्माण को 
नातो है। कुशमुष्टिको विः कहते हैं। अनन्तर पूव- 
स्थापित कुशपत्रदय ग्रहण करके भग्रयुक्ष प्रादेथ प्रमाण 
सूल छेदन करना चाहिये। पोछे पवित्र हारा सकल 
पात्र प्रोक्षण करते हैं। इसके उत्तर प्रणोत पात्र, उसके 
पोछे पवित्नद्य प्रोच्षणे पात्रमें स्थापन करके उसमें जल 
भ्रोर पुष्प प्रदान करन! चाहिये। गन्ध, पुष्प घोर 
जलपूरण पवित्र सुन्न प्रोच्चयोपाव वामइस्तके ऊपर - 
रखके दक्षिण इस्तद्दार। आच्छादनपूवंक “था ब्रह्म- 
त्रपः प्रथे ष्यामि” कते हैं । ब्रह्माको “चों प्रणय” उच्चारण 
पूर्वक प्रत्य त्तरं करना चाहिये। पोछे कर्ता “बा भूम वः 
खहे इस्पति प्रतृत” सन्त पाठपूवेक प्रोक्षणोषात्र अपनो 
नासिकाके समोप अनयन कारके अग्नि भोर प्रणोत- 
पात्रके मध्य स्थापन करते कुश दारा आच्छादन करते 
हैं। इसका नाम पूणपात्र है । ' अनन्तर पू्णपात्रस्थ 
पवित्रहय कुला पर रखके उसमें घान्यसुष्टि भाग करना 
चाहिये । “चो अग्नये ला जृषट' रइ णानि” काइके घान्धसुष्ि 
ग्रहण करते और “अग्रथे ला जुट निव पानि” कके कुलो 
पर रखते हैं। इसी प्रकार “अग्रोषोमाभां”? इत्यादि उच्चा- 
रणपूर्वक अपर अपर भाग स्थापन करना चाहिये। 
पोछे क्षणाजिन पर उदूखल स्थापन करके उसमें पूवं 
विमल्ञ धान्य निचेप करते और सुषलके अघातसे 
तण्डुल प्रसुत कारके कुला दारा निस्तुष करते हैं। इस 
तण्डुलकां घत दवारा पाक करना चाहिये । फिर सूपंख 
पवित्रय ध्राव्यश्चाचोमे स्थापन करके चृत डालते 
शौर अग्निको उत्तर दिक्से भङ्ार लाके छत पिछ 
लाते हैं। घतके ऊपर दर्भाग्रइय तोन वार निचेप करके 


"ज्वलन्त काष्ठ उसके ऊपर तोन बार घुप्ताना चाछिये। 


इस्तदय उत्तान करके अनामिका और अङ 
दवारा पवित्रदय ग्रहणपूवक “चों संवितस्‌ ला"प्रसव” इत्यादि 
सन्तत पढ़ किद्धित्‌ घ त उत्तोलन करते तथा अमन्त्रक 
दो बार उत्तोलन करके पविव्रद्दय अग्निर्मे डाल देते - 
हैं। (सकल मन्बोंके पूव ऋषि, छन्दः, देवता चौर 
कायके विनियोगका उल्लेख ऋरना पड़त। है ) प देसंन्ट- 
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करना चाहिये | अनन्तर खुक्‌ एवं युव भधोसुख करके 
आईनं उत्तापित और सुक. सूमिपर स्थापन करके 
आुवको वासइस्तमें धारण करते हैं। सकश्माजन कु 
दारा खुवके सलसे रख साजन करके पुनवीर उत्पन्न 
करना और सम्माजेन कुशके मुलसे रन्धके शेषभाग 
पर्यन्त तोन बार माजन एवं प्रणोत पात्रस्य जण द्वारा 
जोन बार प्रोत तथा पुनवौर उत्तप्त करके वमिं 
स्थापन करना चाहिये । अनन्तर इसा प्रकार सुकर” 
स्कार भी करना पड़ता है। फिर उन कुशों को प्रोचित 
करके भग्निमें निदेप करते हैं। चरुमें छत मिलाके 
झाज्य पात्रको दक्षिण दिक. घु.त चौर अग्निके सध्य 
उसे रखना चाहिये | छताच्चलि हो के “'बिद्वानि नो दुगा” 
(ऋक्ष ५।४।९)। “यस्वा दा कोरिया” ( ऋरु ५! ४1१० )। 
“षो ल सुझते जातवेद' ( ऋक, ५1 91११) तीन पृण ऋडः 
मन्च द्वारा भग्न अलङुत कारके “भो अयन्त इभ आत्म! जात" 
बेद मन्त्र द्वारा इय स्थापन करते हैं। फिर वायुको णसे 
बम्निकोण पर्यन्त “भो प्रजापतथे खाइ । इद' प्रजापतये” कझुके 
सुवते घच तधारा प्रदान करना चाडिये। अुव-लस्न 
घत प्रोक्षण पात्रमें निचेप करना पड़ता है। 
इसो प्रकार “चों प्रजापतये खाहा । इइ प्रजापतये” सन्त्न हारा 
नेष त कोएसे ईशान कोण पथन्स घत धारा छोड़ना 
चाहिये। इन दोनों प्राइतिको आधार कहते हैं। 
उपविष्ट होके “चों अये खादा इदमग्रथ” कहके दक्षिण 
दिकमें नऋत कोणसे अग्निकोण पन्त घोर 
उत्तर दिकमें पशिसको शेष सोमाचे पूर्थके शेष पर्यन्त 
घुतका धारा दिया करते हैं। इसका नाम आज्यभाग 
है। प्रथममें भ््निका दक्षिणसोचन चौर द्वितीयमें 
वासशोचन चिन्ता कदुभा पड़ता है। इसके पोछे 
प्रत होल है। २रुढ अधेभागमें “इदमग्रे”, इसपर; 
. गोगात्यो” कहके भाग वरा एक रेखा लगाना चाडिये। 
वसे हत्येमें घो निकाल चरमे चतच व छाखते ह। 
सेच्चण हारा चरुके मध्यसे अङ्ग छपव-परिमाण चरु दो 
बार लेके उसके ऊपर घृतश्र्‌ प्रदान ओर पात्रस्य 


पुरु द्वारा होम करना चाइिये। अग्निके मध्य वा 
प्रिस “भप्रये खाद्य | इडम्ये” पढ्कै भ्राइति देते हैं। 
` इसोप्रकार पूर्वदिक क्रिवा-८जत्तरहिक,,८अप्रोग्ोमाशा० /०पश्चोका भी भीजेन करना पड़ता है । 


कुशण्डिकषा 


खाइ । इदमध्नोष्रोमाभा।” उच्चारणपूबक इतिः देना 
चाहिये। “म यदख कमण इयरोरिच"” 'बोलके आहहुत्ति 


` दो नाती है। पूर्व दिकमें एक आइति देना चाहिये। 


इसको सिष्टछात्‌ होम कहते हैं। अनन्तर दघापन्धनो 
रज्ञ, खोलके झुव चौर स,कका लेप निकाल 


“द्भ रुद्वाय खाइ” घाइके अग्निमें फंक देना चाहिये। 


परिस्तरण कु गको भो अग्निर्में निज्लेप किया करते हैं। 
फिर यथाक्रमत निम्नलिखित सात मन्त्र उच्चारण कारके. 


-७ भआइति देना चाहिये । यधा-- 


(१) “भों अययाग्रे खनमिशतिपाय"'. '-*। 
(२) “मों भती देवा अवन्तु नो.««««” ( चक्‌ १२२१६) 
(३) “भो इद' विणर्विचक्रसे...।” ( रहत. १।२९।१७ ) 
(8) “भो मूः खाहा । इदमभ्नये।” 
(५) “चों भुवः खाइा। इद' वायवे नम; ।” 
(६) “ब्रो खः खाइ। । इद' सूर्याय नमः ४” 
(७) “यो भभु वः खः खाइ । इद' प्रजापतथे ।* 
प्रायसित्तका होम इस प्रकार है--“भ्रों विभयो देवेभा:- 
खाइ” मन्त्रसे एक आइति देते हैं । पीछे निम्नलिखित 
पांच मंत्र पढ़के ५ आइति देना चाहिये-- 
(१) “चो अनज्ञात' यदन्नात' यज्ञस क्रियते मिथः ७....., 
(२) “थो पुरुषसब्मितो यज्ञो यञ्चः पुरुषसस्मितः,....+ ~ 
(३) “भो यत्‌ पाकता सनसा दोन दवा न««..०" (ऋक्‌ १०।२।३) ` 
(8). त्व॑ नोऽग्ने <रुणस्प विदान्‌.ˆ ( ऋश _४।१४ ) 
(५) “चों सल नो अग्र ऽवमो झवोती- ०” (कक्ष ४।१०।४। ) 
फिर खर अचर पढ्ठत्त वणंलोपके पापका प्राय- 
चित्त करनेको "भो यहो शवासकुस” इत्यादि ( चक्‌ ४१०५) ` 


-मंत्रसे एक झाइति प्रदान करते हैं। 


कुशके ऊपर पूणेपातर स्थापन कारके उसे जल 
हारा पूर्ण कर देना चाहिये। पोछे “यो धामने विन” 
इत्यादि ( चक्‌ ४४०११) संत्र पाठ करके घृत, पुष्प भौर 
फलयुज्ञ पूण आइति छोड़ते हैं। देठे बेठै पूर्णाइति' 
देना निषिद है। फिर दक्षिणा प्रदान करना चाहिये। 
अनन्तर पूणेपात्र कुशके ऊपर रखके “बा चापी भबा- 
नतरः” इत्यादि ( चक्‌ १०१०१० ) “माँ इद'भआपः प्रवहत” 
इत्यादि (चक्‌ (९७५९), “खो सुमितिधान भाप भीषधय इत्यादि 
तोन संत्रोंसे यजम्तानक्षों साज न करते हैं । पंसवनादिने 


`~ कुशण्डिका 


परशुपति-संग्टहोत दगकमंपद्दतिमै यंजुवंदोय 
. कुशण्डिका इस प्रकार लिखित हुई है-- 
एकइस्त-परिसित चतुरस्त खण्डिल कुशपत्न दारा 
` तोन बार माजेन करके गोमयसे भलो भांति लेपन 
करना चाहिये | पोछे खड्गाक्कति काष्ठ द्वारा ( यहो 
काष्ठ पद्दधतिमें 'स्फ' नाससे धमिडित इवा है ) किवा 
कुशलूल दारा स्थण्डिलके मध्य ७ अङ्गलि भन्तरसे 
(प्रत्येक दूसरोसे ७ चङ्गखि दूर रहना चाहिये) प्रादेश- 
प्रमाण तोन रेखा अङ्कित करते हैं। अनन्तर दक्षिण 
इस्तको तजनो और चङ्गष्ठ द्वारा रेखा अइनके समय 
डस्यित शल ग्रहण करके दूरको निच्चेपपूवंश् जलसे 
रेखा भ्रभ्यक्षण करके अपनो दक्तिणद्क्‌ कांस्मपात्रमें 
अब्नि थापन करना चाहिये। फिर अग्निसे एक 
ज्वलन्त काष्ठ लेके “मा फ्रव्यरादमप्नि' प्रहिणोमि टूर' यमराजा' 
गच्छतु रिप्रवाहः”? ( श्क्तयजः ३५१९) सन्त्र उच्चारण पूर्वक 
काष्ठको दक्तिण-पाँयस कोगामें निचेप करते हैं। 
यजुव्दोीय संत्रपाठके पूव चरषि, छन्ट्‌;, देवता और 
अपना विनियोग उल्लेख करना नहों पड्ता। 
डईवायमितरी जातवेदा देवैभग्रो इवा' वहतु प्रजानन्‌" ( शक्रयज्ञः ३४११८ ) 
संत्र दारा अपने असिसुखो करके पूर्वोक्षिखित ढतोय 
रेखा पर अग्नि स्थापन कारके “ग्ने ल' सूयंगामासि”? 
पढ़के अग्निक नामकरण करना चाहिये। अग्निको 
दचिणदिक ब्रह्मस्यापनके लिये पूर्वाग्र कुश-पत्रत्रयके 
साथ आसन रखके उस पर ब्रह्मस्थापन करते हैं। 
ब्रह्माको “चों भह देविसव़ो ददामि” इत्यादि संत्र पाठ 
करके अग्निप्रदक्चिणपूवंक उसो स्थानपर उपस्थित 
हो ब्रह्मासन अवलोकन करना चाहिये। उसो 
अआसनसे वासइस्तको प्रनामिका और अङ्कृष्ठ दारा एक 
कुशपत्र ग्रदण करके “थो निरलः पाप्मा सतेन” इत्यादि 
संत्र द्वारा दूर फेंक देते हैं। “चों इद' अह' हहस्पते सद्सि 
सौदानि' इत्यादि संत्र पढ़के अग्निके अभिमुखो हो 
उपवेशन करना चाच्षिये। अग्निशी उत्तरद्कि आस्त- 
रणके निमित्त कितना हो स्थान परित्यागपूव क -कुश- 
पत्र विस्तीण करके उसके ऊपर यज्ञपात्र काछठनिडिंत | 
इत्या ( ६ अङ्गलि चौड़ा, २० अङ्गलि लस्बा, ४ अङ्नि 
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सिये वारुण काष्ठ द्वारा निमोण करना पड़ता है ) 

भ्रथवा झण्मयपात्र जलपूण करके कुशपत्र द्वारां आच्छा- 
दन और ब्रह्माका सुख अवलोकन करके स्थापन करते 
हैं । अनन्तर सूलसमंप छिन्न वडिससूइ दवारा अग्निको 
पूवेदिक्में भग्निकोणसे ईशानदिक पय न्त, दक्चिणदिकः 


` में ब्रह्मासे अग्निकोण पर्यन्त, पश्चिम दिंकमें नेन तसे 


वायुकोण पयन्त भौर उत्तरदिक्में अग्निसे पूव स्थापित 
जलपयन्त परिस्तरण करना चाहिये। फिर भग्निको 
उत्तरदिक. अपने समोपसे आरन्भ करके समस्त 
यज्ञोय द्वव्य स्थापन करते है। यज्ञोय द्र्य यह है-- 
पवित्र छेदनके निमित्त तोन कुशपत्र, पवित्रके 
निमित्तः अग्रयुक्ष गमं रित दो कुशपत्र, प्रो्णो पात्र, 
धान्ध, यव, काउनिमिंत उदूखल, सुषल, दृशदुपल, 
घत रखनेका पात्र, माजन करनेके लिये ६ कुगपत, 
उपयसनकै निमित्त १३ कुशपत्र, तोन समिध, खव, 
घत और टुग्ध। अनन्तर प्रादेश प्रमाण दो कुशपत्र- 
ग्रहण करके “खो पवित्र खो वैणव्यौ? ( उक्षयनुः १1१९ 2 मन्त्र 
दारा छेदन करके ( नख दारा छेदन करना निषिद्द है ) 
“थो विणोसंनसो परते स्यः” (काठक १५५४) मन्त्र उच्चारण करके 
जल द्वारा अभ्युक्तण करना चाहिये। यह-कुशपत्र 
इय प्रोचणो पाव्रमें रखके उसमें पूर्वस्थापित जल प्रदान 
करते है। अनन्तर वामइस्तको अनासिका एवं भछूछ - 
द्वारा अग्रभाग भोर दक्षिण इस्तको अनासिका तथा 
अंगुष्ठ दारा मूल पकड़के पवित्रके सध्यसे किल्चित्‌ जल 
उठाके भूमिएर निच्चेप करना चाहिये। इसो प्रज्ञार 
तोन वार करना पड़ता है। फिर वामइस्तके तल पर 
प्रोच्णोपात्र स्थापन करके दक्‍्चिणहस्तस्थित पविब्रसे 
किचित्‌ जल दारत्रय उत्तोलन करके पवित्रको प्रोचणो 
पात्रमें खापन करते हैं। उसो जलसे यज्ञीय सकल द्रव्य 
प्रोत्रण करना चाहिये। पविचके साथ प्रोच्षणोपात्र 


वामभागमें रखा जाता है। यज्यस्थालोमें छत रखके 


पू्वेस्थापित चान्य से “बो अग्रये खा जुट” इत्यादि मंत्र दारा 
एक सुटि धान्य ग्रहण करके “बो अग्रये ला नट" निव पामि”? 
मंत्र द्वारा निवपन ( भाग) करके “मो अग्रये ला ज 
प्रोदयानि” संत्र उच्चारण करके प्रोक्षण करना चाहिये। 


।०बाच्चो प्रकार रऽच्ल्णा जुषट' रामि" डूत्यादि संत्र चारा 
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चान्धर्सुष्ट पूव वत्‌ ग्रहण, निवंपण, प्रोक्षण और “म 
पणपण्ये ला जष्ट' गहानि” इत्यादि संत्र द्वारा यथाक्रस ग्रहण, 
निर्षेषण भौर प्रोचण करके अर्मत्रक भो तोन बार 
ग्रहणादि करते हैं । अनन्तर “यो उद्दृषलसुपणे इत्यादि 
मंत्र पाठ करके सुषल दारा आधात करना अर “औं 
बातोवाबो मनोवा” इत्यादि मंच दवारा सूपमें उठाके फट' 
कार डालना चाहिये। इसी प्रकार धान्य भौर यवसे 
तण्ड प्रस्तुत करना पड़ता है । पाछे पव स्थापित दृशद्‌ 
रोर उएल द्वारा तण्ड पेषण करके चरस्थालीमे 
स्थापन करते हैं। प्रो्षणोपात्रसे जल भोर दुग्ध डालके 
चर पाक करमा चादिये। चरु पाक छोनेसे घृत भोर 
चरक छपर एकखण्ड काष्ठ घुमाके ढसे अग्निमें डाल 
देते हैं। फिर खुव ग्रहण करके अग्निमें. उत्तापित 
करना चाहिये। कुशके पत्रसे उसका सूल ओर अय 
माजन करके कुशपत्र अग्निमें फंक देते हैं। 
अनन्तर प्रणोत जल द्वारा अभुच्ण भौर अग्निम 
उत्तावित करक भआस्तरणक ऊपर रख ऐना चाहिये। 
य्रविच् द्वारा “चों सबितु र्रा’ ( शकयनुः १।३१) इत्यादि 
मंत्र पाठ करके छत, “भो सवितुवः” (श्यनः १३१) इत्यादि 
मंत्र द्वारा प्रोक्षणेसे जल उत्तोलन करके पुनर्वा 
निक्तप करते हैं। फिर दो इले घो चरुके मध्यमें 
डाल सला जाता है । पुनवार इसो प्रकार घो डालके 
अस्तिको उत्तरद्कि चरु स्थापन करना चाहिये 
होसको समासि तक उपयसन-कुशपत्र वामहस्तमें 
धारण किये रहते हैं। खड़े होक तोन घुताक्ष समिछ 
पूर्वाग्र करके अमंत्रक अग्निमें.निक्षेप करना चाहिये। 
फिर उपविष्ट होक प्रोक्षणे जल द्वारा दक्षिणावर्त 
अश्निको वेष्टन करके जलधारा प्रदान करते हैं। 
. धारा विच्छेद चाना निषि दै । “चो वरयोषदेवः" 
इत्यादि मंत्रसे प्रोचणोपात्नस्थित पवित्र प्रणो पर 
स्थापन करक प्राचणोपाव्रको यथास्थान रख देना 
चाहिये। अनन्तर दक्षिण जानुको भूमिसंलग्न करके 
अझाके अन्वारम्भपूरक इलेसे दो बार घतको चाइति 
छोड़ो जातो है। प्रजापतिको मनमे चिन्ता करके 


Ms हि ( ५; 


- प्रदान करते ह्‌। 
_ ४ 


कुशण्डिका--कुशदह 


मंत्र उच्चारण करक पूर्वोंह्त काय करना पड़ता है। 
जैफ तकोणसे इशानक्रोण पयन्त “बोंइन्दाय खादा पद. 
इन्द्र" संत्रोच्वारण करक धारा प्रदान करनेका विधान 
३े। इसो प्रकार दक्षिणदिक में पर्वान्तसे आरभ्य 
करके पखिमान्त पर्यन्त चौर उत्तरमें पश्चिमान्तसे 
आरन्म करके पूर्वोन्त पर्यन्त घृत धारा छोड़के शुष, 
पाठमें स्थापन करना चाहिये। अनन्तर' छत द्वारा 
आन्वारन्ध कारके “चों इ रमते खाहा इदमग्रये' इत्यादि 
प्रत्येक मंत्र दवारा आइति प्रदान करते हैं। फिर 
चश्मे छत खुव डालके पर्वाधेसे मेक्षण दारा चरु 
ग्रहण वारके उसके ऊपर शृतमूव छोड़ चरके 
चतस्थान पर (जिस स्थानसे आषतिका चरु 
उठाया गया है) घत्व प्रदान करना चाहिये। 
“अग्नये खाहा इदमग्रये” संत्र दवारा दो समिध. और जुहु 


` दस्निमें निक्ञेप करते हैं। इसो प्रकार “रुद्राय खाइ इद 


रुद्राय” इत्यादि मंत्र हारा भो आइति प्रदान करना 
चाहिये। अनन्तर ब्रह्माके अन्वारन्पूवेक जुइमें घृत 
खुव प्रदान करके चरुमें छुन व प्रदान करते हैं। 
चरुके पसिमांशसे शवदानद्दय ग्रहण करके जुइमें 
स्थापन करना चाहिये। उश्चके ऊपर और चरुमें ्टत- 
खव प्रदान किया जाता है। अनन्तर शुत चारा महा” 
व्याद्वति होस करते हैं। प्रत कमें चरु होम रहने0 
जो प्रक्रिया करना पड़ती, वदो इस स्थान पर लिखो 
गयो है। चरुहोस न रहनेसे चरुको प्रक्रिया भित्र 
दूसरा सकल कमं करना चाहिये। सूर्यको धान्धः 
सण्ड लके चरुसे भआइति प्रदान करना निषि है । 
पद्दतिमें जिस स्थानपर सूयंको ग्राइतिका उल्लेख है 
उस स्थल पर यवतण्ड लके चरु दवारा आहुति प्रदान 
करना चाहिय। इस चरुको पौप्णचरु कहते हैं! 
प्रक्षत कम करके प्रायच्चित्तहोम प्रख्ति किया जाता है। 
अधवंषेदियां ओर तांत्रिज्ञोकी सो कुगण्डिका" 
पद्दति मिलतो है। होम देखो । 

कुशदह--बड़गलके यशोइर जिलेको इच्छामती नदी 
तोरका एक सहाग्रास । ( भविष्य ब्ह्मखस्छ, ११। १४) नव“ 
दोपाधिपति हष्णचन्द्रके समय झुशढ्द बढी उन्नति 


“बो हापि एउाा० ज दं -प्रनपितिट 7. घिंटधfbyle Gangotr 


` कुशदय--कुशपुष्य । १९९ 


कुशद्य ( सं० क्वो०) कुशानां इयम्‌, ६-तत्‌। कुण-दि- 
असच्‌ । दिविश्यां तयखायब्चा । पा१(२।४३। स्यूल-संच्म 
दर्भदय, मोटा और पतला दोनों प्रकारका कुश | 
कुशदोप ( सं० घु०) कुशेन विख्यातो दोपः, मध्यपद- 
सो०। १ सप्तप्रधान दोपोंके अन्तगत कोई दोप। 
विष्णुपुराणके सतमें वह चतुथ दोप है। उसका 
विस्तार शाल्मलो-चोपसे दिगुण पड़ता है। कुशदोप 
दादा सुरासमुद्र और कुशद्दोप घुतससुद्ध दारा परि- 
चेष्टित है। उसमें एक सुदठठहत्‌ कुशस्तन्भ है। उसोके 
अनुसार कुशद्दोप नाम पड़ा है। कुशदोपमें उद्िदु, 
वेणमान्‌, वेरथ, लग्बन, ति, प्रभाकर और कपिल 
नामक वर्ष है। उसके पर्वेताँका नाम विहुस; हैम- 
शेल, द्युतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, इविः और मन्दर 
है। उसमें धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सन्मति, विदुः 
दवसा भौर महो नामक नदो प्रवाहित हैं। फिर कुय- 
-द्वोपमें ढेत्य, दानव, देव, गन्धर्व, यच, रक्ष, भौर ममुष्य 
रते हैं । मलुष्योंमें चातुवणं व्यवस्था भी विद्यमान है। 
'कुशच्योपवासो ब्रह्मरूप जनादनकी उपासना करते हैं। 
( विर्ुपुराण, २ । ३ । ३५-४४ ) 
भागवतमें कुशदोप अन्य प्रकार वणित इवा है-- 
सुराससुद्रसे बाइर उससे हदिगुण समान परिमाण 
'चुतससुद्र दारा परिवेष्टित क्नुशद्दोप है। उभमें एक 
-कुशस्तस्ब विद्यमान है | उठ्तौके अनुसार कुशद्दीप नाम 
इवा है । कुदो पके अधिपति प्रियत्रतपुत्र हिरण्यरिता- 
ने अपने वंसु, दान, हृठ्रुचि, नाभिगुप्त, सत्यगुप्त, देव 


नाथ और प्रियनाथ सातपुत्रोंको उक्त दोप बांट दिया 


-था। उसोसे कुशद्दोपमें सात वषं हैं। फिर दिरण्यरेता 
के उक्त पुत्रांके नामानुसार छो वर्षाका भो नाम चला 
-है। इन सकल वषाँमें वस्त, चतुःसृङ्ग, कपिल, चित्र- 
कूट, देवानोक, अध्वेरोमा तथा द्रविण नामक सात 
सोमापवत और रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, खत- 
विन्दा, देवगर्भा, छतच्य ता एवं मन्द्माशा नामक सात 
नदौ हैं 1 
_ २ पोठस्थानविशेष । ( देवीभायवत,.७ | ३०। ८०) 
-कुश्चघारा ( सं० स्त्रो० ) एक नदो । 


सोरध्वज जनकके कनिष्ठ स्त्राता भोर - भरत तथा 
शत्रन्नपत्नो माण्डवी एवं दुतकोरतिके पिता थे। २ दस्त्र 


रोमाके पोत्र । ३ इृषध्वजके कोई पोत्र । ४ ऋषि विशेष, 
वेदवतोके पिता । 


कुशनाभ्ष ( सं० पु० ) चयोध्याधिपति कुशके पुत्र। 

कुशनामा ( सं० घु० ) उष्ट्‌, ऊंट । | 

कुथनेत्र ( सं० पु० ) सरोचिपुत्र, एक देत्य। ` 

( इरिव भ, २३० अ० ) 

छुप ( सं० पु० ) कुथि दोप्तो अपः। दलादिभ्गोऽपः खात्‌। 
रासगसेक्कत उयादिकोषटीका १। ७५। पानपात्रवशेष, पोने- 
का एक वरतन। 

कुपन ऊयपवक देखो । 

कुथपत्रक (सं० लो) कुशपत्रमिव, कुशपत्र-कन्‌। कुश- 
पत्राकार पत्रास्त्रविशेष, एक नश्वर। उसे विस्रावणमें 


प्रयोग करना चाहिये। कुशपत्रक्का फला दो अङ्गल 
रइता है। ( सुद्दव) 


कुशपुर-गोमतो नदोतोरवती एक अति प्राचोन नगर । 
उसका घपर नाम कुथभवनपुर है। प्रवादानुसार राम- 
के पुत्र कुशने उत्ता स्थानमें थोड़े दिन वास किया था। 
उन्होके नामानुसार कुशपुर नाम पड़ा है। वह कोसाम- 
से ११७ मोल उत्तरपवं अवस्थित है। चोनपरिव्राजक 
युएनचुथाड़' ई° सप्तम शताब्दोके प्रथम भागमें कुश- 
पुर ( कि-अ-सि-पो-लो ) देखने आये थे। डस ससय 
वहाँ एक पुरातन बौडसङ्वारास रहा। चोनपरि- 
ब्राजकने लिखा है कि उसो पुरातन सदह्ृगरासमें पर- 
कालको घसपाल बोधिसलने विधम योके साथ शास्त्रोय 
तक किया था। वहां बोबराज अशोक-प्रतिष्ठित एक | 
मग्नस्तृप है। घनवान्‌ भौर सुखो प्रजा उस नगरमें 
रइतो है। मुसलमानोंने जव युह्प्रदेश अधिकार किया, 
कुशपुरमें नन्ट्कुमार नासक एक भार-राजाका राजत्व 
रहा । सुलतान अला-उदु-दोनने उन्हें पराजय करके 
उसे अधिकार किया और कुशपुर नाम बद्लके सुल- 


तानधुर रख दिया। आजकल कुशपरको सुलतानपुर 
चो कहते हैं । 
कुशपुष्प ( स० क्वो० ) कुशाकार युष्पमस्य। १ ग्रन्थि 


९ 
न 


गांठपत्ता। कुशाय घष्पाणिच, ससाद्ारदन्दइ०। ` 


कुशध्वज ( सं० घु) १ हखरोमराजाके...पुज्ञ वी ००३ के पीर पुष्प |... 2 
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कुशएवन ( स'० क्वो०) एक तोथं। ब्रह्मचारो व्यक्ति 
समाहित चोके त्रिराचि उपवासपूवंक इस तौधम स्नान 
करनेसे अशमेधका फल पाता है। (भारतवन, ८४ अ० ) 
कुशमुत्तोली (सः स्त्रो० ) एक कुशसय रचना विशेष, 


कुशको अंगूठी । | 
कुशमुद्रिका ( स'० खो०) पवित्र, पेतो, कुथको एक 
अंगूठी । 


कुशमुष्टि (संश त्रिश) कुथा सुष्टौ यस्य, बइम्नो० । १ सुहोः 
में कुण लिये इवा, जो सुट्टे भर कुश रखता हो। 
(पु०) २ सुष्टिपरिमित कुश, सुट्टे भर कुश । 
कुशमूल (स'० ज्लो० ) दभमूल, क्ृशको जड़। वह 
शोतल, रुच्य, मधुर भौर पित्त, रक्ष, ज्वर, ढप्णा, खास 
तथा कामला रोगनाशक है। ( वाभट ) 
कुर (वे० पु०) कुत्सितः श्रः, कुगतिस०। शरको 
भांति एक मध्यछिद्र ढण। 
“रास; कगरासो दर्भा सः सेये उत।' (चक. १।१९१।२) 
शरासः कत्तितशराः' ( स।यण ) 


कुशरोर ( स० पु० ) १ महाशालद्वक्ष। ( ल्रि०) 


२ कुत्सित शरोर, बुरे जिस्मवाला। 


कुशल (सं० क्वो०) कुश सिश्मादित्वात्‌ लचू। सिथादिसाय। 


पा४५1२। ९७। १ कल्याण, मङ्गल, खेरियत। 


“पप्रच्छ कुशलं राज राज्यायममुनि मुनि: ४ ( रछव श, १। ४८) 


मनुने कुशल शब्दको व्यवहार करनेका निर्दिष्ट 
नियस रखा है। कुशल शब्द केवल ब्राह्मणको मङ्गल 
प्रश्न करनेभें व्यवद्धत होता है। चत्रियसे अनामय, 
वेशे चेम थोर शूद्रसे ग्रारोग्य शब्द व्यवहार करके 
सङ्गल-ग्रस् करना चाहिये। 
“बराह्मणं कुशल॑ पृच्छे त्‌ चववनमनामध्रम्‌। 
वेश चेमं समागम्य सद्भमारोग्यभेव च|” (मनु २। १२३) 
२ पुण्य, सवाब । 
“नहे ध्यक्ृशल कम कुशल नानुषच्चते ।" (गौता १८।२० ) 
( पृ० २ जनपद-विशेष, कोई बसतो या सुल्क । 
४ कुशद्दोपवासो । ५ शिवका कोई नाम। ६ कोई 


बस . राजपुत्र ७ ७ कोई वेयाकरणिक। उन्‍होंने पच्चिकाप्रदोप 


... नामक ग्रत्थ रचना किया है। ८ क्षेमहरके पौत्र | वह 


'कुशप्षवन-+-कुंशवतो 


१० सहाजलवैतस, कोई बेंत। ११ मत्सभेद, किसे 
किस्मको मछलो । | 

(बि०) १२ कुशयुक्क, कुश लिये इवा । १३ पुस 
शोल, नेक । १४ कुशग्रहण करनेमें समथ, कुश तोड 
सकनेवाला। क्ुशग्रह्रण करनेमें हाथ कट जानेको, 
विशेष सम्भावना रतो है। जो व्यक्ति चतुर रहता, 
उसोका हाथ बचता है। १४ चतुर, शिक्तित, होशि- 


- यार, तालोसयाफता | . 


“समुद्रयानकुशला देशकालाथ दर्शिनः।” ( सन्‌ ८। १४३ ) 
१६ कुशग्राइक, कुश लानेवाला । 

कुशलक्षेम्र (स'० क्वो० ) कुशलमद्गल, खेर आफियत, 
राजो खुसो । 

कुशलता ( स'० खो० ) कौशल, निपुणता, इोशियारो, 
चालाको। 

कुगजप्र्न ( स० पु०) कुशलः प्रः, मध्यपद्लो०। 
कुशल जिज्ञासा, खेर झाफियतका सवाल, राजो खुशो- 
को पूछताछ । 

कुशलबुद्धि ( स'० त्वि) कुशला बुद्दियस्थ, बइब्रो॥ 
शिचित, चतुर, होशियार, समझदार । 

कलव (स० पु०) पुष्पवतोरिव एकशत्तया रामः 
पुत्रयोरेव बोधकल्व' कुशस लवस्च ती मित्रावरुणा” 
दिवत्‌, इन्दः । रामचन्द्रके पुत्र्य, कुश भोर लव | 

कुथलसागर ( स० पु० ) एक ग्रन्थकार । वह लावण्य” 
रलके शिष्य घे । 

कुशलाई ( हिं० खो० ) कुशल, खेर, असन-चेन । 


कुशलो ( सं० त्ि०) कुशलमस्त्यस्य, कुश्रल-इनि।' ` 
कल्याणयुत्न, खुश, राजो । 

कुशलो ( सं° स्त्रो० ) कुशल-ङोष_। १ अश्मन्तक ठच 
भाइटा, अमलोट। २ चुद्रास्त्रिका, छोटो अमलोनो। 
३ चाह रो, चौपतिया। ४ कुमारी, घोकुवार । 

कुशलोदर ( सं० ह्लो० ) कुशलमुदरमस्य, बचुत्रो० । भव्य, 
चालता । | 

कुशवती ( सं० खो०) एक नगर, कोई अहर। कुशा” 
वतो नामसे भी उसका उल्लेख है। ( महाभारत, बनपगं )' 


_चटकपंररोकाके रचयिता रह ठण MgiFUolie toe cangoti क 


= 


कुशवन--कुशखलो 


कुशवन ( सं० क्लो० ) एक वन या जङ्गल । वड ब्रजमें 
गोकुलके पास विद्यमान है। 

कुशविन्दु ( सं० पु० ) एक जनपद, कोई बसतो या सुल्क । 
( सहामारत ६रुअ० ) 

कुशवोरा ( सं० स्त्रो० ) एक नदो या दरया। कुशचोरा 
प्रति विभिन्न नामसे उसका उल्लेख देख पड़ता है । 
( महाभारत, ६।९ अध्याय ) 

कुऽस्तस्ब ( सं० पु० ) कुशानां स्तस्वो गुच्छः, ६-तत्‌ । 
१ कुशका शुच्छा। २ कोई तोथं। ( महाभारत, १४२४ 
अध्याय ) ३ कोई राजपुत्र । 

कुशस्तरण ( सं० क्लो० ) कुशोंका फेलाव, वेदको चारो 
गर कुश बिछानेका काम । 

कुशरत्न ( सं० क्नो० ) कुत्सित्‌ अस्त, खराव ` नश्तर। 
कुशस्त्र लगनेसे विकार उत्पन्न होता है। ( सुस्त) 

कुश्चल ( ठं० ह्ली० ) कुशप्रधान स्यलम्‌। कान्यकुञ्ञ- 
का नामान्तर । 
कुशस्थलो (४० खो०) कुशस्थल-छोष । एक अति 
प्राचोन नगरो । श्ोक्त्श प्रद्नति यादवोंने जरासन्धके 


भयसे उत्‌कणिठित हो रेवतक गिरिके निकट कुश- | 


स्थलोमें जाकर डुग संस्कार करा अ्रवस्थान किया था। 
( महाभारत सभा, १३ अ० ) हरिव शमे लिखा है-- 
“कुशस्थलो भ्रानतंक्तो राजघानो “है। पूर्वको वह 
रेव'तके अधिकारमें रहो। यादवोंने वां जाके रमणोया 
: दारका नगरौ स्थापन की ।! - (१० अध्याय) 'कुशस्थलो 
पुरलचणोपयोगौ अति रमणोय स्थान है। वह चारो 
दिक्‌ सागरवेष्टित - रचनेसे देवगणके लिये भो दुभेद्य 
है। उसके मध्य अध्य सागरजल प्रविष्ट ओर सजल- 
स्थान सन्निविष्ट है। उसमें नानाविध फल, पुष्प चौर 
सव प्रकार रल्रके आकर हैं। उसका सर्वत्र लोकाकोणे 
है। चतुदिंक ख प्राकार और परिखापरिद्वत हैं। 
अत्यृच भ््टालिका, विचित्र प्राङ्गण, मनोर राजपथ, 
विपुल तोरणदार, रमणोय गोपुर, विचित्र यन्त्र और 
अगल शोभित हैं। कुशसख्थलो मनुष्य, चस्तो, अश्व और 
रथचक्रके - प्रघंरध्वनिसे निरन्तर समाको रती 
है। वह नानादिग्देशजात पण्छद्रव्यसे परिपूर्ण है। 


- बत्‌ चत्‌ प्रासादयेणे ध्वनपताक्षासे सुशोभित हैं। 
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- युरष्वारसे भनतिदूर भूषणस्रूप रेवतशिरि विराज 
करता है |” ( इरिवश, ११२-११३ अ० ) 
विष्णुपुराण श्रौर सागवतके मतसे भो कुशरथ लो 
आनतेविषयके अन्तगेत दै । उसे दारका भो कहते हैं। 
( विशुपुराय ४।१।३४, भागवत ९।३।२८) 


सह्याद्रिखण्डके मतानुसार परशुरामने दश- 
गोत्रोय व्राह्मण ले जाके वहां स्थापन किये थे-- 
“पद्यात्‌ परशुरामेण च्यानोता सुनयो दश । 
विहोववासिनय व पच्चगौड़ान्वरखथा ॥ 
गोमाञ्चले स्थापितासत पद्चक्रोग्यां कुशस्वल्याम्‌ । 
भारदाजः कौशिकय वत्सकौस्िन्यकश्मपा: ॥ 
वशिष्ठो जामदसिशय्व विद्यामिवय गोतमः । 
अतिच दशकषयः स्थापितासत एव हि॥” 
( सद्याद्विखण्ड २। १। ३७५० ) 
कुगखलो--एक सारस्वत ब्राह्मण वंश। यह 
कारवार, कुमता, दहोनावर और सिरसोमें सिलते 
और गोग्रा तथा मलवारके मधय समग्र समुद्रतट 
पर अल्प अल्प देख पड़ते हैं। गाषादोपके 
३० ग्रामोंमें कुशस्थलो नामक एक ग्रासके नास पर 
इनका नामकरण इवा है। कुशस्थलो साधारणतः 
शेनवो जातोय: जेसे परिचित हैं। परन्तु यह 
इस नामसे घुणा करते और सारखत कहे जाने पर 


. सन्तुष्ट रहते हैं। कचते हैं, १५८० ई० को गोपानें 


चसे विचारसमा ( 17पप!$0॥ ) प्रतिष्ठित होने पर 
यह कनाड़ा चले गये। परन्तु कुशस्थलो अथवा इनमें 
कुछ १५१० ३० को गोधाके पोतगोजोंके हाथ पड़ने 
या १४६७ ३० को दक्षिणो मुसलमानों के उसको अघि- 


कार करने पर १५८० इं० से पहले चो कनाड़ा पहुंच 


गये। यह अपने आप कहा करते कि इम कनाड़ा 
आनेसे बइत पोछे शेनवियोंसे अलग इए। पाथक्यका 
कारण दो प्रधान वंशोंके मध्य सम्पन्तिविषयक कोई 
विवाद बताते हैं। दूसरोंके कथनानुसार प्रायः १८० 
वषं इए किसो दोचागुरुके मरण पर घामिंक झगडा 
लगा था। कारण पहले शुरुके दो थिय रहे, जिनमें 
व किसोको अपना डत्तराधि्षारो ठरा न सके। 

समग्र शेनवी लोग एक या दूसरो घोर खड़े हो गये 
और इतना वेरभाव बढ़ा कि वह गङ्गावलो नदोके 
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उत्तर-दल्िण पृथक रूपसे रहने को सम्मत इए! सर” 
कारो दीकरीके लिये इन दोनाँ दरॉमें भाज भो बडो 
स्पर्धा है। इनका गोत्र वाल्प्र, कौशिक, कोण्डिन्ध, भार" 
दाज भौर अत्रि है। मङ्गश, शान्ता, दुर्गा, महालच्ष्मो 
और लक्ष्मोनारायण कुलदेवता-जेसे पूजे जाते हैं। 
कुलकरणो, नादकरणो, मनै, वारठे, चिक्षर मने घौर 
उगरांदवरू भादि कुशस्थलियोंके उपाधि हैं। पोछेके 
तोन उपाधि सहिसरके बदनर वा इक्क रो राजावोंके 
समय ( १५६०-१७६३ ड्‌० )-से चले हैं। पहले यह 
वागले, पण्डित, वेद्य, तेलु भौर दूसरे शेनवो उपाधि 
धारण करते थे। किन्तु झज कल पण्डित भिन्न दूसरे 
उपाधि कम प्रचलित हैं। भारदाज भौर अत्रि नामक 
दो वंश शापष्टकार कइलाते हैं, जो कुशस्यलियोंमें 
सिल गये हैं। इनको कुलदेवता महालसा हैं। 
कौण्डिन्य, वात्ता घौर कौशिक गोत्रोयोके कुलदेव 
नङ्गेश भीर कुलदेवो शान्तादुर्गाके मन्द्र गोभामें बने 
हैं। महालसाका भी मान्दर गोषा हो में है। कुछ 
कुशसख्थलो अङ्रोला-इनसोत्ताके लच्झोनारायणको भो 
उप्रासना करते हैं। वह इनके मन्द्रमें भ्रपनो अविवा- ' 
हिता कन्धाये ले जाते समय उनका शिरोसुण्डन करा 
डालते हें। पुरुषोंके शेषगिरि राव, विइल राव, वेङ्कट 
राव, लक्ष्मण राव, सुवराव, रासचन्द्र राव, पद्चनासय्या, 
थान्ततप्पय्या, गणपय्या, शेषगिरिश्रप्पा तथा वेहृप्पा; 
बालक के प्यारके पुत्तू, बालू एवं चेरदू चौर बालि- 
काभोंके नाम अस्मनो, बालि और दुमा जेसे हैं। पहले 


नामके अन्तमें कनाड़ो अप्पा (बाप) और अय्या 
( मचाशय ) लगा ढिया जाता था, किन्तु अब मराठी 


गड रावने उनका स्थान अधिकार कर लिया है। इसी 
अकार स्त्रियोंके नाममें कनाड़ो अन्माके खान पर सराठो 
. बाई शब्द आया करता है। परन्तु खियांके नामसे अभी 
अस्मा शब्द निकला नहों है। जेसे-दुर्गान्मा, कालस्मा, 
देवसमा इत्यादि। एक हो गोत्र या उपाधिमें विवाह 
करना निषि है भोर कुशस्थलो सारखता शो दूसरो 


ओ।  श्रेण्याँकै साथ न तो भ्रादानप्रदान और न खाना- 


ह (पोना हो रखते हैं । सिवा खियाँमे यरेरस्यूलता भौर 


. >रिज्जदकों तड़क, भड़क तया सफाईको प्रोतिके 


कुशस्थलो ` 


शेनवियॉसे फुग्रखनो कुछ अधिक विभिन्न नहों। 
यद्यपि इनको माढभाषा कोइणो है, यह कनाड़ो और 
मराठी लिखते पढ़ते अर इनमें वहुतसे अंगरेजो भौर 
(इन्दो भो समभते हैं। इनके पास शिनवियोंसे अधिज्ञ 
गाये, भेस थोर नोकर चाकर रहते हैं। कुशस्य लियों- 
का प्रधान खाद्य चावल, नारियल, घो, दूष, गुड़, 
अचार, दाल ओर मसाला है। थाल्न लोग शिनवियों- , 
को भांति जोशाक्त हैं दुर्गा पजाके समय पत्चियों 
कर भेड़का मांस खाते और सद्यपान करते हैं। 
परन्तु बहुतसे दाल, भात, तरकारी और चटनो खा 
कर भो उपवास सङ्ग कर लेते हैं। पुजा आदिके समय 
यह शिनवियोंसे अच्छा खाद्य व्यवहार करते हैं। पुरुष 
नस्य संघते और खो पुरुष दोनों पान सुपारो खाते हैं। 
कुशस्थलो शिनवियोंत्ते भइकोलो पो उरक ग्रौर उम्दा 
गइने पहनते हैं। यह साफ सुथरे, परिश्रमो, चाल्लाक 
भ्रौर बुद्दिसान हैं। पश्चिम भारतमें कोई जाति एही 
सुदरिरो, वकालत और सरकारो नोकरी नहौं कर 
सकतो । बहुतसे पुरष सरकारी नौकरोमें सुशो 
भर दोवानो तथा मालो अफसर हैं। कुछ वकोल, 
कुछ जसोन्दार, गांवके सुखिये और मोर सुशो भौर 


कुछ व्यवसायो तथा दलाल हैं, जो रूई, चावल और 


दूसरे चनाजका काम करते हैं, यह अपने लिलेमें बडे 
प्रभावशालो हैं, यद्यपि दालमें इनका दवदवा कुछ 


घट गया है। कुशस्थलो सामाजिक विषयमें हैविगों 
ओर कोङ्कणसाँंक समकच समझे जाते हैं । 


इनके गुरु होनावरके शिरालो स्थानमें रहते हैं। 


- बालकों शो शिक्षा स्क छॉमें भरच्छी तरह डोतो है। गुरु" 


देव विवाह नहीं करते । 

कुशस्थलियांमें विवाहके दिन सवेरे यज्ञोपवोत 
होता है। जब बालक काशोको विद्या पढनेके लिये 
जानेका आग्रह करता, तो कन्याका पिता उसे. आकर 
सनाता चौर अपनो पुत्रोसे विवाह कर देनेको कता 
है। कनप्रापचोय वरके घर सव प्रकारका खादा बड़े 


:समारोहसे पइ'चाते हैं। वर जब अपने घरमें सबको 


खिला पिला कर ससुराल वापस आता, तो उसे रातः 
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शक लडकेको जनाना पोशाक पहना कर बेटा देते हैं। | कुगादा ( फा० वि०) ९ झअनाठत, खुला हुआ। 


सत्रोके मिल जाने पर वरकनप्रा दोनों ऐपनके बने 
नागोंको पजा करते हैं। विवाहोत्सव आठ दिन तक 
रइता है। परन्तु जव किसो पुरुषका पुनविवाइ: होता, 
तो एक चो दो दिनमें सब काम निबट जाता है। 

कुशइस्त ( सं० त्रिश) कुथाः चस्ते यस्य, बचचत्रो०। 
हाथमें कुश लिये इवा, जिसके छाथमें कुश रहे। 
खाद वा दान आदिके कायकाल चाथमें कुश ग्रहण 
करके ठइरना पड़ता है। इस प्रकारको अवस्थामें 
क्ञायंकतीको कुशइस्त कहते हैं। 

कुशा ( सं० स्त्रो० ) कुश स्त्रियां टाप्‌। १ रज्ज, रस्सो। 
२ मधुकक टो, किसो किस्मका सोडा नोबू। ३ वल्गा, 
लगाम | ४ कुशत्टण । Mi 

कुशाकार ( छं० पु० ) कुशेराकोयते समन्तात्‌ वेघ्यतेऽत्र 
यज्ञकाले इत्यर्थः, । कुग्-धा-क्क अधिकरणे थप । 
२ अग्नि, आग। कुशा रज्ज' करोतौति, कुशा-छ-टः । 
२ रञ्जकारक, रस्सी बनानेवाला । 

'कुशाक्ष ( सं० पु० ) कुश इव सूच्झ अचि यस्य, कुश 
अत्ति समासान्त अच्‌ । भष्योऽदशनात्‌। पा ५। ४1०६ ! 
वानर, बन्द्र। 

कुशाग्र ( सं० क्वो०) कुशस्याग्रम, ६-तत्‌। १ कुशका 
अग्रभाग। 

“छुगाय णापि कौन्ते य न द्रष्टव्यो महोदधिः ।?? ( भारत, बनपव ) 
( प° ) २ इद्रथके पुत्र । (भागवत, ९। २।६) 
( बि० ) २ कुशाग्रतुल्य सूच्म, कुशको नोक जेस 
पतला या पेना ! 

कुशाग्मपर-मगधको प्राचौन राजघानो राजग्टडका 
नामान्तर । ( चरिष्नेसिपुरायान्तगैत जेन इरिव'श, ११। ९४ ) 

कुशाग्रोय (सं० त्रि’) कुशाग्रमिव, कुशाग्र-छू। जथायाच्छः। 
पा५।२।१०५। कुशाग्रतुख्य, कुशको नोक्ष-जेसा। 
“कुर बुद्धि कुशायीयामन॒काभोनतां व्यज।" ( भह्टि ) 

कुथाङ्गरोय ( सं० प०क्वो०) कुशेन निर्मनितोऽङ्शेय 
मध्यपदलो०। पवित्र, पेंतो, आहादिके कार्यकाद्ध 
हाथमें धारण को जानेवालो कुश को अंगठी। 


कुशादगो.( फा० खो०) विस्तार, फेलाब, चौड़ाई । 


२ विस्द्वत, लम्बा-चौडा | 
कुशादितेल ( सं० क्लो० ) कुश, गणिकारिका, नोल- 

फिण्टो, नल, द्भ, इन्त, गोक्षुर, कड़ई, वक, सूर्यावत, 
ग्रतसूलो, शरा, घातको, श्योणाक, उत्तरा ( बांदा ), 
कण पुर तथा चिमसागर समस्त द्वव्योंके कषाय भौर 
कल्क छारा तेल पाक करना चाहिये। इसका नाम 
कुशादितेल है। इस तलको पान, अभ्यज्ञ, वस्ति 
(पिचकारो) और उत्तरवस्तिमें प्रयोग करनेसे शक रा, 
अश्मरो, सूत्रछच्छ, प्रदर, योनिशूल और शक्रदोष 
रोगका प्रतोकार पड़ता है। फिर कुशादिते लसे 
वन्धयाका गर्भसझार भो होता है। (भावत्रकाण ) | 


कुयादिशालिपण्थ ( सं० क्वो०) १ ढणपच्चकसूल। 
२ विदारि गन्धादि गण । 


कुशाद्यघत ( सं० क्लौ०) १ थश्मरै रोगका च॒तविशेष 
पथरोका कोई घो। कुशादि काथद्रव्योंका समष्टि 
१२४ शरावक, ६४ शरावक जलमें काध करके १६ 
शरावक रचइनेसे उतार लेना चाहिये। फिर शिला- 
जतु आदिका १ शरावक कल्क भोर ४ प्रस्य जुल 
डालके निम्नलिखित द्र॒व्योंक काथक्गो पकानेसे कुशाद्य 
चुत प्रसुत होता हैं--कुशसूल, काथसूल, इच्षसूल, 
पावाणमैद, उलुसूल, भूमिकुमाण्ड, वारा कन्द, वराइ- 
क्रान्ता, वा ग्रालिधान्धसूल, गोक्षुर, श्योणाक, पाटला, 
पाठा, शालिश्चाक, पोतझिण्टो, श्वेतपुननंवा और 
शिरोष। कल्कद्रव्य निम्नलिखित हैं--शिला जतु, 
यष्टिसष्चु, इन्दोवरवोज, व्रपुषवोज भौर कक टोवोज। 


( चक्रदत्त) 
२ दूधका घत । ङथायतेल देखो। 


कुशादातल ( सं० क्वो० ) दाचाधिक्ारका ` तेलविशेष, 


जलनका एक तेल। "छ शरावक तिलतेल वा घत 
भोर काथ ट्रव्योंका १०० पल समि ६४ शरावक 


जलमें क्राथ करके १६ शरावक रह जानेसे उतार 


. लेना चाहिये। फिर जोवकादिका ८ पल मिलित कल्क के 


उसमें पाक करनेसे उच्च कुशाद्रतेल वा घत प्रस्तत 


! होता दै ।. क्काथद्रव्य ः यह हैं--कुश, काश, शर, दूक्तु, 
` उसोर और शालपर्णों। (रपरबाकर ) ४ । 
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कुशाध्य ( सं० पु०) जनपद्विशेष, एक बसतो या 
सुल्क । इसका कुलाडप्र ओर कुशाण्डा प्रति पाठान्तर 
मिलता है। 
कुशासन ( सं पु०) १ वसु उपरिचरके कोई पुत्र | 
(भागवत, शरश६):२ निसिदशौय कुशनामक नरपतिके 
पुत्र। वह भोगवतमे कुशाब्ब भर विष्णुपुराणमें 
कुशाश्व नामसे अभिष्ठित हुए हैं। (भागवत २१४४, 
विशपुराण ४७ अ० ) 
कुशाब्ब नुपतिने पिताके आदेशसे कौथास्यो नामक 
'पुरो स्थापन को थो । कौशली देखो । 
कुशास्बु ( सं० क्वो०) १ कुगका जल। (पु०)२ 
कुशाम्व राजा | 
कुशारणि ( सं० पु० ) कुशं शापदानाथ जल' अरखिरि- 
वास्य। दुर्वासा मुनि। दुर्वासा कोपनखभावप्रयुक्क 


सवदा शाप प्रदान करते थे | इसोसे उनका नाम कुगा 
रणि पड़ गया । 


कुशालगढ़-राजपूताना बांसवाड़ाके दक्षिण पूवका एक 

देशोय राल्य। इसका भूसिपरिसाण ३४० वर्ग 
मोल. दै । इसमें २४७ ग्राम लगते हैं। लोकसंख्या 
१६२२२ है। इसमें सेकड़े पोछे ७१ भोल निकलेंगे। 
कुशालगढ़को वाषिक भय प्रायः ३ ४०००) रु० है। 
कुशालगढ़ ग्राम वा नगरमें डाकखाना, पाठशाला और 
भोषघासय वना है। कुशालगढ़के राजा राठोर राज- 
पूत हैं और योधएुरनगर'प्रतिष्ठाता योधसिंहके 


वंशज डोनेका दावा करते हैं। पहले वह पूर्वको गये | 


ओर रतलामके शासक रहे, जहां आज भो उनके 
६० गांव हैं भौर ६००) रु० वा क उनका करखरूप 
वच्च रतलामके राणाको देते हैं। ई० १७ वें शताब्दके 
पिछले भाग उन्होंने कुशारगढ्प्रान्त अधिकार किया। 
बांसवाड़ा-वासियोंके कथनानुसार बांसवाडाके राजा 
कुशालसिंइने भोलोंसे इस प्रान्तको छोन अपने नाम्न 
पर नामकरण करके अशय राजको उनको. सेवाके 
-परस्कारमें दे डाला था। परन्तु कुशालगढ़-वंशका 
कहना है कि भ्रक्षय राजने खयं उसे भोलोंसे ले लिया 
फिर वंशने भ्य राजको पराजय किया। इसका 
नामकरण भोल-सरदार कुशलके नाम पर हो 


कशाध्य--कशावलेह 


था। जो हो, परन्तु उत्तर-पश्चिसमें राज्यका एक 
भागखरुप तांवेसड़ा जिला बांसवाड़ेके किसो राजाने 
जागोरकी भांति दिया था और कुशालगढ़के राव 
५५०) रु० करखरुप बांसवाड़ाको पइचाते हैँ। 
राव अब पूर्ण रूपसे खाघोन हैं। केवल उन्हें बांस- 
वाड़ाको कर देना और मद्दारावलके राज्यभिषेक तथा 
विवाहादिके समय बांसवाड़ामें उपस्थित होना पड़ता 
है।. वह अपने राज्यमें दोवानो भौर फोजदारो दोनों 
सहकसॉोंका अधिकार रखते हैं, फांसो देने या. 
कालापानो करनेमें राजपूताना गवनेर जनरलके 
एजेण्ठप्े भ्नुमति लेना पड़तो है। 

कुशालसिंद--बांसवाड़ाके एक राजा । इन्होंने प्रायः: 
३० १७ वो शताब्दोके अन्तको भोलोंसे दक्षिणपूव 
देश छोना और अपने नाम्पर उसका कुशालगढ़ 
नामकरण किया था। झशालगढ़ देखो । 
कुशालसिंह--सगरव'शोय एक राजा। चेतनचन्द्र नामक: 
किसो कविने ( जन्म १४४८ ३० ) इनके लिये शालि- 
होत्रपर एक निबन्ध लिखा था। 

कुशाल्मलि ( सं० पु० ) कुत्सितः शाल्मलिः, कुगतिस० 
१ रक्षरोह्तोतक, लाल रोहोतक। २ रोहोतक बच, 
एक पेड़ । 

कुयाल्मलो ( सं० खो० ) कशाबालि देखो । 

कुशावतो ( सं० खो० ) नगरविशेष, एक शहर । वह 
रामपत्र कुशको राजधानो रहो। (रव'ग १५८७, १६२४): 
रामचन्द्रने कुशावतो नगरी स्थापन को थो-- 

“कुरस्य नगरौ रम्या विख्यपव तरोधसि । 
कुशावतौति नाचा सा कृता रामेण धीमता ॥ (रामायण ७।१२१।४)' 


कुशावत (सं० पु०) क्ुशश्य जलस्थ आवर्तः यत्र; बहुत?! 


१ तोथविशेष । 


: “गङ्गादारे कुशावर्ते विके नौलपर्व ते। 
तथा कनखले खाला घ.त पा भा दिव' ब्रजेत्‌ ॥” 
( महाभारत, १६९४ अ" ) 
२ नटषभ ऱृपतिके शलपुत्रके मध्य भरतके कनिष्ठ ।' 
(भागवत ४१४१० ) ` 
कुशावलेह ( सं० पु०) प्रमेहाघिकारका औषघधविशेष, 
जिरियान्‌को एक दवा। वौरणसूल ( खसको जड़ ) 


(७-0. Jangamwadi Math Colectior ST समन, कष्ण झुमुल अर खग्गड़ मुलका 


. कुशाश्व--कशिक 


१९ पल प्रस्थ ६४ शरावक जलमें क्वाथ करके ८ शरा- 
वक जल वचनेसे उतार लेना चाड्यि। फिर उसे २ 
शरावक खण्ड मिला पकाते शोर लेहमभूत छोनेपर 
उसमें निम्नलिखित द्रव्योंका २ तोले प्रचेप मिलाते 
यष्टोमश्जक, कक टोवोज, कुप्माण्डवोज, त्रपुषवोज, व॑ श- 
लोचना, आ्रामलकपत्र, एलात्वक्‌ ( दालचोनो ), नाग- 
केशरपुष्य, वदणत्वक, गुड़चो और प्रियङ्क । (चक्रदत ) 
कुशाश्व ( सं० पु०) सूयेव'शीय एक राजा । ( रामायण 
२।४७।१६) उनकी राजाधानो विशाला रहो। क्ुशाश्व 
सह्देवके पुत्र भौर सोमदत्तके पिता थे। 
कुशामन ( सं० पु० ) ) कुशनिर्सितमासनम्‌, मध्यपदलो ० । 
१ कुशद्टणनिमित आसन । दान, यज्ञ, खाड, उपासना 
प्रति समस्त कायकालको कुशनिसित आसनपर 
बेठनेका विधि प्रचलित है। कुशासनपर उपवेशन न 
करके किसो कायके करनेका कहां विधान है ? किसो 
डत्तम आसन-के नोचे थोडेसे कुश डालके भो देठ जाते 
हैं। खादके समय पिढपुरुषोंको आवाहन करके 
आसनके निमित्त कुश को देनेका विधि है। ङश देखो। 
कुशिशपा ( सं० स्त्रो० ) कुत्सिता शिंशपा, कुगतिस० । 
कपिलवणं शिंशपा, कालो शोशम ! 
कुशि ( सं० पु० ) पेचक, उल्लू 
कुशिक (सं० घु०) कुश; कुनामा ठृपोननकत्वे न। ख्यस्य, 
कुश-ठन्‌ । १ विश्वाप्तित्रके पितामइ, गाधिके पिता । 
महाभारलके मतानुसार सद्ातैजखो वन मसइषिने 
ध्यानबलसे समझ लिया था कि कुशिकव॑शसे डनके 
बंशरमें चत्रियधमंका सञ्चार होते छो उसको अव- 
नति होगो । वह कुशिकवंश भागे हो भस्मसात्‌ करने- 
- के अभिलाषसे सडाराज कुशिकके निकट उपस्थित 
इोके कने लगे--“महाराज ! इम आपके साथ 
एकत्र वास करना चाहते हैं। थापक्षा जो अभिप्राय 
हो, प्रकाश कर दोजिये ।” महाराज कुथिक्ने विनीत: 
.  भावसे कहक्ठा--“विधान ऐसा है कि केवल पत्नो हो 
खासोके साथ एकत्र वास करेगो। सब | आप जो 
अभिलाष प्रकट करते हैं, वह धर्मशास््र-सस्मत नहीं। 
फिर भौ आप जब इमारे साथ एकत्र वास करना चाहते 


२०५ 


को यथानियम .पूजा को थो । फिर राजाने कडा-- 

“भगवन्‌ | इस भौर इमारो मदिषो दोनों आपके 

सम्पूण अधीन हैं। अनुमति कीजिये, इस प्रापक्षा क्या 

काम करेंगे ।” सुनिने उत्तर दिया--“हम कोई प्रार्थना 
न करेंगो। तुम्हारा और तुस्हारो मझिषोका यदि 
अभिप्रेत हो, तो इस किसो कार्यका अनुष्ठान करें। 

इस नियसके अनुछानमें तुम दोनांको इसारो परिचर्या 
करनो पड़ेगो ।” महाराज और राजमिषोने पुलकित 
सन खकार किया--“इम अवश्य छो आपको अनु- 
सति प्रतिपालन करेगे” फिर वह मझणिको एक 
उत्क ष ग्टइके मध्य ले गये और कहने लगे-"ापका 
व्यव्ञारोपयोगी समस्त हो प्रस्तुत है। भप खेच्छानु- 
सार इस स्थानमें अवस्थिति कीजिये ।” क्रमसे सन्ध्या 
उपस्थित इई। मषिं च्यवनने चाद्दारादि क्रिया 
समापन कर राजाको सम्बोधन करके कहा था-- 
“इमारो निद्राका समय उपस्थित है। मारे सो 
जानेसे इसको मत जगावो, तुम दोनों अविश्रान्त 
रूपसे इमारो परिचयामें नियुक्ञ रहा”! राजा भौर 
रानोन वषो सरोकार किया । 


कियत्‌क्षण पोछे मइषि निद्रित इवे | राजा और 
रानो दोनों अविशान्त भावसे उनको परिचर्या करने 
लगे। एकविंशति दिवस अतोत छो गये, तथापि सुनि- 
को निद्रा न ट्टो । राजा और रानो दोनोंने आहार 
निद्रा परित्याग करके दृष्टान्तःकरणसे उनको परि- 
चर्या को थो । एकविंशति दिवस अतिवाहित छोनेपर 
च्यवन - स्वयं जागरित इये और राजा तथा -रानोसे : 
कोई बात न कर ग्टइसे दाइर निकल गये । राजा 
भौर मदिषो क्षुधा-ष्णासे अत्यन्त आतुर कोते भो 
उनका भनुग सन करने लगों । कियतृदूर गमन करके 
सहपि अन्तित ये । उन्होने मर््िके भलोकिक 
व्यापारसे विस्मित हो प्रत्यागमन किया था। ग्उइमें 
प्रवेश करके उन्होंने देखा कि सणि पूवंवत्‌ निद्वित 
हैं। उस समय उनके विस्मयको परिसोमा वइत बढी, 
राजा और महिषोने पुनर्वार उनको चरणसेवा 
करना आर्ध किया! पुनरपि एकविंशति दिनः 


हैं; शीक इभ उसमें युत हैं।” कुशिकने सहिः. ॥06 तो तम डो (गमन सहृषि च्यवनने जागरित झोके 
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- कहा था-“इस खान करेंगे। तुम हमारे आाङ्कमें 
भक्ी भांति तेल सदन करो।” राजा भौर मचिषोने 
तेल मल दिया। महर्षि ख्रान-शालामें पइंचके धन्त" 
(उत इुये। कियत्चण पीछे राजा भौर रानोने देखा 
कि मुनि खान करके सिंहासन पर बठे थे । उन्होंने 

सरुस्त झाहारोय आयोजन किया । उस समय सपि 
वनने व्या, आसन और बइस्ूल्य समस्त वखादि 
एकत्र करके जला दिये। राजा और रानोको इससे 

- अणुमात्र भो चोभन खगा। कियत्क्षण पोछे दो 
महर्षि फिर अन्तित इवे। अनन्तर एक दिन उग्हों- 
ने कहा था-' राजन्‌ ! तुम भौर तुम्हारो पल्लो दोनों 
मिल इमारा रथ वहन करके ले चलो और इसका 
सी विधान करो कि पथिमध्य इमारे समक्ष जो उप- 
स्थित झगे इम उनको इच्छानुसार द्रव्यादि प्रदान 
करेंगे? राजा सम्मत हो गये। राजा भौर रानोने 
मइषिंका रथ वइन करना आरन किया था । कियत्‌ः 
चण पोछे सहषि एक चावुकसे दम्मतोको निदारुण 
प्रहार करने लगे। किन्तु उससे वह अणुमात्र भो 
दुःखित न हुये। मइषिं कल्यहचको भांति अजस्त्र 
दान करते रहे। राजा ओर रानोमें उससे कोई विकार 
लक्षित न इवा। अवनने कहा था--“इम इस रस्य 
काननमें भ्रवस्थिति करेंगे। तुम इस समय लावो। 
प्रभातको फिर भागमन करना ।” राजा और रानो 
दोने। उस समय लौट पड़े परदिन प्रातको तपोवनमें 
उपस्थित होके उन्होंन देखा कि उसने अमरावतोसे 
भो रतक्ष्ट शोभा धारण को थो। महाराज कुशिकने 
विस्मयाविष्ट चो दरतस्ततः स्रमण करते करते एक 
रब्रमय सासन पर उपविष्ट सइषिंको देख लिया। 
'मइषि उसो समय प्रन्तहिंत हो गये। कियतृक्षण 
पोछे काननके मध्य वह फिर एक कुशासन पर उप- 
विष्ट देर पड़े। राजाने समका कि वह समस्त 
के तपोबलसे होता था। राजा विस्मित हो महिषोको 
सम्बोधन करके कहने लगे--“प्रिये ! तपोबल विश्वका 
राज्य लाभ करनेसेभी ख्रेयकर है।” फिर राजाने 
_मइषि च्यवनके निकट लाके इस समस्त प्रलौकिक 


कुशिकम्धर--कुशिनगर 


“महाराज! इमने ब्रह्माके सुखसे सुना है कि तुम्हारे 
वंशते इमारे वंशम चत्रिय-धमेका सञ्चार होगा 
सौर तुस्हारे पौत्रको ब्राह्मणल्र मिलेगा! इमने यह 
बात सुन तुम्हारा वंशविनाश करनेक्षो कासनासे तुम्हारे 
ग्टडगसन शिया था। किन्तु इसने किसो वातमें तुम्हारा 
छिद्र न देखा कि ग्रभिशाण देके भस्म करते। तुम्हारे 
व्यवहारसे इम अत्यन्त सन्तुष्ट इए हैं। वर प्राथना 
करो।” राजाने कहा-"चमारो यहो प्रार्थना है ज्ञि 
श्रापका वाक्य सत्य हो और इमारे वंशोयॉको ब्राह्मण- 
त मिल सके” सइषिने तथासु कहके वर दे दिया। 
( भारत, अनुशासन, ५२-५३ अ० ) 

२ कुशिकस्यापत्यादि, कुशिक-अञ्‌ तस्य लोपः । 
दञनोय। पा २७६१ । कु शि कगोचोय । “तोषं रण्व' कुशिकासो 
इवामहे ।” (ऋक्‌ ३।२६।१) “कणिकासः कुशिक गो वरोत्पन्नाः " (सायण) 

३ जनपदविशेष, कोई बसतो या मुल्य । ४ फाल, 
फरो। ५ तेलशेष, तेशका तलछट। ६ सञ्च, 
धूनेका पेड़। ७ विभोतक्रद्ठद्, बहेड़ेका पेड़। 
८ अध्वक्रणव॒क्ष, सालका कोई पेड़। ० भल्लातकः 
दच, मेलावेंका पेड़। १० बदर, बेर। ` ( त्रिश) ११ 
वक्रदृष्टि, कैया, ढेड़का। 

कुशिकन्धर ( छ० पु० ) एक सुनि। ( लिक्षपुराण, ०४७) 

कुशिका ( स'० स्त्रो० ) कुशो स्त्राथं कंनू-टाप्‌। फाल, 
इलको कुसो । 

कुशिग्रामक ( स'० पु०) मल्राज्यके अन्तरगत बुद्द- 
देवका निर्वोणस्थान। उसका श्रपर नाम कुशिनगर है। 

कुशित ( स'० क्वो०) कुश-इत; । “रुहादिभा इतः सरत्‌ ए! 
( रामशमेकत उणादिकोषटीका, १। २९७।) १ जलमिख्रित 
वस्तु, पानो मिलो इई चोज। ( त्रि०) २ जलमिर्खित' 
` पानो मिला इवा । 

कुशिनगर ( स० क्ली) वोद्दशास्त्र-वणित बुद्ददेवका' 
निर्वाणस्थान। वत सान नाम कुशिया है। वह युत 
प्रदेशमे गोरखपुरसे ३५ मोल पूर्व अवस्थित है। प्राचौन' 
कालमें उक्ला खान बोदोंक्े एक पुणप्रतम तोथे जेसा 
प्रसि था। अति दूरसे सहस्त सस्त है क 
तोथंयात्रो उसके दर्शनको थागसन करते थे। ४००६० 


घटनाका कारण जिज्ञासा किक) Co eh Ne जज 'फाहियान वहां बौ इराजनि्मित 


कुशिम्बि--कुशोलव 


विस्तर स्तूप आर विहार देख गये। फिर ३० सप्तम 
शताव्दको चोनपरित्राजक युएनचुयाङ्ग कुशिनगर 
( किठ-शि-न-कि ए लो) पइचे। उन्होंने उसका 
ढ्शेन करके अपने स्त्रमण-वत्तान्तमें इस प्रकार 
लिखा है। 

कुशिनगर राजघानो आज कल विध्वस्त है। 
आस नगर आदि जनशून्य सरुप्राय छो गये हैं। 
प्रादोन राजधानीका इष्टक-निसित प्राचोर प्रायः एक 


२०७ 


वा रामभारटोला नामक एक बृहत्‌ स्तुप मिरा पड़ा 
है। पहले वहां रामभार-भवानोटेवोका मन्दिर र हा 

कुशिस्बि ( स ° स्त्रो० ) कुत्सिता शिम्बो एषोदरादित्वात्‌ 
डल्रः। शिस्बोविशेष, किसो जिस्मको सेम। वद 
विपाक तथा रसमें मधुर, वलप्रद घोर पित्तनित्रचंण 
होती हैं । ( वेद्यकनिघण्ट, ) 

कुशिम्बी, छगिम्बि देखो । 

कुगो ( स'० ब्रि० ) कुशाः सन्त्यस्य, कुश-इनि । १ ङुग- 


कोस ( १३ खि) विस्तत है। तोरणद्दारके ईशान: 
सोणे अशोकराजस्यापित स्त,प शर चन्द्रभवन है । 
नगरके वाथुकोणमें अजितावतो (वा हिरण्यवतो ) 
नदो पश्चिम तटसे अनतिदूर सालवन ल्वहराता है। 
दसो स्थानमें बुददेव निर्वाणप्राप्त इए । निक्षट हो 
विष्ठारके मध्य उनकी सूति प्रतिष्ठित है। विद्दारके 
पाश्वे से अशोकराजका बनाया इचा स्तूप है। वहां 
एक प्रस्तरस्तम्भपर बुद्ददेवके निर्वाणको कथा खोदित 
है। उससे थोड़ो टूर सुभद्र भौर वज्वपाणिके स्मरणाथ 
' औस्तूप बना है। नगरके उत्तर नदोपारसे कुछ दूर 
तोसरा स्त,प है । वहां बुद्ददेवके सतदेइका सत्कार 
किया गया था। उसोके निकट अशोकराज स्थापित 
कोई दूसरा स्तूप है। वहां बुद्ददेवने म्ियिष्योंको 
भो औपद देखाया था। छक् स्तूपे उनके पूतदेदका 
भस्मावशेष ८ भागोंमें विभज् हुवा ? 

डे० सप्तम शताब्दको चोनपरिव्राजकने जो देखा 
“था, वत मान कुशिया ग्राममें वह कुछ मो नहीं रहा । 
चोन-परिब्राजक वणित जिस सालवनमें बुद्दने निर्वाण 
प्राया, आजकल वहो स्थान “माताकु'वर का-कोट' 
( खत कुसारका गड़ ) कहाया है। अल्प दिन हुए 
वहां प्रायः १४ हाथ ऊंचो बुददेवको एक प्तिमृति' 
'मिलो थो। सूतिका अङ्ग नानारंगसे चित्रित है। 
उच्च सुछइत्‌ बुडसूति कुशिनगरके हो एक हिन्दू 
'देवमन्दिरमें रित हुई है। उसझो छोड़ दूसरो 
८ हाथको ऊंचो नोलप्रस्तरको बुददस्रूति भी है। | ( मठ, १। १५५-१९०) 
गांवको लोग उसे “माता कुंवर” (खत कुरार) २ चारण, भाट। ३ गायक, गानेवाला । ४ कथक, 
कहते और पूजा किया करते हैं। यच्षी बुडदको | कइनेवाज्ञा । ५ वाख्मोकि सुनि। ६ रामचन्द्रक्षे स्लत 


चति-बेसो भजुमित चोरो ३ । जामनगर डीसा, योर काडा स 


युता, कुशवाला । 
“दण्डो मण्डी कुशो चौरो इताहा खेलौकषत: ।" (भारत १३ । १५ अ० ) 
( पु”) २ वाल्मोकि मुनि । 
कुशो ( स० खो०) कुश स्त्रियां ङोष्‌। जानपदः 
गोणस्थलभाजनागकाल-नोल-फुश.«०००। पा ४।१। ४२1 १ लौह 
विकार, लोहेको चोज। २ फाल, फरो। 
कुशोद ( स० क्लो० ) कु-सद्‌-ः एषोद्रादित्वात्‌ सस्य 
वा शत्रम्‌। १ रह्ाचन्दन, लालचन्द्न। २ हदिजोविका, 
सूद्खोरो । ३ फाल, इलका फल । ४ सुण्डमालातन्द्र । 
कुशोनार-क्षसिया । कगिनगर देखो। 
कुशोपु ( स० पु* ) अन्न, चारा, अनाज | 
कुथोरक ( स० पु०) कुत्सितः गौरको यत्र क्षण 
इत्यथ:। चेत्रविशेष, एक कड़ो जमोन्‌वाला खेत । 
जिस चेत्रमें कषंणकाल लाङ्गलक्षा फाल्न टेढ़ा पड़ 
जाता, वचो कुशोरक काता है। 
कुशील (स'० त्रिश) कुत्सितं शोलमस्य, बहुन्नो०। 
सन्द्ख्रमावयुत्न, नाशायस्ता, बद्सिजाज्ञ। 
कुशोलव (सं° घुः) कुन्सितं शोलं तदस्त्यस्य, कु- यो -वः । 
“वप्रकरणे अन्धेमोऽपि श्यते ४ ( महाभाष्य, पा ५ 1 २। १०९) 
१ नट, कलावाज । 
“यन्नाव्यवस्तुन: पूवः रङ्गविन्नोपथन्तये कृशोलवाः प्रकुन्ति” 
( साहित्यदपेण, ६४ परिच्छे द ) 
मनुके सतमें नटोंका व्यवसाय 'निन्द्ति है । वह | 
एक पंक्षिमें बेटके भोजन करनेके अयोग्य छोते हैं। 
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कुभोवण (स'० पः) कुशोव कुशवान्‌ सन्‌ शेते अव 
(ते, कुशव-शो डः । वात्मोकि सुनि । 
कुशर्/ ( रं० पु० ) को प्रथिव्यां शुयाति शोभते जलपरि 
पूर्ण, सन्नित्यथ कु-शक्मःभच्‌। १ पाद्रविशिष, कोई 
बरतन। २ तपस्रोक्षा जलपात्र, फकीरको पानोक 
बरत । 
शूल (० पु० ) छूस-ऊलच पश्चात्‌ पृषोदरादित्वात्‌ 
सस्र शत्रम्‌ । खर्चिप्चादिमा ऊरोलची। ( उण, ४। ८० ) 
` १ घान्यागार, अनाजको बखारौ था खत्तो । उसे इन्दो 
कोठला भोर देइरो भो कहते हैं। संस्कत 
पर्थीय--भन्नकोष्ठक भीर ब्रोह्यागार है। २ तुषास्नि, 
-भृसीको भआग। ३ खान, जगह । ४ कटाइ, कड़ाइ। 
५ कोई दानव । ६ कुतृप्नित शूल, बुरा दं । 
कुशूलघान्ध ( स'० क्ली० ) कुशूलपरिसित धान्यम्‌, मध्य- 
- पदक्नी०। तोन वर्ष को लिये भाहारोपयोगो सञ्चित 
धान्य, कुठलेका भ्रनाज । 
कुशूलधान्यक (सं० क्री) कुशलसित' धान्यमस्य, 
बइब्रो° कप । तोन वषके लिये आषारोपयोगो धान्य 
सञ्चित रखनेवाला ग्टहस्थ, जिसके घरमें तोन सालफे 
.लिये खानेको अनाज रक्वा हो । 
“कुयुलधान्यक्ोवासात्‌ छुऔधाम्धक एव बा ।” (मनु 81७) 
कुशेलय ( सं० ह्वो० ) कुशे जले लोयते जलं 
त्यथः, छुशे-लो-अच्‌, अलुकूस० । प्म, कंवल । 
कुशेशय ( सं० क्वो०) कुशे जले शेते,: कुशे-शो-अच, 
शलुकास० । १पच्म, कसल । 
“छुशेशयातामृतलैन कयित्‌ करेण रेखाष्वजलाज्छनेन । 
हे (रघ॒वंश, ६-१८ ) 
` २ सारसपच्चौ। (प०) ३ कर्णिकारहत्, कनियारी । 
४ कुग्रदौपश्ञा कोई पठत । (विएऽराण, २।४। ४१ ) 
कुशेशयकर ( स० पु०) कुशेशयं पद्च' करे यस्य, 
बहब्रो०। विष्णु । 
कुशोदक ( स० ल्लो० ) कुशसंसुपरष्टमुदकम्‌ । दानाथ 
. कुशसहिल जल । 
कुशोदका ( सं ० स्त्रो० ) एक देवो | 
कुम्ठा ( फा० प० ) धातुको रासायनिक क्रिया द्वारा 
जारण करके बनाया हुआ भस्म । 


कशीवश--कषान 


कुश्ती ( फा० खौ० ) मझ्चयुद्द, पकड़, जोड़, पदलवानो- 
को लड़न्त। 
कुश्तोबाज (फा० वि०) मल्ञञुदवमें अभ्यस्त, कुश्तो लड़ने 
वाला। 
काखि ( स'० पु० ) एक चाचायंका नाम। 
कुखुत ( स० बि० ) कु ईषत्‌ युतम्‌, कुगतिस० । अपरि- 
स्फुट आवसे शत, कस सुना इवा, जो साफ साफ सुन 
न पड़ा हो। 
कुश्बस्त्र ( सं० क्वो० ) कु ईषत्‌ श्वस्तन छिद्रम्‌, छुगतिस०॥ 
चुद्र छिद्‌, छोटा छेद । 
कुषक्ष (स'० पु० ) विभोतश्षद्नक्त, बच्चे ड़ेवा 
कुषण्ड ( सं० पु० ) एक पुरोहित । 
कुषल ( सं० त्रि० ) कुश-ला-क बाइलकातू शस्य षत्वम्‌। 
चतुर, दक्ष, पट, होशियार, चालावा । 
कुषवा ( वे० खो० ) एक राचसो । 
“मम्नच्चनन ला युवतिः परास समञ्चन ला कुषवा जगार ४? 
(कक 8 । १८। ८) “कुषवानासौ काचित्‌ राचरी। ( सायण) 
कुषाकु ( स'० घु० ) कुष-काकु३ । कठि कु (क) शिसियाँ काकः । 
(उण्‌३। ७७) १ अग्नि, आग । २ वामर, बन्दर । ३ सूर्य, 
सूरज। (त्वि० ) ४ उत्तापक, तपानेवाला। | 
कुषान ( कुषन, गुषन ) एक युएचो राजवंश। पहले यह 
वंश पांघ खेणियोंमें विभद्वा था, किन्तु पोछे मिल 
कर एक हो गया। यंह लोग अपना पूव अनिश्चित वास 
छोड़ सभ्य बने थे। इनके राज्य बाकद्वियामें कहते हैं 
हजारों शहर रहे | यह. बात शायद बढ़ा कर कहीं 
गयी हो। परन्तु सम्भवत; बाकटिया ईरान भीर यनान- . 
को सभ्यताका मिलनस्थान था । इसके राजावों देमैति- 
अस (100010(7105) और यक्रेतिदसने (१ पाएए८(००प७) 
भारतको भाक्रमण किया था। इस लिये कोई आखर 
को बात नहीं कि युद्दप्रिय युएचो जातिके कुषानोंने 
यूनानियों चोर ईरानियोंका अनुसरण किया हो भीर 
अपने साथ उनको सभ्यताका कुछ अंश लेते भाये हो । 
इस आक्रमणका विवरण और भारतकै कुषानोंआं 
इतिहास ठोक समभा जा नहीं सकता, यद्यपि चग 
राजावोंके नाम विदित हैं। भारतीय साहित्यमें ई 


पेड़ । 


नां 
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कच्दानियों, शिक्षाफलकों घोर सिक्कॉंसे लो गयो 
है। इस साच्यसे यइ आशय निकलता है कि ल्‍ 
कदफिस, कुजूलाकस्‌ या क्यिउ-चिठ-किच्रो नामक 
किसो राजाने ( ४५-८५१ ६० ) युएचो जातिको पांच 
विभिन्न श्रेणियों की एकमें मिला दिया, काबुल उपत्य- 
काको जय किया भौर यूनानो राज्यका भवशिष्ट अंश 
दबा लिया। सम्भवत; कुछ दिन पोछे विमोकदफिस, 
चिमकसिस्‌ या एन-काव-चिन-ताई उनके उत्तराधि- 
कारी इए और उन्होंने उत्तर भारतको पूणरूपसे 
विजय किया । फिर कनिष्कका राजल ( १२२-५३? 
ई० ) इषा, जो पूर्व एशियाकै भोतर बाइर वोद्दघमंके 
संरक्षक और ढतोय वोदसझछ्कके आह्वानकारो-जेसे 
प्रसिद्च हैं। कइते हैं उन्होंने भो काशगर, यारकन्द्‌ 
भौर खुतन जय किया था। उनके उत्तराधिकारो 
इबिष्क भौर फिर वासुदेव इए, जो २२५ ई°को अवश्य 
मर गये होंगे। वासुदेवके राजत्व पोछे ङुषानॉंकी 
शक्ति क्रमशः चोण पड़ी भौर सिन्धुकी उपत्यका भौर 
उत्तर-पूवे अरफगानस्थानको खदेर दिये गये। चोना 
अन्यकारों को वणंनाके अनुसार यहां उनका राजपरि- 
वार किदार जाति कढ क दूरोसूत इआ। किदार भो 
युएचो जातिकै हो वंशधर थे। कुषानॉंके भारतको 
अग्रसर होत समय वह वाकड्यामें हो रच गये थे। 
` पोछेको किदारो हिन्दूकुशके दक्षिण इट गये; कारण 
चौना सोसाप्रान्तसे गुभाङ्ग-युचाङ्ग पसिमको बढ़े थे। 
४३० <० के समय कन्दाच्षारमें कुषानोंका एक चुद 
राज्य फंलाफला था, परन्तु इणोंके आक्रमणोंसे 
विध्वस्त इुआ । 
कुछ ग्रन्थकार कुषान-वंशको उपयुक्त वंशावलो 
-खोकार नहों करते भर सोचते हैं--कनिष्कको 
इसासे आगे यहां तक कि उनसे ५८ वर्ष पचलेके 
व्यक्ति मानना चाहिये और इविव्कके पहले या पोछे 
वसुष्क नाम जेसे कोई दूसरे भी राजा रहे। किसो 
प्रकार इं० सन्‌से बहुत पहले या पोछे युएचियांज्ञा 
भारत आक्रमण नहों इवा और भारतकी सभ्यता पर 
उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । उनके सिक्कों में अआचरणों रा 
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'है। साधारण रूप और आशक्ति रोमक है। लेख 
यूनानो या खरोष्टो साषामें लिखा है। सुद्राके पृष्ठ पर 
ईरानो, यूनानो या डिन्दुस्थानो देवता (शिव वा कार्ति- 
केयदेव )-का चित्र है। भ्रद्मभागमें राजाको तसवोर 
वनो है, जो लस्वा खुला कोट, घुटने तक जते 
ओर लंबो टोपी पइने हैं। गन्धारको चित्रथालिका 
जिसके नमूने कनिष्कक्षो राजधानो एरुषपुर ( वतंसान | 
पेथावर )-से गये, एक यूनानो रोमक-कलाको शाखा - 
थो जो पूर्वीय धामिंक विषयोंके लिये उपयुह्ता बनो। 
युएचो -लोग चो .प्रधानतः उसे भारतमें लाये। उसके 
भारत आगमनक्षा कारण $० से १८०-१३० वर्ष 
पहले यूनान और बाकट्रिया कंक भारत विजय भी 
था। भारत चौर बोद् एशिया पर गान्धार-प्रभावको 
आवश्यकता मानो इई बात है। कनिष्क और दूसरे 
राजा स्टृष्दास्प्रद धे, परन्तु किसो प्रकार निषेधक बोद 
न थे। फिर खुतन और काशगरको जोतसे चोनमें बोद- 
मत फेलनेको अवश्य सुविधा हुई डोगो। पोछेको 
इरानो उपाधि कुषान राजाओंका अपना-जेसा बन 
गया। सिक्कोंको मूर्ति विशाल नासायुक्त, दोघेच, 
शमश्च पूणं और मोटे छोठोंको है। इससे युएचो लोग 
मङ्गोलों या उगरो-फिनिकों मो अपेच्ता तुकोंसे अधिक 
मिलते लुलते देख पड़ते हैं। फिर संस्कतमें तुर्कोंको 
“तुरुष्कः लिखते हैं। इससे युएचियों का ओर भो तुकोँ- 
के साथ घनिष्ठ सस्बन्ध प्रमाणित होता है। सुसलमान- 
ग्रन्यकार अलबेरूनोका कइना है कि पहले भारतके 
राजा तुक ( जेसे कनिष्क ) रहे। कुछ ग्रन्यकाराँके 
कथनानुसार युएचो शब्द 'युत'का भपस्त्र गर है, जिस- 
का अर्थ “जाट! होता है। 

कुषार ( सं० पु० ) एक व्यक्ति । ५ 

कुषत ( सं० ल्ि० ) कुष-क्ञ। १ जलमिखित, पानो 


 सिला। २ प्रसन्न, खुश। 


कुषोतक्ष ( वे० पु० ) १ पचिज्ञातिविद्येष, किसरो किस्म 
को चिड़िया। २ कऋटषिमेद, कोई महात्मा। १ कुषोतक- 
के पुत्रपोत्रादि । 


कुषीद ( सं० क्वो० ) कुस्‌-इद' पञ्चात्‌ इषो दरादित्वात्‌ 


भएूवे तारतस्य है, जो बइतसो लति मा ।०माउ प्रत्मम्‌।जुरेदोेसैदेशा: । (उ. । १०९) १ ठडिके अर्थ 
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चन प्रदान, सदखोरी | (त्रिश) २ उदासोन, नि ८, 
गसगोन, निठल्ञा। ३ कुषोदिक, सदखोर । 
कुपोदी (संश पु०) एक अध्यापक। पद सचामुनि 
पष्पिच्लिके शिष्य थे। (विश्यराण, ३। ९1६) 
कुपुस्भ ( व° पुष कीटविशेषको विषस्यलो कसो 
कोडेकै जहरको थेलो। 
“नधि ते कदु यसै विषधान:” ( अथयं १। ३९ । ६ ) 
कुषुम्भक ( वे० पु० ) नकुल, नेवशा। 
“दुद व्रयौधिरे प्रवतमानकः 1 ( ऋक्‌ १ | १९१। १६ ) 
कुष्ठ ( सं० पु० «क्लो० ) कुष-कथन्‌ । इनि-क्षि-नौर-मि-काशिभाः 
5 कथन्‌ ठण_२। २। यद्दा कुत्सितं लिति; द स्था-क, 
पस्चात्‌ सस्य षत्वम्‌ । - अन्वा खगोसूसिसव्यापदिनि कु... । पा ८। 
३।२०। १ ओषधिविशेष, एक जड़ोबूटो । उसे चलती 
इिन्दोमें कुट कते हैं। ( Costus Specious or 
4780८05 ) कुष्ठका संसक्त पर्याय-कदाख्य, दुष्ट) 
व्याधि, परिभाव्य, वाप्य, उत्पल, आप्य, जरण, गदाख्य, 
गदा, (गदाष््य, कीवेर, भासुर, काकल, नोरूज, 
कुठिक, रुजा, गद, भासय, पारिभद्रक, राम, वाणो- 
रज, पावन, कुत्सित, पाकल और पक है। भावप्रका- 
शके मतानुसार वइ उप्ण, कट, खादु, शक्रजनक, तिक्क 
आर शठ होता है। वह वातरह्न, वोसप, कास, कुछ, 
वायु चौर कफरोगको नाश करता है। 
` छठका प्रकार भेद भो चोता है | पुष्तरमल एक 
प्रकारका कुष्ठ दो है। उसका संस्कत पर्याय पोष्कर, 
पुष्कर, पश्मपत्र भोर काश्मोर है। भावप्रकाशके मतने 
` भुष्करमल कुष्ठ, कटु, तिन्ष चौर वातसैप्िकल्वर, 
दाथ, अरुचि तथा शासरोगनाशक है। पाख शूल 
रोग पर वह बडा उपकार करता है। 
२ विषभेद, कोई जहर । 
` ३ रोगविशेष, कोड़को बोमारो । वैद्यशास्त्रे 


लुसार सातप्रकारका मद्दाकुष्ठ भोर व्यार प्रकारका 


ओ- चुट्रकुष्ठचोता रै। 
जिन संडिताकाराँकै मतमें कोई कुष्ठ मद्दापातक और 
कर दतिपातकका चिङ्क है। भविष्मपुराणमें लिखा 


विचर्चिका, दुखमा चचरोय, विकचु, ब्रण्तास्त्र 


कुषोदौ--कुष्ठन्त 


कपाल, नासिका एवं सवंगात्रमें कुछत्रण रहता, वह 
देवकार्य, पिढकायं प्रति समस्त कायके भयोग्य ठह- 
रता हैं। उसके मरने पर उसे तोथ अथवा हचसूलमै 
प्रोधित करना चाहिये। उसका पिण्डदान, तपण 
अधवा दाहकाय करना अनुचित है। यदि छइ मास 
अथवा तोन मासके कुष्ठरोगोको कोई दाइ करता, तो 
इसे दाइान्तर चान्द्रायण प्रायसित्त करना पड़ता 
है। विष्णुसंडितामें कुष्ठरोगको पूव॑जन्माचरित अति- 
पातकका चिद्धप्रकाश बताया है। शातातपने अपने 
कमंविपाकमें कुष्ठरोगक्षो महापातकके लक्षण जसा 
निर्देश शिया है। इष्टरोग देखो। 
४ कुलिष्जनहच, कुलोंजनका पेड़ । 

कुछ ऋण्टक ( सं० पु०) खदिर इच, खरका पेड़। 

कुष्ठकालानलरख ( सं० पु० ) कुष्ठाधिकारका रसविशेष, 
कोठ़की एक दवा । गन्धश, पारद, टण, तास्त्र भोर 
लोइको पिप्पलोके साथ भस्म करके पञ्चाङ्ग निस, 
फललत्रय तथा राजतरुको भावना देना चादिये। इस 
रसको एक गुष्ज्ञा परिमित मात्रा सेवन करनेसे सव- 
प्रकार कुष्ठरोग आरोग्य चोत। है। ( रसेन्ट्चिन्तामणि ) 

कुछकुठार रस (सं० पु०) कुछाधिकार का रसविशेष, कोठ्‌' 
को एक दवा। १ भाग सूतमस्म, १ भाग गन्धज्ञ ; मत 
लौइ, तास्त्र, गुगगुलु, त्रिफला, महानिस्ब, चित्रक्ष तथा 
थिलाजतुमे १६ भाग प्रत्येक, ६४ भाग करच्जवोजरण 
भर ६४ भाग अन्नके चर्णानुरूप छत तथा मधुसे विलो 
डन करने पर यह औषध प्रस्तुत होता है । (रसरबाकर) 

कुछकेतु (सं० पु०) कुष्ठनाशन; केतुक यस्य! 
सूस्याइल्थच्ुप, एक भाड़ । 

कुष्ठगन्धा ( सं° स्रो० ) अश्वगन्धा, भ्रसगंघ । 

कुष्ठगन्धि ( सं० क्वो० ) कुष्ठस्थेव गन्धोऽस्य इक्षारान्तादेः 

एलुवा ॥ 

कुष्ठगन्धिनो (सं० खो») कुष्ठखव गन्धो६सत्यस्या), कु 
गन्ध-इनि स्त्रियां डोप । अश्वगन्धा, असगंघ। 

कुष्ठन्न ( सं० त्रिः ) कुष्ठ' इन्ति, कुषठ-इन्‌-टक्‌ । १ कु" 
नाक, कोढ़ मिटानेवाला। (पु०) २ हितावशो/ 
कोई लता। ३ खद्रिहत्त, खेरका पेड़। ४ पटोशलंता 


शस । उपमानाद्च। पा १। ४ १३७। एलवालक, 
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कुन्नी -- कुछ्रोग | 


-कुष्ठप्नी ( स० स्त्रो० ) कुष्ठन्न स्त्रियां डौप्‌। १ काको- 
दुस्वरिका, कठगूलर। २ काकमावो। ३ वाझुचो। 
३ हितावली । 

कुष्ठतोदन ( स'० पु० ) रत्माखदिरत्क्त, लाल खेरका 
पेड़ । 

कुछदलनरस ( स० पु०) कुष्ठाधिकारका रसविशेष, 
कोढ़की एक्ष दवा। गन्धक्ष, पारद, वाकुचो, पलाशः 
वोज, चित्रक और शण्ठो प्रत्थेञ्ञका समभाग चण 
मिलानेसे उक्त रस प्रसुत होता है। ( रसरबाकर ) 

कुछठदोषापहा ( स'° स्त्रो० ) वाकुचो, सोमराजो। 

कुष्ठनाशन ( सं० पु० ) कुष्ठं नाथयति, कुष्ठ-नश्‌-णिच्‌ः 
इनिःल्य्‌ः। १ चौरोशहल, कोई पेड । २ इब्ने तसष प, 
सफेद सरसों। ३ वाराह्रोकन्द । ४ रत्ताखदिरठच, 
` बवाल खेरका पेड़। ५ भ्रारगधघद्ठ्त, अमिलतासका 
पेड़। ६ कुछ इरघ्चचमात्र, कोढ़के लिये मुफीद कोई 
दरख त । ( त्रि’ ) ७ कुछनाशक, कोढ़ सिटानेवाला । 

:कुछनाशिनो ( स' स्तोौ० ) कुछ -नश्‌-णिच-इनि-ङोप्‌। 
१ वाकुचो, सोसराजो। २ काकमाचो । 

कुछनोदन ( स० पु०) कुटे नोदयति, कुष्ठ-नुद्‌-णिर्‌- 
ल्‍्यूटू। रक्खदिरहक्ष, लाल खेरका पेड़ । 

:कुछरोग ( स० पु०) महाव्याधि नामका रोगविशेष, 
कोठ्को बोमारो। आयुवदोय वेद्यकगन्थोंके मतमै 
सिध्य आधार, मिष्या आचरण; विरुद्ध भन्न, पानोय एवं 
अत्यन्त तरल, खिग्ध तथा गुरुपाक द्र॒व्योंके सेवन,वमन 
वेग एवं मलमूत्र वेगधारण, असतिरिज्ञ परिञ्चस, अत्यन्त 
रोद वा अर्निके ताप ग्रहण, आहारान्त भरतिरिल्ञा परि- 

“अस ; रोद्र-सन्तस, भयाते वा परिआन्त व्यक्षिके विश्वास 

-न करते शोतल जलपान वा खान, श्रोत, उष्ण, उपवास, 

"अनियमित आहार, मुक्ताट्रव्य जोण न होते पुनर्वारके 

“आहार, वसन विरेचन प्रति पञ्चकमके भन्त कुप थ्य- 
सेवन; अत्यधिक नवान्न, दधि, मत्स्य, लवण, अस्नन, 
माषकलाय, सूलक, पिष्टक, तिल, दुग्ध किंवा गुड़ 

-भक्तण, सुहाद्रव्यको विदरधाजोणावस्थासे सेथन, दिवा- 
निद्रा -चोर ब्राह्मण किंवा शुरुजनके असिभव एवं 

-युसुतर पापकमके अनुष्ठानसे वात, .पित्त चौर कफ 
एक समय कुपित होके त्वक, रहता मांस 
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विगाड़ते और कुष्ठरोग उभाड़ते हैं। अतएव कुष्ठ- 
रोगका साज्षात्‌ कारण सात प्रकारका है-दूषित 
वात, पित्त, कफ, त्वक, रक्त, मांस और प्रस्व (सांस _ 
ओर त्वकके सघध्यका एक प्रकार रस ) | 
कुष्ठरोग अष्टादश प्रकार है। उसमें सात प्रकारका 
कुष्ठ सद्दाकुढठ और एकादश प्रकारका चुद्रकुष्ठ 
कच्ाता है। कापाल, उदुस्बर, मण्डल, सिध्म, काक- 
णक, पुण्डरोक भोर चरच्तजिद्धशा नास मह्ाकुछ है। 
एककुछ्ठ, गजचस, चमंद्ल, विचचिका, विपादिका, 
पासा, कच्छ, दट, विस्फोट, किटिम भौर घ्लसक 
ग्यारह को क्षुद्र कु कहते हैं। सवंप्रज्ञार कुछ त्रिदो- 
पसे उत्पन्न होता है। किन्तु दोषको उल्वणताके भनु- 
सार वातज, पित्तज, कफल, वातपेत्तिक, वातसञ्न सिष, 
पित्तहेसिक भोर साक्रिपातिक सात चो भेद कडे हैं । 
कुष्ठरोग लगनेसे पूवे चमं मस्टण, खरस; घमंको 
अधिकता वा होनता, विवणंता भौर स्परज्ञान- 
रहित हो जाता भोर दाइ, कण्ड तथा सूचोविद्ववत्‌ 
वेदनाका वेग बढ़ आता दै । व्रण शोघ्र निकलता, 
दोघंकाल ठइरता ओर अत्यन्त वेदना करता है। 
ब्रणके अछुःरको रुक्षता, अल्प कारणे हो उसको वदि, 
रोगोको क्वान्ति, रोमाञ्च घौर रक्त छष्णवण होना 
कुष्ठ का पूर्वरूप है। वाताधिक्यसे कापाल, दित्ताघि- 
वयसे उदुस्वर, कफाधिक्यसे मण्डल एवं विचचिका, 
वातपित्ताधिक्यसे करचजिह्न, वातञ्चेझाधिक्यसे चमं - 
कुछ, एककुष्ठ, किटिम, सिध्य, अलसक तथा विपा- 
दिका, पित्ते आके आधिक्यसे दहु, शतारुषो, पुछछरोक,. |. 
विस्फोट, पामा, एवं चमंदल भोर त्रिदोषके आधिक्यसे 
काकण कुछ उत्पन्न होता है। 
चसका उपरिसाग खपड़े-जसा इंषत्‌ रह्ल एवं 
छप्णवण युज्ञ, रुच, ककश- और अत्यन्त वेद 
रइनेसे कापालकुछ काता है । | 
उदुस्बर कुछमें चमं यच्जड्युरको भां 
जाता, दाइ सताता, वेदनाका वेग 
खुजसाता है। फिर उसके छपरिस्थि 
वण घारष करते हैं। DT 
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"क्र शावापन्न, स्रिग्ध भौर उच्च मण्डलाकारमें उद्थित 
डोके परखर मिलित रहता, उसे चिकित्सक मण्डल" 
कुछ कइता है। वह कष्टसाध्य है। 

(सक्म कुमे चमे अलाबुपत्रको भांति खं तवण 
तथा डेषत्‌ रक्ततण हो जाता भोर घषण करनेसे धलि- 
जेसा निकल आता है । 

जिल कुष्ठका दण शुष्त्ञाफलको भांति रक्त तथा 
पाखे में ऊष्ण किंवा मध्यमं कृष्ण एज पाशवम रावण 

रहता, वेदनाका वेग घत्यत्त बढ़ता भर त्रण नहीं 
पकता, उसका नाम काकणकुष्ठ पड़ता है। 

रक्षपद्चग पत्रकी भाति रक्त और खेतवण कुष्ठको 
पुण्डरोक कुष्ठ कहते हैं । 

ऋचनिद्रके मण्डलससूइको भआछाति भन्नुकको 
जिच्ठाके सहृ चोतो है। वह सव ओर रहा-वण भौर 
मध्यमे कष्णवण , .ककश अर वेदनायुत्ता रहता है। 

जो कुठ भ्रनेक स्थानमें व्याप्त होके मत्स्यके मांस 
जेसा उठ आता, वड एककुछ कचाता है। एक्षकुष्ठ 
रोगमे घर्मावरोध इवा करता है। गजचरू-जेसे अति- 
शय स्थल, रुच और क्कष्णवण कुष्ठको गलचमं 
कहते हैं। . ह 

चमंदल कुष्ट रक्षवण वेदनायुहा भौर कार युत्त 
होता है। उसमें सर्शासइ स्फोटक निकलता और 
चमं विदोण हुवा करता है। 

जिस कुष्ठमें क्षष्शवण , कण्ड युत्ता और बह स्ताव- 
शोल पोड़का निकल आतो, उसको वेद्यसण्डलो 
विचका बताती है। 

पामा कुष्ठमें कण्ड भोर दाइयुक्ता खाबशोल क्षुद्र 
पोड़का उत्पन्न होती है। 

जिसमे इस्तदय भौर नितस्ब पर पामाको भांति 


अथच अत्यन्त वेदनाथुक्त स्फोटक निकलते, छसे कच्छ 
कहते हैं । 


ददू कुछमें रक्षवण एवं कण्डयुत्त पोड़का मण्डला- 
कार उठतो है। जिस कुछठमें चर्म बहुत पतला 
-पड़ जाता थौर स्फोटक शाव वां रक्तवर्ण दिखता, 
बह विस्फोटक कहांता है। किटिमक्षष्ठ श्वाववर्ण, 
रख भोर यष्कत्रणको भाँति क्ष ता है| ख 
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कुष्ठरोग 


जिस झुषमें रप्तावणु, कण्ड युक्ञ भोर इत्‌ स्पोटक 
निकलता, उसका नास अलसक पड़ता दै। शतारः 
कुष्ठमें दाहयुक्त भोर रक्ता वा श्याववण बइतर व्रण 
उत्पन्न होते हैं । 

रसधातुगत कुष्ठमें देइको विवणता, रुक्षता 
रोसाञ्च, धिक घम ओर त्वकका स्पशज्ञानराद्षि्य 


देखते हैं । 


रक्वाख्रित कुछमें वाण्डका प्रावरथ और अत्यन्त पूय- 
सच्चय होता है। मांसगत कुछमें छुष्ठाधिक्य रहता, 
मुखशोष लगता, शरोर केश पड़ता, क्ष॒द्र पोड़का 
उद्धव लगता और सूचौविधवत्‌ वेदनाशुष्ता स्थिर भावापत्न- 
स्फोटक उठता है। मेदगत कुछमें इस्तच्चय, गसनशक्ति- 
का अभाव, सर्वाङ्कमें वेदना तथा लत भोर रक्तामांघगत 
कुछका समस्त लक्षण प्रकाशित होता है। अस्थि एवं 


' सज्जागत कुछ्ठ में नाशाभङ्ग, चच्नुरत्तवण, खरभङ्ग, वेदना 


खोर चतस्थानपर कोड़ा देखते हैं। वाताधिका- 
से कुछ रच्चावणे वा कष्णवणे, खरस्पश, रुच, ओर 
वेदनायुक्त होता है । इसो प्रकार पित्ताधिक्यसै कुष्ठरोग 
रत्तावणं एवं दाइ तथा स्त्रावयुत्ता और कफाधिक्यसे कण्डु 
एव' गाढ़ के दयुत्त, खिग्ध, गुर्‌ भोर शोतल रहता है। 
त्िदोषजकुष्ठमें दिदोष और साक्निपातिकमें चिढीषका' 
लक्षण प्रकाशित होता हैं। लक, मांस वा रत्ागत भीर 
वालश्चे पझाधिका कुछ साध्य होता है । मेदोगत भीर 
चन्द कुष्ठ याप्य है। फिर सब्जा वा प्रस्थिगत ; कामि, 
दाइ एव मन्दारिनियुत्ता और त्रिदोषज्ञ कुष्ठ असाध्य 
होता है। कुष्ठरोगमें अङ्ग विदोण होके पूयादिखव 
चन्नु रत्तवण, स्ररभङ्क और वमन विरेचनादि पञ्च कमं 
दारा उपकार न होनेसे रोगो अचिर हो मर जाता है। 
गुह्यदेथ, शिशक्ष, योनि, इस्तपदतल किंवा ओछ्ठगत 
किलास होनेसे आरोग्य सिलना कठिन है । कुष्ठरोगी 

के साथ मेथुन, एकत्र भोजन, शब्यामें शयन, उपवेशन 
किंवा उसका गात्रस्मश भौर निश्वास ग्रहण अथवा 
उसका व्यवद्धत पुष्प, फल, अनुलेपन प्रति व्यवहार 
करनेसे कुष्ठरोग लग जाता है। वातोल्वण कुछठमें धत 

प्रयोग, कफोल्वण कुष्ठे वमन और पित्ताधिका कुडे 


०र्जे॥सरिषेक, ओह रत्तामोच्ण कतंव्य है । इरोतकी 


कुष्ठरोग 


निल्नभ्रूसजात करच्छ, खे तसषप, इरिद्रा, सोमराजो, 
सेन्धव और विडुड्रः समस्त द्रव्य समभागमें गोसनूत् 
द्वारा पेषण करके प्रलेप लगानेसे कुछ नष्ठ होता है । 
सोमराजो ओर शुण्ठो का चण समरभागमें मिलाके उद्द- 
«न करनेसे वधित कुछ घट जाता है । निम्बके पुष्पित 
होनेके समय फल और फलित छोनेके समय फल 
ग्रहण तथा उसका वल्कल, सूल एव' पत्र चाइरण 
करके चूण करना चाहिये। फिर उसके चारमें दो 
भागोंको खङ्गराजकै रसको सात दिन भावना देते 
हैं । अनन्तर चिफला, त्रिकटु, ब्राह्मो, गोछ्ुर, भज्ञातक, 
चित्रक, विड्ङ्गसार, वाराहोकन्द, लो, गुलेचोन, 
इरिद्रा, दारुहरिद्रा, सोमराजी श्योणाक, दालचोनो, 
कुष्ठ, इन्द्रयव और आक्षनादि सकल समभागमें च्‌ण 
करके निस्बचूणंके अर्धाशमें मिलाना और खदिर, 
पोतगाल तथा निस्वके काथ दारा सात दिन भावना 
लगाना चाहिये। उत्ता श्रीषघको मधु, तिक्त वा 
खदिर चौर शालके काथ सहित लेइन करनेसे विच- 
चिका, उटुस्बर, एण्डरोक, कापाल, दहु एव किटिभ 
प्रथृति कुष्ठका प्रतोकार पड़ता है। औषधको माचा 
प्रथम दिन १ तोला रचतो और दूसरे दिनघे एक एक 
तोले बढ़ पल पर्यन्त पईंचतो है। भौषध जोण होने पर 
ग्ध अथव खघुट्र्य आहार करना चाहिये। ५ पञ्च 
सोसराजो, ५ पल शिलाजतु, १० पल गुग्गूल, ३ पल 
सर्णमा्िक ए ' २ पल लौइ तथा मुण्डो सौर त्रिफला, 
करच्छ, तेजपत्र, खदिर, शुलेचोन, ल्लिष्ठत्‌ ( निसोत ), 
दन्तो, सुस्ता, विड़ड्र, इरिद्रा, कुटज, दालचोनो, 
निम्ब, चित्रक एव श्योणाक २५।२५ पल लेके 
सधुके सद्दयागसे वटिका बनाना चाचिये। उक्त श्रोष- 
धको एक वरिका प्रातःकाल गोमूत्रके साथ निगल 
कर खानेसे कुष्ठ श्रच्छा चो जाता है। इसके व्यतोत 
एकर्वशतिक गुग्गुलु, अर्तभल्लातक श्रवलेड, मझा- 
भल्लातक, लघुमस्निछाद्‌ काथ, सध्यमच्ज्ञिठादि क्वाथ, 
बचन्म॑च्चिध।द काथ, लघुमरिचादि तेल, महामरिः 
चाद्यतेल, तालकेशरस आर गलितकुष्ठ/रिर्स सेवन 
. करनसे कुष्ठरोग [मट जाता है। 
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नागकेशर सकल समभाग चण करके सेवन करनेखे 
बइकालका सिंझ नामक कुछ आरोग्य होता है। 

सूलाका वोज अपामाग रसके साथ अथवा कदली के 
चार सहित इरिद्रा पेषण करके प्रलेप लगानेये भी 
सिष्य नष्ट चो जाता है। दारुडरिद्रा, सूलाका योज, 
इरिताल, देवदारु तथा तास्वृन्पत्र प्रत्येक २ तोला 
और शङ्कचूणे आध तोला सकल एकत्र जल दवारा 
पेषण करके प्रलेप देनेसे सिध्य अच्छा होता है। 

किश्चत्‌ जलकी आस्रपेशों ( पसच्र ) जलके 

साथ ताससत्रपात्रमें पेषण करके प्रलेप चढ़ानेसे चमंदल 
मिट जाता है। शुष्क आमलको जलके साथ इस्त 
द्वारा घर्षण करनेसे चमंदल-रोगाक्नान्त व्यज्ञिका 
प्रतिकार पड़ता है। 

८ तोला जोरक भर ४ तोला सिन्दूर डाल आध 
सेर तेल पाक करके प्रयोग करनेसे पामा नष्ट चोती 
है। मच्जिष्ठा, त्रिफला, लाचा, विषलाङ्गला, इरिद्रा 
और गन्धकके चण द्वारा रीद्रके उत्तापमें तेल पाक 
करके सेवन करनेसे भी पामा अच्छो हो जातो डै। 
सेन्धव, चक्रमदे, सषप भीर पिप्पलो काच्चिक दारा 
पेषण करके प्रयोग करनेसे पामाकण्ड विनष्ट 
होतो है । 

४ सेर सषपतेल, कंल्कार्थ १ सेर इरिद्रा भर १६ 
सेर आकनादिपत्रका रख एकत्र पाक करके सेवन 
करनेसे पामरा, कच्छ तथा विचचिका रोग प्रशसित 
हो जाता है। आरम्वघपत्र, निन्त्रभूमि जात करच्ञ्- 
पत्र, पला, सेप, श्वे तसषप, इरिद्रा, कुटज, य्िमध्च, 
मुस्ता, शुण्ठो, रक्तचन्दन, अआमलक्ो, यवानो भौर 
देवदार समभागमें चूण करके सप तेलके सहयोग- 
से मदन करने पर पामा रोग इटता है। कुष्ठ, विड्ङ्, 
चक्रमदं, चरिद्रा, सन्धव तथा सर्षप सकल द्रब्यः 
काप्त्रिकके साथ अथवा डूबा, सघो, सेन्धव, चक्रमद 
एवं नन्दोहधच्त समभागमें कास्तिक तथा तक़के साथ 
पेषण वारके प्रलेप देनेसे अल्प भ्ालके मध्य छो दहुरोग 
अच्छा होता है। ह; 

गण्छिलक्रण, श्तेतसपंप तथा खद्चोपत्न तोनो 
समभाग और समस्त द्रव्यसे दिगुण चक्रसदेपत अष्टगुण 
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ज डवोके रख छोड़ना चाहिये। तोन दिन 
तेह समस्तको एकल पेषण करते हे । पोछे वन्धोपल 
( बिनुवाकण्डा से दटुखान घषण करके उसका 
लेप लगा देना चाहिये। उत्त प्रलेपके प्रयोगपे सात 
दिनके सध्य दहुरोग निस्य नष्ट हो जावेगा । (भावप्रकाश) 
युरोधौय चिकित्सकाकै मतें कुष्ठरोग सर्वाङ्गव्यापौ 
३। उनमें कोई कोई इसको संक्रामक कता है। किन्तु 
अनेक युरोपिय इसे संक्रामक न मानते भो पुरुषानु 


क्रमिक बताते हैं। उन्होंने ज्ञोपद प्रति रोगोंको भो 


कुष्ठरोगड हो अन्तनि विष्ट किया दै । शीपद देखो। दूसरे 
(किव्क कुष्ठरोग पर पारद व्यवहार करते हैं। 
किन्तु इस देशके वेद्योंके मतमें पारदका व्यवहार 
प्रशस्त नहीं। कोई कोई युरोपोय कुष्ठपर चावलमोगरा 
सोर गजेनङ्ा तेल व्यवहार करता है। 
भतिपू्ेकाल सिर और भारतवषंके लोग कुछ- 
रोगको विशेष संक्रामक और पुरुषानुक्रमिक समभ 
ङृषठरोगोरे प्रति छणा करते थे। प्राचोन ऐतिहासिक 
मनेधोने लिखा दै-'रमेशके पुत्र मिसरराज सैनेफ- 
बाने राज्यके सकल कुष्ठरोगियोंको एकत्र करके अरघ- 
को मरुसूमिके निकट निब्सिसर पहु चाया चर 
जनसानवविदीत अवरोश नगरमें रइनेको आदेश 
सुनाया था। पोछे उन्होंने पेलेष्टाइनवासियांसे मिल 
'बसेयुदको घोषणा को। उससे मिसरराज भेनफथाने 
इथिवो[पयको पलायन किया ।' 
भारतके वङ्कालप्रान्त और चोनराज्यमें कुष्ठरोगि- 

योंको संख्या अधिक हे। चोनदेशम वह रस्म वेचनेके 
सिवा दूसरा कोई काम करने नहीं पाते। भारतके 
नाना स्थामोंमें कोढो रोगसुहा छोनेके लिये नागराजकी 
पूजा करते हैं। 

कुहल ( सं° क्वो०) कुव्सितं स्थलम्‌ अस्बषठादित्वात्‌ 
षत्वम्‌ । १ ङुन्सितस्थान, खराब जगह । को; एधिव्याः 


खलम्‌ । २ एथिवोका उपरिभाग, जमोनक्ञा ऊपरो 
हिस्सा। 


कुष्ठविढ्‌ (सं० खो०) कुष्ठख तत्खरूपादेः विद्‌ विद्या 
 कुष्टविदेक्षिप्‌। १ कुष्विद्या, कुछके खरूप चादिका 


आग, ; कोठ्को पहचान | ८८,बि१, 13० ही सत 


कष्ठल--कुष्ठहरता लेश्वर 


लक्षणादि दारा समभानेवाला, जो कोढ़को 
पहंचानता हो । 

कुष्ठवेशे ( सं० पु०) कुछ वेरो तन्नाशक इत्यथः), 
`६-तत्‌। छच्चविशेष, चावलमोगरा। इसका संस्कत 
पर्या-शेलरोचो; महागद और वेवस्रत है। भाव- 
प्रकारके मतमें कुवेरो बलकारक भौर रसायन होता 
है| पामा, विचचिंका, कण्ड सि, उदद, विपादिका 
धासवात, वातरहा ओर कुष्ठरोगपर वह उपकारक 
है। कुष्ठरोग में उसे दोघेकाल व्यवहार करनेसे विशेष 
फल मिलता है। उसके फलका वोज और वोजका 
तल ग्रहणोय है। 


कुछ शेलेन्द्रवच्वरस ( सं० पु० ) छुछाधिकारका रसः 
विशेष, कोढ़को एक दव! । इरिताल, सरिच, कुष्ठ, 
काचलवण, टङ्कण (साद्दागा), इरिद्रा, वचा, निगु ण्डो 
सौर निस्ब तथा कारवेक्षके वोज वा पत्र प्रत्येक १ 
तोला, सबंचूणंसम गुगगुश्चचूण , सोमराजोचूण' | 
८ तोला, पारद एव' गन्धकका मिलित चूण १६ तोला 
ओर त्रिफलाशद लोह १६ तालाको एकत्र गोसूत्रमे 
मिला ६-६ माषाकी वटो बना लेना चाहिये। यह 
रस कुछरोगोके लिये अन्टतोपस होता है । (रसरबाकर) 
कुछ सदन ( सं० पु० ) कुछ' सूदयति नाशर्यात, कुष्ट-सूद 
णिच_ल्यू। भारग वध, अभिलतास। 
कुष्ठइन्ता ( सं० पु०) कुष्ठ' इन्ति, कु्ठ-इन्‌-ढच,। १ 


इस्तिकन्द्नाम सद्ाकन्ट्याक। (त्रिश) २ कुष्ठनाणक, 
कोढ़ सिटानेवाला । 


कुष्ठ इन्तरो (सं° खो०) कुष्ठ-इन्त स्त्रियां ऋदन्तात्‌ 
डोप्‌। वाकुचो, सोमराजो । , 

कुछ हर. ( सं० पु०) कुष्ठ' इरति, कुछ-हू-भच, | 
हरतैरनुदासबेधघ .। पा ३९९, १ विद्खदिरह्ठच्ं। (ब्रि०) 
२ कुठनाशका कोढ़ मिटानेवाला । 


कुष्ठदरतालेश्बर ( स० प ) कुष्ठाधिकारका रसविशेष 
कोढ़को एक दवा। शुन हरिताल १२ भाग, गन्धक 
१६ भाग, पारद भाग और क्कष्णाम्त्रभस्म ७ माग 
एकत्र भइरटक्षाथ, सेइण्ह्चोर, अकचोर, करवोर' 
7. भरत प्र -्त ब्रा ० लदुर्वरक्ताथसे मदेन करना चाहिये । फिर 


` कुछहा--कुझारण्ड 


-तास्त्रकोटरमें समस्त रखके पुटपाक विधिसे ६ प्रहर 
पाक करते हैं। ( रसैन्द्सारस'यइ ) 

'कुछहा (सं० पु०) कुष्ठ' इन्ति, कुष्ठ-इन्‌-क्षिप । १ पटोलः 
वक्त, परवलका पौदा । २ सप्तप्ण । ३ कुष्नाशक । 
कुष्ठहृत्‌ ( सं० पु० ) 
तुगागसच। १ खद्रिहच, खेरका पेड़। २ विट्‌ 
खदिर। (त्रि०) ३ कुछनाशक, कोढ़ दूर करनेवाला 


-छुछठाङ्क ( सं० क्वि० ) कुछ भङ्ग यस्य, बइत्रो०। कुष्ठ- 


व्याधियुक्ष, कोढ़ी । 


:क्ुछादिचुणं ( सं० पु०क्वो०) कुष्ठाधिकारका चुण- 


विशेष, कोढ़को एक बुकनों। कुष्ठ, दन्तो, यवचार 


त्रिकटु, सोचर लवण, सेन्धवलवण, विट्लवण, वच, 


छष्णनोरा, यवानो, हिङ्ग, सजिकाचार, चविका, 


` चित्रक भौर शण्ठो सबको चुण करके मिश्वित करना 
'बाहिये। इसे कुष्ठादिचूणं कहते हैं। इसको जलके 


साथ सेवन करनेसे वातोदर नष्ट होता है। ( भावप्रकाश ) 
-कुछाद्यतंल ( सं० क्वौ० ) ऊर्स्तम्भक्षा तेलविशेष, जांघके 


जकड़नेकी एक दवा। सष पतेल ४ सेर और कल्कार्थ 


कुछ, सरल निर्यास, वाला, सरलकाष्ट, देवदारु, नाग- 
केशर, वनयवानो तथा अश्वगन्धा सकल एकत्र १ सेर 
यथाविधान पाक वारके मधुके साथ यथामात्रा पान 
करनेसे ऊरुस्तस्भ खुल जाता है। ( मावप्रकाश ) 
-कुष्ठ।दुइत॑न ( सं० क्वो०) कुष्ठरोगका उच्दतेन-विशेष, 
कोढ़ पर मलो जानेवालो एक दवा।. कुष्ठ, इरिंद्रा, 
तुलसो, पटोल, निस्ब, अश्वगन्धा, देवदारु, शिश, 
सषप, तुस्व रुधान्ध, कैवत-मुस्तक भोर चोरघुष्पो 
समभागमें तक्रके साथ पोसके तेल लगाने पोछे शरोर 
पर मदन करनेसे कुष्ठरोग मिट जाता है। ( चक्रदत्त ) 
-कुष्ठान्तकरख ( सं० पु० ) कुष्ठाघिकारका रसविशेष, 
कोढ़को एक दवा | शद्पारद एक भाग और गन्ध २ 
भाग, निशु ए्डो तथा वाकुचोके रसमें एक दिन सदन 
करना चाहिये ।.फिर इसे एक याम लवणक यन्त्रमें 
'पाक करते हैं। अनन्तर तुख्य त्रिफला तथा वकुंच 
"फलके साथ इसको चण करके सबके वरावर सङ्क राज- 
काच्ण डाल यह औषध लोहभाजनमें पलाश एव 


कुष्ठं इरति, कुष्ठ-ह-क्षिप्‌ 
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एक दिन पोछे निष्कप्रमाण वटो बनाके प्रतिदिन 
सेवन करनेसे कुछ भौर विस्फोटक नष्ट होता है। 
( रसरब्राक्षर ) 

कुछारि (सं० पु०) कुष्ठख अरि! तन्नाशक इत्यथः, ६-तत्‌ | 
१ खदिर, खेर। २ विट्खदिर । ३ पटोल, परवल। 
8 भादित्यपत-वच, सदार। ५ भ्रमरारिपुष्पतच्त, एक 
पेड़ । यह मालव देशमें प्रसिद्द है। ६ गन्धक। ७ कुछ- 
नाशक, कोठ़ दूर करनेवाला । 

कुष्ठारिरस (सं० पु०) कुष्ठाधिकारका रसविशेष, कोढ़को 
एक दवा। श्वेतवला, पोतवला, नागवला, ब्रह्मदण्डो 
काकड्सुर, ब्राह्मणयष्टिआसूल, खे तवाव्यालन्ष, पोत- 
वाटयालक और गोरक्षचाकुल्या समभाग मघुके साथ 
सेवन करनेसे कुष्ठरोग दब जाता है। ( रदेन्द्रसारस'यइ ) 

कुडिक (स'° लो०) अयके किणाधका मध्यभाग, 
चोड़ेके दोनों अगले पेरोंके बोचक्षो जगइका दर- 
सियानो हिस्सा। 

कुडिका (व° स्त्रो० ) कुष्ठोव कायति, कुष्ठो-के-कः । 
यज्ञोय पणके पाददेशका एक अंश । यह अंश यज्ञ 
कसम परित्यज्य है । १ 

“यश्ते नङ्घा याः कणिका ऋच्छरा ये च ते शफा: ।” 
| ( अथवं १०।९। २३) 

कुडित ( सं० व्रि० ) कुछ' जातमस्य, कुष्-इतच_। जात- 
कछ, कुछ्ठरोगयुक्त खोपुरुषकै शक्रशोणितसे उत्पन्न, 
कोढ़ीसे पेदा । 

कुछो (स० त्ि०) कुष्ठ मत्वे इनिः। इवोपतापगद्याद ` 
प्राथिस्यादिनिः। पा ५।२।१२८। कुष्ठरोगयुक्क, कोढ़ो 100 

कुष्णोष ( स'° पु० ) सरोरूपज्वर, सांप वगैर हके काट- 
नेसे आनेवाला बुखार । 

कुसल ( सं० क्वो० ) कुष्‌-कालन्‌ । छटिङबिभगा कालन्‌ू।छय 
४१८६। १ पत्र, पत्ता। २ छेदन, कटाई। ३ सुकल, 
कलो । eR ee 

कुष्माण्ड ( सं० पु० ) कु ईवत्‌ उस्रा अण्डेवु बोजे यस्य। क 
फललताविशेष, एक फलदार बेल। इसको इिन्दोमों २ 
कृस्हड़ए, सोताफल या रामकोला, बंगलामें कुसड़ा चोर 

उड़ियामें पानोकखारु कहते हैं। ( 1301110858, cerk 


'खद्रिःक्वाथ भौर गोसूत्रसे पाक (किया, तयत डि.) (०14909, 0ऽक्क्या लकरः संस्क्त पर्याय-उणावास, तिमिष 
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आस्यक वी टो, पुष्पफल, कुझाण्डक, कर्काद, शिखिवधक, 
कुझाण्डो, कर्कोटिका, हंइतफजा, सुफला, नागपुर 
फला, कुझफला भोर शनो है। भावप्रकाशके मतानुसार 

कुप्माण्डफल बाल, मध्यम कौर उत्तम भेदसे तोन 
प्रकारका चोता है। बाल कूपझाण्ड वातज्ञ तथा रोचक, 
मध्यम कुप्ाण्ड विदीषध भोर उत्तम नातिहिस, खाद, 
सञ्चार, दोपन, छघु, वस्तिशोधक चर चेतोरोगनाशक 
है। इसको लता और शाक मधुर, चाररस, गुरु रुक्ष, 
रुचिकर भोर वात, कफ, अश्मरो तथा शकराहारो 
दोता है। कुप्माप्डको मज्जा शक्रल, पित्तन् ओर 
वस्तिशेधन है। कुछड़ा देखो । 
कुखाण्डक ( सं० पु० ) १ कुष्माण्ड, कुम्हड़ा। २ नाग- 
विशेष । ( महाभारत, १२५११) २ शिवके कोई पारिषद। 
कुझार्डकघृत (सं० क्वो०) अपस्माराधिकारका ष्टत- 
विशेष, मिरगोका घो। घत ४ शरावक, यछिम- 
शुका कल्क १ शरावक चौर कुष्माण्उरस २२ शरावक 
एकत्र पाक करनेसे यह छत प्रसुत होता दै । ( चक्रदच) 
कु्मार्डकरसायन ( सं० क्वो० ) भषधविशेष, एक दवा । 
उत्तम रूपसे १०० पल शुष्क कुण्ड निष्कासित 
करना चाहिये। पोछे किसो तास्त्रपात्रमें एक प्रस्थ 
परिमाण चुत डाल आग पर चढ़ाते हैं। छत उत्तप्त 
. होने पर उसमें कुझाण्ड निक्षेप करना चाहिये। झुष्मा- 
ण्डके सधु'जेसा चो जाने पर उसमें सुरानामक गन्ध: 
द्रव्य डाला जाता है। फिर २ पल परिमित 
आद्रक तथा नोरकचूणे भौर अधेपल परिमित दाल- 
चोनो, इलायचो, मरिच एवं घान्यकचूण छोड़ देते हैं। 
अनन्तर हत्येसे उसे भलो भांति घाँटना चाहिये । पक्क 
होनेपर घृतसे आधा मश्च डालके पात्नमें इसे खापन 
करते हैं। इसका नाम कुष्माण्ड-रसायन है। अग्नि. 
मान्द्य न होनेसे इसको सेदन करने पर रक्तपित्त, चत, 
क्षय, कास, श्वास भौर सूछो प्रति रोग भारोग्य 
होते हैं । ( चक्रदत्त) 

कुझाण्डकशिफा ( सं० स्त्रो० ) कुसाण्डस्रूल, कुम्हडे को 
अड 

कुशाण्डखण्छ ( सं० ्ली० ) रत्ापित्ताधि्षारका घतः 


कुक्षाण्डक--कुष्माण्डवटक [ 


और आढक परिभित खण्ड तथा वासकका क्ाथ 
एकत्र पाक करना चाहिये। साथ हो उसमें एक कष. 
परिमित सुस्ता, आसलको, वंशलोचन, ब्राह्मणयष्टिका, 
इलायचो, दालचोनो तथा तेजपत्र 'भौर एक पल परि. 
सित एलवालुक, शुण्ठो एव' घान्यक छोड़ देते हैं; 
फिर पाक हो धानेपर श्राध सेर पिप्पञ्चो और १ सेर 
सधु भो डालना चाडिये। इसका नाम कुप्ाण्ड्खण्ड 
है । यड कास, श्वास, चय, हिक्का, रह्मपित्त, छद्रोग 
और अच्तपित्त रोगमें सेवनोय है। ( चक्रदत्त ) 

कुप्माण्ड्गुड़कल्याण ( सं० क्वो०) ग्रहणो अधिशारक्षा 
ओषधविशेष, दस्त एक दवा । वत्सरातोत और वुक्का- 
वोज तथा वल्कलरचित कुझाण्डको स्तोकजख ( पानीकषे 
छोटे )-से पोस और निचोड़के नोरस बनाते और धूपे 
सुखाते हैं। फिर उत्ता कुप्माण्ड १०० पत्र, छत ३२ पल 
घौर तिलतेल ८ पल एकत्र भूना जाता है। अनन्तर 
पुरातन गुड़ २५ पल, और १०० पल आमलको' 
रससे सनो दुद शर्करा भजितकुझाण्डके साथ 
तब तक पाक करना चाहिये, जब तक पाक 
द्वोसिस न हो। पाकशेषमें यमानो, जोरक, पिप्पलो, 
पिप्पलोसूल, चित्रकलूल, गजपिप्पलो, घान्धक, विड्ङ्ग,- 
मरिच, त्रिफला, वनयवानो, इन्द्रथव तथा सेन्धव 
रत्येकका चूण ८ तोला और ब्िहन्मूल चूर्ण ८ पलः 
डालनेसे यह ओषध प्रस्तुत होता है। ( चक्रदत्त ) 

कु्माण्डग्रइ. (सं० पु०) एक भ्रूत्ग्नह। बहुप्रलाप, 
छष्णास्थ और प्रलस्वहृषण कुप्माण्डग्रहका लक्षण 
है। ( वाभट) 

कुष्माण्डतेल ( सं० क्वो०) कुप्माण्डवोजतैल, कुम्हड़ेके 
वोजोंका तेल। यह वातपित्तन्न, झेल, गुरु भीर 
शोतल होता है । (वातट ) 

कुभाण्डनाईड्का ( सं० स््रो० ) कुप्माण्डका नाल, झुम्हड़े" 
का डण्ठल | यह गुरु ओर शक रा तथा अश्मरिनाशक 
होतो है । ( राजव्म ) 

कुप्म।ण्डनाड़ो, कुप्राझनाड़िका देखो । 

कुष्माण्डवटक ( स० पु० ) कुष्माण्डक्कत वटक, कुम्हडौरी,- 
कुस्हड़े को बड़ो । कुझाण्डको पेण करके उसका जले 


विशेष, एक घो । शुष्क कुण्ड ५० । पन पा ॥ पए॥८00भमो/भाग्रि०८निक्राल डालना चाहिये। फिर उसमें: 


कक्माण्डवटौ--कसवारौ 


कुस्तुस्बुर ( इरीधनिया ), इरिद्रा तथा माषचण, 
तिल एव सेन्धव डालके वटो बनाते और धूपमें सुखाते 
हैं। तिलके तेलमें उत्ता वटो भलो भांति पाक करनेसे 
रुचिकर और वातइर होतो है । (वंद्यकनिघस्ट, ) 
कुत्मःण्ड वटो ( खं० स्त्रो० ) क्प्माष्डबटक देखो । 
कुष्याण्डशालि ( सं० पु०-स्त्रो० ) शालिवान्यविशेष, 
किलो छिस्मका धान । यह मधुर, गुरु, सुगन्ध, पोत, 
डुलेर, स्यूलतण्डुल और झोमल होता है। ( राजनिघस्ण, ) 
कुाण्डसुरा ( सं० स्त्रो०) कुष्माण्डकत सुराविशेष, 
कुम्हड़ेकी शराव । यइ गुरु, धातुव॒धक, घग्निसान्द- 
कर, इष्य और टदृष्टिप्रद है। ( वैद्यकनिघरट, ) 
कुप्माण्डिका ( सं० स्त्रो०) कुष्माण्डक स्त्रियां टाप । 
अकारस्य कार । प। ७।३।४४। कुष्माण्डो, विलायतो कुम्ह डा । 
कुष्माण्डो (सं० खो०) कुष्माण्ड स्त्रियां जातित्वात्‌ डोष_। 
१ कुप्माण्डलता, कुम्हड़ा, सोताफल। यह अति लघु, 
ग्राहो, शोतल और रक्पित्तशान्तिकारक है। पकने 
पर कुस्हड़ा तितत, अग्निजनक, चारविशिष्ट और कफ- 
वातनाशक हो जाता है। पोतकुष्माण्ड ( विलायतो 
कुम्ह डा ) गुरु, पित्तधदिकारक, अग्निमान्द्य झर, सेष्मज्ञ 
और वायुप्रकोपक है । २ कुष्माण्डमेद, किसो किस्मका 
कुस्हड़ा। ३ व्कोटिका। ७४ योगक्रियाविशेष । ५ 
यजुवेदके बोसवें अध्यायका अग्नि, वायु तथा सूर्य सस्ब- 
न्वीय १४ वां, १५ वां श्रौर १६ वां भनुष्ठभ झोक। 
“अश्विवायुसूयटैवत्यास्तिसोइनुट भः कुप्मास्डी स'ज्ञाः।” 
2 ( वेददोप, सहीधर, २०१४ ) 
६ मायसित्तविशेष। ७ ढुगौञ्चा नामान्तर। 
( इरिवश, १७८ ) 
. कुष्माण्डोन्माद ( सं० पु० ) भ्रूतोन्मादभेद, एक तरइका 
पागलपन | यह कुष्माण्डग्रइ जात होता है। ( शाङ्ग'धर ) 
कुसंस्कार ( सं० पु० ) कुत्सित संस्कार, बुरा लमाव । 
कुसशुन ( चिं० पु० ) कुलक्षण, बुरे आखार। 
कुसङ्ग ( सं° पु० ) ङुव्सितो सङ्गः । कुत्सित सङ्घ, बुरो 
सोइत्रत, खराब साथ । “बसि सङ्ग चाहत कुशल ।” (तुलसी ) 
कुसङ्गति (२० खो० ) कुत्सत सङ्कलि, बुरो सोइबत । 
कुसचिव ( सं° पु० ) कुत्सित; सचिवो मन्द्नो, कुगतिस० । 
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कुससय ( सं० पु० ) कुत्सित समय, बुरा जमाना, खदाव 
वक्त । 

कुसर ( डि ० पु० ) एक जलज्ञात लताका सूल, पानो- 
वेल या स्रूसलको जड़। कुतर भोषधमें व्यरचदत 
होता है। 

कुसरित्‌ ( सं° स्त्रो° ) कुत्सिता सरित्‌ । अगभोर नदो, 
खराव दरया। अल्पजलविशिष्ट वा जलशून्य नदोको | 
कुषरित्‌ कहते दें । 

“अद्य न तु विषीनख पुरुषखाल्पसैघसः | 
उच्छिदान्ते क्रियाः सर्वा यमे कुसरितो यथा॥" ( पञ्चतन्त्र, ११२२) 

कुसल ( सं० क्वो० ) कुस्‌-कल्च्‌। १ कुशल, खेर आफि- 
यत । २ कुशल-युक्त, अच्छा, मजेमें । 

कुषलई ( डि० स्क्रो०) १ नपुण्य, छोथियारो। चेम, 
सङ्ग, खर आफियत। 

कुसलछेम ( चिं० खो० ) कुशलचेम, खेर आफियत। 
कुसलो ( चिं° खो०) १ आमको गुठलो। २ पिराक 
गोभा। व एक पकवान है। पहले गेहंके आटे 
छोटो छोटो गोल पूरो बेलते हैं। फिर उसके बोचमें 
कोई मोठा चरा रखके चारो ओरधे लपेट दिया 
जाता है। इसे चो या तेलमें अच्छो तरह भूननेसे 
कुसलो बन जातो है। कुसलोमें प्रायः गुड़ छो भरा 
जाता है। जिस कुसलोमें बरफोका चरा या चोनो 
मावा भरते, उसे गोझा या गोकिसा कहते हैं। चोनो 
ओर चावलके आटेको भरो कुसलो पिराक कचलातो 
है । 

कुसवा ( हिं० घु०) जड़इनमे लगनेवाला एक रोग। 
इसके कारण जड़इनके पत्र पोतवण पड़ जाते हैं । 

कुसवारो ( हिँ० पु० ) १ कोशक्षार, किरिसपिल्ला, रेश- 
मझा जङ्गलो कोड़ा । वह वेर चौर पियासाल वगेरइ- 
के पेड़ों पर कोया बनाके रछता है। इसको चार 
अवस्था हैं। सवं-प्रथस कुसवारी [डिस्ब रूपमें अवस्थान 
करता है| डिस्वसे निर्गत होने पर वड कमला कीटः 
को भांति देख पड़ता है। अनन्तर पच्चावरण आता 
भीर कुसवारो धागा बनाता हैं। भन्तमें वह कोयेसे 
वहिगत हा पतङ्कको भांति उड़ता, संथुन करभा भौर 


ath D है 1. by eGangotr २ : 


२१८ - 
२ रेशमका कोया। ३ रेशस । 
कुसहाय ( सं० पु०) कुत्सितः सहाय; कुंगतिए० । 
कुल्सित सङ्घो, बुरा साथो। 
कुसाइत ( हिं* खो») कुमुहत, बुरा वक्न। 
कुसाखो ( ई० पु०) १ कुत्सित हत्त, खराव पेड़ । 
२ कुत्सित साचो, बुरा गवाइ । 
कुसाटी-दाचिणात्यको एक जाति। इनका दूसरा मैद 
उ वाशे है। यह लोग नटोंकी तरह कलाबाजो करके 
अपनो जोविका चलाते हैं। | 
कुसारथि ( सं० पु०) कुस्सित; सारधिः। मन्दसारथि, 
खराब गाड़ोवानू, बुरा कोचषान्‌। 
कुसारो, सगरी देखो । 
कुसित ( सं० पु० ) कुस झेषणे इतः। इशेुभोमेदेताः। उण्‌, 
१।१०९। १ जनपद, बसतो । .२ देशविशेष, कोई सुल्क । 
३ कुतोदिक्ञ, सदखोर, व्याज पर रुपया उधार देने- 
वाला | 
कुसितावी ( सं० खो०) कुसितस्थ स्त्रो, 
ऐकारादेशसच । वषाकप्यप्रिकसितकुसौदानासुदाच;। पा ४। १।३०। 
कुसोदव्यवसायोको पल्लो, सूदखोरको बोवो, व्याज 
खानेवालेकी जोड़ । 
कुसिदायो, कसिवायी दे खो । 
कुसिन्ध ( वे° क्तो० ) कवन्ध, सस्तकहोन देह, सरकटा 
जिस्म। “यामगा कसिन्ध' सुद बभूव।" ( अथः, १०।२।१।५ ) 
कुसिस्बा ( सं० स्त्रो ) कुत्सिता सिस्वा त्वक यस्याः। 
कुसिस्बो, सेम । 
कुसिस्बी ( सं० स्त्रो ) को एथिव्यां सिस्बोति ख्याता। 
रत्तशिस्मोलता, लाल सेमको बेल ।' 
कुसिया, उसो देखो। , 
कुसियार ( डि० पु० ) इक्तुमेद, थून, एक प्रकारको 
इख । वह स्यू, श्वेतवणे भौर सढु होता है। कुसि- 
 यारमें रस अधिक रइता है। वह प्रधिकतर च,सने 
लिये लगाया जाता है। उससे गुड़ नहीं वनता । 
कुसो ( हिं° स्त्रो० ) कुशो, इलका फार । 
कुसोद ( बे ० त्रिश ) उदा शेन, अलस, - काहिल, एक 
हो जगह बइत देर तक बेठनेवाला। 


कुसहाय--कुसौद : 


कुसीद ( सं० क्वो०) कुस-दैदः। दद्यथ धनप्रयोग, 


सूदखोरो, व्याजके लिये रुपया उधार देनेका काम। 
इसका संसक्षत पर्याय--भ्रथप्रयोग और हदिजोविज्ञा 
डे । पुराणादिमें कुसीद व्यवसायको यथेष्ट प्रशंसा देख 
पड़तो है। गरुड़पुराणके १२५ वें अध्यायमें इसको 
विस्तर प्रशंसा वणित हुई है-ब्राह्मणोंको कुसोद, 
वाणिज्य भौर छषिकाये खयं करना न चाहिये. यदि 
नितान्त विपत्तिक्षाल आ पहुंचता, तो स्यं उसकै 
करनेमें भी कोड पाप नहों पड़ता । चटषियों ने जोवनके 


'बइतर उपाय निणंय किये हैं। उनमें कुसोद हो 


उत्कष्ट ठहरता है। अनावृष्टि, राजभय ओर सुषिक्ादि 
हारा छष्यादि कायम वि उपस्थित चो सकता है। 
कुसोदम ऐसा विन्न छोनेको कोई सन्भावना नहों। 
देशविशेषक्ष वाणिज्यमें हासः खगो रहतो हैं। 
किन्तु कुसीद सभी देशोंमें समान है। कुघोदमें जो 
लाभ चो, उससे पिहछलोक, देवता भोर ब्राह्मणको पूजा 
करना चाहिये। वड सन्तुष्ट दो कर कुसोदका दोष 
टूर करते हैं। इस व्यवसायके आयका चतुर्थं भाग 
सञ्चय और अघं भाग द्वारा नित्य नेमित्तिक काय तथा 
पभाव्मभरण करना चाहिये। अपर चतुथं भाग मिक्षुओ्ों- 
को दान कर देते हैं। विद्या, शिल्पकर्स, वेतन, सेवा, 
गोणालन, दूकानदारो, कषिकस, व्यवसाय, भिचा 
चौर कुसोदके मध्य मनुष्य किसो उपायसे जोविका- 
निर्वाह कर सकता है। ( गाद, २१४ अध्याय ) 

मनु कहते डैं-शतक्षार्षापण कपदिंका सूलधत 
रहने पर उप्तके भससो भागामें एक भाग भथवादो _ 
पण मासिक व्याज ग्रहण करना चाहिये। इस प्रजार 
व्यवहार करनेसे ब्राह्मणको भो प्रायखित्त करना नहीं 
पड़ता | फिर धापद्काल भ्रधिश भो लिया जा सकता 
है। भापद्काल उपस्थित न होनेसे जो ब्राह्मण यह 
नियम उल्लङ्घन करता, उसे प्रायखित्त करना पड़ता है। 

गोतम, बस्ति सबने अल्परःविस्तर कुसीद व्य 
सायको अनिन्द्गी यता दिखायी है। उनकै मतमै कुसौद 
व्यवसायसे लञ्चघनका षां राजाको, किचित्‌ दैव” 


ताको और किच्चित्‌ ब्राह्मणको दान कर देनेसे फिर 


| नेर बचण्सल वों” ( देठठोग्रस बित क ९००००१. केहईरदो क नकीं इता । ब्राह्मण भी कुसीद “व्यवसाय 


कुसोदपथ-- कुसुममध्य 


-कर सकता है। किन्तु मुसलमान लोगोंमें कुसोद 
व्यवसाय प्रत्यन्त विगच्चित कायं समभा जाता है। 
धर्म प्रिय सञ्चे सुसलमान उसोसे विना व्याजके कज 
दिया करते हैं । 

२ ध॒ब्ििके साथ पुनःप्रासिके लिये उधार दिया जाने- 
वाला रुपया अथवा वसु, जो रुपया या अनाज वगेरइ 
सूदके साथ फिर मिलनेवो लिये कजे दिया जाता हो । 

( पु०) २ इदिजोवो, सूढ्खोर, व्याजके लिये कजे 
देनेवाला । 

कुसोट्पघ ( सं० पु०) कुसोदानां कुसौदनोविनां 
पन्थाः, ६-तत्‌। शास्त्रनियसके अतिरिक्त 
सुनासिवसे ज्यादा सूदरोरो,। पांच रुपये सेकड़ेसे 
ज्यादा सूद खेना। “लतान॒सारादधिक्ञा वातिरिज्ञ' न शिष्यति 

कसोदपथमाइस्त' पञ्चक' शतम ईति ॥” (मनु ८। २५२) 

-छुसीदष्ठचि ( सं० खो» ) कुसोदरुपा वृद्धिः, सध्यपदलो०। 
कुसीद व्यवसायमें धनको बहि, सदसे दोलतको बढोतो । 

कुसो दायी ( सं० खी० ) कुसोदस्य कुसीदजोविनः पल्लो, 
कुसोद-एङच ।  “हषाकप्यप्रिमनुपूंतक्रतुकृुसित-कुसौदाहैड च ।" 
( गोप, खोल २५) कुसोद व्यवसायीको पल्लो, सूदखोरको 
बोबो, व्याज्ञ खानेवालेको जोडू । 

'कुसोदिक ( सं० पु० ) कुसोदद्रव्यं प्रयच्छति, कुसीद छन्‌। 
कसीददशेकादशात्‌ छन्‌ । पा ४७।११। कुसोद्जोवो, सूदखोर, 
मदाजन। | 

'कुसोदी ( सं० ब्रि०) कुसोद' घरणदानव्यवसाघोषख्यस्य, 
कुसोद-इनि। १ कुसोदजोवी, सूद पर कजे देनेवाला। 
इसका संस्झत पर्याय--वाइ षिक, ददप्राजोव, वाइषि, 
कुषोद भर कुसोदिक है । (-पु० ) २ कखव॑शोय कोई 
'कषि। उन्होंने ऋगवेदके अनेक मन्त्र प्रकाश किये हैं। 

'कुसुम (सं° पु०-क्वौ०) कुस्‌-उसः । १ पुष्य, शिगूफा, फल । 

“'गुच्छाबिचविच छुसुमकलीके ।" ( तुल मौ ) 

हइत्‌संडिताके २० वें अध्यायमें लिखा है कि 
कोई कोई पुष्प अधिक नेसे कोई कोई शस्य भी 
अधिक परिसाणमे उत्पन्न होता हे। जेसे-शालपुष्प 
अधिक परिमाणसे उत्पन्न होने पर कलमशालि, रक्ता- 
शोक . अधिक भानेसे रक्तणाक्ति और नोलाशोकसे 
-मसूरको उपज बढ़तो है। 
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२ स्तोरजः, है । 

“दा नायाः पितुगेँहे कुसुमस्तनसम्भव: ।” ( ज्योतिष ) 

३ फल, मेवा। ४ नेत्ररोगविशेष, आंखको कोई 
वोमारो। ५ देवेशरप्रणोत कविकब्पश्ञताक्षा अपेचा- 
छत एक चुद्र खण्ड। उसके अवशिष्ट जहत्‌ खंडका 
नास स्तवश है। ६ स्वाहाकार विषयमै पञ्चप्रकार 
सङ्िके मध्य एक व्ि॥ 

“ते जातवेदसः सबै कखाषः कुसुमता । 
दइनः शोषण चैव तपनय महावलः ॥ 
खाइाकारख विषये प्रग्थाताः पञ्चवद्धय; ।” (हरिव'श, १८० अ० ) 

७ वतेमान अवसपिणोके षष्ठ अह॑तके कोई पाषद | 

८ छन्दोविशेष। 

कुसुम ( छिं० ) कपुक्ष देखो। 

कुसुसकासु क (सं० पु०) कुसुम' काम कमस्य, बचुन्रो० । 
कन्ट्पं, कामदेव । ३ 

कुसुमकेतु ( सं० पु० ) एक किन्नर। 

कुखुमचाप (सं० पु०) कुसुम चापमस्य । कन्दर्प, कास । 

“'कुसुमचापमतेजयद' शप्ति: ९? ( साथ ) 

कुसुमदेव ( सं० पु० ) एक ग्रन्थक॒र्ता। उन्होंने दृष्टान्त- 
शतक रचना किया है। | ह 

कुएुमधन्वा ( सं० पु० ) कुसुस' धन्व धनुरस्य। कन्द, 
कामदेव । | 

कुसुमनग ( सं० पु० ) कुसुसबइुलो नगः, सध्यपदलो०। 
एक पवत। हे ु 

कुसुभपञ्चक ( सं० क्वो० ) कुसमानां पञ्चकम्‌, ३-तत्‌। | 
अरविन्द प्रति कन्ट्पंक्षे पांच वाण वा पुष्प। 

“न कुसुसपञ्चकसप्यण' विसोढ़म्‌ ” ( माघ ) हे 

कुसुमपुर ( सं० क्वो० ) कुसुमाख्य' पुरम्‌, सध्यपदलो०।. 
पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र चौर पटना देखो । ~ 

“सखे | विराधगुप्त! वण येद।नो' कुसुमपरवत्तान्तशषम्‌” (हद्वार 

दुसुमफल ( सं° क्वो० ) जातीफल, जायफंल। - 
कुसुममध्य ( सं ल्लो० ) कुसुस' पुष्य मध्ये अभ्यन्तरे 
यस्य । भव्यफल, चालता । चालताक्षा फूल पहले गोल | 
होके खिला रइता.है। पोछे चारो ओरसे सिसटके 


: cc-0. Jangamwadi Math ॥॥० बल्ले. फक्क रुष-व्ध्मणण करता है । फूल बोचसे क्षो 
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रइ जाता है। इसोसे चालताका नाम कुसुमसेध्य 
पड़ा है । चालता देखी। 
कुलुममय ( सं० लि") कुसुमात्मश्ष कुंचमप्रइः वा, 
कुसुस-सयट्‌। १ पुष्पमय, फर्खांका बना इवा। 
२ पुष्पप्रचुर, फशोंसे भरा हुवा । 
सुसरेण ( सं० पु») कुसुसका रेण, पराग, फुलको 
घल | 
कुसुमवतो ( सं० स्त्रो० ) कुसुममातव सच्चातमखा» 
कुसम-सतुए स्त्रियां डोप्‌ मस्य वः। १ ऋतुमतो खरो 
रजःखला, जो औरत कपड़ॉसे हो। २ पाटलिपुत्र 
नगर । ३ पुष्पवतोलता, फलो इई बेल । 
कुसुमवाण ( सः° पु०) कुसुमानि पुष्पानि वाया यस्य, 
बइब्नो०। १ कन्द्पं, कामदेव। कुसुमस्य वाणः, ६-तत्‌। 
२ कन्द्पके पच्च पुष्पवाण । 
अरविन्द, भ्रशोक, चत, नवमल्लिका भोर नोलो 
त्यल--कामदेव के पांच पुष्पवाण हैं। 
कुसुमविचित्रा ( स° खो०) कुसुममिव विचित्रा 
डपमि०। एक इन्द्‌ । प्रथप्र चार हुख एव दो दोघं 
सौर फिर चार ख तथा दो दोघे दादश भरोसे 
कुसुमविचित्रा बनतो है । 
“नय-सहितौ न्वौ-कृसुभविचित्रा।? 
“चिपिनविहारे कुसुमविचित्रा कुतकितगीपी महितचरिवा। 
सुररिपुसूतिसु खरितद॑शा चिरमवतादरख-बत'सा ॥” (छन्दोमंजरो) 
कुसुसशयन ( सं ० ल्ञो* ) कुषुमनिमित शयन’ गया, 
मध्यपदलो० । पुष्पनिमित शय्या, फलोंका बिछोना। 
कुसुमशर ( स० पु० ) कुसुमानि शरो यस्य, बचुब्रो०। 
१ कन्द, कामदेव । कुसुमनिमितः शरः । २ कन्द्पका 
पुष्प्रवाण । 


कुसुमसार ( स ० पु० ) सधु, शहद, फलोंका निचोड । 
कृसुमस्तवक ( स० पु) कुसुसानां स्तवको शुच्छः 
६-तत्‌। १ पष्पशुच्छा, फोका गुच्छा या तुर्स 
२ दण्डक्जातीथ कोई छन्द । प्रथम २ ल्ल चीर 
फिर एक दोष, इसो प्रकार २७ अचरोंसे यह इन्द्‌ 
बनता है । इसमें चार चरण लगते हैं। 
“लयथः सकलः खलु यव भवत्तमिह प्रवदन्ति बधाः छसुभसतवकम्‌। 


कुसुममय--कसुमाबलो 


थमरप्रकरणे यथाइततसूिरशोकलताविलसतृकसुमसतवकः । 
स नवौनतमा०दलप्रतिमच्छवि विधदतोव विलोचनहारिवपुः 
चपलारुचिरांशकवल्िधरो हरिरस्तु सदीयष्छदस्व्‌,जसध्यगतः | 
( छन्दोम नरो रय स्वक )- 
कुसुमा ( स'० खो० ) कुसुम-स्त्रियां टाप । १ सालोपुष्प- 
हत्त । २ रक्तपाटला, लाल पांड्रो। ३ जातोफलब्बच, 
जायफरका पेइ। 8 शषकपष्पो, सखौ लो । 
कुसुमाकर (सं ० पु०) कुसुमानां आकर; खनिः, ६-तत्‌। 
१ उद्यान, कुचल, वाग, फूशोंसे अरो जग । २ वसन्त- 
काल, बहार, वइतसे फूलों के खिलनेझञा वक्त । 
“नासानां मार्गशौषोऽच्मि' ऋतूनां कुसुमाक र;।” ( गोता, १० अ० $ 
कुसुमागम ( स० पु० ) कुसु मानामागसो यत्र। वसन्त- 
काल, मोसम-बचहार । 
कुसुमाष्जन ( स० क्वो०) कुसुमाकारसच्चनस्‌, शाक 
पार्थि वत्‌ समा० । पुष्याकार रोतिमल-सन्भव अच्छन,. 
पौतलको कालिखसे बना इवा फल जेसा अच्जञन। 
कसुमाच्ज्ञलि ( स० पु०) कसुप्रपूर्णोज्ललि!, मध्य- 
पढ्लो० । पुष्याच्ञलि, पुष्मपूण प्रच्छलि। 
कसुसात्मक ( स'० क्वी० ) कसुमभेव भामाखरुप' यस्यः 
कसुप्त-भाव्मन-कप! १ कक्कुम, जाफरान, केसर । 
( पु० ) २ केश, बाल। 
कुसुमाधिप ( स'० पु०) कुसुमेषु कसुमप्रधान-हक्तेष 
अधिपः खेष्ठ; । चम्पकद्वच, चम्प्राका पेड़ । 
कसुसाधिराट_ ( स'० पु०) कुसमेषु कसु मप्रघानद्वचेषुः 
अधिराजते कसुम-प्रधि-राज-क्षिप_ । महानागकैशर 
चम्प्रकह्बल, नागेश्वर चस्मा। 
कसुमायुघ ( सं० पु० ) कसुमानि आयुधान्यस्य, बइब्री० । 
कन्ड्प, कामदेव | “कुसुमावुधपत्नि | दल भस्तव भर्ता न चिरादभवि 
ष्यति ९? ( कुमार ४४०) 
कुसुप्ताल ( स०.पु० ) कसुसानि कुसुमवत्‌ लोभनो धानिं 
द्र्थाण आलाति अगोचरेण ब्टह्वाति कुसुम-भ्ा- 
लाःकः। चौर, चोर । 


कसुमावचय ( स० पु० )' कसुमानामवचयश्चयनम्‌! 
६-तत्‌। पुष्प-चयन, फडा को तोड़ाई। 
कसुमाबलो ( स*० स्क्लो० ) १ सुमख णो, फ खनेको लड़ 


बिरराज यदीयकर; कनक दातिक्तुर कामठा ०क्तकृषनः! Colle 1०९ खिल्ट्छतसिड्योगटो का, एक्ष वद्यम ग्रन्य । 


कुसुमासव--कुसुन्भ 


“ क्ुसुमासव (सं० पु०-क्वो) कुसमरसानासासव:, ६-तत्‌ । 
मधु, यहद । 
कसुमास्त्र ( स'० पु० ) कुसुमानि भ्नस्त्राण्सस्त्र, बइत्रो०। 
१ कन्ड्प, कामदेव । ( क्तो०) २ कामशग्, कामदेवका 
वाण। 
कसुभित (स० ब्रि) कासुम' सच्ज्ञातसस्य कसुम- 
इतच.। पुष्पित, शिगुफता, खिला इवा जो फला हो । 
““ह्ञोद्यान' कुसुमितेरस्य' बहमरदुमेः 1 
कजदिहङ्गमिथ न' यायन्मत्तमधत्रतः॥” ( भागवत, ३३८१८) 
छुसुमितखतावेल्िता ( सँ० खो») एक छन्द । 
५ दोघ एवं ५ हस्र, फिर २ दोघं तथा १ दख और 
फिरसे २ दोघ १ ह चोर २ दोघ--इस प्रकारके 
१८ अक्षरोंसे कुसुमितलतावेज्ञिता वनेगो। उसमे 
४ चरण रहते हैं-- 
“खाइ भूतले चौ; कुसुनितवेश्ितामदी नयौ यौ ४? ( छन्दोभ'जरो ) 
कुसुमितलता वेल्लताको कुसुमितन्नता' भो कते हैं 
कुसुमेषु ( स० पु० ) कुसुमानि इषवोऽस्य, बचुत्रो०। 
कन्द्पं , कामदेव । 
“नाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्य; । (नाथ 8 । ७०) 
कुसुमोदर ( सं° क्ली० ) भव्यफल, चालता । 
कुसुमोद्यान ( सं° क्वो०) कुसुमाय निमिंतसुद्यानम्‌, 
मध्यपदलो० । पुष्पोद्यान, गुलिस्तान्‌, फ्‌ लवाड़ो । 
कुसुस्ब, कस देखो । 
कुसुस्बिया ( चिं० खो० ) इसुभ्र देखो । 
कुसुम्भ ( स० पु० ) कुस-उम्भः। १ पुष्पविशेष, कोई 
फल | चलतो इहिन्दोमें उसे कुसुम कहते हैं। कुसु- 
सका संस्कत पर्याय--लटा, महारजन, कमलोत्तर, 
कमलोत्तम, ग्रास्यकुछुम, विशिख, कुक टशिख, 
पावक, पौत, पद्मोत्तर, रक्त, लोहित, वस्तरच्छन भौर 
अग्निशिख है। वह हिन्दोमें कुसुम, तामिलमें सेन्टुर 
कम्‌, बंगलामें कुसुमफल, तेलङ्गोमें कु धुस्बचे्ट „ 
अरवोमें उसफर, ब्राक्गीमें इसु, मिसरोमें कोतम अर 
"इराजोमें सफ फावर कइलाता है। ( Carthamus 
Tinctorius ) 
भारत, चोन और ब्रह्मदेशमं कुसुस्भ विस्तर उत्पन्न 
होता है। अधिकांश स्थलमें प्रथम उसञ्चा वोअ वपन 
Vol. V. 56 
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किया जाता है। फिर छोटे छोटे पौदोंको खोद एक 
हाथके अनन्तर रोपण करते हैं। जमोन्‌ अच्छी रचनेसे 
पौढा शोघ्न बढ़ता भौर सुन्दर सुन्दर फल लगता है। 
छोटे छोटे फ,लों को तोड़ कर छायामें प्रति सावधानो से 
सुखाते हैं। उन्हो सूखे फू्ोंसे कुछुस्भी रंग निकलता 
है। देश विदेशमें रंगके लिये हो कुसुम्भक्षा आदर है। 
उससे जो पोतरस निर्गत होता, वह रंगरे लिये 
उत्कष्ट नहों। क्यों कि वह जलमें डालनेसे गल जाता 
है। उसमें कपड़ा वगेरइ 'गनेसे धोते समय रंग छूटने 
लगता है। कुसुमके फ्लसे जो रंग निकलता, वहो 
उत्कष्ट ठइरता है। परन्तु वह लाल रंग सइजमें नहों 
निकनता। पोत अंश निर्गत होने पोछे सूखे फल 
जलोय लवणद्वावक्रमें गला कर प्रस्तुत करने पड़ते हैं। 
केवल जल वा सुरासारमें झुसुम्ध नों गलता। उसके 
लवणांगको जमा कर दानेदार बना सकते हैं। एवं 
उसमें कोई वण नहीं र्‌इता। उसके साथ अस्तथोग 
करनेसे कुसुमास्त्गखार प्रस्तुत होता है। इसे अधिक 
परिमाणसे बनानेको पोतरस निकाल कर सोडाके 
पानोमे नोबुक्ञा रस डाल सूखे फल भिगोंने पड़ते हैं। 
कुछ चण पोछे फलोंसे कुसुमास्त्ताचार तन्त्र दो पात्र- - 
के तल पर जम जाता है! शेषको घोरे घोरे जल 
सौर धन्य पदार्थ निकाल उसे ईषत्‌ अग्निके उत्तापसे 
सुखा लेते हैं। सूतो भौर रेशमो कपड़े पर उसका 
रंग बहुत अच्छा आता है। मनुष्यके गात्रवणसे मिलाके 
रेशम पर रंग चढ़ानेको एक पाव कुसुम फलको 
टिकिया घोर एक छटांक सोडा सात सेर पानोमें 
गलाते हैं। उसके पोछे डेढ़ सेर खड़िया मशेको छनो 
बुकनो उसमें डालनो पड्तो है। फिर नोवूश्षा रस या 
टाटरिक एसिड, मिलानेसे जो रंग नोचे वेठ रहता, . 
वहो सबसे अच्छा निकलता है। सिखित कुसुमाग्ल चारसे 
ईषत्‌ पौताभ लाल रंग भो. प्राप्त होता है। चोनावोके 
तयार किये इये सोडा-मिखित फुसुमाब्न्ञ्ञारसे एक 
दूसरे प्रकारका रंग निकलता है| उसको देखने या 
रमह़नेमे कोई रंग मालूम नहों पड़ता। किन्तु उसमें 


. गात्रा पगीना खगनेये लवणांश नष्ट होने पर अति 


द्‌ नथनद्रसिज्ञ , गुलाबी रग भाल शने लगता हे \ 
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कुसुन्भपुष्पके वोजसे यथेष्ट तेल उत्पन्न होता है। 
उसे पद्चाघात रोगमें सदेन करनेसे उपकार पइचता 
३ । सड़े घाव पर भो कुसुमका तेज लगानेसे लाभ है। 
कुस्मपुष्पको हो एक जेणोको चोना कङ्गह! काइते 
हैं। इसका रंग उन्हें बहुत प्यारा हे। क्रेप, साटिन 
इत्यादि पर रंग चढ्निको यहो व्यवद्धत होता ई। 
निङ्कपो प्रदेशके चिकियाङ्ग नामक स्थानमें कुसुमके 
फ लको अलग खेती ३। भारतवषेमें भवधका कुसुम 
सबसे अच्छा होता चे। । 
कुसुमके फलका रंग सात प्रकार होता है। उसमें 
पियाजों-गुलाबी, उज्ला गुलाबी भौर गइरा लाल 
खाशिस है। उसमें संइड़के फूल मिलानेसे सुनहला 
चौर नारंगो रंग था लाता है। फिर कुसुमके फूझों मे 
इलो डालनेसे सुन्दर पीताभ गहरा लाल और नोल 
मिलानेसे नाना प्रकारका वे जनो रंग त यार होता है। 
यह सब मिले रंग देखनेमें भ्रति सुन्दर भौर मनोरम 


लगते हैं। परन्तु धुलाई पड़नेसे इनमें कोई नक्तो 
ठहरता। - छः 


कुसुम्षका काष्ठ कठिन और इठ़ होता है। उसे 
` कोल्दूको जाट भौर गाड़ो बनानेमें लगाते हैं। उसकी 
लाख बहुत अच्छो रडती भोर ऊ चे दाम पर बिकतो 
_है। कुसुस्षके पत्र८। १० अङ्गि दोघे रहते 
सोकमें जोड़े जोड़े आमने सामने लगते हैं। फल 
चस्पेक फ,ल'जेसा रंगदार चोता है। कुसुस्पमें २ भङ्गलि 
दोघ, तोच्शाग्र भोर चिक्कण फल आते हैं। बहुत होने 
पर कुसुमकी पत्तो ग्रोभ्फतुममें चोपायोंको भौ 
खिलायो जातो है। 
वच तोन प्रकारका होता है--महाकुसुस्भ, हख- 
` “कुसुम ओर वनक्ुसुन्त । कुसुन्ध वातल, रुक्ष, विदाहो, 
कटु भोर सूलक्षच्छु, कफ एवं रक्षपित्त विनाशक है। 
उसका पुष्प सुख्ाटु, भेदक, रुक्ष, उष्ण, पित्तल, केग्र- 
रंजनकारक, लघु भोर कफ्र तथा क्िदोषघ्च चसा 
है । ( ध्यकनिषण्ट ) कुसुम्धका शाक मधुर, सच, कट, 
` उष्ण, मलसूत्रदो षनाशक, इष्टिप्रप्तादक, रुचिकारक, 
` भस्नवधेक,. छमिन्न, पित्तजनक, वायुषदिकारक, 


रक्तपित्तनाशक, भौर झे'सशान्तिकारक है। उसका 
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कुसुस्भतेल-कुसू 


ते ल वाटु, उष्ण, त्रिदोषकारक, गुरु, सादु, विदाहक, 
' मलनाशक आर तेजोवलट्ठदिकर डोता है। (भावप्रकाश) 
उसके घर्षण करनेसे त्रिदोष उपजता, पुष्टि एवं 
बल घटता ओर कण्ड रोग वढ़ता है। कुसुस्षका शाक- . 
अचण निषि है-- 
“कुसुभं ललिताशाकं हन्ताकं पूतिकां तथा । 
सचयन्‌ पतितस्तु खादपि वैदाम्तगोषि जः ॥', ( तिथितत्व ) 
२ कुस, जायफर, केशर। २ स्वणे, सोना । 
8 कसण्डलु । ५ पूवरागका प्रकार भेद । 
“नोलीकुसुम्मम'जिष्ठाः पूवेरगो$पि च विषा । 
कुसुम,रागं च म्राइवंदपति च शोभते ॥” ( साहित्यदर्पण) 
दै पव तविशिष, कोई पहाड़ । ( भागवत, ५। १६। २७) 
कुसुन््भतेल ( सं० क्वो०) कुसुन्मवोजखे, कुसुमके फल 
का तेल। इसु देखो । 


कुसुस्भपत्न ( स'० क्वो०) कुसु्रयाका, कुसुमकी पत्तो । 


कुसुम्भ देखो । 


कुसुन्भशा ( स'० स्त्रो० ) दारुदरिद्रा। 


कुसुस्भवान्‌ ( स० त्रि० ) कुसुन्भ-मतुप्‌ सस्य वः। कम- 
. ण्डलुधारो । | 

“कू घकेशनखम्मशुः पावौ दण्डौ कुसुछावान्‌ ।” ( सनु ६। ५२) 
कुसुस्भवोज (स० क्वो०) कुसुन्भ्स्य वोज्ञम्‌, ६-तत्‌। 
कुसुग्द्ठच्तका फल वा वोन । उसका स र्ष्ठात पयाय 
वरटा और वरटिका है। वच्च मधुर, खिग्ध, कषाय, 
शोतल, गुरु, इष्य भर रहापित्त, कफ तथा वातप्न 
होता है । ( भावप्रकाण ) 


कुसु्भा ( स'० खो०) भाषाढ़ शङ्का ष्टो, आसाढ़ सुदो 
छठ । ॒ 


कुसुन्भा ( चिंश पु०) १ कुसु्रवणेक, कुसुमका रंग! 
२ अहिफेन और विजयाके सहयागसे प्रसुत एक 


सादकद्रव्य। ३ घुलो भोर मोटे कपड़ेसे छनो इई 
अफोस । 


कुसुस्भो ( हिं० वि०) कुसुस्वयं विशिष्ट, रक्तवण, लाल। 
कुसुरुविन्द ( सः० घु० ) उद्!लकवंशोय एक व्यह्तिं। 
कुसुरुविन्धु ( स० पु०) एक ऋषि। उन्होंने श्वय 
वेंदके अनेक सन्त्र प्रकाश किये हैं। .:: - ४ - 
कस, ( सं पुः .) कुस-क्‌: । किलक, गणप 


he) 
i 1. तीस il eGangotr: , 


कुसूत--कइको 


'कुसूत ( छिं० पु० ) मन्दसुत्र, बुरा सूत या घागा । 

कुसल ( वे० पु०) कुस-उलच.। १ देवयोनिविशेष। 
(बदं ४ । ६1१० ) २ तुषानल, भूसो को आग। ३ घान्या- 
गार, कोठला । 

छुरति ( स'° स्त्रो° ) कुत्सिता रूतिरुपायो व्यवद्दारो 
वा, कुगतिस०। १ शठता, पाजोपन। २ इस्तलघुता, 
इन्द्रजालविद्या, हाथको सफाई, वालोगरो । ( ल्ि० ) 
कुत्सिता छृतिराचारोऽस्य, बइब्रो। ३ कुल्सिताचारो, 
बुरा काम करनेवाला । 


“यत्‌ पादपद्ममकरन्दनिषेवर्ण न ब्रह्मादयः शरणादान्न्‌ वते विभूतिः । 


कस्मादयं कुक्रतथः खलयोनयस्ते दाचिण्यहिपदवीं भवतः प्रयौता; ॥” 


(भागवत, ८ । २३।७ ) 
छुसुभ ( स'° पु० ) कु एथिवीं स्तुभोति वराइरूपेणे- 
त्यर्थः, झु-स्तन्‌भ-कः। १ विष्णु, वराइरुप भगवान्‌। 
२ समुद्र, बहर । / 
कुस्तुग्बरी ( स'० स्त्रो० ) कुत्सिता तुस्वरो एषोट्राद्वत्‌ 
साधु; । धन्याक, घनिया । 

कुस्तुर्बर्‌ ( स'० पु० ) १ यच्चराज कुषेरके कोई पाषेद्‌ । 
( खो० ) २ घन्धाक, घनिया । 

'कुस्तुस्बुर ( स० घु०-स्त्रो० ) कुत्सितस्तुम्बुरु, जातौ सुड़ा- 
गमः। छस्तुख्व॒ रुणि जातिः । पा ६१५१४७३। १ आद्‌ धन्याक, 
हरा घनिया। वच्च खादु, दौगन्ध्रनाशक, दद्य, सधुर- 
पाक, जिन्ध, कटु, किञ्चित्‌ तितत, स्नोतोविशोधन और 
'ढट्‌, दाइ तथा दोषन्न होता है। ( इद्त) 

कुस्तुस्वरुका स'सक्कत पर्याय-धन्याक, धानप्रक, 
घान्य, घनोयक, धनप्रा और कुसुस्बरी है। २ कोई 
यक्ष । ( भारत २१०१५ ) 

'कुस्त्री ( स'० खो०) कुत्सिता स्त्रो, कुगतिस० । 

` स्त्रो, बुरो औरत, छिनाल ।. 

'कुखप्न ( स ० घु ) कुत्सितः खप्न, । सन्द खप्न, दुःखम्न, 
बुरा खवाब । 


मन्द्‌ 


कुखामौ ( स० पुः.) कुसितः स्वामी । कुन्सित प्रशु वा । ऽस्य। वनकुक्कट, जङ्गलो सुरगा । 
, कुद कस्तर, छइवाखन देखो। EP 
कुहका ( स०. स्त्रो) कुहक स्यां, टापू । इन्द्रजाल, 


पति, खराब सालिक या खाविन्द्‌ । 

कुस्सा ( डि० पु० ) . कुदाल, कुदाली |. „ - 

-कुू ( व० अच्य० ) किमृ-ह,पस्चात्‌ किस; कु; । कुत्र; 
कहां, किस स्थान पर । 
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“यं व्या पृच्छति कु सेति घोरम्‌ ।” ( चक २१२४ ) 

(पु०) कुइयति विस्मापयति एश्वयंप्रमावेन, 
कुइ-णिच्‌-अच्‌। २ कुवेर। ३ विस्मापक, प्रतारक। 
४ राज्ञवदरठक्त, बड़े वेरका पेड । ५ नोलपझ, आस- 

-मानो कंवल । 
कुइक ( स० त्रिश) कुह क्न्‌। १ दाग्भिक, प्रतारक, 
ऐन्द्रजालिक, मक्कार, घोका देनेवाला । 
“तह धनुस्त इषवः स रयो्याले सोऽह रयो नृपतयों यत आनमन्ति! 
सवं' चणेन तद्भूदसदौशरित्ता मन्‌ इत कुहकराइमिवोप्तमुष्याम्‌ ॥” 
(भागवत, १:११।२१ ) 

( घु० ) २ भेक, मेंड़्क। ३ सपंराजविशेष, सांपॉ- 
का कोई राजा । ( विशपुराण, १।१७।३८ ; भागवत, ११९.१५) . 
४ मण्डूकजातोय कोटमँद, मेंड्ककी नस्नञ्चा कोई 
कीड़ा। ५ ग्रन्थिपणेद्च्, गांठपत्ता। ( क्वो० ) ६ इन्द्रः 
जालविद्या, इस्तलघुता, प्रतारणा, वाजोगरो, इथ- 
कण्डा, नजरबन्दो । 

कुइककार ( स० त्रिश) कुहक इन्द्रजाल' करोति, 
कुद्दक-छ-अण, उपपदस० । एऐन्द्रजालिक, प्रतारक, 
बाजोगर, घोका देनेवाला । 

कुछकचकित ( स० ति०) कुइकेन सायया चकितो 
विस्मितः ३-तत्‌। इन्द्रजालविद्याके प्रभावसे विस्मित 
बाजोगरोके जोरसे चञ्चराया इुवा। 


कुइकजोवो (स ° त्रिश) कुइकेन इन्द्रनालविद्यया 


जोवति, कुद्दक-जोव-णिनिः। सायाजोवो, बाजोगर, 
सवेरा। 


कुहकना ( हिं० क्रि० ) मधुरध्वनि करना, मोठे बोलना 


पोकना । यष शब्द केवल मोर और कोयलको बोलोके 
लिये आता है। 


कुकहत्ति ( स ° स्त्रो० ) कुह कस्य इत्ति; ६-तत्‌। इन्द्र 


जालविद्या, इस्तलघुता, वाजोगरो, हाथको सफाई । 
कुःहकखन ( स० पु० ) कुदको विस्मापकः खन: ब्दो 


EE CAB] दा 


05 का: १ ६ 


LOI 0 8 770 32,215 


माया, ips घोकाधडो । 
(च ु ,).- कुद्वको5सत्यस्व, .कुद्दक-इनि । 
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१ ऐन्द्रजालिक, बाजोगर। २ प्रतारक, घोकाबाज । 
३ सायावो, मकार । 
कुकु ( हिं० पु० ) कुछुम, जाफरान, वेसर 
कुच्रक्क ( स ० पु० ) एक ताल। दो हुत और दो लु 
ताल छगनेसे कुइक्क होता है-“इतदद लघुइन्द वाले छइ 
इस अके (' ( सङ्रोतदामोद्र ) 
कुइचिदित्‌ ( वेश वि०) किसो ख्यानमें विद्यमान, 
कची चाजिर। “शिवेथ्िन््रइयते दिवे दिवे राय भा कुदचिदिदे । 
( ऋक _७६२।१९ ) 'कइचिदिदासानः कुइचिदिद्‌ । (सायण ) 
कुन ( स'° पु० ) कु सूमिं इन्ति खनति, कु'इन्‌'भच्‌ । 
१ सूषिक, चा! । कुत्सित 'इन्ति दशति । २ सण, सांप । 
३ मद्दाभारतोक् कोई व्यत्ति। `( भारत, वन ) 
( क्वी० ) कु ईषत्‌ प्रयलेन इन्यते, कु-इन्‌ कमणि 
अप्‌। 8 मृद्घाण्डविशेष, मद्दोका कोई वरतन। ४ 
काचपात्र, गोशेका बरतन ।  ( ति०) ६ इष्यौल, 
इसदो, डाइ करनेवाला । 
कुहना ( सं० खो०) कुइ-युच । प्रतारणा, घोकाबाजो 
फरेब । 
इना ( हिं० क्रि० ) सारना पोटना, मार मारके कचु- 
मर निकालना । 
कुइनिका ( स'° खो०) कहन खाथे कः स्त्रियां टाप्‌ 
अकारंस्येकारः। कहना, प्रतारणा, घोकावाजो | 
कुनो (डि० स्वरो) कफोणि, हाथ और बांहका जोड़। 
`२ कोई टेढ़ो नलो। बह तांबे या पोतलको वनतो भौर 
डुक्कको निगालोमें लगतो है । 
कुइनो उडान ( हिं० पु०) मन्नयुदका एक इस्तलाघव, 
कुश्तोका कोई पेंच इसमें कुइनोके सहारे झटपट अपनी 
लोड्कै डाथ पकड़ रहा लगाते हैं। कुइनोउड़ान तब 
चलता, जव अपनो गदन पर दूसरे लड़नेवालेके दोनों 
हाथ रइनेका मौका लगता है। कुइनो उडानको टांग 
भो मारो नातो है। 
कुछ्प ( डि० पु० ) राक्षस, रजनो चर । 
कुइया ( वे० खो० ) कहां रइनेकी जिन्नासाका समय, 
वच वज्ञ जिसमें कां रहनका सवाल करें। 


. "वतला पष्डादीजान; इवा छुइमाक्पै ।” ( क्‌ ८4२४३५ ) 
“यांस तिहतौति वदा इच्छति तदानीम्‌ 
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कहकुई--कहो 


कुह्याक्षति (३० खो०) कहां है जाननेके लिये | 
सम्मान किया जानेवाला, जिसको इज्जत कहां हे. 
मालम करनेके लिये करें | ( ऋक्‌ ८।९४।३० ) 

“कुद्याक्षते कुष्ठ कुत विष्ठतौत्ये तदिच्छया जिज्ञासुभिः पुरस्क्तते ! ( सायण ): 

कुर ( स'० पु० ) कुष्ठ विस्मापने काः, कु भय राति, 
ददाति, कुइ-रा-कः। यद्दा कुह-अरः। १ क्रोधवशवशोय 
नागविशेष, कोई सांप। २ करण, कान। ३ कण्ठ, गला।. 
४ कण्ठयब्द्‌, गलेको आवाज । (ल्ली) ५ छिद्र, छेद। 
& गते, गड़ा। ७ समोप, पास। ८ रतिक्रिया।- 
० यष्टान्न, भूना इभा अनाज, वइरो। 


कुहर ( ० खौ० ) बरो, चिड़ियों सो पकड़नेवाला 
एक शिकरा | 

कुहरा ( हिं० पु०) कुहेडिका, गलोज वोखारात, 
कोइासा, घुंघ। शोतलता पाकर आकाशमें भाप 
जमनेसे जलके अत्यन्त सूचा कण उत्पन्न छो जाते हैं।. 
फिर घोरे-घोरे वह भूसिपर उतरते और पत्तियों पर 
बड़े बड़े बू'द बन बेठते हैं। इन्हों कणॉंके गिरनेका. 
नाम कुहरा है। कुचरा प्रातःकाल हो पड़ता है। . 
कुइरास ( हिं० पु०) १ कदर-आम, सआतेनाद, हाय- 
हाय। २ उपद्रव, हलचल । 


कुइरित ( स॑° क्वो०) कुइरयति कण्ठशब्द' करोति 
कुहर छतो णिच भावे हाः! १ कण्ठशब्द, गलेको 
सावाज। २ पिकालाप, कोकिशध्वनि, कोयणको' 
बोलो । ३ रतिप्वनि। | 

कुहलि ( सं० घु०) १ सल्नित तास्बूल, लगाया इभाः 
पान। २ पूगपुष्परिका, पान। . 

कुहा ( स'० स््रो० ) कुइ-क्र-टाप्‌ । १.. कटकी, कुटको। 
२ वट्रवच्ष, वेरो, वेरका पेड। ३ गोपघोण्डा, भड़वैरो 

कुंहाना ( हि ० क्रि० ) सनहो सन क्रू होना, संठना/ 
बुरा सानना । 

कुद्दारा ( दिं० पु०) कुठार, कुल्हाड़ा। 

कृहावतो ( स० स्त्रो० ) दुगा ज्ञा नामान्तर। 

कुद्दासा ( हिं० पुः ) कुष्फ़टिका, कुदरा । 

कुहो (,हि० स्त्रो०) १ पचिविद्रेष, कुहर, बहरों। 

6 kt भै (३ ठमंग्रज्।च्रोड़ा । 


 कुइ--कू'ग 


कु (स'० स्त्रो० ) कुछ विस्मापने कु। १ अमावस्या। 
' २ कुइशब्डाथे । ३ कोकिलध्वनि, कोयलको बोलो। 
“क्कोकिलानां कुहरव: सुखे: शुतिमनोहरे:” ( भारत, १५२७ अ० ) 
8 कोई नदो । 
कुइुक ( स'० क्लो० ) ग्रन्बिपण, गांठपत्ता । 
कुइक ( हिं० स्त्रो० ) पक्षियों ज्ञा मधुर कूजन, पोक, 
कक्ष | 
कुडुवाना ( छिं० क्रि० ) सधुरध्वनि करना, सोठे मोठे 
बोलना । 
कुहुकबान ( डि० पु० ) मशुरध्वनिकारो वाण, कुइकने- 
वाला तोर। वष बांशको खपाचोंको जोड़कर निर्माण 
किया जाता है । 
कुछ ( ( सं० खौ० ) कुइ-ड । १ कोमिलध्वनि, कोयल- 
को पुकार । 
“:उन्मौलन्ति. कुहः कुहूरिति कलोत्तालाः पिकानां गिरः (?? 
२ अमावस्या, जिस तिथिको चन्द्र देख न पड़ता हो। 
“द्दइ वा अमावस्था या पूर्वामावस्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुछ ।" 
(ञ्ुति ) 
अमावस्या दो प्रकारको झोती है-सिंनोवालो 
और कुहू। निस अमावस्यामें कुछ भो चन्द्रकला देख 
नहीं पड़तो उसको कुछ और जिसमें कुछ देख पड़ती 
है उसको सिनोवालो कहते हैं-- 
“इष्चन्द्रा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुहमंता ।” 
मतान्तरमें तिथिक्षय चोनेसे अमावस्या सिनोवालो 
ओर उदि होनेसे कुछ कडातो है। 
“तिथिचये सिनौवालौ नशचंद्रा कुहूमता। 
बाह्य ऽपिं कुज्ञ या वेद्वेदान्तवेदिभिः। ` 
सिंनोवालो दिजै: कार्या साप्मिके! पिढकसैणि । 
स्रीभिः राद्रोः कुः कार्या तथावानग्निकेदि जैः।” ( लोगाचि ) 
अमावस्या यदि अपराहह्दयव्यापिनो छो तो आहि- 
ताग्नि व्यक्षियोंको सिनोवालोमें आद करना चाचिये। 
निरग्नि ब्राह्मणों, स्त्रियों भोर शूद्रां के लिये कुछमें खाच 
करनेका विधान है। 


३ अमावस्याको अधिष्ठत्रो अङ्किराको कन्या । 
“सिनौवालोो कुदरिति द्वपतृन्बौ ?? ( निरुक्त ) 


अङ्गिरा ऋषिको खदानाज्नो भार्याके गर्छे कुने. 


'अनाग्रड्ण, किया घा-- 
Vol, ए, 57 
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“रहालङ्गिरसः पवो चतखोऽसतकन्धकाः | 
सिनीवाली कुङ्राका चतुय पनुमतिस्तथा॥” ( भागवत, 8 । १ ।२९ )' 
“कुहरः देवों सुझते विद्वना” ( अथव ७। ४७। १) 
४ कोकिलालाप, कोयलको क ज । 
“कषेनाद्रावि पिकानां कुङ्ग' विद्यायेतरः शब्दः ।” ( आर्यासप्तथतो) ६३० ) 
इक ( सं० पु०) कुइरिति शब्द करोति, कुइ-छ-म । 
कोकिल, कोयल। _ [ 
कुहकण्ठ ( स० पु०) ङुच्ूरिति शब्दः कणठे यस्य, 
बइत्रो । कोकिल, कोयल । 
कुदूलाल ( स० पु० ) कच्छप, कछ्वा। 
कुछमुख (स'° घु०) कुरिति शब्दों सुखे यस्य, 
वइव्रो । कोकिल, कोयल। 
कुरव ( स'० पु०) कुहूरिति रवो यस्य, बहुङ्रो०। 
कोकिल, कोयल । 
कुहल ( स० क्वो०) कुझ-ऊलक्‌ । शल्ययुज्ञ गत, 
सांपकी बांबो । 
कुहेड्का ( स० स्त्रो ) कु ईषत्‌ चेड़ति वेष्टते दृष्टिः 
सच्चारोऽत्र, कु-हेड़ वेने खाथ कन्‌ स्त्रियां टाप्‌ + 
कुञ्भाटिका, कुहरा । | 
कुहेडी ( स० स्त्रो०) कु-इड़*इन्‌ स्त्रियां डोष। 
कुञ्भाटिका, कु इरा। 
कुदे लिक्षा ( स० स्त्रो०) कु-चषेडु-इन्‌ स््राथें कन्‌-टापः 
डस्य लत्वम्‌ । कु डिका, कुदरा । 
कुह्नान ( स० क्लो० ) कुत्सित जानम्‌, ,कुगतिस०, कु- 
हने सावे ल्य.ट्‌। कुत्सित शब्द, बुरो लगनेवालो बात । 
कू ( स'० स्त्रो० ) कूनाति शब्दायते, कू-क्षिप। पिशाचो, 
डाइन, चुड़ेल । 
कू ( डिं० खो० ) लड़कों के कानमें सुइ लगाके निकाला 
जानेवाला एक शब्द । कू शब्द कानमे फकनेसे लड़के 
इंसने लगते हैं । 
कूंख ( हिं० खो० ) कुक्षि, कोख । 
कू'खना (चि. क्रिश) कांखना, पोड़ित अवस्यामें करुण- 
जनक शब्द निकालना । 
कूंग ( चिं० पु०) खराद, चरख।. कूंग एक यन्त्र; है । 
कसेरे उस पर ताम्र वा पित्तलपात खरादा 
करते हूं । 
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कूगा (हिं० पु०) कषायविशेष, बबूलको छालका 
काढ़ा । कू गामे डबोकर चमड़ा सिभाया जाता है। 
कूच (° स्रोः) १ आधषंणो विशेष, एक वडा बुदस । 
कू'च रुस या नारियलके रेशेसे बनतो और हाथ डेढ़ 
चाथ रुखो रहतो है। जुलाइ उससे तानेका सूत 
साफ करते हैं। | 
२ सन्द विशेष, लोछारको बडो संड्सो। ३ घोड़ - 
नस, पे कांच एक सोटो नस है। वह मतुष्योंको 
एडीके ऊपर चौर पशवॉके टखनेके नोचे रतो है। 
कांचना ( ४० क्रिश) तोड़ना, फोड़ना, टुकड़े टुकड़े 
करना, कुचला, सारना-पोटना। 
` कूचा ( डि० पु०) १ छोटा फाइ,। कू'चा किसी रेशे- 
दार लकड़ी या संज वगेरइको कूट कर बनाया जाता 
है। वह चोजोंको भाड़ने चौर साफ करनेमें कास 
आता है। २ भग्न नोखण्ड, जहाजका टूटा टुकड़ा | 
३ करछा। 
कू चो (६० स्रो) १ छोटा कूचा। २ बालों या कुटी 
हई सूजके रेशोंका गुच्छा! कू चोमे चोजे साफ 
करते या उनमें रंग भरते हैं। ३ तूलिका, वालोंका 
कलम। कू चोसे चित्रकार चित्रों पर रंग चढ़ाते हैं। 
३ कूजा, मिसरी जमानेको कुलिहिया। ५ ख्ण्मयपात् 
विशेष, सशेशा एक वरतन। कू चोमे कोल्ह,से 
निकलनेवाला रस टयकाया जाता है| ६ तालिका, 
चाबी) | 
क'ज ( इिं° पु० ) क्रौद्चपक्षो, कराकुल चिड़िया । 
कूंजड़ा-एक इिन्दूजाति। आजकल कूजड़े अधि- 
कांश मुसलमान हो गये हैं। परन्तु पहले यह हिन्दू 
रहे। कहते हैं, अजमेरके युददमें जब क्षत्रिय हारे और 
मोर साहब जोते, तब उन्‍्होंये लड़ नेवाले न्दुः 
भो झाथोमे वेड़ियां डाल दों। इस पर हिन्दू बोर 
“इजूर इमे क्यों जड़ा, इजेर हमें क्यों जड़ा! कह कर 
. बार वार चिल्लाने लगे। उनमें जो मुसलमान इए, 
उन्होंने साग भाजा भौर फल शादि वेचनेका कार्य 
“अङ्गीकार किया इन्डीका नाम कू'जड़ा है। ' 


कू'गा+-कूई' 


कूंड (हिं० पु०) १ लोइनिमिंत शिरस्त्राणविशेष, 
लोहेको कोई टोपो, खोद । पहले लड़ाईमें लोग 
कू'ड़ लगाते थे। २ पात्रविशेष, कोई बरतन । कू'ड़ 
सञ्चो या लोहेसे बनाया जाता और चोगोशिया टोप. . 
सा भ्राता हैं। उसे ठे 'कुलमें लगाकर खेत सींचनेके 

लिये कुवेसे पानो निकालते हैं। ३ घेत्ररेणाविशेष, 
खेतकी कोई लकोर! कूड़ इल जोतनेसे वन 
लाता है। 

कू'डा ( हिं० पु०) १ झूण्मय पात्र विशेष, सशेका कोई 
गइरा चौर चौडे सुइका बरतन | कू ड़ेमें प्रायः पानो 
भर कर रखते हैं। २ गमला, छोटे छोटे पीदे लगाने- 
का वरतन। ३ डोल, रोशनो करनेको बड़ी हांड़ो। 
४ कठौता, मझे या लकड़ोका बड़ा बरतन। कू'डामे 
साटा सांड़ा जाता है। 

कू'ड़ो (चिं० स्रो) १ पथरो, पथरोटी, पत्थरको 
कटोरी। २ छोटी नांद! २३ कोलूहुके दोचका गड़।। 
कू ड़ोमें जाट रहती है। ४ ए ड्रो, कोई छोटीसी गर्दै । 

कूथना ( द्वि० क्रि) १ कांखना, कराइना । २ शुट- 
रग करना। - 

कूदे ( डि० स्त्रो० ) कुमुदिनो, कोका, बघोला | 

कूई जलमें उत्पन्न होनेवाला कमज-जेसा एक _ 

पौदा है। इसके पत्र कमलके पत्नोंसे मिलते, परन्तु 
ईषत्‌ दौध और कटेइुए रहते हैं। जिन सरोबरोंमें _ 
वर्षाका जल सिसट भाता, डन्हींमें झुईँका पौदा होते 
दिखाता है। वच वषीके प्रारम्भमें वोज वा पुरातन 
सूलसे निकालती है। उप्तके पत्र जलके ऊपर भोर 
डण्ड्ल जलके भोतर रहते हैं। अआश्िन-काति क 
सास कूई फलतो है। उसके पुष्य गे तवर्ण और 
सुन्द्र होते हैं। कूई'का डण्ठल चिकना रहता है, 
उस पर कमलको भांति गड़नेवाला रूयां नी 
निकलता। उसका फ,ल रातको फलता भीर 
चांदनोमें बइत खिलता है। यही कारण है 
कि कवि लोग. चन्द्रको कुसुद्बन्धु कहते हैं।' शेत 
पुष्पको कूई' अधिक होतो है। किन्तु कहीं कहीं 
उसमें रहा वा पोतवण पुष्य भो भ्राते हैं। “कमलको 
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कू जड़ी! (० स्त्रौ० ) कू'जड़ेका प्रौरत, कंबाहिन। 


भांति कई फलके भोतर छत्ता नों” लगता। 


कक 
“एक कर्णिकासण्डल रहता, जो अपने निम्देशमें 
-नालको घुण्डौ रखता है। उक्त ग्रन्थि हो वर्धित हो कर 
मोदकका आकार धारण करतो भौर वोजॉमें भर 
रइतो है। कूई'के वोज काले सरसों-जसे आते और 
वेरा कददलाते हैं। स्ूननेसे वच्च सफेद खावे हो जाते 
हैं। ब्रतके दिन उनको व्यवद्दार किया करते हैं। कूई- 
का सूल भो भच्तण किया जाता डै। 

„कूक ( हिं० स्त्रो० ) १ कूजन, मोर या कोयलको मोडी 
बोलो। २ रोदन, रोना । ३ घड़ो या वाजे वगरहमें 
चाबी लगानेका कास । 

-कूष्षना (डि० क्रि०) १ लंबी भर मोठी भाषाज लगाना, 
कूजना 1२ चावो लगाना, घड़ी या बाजेको कमानोको 
चाबो देकर कसना | 

-कूकर ( डि० पु० ) कुछ र, कुत्ता । 

कूकारकीर ( दिं ६०) १ खानको दिये जानेवाले 
उच्छिष्ट भोजनका चुद्र अंश, टुकड़ा, कुत्तेका हिस्सा । 
२ तुच्छ वस, छोटो चौज । 

कूकरचन्दो ( €ं० स्त्रो० ) अओषधिविशेष, एक जंगलो 
जड़ो। कूकरचन्दोको पत्तो पोछकर कुत्तेके दष्टस्थान 
पर लगायो जातो है । 

-कूकरनिंढिया ( हिं० स्त्रो० ) श्वाननिद्रा; कुत्तेको नोंद, 
इलको नोंद। 

“कूकरबसेरा ( चिं० पु०) अल्प विश्वास, थोड़ा आराम । 

“कूका--एक नानकपन्थो सम्मदाय। कूका श्वेतवस्त 
धारण करते, कूठ कम कचते, दिनमें तोन बार नहाते 
और ऊन या सूतकी माला रखते हैं। श्रपनो सभा 
लगने पर कका नानकके शब्द उच्चारण करके उच्चे 
स्वरसे कू कू पुकारने लगते हैं। इसोसे इनका नाम 

-कूका पड़ गया है। यइ सबके सब ग्टइरख हैं । सिख- 
धमके अनुसार इनका विवाह छोता है। कका सस्मर 

` दायके भ्रादियुर रामसिंह खातो ( बढई ) थे। इन्होंने 

यरियाला-मालेर और कोटलेके राज्योंमें विद्रोह उप- 

- स्थित किया था। अतएव अंगरेज सरकारने इनके 

भाचाय राससिंह खातोको कालेपानोकी सजा दी। वहीं 

“१८३० ई° को उनका सत्य इवा। इनका गुरुद्दार 

लुधियानाके तइणो गांबमें है। 


- कूच्छलिङ्ग 


२२9 


ककी ( डि० स्त्रो) कमिभेद, एक कोड़ा । कको जाडे- 
को फसल विगाड़ा करतो है। 

कूकुद ( स० पु०) कुशब्दे भावे क्विप कुवः शब्दस्य ख्यातेः 
कु भूमिं ददाति, कू-कु-दा-क। यथाविधि नियमानु- 
सार अलडुता कन्या दान करनेवाला, जो बाकायदे 
लड़कीको शादो करता हो | 

कूकुर ( स० घु० ) कुक्कर, कुत्ता। 

कूच ( स० पु० ) कूशब्दे चट्‌ दोघल । कुबयट्‌ दोषे्। उण 
४९१ नवोदित स्तन, नये उभरे इए पिस्तान्‌। 

कच (तु° पु) १ प्रस्थान, रवानगो, चला चलो। 
२ कुश्तोका एक पेंच। प्रतिइन्दोका एक पर पकड़कर 
खींच लेना कुश्तीमें कच” कहलाता है। 


कूचका (सं° स्त्रो०) कूच-कः स्त्रियां टाप्‌। बच विशेषका . 


दुग्धवत्‌ रस, एक पेड़का दूघ-जेखा रस । 
कूचक्र ( वे० पु०-क्वो०) प्रथिवोवलय, जमीनका घेरा । 
“'पौप्याना कूचक्रेणेव सिद्चन्‌।” ( ऋक _१०।१०२।११ ) 
“कः प्रथिवो तखायक्री वलयः कूचक्र; ।” ( सायण ) 
कूचवार (स० पु०) कूच' व्णोत्यस्मिन्द शे कूच-त 
अधिकरणे घञ _। १ कोई देश । २ कोई व्यक्षि। 
कूचा ( फा० पु० ) क्षुद्रमाग, तङ्ग गरो, छोटा रास्ता । 
२ कचा। 
कूचिका ( सं० स्रो) कूच खाथं कन्‌ स्त्रियां टाप 
अकारस्येकारः। २ अन्धा्िमत्य, किसो किस्मको 
सङ्लो । २ क्षद्रकुच्चिका, छोटो चाबो। ३ दुर्धपाचित 
छतभनित तण्डल, दूधमें पकाकर सूने इवे चावल। 
४ तूलिका, सुसव्वरका क लम । 
कूचिदर्थो ( व० त्रि) कहीं मांगनेवाला। 

“चितः सम ला गुहा दितः सुषेद' कूचिदथि नम्‌ ।” (चक (७,६ } 
“कृचिदथि न' कछ्ञापि हविष्यधि न' क इत्यव वकारख छन्दसे सम्प्रसारणे पर» 
पूवं ले च इल इति दोघत्वम्‌।' ( साथण ) 

कूचो ( स ० खत्रो० ) कूच स्त्रियां डोष। १ तक्र कूचिका । 
२ दुग्धकूचिका | ३ चित्रलेखनिक्षा, तसवोर बनानेका 
कलम । 
कूचो ( हिं० खो” ) कू'चो, छोटा झाडु । 
कूचौकान्त ( स'० क्वो० ) एक हत्त | 
( सं० पु० ) कुकुन्द रत, कुकरभुत्तो । 
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कूज ( हिं० स्त्री० ) ध्वनि, बोलो । 
कूज (सं० पु०) कूजतोति, कूज- धच्‌ । शब्दका रो, बोलने- 
वाला | 
५रुनशोकालिसूत' त्रिष कूजमिवकाननम्‌ ।” ( रामायण २।५९।१० ) 
कूलक ( सं० त्रिश) कूनतोति, कूज-रख,ल्‌। अन्यत्त शब्द- 
कारो, अपनो बोलो बोलनेवाला । 
कूजन ( सं० क्ो० ) कूज भाषे ल्य॒ट्‌। १ पचिध्वनि 
चिडियोको बोलो। २ उदरध्वनि, पेटको गुड़ युड़ाइट। 
३ अव्य्ध्वनि, सममे न आनेवालो बोलो । ४ रथः 
चक्रध्वनि, गाड़ोके पडियैकै घरघराइट । 
कूजना ( हिं० क्रि० ) कूकना, पोकना, चकना, मौठो 
मोठो बोलो बोलना । 
कूजा ( फा० पु० ) १ कुल्इड़, मट्टोका प्याले-जेसा बर- 
तन । २ कूजेमें जमो इइ सिसरो । 
कूला ( डि'० पु० ) कुलक, बैले या मोतियेका फल । 
कूजित ( सं० क्वो० ) कूज भावेत्त। १ पच्चिप्वनि, 
बिडियींकी चहचचाइट। ( वि० ) २ ध्वनित, पोका 
या कूशा डवा । - 
“ललिवलवड्'लतापरिशौलनकोमलसलयसभोरे । 
मधुकरनिकरकरन्बितंकोकिलकूजितकुच्नकुटोरे ॥”- 

( गीतगोविन्द, १।४।२ ) 
कूजो (सं० त्रि० ) कूज-इनि। अव्यक्ष शव्दयुल्त, मधुर- 
-ध्वनिकारो, पोकने या कूकनेवाला । 
कूट ( सं० पु०-क्लो० ) कूट-अच । १ शङ्क, कंगर।. 

“उड़ो दमपि वज्ञ षाण; कूटं ख ढ' इट्लिमातिभिति ।” 
( ऋक १० | १०२। ४ ); “कूटं पवेतशङ्गम्‌।' ( सायण ) 
२. मुकुट, ताज । ३ अग्रभाग, अगला हिस्सा। 
- 'पकरोटकूटै्चलित॑ अङ्गारं दौधङखलम्‌ ।” ( रामायण ) 
४ पवताग्रभाग, पदाड़का अगला हिस्सा । 
“ तुषारमिरि-कूटाम' शिताधशिखरोपसम्‌।” ` (महाभारत, १३। १७ अ०) 
५ लध्व, प्रधान, बढ़ा । ६ समूह, जखोरा। ७ यन्त 
भेद, कोई भांजार। ८लोहमुद्गर, लोहेको झुगरो। 
“एते तरां स'प्रतीचन्ते खरन्तो वं शस तव । 
स'परेतमव:कूट ग्झनदन्तात्यितमन्धवः॥ˆ ( रागवत, ४ | २५। ८) 
९ फाल, लाङ्गलावयव। १० जाल, हिरनोंके 
पकड्नेका फन्दा । 


कूज--कूक्कत्‌ 


“वबागुराभिय पाशैय कूटैय विविध नेरा; । 

प्रतिच्छन्ताय इश्साय निप्नन्तित्म वहन्म,ग।न्‌ ॥” (रासाय, १८३७) - 

“कूटे ढणच्छत्रद्ममादिसम्प्रादनर्पे;।' ( रामानुज ) 

११ गुप्ताख, गुप्तो, काठको छड़ोमें छिपा हुषा, 
हथियार । 

“न कूटेरायुघ ई न्यात्‌ यु्टमानो रणे रिपून्‌ ।ˆ ( मनु ७।९० ) 

“(कूटानि यानि बहिःकाएमया।न्यन्तनि हितशसत्राणि॥” ( सेधातिधि) . 

१२ केतव, सिघप्रा, कूठ । 

“वाच; कूटन्तु देवषे; खयं विमणशषि या ।' ( भागवत ६ । ५। १०) 

१३ तुच्छ, छोटा। १४ भग्नशङ्ळ, टूटा संग। 
१५ पुरद्दार, शहरका ढ्रवाजा। १६ जलपात्र, पानोका 


` बतन। १७ छुद्र हच्चविशेष, कोई छोटा पेड़। १८ 


ग्टह, घर। १९. अगस्त्य सुनिका नासान्तर। २० भग्नः 
शङ्क द्षष, टूटे सोंगका वेल। २१ लोइसार। २२ 
पित्तल, पोतल । ( त्रिश) २३ निञ्चल; ठरा इवा।` 
२४ वापटताथुक्त, घोकेसे भरा इवा । | 

“दिगुणावाण्यथा नूयुः कूटाः खुः पूव साक्षिणः ।” ( याज्ञवल्क्य १। ८०) ` 
२५ असस्मानित, स्तरष्टोष्ठत, जो बिगाड़ डाला. 

गया हो । । 
कूट (डि० पु०) १ कुष्ठ नामक ओषधि, कुट। २ 
कुटोर, भोपड़ा। ( स्त्रो० ) ३ कुटाइ, कूटनेको क्रिया।* 
कूटक ( सं० पु०-क्वो०) कूट-ख लू। १ दि, बढ्तो । 
२ फाल, हलको खोपो । २ कपट, घोका। ४ मिथया। 
झुठ 1५. परव तविशेष, कोई पद्दाड़। ( भागवत ४१९१६ )' 


` इ कवरो, काकुल। ७ गन्धद्रव्यविशेष, {एज खुशबू 


दार चोजञ। हर देखो। 

कूटकासं ( सं० क्लो० ) छल, धोका, छिपा कर किया 
हुवा कास । 

कूटकर्मा ( स० पु० ) छलो, मक्षार । . 


' कूटकार ( स० ल्वि० ) कूटं करोति, कूट-छ-भण _। इट! 


प्रवञ्चक, झ ठो गवाहो देनेवाला । 
कूटकारक ( स'० त्रि० ) कट-कछ-ख ल। दुष्ट, प्रवच्चव” 
सिथप्रा साचो, भ ठ बोलनेवाला । 
“'सशुद्रयायो बन्दौ च तैलिशः कूटकारकः।” ( मतु ३। १५। ५) 
कूटकारकः साचय्वड्तवादो  ( सेघातिथि ) 
कूटछत्‌ (स० त्रि) कूट-क्कक्विप। १ कितव, झुठ 
वोलनेवाला । 
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कटखज्न--कूठलेख 


“तुलाशासनमानानां कूटकृन्नायकस्य च ।” (याश्ववल्का, २ (२४३ ) 
२ कृत्रिम अभिमानादिकारक, झठो डींग मारनेवाला। 
( घु०) २ कायस्थ। ४ शिव। 
कूटखङ्भ ( स० पु० ) कूटः खन्गः कमंघा० । गुप्तखज्ज, 
छिपो तलवार । 
कूटब्टह ( स'० क्वो» ) जेन्ताक्षग्टद, भपारा लेनेका घर, 
जिस मकानमें बेठ कर पसोना निकाला जाये। 
कटछझा ( सं० पु० ) कूटं माया छझ भाच्छादनं 
यस्य, बचुत्रो० । धत, प्रचञ्चक, घोज्ञा देनेवाला । 
कूटज (:सं० पु० ) कूटाज्जायते १ कुटजद्बच । २ खरे त- 
कठज। 
कूटजीव ( सं० घु० ) पुबजोवहच । 
कूटता ( ख॑° स्तो० ) १काउठिन्य, कडाई । २ असत्य, 
भुढापना । 
कूटतुन्ना ( ख॑° स्त्रो० ) कूटा भिष्या प्रवञ्चका तुला तुला 
दण्डः, कर्मघा० । कुस्तित तुला, खराब तराज, बढेकी 
डण्डो, पसंगेका पल्ला । 
कूटधर्मा (सं० ल्वि०) कूटो सिथप्रा धर्मो यस्य यस्मिन्देशे 
ग्टहे वा, बचुत्रो० । कूट-घम समासे अनिच्‌। घर्माँदणिच्‌ 
केवलात्‌। पा ५।१४।२४ । सिथग्राव्यवहारको घमकाय परि- 
गणित करनेवाला, झूठ बातों पर ईमान लानेवाला | 
कूटना ( ० क्रि० ) १ ऊपरसे धड़ाघड़ पोटना, चोट 
मारना । २ ठोंशना, मारना-पोटना। ३ पत्थरके सिल 
वगेरइको टांकीसे दांतदार बनाना । - ४ बधिया 
करना | 
कटनोति ( सं० खो० ) कप्टनोति, घोकेको चाल। 
कटपव ( स० घ॒ु० ) इस्तो आदिका व्रिदोषज ज्चर, 
हाथो वगेरह जानवारोंका सरशामो बुखार । 
करपाक (सं० पु०) १ सन्निपात; सरशाम | २ पत्तिक- 
ज्वर, पित्तका बुखार । 
कटपाकल ( सं० पु० ) १ इस्तोका पेत्तिकज्वर, पित्तसे 
आनेवाला हाथोका बुखार। २ दोधीन्चण सन्निपात- 
ज्वर, कोई सरशासो बुखार । उससे उच्छास बढ़ता, 
अङ्ग स्तब्ध पड़ता, लोचन नहों चलता भौर तोन रात- 
में जन्तुका प्राण निकलता है! (भावप्रकाश ) 


मे," 


२२९ 


ळ्टपानक ( सं० पु) कटं ज्रत्तिकार्राशं पालयति; 
कट-पालि-ख.ल्‌ । १ कुलालक्षा पवन। २ पित्तञवर। 

कटपाश ( सं० पु०) कटः कपटः पाशः, कमंघा०। 
गुप्तपाण , पशपचो प्रति पकड़नेका एक यन्त्न। 

कटपूव, कूटपव देखो । 

कटबन्ध ( सं० पु०) कट! कपटः जालादिरूपो वन्धः, 
कमधा० । पाथ, पशुपच्ो पकड़नेका फन्दा । 

कूटमान ( सं० क्वौ०) कुटं सिथ्यामानं परिस्राणम्‌, 
कमंधा० । मिष्या परिसाण, बड्टेका बांट या पसंगेको 
तराज । “मूघिष्' कूटमानैय पण्य' विक्रोणते जनाः।?? (भारत, वनपद ) 

कटमुन्नर (सं० पु०) कूटः अप्रकाथितखरूपो मुन्नरः, 

कसंघा०। गुप्तसुइर, लोहेका बह मुट्गर जो देखनेमें 

काठका बना मालूम पड़ता हो । 
“कूटमुदगरहस्तस्तु दत्य स्त वै समन्वगात्‌ ° ( भारत, १३।२ अ० ) 

कूटमोइन ( सं० पु० ) कार्तिकेयका एक नाम । 

(भारत वनपव ) 

कूठयन्त्र ( सं. क्वो०) कूटं कपटं यन्त्रम्‌, कमंधा०। 

उन्माथ, पशुपचो पकड़नेका एक यन्त्र, फन्दा, जाल।: . 

कूटयुब ( सं० पु० ) कूटं कपटं युद्दम्‌, कसंघा०। 

१ कपटयुद्द, घोकेको लड़ाई। असमशस्त्र वा असमः 

प्रतिइन्दोक साथ अथवा न्थायविगछिंत जो युद्द किया 

जाता, वह कूटयुद्च काता है । 

“कूटयुद्धविघिज्ञोऽपि तखिन्‌ समागयोधिनि ।" 


(त्विः) कूटयुडयुल्ल, घोकेसे लहनेवाला । 


(रघव'ग, १७६९ ) 


“'कूटयुद्धा हि राचसाः?” ( रामायण १२ २२। ७) ३ 
कूटयोघो ( सं० त्रि’ ) कूटेन मायया शाय्येन वा युध्यते, 
कूटन्युद-णिनि । कपटयुदकारो, छिप छिपके लड़ने- 
बाला । 
कूटरचना ( सं० स्त्ो० ) कूटा थाठ्यपूर्ण रचना यस्याः, 
बडुब्रो० । विस्तत वाशुरा, जानवर वगेरह पकड़नेके 
लिये लंबा चौड़ा फन्दा या जाल । 
"समिरा पाशमपास्य कूटरचनां संञा वलादागराम्‌ ” ` 

( पञ्चतन्न, २। पद) : 
कूटलमस्तक ( सं० पु० ) चविका, चव्य । 
कूटलेख ( सं० पु० ) कपटलेख, भाठी तइरोर। २ सस- 


कटपाठ ( 0 पु० ) सङ्गौतसें रट्‌ङ्ग क्‌? ए झ. तय,॥०0 Mat ८नरमेण्त आने हा छो वहबराहल। र्‌ ३२: 
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कूटलेखक (स'० पु०) १ कप्टलेखक, झूठो तइरोर | 
करनेवाला। २ वड लेखक जिसका लेख समभ 
नपड़े। 
कूटशः ( स० चव्य» ) कूट बहुलाथं शस_। गषरसर्ोच्छम 
कारकादन्यतरसाम्‌। पा ५। ४७। ४९१ ` बहुपरिमसाणमें, राशि 
राशि, बचुतायतके साथ, ढेरों । । _ 
फूटशाश्मलि (स'० पु०-स्त्रोऽ) कूटः शाल्मलिः, कमधा। 
१ शाह्मलिसेद, किसो प्रकारका शात्मलि। उसका 
सस्कृत पर्थाय-रोचना और कुस्सितशाखालि है। 
भावप्रकाशके मतानुसार कूटशाल्मलि तिज्न, कटु, मेदो; 
उप्ण और कफ, वायु, शहा, यक्त्‌, गुल्म, विष, विवन्ध, 
अन्त, मेद ओर शूलनाशक है | 
२ रक्तरोहितकव॒क्ष। ३ यसको गदा | 
“सय; शङ चितां रच! शतप्नोमथ शवपे । 
इतां देवखतस्य व कूटगाबालिसचिपत्‌ ॥ˆ ( रघु; १२। ९५). 
४ नरकका कण्टकसय लोडनिमित शास्रलिठक्च । 
( मारत, १८।३।४) 
` कूटाष्प्रलिक ( स० पु०) कूटशाल्मलि स्तर्थं कन्‌। 
-कूटशाक्षलिषच । 
कूटशासन ( सं० क्वो० ) कूटं मिष्या शासन' दण्डो विचारो 
वा, कमंघा०। सिथ्याशासन, अविचार, भुठा इका, 
धोकेका राज । 
कूटशेल (सं० पु०) कूटवइलः खङ्गबदुछः शेः, कसंघा०। 
पवतविशेष, एक पहाड़ । 
टस क्रान्ति ( सं° खो० ) सूय क्रामणका प्रकारसेद्‌ । 
ग्रधरात्रिके पोछे सूर्यका अन्यराशिमें संक्रमण आनेसे 
"वह संक्रान्ति कूटसंक्रान्ति कातो है। 
( विद्यानिधिक्कत ञ्योतिःसागरसार ) 
कूटसाची (सं० लिः) कूटः अनृतवादौ साची, कर्म धा० । 
मिथ्यावादी साचो, भूठ वोणनेवाल्ञा गवाह । 
“न ददाति च यः साचा' जानन्नपि मराधमः। 
स दूटयाविरां पापे सुयो दण्डे न चेव हि ॥” (याञ्रवरु का २७८) 


कूटस्य, (सं० ब्रि’) कूटवदयो घनवत्‌ निर्विकारो निच; 
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२ ओ छ, सर्वापरिस्थित, वहा, सबसे ऊपर रइनेवाला। 
“जानविज्ञानठप्ात्मा. कूटस्थो विज्ितैन्ट्रिय; । 
युज्ाइत्यू च्यते योगी समलोष्टाश्सकायनः ॥” ( गौता, १८) 
कूटो लोहसुट्गरः पवंतशुङ् वा तदनियलतया 
अविक्षारितया तिष्ठति। ३ नियल, अविकार और 
सवेकाल समान, इ मेगा एवा-जेसा । 
“बधिष्ठानतया देइदयावच्छिन्नचेतनः । 
` कूटवन्निभिकारेय स्थितः कूटख उच्यते॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिसच चित्‌ प्रतिविष्वक्ः । 
प्राणानां धारणाञ्ञोवः स'सारेण स युज्यते ॥” (पञ्चदशी, ६।१४-११) 
वेदान्तिक मतसे निन्न्रलिखित व्यत्पत्ति भो हो 
सकतो है--“'कूट; केतव' मिथ नायैति यायत्‌ तस्मिन्‌ तिष्ठति।" 
सांख्यमतसे जिसका किसो समयमें परिणाम नहीं, 
जो सबेदा एकरूप रहता और जो जायत, खप्न तथा 
सुषुप्ति अवस्थात्रयमें एक रुपसे हो _ भ्रवस्थान करता, 
उसो भाव्मा पुरुषको विद्वान्‌ कूटस्थ कहता है--. 
“दर: सर्वाणि मृतानि कूट॑स्योऽचर उच्यते ।” ( गीता, १११६ ) 
न्यायिकोंके कथनानुसार जन्य विशेष गुण न रखने- 
वालेको हो कूटस्थ काइते हैं। वह इस्त्ररमें जन्यविशिष 
गुण खोकार नहीं करते। 
४ समूइस्थित, जो बहुतोंशे बोचमें हो । 
` (सु एष नरलोकेऽस्ित्रवतोणंः खसायया । 
रेसे खौरबकूटस्यो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥” ( भागवत १११३४ ) 
( ल्ली० ) ५ व्याघ्रनख, एक खुशबूदार चोज । 


कूटस्बण ( स'° हलो) कूटं सिष्याभूतं खण्म्‌, 


कसेघा०। कत्विमखण, खोटा या बनावटी सोना। 
 “कूटखषंव्यवहारी विसांसख च विद्धी ।” ( यान्रबल्‌का २१०० ) 
कटा-युक्षप्रदेशशी एक जाति | इनका काम घान कूट 
कार चावल निकालना है। इसोे कूटा नाम भी पड़ 
गया है। यह अपनेको च्रियवणं बतलाते, परन्तु 
दूसरे लोग उस वात पर विश्वास नहीं लासे! इनें 
कूटामालो भो काइते हैं। युन्ञप्रदेशमं इनको संख्या 
पांच सहस्तसे अधिक नहीं है। 


` सन्‌ तिति, कूट-स्था-क। ९ परिषामादिनशून्ध भौर | कूटाच ( स'० ए० ) कूटः अच्वः, कमंघा० | मिथगा पाथा! 


लालो पापं, बधो कौडी । 


३ ₹.रोगख कूरखसाखिला कन, 157९-भागकतं, १७५} ९ 'कूटएार०(स१००क्षो॥)“कूटमागारम्‌, कसेघा० । १ 2210 
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कटायु--क्‌प 


परिस्थित सष्हप, घरको ऊपरो मंड़रेया। कूटागारका | कुणिका (स० स्त्रो०) कूण-ख्‌लटाप्‌ च अ्रकारस्येकार: । 


संसक्तत पर्याय-वड़भो भोर चित्रशाशिका है। 


२ क्रोड़ागह, खेलनेका घर । 
कूटायु ( ख० पु० ) गुग्गुलु, गुगल । 1 
-कूटाथंभाषा (स'० खो०) कूटाथस्य कल्पिताथ स्य 


| १ कलिका, वोणाको मध्यस्थित वंशशलाका, बाजेको 


“'कूटागारशतेयु ज्ञां गन्धवा नगरोपभा ।” ( रामायण, ५।१२।४५ ) स््र'टो । उसोको मरोड़ कर तार चढ़ाया उतारा जाता 


है। २ जङ्ग, सोंग । 
कूणितेक्षण (सं० पु० कूणितमोच्णं चल्ञुय स्य, बचुत्रो०। 
श्येनपक्षो, वाज चिड़िया। 


साषा कथा, ६-तत्‌ । कल्पिस प्रबन्ध, व नावटो किस्सा । | कृत ( चिं° स्त्रो ) अनुमान, अन्दाज, किसो वसुको 


कूटा्थभाषिता ( स'० खरी) कूठाथस्य काल्पिता्थ स्य 
साधिता भाषा कथा। प्रबन्धकल्यनाकथा, झूठी 
किस्सेवाको | 

कूटाथंसिबिक्कत्‌ (स'० पु० ) पुत्रच्ोवदच्त । 

कूटू ( दिं० पु० ) हच्नविशेष, एक पेड़। कूट हिसालय 
पर्वत, बङ्गाल, भासास, ब्रह्म, दाचिणात्य, सध्यप्रान्त 
और युझ्नप्रदेशमें दोया जाता है। जुज्ञाईमें वोज पड़ता 
है। फसल अकतूबरमें तेयार हो जातो है। कूट्का 
पौदा डेठ़ या दो फट तक बढ़ता और अपने सिरे पर 
नोले फरोंका गुच्छा रखता है। पुष्प प्रति सुन्दर देख 
-पड़ते हैं। फूल झड़ आनेसे फल आता, जिसको 
पकने पर डणठलसे मल कर वोज निकाला जाता है। 
कूटूका वोज तिकोना, लस्बा चौर नुकोला होता है। 
वीजकी भूसी निकाल कर भाटा पोसा जाता, जो 

. फलाद्दारमें ब्रतके दिन काम आता है। 

-कूड़ा ( चिं० पु०) १ मेल, झाडन। २ व्यथेवसु, 
वेकाम चोज । 

कूड़ाखाना ( छि” पु० ) कूड़ा डालनेको जगद, घूरा । 

कूद्य ( स'० क्लो० ) कूड़ति घणोभ्वति झदादिना, कूड़- 
ख्यत्‌। भित्ति; दोवार । 

कूढ़ ( डि० पु० ) १ जांघा, परिइत, इलपत, इलका 
वह हिस्सा जिसमें एक ओर सुठिया और दूसरो ओर 
खोपो चोशे है। २ इलकी गरारोमें वोज डालकर 
बोनेको चाल। ( वि० ) ३ अज्ञान, नासमझ, वेवकूफ । 

-कूठ्मसगज ( हिं० पु०) मन्ट्बुडि, कुन्दलिइन, वात न 
समभनेवाला। 

कूणकुच्छ ( स ० पु० ) शिवके एक अनुचर । 

कूणि ( सं० त्वि० ) क्‌ण-इन्‌। सदुचितदस्त, वक्राइस्त, 
इघट्ड्टा, टेढ़े हाथवाला। 
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संख्या, सूख्थ वा परिसाणका विना गिने यः नापे- 
जोखे ठहराव । 

कूतना ( हिं० क्रि) १ भनुमान लगाना, अन्दाज 
बांधना । २ अटकलसे किसो चोलका दाम या नाए- 
जोख वताना । 

कूथन ( सं° ह्लो० ) कुन्धन । 

कूद ( डि० खो० ) कूदनेकी क्रिया, कुदाई । 

कूदना ( डि० क्रि) १ डछलना, फांदना, छलांग 
सारना। २ गिरना पड़ना । ३ इस्तदेए करना, 
दखल देना। ४ क्रम अङ्ग करना, सिलसिलः तोड़ना । 
४ अत्यन्त आह्भादित दोना, वहत खुणे जाहिर 
करना। ६ शेखो बघारना, बातें मारना । ७ उन्ञङन 
करना, लांघना । 

कूढर ( सं० पु० ) कुत्सितसुदरं माढगर्भी यस्य ¦ ऋतुफे 
प्रथम दिवस ब्राह्मणोसे उत्पन्न चडविएत्र। 

“ब्राह्मस््ादषिवीये ण ऋतोः प्रथसवासरे । 
कुत्ते चोदरे जात; कूदरस्त न कौतितः |” ( ब्रह्मदेवतेपुराथ ) 

कूदा ( डि० पु*) कूद कूद कर जमोन. नापनेका एक 
तरोका । 

कूदो ( व° खो० )-वद्रो, बेर । 

“कूदीप्रान्तानि स सूत्राणि .” ( कौशिकसत, ३५। २४) 
“कुद्प्रान्नानि एकवि'शतिमेव वदरयाणि ।' ( दारिल ) 

कूइाल ( सं० पु०) कुद्दालकहन्त, लाल कचनारका 

पेइ। 


कूनो ( हिं० खो० ) कूड़ो, पेरनेको जख डालनेके लिये 


कोल्हका गड़ा। 
कूप ( सं० पु०) कुव न्ति मण्डका भश्मिनू, कु शब्द पः 


घातोदीघित्वच्च । ङयुम्पाच। उदय, ३।२७। १ गत, चाइ, 
| क DIET | व्वपका, वेदिक पयोय--चअखु, प्छ, 
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२३२ 
उद्पान, भवट, कोड्टार, कात्त, कत, वचत्र, काट, खात, 
अवत, क्रिवि, सूद, उत्स, ऋष्य दात्‌, कारोतरात्‌, कुशेष 

और केवट है। 

“न्तः कूपे इदितः? ( ऋक्‌, १ । १०५। १७) 
कूपका जल खादु रहनेसे तिदोषप्त, डिम और 
लघु होता है। कूपका चारजल कफ तथा वातंत्न एव 
दोपन ओर पित्तक्कत्‌ है। (भावप्रकाश) 
२ गुणद्च्च, सस्तूल । ३ नदोमध्यस्थित इ भथवा 

पवंत, दरयाके बोचका पेड़ या पद्दाइ । 8 कूपक, गड्डा । 
कूपक ( सं० पु०) कूप खाथं कन्‌। १ कूप, कू वा, 
इनारा। २ गुणक्ष, सस्तूल। २ नोबन्धनस्तन्भ, नाई 
वांधनक्षा खंटा। 8 कुकुन्दर, नितर्म्वास्थत गत। 
५ चिता। ६ चिताके निम्नदेशका गत। ७ शुष्क नदी 
सआदिमें जलके लिये बनाया इक्षा गड़ा । ८ तलादिका 
आधार, कुपिया । 2 नदोमध्यस्थित वच्च अथवा पर्वत, 
'दरयाके बोचका पेड़ या पहाड़ । 

कूपकच्छप ( सं० पु०) कूपे एवानप्रब सञ्चारशूनप्र; 
कच्छप इव, पात्रे समितादिवत्‌ समा०। कूपस्थित 
कच्छप, कका मेंड़क । 

कूपकांर ( सं० पु० ) कूपं करोति, कृप-क्क-भ्रण। कूप- 
खनक, कूवां खोदनेवाला। 

कूपखा ( ० त्वि० ) कूप-खन वेदे विट्‌ ङाच. । जनसनखन- 
ऋलगलोबिट । पा ३१६७ । कूपखनक, कू वा खोट्नेवाला। 
कूपज ( सं० पु० ) कूप-जन-ड । लोम, केश, बाल। 
कूपजल ( सं० क्वो० ) कूपसलिज्, कूवेंका पानो । 

कूपत्‌ (सं° अव्य० ) १ क्यों, क्या (प्रश्न)। २ धन्य 
घन्ध ! वाह वाह, क्या ख व ( प्रशंसा ) ! 

कूपद (२० पु० ) कुकुद । 

कूपददु र ( सं० पु० ) कूपे एवानयरत्र सञ्चारशुन्धे; ददु र 
इव । पावे समिताद्वित्‌ साइः। पा २२१।४१। १ कूपमध्यस्थित 
सेक, कूवका मेंड्क। २ अनभिज्ञ, अनजान, घोडो 
समक्वाला | 

कूपन ( अं० घु०= 0०८०. ) मनो-भआडेरके फार्मका 
वह हिन्सा जिस पर रुपया मेजनेवाला पानेवालेके 
नाम कुछ लिख सकता हो । कूपन मनो-भाडंर पाने- 
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कूपसण्ड क; इपदइ र देखो । 
कूपराज्य ( सं० क्लो० ). कूपबइलं ढ'्णातुराणां पथि- 
काना पानाय खनित कूपसित्यथः राज्यम्‌, मध्यपदल्नो०। 
देशविशेष, एक सुल्क । 
कूपाङ्क, कूपाङ्ग' देखो । 
कपाङ्ग ( स० पु० ) रोमाञ्च, रोंगटे खड़े होनेको 
हालत। 
कपार ( स*० पु० ) कुत्सितः पारस्तरणमस्मिन्‌ तस्या 
पारत्वादित्यथः | समुद्र, बद्र । 
कपिक ( स'० ह्लो० ) कप कुसुदादित्वात्‌ उच । योनि। | 
कपिका ( स'० स्त्रो) नदोजलगतोपल, दरयाके पानो: 
1 पस्थर। 
कूपी ( स० त्रि०) कूप प्रेच्नादित्वात्‌ चतुरथं इनि। 
कूपसन्रिकटस्य देशादि, कूवेंके पासका सुक्र वगेरह। 
कूपो ( स० खो» ) कूप-इन्‌ स्त्रियां डोष । १ क्षुद्र कूप,. 
छोटा कूवां। २ नाभि, माफ, तोंदो । २ पात्रविशेष, 
कोई बरतन। ४ कपिकच्छु, केवांच । 
| कूपुष ( स० क्वो० ) मूत्राशय, पेयाबके रहनेको 
जगच | 
कूपोदक्ञ ( स'° क्वो० ) कूपजल, दूषेंका पानो । 
कूप देखो।. 
कूप्य (स'° त्रिश) कूप-यत्‌। १ कूपजञात, कूषेसे 
ऐेदा। “नमः कूप्याय चावशयच।” ( गरक्षायशुः, १६।३८) 
(क्लो० ) २ रोप्य, चांदो। ३ माणिक्य, सानिक।' 
कूबड़ ( चिं० पु० ) १ कूबर, पोठका टेढ़ापनन । २ वर्तनः 
भाव, टेढ़ापन । 
कूबर (स० घु०-ल्लो० ) कुशव्दे वरच्‌। १ युगन्धर 
कबड़। 
“सनोरज्निवु दिततो इख्रौडी इन्दकूवरः । 
प्च न्दियाथ प्रचेपः सपतधातुरदथकः ॥” ( भागवत, 2३०१४ ) 
२ कुन, कुबडा । ३ रधिकखान । 
“पचली कूबरवाकूरावमभिखधैत्‌ ।? ( गोभिलसूब ) 
| “कूवरं रथिकस्थान? ( रघुनन्दन ) 
( त्रि ) ४ मनोहर, दिलफरेब, सुदावना। 
कूबरो ( स'० पु० ) रथ, शकट, गाडी । 
कबरो ( स'० स्लो») वस्त्राच्छादित रथ, कपड़ेसे ढको 
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कबरो--कूचंशोष 


कूबरो ( हिं० खो० ) कुल्ला, कुबरो। 

कूबा ( हिं० पु० ) १ युगन्धर, कूवड़ । २ बंड्रा रखने- 
को टेढ़ो लकडी । ३ यन्त्रविशेष, कोई भोजार। कूचा 
सोसेसे गोल-गोल दुभन्नो बरावर बनता है। वच टेकु- 
रोके नोचे चपकाया जाता है। 

कस ( स० क्वो०) कोः इथिव्या उमा कान्तियेस्मात्‌, 
बरुत्रौ० । सरोवर, तालाव । 

कुस ( डि० पृ० ) क्षविशेष, एक पेड़। कूसका काष्ठ 
खघिक सुट्टद्र होता है । गढ़वाल तथा चड्ग्राममें उस- 
को उपज यथेष्ट है। कसका काष्ठ स्टइनिर्माणादिमे 
व्यवद्धत होता है। कहां कहीं उसे जलाते भो हैं। 

कूमटा ( चिं० पु० ) १ इच्चविशेष, कोई पेड़। कूमटा 
राजपूताने ओर सिन्धुप्रदेशमें उत्पन्न होता है। 

` (स्त्रो० ) २ कार्पाधसैट्‌, जिसो किस्मको कपास । 
कूमढा धारवाड़में उत्पन्न छोतो है। 

कूर ( सं० पु० ) अन्न, भज्ष, भात । 

कूर ( चिं० पु० ) १ लगानको कमो, मइसूलमें रिंभ्रायत, 
कूर बड़े झषकोॉंको इलवाडा रखनेके लिये सुज्ञरा 
दिया. जाता है।.२ चर, चरा । ३ पिल्लेको पुकारनेको 
बोलो। ( वि० ) ४ क्र र। नूर देखो । 
रता ( िँ० ) क्रूरता देखो। 

-कूरपन ( डिं० पु० ) क्र.रवा देखो। 

कूरनारायण--यसकरल्ाकर नामक यन्यञ् प्रणेता । 

कूरा ( चिं० पु०) १ राशि, जखोरा, ढेर। २ भाग, 
हिस्सा। 

-कूरो ( हिं० स्त्रो० ) १ ढणभेद, चपरेला, मोतिया, किसे 
किस्मको घास। २ क्ुद्र राशि, छोटा ढेर। ( बि० ) 
३ निकम्मा, कास न करनेवाला । 

'कूरेश--पच्चस्तवरचयिता एक ग्रन्यञ्चार । 

कूकर (सं° पुः) बालकोंज्ञा अनिष्टकारो एकञ ढेत्य। 

-कूचं ( सं० पु०क्को० ) कूयते इति, कूर-चट्‌ दोघ 
बाइलकात्‌ सःघुः भर्धचादित्‌ क्रो पुसि च। अषा 
पसिच। पा ९४३१। १ शुष्टियरिमाण कुश, मुछो भर 
कुश । 

॥, ““झणाजिनख सुभगे सलिलः वाससान्वितम्‌ । 


२२३ 


२ भ्वूद्ययका मध्यस्थान, दोनों भोके बोचको जगद्‌ । 
३ चिप्रका उपरिभाग, हाथ और पेरके अंगूठे तथा 
अंगूठेकी पासवालो उ'गलोके बोचकी उपरो नगद! 
४ २िपरिमाण मयूरपुच्छ, सुट्टे भर मोरपंख 1 
५ श्मखु, दाढो, सूंछ ' ६ वोतव, फरेब , धोका । ७ विक- 
स्थन, दरोगगोई, झ ठो वात । द द्म्म, घसण्ड। 2 
` आसन भेद । १० काठिन्य, कड़ापन। ११ वोज 
मन्त्र । 
“बाद वड्टिस'ख विरतिवलितं ततृबयं कूचेयुग्भम्‌ ।" ( कपूरादिस्तव ) 
१२ मलापकषंणाथं केयाद्शुच्छ, सेल झाडनेक्षे 
लिये बाल वगेरइको कु चो। 
“डशोरकूचंकं द्त्वा सव पापः प्रमुच्यते ।” ( हरिभक्तिविलास, ६।४८) 
१३ सस्त, सर, सत्या। १४ भाण्डार, रुदाम। 
कूचेक ( सं० पु०) कूच खाथ कान्‌। १ केशादिछत्‌ 
साऊनो, बाक्षको कू चो या कलम। २ घ्वजके उपरि 
भाग भर अघोभागका वस्त्रखण्ड, भ्हण्डेके ऊपरो 
हिस्से भोर निचले हिस्से कपड़ा । ३ जोत्रकठच। 
४ जाङ्गनप्चिविशेषः कोई जंगलो चिड़िया । 
५ भूमध्यादि देष्ांश। ( क्लो०) ६ दन्तघावनकुच्चिक्षा, 
दांत साफ करनेकी कु'चो । 


'कूचेको (सं० त्रिश) कूचकमस्त्यस्य, कूचे क-इनि। 


पूण, स्थल, भरा पूरा, मोटा ताजा । 

कूचेप्णो ( सं० स्त्रो० ) भेषशङ्गो, भेड़ासोंगो । 

कूचेभाक ( सं० क्वो० ) भूज पत्र, सोजपत्न । 

कूच ममं ( सं० क्वो०) तन्नाम जञ खायुमर्सषट,क । कूच 
ममं अंगुष्ठ और अंगुलिशे मध्य उपरिभागमें रहता है। 

कूच ल ( सं० पु* ) कूच -लच्‌। प्राणियोँक्षा पुनद॑न्तो- 
इमकाल, दूसरो बार दांत भानेका वतता। 

कूच शिरः ( सं० क्वो० ) कूच स्य शिरः, ३-तत्‌। १ इस्त 


अर पादतलका उपरिभाग, हाथ और पेरका | 
ऊपरो हिस्सा। २ अहि स्कन्ध, पिडरी। ३ तब्रामक 
रुजाकरख्ायुममचतुष्टय। कूव थिरःका स्थान गुल्फ- | 


सन्धिके अधोभागमें दोनों प्रोर डोता है। ( उच्च) 
कूच शोषे (सं० पुः) कूच ञ्मञ्च॒ तइत्‌ शोष मस्य, 
बइन्रो०। १ नारिकेलक्व, नारियलका पेड़ । २ जोवक- 
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४ देइस्थित नागादि पञ्चवागुके मध्व दितोय 
वायु । कूस वायु नेत्रोंमें प्रवस्थान करता है। डसोके 
कारण पत्चके खुला और बन्द इवा करती हैं। 

“उन्दौलने रतः तृसों भिन्नांजनससप्रभः ।' ( शारदातिलकटोका ) 

५ छट्धके कोई पुत्र, नाग । (भारत, १।६५।४१) 

३ रत्समदके किसो पत्रका नाम। उन्होंने ऋण: 
वेदके श्य मण्डलका २७, २८ भौर २८ इत्यादि सुत्त 
प्रकाशित किया है। 

७ विष्णुका दितोय अवतार । ससुद्रके मन्न काल 
भगवान्‌ विष्णुने कूर्मरूप धारण करके मन्द्रपवंतको 
प्ृष्ठपर रखा था | 

८ तन्द्रशास््प्रसिद्च कोई सुद्रा। तन्त्रसारमें कूमं- 
मुद्राको प्रक्रिया इस प्रकार लिखो है-- 

'<वामहसतस्य तजेन्यां दक्तियस्य कनिष्ठया । 
तथ। दचिणतजेन्याँ वासाङ्ग छ न योजयेत्‌ ॥ 
उन्नत' दक्षियाङ्|छ' वामख मध्यमादिकाः । 
अङ्गः लीयाजयेत्‌ एछे दचिणस्र करस्र च॥ 
वासस पिढतीे न सध्यमानामिके तथा । 
अधोमुखे च ते कर्यादक्िणस्य करस्य च॥ 
कूरप्ष्ठसम' कूर्याद्चपाणिञ्च सव तः। 
-कूरं सुद्र यमाख्याता देवताध्यानकमंणि ॥” 
वामचस्त बित्त कर के उसके ऊपर दच्चिणइस्त रखना 
चाहइिये। फिर वामइस्तको तजेनोके साथ दक्चिण- 
हस्तको कनिष्ठा और दक्षिण इस्तकी तजनोके साथ 
वाम इस्तको हद्दाङ्ग लि सिला देते हैं। किन्तु दक्षिण- 
४... इस्तका बङ्गष्ठ उन्नत रखना पड़ता दै। अनन्तर वाम- 
इस्तकी मध्यमादि अवशिष्ट तोनों अङ्गलि दक्षिण- 
इस्तके एछठदेशसे मिला देना चाहिये। द्चिणइस्तको 
“मध्यमा और अनामिकाको वामइस्त्षा पिढतोथं 
अर्थात्‌ अङ्ग तथा तजनोके मध्यंसे परधोसुख करते 
अर दक्तिणचस्तका पृष्ठदेश कूमेषष्ठको भांति 
“ सवप्रकार उन्नत रखते हैं। इसोका नाम कूमंसुद्रा है। 
. कूंससुद्रा देवताके ध्यानकायमें अनुछठेय होतो है। 
९. आसनविशेष, एक्ष बेठक्ष। इठयोगपरदोपिज्ञामे 
§ लिखा है ३-- 
““गुद्‌' निकध्य गुलफाभां व्य तृक्रसेण समाहितः । 


२९१ 
गुल्फदय दवारा गुह्ादेशको दवबाके क्रमविपययसे. 
अवस्थित होना चाहिये । इसोका नाम कूर्पासन है। - 


कूमचक्र ( स'० क्वो० ) कूर्माकार चक्रम्‌, मध्यपदलो०। 


१ ग्रहणोय मन्त्रका शभाशभसूचक कोई कूर्माशार 
चक्र । स्ट्रयामलमें उक्ष चक्रा विषय इस प्रञ्चार ' 
लिखित है :--कूस चक्र शभाशभ फलबोधक है। इस 
चक्रका विषय अवगत होनेसे स्वशास्त्राथं समझ पड़ता 
है। प्रथम चतुष्पाद-समाइठत कूर्माकार महाचक्र 
अङ्कित करना चाहिये। उसके सुखदेशमें खरवण, 
संस्मुखके दक्ञिणपाद पर कवग, वामपाद पर चवग, 
पसातृके दक्िणपाद पर टवगं, वामपाद पर तग, 
उदरमें पवग, दद्यमें य र खव, पकै मध्यस्थ नमें थ 
ष स इ, पुच्छमें गक्रवोज अथोत्‌ ल भौर लिङ्गके मध्य 
चकार सक्निवेशित करते हैं। उसने पोछे मन्त्रविद्‌ 
व्यङ्षिको गणना करना चाहिये। गणनामें खरवण 
होनेसे लाभ, कवगेसे चो, चवगेसे विवेक, टवर्गसे 
राजपदवो, तवगसे धनवान्‌ है। उदरमें लिखित 
वणं भानेसे सवंनाश, छदयमें पड़नेसे बहु दुःख, पृष्ठ- 
स्थित वणे सबंप्रकार सन्ताप चौर लाङलस्थित वणं 
होनेसे निश्चित मरण होता है। 

२ तन््रसार-वणित जपयज्ादिका शभाशभ सूचक 
कोई चक्र। तन्त्रसारमें इसका विषय इस प्रकार 
लिखित है ;--चतुरस सूमिमेद करके 2 कोष्ठ श्रङ्कित 
करना चाहिये। पूव कोष्ठसे यथाक्रम सात वर्ग बनाये 
जाते हैं। उंशान कोणमें लन और मध्य कोष्ठमें खर- 
वणं युस्मक्रमसे लिखना चाहिये। पूर्वादि दिकके मध्य 
जिस कोष्ठमें क्षेत्रादि रहते, उसे सुख, उसके उभय 
पाश्व स्थित दोनों कोष्ठोंको इस्त, उसके परवतो दोको 
कुक्षि और अवशिष्ठ दोको पाद तथा पुच्छ समभते हैं-।. 
फल--सुखमें सिदिलाभ, इस्तमें अल्पजोवन. कुने 
उदासीनता, पदमें दुःख भर पुच्छमें पोड़ा, वन्धन तथा 
उच्चाटन है। कूमंचक्र न जाननेसे जप यज्नं करनेमें क्या 
फल मिलता है ? चक्र देखो। 

कूमपित्त ( सः० क्ली० कूमंस्य पित्तम्‌; -तत्‌। ` कूसक्षा 


| शरोरस्थ वित्त धातु । 
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. २३४ 
कूच शोषं क, कृषदीष देखो। 
' कूचेग्रेखर (सं० पु०) कूच समश्च तदत्‌ शेखरमण्, 
` बहुब्०। नारिकेलठल, नारियलका पेइ। 
कूचीसुख ( सं० पु० ) विश्वासित्र-वंशलात एक ऋषि । 
९ (भारत, १३।४ अः ) 
कूचिका ( सं० पु० ) शिका देखो, 
कूचिक। (सं० खो० ) कूच क स्त्रियां टाप डकारादेशस । 
प्रबयस्थात्‌ कात्‌ पूवं खादिदापा सुपः ५ पा ७। ३।४४। १ तूलिका, 
बालका कलम | २ कुल्िका, चाबी, कुंनो। ३ खुचिका, 
सई। ४ पुष्पकलिका, फलको कलो 2 ५ चोर: 
विक्षति, फटा दूध। कूचिका दधिकूचिका और 
तक्रकूचि का भेदसे दो प्रकारकी होती है। दधिके 
साथ चोर पाक करनेसे दधिकूचि का और तक्के साथ 
चौर पाक करनेसे तक्रफूचि का बनतो है। ( भरत ) 
कूचिकापिण्ड (स'० पु०) किलाट, छेना, फटे दूधका 
मावा | 
कूद ( सं° पुः ) कूदैत इति, कूदं-अच्‌। १ लम्फ, 
कूदफांद २ साममेद्‌ । 
कदन (स० ह्लो०) कूटे भावे व्यूट। शिशक्रोडा, 
लड़कॉंका खेल, उछल-कूद। 
कूद नो ( सं० खो० ) कूद्यतेऽस्याम्‌, कूदे अधिकरणे व्य्‌ ट्‌ 
खोप च। चेद्रमासको पूणिमा तिथि, चेतकी पूरन- 
सासो । कूदेनोको कामदेवका उत्सव करते हैं। 
कूपे ( सं० ्लो० ) कूरं पाति, कूर-पा-क दौधेच्च। कूच, 
स्न यका मध्यस्थान, दोनों भोके बोचको जगह । 
कूपर ( स'० घु० ) १ कफोणि, कुइनो । कूपेरका संस्क्कत 
'पर्याय-कफोणि, भुजासध्य और काफणि है। २ नानु: 
देश, घुटना । १ 
कूपरसस ( स० ° ) फू८र खानखित समंद्य, कुषः 
नौको दो नाजुक जगहें। 
कूपरा ( स'० खौ०) पेर देखो। 
कूर्पास ( स"० पु० ) कूपरे धरोरे अस्यते आस्ते वा, कूपर- 
अस-घज,, एषोदरादिवत्‌ रकारलोपे दोघं च साघुः। 
१ स्त्रियोंको कख लिका, अंगिया, चोलो। कूर्पासका 
संसत पर्याय--निचोलक, वारवाण और कञ्च करै 


२ भघतोलक, भाघ तोला। ०३० बोल; कख 1० 


कूच शौषेक--कूस 


कूर्पासक ( स'० पु०) कूर्पास स्वाथे कन्‌। कसक, 


चोलो । 


८ 4रखे दवारिसविशेषविषिप्ताङ्ग 
कूर्पासकं चतनखचतमुतृचिपन्ती ।” ( माघ, ५।२३ ) 


कूस ( स० पु० ) कु इणढूमिवगोयस्य, एषोटरादिवत्‌ 
साधुः । १ कच्छप, कछुवा । 


“धद्यावापृथिवीयः कूमे: ।? ( शल्लायजुः २४।३४ ) 
कूमंका संस्छात पर्याय--पञ्चनख, जलगुद् गुच्ध,, 
कच्छप, कमठ, क्रीड़पाद, चतुग ति, पञ्चाङ्गगुप्त, दौलेय,. 
जोवध, पीवर और पन्नगुप्त है। 
` बइतसंहिताके ६४ अध्यायमे राजावों जा कूपं. 


पालन और कूसंलच्चण इस प्रकार लिखा है-- 


“स्टिक्रजतवर्यों नौलराजीवचिवः कलशसहशसूरतियारुवंशय कूके; । 
अरुणसमवपूर्वा सष पाकारचित्रः सकलचुपमहल्व' मन्दिरस्यः करोति 1 
अञ्जनरङ्गश्यासवपूर्वा विन्दुविचितोऽत्यङ्भशरोरः । 
सपशिवा वा स्थ,लगलो यः सोऽपि पाणां राइविहद्धा; ॥ 
दैटूयेल्विट_स्थ,लकण्ठस्त्रिकोये गुढ़च्छिद्रयारव गय गलः । 
्ोड़ावाप्यां तोयपूर्णे मणी वा काय : कूर्मों मइला च ' नरेद्र: ॥” 
'स्कटिक अथवा रजतको भांति वर्णविशिष्ट, नोल- 
पझचिङ्कथुत्त, विचित्र, सुन्दर कलश जेसा तथा सुन्दर 
एष्टदण्डवाला अथवा अरुणकी भांति रहावण भौर 
सषपचि्कसे चिह्नित कूस ग्टहमें रहनेसे राजावोंका 
महत्व वृद्धि करता है। 


“अच्छन किंवा अङ्गको भांति श्यामवण, बिन्दु बिन्दु. 
चिज्कसे चिह्लित अविकलाएू', सपैको भांति मस्तक. 
बिशिष्ट अथवा स्थुलकण्ठ कूस राजावोंश्षा राज्यकी 
हृदिकारक है। : > बे 

“बेदूयेसणिके सप्तान कान्तिविशिष्ट, स्यूलकण्छ' 
चिकोणाकार, गूढ़च्छिद्र चौर सुन्दर पष्ठढण्डयुह 
कूस हो प्रशस्त है। राजाबों भी क्रीड़ा-वापी अथवा 
ललपूणं बुत्‌ पात्रमे मङ्गल लामके लिये कूर्मपालत 


` विधेय है? 


; 
७ 


=. ३४ 
२ एथिवो, जमोन्‌ । ३ प्रजञापतिका कोई भवता! . 
“उ यत्‌ कूलों नाम एतदा दप' कृत्वा प्रज्ञापतिः प्रजा अ 2३ 


यदसखनताकरोचढ्‌ दुरो बागी पै ie 
० न ८6४7९९ तरेत तखात्‌ कूमे कपो वे कूमेलजदाई बह. 


IR!) : 
हु 


५. 
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व्यास-प्रणोत भष्टादप पुराणके मध्य पञ्चदश पुराण । 

इस पुराणमें निम्नलिखित विषय वणित , है ;-- पूव- 

भाग'से विष्णुका कूमेशरोरधारण, धमे, भ्रथ, कास तथा 
मोचका . माहात्मा, इन्द्रद्यन्तराप्रसङ्गमें दयाक्षा 
आधिक्य, रच्तोप्रद्यु्त-संवाद, वर्णाखमका आचार) 
जगतको उत्पत्ति, कालस'ख्या प्रलयके समय पशु 
स्तव. खष्टिविवरण, शङ्करचरित, पावेतो-सच्रनाम. 
योगनिरूप्रपा, सगुवंशवणन, साथन्भ,व मनुका विवरण, 
देवतागणको उत्पत्ति, दक्तयज्ञभड़, दत्तरृष्टि, कश्यप- 
वं शवयोन, चाबेयवंगवणेन, क्षष्णचरित, माकण्डेय- 
ज्प्णम'वाद, व्यासपाण्छव-स वाद, युगधमं, व्यास- 
नेमिनि म'वाद, काशोमाहाल्म, प्रयागमाचाव्मय, 
ने लोक््वणन और वेदशाखानिरूपण। उसके “उत्तर 
भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रका हत्ति- 
निरूण्ण, सङ्करजातिको इत्ति, कामप्रकसंश्चा विधान. 
षट्करं सिष, मुक्ति, मोक्का उपाय भीर पुराण 
अवणको फन्युति है। . 

कूम्एष्ठ ( स'० क्वी० ) कूम स्थ . शठम्‌, ६-तत्‌ | १ कच्छ- 
पका प्रष्टदेश, ब छुएको पोठ । 

“कूम॑पृष्ठोन्नती चापि शोमेते किङिणोकिणो ।” ( भारत, ३।४६।११ ) 
(पु०) कूसंख पृष्ठमिव तदत्‌ कठोरत्वादित्यर्थः । 

२ अस्जरानद्वक्ञ। 

क्क ( स'० क्वो०) कूमंपुष्ठसिव कायते प्रकाशते 
कूमप्रष्ठ के-क। शराव । 

महसि (स० क्लो० ) कृमेख एष्ठाखि, ६-तत्‌। 
कूमके शृष्ठटेशका अखि, कछुवेकी पोठको इडो । 

'कमंप्रस्य-क्रुचेत्रके वि कोशे अवग्थित एक नगर। 


( मविष्य ब्रह्मखण्ड, ५७११४ ) 
कूमभइ-यालभागवतके रचयिता । 


कूसंराज ( सं» प्रु०) कूर्माणां राजा चे त्वात्‌ कूम्ंराजन्‌ः 
टच्‌ । राजाहःसमिभ््षच्‌। पा ५।४।२१। कच्छू 7राज्ञ, कूम रूपो 
विष्य ' उनोंने एथिवोको घट्रपर वचन शिया था। 
 “श्च्व! स्िगाभव भुजङ्गम धारयेनां 

` ल कूम्गात्र | तदिद' दितय' धौधाः ।” ( मडानाटक ) 


पु) कूम्स्य लट्रूपभगवटवयस्य 


[RR | पदप" ५ 2 


कूर्मपृष्ठ--कूसंविमाग 


१४वां भ्रध्याय। इस अध्यायमें नछत्रानुसार देशका 
शुभाशभ निरूपित हश्मा है-- 

अश्विनो प्रति २७ नचल्रोंको ८ भागमें विभन्न 
करके तोनमें एक वग बनाते हैं। १स--सध्यभागन्न 
छत्तिका, रोहिणो तथा खगशिरा तोन नखल्लो पर सदर, 
अरिमेद, माण्डव्य, साल्व, नोप, उज्जिहान, स'स्थात, 
मरु, वत्स, घोष, यासुन, खारखत, सब्य, साध्यसिक, 
माथरक, उपज्योतिष, धर्मारण्य, शूरसेन, गौरग्रोव, 
उद्द हि क, पाण्डु, गुड़, भश्वत्य, पाश्चाल, साकेत, कङ्क, 
कुरु, कालकोटि, कुक्कुर, पारिपात्र, ओदुस्बर, कापि- 
एन भौर इस्तिना अवस्थित है। २य पूर्वदिकको 
आद्रो, पुनव सु भौर पुष्या नछत्रमें अच्जञन, हथभध्वज, 
प, माल्यवान्‌, व्याप्रसु छ, सुहा, कवं ट, चान्द्रपुर, शूप॑- 
कणं, खस, मगध, शिशिरगिरि, मिथिला, समतट, उड़, 
अश्वमुख, दन्तुर, प्रागज्यातिष, लोचित्य, क्षोरोदसमुद्र, 
पुरुषाद, उदथगिरि, भदू, गोड़क, पौण्ड, म, उता, 
काशो, मेकल, भस्वछ, एकपद, तास्त्रलिस्ति, कोशलक्ष 
अर वधमान पड़ता है। शय अग्निकोणमें अक्षेषा, 
मघा तथा पूवे-फला नो नत्षत्रमें कोथल, किङ्ग, वह, 
उपवङ्ग, जठर, अङ्क, शौलिक, विदभे, वत्स, भन्धु, चेदि; 
उघ कण्ठ, वषद्दोप, नारिकेलच्षीप, चमो प, विस््यान्तः 


_ वासो, त्रिपुरा, श्मश्ुधर, हेमकुरडप्र, व्यालग्रोव, 


महाग्रोव, किष्किश्य, कण्टकस्थल, निषाद, पुरिक, 
दशाएं, नग्न चौर परणेशवर है। ४थ उत्तरफला नी, 
इस्ता तथा चिवा नत्तत्रमें दक्षिणदिक्‌ लइ, काला” 
जिन, सोरि, कोण, तालिकट, गिरिनगर, मलय, ददू र, | 
महेन्द्र, मालिन्द्य, भरु, कच्छ, कुट, टन! 
वनवासो, शिविक, फणिकार, को इप्ण, आभौर, भवार 
वेना, प्रावन्त, दपुर, गोनद, केरल्त, क्णट, 
सहाटवो, चित्रकुट, नासिक्य, कोलगिरि, चाल, क्रोध 
दौप, भटाधर, कावे), ऋप्यलूङ्ञ, वेढूयं, गह, सुल 
अत्रि, भम, वारिचर, घ (यम ), पडन, ददोप, 
गणराण्य, कप्णवेज्ञर, पिशिक, शूयीद्रि, कुसुमर्गि/ 
तुम्बर, कामेशेयक्, द च्चणसमुट्र, तापसाथम, रषिः! 
काचो, मरुचो पहन, चेरी, आर्यक, सिंहल, ऋषभ | 


राड कारणस, तिमिद्विलायन/ भें 


कमशोष॑क--कूलक्षष 


कच्छ, कुच्लरदरो, आर तास्रपर्णो नदो है। इम 
नेक तकोणमें खातो, विशाखा तथा अनुराधा नक्षत्र 
पर पञ्व, काम्बोज, सिन्धुसोबोर, वड़वासुख, भरव, 
अव्यछ, कपिल, नारोसुख, आनतं, फेणगिरि, यवन, 
माकर, कणप्रावेय, पारसव, शूद्र, ववर, किरात, खण्ड, 
क्रव्याद, आभोर, चच्चक, हेसगिरि, सिन्धु, कालक, 
रैवतक, सुरा, बादर और द्रविड़ पड़ता है। इष्ठ 
पश्चिसदिक को ज्येष्ठ, सूला तथा पूर्वाषाढ़ा नचत्रमें- 
मणिमान्‌, मेघवान्‌, वनोच, क्षुरापण, अस्ताचल, अपरा- 
न्तक, शान्तिक, छे इय, प्रथस्तादरि, वोक्काण, पञ्चनद, 
रमठ, पार, ततार, चिति, जङ्ग, देश, कनक भौर शक 
गाता है। ७$म वायुकोणमें उत्तराषाढ़ा, खबणा तथा 
धनिट्टा नछत् पर माण्डव्य, तुषार, ताल, इल, सद. 
अश्मक, कुलूत, लड़, स्त्रोराज्य, न्टसिंडवन, सस्य, 
वेणुमतो, फल्गुलुका, गुरुदा, मरुकुच्च , च रङ्ग, एक- 
विलोचन, शूलिक, दौघंग्रोव, दोर्घास्य भौर कुश है। 
दस उन्तरदिकको शतभिषा, पूव भाद्रपद तथा छत्तर- 
भाद्रपट नक्षत्र पर केलास, छिमालय, वसुमान्‌ 
एवं धनुषाम्‌ पर्वत, क्रीज, मेरु, कुरु, च्ुद्रमोन, 
केकय, वसाति, यासुन, भोगप्रस्थ, चार्जनायन, 
आग्नोपभ्र, आदश, अन्तर्दोप, बिगत, तुरगानन, अश्व- 
सुख, केशधर, चिपिट-नासिक, दासेरक, वाटधान, 
गरघान, तचशिला, पुष्कलावत, कलावत, कण्ठधान, 
शस्बर, सट्रक, मालव, पौरव, कच्छार, दण्डपिड्गलक, 
मानइल, कण, कोल, शोतक, माण्डव्य, भूतपुर, 
गान्धार, यशोवति, छेमताल, राजन्य, खचर, गः्य, 
योधेय, दासमेय, श्यमाक और चेमधत'. पड़ता है। 
बूत - पड़ 
थस ईशानकोणमें रेवतो, अशिनो और भरणो नक्षत्र 
पर सेस, नष्टराज्य, पशुपाल, कोर, काश्मीर) 
अभिसार, दरद, तङ्गषा, कुलूत, सरिन्ध, वनराष्ट्र, ब्रह्म- 
पुर, दावे, डासर, वनराज्य, किरात, चोन, को णिन्द, 
भल्ल, पलोख, जटासुर, कुनठ, खस, घोष, कुचिक, 
एकचरण, प्रनुविश्व, सुवणसू, वसुवन, दिविष्ठ, पौरव, 
चोरनिवसन, त्रिनेत्र, सुच्तञाद्रि भोर ` गन्धर्वं देश 
अवस्थित है । 


लिस नश्चचमें जा जो देश निरूुप्रित. छु ठाखसिंत 
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क्ररग्रहका योग होनेसे उन देशोंके राजा भोर प्रजा- 
गणका असद्गल होता है। (शहतृस'हिता, १४ अ० ) 

कूमंशोषंक ( सं० पु०) जोवकद्चक्ष, एक पेड़ 

कूर्मा ( सं० स्त्ो० ) वॉणासेद, एक बाला । 

कूर्माङ्घन्याय ( सं० पु० ) कूर्माङ्गषृष्टान्तसूलको न्यायः, 
सध्यपदलो ० । कू्मोङ्कष््टान्तमूलक एक खोकिक 
न्याय। कूमं जिस प्रकार खेच्छाक्रमसे खोय भ्र 
सङ्कुचित और प्रसारित कर सकता, उसो प्रकार कोई 
काय किया जानेसे उक्त न्याय ज्ञगता है। 

कूर्मावतार (सं० पु०) कूं कूमरूपे अवतारोऽत्रतरणं, 
कू्सदेइधारणमित्यर्थः। विष्णुका कूमं देह धारण, 
द्वितोय श्रवतार । 

कूर्मान ( सं० क्वो० ) कूस देखो 

कूमि ( व० बि» ) त॒निकमिं देखो । 

कूसि ज्ञा ( स'० खो» ) पुरातन वाद्यविशेष, एक पुराना 
बाजा । उसमें तार चढ़ते थे। 

कूर्सी, कूनिका देखो ( 

कूर्मोन्नता ( सं° स्त्रो० ) योनिभेद । 

“कूर्मोन्नता भवेद्योनिः कूम'पृष्ठिवोन्नता' ( लोक प्रकाश ) 
कून् ( सं० क्लो०) कूलति भाव्रणोति जलप्रवाइम्‌, 


कूल-अच्‌। १ नद्यादिका तोर, . नदो वगेरइका 
किनारा । 
“चुकूंज कूले कलहंससण्यलो ।" ( नेषध ) 


कूलका संस्झत पर्याय-रोधः, तोर, प्रतोर, तट, 
तटो, वेला, प्रयात और कच्छ.हे। २ स्तूप, खम्झा। 
३ तड़ाग, तालाव। ४ सेन्यशष्, फौजका पिछला 
हिस्सा | ५ भन्तिक, समीप, पास । 
“लाय कूलेषु बिलुव्य ते सुताः। ( नोषध ) 
“कूलाग्कूलेषु नो ड़न्तिकेषु।' ( सह्लिनाप्र ) 
कूलक्ष ( सं० पु० क्वो०) कून्न स्वाथ वान्‌। १ तोर, 
किनारा। २ स्तूप, ऊंचा खम्भा। ३ क्षमिपवंत, दोस- 
कको पहाड़ो । ४ क्षुद्र हविष, एक छोटा पेड़ । 
भू पटोलपत्र, परवलशो पत्तो। ६ पटोल, परवल । 
कूलङ्गष ( सं० त्रि’) कूलं कषति. व्याप्नोति भिनत्ति; 
कूल-कष-खच स्तम्‌ । सपफ़लाथकरीषेप॒ कप:। पा २। २१४२ । 


(००९०कूल् व प्र पजिछापिमाभरा इ भा । (पु०) २ समुद्र । 
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कूलइणा (सं° स्रो) कूलइष स्त्रियां टाप्‌। नदो, दरया। 
“जूलद्धषेव सि घः प्रसद्रमभ्रणटतर' च ।” ( गकुम्तखा ५ अक ) 
कूलचर ( सं० त्वि० ) कूले नद्यादोनां तोरे चरति, कूलः 
चर-ट। १ नदोतोर विचरण करनेवाला, जो दरयाके 
किनारे च सता हो । ( पु०) २ नदोतोर विचरण करने 
वाला पण, जो जानवर दरयाके किनारे घूमता इो। 
सुख्नुतके सतमें गज, गवय, महिष, रुरुजातो थ सग, 
` चमर, वालस्य, रोहितजातोय सग, वराइ, गण्डार, 
गोहरिण, कालपच्छ, कोन्ट्र, वइशङ्गविशिष्ट न्यङुः 
जातोय मग भौर अरण्यगवय प्रति कूलचर पश हैं। 
कूलचर पशक्षा मांश वाझुपित्तनाथक, ठय, 
बलकारक्ष, मधुर, शोतल, खिग्ध, सूत्रजनक भर 
कफ हदिकारक होता है। ( भावप्रकाग ) 
कूलन्धय ( स'० त्रि) कलं धयति, क ल-घेट्‌ःखश. सुम्‌ । 
(बेप) कलसो, किनारेको छूनेवाला । 
कूलस ( स० खो० ) कलख तोरस्य भूमूं भिः, ६-तत्‌ । 
तोरभूसि, किनारको जमोन्‌। 


कलसुदुज् (सं° त्रिश) कलसुहुजयतिः कूल-उत्रुज 


सुम्‌ । उदिकृूले रजिवदयो;। पा ३। २। ३१ । कुले द क, किना- 

रेको फ़ाड़नेवाला। - 
9'ब्रादादितो ऋष' बृत' न गरेः कूचसुदुजे; (४ ( भहि ) 

कूलसुददह (स० त्रिः) कूल उद्दहति, कूल-छ दवह- 
खश सुम्‌। कूलभेदक, शिनारेको तोड़ फोड़ डलने- 
वाला । “उत्तोयाँ वा कथ' भौमाः सरितः फूलप्ुदहाः " ( भि) 

कूलवतो ( स'० खो० ) कूलमस्त्यस्याः, फूल वलादित्वात्‌ 
मतुप्‌ मस्य वः स्त्रियां छोप्‌। नदो, दरया । 

कूखइण्कक ( सं० पु०) तड़ागादो इण्डते संघो भवति, 
कूल-इड़ सुमागमच प्रषोदरादितात्‌ उकार लोपे 
साधु;। जलावत , गिदव, पानोका संवर | 

कूला ( हिं० पु०) १ क्षुद्र कृत्रिम जलप्रवाहविशेष, 
वस्वो, नालो । २ कूल्हा। 

कूलास (सं० व्रि०) कूलं अस्यति क्षिपति, कूल-अस- 

रण! कूलचेपक। 


कलछ्कषा- कुक्माण्ड 


सगधराज प्रसेननित्के पुत्र ्रेणिक भौर जेणिकके 
पुत्र कुलिक थे। योदशासत्रके अनुसार खे णिक शाक्यः 
सिंधके समसामयिक रहे। विष्णुपुराणमें कुण्डक, 
ब्रह्माण्डपुराणमें कुलिक ओर किसो किसो हस्तलिपिमे 
'कुलक ' पाठान्तर हृष्ट होतां है। 

कूलिका ( सं० खो०) कूलिक-टाए.। वौणाका तल 
देश, वोन या सितारके नोचेका हिस्सा । 

कूलिनो ( सं० खो०) कूलमस्त्यस्याः कूल-इनि स्त्रियां 
ङोप.। नहो, दरया । 

“शः प्रवलतीयोऽयं सहापद्रसरोजलैः । 
कूलिनौलिय शवलः खल्पोत्‌पःत्तः सदाभवत्‌ ॥” (राजतरक्गियी, ५७३) | 

कूलो ( सं० लि०) कूलमस्त्यस्य, कूल-इनि। कूलपयुन्न 
किनारादार । 

कून्नो (िं० खो० ) १ मत्यविश ष, कोई छोटी मछ लो। 
व दक्षिणभारतको नदियोमें पायो जातो है। 
२ कूला । 

कूलेचर ( सं० पु०) कूले चरति, अलुक्‌ स० । नद्यादि 
तोरविहारो पश, नदो वगरहके किनारे घूमने फिरने- 
वाला जानवर । कूलचर देखो, 
कूल्हना ( चिं क्रिश) कांखना, 
भरना । 

कूल्हा ( हिं* पु०) १ भस्थिविशेष, पेड़ को दोनों तफ 
उभरो दुई इल्डियां। कूल्हा कोखके नोचे कमर 
होता है। २ कुशोका एक पेंच । पनी जोड़को 
कूष्चे पर लाद कर चित फेंकनेका नाम कूल्हा है। 
कूल्हो ( चिं* खो, ) पित्त, पीतल । 

कूवत ( 9० ख्रो० ) शक्ति, ताकत । 

कूवर, कूवर देखो। 

कूवार (सं० पु०) कु' प्रथिवोत्ताहणोति कु-ह“भण 
एषोदरादिवत्‌ दौघँ साधु; । समुद्र, बहर । 

कूश्म ( दे० पु० ) इवनोय देवतामेद्‌। 

“प्रदरान्‌ पायुना कूशमाच्छकपिण्छे; ।” ( शह्लयलुः ९५।० ) 
'कूश्मान्‌ दैवान्‌ प्रीणानि’ ( महोधर ) 


कराहना, भाइ 


कूलिक (सं० पु०) इच्चाकु-वंशोय एक राजा। वह | क्रूसराण्छ ( सं० पु० ) कु-इधदूझआ अन्तेषु वोजेषु यस्थ! 


प्रसेनजित॒के पोत्र भीर चुद्रकके पुत्र रहे । (मया ०१४११) 


१ कुझाण्डलता, कुम्हडेकी बेल। २ गणदेवतामेद । 


हेसचन्द्र-छत सदावोर-चरितभ "शिख "४ १०३ । 


कष्माण्डक--क्काटक 


“कृषाण्डो वापि लुइयादष्ठतमग्रौ यथाविधि।” (मनु ८१०६) 
'कृप्माण्डा नाम मन्त्रा यमुवदै पठ्यन्ते ।? ( मेधातिचि) 
४ चरषिभेद्‌ । ( याज्ञवल्क्ा १२८५ ) कुप्ास्छ देखो । 
-कूषमाण्डक, ङभाष्ठक देखो । 


कूसाण्डको ( स'° खो० ) १ भूमिकुसाण्ड, सुइ कुन्हड़ा 


२ कुझाण्डलता, कुम्हड्रेको वेल । 

कुसाण्डवटिका ( स० खो०) कलायङुष्माण्डशस्यक्कत 
वटोविशेष, कुम्हड़ेको वड़ो, कुम्हडोरो। वह पित्तरह्नन्न 
और लघु छोतो है । ( व॑ दयकनिचण्ट,) 

कूसाण्डिका ( स० खो०) पोतालाबु, पोलो लोको। 

कूसारिडको, पार्टिका दैखी। 

कूस्माण्डिनी ( स० खो० ) एक देवो । 

कूप्माण्डी, कष्माण्डी देखो। 

कूसल ( छिं° पु० ) ढणविशेष, एक घास । उसके डण्ठ- 
लोंका फाड़ बनाते हैं। 

कूड ( हिं० खो०) १ चिग्घाइ, हाथोकी बोलो।२ 
चिल्लाइट, चोख। 

-कूद्दा ( सं० स्क्रो० ) कुज्कटिका, कुछरा। 

- कूही ( हिं० स्त्री० ) पश्चिविशेष, एक शिकारी चिड़िया। 
वह बाज-जेसो होतो है। 

“छाक ( सं० पु०) कछ-कक्‌। गलदेश, कण्ठ, गला। 

-खकण (सं० पु०) छ इति कणति शब्द करोति, छ- 
कण-भ्रच्‌। १ क्रकरपचो, कोई चिड्या। २ कमि, 
कोट, कोड़ा। ३ सात्वतवंश्रोय भजमान राजपुव्रभेद। 
( निष्पुराण, ४२५२ ) ४ स्थानविशेष, कोई जगह । 

ज्क्कणेयु ( सं० घु०) पुरुवंशोय रोद्राशके एक पुत। 
( इरिव'श, ३१ अध्याय ) 

“छकदाए ( दे० पु०) हिंसाकारक, शत्रु । 

“सब' परिक्रोश' जहि ज॑या कृशदादस्‌।” ( ऋश_ १२९७) 
“तुकदाव' अखदिषये हिंसाप्रद' शवुम्‌।? ( सापण ) 

'छकर ( सं० पु०) छ करणं जगत्‌ खष्टिसंहारादिकाये 
करोति, क-्त-ट। १ थिव। २ चुत्‌कर शरोरस्थ वायु, 
छक लानेवालो इवा। 

“कुकरस्तु चुते चेव जपाकसुससप्रिमः।” ( भारदातिछकाटोका ) 
३ ककणपक्षो, कोई चिड़िया। ४ चव्यक। वह 
खदु भोर कामाग्निवधेन होतो है । (अष, ),,००।।॥०१ 
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५ करवोरव्षच्त, कनेरका पेड़ । 
छकरा, कला देखो । 
छा्षल, ककर देखो 
छकला ( सं० स्त्रो० ) ककाकारं गलदेशाकृति' लाति 
ग्टल्ाति कक-ला-क स्त्रियां टाप्‌ १ पिप्पलो, पोपल । 
२ छकलासस्त्रो, मादा गिरिगिट | 
“सपंद्न्त' गटहोला तु कणहर्थिककण्टकस्‌। 
ककलालारक्षस' युक्ष' सूक्चचुण न्तु कारयेत्‌॥” ( इन्द्जाल ) 
छकलाश ( सं० पु० ) छक कराठदेशं लासयति यो भायुष्ता 
करोति, कक्-लस-णिच-अच्‌ । कृकलास, गिरगिट। 
ककलास ( सं° पु०) सरोख्रपजातोय एक जन्तु, गिरः 
गिट। उसका संस्कत पर्याय-सरट, वेदार, क्रकदपात्‌, 
` ढणाच््ञन, प्रतिसूय, प्रतिसूयेकयानक्ञ, हत्तिख, कण्ट का- 
गार, दुरारोइ, ट्रुमाख्रय ओर भयानक है। 
“हुकलासः पिप्पका गकुनित ।” ( वाजसवेयस' हिता २४।४० ) 
रूकलासक ( सं० पु० ) हक्षलास खाद कन्‌ | ककलास, 
मिरगिट | 
छकवाकु ( सं० पु) कृकेन गलदेशेन वलि छक-दच्‌- 
जण_ कसान्तादेशः । इक्षवः कय | उण _१(६। १ कुक ट, 
सुरगा। “कुकवाज्ञः साविवो इ'सो वातख।” ( शक्षयज: २४१३४ ) 
“कृकवाकुः ताचड़ः।? ( महोधर ) 
२ मयूर, सोर । 
''लताकण्टकसड्धीर्णाः कृकवाकूपनादिताः ।' ( रुव, २,८) 
२ कशलास, गिरगिट। २. 
ककवाकु ( सं» स्तरो० ) ष्टइगोधिका, हिपकलो । 
ककवाकुध्व्र ( सं० पु०) क शवाकुसंयरोध्य जे$स्य, 
बहुत्रो० | कातिकेयजशा एक नास । 
ककषा ( सं० स्त्रो ) छ इति शब्द” कषति, छ-कष-यच 
स्त्रियां दटाप। कङ्णडारिक पच्ो,: चिडियेको एक 
खास किस्म । 
“कूकषया चायुःकामस ।” (पारस्करग्टहमतव ११८) 
जकाट ( वे० क्वो०) लक गलदेथमटति, छक-अट- 
अणय | गलदेशका सन्धिस्यल, हलक, गलेका जोड़ । 
5इनदरः शिरोधव्रिललाट' यमः कुकाटम्‌ ।”? ( भवव 2०१ ) 
छकाटक ( सं० लो०) ककाट खाथ कन्‌ । १ गलदेश, 
0०हकक ॥8उत्रग्मांग,-सुंभका हिस्सा । 


ee कंकाटिका--छच्छ,तिकच्छ, 


ककाटिका ( सं० स्रो ) छकाट स्त्रियां टाप्‌ अकारस्य | सोस्यक्तच्छ्‌ ( यात्रवत्का २२९०) ओ तुज्नापुरुष ( याशव्का 
कारथ। १ बरौवाणयात्‌भाग, गदनका पिछला हिस्सा । ) प्रखति कद प्रकारके दूसरे छच्छ, भो दोतै 
२ ग्रोवाका वेकल्यक्षार ममइय, गरदनकी दो नाजुक | हैं। माकस्डेयने पत्रछाच्छ, फलछच्छ भौर सूनक्षच्छु, 
कं इत्यादि एकादश प्रकारके कच्छों को बात कहो है। 
क्कालिका ( सं० ख्रो० ) एक प्रकारको चिडिया । ३ पाप, गुनाइ। ४ सूत्रक्नच्छ,रोग, कस पेशाब 
क्षको ( सं० पुः ) बौदशास्त्रोह् एक पुराने राजा। आनेकी वो भारो है ५ कष्टसाधक्र, तकलोफ देनेवाला। 
क्कुलास ( स॑० पु०) क्कलास परषोदरादिल्लात्‌ साइः | पडता पि ललित 
गरगिट मुशि शलसे निदाय | ; 
छाकुबुस्स्या ( सं० खो० ) बन्द्र । नज COE क्ली०) 20 क कम, 
कक्वार ( सं० पु० ) करोर। कर्सधा०। कष्टसाध्यकम, मिहनतसे छोनेवाला काम। 
क्च्छ.( सं° पु०-क्वो०) क्षन्तति सुखम्‌, छाति छेदने रक कच्छ प्राण ( सं० ल्वि० ) छाच्छ, कष्ट विपदं गता; प्राणा 
छक्षारान्तादेगसच । कृतेःइक्न,च। उप .२।२१। १ दुःख, तकः | यख्य । विपद्ग्रस्त, सुश्किलमें पड़ा इवा। 
लोफ । “तथा त्यज्ञत्िम' देह' कृष्छादग्राहादिमुच्यते।” ( मनु ९।७८ ) “ृवेऽबष त्यसौ दैवी नरदेववपुरिः । 
क्कन्त्रत्यऽनेन पापम्‌। २ सान्तपनादि व्रत। कच्छ प्राणाः प्रज्ञा हो ष रचिप्यत्य'जसैन्द्रवत्‌ ॥” (भागवत, ४।१६।६) 
संडिताकारांने भनेक प्रकार कछच्छुक विधान किया | छच्छ सूल्रपूरोषल ( स० क्ली) सूत्र च पूरोषच्च, 
*है। याज्ञवल्् कहते हैं: समाइारइन्द; कच्छ कष्टसाध्य स्रूल्रपूरोषं तत्या 
"प्सू गोमय' चौर' दधि सपि; कशोदकम्‌। इत्यथ यस्य, बइुव्रो० तस्य भावः, छच्छ-लूत पूरोष- 
लह साका पस्‌ शोच्य लोशयशसरग्‌॥ छ । मलमूत्र परित्यागे समय मलकाठिन्य चौर 


Qe रि ७ 
पूवे दिवस आहार परित्यागपूषदा गोमय, गोसूव, | सूत्नावरोध-जन्य यन्त्रणां, दस्त ओर पेशाव डतरनेकी 
चोर, दधि भोर छत प्चगश्य कुभोदकके साथ पोकर तकलोफ । 


दूसरे दिन उपवास करना चाहिये । पो सप्तम दिवस | कत्छसाध्य ( सं० त्रि) कष्टसाध्य, सुश्किलसे अच्छा 
भो उपवास करते हैं। इसका नाम चं रात्रिक सान्तपन | द्लोनेवाला। 


६ "कच्छ डे \ 0 ७ क्वौ ०७ 
- छच्छ्सान्तपन ( सं० पु०-क्वो० सान्तपनम्‌ः 
““गोसूव' गोभय' चौर दधि सप; कुशोदकम्‌। ह । एक व्रत भ 1 हक थे 


एकेकं प्रत्यए' पोल लहोरावमभोजनम्‌ ॥” (लावाल ) >) - 
क्तच्छइर ( सं० पु० ) पाषाणभेद, एक पत्थर । 


छच्द दिन भाहार परित्वाग-पूवंक प्रत्यक दिन 
द छच्छातिङच्छ, (स॑ ,। एक 
गोमूत्र ग्रति पद्चगव्यः भौर कुशोदक यथाक्रम एक Sa जक (स'° पु०) छच्छादपि अतिक्तच्छः । 


[का प 54 1 
एक पौना चाहिये। पोडे सप्तम दिवस उपवास करते “'कच्छ [विकच्छ : पयसा दिषसानेकधिशतिस्‌'' (याजवर १२९९) 
हैं । इसका नाम सप्ताइसाध्य कच्छसान्तपन है। याज 

एकविंशति दिवस केवलमात्र दुग्ध पान कारवे 


: बस्कप्ने इसे सह्ठासान्तपनक्च्छ कद्दा है। (३२१६) ति जि 
एतङ्गिन्र प्राजापत्यक्षच्छ है। उसे प्राक्षतक्षच्क भो हः हिब परत पडता र) ला 


. कहते हैं। (मनु ११२२१) तप्तक्तच्छु (मच १७२१४), 
चान्द्रा यणक्तच्छ ( मनु ११।१७८:२१७) ( यान्नवल्का ३।३२॥ इस्तेन 2 कि) न 
परांकछेच्छ ( मंच ११२१६ ), कच्छ ( मत ११२०१), श्रति- | कृच्छातिकृच्छ:। र का 
लच्छ (लन ११९१४), पणाठच्छ (याचवकका ०२१९) पादल्षच्छ एक अच्चलिमें जितना जल आ सके, उतना चो 
(बात्रपर्म २११५), ` ताच्छा रिषठिस्छ०(ऽकतषश् ५४१००००१. पर्क विरेश त्र पी कर ० दिन रहना चाडिँयै । 


{, 


कच्छ पन्मुत्त=-क्वत 


२8९१ 


उसके पोछे ३ दिवस उपवास करते हैं। इसोज्ञा नाम | छच्छोन्मोल ( सं० पु०) कष्छादुन्मोल: उन्मोलने नेत्रयो 


छच्छातिछाच्छ है। सुमन्तके मतमें- 
“हादशरात्र' निराहार; स कृच्छ ।तिकृच्छ : तत्‌ | 
दादगाइसाध्यमशक्नविषयम्‌ ।? 
दादश रात निराहार रह कर छच्छातिकच्छ ब्रत 
पालन करना चाहिये। यह इादयाहसाध्य छच्छाति- 
कच्छ अस व्यक्षिके प्रति विधेय है। ब्रह्मपुराणमें 
निम्नलिखित वचन देख पड़ता है-- 
“ चरेत्‌ कृच्छ ति कृच्छ, च पिवैत्तोयं च शोतलम्‌। 
एकवि शरतिराव' तु कालैष्वे तेषु स'यतः ॥” 
इक्षो दिन प्रातः, मध्या्क भौर सायङ्काल तोन- 
बार सात्र शोतल जल पान करके कच्छ]तिक्ाच्छू- 
त्रत भ्राचरण करना चाछिये। 
छच्छान्म क्ता ( स० त्रि०) छच्छात्‌ कष्टात्‌ सुक्तम्‌, बलु- 
_कस० । पडमयाः सोकादिभ्यः। पा ६३९ कष्टमुत्ता, मुश्किलसे 
छुटा हुवा । 2 
उच्छारि ( ० पु० ) छच्छस्य कष्टस्य कष्टदटायकरोगस्य 
वा भअरिनोशकः, ६-तत्‌ । विल्वान्तरवत्ष, किसो किस्मक्रे 
बेलका पेड़ । है के 
छाच्छाधं (स'० पु०) छच्छस्य व्रतविशेषस्थ अधः 
ग्रघोंशः, ६-तत्‌। छइ दिन साध्य एक ब्रत। यह 
दादश दिन साध्य छच्छब्रतका अघांश होता है-- 
“साय' प्राततथे कक' दिनहयमयाचितम्‌ । 
दिनददय'च नाखोयात्‌ कृष्छाध : सोऽभिधीथते ॥” (प्रावयित्तविवेक) 
एक दिन प्रातःकाल थौर एक दिन रात्रिको एक 
वार आहार करके रह जाना चाहिये! फिर दो दिन 
प्राधंना करके आइार नहीं करते भोर दो दिन उप- 
वास रखते हैं। इसीका नाम छच्छाघ ब्रत है । 
कच्ळ्रो ( सं ति० ) कच्छ' कष्टमस्यस्य, छच्छसुलादि- 
लवात्‌ इनि । सुखादिमपब । पा ॥९।१९। १ विपदापन्न, तक- 
शोफ पानेवाला। २ क्रु, नाराज। 
रष्क खित्‌ ( वे० त्रिः) १ विपद्ग्रस्त। 
नाशमें सचेष्ट। 
““खादुष सदः पितरो वयोधाः कृष्छ, रितः यत्तो वन्तो गभीराः ।?? 
(च्छक, ९।७५।२ ) 


२ विपद्के 


'कृच्छ वितः आपदि वयन्तः।? ( सायण ) 
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रित्यथः यस्मिन्‌। चक्षुरोगविशेष, झांखकां॑ एक 
बोमारी । 
हच्छोन्मो लन ( सं० पु० ) छच्छादुन्मोशन॑ नेत्रयोरित्यथः 
यस्मिन्‌। चचुरोगविशेष, सुश्किलते आंख खुलनेको 
बौ मारो । वागभटने इस रोगञ्जा लक्षण इस प्रकार 
लगाया है— 
““चलस्तु गरखस्तव प्राप्य वर््माथयाः गिराः । 
सुप्तोत्थितस्य करुते वत्म.ल्नः सवेदनम्‌ ॥ - 
पांशपूर्याभनेवल' छष्छोोन्मोलनमश्चु च । 
विमदेनात्‌ खाच सम' कृच्छोन्मोल' वदन्ति तम्‌ ॥? 
छाणव्न्ञ ( सं० पु० ) छण्चर देखो ¡ 
छाणु ( सं० पु० ) क वाइशञ्ञात्‌ नुः णत्व ञ्च। .चिवकर- 
जाति, सुसव्वर, चितेरा । 
क्त्‌ ( सं° त्रिः) करोति, ज्ञ-क्षिप्‌ तुगागमस्च। 
१ करनेवाला, जो -करता हो । छात्‌ शब्दका व्यवहार 
पुथक, नदौं होता। कोई शब्द उपपदमें रइनेसे य 
अथ प्रकाश कर सकता हे। ( पु०) २ पाणिन्यादि 
व्याकरणका प्रत्ययभेद, धातुके उत्तर तिङादिं भिख 
आनेवाला समस्त प्रत्यय | कुइतिङ। पा ३१।९३। “बयापि 
भाषिकेभ्यो चातुभ्यो नेगमा; कृतो भाव्यन्ते । ( निरुत्न २२ ) 
कत ( सं° त्रिश) क्रियतेऴ कमंणि शः। १ विहित, 
सम्पादित । 
“क्ला कुतः सुझ्लतः कद लिमू त्‌ ।" ( ऋक्‌ ७६२११ ) . 
२ प्रस्तुत, तेयार । 
“कृते योनो वपतेइ बौन |" ( कक १०।१०१।३ ) 
३ प्राप्त, हासिल, लिया इआ। 
“कूतख काय ख़ चेइ स्फातिं!” ( अथव ३।२४।५ ) 
४ यधेर, ठोक । 
“इतर' तु कृततरस्‌।? ( यतपथन्राह्मण ४।६।२।११ ) 
४ निकटस्थित, नजदोश रइनेवाचा। ६ अभ्यस्त, 


सद्दावरा रखनेवाशा | 9 पर्या, काफो । ८ छिँसित।। २ ८. 
RR 


( अव्य° ) 2 चलम्‌, बच्च । ः 
(क्लो० क्ष भावे क्ञ:। १० बोयकम, वड़ा काम । 
“ग्र न्ट वोचं प्रथमा कृतानि 1? ( ऋक ०२०९) 


११ छत उपकार, इच् छान | 
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कामे सम्पन्न हो जाता, वचो छतकर्सा 
वाइलाता है। ( यौगगाख) 


कतकल्प ( सं० त्वि० ! कतः निष्पादितः परिज्ञातः कल्पो 
लोकव्यवहारो येन, बहत्रो०। लौकिक व्यवद्दारादिनि 
अभिज्ञ, दुनियाका कामकाज समसकनेवाला। 
“लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः 1” ( रामायण, ९११६ ) 
कृतंकाम ( सं० ल्रि० ) छातः सि; कामोऽमिलाषो यस्य, 
बइव्रो०। अभिलषित पदार्थ पानेवाला, लो अपनो 
मुराद पूरो कर चुका हो | 
हातकार्य (सं० क्ली) छत निष्पादितं कायम्‌, कसेधा० । 
१ निष्पादित कमे, किया हुआ कास। ( चि०) छतः 
निष्पादित' कार्य' थेन, बद्ब्रौ०। २ कायंसाधन करने- 
वाला, जो काम कर चुका हो | 
“«ससूहकायं आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसजयेत्‌ ।” ( याज्ञवल्कय, २१८९२ ) 
कृतकाल ( स ० पु० ) छतो निर्धारित; कालः । १ निर्धा- 
रित समय, सुकरर वक्ता | “कृतशिल्यो६पि निवसेत्‌ कुतकालं गुरो- 
र्ट है" ( याञ्चवल्का ९। १८७) 
( त्रिः ) कतो निर्धारितः प्राप्तः अ्रपेक्षितो बा कालो 
येन, बइुब्रो। २ नियत, सुक्षरर। ३ भेजा हुभा। 
४ समय पूरा करनवाला। 


““सिचद्रोही कृतप्तय थे च विश्वासचातकाः । 
ते नरा नरकं यान्ति यावचन्दुदिबाकरी ॥ ( उट) 
१२ फल, फायदा। १३ लेच्च, खादिश को हु 
चोज। १४ क्रोडाका निधीरित पण, दाव पर लगा 
. बुवा पेसा। १५ लुण्ठन द्रव्य, लूटका रुपया । ९६ 
सत्ययुग। 
“कृतनरतादिस य गाण्या हो कसप्तति:।" ( विद्यपुराण २११७३ ) 
१७ ओदन शकत्वादि इव्यकी संज्ञा । 
“कृतसोदनशक्षादि तण्ड, लादि कृताकुवस्‌ । 
रोद्यादि चाकुत'परोत्नमिति द्रवयं त्रिधा दषः ॥” (कात्यायन ९४।३) 
(पु०) १८ कोई विश्वदेव | (भारत ११२१ अध्याय ) 
१० वसुदेवके कोई पुत्न । ( भागवत २२४४६) २० सुस- 
- तिके पौत्र भौर सन्नतिके पुत्र। वह कौशल्य हिरण्य- 
नाभके शिष्य रहे। ( इरिब'ग, २० अ०) २१ छतरथके 
पुत्र और विवुधके पिता । ( विएपराण ४६१२) २२ जयके 
पुत्र चौर इयवलके पिता । ( भागवत ९१०१६) २३ 
वनके एत्र और उपरिचर वसुकै पिता। 

( विष्णुपुराण ४।१९।१९ ) 
कृतक (सं° त्रिश) छतो छेदने कान्‌। १ चात्रिम, 
बमावटो । 

आप रुपसमाचार' चरन्त' कृतके पथि।” ( भारत, १३।४८ ऋ० ) 
(ल्ली० ) २ विड्लवण। इसका सं सक्त पर्याय-- 
विड़, पाका, द्राविड ओर चासुर है। ३ रसाच्छन। 
(पु०) ४ मदिरागभजात वच्ुदेवके कोई पुत्र। 
( भागवत, ९।२४।४७ ) 
छृतकतंव्य (सं० त्वि० ) कतं निष्पादित कतेव्यं येन, 
बहुत्रो। अपना कतंव्य कम सम्पन्न करनेवाला, जो 
अपना फज अदा कर चु्जा हो | 
छतकर्मो ( सं० त्रि० ) छतः कस येन, वदुत्री० । १ दच, 
होशियार। 
“आअध वाप्यइमेवे नं इनिप्यामि हकोदर । 
कृवकर्मा परिदान्तः साध तावदुपारम ॥ (भारत, १३१४२) 


२ खकाय निष्पन्न करनेवाला, जो अपना काम 
कर चुका हो । 


तबस्या द्वारपाल ख प्रोच्यन्ते राजशासनम्‌ । 
कुतकालाः सुवलयस्ततो दारसवाप्खथ ॥” ( भारत, समापय ) 
छतकीति (२० त्विः) इता प्राप्ता कोतियंशो येन 
बहुत्रोश। यशोलाभ करनेवाला, जो नामवरो 
पा चुका झा। 


कृतकं ( स॑ ° तरि’) छोटो गठरी या झूचोको तरह 
वंदा हुआ । ८ 
रूतरुत्य ( स'० त्रिश) कृतमनुष्ठित॑ कृत्यः कतव्यं येन, 
बइत्रो। १ सम्पूणरूप खकाय साधन करनेवाला) 
जो पूरो तौर पर अपना काम कर चुका छो । २ चतुर, 
होशियार । ३ सन्तुष्ट, आसूदा । 
कृतकृत्यो विधिभन्धे न वर्ध यति तख साम्‌।” ( माघ, २।१२) 
४ सुक्त, समाष्तपुरुषाथं, सव काम कर चुक नेवा । 
2 ४ प्रा्थ तत्‌ कृतकृत्योहि दिनो भवति नान्यथा” (सन, १२। ९१ ) 
“यावदख' न यात्य ष कृतकर्मा दिवाकर; ।” ( रामायण, €८१।१२ ) 


३ परमेश्वर, कतंव्यकम न रखने रि (क्वो०) इतमनुष्ठित कृत्य कायम्‌, क्षम घा” । 
» कतेव्यकम न रखनेवाला। जिसक्र 
CC-0. Jangamwadi Math CR ४ निष by तस, गी किया डुश्रा कास। 


क्तक्कत्यता - छतघ्नोपास्यान २४३३. 


ऊतकृत्यता ( स'० स्त्रो० ) सफलता, कामयावो । 

'कृतकोटि ( स० पु० ) कता लब्धा कोटिः श्रेष्ठता येन, 
बचुत्रो०। १ काश्यपमुनि। २ उपवर्ष मुनिका 
नामान्तर । 

कृतकोप ( स'० वि० ) क्र, नाराज | 

कृतकोतुक्ष ( स० ति० ) खेलाड़ी, खेलनेवाला । 

कृतक्लय ( स'० पृ०) क्रेता, खरोददार । 

कृतक्रिय ( स*० ल्रि० ) कता क्रिया कायें येन, बइुब्रो०। 
१ कृतकाये, जो काम कर चुका हो | २ शास्त्रविद्दित 
कार्य करनेवाला । 

“विप्रः ग्रध्यत्यपः स्पृ शा चवियो वाइनायुधः । 


अधवा वघ करनेवाला, डपकारोशो निन्दा अथवा 
उसका अभिलाष पूण न करनेवाला किंवा छत उप- 
कार भूल जानेवाला ओर सकल आयस दूषित करने- 
वाला व्यक्ति छतन्न कहलाता है। छतन्नका भन्न मच्चण 
निछिद है | “शेल वतन्तुवायान्र' कृतन्नस्माव्वमेवंच।” (मनु ३(२१४) 

छतच्चजे पापका प्रायश्चित्त नीं होता । 

“कृतघ्ने च सुरापे च चौरे च गुरुतण्पगे । 

निष्क तिबि हिता सङ्गि: कृतप्ने नालि निष्कृतिः ॥” (सारत, अनुशासन) 

ब्रह्मघातो, मदापाशै, चौर भौर गुरुपत्ोगासीको 
निष्झतिका उपाय विद्यमान है। किन्तु छतज्की 
निष्क ति नहों | 


वं श्वः प्रतोदं रश्मोन्‌ वा यष्टिः शूद्रः कृतक्रियः 17 ( मन॒ ५ । ९८) | छतघच्नता ( स'० त्रिश ) उपकार विस्णत हो जानेको 


कतक्र ध ( स° त्रि’ ) कुतकोप, नाराज । 
कृतक्षण ( स ० त्रि’) क": ज्ञः समयो येन, बढुब्रो० ' 
१ झतावकाथ, मोक्षा निक्कालनेवाला। 
“कुतचण एवाखि शोप्रमिच्छामि।?? ( भारत, आदिप् ) 
कत निष्पादितः क्षण: पवंः उत्सवो येन। २ ऊतोत्‌ 
सव, जलसा कर चुकनेवाला । 
“उदाम्‌ त विश्वमिदं तदासौत्‌ यत्िद्रया नौलितद्धङ न्यमोलयत्‌ । 
भहीन््रतल्पे धिशयान एक: कृतचणः खात्मरती निरोइः ॥ 
(भागवत, शृष्।११) 
( पु० ) ३ कोई राजपुत्र । (भारत, २४।२७।) 
ऊतघातयल्ल ( ख*० त्रिः ) घातका यत्र करनेवाला! जो 
मार डालनेकी कोशिश करता हो | 
कृतञ्च ( स० 6ि० ) कतं कृतोपकारादिक॑ न्ति, कत- 
इन्‌-टक_। पृक्त उपकार भूल जानेवाला, इइसान- 
"फरामोश । उपकारका प्रत्य पकार न करने या उप- 


कारोशा अपकार करनेवालेको मी छतन्न हो कहते 
हैं। प्रायचित्तविवेङमें लिखा है-- 
“सढ पिण्डापइती च पिढण्ण्डापहारक! । 
य्मात्‌ ग्टहौला विद्यां च दक्षिणां न प्रयच्छति | 
पवान्‌ खिय यो दे टि यस तान्‌ घातयेन्नर: । 
कृतस्य दोष वदति सकामान्न करोति यः ॥ 
न खरेच कृत यस्तु आश्रमान्‌ यस्तु दूषयेत्‌ । 
- सर्वा स्तावविभि: साध ' कृतघ्नानम्रवीन्मत्तः ॥? 
प्रभु अथवा पिढपिण्छ अपहरण करनेवाला, विद्या- 
शिक्षा करके दक्षिणा न देनेवाला, पुत्र वा खो 


कि 
0. Jangamwadi Math 00 छ, 


अवस्था, एइसान फरामोशो। 

कतघ्लोपाख्यान ( म“० ह्लो० ) छृतच्नस्य उपाख्यानं कथा, 
६-तत्‌। सहाप्रारतोता एक उपाख्यान। अति 
प्राचोनकालको मध्यदेशोय एक्न दरिद्र ब्राह्मने 
उत्तर दिथामें जो समस्त सन्न च्छदेश है, उसके अध्य 
सञ्द्विसम्पन्न तथा त्राह्मण-वजित किसो ग्राममें भित्ता 
लाभको भागास प्रवेश किया। उस य्ामनें विभव- 


. सम्पन्न सत्यवादो दाता एक्ष दस्य वास करता था! 


ब्राह्मणन उसके निकट भिचा प्राथना को । दस्यने 
ब्राह्मण को एक वषके उपयुक्त आहाय, वासोपयोगो 
स्ट और वस्त्रादि दान किया तथा वय;प्रासा एक 
युवतोके साथ उसका विवाह करा दिया था। कारण का 
नाम गोतम रहा । गोतम उक्त समस्त विभः प्रास 
चोकर हष्टचित्तसे उसो दस्य प्रदत्त ग्टहमें रहने लगे । 
उता दस्य व्याधोसे वाणशिचा करता चौर प्रत्यह उने 
साथ वनके मध्य प्रवेय करके उन्हों मी भांति पशपक्षो 
सारता फिरता था। वह प्रत्यह प्राणिवधमें नियुज्ञ रह 
हिंसाप्रिय चोर व्याधोंके साथ रहते रझते व्याध वतः 
गया । उसो समय उसके किसौ परिचित ब्राह्मणने 


जाकर उसका तिरस्कार किया था । इससे वह उत्तरः 


सुख जाकर समुद्रे तोर उपस्थित इवा। वहां जिसी 
घकके साथ उसकी मित्रता हो गयो। गौतमको 
वकके मित्र एक राज्ञससे बहतर धन मिला था। 


BA, लोटते समय निद्वित वकको मांसके 


२३४. | क्ृतचड़-क्कतनिश्चय 


मनुष्योंको जोवनके दितोथ भाग पर दारपरिग्रहः 
करके ग्टहमें वसना चाहिये । ु 
क्तदास ( सं० पु०) छत; विदितः क्तनियमो दासः, 
कर्धा०। समय निर्दिष्ट करके दासत्व खो कार करने- 
वाला,जो वच्चा सुकरर करके नोशर बना हो । दास देखो ; 
कतद्यति (सं० स्रो) चित्रकेतु राजाको पत्नो। 


सोमसे मार डाला। इस क्तन्नताके निमित्त सत्य के 
पोछे उसे अनन्त नरकसोग करना पड़ा था। क्योंकि 
ब्रद्मचातो, सुरापायो प्रति महापापी व्यक्ति भो प्राय- 
सिष्तादि करके मुक्ति पा सकते . हैं। किन्तु छतत्नके 
पापका प्रायशित्त नहीं । ( भारत, शान्तिपय) ` 


क टेक 38000 3 SUT पे” SU = ( भागवत, ९।१३।२८ ) 
शेषो यस्य, बहुत्रो०। चडा-संस्कार सम्पन्न । झतददिष्ट ( वे० वि०) दूसरेके कायपर क्र । 
"द्न्तञातेऽनुनाते च कृतचुड़ च स'स्मिते।' ( मनु ५।५८ ) «सुधा कृतदिटासो$पुकषे शैष्यावते।” ( भ्यव, ०११३१) 


कतधन्बा ( सं० पु०) कनकके एक पुत्र | (हरिवंश) 
झतध्ी ( सं० त्रि’) छता स्थिरोक्तता घोयन, बचुब्रो०।' 
१ छतसङ्कल्प, कासयाबोके बारेमें शक न रखनेवाला। 
लतत्न ( सं° त्रिः ) हत छतोपकारं जानाति स्मरति, छाता छुत्पादिता धोः शास्त्रसंस्कता बुद्दियेन।. 
क्ृत-ज्ञा-क। भातोऽनुपरगे कः। पाइ1९ २। १ छत उपः | रे शिक्षित, शास्त्रादिके विचारे बुदिको ठहरानेवाला।. 
कारको स्मरण अथवा उपकारोका प्रत्य. पकार करने- | हातध्वंस (सं० त्रिश) १ विज्ञित, शिकस्त, जो हार 
वाला, एइसानमन्द्‌, कियेको माननेवाला । | गया हो। २ आइत, जो बरबाद चो गया हो। 
(पु० ) २ शिव। ३ कुत्ता। | छतध्वज ( बे० त्रिश) उच्छि,त ध्वजा | ( शायय) 


हातज्रता ( स० त्रिः) किये को साननेका भाव, एह हदपानरः सयव) वनन के के लक 
सानमन्दो। छतध्वज ( सं० पु० ) शोरध्व्ञ जनकके प्रपौत्र भोर 


छतज्वर ( स'० पु० ) छत) स्टटः ज्वरो येन, बचुत्रो०। | घमंध्वज्ञके पत्र । ( भागवत, २१२१२; विषापुराय, ६६७) 
शिवका एक नाम । कृतध्वस्त ( सं० त्रिः) मिलकर गया भ्रा, जो हाथमे 
हिनः (सर ०)  २,सपदन व्यालकाःनामः। | पावर निकल गया हो । 
( हिसएराण, ३।९। १५) २इच्चाकुवंशोय वरदिराजाके पुत्र । | कुतनख ( सं» त्रिः) नए परिष्कार करनेवाला, जो 
( भागवत, २। १२। १३) ३ कोई जहणि ।- ( लिकपुराण ७। १६) | अपने नाखून साफ कर चुका हो | 
सतततुत्राच (स० खो» ) कवच घार करनेवाला, | पू तनाशका ( सं० लिः) कुतस्व कतोपकारस् नाथ क? 
जो बख्तर पने हो । ` ६-तत्‌। कृतन्न, एइसान-फरामोश । 
कतती्थ ( स० पु० ) शत निष्पादित' तोधे तीर्थक्षाय |. जतनित्वक्षिय ( सं० पु० बिश ) लता सम्मादिता निलः 
येन, बहुत्रो० । १ अनेक तोथ श्रमण कर चुकनेवाला । क्रिया येन, बचुत्रो०ण। सख्यावन्दनादि नित्यक्रिया 
२ उपदेष्टा, परिचालक । : सम्पन्नं कर चुकनेवाला। 
कतत्रा ( स'० खरो ) छत त्रायते; कृत-त्रे-कः अजादिः | ०2 3 नि ) कियेकी निन्दा करनेवाली” 
लवात्‌ दाए | ब्रायम्ाणा, एक जड़ो वूटौ। . । जो एइसानको न मानता हो। 
कतत्राणा, कृतवा देडो । ' छतनियंजन ( सं० त्रि’) लत निर्जनं यस्थ येगे 
वा। १ घौत, धोया हुवा। २ घो डालनेवाला | 


छतद्ण्ड ( स ० पु० ) यमराज । 

झतदार (सः -पु०) सताः अहोता दारा येग, || ¬` पापसुहिके लये प्राचश्चित्त कर चुकनेवाला। 
बड्न्रो० । विवाहित, जो दार परि १ | कतनिश्यय ( सं° त्रि) कतो निखयो येन, इत्र” | 
ह १ जो दार परिग्रह कर चुका। | , छतसह वल जाब केनेनास। 'लःसम्देष ट 
रा बक" हे र सकब (न ह। Collect कोडे अक ल.दुखनेवाला ॥ै es 


कातच्छाया ( स'० ख० ) खे तकोषातको । 
छृतच्छिद्वा ( सं० स्ो० ) कोषातकोलता, कड़ ई तरोई । 
छतजब्म (.स'° ल्वि० ) उत्पादित, पेदा क्षिया इवा । 


कतपव--क्कतब्रह्मा 


छत्पव ( सं० क्वो० ) छताख्य' पवे, मध्यपदलो० | कत- 
युग, सत्ययुग । 
कतप्चात्ताप ( सं० द्रि’ ) पश्चात्ताप करनेवाला, 
पछताता हो । 
छातपिण्डोत ( सं० घु० ) शिलारस | 
छातएङ्ख ( सं० त्रि० ) क्कतोऽभ्यस्तः पङ्कः पङ्कथुत्तो वाणो 
येन, बइब्री०। शराभग्रासनिपुण, तोर चलानेमें होशि- 
यार । 
झतपुरख (सं० चि० ) पुण्य काय कर जुकनेवाला, जो 
भले कास खब कर चुका छो । 
छतपूव ( मं० त्रि’) पहले किया हुआ, जो पेश्तर 
किया जा चुझ्ा डो। 
छतपूवनाशन ( सं० त्रि ) छनपूवंस्य पूवं छतोपञ्ञारस्य 
नाश्नो नाशकः, ६-लत्‌। कृतन्न, पहले किये एइसान- 
को भुल्न जानेवाला । 
छतपूर्वो ( सं° व्रि’) कृन' पूवमनेन, छमपूव- इनि। 
सपूर्वाच । पा ५२४७, निष्मन्नक्षमों, पहले छो कर डालने- 
वाला ! 
कृतप्रणास ( सं० बि० ) प्रणाम करनेवाला, जो बन्दगो 
वजाता हो । १ 
छानप्रतिल्षम- ( सं० क्वी० ) कस्य प्रतित प्रतोकारः । 
१ आक्रमणका प्रत्याक्रमख, इमलेके जवाबमें इमला। 
२ चाघातको प्रतिक्रिया, हमलेको रोक। 
“वतो रामोधविस'क्र चर चापमाकृष्य वीर्य वान्‌। 
कृतप्रतिकृत' वत सनसा स'प्रचक्रले ॥” ( रासायण' ९।९१।१० ) 
(त्रि० ) क्षत प्रत्किा' येन, बचुत्रो०। ३ प्रतोकार 
करनेवाला, जो दचाव कर रहा हो । 
कछनप्रतिन्न ( सं० बि० ) प्रतिन्नाको पूरा करनेवाला, जो 
इकरार पूरा करता हो। 
छतप्रयत्न ( सं. त्रि० ) चेष्टा करनेवाला, जो कोशिश 
करनेमें लगा हो । 
छलनफल ( सं० क्वो० ) कृत' फलमस्य। १ कक्कोल, 
शोतलचोनो । (चि०) छतसुपाजित' फलं धेन, बचुब्रो० । 
२ छतकायलब्ध फस्न, कियेमा नतोजा हासिल कर 
खुकनेवाला। 
छतफला ( सं ख्ो० ) कोलश्स्बो, एकफ्लो bE 
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छनवंधन ( सं° क्वो० ) कोगात फल । 
छतबन्धु ( स० पु० ) एक राजपुत्र। (भारत, १।२३१ भः) 
कातवाइ (स'° वरि०) हाथ फेरनेवाला, जो छ रहा हो 
छतबुदि (स'० त्रिः) छा खिरोक्षता बुदियंन। १ कर 
निस्य, इरादा बांध लेनेवाला। 
“कषवबुद्दी स्थिरामषों चकतुयु ज्ञत्तम्‌ ।” ( रामायण, ९।९१।६); 
२ परिडत, ज्ञानो, शास्त्रवेत्ता । 
“ब्राष्णेषु च विददांसो विहत, कुतवुद्चयः। 
कृतडदिपु कर्तारः कढ यु ब्रह्मवेदिनः ॥” ( मन्‌ १२०) 
छनचोध ( सं० पु० ) कृत उप/जिंता बोधो येन, वहुव्रोश 
तपोदेव नामक व्राह्मणक्े पुन । उहाँने वितामाताञ्चो 
परित्याग करके कुछ झाल तपस्या को थो! एत्न दिन 
तपस्या करते दो समय किसो पचोने इनके सम्तक पर 
मलत्याग किया |. इनके क्रोध्डष्टिसे उसको ओर 
देखते हो पच्चो भस्म दो गया। यच्च देख इन्होंने 
अपनेको सिद्दपुरुष विवेचना किया और तपस्याको 
छोड दिया था। एक्ष दिन यह किसो ब्राह्मणके घर 
आतिथ्य ग्रहण करने गये | ब्राह्मण उस समय निद्रितः 
रहा | ब्राइणका पुत्र णितारौ पदसेवा करताथा। 
इसोसे उसने हतवोधको प्रभ्यथना न को। उस पर 
उन्होंने क्रुद हो वकको भांति ब्राह्मणपुत्रज्ञो भस्म 
करनेकी चेष्टा को थो | ब्राह्मणपुत्र उनशे क्रोधदृष्टि 
देख कर कइने लगा--'हमें वक न समभिये | इसने 


तुस्हारा कोई अपकार नहों किया है। इस खान पर 
ठथा अभइङ्ार प्रकाश उपयुक्त नहों। इस पर छनः 
बोधने विस्मित हो ब्राह्मणपुत्रसे वक्वधठत्तान्त जानने: 
का उपाय पूछा था। उसने कद्दा-“तुम काशोस्थित 


तुचाधार नामक व्यक्षिसे जाकर .मिलो  कतवोध 
तुनाघारसेजाकर मिले थे। उसने कनवोधक्ो समका 
दिया कि तपस्यासे पिढलमेवा कहों श्रेष्ठ थो। इससे 
छतवोध फिर घर लोट कर पितामाताको सेवामें लग 


गये । पिताम्राताके सेवाकाय में .स्थिरवुद्धि छोनेसे को 


छतबोध नास पड़ा है। ( उश्वरंप्रराण ) 


कतब्रह्मा ( १० बि० ) ब्रह्मस्तोत्र करनेवाला । 


“कृतना शशवद्रातहव्य इत्‌ ।” ( ऋक्‌ २।२५।१ ) त 


Collection हिव जप्रवीव कत मैन सः ( सायण ) ड़ 


जे 
क 


क्तभय-- कंतवाप 


बंश, ३९अ०) उनका अपर नास कृतक था। 
(विशुपु० ४।१९।१९) 
(त्वि) २ यज्ञ कर चुकनेवाला। न 
छतयथा; ( स'० पु० ) १ अङ्गिरस्‌-वंशोय कोई व्यल्ति। 
(ब्रि०) छतं रब्धं यशो येन, बचुत्नो० । २ यशो- 
लाभ कर चुकनेवाला, जो नासवरी पा चुका झो। 
छतयुग ( स॑ ° ्लो० ) छतलेव युगम्‌। सत्ययुग। | 
“वन्ये कृतयुगे धर्माखेतायाँ दापरै परे। 
अन्ध कलियुगे नृणां युगड्रासान,&पत; ॥” ( सन्‌, १। ८४ ) 


२४६ 


कूतभय ( सं० ति०) डरनेवाला, छो नयभोत इवा चो। 
झतभाव ( स'० बि०) छात [खरीकतो भावः कसिदा- 
शरो चेन, बढ्न्रो०। किसो विषयमे सतिको खिर 
क्रनेवाला, जो भ्रपना इरादा बांध चुका हो। 
«ही परस्परम त्य सघं गात्र पु धन्विगो । | 
चोरेर घन्‌ वारः कृतभावाहुभो जये ॥? ( रामायण ६1७» १२) 
छतभृतसेठ ( स'० त्वि० ) सबसे मित्रभाव रखनेवाला । 
क्तभोजम ( सं० त्रिश) भोजन कर चुकनेवाला, जो 
खाचुका हो। 
छतमज़ल ( स० त्रि० ) शुभ, सुवारक । 
ज्ञतमति ( सं० त्रि) छाता खिरोक्ठाता मतिवु दियंन, 
'बइब्रो०। क्वातनि्य, इरादा बांध चुकनेवाला। 
“दत्य का सा कृतमतिरभवच्चारहासिनो । 
` सोदोषाच्छाद्वतान्‌ सत्यान्‌ भाषितु' सख्रचङ्नंभे।? ( भारत) १३१८ अ० ) 
क्तसन्ध ( स ० त्वि० क्र, नाराज । 
छतसाग (स'० ब्रि० ) मागं बना चुशनेवाला, जो राइ 
तैयार कर चुका हो। 
क्तमा्गी (स. ° स्त्रो०) छतो साग; पत्या यथा, बहन्नो० । 
'एक नदो । 
तमाल (स' पु० ) छता माला अस्य मालावदुत्पचष 
पुष्यत्वात्‌ बइब्रोश। १ जुख भरम्वध, कर्णिकार। 
२ सद्ातचारिपचिविशेष, एक चिडिया । ३ सक्घात' 
चारिस्टग, एक जानवर । 
छत मालका, कतमा देखो 
छतमाला (सं° स्त्रो) कता माला मालाकारेण वेष्नस- 
नया, बइुग्रीश। मलयपर्वते उद्धत एक नदौ। |. 
(विशुपुराण, ९११९ ) [ 5 
छतसुख (स'० बि०) छत स'स्छत सुख यस्य, बहुत्रो९। 
पण्डित, होशियार ! 
छतमेत् (स ० बि०) कतं सैव्र मित्रता येन, बचुन्नो० 
मित्रता करनेवाला, जो दोस्तो दिखा चुका हो। - 
कृत्यः (स'० व्रि) छतमभप्रस्त॑ यजुयजुब्दसन्ता 
थेन | यजुव्दके मन्चोंक्षा अभग्रास कर चुत्रनेवाला। 
“कृतयणुः सम्भतसक्षार:।” ( तँचिरौयछ'हिता १।५।२।४ ) 
कतयन्ज (सं०्पु०) कृतो यज्ञी येन, .बहुंन्नो*। 
१ अवनके एत्र सोर र्दा:-छप्ररिचर,असुक्ते।पिता+ 


क्कतयूष ( स० पु० ) ब्रमथया । 
कछतरथ (स०पु०) १ निसिवंशोय मसरुके पोत्र 
( भागवत २। १३। १६, विशुपुराण, ४५।१२) ( तलि०) छतो रथो 
येन, बहुब्रो० । रथक्रार, गाड़ी बनानेवाला । 
कतरव ( स'० ब्रि ) शब्दकागे, गानेवाला । 
छतरस (स'०पु°) खेइशण्ठयाद्युल्ल हात मांसरस, 
तेल चौर साँठ वगेरछ डालकर बनाया हुआ गोश्तका 
शोरबा | 
कतरक, ( स० त्रि० ) दोप्तिमानू, चमकदार | 
छतरुष ( स'० चि० ) क्रु, नाराज। 
छतलचण ( स० त्रि’ ) छत्रानि लञ्षणान्यस्य, बद्दुब्रो०। 
१ गुणप्रतोत, बदादुरौ वगेरहके लिये मशह्लर। २ छत" 
चिहक्ठ, निशानदार ।, . | [ 
““ज्रातिसम्वन्धिभिर्व ते त्यन्नव्या; छतलचणाः 1 
... निदेया निन मखारासामीरन्‌ शसनम्‌॥” ( मन्‌, < ९२३६ ) 
(पु०) ३ विश्वकसेनकै पुत्र। विश्वक्सेनने उन्हे 
दूसरे कई पुत्नोंके साथ गण्डूषको प्रदान शिया था । 
< र -  (इरिवश, ३५ भन) 
_क्वतवर्मा (सं० पु०) १ यदुवंशोय कनकके पुत्र | 
( इरिवंश, ३३ घ०) २ भोजके पोत्र भ्रौर हदिकके पुवे! 
(विद्या, ४।१४।७) ३ वतं सान अवसपिणोके वयो 
_ दश. अच्चेतके पिताक्षा नाम्त। : ˆ : 
तवान्‌ ( स० त्रि० ) कर चुकनेवाला। नि 
छातदाप ( सं० पु०) ) क्रो निष्पादितो वापः चोरका 
यस्य, बचुन्नो०। चौरकार्य करा चुअनेवाला व्यक्ति, ली 
-एपादमो/कार बनवा चुका झो । १ 
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:छातविद्य ( सं ° त्रि’ ) छता लब्धा विद्या येन, बइन्नो० । 
- ज्ञानो, पण्डित, ईल्मदार। 

“सुवणपुय्यिताँ एथ विचिन्वन्ति नराखयः | 

शरद्य कुतविदाय यद्य जानाति सेवितुम्‌ ॥ˆ (पञ्चतन्त्र, १ ५१) 


-छतविवाह ( स० त्रिश) विवादित, शादो कर 


वाला । 
छतवोय (स'° त्रिः) कतसुपाछित' वोय' येन, 
बहुत्रो० । १ वोयंवान्‌, ताकतवर । (धवं ७।१।२७) 
'(पु०) २ यदढुवंशोय कनकके पुत्र । (इरिवश, ३३ अ० ) 
छतवेण ( स ० घु० ) राजपुत्रविशेष, राजाके एक लड़के! 


( सारत, समापवे ) 


झतवेतन ( स'° लि० ) छत' स्थिरोक्तत' वेतनं श्रियं स्य, 
बहुत्नो० । नियमित घेतन पर नियुक्त, बंधो तनखा 
पानेदाला । 


“यथापि तान्‌ पशून्‌ गोपः साय' प्रत्यपैयेत्‌ तथा। 
प्रमादसतनटांँच्च प्रदाप्य कृतवेतनः ॥” ( याज्ञवल्का २। १६७) 


-हातवेदो ( स ० चि० ) क्तस्य छतोपकारस्य वेदो विज्ञाता, 


६-तत्‌ । छतज्ञ, एइसानमन्द, कियेको समभानेवाला । 
ःह्लातवेध, कृतवेषक देखो । 
छ्तवेधक ( स'० पु० ) छतो वेधः छिद्रमस्मिन्‌, वुव्रो० । 
कोषातकी नता, वाइ ईतरोई । 
ह्ातवेधन ( स'० पु०) कृत' वेधनं यस्मिन्‌, बचुत्रौ० । 
१ कोषातको लता, सफेद फलको एक बेल । २ झार- 
रवधहच, असिल्लतास । १ ज्योत्स्रिका, रतनजोत । 
-कततवेघना ( स'० स्त्रो० ) कृतवेघन स्त्रियां टाप्‌। १ राज- 
कोषातकोलता । २ ज्वेतघोषा, कटुघोषा ।- 


“झतवेश-( स० स्रो) छतो निष्पादितो वेशो येन, 


वडुन्रो०। अलङ्कत, जो सज चुका हो । 


हातव्यधन (८० लि०) अन्त्रयुक्त, सशस्त्र, इथियारवन्द्‌ । 
( अयव , ५।१३।९ ) 


' झतेत्रत ( स०पु०) छत' ग्ठदोत' अध्ययनादिरूपं व्रत 
येन, बइब्रो?। लोमहषेण सुनिके एक छात्र! 
छतशिल्य (स ० त्रिश) कत अभ्यस्तं शिल्प येन, बहुत्री ० । 
अभ्यस्त शिल्प, कारोगर। 


छतसंच (सं० त्रिश) छता संज्ञा यस्मे, 


छत्रम ( सं° चि० ) छतः समो येन, व हुन्रो० । १स दो- 


त्साहान्वित, मिइनत कर चुकनेवाला। ( पु०) 
२ कोडे सुनि। (मारत २। ३४1१७ ) 
बहुत्रो०। 
१ छतसङ्गेत, माना छा । 
“यांच स्थापयेदाप्तान्‌ कृतस जानू समन्तत; ।” (सन ८। १२९) 
छतसंडल ( सं० त्रि० ) छत! स्थिरोक्ञनः भद्देत३ समय- 
निदेशः स्थाननिदे शो वा यस्मे, बहुन्रो । सेल किया 
इवा, जो ठहराया जा चुशा छो: २ इङ्गित दारा अपना 
मनोभाव वतानेवाला, इशारा कर चु मनेवाला। 
कतसापलिक्ञा ( सं० स्रो) लतंसापत्न्थं यस्याः, छत- 
सापत्न्यं समां कप्‌ स्त्रियां टाप. अकारस्य इकारे 
यलोपच्च। सपल्लो को इई . स्त्री, जिस आरतका 
खाविन्द उसके जोते जो दूधरो शादो कर चुञ्चा हो । 
झतसापल्लो, कृृतसापत्रोका और क्तसापत्नज्ञा 
आदि कई शब्द भो इस अथमें व्यवद्धत होते हैं । 
क्तस्थिति ( स० बि० ) ठहरा प्रा । 
छातस्रेइ ( स ० त्रि० प्यार करनेवाला! 
छतस्मर ( स'० पु० ) पदेतविशेष, एक पहाड़ । 
छतखस्त्ययन ( स० ब्रि० ) स्वस्त्ययन कर चुकनेवाना, 
जो किसी कामके पहले देवताको सना चुका द्दो। 
छतर च्छाहार ( स'० बि. ) खे च्छापूवंक आचार कर 
चुक्षनेवाला, जो अपने दिलसे खाचुज्ञाहो। 
छतखर ( सं० पु०) ,१ खणखनि, सोनेको खान 


( त्रिः ) छतः खर; शब्दो येन, बचुत्री०। २ छतशब्द, 


आवाज लगा चुकनेवाला। :. 

क़्तइस्त ( स० त्रि’) छतोऽभ्यस्तः इस्तो शरपरित्यागः 
लाघवरूपा इस्तथिच्ता येन, बइन्रोश। १ शरच्ेपन्ने 
निपुण, जो सफाईसे तोर मारता हो । > 
“अप्राप्ांय व तान्‌ पाथेथिष्छ द कृषइसर्वत्‌ ।” ( भारत, ४ । ५५। ३० )' 

२ दच, इयचला। > 

छतऽस्तता ( स० स्त्रो० ) निपुयता, हथियारों, छाथको 
सफाई । 

कताछत ( स० त्रिश ) छत' तदक्कत' च। त्तेन नज विशिष्टं 


_ झतशिस्पो४पि निवसेत्‌ कृतडाले युरोरर है ।. ( Jan Hi Math Co ए एि9#260 | घि भौर अछूत, किया न जिया 
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(क्वो०) छत चाक्कत' च, समा" इन्द। २ हाते और 


अक्त वास, किया और न किया इवा कास । 
“जन्त' नो अस्तु कृताकृतस्‌।” (अथव १८। ९) २ ) 
३ काय और कारण। ४ खण तथा रजत, सोना 


चांदो । 
“कृताकृतञच कनकं गज द्रायचत्रोमपा; ।? ( भारत, १३। ५३ भ० ) 
थू तण्डलाडि हव्यमैद । 
०कृतसोदनशक्कादि तण्ड लार कृताकतस्‌ । 


ब्ौद्यादि चाकृतं प्रोक्षमिति हब्ये विधा बुध: ॥* 
इम्यदरव्य तोन प्रकारका चोता है! उसमें भन्न 
तथा गक, प्रति द्रव्य छात, भपक तण्ड लादि छताहात 
और व्रोह्यादि पक्तत है। 
“कताक्षवां खण्ड, लांच पलालोदनमैव च!” ( याज्चवस्का १। ९०० ) 
कत करणं चाकलमकरणच्, इन्दः! ६ करण 
और अकरण, करणको असमासि। 
“क्कुताकृतमिद्यवे कदे गे वारणासरणण्यां करणस समातिगेमाते ।?( 


ऊतास्ययूष ( स'० पु० ) लवण्नेदकट्कादि छात यूष, 
नमक, तेल और कड़वो चोजॉका शोरबा । यह गुरु 
होता है । ( वंदाकनिचण्ट,) 
कृतागम (स० क्षि’) छत आगस उपालंनसुन्नतिवी 
येन, बचुत्रो० । उन्नति करनेवाला, जो तरक्की कर चुका 
हो। (प°) क्त आगमो वेदथाख्रं येन, बचुत्रो०। 
२ परमेश्र, वेद्‌ वनानेवाला इश्वर । 
ऊतागी? (सं० छि’) क्त आगः अपराधो येन, बढुन्रो०। 
अपराधो, दोषो, पापी । (भयव १९ ५४१६०) 
छताग्नि (स॑० प°) राजपुत्रविशे ष, राजाके एक लड़के । 
वह कनकके पत्र भोर कछतवोय के भ्वाता थे! 
[ कृतवीय देखो ] 
क़ताम्निकाय ( सं०) अग्निका कार्य कर चुकनेवाला 
ब्राहयण। 
छताइः ( ४० त्रिः) कृताइशिक्' यस्मिन्‌, बचुब्रो०। 
चिह्नित, निशान्‌ शिया दुवा | 
“सषासनममिम्रं पसुरुतकृष्ट लापकूटजः । 
कब्यां कृताद्ो निर्वालः खिचे बास्यावकत येत्‌ ॥” “सनु, ८। २८१) 
कताच्छलि ( सं० त्रिश) कृतोऽचन्नलि येन, वचुन्रो०। 


१ वचाजलि, डाध जोड़ें इवा । | 
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तात्मा ( सं० ल्रिश) छतः 
ग्वेन यख वा, बहुत्रो०। १ शद्धचित्त, साफदिल। 


कतास्ययूष--तात्यय 


“अपिवादयेद हद्धांसच द्द्या्चवासन स्वशम्‌ ¦ 
कृतजलिरुपासौत गच्छतः एछतोऽन्वियात्‌ ॥” ( सनु, ४। १५३ ): 


( प्रः ) कतोऽन्नलिरिव पबरसङ्घोचो येन। २ औषधि 


सेद, वराष्रक्रान्ता। .( खो”) २ जच्नावतोलता। 
लाल सूतसे लपेट कर बांधने पर कृतांजलि एकातरेक्ष 
जोत लेतो है। ( सेपजारबावःी ) 

क़ताच्लजशिपुट (सं० त्रिश) छतोऽस्ञलिपुटो थे न, ब हव्रो०। 
अच्छुलिका एट बनाये इवा, जो अं जुरो वांधे छो। 


"तै दृटा प्रणतं पाश्च कृ ताञ्चलिपुटं नृपः ९? ( रामायण, १३३३): 


स्त प्रात्मा अन्तःकरणं 


“८ट्‌ड़े ग इवतान्नित्यमागच्छन्ति कुत्तात्मनाम्‌ । 
२ शिक्षित बुडि, भ्रक्का काममें लाये इवा। 
३ छातक्कत्य, पछ चा इवा। 
“(पर्याप्कामख कुतात्मनस्तु इहैव सवे प्रविलीयन्ति कामा; 1? 
( सुण्डको पनिषत्‌ ३२२): 


छतात्यय ( सं० पु० ) छ्तस्य कसणोईत्ययो भोगेनावसा- 
` नम्‌। भोग द्वारा कमको नाश। सांख्यदशनके मतमै 


एकबार कामे उत्पन्न होने पर भोग व्यतोत उसका 
नाश नहीं फोता। विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर कमं 
समाप्त हो जाता है। उससे दूसरा नूतन कम उत्पन्न 
नहीं होता । किन्तु पूर्वक्षात भोगव्यतोत सब नहों छूटता 
है। इसोसे मुक्पुरुषको भ्रवस्था दो प्रकारको होतो 


“ह--जोवन्मत्ति चौर विदेदकेदल्य! विवेवज्ञानको 


उत्पत्तिसे प्रात्म! मुह होते सी च्लानोत्मत्तिये पहले 
अजित फज्ारख्-रद्ित क्ंससूहका नाथ होता है। 
किन्तु प्रारब्ध कसे बना रहता है। जिस कमने फल 
देना आरभ किया है, उसोका नाम प्रारब्ध कम 
है। इसो हतुसे कम॑ फललन्ध देइ चौर ततूर्खित 
कुष्ठादि विद्यमान रहता है। यथा 

“चोधन्ते चाख कर्माणि तद्मिन्‌ ष्टे परावरः । 

““यास्यमान्दापट्लादि भाननिभेन्द्रिययासेण अशनायापिपासे 
मोहादिभाजनेन च........... भुज्यमानानि जानाविरुद्ान्यार्फलाति 1 
पश्षप्नपौत्यादि ।” ( बेदान्तसार ) 


केके सेदसे जवसानके लिये हा पुरुषको भो देह 


क्षा 
ho (करको द [ना पड़ता दै | अवशेष को वास 


क्ृतानति--छताथे .. . 


अवसान चने पर विदेहकवल्य सिलता है। इसी 
कर्मादसानञ्चा नाम छतात्यय है। 
` तानति (सं लि०) झुकनेवाला, जो अदबके लिये 
सुक गया हो । 
क्षतानुकर ( सं० त्रिश) कतकायका अमुकरणय क्‍ 
वाला, जो जियेशो नकल करता है । 
क्कतानुकूल्य ( सं० त्वि० ) दयालु, मिरब्रान्‌ । 
छतानुल्तत ( सं० क्वो० ) छतानुक्षतमनुकरणम्‌, ६-तत्‌ । 
छतका अनुकरण, कियेको नज्ञल, पहले और पोछे 
किया इवा काम । 
“..'कुतानुकृतकारिणौ । परस्पर वषे वीरौ यतमानौ परन्तपौ ।” 
(रामायण, ९।९१।२८ ) 
क्तानुव्याध ( सं० त्रि’) सुत्त, बंधा इवा। 
छालानुसार ( स० पु० ) नियत अभग्रास, चाश ! 
छतान्त ( स'० त्रि० ) छतो निष्पादितोऽन्तः समा स्ियंन, 
बहुब्रो। १ समासिकार्ष, खत्म कारनेवाला । 
“कृतान्त आसौत्‌ समरो देवानां सह दानव: ।” (भागवत, ९।९।१३) 
( पु) पूर्वजन्माजितः फलोग्मुख कमं, किस्मत 
“्रस्तसिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्त; 12: (सेघडूत, २१०४ ) 
श यम | 
“रज्वेव॑ पुरुषो वद्धा कृतान्तेनोपनौयते । ( रामायण, ५।३४।३ ) 
४ सिद्धान्त । 
“साख्य कृतान्त प्रोक्तानि सिद्धये सव कमंणाम्‌ ।” (गौता; १५।१३) 
५ सत्य, मौत। ६ पाप, गुनाइ । ७ शनिवार, 
सनोचरका दिन | ८ देवमाब्र। 2 शनि। 
“कूवान्ते कुजयोर्वारे यख जन्मदिन’ भषेत्‌ ।” ( ज्योतिष) 
१० यमदेवताधिछित भरणो नचत्र। ११ अझु- 
गणनामें दो को स॑ख्या। 
छातान्तजनक ( स० पु० ) च्तान्तस्य जनको जन्मदाता, 
३-तत्‌ । सूय, सूरज । 
` छतान्ता ( स० खो०) छतान्त स्त्रियां टाप। रेणुका 
नामक गन्धद्र्य, एक खुशबूदार चोज। 
छतान्न (स० क्वो०) छातं पक्वा तदन्न च, कर्सधा 
१ पक्षा, लड्डू वगेरइ । 
“ब्स्रः पत्रमलझारं कुवाद्रद्वदकं खिय; । 
योगघेमं प्रचारं च न विभाजा' प्रचचते 1?” ( मनु, ९२१८ ) 
Vol. ए. 68 
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२ सिड अन्न, पका इवा खाना। ( बि०) छतं 
सिद्मन्न' येन, बइत्रो?। ३ अन्नपाक करनेवाला, 
जिसने खाना पकाया हो | 
कतापकार ( स'० त्ि० ) १ आइत, जखमो। २ पराभूत, 


दवा इवा । ३ प्रपकार करनेवाला, जो बुराई 
करता चो। 


छतापकछ्तत ( स॑° त्वि० छत च तदपक्त' च । 
“कुतापकृतादीनां चोपस'स्यान' कतेष्यस्‌ ।” (पा ९१६० सूव चा वाति) 
आनुकूल्य भौर प्रातिकूल्यमें किया इवा, जो किसोके 
सुताविक चौर खिलाफ किया गया छो | 

“कृतापकृतमित्यवापि असमासिगैम्यते, यत्‌ कृतं तद्देव वापक्रृतं विदरुर्प 

कृतमिः्यर्थावगमात्‌ ।' ( केयट ) 

छतापदान ( सं० त्रि० ) छतं अपदान’ मइत्‌क्षाये येन, 
बचुत्रो०ण । सइत्‌्ायं करनेवाला, जो बड़ा काम कर 
चुका हो | 

छतापराध ( स० त्रिश) ऊतोऽपराधो येन, बहु 
दोषो, सुजरिम। 

हातामय ( स० त्रिश ) भयसे बचाया इवा, जो वेखोफ 
बना दिया गया छो। 

छत्राभरण ( स० व्रि० ) अलङ्टुत, सजा इवा । 

छतामिषेक ( स'° ति० ) छतोऽभिषेकोऽभिषेचन यस्य, 
बइव्रो। १ अभिषेक किया इवा, जो गहीपर बैठ 
चुका हो । (पु०)२ अभिषिल्ल राजपुत्र, गद्दोपर बिठाया 
इवा शाइजादा। ` ड 

कताभयास ( सं० त्रि) अभग्रस्त, महावरा-रखनेवाला ६ 

छताय (स० पु०) छतं कतस ज्रोऽयः पायकः । पापकः 
मेद, किसो किस्मका पांसा ।- उ 

छातायास (.स ० ति० ) परि्यस करनेवाला, जो मिइ- 
नत उठा रहा हो । 


छताघ (स० यु» ) कतो द्तोह्घः पूजोपचारविशेषों 


यसो, बहुत्रो० । अतोत अवसपियोकषे १८वें अता | ये द 


नास । 
छतातनाद्‌ ( स० द्वि) ्ातेनाद करनेवाला, जो 


ददंभरो आवाज लगा रहा हो | 23 14 


छताथ ( स० व्रि’) कतो निष्पादितोऽथः प्रयोजन 
येन, बचुत्रो० १ क्षतक्षाय, अपना काम कर चुकने- 
वाला । "कवः छवायाँदखि निवदिर्ताइसा ।” (साच, १।९ ) 
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२ सन्तुष्ट, चासूदा। ३ दच, होशियार। ४ सुक्त) 
जो आत्माका खरूप प्रासिरुप मदान्‌ कायं साधित 
कर चुका हो । ( खे तात्रतरोपनिषत्‌ २११४ ) 
कतार्थता ( स'° खो०) सफलता, कासयावो । 
कतार्धीभूत ( स'० त्रिश) कताथ हो चुकनेवाला जो 
कामयाब हो चुका हो। 
कतालक (स'० पु०) छता अलका तन्नामपुरो येन, 
वहोः । शिवके एक भनुचर। 
कतालय ( स॑° त्रि’) कत चाल्यो येन । १ कतावास, 
भ्रपना मकान बना लेनेवाला। 
“पयतन से दयिता भ्यां वनयय कृतालयां: ।? (रामायण ४।६२।२१ ) 
( पु० ) कृतो ग्टोतोऽन्य्ातः खकोयत्वेन इत्यथः 
आलयो येन, बहुन्नो० । २ भे क, मेंड़ क । 
कतालोक ( स'° पु०) आलोक दिया इवा, जो रोशन 
किया गया हो | 
कतावधान ( स० चि० ) सावधान, होशियार । 
कतावधि( स ० त्रि) १ नियत, सुकरर, माना इवा | 
२ समाव, मदू, घिरा इवा। 
ङूतावसषें ( स० त्रिः) १ विस्मृत, भूला हुवा। 
-२ असइनशोल, बरदाशत न कर सकनेवाला। 
-कतावश्यक ( स० पु० ) आवश्यकतानुसार किया दुवा, 
जो जरुरो सभभ कर कर डाला गया हो। 
कृतावसक थिक ( स० ति० ) कता अवसक थिका येन, 
बहुत्रो० । वस्त्र द्वाराः अपने पृष्ठके साथ जानु भौर 
जङ्घा वांधनेवाला । 
क्ञतावस्थ ( स ० त्रि’ ) क्ता भ्रवस्था स्थिति: राजद्ारे६- 
'भियुक्षरूपावश्विशेषो वा यस्य, बचुन्रो०। १ निर्धा 
रित, ठहराया इवा। २ अइत, जो अदालतमें तलव 
किया गया हो। 
“उहोऽपायसानस्त कतावखो घने पिशा ।” ( मनु ८६० ) 
“कृवावख भाइतोऽमियुक्तो स्टहोतप्रतिभूच ।' ( सेधातिधि ) 


कृतावास (स० प०) १ सद, सकान। ( ति») 


२ रइनेवाला । _ 
कताशन (स'° त्रिः) आहार करनेवाला, जो खा 
चुका हो | 


कतार्नपरिष्ट (स*० (० ) उपविष्ट, बढा इवा। 


क्वतार्थता - कृति 


कतास्कन्द्न (स °. त्रण) १ आक्रमणकारो, इमला 
करनेवाला । २. विस्खत ही जानेवाला, जो याद न 
रहता हो | 


कताख (स'० त्रि०) क्रत शिक्षित अस्त्रं येन, बढ्व्रो० । 
१ अस्तशिक्षा करनेवाला, जो इथियार चलाना सोख 
चुका हो । 
“अन्य षां चवियायां च कृताखाणमनेकश; । ( भारत, १४६० च+ ) 
२ अस्तरयुत्त, इथिथारनन्द। (पु०) ३ किसी 
वोरक्षा नाम । 
कताखता ( स'० खो० ) अस्त्प्रयोगको निपुणता, इथि- 
यार चलानेका दुनर। 
कतास्प्रद (स० तरि) १ शासित, अधोन। २ सहारा 
लेनेवाला। ३ र्‌इनेवाशा । 
छताहक ( सं० ति० ) नित्यनेमित्तिक कम कर चुकने- 
वाला। 
छताहार ( सं० ल्वि० भोजन कर चुक्रनेवाला, जो खा 
चुका हो | 
छताह्िक ( सं० त्रिश) कृतमाह्लिकं सम्धयावंन्दनादि 
रूपं प्रात्याइकं कसे येन, बहुब्रो०। सम्ध्याबन्दनांदि 
काये सम्पन्न करनेवाल्ता । 
कताह्कान ( सं० त्रि० ) आइत, जो बुलाया गया हो। 
कृति (सं ० स्त्रो ०) क्‌ भावे छिन्‌ । १ क्रिया, काम। 
“विचिबा जबवः कृतिईरे६रिणा वा ।° ( सिद्दान्तकौसुदी .) 
२ हिंसा, सार काट । ३ पुरुषप्रयत्र, करनेवाले 
को चाल! ४ माया, बाजोगरी । 
“कृत्यानायोऽखचजत्‌ प्रभु; ।" (भारत ११४० ७० ) 
४ सायाबिनो, डाकिनो। ६ छन्दोविद्रेष। 
“कृतिदी दादयाचराबेकयाष्टाचरः पाद:।” (नक्‌ प्रातिशास्य १६९० 


यह अनुप जातोय छन्द है, इसमें दादश भचरक 
दो चरण ओर अष्टाक्षरका एकचरण लगाते रैं। 
७ कोई अन्ध छन्द्‌। यड २४ अञ्ञरके ४ पादमें प्रथित 
होता है। ८ वगसंख्या, समान चङ्कका घास | 
“समोदिषातः कृतिरुच्यतेऽथ । ( लोलाबतौ ) 
€ विशति संख्या, वो सको भ्रदद। १० ढिरिण्थकर्थिएत 
पुत्र संहादको पत्नो । (०) ११ चखमेद्‌, कटारी । 
हस्त षु खादिय कृति सन्दधे 1 ( कक १। १६८। ३) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 0(0पु" पे, १७ विक । ( भारत १२।२४०।२१ ) 


कृतिकर-कतत्तिका . २४५१ 


:कंतिकर ( सं° पु० ) क तिसंख्या विंश्रतिसंख्याः 
यस्य, बचुत्रो०। विशति इस्तयुक्ष रावण । 

“क तिमान्‌ ( स० त्रिः) क तिरस्यास्ति, क. ति-सतुप्‌.। 
१ अनेक सत्कायं कर चुकनेवाला, जो बहतसे अले 
काम कर चुरा हो। 

“नानादेशकृतिसतां नानादेशनिवासिनाम्‌ ।” (भारत १४।६० अ०) 
२ यंशस्थापनकर्ता, घराना चलानेवाला । 
-कुतिरात ( स'० एु०) विदेइवंशोय विद्युतके पृत्र। 


( भागवत ९।१३।१७ ; विश५राण, ४।५।२२ ) 


कुतिरीमा ( स० घु० ) क,तिरातके एक पुत्रका नाम। 

क तिसाध्यत्व (स'० क्वो०) चेष्टासे सफल होनेको श्रवस्या, 
जिस ह्ाज्ञतमें कोशिशसे कामयाब हो । 

-क.ती ( स'० नरि’ ) कत” कम प्रशस्तमस्ता स्ति, क त- 
इनि। १ शिक्षित, पढ़ालिखा। २ साधु, सोधा। 
रे पुण्यवान्‌, भला काम करनेवाला! ४ कोई उद्देश्य 
“साधन करनेवाला, जो काम पूरा कर चुकाहो। 

“न खलनिजित्य रष्ञ' कृतो भवान्‌।' (र्ञव'श, ३४१) 
५ कुशल, डोशियार।  ( पु० )  च्यवनके पुत्र, । 
` उपरिचर वसुके पिता । भागवत ९।२२४। ७ सन्नति- 

- मानके एक पुच | (भागवत ९।२१।२८) 


कते ( स*० अव्य°) क,-छिए एदन्त निपातनम्‌ । 
निमित्त, वास्ते, लिये। 

“'स'खम जनयिष्यामि सीताया मानुषः कृते।” (रामायण, ३।६२।१३) 

क तेयुक ( स'० घु० ) रोद्राश्वके एक पुत्र । 
कत्त ( सं° वि० ) छानो छेदने ज्ष। छिन्न, कटा इचा। 
कत्ति ( सं० खौ० ) कृतू-किन्‌ । १ क्कष्णसारादि च । 
२ त्वक्‌, खाल | ३ भूज, भोजपद्र । 

'छत्तिका ( स'० खौ०) ऊत्‌-लिकन्‌ किच्। १ बतीय 
'नचत्र, चन्द्रको पत्रो। एक दिन भरणी, कन्तिका, 
आद्रो, ` अञ्नेषा, मघा, उत्तरफला नो, विशाखा, 
उत्तरावाढ़ा भ्रौर उत्तरभाद्रपदाने चन्द्रके निकट 
'उपस्थित चो चन्द्र भौर रोहिणोशे अतिशय 
'भव्संना को थी । चन्द्रने नितान्त क्लच हो अ्रभि- 
थाप दिया-'तुमने दमको कटु वाक्य कहे हैं, 
' इस लिये तुम उग्र और तीच्या कइलावोगी और तुम्हारे 


दारा इस प्रकार अभिशप्त हो सबको सव पिताक्षे घर 
चलो गयों। उन्होंने द्चके सामने पहुंच गिइ गिदा 
कर कहा था--पित; ! दिजराज हमें देख नहीं स कते, 
रोहिणोके साथ चामाद-प्रमोद क्रिया करते हैं। इसको 
अपनो ओर आते देख व आंख फेर लेते हैं, फिर 
घूम कर इमारो घोर नहों देखते। इसने वहतत 
दुःखित हो उनको अनुरोध किया था, उन्होंने' क्रोध 
कर शाप दे दिया “तुम अयात्रिक छोगो / दचप्रजापति 
कन्धावोंके दुःखको बात सुन बचुत घबरा उठे और 
चन्द्रके पास जाकर कइने लगे-'वस। तुम्हारा 
अविधेय भाचरण सुन इस बइत दुःखित चुए हैं। 
तुम इस अविधेय आचरणज्ञों छोड़ सबको बरावर 
समभ । एकको सोहागिनो बना कर सबको दुःखित 
करना अच्छा नहों " दिज़राजने भय और लण्जासे 
उन्होंकी वात मान लो परन्तु भय भीर सब्जा कव 
तक रइ सकतो है। दचने प्रस्थान किया था। कुछ 


` देर पोछे भय लब्जा भी चली गयो। चन्द्र पहलेको 


भांति रोझिणोको हो प्यार करते रहे भरणी प्रद्धति 

रमणियोंने फिर पिताक पास पहुंच कर कहा था— 

(पित; ] इसारा दुरहष्ट किसी प्रश्ञार दूर नहों हो 
सकता। दिजराज कभो इसको न अपनाबेंगे ? 
दचने फिर चन्द्रसे जाकर कहा भौर उन्होंने 'हां हा! 
कर दिया, किन्तु कोई फल न निकला | चन्द्र पदलेको 
भांति रोहिणोसे हो प्रे माकाङ्को वने रहे । इसमें विज्ने- 
दता यह आ गयो कि वच सरणे आदिको पहलेसे सी. 
अधिक बुरा समभने लगे । उन्होंने दक्षके समोप उप- 


स्थित हो कर कहा-'तात | हमें चन्द्र अय कोई ` 


प्रयोजन नों, चाप हमें तपस्थाका उपदेश प्रदान 
कोजिये। इम तपखिनो बनेंगी ।? यह सुन कर दच 


बहुत क्रु इए धे। उनको नाकके अग्रभागसे कामिनो- - 


सम्झोगलोलुप राजयच्झा निशल पड़ा। फिर ट्चनै 
उस रोगसे कहा था-'तुभ शोप्र चन्द्रके यरो रमे प्रवेश 
करो भोर चन्द्रको खा डालनेके लिये उनके शरीरमें 
जा कर रने लगो।” यच्झाने चन्द्रके शरोरमें प्रवेश 
किया । दिजराज दिन दिन घटते जाते धे। चन्त 


-नोके सोग्यदिन भी यात्राके उपयुक्त (न--होंग्रे-४/०चन्द्र।/(0| पदकत्कोता”आन्नबवनेकेढेवाने चन्द्रको यह अवश्या देख 
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बर्माको बताया। पौछे ब्रह्माके भादेयातुसार देवोंने 
के घर पहुंच बइतसा स्तव कर कडा था भाप 
रज्नीनायकके प्रति सन्तुष्ट हो उनकी दु्दशा दूर 
कौजिये। उनको दुरवस्था देख इस सब दुःखित इप 
है! प्रजापति देवों स्तवसे सन्तुष्ट हो कने लगै-" 
इसने जो शाप दिया है, किसो प्रकार अन्यथा 
चो नहीं. सकता। चन्द्र यदि अपना दुराचार छोड़ 
सब पत्चियोंके साथ समान व्यवहार करें, तो एक पच 
चय जोर एक पच दिलास कर सकते हैं।' देवांने 
चन्द्रको जाकर सब ब्वत्तान्त बताया था। दचके वाक्यः 
से चन्द्र एक पक्त घटने भोर दूसरे पत्त वढ्न लगे। 
(-काखिकापराण, २०-९१ अ० ) 
मरणो प्र्चतिके साथ कत्तिकाको भो चन्द्रने शाप 
दिया घा | इसोसे कत्तिक्का नक्षत्र यात्रामें वजनोय 
है। ऊत्तिज्ञाने कातिकेयशो पालन किया था। 
उसकी प्रधिष्ठात्री देवता अग्नि हैं। कत्तिकामें ६ 
तारा हैं। 
“शुधाधिक: सत्यधनेदिहोनो इथाटनोत्पन्रमतिकृ तप्तः । 
कठोरवाक्‌ चादितकामेछषत्‌ स्यात्‌ चैत्‌ कृत्तिकायां .मनुजः प्रसूतः ॥' 
( कोष्ठोप्रदोप 
कत्तिका नक्षत्रम जन्म लेनेसे मनुष्य ज्ुधित, 
मिध्यावादी, हथा पयटनशोल, छतन्न, कठोरवादो भौर 
अखितकारो होता है। उसके झाद्यपादमें जन्सग्रइण 
करनेसे जात व्यक्षिका - मेषराशि और अवशिष्ट पाद- 
त्यस जब्म लेनेसे उसका हपषराशि होगा । 
२ थकट, गाड़ी । ३ खंगचसे । ४ खाल। ५ भूज- 
पत्र। 
छत्तिकाच्जि, ( सं° शि० ) ठत्तिका शकट अच्िस्तित्तक 
चिं यस्य, बचुत्रो। शकटचिह्नचिह्लित, गाड़ोका 
निशान रखनेवाला । अशमेघयज्ञमें अश्वके शकटाकार 
तिलक लगाया जाता है। ( गतपधब्राहझण १३।४।२।७ ) 
'छृत्तिकाभव ( सं० पु०) कत्तिकायां कृत्तिकानचत्रे 
भव उत्पत्तिरस्य । चन्द्र, चांद । 
खत्तिक्षासुत (सं० पु०) कत्ति कराया; सुतः पुत्रः ६-तत्‌ । 
 दार्तिकेय। कत्तिकाने का केयको पालन किया था 1 
इससे उनका नाम कत्तिकासुत भी है। कारिकेय देखो। 


क्त्तिकाज्ि--कृत्तिवासाः 


क्त्तिवास ( सं० पु० ) कत्या चमंणा गजासुरस्येति शेषः 
वस्ते कटिदेशमाच्छादय ति, छत्ति-वस-अण । १ शिव। 
२ बंगलाभाषाके कोई बहुत पुराने कवि। 
“न्तिवासो रामायण” या वंगलाभाषाका रामा-. 
यण उनकी भक्षय कोति है। शान्तिपुरके निकट 
पुलिया ग्राममें बह रहते थे । उनके पितासइका नाम 
सुरारो ओभा और पिताका नाम वनमालो था। 
कत्तिवासाः ( सं° पु० ) क्कत्तिगंजासुरस्य चमं वासोऽस्य,. 
बइुप्रो१। १ शिव। मद्दादेवने गजासुरको मार उस्षा 
चस परिघान किया था, इसोसे उनका नास क्षत्ति- 
वासाः पड़ गया। काशोखण्डते ६८वें बध्यायम 
लिखा है-पावंतोने जिस समय मझादेवसे रल्लेखर 
लिङ्गका मादाम सुना, उसो समय मद्िषासुरकाः 
पुत्र गजासुर भ्रपने बलवोर्यमें प्रत्त हो महादेवके 
अनुचरोंको निपोड़न करते करते उन्होंकी भोर चला 
था। ग्रमथ'गजासुरके भयसे घबरा कर म हादेतरके पासः 
पहुंच गये। गज्ञासुरने इससे पहले तपस्या वारके 
ब्रह्मासे यह: वर पाया था-कन्द्पवशोसूत किसो' 
व्यक्षिके हाथ उसका स॒त्य न होगा । वह सारे जगतको 
कन्द्पके वशोसूत समझ किसोसे डरता न था। परन्तु. 
जव वइ कन्दपंदए हारो मह्ादेवके सामने पहुंचा, तोः 
उन्होंने त्रिशूलसे छेद एकवारगो हो उठा कर उसे 
शून्यमें टांग दिया। गजासुरने शून्यमें सहादेवके 
मस्तक पर छत्रको भांति अपना देइ फेलाया था। 
मनासुरने शून्यमे उस्तो प्रकार रह महादेवको | बडो: 
सुतिको; सदादेवने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा था। 
उस पर गजासुरने प्राथना को, “हे | दिगस्बर महादेव! 
यदि भाप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो थाप मेरे गरोरका 
.चमड़ा लेकर पहन लोजिये ओर आजसे अपना नाम 
क्त्तिवास रखिये। सद्दाटेवन गजासु रको य प्राथना 
मान लो। उसो समयसे महादेव को क्त्तिवास कहते हैं । 
शक्तयजुवंदमें महादेवका एक नास कृत्तिवासा 
भो देख पड़ता है-- 


अवततधन्वा पिनाकावस: कृत्तिवासा अहिंसत्न! शिवोततोहिं । 
( वाजसनेयस हित १ ६९ ) 
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( खो०) २ दुर्गा । 
छाल, ( सं० त्रिश) १ कतंनशोल, तेज, काटनेवाला। 


“श्न्नोव कृब विज आमिनाना ।?” ( जक १।९२।१० ) 
'कूब,: कत नशील;।' ( सायण) 
छा-काल । कइनिम्यां कब्‌; उण ३३० २ शिल्पो, कारोगर 


झत्य (सं० त्रिश) क्रियते, क_-क्यप्‌ तुगागमस्र। 


विभाषा कुषः । पा ३।१।१९०। १ कतेव्य, किया जानेवाला । 


२ विदिष्ट, बंदकाया हुआ, उत्कोच ( रिशवतं ) द्वारा 
वशोभूत अथवा किसोको विनाश करनेके लिये नियुता 
किया जा सकनेवाला । 

(पुर) 8 व्याकरणमें तव्य, अगोयर्‌, तवत्‌, यत्‌, 
क्यप, स्यत्‌, केलिमर्‌ प्रदृति प्रत्यय । वोपदेवने उल्ल 
प्रत्यक्षो व्य संज्ञा की है। छत्य प्रत्यय कमं और भाव- 
वाच्यम आता, कचरी कष कळ वाचयमें भो लग जाता 
है। ५ अभिचारदेवता, जादूटोनाके देव । 

(क्को०) ६ कार्य, फज । 

क त्यक ( स'० पु० ) छत्य खाध कन्‌ । विद्वेष क, नुक- 
सान करनेवाला । 
कात्यक्षा ( स'° स्त्रो० ) क,त्यक्ष स्त्रियां ठाप्‌। मायाः 
विनो, डाकिनो, चुड़ेल, जानमालका नुकसान करने: 
वालो घौरत। ` 
“लोड भिः पाएलिय व ढणँ: काहैय सुहितः । 
अवश्यमेव इन्धाम साथ ख किल क त्यकाम्‌ ॥” 
( भारत, नलोपास्यान १३ २० ) , 
कृत्यवान्‌ ( स० द्रि’ ) ऊत्यमस्त्यस्य, कृत्य -सतुप्‌ . मस्य 
वः। १ रूत्ययुक्त, फे अदा करनेवाला । 

. “पेइपश्मन्‌ ब्राह्मणं शासमापन्न' पलिते कु शम्‌। 

कृत्यवन्तमदृरस्थमग्रिहोत्पुरस्कतम्‌ ॥” ( भारत. आदिपव ) _ 

२ कायवान्‌, कामवाला । 

कृत्यवित्‌ ( स० त्रिः) ऊृत्य कतव्यं वेत्ति, रूत्य-विदु- 
क्षिप। कायन्न, कामको समभनेवाला । 
कृत्यविधिः( स० पु° ) कृत्यस्य कतव्यस्य विधिनियमः, 
-तत्‌। कत व्यक्षायंका नियम, कासका तरोका । . 
कत्या ( स'° स्लो» ) ऊ भावै काप्‌ तुगागमः टाप. च । 
१ क्रिया, काम | 
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“बराह्मणख सुञः कृष्या जतिरप्रे यमययो: ।” (सनु ११३२) 
२ अभिचारादि काय, जादूडोना । 
““ठत्कुत्यां किराभि। ( वाजखनेयस'हिता ४1२३ ) 

“उतृकृत्या थव्‌मिरलिचरष्िः सन्पाद्ता दलगरुप 7? ( सहोषर ) 

३ अभिचारकार्यके लिये भाराधित कोई देवता, 
लाढूके देव । 

“खगौव कृत्या कर्तारमच्छतु " ( अथव वेद ५।१४।११ ) 

अभिचार क्रियामे कृत्याको उत्पत्ति कोतो है| 
फिर जिसके विनाशको अभिचार क्रियाका अनुछान 
किया जाता, उसके मरने पर चो कत्याका विनाश 
देखनमें आता है। 

सइामारतमें कृत्या उत्पत्तिको एक कथा लिखो 
है। नरपति वृषादमिं सुनियोसे दानको बड़ाई सुन 
उन्हं. प्रतिदिन उड़स्बर फल ( गर) दिया छरते 
थे। सुवण दानमें अधिक फल है । परन्तु देख सकने 
पर सुनि उसे ग्रहण न करते। इसोसे उन्होंने फलमे 
छिपाकर सोना द्या था । मुनियोंने समझने पर वह 
फल ग्रहण न कर स्थानान्तरको प्रस्थान किया। इस 
पर बृषादसि कुपित हो सुनियोंको विनाश करनेके 
लिये अभिचार करने लगे | यथाविधि क्रिया समाप्त 
हुई ओर एक रासी ( कत्या) लोगों के. देखते देखते 
निकल पड़ो। नरपतिने कहद्दा--यातुधानि |! तुम 
अत्रि आदि सुनियोंक्षो मार डालो। किन्तु उन्ह सारने- 


से पहले उनके नामका अथं हदयङ्ञस कर लिजियैगा " 


यातुधानो सुनियोंक्रे पास जा पहंचो। देवराल इन्द्र, 
राक्तसोको मारनेके लिये एक संन्यासोको मूर्ति घारण 
करके पहले छो सुनियाॉँमें मिल गये थे। राचसोने 


जाकर सुनियोंका परिचय पूछा । मनियोंने यथाकम 
अपने नामका अथ चौर परिचय बताया था। परन्तु. 


राचसो कुछ समभ न सको, अन्तको उसने संन्यासो 


वेथघारो इन्द्रके निकट जाकर पूछताछ 'को। इनके 
परिचय देते भो वह कुछ समक न सको घोर इनो 


लगो--'में कुछ मषीं समको, आप अपना परिचय 
फिर प्रदान कोजिये।' संन्यासोने कहा, “तुमने एक- 


बार इसारा परिचय नहों पाया । इस लिये इस इस 
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कर इन्द्रने त्रिदण्ड फटकारा ओर राचसोको मारा 
था। उसने भूतल पर गिर प्राण. छोड़ दिया । 
( भारत, अनुशासन, ९३ भ०) 
किसो दूसरे समय सहाराज अम्बरोष राज्यायम 
छोड़के यसुनातोर विष्णुको अचना करते थे। उसो 
समय सद्चामुनि टुर्वासा उनके अतिथि इए। मद्दाराजने 
आहारके लिये शुद्द जल दिया था। इस पर क्रु हो 
उन्हें विनाश कारनेके लिये अपनो जटासे दुर्वासाने 
कालानल सद्ृथ प्रज्वलित देइघारिणो भसिहस्त। 
( तलवार इाथमें लिये) छत्याको ख्टि किया। 
(भागवत, ९ (४ अ०) 
विष्णुपराणमें लिखा है छाष्णने काशिराज पोण्थडु- 
कको मार डाला था। इस पर उनके पुत्रने तपस्थासे 
महादेवको सन्तुष्ट किया भौर पिल्गत्न, छणको 
मारनेके लिये उनसे झत्याको वर मांग लिया। उसो 
समय दक्षिणाग्निसि ज्वाला करालवदना प्रज्वलित 
केशकलापा छात्या निकलो थो। उसका ध्यान इस 
प्रकार किया जाता है-- 
“्ोचाच्चलन्तो' व्वलनं वमन्तो' खि दहन्तों दितिजं ग्रसन्‍्तौम्‌ । 
भोमं नदन्तो' प्रणमामि कृत्यां रोष्यमाणां चृघयोगकालीम्‌ ॥” 
क्रोधसे छत्याका देइ प्रज्वलित हो रहा है। वह 
अग्निवसन ओर रुष्टिदाइ करतो है। उसका नाद 
भोम है। चुधासे व उच्च चोत्कार करतो है । 


: लिखो है। सुझुतमें भो कत्याको शान्तिका सन्त 
विद्यमान है| 


* “ततोऽसुरा एषु लोकेषु कृत्यां वलगामिच खुद्त॑ व' चि वानसिमधसैति ।” 


( शतपघब्राह्ण ३। ४। 8 । ९ 


४ कोई नदो । ( मारत, भोभ २१८) 
कत्याक्षत्‌ ( दे० द्वि° ) छत्यां अभिचारक्रियां करोति, 
. छत्या-क्न-क्षिप. तुगागसस। अभिचार कायंकारो, 
जाटूटोना करनेवाला । 
“कृया कृत्याकृते दैवा निष्कनिव प्रति सुद्चत ।” (अच व ५ । १४।३) 


कत्याटूषण ( बेश पु०) छत्याया अभिचारक्रियाया 


me 


कृत्रिम (स'० क्लो० ) छा-क्षि-मप्‌ । 


कत्याको शान्ति अथव वेद (५। १३। १४) में 


कारके थिये कोई देवकरिया, ,जाहटोना रोकने, 


कव्याक्तत्‌-ठवरिमणुर 


"एक् काम । अथ्षेद ( ५। १३ । १४ ) और शतपथ- 


ब्राह्मण ( ३५।४।२।२ ) मे कत्याके विनाशको कथा 
लिखो है 1२ छत्याविनाशश कोई भोषधि, जादूटोना 
झठा करनेवालो कोई जड़ो वूटो । (वब ५७१०) 
३ भङ्गिरिसवैगोय छर्थाविनाथश कोई जङ्गिड़ ऋषि। 
(अयव १९।३४।१) छत्यादूषणों शब्द भो इस अथ में व्यवद्धत 
होता है। 


छत्यादूषों ( सं० त्वि० ) क्षत्याया भप्तिचारक्रियाया दषो 


दूषकः, कत्या-दुष्‌-इनि । त्याविना क, जादूटोना न 
चलने देनेवाला । 
“करुत्यादूविरयं सणिरथों अरातिटूषिः ।” ( अधर्वे २१६) 


क्तत्योन्माद ( सं० पु० ) इत्याजात भूतोन्मादरोग, जादूसे 


पदा होनेवाला पागलपन । 


१ विड़लवण। 
२ कःचलवण, कचिया नोन। ३ रसाच्चन, कोई 
सुरसा। ४ ज्वरादिनाशक गन्धद्रव्य, बुखार वगेरइ 
सिटानेवालो कार खुशवूढार चोज। ४ चोनकपू र, 
चोना काफूर। ६ गखराज। ७ कास्त,रिका, सुश्क। 
८ सिद्धक, एक खुशबूदार चोज। 2 पोतचन्दन। 
१० दादशविध पुत्रान्तगंत कोई पुत्र । 
“'सहृशन्तु प्रकुर्याद यं गुणदोषविचच्तथम्‌ | 
पुव' पुत्रगुण यु क्ञा' स विन्नेयय कुंबिसः ॥ˆ ( मनु ९१६९) 
(त्विः) ११ सिष्याभूत, ससनयो, बनावटो । 
१२ कार्यजात, कामसे निकला इवा । 


छत्रिमक ( स'० घु० ) इत्रिमःखाथं कान्‌। झुवित देवी। 
छत्तिमधूप (स० पु०) क्षत्रिभेन गन्धद्रव्य विशेषे 


कल्पितो घ,पः, सध्यपदल्यो ० । नाना सुगन्धि ट्रव्यनिर्सित 
दाङकः घ.प, तरह तरहको खुशबूदार चोजोंका एक 
घना | इसका संस्कत पर्याथ--पायस, ठचघ,प, खौषास 


- भौर सरलद्रव है। 


छनिसधूधक (स० पु०) सत्रिमधप . खार्थे कन्‌। 


कविमघ प देखी | 


कुलिमपुत्न ( सं० पु०) कात्रिमधासो शत्र, कर्मधा” । 


बारह पुदोंमे एक पुत्र, धनके लोभसे बेटा बनाया ईप _ 


० पय लड़का ॥ सन देखो! 


क्ब्रिस्रपुत॒क--कघुकर्ण 
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-कत्रिमपुत्रक ( सं० पु०) क्त्निमपुत्न॒अल्पाये कन्‌। | छस्ल (सं० त्रिः) ऊतो वेष्टने कस्रः। कृययनयां कस्नः। 


क्ोड़ापत्तलिका, खेलको पुतलो । 
कत्रिमसूमि ( सं° स्त्रो) छत्रिमा चासौ भूमिञ्च, 
वासंघा० । रचितभूमि, कुर्सी । 

' छत्रिममित्र (सं० पु०) क्बिसं सित्र' इति समासात्‌ 
पु'लिइत्वम्‌। मित्रभेद, एक दोस्त। नोतिशास्त्रके 
सतमें मित्र दो प्रक्ञारका होता है--सद् चोर छत्रिप्त 
उसमें जिसके साथ उपकार आदिसे मित्रता करते, 
उसे छद्षिम मित्र कछते हैं। इत्रिम मित्र दोनों 
प्रकारके सित्नोंमें खेड है। 

छत्रिसरल्न ( खं° क्वो०) काच, शोधा । 

ज्ञब्विमवन ( सं° क्ली० ) छत्तिमञ्च तदवनच्च, कमधा०। 
उपवन, बाग, फुलवाड़ो । | 

'कत्रिसविष ( स'० ह्ली० ) विषदोष, जहरको बुराई । 

-झत्रिमोदासोन ( सं° प०) इत्रिमयासो _ उदासोनसच, 


कामधा०। उदासोनता दिखानवाला व्यक्ति, जो उदा 


सोनताका ढोंग बतलाता हो । 
- छत्वरो ( सं० स्त्रो० ) कत्वन्‌ स्त्रियां ङोप्‌_ रखान्तादेशः 
कायकारिणो, काम करनेवालो । 
'महासिवेबः सहकृलरी वहम्‌ 1” (नेषघः) 
-छत्वा (व० रिश) करोतेरन्येभ्योऽपि हदृश्यन्त इति 
कनिप्‌_। १ कायकारो, काम करनेवाला। 
“तदिन्द्राव भा भव येना कूलने " (ऋक _ ८९४२४) 
कूलने कमणां कते ।' ( साथण ) 
क.त्वा ( सं° अव्य° ) कायसम्पादनान्तर, काम करनेके 
पोछे, करके | “कृलाबकाश रुचिस प्रक पम्‌ (° ( भि) - 
"छली ( सं० खो० ) व्यासके पुत्र शकदेवको कन्या। वह 
अणइको पल्लो और ब्रह्मदत्तको माता थोँ। 
( भागवत, ९।२१।२५ ) 
कलवर ( वे० वि० ) १ कतंव्य, किया जानेवाला । 
“र्ता दिवः पते कृत्वाः " ` ( ऋक, ९।७६।१ ) 
२ युवक कुशल, लड़नेमें हो शियार । 
“उतौनु कृल्यांनों. नवाइसा ।” (ऋक ८।६५।२३ ). 
“कुल्यानां युद्धकमेणि कुशलानाम्‌! ( सायण ) 
त्स ( सं० लो) ऊ-सः किच्च । च त्रयिक्लत्य बिमा; कित्‌। 


उस _ १९९। १ जल, पानो। २ समुदाय, ढेर । ३ कुति, 


कोख। . 
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उण, २।१७। १ सम्प्रण, स॒ब। 
“वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तवाः सरदखो दिजन्ध्ना ।” ( मनु २११६४ ) 
( ह्णो० ) २ जल, पानो । ३ समुदाय, ढेर । 
तब कस्य जगत्‌ कृत्र्न' प्रविमज्नननेकघा।” ( गोता, १११३ ) 
४ कुक्षि, कोख | 
कत्र (सं० त्रि) कृत्स्न स्रार्थं कन्‌। समुदाय, सव । 
“मेवे तत्‌ कृतस्नके त्रह्मवनी ” ( थाइपायन-्रौतसूव १६१२९्‌< ) 
कत््रवित्‌ ( सं° त्रि’ ) कृत्स्नं वेत्ति, छतृस्न-विद-क्किप,। 
एवज; सव: समभनेवाला । 
कत्खशः ( सं० भव्य° ) ऊतू वोपसायां शस्‌। सम्प्रण- 
रूपसे, पूरी तोर पर । 
“बिखोयन्ते तदा कन शाः स'सुधखेव कुत्स्नथः।” ( भागवत ३।७।१३ ) 
कत्ख्रद्ृदय ( सं० क्वो० ) छतृस्रच्च .तत्‌ ददयञ्च, 
कमधा०। समग्र हृदय, पूरा दिल। 
पशपति' कृत्स्न दयेन ।” ( गक्नयजु श्राप ) 
समयद्धदयेन पशपति' देव' प्रौणामि।' ( महोघर ) 
कत्‌खायत ( व० ब्रि) ऊृत्ख समग्रमायतं विसृतं 
यस्य । सम्म,णरूपसे विस्ढत, पूरो तोरपर फेला दुवा । 
“नमः कुत्स्नायतया चावते।' ( शंक्बजु: १६२० ) 
दन्त ( स° पु० ) ऊत्‌ प्रत्ययके योगसे निष्पन्न शब्द्‌ । 
कदर (स० क्वो०) छ-प्रच्‌, निपातनात्‌ साधु; । कृद्रादयय । 
उण्‌ ५।४१। १ ग्टइ, चर । २ उद्र, पेट। 
“समिद्दो भजन्‌ कुइर' सतोगां।` ( शक्तयलु: २९१ ) 
मतोनां कुदर' बुद्धोनामुदर' गभम्‌ ।? ( सहोधर ) 
३ कोई पातर, किसो किस्मञ्चा वरतन। ( पु० ) ४ 
कुशूल, कुठिला | 
क ( व० त्वि० ) अल्प, खुट्र, ड, छोटा, कम । 
“कृष्विति झखनाम नकृच' भवति ।” ( निरंश ९।३)' 
“बदस्था च इसेयाः कृष ख.जसपातसत्‌ |” ( शल्यज्ुः २२।२८) 
छश (स ° त्रि) कुछ स्राथं कन्‌। झल्प, स्व, 
छोटा, कंस। 
करुण ( स० त्रि’) कषु दुलो कणो यस्य, बहुत्रो०। 
ड़खकया, छोटे कानोंवाला! ( चषवं ११।९:०) 
रष्व श्रः कणः कर्णाभयन्तरस्थिता ढक्का यस्य। २ 
कर्णाभ्यन्तरस्थित च्नद्र ढक्कावाला, जो कम सुनता छो । 


चटका. १० 
Collection हिताला eGangotri ~ . ( १०२७४ ) 


चल 


(सं ° स्त्री० ) व्ययकुण्ठ ता, कंजूसो। 
पणी (स० त्रिश) छपणा दोना धोबु दियंख 
उप. श१०८। २ लाइल, इस्त । वडुब्रोश । छुट्रमना, छोटे दिलवाला। छपणबुद्धि 
र ति य्ब्दभी उक्ष अर्थमें व्यवद्धत होते हैं। 
i स्य ट नुम्‌ च। छेदन, काट | प्रस्ट 
La ( ठी 5 ततः स्त्रियां | उपणवत्सल ( सं० बि० ) छापणेषु दोनेशु वत्सलः, ७-तत्‌ † 
[प इत्यारागमस । छुरिका, चाक । दयालु, गरोबपरवर । 


बिचच्चणा ( स'० खो०) छन्त छिन्धि विचचण कृपया ( सं० खो०) सविषकोटविशेषश एक नइरोला 
ह कीड़ा । 


इत्य अते अस्यां क्रियायाम्‌, म यूरव्य । डे विचच्चण ! 
तुस छेदन करो” निर्देश को जानैवालो क्रिया, जिस कापणी (सं०.ल्वि० ) पणं देन्यसस्यास्तोति, क्पणा 


काममें कहा जाय कि तुम उसे काट डालो । सुखादित्वात्‌ इनि । उखादिभाय | पा ४९।१३१। दन्यग्रस्त, 


काज स। 
छप्‌ ( १० खो० ) इप. क्रपतैर्वा कल्पतेवी । (निरुक्ष ९। ५) 
२ सुन्दर माङति, अच्छो सूरत । (द्रक. ९२६) २ कल्पना, क्कपण्य ( वेश पु०) स्तोता, स्तव वा गुणगान करने 


( सू) वाला। ( विष, ३१६) 
"33 को छपनोल ( वे० त्रिश ) कमंस्थान । ( चटक १२१२०३) ` ` 
छप ( स॑० घु० ) छपू-घच्‌ | १ देवराज इन्द्रके एक बन्धु । 


न क्पया ( सं० प्रव्य० ) छापा करके, सिइदवानोसै । 
(ऋन.०३।१९) २ गौतसके पौत, भरद्दाज ऋणिके सुन । | क्पा ( सं० ख्रो०) क्रप्‌ स्त्रियां भिदादित्वादङ, सम्पसा- 
शरस्तस्बमें उनका जन्म इवा था। शान्सनुने उन्हें 


रणं टाप च । पिद्रिदादिभोऽङ। पा २।३।१०४। १ दया, 
पालन किया । ट्रोणाचाय उनको भगिनो छपोको व्या | सिइरवानो। २ नदीविशेष, कोई दरया । 


चे । द्रोणाचायेको भांति वदद भो कौरव और पाण्डवको 

अस्तशिक्षा देते रहे। इसोसे उनका नाम छपाचाय 

दुवा । कुरुक्षेत्रओ युष्मे उन्होंने दुर्वोधनका पचत | उपपद० | दयालु, मिइरवान्‌। 

अवल्लस्थन किया था। युद्दकै अन्सपर वह पाण्डवकों | जपाचा, कुप देखो, ॒ 

ओर हो गुधिछिरके आअयमें रचने लगे। सबसे | कृपाण (स | 

० पु) छाप-आनतत देरप्यानच्‌। 

पैछे उन्होंने परोचितृको भो चनुविद्या सिखायो । ah 

( महाभारत ) 


३ प्रद्मचत्रिय ऐलराजके पुत्र। उनके पुत्रका 


सन्तत्र (चे० क्वो०) १ भाग, हिस्सा, टुकड़ा। (खत 
१०।ए०रश) छतो छेदने कत्रन्‌ नुमागमख। कृतेतुंम्‌ च। 


( सांक ण्डे यपुराण ५७। ३० ) 
छपाकर (० त्रिश) छपां करोति, कपा-छ-अच्‌` 


(इष्नलदच २९०) १ खङ्ग, तलवार । २ कोई छन्द! वह 

दण्डक तत्तका एक भेद है। उसमें ३२ वणं लगते 

ता रिया । हैं। ८ वर्णो पर यति डालते हैं। छपाणम ३१वा 
वण गुरु और ₹२वां वणं लघु रहता है। यति पर ' 


कपण ( सं° त्रि०) कछप-क् न्‌ । (कृपोरो लः। पा पार १८) अनुप्रास मिलता और अन्तमें नकार लगता है। 
“कृपषादोन; प्रतिषे थो वक्षवाः ।' (मददभाष्य) १ व्यसनप्राप्त, पाजो। छपाणक ( सं० पु०) छपाण साथ कन्‌ । खु; 


२ व्ययकुण्ठ, कंजूस । ३ भदाता, न देनेवाला । ( पतन | तशवार। 

२। २५) ४ खुट्र, छोटा । ५ कदय, खराव । (ईम, २।२१) | पाणिका ( सं° स्त्रो ) क्पाण क स्त्रियां टाप्‌ प्रकार 
(कवी?) ६ देन्य, कंजुसो । ७ भनुकम्मा, रहम । (मद ०१०३) | स्थेकारः। १ छुरिका, चाक । (हम, १४४८) २ कतेरो 
(पु० ) ८ ञमि, कोड़ा। कटारो। 


 सपणकाशो(वे० त्रिः) अपने अभिप्राय-लेसा भाव छपाणौ ( सं० स्त्रो०) क्वपाण स्त्रियां छोल। लपायिषा देखो: 
प्रकाश करनेवाला, जो अपना मतलव जाहिर करता | कपाइ त ( सं० पु) कपायां छपाप्रदाने भ्रइत; 
हो । ( तेचिरोयस'हिता ३१४।७११ ) 00-0. Janganwadi Math Collec ०१ हिकः पद पेद NT ) 
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कपानिघि-क्कसि 


क्कपानिधि ( सं० पुर) पाया निधिराधारः, ६-तत्‌। 
दयावान्‌, . सिइरबान्‌। 

छपापाल्र ( सं० पु० ) १ दयाभाजन, जिस पर मिइर- 
बानो को जाये । २ केवलाइ तवाद-कुलिथ नामक 
वेदान्तिक ग्रन्थ बनानेवाहे । 

छपायतन ( स'० पु० ) कपानिधि, मेहरबान | 


छपारास--१ कोई विख्यात संस्कृत य्रन्द कार । काशो- 
साहात्म्र त गइ, वोजञगणितोदाइरण, सुद्राप्रकाश 
( योग), वाखुचन्द्रिका, पञ्चपचीटौका, मकरन्दोदा- 
इरण, सुझततप््वटोका, यन्त्रचिन्तामस्यदाहरण भौर 
सर्वार्थं चिन्तामणिग्रन्य क्पाराम रचित हैं। 
२ विवादभङ्गाणंव नामक धमग्ास्त्रके भन्यतम 
सग्रहकार। 
३ जयपुरके एक कबि । ( १७२० ई० ) बनारसके 
सरदार कविने अपने “अङ्गार स'ग्रहमें' इनको कविता 
उषुत को है। 
हा गोडा जिला नारायणपुरके एक हिन्दो कवि। 
इन्होंने भागवतको दोहा चौपाइयाँसे भ्रनुवाद किया । 
छपालकवि-इिन्दोके एक पुराने कवि। इन्होंने 
खड़गररसको छो कविता लिखो है। 
छापालु ( स० त्रिश) छपां खाति आदत्ते, कृपा-ला-डु 
यद्दा छपा विद्यतेऽस्रिन्‌, कया-्रालुच्‌। दयालु, 
सिइरबान्‌ । 
छपालुता ( स'० स्त्रो०) दयालुता, सिइरबानो । 
छपावज्ञोकन (स'० क्वी०) कपया भअवलोक्षनम्‌, ३-तत्‌। 
क्ापाहष्टि, मिचरवानोको नजर । 
छपावान्‌ ( स° तल्वि० ) क्षपा अस्त्यस्य, छपा-मतुप्‌ मस्य 
व; । कृपायुक्न, मिहरवान्‌। 
क्रपाशङ्कर-च्योतिषकेदार नामक संस्कृत ग्रन्थ बनाने- 
वाले। 
कऊपासिन्धु ( स० पु० ) छपायाः सिन्धुरिव | दयासागर, 
मिइरबान्‌ । - 
कपो (स'° स्रो०) छृप-डोष । द्रोणाचायंको पत्नो, 
छपाचायेको भगिनो, अखत्यामाकी माता। उनके 


२५७ 


एक समय शरद्दान्‌ चरषि कठोर तपस्या करते 

थे। उनक्षो तपस्यासे इन्द्रने डरकर तपमें विन्न डाल- 
नेके अभिप्रायसे जानपदो नाम्नो अप्सराक्षो उनके 
निकट भेजा। सर्गवेस्याके भपूवे रूपन््योतिसे ऋषिका 
चित्त मोचित हो गया । उससे ऋषिका रेत! सुललित 
हो शरके शुच्छामें गिरा था। वहां अमिततेजाः मइ- 
पिके रेतःने दो भागमें जिभज्ञ हो एत्न पुत्र और एक 
कन्याको उत्पादन किया । महाराज ग्रान्तनु रूगयाको 
गये थे । उन्होंने उल्ल पुत्र और कन्याको देख अपने 
राजप्रासादमें ले जाकर लालनपालन किया । राजाको 
कपासे वधित होनेके कारण हो उनका नाम छाप भोर 
कपी इवा | ( सहाभारत ) 

छपोट ( स'० ह्लो०) छाप कोटन्‌ ल प्रतिषेधः । बतृकृपिमा 
कोटन्‌ । उण ॥१८४३। १ उद्र, पेट । (नश _१०९८ा८) २ जल, 
पानो। ( निधण्ट १२२) ३ इन्चन, जसानेको लकड़ी + 
४ विपिन, जंगल 

छपोटपाल (स'० पु०) छपोट-पालि-रण्‌। १ समुद्र ४ 
२ केनिपात, नावका डांड। ३ पवन, इवा । 

क्पोटयोनि (सं° घु) पोटः काड' योनिरुत्पत्ति- 
स्थानमस्य, बुन्न । अग्नि, भाग । 

छपीपति ( सं० पु०) कृप्या: छपभगिन्याः पतिता, 
६-तत्‌ । द्रोणाचायं । 

छपौसुत (सं° एः) हाप्याः सुतः पुनः, ६-तत्‌ । अध्यत्यासा।' 

कसि ( सं० पु० ) क्रासतोति, क्र प्र-इन्‌ । क्रनितनिशविश्ानत 
इच। उय.॥१२१। १ कोट, कोड़ा । २ पतङ्सात्र। उड़ने” 
वाला कोई कोड़ा। २ पिपोलिका, चोटो। ४ लांचा, 
लाइ। ५ छणनाभ, मकड़ा। ६ गदेभ, गधा। 
७ सामिल, किरमिजो या हिरमिजो। ८ रोगविशेष, 
पेटमें पेढा होनेवाले कोड़ोंको बोमाशो। 

सुहाद्रः्य परिपाकके पूवं आचार ; भजोणेकारी, 

अनभ्यस्त, विरुद वा मज्ञिन द्रव्यके भोजन, परित्रमने 


अभाव; गुरुपाक, अतिशय ख्िग्ध एव शोतलद्रयकेी २ 


भोजन, दिवानिद्रा; माषज्ञलाय, पिष्टा, विदल, 
सणाल, शालुक, केशर, पणं, याश, सुरा, पिण्याक, 
चिपिटक भौर मधुरास्लपानोय सक्षल द्रव्य दारा 
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. है। पुरोष, रक्त चौर कफ उसकी उत्पत्तिका कारण 


२५८ 


उत्पत्ति दै । आमाशय और पक्काशय चो क्षमिको उत्प- 
त्तिका स्थान है। 
सुग्युतके मतमें देहस्य छामि दिंशतिजातोय होता 


है । अयवा, वियवा, किप्पा, चिप्पा, गण्डुपदा, जुरव 
शीर दिसुख सात प्रकारका छासि पुरोषदे उपजता 
है| वह शखेतवर्ण और सूच रहते तथा मलके निग" 
` -सनपथमें सञ्चरण करते हैं। पुरोषजात उक्ल सात 
प्रकारके छमिसे शूल, अग्निमांद्य, पाण्डता, विस्म, 
` बरूचय, लालासतराव, भ्रुचि, दट्रोग और सलभेद 
सकल उपसग उठ खड़ा होता है। 
रक्त, गण्हुपद, दोघा, दभपुष्या, प्रलूना, चिपिटा 
ओर पिणोलिका कृमिको उत्पत्तिका कारण कफः 
प्रकोप है। -इत्ता कसि उत्पन्न होनेसे शूल, आटोप, 
मलभेद, भजोणं इत्यादि उपसग उठ खड़े होते हैं। 
रोमशा, रोमसूधा, उपच्छा, श्यावमण्डल, किक्षिश 
. और कुष्ठण छइ प्रकारके छमिका कारण रक्त रै। 
इनमें प्रथम चार प्रकार छमि घान्यके चङ्करको भांति 
` आक्षतिविधिष; शक्तवण और सूच होते हैं। वह 
` मज्जा, नेत्र, तालु तथा खोवदेशस निकलते और केश, 
नख एव. रोम मचण करते हैं। इस प्रकारके छमि 
उत्पन्न होनेसे शिरोरोग, दुद्रोग, वमन, प्रतिश्याय 
- प्रति उपद्रव उठते हैं। साषकलाय, पिश्ठान्न, लवणं, 
- गुड्‌, गाकके आचारसे पुरोषजात छमि उत्पन्न होते हैं 
मांस, .मावकलाय, गुड़, चोर,-ट्घि चौर बडुकालका 
.. विलत. इन्ुरस इत्यादि खानेसे कफजात छमिको 
सत्पतत्त है। विरुद्द किंवा अजोणेकारो शाक प्रति 
` खदा लेनेसे . रहाजन्य कामि पड़. जाते हैं। इस रोगयमें 
ज्वर, विवणेता, शूल, छुद्रोग, अवसाद, स्त्र, अरुचि 
और अतिसार समस्त उपद्रव उठ खड़े होते हैं | प्रथम 
त्रयोदश प्रकार छमि स्पष्ट इश हैं। केशजात .प्रद्धति 
अदृश्य होते हैं। सव प्रथमोक्क दो प्रकारके हामि 
. असाध्य हैं।. . 
५ . कृमिरोगकी चिकित्सा-रोगोको प्रथम सुरसादि 
_ गणके क्राथसे पाक विये तद्दारा वमन कराना चाहिये। 
“पीछे होचा विरेचन प्रयोग करने बर, कोल, 


सिक 


सुरसादिगणके द्वाश्र, विड्ङ्ग, तेल और सेन्धव लवण- 
के साथ आस्थापन प्रयोग करते हैं। रोगीको भच्छु 
जलसे सान वाराके छसिनाशक चाद्दार देना चाहिये। 
अश्वके पुरोषका चण ओर वारिभङ्गचण सघुके साथ 
पान करनेसे कृसिका उपशम होता है। छोटे करोंदे 
का रस मधुके साथ सेवन करनेसे भो कमि सर जाते 
हैं। पुरोषजात वा कफजात कृमिको भो चिकित्सा 


इसो प्रकार करनो पड़तो है। 


मस्तक, हृदय, सुख, नासिका और चनक्षु सकल 
स्थानॉमें जो कृमि उत्पन्न होते हैं, उनके लिये अन्जन, 
नस्य तथा भ्रवपोड़न प्रयोग करना चाहिये। रोमजात 
छमिकी चिकित्सा इन्द्रलुप्तके अनुसार को जातो है। 
दन्तजात छमिको सुखरोगकी भांति और रक्तज्ञात 
छमिको कुष्ठरोगकी भांति चिकित्सा कतव्य है। 

क्कमिरोगमें तिल्ल भर कट रख भोजन करना हित- 
कर है। दुग्धपान भो प्रशस्त होता है। घनपाक दुर्ध, 
मांस, छत, दधि, शाक, अस्तत, मधुर ओर हिम कृमि- 
रोगमें परित्याग करते हैं । ( सन्त, उत्तरतन्त, ५। अ० ) 
. बेर श्रोर छोटे करेलेशा सूल गुड़ भोर ष्टतरे साथ 
तिदद झरके खानेसे सकल प्रकारके छममि नष्ट हो जाते 
हें । ( गरुड़पुराण, १९ अ० ) कृमि-रोगमें कृम्रिकालानल, 
क्रिसि-विलास, लाचावटी, विडङ्गलौइ प्रद्धति सेवन 
करते हैं । शेषको उपकार न होनेसे विड्ङ्ग वा क्रिमिं 
घातिनो-गुड़िका प्रयोज्य है । क्रिमि देखो । 

युरोपौय चिकित्सकों मे सतमें--भन्त्रमं पांच प्रकार” 

के कामि (प७००७७४ ०६ 0005) उत्पन्न हो जाते हैं। . 
यथा--बड़े भोर गोलाकार छम्ति ( 6 8०0४8 110 
००१७४ ), सूत-जेसे छोटे छोटे कोड़ (80079 Verm- 
1००।३7।8 ), सूत-जेसे लस्बे कोड़े ( ricocephalus 


01990 ), सस्बे और फोते-जेसे हामि (००४ 10 


७ ) ओर चौड़े तथा फोते-जेसे कीड़े ( 1008 1019 ) 
इन पांच प्रकारके कोड़ोंशे बोच (१) बड़े भीर 
गोल कोड़ केचुषे-जेसे गोल, १२ इच्च तक लम्बे भौ 


* दोनों चोर ढालू होते हैं। बह छोटी आंतमें उपजे! 


परन्तु कभो कभो पाकाशय, सुख आर बड़ो आंतर्म 


MRRIGLe 1० ेख०पड्बेउहै कए २ ) सूत जसै छोटे क्षोडे ठोक 
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एलोस एटमार सिल्ला कर प्रति दिन ३ दार खिलाना 
चा हिये। बच्चोंके ऐसो अवस्थामें सलद्दार पर चनेके 
पानौको पिचकारो लगानेसे शोप्न को उपकार होता है। 
सुष्टियोग--कां जो, ललिताको पत्तोका जन्त, घिरा- 
यतेक्ा पानो, सोसराज, मधुके साथ विइङ्गका चणे, 
वनवन-यच्द सब द्रव्य कोड़ो्ो बहुत सारते हैं। . 
कमिक ( सं० घु० ) कामि स्वार्थं कान्‌ | यावादिभ्यः कन्‌ । 
पा८।३।२१। १ सुद्र कुभि, छोटा कोड़ा । २ काला 
सांप। (ल्लो०) श्सुपारो। | 
कमिकण्टश ( सं० क्वो० ) कामो छमिरोगी कण्डकमिव 
तन्नाथकत्वात्‌। १ जिड्ङ्ग। २ गलर। ३ चोत। 
छामिशर ( सं० पु०) छमि करोति, क्रमिकू-ट1 एक 
विषला कोड़ा। 
क्मिकणं ( सं० पु० ) कृमियुज्ञः कर्णो यत्र, बछुत्रो० । 
स मिरोगविशेष, कानको एश वोसारो। क्षानके 
छेदमें किसो प्रकारका कोड़ा लगने या सक्दोक्चा 
बच्चा पड़ नेये सुननेशो शक्ति रुक जातो है। इसोका 
नास छमिकण है। छमिञण मिटानेके शिये कोड 
मारनेवाला भौषध प्रयोग करना चाहिये। (स्नुत) | 
हामि का (सं० खो०) १ ग्रन्बिपर्णो। २ राई। ३ सूजन | 
कछमप्तिज्ञालानलरस ( सं० पु) झमिरोगक्षा एक. 
अषध। २ पल विड्ङ्ग, १ पल विषदृण, ४ तोले 
सोइ, २ तोला पारद और २ तोला गन्धव वज्ञरोके 
दूध घोंटनेसे यह घौषघ बनता है। (रसे :्रसारस'यइ ) 
छसिकुम्मा ( सं° खो० ) सहाक्राललता । 
छमिकोग ( सं० पु०) १ माजफल । इसका संस्कत 
पर्योय--हंग्राहो, पूगफल, पत्रफ़ल, काषाथी चौर, 
अस्तरोधक है। यह संग्राहो, तिक्त, रक्गरोधक और 
ज्वर, श्रथ, प्रदर, अतोसार तथा कण्डासयनिवारक 
होता है। (वेदक्चादरका) २ कोड़ेका कोया। 
छसिशोगोत्य ( रू० ब्रि’) छमिनिसितः कोश» तस्मा- 
दुत्तिष्ठति छमिकोश-उद्-खा-क । रेशमो कपड़ा । 
छ मकोष्ठज्ञ ( सं० पु० ) घोड़ेका एक रोग । इस रोगमें 


रूईके धागेके समान होते हैं। प्रघानतः सोधो 
हो उनका वास हैं । (३) खूत-ऊसे बड़े कीड़े २ इच्च तक 
-लस्बे होते हैं। उनके अगले भागका १-३ अंश घोड़े 
के बाल-जेसा सौधा रहता है । किन्तु पातृभाग 
इपेक्ताक्त मोटा पड़ता है। वइ ग्रधानतः सोधो 
'ांतमें हो रइते हैं। (४) फीते-जेसे लम्बे कीड़े 
कभी कभो १०:१५ फीट तक बढ़ जावे हैं। उनको 
दोनों कोरे सोधो होतो हैं। मस्तक बड़ा और गोन 
रला है। वह २ इससे ४ इच्च तक टुकड़े ट्कड़ो हो 
बाइर निकलते हैं। (५) चौड़ फोते-जेसे कीड़े 
चइत चोड़े भौर भन्तमें कहे कौड़ेको भांति लंबे होते 
हैं। उनका मत्या बहुत छोटा रहता है। वइ टुकड़े 
- टुकड़े हो बाइर निकलते हैं। यह पांचों प्रकारके 
` कौड़े अनुप्योकै होते हैं। अन्तमें कचे २ प्रकारके 
कीड़े प्रायः बालकों के निकल आते हैं । 
पचले प्रकारके छमिरोगमें पेटको पोड़ा, भूखका 
घटना, षो मिचलाना, पेट फना, व्यथायुत्ता अन्त- 
शख, वाभो कोष्ठवद्द, कभो भेद, नाकका खुजलाना 
और दांतोंका दुखना इत्यादि लक्षण प्रकाशित कोते 
हैं। दोनों प्रकारके छोटे कोड़े होनेसे मलद्दारमे 
-वड़ो खुजलो चलतो है। बच्चोंके यइ रोग छोनेसे वह 
-सोते सोते सलद्दारको दाथसे खुजलाने लगते हैं। 
कभो कभी उन्हे आधेपयुक्त सूह भो भा जातो है। 
इस प्रकारके छासि अज्ञातसार या पहननेके कपड़ेमें 
“निकल पड़ते हें। | ॒ 
बड़े और गोल कोड़ेके लिये सेण्टरोनाइन बढ़िया 
चोषध है। सेरटोनाइनके साथ उससे.६ गुण वाइका 
-बनेट भव सोड़ा मिलाकर प्रति दिन सबेरै और तिसरे 
~पहर २॥३ वार खिलाने पोछे जुन्ञाब देनेसे कीड 
निकल जाते हैं। सेण्टरोनाइन-जेसा हो कोड़ोंके बहुत 
सारता, वसेच उसके सेवनसे पाण्डु. कामला इत्यादि 
-भयङ्कर रोग लगने की सम्भावना भी रडती है। इसी 
लिये सेरटोनाइन व्यवहार करनेसे उसके साथ चीनी 
मिलाकर दिनमै २.२ बार खाकर जुलाब लेनेसे एक | घोड़ेको मन पुरोष उतरता है.। ( जयदच) 
दिनम हो सब कोड़े निकल जाते हैं। छोटे चौर सूत- | छमिगहा ( स* खो०) ककड़ोओ बैज्ञ । 
: थे कोड़े ऐोने पर चोनो पढ़े ठूधमे८७१ बु, दिक्क जल फिप्रल्ि/ (8:8५, ए९०५०कांखके जोइका एका रोग.) 


२६० 


झमिग्रन्ि रोगसे आंखको पलकों अर बिरनियोंमें 
खुजलानेवालो गाँठ निकल आतो है। उन्हों सव 
लोडोंमे उत्पन्न होनेवाले कोड़े वक्षं चोर शक्कके सन्धि 
स्थानमें विचरण करके आंखका अथ्यन्सर विगाइ 
देते हैं। (रच्न) 

ज्षमिघातिनी (स'० खो०) कीड़ा सारनेवालो एक 
गोलो | १ भाग पारा, २ भाग गन्धक, ३ भाग वन- 
यसानी, ४ भाग विडङ्ग, ४ भाग ब्रद्मवोज ओर ६ भाग 
हिन्दुके वोल मधुके साथ घोंट कर यह गोलो बनायो 
जातो है । (रसे द्रचिन्तामणि) 

हमिघाती (स'° पु») १ विड्ङ्क। (त्रि) २ कोड़े 
मारनेवाला । 

झमिन्न (स० पु०) कमि इन्तोति, कसि-इन्‌ टक न 
णत्रम्‌। १ बिड्ङ्ग। २ पियाज। इ कोलकन्द्‌ । 
४ पारिभद्र । ५ कड़वो नोम। ६ भिलावा । ७ इलदो। 

( 6० ) ८ कोड़े मारनेवाला । 

झमिन्नरस (सं० पु०) कोड़ोंक्षा एक चौषध। विङुङ्ग, 
पलाश्रपोल, नोमके वोज भौर रससिन्दूरका चूण 
वरावर बराबर मिंलानेसे यह भौषध प्रसुत होता है। 

(रस द्रसारस ग्रह) 
क्षमिन्ता ( स खो० ) १ इलदो। २ लाइ । ३ विडुङ्ग। 
8 तमाखु । ५ सोमरालो । 

कमित्नो, छनिन्ना देखो । 

. छसिल(स० को») कृमिभ्यो जायते, कृमि-जनड। 
१ अगुरुकाष्ठ। २ लाइ। ( ढि०) ३ कोड़ेसे उत्पन्न 
चोनेवाला । 

छामिजन्ध ( स'० क्तो० कसिलिजेश्धम्‌, ३-तत्‌ । अगुरु- 
काछ। 

छमिजलन ( स > पु० ) छमिशक्ष। 

कमिणा (स* स्त्रो) १ लाइ। २ रेशम । ३ दिर- 
सिजो । 8 अगर। 

कमिलाद्क।, कृमिजा देखो। 

रमिनित्‌ (स क्लो० ) विडङ्ग । 


ह >> कमिय :( स० त्ि० ) कृमिरस्त्वस्य, कृ्तिन रत्व । 


“ कोड़ेवाला । 


कृमिधातिनो-- कृमिल 


क्मिदन्तक ( स० पु० ) दांतको पोड़ा। 

छम्िद्रव ( स० पु० ) लाइ । 

छसिनाशन ( स'० क्वौ० ) १ विड्ङ्ग। (त्ि०) २ कोड 
मारनेवाला । 3 

कमिनाशिनो (स'० स्त्रो० ) घजमोदा। 

झमिपवंत ( सं० पु० ) छामोणां पवत इव ¦ वल्मौक, 
दोमकका पछाड़ । 

कृमिपाना ( सं०स्त्रो० ) लाइ । 

कमिपासा ( सं० खो० ) लाइ । 


छमिफल ( सं० पु० ) कृमयः फलेऽस्य, बहुत्रो०। गूजर ।- 


क्मिभच्ञ ( सं० पु० ) छञमिभिर्भचयरतेऽत्र आधारे भप, 
३ तत्‌। एक नरक । कृमिलोजन देखो । 
हामिभोजन ( सं० पु० ) कम्तिसिभुज्यतेःत्र, सुज भ्राधारे 
त्य ट्‌, ३-तत्‌। एक नरक । भागवतमें लिखा है-- 
ग्टइस्यक्को जो वस्तु मिले, वह सबको बांट देना 


चाहिये। यहो शास्त्रका विधि हैं। यदि. कोई गो 


किसो ठूसरेको न दे या पच्चयज्ञका अनुष्ठान न कर 
केवल खयं उसे भोग करता, तो वह एइख कामि: 
भोजन नामक अति निक्षष्ट नरकमें पड़ता है। ड 
नरकमें लाख योजन लंबा चौडा एक क्मिकुण्ड़ है। 
यह व्यत्ति उसो कुण्डमें कोड़ा हो जन्म लेता है। 
फिर कोड़े सदा इसे काटा करते हैं। लाख वष इसो 


प्रकार छामिकुण्डमें रहना पड़ता है। ( भागवत, ५२९१८) 


लमिमच्षिका ( सं० स्तो० ) कोड़े-लेसो सक्खो। 


छमिमत्‌ ( सं० त्रि ) छमि अस्त्यथं मतुप्‌। वदखाखाखि 


ब्रिति वा सतुप्‌। पा ८९२७ । कोड़ेवाला । 
छमिमुइर ( स° पु० ) कमिरोगका एक रस | १ भाग 
पारा, २ भाग गन्धक, छ भाग वनयमानी, ४ भाग 


विडङ्ग, ५ भाग कुचिला या नौसका वोज भोर ६ भाग 


पलाशवोज एक साथ कुट पोस कर मिलानेसे यह 


भोषध प्रस्तुत होता है। मात्रा ४ माषा है। 
(सेषजारबावली ) 


छसिरिपु ( स'० पु०) कमोखां रिपुः, ६-तत्‌ । विडँ |. 


कम्रिरोग ( सं० पुन ) छसिभिजीतो रोगः, सध्यपदलो० 
पेटके कोडाँसे दोनेवाज्ञा रोग | कनि देखो। - 
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छसिला--कशर 


१ छसियुल्ल । ( पु० ) २ कोई पुरानौ बसतो । किसोके 

, मतमें वच छुगेरके पास है। 

मिला ( सं० स्त्रो० ) कृमिं लाति, छमि-ला“क-टाप्‌ । 
बचुत लड़के उत्पन्न करनेवालो स्त्रो।२ कोड़ेवालो । 

छसिलाश्व ( सं० पु०) अजमोढ़-वंशके एक राजा। 
अजमोढ़के पुत्र सुशान्ति, सुशान्तिके पुत्र पुरुजाति, 
' पुरुजञातिके पुत्र वाह्याश ओर वाह्याखके पञ्चम 
पुत्र कमिलाश्व थे। य बइत हो प्रजारष्ज्क्ष रहे। 
( इरिवश, ३२ अ० ) | 

झसिलिका ( सं० स्त्रो० ) लाल रंगका रेशमो कपड़ा। 

क्तमिवारिरुह ( सं० पु०) छमिशङ्क। 

छमिविनाशरस (सं० पु०) छमिरोगका एक ओषध। 
पारा, गन्धक, अस्त्रक, लोहा, मनःशिला, घातको, 
त्रिफला, खोध्र, विडङ्ग, इरिट्रा भौर दारुइरिद्राको 
बराबर बराबर ले अद्रकके रसमें तोन बार भावना 
देना चाहिये । ( रसेन्द्रसारस'ग्रह ) 

छसिद्वच्च ( सं० पु० ) कीषास्त्र, कीसंभ । 

झमिथङ्क ( सं० पु० ) कमिमिव शष्कः, उपमितस०। एक 

शइः | इसका संस्कत पर्याय-जोवशङ्क, छमिजलज, 

कमिवारिसुड और जन्तुकस्ब है। यह गह हो-जसा 
होता है । शङ देखो । 

ऊमिशत्र, ( सं० पु०) झमोणां शुर्नाशकत्वात्‌ । 
१ विडुड़' । २ पारिजातहल । 

छामिशात्रव ( सं० पु०) छमोणां शव रेव।.१ विड्ङ्ग। 
२ रत्तापुष्यक । ३ विट्खदिर । 

कमिशक्षि ( सं० स्त्रो० ) छमिरिव शत्तिः। १ जलशुत्ति। 
२ किसो प्रकारको मछलो । 

छमि येख ( सं° पु० ) छमिनिमितः शेल इव। वल्मीक, 
दोसकको बांवो। 

कमिशेलक, कृमिगैल देखो । 

छमिंसरारो ( सं० स्व्री° ) एक विषेला कीड़ा। उसके 
काटनेसे पित्तके रोग लग जाते हैं। (सुन्नु) 

कसिसेन ( सं० पु० ) एक प्रकारका य्त । 

कऋमिचन्त्ो ( सं० स्म्रो० ) विड्ङ्क । 

छसिदर ( सं० पु० क्सिं इरति नाशयतोति, छमि-द्व- 
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अच्‌ । १ विड्ङ्ग। २ विड्लवण। ३ कालो मिच ॥ 
( बि०) ४ कोड़े दूर करनेवाला। 

छमिइररस ( स० पु०) छसिरोगका एक चोषध। 
पारा, गन्धक, इन्द्रयव, यमानो, मनःशिला और 
पलाशवोज बराबर बराबर इस्तिघोषाफलके रसमें 
दिन मर चाँटनेसे यह रस बनता है। अनुपान शाल- 
प्णोंका रस है। 

छसिद्ा ( स० पु०) विडङ्ग । 

कमो ( स० त्रि’ ) कोड़ॉवाला | 

करो लक ( स'० पु०) जंगलो सूग । 

कमीथ ( स० पु० ) कमोणां ईशः, ६-तत्‌। एक नरक | 
कऊूमुक (स'० पु०) गुवाकहत्त, सुपारो । ( शतपथत्राहण ) 

कृषि (स० घु) क्रियते वस्वादिमनेन, क-किन्‌। 
कुविष्टघिच्छविस्थविक्षकोदिवि। उण. ४५४६! कपड़ा बुननेका 
यन्त्र, करघा । 

कश (स० त्रिः) छश घातोः ह निपातनात्‌ साघुः । 
१ थोड़ा । २ पतला । ३ अधूरा । ४ घोसा । ५ दरिद्र। 
६ दुबला ( पु०) ७ विष्णु। ८ कोई ऋषिकुमार । 
शमौकके पुत्र खुङ्गोसे इनका बन्धुल रहा। यो देखो। 
धीरे धोरे यह एक बड़े ऋषि बन गये। इन्होने महा- 
राज वोरद्युन्रको अनेक उपदेश दिये। (भारत, भादि 
और गान्ति) 2 एरावतके कुलका कोई नाग | 

कथक ( सं० पु० ) छग साथ कन्‌। छगन, दुबला पतला । 

शरु ( सं० त्रि’) छाया गोयेस्य, बचुत्रो०। दुबलो 
पतलो गाय रखनेवाला । 


कयता ( स'° स्तो० ) क्स्य भावः, छश भावाथं तल्‌। 


चोणता, दुवलापन । 


छगन (स० क्वौ०) १ सोना। (त्रिश) २ सोनेका वना हुआ॥ 
छग़नावत्‌ (स'"० त्वि०) सोनेके वतसे गहने पहले इवा । 


कयनो ( सं° त्रिश) कशन अस्त्यथ इनि। सोनेके गने 
पहने इआ । 
छथर (स० पु० ) छग अल्पमात्रां रातोति, कश-रा-क । 
तिलसिथित अन्न, खिचड़ो । 5 
तिलतष्छुलस' मिश्रः कृशरः परिकौतितः 1?” ( स्ति } | 
ग्रहपूनामें गनेसरको छगर दिया जाता है। 
“«नेसराय ऋुशरम्‌ 1? (मब्लपुराण 2 
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कशरा (स ° खो०) छगर-टाए्‌) खिचड़ो। चावल और 
दाल मिलाके नमक, भदरक चौर हौंग डालकर 
खिचडी पकाना चाहिये। दूसरा नियम अच्ादि 
पाकके समान है । भावप्रकाशके मतमें छरा शुक्र 
तथा बलष्ददिकर, गुरुपाक, कफ एवं पित्तवधंक चौर 
मल तथा सूवहदिकारक है। 
छगरात् ( स० क्वो० ) खिचड़ी । 
शरोमा ( स'० स्त्रो० ) शकशिस्बो, खजोइरा। 
छशला ( स० खो०) छाथ काशं लाति कृश-ला-क- 
टाप. । शिरके वाल | 
कशशाक, कृश्शख देखो। 
कृशशाख (स'० पु०) छथा शाखा यस्य, बचुत्नो०। 
१ पपंटक, पापड़ा । ( क्षि० ) २ छोटो डालोंवाला । 
कणशाकु ( सं ० पु० ) उष्णकरण, तपाई । 
ऊशाक्ष ( स'० पु० ) छशे अखिणो यस्य, बइव्री०। ऊण 
नाभ, मकड़ा। 
छगाड़ो ( स'० स्त्रो० ) कृशानि अङ्गानि यस्य, बचुत्रो० । 
१ प्रियङ्कलता । ( पु० ) २ मकड़ा। ( ल्लि०) ३ दुबला- 
पतला । 
कानु (स० पु० ) छश्यति तनकरोति ढणकाष्ठादि 
वसुजातम्‌, छश-न्भानुक_। ऋतन्वन्नि कृग्रिसा;। उण्‌ ४। २। 
१ भाग । २ चोत। ३ सोमको रचा करनेवाला। 
(कक ४1२० ३) ४ वामपाश्व स्र रश्म्िधारक। 
( वाए्इगन्नाह्मण 
छशानुक ( स ० हि० ) कृशानु असत्यं वुन्‌ । गोषददिश्यो 
वन्‌। पा५। ९। ९९। जलता इवा । 
छगानुरेता ( स० पु) कथानौ अग्नो पतितं रेतोऽस्य, 
बइब्रो। १ महादेव | दुर्गाने शिवका वोय धारण न 
कर सकनेये आगमें डाल दिया था। उसोसे कार्तिके 
यको उत्पत्ति चुई । षादिक्ष्य देडो। (क्वो०) २ आगकी 
लपट। 
छाश ( स० वरि० ) कशोऽशो यस्थ, बहुत्रो०। १ छोटा 
घोड़ा रखनंवाला | (पु०) २ ढणविन्दु-राजवंशके 
कोई राजपि। यह ढणविन्दु-रालवंशोय संयमके पुत्र 


 रहे। इनके छोटे भाईका नाम महादेव था। (भागवत. 


5९९६४ ३ दच्षके दामाद। इन्होंने दक्षको षि! प्रौर 


कृशरा--कृषि 


घोषणा नामको दो कन्यावोंसे विवाह किया था। 
इनके औरससे अचिके गभमें धमकेश चौर 
धोषणाके गभमें देवलको उत्पति हुई । (भागवत, ६6२४) 
रामायणके मतसे-राजषि कशाने दच्षको 
जया और सुप्रभा नाग्नो दो कन्यादोंके साथ 
विवाह किया था। उनको पलो स्त्री जयाने 
शर्त्रखरूप महातेजख्रो ५० पुत्र प्रसव किये थे। फिर 
सुप्रभाके गभंसे संहार नामके शस्त्ररूप १० पुचोंने 
जन्म लिया! यको उन्भकासत्र नाससे प्रसिद्द हैं। 
४ धुखुमार-वंशके कोई राज्ञा। ( इरिव'भ, १२४०) 

कश्बाश्थो ( स'० पु०) छशाश्वे न छन्धुमारवंश्यन्टृपतिना 
्रोह्तः नाट्यसल्ादिक अधीते वेत्ति वा, कुशाश-इनि 
कर न्दकृशाद्यादिनिः। पा 8३१११ नट, नाचने-गानेवाला । 

कशिक्षा (स'० स्त्री?) कशाएव स्वाथ कन्‌ इत्व॑च। 
आखु कणों लता, एक वेल । 

छशित ( स० दि० ) दुबला-पतला । 

छशोवल ( ७० पु०) काकजड्ागुल्म, एक भाइ। 

छशोदरो ( स'० स्त्रो० ) कृश' उदरं यस्याः, बहुब्रो० | 
१ पतो कमरकी स्त्रो। २ खे तसारिवा, अनन्तसूल। | 

छम्चोरा- गुजरात प्रान्तके एक प्रकारके नागर ब्राह्मण । 
इन्हें पुरे भो कते हैं। पहले यह तोनों बैद 
पठते थे, किन्तु अब तो नाममात्रको चरग्‌ वेदो, यजुबदो 
और सामवेदो रह गये। 

छष ( स ७ पु० ) जंगल। [ 
कृषक ( स'० ति» ) क्षति भूमि यः, क्षष क्षन्‌ । ऽशः 
डियोदौचास्‌ । उष. २।३८। १ किसान । छषति सूमिमनैन, 
छष करणे कुन्‌ । २ इलका फाल। ३ बल | 

क्षर ( स० पु० ) छशर, खिचडी । 

कृषाण (स ० त्रि०) किसान । 

कषाण ( स'० पु० ) छश-भानुक्‌ एषोदरादिवत्‌ षलम्‌ ! 
आग। | 

कृषि ( स० खो०) दक्ष इन्‌-किच्च । १ खेतो। यह 
वश्योंको इत्ति है। खेतोके विषय पर 'कृषिपाराशर 
नासके कृषिग्रन्थमें इस प्रकार लिखा ३ै--साघारण 
मनुथपे लेकर बह्मा पयेन्त सबको कभी. कसो -यपवे 
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देखेका अभाव हो सकता है। रुपया-पसा न रदनेसे 
उन्हें ठूसरेसे सांगना और मांगनेके लिये अपना छोटा- 
'पन मानना पड़ता है। जो खेतो करता, उसको कभी 
“घाटा नहीं लगता और इसोसे उसको किसोसे मांगना 
'नहीों पड़ता । 
“क्ण इस्ते च कणे चसुवण' यदि विद्यते । 
चपवासस्तथापि स्यादन्नामावेन देहिनाम्‌ ॥ 
अन्न' प्राणा वलं चाद्रसन्न' सवाथ साधकम्‌ । 
देवासुरमनुष्याय सवे चान्नीपतरी विन; ॥ 
अन्नन्तु घान्यसम्भूत धान्धं कृष्या विना नर। 
तम्मात्‌ सवे' परित्यजा कृषि' यत्र न कारयेत्‌ 
कुषिष न्या कृषिमेधा जन्तना जोवन॑ कृषिः । 
हिंसादिदोषयुत्ता ऽपि सुच्यते इतिथिपूजनात्‌ ॥” ( कृषिपाराशर ) 
अन्न न रहनेसे जिसके गले, चाथ या कानमें 
-अनेक प्रकार सोने का गना रता, उसे भो उपवास 
करना पड़ता है। शरोरधारोका अन्न हो प्राण और बल 
है। ऐसा कोई काम नहों जो अन्रके अभावमें हो सके। 
देवता, राचस अथवा मनुष्य सभो अकेले अन्रके सच्दारे 
जोते हैं। एक पल भो विना प्रन्नके संसारका काम- 
“काज वन्द्‌ हो जाता है। धान्य भादिसे उसको उत्पत्ति 
है । खेती न करनेसे धान्य होना सनव है। इस 
“लिये दूसरा लाम छोड़के खेती करना चाहिये। 
-जन्तुमात्रका जोवन कृषि है । खेदी न होनेसे एक पल 
-भो केसे जो सकते हैं। सुनिलोग कहते हैं कि खेतोके 
“काममें हिंसा भादि दोष रइते भो अतिथि पूजा करनेसे 
'छषकको सुषि मिलतो है। 
अपने आप खेतोको देखना भालना चादिये। 
“नौकर या किसो दूसरेको देखभालका कास सौंप 
छषकको निसचिन्त होना उचित नहीं। यथानियम 
रचा करनेसे खेतो सोना उपजातो है। किन्तु टाल- 
-मटोल करनेसे बड़ी दरिद्रता आ जातो है। ऋषियोंने 
कहा है कि पिताको अन्तःपुर माताको पाक्षग्टरु 
श्रौर भपने-जेसे किलो व्यक्तिको गोरचाका भार सोप 
अपने भआपको सदा खेतो करना चाहिये। इस 


'डपटेशको कभो भूलना उचित नहों कि थोड़ी देर. 


भो खेतो न देखनेसे वड़ो हानि होतो है। सबको 
अपने सासध्य पर विशेष लक्ष्य लगा खेतीक्षा काम 


करना पड़ता है। सामथ्य 8 अधिक काम करनैसे 
निस्य कोई फल नहों मिलता । जो किसान सदा 
पशवांका भला चाइता और यथानियम उन्हं खिलाता 
पिलाता ओर सदा आलस्य छोड़के खेतो देखने भाल- 
नेके लिये खेत पर जाता, उसको खेतो कसी नहीं 
बिगड़ती । ( कृषिपाराशर ) 
ऊषितत्‌ृत्व चर्थात्‌ किससमय कौन शस्य लगाना 

अच्छा होता है इत्यादि छषकको अवश्य चो समभ 
लेना चाहिये । 

“कृषि ताइशो' कुर्यात्‌ यथा वाहान्न पौडयैत्‌ । 

वाइपौड़ाजित' ग्ख' गहित' सव कमसु ॥ 

याहपौड़ाजित' शख' फलित चतुगु'यम्‌ । 

वाइनि्रासबिफलः कुषको निःखतां ब्रजेत्‌ ॥ 

गुण्डक येवसँ ध ने स्तथान्परपि पोषणे:। - 

याइा: कचिन्न सोदन्ति साथ प्रातय चारयात्‌ ॥?? ( कुषिपाराशर ) 


वाइ अर्थात्‌ गो, मह्दिषको दुःख न दे खेतोका 


काम करना चाहिये। बल या सैसेको दुःख होनेसे 


वच अनाज सब कामांके लिये निन्दनीय ३ । बेल, 
भेंसा आदि यदि पौडित छोता,तो अनाज चौगुना होते 


. भो किसान पीड़ित गोमदिषके निश्वाससे निर्धन हो 


जाता है। नानाविध उपायाँसे गोमदिषको रक्षा करः 
ना चादिये-जेसे घास आदि खिलाना भीर मशक 
सादि निवारणके लिये धवां करना । 

गोशाला बहुत सुदृढ़ बनाना पड़तो है, जिसंमें 
कोई हिंस्त्र जन्तु गोको मार न सके । सदा गोशालाका 
गोवर भोर गोमूत्र उंठा डालना चाहिये। गोग्डइ 


२५ चाथ लंबा चौड़ा चोनेसे गोठ होतो डेक 


गोग्टइमें चावलका घोया डुथा पानी, भातका मांड़, 
मछलो का पानो, कपास, इख्डो चौर भूसो न रखना 


चाहिये। गोशालामें भाड़, सूसर, जठन और बकरो 
रखनेसे गोविनाश होता है। गोसूदसे गोशांलाक्षा 
मेला झाडना कभो ठोक नहों। रकि, मक्गल अथवा | 


गनिवारके दिन किसोको गोबर देना नन 
इन तोन वारोंमें गोवर देनेसे थोघ्र हो 


होता है। थक, सूत, मलः, कोचड़ भीर घल निकाल | 


ब 


* “प्चपस्चायता थाला गवां हदिकरो मता.” ( कृषिपाराइर) ` 
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कर सदा गोशाला परिष्कार रखना पडतो है। सख्या- | किंवो गोप्रवेश करानेसे गो तथा ग्डइखका विनाश 


को -गोग्टहमें दोपक जलानेसे लच्झो सन्तुष्ट रहत 


द्वे। दोपक न जलानेसे लक्ष्मो उस घरको छोड़कर 


भाग जातो हैं भौर गोकुल ऊचे ख्ररमें रोया 
करते हैं। 

“इलसष्ागव धम्यं षड्गव' व्यवसायिनाम्‌ । 

चतुग व' ृशंसानां दिगवख गवाशिनाम्‌ ॥ 

नित्य' दशइले लको नि त्यः पञ्चे धनम्‌ । 

नित्यद्च चिषे भत्त' मित्यमे कइले ऋणम्‌ ॥ˆ ( क्षिपाराशर ) 


घमंशास्त्रके अनुसार ८ बेलों क्ञा इल अच्छा होता 
है | व्यवसायो लोग ६ बलॉका भो चल चला सकते 
हैं। जो ४ बलका इल चलाता उसे नृर्शंस भोर जो २ 
बलवे इलसे खेती करता उसे गोखादक समभाना 


` चाहिये। लिसके १० इल चलते, उसके घरमे लक्ष्मो 


सदा टिको रइतो है। ५ इल चलनेसे धन मिलता 
भर ३ इलसे केवल भन्नका सुभोता पड़ता है। १ इल 
चलानेसे कोई फल नहों निकलता, केवल चरणमै 
फंछना पड़ता है। 


कातिक मासमें लगुड़ प्रतिपत्‌ तिथिको गोपूना 
करना पड़ती है। खालॉको इस दिन कधेमें श्यामा: 
खता बांध तेल भोर इलदां लगा नहाना चौर कुछुम 
तथा चन्दनसे शरोर सजाना चाहिये। फिर एक बड़े 
डरको गाना प्रकारके गहनों और कपड़ोंसे सजा 
नाचते गाते बजाते गांवमें सबंत्न घुमाते हैं। कार्तिक 
सासके पहले दिन गोके शरोरमें इलदो धीर कुस 
मिलाकर तेल लगाना चाहिये। उसो दिन तपाया 
इवा शोहा आदि गोके भङ्गमें प्रदान करना उचित 
१।गोको पूछके वालांका अगला भाग सी काट 
डालते है। यह कामं करनेसे वणमें गोको कोई बिज्ञ 
नहों होता। इसका नास गोपवे है। पूवं फला नो, पूर्वा 
षाढ़ा, पूर्वभाद्रपद, घनिष्ठा भौर छत्तिका नचक्रमे 
गोयात्रा तथा गोप्रवेश अच्छा होता है। उत्तरफदा नो, । 
उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, रोहिणो, पुष्या, अवणा, 
इस्ता भोर चित्रा नक्षत्रमें, सिनोवालो, अमावास्या, 


_ चतुद्शौ तथा अष्टमो तिथिको गोयात्रा और गोप्रवेश 


(निवि है। निषि नचत्र चोर तिथि गोयात्ना 


होता है। 

माघ मासमें गोमयकूटको भन्तिपूवेक भरन 
करके फावड़ेसे उठाना चाछिये। फिर सब गोबरकोः 
धूपे सुखा करके भलो भांति चूरकर डालते हैं। बच्चे 
गोबर फाला न मासको प्रत्येक कियारामें गड़ा खो द- 
के गाड देना चाहिये। पोछे वौज बोनेका समय 
आने पर गड से यचच खाद निकाल कर खेतमें डालते 
हैं। खाद न देनेसे खेतो बिगड़ जाती है 1 

इल बनानेमें ८ वस्तु लगते हैं--हरस, जुवा, 
खटा, निर्योल, रस्सी, झउडचजञ, शोल सौर पच्चनी । 
इरस ४ हाथ ओर खटा २॥ हाथ लेख्या बनाना पढ़ता 
है। निर्योल आध हाथ शौर जुवा कानके समान बनाते 
हैं। निर्योलपाथिका १२ अंशुल भौर शोको मुड़ 
हाथकी बराबर रखना चाहिये। पञ्चनोको बांससे. 
आर उसका अगला भाग लोहेसे निर्माण किया जाता 
है। इसकी नाप १२॥ स्रूढठ या९ सूठ़ है। थावन्ध: 
( जोतकी रस्पौ) गोल और १५ अंगुल रता है। 
जुवा ४ हाथ भोर उसकी रस्सो ५ हाथ और फाल १. 
चाथ ५ अंशुल या १ हो छाथका बनाना पड़ता है।: 
२१ शथखाकाका बना विद्दक चौर ८ दाधको मई 
खेतोके लिये अच्छो होती है। छाषकको यन्नपूर्वक 
सब सामग्रो बहुत दृढ़ रखना चाहिये। यष्ठ सामग्रो 
अच्छो न होनेसे खेतोके समय पदपद पर विन्न पड़ 
सकता है। 

खातौ, उत्तरफला नो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रः 
पद, रोहिणे, सूगशिरा, मूला, पुनर्वमु, युष्या किंवा 
सवणा नचत्रमें शुक्र. सोम, बस्ति तथा बुधबारको 
इल चलाना अच्छा है। मङ्गल, रबि किंवा अनिवा” 
रको खेतोशा काम चारन करनेसे राजोपद्रव उठ 


* साधे गोसयकूटन्तु स पूज्य ग्रदयाखित: । 

सारं उभदिन' प्राप कुद्दालेसोलयेत्ततः ॥ 

रीद्रे: स शोष्य तत्‌सव ` छत्बा गुण्डकरुपिणम्‌ । 

फाय, ने.प्रति केदारे गते' कृत्वा निधापथेत्‌ ॥ 

तवो वपनक्षाले तु कुर्यात्‌ सारविमोचनम्‌ । 

बिना सारेण यद्चान्' वघ ते न न फलत्यपि ॥? ( कृषिपारागर ): 
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खड़ा होता दै । दशमो, एकादशो, दितोया, 
त्रयोदशो, ढतोया और सप्तमो तिथि खेतोके लिये 
अच्छी है। प्रतिपत्‌को शस्यक्षय, दादशोको वध तथा 
बन्धनका भय, षछोको विश्व भौर भ्रमावस्याको खेतोका 
काम लगानेसे किसान मर जाता है। अष्टमोको 
गोका विनाश और नवमोको शस्वक्षय होता है। 
चतुथों को कृषिकर्म आरम्भ वारनसे कोड़ें सब अनाज 
बिगाड़ देते हैं चौर चतुद शोको शस्य विनष्ट होता है। 
वष, सोन, कन्या, मिथुन, धनु ओर ठिक लग्न छषि- 
लमके लिये प्रशस्त हैं। मेषमें पशनाश्‍, कक टमें मेघ- 
अय, सिँह चौरभय, कुस्भमें सभय, मकरमें शस्य- 
जय और तुला छण्नमें छषिकम आरमन्भ करनेसे हाषक- 
का प्राण नाश होता है। चन्द्र संयुक्ता रवि शुद्द छोनेसे 
इल चलाया जाता है । इल चलानेसे पहले दो खण्ड 
शक्ल वस्त्र, शह्नपुष्प्र तथा गन्धादिसे इलयुज्ञा एथिवो, 
गथ भोर प्रजापतिको अचना करते हैं। अग्निका 
प्रदक्षिण करके बइत प्रकारका दान और उसको ठोक 
दक्षिणा भो देना चाहिये | फालके अगले भागमें सोना 
लेगा आर मधु चढ़ा नागके वासपाश्वमें इल चलाना 
चाहिये। अग्नि, दिज भौर देवताको यथाविधि पूजा 
करके वासव, व्यास, एथ, राम और पराशरको स्मरण 
करते हैं। काला, लाल वा कालालाल वेल हो इलम 
जोतनेको अच्छा होता है। दोना बेलोंका सु'इ और 
पाश्डे मकलन या घो लगा कर प्रतिदिन भलो भांति 
छुलवा डालना चादिये। छषक उत्तरसुखो हो निम्न 
लिखित मन्त्र पढ़के इन्द्रको अध्य प्रदान करते हैं-- 
“श्रक्षपृथ्समायुज्ञ' दघिचौरससन्चितम्‌ । 
सुद्ृष्टि करु देवेश ! ग्टहायाध्ये' शचौपते॥” 

फिर विष्टर पर बेठ और दोनों घुटने भूमिये लगा 

इन्द्रको नमस्कार करना चाहिये । 
वह बेल इलके कामका नहों, जिसका कटिदेश 
बहुत मोटा चो, जिसको पंछ या कान कटा हो अथवा 
जिसका रङ्ग बहुत उजला हो। किसान भौर बेल 
नोरोग न चोनेसे इश्न चलाना अनुचित है। पराशरके 
- मतें एक, तोन या पांच बार खेतको जोतना चादिये। 

चलको रेखा काटना ठोक नहौँ | 
Vol. V. 67 जाली, 


रह 


होतो है। फिर तीन रैखायें अथंसाधनो ओर पांच 
बहुत अनाज देनेवालो हैं। इल चलनेके समय कूस 
( वासु) उखड़ जानेसे ष्टइस्थ मरता या अग्नि लगता 
है । फाल उखड़ या टूट जानेसे देश छुटता, इल 
टटनसे खामो मरता, इरस टटनेसे किसानका प्राण 
जा ता भौर जोत ट्टनेसे किसानके भाई का ख्त्य आता 
है । इसो प्रकार शौल टटनेसे वेल मरता, जोत टूटनेसे 
रोग लगता तथा अनाज कम पड़ता और किसान गिर 
जानेसे राजमन्दिरमें कष्ट मिलता है। इल जोतते 
समय एकाएक एक बलके बोलनेसे चौगुना अनाज 
उपजता है । रोतिके अनुसार इल न लगानेसे क्या फल 
मिलता है ? खेतोमें हल चलाना हो बढ़ा काम है। 

““मृतृसुवण समा माघे कुम रजतसन्निमा । 

चेत्र ताससमा ख्याता थान्यतुख्या च माधवे ॥ 

जगे डे यदव विज्ञेया भाषाटे कद॑साहवयाः । 

निष्फला ककट देव इलैरुत्पाटिता तु या ॥? - 

माघ मास हो जोतनेके लिये अच्छा समय है। माघ 

मासमें मशे सोने-जेसो झोतो है, सहजमें चो खेतो 
को जा सक्षतो है और चोगुना अनाज उपजता है। 
फाला नमें कष ण करनेसे मिडो चांन्दो -जेसो निकलतोः 
है। चेत्रमें वह तांके-जेसो र्तो है। बेशाख मास 
अधम काल है। इसमें खेतो करनेसे धान्यके समान 
फल होता अर्थात्‌ बहुत थोड़ा अनाज उपजता है। 
ब्य छ भोर चाषाढ्मे खेतो करनेसे अनाजका न 


कोई फल नहों मिलता । 
माघ या फालान मास सव प्रकारका वोज संग्र 


घूपमे सुखाते हैं । 


रख देना चाहिये। 


फल लगता है। इसलिये यल्लकै साथ ऐसा हो वोज 
संग्रह करना चाहिये । सुदृढ़ पुटक बनाके उससे 
० बिकले इफ,पंकरिको कोइ हालत हैं। वोजका अंकुवा 


होना हो सम्भव है | यदि होता सो है, तो मशे चोर - 
कोचड़के वरावर। श्रावण सासमें कषण करनेसे नियय 


करना चाहिये। वोजको इकट्ठा करके भलो भांति क. 
उसे अच्छे प्रकार सुखाके ओस 
फिर पुटक बनाके वोजा | ह 
निधान शोचन करते हैं। वोज निधान सिषा रइनेसे 
फल बिगड़ जाता है। वोज एक जातोय होनेसे अच्छा 


sm 
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न तोड़नेसे खेतो घास फससे भर जातो है। दोस" 
कको वांबोके पास, गोशालामें भ्रथवा जिस घरमै 
वन्ध्या या प्रसूता स्त्रो रहते हो, कभो वोजन रखना 
चाझिये। 'जठे मद, रजखला, वन्ध्या या गुविणो 
स्तोको वोज छूने नों देते। घो, तेल, मट्ठा, नमक 
या दौपकको सूल कर भो वोजके ऊपर रखना न 
चाच्िये। वोज अच्छा होनेसे हो खेतो आशानुरूप 
फल देतो है। वोज पर विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है। 


“बपन' रोपणय व वोज॑ स्ादुसयःत्सकम्‌ । 
वपन' गदनिम्न हा“ रोपण' सगदं विदुः ॥” 


वोजको दो प्रक्रिया हैं-बोना और लगाना। 
वोज बोनसे फिर कोई विज्ञ होनेको सम्भावना नहों। 
{कन्तु लगानेमें अड़चन पड़ सकतो है। खेतको यथा- 
नियम बनाके उसमें वोज डालना पड़ता है। धीरे 
चोरे पौदा बढ़ने पर यथानियस घास फुस निकाल 
'डालते, किन्तु पोदेको दूसरे खान पर नों ले जाते। 
फल पकनेके समय तक वह उसो खान पर रहता है । 
इसोका नाम वपन या बोना है। लगानेमें मो इसी 
प्रकार वोज डालते हैं। परन्तु पौदा बढ़नेसे उसे 
'सखाड कर दूसरे खान पर लगा देते हैं। 


वेशाख मास हो वोज बानेका अच्छा समय है। 


फिर ज्येष्ठ मध्यम, आषाढ अधस चौर आवण सास 


अधमाधम अर्थात्‌ वइत हो निक्ष काल है। लगानेको 


जो वोज बोया नाता, उसके लिये आषाढ़ उत्तम, 
सावण मध्यम चौर भाद्रपद अधम समय होता है। 
चत्तरफल्य,नो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, सला, 
चनिष्ठा, रोहिणी, इस्ता भोर रेवतो कई नक्षत्र रीज 
'डालनेके लिये अच्छे हैं। 
पूव भाद्रपद, विशाखा, भरणे, चाट्री, खाती 
और भश्चेषा वोज बोनेके लिये मध्यम नत्षत्र हे 
मङ्गल और शनिधारको वोन डालनेसे चु भौर 
टिड्डोक्षा डर रहता है। रिक्षातिधि वा चीण चन्द्रमे 
वहेत न बोना चाहिये | ज्येष्ठ मासके अन्तिम ३॥ दिन 
ओर भाषा ठके प्रथम ३॥ दिन--७ दिन वीज वपनके 


क्षि 


पूर्वाषाढा, पूवेफला नो, । 


लिये निषि हैं। थस्ब वाचौ% दिनोंमें वोज डालना 
बुत सना है। 

“हिसेन तारिणा सित्ता वीजं शान्तमना! शुचिः | 

इन्द्र॑ चित्त समाधाय खयं सुष्टिवयं वपेत्‌ ॥” 

जिस दिन बोनेको होता, उसके पहले दिन रातको 

भ्रोसशा पानी न मिलनेसे परिष्कार ठण्हो पामी 
वोजञको भिंगोकर रखना पड़ता है। दूसरे दिन सेर 
पवित्र चौर शान्तचित्त झो सन छी सन इन्द्रको ध्यान 
कर अपने थाप ३ झूठ बोना चाहिये। 


इस प्रकार 
धान्यका पुण्याइ समापन वारके ह्वष्टचित्तते 
पूवंसुखे हो निम्नलिखित. मन्त्र पढ़के प्रणाम 


करते हैं-- 
` ““्वयुध हेमगर्भासि वहुणखफलप्रटै । 

चसुपूर | नमस्तुस्यं वसुपूर्यास्तु सै कृषि: ॥ 

रोपयिष्यामि धान्यानां इचवीजानि प्रावि । 

सुस्था भवन्तु कूषका घनघान्यसबद्धिसि; ॥ 

वासवो नित्यवषास्या बित्यवर्षास्तु तोयदाः । 

शस््सब्पत्तयः सर्वाः सफलाः सन्तु नैरजा; |” 

वसुधाको नमस्कार कारके किसानोंक्रो घो, खोरं 

आदि बहुत प्रकारके उपहारोंसे भोजन कराना 
चाहिये । ऐसा अनुष्ठान करनेसे खेती नहीं विगड़तो। 

“बीजस वपन' कूला मदिकां तब दापयेत्‌ । 

विना भदिकदानेन श्खजन्प्र न जायते ॥” 


खेतभें वोज डालकर उस पर मई देना पड़तो रै। 


बोने पोछे मदे न देनेसे अनाज नही उप्ता है। 

पहले कह नियमसे वोज बोनेपर जब घान्यञ्चा पेड़ 

होगा, तय उसे उखाड़ कर यथास्थान लगाना पड़ेगा । 

किन्तु धानकी जड़ हढ़ डोनेसे उसे उखाड़ कर दूसरे 
स्थान पर लगाना न चाडिये। 


“इसान्तरं कर्कट च सि चे इलाध सेव च। 
रोपण' सव धान्यानां कनगरायां चतुरङ्गलम्‌ ॥” 
सवण मासमें १ हाथ, भाद्रमें आध हाथ प्रौर 
घार्डिनमे ४ झंगुशके अन्तरसे पौदा लगाते हैं। सब 
प्रकारके धान्धरोपण क्ञा यहो विधान है। 
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“बाषाढे वावशे चेव धान्यम शेष धः । भाद्रमास धानमें पानो भरा रनेसे वह नाना 
अनाकृष्ट' तु यद्दान्' यथाबोज' तयो व इि॥ विज्नोसे नष्ट हो जाता है। इसलिये धानका यह रोग 
भाट्रे च क्ये घान्यमहष्टौ कुषितत्परः । कुडानेके लिये पानो निकाल डालना चाहिये। परन्तु 


माद्रे चाघंफलप्राप्तिः फलाशा मे व चाडिने ॥ नो 
७ RR सव पानो नहों निकालते । खेतमें इतना पानी रहना 
न विलभूमो थान्धानां कुर्यात्‌ चाइनरो पणे । 


rp: ve चाहिये जिसे धानको जड़ डूबो रहे; एवाबारगो हो 
पानो न रइनेसे घानज्ञा पेड़ सूख कर सर जाता है। 
घान्यका व्याधिनाश सन्त्र यज्ञ है-- 


“ग्र छिद्धिः युरपादेसगो नमः। खत्ति हिमगिरिशिलछरात्‌ शङ्ककन्द न्दु- 


हे शी त धवलशिखरतटात्‌ नन्दनवनसङद्धाथात्‌ परसैब्वरपरसभट्टारक सहाराजाधिराज 
न बरसने पर आट्र मासमें भो कट्टन कर सकते हैं | औमद्रामभद्रपादा: विजयिनः समलुद्रतटावस्थितनानाशे शागतवाण रकोटिलचा- 


भाट्रमासमे कपटनेसे भाधे फलको आशा कोजा| उग खरतरनखरातितोह्य हल' साध्य लाब, ख' लौलागसनसम्नद्ध॒ तवातवैगा- 
सकतो है। परन्तु, आखश्विनमें कटन करनेसे फिर वध तपवेताएत' परचक्षप्रसथन' पवनसुतः ग्रोहनुमन्तमाज्ञापग्रत्ति अतुकयामे 
फलको श्राणा कष्टां? जो नियमन दिखाया गया है, | अद्चकगोवख शोमतोऽप्॒कख अखरचेत राता मोख्राटदा गान्धिया सोस्य 
उसे ज'चो भूमि पर करना चाहिये। नोचो भूमिमें | गालो ट्रीढी पाझरसढो महिषासुण्डो घ.लियङ्गा नड,का र्ादयः सदे 
धान बोना बोते, लगाते नहों । नीचो सूमिमें खाद ग्खोपचातिनो यदित्वदीय वचनेन न त्यतरन्ति तदा तान्‌ वच्चत्ाङ्सेन ताइ- 

न भे थिष्यसौति। ओ भा य्रौ' ज्नो' नसः।” 

देना या कपटना भो पच्छा नहों। घान बोकर केवल द्द र 
“घास फस नि्षाल डालना चाढिये। वेलके काटेसे केलेके पत्ते पर यह मन्च सन्नि 
र भावसे लिखना चाहिये। रविवारको बाल खोलकर 
खेतके इशान कोणमें अनाजको मच्छरोसे इसको 


धानको न कपटनेसे घच्छो फसल नहीं डोतो। 
और धानक्षा पौदा भो नहीं बढ़ता । इसो लिये आषाढ़ 
-या खावण मासमें धान कपटना पड़ता है। पानो 


“निषन्नमपि यद्दान्य॑ अकुला ढणवर्गितम्‌ । 
न सम्यक्‌ फलमाप्रीति ढुणचौयकृविभवेत्‌ ॥ 


कणोरभाइबोर धन बच्चाता' विधः मधे बांध देते हैं। इस भनुष्टानसे घान्यञ्चा सब विज्न छूट 
ढया रपि त॒ सम्प ण ` तदन्यं दिगुण' भवेत्‌ ॥ जाता है। 

दिवारमाशिने मासि कूला घाना' त॒ निस्ृणम्‌। मतान्तरमें घान्यका व्याधिनाश मन्च इस 
अथ पाकविहोन' हि घाना' फलति माषवत्‌ ॥ प्रकार है-- 


तद्मात्‌ सव प्रयत्न न निख्णां कारयेत्‌ कुषिम्‌ । 


“रों सिद्धि: गुरुचरणेलरो नस; । ग्रौरामचन्द्रचरणेसरों नमः। स्वस्त 
निरूणा हि कृषानाण कृषिः कामदुघा भवेत्‌ ॥” 


हिमगिरिशिखरात्‌ ज'खकुन्दे न्दुषवलयिलातटात्‌ नन्दनवनस' काथात्‌ परनन _ 
चान्य यथानियम निकलते भो यदि निराया नहीं | चर परमभशरक महारश्जाथिराज गोमद्रासमद्रपादाः कुशलिग:, सम्लद्र- 
जाता, तो अच्छा फल कहां ग्राता है ? घास धीरे | वंटावस्थिवनानादेशगतवानरकोटिजवायगण्य' खरतरनखरातितोऋः्सां 
-घोरे बढ़कर घानको विगाड़ देतो है। खावेण और ऊध्व खाड्,ल' लौलागमनससुद्द, तवाववेयावध, वपव तथतः प रचक्रप्सथन" 
भाद्र मासके बीच धान निरांना चाहिये। पहले बहुत पवनतुत' सन्त हता जस ! असुकयामी अमुद्मोबस 
घास फस रहते सी पोछ खोभसुकख अखण्डद्ेवे मोग्गा भोग्भो पारसुखी गान्धी ल लिझड्यादि- 
क + रि ह बढ़ जाता है के रोगच्छलैन विपुटो नास राचसो सप्तपुवानादाय विविधविष्व' ससाच रन्तावकिः 
आश्विन मास दो बार निरा देनेसे चान उड्द्-लेसा 


इते। इद' मदोयथासनलिखनमबगम्य तां पापराचसौ' सपुतबाखवां बज- | दर दु 
"फलता दै । किसानशो यत्रये खेती निराना चाडिये । दस्डाधिकलाङ जद्रङ; खरतरनखरेय, विदाये दवियसम्रद जवयालुयी 
'खेतो ननिस्ण होनेसे चमीष्ट फल देतो है। खुख्डश; प्रथिध डि । यद्यव लयाचयसपि वित्रम्बरते तषि लः केशरिणा पिया . 


“नौरुजाथ' हि घान्यानां जल' भाड़ विसोचयेत्‌ । ११ 
सूलमावन्तु सखाप कारयेज्जचचलो चणम्‌ ॥ he CR र 
भाद्रे च जलसस्पूणं' घान्ध' विविधवाधके: । इय सन्सता ला गर अनालस बाचन 


अपोड़ित' कृवायानां न पत्ते फलश्चचमस्‌॥ Jangamwadi Math ० कमैङ्।आाहि, मर, जाते हें । 


पवनेन सावा चाञ्चनया गुघव्यो$सीव्यनाधा गाछ प्रधन ल' डब इवि भों घां 


२६” 
“'याञ्चिने कातिके चेव घागाख जलरचणम्‌। 
न कृत' थेन सू्खेण सस्य का शस्यवासना ॥” 
आश्विन घौर काति क मास धानका पानो 
पड़ता है। जो सूख किसान पानीको नहीं बचाता, 
वच अनाज होनेको वात क्यों उठाता है १ 
“'चटप्रवेश-स '्रान्तां रोपयेच, नल' तथा । 
केदारेशानकोणे च सपत्र' कृषक; शिः ॥ 
गन्धै; पुष्पे घ्‌ पेस शुक्णवत्रे विशेषतः। 
पूजयित्वा नल' तव पूजयेद्चानाइच्तकान्‌ ॥ 
द्चिमक्तख नेबेय' पायसच्च विशेषत! । 
ततोदद्यात्‌ प्रयबे न तालाटिशस्यमैव च ॥'? 
कातिक संक्रान्तिको खेतके ईशानकोणमें एक 
यत्तेवाला नल लगाना चाहिये। किसान पवित्रभावमें 
गन्धपष्पादि हारा नलको पूजा करके घानकै पेड़को 
' पूक्षते हैं। दो, भात, नेवेद्य भौर पायस (खोर) चढ़ा- 
नेका विधान है। 
द नलरोपणक्षा मन्त्र यह है— 
“बालकासरणा इद्धाः सन्ति ये घानाइचका; | 
जो छायापि कनिष्ठा वा सगदा निगैदाय ये | 
चाज्ञया भोमसेनख रामस्य च पथोपरि । 
वाड़िता नलदण्छेन से सुः समपुथिता; ॥ 
सभएचलमायादा फलस्लाए च निरेरस्‌। 
स्या भवन्त कृपा घनधानासमन्बिताः [छु 


_  भ्रहायणमास सूठ लेना पड़ती है। सूठ न 
लेकर नियमके विरुद्द चान काटनेसे किसान अड़चनमे 
आ जाता है । भग्रदायण मासके शुभ दिनको खेत 
पर पहुंच भक्तिके साथ गन्धपुष्य आदिसे धान्यद््कां 
पूजा करके  दैयानकोणमें २। सूडि धान्य छेदन करना 

` 'चाहिये। वहा २॥ सूठ धान भ्रगला भाग सामनेको 

भोर करके मखे पर उठाकर रख लेते हैं। फिर किसी, 
से कोई वातन करघर भ्रा बड़े ; खान पर धान्य 
रखना भौर गन्धपृष्प आदिसे उसको. पूजा करना 


चाडिये। कातिक और पोष मासमे सुष्टिग्रहण णक ` 


वारगो हो निषिद्द है। आर्दा, मघा, रूगशिरा, पुष्या, 
इस्ता, खातो, उत्तरात्रय, सूला और अवणा नचत्र ये 


(५-0. 


हष 


भद्रा, रित्ता, मङ्गल, शनि चौर बुधवारको सूठ न लेना 
चाहिये। 
“बुल्वा तु खजक मागे समं गोसयलेपितम्‌ । 
रोपणीया प्रयब न तव मैधि: शुभेऽहनि ॥” 
अग्रहायण मास खलयान वरावर करके गोवरसे 
लोपते हैं। उसमें किसी शम दिनको यत्रके साथ 
खंबा गाड़ना पड़ता है। 
बड़, सप्तपण, गाभारे, सेमर, गूर या किसो 
दूसरे ढूधिया पेड़का खंबा बनाना चाहिये । इसके न 
मिलने पर ख्त्रोनामधारो विसो वप््षका खंबा बन: 
सकता है। धानके अग्रभाग, घास, सकेट (एक अनाज) 
नोम या सरसोंसे खंबेझो वांधना चाडिये। उसमें 
एक पताका भो लगाना पड़ती है। फिर भक्तिभावसे 
चन्द्न-फलसे उधको पूजते हैं। यह अनुष्ठान करनेखे. 


अनाज बढ़ जाता है । 


“दोषे सेधिन चारोप्य क्र राह सवणे तथा। 
शस्मद्द्धिकरी माग पौधे श्यचयङरौ ॥ 
फापिव्यविर्व शानां ढणराज्ञां तथं ब च। 
सेषिः कार्या परेन व यदीच्छ दात्मनः शभस्‌ ॥” 
पोष सास, कुर दिन भोर सवणा नचत्र खेवा 
गाड़नेके लिये अच्छा नहीं। अग्र्चायणमे मेधिः 
पारोपणसे शस्य बढ़ता और पोषमें आरोपण करनेसेः 
घटता है। कोथ, वेल, वांस, नारियलःभोर ताड़के 
पेड़ का खंबा लगाना अशुभ होता है। 
“'अखस्डिते ततो धान्ये पौषे मासि शमे दिने । 
पुषायावा जनाः कुयु रनगोन््रचे बसम्रिधी ॥” 
पोष मासमें धान कटनेसे पहले सबको मिलकर 
एक दूसरेके खेतोंके पास पुष्परयात्रा करना चाहिये ।. 
यह शभ दिन और शभ नक्षत्रमें को जातो है। 
खोर, मछलो, मांघ, निरामिष, दषो, दूध, - 
घो, नानाप्रकारके फल, मोठा पकवान आदि बहतसे 
उपहारोके साथ केलेके पत्ते पर भोजन करना चादिये। ` 
मोजनके पोछे चन्दन, केशर आदि सुगन्धि द्रव्य परस्पर 
एक दूसरेके अङ्गम लगाते हैं। लोंग, कपूर आदि. 
डालकर सु'इ भर पान खाना चाहिये। उस दिन 


त काटने लिये अच्छे शोते हैं। षति, हो पाल, लवो, पडे, जनने पड़ते छे । फिर पृष्पसास्य,- 


करते हैं। गा बजा और नाच कर सच्चोत्सव करना 
चाहिये। इर्षितचित्तसे हाथ जोड़ निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़ते हैं। 
“नेत्रे चाखडिते घाना तव देवप्रसादतः । 
पुष्यन्तु मिलिता; सबै शस्यानि एभकारकाः ॥ 
मनसा कमणा वाया चै चास्माव॑ विरोधिनः । 
ते सवे प्रमं यान्तु प्ष्ययावा प्रसादतः॥ 
घाना्रद्धियंशीहद्धि: प्रहद्धिः पुवदारयोः । 
राजसब्मानहद्धिय गवां हद्धितथे वच ॥ 
सन्त्रणासनहदिस लक्षौहद्धिर४नि शम्‌ | 
यस्याकमस्तु सतत' याबत्‌ पूर्णो न वत्सरः ॥? 
यह सकल आमोद खेतको निकट करना पड़ते हैं। 
उसके पीछे सबको प्रसन्रचित्त अपने अपने घर जाना 
चादिये। उस दिन फिर आडार करना ठोक्ष नहों । 
“धुष्ययाबां न कुव न्ति थे जना घनगविं ता; । 
न वि्ञोपशमले पां कुतसद्ध वत्सरे सुखम्‌ 1२२ _ 
जो धनके अभिमानमें पुष्ययात्रा नों करते, उनके 
विज्ञ बढ़ते हो रहते हैं, उस संवत्सरम सुखको सम्भा- 
वना कहां १ 
पौष मास धान्य काटना पड़ता है। काटनेके दो 
तीन दिन पोछे धान्यमदन करना चाहिये। पौषमें इस 


. धानको काममें जानेका निषेध है। प्राण जाते भो 


पूसमें नया घान उठाना न चाहिये । 
८सापन' स॒वं शस्यानां वामावत न कीति तम्‌ । 
चान्यानां दक्षिणावत' मापन' चयकारकम्‌ । 
वासावते न सुखदं धानाइदिकर परम्‌ ॥* 
सव अनाज बाई ओरसे नापरा पड़ता है। 
दाइनो भोरसे घान तोलने पर चय होता है। वामा- 
वतंसे नापने पेर सुख चोर शस्य बढ़ता है। 
“दादशाङ्ग लको काय राठ्कः परिकौति तः | 
खे अवका सपुच्चागकु तमादकम॒त्तमम्‌ । 
कपित्यपकटोनिस्बजनित' देनवध कम्‌?” 
साढ्का १२ अंग्रुलका छोता है। शतक, आम 
सोर नागकेशरका आढक अच्छा है। कोपे, 


क्षि ` र 


युष्पाभरण बनाके शचोपतिको भल्तिके साथ नमस्कार 


दस्ता, स्वाति, पुष्या, रेवतो, रोहिणो, भरणो, सूला,. 
तोनों उत्तरा, झूगशिरा, मचा तथा पनर्वसु नक्षत्र और 
इति, सोम किंवा शुक्रवारको, तथा अष्टम स्थानमे 
क्रूर ग्र न रइनेसे धान्यस्थापन करना चाहिये। 

ऊपर वहो बातें बतायो गयो हैं, जो कृषिपाराणर 
नामक कृषिशास्त्रमें लिखो हैं । 

वराइसिडिरने भो हद्षत्संहितामे क्षिके सम्बन्ध 
पर लिखा है--छहो कमं करनेवाले ब्राह्मणोंको 
खेतीका काम पकड़ लेना चाडिये। अछुहोंन, दुगल, 
सूखे, प्यासे ओर थके मांदे बे लसे खेती करना अच्छा 
नहों | दिनो दोपहर तक .खेतोका कास करना 
चाहिये । फिर नहा धोकर भोजन करते हैं। बुरे 
बे लसे खेतो करना सना हैं। किसानको बड़े यत्नके 
साथ अच्छे बेल ओर बछड़े इकई करने चाहिये। 

तोसरे या चोथे दिन बेल नाथा जाता है। बहुत 
दुबला या मोटा बेल होनेसे नाथना न चाहिये । 
शोशमस या खेरके पेड़से १२ अंगुलको मेख बना 
नासिका भेद किया जाता है। दचिणद्दार गोशाला: 
प्रशस्त है। उत्तरको गोग्टइका दार रखना न 
चाहिये । पशुशालामें प्रवेशके समय यथाविधि देवता 
और ब्राह्मणोंको पूजा करते हैं। 

छल 8८ अगुलका बनाना पड़ता डै। उसका 
नोचेवाला भाग १६ अंगुल, उपरोभाग २६ झ गुन 
और वेघस्थान ६ अंगुल रहता है। उरःस्थान ८ 
अंगुल, वेधके ऊपरको ग्रोवा १० अंगुल और उसके 
ऊपर इस्तग्राह ( मुठिया ) ८ अंगुलका बनाते हैं। 
उसके नोचे ४ अंगुलका प्रतिदार भोर ४ अंगुलका . 
वेध रखा जाता है! प्रतिहार अच्छा बनानेमें वैध ३. 


` अँगुल भोर उरःखान ५ भगुल हो रखना चाहिये। 


ग्रिरोभाग करतलको भांति फला रहेगा ! उरःस्थान- 
का विस्तार ८ अंगुल होता है। बन्धके बाहर प्रति" 
हार २६ अंगुल रखते हैं। लोहपाल्यका सतोक्षय 
दामादि विदारक प्रतिदार करना उचित है! नोस,. 
बेल या दूसरे दूधिया पेड़का इल नहीं बनाते। खुले 
घसत प्रमाण ईशा बनाना पड्तो है। उसमें ४४: 


पाकर चौर नोमके आढक से दहिद्रत बढ्नतो ह ०7. ह, पोळ वेध रखना चाहिये न्‍ बहेड़ भर पाकर” 
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को देशा बनानेसे शस्य भौर स्टोक विनाश होता 
है। बेलको नापके अनुसार ईशा नोचो ऊंचो रखनो 
पड़ती है। जोत ४ हाथको भोर स्कन्वखानमँ अधं 
चन्द्राक्षति दनाते हैं। भेढ़ासींगो, कदस, साल भोर 
शव उचकी १० भङ्ग सस्या ( सामो ) वेधके बाहर 
तं यार करना चाहिये। इसोके वराबर सीर इससे १८ 
अंगुल पर प्रवालो बनायो जातो है | दांसको 8 चाथ 
दाबुक-जेसो छोटो बड़ो गाठोंवालो छड़ो लेना 


ज्वाहिये ; उसका अग्रभाग लोइसे जौ जेसा बनाते | 


ह। जो प्रमाण आर प्रणाली कहो गयो है, उसको 


डलटना न चाहिये। .खेतो दस प्रकार को जातो है, 


जिसमें ब लोको दुःख न दा! 
रहो ब्राह्मणको शभदिन शुभ नचत्रमें माढसा\ 
करके द्रव्य, काल भोर देशक अनुसार खेतोका काम 
लगाना चाहिये। एक घेरा खोंचके पुष्प, चूप, दोप 


आदिसे उसके ऊपर इन्द्र, अश्विनोकुंमार, मरुत्‌ | 
प्रखुतिको पूजा करते हैं। पोछे पानो इका करनेके |. 
. लिये सोता, कुमारो भोर अनुमतिको पूजा को जातो |. 


हे । देवताके नाममें “नम; खाद्य लगाके पूजा करनो 
पड़तो है। वेलॉंको भो भहिभावसे नाना प्रकारके 
प्राहार देना चाहिये। सोर पौर फालके अगले भागको 


सोने या चांदोसे चिस कर मधु भौर घृत लगाया जाता |. 


दे । अग्नि और इषो प्रदक्चिण करके हल चलाना 
चािये। पराशर ऋषिफो स्मर कर 


युच्लोत” इत्यादि मन्त्र दारा इल चलाना पड़ता है। 
` दो, दूर्वा, आतप चावल, फूल, शमोपत्न भादिसे 
सोताको पूजा करना चाहिये। फिर सात धान्य प्रोचित 


लोतना चाहिये। ब्राह्मण, यव और तिलको छोडे 
यदि दूसरे अनाजके लिये इज चलाता, तो पिढलोक 
"तथा देवतागण उससे बहुत बिगड़ जाते है। देवता, 
मेष, भूमि, इल भोर पुरुष व्यापार कविका कारण है। 
'शन्में एकका भो अभाव होनेसे कृषि नहों वनतो; 


` शालि, गण, कपास, भांटा प्रादि सवका वोज लगाना : 
खचारिये । जो सब प्रकारको खेतो कश छत ॥००१००..७॥२००.७५ eGangotri 


“कल्याणाय |: 
नसः सन्त्र पड़ सोताके ऊपर फूल चढ़ाते है। “सोतां | 


कृषि-छृषोबल 


कभी घाटा नहों लगता। अमावस्याको कषण करना 
नितान्त निषि है। ; 
“ज्ेते सौम्ये कुमारि ल' देवि दे वाचिते ब्रिधे । 
सतृक्षताहि यथा सिंइा तथा मे वरद। भव |” 
इसो मन्त्रसे सोताको नमस्कार करना पड़ता ई। 
सोताका स्थापन, इनूमान्‌क्षा नामोचारण झौर 
अस्य॒क्तण न करनेये सब अनाज बिगड़ जाता है। 
वोने, काटने, खेतम जाने, इल चलाने भोर धान लाने 
भादिका भो यहो नियम ससझाना चाडिये। देवस्थान, 
उद्यान (बाग), लड़ाईका खान, गोचारणस्थान, 
सोम, श्मशांनभूसि, पैडफै तल, यूपके निखुनके 
स्थान, पथ भर न जोतनेयोग्थ स्यानमें इल नहीं 
चलाते। ऊषर तथा मेले भौर कंकड़ प्रते 
भरे खान ओर नदोके रेतोखे तटको जोतना सना है, ` 
न माननेसे वंशनाश चोता है। ग्रवच्चना करके दूसरेको 
भूमिम खतो करनेसे किसान अनन्त नरकमें पड़ता है। 
छषिपाराशर भोर हइत्संडितामें जो नियम लिखे 
हैं, पहले भारतमें नानास्थानों पर डन्होंके अनुसार 
खेतो को जातो थो। आजकल वह समय नहों। भब 


' बड्तछ लोग नई प्रणालोसे खेतो करते हैं। 
: खेतोके सुभोतेके लिये भाजकल नानाप्रकारके यन्त्र 


बनाये गये हैं। अनेक स्थानॉमे मोटरसे खेत जोते जाते 
हैं। मारतके स्थानविशेषमें इस प्रणालोने प्रवेश किया 
है। किन्तु दुःखको बात है कि पले नियमसे जेसा 
फल मिलता था, वेसा अब नहों देख पड़ता । 


ऊषिक ( स० पु० ) झव्यतेऽनेन, कृष-किकन्‌। ग्रिकृणो 


किकन्‌ । उ, २।४० । १ फाश। (त्वि० २ किसान। 


' छषिकम ( स'० क्वो०) १ खेतीका काम। (त्रि०) ३ 

करके पूव सुख चो चेत्रमें थपेण करते हैं। पीछे खेत | 

नि ¦ छषिजौवि ( स'० बि० ) कष्या जोवति, कृष-जोव-णिरनि। 

' किसान, खेतोके सहारे जोनेवाला । हद 

. ऊषिलोइ (स'० क्वौ०) मुण्डलौह,“एक प्रकारका लोहा। 
छाषो ( सं० वि० ) ) कषिरस्य अस्ति, छाषि-इनि । किसान! 


खेतो करनेवा ला। 


जिसके खेतो हो । 


कृषोबल ( सं० त्रि० ) क्षषिरस्यास्ति धन्तित्वेन, क्षि-बंल 


¬ रै 
ढोघस । रजःकृषयासुतिपरिषदो बलच,। पा _५।२।११९ किसान । 
( महाभारत २४०० 


छष्कर---क्ृष्ण 


-ऋव्कार (स० पु०) छाप करोति झरश्टिस्थितिप्रस्मति- 
ह्तियोगात्‌ सम्पादयति, छष-छ-टक्‌ उषोदरा दित्वात्‌ 
-निपातः। शिव। 

-छाष्ट (स'° त्रि’) क्ष कमणि ज्ञ। १ कषित, जोंता 
हुवा । (मत ११। १४४ ) इसका संस्कत यर्याय-सोत्य 
आर इल्य है। ( क्तो०) २ कषण, जोताई। 

छष्टज ( स'° लि०) छष्टे जायते, छट-जन-ड । जोतनेसै 
उत्पन्न होनेवाला । (मन॒ ११। २१४ ) 

-क्कष्टपच्य ( स'° त्रिश) छदे ,खयसेव पच्यते, छष्ट-पच. 
क्यप्‌ । राजसुयसुइद्षोदासुचङ्प्यकृष्टपच्याब्यष्याः । {पा ३। १।११४। 
न्रोड्िघान्ध, एक अनाज । 

कषट्टपाक्य ( स'० त्रि’) छष्टे पच्यते, छष्ट-पच-ण्यत्‌। 
चस्य कुलम । चजोः छुचिण्यतोः । पा ७।३।५२ । ब्रोहि धान्य। 

हष्टराधि (० त्रि’ ) खेतोके काममें उन्नति पा चुकने- 
वाला । 

- कृष्टि ( ख० घु० ) कृष्‌ कर्तरि वाइलकात्‌ ज्ञिच्‌ ति वा। 
१ पण्डित, विद्डान्‌। २ मनुष्य भ्रादि ।. (चक्‌ ६ (१८२ ) 
(खो०) ) कर्षण, जोताई। ४ आकषण, सिंचाई । 

: कष्टिप्रा ( व° ल्वि० ) कृष्टीनां मनुष्याणां पूरकः, ए-घच्‌ 
निपातः। मनुष्यपूरक । (षक्‌ 8१८७८) 

छष्टिमा ( स'° पु०) छष्टि भावे इमनिच्‌ । १ पारिछत्य, 
पण्डिताई। २ मनुष्यत्व, अआदमोयत। 

-छ्वाष्टिदा ( स'० त्रिश) छष्टि' चन्ति, छि-इन्‌-क्विप्‌। १ 
सनुष्यक्षो मारनेवाला योद्दा। २ पण्हितको बिगाड़ने- 
वाला अभिमान । ( ऋक्‌ ९७१२) 

कष्टोस ( सं० त्रि° ) छष्टे छतक्षषंणे चेत्र षसः, ७-तत्‌। 

.जोते इए खेलमें लगाया इवा। ( भारत, आदि० ९८ अ० ) 

कष्टरोयोजाः (व° व्रि’) घतिशय बलशाली । (चक्‌ शप।९) 

"क्षण ( सं० शु०) कृष नक्‌ णत्व्च वाइलकात्‌ वर्ण 
विनापि नक प्रत्ययः । कृषेरेण । उण ३४ । अथवा कष्ण 
वणेयोगात्‌ कष्ण घर्थादित्यदच्‌ । भवेत कृपया ने इरी । 


(उच्वलदच) पुराणकारोंने कृष्ण नामको इस प्रकार 
निर्न को है-- 


(भागवत ३। १२। १८) 


तयोरेक्यात्‌ परन्नह्म कृच इत्यमिधोयते १८०0५ a 


““कृषिसू वाचकः शब्द! णय नि तिवाबक:ः ॥ | 


~ 


२७१ 


कृषि शब्दका अर्थ संसार भोर ण शब्दका अर्थ 
निष्ठ ति अर्थात्‌ छुड़ाना है। इन दोनों शब्दानि पथमो- 
तत्पुर समास लगता है। इसलिये जो संसारसे 
लोवाको छुड़ाता, वहो परब्रह्म कृष्ण कइलाता है 

१ विष्णुका कोड्दे भवतार। कोई कोई कंइता कि 
भगवान्‌के १० अवतारोंमें कष्णका-अवतार आठवां है| 
किन्तु बहतसे खलों पर बलरासको हो भष्टस अवतार 
लिखा गया है। भागवतके मतमें कृष्ण सगवान्‌का 
बोसवां अवतार है । ( भागवत १४२३) क्षणका ृत्तान्त 
महाभारत, इरिवंश, विष्णुपुराण, पद्यपुराण, ब्रह्मपुराण, 
त्रह्माण्डपुराण, शोमङ्गागवत, देवोभागवत, गरड़- 
पुराण, ब्रह्मवेवत पुराण, खन्ट्पुराण, कूमंपुराण, आदि 
पुराणों भौर दूसरे पुराने ग्रत्थोंमं मिलता है। लगभग 
सभी ग्रन्यकाराँने अपनो बातको रखा है, दूसरेके सत 
पर विशेष ध्यान नहों दिया। इसो लिये अकेले कण- 
का नोवन-बत्तान्त नाना भावोंमें वर्णित इवा है। 

ऊपर लिखे ग्रत्योंके बोच विश्ुपुराणमें कछणओ 
बाल्यक्रोड़ा आदि सभो वर्णित हैं। भागवत और 
इरिवंश्रमे भौ उसोको वणना है, किन्तु कुछ 
अधिक मात्रामें। विष्णुपुराणके मतमें बसुदेवने भोज- 
वंके देवककी कन्या देवकोका पाणिग्रहण किया 
था। विवाइके पोछे वसुदेव देवकोको जब घर लिये 
जाते थे, कंसने ग्रोतिके साथ उनका रथ चांका। उसे 
समय देववाणो इहै कि इस देवक्षोत्े आठवें गसेखे 
जन्म लेनेवाला पुत्र हो कं सको मारेगा। कंस डर गये 
और आपद्‌ भिटानेके लिये तत्क्षण तलवार उठाकर 
देवकोका मारनेके लिये खड़े हो गये। वसुट्रेवने 
उन्हें बहुत कइ सुनके ठण्डा किया और यह मान 
लिया कि देवकोके गभंसे जितने सन्तान हांगे, उन्हे 
वह अपने आप कंसक पास पहुंचा देंगे। इससे अन्तको 


देवशोके प्राण बच गये। किन्तु कंसने वसुदेव और | 2 


देवकोको कारागारमें डाल दिया । हक 
इधर एथिवो दुरामा देत्योंके भत्याचारसे चत्यन्त 
पोड़ित हो सुमेरुपर्वत पर देवगणक्षो सभामें जा 


पहुंची | उसने गिड़ गिड़ा कर कहा था--है सुरगण १ 
०म्प्र/मरे लिये कोइ. इ॒पाय कोजिये। दुरात्मा प्रॉका 


a 
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दात्याचार अव मैं सह नहीं सकतो।' देवगणके द यमे 
यह वात बैठ गयो। परन्तु वह यह खिर कर न सके, 
क्या उपाय किया जायेगा। इसो शिये सब बात 
पितासहसे कइना पड़ो। ब्रह्मा वहुत सोच विचार 
देवगणके साथ चौरोदससुद्रके तोर जा पष्ठ चे भोर 

मन लगा कर विष्णुको स्तुति करने लगी। भगवान्‌ 
दिष्णुने ब्रह्माके स्तवसे सन्तुष्ट हो का था-'बतलाइथ, 
च्याप लोग किस लिये सये हैं। इम निश्चय भापको 
सनस्कासना पूरो करेंगे! ब्रह्माने उत्तर दिया-: आप 
लगत्के. पालनेवाले' हैं। हम लोग दुःखर्में पड़नेसे 
हो भ्रापके पास था पइंचते हैं। आज कल एथिवो 
भारते बइत चाक्रान्त हो रसातल जाना चाहती है। 
प्राप इस एथिपोको बचाइये।” विष्णुने ब्रह्माकी बात 
पर सन्तुष्ट हो अपने शिरसे दे वाश उखाड़े थे। 
उनमें एक काला चोर दूसरा उजला था! दोनों बाल 
ले उन्होंने देवगणको सम्बोधन कर कदा--'इमारे यह 
दोनों बाल प्रथिवो पर चवतोण हो समस्त भार इरण 
करेंगे। तुम भो एथिवो पर अवतोणे हो इनको साथ 
दो |! इस लिये विष्णुपराणके मतमें स्थिर इवा कि 
कर विष्णुका पूण अवतार नहीं, एक केशमात्र हैं 
सोषरखामोने इस बातको असङ्गत समक कर कहा 
है-'यह ठोक नहीं कि विष्णुका केश कष्णरूपमे 
अवतोणे इवा था। फिर भी वाल लेकर विष्णुने जो 
कचा था उसका तात्पय यह है कि उत्त सामान्य 
काय उनका केश भो कर सकता था । कृष्ण विष्णुका 
'यूणावतार है।” ( विखप॒राय ४१६०को टौफा ) 
! कष्णावतार होनेसे पले देवको और वघुटेवने 
"विष्णुको आराधना कर प्रार्थना कोधो कि विष्ण 
डनके घुत्ररूपसे जन्मग्रहण करते। विष्णुने भो इस वात 
को मान लिया था। देवकोने अष्टम गर्भमें कृष्ण को 


वारण किया। साद्र-मासको छष्णाष्टसो रातिको दूसरे | 


पहर छणाने जन्म लिया था। अपने जन्मके समथ यह 
“सतुमुज रहे। वसुटेवने इश्वरावतार समझ उनकी 
बहुत प्रकारसे स्तुति को वसुदेवने क॑सके भयसे भीत 


हो प्राथना करते हुए कहा कि वह अपनी दिव्य |: 


जूति छिपा छेते। इस पर कष्णने 


Ci 


मनुष्यको सूति धारण को। क्णके कइनेसे वसुदेव 
उन्हे लेकर ब्रज पंइ चे। जिस दिन काष्णने जन्म लिया, 
उसो दिन गोपराज नन्दकी पत्नोंने भो एक कन्या को 
प्रसव किया था। महामाया टेवगणको सतति क्षौर 
विष्णुको अनुमतिसे नन्दरानोके गमे में ग्रादुशू त हुई' | 
डनको मायासे सभो ब्रजवाघो गहरो नोंदमे अदेतन थे | 
वसुदेव अपने बालकको यशोदाके पास छोड़ उनको 
कन्याको लेकर मथुरा लोट आये । यथाससय कंसन- 
कन्याको वध करनेके शिये पत्थर पर पटका था | 
परन्तु वह कन्या देखनेवालोंको अचंमेमें डाल 
आकाश पर चढ़ गयो भौर हंस इंस कर कहने 
लगो--दुष्ट कंस! तेरे मारनेवालेने जन्म ले लिया 
है ? यह सुन वार कंस बहुत डरे थे। फिर उन्होंने 
देवको भौर वसुदेवकों छोड़ दिया। गोपराज नन्द्‌ 
जब वाप्रिक कर देने कंसको राजधानीमें पंचे, तव 
वसुदेवने डनको समभाया--'आप शोर राजधानो 
छोड़ कर चले जाइये। इसार कदनेसे धाप बालक्ष को 
बड़े यत्रसे प्रतिपालन कीजिये ओर यह भो प्राथना 
है कि रोदिणोके बालकको भो देखते भालते रहिये। - 
इधर कंसने महामायाको बातपर भअपने मारने- 
वाले बालकके वधाथ चारो ओर असुरोंको भेजा था। 
पूतना नन्दके घर पंहुचो। उसको दृष्टि पड़ते हो. 
लड़कोंको अपने प्राण खोना पढ़ते थे। रासो 
शकप्णको स्तन्यपान कराने लगो। कष्णने इसप्रकार 


` निचोड कर दूध पौया था, कि उसका प्राण .निकल , 


गया । 

एक बार यशोदा शिश कष्णको .किसो शकट 
( गाड़ो )-के नोचे सुला यमुना तोर चलो गयीं। इधर 
रष्णचन्द्रने परको ठेलसे गाड़ी उलटा दो! यशोदानै 
घर लोटने पर देखा कि गाडी उलटो पड़ो थो। य | 
देख कर वह सन्तानको असड्रल आशासे रो उठीं, - 
परन्तु पोछे सन्तानको अछता पा ठस्छो पड़ीं।' 
वसुटेवके भेणे गग बरावर त्रजपुरमें रहते थे । उन्हों 
ने रामलाप्णका जातकर्स भादि सब संस्कार सम्मन 
किया । कष्णका खभाव. बहुत चलबुला हो. गया। 
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-सकनेपर उद्खलके चोच बांध दिया .था। प्ररन्तु 
चसल बालक फिर भो धवरुद.न -रहा भौर घु टनोंके 
ज़ल चलते चलते यमलाज्ञु न नामक दो पेड़ों ऐ वोच 

= पहुंच गया ।' डदूखल. तिरछा हो दोनों पेड़ोंके बोच 

.अटका था। . परन्तु लड़का इसको चिन्ता न कर बल- 
पूवंक डडूखल खींचने लगा। उसो समय दोनों पेड़ 
“फट पड़े । परन्तु इससे बालकका कुछ विगड़ा.न था ! 
: देखने सुननेवाले बड़े अचम्म में आ गये। इस समय 

''छष्ण दाम ( इश्सो ) से बांधे गये थे इससे. उनका 
नाम दामोदर भो-है। फिर एक.दिन बुडे गापाँने 
“इक शो स्थिर किया किं--पहले पूतनावध, दूसरे 

५ शकटःविपयंय चौर तोसरे यमलाजु न सङ्घ जेरी भन्नो - 

- किक घटनाश्रोसे विदित होता है कि ब्रजपुरमे 

~,रइनेये निञ्चय इमलोगोंका मङ्गल चोगा। परामश 

: करने पोछे गाप लोग ब्रजको छोड़ हन्दावन चले गये। 
'हन्दावनमें ७ वष छं सते खेलते बोते थे। रृष्णबलराम 
दूसरे गोपाल वालकांके साथ जंगलमें. गाये चराते 
र्छ्छे। | 

एक दिन कृणबलरास, दूसरे साथियोंके साथ 

:कालिन्दोतोर पर उपस्थित इये और किसोसे कुछ 
न कछ एक भोलमें कूद पड़े . वह देखते देखते गइरे 
जलमें डूबे थे। साधके भ्रवोध बालक फट फट कर 
रोने लगे और उनमें कुछ मन्दके घर यच संवाद 

« पहुचानंको चल दिये। उत्त दमे कालिय नामका 
एक सांप रता था । छष्णके कूदनेको खटक पाते हो 


वह झा पहुंचा। कष्ण उससे लड़ने लगे। थोड़ी 


देरमें हो काशिय चार गया। छष्णने उसके शिरपर 
चद॒के नाचना आरन्भ किया था । फिर कष्णने झोलसे 
निकल सबको सान्त्यना दो । श; 
: . वर्ष वोतने पर गोप लोग एक इन्द्रयज्ञ करते 
'थे। , यह. इन्द्रयज्ञ शरत्‌कालमें हो होता था। 
गरत्‌क्ञाल आने पर इन्द्रयज्ञका आयोजन 
होने लगा। यह देख कर छष्णने पूछा था- 
क्यों य. आयोजन किया जा रहा हैं? इस पर 
नन्दने कहा--इंद्र. पानो बरसाते हैं। ठष्टिसे अ 
उत्पन्न होता है। अन खाकर इस भीर 
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` क्षोग जोते हैं. ओर गायें दूध देतो है -इसोसे. उनके 


लिये यह यज्ञ किया जाता है ।? कष्णने उन्हे रोकके 
गिरिंयज्न करनेके लिये परामश दिया! उस वष 
इन्द्रयज् इवा न था, गोपाँने गिरियज्ञका डो अनुछान 


` किया ।. इससे इन्द्रदेव वहत क्र इ हो वरण, करने 
लरे । कछष्णने. गोवधेन-प्रबल घारण करके समस्त 


हन्दावनको बचाया, था। इन्द्र किसोका कुछ कर-न 


:सके। अन्तको उन्होंने छष्णके निकट श्रपना पराजय 


स्ञोकार किया। . , . 

पोछे निसेल आकाश, शारदोब चन्द्रिका और 
फलो इई कुमुदिनोके गन्धसे दशदिशा. आमोदित 
देख क्श्णवलराम़ने गो पियोंके साथ रासक्रोड़ा करना 
चाहा था। वह दोनों कुच्छमें उपस्थित हो गाना गाने 
लगे। गोपियां घरका काम काज छोड़ कु'जमें जा 
पइंचों। क्ष्ण भोर बलरामने उनके साथ-रास क्रोड़ाको 
समापन किया। परन्तु इससे पहले हो वह गोपि- 
योंको प्र महष्टिमे पड़ गये थे । एक. दिन छष्ण सन्ध्याके 
समय गोपियोंके साथ इंस खेल रहे थे। डसो समय 
अरिष्ट नामके एक दुष्ट ठषभने गोष्ठमें प्रवेश किया 


: भोर भयङ्कर उत्पात सचाने लगा! परन्तु करणने 


जब उसके दोनों सोंग उखाड़ डाले, ता उसने प्राण 
छोड़ दिया | छष्णके अज्भ त वलवोयंको बात सुन कंस 
बड़े सोचमें पड़े थे उसो समय नारदने जाकर उनको 
छ0गे बातें बता दों। देवकोके आठवें गभका अदल 
बदल सुन उनका भय बहुत बड़ा था। कंसने कष्ण- 
वलरासको मथरा बुला कर मार डालनेशा सहुःल्प 
किया। इसी लिये उन्होंने एक धनुयज्ञका अनुष्ठान 
किया और कष्णबलरासको लानेके लिये अक्ररको 


: बन्दावन सेज दिया था । 


. उसो समय कंसका भेजा इवा मन्तुथका मांस 
खानेवाला. घोड़े-जेसा केशो देत्य कृष्णको मारनेके 
लिये धन्दावन पहु'चा चौर भयानक उत्पात करने 


लगा। जब क्ष्ण उप्तके पास गये, केशो सँ फाड़ 


कर छाणको खा डालनेके शिये उद्यत इवा।. छप्णने 
उसके सु'इहमें. हाथ डाल दांत उखाड़ लिये ओर उसे 
मार डाला। उसी समय नारदने आकाशसे कहा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i, 
TEN 


२७४ 
था--दुष्ट वेशरोका वध करनेपे भापका नाम 'केशव 
विख्यात होगा । 

अक्र र कष्णभक्न थे। वह तन्दावन पहुचे भ्रोर 
मल्िभरसे भकके छष्णसे अपने आनेका कारण बताने 
लगे। सभो ब्रजवासियोंने मथरा जानेको उद्योग 
` किया था। परन्तु उपढोकन आदि संग्रह करनेम 
इन्हे कुंछ देर लग गयो। ष्ण और बलराम 
रक्त रके रथ पर बेठ आगे आगे मथराको चल दिये। 
राइस अक्ररने कृष्णकों विशन्ररसूति दशन 

- करके बड़ा आनन्द लाभ किया । रामछष्ण दोनों गोप 
बेशधारो थे। उसो वेशसे रालसभामें जाना डन्हे 
'अस्छा न लगा। कंसका धोबी सड़क सड़क 
जाता था। ढन्होंने उससे बढ़िया कपड़े मागे। 
परन्तु रजकने कपड़े देना अस्तोक्षार किया 
'धा। रामछष्णने एक थप्पड़ लगाके उसे मार 
डाला भोर कपड़े ले लिये। फिर उन्होंने सुदाम 
नासके 'सालोके घर जा बढ़िया माल्य और चन्दनसे 
“यपनेको सजाया था। राइमे कुलाके चाथसे अनुलेपन 
कर ऊष्णने उसके कूवरमें अपना हाथ लगा दिया; 
कृष्णका हाथ लगते चो कुवरो परमा सुन्दरो बन गयी । 


इन घटनाभाँके पोछे बह धनुःशालामें घुसे। जिस 


बड़े घनुःका याग होता था, डपे . उन्हाने बातकी 


बातमें तोड़ डाला। क'सने यह सब बातें सुन कुवलया- | 


पोड़ नामक मतवाले हाथो और चाणर तथा सुष्टिक 
नामक दो मशोंओ छप्णवधके लिये नियुह्ल किया था। 
कृष्ण भोर वलरामने राजद्दारमें पइ'च कुबलयापीड़ 

को मार डाला । मझ्लगुदमै छाप्ने चाणर और वल 

रामने सुष्टिक मस्को संधर किया । फिर लोलक 
नामक सह भो थोड़ी देर लड़ने पर छष्णके हाथसे मारा 
गया | उस समय क'सने गोपॉको राज्यसे निकालने 
कौर वसुदेव तथा उग्रसेनको मार डालनेको सनुमति 
दौथो। परन्तु कृष्ण छलांग मार उनके सञ्च पर चड़ 


गये अरः क सको उन्होंने मार डाला। शत्र कों मार | 
कर दोनों माई पितामाताके चरणों पर गिर पड़े और 


उन्होने लड़कपनमें' उनको जो सेवाशच दा नहं की 
यो) उसके लिये दुःख प्रकाथ करने लगे। कसकी 


क्ष्ण 


पत्नियां छृष्णको घेर फूट फूट कर रोती थों। इस पर 
इन्होंने अश्रुपूण नेत्नोंसे उन्हें सान्त्वना प्रदान को। 
कसके पिता उग्रसेनने कृष्णके पास पहुंच सब राज्य- 
ऐश्वय ले लेनेको कहा था। परन्तु कष्णने उत्तर दिया .... 
घापका लड़का बहुत दु त्त था। इसोसे इसने उसे. 
मार डाला दै । इम राज्य लेना नहो चाइते। 

साष्णने राज्य ग्रहण किया न था, क'सके राज- 
सिंहासन पर उग्मसेनको डो बेठा दिया। कुछ दिन 
पोछे कृष्ण भर बलराम सान्दोपनि सुनिके पास पढ्नेके 
लिये काथो गये# ओर ६४ दिनके वोच शस्त्रविद्यार्मे 
शिचित हो पूछने लग-“प्रापको क्या दक्षिणा हमसे 
मिलनो चाहिये।” सान्दोपनि सुनिने उन्हें अमिततेज्ञा देख, 
कहा था-- तुम इमारै घपदत पुत्रको जा दो।' कृष्ण- 
बलरामने समुद्रमें रहनेवाले सुनिएुत्रापारक ५ लोगों- 
को मारके गुरुके पुत्रको छुड़ाया मरौर जयके. चिकी 
भांति वह एक शह से आये । इस शङ्को पाञ्चजन्य. 
कते हैं। विष्णुपराणमें लिखा है कि वह शङ्क पच्च 
जन नामके असुरका अस्थि था। 
प्रवलपराक्रम जरासन्धको अस्ति भर प्राप्ति 

नामक दो कन्यावाँके साथ कंसने अपना विवाह किया 
था। कंसवधके पोछे उनको: पत्नियां जरासन्धके पास 
जांकर'पतिके मारनेवालेको दबानेके लिये रोने लगीं। 
जरासन्धने ऊष्णको मारनेके लिये ससेन्य जाकर मथुरा 

रो थो। औकष्णके सेनापतित्व-प्रभावसे यादवों ने जरा” 
सन्धको इरा दिया । परन्तु जरासन्ध इससे चुप होकर 
न बठे | वह वार वार सथरा पर चढ़ाई करने लगे। 
उन्होंने १८ वार सथुराको आक्रमण किया था, परन्तु. 
छष्णके युद्कोशलसे उन्हें प्रत्येक बार हारना पढ़ा। 
इधर कालयवन नामक एक यवनराज यादवाँकी 
बढ्तौको बात सुन मधरा पर चढ़नेका उद्योग करने: 
लगे | छष्णने दोनों प्रवल शत्र वोंसे यादवों भाने 
वालो विपद्को भाशइग कर समुद्रके बोच एक दुग 
बनाया था। उल्ल दुग १२ योजन लम्बा चोड़ा रहा। 


eee 


७ छन्दोग्योपनिषद्मे लिखा है कि देवलोके लड़के कण घोर आष्िरस 


नामक ऋषिके शिष्य घे । ( छान्दोस्य ३।११।९ ) 
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. उसका नाम द्दारका है। कण परिदारके साथ यादवों- 
को दुगमें रख अपने आप गत वाँसे लड़नेके लिये 
- सथुरामें रहने लगे । जव कालयवन सधुरा पर चढ़े, 
वह निरख डो बाइर निकल पड़े। छष्ण आगे भागी 
चले, उनके पोछे कालयवन भो लगे थे। कृष्ण पहाड़ को 
एक बडो गुहामें घुस गये। कालयवनने वहां जाकर 
देखा कि एक व्यल्लि पड़े सोता था। कालयवनने 
डसे कृष्ण समभ लात मार दो। परन्तु उसके नागते 
हो सांखोंसे एसो आग निकलो, कि कालयवन जल 
कार भस्म हो गये। पुराणमें लिखा है कि राजा मुचु 
. छुन्द देवगणके लिये बड़ो लड़ाई लड़ गिरिको गुद्दामें 
विश्वास करते थे। उधर देवगणका भादेथ रहा, जो 
व्यक्ति उन्हे जागायेगा, उनको आंखोंसे निशलो आगमें 
जलकर भस्म हो जायेगा! क्ालयवनके मरने पोछे 
छष्णने उनके हाथो घोड़े आदि ले लिये और द्वारा 

` जाकद सब उग्रसेनो अपण किये । 


विदर्भराज्यके अधिपति भीक्कको कन्या बहुत 


शुणवतो और रूपवतो रषों। उनकी प्रश'सा सुन 


कष्णने भोझकसे प्राथना की कि, उनके साथ वह । 
रुक्मिणोका विवाह कर देते। रुक्मिणे पहलेसे दो: 
: कृष्णको चाइतो थों। भोस्म कर अपने पुत्र रुकोके कह- 


नसे छणको कन्यादान करने पर असब्मत इए। 
` जरासन्धको वात पर थिशपालकै साथ रुक्निणोका 
विवाह पक्का हो गया । कण्णने बलरास आदि यादवोंके 
साथ विवाइकै स्थान पर पहुंच -रुक्पिणोका इरण 
. किया था। उस समय दन्तवक्र शिशपाल भादिसे 
याद्वोंशझा युद इवा। लड़ाई यादव लोग जीते थे। 
छणके साथ लड़नेमें रुक्मोको प्राणॉको पड़ गयो। 
परन्तु रुक्सिणोने प्राथना करके भाईके प्राण बचाये। 
झष्णने इारका जाके यथानियम रुक्मिणोसे विवाह 
किया था। रुक्लिणोसे प्रद्य ब्त, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, 
` चायदेइ, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविन्द, सुचारु 
` भौर चारु नामक दश पुत्रों भौर चारुमतो नाग्नो एक 
कन्याने जन्म लिया । काशिन्दो, सि्विन्दा, नग्नजित्‌- 


को सुता सत्या, जाम्बवतो, मट्रराजको सुता सुशोला,. 


सत्राजितृकी लड़को सत्यभामा भौर लक्षणा भो 


छष्ण 
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कप्णको पल्लो थों। सिवा इसके शिखा हे कि ऊष्णके- 
१६ इजार पत्नियां रहों। 

नरकासुर नामक एक एथिवोका पुत्र था। उसको 
राजधानो प्रागच्यांतिषमें रहो। बह बड़ा कड़ा था। 
इन्द्रने दारका जाके उसके दौरात्म्यको बात छप्णसे 
कहो । कष्ण नरकको मारनेके लिये प्रतिद्युत चुए 
उन्होंने नरकको मार. ढलको राजधानोसे १६ इजार 
कई सो कन्धाये' ग्रहण कों। इससे पचले नरक दितिके 
कुण्डल छोन चुके थे। नरकके मरने पर एथियोने वक्षो 
कुण्डल छष्णको सेट किये और कद्दा--“आपने जव 
वराइ अवतार धारण किया था; उस समय मेरे उद्दा- 
रके लिये जो वराइक्षा सश हुवा, उसो स्मरसे गर्भ- 
वतो हो मैंने नरकको जन्म दिया।' कृष्ण- कुण्डल ले 
दितिको देनेके लिये सत्यभामाके साथ इन्द्रालय गये 
थे। वहां सत्यभामा पारिजात मांग बेठाँ। इस लिये 
इन्द्र ओर झाप्णसे लड़ाई होने लगो। इन्द्रको साथ 
दूसरे देवॉने भो दिया था। परन्तु थोड़ी हो देरमं सब 
हार गये। कण पारिजात ह्च ले द्वारका चले झाये। 

कष्णके प्रथ म पुत्र प्रद्यन्त्र थे । प्रद्य स्त॒के पुत्र अनि- 
रुने. वाण-राजाको, कन्या उषासे विवाह किया। 


उषाने एकदिन खप्नसँ भनिरुदको देखा था। वह - 


चनुरागिण बन गयौं और अपनो सखो चित्॒लेखाको 
मेज अनिरुइको . उन्होंने उठा संगाया। छिप कर 
विवाह इवा था। दृल्हा दूल्दनने सुखसे अन्त!पुरमें 
रहना चारस्प किया। रक्षियोंके मु'इसे यइ बात 
सुन वाणराज्ञने अनिरुदको घेरा था। यह संवाद 
हारका पहुंच गया। कण परिवारके साथ वाणपुरोमें 
उपस्थित इये । प्रथम रुद्रसे युद छिड़ा था। उसो युद्दमें 


: ज्वरको उत्पत्ति दुई । रुद्रक़े हारने पर झ'्णने चंक्रसे 


वाणके सहस्त वाह काटे थे; (पहले वायराजाके 
हजार हाथ रहे ) शिवने जात बिगड़ते देख अपने 
भाप युद्तेत्रमें जाके लड़ाई मिटा दों। लय भनि- 
सद और उषाको ले दारका चले भाये। | 
पौण्डू नगरमें वासुदेव नामका एक दुश त्त राजा 
था। उसने इला उड़ा दिया कि दारकाके र्‌इनेवाले 
देव सच्चे न थे, वह अपने आप इश्वरका अवतार 
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+था। उसने कष्णको यह भो कडला ` भेजा कि :छषण 
उसके पास जाते भौर श्रह.चक़् गदा पञ्च थादि चिह्ल 
; उसे. दे:भाते, जिनपर .उसका हो प्रात अधिक्षार था । 
ऊच्णने बहुत अच्छा कइके पोण्ड राज्यको गमन किया 


और चक्र आद अस्त्र .चला. पौण्डुक वासुदेवको मार 


=; दिया। काशोके राजाचे पोण्डकको बन्धुता थो। वइ 
भित्रइन्ता करणले लड़ने लगी, परन्तु थोड़ी हो देरमें 

. मारे गये। - काग्रोराजकै एत्रने पिढइन्तासे बदला 
८ खनेको एक आभिचारिक यज्ञ किया था। यज्ञसे एक 

; क्त्या. निकंलो ओर कृष्णको मारनेके लिये द्वारका 
-प्रइु'चो.। छष्णने छत्याक्रो मारनेके. लिये चक्र फेंका 
: था। बसने कृत्याके प्रोछे पोछे वाराणसी जा वाराणसो- 

के साथ छत्याको जला. डाला। 

विष्णुएराणमे यह कहों नहों लिखा कि ऊष्णने 
५ भारतयुद्दमें सहायता .दो या पाण्डवोंसे सख्यता को। 
केवल इतना कद्दा है कि 'छशने अजुनको सहाय- 
तासे दुष तोंको दवाया था। फिर यदुवंशके मिटने 
पर अलु नने छष्णवलराम आदिका .. अन्त्ष्टिकाय 
किया। विष्ुधुराणके भम अंशमें कृष्णके जन्मसे उनके 
खग. जाने .तक सबं वणित इवा है। . परन्तु. उसमें 
स्यमन्तकोपास्यान - नहो मिलता।. हां बिष्णु 
पुराणके ४थ . अंशके १३ वें अध्याय, भागवत और 
इरिवंग्रमें वह...लिखा है ।. उपाख्यान इस प्रकार 
“है--हण्णिधंशके राजा. सव्राजित्ने सूयेकी आराधना 
करके उनके गलेका, स्यमन्तक . मणि आँग लिया था । 
विष्णुपराणकार लिखते, जब. सत्राजित्‌ .मणिक्षो 
गलेमे पहन द्वारका पइ 'चे,..तव लोग उन्हे सूर्य सम 
कुने. लगे। भागवतके मतमै केवल लड़के भूल गये 
+ बुद्दोंकी वसा श्म. होना असम्भव था। झण्णने.उडस 
सणिको देख विचारा कि व्रइ यादवाधिप्रति उग्रसेनके 

ः थोग्य:रहा, परन्तु लातिविरोधक्षे भयसे मांग न सके । 
सबाजित्नै सोचा--यदि कष्ण लेना चाहेंगे, तो इम 

' क्षिसो प्रकार मणि रख न सक्रेगी। इसो भयसे -उनहोंने 
»-मणि अपने भाई प्रसेनक्रो दे दिया। एकबार प्रसेन 
> शिकार खेलने जंगल: गये:थे। .वहों,एक सिंहने छन्हे' 


“ मार डाला-छौर मणि लेकर छांफता इवा अपने घरको £ . 


चल पड़ा। फिर कितो बुड्ढे-भालने सिं इक्षो मारके सणि 
छोना था। इधर.लोग कहने लगें कि कतष्णने हो मणि 


।  लोभसे प्रसेनको मार डाला है। कृष्ण अपवाद दर 


करनैको मणि ढंढ़ते ढढ़ते एक गिरिशुषद्दामे पहुंचे थे। 
वहां भज्न,क-कुमार को धात्रोके मुड सणिको बात सुन 
घडी । जब उन्होंने मणि मांगा, तो भाल उनसे लडने 
लगा। भल्लूकका नास जास्बुवान्‌ था। वह रावणके युद 
रासका प्रधान सन्त्रो रहा । इसोसे लड़ाई चहुत बढ़ों। 
अनेक दिन लड़ने पोछे वक्ष छार गया पौर क्षष्णको 
लय मिल्ला । परस्पर परिचित होने पर आलने अपनो 


कन्या जास्ववतो छष्णको मोप दिवाइके योतुक (दडे) 


को भांति स्यसन्तक दिया था। छष्णने दारका जाके 
दूसरे यादवोंको बातमें न पड़ उसे सब्राजित्‌के सामने 
रखा। सत्राजित्‌मे लज्जित हो अपचो कन्या देना 
चाहा था। पोछे यादवोंने सद्वाजितूको मार मणि 
ले लिया। उस समय कृष्ण वारयावतमें रहें। पिताको 
मरने पर शोकातुरा सत्यभामाने वारणावत जा 
छष्णसे नालिश को । ; 

कष्ण बलरामको. साथ ले शंतघन्वाको मारने 
चले थे। शतधन्वा: अक्र रको माण .सोंप भाग: गये। 
छष्णने पोछे पोछे जा मिथिलाके निकटवर्ती वनमें उन्हे 
मारा था। परन्तु उनके पास सणि न निकला. छणने 
सोट कर वलरामको सब्र हत्तान्त बतायाःथा। परन्तु 
बलरासको उन पर सन्दे भाया और वह चिरपरि 
चित स्ताढवएसण्य छोड़ कहीं चले. गये। पीछे बड़ा 
यल करने पर वह दारका लोटे। अक्रर भो थोड़े 
दिनसे यज्ञानुष्ानका ढाँग करके इ।रक्षा रहते धे। 
पोछे मणिःलेकर कई यादवाके साथ उन्हाने दारका 
छोड़ दो। बइत दिन पीछे छप्णके यत्रसे दारका भाने 
पर इन्होके पास मणि मिला था । सणि देख कर. बश' 
राम भादिको. लालच लगा ।. सत्यभामाने-भो उसे 
पिता का धन बता हाथ बढ़ाया.था। परन्तु छष्णगे 
कोसीको मणि. नहीं दिया, फिर भक्र,रको हो प्रत्यपेण 


'किय्रा। ( भागवत. १०। ५९-५७अ््‌ः, विष्युपुराण ४ | १३ भ०, इरिब ग 
३८। १९ अ० ) ” 


2९ (9 हे 


छष्णने अपना लड़कपन तन्दावनमें बिताया. प्रा। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्ष्ण 


उस समय पाण्डवोके इनके विशेष आलाप | 
प्रमाण नहों सिन्नता | विष्णुपुराणमें लिखा है-गिरि- 
यज्ञज्ने पोछे जब इन्द्र हन्टावन गये, उन्हाने प्रज्ञु नको 
रचाकं लिये कप्णसे कहा था। कृष्णने भो उनको बात 
आन लो । (विप्एपुराण ४१९ अ०) 

छष्णने कंसवधके पोछे पाण्डरोंका भेद लेने अक्रूरः 
को इस्तिनापुर भेजा था। वहां जाकर घक्र,रने सच 
संवाद ला छष्णुको सुना दिया। दुरात्मा कोरवोंने 
भोमसेनको मारने चेष्टा को थो । कुन्तोदेवो ते उनसे 


रोरा कहा--“कष्ण आकर हमारा दुःख दूर करें, 


इम्मारे लिये दूसरा डपाय नहं है ।” अक्रूरने यह बात 
भो कछणसे कहो थो। इसने पोडे डो जरासन्धज्ञा 
उत्पात और कालयवन आदिका बघ है। उस समय 
छष्ण पाण्ड़वों के पाख पछुं च न सके। ( भागवत, १०४८ अ० ) 
नतुग्टष्दाइके पोछे शोक्षण और पाण्डवा की 
दूसरो कोई वात नहीं मिलतो । थाड़े दिन पोछे छष्ण 
बलरामके साथ द्रोपदोके स्लयस्बरमें पाच्चाल गये थे। 
अजु नने लक्ष्य विद्ध करके द्रोपदोको लाभ किया। 
इस पर आये इए राजञा पाण्डवोंसे लड़ने लगे | पाण्ड- 
योने रणमें असाधारण कौशल दिखाया था । उशो 
समय हाष्णने उनको वात बशरामसे कहो । ग्ोछूष्ण ने 
झगड़ा करनेवाले राजावोॉंको यह कहकर इटा दिया 
था-जिस व्यल्षिने धमंबलसे द्रोपदोको लाभ किया 
है, उससे लड़ना ठोक नहौं। कष्णके कहनेसे लड़ाई 
सका गयी, पाण्डव ट्रौपदोको लेअर चलते इए। छ'्ण 
' बलराम मे साथ जाकर उनसे वहां मिले धे | पाण्डरो 
का मिन्नना छिपानेके लिये दोनों रातको छो अपने 
डेरे पर लोट आये । द्रोपदोङे साथ पाण्डयाँका विवाइ 
हो जाने पर कष्णने मणिरत्र भौर मदाच वघनभूषण 
आदि उपहार पहुंचाया था। इसके पोछे तराष्ट्रने 
पाण्डाको लानेके लिये विदुरको भेजा। इस समय 
पर कृष्ण वहां उपस्थित रहे। उन्होंने पाण्ड़वोंके इ स्ति- 
` नापुर जानेके लिये परामशं द्या। पाण्डव छतराष्ट्रक 
कइनसे छाप्णके स।थ खाण्डव-प्रस्थ चले गये भोर वहां 
एक विचिबपुरो बना रहने लगे। पुरो बन जानेपर 
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२७७. 
दारका लोट आये। प्रज्नन नियम तोड़ द्रोपदोके 
घर चले गये थे। इसीसे उन्हें १२ वर्ष वन वन तीथोंमें 
घूमना पड़ा। नाना तोथ घूम फिर अज्जु न प्रभासः 
चेत्र पइ'चे थे। वहां ग्रोकृ्ण उनसे मिले। उन्होंने 
पहले हो भलु नको सादर लेनेके लिये रेवतक पर्वत 
पर सब आयाजन लगा रखा था। वहां भोजन, शयन 
अर विद्याम करके योछाष्ण भजु नको दारका ले गये। 
दारकामें कई दिन रह वच्च फिर रेवतकको लौट पड़े। 
यहों भलु नने पचले सुभद्राको देख! था। सभद्र के 
परिणयका यहो सूत्र गत है। पोछे ओछष्णने हो भजु न- 
को पराम4॑ दिया कि वह सुभद्राको इरण करते। 
जब रजु न सुभद्रा को भगा ले गये, इृ्णिलोग कन्याको 
छोन लेने भौर भजु नको समुचित दण्ड देनेपर छत- 
सङ्कल्प इवे। बलदेव आदि सव लॉंग झ'्णसे भ्रनुमति 
लेनेके लिये उनके पास गये थे। छ णने कहा--अज्ञु नने 
इमारे कुलका भ्रपमान नहों किया, वर' सम्मान हो 
बढ़ाया है। पाथं हो सुभद्राके लिये उपयुक्त वर हैं। 
सुभट्रा पहलेसे हो अज्ञ नको चाइतो हैं” कर्णको 
बातसे सब ठण्ड पड़ गये। अज्ञु न सुभद्राको लेकर 
खाण्डवप्रस्थ पह'चे धे। कष्ण बलराम झादिक साथ 
वहां गये | डन्हॉने विवाहका समुचित यौतुक प्रदान 
किया था | आ'व्मोय खजन कुछ दिन खायइव-प्रस्यमें 
रच दारका आये, कण भजु नके साथ वों रइ गये ( 
क्ष्ण भौर अजु नने अस्निके कहने पर खाण्डव 
जलानेमें सहायता को । बड़ा खाण्डववन वइतसेः 
जंगलो जन्तुरोंवे भरा था। खाण्डंववनके टाइ समय 
देवोंके साथ भज्ञुन और कुणा युद्द इवा । कहते हैं 
प्लु न और छष्णसे लड़ाईमें हारे हुए इन्द्र आदि देव 
उनसे वर मांगनेशो कदने लगे । कृष्ण ने कद्ा-- हम | 
घडी सांगते हैं कि इमारा और भल नकां साथ कॅभो 
न छूटे।” देव वर दे कर चले गये, वह भो कार्यसिदद 
करके वड़ो प्रस्चतासे खोट पड़े ॥” (मारव, चाँदिपद) ' 
राजा युधिष्ठिरने राजसथयज्न करना चाहा था। 
इसोसे उन्हाने सत्परामशंके लिये दारकासे छप्णको 
बुला लिया । करणने देखा-विना प्रवल पराक्रान्त 
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सकता | इसोसे वह भज्ञुन भौर भोमसेनको साथ ले 
खातकके वैशर्में जरासन्धकी राजधानो पष्ट चे। जब 
भरोमधेनने जरासन्धको मार डाला, बन्दो राजा कारा 
मुहा इये। कष्ण कारासुत्ता राजावाके साथ इन्द्रप्रख 
पचे और युधिष्ठिरके कइनेसे उन्हें सपनो 
अपनी राजधानी जानेको अनुमत दो, अपने आप भो 
द्वारका चले गये। 
राजा सुधिष्ठिरने राजसूययञ्चका उद्योग किया 
था। कष्ण वसुदेवको पुरो रक्षाका काम सौंप सन्धकै 
साथ अपरिमित धनरल्ल लेकर इन्द्रप्रस्थ जा पष्ट खे। 
छष्णको भनुमति ले युधिषिर राजसूथयज्नमें लगे थे। 
भीष्म द्रोण आदिको एक एक काम सोपा गया। खो 
कृष्णने प्रपनो इच्छसे ब्राह्मणोंके पर धोनेंका भार 
अपने शिया था। बात उठो--पहले अघ किसको 
मिलेगा। भोसके कहनेसे युधिडिरने कष्णे भ्रघ 
दिया था। प्रवलपराक्रान्त शिशपाश इसे सह न सके | 
शिशुपाशने कृष्णको वइतसो: कड़ो बातें कहीं, जो 
सभाके घामिक राजावाँसे सञ्चो नगयों। शिशपालने 
लड़नेके लिये हाष्णको ललकारा था। क्ष्णने शिएपाल- 
को पुकार सुन समाके राजावोंसे उनके दु्रित्रको 
वात कहो | इसपर सभी शिएपालको निन्दा करने 
लगे। अधोर हो युझमें प्रद्वत होने पर कष्शने चक्रके 
आधघातसे उन्हें मार डाला। राजसूययज्ञ समाप्त हो 
गया। चोष्य बन्धुवोको सन्भाषणा करके दारका 
चले गये। 21% 
` जब दुर्योधनके कूटचक्रसै पाण्डव निर्वासित हुए, 
क्षण दारकामँ उपस्थित न थे। पोछे पाण्डवोके वन 
वासको बात चुन वह वहत सन्तापित इुए भौर जिस 
वनमें पाण्डव रते थे, वहीं जा पइंचे। उनको दुंद 
देख क्रोधसे अधोर होकर छप्णने कहा था- “दुर्योधन, 
कण, शकुनि भौर दुःयासन--चार दुरात्मा गे रक़तसे 
शोघ्र हो, एथिवो व जायेगो। जो ऐसा असदाचरण 
, करता, उसको वध करना हो सनातन धमं है। इस 
अपने आप इन लोगाॉको नोकरों चाकरोंके साथ मार 
छिरको राजा बनाते हैं ।” अजु नके बहुत समभा 


| ने बाने पर उनके क्रोधको तन्ति, दई दौपड़ोले, 


कष्ण 


९ 


बहुत रो रो कर अपने दुःखको बात कहो थो। क्षप्ण- 
ने सभोक़ो समभा बुझाकर सान्त्वना को। छष्णने 
कच्ा-'श्रापके वन आते समय.इस राजधानोमें उप- 
स्थित न थे। इसोसे कौरव आपके साथ कपटताक्षो चाल 
चलसके हैं ।” युधिछिरने पूछा--क्यों वह राजधानोसे 
न थे। छष्णने उत्तर दिया-'सौलरपति साखाको यह 
संवाद मिला कि इसने राजखययज्ञमें शिशुपालको 
वघ किया था। इसोसे उन्हाने इसारै न रहते दवारज्ञा- 
को जाकर घेर लिया। परन्तु युदनिपुण प्रद्युत्ष शो सारसे 
घबरा वह भाग गये हैं। इसने यह बात सुन भोर 
द्वारकाको दुरवस्था देख साल्वो मार डालने षा नि 
कर लिया था । वह सौभपुरसे सलुद्रकूसको चले गये। 
इसने बहों जाकर डनको आक्रसण किया था। 
मायावो साख्ने सड़ाईमें बड़ो साया दिखायो, किन्तु 


इस उससे कुछ मो न डरे। फिर सुदशेनचक्रपे इसने 


उनो मार डाला ? छण्णने पाण्डवोंको समभा बुभा 
कर देखा कि जंगलमें बालश अभिमन्युको मसो भांति 
खिशाना पिलाना घौर सिखाना पढ़ामा असम्भव था। 
इसोसे वह सुभद्रा घौर भ्रभिसन्धुको अपने साथ ले 


द्वारका चसे गये! ( वनपर्व ) 


साल्व राजाके वध पोछे उनके सखा प्रवलपरा- 
क्रान्त दन्सवक्रने गदा ले छष्णको आक्रमण किया था! 
औओक्कष्ण सम्बन्धमें उसके मामाके लड़के रहे! दन्तव” 
क्रने कष्णको ताक करके पेगके साथ गदा चला दो। 
परन्तु इससे उनका कुछ न विगड़ा। फिर चोकाष्णने 
उसके गदा मारो घो। दन्तवक्रकी छाती फट गयौ 
ओर सुधिर वसन करके उसने प्राण छोड़ दिया। दन्त 
वक्रके भाई विदूरथसे भो सोक्कष्ण सड़े थे। व छष्णके 
सुदमनाघातसे मारे गये। कहते हैं कि दन्तवक्रके 


मरने पोछे उनका तेजः कृष्णको शरोरमें प्रविष्ट इवा 
था । ( भागवत १० । ७८ अ० ) 


अशु न जब तपस्या करनेको चरे गये, युधििर 


मनमें बहुत घबरा उठे भौर काम्य कवन छोड़ प्रभास” 


.तोथको चलते दृए। कृष्ण इष्णिशोगोंको लेके युधिष्ठिर” 


से सम्भाषण करने गये थे। सात्यकि आदि पराक्रान्त 


व्ष हवि हिते" हुःखसे दुःखित डो उस्तो समर्थ 


क़ष्ण 


'लड़नेका उद्योग लगाने लगें। छष्ण ने सबको रोका था 
“फिर उन्होंने युधिष्ठिर आदिको सान्त्वना दे सेन्यके साथ 
-हारकाके लिये प्रस्यान किया। ( बनपवं ११७-११८ अ° ) 
इसके थोड़े दिन पोछे कृष्ण सत्यमामाको लेकर 
फिर कास्यकवनमें पाण्डवोंके पास पइ'चे ओर इस 
:प्रकार नाना उपदेश देकर द्वारकाको खोट पड़े कि 
बसप पर रइनेसे उन्हे बहुत गोघ्न राज्य मिलेगा। 
(चनपव २३४ अ० ) 

दुबासा नामक एक सुनि रहे। वह अग्निक्रल्प 
झुनि उस ससय वात बात पर अभिसन्ताप करते थे। 
एकदिन व अपने थिव्याँके साथ टुर्योधनके घर जाकर 
अतिथि इए। दुर्योधने यथेष्ट सेवा शद्षा करके कई 
'दिन पोछे उनसे पाण्डवोंके पास जानेको कचा था। 
दुर्वासा दिनके तोसरे प्रहर पाण्डवाँके पास जा 
पइ चे । शुधिष्ठिरने उनको यथोचित भअभ्यथना करके 
कच्दा--आहकह्लिक समापन करके भा जाइये! इधर 
पाकशालामें ट्रोपदो बेठे रो रहो थीं। एवो 
सन्धावना न थो कि सशिष्य सुनिका भाइार बनाया 
जा सकता। द्रौपदो दूसरा कोई उपाय न देख 
श्ौक्षष्णको स्मरण करने खगों। कष्शा दारकामें बेठे 
हौ वेठे समझ गये कि द्रोपदी पर कोई विपद्‌ पड़ो 
'थौ। वह सुन्मिणोको शय्या पर छोड़ द्रौपदोके 
पास पदुचे । उन्होंने वहां पहु'चते हो कहा था- हमें 
'बड़ो भूख प्यास लगी है, शोघ्र इमें कुछ भोजन दे दो? 
द्रौपदो इस वात पर घबरा रहो थीं, टुर्वासाको क्या 
खिलाया जायेगा। फिर उन्होंने छष्णको इस लिये 
` पुकारा था कि वह जाकर उनको खाने पोनेका कोई 
उपाय करेंगे। परन्तु क्णने जाकर द्रौपदो का दुःख 
दूना बढ़ा दिया। द्रौपदो एकवारगो हो फूट फट 
“कार रोने छगों। कष्णने उन्हें सान्ल्ना करके स्थालो 
'लानेको कहा था। अगत्या पाङस्थालो काष्णके समोप 
पहु'चायो गयो । कहते हैं कि पाकस्थालो सूयेकी दो 
इई थो और ट्रोपदोके खानेसे प्ले भरो छो रतो 
थो। लाखों लोगोंके पहुंचने पर वड अनायास 
उनका पेट भर सकती थो । परन्तु ट्रौपदौके ला लेने 
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उसके कणठमें लगो गाकको एक कणा सिल गयो। 
उन्होंने प्रोतिके साथ वह शाककणा खा . सुनियोंको 
आहारके लिये बुजानेको कहा था। इधर मुनि लोग 
पानोमें उतर अचपमरषंण करते रहे । एकाएक उन्हें 
डकार आने नगो और सूख भो मिट गयो। सुनि 
एक दृसरेक्ा सुइ देखने लगे। बइतोंने कहने पर भो 
खाना खोकार न किया । कृष्ण और द्रोपदोको छोड़ 
किसोने यह वात समभ भो न पायो। दुंबासाचहषि 
फिर खौटे न थे। छृष्ण यथोचित पाण्डवोंसे बात- 
चोत कर इ।रका चले गये। ( वनपरव २६२ च०) ऐसो हो | 
अद्भत घटनाभोंते सओोरुष्णका ईखरत्व प्रमाणित 
होता है। 

पाण्डवोंके अज्ञातवास पोछे अभिमन्यक्े साथ 
विराटको लड़को उत्तराका विवाह पक्षा इवा | दुधि 
छिरने जब समाचार मैजा, कृष्ण भभिमन्ध,को लेकर 
बिराटनगर पहुंच गये। विवाइके दूसरे दिन टुपद 
आदि राजा विराटको समामे बेठे थे। कृष्ण उनको 
संस्योधन करके कहने लगे--झाप लोग जानते हैं 
क्षि दुर्योधन आदिने पाण्डवोकै साथ कैसा बुरा व्यव- 
हार क्षिया है। युधिष्ठिर अशनायास उन्हे ठोक 
कर सकते थे, फिर भौ वह सत्य प्रतिपालनके 
लिये १३ वर्ष जंगल ज॑गल घुमे हैं। इम ठोक नहों 


` जानते दुर्योधनने क्या ठरा लिया है। इस आपसे 


पूछते हैं-अव क्या करना चाहिये। इसारो सम- 
भामें यदहांसे एक दूत भेज दिया जाबे। वह जाके 
कहे, यदि दुर्योधन युधिष्ठिरको भांघा राज्य भो दे दें, 
तो झगडा मिट जायेगा ? सभामें बैठे सभो लोगों 
ने एक साथ अनुमोदन किया था। दूत भेजा गया। 
कृष्ण दारकाको चल दिए । ( उद्योग, १ ज४ ) 

हुपदका पुरोहित दुर्योधनको राजचानोधे खोटा ' 
था। इधर सच्तय नामक छतराष्ट्रज्ा दूत कृष्ण चौर 


पाण्डवॉके पास प्रा पहुःचा। कष्णने समझ लिया कि 


दुर्योधन बड़ा दुष्ट था ओर लड़ना हो चाइंता था । 
तथापि यान्तिको चेष्टामें वह दुर्योधनको राजधानी 
गये । उन्होंने बड़ा उपदेश दिया था, निस पर दुर्योंचन 


“पर उसमे कुछ न बचता था। गणको, बढत ढढने 410 अपात करते, पर भा गया। कष्ण इससे कुछ 
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सी न दिले डले और वहांसे लोट पड़े। किसो प्रकार 
शान्ति होते न देख उन्होंने पाण्डवोंको लड़ जानेकै 
लिये कहा था। 
लड़ाईकी तेयारो होने लगो। देश देश दूतोंको 
सेज कर कौरवों भौर पाण्डवोंने आत्मोय खभन बुनाये 
े। भर्जन दारका गये घोर दुर्शोधन भो वहां जा 
पइंचे। कष्ण उस समय सोते थे। दुर्योधन छष्णके 
सिराइने ऊ चे भसन पर वेठ गये, अजेन पेताने हो 
रहे! आंख खुलने पर ख्रोक्कणने पहले अजनको चो 
` उेलाथा। पोछे दोनोंने युदके लिये सहायता मांगी । 
कणने अलुनका हो प्च लिया. क्यों कि वइ पहले 
देख पड़े थे। अजु नके कइने पर उन्होंने उनका रथ 
हांक्षना खोकार किया। झ'्णने सुना कि दुर्थोधन 
अजु नसे पहले आये थे। इसलिये उन्हाने दुयोधनो 
सु'इ मांगो नारायणो सेना दे दो। लड़ाईके खेतमें 
दोनों भोरको सेना और आत्मोय खजनको देख प्रु न 
डावांडोल इए थे। छष्णने उन्हें नाना प्रकारको दाशं- 
निक्र सुक्तिय और भह्तिरसके उपरदेशोंसे समभा बुभा 
समरमें प्रहठत्त किया । यौवा देखी। 
कृष्णदो प्रकेले पाण्डवोके मन्त्रो थे। उन्होंको 
मन्त्रणाके बल पर पाण्डव अन्धाधुन्ध लड़ाईमें जोत 


गये । काइते हैं कि भारतका युद्ध बन्द होने पर प्रश 


लामाले पाण्डवोंके ५ पुत्र मार डाले धे । फिर अजु नके 
साथ अश्वल्यामाको लड़ाई दुद । इस युदमें अश्वत्यामाके 
ब्रह्मासतरसे उत्तराके पेटका लड़का मरा था, परन्तु 
'छष्णने उसे फिर जिला दिया। युधिष्ठिरके गहोपर 
वेठने पोछे क्ष्ण अपने परिवारकै साथ हारका 
ष्पा गये । (उद्येगल०-न्धदमेधपव ) 
घमेका राज्य संख्यापित इवा, धसे प्रचारित इवा । 
छष्णने प्रवलपराक्रान्त यदुकुश् ध्वंस करके प्रथिवो 
छोड़ो थो।,उसक्षो बात इस प्रकार बतायो जाती है-- 
देवदूतने आकर कषा था- टे चाहते हैं, अब आप 
अघिझ दिन मत्य लोकमें न रषे? कष्णने देदोंजो 
बात सान लो | इधर यादव दिन दिन बहुत विगड़ 
- बच्चे थे एक वार विश्वासित्र, कण भौर नारद-- 
तोगों लोकविद्युत ऋषि द्वारकाणाथे॥०छुए० धाद्व 


क्षण 


कष्णके लड़के श।स्वको स्त्रोका रूप बना ऋषियों $ पास 


गये चौर उनसे पूछने लगे, उसके पेटसे क्या होगा; 
मच्दषि याँने कहा कि लोहे का सुसन छोगा और उसी 


सुसलसे कष्णबलरामरो छोड़ सारा यढुवंश ध्व'स पो 


जायेगा । छष्णको यह बात विदित हो गयौ। उन्होंने 
कह्ा--“सुनियोंने जो वाचा है, वह अवश्य होगा।” 
शाप निवारणके लिये कोई उपाय किया न गया। 
शास्बने लोहेशा एक सुसल प्रसव शिया था। यादवों 
राजाने उसे चर कर डालनेको आज्ञा दो। सुसल चर 
कर डाला गया और सब चण सजुद्रमें फेंक दिया गया। 
घोरे घोरे यादवांने भो सब धसंकमं छोड़ द्या था! 
उप समय खोक्तष्णने उनके विनाशको वासनामें उन 
सबसे प्रभासतोथ चलनेशो कंहा। प्रभासमें जा यादव 
सुरापान करके इसने खेलने लगे। अन्तको अ।पसमें 


लड़ाई चु६। कुरुक्षेत्र, मछारथो सात्यकिने 
पहले झगडा उठाया था। जब वह छततवर्भातते 
लड़ने लगी, प्रद्युन्न उनको सोर हो गये।- 


साटकिने कतवर्माक्ा शिर काटा था । फिर छातवर्माके. 
भाईवन्दोंने सात्यकि भौर प्रद्य न्को मार डाला। 
कष्णने भो एक सूठ एरका ( एक घास ) तोड़के उके 
आधातसे बइतसे यादवोंको गिराया था। कहते 
हैं कि ससुद्रमें फॅके हुए मुसलके चर्णंये हो एरका 
घास निकलो थो। इस युध्॒में सारा यदुवंश ध्व'स 
हो गया। उस समय क्कष्णके सारथि दारक उन्हें बल 

देवके पास लेकर पइ'चे। फिर छ्णने दारको 
अजु नके पास चस्तिनापुर भेजा था। कृष्णने बलरामको 
योगासन पर बेठे देखा। उनके सु'चसे सइस्तमस्तक 
सपने निकलके समुद्रमें प्रवेश किया था। वलरामके 


. प्राण छूट गये। डस समय कष्ण सत्यलोक छोड़नेको 


वासनासे सहायोग अवलस्बन करके सूतल पर सोये 
थे। जरा नामके व्याधने सूलसे दिरन समभा उनको 
पादपझमें वाण सार दिया। पोळे जब उसे अपना 
अपराध विदित डुबा, वच ओक्कष्णके चरण पर जा 
गिरा। छष्ण उसे आश्वासत करके खग गये थे । 

( महाभारत सोसलपवं , विद्यपराण ५1३७ २० ) 


| क्षण सी" प्रजको गोपियोंने जो व्यवधार 


छत 


किया, वह भक्षिरसका चरम दृष्टान्त है। विष्णुपुराण, 
भागवत, इरिवंश और ब्रह्मवेवत आदि जिस लिस 
ग्रन्धमे छष्णचरित कहा गया है, उसमें थोड़ी बहुत 
गो[-योंकओ वात भ्रवश्य मिलतो है। गोपियां छष्णको 
बहुत चाइतो थो । गराण्डिल्यने भक्तिको मोमांसा कर- 
नेमें अनेक खूळ बनाये हैं। उसमें उन्होंने कडा है कि 
गोपियों की ज्ञान न था, वह कृष्णको भक्तिसे हो सुदा 
चुद” । ( शास्डिल्य १० सब्र) भागवतमें लिखा है कि गोपियां 
पति, पुत्र, आत्मोयसत्रजन, भय-लज्जा आदि छोड़के 
ओछ्षष्णके हो शरणमें जा पह'चो थों । वह सदा छष्ण को 
परब्रह्म समझतो ग्डौं । भागवतमें रासलोला बइुत बढ़ 
कर लिखो गयो है। उससे समझ पड़ता है कि गोपि- 
योन छणरो अपना सन, प्राण सब कुछ सौंप रखा 
था, संसारसे उन्हें कोई काम नरहा। वह छ 
छोड़ दूसरेको जानतो न थीं, उनके लिये सारा 
छष्णमय हो रहा थ।। एक दिन कष्ण फुलवारींमें थे। 
गोपियां छुयोग पाकर उनके पास पडु'च गयीं । क्रष्णने 
इन्हं उपदेश दिया था-- 

“जन्ये षा घोररुपा घोरसलनिषेविता । 

प्रतियात ब्॒जं नेइ ख य॑ खौलि: सुमध्यमाः ॥१९ 

सातर;पितरः पुत्रा खातर; पतयञ्च वः । 

विचिन्वन्ति चयपश्यन्ती मा कृध्व' वन्चसाध्वसस्‌ ॥२० _ 

तद््यातमाचिरं गोष्ठ शश्र पध्व' पतीन्‌ सती; । 

क्रन्दन्ति वतस चालाय तान्‌ पाययत दुत ॥२१ 

अथवा मदभिखे हाद भवत्यो यन्त्रिताथयाः। 

आगता हा पपन्न' बः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥१२ 

भतु: श,.षण' खौण परोधसाँ इयसायया। ` 

तद्वन्:नाच कल्याण्यः प्रजानाचानुपोषणम्‌ । २३ 

दु.थो-ो दम गो इडो जड़ो योग्यघनो$पि च । 

पतिः खोभिन हातव्यो लोके'स,सिरपातकौ॥२४ 

अखग्य मयशस्यच फला कुच्छ' भयावहस्‌। 

जुगुसितञ्च सवंव औपपत्य' कुलखिया: 1२४ 

खबयाहशंनादध्यानान्मयि सावो$नुकौतेनात्‌ । 

न तथा समिकधे र प्रतियात तती ग्टहान्‌ ॥"२९ 

( मागबत १०।२९ अः ) 
यह रात डगावनो है। इसमें भयक्कर प्राणो घूमा 

करते हैं। इस न्ये ब्रजका सोट जावो। हे सुमध्य- 


२८१ 


पिता, माता, ख्राता, पुत्र भौर खामो तुमको न देख 
दू ढ़ रहे हैं। उनको खटकेमें न डानो। इस लिये तुस 
घर लोट- जावो, देरन लगावो। छे सतिप्रो! घर 
जाके अपने अपने पतिको सेवा करो। लड़के व्च 
रो रहे हैं, उनको लाकर दूध पिलावो। यदि तुप 
इमारे ख्रेइके वशोलूत चोनसे छो आया करतो छो, 
तो यइ वात मो तुम्हारे लिये ठोज छो इई है, क्यां्चि 
सभी प्राणो चमसे प्रसन्न इवा करते हैं, डे कल्या- 
पियो! नित्छलरूपसे खामो तथा खा मोक बन्धुरा 
सेवा भौर सन्तानोंको प्रतिपालन करना हो खियोंक्षा 
प्रधान घस है। सद्गति चाइनेवालो स्त्रियों शो उचित 
नहों कि वह अपने खामोजो छोड़ दें; चाहे वह 
दुःशोल, अभागा, बड़ा, जड़, रोगो या निधन हो क्यों 
न हो। कुलकामिनियोंको खगचुतिका प्रधान कारण 
उपपति सेवन हो है। यह काम भयशस्कर, तुच्छ, 
दुःखजनक, भयङ्कर भौर सवत्र निन्दित है। इसारा 
नाम सुनने, इमें देखने भोर इमारा ध्यान तथा कोतेन 
करनेसे इममें जेसी प्रोति बढ़तो है, वेसो इमारे 
पास आनेसे नहों होतो। इस लिये तुम घर चलो- 
जावो | र 
अआकाश-निमेल है। शरञ्चन्द्ररो चांदनो छिटक 
रहो है। कमलिनो फलो है। चारो भोर सुगन्ध उड़ 
रहा है। भोंरोंके कुण्ड गूज रहे हैं। ऐसे छो समय 
जं गनभें पूणयोवन कष्ण अकेले बेठे हैं। पूर्णयोवना 
गोपियां उनके प्रेममें अनुरागिणो बन रहो हैं। वह 
संसार, लच्जामय, पतिपु्र छोड़के उनके पास पहुंची 
हैं । किन्तु इससे कृण कुछ भो न हिले डले। उलटे 
उनको प्रत्याख्यान करने लगे। यद्दो भगवान्‌ कष्ण” 
न्द्रो ठोक वणना डे। पारदारिक लाम्पटा शो वर्णना 


प्रेमिक कविको कल्पनासे निकलो समभा पड़ती है। लिप ड न दु 


प्राचोनकालको भारतवषमें यह नियम रहा कि खो- 
पुरुष एकसाथ मिलकर नाचते थे आर समाजमें 
इसको निन्दा न होती थो । छष्यन भो ठन्दावनर्मे यहो 
किया था। विष्णुपुराण '( ५ झंग १ ३ अप्याय)-से 


_ रासखोला शिखो है । परन्तु उसमें किसो प्रशारके 


माधो! यहां खिणोंका रहना ठोकऋ“नहों 17 तुम्हारें1० पमालेको बॉल नही। भवतमें बता दा है-- 
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२८२ क्ष्ण 
५एब्‌' शशाङ्धाशविराजिता निशाः स सत्यन्ञामोऽनुरतावलागणः । | 


हिषे व आत्मन्यवरुदसौरंतः स्वा; ग्रत्‌काय कघारसा पया; ॥ 
( भागवत १० । ३६। २४ ) 


'छ्नुरागिणो रमणियोसे घिरे हुए सत्यसङल्य 
ओकष्णने अण्नेमे हो वोयेको रोकके सारो चांदनो रात 
प्रेमकी बातोंमिं बिता डालो! इससे स्पष्ट हो. समझ 
पड़ता कि रासलोलामें ग्ोक्षष्णन किसो प्रक्रारका 
निन्दित पाग्दारिक काये नहीं किया । 

ब्रद्चावंवतपुराणमें छ्ष्णकं लडकपनसे लेकर सारा 
हत्तान्त 'लिखा है। उसको देखनेसे समझ पड़ता है 
कि राधिकाको सांख्यसिद् प्र्त चौर छष्णको 
निर्लेप, निबिकार और निमंम आत्मारूप बताना हो 
्रहमवेवतेका प्रधान उद्देश्य है। ब्रच्मवेवतके सतसे 
विष्णुको शहिने , सुदामके शाण्से गोपकुलमें जन्म 
लिया. था । उसोका नाम राधिका है। विष्णुके 

` अंशसम्त रायाणघोषके साथ उनका विवाइ तो हो 
गया, परन्तु वह नपुसक रहे। पोछे ब्रह्माने जाके 
: क्ष्णके साथ राधिकाका विवाह करा दिया। 
. ५ ब्रक्नदेवल, नग्रखण्छ ३ अ० ) राधिका देखों। 
इस बारेमें बहुतसे लोगोंने बहुतसो बातें करों 
हैं-कितने समयसे कष्ण देवावतार माने गये हैं। 
आजकल किसो किसे पायात्य.और देशोय विचक्षण 
व्यक्तिको विश्वास है, पहले लोग कृष्णको देवावतार 
. न ससकते थे। मच्ाभारतमें कहे शिशुपाल, दुर्योधन, 
दुःशासन, कण भौर ग्रकुनोका व्यवहार तथा वाक्य 
देखनंसे हो यड बात निकल थातो हे। विष्णुपुराण, 
. भागवत, 'हरिवंश भर महाभारतके भो जिस अंशम ' 
, छष्णक इश्वरको वात मिलतो है वह आधुनिक 
और प्रचित है .» वह जिस प्रकार कप्णका देवावतार : 
होना नहो मानते घौर जिस प्रकार महाभारतको : 
आलोचना करकं छष्णशो जोवनोके सस्बन्धमें प्रक्तिप्त 
वचन उद्दत कारनेको चेष्टा करते हैं, वह समोचोन | 
नहों समभा पड़ता | छष्णके शल्‌, टुर्याधन- आदिको ! 
बात पर विश्वास करके कृष्णके अवतारत्व वा. देवभाव : 
-सस्बन्धमे सन्देह नहीं कर सकते। कारण उसो व्यक्ति 


“nS ene 1 लग पर तिल कद) ४१६संहधध्य है। , ¦ - 


को सित्रप्रशंधा' और शत्रनिन्दा किया करते हैं| 


रूपितामह प्राज्ञ भोफने युधिछिरको सस्बोधन 
करके कद्दा था— 
“कुरीयाध न तखे सं विद्धि केशवमच्य तम्‌ । 
तुरौयाध न लोकांखोन्‌ भावबत्ये व बुद्धिमान्‌ ॥” 
( शान्तिप २८१ । १४) 
यह महात्मा केशव इश्वरके रव अंशर्स समुत्यत्न हैं। 
उत्ता वचनसे ससभ पड़ता है कि कृष्ण उस समय 
पूर्णावतार न माने जाते थे, लोग उन्हें महापुरुष 
भौर ईेखरांगसम्प त चो समझते थे। भोझने अपने 
झाप युधिष्ठि का दिया दुश्वा अघ्य न लेके क्षणको 
समपंण करनेका आदेश दिया था, (सभापबं) 
कालिदासके मेघदूत ( १। १४ ), बोहों पुराने 
ग्रन्थ .लक्षितविस्तर (११ ०) चौर खुष्टोध ४४ 
शताब्डौकै खोदित लेख» और उससे बहुत पहले 
पतच्ञलिके सहाभ्ोष्य (१। ४। ०७२, ४। १। १४, 
१1३। ८० ) में छष्णको देवावतार साना गया है। 
इसको छोड़ने बुद्धदेवसे भो बहुल पहले के पाणिनिसूव 
( ४।३।०८) और कृष्णयजुवंदोय तेन्तिरौय आारणप्रश- 
में भो ऊष्णका प्रसड़' आया है ।- यहां तक कि कर" 
वेदके खिल सत्ता ( १०। १ )में।' लिखा है-- 
“हुण विणो इषीकेश वशुदेव नमोऽस्तुते । 
इस सन्त्रसे कष्णक्षा मचत्व खौकत इवा है। 
गीता शब्दमें कुप्णका घममव देखी | 
२ परव्रह्म। कष्णवणोऽस्यास्ति, कृष्ण भर्णाटिल्लादच्‌। 
३ वेदत्यास। ४ अज्ुन। ५ कोयल। ६ कोवा! 
७ करोंदा | ८ नीला रंग। इसका संस्कृत पर्याय 
नोल, असित, ग्यास, काल, श्यामल, भेचक्,ः वले’ 
राम भौर थिति है। ( त्रिश) 2 काला। ` (क्ली? 
१० कालो सिचं । ११ लोहा । १२ काला भ्रगर | १२ 
नोला अव्लन। १४ नोलका पेड़ । १५ पोपल। १६ 
दाख। १७ नोल पुननवा। १८ काला जोरा। १८ 


` गास्भारो । २० कुटकों । २१ एक प्रकारका अनन्तमूल! 
a St EE अर ERTS 
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. है हा जाया 
(७ sg! 


खा 


क्ष्ण 


२३ राई। २३ पपंटो। २४ काकोलो। २४ सोस- 
` -राजी। २६ धनविशेषः। कृष्णधन देखो। २७ मचोनेका 
काला पाख। (पु०) २८ छव्णपच्ञाभिमानो देवता, वह 


-कष्णपक्षको अपना ( अचं ) समभते हैं। पिढयानमे 


कष्णपचाभिसानो देवताका वास रहता है। २2 काला 
-द्विरन। ३० प्रशभ कास। ३१ कोई वेदोक्त धसुर। 
देवराज इन्द्रने उसे सवं मार डाला था । ३२ कोई 
कद । वह त्ररग्वेदके द वें मण्ड़नके ४२-४४ सत्ता 
-ऋटटणि हैं। ३३ अथववेदको कोई उपनिबत्‌। 


( हुक्षकीपनिषत्‌ ) 


३४ बौद्चशाखो हा कोई नागराज । ( दिब्दावदान, पूणवः 
दान) ३५ सितोदके पच्चिसका एक परवेत। ( लिङ्गपुरष्ण 
३२५०५ ६०१९ ) ३५ तिरुसक्षयके पुत्र | इन्होंने जयतोथं- 
को प्रमेयदीपिका पर भावप्रकाश नामको टोक्षा 

लिखो डै। ३७ कोई य्न्यकार। यच युघिष्ठिरके पुत्र 


- थे। १६४६ ई०को इन्होंने लघुबोधव्याकरण बनाया । | 


.-३८ किसो संस्क्तत ग्रन्यकारका नाम। पचिज्योतिष, 
._सा्ठित्यतरङ्गिणो, नलोट्यटोका, भगवदुगोताटोका, 
-शुद्िविवेकटोका, सांख्यकारिकाव्याख्या, सांख्यसूत्र- 


प्रच्चेपिका, सांख्यसूत्रविवरण भ्रादि ग्रन्थ बनानेवालोंका : 


नाम भो छाष्ण दो है। ३८ कई राजावोंक्षा नास। 
कुप्श्रान देखो। ४० हिन्दोके कोई कवि। इनका जन्म 
“१६८३ इई०्को इभ्रा। यह औदङ्गजेबके दरवारमें 
(२६५४-१७०७ ३०) उपस्थित रहे । सम्भवतः जयपुरके 
-छष्ण काव भो यक्षो थे। 


४१ जयपुरकं एक इिन्दो कवि। (१७२० $०) यह . 


्रजवारी विहारोलाल चौबेके चेलेथे ओर इन्होंने 
- राजा जयसिंदं सवाईको नौकरो इख्तयार की। 
- इन्होंने विहारो सतलईको : एक टोका लिखो है। 
४२ हिन्दोके एक कवि । इनका जन्म १८३१ ई०को 
`इवा था। नोति पर इन्हाँने फटकर कविता को है. 
-४३ आन्ध॒ुदंशके द्वितोय नृपति । इनके उत्तराधि- 


कारो सातकणि हुए। ( वायु चौर बिषपराण ) परन्तु भाग- 
: वतन, छणके उत्तराधिऋारोका शान्तकण नास शिखा | 


'है। मास्यके मतमें कृष्ण भोर सातकण्कि बोच तोन 


२८३ 
नासिकके २२वें गिलाफलकर्मे लिखा है कि 
कष्ण सातवाइनवंशोय न्टपति थे। इनक्षा समय दैसासे 
दो शताब्द पूव था। क्योंकि थिलाफलत्रके अक्षर 
बहुत प्राचोन हैं। » 

४४ दाक्ञिणात्यमें कलचुरि राजवंगोय कल्याण 
शाखाके प्रतिष्ठाता। बेलगांवके दानपत्रोमें! निखा 
है किं वह विष्णुका अवतार दूसरे कृष्ण थे और 
उन्होंने लड़कपनमें भ्राधयजनक काये कर. दिखाये। 
इनके पुत्र योगम उत्तराधिक्ञारो इवे भौर योगसे 
पोछे उनके पुत्र परमादी राज्याभिषज्ञ किये गये। 
परसार्दीके पृत्रक्षा नाम विज्ञुन था । 

जनादनके पुत्र 'लच्ोदेवने कणकों राज्य पघि- 
कार करनेमें बड़ा साहाय्य दिया था। इन्होंने वहुतसे 
यागयज्ञ किये ओर इस प्रकार वेदिक क्रियाको उत्त - 
जन दिया। इनको अनुमतिसे बागवाड़ो ग्राममें बत्तोस 
ब्राह्मणों को निव्कर भूमि मिलो थो। छर्णने प्राचोनं 
सशक्त कवियोंके सोकोंका सूत्तिमुत्नावलो नामक 
एक संग्रह किया। -इन्होंके शासनका असलानन्द्ने 


-वाचस्पतिं मिखको भामतोपर वेदान्तकल्यतर नामकी 


एक टोका लिखो थो । ११८२ शक या १२६० $० को 
इनके भाई महादेवने राज्यका उत्तराधिकार पाया । 
कहते हैं क्तष्णने शिवके औरस और किसी ब्राद्याग्यो 
के गर्भसे जन्म लिया थां। नापितके देशमें जाकर 
राचसराज कालच्चरका . इन्होंने विनाश किया। इस 
प्रकार यह मध्यभारलमें नौ लाखका चेदिदेश पा गये। 


२४७-६० ई° को सिंहाना राजाका उत्तराधि- 
कार छष्णने पाया था। 


४५: राष्ट्रकूट'न्पति ऊष्णने एल्लोरामें चट्टानाँक्गो 


काटकर शिवका आश्चयेजनक सन्द्रि बनाया। 


राष्ट्रकूट-राज २य छष्ण ( ८७७-९१५ ६० ) कलिङ्ग 
ओर पूवचालुक्योके विरुच लड़े.थे। परन्तु देखनमें 


. कोई सफलता नमिहो। . 
; ० राष्ट्रकूट-ढपति श्य छणने ( ०४०-७१ ० ) चोल 


देशमें बड़ो सफलता पायो थो। वहाको शिलालिपिसे 


विदित दोता है शि श्य छण उक्त देशकै भागों एर 


-या उससे भो अधिक , राजा, दो गयेःट-0. 1410911/001001 00फ्रप लात? खे ढै10०0४त्तरअरकाट9 तच्छोंर : और 


२८३ 


` (द्रचनापज्ञो चोलोंके चोथसे निकल राष्रकूटार | छाष्णकलि ( स ० पु० ) गुलजव्ब!स या शुलावासका फल: 


. अधिकारले पहुंच गंये। ८४९-५० ३० का अटकूर 
` और मईिसूरमे जो शिलोफलक मिला है, उसमें लिखा 
है--जब १स परान्तकके एत्न रालादित्य चोलसे २य 


क्षण लड़ रडे थे, इनके [मत्र तशवादवाले पश्चिस 


` गाँगाँङ श्य वूतुगने ( जिन्होने क्षणको वइनसे ब्याह 
-कर लिया धा) वतमान मन्द्राजसे अनतिदृर तक्कोल 


-नामक खानले घो से चोलराजको वध किया। इस ' 
कामसे राष्ट्रकूट इतने प्रसन्न इये, कि महिसुरके इत्तर : 
साप्णने बृतुगको बचुतसो भूमि जागोर दे डालो, जिसमें 


वनवासो भौर कई दूसरे जिले सम्मिलित थे। दूसरे 
गिलाफलकासे भो यह बात ठोक उतरतो है। 
३६:नागवंशोय एक राजा। यह सोपार पर ५०० 


नांगोंके साथ जा चढ़े थे। परन्तु बुदने आगे जाकर. 


सब नागोंको अपना धर्मावलस्बो बना डाला । 
कृष्णक ( सं० पु० ) कृष्ण स्थुलादित्वात्‌ू कन्‌। ख लादिभा 
प्रकारवचने कन्‌। पा ४४३। १ कष्णसषप, लाइो। २ ऊष्ण 
सुद्र, भटवांस। ३ छष्णतण्ड॒ला । ( ह्वौ०) अनु भम्पित 
कृष्णाजिनम्‌ कृष्णाजिन-कन्‌ अजिनस्य लोपः । ४ कृष्ण 
“सार चमं, काले इरिनका चमड़ा। 
छष्ण अश्च क ( सं० पु० ) कृष्णचणक, काला चना। 


4 छृष्णकदलो (सं० स्त्रो) महाराष्ट्देशका एक प्रसिद्द 


केला । यह रुचि उत्पन्न करनेवालो, कसेछो, इल को, 
वात तथा, घातु बढ़ानेवालो ओर प्रभेह, पित्त एव 
प्यास मिटानेवालो हे। ( वे यकनिघरड, ) 
कृष्ण अन्द्‌ ( सं० क्वो० ) लाल कमल । 
कप्णक्र वोर ( सं० पु० ) काले फलका कनेर। 
. छष्शञकःट ( स० पु० ) नित्यकसंघा० । काला केकडा 
. यह बल देनेवाला,कुळ गस और वातनाशक है। (चुः 
. छाष्ण रण ( ४० त्रि’) कालेकानवाला। 
क्षष्णकर' ( स'० क्वो० ) १ पापका काम हिंसा आदि' 
२ घःवको चिकिक्षाकी कोई प्रक्रिया। ( सुझुत ) 
क्ष्ण परव्रह्मण अपित' कम, मध्यपदलोपौ कर्मंधा० । 
 १फलङो कामना छोड़ ईैशवरके लिये किया जानेवाला 
काँसे। ( त्रिः ) कष्य .मनिनं हिंसादिरूपं कमं यस, 


न्‌ बएव्रो० 18 बुरा काम करनवाल) [नाउमा Math Co 


शक कक 
त se 


XT 


' होतो है। पत्ता छोटे 


ठष्णक-क्कष्णकान्त भाढुडो 


भोर पेड़ । कहों कों इसे सख्यासणि भो. कहते हैं। 
इसका अरबो नाम जइर-डल्‌ अजल, सिसरो जिब्ब ल 


अजल, मलयो रब्ब्‌त पलु कस्प्रत, तामिल दद्राच्चः 


और सिंहलो सेन्द्रिका हैं। इसको शाखा गाठदार 
पान-जसा रहता है। फल 
काला, सफेद भौर गुलावो लगता है। फलके ५ दश 
में ६ केशर आते हैं; गन्ध बचुत सन्द नकों छोता। 
सम्ध्याके समय फल खिलला है। वोज सिचं जेसा 
होता है। यह फल सब नतु रोमें फ ला करता है। 
परन्तु वर्षाकालको बहुत फल उतरते हैं। इसे वोज 
अर सूलसै पेड़ उपजता है। पत्तो और जड़ पोस कर 
लगा देनेसे फोड़ा फ,2 जाता है। (बंद्यकनिषण्ट ) 


छष्णकवि-१ ताराशशाङ्क नामक संस्कत काव्य बनाने- 


वाले। यइ नारायणे पुत्र थे। २ भागवत कृष्ण 
कवि नामसे प्रसिद्ध एक ग्रन्यकार। इन्होंने शर्मिष्ठा- 
ययाति नामक एक संस्क्रात नाटक बनाया है। ३ शेष- 
छष्ण कहलानेवाले कोई संस्कत ग्रन्य क्ञार। यह नृसिंहः 
के पुत्र रद्दे इनके रचित उघापरिणय चम्पू, कंसपध- 
नाटक, क्रियागोपनकाध्य, पारिजातइरणचस्पू, सुरारो' 
विजयनाटक, सत्यभामापरिणय, सत्यभामाविलासं 
नाटक प्रादि ग्रन्थ प्रसिद्द हैं। 


कष्णकवोन्द्र-यम कशिखामणि व्याख्या नामका संरक्षत 


ग्न्य वनानेवाले। 


| छष्णका ( सं० स्त्रो० राई । 


कृष्णकाक ( सं० पु० ) काला कौबा । 

कणाज्ञातरा ( सं» स्तो० ) जाल घु'घनी । 

कष्ण ज्ञान्तन्यायरल--एक विख्यात नेयायिक और वेदाः. 
न्ति पण्हित। इन्होंने त्रह्मानन्द्सरस्रतीकशञो रचित 
न्यायरल्रावलो पर न्यायरल्लप्रकाशिक्षा चौर शब्दय” 
1 काशिका नामको रीक्ञा लिखो है । 

छष्णकान्त भादुड़ो ( रससागर )--एक बालो कवि। 
बगजा सन्‌ ११८८ को इन्होंने नदिया जिलेके बाड़े बांका 


गांतमें जब्स लिया था। सस्त, न्दो फारसी भ्रौर . 


उदू इन» पढ़ी घो । कष्ण नगरे राज्ञा गिरो चन्द्रंक 
अकरः लभाइ,्ोर वेतनमोगो रहे। इन्हे समस्या 


कष्णकान्तवसु--क्षाकोर्तन रद 


पूर्तिमें भो अच्छो योग्यता थो । राजाने इनकी कवित्व 
शक्षिसे सन्तुष्ट हो 'रससागर? उपाधि दिया था। 
छष्णनगरमें हो इनका विवाह इवा । बंगला सन्‌ 
१२५१ को ५२ वर्षको अवस्था पर शान्तिपुरमें दामाद- 
छे चर छष्ण कान्त कालग्रासमें पड़ गये । 


कष्णकान्तवसु-रङ्गपुरके डेविड स्काट साइवके तहसोल- 


दार | १८९५ ई० को सूटानो सौर अंगरेजो प्रदेशका 
किसो सोमा पर झगडा उठ खड़ा डवा । सोमानिर्धा- 
रणके लिये स्काट साइवने गवन॑मेण्ठके कहनेसे कृष्ण 
कान्तको दूत बना कर भूटान भेजा था। छष्णकान्त 
भूटान राज्यका विवरण संग्रह कर लिखते रहे; रुकाट 


साइवने उसीको अंगरेजोमें अनुवाद करके भूटान - 


_ राच्यके इतिहास नामसे छपा दिया । 
( Asiatic Researches, Vol. XV. ) 


छष्णकापोतो ( स'० स्त्रो० ) एक मङौषधि। यह मधुर 
रस, टूधिया, रूये'दार और खदु होतो है। (शव) 

कृष्णकाय (स'० पु०) क्ष्णः कायोऽस्य, बहुत्रो०। १ भेंसा 
छ्प्णस्य कायः, ६-तत्‌। २ कष्णका शरोर | कृष्णयासो 
कायञ्चेति, कस धा०! ३ काला शरोर । _ 


कृष्ण काष्ट (स'० क्वो०) क्ष्णं काठसस्य, बचुत्रो ० । काला 
अगर । 


कष्णकोतेन ( स० ल्लो० ) छाष्णस्य कोतनम्‌, ६-तत्‌। 
छष्णके यशका गान। साधारणतः इसे कोर्तन हो कहा 
करते हैं। अच्छे लय भौर राग तथा खरकै संयोगे 
सङ्गीतालाप दवारा देवदेवोशी लोला वणना भी कोतेन 
कातो है। परन्तु प्रति दिनकी वोल चालमें कीतेनसे 
क्ष्णकोतेनका हो बोघ होता है। कोतनके कई भेद 
हैं-( १) असलो कीतंन, ढप#, सङ्घीतेन और 
नगरकोतेन। प्रायः सब प्रकारके कोतेनॉमें छष्ण- 
खोलाके भो गोत गाये जाते हैं। असलो और ठपके 
कोतंनमें मान, साथर और गोष्ठ आदि पालेका नियम 
'चंधा है ।† परन्तु कोतेन और नगरकोतंनका वेसा 


० ठपका अये प्रकार अर्थात्‌ ठोक कोतेन नहो' निकलती, परन्तु 
उससे मिलता-लुलता है। ढपमें असलौ कौतनको भांति दान मान 
आदिको वारो रहतो ह। ` 

 ब्रजको लोलामें एकवार ख्रौक्रणने कालिन्दोके कूलपर अपने 


Wa 
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नियम नहों। सङ्घोतेन घोर . नगरकोतन गानेमें 
साधारणतः कृष्णलोला-घटित भक्ति और रसादिका 
वर्णन बहुत है। उसमें भो मक्तिरसके झो गोत अधिक 
हैं ।$ कीतेनमें जितने प्रकारका गान रहता, उसमें 
असनो कोतंन सबसे कठिन, मधुर और प्राचोन 
लगता है। ढप उससे सोघा और भ्रप्राचोन है। 
सङ्कोतेन और नगरकोतेन यद्यपि अप्राचीन हों हैं, 
उसमें कवित्वभाव और रागस्ररका गुण अल्प दो 
मिलता है। ऊपर लिखे कोतनके कई विभागांओो 
छोड़ एक टचल नामका भो गाना है। उसका हन्दा- 
वन आदि तोथाँमें अधिक प्रचार है। 


था । उसको कौतन करनेवाले दानखण्ड कहते हैं। दानखण्डशा स चेप- 
वाचक शब्द दान है। दूसरे महारानो राधा एकबार रातको अमिमारिका 
हो खोकृणसे भिलनेको कामनामें निकुञ्ज पह'च कर वासकसञ्जा इइ ' 
कुण वहां जाहो रहे थे। परन्तु राइमें चन्द्राबलोने उन्हें रोक लिया और 
निङुञ्जमें खे जाकर निशियापन किया | इधर राधा महारानो कुष्ण के विरहमें 
उत्कण्ठिता और विप्रलब्धा हो घराशायिनो थो'। एसे समय -सवेरै कृष्ण 
रातमें जागनेसे आंखें लाल,किये भौर अपना वेश बिगाड़ उनके कुञ्चमँ जा 
पह'चे । राधिका पहले अघोरा और पोछे खण्छिता हो दुर्लेय मान करके 

वेठ गयो । य्रोकृष्णने उसो मानकों तोड़नेके लिये चिकनो चुपडी बात | 
कहो यौ भौर अन्तमें काम न निकलने पर बहांसे प्रस्थान किया था । फिर 
महारानोने कलइन्तारिता हो योगौवेश घारख करके आत नाद्‌, विलाप 
और अनुताप लगाया । इसके पोछे कृष्णन -योगोवेशमें कौशल चौर छलसे 
उनके मानको मिचा मांगो थो। ऊपर लिखो वातोंके सविस्तार वनका 


नास हो “मान” है। 
मय राके राजा कंसको मार श्रोकृष्ण पितासाताको छुड़ाने के लिखे 


मधुपुर गये, परन्तु द्रजको पोछे न फिरे इससे ब्रजञ्ञो खिया विरहसे 
बहुत जल उठो' और विरइके कारण राधिकाशो दशप्रकारक्षो अवस्था 
देख उनडी सइचरियां सघरा पहुंच आत्मगिबेदन तथा भव्सना 
करने लगी । ऊपर खिखो वणनाको हो कृष्ण कीत नमें माथ र काइते हैं। 


. कोतनमें माथ,रकौ भांति गाढ़े रससे भरा पाला दूसरा नदौ' । साथ रतें 


सखियोंको वात भौर योकृष्णको गिड़ गिड़ाइट वइत अच्छो प्रकार बिखो 
गयो है । सन्दे इ है--किसो टूसरो आषामें ऐसा भावयुल् रसपूणं कबिल 
प्रकाशित इवा है या नहो । 

| गोछमें यह बात लिखी हे-कसे हन्दावनमें रखवालेक बेशसे योकू- 
चाहने गाये' चरायो', कंसके सके टूत अघाएर भादि अतुरँचो मारा चौर 
कालिय-दसन आदि खोलाये' को' । योऽमें वात्सल्य भर करुश रसके पढ्‌ 


' चइत हैं । यान्त, दास, सब्य, वाव्सख्य चोर मरण” पाँच भावोंसे भन 


श्रौकृष्ण शो बजलोला और अजविहार गाया करते हैं। उसमें जक्ष रस 'वाद 


हा 
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, नहों कह सकते-कितने . दिनसे कौतंनके गोत | 
आरतस चल पड़े हैं। परन्तु दिलो भादि राशदरवारों- 
के प्रसि. घुरपद गानेवालॉने असलो कोतेन सुनके 
कई वार बड़ी प्रशंसा को है। विदित होता है कि 

असलो कोतेनको भांति मधुर सङ्गत चौर दूसरा 

नहों । उसमें सङ्गीत ओर साहित्य दोनों रस एममें हों 
{मले हैं। रसकी ऐसो मधुरता उदे, फारसी या 
अंगरेजो किसो भाषामै मिलना कठिन है। कोतनो 


सुनके .गाना बजाना न जाननेवाला भो पिघल |. 


उठता है। 
. कृष्णकुटज ( स० पु०) काले फलको कुटकोका पेड़ । 
'कृशकुमारी--राजपूतानेके अन्तर्गत मेवाड़के राणा 
मीमसिँइ को कन्या। १७७८ ई० को भोमसिंह 
मेवाड़के सिंहासन पर वेठे थे। अनडिलवाड़के पुराने 
राजवंशोय चोहानोंको कन्या उनको रानो रहों। 
उन्होंके गभसे कष्णकुमारोने जन्म लिया। कष्ण. 
कुमारोका रूप बहुत सुन्दर था। उनके रूपने जवानोमें 
खिलके उन्हें ओर भो शोभाका घर बना दिया था। 
इसोसे लोग उन्हें राजपूतानेमें 'फुन्ननलिनो” कहते थे। 
कन्या विवाइके योग्य हो गयो। राणाने जयपुरके 
“राजा जगतृसिंहके साथ उनका विवाह करना विचारा 
'था। राजा जगत्‌सिंइने भो यह वात मान लो। उन्होंने 
भोससिहके पास भेट भेजो थो। फिर बच अपने आप 
भो ससख सेन्ध ले जयपुरके पास शाहपुरमें आकर 
रहने .लगे। भोमसिंइने भो भेंटके बदलेमें बहु 
सूल्थ द्रव्यादि उनके पास पइ'चाये थे। इसो प्रकार 
विवाह पक्का हो गया। ८ 


` क्ृष्णकुसारोके रूपलावस्थ को बात राजपूतानेके 
सभी लोग सुन चुके थे। देशके दूसरे दूसरे राजावां कफ 
भो सनमे उन्हें. लाभ करनेको वासना रहो। 
किन्तु उन्हे अपने सनको बात कइनेका सुयोग न 
[मिला। जयपुरके राना जगतृसिह विवाचके लिये 
शाहपुरामें जाकर रहने हो लगे थे। इससे ईर्घापर- 
वश. छो मास्वाडके राजा सानसि'ह कृष्ण कुसारोको 


.... पानेकेःजशिये घबरा उठे) मारवाड़के :स्ूतपूर्व राजाको |. 


:कृष्णकुटज - कृष्ण कुमा रो 


हो चुका था; इस समय सानसिह उसो राज्यके भक्षी- 
खर रहे | इस लिये कुमारी उन्होंको प्राप्य थों। इसी 
प्रकार हेतुवाद दिखा कर भोमसि'हको उन्होंने लिखा 
सेजा-'यदि पाप हमें कन्या न देंगे, ता इम जयः 
पुरके राजा जगतृसि हके साथ विवइ करनेमें बढ़ा 
झगडा लगायेंगे।” इधर भीमसि'इ सानसि इको 
कन्या देना चाइते न थे 

सारवाड़के सरदारोंने भपनो स्वाथसिद्धिके लिये 
सानसिंहको भीर भो उभारा था। इधर चन्द्रावत्‌ 
स्थानके सरदार अजर्ताछंइको उत्कोच ( रिशवत ) 


` दे राणाको भी भड़काने लगे। किन्तु भोमसिइने 
` चिसो प्रकार सानसिंहश्षो वात न मानो। मसहा- 
ाष्ट्रोके नेता संधियाने जयपुरके राजा जगत्‌सिंइसे | 


रुपया मांगा मैजा था, किन्तु उन्होंने देना अखोकार 
किया। इस पर संघियाने क्रोधसे आग बबूला हो 


` विवाइमें वाधा डालनेकी ठान लो। उन्होंने राणा सीम- 
सिंहको कहला भेजा था-- जयपुरराजके दूतको विदा 


कर सारवाड़के राजा मानसि इके साथ भ्रपनो कन्याका 
विवाह कर दोजिये? भोमसिंह बलचोन रहते भौ 
संधियाके प्रस्ताव पर सम्मत न इए। फिर संँघिया 
८ सहस्त्र से न्य ले जयपुर पचे थे। पहाड़ी राइमे 
मेवाड़ और जयपुरको सेनाने मिलकर उन्हें रोका। 
परन्तु संधिया दस सारो सेनाको भरतिक्रम करके 
जयपुरके पास पडंच अपनो छावनो डाल दो। एका 
एक सीमसिंइने जयपुरके दूतको विदा खिया । 

इधर जयपुरके राजा जगत्खिंहने भग्नमनोरथ 


` और अपमानित चके असंख्य सं न्यसंग्रह किया था। 


मारवाडूके राजा हो इस अनथके सूल थे। इसोसे 
पहले जगत्सिंहने वद बडी सेना मार्नासंडफे विय 
मारवाड़को चलायो थो। परन्तु अन्तमें झारके उन्हें 
भागना पड़ा। सानसिंहने अपनो यइलो. टेक उस 


समय भो छोड़ो न थो। उन्होंने नुगंस नवाब भमोर” 


खानको भीमसंचके पास भेल दिया। भभीरखावूक 
ससेन्ध उदयपुर जामेमें अजितशिंह उनके साथ डो. 
गये। असोरखान्‌मे मारवाडक राजा सानसिंइके 


साथ इससे पहले एक बार कष्णकुमारी का विवा पक! | साप सपय, बिवाद करनेको बात कौ थो। 
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राणा भीमसिंइके उस पर अस्मत होने पर उनके 
भाईवन्दों ने उन्हे समझाया--यढि आप ऐसा करना 
नहरों चाइते तो यहो अच्छा है कि छप्णकुमारोको 
मार डालिये।” भोमसिंचने सोचा--यदि इम मार 
वाड़के राजाको कन्या नहों देते, तो सुघलमान सेन्य 
“मारा राज्य बिगाड़ देगे। इसोसे उन्होंने अन्तमें 
कन्याको मार डालना हो ठरा लिया । 
पहले राणा भोमसिंडके पितामके भाईके वंशके 
सषाराज दौलतसिंहको कष्णकुमारोके मारनेका काम 
सौंपा गया था । परन्तु दोलतसिइकी इच्छा न देख 
वह काम कृष्णकुमारोके भाई जवानदासके हाथ लगा; 
जवानदाससे कहा गया था--'राजकुमारोके मारनेका 
` काम बिसी साधारण घातक ( जज्ञाद )-के दाथ 
कराना ठोक नों! जब मार डालनेको छोड़ दूसरो 
कोई गति नहीं, तब यद काम किसो घरवालेको हो 
करना पड़ेगा। जवानसिंचने भ्रगत्या स्रो क्षार कर लिया 
वड तलवार छाथमें लिये कन्याको मारने चले थे। 
` किन्तु कृष्णकुमारोको देखते हो वह रो उठे और तल- 
वार हाथसे गिर पड़ो। वंद य देख कर सन्तुष्ट इए कि 
बइनकें प्राण बच गये। परन्तु काम पूरा न छोनेसे 
उन्हे बड़ा दुःख इवा भौर वद्चांदे भागना पड़ा। उस 
समय महारानो सब वाते समक वू कन्याके.प्राणकी 
भिच्चा मांगतो हुई फट फूट कर रोने लगो । उस 
ददयभेदो खरसे राजप्रासाद मानो फटा जाता था ! 
उस समय चइथियारसे मारनेको बात छोड़ दो गयो 
अर विष देनेका उद्योग होने लगा। परन्तु विष कंन 
खिलाता पिखाता ! भोमसिंहको बहन चांदबाईसे 
सब बात समभा कर बतायो गयो । चांदवाईने विष फ्रा 
"प्याला ले कृष्णाको दिया भौर कचा था- बेटो | अपने 
वापके सक्षानको र्षा करो। अपने व गको मर्यादा 
बचावो । सानको चालसे राणा जिस घोर सङ्कट 
'पड़ गये हैं, उससे उन्हें छुड़ालो ।' कष्णाने यच्च सुनके 
“विषको ले खिया कि उनके पिताने सेजा था। भगवानूसे 
पिताके मङ्गलो कामना करके वह विष पो गयीं । 
उनको माता रोने लगों । उस समय उन्होंने, माताड़ो । 
समका कर कहा था--माता | जोवन तो न| 
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होता है। उसो जोवनके मिटने पर क्या दुःख है। 
तुम्हारौ लड़को होकर क्या में मरनेसे डर गों ? जन्म 
लेने पोछे हो इभे वलि. चढ़ाया जाता है। झैँदो 
बड्त दिन बचो ।' कृष्णा इसोप्र्ञार माताले बात चीत 
करने लगों: परन्तु चलाइलने मानो उनके शरोरमें 
भ्रपना खभाव भर द्या था। विषसे कोई फल न 
निकला। यह संवाद अमोरखान्‌ पाठान्‌ झौर राज पूतः 
कनक जित्ने सुना था । उन्होंने कुसुस्भा नामक एक 
पानोय बनवायां। कई फलो और पेड़ोंसे बने एक 
प्रकारके शब तमें अफोम मिलानेसे कुसुमा तेयार 


. होता है। वच्चो शवंत कष्णाक़े पास भेजा गया। 


उन्होंने इंसते हंसते चसे पौकर कहा था--'भगवान्‌ने 
इसारे भाग्यमें यहो विवाह लिखा है? थोड़ो देर पोछे 
हो गाड़ो नौंदने आकर उन्ह अ्रवसच कर द्या भौर 
इस जन्ममें उन्हं फिर उठने न दिया! १८१० ६० को 
यह घटना इई थो । उस समय कुष्णाको अवस्था 
१६ वष को रहो। 

कष्णाके विष पोकर मरनेको बात विना विलस्बके 
उदयपुरमें चारो ओर फेल गयो। नगरमें हा चाकर 
पड़ा था। सबकी सद्दा राणा परये उठ गयो और लोग 
गालियोंको वोछार करने लगे। यहां तक कि नृशंस 
श्रमोरखान्‌ भो घबराये थे। भ्रजितसिँडने जब यह 
संवाद उनको सुनाया, अमोरखान्‌ कइने लगे-- क्या 
यहो तुम्हारा राजपूत वोरत्व है ? फिर अमोरखानने 
अपने खामनेसे उन्हें इटा दिया भोर थोघ्र उदयपुर 
छोड़ प्रस्थान किया था। 

इस घटनाके ४ दिन पोछे करादरके सामन्त 
संग्रामसिंह उदयपुर जा पहु'चे। वच एकबारगो 
घोड़े परसे उतरते हो भोमसिंदके सामने गये और 
उनसे पूछने लगी-'राजकुमारो :जोतो हैं या मरः 


गयों? ? अजित्सिंइने संग्रामको उत्तर दिया धा-- मरी. 
लह्कोशो वात छेड़ कर फिर वापओ कष्ट हेनेसे क्या 2 
मिलना हैं? उघ समय संग्रामसिंह अपनो तलवार _ 


कसरसे निकाल भोर स्यानके साथ उसे भीमसिंहके 
चरणोपर रख कहने लगे--'हम।रे णरखोंचे ,३० पोढ़ो 
तक भाषके राजसंघारके लिये तलवार पकड़ी हैं। म्न 


angotri 


प्न 


कष्णकुलत्व-क्तष्णगढ़ 


खोल कर कड नहीं सकते, इमारे मनमें क्या चातो | कृष्णकेलि ( स० पु०) गुलावासका पेड़ । 
'जातो है। इस सलवारको लोजिये। आपको सेवाके | छष्णकोइल ( स'० पु० ) कष्ण झोइ-ला-क। जुभ्रारो। 


{लये अब यह न चलेगो।? इसके पोछे उन्होंने घजित्‌ 
[संडकी ओर देख कर कडा था--पापिष्ठ ! सेकड़ों 
वर्षकै पवित्र सिसोदिया दंशमें आज तूने कालिख 
खगा दो। जन्मको भांति सिसोदिया घरानेका मुंह 
लटक गया । इस पापका प्राययित्त नहों है। भव स्पष्ट 
समभ पड़ता है कि बप्पारावका घराना शेष हो गथा! 
भोमषिइ छाथसे सु'इ मूद रोने लगे। संग्रामसिंहने 
फिर कहा--'सिसोदिया वंशके कलङ्कलरूप राजपूत" 
कुलग्लानि तूने हमें बड़े कलङ्झमें डाल दिथा। निवश 
हो जा, तेरा नाम मिंटसा जाये। अपने खार्थके लिये 
इतना यन्न! पठान क्या नगर पर चढ़ आये थे १ उन्हों- 
ने घरके भोतरको स्त्रियांको उठा ले जानेका उद्योग 
तो नहों किया था १ फिर यदि वचो होता, तो तेरे 
पुरखे जिस प्रकार मरे थे, तू भी क्यों न मरा ? इमारा 
वंश शेष छो गया है? राणा सु'इ लटकाये बेठे रषे । 
इस चटनाके ए वर्ष पोछे संग्रामसिंह खगेवासो इए। 
परन्तु उनको भविष्यद्दाणो मिथ्या न निकरो । छष्णाको 
माता कन्याके शोकमें खाना पोना छोड़ थोड़े दिन 
'पोछे हो मर गयीं । भोमसिंहके ९६ बेटी वेटोंमें केवल 
` -कृष्णकुमारोके भाईको छोड़ कोई बचा न था । १८२१ 
$० को सेजर जनरल मेलकलमने उदयपुर जा छष्णाके 
भाई जवानसिंइको देखा .भाला। उन्होंने सुना कि 
सुवराजका रूप रंग छष्णासे बहुत मिलता जुलता था।: 
साइवने शुवराजके रुपको बड़ो प्रशंसा कौ। क्ष्णः 
'कुमारोक मरने पर एक मास पोछे अजितसिंहकी स्त्री 
चौर २ पुत्र सर गये। अन्तम अनित संसार छोड़ 
इश्वरका नाम लेते तोथोमें घूमने लगे। 
छृष्णङुलत्य ( स० पु० ) कालो कुलथो | यह ग्ाहो, रता 
पित्तकर, रसमें कषाय, पाकमें कट, घातइर तथा वात 
शुक्र, भश्मरो, गुल्म, पोनस, श्वास एवं कासको.जोतने / 
भीर आना, शुदकोल, प्रथं तथा भेद धातुको नाश 
करनेवाला दै । ( वंदाकनिघणट ) 
छष्णकुलस्थिक्षा ( सं° स्त्रो ) जंगलो कुलथो । 
छष्णकुसुस ( स॑० पु० ) काला कनेर। 


कष्णगङ्का ( स'० स्त्रो० ) नित्यकमघा० । कृष्णा नदी । 
छष्णगष्ल--१ वङ्गालके नदिया जिलेका एक थाना भोर 
नसर। वह चचा० २३° २५ ७० चौर देशा ८८ ४४८ 
पू० पर मःथाभांगा नदोके बायें कूल पर अवस्थित 
है। यहां वाणिज्य बहुत चलता है। राजा कष्यचन्द्रने 
यह नगर बसाया था। २ पुरनिया जिलेके कश्णगच्चः 
उपदिभागक्षा प्रधान नगर | व अक्षा० ३६९ ६“ २८ 
8० और देशा० ८७° ५९ १३” पू० पर दारजिलिङ्ग 
जानेकै बड़े रास्तेके किनारे अवस्थित है। यहां डाक्ष 
घर, थाना चौर सकल बना है। ३ विहारके भागल्षपुर 
जिलेके अन्तरत छोई परगनेक्षे बोचक एक नगर ।- 
वह अक्चा० २५° ४९ १० उ० और देशा० ८६° ५८” 


, २० पू में भागलपुर शरसे १६॥ कोस उत्तर पड़ता 


है। यहां अधिकांश व्यवसायो वणिकोंका वास है। 
बड़ा बाजार ओर थाना विद्यमान हैं! 
क्ष्णगढु- राजपूसानेक्षा एक राज्य। वह श्रज्चा० २४१ 
४० से २६९४०. उ० और देशा० ७०! ४" से ७५९११” 
पू० तक बिस्ढत है। क्षेत्रफल. ८भ्र्८ वर्गभोन्त है। 
लोकसंख्या प्रायः १०५००० होगो। यह. राज्य अंगरे- 
जोको राजपूताना एजेन्सोके अधीन है। छष्णगढ़ हो 
इसका प्रधान नगर है। | 
कष्णसि इसे इस राज्यका नाम छष्णगढ़ पड़ा है! 
कष्णासिंह योधपुर-महाराज उदयसिंइके दूसरे लड़के 
थे। उन्होंने वापका राज्य छोड़ इस प्रदेशको ले लिया । 
छ्णसिंइने १४०४ ई० को बादशाह अकबवरये भपने 
नामको सनद पायो थो। उस समयसे उन्होका वंश 
छष्णगढ़ राजत्व करते चला आता है। १८१८ ६० को 
जब अंगरेज सरकारने पिण्डारो लुटेरोंको दवानेको 
ठानो थो, इस वंशके राजा कल्याणसिंहके साथ एक 
सन्धि को गयो। उससे राज्यको रचाका भार गवने" 
सेर्टने अपने हाथमें ले लिया। यह ठहर गया था किँ 
बिना गवनंभेण्डके कहे महाराज किसोको राज्यकै 
सम्बन्थमें चिद्ो पत्रो लिख न संकेंगो। १८२४ ६० की 


न 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Di ती सन साका कि राज्यके भोतरो कासोमें अंगर 


क्ृष्णगढ़---कृष्णगतरोग 


सरकार हस्तचेप करतो है। इसो बात पर वड दिल्ली 


गये। परन्तु जब उनको समभा कर बता दिया 

गया कि अंगरेज सरकारका वह उद्देश्य न था, मद्दा- 
` राज वहांसे लौट आये। लोगोंने उन्हें सनकी समभा 
था। दाज्यमें उनके दो नोकर बहुत बढ़ निकले। 
डनको दवानेके लिये सेन्य मेज महाराजने फिर दिल्लो- 
को यात्रा को थो । इधर राज्यमें विश्वज्षला वढ़ गयो 
खोर अन्तको विद्रोद्दियोंका दल अंगरेजो अधिकारमें 
जाकर लूट मार करने लगा | इस पर गवन मेण्ट को 
हस्तक्षेप करना पड़ा था। विद्रोदडियाँको कहला 
शेजा गया कि अंगरेजों वे भगड़ेका कारण बताने पर 
वह सीमांसा कर देंगे। सद्दाराज कल्याणसि इसे भो 
राज्यको लौट जानेके लिये कडा गया था। दूसरे यह 
कि यदि वइ लोट न जायेंगे, तो गवनमेरण्ट पलो 
सन्धि रद करके विद्रोद्दो ठाकुरोंसे नयो सन्धि करं लेगो। 


महाराज भयसे छष्णगढ़ जा राजत्व करने लगे। किन्तु 


राज्यकी भोतरो अवस्था देख उनका मन डाबांडोल हो 
गया। उन्होंने अपना राज्य गवनेमेण्टको बन्दोवस्त के 
लिये देना चाहा था । इसमें गदनेमेण्ट सम्मत न चुई। 


महाराज छष्णगढ़ छोड़ अजमेर चले गये। राज्यकै 


बड़े बड़े लोगोंने मिल कर उनके लड़केको राजा 


बनाया था । अन्तको अंगरेज सरकारकै . पोलिटिकल , 
एजण्टने बोचमें पड़ झगडा मिटा दिया। परन्तु, 
कल्याणसिंह राज्यक्षा काम कर न सकते थे। १८३२; 
इू० को अपने लड़के मखटूमसिंहको राज्यका भार! 
सौंप और ३६०००)रु० वाषि क इत्ति ले वह अंगरेजो! 
राज्यमें रहने लगे। महाराज मखदूमसिंइने छलो-: 


सिंद्र बहादुरको गोद लिया था। १८१५ इईश को 
भुव्वोसि'दका जन्म इवा योर १८४० इईन्को उन्हें 
राज्य मिला। छष्णगढ़के राजाका लड़का गोद 
लेनेका अधिकार है। १८७०. ई०को उनको सत्य हुई 
और उनकै ज्यष्ठपुत्न शाटूलसंदह गद्दोनसोन 


डुए। १८०० इनका शादू लासंडको भो सत्य हो' 


गई। उनके एकमात्र पुत्र वतेमानकालोन 1.00. 
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अंगरेज . गवनेमेण्ट्सले १५ तोपको सलामो 
मिलतो है। 

कष्णगढ्में अनाज आदि अच्छा नहों उपजता। 
पहाड़ो जसोनके वोच बोच ऊंचे पहाड़ हैं भर 
उनमें जंगल बचुत हैं। इस राज्यको आमदनां 
४ लाख रुपया थो। .क्कष्णगढ़ राज्यको ओरसे 
राजपूताना टेट रेलवे निकलो है। रेलवे चलने 


आर आमदनो तथा रफतनोका मइसूश उठ 


जानेसे राजत्वको वड़ो चति पइ चो है। गवनेसेण्ड 


वषमे २५०० ०) य० दिया करतो है। यह कर 
राजाको देना नहीं पड़ता। महाराजके पास खायो 
८४ सवार, १३६ पेदल, ६५ तोप भ्रौर ३५ गोलन्दाल' 
हैं और घस्थायो ८३३ सवार, ८०३ पे दल हैं। 
हाष्णगतरोग ( सं पु०) आंखका एक रोग। इस रोग 
पर सुख्युतमें इस प्रकार लिखा है--चक्षुमें छणगत 
सत्रणशुक्र, अत्रणशक्र, पाकात्यय भौर अजका चार 
प्रकारका विकार अर्थात्‌ रोग उत्पन्न होता है। कालो- 
पुतलोमें सुई जसो चुभने, गमं ढलका बचने भोर 
अतिशय वेदना उठनेसे सन्रणशक्र काता है। यह 
रोग यदि दृष्टिके निकटवतों खान पर नहों होता, 
इलका रहता भोर ढलका नहों बताया पोड़ा 
नहीों करता एवं युस्मशक्र नहों पड़ता तो झारोग्य 
होनेकी आशा पर पानो फिरता है ! 


. कालोपुतलोमें सफेद, वइनेवाला, थोड़ा थोड़ा 
दुखनेवाला भौर आंसू लानेवाला बादलके टुकड़े 


जे सा शुक्र निकलनेसे अव्रणशक्र कहाता है। भत्रण- 


शुक्र गस्ओोर रहनेसे कष्टसाध्य है। शुक्र मांससे पिरा, 


बोचमें फटा, चञ्चल, सिरासे लगा इवा, दिको रोकने- 
वाला, दोनों खालोंको काट डालनेवाला, बोवमें लाल 


और थोड़ा थोड़ा उभरनेवाला होने पर भो असाध्य 
है, इसका प्रतोकार नहों कर सकते। कालोपुतलोमें 
कभी कमो मटर-अ सा कीचड़ निकल घाता भोर 
हसमें फोड़ा उठनेसे उष्य अग्युपात लग जाता है। 


इसको भी असाध्य हो समझना चाहिये। शुक्र को 
तोतरके परों जसा होनेसे कोई कोई असाध्य बताया - 
- बहादुर ८«०,४५1., ६.0.1. 2.7८.० हे. «लाएता है. . का बौपत॒नो सफेदोये घिर जाने पर सचि- 
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पांकात्यय कहते हैं। यह तोव्ररोग नेत्रके कोपसे 
उत्पच्च होता है। पोड़ा होने और बकरोको मिंगनो 
जे सो लाल गांठ कालोपुतलोको फोड़ कर निकलनेसे 
अजका रोग समभा जाता है। ( सश्चत) 
कष्णर्गात ( सं० प° ) अग्नि | ( महाभारत, अनु० ८५ अ° 
ऊष्णगन्ध। ( सं० स्क्रोश) शोभानत्जनद्क्ञ, संजनका पेड़ । 
इसको परिसपे (हलके कोढ़ ) शाथ भअशंरोग पर 
लगाना चाहिये | ( चरक) 
छष्णगन्धिका ( सं० खो० ) शोभाज्जन, से जन । 
ङष्णगभं ( सं० पु०) कट्फलव्क्त, कायफल । 
कृष्णगर्भा ( सं० ख।० ) कृष्ण नामक असुरकी भार्या ।. 
(चक्‌ १।१०१। १) 
कृष्णगल ( सं० पु० ) कुक अपचौ, जंगलो सुगा । 
क्षष्णगिरि- मन्ट्राज प्रदेशस्थ सालेम जिसेके कष्णगिरि 
ताल्लुकका प्रधान नगर। यह अचा १२: ३१/७० 
'तथा देशा० ७८° १३ पू० पर अवस्थित धोर नये एव' 
` पुराने दो भागोंमें विभक्त है। नये कृष्णगिरिका दूसरा 
नाम दोलतावाद्‌ है।. दोनों स्थानोंमें अच्छो पक्को 
सड़के भौर सकानहैं। उत्तरको ओर ७०० फोट 
जँचा दुगका पहाड़ है। यहां टूटा फूटा पाकार और 
सेन्यके रइनेका स्थान पड़ा है । छष्णगिरिका पुराना 


दुग सहजमें टूटनेवाला न था । १७६७ और १७९१ 


६० को अंगरेओो सेन्धने कई बार दुग ले लेनेक्षो चेष्ट 
को थो, परन्तु सके दांत खट हो. गये। 
छष्णगुरमणिभावप्रकाश नामक वेदान्तिक ग्रन्थकार | 
` छष्णगुप्त-शुसवंशके एक राजा । यह गुप्तराज आदित्य- 
सेनके ८वे' पूव पुरुष थे। किसो किसके सतमें ४७५ 
आर ४०० दे० के वोच कष्णगुसत विद्यमान रहे । सिखु- 
नदके पश्चिम पार इस््धार नासक स्थानमे गुद्दाके वोच 
लष्णगुप्तको खोदो लिपि निकली ह। 
कष्णगोकणों ( स'० स्त्रो० ) काले फूलको सूर्वालता, 
काला मुरहरा। यह तोतो, चिकनो, शोतवो चोर 
ने ' त्रिदोष, बात, पित्त, ज्वर, दाद, अस, कास, श्वास, 
` कफ, कुछ; चय, रक्तातिसार, उद्माद और  पिशाचदी 
__ चोचाटूर करनेवाली है। `( कानद 


Se Math ०1०१) फाजि- ओर, नजरश्नके 


कृृष्णति--कृष्णचन्द्र . 


क्ष्णगोधा ( स'° स्त्रो० ) एक विषेला सोस्य कौडा । 
इसके काटनेसे झेझाका रोग उठ खड़ा होता है। 
। ( इशत ) 
छष्णग्रोव ( स'० पु० ) १ नोलकण्ठ, महादेव । ( द्विः) 
२ काले गलेदाला | ( शक्यलुः, २४। १) काले गलेका 
पश अश्वमेघ यज्ञमें काम आता है । 
कष्णचन्द्रवतों-न्योतिःसूत्र नामक संरक्त अन्यके 
प्रणता। इस ग्रत्थमें राशि, लग्न, नचतविभाग, ग्रह- 
दृष्टि, गोचरशुडि, यात्रिकलग्न और सूसिकम्प सादि 
निरूपित इवा है । 
छष्णचच्चक ( स० पु० ) काला चना । 
छष्णचणका ( ख० पु० ) कालै चनेका पेड़ । यड मधुर, 
बल्य, रसायन भर कास, पित्त तथा पित्तातिसारको 
दूर दारनेवाला है। ( राजनिषस्ट्‌ ) 
कष्णचतुदंशो (4० खौ०) ष्णा कृष्ण प्षौया चतुदंशो । 
काले पाखको चौद्स । [ 
कष्णवन्दन (सं० क्लो०) कष्णप्रियं चन्द्नम्‌, शाकपोर्थिव- 
'वत्‌ कमंधा०। १ इरिचन्द्न। क्ष्णं चन्दनच्चे ति, 
कमंधा०। २ काला चन्दन। 
कष्ण चन्द्र-१ वासुटेव। [ कण देखो ] २ नवद्दोपकै राजा 
रघुरामके लड़के । १७१० इई० (२६२२ शक) को छष्ण- 
चन्दने जन्म लिया था। अपने लड़ कपनमें शद्धरतरद्नके 
कइनेसे उन्हे कालिदाससिद्दान्तके पास संस्कत 
पढ़ना पड़ा! फारसो सौर बंगला वह समते थे। 
उन्होंने विसरामखान्‌ कलांवतसे माना बजाना और 
शुजफफर इसेनसे तोर चलाना भो सीखा था। कहते हैं 
कि रघुरामने मरते समथ अपने सौतेले भाई राम 
गोपालको उत्तराधिज्ञारौ बनाना चाइा। अन्तको 
रामगोपाल घौर छष्णचन्द्र दोनोंने चकलेदारोका पद 
पानेक लिये नवाबके पास दावा किया था । कछष्ण- 
चन्द्रने कोशलसे नवाबक्षो बता दिया कि रामगोपाल 
तमाखू बहुत पोते धे योर पोछे 'राजा' उपाधि भीर 
चकलेदारोका पद लाभ किया । ` 
राजा छष्णयन्ट्रको जब राज्य मिल्ला, सरकारी 
आमदनो और नजराना बहुत देना था। राजखके ' 
१२ लाख रुपये वाको रहे | 
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उस समथ अलोवदोंखान्‌ वङ्गालकै नवाब थे। वरः 
'गियों ( महाराष्ट्रोंने उनका राज्य लूट लिया। 
बड़ी दुरवस्थामें पड़ो थो । उन्होंने कृष्णचन्द्रको वरु 
"क्िया। इस विपदसे छुड़ानेके लिये कोई कुछ भी 
उपाय कर न सका। रघुनन्दंनमित्र नामक एक 
कायस्थ उस समय नदिया राजके दोवान रहे! उन्होंने 
-कुछ दिनके लिये राजा झष्णचन्द्र्े पूरा अधिकार खे 
लिया और राजाके दामाद, घराने तथा पोष्यवर्ग का 
खर्च घटा दिया था यहां तक कि कुटस्व. कर्मचारी 
ओर प्रजाये वाको आमदनी खूब वसून. करनं लगे। 
इससे वच सबके भ्रप्रय बन गये। परन्तु राजाका 
देना बचुतसा चुकता इवा । 

छप्णचन्द्र सुरशिदावादमें अवरुद्द तो रहे परन्तु 
अतिदिन नवावसे भेंट कर सङते थे। इस सुयागसे 
दोनोंमें मित्रता स्थापित इई। राजा कृष्णचन्द्र प्रति- 
दिन सन्ध्या कालको नवावके पास जाते ओर उदू 
उन्हें महाभारत उल्था करके सुनाते थे। इतना सेल- 
जोल बढ़ते भी नवाब बाको आमदनोको वात न 
भूले । अन्तको किसो दिन राजा छाष्णचन्द्र नवाबके 
साथ नाव पर बठ कर चले थे। नवाबक्ो नाव 
'पलासोके पास पहुंचो । पलासी परगनेमें उससमय 
'खेतो वारो कुछन थो। राजा हणचन्द्र उ' गो उडा 
कर कहने ज्गे--इमारे सारे परगने ऐसे हो 
'हैं। किसोमें पानो नहीं, किसोमें खेती नहों, कोई 
जंगलसे भरा है और किसोको सूसि अच्छो नको. 
`इसोसे इम राजल चुका न सके। फिर छणण चन्द्र 
पूर्वतटकौ भःखा भो उन्हे दिखाने लगे। यह देख 
कर अलोवदोंखा गन वाको भामदनो माफ कर दो । 
` छ्ण चन्द्र महाराष्ट्रोंके उपद्रव ते बचे रहनको छष्ण- 
“नगरसे ६ कोस टूर इच्छ'सतोक पास एअस्थान 
चुनके वषांझा जंगल कटवा 'शिवनिवास” नामक एक 
नगर बसाके वहां रहने लगे। उसके पोहे उन्होने 
-लशणगच्त, इरघास और चानन्द्घाम आदि कई दूसरे 
नगर भो स्यापन जिये थे । 


छ'्णचन्द्रने भो योग दिया था। उस समय: वह 
कालोनोके द्शेनके बहाने कालोघाट गये ओर वंहां 
लाइवसे मिले। फिर उन्होंने शोराजको राज्यसे इटा- 
नेके सम्बन्धमें बात चोत को थो। छाणचन्द्र नवाबी 
राजविश्चवके प्रवत क मन्तो ओर प्रधान उद्योगी : एक 
व्यक्षि रहे । इसोसे नवद्दोपमें उन्हें कोई कोई “नमक- 
इराम' कहता है। 

जव मौरकासिमके साथ अंगरेजांके युद्द छोनेका 
ठपक्रम लगा, कासिमने कष्णचन्द्रशो अंगरेजोंका 
साथो समझ बनके पुत्र थिवचन्द्रके साथ सुगेरके 


टुगमें बन्द किया था। उचत समय उनके मरनेमें कोई ` 


वात वाको न रो । परन्तु सप्ताइको शेष राक्रीको 
अन्नपूर्णाटेवोने माढरूप धारण करके उने खप्रमे 
कहा था-छप्णचन्द्र तुस्हे' किसो बातका डर नहीं, 
तुम गोप्न कञो छूट जावोगे। परन्तु चेत सुट्टी 
अष्टमो . अद्रपूर्णंको पूजा करना: कइतै 
हैं, बङ्गालमे उन्होंने सबसे पहले जगद्वात्रोपूजा 
चलायो है। 

राजा कृष्णचन्द्र भाव्मगोरब-वजि त न रहे। कीच 
बोचमें सुयोग लगने पर वह दूसरेको जमिन्दारी मो 
छोनके अपने कळ कर लेते थे। वृह एक घोर 
तान्त्रिक चोर चेतन्धदेषो रहे। सुननेमें आया है कि 
समय समय पर अपने इष्टदेवताको तुष्टिके लिये 
सहावलि भो चढात थे। कृणचन्द्र बइतसे भले क्षास 
भौ कर गये हैं, उन्होंने काशो की प्रसिद्द चानवापो च्चा 


` सोपान बनाया और शिंवनिवासमें प्रायः १६ जाथ | 
स'चो थिवमूतिको प्रतिष्ठा किया। वह अपने राज्यका 


चोधाईसे भौ भ्रधिञ्च भाग ब्राह्मंणोंको बेलगान दे 


डाला | इसको छोड़ उन्होंने भर्निहोव्री भोर बाजपेयी | 
यच्च भो किया था। वह बड़े विद्योत्ताहों रङे। 
उनको सभामें वाणेखरविद्यालइगर, कवि मारतचन्द्र _ 


राय, सुज्ारास सुखापाध्याय, गोपालमाँड, हास्याणव 
आदि प्रसिद्ध व्यक्षि सव दा उपस्थित रहते थे। उस 


` समय छष्ण चन्द्र बढ़-समाजमें सबसे बड़े गिने जाते थे 


बे ९ ड ५ ड न्न ९ 
नवाब गौराज-उद्‌-दौखाका सना कारने, 0 ५०४ब्न्‌ पन्नो तूही गभसे शिवचन्द्र, 


, गायों | 
“सिये सोरनाफर आदिने जो अभिसन्धि लगायो, उसमे 


भरवचन्द्र, इरचन्द्र महंशचन्द्र, इशानचन्द्र भौर 
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, दूसरोके ग्भेखे शम चन्दने जन्म लिया। १७८२ ० को 

७३ वर्षको अवस्था छष्णचम्द्र परलोक चले गये। 

अयद्योप, भारतचन्द्र, कविरञ्चन, गोपालभांड़, नवदौप आदि चब्दमें 
दूसरो बाते देखना चाहिये । 

' ङृष्णचन्द्रका राज्य-नवद्दोष, अग्रदोष, चक्रदोप 

: ( चाकदइ ) और कुशद्दोप ( कुशदद ) चार भागोंमें 


विभक्त था। ह 
राजा कष्यचन्द्रके कहनेसे 'कत्यराज नामक घ- 


' शास्त्र, काशोनाथकी लिखो हुई तारामह्ितरङ्गिणो 
९ 

। (संस्कृत), रामानन्दका भाड्रिकाचारराज (चम शास्त्र), 

भारतचन्द्र कर्डक बंगला भन्नदामङ्गल आदि बइतसे 


ग्रन्थ बने। 
राजा कष्णचन्द्र्के समयके कागजपत्र पढ्नेसे 


, मालूम होता है-कपिलसहुनि चौर गङ्गासागर तक 
| कृष्णचन्द्रका अधिकार रहा। उन्होंके अधिकारस्थ 


कलकत्ता शदरमें प्रसिद्द डालवेल आदि साइब रहते 
थे चौर बोच बोचमें सलामो पर उनसे उनका झगडा 


लग जाता था । 


' ३ कोई पुराने कवि। कविचन्द्रोदयने इनका 
नाम उद्धत किया है। ४ ब्रह्मस्त्रपद्ति और भुवने- 
` खरोरहस्य आदि ग्रन्थोंके रचयिता। १ व्रतविवैक- 
६ राचसकाव्यके टोकाकार। 
७ विवादभङ्गाणंवके सझुलन करनेवालॉमें कोई व्यक्ति । ` 
'कष्णचांद-अचलदास चत्रियके लड़के। अचलदास : 
' चामिक हिन्दू रहे। उनका घर दिल्लोमें था। 
वहां सदा बड़े बड़े परहित नानास्थानोसे जा पइ चते 
थे। उनको देखकर कष्णचांदको लड़कपनसे हो 
विद्याका अनुराग लग गया । वच स स्त ओर फारसो 
अच्छो पढ़े थे । १७२३ ई०को उन्होंने फारसीमें “इमेश 
, बदा” नामका एक बढ़िया जोवनो ग्रन्थ लिखा । 
' उसमें वादशाह जहांगोरसे लेकर सुदन्रदशाइके 
. समय.तक कोई २०० कवियों को जोवनो है । भालम- 
 गोरने उनको विद्याबुदिसै परितुष्ट हो “दखलाएखान्‌ 
' इखलास कंस” उपाधि दिया था। सस्राट्‌ फरुखसियार- 
के समय यह ७००० सेन्धकै अधिनायक हुए। “बाद 
` घाइनमा” ससत्राट फरुखसियारका इतिहास 
: बचाचादने हो लिखा है 10-0. Jongarvwadi Math Collection. 


मास्करके प्रणेता । 


| याको, वइगन्धा, पथका, छवो भौर 


कण्णचांट्‌-कष्णजौरक 


कष्णचुड़ा ( सं° स्त्रो० ) कष्णस्थ चूड़ेव पुष्पचड़ा यसध 
बचुन्रो०। १ लाल घु'घचो। २ कोई कोला फलदार 
पेड़, गुलतुर्रा। इसका फूल पोला और लाल होता है। 
छोटे बड़े सब १० दल लगते हैं। फलका इन्त कुछ 
लम्बा पड़ता है। इसमें १० दोघं केशर आते है। फल 
सेस-जेसा रता और कुछ कुछ सइकता है। इसका 
फल सभो ऋतुवोंमें खिलता है। परन्तु बरसातमें बहुत 
फूल उतरते हैं। छाष्णचूड़ाक सूल ओर वौजसे इच्च 
उत्पन्न होता है। 

कष्णचुड़िका (सं° खो०) छष्णा चूडा भग्नं यस्ताः तत: 
कपू-टाए अत इल्वच। गुप्छालता, घु'घचो । 

छाप्णचूरक ( सं० पु० ) चनेका पेड़ । 

कष्णचुणं ( सं° क्वी० ) छष्णस्य सोऽस्य चणम्‌, ६-तत्‌। 
लोइमल, सुर्चा । 


-कृष्णचेदो-वपेलखण्डके एक राजा। कहते हैं इन्होंने 


कालिच्ञ्ञरके राक्षस राजाको मार डाला था। 

छष्णचेतन्य ( स० पु०) चेतन्यदेवका दूसरा नाम।' 
चेतन्धदेव देखो । 

कष्णच्छवि ( स'० पु० ) छप्यस्येव च्छवियंस्य, बहुब्रो*। 
१ भाग । २ छष्णको जसो कान्ति । 

कष्णजंहाः ( स'० पु०) पुन; पुनः गस्यते, हन्‌ यर्ऽ- 
कसेणि असुन्‌ कुल्वाभावण्छान्द्सः जंदा-माग; ततः 
कर्संधा० । १ वुरो राह। ( त्रिश ) २ राइ बिगाड़ कर 
चलनेवाला। ( ऋक्‌ १।१४१।७ ) 

कृष्शजटा ( स॑° स्रो० ) कृष्णा जटा यसाः बहुब्रो० । 
लटामांसो, महकनेवालो जटामासा | जे 
छर्णजन्माषटमो ( स० स्त्रो ) भादों बढी अष्टमो Le 
तिथिको रचने जन्म लिया था। जन्माष्नो देखो। _ 

कृष्णनयन्तो ( स° स्त्रो ) कालो जयन्तो का पेड़ । ६ 
रसायनो होतो है । ( राशनिघब्ट,) 

कपष्णजिद्ध ( स० पु०) कालो जोभका अशम घोड़ा! 

कष्णनोरक ( स० पु० ) नित्य कर्मंघा० । १ काला ७) 
इसे संस्कतमें सुषवी, कारवो, इख, पथु, काला! ४५ 
कुछिका, सुशवो, कुच्चिशा, उप्कुचि, कृष्णा, के 

मष 
एवडे “क१०औवप्र शाशक मतमें यइ रुख" हट 


छु 


कृष्णजोवन लक्कोराम--क्रष्णट्त्त | २९३. 


~ 


ड डी fि € 
उष्ण, दीपन, लघुपाक, ग्राहो, पित्तवर्धक, गर्माथय- 


कष्णताम्बूलवल्ो ( सं° खो») कष्णनालनागवल्षो, 


परिष्कारक, ज्वरज्न, पाचक, बलकारक भौर वायु,| काला पान। यह तोती, उष्ण, कड़वो, कसेलो, मल, 


आश्यान, गुल्म, अतिसार तथा छदि नाशक है। काला 
जोरा साटा घोर पतला दो प्रकारका छोता है। 
२ जोराका कोई भेद । [ 
कृष्णओवन लक।राम-हिन्दोके एक पुराने कवि | इनको 
कविता बइत घच्छो होतो थो-- 
१। “खेलन भधे नन्द यांवते रंगभोने बरसःने । 
खगमर रंग अरगजा चोवा नरनारी सब साने ॥ 
विन काञर कजरारो भियां चढो' मदन खरसान । 
कु वजावन लक्कारामक प्रभु प्यारे जौ घर यर थरसान ॥* 
२। "कान्ह तोइे ऐसा भति कौन द्डू। 
देख पराई नारो सोनो होसे करत नई ॥ 


डार गुलाल धांज आंखनमें सुजा सर अङ लई । 
केसरकौ पिच शर सारके बहियां पकर लई ५ 


कृयनोवन अवलाको यह गति देखो क 'न भई ॥? 
३। “भली भई जो होरो भाई घर आधे घनश्याम । 
लोग कहें टोनवा पढ़ डारो ए राधाको काम ॥ 
धन्य तेरी भाग्य सुहाग भावतो और न टूजी वाम । 
कृ'ण्जीवन लछो गमक्षी इच्छा पूजिय वेगही श्याम ॥” 
४ पूजी न घोले रौ देन दे वाह ग!री । 
है लबारजी भाराजगतृक्ो तुम हो सुलचन नागरौ नारो ॥ 
वाके मनभावे सो हो थवे तुस कहा करिहो लाजको मारी । 
या होरोमें कौन वियोई कृण्जीवन लक्षो राम जजारी गा? 
कष्णज्योतिविद--ताजकतिलक नामक ज्योतिषका एक 
ग्रन्थ बनानवाले ! 
छप्णतर्कालङ्ार मझाचाय-एक प्रसिद्ध नेयायिक। 
इन्होंने तकसं ग्र और साहित्यविचार नामक न्यायके 
ग्रन्थ बनाये हैं। 
हाप्णतण्डुला ( सं० खो० ) १ विड्ङ्ग। २ कर्णसोटा- 
लता । ३ पोपल । 
छ'णताताचायं--एक प्रसिद्द दार्शनिक । संस्कत भाषामें 
इनके लिखे बहुतसे दार्शनिक ग्रन्य मिलते हैं-- 
भ्व्यापकविषयता-शून्यत्व, णत्वचन्द्रिका, यश्चता- 
क्रोड़, पञ्चसूतवादाथे, परमुखचप्ेटटज्ञा ( वेदान्त ), 
प्रमाबचिद्, ब्रह्मथन्दाधं विचार (वेदान्त), वाद्कक्ल्य र, 
वादकुतूइल, चटशोटखण्डन, सजातोयबिशिष्टा- 


` थासनेवालो, दाह उत्पन्न करनवालो ओर सुइको. 
जड़ वना टेनवालो इै । ( बं दाकनिषण्ट, ) 

कप्णतास्त्र ( स० क्लो० ) गोशोषेचन्दन । 

कप्णतार ( स० पु० ) १ काला हिरन। २ कोई हिरन।. 

का्णतारा ( सं° स्त्रो० ) आंखका काला तिश्न। 

छष्णांतल ( सं० पु० ) काला तिल। 

छप्णताोचणा ( सं० स्रो० ) काला जोरा | 

कप्णतोथं-रामतोथंके गुर । यह जगन्नाथक्ञे समसास- 
यिक रहे। वेदान्तसारपर “विद्द्मनोरच्ञ्ञना” टाका 
छप्णतोथंको लिखो बतलायो जातो है। । 

कष्णतुण्ड ( स० पु० ) एक विषेला कौडा । इसके काटः 
नेसे ऑपत्तके राग लग जाते हैं। (सुस्त) 

रप्णतुलसो ( स'° खो ) कालो तुलसो। यह खांसी, 
बात, कोडे, वमि चौर भूत वाघाको दूर करतो है। | 

( राजनिधस्ट ): 

कष्णत्रहता (स'० खो०) ष्णा त्रिदता, कर्सघा० । 
काणो जड़को त्रिता, काला निसोत। इसका संसक्तः 
पर्याय-श्यामा, पानिन्दो, कालमेषिका, काला, 
ससुर-विदला, अधचन्द्रा और सुधेणिका है। चरकके 


मतानुसार यह कसेलो, मधुर, रुखो, पकने पर कडवो,. 


कफ तथा पित्तका दवानेवालो भौर वायुको भड्काने- 
वालो है। (चरक) परन्तु श्वे तत्विहतासे इसमें कुछ. 
चोन गुण रहता है । ( भावपकाश ) 

कष्णत्वक्‌ ( स'° पु० ) मोलसिरो । 

कप्णदत्त-१ कोई सङ्घोतयाख बनानेवाले। सङ्घोत- 


नारायणमें छष्णदत्तका मत उद्दत इवा है। २ क्म-' 


'कौमुदी नामक घम शाख-संग्रह करनेवाले । ३ कोई 


वे व्यक ग्रन्यकार । इनकी बनायो ट्रव्ययुणदो पिका भोर 
शतज्नोकोटोका युन्नप्रदेशमें प्रचलित है । ४ यासः 


सग्रह नामक देष्णव ग्न्य बनानेवाले। इन्होंने भवने 
शाखस ग्रहमें सांख्य, नेयायिक्ष, वेथेविक, मोमांघा, 
शव, वोद, जन, चार्वाक ` और शाइर ग्रति बडुतसेः 


मताँआं आाटके वैष्णव शास्त्र को बड़ाई ठइरायो है। 


न्तराधटितत्व, सतूपतिपच्चजिव(र भादि.) ५916०1030 \०।५८त्ययतिदयन्तच्हकाक्केकोः मनो रसा टोका बनाने- 
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_कष्णदशन ( स० व्रि’) काले दांतोंवाला। मद्य भ्रादि 


` {सलतो है। ६ कोई ग्रन्थकार । अकवर 


वाले \ ६ ब्रह्मदत्तके लड़के और चरणव्य हभाष्यके 


प्रणेता। ७ कोई पुराने कवि। इन्होंने ८०८. संवत्‌ |` 


(१) में. राजा धर्मवर्मीको प्रसश्ष॒करनेके लिये. 
“सान्द्रकुतृलप्रहसनः भोर फिर “राघारइस्थकाव्य' 
बनाया, इनके पताका नाम सदाराम शरोर साताका 
नाम थानन्ट्डेबो था । द महेशरमिश्वरे पुत्र अर 
मद्टोजिके चेले। इनका दूरा नाम वनमालोमिय था। 
इन्होंने कुरुदेदप्रदोप रचना किया। 2 कोई मेथिल 
कवि। यह मेथिल कृष्णदत्त कहलाते थे। इन्होंने 
सस्कृत भाषामें कुवलयाश्वोयनाटक, पुरष्लनचरित- 
नाटक, चण्डोचरित, चस्छोटोका भौर गोतगोविन्द- 
टोआओ लिखा है। पुरष्छनचरित उड़ोसेके राजा पुरु- 
घोत्तमको समामें खेला गया । १० भिनगाके कोई 
राजपूत राजा । यह अपने आप डिन्दोकै सुकवि थे। 
दयौर काव्यसे बचत प्रसन्न डुबा करते थे। इन्होंने 
१८५२ ई०को जन्म लिया था। 

'कृष्णदन्त ( स'० त्रि) १ काले दांतवाला। 

कृष्णदन्ता ( सं० त्रि’ ) कृष्णे दन्तः गिखरटेशो$स्या:, 
बचुब्रो०। काश्मरोद्बच्त, गंभारो । 

छऊष्णदय न ( स० पु०) शङ्कराचाय कै एक शिष्य। 


' पोनेसे दांत काले पड़ जाते हैं। 
कष्णदास--१ कोई स सक्त अभिधान-रचयिता। अमर- 
कोषको टोमे रामनाथने इनका वचन उह त किया 
है। २ कोई ज्योतिवि द्‌ । इनका बनाया “अश्वारूढ़ी! 
नामक संस्कत ग्रन्थ युज्ञप्रदेशमें मिलता है। 
३ कर्णानन्द नामक स॒ स्क्त ्रन्यके रचयिता। 8 गोत- 
गोविन्द और मेघदूतको टोका लिखनेवाले। ५ कोई 
विख्यात नेयायिक, इनको बनायो ततृत्वचिन्तामणि- 
दोधितिको नन्वादिटिप्पनो और प्रसारिणो टोका 


अनुग्रहसे इन्होंने. “पारमोप्रकाश' अर्थात्‌ फारसो- 
कोष निखा । इस ग्रन्यमें फारसो शब्दों झा .भ्रथ स'स्क्रत 
भाषामें दिया गया है। ग्रन्णकार विषारोक्कष्णदास 
कहलाते थे। ७ मगध्यत्ति नामक सं सतत य्न्यके 


कष्णद्न्त-हाशटास 


काव्यके टीकाकार । 2 सूह्तिसंग्रह नामक स'सक्कत ग्रन्थ 
रचना करनेवाले । यच्च वङ्गटेशकै रहनेवाले कायस्य 
थे। १० मध्यप्रदेशके जबुबा नामक स्थानके सरदार, 
पहले इनके बाय भनजो दिल्लोके बादशा हके रीचे ४०० 
सेन्धकै अधिनायक थे। उसो घसय कष्णदाप्त युवरात 
दला उद्दोन्‌को सुदृष्टिमें पड़ गये । ढाकाके शासनकर्ता 
जब बिगड़ उठे, छण्णदासने उन्हे जोत ढाका उद्दार 
किया था। इससे बादशाइने प्रधन्र हो .उन्हें ५ जिले 
हिन्दुस्थान और १० जिले मालवामें दे डाले । गुजरात- 
शासनकर्ताओ सुखनायक्ष शरीर चन्द्रमानु नामश्ञदो 
सरदारँने मार डाला । सुखनायक जबुशके भोक 
राजा थे। छष्णदासने जवुवा पहुंच कलाकोशलसे 
सुखनायक और राजपूत सरदार चन्ट्रभानुका विनाश 
किया। इस पर बादशाइने उन्हें जुवा जागोरमें 
दिया था। ११ चमत्ृक्षारचन्द्रिकाशै रचायता। 
१२ प्रेततत्वनिरुपण नामका. ग्रन्य बनानेवाले। 
१३ इष के पुत्र और विमलनाथपुराणके रचयिता। 
१४ राजा राजवल्लमके पुत्र। कोई कोई उन्हे छा'णवल्ञंभ 
सो कहता है। घन्वत्तरिगोत्रके वेदगभेनगुप्त 
नामके कोई वेद्य यशोइरके इतूना ग्रामसे ढाका 
जिलेके राजनगरमें जाकर रहे थे! इहो 
वेदगभेसेनके वंशमें राजा राजवल्लमने जन्म बिया। 
राजवज्ञभके ७ लड़कॉमें छषणदास दूसरे थे। 
१८०० ई° को सुदस्मद भलोखान्‌ने फारसी भाषामें 
“तारोख सुत्रफफरो? नामक इतिहास बनाया, 
उधमें कष्णदासको “कप्णवज्ञम' लिखा है । राजवष्तभकै 
बड़े लड़केका नाम रामदास और तोएरेशा नाम 
एड्रादास था। इस लिये मंकतेका नाम छाण्णवक्षभ 
नहीं, छष्णदासही होना अधिक सममव है। हुसैन 
कुलोख न्‌के मरनं पर राजा राजवक्षभ न्याज मुइयदकै 
दोवान बनाये गये। नयाज सुहब्यदके सत्य, पोछे वर्ष 
घसीटी बेगसके सव चादौँ न परामर्शदाता रहे । नवार्ष 
अजोवर्टोको मरते देख घमोटो वेगमने अकरासुद्दौशा” 
को वंगानकी गद्दो पर बेठानंकों चेटा को। ईर 
पलो वदोंने अपने गोंदलिये लड़के शोराजुददौलाक। 


रचयिता। इनका उपाथि मिर सू, ,,प.र्‌ मलः]. तति भर, व क्पका उत्तराधिकारी बना रखा था ) 


क्ृष्णदास--कष्णदास कविराज 


-डस समय घसोटो-बेगसने १०००० से न्यके साथ 
-सुशिदावाद छोड़ एकञ कोस द्चिण मतिभ्तोलके बागमें 
अपनो छावनो डालो । युद्दमें हारना जोतना लगाहो 
रइता है। इसोसे पचले हो सावधान होनेके 
लिये राजा राजवल्लमने अपने लड़के छष्णदासके 
'हुःथ सारो सम्पत्ति कनलकत्ते भेज दो। बहानेके 
लिये लोगोंसे कहा गया किं कृष्णदास पुरुषोत्तम 
गये थे। राजा राजवज्ञभके कचनेसे कासिम- 
बाजारको कोठोके मालिक वाटसन साडबने कणद।स- 
को कलकत्तेमें सहारा देनेके लिये गवनर डेक साइ- 
-बके नाम एऊ चिट्ठो लिखे । चिट्टो कलकत्ते पहुंच 
गयो। उस समय ट्रेक साइव वालेशरमें थे। उनके न 
रध्ते दूमरे बड़े अंगरेज कम चारियोंने परामश करके 
-छप्णद'सको आख्य देनेको ठहरा लो। पोछे जब 
रष्णवन्द्र जा पहु' चे, भ्रमोरचांदने उन्हे अपने घरमे 
रख लिया। यह संवाद शोराजुद्दोलाका मिला था। 
डस समय भो अलोवोखान्‌ जोते थे। कुछ दिन पीछे 
बह मर गये और शोराजुद्दोला सिंहासन पर बेठे। 
उन्होंने मेदमोपुरके राजाको भाईको यक चिट्ठी दे कल- 
वत्ते डेक साइवके पास भ्ेजा। चिट्टोमें लिखा था कि 
विना विलस्ब छष्णदासको साव चिडलो ले जानवालेके 
छाथ सोंप देव । कलक़त्ते के अंगरेजोंने यह बात न 
-मानो। शोराजुद्दोलाने इससे अपना बड़ा अपमान 
-समझा था उसो अपमानका बदला लेनेके लिये 
उन्होंने कलकत्ते जाकर नगर आक्रमण किया और 
. -क्कप्णादास तथा अ्रमोरचांदको सामने बुन्ाके भलम- 
न्सीकोे साथ अपने पास वेठा लिया। मोरजाफरने. 
नवाब होकर राजा राजवज्ञभकओ अपना सन्द्रो बनाया 
शौर छणदासको ढाकेके गासनक्ारमें लगाया था । 
'कस्मनोके उस ससयके कागज पद्मे कष्ण दास ढःकेके 
नवाब लिखे गये हैं | इसके पोळे राज्ञा राजवल्लभ 
सुगेरके सरवेदार हो गये। मोरञ!मरने कष्णदासङो 
. “राजा बहादुर” उपाधि दे अपना मन्दो बनाया। 
मोरकासिसके समय भो यह लोग नवावो सरकारको 
नोकरो करते थे। मोरकासिम जव सु'गेरसे भागे, 
- उन्होने राजवज़्भ, छणदास आर दूसरे अवर | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९५ 


लोगोके गलेमें बालू भरो थेलो बांध . सु गेरके पास 
नदोमें डबा कर उन्हें मार डालनेशो आजा दो। ई 
सन्‌ १७६२ के सावनमें सोमवारको सन्ध्या समय यह 
घटना चुई थो। राजबद्चम देखो। १५ €न्दोभाषाके एक 
पुराने कवि। इन्होंने सृङ्गाररस पर अनुठो कविता 
को है-- 
१। “बङ्ग चितवनि चिते रसिक तन गुपत प्रौतिको भेद जनायो । 
सुख को रुखाई को से घटत है इियकतो प्रस नहो' द्रत दुरायो ॥ 
सयरगे अखक्त बरभ पर विथ्‌ रे यहि विध ल ल रहचटे लायो। 
कुष्ण दास प्रभु यिरिधर नागर नवनिकु ज अपनो करि पायो 1?” 
२। “अलौ रतिशां सखिया आज सुन्दर अङ्गसों भङ्ग लुरे यदुराई। 
सगम!इन बड़ मागन पाये आज रंगालो रात साहाई ॥ की 
सव विध आस पूजी मोरे मन को अश्विललो शपति पौतम पाई । 
छप्णदासकी इच्छा पूणो छतियां ६श्कि राय छुवाई ॥” 
“रासरस. गोडिन्द करत डिद्दार । 
सूरसुताके पुलिन रस्यमै फले कुन्दसंदार ॥ 
अड्ड, त शतदल विकसित कोमल मुकुजित कुसुद कच्चार । 
सलय पवन यहे शारद प्रण चन्द्र भप भदुार ॥ 
सुघराई सङ्गौत कलानिधि मोइन नन्दकुमार । 
न्रजमामिनि स ग प्रसुदित नाचत तन चित घनसार ॥ 
उमय खरूप शमगता सोसा कोककला सु दसार। 
कृष्णदास खामो गिरिघर प्रिय परे रसमय हार ॥?? 
४। “इह मन दे सेके रहे राखो * 
लेहि सधुव्रत हो गिरिधर प्रियो बरन-क्षमल-रस चालो ॥ 
जो कछ में कोन्हों परवश हो इतनो हो सत्‌ साखो । 
बार बार बइविधि समुकायो ऊ चो नोचो भाषो ॥ 
केइ न मानति महा इठोलौ कही तुम्हारो भाखो। 
कहे कृण शत कई लों वर्णों पांच चोर मिलि काखो ॥” 


छप्णदास कविराज--बंगला चतन्यचरिताखतके रचयिता 


एक प्रसिद्द बेष्णव कवि । वधमान जिलेके झामटपुर 
छोटे गांवके बद्यव'शर्मे इन्होने जन्म शिया था। अपने 
घरका काम करनेके लिये लड़कपनमें कृ०्णदासने 
स'स्हात आषा पटो और उस समयते नियमानुसार 
कुछ फारसो भो सोख लो। किन्तु शेशबसे छो वह 
चर्मानुरागो बन गये । उनके माता-पिता चेतन्यः 
घर्मावलम्बो थे। वह भो लड़कपनमें चेतन्यके गुषॉको 
सुन एक 'कइर सतन्धमक्ष ह गये। घारे घोरे जब 
उन्होंने याव्ममें पेर रखा, उनता घस'नुराग ओर 
विषयविरग बहुत बढ़ा। भजनभावसें रात दमि 
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बीत जाता था। उनके भाई घरका काम करने लगी । 
कतै हैं, एक दिन कष्यदासने खम्नमें नित्यानन्द को 


` देला था। नित्यानन्द प्रभुने उन्हें स साराखम छोड़नेको 


Le 


अनुमत दों । झप्णदास इसके पोछे इन्दावनको भोर 
चल पड़े । 
कषणदासके जन्म लेनेसे पहले चेतन्यदेवने इलो क 
छोड दिया था । छष्णदास इन्द्ावनमें चेलन्यके प्रिय 
दिष्प रूप और रघुनाथदास गोखामोसे जाकर मिले 
दौर उनके शरणापन्न इए। पोछे वह रघुनाथदाससे 
दीचा ले अपना भ्रवशिष्ट जोवन प्रेममज्निशिक्षा, 
शासत्रओ आलोचना, महाप्रसुके चरित्रको अनुशोलन 
चौर साघनभजनमें बिताने लगे। नोलाचल पर 
चेतन्य मद्दाप्रमुको शेष . अवस्थामें उनके पास 
ख़रूप और रघुनाथदास रहते और उनके 
महाक्षावकोी 'भवश्यामें शरोररक्षा तथा सेवा: 
शुखषा किया करते थे। खरूप महाप्रभुंके मनको 
सब छिपो बातें समते धे। उन्होंने वहो सब बाते 
रघुनाथका वता दों । फिर ऋष्णदासने अपने दोच्षागुरु 
रघुनाथसे सब कुछ सुन लिया । इससे पहले गोविन्द- 
दासने महाप्रसुको बाल्यलोला आदि विस्त भावसे 
लिखके चतन्धमङ्गल बनाया था । परन्तु उन्होंने 
अन्तलोलाके सम्बन्धमे कुछ अधिक नहों कडा । इसोसे 
सन्दावनवासो चेतन्यको शेष लोला जाननेके लिये 
सदा आग्रह दिखलाया करते थे; उनको सन्तोष देने 
और चेतन्धको जोवनो पूरो करनेके लिये राधाकुण्ड क 
तोर ब्वद्द भ्रवस्थामें छष्णदासने चेतन्धचरिताय्रत 
बनाया । १५७३ शकको यह सुन्दर ग्रन्थ पूरा इवा 
फिर बुडे कविराजन अपना ग्रन्थ जोवगोखामोको 
_दिखाया। जोवने देखा कि चेतन्यचरिताखत व॑'गला- 
भाषाके सुललित इन्दॉमें लिखा गया था। उसमें 
देष्णवधमंका गूठ्रइस्य भोर चं तन्यका उपदेश विहत 
था। प्रवलोलाक्रमसे साधारण लोग उसे ससभ 
सकते थे। किन्तु रूपसनातनके सक्त ग्रन्यका वेसा 
आदर छोनेवाला न था। ऐषोहो भआशङ्का.करके जोवन 
छुष्णदासके दृदयक्ञा.घन उनके हाथको योधो यमुना 
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गये और भहारनिद्रा छोड़ रातद्नि झायइाय करने- 
लगे। पोछे उन्हांने एक दिन सुना, जब वइ चे तनयः 
चरितास्धतका कोई परिच्छेद पूरा करते, उनके प्रिय ` 
शिष्य सुङुन्द उसको एक नकल उतार रखते थे। 
यिषयने गुरुके पास वहो पोथो पइ'चा दो। खोया डवा 
घन मिलनेसे कष्णदास फूले न समाये। उन्होंने उस 
पुस्तकको भाद्योपान्त संशाधन करके गुप्तस्थानमें रख 
द्या। 

इधर नोवगोखामोने कृष्णदासके चाथको लिखो : 
जो पोथो यसुनाकँ खरोतमें फेंश दो थो, वह वहते बचत 
सदनभोइनघाटमें जा लगो। [फर जोव उसे निशाल 
कर अपने घर ले गये और गोखामोके दूसरे ग्रयाँके 
साथ एक कोठरोमें रख अये । 

जब काविकणंपुर इन्दावन पइ चे, कष्णदासने उन-- 
को चतन्धचरिताद्धतको बात बतायो थो । फिर कण- 
पुरने वहो बात जोवसे कहो । उस समय जोवगोला- 
मोने कविकणंघुरके कने पर कोठरोसे चेतन्धचरिता- 
स्रत निकाल अपना अनुमोदन स्वाद्वर करके दे दिया 
था। पइले प्रति परिच्छे दके अन्तमें चेतन्यचरिताख्त 
लिखा था। जोवने उसको काटकर “कहे कष्णदास' 
बना द्या। फिर हन्दावनवासियोंने इस ग्रन्यको उतार 
लिया था। । 

इसो प्रकार चेतन्यचरितारूत व्रज्ञभूमिमें प्रकाशित 
हुवा। जोवने यह यन्ध बङ्गाल सेजनके लिये सन्मति ` 
न दो। परन्तु क्शदासने मुकुन्दको नश्ल को. हुई 
पोथो उन्होंके साथ गुप्तभावमें नवद्दोपको भेजो थो। . . 
उनके अपने हाथको लिखो चेतन्यचरिताख्त पोथो 
इन्दावनके राधादामोदर मन्द्रमें देवताको भांति. 
पूजो जातो है। 

चेतन्यचरितास्रतमें क्ष्णदासके स'सक्षत गाखका 
असाधारण पाण्हित्य कलक पड़ा है। उन्होंने चतन्धकै 
चलाये वेष्णवघस्म को सब छिपो डुईदे बातें चलतो और 
सोधो वंगलाभाषामें लिखी है। उन्हें मन लगा कर. 
पढ़नसे उनको बनावटके टंगको अशेष प्रय॑सा करतो 
पड़तो है। इसलिये बङ्कान्लमे बड़े बड़े वैष्णव इस 


र 


कष्णदोचित-कष्णदेवच् 


उनको भल्लिका वस्तु है। कष्णदासने | 
खतको छोड़के देष्णवाष्ट क, गोविन्दलोलासटत, छष्ण कणा- 
रूतको सारङ्गरङदा टोका आदि कई संस्कृत ग्रन्थ 
बनाये थे । 
रृष्णदोचित--१ रघुनाथभूपालोय नामक भअलहारके 
` चयिता। २ रूपावतार नामक व्याकरण बनानेवाले । 
३ यज्ञेशवरके एत्र। इन्होंने औध्व देचिकप्रयोग नामक 
संस्कृत अन्य लिखा था। ४ मोमांखापरिभाषाके प्रणेता । 
इनक्षा दूसरा नास छाप्णयच्चा था। 
कष्णदेव--१ उड़ोसाके खुदाके राजा ट्रव्यसिइकै पुत्र । 
ओषेत्रको मादलापच्छोके मतमें इन्होंने १६२७से १६४२ 
शक तक राज्य किया। दूसरे मतमें इनका एक नाम 
इरेकृष्णदेव भो था । १७१५ ई०को यच गद्दो पर बंठे। 
(Starling’s Orissa.) २ रामाचायेके लड़के । इन्होंने 
तन्त्रचूडामणि वा धमंसोमांसासंग्रह नामक एक 
मोमांसाग्रन्य बनाया था । ३ मिथिलामें रइनेवाले 
प्रसिद्ध भवदेवभइके पिता। ४8 वेष्णवानुष्ठानपदति 
नामक ग्रन्थके रचयिता। ५ प्रस्तारपत्तन नामसे 
छन्द्का एक ग्रन्य बनानेवाले | 
छष्णदेवराय--विजयनगरके एक प्रबलपशणाक्रान्त राजा। 
इन्हें लोग छष्णरायालु कहा करते थे। इनके पिताका 
नास राजा नरसि'इ भर माताका नाम नागलादेवो 
या नागास्मा था। विजयनगरके राजावोंके दिये भनु- 
शासन ओर खोदित लिपि पढ़नेसे समझ पड़ता है 
कि छष्णरेवको माता राजा नरसि इको मच्िषो न थीं 
एक नत को मात्र रहों । 
राजा छष्णदेव १५०८ इको गहौ पर बेठे थे। 
(Arch. Sur. Southern India, Vol. 1. p. 107.) 
पचले यह काच्चोपुरके निकट द्राविड़ राज्यमें चुसे, पीछे 
छम्गातुरके गङ्गवंशोय राजाको इरा उनके अधिक्षत 
शिवससुद्र दुगे भौर ओरङ्गपत्तन नगर पर चढ़ो। इसके 
अनन्तर सारा सहिसुर राज्य छष्णदेवके वशोभत हो 
गया। १५१३ इमे इन्होंने राजा वोरभद्रको इराके नेज्नर 
ओर दुगके साथ उदयगिरि जोत लिया और वहांसे 
` छप्णखामोको सूतिको लाके. विजयनगरमें एक बड़ा 
“मन्दिर निर्माण किया भौर उसोमें उसको बेठा दिया। 
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१५१५ इईश्मे झप्णदेवने प्रतापराद्र-गजपति-राजको 


इराया, पोछे छष्णा नदोके दक्चिणतोरवाले कोण्डयोड, २. 


कोण्डपक्नो और राजमहेन्द्रो पर अपना अधिकार : 
जमाया। उदयगिरि जोतने पोछे इन्होंने उड्लोसा जाके 
गजपति राजाको कन्यासे विवाह किया था। फिर 
दाचिणात्यके पूवं उपकूलवाले सारे राज्य इनके थघि- 
कारमें आ गये। यवनोंके दिये अनुशासने कष्येव 
उनके राव्य-सोमानिदेंशक बताये गये हैं। १५२१ 
ई°को इन्होंने कोण्डवोड़ नगरनें एक बड़ा देवालय 
बनाया था। इसके पोछे १५२० ई०को पितामाताके 
पारत्रिक उद्दारके लिये पत्थरको बहुत बडो नरसिंह | 
सूति लणदेवने विजयनगरमें स्थापन को। इनको 
पटरानोका नाम चित्रदेवान्मा था । छष्णदेवके दिये 
तास्त्रथासन भादि पढ्नेसे समझ पड़ता है कि वह बड़े 
देवदिजभल्ल थे ओर उन्होंने ब्राह्मणोंको बइतसा 
ब्रह्मोत्तर दान किया था। 

२ दाचिणात्यके बोचवाले जयपुरके राला। यद 
विश्वन्भरदेवके पुत्र थे । इन्हें लोग लाला छष्णदे व कदा 
करते धे। विजयनगरके राजा सोतारामके ढत्पोड़नसे 
१७६० इई०को यह राज्यच्यूत इए। फिर उन्होंने 
भ्रनुग्रह करके इनके भाई बिक्रमदेवको राजा बनाया 
था । उसो समयसे जयपुर विजञयनगरक्षा करद्‌ राज्य 
हो गया। 


ष्ण देवस्मात वागोग-एक्ष विख्यात बङ्कालो पण्डित । 


यह वन्यघटोय नारायणके लड़के थे। इन्होंने संस्कृत 
भाषामें छत्यतत्त वा प्रयोगसार, शुदिसार, प्रायचित्त- 
कोसुदो आदि कई स्मतिस ग्रह वनाये। 


हष्णटेइ (स'° पु०) छष्णोटेडो यस्य, बचुत्रो । भौंरा । 
क्ष्णदवज्ञ ( स'० पु० ) १ कोई प्रसिद ज्योतिःयास्त्रः 
.विद्‌ । यह विख्यात ज्योतिग्रन्यकार नुसि'इके पिता 


और दिवाकरके पितामह थे। २ बल्लालडवच्ञके 
लड़के और रङ्गनाथके भाई | यह दिशोके बादशाह 
जहांगोरके अधोन काम करते थे । इनके बनाये 
कादकनिणय, पञ्चपक्षो, परमेश्वरोय, प्रश्नक्कष्णो य, 
( भास्करको ) लोलावतोको वोजविद्ठतिकल्प्रखतावतार 
नामको टोका, वौनाइर नानो वोजगणितको टोका, 
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` ख्रोपतिटोका, सिद्दान्त्सार भौर सयसिदान्तोटाइरण ` 


नामक कई जग्रोतिग्रेन्य प्रचलित हैं । 
कष्णदिवेदी--काव्यप्रकाशक्ो मधुरसा नान्तो टोका 
बनानेवाले। 
इष्ण पायन ( सं० पु) दोपे . भवः, दोप-अण्‌ 
{नपातः यद्दा दोप॑ अयनं आश्रयो यस्य, ततोऽण्‌। 
वेदव्यास। यमुनादीपमें वेदव्यास उत्पन्न हुए थे। दीपे 
जम्म लेनेसे हो उन्हे इं पायन कहते हैं। 
एक मल्लाइने धमक लिये लोगाँके पार प्राने जाने 
को नदीमें नाव रखो थो। उसको वेटो किसी दिन 
अपने वापके कइनैसै, नावमें उपस्थित रदो । द वक्रमसे 
पराशरसुनि नदौ पार जानेकै लिये पहुंच गये। नाव 
लब यसुनाके बोच पइ'चो, मददणिने कन्याकै रूपमे 
' मुग्ध हो अपना घभिप्राय कषा था! सल्लाहको लड़कोने 
सुह लटका लिया, कोई उत्तर न दिया। सुनिने 
आदरके साथ बात चोत करके कदा-'शोभ- 
नाङ्गे | इम तुम्हारे रूपमें मुग्ध हो गये हैं। तुम 
इमारो आशा न तोड़ो? सज्ञाह को लड़कोने कद्दा-- 
“महाभाग | यह नदी खुला खान है। नावम किंसो 
अकारको भाड़ नहों। लाखों नौकायात्रो सम्भवत; 
. यहां था पहुचेंगे। ऐसे स्थान पर किस प्रकार आपका 
` अभिप्राय पूरा हो 'सकता है ? विशेषतः मेरे शरोरमैं 
. जो दुगेन्ध है, उससे नियय आप मेरे पास आन 
' सकेगे'। सदणिंने योगवलसे- कुइरा बनाया था। 
चारो ओर अंधेरा छा गया। कन्धा भो स्मत चो 


गयो। मइपिने/ अपना अभिलाष पूरा किया था। 


उनके कइनेसे मल्लाइको वेटो वह गर्भ यसुनाद्दीपमें 
छोड़ घर चलो गयो । उसका कम्याभाव न बिगड़ा; 
` दोपे उसो गर्भसे व्यासको उत्पत्ति इदे । ( सारत, भादि 
« १०५ अ०) व्यास देखो। बु 
कछष्णधत्तरक { स ० पु०) काला घतूरा। 


क्ष्णंचिविदो--+कृष्णनाथ ; 


भपात्रको पात्र मानके जुवा, चोरी, प्रतिनिधि 

साइस,.छलग्रादि घसनाग्रक उपायाँसे कमाया इवा 
रुपया पसा क्ष्णघन कहलाता है। , 

कष्यधान्ध ( स'० ्वो°) १ काला धान। २ श्यामाकष, 
घासमें डोनेवाला एक धान। 

झष्णभीर-दरसङ्गेका एक बड़ा गांव। विष्य ब्रह्न- 
खण्डमें लिखा है--इरिभक्तिपरायण छष्णघौरक नास 
पर ग्रामका नाम छझाषणधीर रखा गया। (४७११६) 

कप्श्चत्त्रक ( ख० पु० ) वाले फूलका घतूरा। इसका 
संसक्षत पर्याय-सिष्, कनक, सचिव, शिव, कष्णपुष्य, 
विषाराति श्रौर क्रारधत है। यह कड़वा, उष्ण 
शरीरका लावणे बढ़ानेवाला चौर ब्रणरांग, त्वक्‌, 
इन्द्रियक्षा ठोलापन, खुजलो, अतिज्वर तथा शतक 
नाश वारनेवाला है। ( राजनिघण्ट, ) : 

कष्णधूज टिदोच्तित-क्षोयस्पुरोके रच्नेवाले वेङघटेग 
दोचितके पुत्र । शेषोके गभे इनशो उत्पत्ति छुई। 
४८७५ काल्यब्द ( १६०६ शक ) को इन्होंने उच्जेनके 
राजा गजसिंइके पुत्र महाराज राजसिंहके लिये तक- 
संग्रहको “सिद्यान्तचम्द्रोदय? नामसे एक बढ़िया टोका 
बनायी थो। 

कृष्णनगर--नदिया निलेका छष्णनगर नामक एक 
विभाग चौर उसका बड़ा नगर। यह जलंगो नदोशे 
तोर चचा० २३° १७/। तथा २३° ४८. ४० भौर देशा० 
८८° ९ और दद” ४८ पू० मध्य अवस्थित है। हाण 
नगरको स्यनिसपालिटोका अधिकार प्राय; ७ वर्गमोत 
है। उएमें लगंभग ७००० घर बने ओर २६७५० लोग 
बसे हैं। अदालत भौर कालेज विद्यमान है। यहां 
«व्यवसाय बहुत होता है। . कप्णनग रके'कुम्हार खिलौने 
सच्छे बनाते हैं। भूमिपरिमाण ७०१ वगंमोल हैं। 
पलासोका सुप्रसिद्द युइचषेत्र इस बिभागको बिलकुल 
उत्तरसोमा पर पड़ता है। 


क्ष्णधन ( स' ल्ली ) कृष्ण' कुत्सितं धनम्‌, कमं धा०। कष्णानाथ-स्म तिके कोई विख्यात टोकाकार। इनको 


निन्दति धन, जुप्रा आदि बुरा काम करके कमाया 


हुवा रुपया-पसा | 
«धासि कद्यतचौर्याप्त प्रतिद्पकसाइस: । 


बनायौ चत्रिसंडिताटीका, दच संदिताटी का,,मनुख ति 
टोका, व्यासस्म तिटौका, .संस्ञारतस्वटोका, खान 
दौपिकाटैका, स्स. तिकौमुदीटी का भौर आ तिसारटीकी 


~ 'बखेनोपाबितै यच वत्‌ कृषः सतम्‌ ॥ | [यिता ion. Digitiz RSE कोई सस्डत कावि [| इन्होंने चान्द 
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. क्ृण्णपत्त--कृष्णबबेर 


लतिका, कालिकोपनिषद्दोपिका, चण्डिकाचनक्रम, 
- भ्रत्यड्रिरातच्ष्च, प्रत्य ङ्विःरासुन्नाभाष्य, सुद्राल क्षण, | 
रोका, रामगोताटोक्ञा, रामायणसार, वनदुर्गातत्त, 
वामनतत्त्व, शिवाचेनक्रम आदि संस्क्र त ग्रन्योंको रचना 
की। ३ न्यायग्रध जागदोशोके कोई टोकाकार। 
४ सावकल्पलता नामक च्योतिग्रंशको टोका 
लिखनेवाले । 
छष्णपच्च ( स'० पु०) कस घा० । प्रतिपद से प्रमावस्या 
पेन्तक्षा समय, चन्द्र्तयक्षा पक्ष, अंधियारा पाख । 
छष्णपण्डित--१ कोई संस्कत ग्रंथकार । इनके पिताका 
नाल नरखिंछ था। इन्होंने पदचन्द्रिका नाम पर एक 
व्याकरण तथा उसको द्वत्ति, राजा कल्याणके कइनेले 
प्रा्ततकी एुदोटोका भीर प्राक्षतचन्द्रिकाको बनाया था ' 
२ सम्यावन्दनभाषय और मन्त्रभाषय वनानेवाले! ` 
२ जातकपद्त्य दाइरण नामक ज्ग्रोतिग्र थके 
रचयिता। ४ विल्व मङ्गल छत ऊष्णकर्णास्ट्रतके कोई 
रोक्ाकार। ५ कपू रादिस्तवटोकाके प्रणेता। यह 
. वेद्यक-ग्रंथकार नागनाथ भ्रौर नारायणके पिता थे। 
छष्णपतिशर्मा-एक टोकाकार। इन्होंने कुमारसम्भव 
. और रघुवंशको अन्वयलापिका टोञ्चा लिखो थो। 
उसमे क्ष्णपण्डितने अपनेको मेथिल शक्कराढो व॑ोडूत 
बताया है। 
कष्णपदो ( स'० स्त्रो० ) कृष्णौ पादौ यस्याः अकारलोपः 
पदादेशसच कोष । जञमपदीष च। पा ५।४। १३९। काले 
पेरॉवालो स्त्रो । 
कष्णपर्णा (.स'० खो० ) काचो तुलसी । 
छष्णपल्लवा ( स'° स्त्रो० ) कालो करेसू | 
कष्णपवि (व० त्रि’) अंधेरो राह जानेवाला। (नक्‌ ०५२) 
“कुष्णपविः कृणमागेः? (सायण ) 
-कष्णपष्ठो ( हिं० स्त्रो० ) एक गानेवालो चिडिया । यह 
एक वित्ता लस्बो रइतो, काश्मोरसे भटान तक 
मिलतो और नाड़ेमें नोचे उतरतो है। पेडको जड़मे 
इसका घाँसला बनता है। कृष्णपद्दो एक वारमें 8 अण्डे 
देतो है। 
कष्णपाक ( स० पु० ) करोंदा। 
ऋष्णपाकफल, कुष्णपाक देखो । 


२८६८ 


छष्णपिड्टल ( स'० तब्रि०.) काला और भूरा। 
कप्णपिष््ता ( स'० स्तरो० ) दुर्गों। 
कृष्णपिण्डार ( स'० पु० ) बिच्चो, पियारा, सफरो । 
छष्णपिण्डोतक ( स'० घु० ) नित्यकम घा०। १ सफरो, 
पियारा। २ काला मैनफल। 
छाष्णा पिणडोर, छष्यपिष्शोतक दो । 
छष्णपिपोलि्षा (स'० खो०) छष्णा पिपोली, कम घा० । 
काचो चोटो। इसको संस्क्कसमें ख ला और वक्षसा तो 
कहते हैं । यइ पेड़.पर चढ़ा करतो है। 
छष्णपिपोलो, छयपिपीलिन्ञा देखो । 
छशपुच्छ ( स'० पु०) १ रोड़ मछलो। २ लोमड़ो । 
क'णपर-वरिवाङ्कुर राजयज्ञे करानागपञ्चो जिलेका एक 
नगर। यह चच्चा० &' ८” उ० सौर देशा० ७६९ ३३ पू० 
पर अवश्थित है। यहां राजप्रासाद, पुराना दुगं और 
जजका न्यायालय विद्यमान है। किसो समय समुट्का 
वाणिजग्र यहां बहुत चलता था । 
छष्णपुष्प ( स० पु० ) काला घतूरा। 
छाप्णएष्पो ( स' स्रो० ) प्रियङ्ग का पेड़ । 
छष्णपूतिफला ( स० स्व्री० ) सोमराजो । 
कप्णप्रसु-€न्दोभाषाके कोई कवि। इनको कविता 
विरल है-- 
“वरसानेमें खेलत होरी शौहषसानुकिशोरो । 
चन्टन बन्दन अतर अरगजा अविर गुलाल लिये भर कोरौ ॥ 
कोड गावत कोउ खद'ग बजावत घ स मचाय नन्दको पोरो । 
डतते सखा सङ्घ ले कुष्णप्रशु पिचकारिन भर रङ्गः रचोरो ॥“ 
झष्णप्रिय ( स० पु० ) कद्स्बका पेड़ । 
कष्णन त्‌ ( वे° त्रिः) १ काला पड़ा इवा। २ काला कर 
डालनेवा ला । (षटक १।१४०।२) “कृष्णप्रवौ अग्निसम्पर्कात्‌ कुण बता 
प्राप्र वत्यो प्रापथन्तद्यौ वा।? ( सायण ) 
छष्णफल ( स० पु० ) करोंदा। 
छष्णफलपाक ( स० पु० ) करोंदा। 
छणफला ( स'० स्क्रोश) १ सोमराजो। २ छोटो 
जासुन। इसका संस्कृत पर्याय-सूच्मफ ना, कष्णफ लए 
जस्बु, दोघपत्रा, मध्यमा, कोलशिस्बि भार पयेइू- 
पड्कि है। ३ छोटा करोंदा। 
छणवबेर (स'० सु०) काशो बबई। 
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झषणवलच ( स'० पुष) क्ष्णः बलचम्‌, कसंघा० । 
१ काला सफेद रंग। (त्रिः) २ काला | 
ऋष्णवार--काश्मो रका एक नगर । यह समुट्रकै छछसे 
३३३२ हाथ ऊंचे अचा० ३३९ १८ ७० और देशा० 
७१० ४८ पू० पर अवस्थित है। चन्द्रभागा नदोको 
बाई' ओर इस स्थानको भूमि कितनो हो बराबर है। 
नदोको दोनां भोर प्रायः ६६७ हाथ ऊंचे पहाड़ 
: खड़े हैं। हिन्दू और सुसलसान सभो अधिवासो 
दरिद्र हैं। घर भो बहुत हो साधारण बने हैं। लोग 
पशमोने भोर शालदुशाल्े तेयार कर अपना काम 
चलाते हैं। पहले यहां कश्मोरके राजा गुलावसिंहका 
अधिकार था। परन्तु सिखोंने पुराने राजाको निकाल 
वाइर किया। सिखोंके अत्याचारसे झो लोग धनहोन 


सोर ठुदेशाग्रस्त हो गये हैं। यहां एक बाजार भौर | 


किला है। 

छृष्णवातुक (स क्वो०) एकप्रकारको पहाड़ी मझे । 
क्ष्णभइ-१ भोषधप्रकार नामक दे दाकग्रन्यके 
प्रणेता। २ विद्याधिरानतोर्थंका दूसरा नास। 
१३१३ ई०को वह खगेवासो इए। ३ पूर्व और अपर 
पक्तोयप्रयोग नामका सस्कृत ग्रन्थ बनानेवाले। 
४ कमंतश्वप्रदोपिका नामक स्म॒ तिके संग्रहकार। 


५ कविरइस्य, कालचन्द्रिका, कालनि्ण यदोपिका, सरोज- 


सुन्दर भादि घमंशास्त्र संग्रह करनेवाले । ६ किरया- 
वलोटोकाके रचयिता । ७ ऊष्णभक्तिचन्द्रिका नामक 
अंथके प्रणेता। ८ बोधायनोय चातुमोस्यप्रयोग और 
खाइपदति बनानेवाले। ८ जोवत्‌पिकतंव्यसच्चय 
नासक ग्रंथके रचयिता। १० तकाचन्द्रिका नामक 
न्यायग्रेथ बनानेवाले । ११ भागवतपुराणके कोई टोका- 
कार । १२ मुहिवाद्टौक्षाके कोई प्रणेता। १३ आप- 
स्तय्व-खरौतप्रायखित्तके टोजाकार। १४ ससयमयख 
बनानेवाले। ११ वेदान्तका सिद्दान्तचिन्तासणि 
नामक गंथ लिखनेवाले। १६ सम तिसारसंग्रह 
नामक घमंशास्त्रवे सकलनकता | १७ रघुनाथके बेटे 
अर नारायणके छोटे भाई। इन्हें लोग छाण्णभट्ट या 
लष्णभ्ट भराडे कहा करते धे। यह काशीवासी एक 
प्रसि नेयायिक रहे। इन्होंने काशिका बा गादाधशे- 


कण्णवलच--क्कण्णभूस 


विति, वेवलब्यतिरेकिग्रंथरस्यटोका, मन्न घा वा 
जागदोशोतोषिणे, सिद्दान्तज्ञच्ण, निर्ययसिसु - ह 
दौपिका, वाकाचट्टिक्षा, छष्णभडीय,' वाधपूर्वपक्षय'थ- 
रइस्वह्इद्टोका भादि ग्रथोंकी रचना मो।. 
१८ चोखिङ्ग रामेखरके पुत्र भौर शास्त्रोदार तथा दुष्ट- 
दमन नामक संस्कृत काव्यके रचयिता । १८ पटबर्धन-- 
वंशोय विष्णुभइके लड़के और गदाघरके भतोजे। 
इन्होंने पदार्थचन्द्रिषाविलास, ` पदार्थ रत्रमञ्च षा 
और माथुरो टोका ग्रंथ लिखा था। पढाधचन्द्रिकान्न 
कष्णमइने माधवसरखतोके सितभाषिणौ ग्र थक बड़ी 
निन्दा को है । 

क्शभ्रट्ट मोनो--रघुनाथभइके पुत्र और गोवर्धनप्के 
पोत्र । इनका प्रछत नास जयकृष्ण था। परन्तु अपने 
गंथर्में बहुतसे स्थलों पर इन्होंने कण नामसे हो परिः 
चय दिया है। छष्णमइने कारकवाद, लघुकोमुढीटीकषा,. 
विभत्तयथंनिणंय, हत्तिदोपिका, शब्दाथंतर्कासंत, 
गब्दाथंसारमच्चरो, शद्िचन्द्रिका, सिद्दान्तकोमुदीको 
वेद्कप्रक्रियाको सुबोधिनी नाल्ना टोका चौर स्फोट- 
चन्द्रिका धादि संस्क त ग्रंथ बनाये। 

छष्णभस्म ( सं० क्वो० ) पारेका काला भस्म । इसके बना-- 
नेकी रोति यह है--१ पल धान्यासत्रक भौर १ पल 
पारा ले मारकद्रव्यके साथ एक दिन तक घोंटना 
चाहिये। फिर मारकद्रव्यके कल्कसे कपड़ेका एक 
टुकड़ा लपेट बत्तो बना लेते हैं। इसके पीछे बत्तोको 
रेड़ोके तेलमें बार बार डुबा जलाना चाहिये। वत्तोके 
वोचमें पारा रख देते हैं। बत्ती जलते समय जो पारां 
घोरे घोरे गिरता, उसे धोके भरे एक बर्तनमे टपक्षाते 
जाते हैं। इसीका नाम कप्णभस्म है । उसको नियामक 
गणोंसे चोंटके कन्दुकषाख्य यन्चमे एकदिन पाक करनेये 
छष्णभस्म शद हो जाता है। ( रसेन्द्‌ सारसंयइ ) पारद देखो ' 

रच्णसूङुसारड ( सं० पु० ) कालो पत्तो घोर बोंड़ोका 
भइ छुम्हड़ा । 

कष्णभुभवा ( स'० स्त्रो० ) करेलो । 

छण्णसूस (स'° पु०) कृष्णा भूमिः झत्तिका यव, बझन्रीडि 


समासे भरच्‌। १ कालो मशैका देश । (त्रिश) २ काशी 
मद्टेवाल्ना । ; ट > 
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कृष्णभूमि ( सं० स्त्रो० ) कालो मशेका देथ । 
कष्णभूमिजा ( सं° स्त्रो० ) गोमूत्रिका ढण, एक घास। 
कृष्णभूषण ( सं° क्तो० ) कालो मिचं । 
कृष्णभेदा ( सं° स्त्रो० ) कुटको । इसको संस्क्ततमें 
कटुका, तिक्षा, कटम्भरा, अशोका, मल्यशकला, 
'चक्राङ्गो, यकुलादनो, मल्पित्ता, काण्डरुडा, रोहिणो 
जोर कट्रोदिणो भी कहते हैं। 
रूष्णमे दिका, छष्णमेदो, छणमभेदा देखो । 
कष्णभोगो ( स० घु० ) नित्यकमंघा०। काला सांप। 
छप्णमणि ( स० पु०) राज्ञावतमणि, नोलम। 
छष्णमण्छल ( स'० क्वो०) छष्णञ्च तत्मण्डलच्चे ति, 
कमंधा०। थांखकी कालो पुतलो । 
““नेव्रायामत्रिमागात्त कुष्ण मण्डलम्नचते ।? ( सुश्नुत ) 
छष्णमत्स्य ( स*० पु० ) नित्यकसंधा० । कांटेदार एक 
व्वालो स्लो । यह ३ हाथ तक लस्बा होता है। 
इसमे कांटे बहत होते हैं, किन्तु छोटे छोटे । सुख्नुतके 
मतमें यह नदोसे उपजता है। छाष्णमल्य मधुर, पकनमें 
भारो, वायुनाशक, रक्तपित्त बढ़ानेवाला, उष्ण, वल- 
कारक, चिकना भौर थोड़ा तेजस्कर है। ( सुस्व) 
छप्णमद्न ( स'० घु० ) काला मेनफल। यच्च ठरण्हा, 
मधर, कड़वा, तोता, कसेला, वान्तिकर, पित्त तया 
कफनाशक और पक्क धामाशयको शुद्द करनेवाला है । 
( देद्कनिघण्ट, ) 
कष्ण मधु रज्वर (स ० पु० ) एक प्रकारका लका. ज्वर । 
कुष्णमल्िका (स० स्त्रो) १ काणो पत्तोशो छोटो 
तुलसो। २ बबई। ३ जङ्गलो ववदे । 
कष्णमक्िका ( स'० स्त्रो० ) कालो सक्खो | 
छतप्णमालुक्ष ( स'०पु० ) कृष्णाजक, कालो तुलसो। 
कछष्णमाष ( स० पु° ) काला उड़द । यह बलकर, रुच्य 
सर तोनों दोषॉंको मारनेवाला है। (बेद्यकानिघस्ट ) 
छृष्णसित्र भाचाये--नानाग्राख जाननेवाले एक विख्यात 
पण्डित । यह रामसेवकके लड़के भौर देवदत्तके नातो 
थे। इन्होंने अनुमितिपरामश, प्रौद्मनो रमाको कल्पः 
लतानाग्नो टोका, कारकवाद, कालमात॑ण्ड़, काव्य- 
प्रकाशटोक्षा, वेयाकरणसिद्दान्तमश्ञ षाको कुल्चिका- 
रोका, कुमारसन्भवटोका, छत्यप्रदोप, गादाघरोटो का) 
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तत्तचिन्तामणिदो घितिप्रकाय, उ इत्तक तरद्धिणो, तक- 
प्रतिबन्धरहस्य, लघुतकंसुधा, तकसुधाप्रक्ञाथ, तिथि- 
निणयमातण्ड, बि गच्ड्योको भाष्य, नानाथंवादटोका, 
खघुन्यायसुघा, पढाथेखण्डनटिप्पनो व्याख्या, पदाथ- 
पारिजात, प्रेतप्रदोप, वाघबुद्दिप्रतिवन्धकतावि चार, 
भवानन्दोप्रदोप, भापप्रदीप, शब्दकौस्तुभटोका, 
सिदान्तकोसुदोको रल्लाणंवटोका, रलावलोवादसुधा- 
टोका, वादसंग्रइ, वादसुधाकर, वायुप्रत्यचतावाद, 
वे याकरणसिंददान्तभूषणटोका, याइप्रदोप, सामग्रोः 
वादाथ, लघु णामग्रोव्यासि, सिद्दान्तरइस्य, सुवन्तवाद, 
सुवन्तस ग्रह आदि संस्झत ग्रन्थों को रचना किया। 

छकष्णमिय--१ प्रवोधचन्द्रोदय नामक प्रसिद्द दाथ निक 
नाटक बनानेवाले। इन्होंने डल्ला नाटक चंदेलराज 
कोति वर्माको प्रसन्न करनेके लिये लिखा था। 
कोति वर्मा देखो। २ प्रायसित्तमनोइर नामका संस्कत 
ग्रंथ लिखनेवाले । ३ वोरविजय नामक एक इच्ास्टरग- 
के रचयिता। ४ सव तोभद्राद्चिक्रावलि नामक 
ज्योतिग्न न्यके प्रणेता । ५ चिन्तामणिं नामक न्यायः 
ग्र'थके रचयिता । ६ विष्णुके लड़के और नित्यानन्दके 
यंतो । यह कात्यायनखाइसुत्रके खादकाशिका नामक 
भाष्यके रचयिता थे । कक 

छष्णसुख ( स० त्वि० ) छष्ण सुखं वदनं अग्र वा यस्य 
बइन्रो। .१ कलमुदां। २ जिसका अगला भाग 
काला हो | ( पु०) ३ लङ्ग,र, काले सुका बन्द्र । 
४ कोई दानव | ( इरिव'श २४० अ«०-) 

ऊष्णमुखा ( स० खो” ) काला. अनन्तसूल । 

क'णसुखो (स० खो० ) विषे लो नॉक । 

कष्णम्जुद् (स० ए०) नित्यकसंघा० । कालो सू'ग । इसका 
संस्कत पर्याय-वासन्त, माधव और सुराष्ट्र है। भाव- 
प्रकारके सतमें यह त्रिदोष तथा दाइ मिटानेवाला, 
मधुर, दोपन, पकानेमें इलका, पथर, बलकारक, वोयं 
बढ़ानेवाला ओर अङ्गको पुष्टि करनेवाला है! पुराने 
समय केवल सुराष्ट्रढेशम वसन्त कालको कालोसूंग 
उपजंतो थो। इसोसे उसके सुराषट्रज भोर वासन्त दो. 
नाम पड़े हैं। आजकल भारतवष के नानास्थानों में 
सोर प्रायः सभी ऋतुवों में कष्णपुह्द॒ उत्पन्न चोता है ६ 
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कष्णसुष्क (सं० पु०) क्ष्णघण्टा पाटलिका, कालो मोखा। 
छष्णसूला, कुणमूलो देखो । 
कष्णमूलो (स'० स्रो०) कालो जड़का अनन्तसूल । 
कृष्णसूषिक ( स० पु० ) एक प्रकारका चद्दा। 
कष्णस्रग ( स० पु० ) काला हिरन। 
( महाभारत, वनपवे ५३ अ० ) 
कष्णस्रत्‌ (सं० खो०) कम धा०। १महकनेवालो 
कालो मशे। यह सूत्रकञच्छ, कफ भीर पित्तको नाश 
कारतो है। (व्यकनिघण्‌, ) २ कालो भूमि। 
कष्णस्रन्तिक ( स'० पु० ) कालो भूमि। 
कष्णस्रत्त्ा, ्रण्दत्‌ देखो । 
छा रू त्तिका, कृण्णखत्‌ देखो। 
कष्णमेइ ( स० प° ) काला प्रमे । 
छष्णयजुरवंद-यजुवंदका एक भाग | यजुवद कृष्ण और 
शक्त दो भागोंमें बंटा है। छाप्णयजुवे दका दूसरा नाम 
` तेत्तिरोय है। यनुव द अब्दे बड़ा विवरण देखो । 
छष्णयास (वे० त्रिश) झष्णोयामो गमनमारगो यस्य, 
बचुत्रो०। अंचेरो राइ जानेवालाः। (ऋक्‌ ६। ६। १) 
कृष्ण्यामे कुष्णवर्मानम्‌? ( सायण ) 
कष्णयोनि (व° ब्रि’) कृष्णा सलिना निष्टा योनिरुत्प- 
त्तियंख, बुव्रो०। छोटी जातिवाला | (ऋक्‌ २। २०। ७) 
ऊष्णरज्ञ ( स० पु० क्ष्णोरक्व;, कमंधा०। १ कालापन 


लिये इवा लाल रंग, बेंजनो रंग। ( त्रि० ) २ बेंजनी 
काला लाल। 


कष्णरड्' ( स ० क्लों०) सोसा, जस्ता । 
छप्णरङ्-एक प्राचीन हिन्दो कवि । इतका पदा नीचे 
उच्च त किया जाता है:-- .. 

“कृष्ण लाल शरणागत तेरो राख लाज अपने जनकैरो। / 


अशरण शरण तोकों जग जाने नित दीनदश्राल दया कर उरी ॥ 
दलो और कौन समरथ है जाके नाम कटे भव चेरो । 


कृष्णरङ्ग प्रश प्रणतिपाल सुनि तरिय कटाच कमल इगफेरो ॥” 
कष्णरन्भा ( २० स्त्रो० ) काला केला । 

छष्णरस (स ० पू०) पारेका काला भस्म । इसके बनाने- 
को प्रणाशो यह है-लोहे या तांवेके बरतनमें १ पल 
शोधित गन्धक रखके धीमो भाच लगाना चाहिये। 

गन्धक गल जाने पर उसमें ३ पल शोधा 


1 पार 


0 RI | Digitiz 


कृष्शसुष्क--कछेशरसिक 


डाल लोहेके इत्थेसे वार बार चलाते हैं। पोछे गोबर. 
पर केलेका पत्ता रखके उसपर औषधको ढाज् देना 
चाहिये। इसप्रशार गन्धकसे मिले हुए पारेशो सब 
रोगों पर देना चाहिये । ( अविस'हिता ) 


कष्णरसिक--एक विख्यात हिन्दो कवि | इनकी कविता 
बहुत भावपूण $-- 


१। “लाखको लगन केसे छूटे। 
लाख जतन कर मन समभाऊ' पे बालेपनको पीत लगी केसे खटे। 
कृष्णुरसिक्ञ नंवा नहीं मानत बरबस हिलमिल जटे ॥? 
३। ““सांवरेके साथमें चलो जब्ह' सजनो। 
कहा करेगे दुरजन पुरजन निशदिन वाहौके शरण रमि रहिइ' सजनो | 
घरी पल छिन सोहे कल न परत है तन मन रसवस भइ हों सजनो। 
कुष्ण्रसिकके हाथ विक्ञानौ भन भाने सो करिह' सजनो ॥” 
३। “में तो ठाद़ौरी अ गनवा हो संयांको झवन सुनबा। 
काया बोलेरे सखी सगुन भइलवा दरक दरक ग्हारे उठल जोषनवा। 
बिन देखे सोहे कल न परश है कृणरसिक छल भगको इरवा॥” 
8 । सयां मोरोरे गगरिया छलकाई राम । 
मैं जो गयी थो पनियां भरमको छुवत लाज नहौ' आई रास। 
कृषणरसिका रसबस कर डारो बरयस कण्ठ लगाई राम ॥” 
५। “हिंडोलना में ना झलू' मेरी जाच । 
निय घड्वात यहि यात सखौरो देवराको मन वं मान ॥ 
सासके आंगन कैवरारे कहो ननदौके आंगन डान | 
जाम उरभो आचरारे सं यांसे कहियो छुड़ान ॥ 
कासों कहों यइ भेद सखौरौ विसर गयो कुलकान । 
कुष्णरसिक रसबस कर लोनो वह सधुरौ सुठकान॥” 
€। “लागी गइलो इसरा जियरा। 
पनवा ऐसी पातरीरे गज गतकौसो चाल । 
कुणरसिक तिरछी चितवन हो फंकत है व जाल ॥ 
नही माने मेरी एकपल हियर ॥?” 
७। “ना बसो वेईमानको नगरिया। 
आप न आबे वारो ना लिख भेजे जोवत इ" पिया तोरी डगरियां । 
अरसिक कासों यह कहिये काउ न लागत मोरौ गोइरिया ॥” 
८। “जोयनवा तू ना जइयोरे तेरे रहसे मेरा सान । 
जो तू चला वारो ब जान न देशां मौला राखे तेरो भान। 
स्ररसिक यह बात मान ले अब ससुके नादान ॥” 
2 । “मोरी सोलो परोजिन इन्दावन गैल देखाय देरे। 
उन्दाइनमें कान्ह पसत है सुरलोको टेर सुनाय दरे ! 
(चसो लुम लगी है मेरी मन समुाय,दैर॥ 


N 


कृषणराज-- छष्णराम 


-क्षष्णराज ( सं० पु० ) काला संजन। द 

ःक्कष्णराज-दच्षिणापथके एक पराक्रान्त राष्ट्रकूट- 
वैशय राजा। इन्हे शभतुङ्ग भर वेरभेच भो कहते 
थे। प्रसिद्द जेनगुस अकलङ्ग भौर निष्वालइः इन्होंके दो 
पुत्र रहे। २ राष्ट्रकूटराज अमोघवषंके पुत्र। इनका 
.दृसरा नास अकालवष था। इन्होंने कलचुरि राज 
वंशके कोक्लको कन्या महादेवीका पाणिग्रहण 
किया! ८७५ भौर 2.११ $०के बोच इनके राच्यके 
आरनका समय था । सतान्तरमें ०४५ से ८५७ ३° 
तक इन्होंने राज्य विया । ३ राष्ट्रकूटराज जगत्त हके 
खड़के । ४ ओरङ्गलके कोई गणपति राजा! १२२२ 
३०को इनके पिता प्रतापस्द्रके खगंवासो छोनेपर यह 
राजा बने । डसो समय लाउइ्दोनने ओरल आक्रमण 
किया था। ५ सहाराष्ट्रके कोई राजा। यह गोविन्द के 
पुत्र और राघवके पौत्र थे। कष्णराजने वर्णास्रम- 
धमंप्ररोप नामक संस्कृत घमेथासत्र लिखा । 
कष्णराज-मालखेडके एक राष्ट्रकूट राजा। बड़ोदा 
राज्यके बागुमडा स्थानमें एक तास्त्रफलक मिला है, 
"उसमें लिखा है कि शुजरातके मचासामन्ताधिप 
'अक्षालवष झष्णराजने भागवततोथ पर नमे दामें स्रान 
ओर दो ब्राह्मणोंको कोछुण विषयमें वरिश्रावोका 
कवेठसाढ़ि नामक ग्राम दान किया था। यह सूमि- 
“दान ८१० शक संवत्को चेत्र शक्ल दितोयाके दिन 
( १५ अपरेल ८८८ ई० ) सूयग्रहणके उपलक्षम इचा । 
'उस समय छष्णराज अङ्कलेश््वरमें रहते थे। अदूलेशर 
"आजकल भड़ोंच जिलेका एक प्रधान नगर, वरिभवो 
बडोदा राज्यका तापतो पर बसा वतेमान वरिआव 
“घोर कर्वाठसाढ़ि सुरत जिलेका नया कौसाइ था। 

भर भो दो प्राचौन शिलालेखॉमें लिखित इप्रा 

है ज्ञि १०५७ और १०६७ दे० के वोच परमार-वंशके 
सदाराजाधिराज कृष्णराज भिनसाल शासन करते 
'थे। उनके पिताका नाम ढण्ट॒क भौर पितामइका 
नाम देवराज रहा। 

कृष्णराज उढेयर ( सावभौस )-सहिसुरराज चाम- 
राज उदवरके पुत्र। १९०९५ ६०को चामराजके 
मरने पर टोपू सुलतानने राजभवनको लूट रानियोंको 
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बन्द करके रखा था। उस समय उनके साथ चाम" 

राज्ञा एक लड़का था। उसको अवस्था २ वषको 

थो भौर टोपूका यइ भेदं समझा न था। यदि वह 

जानते तो बोध होता है, उसे भो मार डालते। उसो 

बच्चे का नाम कृष्ण राज है। टोपूके मरने पर दूरे 
दिन पुरनिया नामक एक ब्राह्मण-मन््रो उसको लेकर 
अंगरेज सेनापति इेरिसके डेरे पर पहुंचे भौर जाकर 
निवेदन किया कि वहो राजपु सदिसुरराज्यके भेले 
डत्तराधिञ्ञारो थे। अंगरेज सेनापतिने उनकी बात 
पर विश्वास करके १७८८ ई० को उसो ३ वष के 
राजकुमारको राजा और पुरनियाको मन्त्रौ बना 
दिया । पोछे राजकुमारका नाम, महाराज छष्ण- 
रायालु उदे यर पड़ा था। मन्द्रो पुरनियाने सोरङ्ग- 
पत्तनको बदल महिसुरमें राजधानोक्षो स्थापन किया 
भौर टोपू सुलतानका मकान तोड़ उघोके साज- 
सामानसे छष्णराजका बहुत बड़ा राजप्रासाद बनवा 
दिया। १८१४ ई०को छष्णराज बालिग हो अपने 
आप राज्य शासन करने लगे। उन्हें बटिश गवनेलेण्टसे 
K, ७, 0. 8. 1. उपाधि सिला था। १८६८ ई०को 
७२ बर्ष को भवस्थामें इन्होंने परलोक गमन किया। 
इनके समय मन्तिवर पुरनियाके सुथासन-्गुणसे महि- 
सुर राज्यको यथेष्ट उन्नति साधित इई । छप्णराजके 
नासपर उनके आश्रित परिष्ठतोंने कई संरक्त ग्रन्थ 
बनाये थे। जंसे--कृष्णाष्ट क, गणपतिस्तोत्र, गणेश 
नवरत्रमालिका; ग्रहणदर्पण- ( ज्योतिष), चासुण्डा- 
-लघुनिघण्ट, चामुण्डानचबमाशिक्षा, देवतानामप्त ` 
कुसममच्चरो, रासक्षष्णस्तोत, शकपुरुष-विवरण, शिव- 
नक्नत्रमालिका, शिवसङ्गला्टक, श्रोतत्त्वनिधि, सांख्य- 
रतज्रकोष, सयचन्द्रस्तोत्र, सोगन्धिकापरिणय इत्यादि । 


कष्णराजिका ( सं० स्व्ो* ) काला सरसां । 
कछष्णराप्त--१ कोई प्रसिद्द न यायिक। यह अनुमान- 


मणिदोधितिप्रसारिणो नाप्से नव्यन्यायज्ञों टोकाके 
रचयिता थे। २ कोई स्मात पण्डित । इहॉने उत्सग- 
निर्णय, दानोद्योत, प्रायचित्त-कुतूइल आदि संसत 
ग्रथ बनाये! ₹ कोई स्मात पण्डित ओर विख्यात 
टोकाकार । इन्होंने कमकालप्रकाशिका नासक घर्स- 
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शास्त्र, छन्द'सुधाकर, हत्तदोपिका तथा उत्तमुज्ञावलो 
नामसे छन्दोग्रंथ एवं छन्द/कौसुभटोका, इन्दोः 
दौपिकाटीका, छन्दोमच्जरोटोका, भढ इरिशतक- 
शोका, राप्रायंटोका, इत्तसुक्ताबलोटोका, वत्तरल्लाः 
- करटोका आदि संस्कृत ग्रंधोको रचना को। ४ कोई 
नव्य संसक्त कवि। इन्होंने सारशतक, सुत्ताकसुक्षावलो 
और जयपुरविलास काव्यको प्रणयन किया । 
कष्णरामवङ्कालप्रान्तोय यशोर जिलेके एक राजा। 
इन्हे प्रायः १७०५ ई०को मनोइररायका उत्तरा 
धिकार सिला था। छष्णरामके पोछे सुखदेव राय 
गदो बेठे ( १७२०-४२ )। यशोर देखो! 
कृष्ण राम वसु-दयाराम वसुके पत्र। इनका आदि 
निवास इगशो जिलेका तड़ा था। २६५५ शक 
(१७३३ ई०)को ११ पोषके दिन कृष्णरासका 
जन्म इवा। उनके पिता दयाराम घराऊ भगड़ाँसे 
घबरा तड़ा छोड़ कर वाशोमें जा कुछ दिन रहे थे। 
छष्णरामको अवस्था उस समय १४ । १५ वषको थो। 
उनके पिता उदासोन रहते थे। उनका जो बइलाने 
अर ठण्डा. करनेके लिये कृणरास उसो अवस्थामै 
पुराणोंकों कथा सुनाते थे। कभी कभी वह शास्त्रके 
सोक चौर अच्छो अच्छो बातें भी कझा करते थे। 
फिर छष्णरामने एक संन्यासोसे दोक्षा लो। इस घट- 
नाके कुछ काल पोछे वच लोग कलकत्तेमें आकर 
रहने लगे। कष्णरामने वापसे कुछ रुपये ले अपने आप 
व्यवसाय किया था। एकबार उन्‍होंने मुफस्सिलका 
नमक अपने आप अकेले लिया चौर उसे बेचकर ४० 
हजार रुपया कमाया । इस रुपयेक्रो लगा भ्रौर कास 
बंढ़ा उन्होंने बहुत रुपया उपाजन किया था। इसके 
पोछे व्यवसाय बन्द करके उन्होंने नोकरो करनी 
चाहो। २ इजार रुपये मासिक पर वह ुगश्नोमें इष्ट 
इण्डिया कम्पनोके दौवान हो गये। इसोसे लोग इन्हें 
छाष्णराम दोवान कहते थे। फिर उसी वर्ष बह 
नौकरो छोड़ कलकत्तेके बागबजारमें रहने लगे। 
उन्होंने यशोर, वोरभूस चौर इगलो जिलेमें बहुतसो 
- खमोन्दारो खरोदो थो। 


कष्णराम-क्कष्णरामदास 


. बासो इए | वह बङ्घालमें दाताके नामसे विख्यात घे ।- 
उनका दान भो सामान्ध न रचा। कहते-हैं कि उने: 
एकबार १ लाख रुपथेके चावल मील लिये थे। इदन्न . 
पोछे देशमें दुभि पड़ा। यदि वच चाहते, तो उस- - 
समय चावल बेत बहुतसा रुपया कमा लेते। परन्तु. हि 
उन्होंने लाभ को परवा न करके उसो चावलसे भन्सब्र . 
खोल दिया । इस आत्रत्यागसे उनका यश चारो भरोर . 
फेल गया। घरमे दुर्गोत्सवकै उपलज्ष पर वह बड़ा: 
दान करते थे। कहा जाता है मि प्रतिमाविसजेन करके- 
घर लौटते समय जो कोई भरा घडा दिखा सकता, 
उसो को रुपया मिलता था। इसोलिये गङ्गातीरसे 
उनके लोटते समय राके दोनों ओर शेकडों लोग 
भरे चडे रखे बठे रइते थे । 

घसेपरायण ऊश्शरामको अनेक कोति यां हैं।. 
सोरामपुरके निकट माहेशका रथ एन्होंकी कोति है।' 
यगोरमँ मदनगोपालजो और वोरशूममें राधावल्मजोको 
स्थापन करके सेवाके .लिये यथेष्ट परिमाण भूमि भोर 
पुजारी व्राह्मणोंको दत्ति वह लगा गये हैं। काश्रोके. 
नानास्यानोमें उन्होंने शिवको स्थापन शिया। कृष्णः 
राम भागलपुर जिलेके जहंगोरा नामक स्थानमें _ 
गङ्ळागमंके किसो पहाड़ पर सहाटेवका भच्छासा 
बडा सन्द्रि बनवा गये हैं। तड़ासे सथरावाटो तक 
उन्होंने जो राह बनायो, व कष्णजङ्कल कहायो है! 
गयाके रासशिला पहाड़को उन्होंने सोढ़ियां भी. 
निकलवायो थीं। उन्‍्होंके रुपये भोर यल्लसे यातियोंक | 
सुभौतेको कटकसे पूरो तक प्रायः २० कोस राइको 
दोनों ओर आमके पेड़ लगाये गये। जगन्नाथ, बल” 
राम और सुभद्राके लिये छन्होंने ३ रथ बनवा द्यि 
भौर उसके व्यय आदिको यथेष्ट भूसम्पत्ति दे रखो है। 
यात्रियोंको सुविधाके लिये पुरोके वाइर उन्होंने एक 
बड़ा तलाव खुदवाया | उनके मदनगोपाल भोर श्प. 
प्रसाद दो लड़के रहे । 
झप्णरामदास--एक बंगाली कवि। यह निमताकै 
रचनेवाले और जातिकै काथर थे। इनके पिता 
नाम भगवतोदास था। इनेके बनाये बंगशाके २ पुस्तक 


९ १ ९ : 
१८१९ इे०को ७८ वषको, अवखामे कष्पराम गः ० भिजि, के एकका नास कालिकामङ्ठल घोर 


3. ५ हणरामंरा य-ळव्शलोइ ` 


-टूसरेका नाम रायमङ्गल है। रायसङ्गल- खासपुर 
परगनेके बडिश्या गाँवमें १६०८ शकको लिखा गया। 
` एक दिन कवि उस गांव शसो कायंके उपलच्षमें गये 
थे। उस दिन सोसवार भाद्रमास था । किसो गोपाल- 
को गोशालामें उन्हे रहना पड़ा । उन्होंने वोतो रातको 
. खप्न देखा कि सिंह पर चढ़के उनके पास किसोने 
जाकर कहा था-'इम दक्षिणराय हैं। माधवाचायने 
इसारे सड़ललगोत बनाये हैं। परन्तु वद गोत हमें 
अच्छे नहीं लगते। साधवाचाय हमारा माचा 
नहों समझते । इसलिये तुम 'रायसङ्गल' गोत बनावो । 
जो तुन्हारे बनाये गोत न सुनेगा, हमारा सिंह उसको 
सवंश मार डालेगा। इसी खप्नको देखके कष्णरामने 
रायसङ्गल लिख डाला। 
छष्णरामका कालिकामङ्गल विद्यासुन्ट्रके गल्पके 
थाधार पर लिखा गुया है, परन्तु उसमें वधमानका 
नास ओर गन्ध' कुछ भो नहों है। भारतचन्द्रका 
विद्यासुन्द्र लिखा जानेसे बहुत पहले कवि रासकछष्णन 
अपना कालिक्ासङ्गल सिखा था। दोनों पुस्तक पढ़नेसे 
कई बार ऐसा समभ पड़ता कि भारतचन्द्रने कष्ण- 
रासका. अनुकरण किया है । भारतचन्द्रने उससे 
पइलेके किसो विद्यासुन्दके लेखका नाम नहीं 
निकाला । परन्तु विद्यासुन्द्रके सहारे भारतचन्ट्रके 
` . पोछे भो वालके जिन कवियोंने ग्रथ बनाये, उन्होंने 
अपने 'पस्तकमें रामरष्णको विशेष प्रशंसा की है। 
बङ्गालके इन कविका नझे प्राणरास है। 
कवि छष्णरासको जन्मभूमि निमता ईछन बङ्गा 
शेट रेलवेके वेलघरिया टेथनसे आघ कोस दूर है। 
. अघ उनके बंशर्मे कोई नहों रहा । 
.. कृष्शरासराय--वर्ध मानक एश राजा। वठ कपूरबंशोय 
चत्रिय घनश्यामके उत्तराधिकारों थे। छष्णराय अपने 
. नामको सनद्‌ दिल्लोके बादशाहसे ले आये थे। सम्झ- 
वतः इसोसे राजा उपाधि इस वशनें पहले पहले 
चला होगा। १६०६ ई०को इन्होंने प्रवलपराक्रान्त 
छो वघेमानकै निकटवर्ता, चेतुयाके राजा शोभासिंइको 
राजघानो आक्रमण को थो। ताल कदार शोभासि इने 


३०६ 
ढठाया और अफयानयोदा रहोमखान्‌के सहारे शुक्त . 
भावमें राजघानो आक्रमण करके छाणरामको मार 
डाला। रालाके घराने के सभो लोग'कारागारमें पड़ बे। 
केबल राजपुत्र जगत्राम ढाका भाग जानैसे बच गये । 
चितोथव'गावलोमें लिखा है कि छष्णरामके लड़के 
जगत्रामने स्त्रोके वेशमें वघेमानसे भाग छष्णनगरके 
राजा रामक्लष्णका भआअथ लिया था। [ 

छष्णराय--१ दक्तिणापथवाले चेरराच्यके को गइ- 
व'शोय राजा । यह वोररायक्े पुत्र थे। २ -विजयनगरके 
प्रसिद्द राजा। कृष्णदेवराय देखो। ३ जास्बवतोकस्थाण 
नामका सस्कृत नाटक बनादेवांले । 8 सिद्दान्तसंग्रह 
नामक ज्योतिग्र न्यके प्रणेता । 

कष्णरुद्दा ( सं० स्त्रोश) क्ष्ण सतो रोइति, 
क-टाप्‌। जतुकालता । 


छष्णरूप-हिन्दोके कोई कवि। इनको कविता अधिक. 


प्रचलित नहों-- 
“रो ग्वालिनो खेखतमें मेरो ग दक्यों लई है-चोराई। 
ग्वालवाल स'ग. खेल मच्यो त' अङ्भियामें डराई ॥ 
खपट भपट बचिया गई लोन्हो' एक गई दो पांडू 1 
अबोर गुलाल मलो सुखरोरो पिचकाश्निसों भिजाई । 
तणरुप हो गई रो ग्वारन सुधवुध सब विसराई ॥ 
छष्णरूप्य ( सं० त्रि’) कष्णस्य भूतपूवः, छष्ण-रूप्य। 
पादप च। पा ५। ३। १४। कणसे पहले सम्बन्ध ररहुने- 
वाला । 
ऊष्णल ( स० यु० छष्ण कृष्णवण लाति। १ घुचचो। 
२ रत्तो ( तोल )। ३ कालो छु'घचो । 
छ्खल क, कृएल दो । 
छाष्णलवण (स°० क्वो०) क्षण लवणम्‌, कमंधा०। काला 
नमक। इसका सक्त पर्याय-रुचक, अक्ष चौर 
सोवचल है। 


छष्णला ( सं० स्लो» ) छष्ण भस्तर्धे लच-टाप । १ सफेद [ र 
डु'घचो। २घुघचो । ३ कालो पुधघचोी 1४8 रत्तो का 


( तौल )। इसको स'ख तमें साङ्ग छा, युन” रक्षिका, 
काकणन्तिका, काकादनो, काकतिज्ञा, काककङ्का 
अर शिखण्डनो भो कइते हैं। . 

ऊष्णलोइ ( स'° क्तो० ) नित्यक्मघा० | १ कान्तजोइ । 


राज्ञा .छष्णरायक अन्यायाच रमू से यिता लिङ्क इ ectn तोल्याडो ह, bGangotri 
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नश्‌ hf ॥ 


क 


रष्यरोहित (स'० तरिश) कृष्णः सन्‌ लोहितः, कमंधा०। 
छाला लाल, बेंलनो | 
ऊष्णालौ ह, कृष्णलोह देखो। 
कष्णवक्त ( सं० घु° ) कृषणं बल्लां यस्य, बइव्रो० । काले 
सु इका बन्दर ! 
कष्णवनालुक (सं० क्वो०) एक जङ्गलो सालु । यह रूचि 
उत्पन्न करनेवाला, महासिद्दिकर घौर जादाइर है | 
(वैदाकनिघण्ट ) 
कृष्णवण (सं० पु०) छष्णो वर्णो ऽस्य, बचत्रो० । १ राह । 
कृष्णो ऽशदो बण! | २ शुद्र । ३ काला रंग। ४ काला 
मेनफल । ५ कस्तूरो। ६ मुस्ता । ७ रोठा । ८ करेसू 
९ कोई मछलो । (क्ली) १० पानो। ११ लॉग। 
. १२ काला अगर। ( वि०) १३ काले रंगवाला । 
कृष्णवतंनि (३० त्वि० ) कृष्णो वतेनिर्मागो यस्य, 
बचुत्रो" | काशो राइवाला । (सक्‌ ८/९२१९) 
क्ष्णवत्मो (सं० पु०) कछष्णं वत्म धूम्त्रप्रसाररूप गति- 
स्था यस्य, बइव्रो०।१ आग। २ चौता । ३ भिलावां । 
४ राइग्रह। (क्वो० ) ५ छष्णखरुप्र गति। ( त्रि’) 
दै वुरा कास करनेवाला । 
क्ष्णवर्मा-'एक कदम्बराज । देवगिरिके एक दानपत्रमे 
लिखा है कि उनके पुत्रका नाम देववर्मा था। उन्होंने 
एक अश्वमेधयक्ष किया । 
छष्णववेर ( स० पु० ) नित्यकमंघा०। कालो तुलसो। 
छष्णवस्मोक ( स० पु०-क्वो० ) कालो वांकी । 
कृष्णवल्लिका ( स'० खो०) क्ष्णा वल्लिका, कर्मघा०। 
मालवेमें उत्पन्न दोनेवालो जतुका लता । 
कचावज्लो ( स'० खो०) १ काली तुलसी | २ लकड़ी। 
३ काला चनन्तमूल । 
छष्णवानर ( स० पु० ) काले मुहका बन्द्र। इसका 
संसक्षत पयौय--गोलाड़' ल, गौरास्य, कपि और कष्ण- 
मुख है। 
कृष्णवातीकु ( स'० पु० ) काला बें गन या भाटा । 


हण्णविषाणा (स० स्त्ोौ० ) क्ष्णस्य क्ृप्णसाररूगस्य | क 
विषाणा, ६-तत्‌ । यज्ञम दोचित यजमानके कण्ड यनको 


काले हिरनके सॉंगका बना एक द्वव्य। कात्यायन- 
शौतसत्रमें लिखा है :--- 
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कष्णलोहित-क्कष्णवेणा 


“कृणविषायां विवाजि पद्धवलि' वोत्तानां दशायां वप्नोत । 


तोन या पांच गंठोलो क्षष्णविषाणाये ऊध्द खो 
करके कपड़ेके खू'टमें बांध देनो चाहिये। परिशिष्ट-. 
कारके मतमें छष्णविषाणाको एक वित्तेकी बराबर 
रखते भोर दाइनो ओर बांधते हैं। 
“द्विवलिः पच्चवलिर्वा दवियाहद भवति ' सञ्याहदित्ये के।? ( कार्द ) 
“तथा कस्ड थनम्‌ ।” ( कात्यायनयौतसूव ) “दोतितेन कतेव्यम्‌।' ( कई ) 
तोन या पांच गांठवालो झाप्ण विषाणा दाहिनी भोर 
बांघनो पड्तो डै। किसो किसोने बाई घोर बांधनेको 
बात भो कहो है। यज्ञमें दोचित यजसानको उसै 
ष्णविषाणासे कण्ड यन करना चाहिये । 
कष्णख्रयो विषाण' योनियंस्यः, बहुत्रो० । २ दोचित 
यजमानके धारण करने योग्य काले डिरनका 
चसड़ा। 
छष्णवौज ( स'० क्वो०) झष्णं वोज यस्य, बइव्रो०। 
१ कलींदा, तरबूज | इसे संस्कतमें कालिन्द ओर 
सुवतु'ख भो कहते हैं। यह ग्राक्चो, शक्र बिगाड़ने- 
वाला, शोतल, पकानेमें भारी, उष्ण, खारा, पित्तवधक्ष 
झर वायु तथा स्लेसानाशक है। ( भाषप्रकाश ) 
( पु० ) छष्ण' उग्रं बोजं यस्य, बइग्रो। २ लाल 
सेजन । 
कष्णशदहृन्ता ( स० स्त्रो० ) कृष्ण हन्तं यस्य, बहुव्रो०। 
१ पाटलाद्च, पांडरो | इसका संस्कत पर्याय--पाटलि, 
पाटला, मोघा, मघुटूतो, फलेरुहा, कुवैराची, काल" 
सात्तो, भखिवज्ञभ ओर तास््पुष्यो है। २ माषपर्णों। 
संस्क्ततमें सिंहणुच्छो, ऋषिप्रोक्ना, माषपर्णीं, महा 
सहा, कास्बोजी और पाण्ड लोसशपणिनों है। 
३ गन्भारोव््। इसका पर्याय-गास्मारो, भद्गपर्णों 
ओपणों, सधुपर्विक्षा, कश्मिरी, काश्मोरो, होरा 
पोतरोहिणे, मधुरसा और सहाकुसुमिका है। 
( भाषप्रकाश ) ४ रसभरो । 
छष्णहन्तिका, कृषान्ता देखो । 
ध्णवेणा ( सं० स्त्रो० ) दाक्चिणात्यको एक प्रसि नदी । 
इस नदोसे देवद और लातिस्रङ्कद नामक २ हुद 


उत्पन्न इए हैं। इसका चलता नाम ष्णा है। 
( भारत, बन, ८६ अ”) 


कण्णवेणो-क्कष्णसार ३०७ 


ष्यावेणो ( स'° स्त्रो० छष्णवेणा नदो । | 
जड़से निकल यह ससुद्रमें जा गिरो है। 
इसो नदोको मचाभारतमें छष्णवेखा भौर इरि- 
बंशलें (२२६।४२) छष्णवेणा कहा है । कृष्णानदो देखो। 
छष्णवेत्र ( स० क्ली० ) छष्णं कृष्णवण वेत्रम्‌, कसंघा०' 
१ काला बत! २ एक बेल । 
इष्णवेल्ञ्‌र-दक्षिणापथको एक वसतो । (इइत्‌स'हिता 
१११२) वेज्नर देखो । 
लष्णवोल (सं० पु०) छष्णच्छवि वोलमैद, सुसव्बर। यह 
कड़वा, ठण्डा, मेदक, रसशोधन और शूल, अमान, 
कफ, वात, छामि भौर गुल्मको दूर करनेवाला है! 
( वैदाकनिघण्ट, ) 
छष्णव्यथि: ( वे० त्रि’) कांटोंको जला देनेवाला । 
“कूणव्य्थिरखदयन्नभूस ।" ( चक्‌ २! ४1७ ) 
क्रृष्णव्यधिः कृष्णव “` प्राप्ता दग्धा वाथकरा कण्टकाद्यः येन।' ( सायण ) 
कृष्णत्रोडि (४० पु०) नित्यकमंधा०। कालाधान। 
यह रसका कसेला और पकनेमें इलका होता है। 
सुश्ुुतने इसे सब धानोंसे अच्छा कहा है | 
“कृष्णब्रोहीणां नखनिश्तिन्नानाम्‌।” (कात्यायनश्रौतसूत १५। ३। १४) 
क्षष्णण ( स'० क्वो० ) काले रंगका कपड़ा । 
( कात्यायनश्रौ० २२।४। १२) 
'कृष्णशकुनि ( स'० पु० स्त्रो०ण ) कौवा | 
“ख्रोशद्रशवक्रष्िणशकुनिश्ववकादश नम्‌ |” (पारस्करग्टह्य० ) 
लऊष्णशछुूर गर्मा--एक राजा। यह कवि राजशेखरके 
समसामयिक थे। 
छष्णणठ ( स० पु० ) अशुभ घोड़ा । 
कष्णशण ( स० घु०) काले फूलका सन | 
कष्णगर्मा--पदसच्जरो नामक संस्कतपदारचयिता | इस 
ग्रन्यमें कष्ण भौर गोपियोंका प्रशंसावाद है । 
छष्णशार ( स ० पु० ) काला हिरन । 
कष्णयारिवा ( स'° स्त्रो० ) काला अनन्तमूल । 
कष्णशालि ( स'० पु०) काला घान! इसका संस्क्रत 
पर्याय-कालथालि, श्यामयालि भौर सितेतर है । 
यह त्रिदोष तथा दाइनाशक, मधर, पुष्टि एबं वीये- 
वध क भौर वणकान्ति तथा बलक्ार क डे । (राजनिषण्ट) 
कष्णशिंगपा ( सं० स्व्रो० ) कालो शोगम | । अह तोतो 


कड़ वो, दोपनो और कफ, वात, शोथ तथा अतोसारको 
टूर करनेवालो है। (राजनिधण्ट, ) 
कृष्णशिखिक ( स'० क्लो० ) अगरको लकडी। 
कृष्णशिग्र ( स'० पु० ) काला सेंजनं । 
कष्णयिस्वा ( स० खो० ) कालो कुरथो । 
ऊष्णशिस्बिका ( सं० स्त्रो ) कृष्णा कष्णवर्णा कुत्सिता 
शिम्बिका वा, कमंघा०। कालो सेम । 
ऊष्णश्ड्रः ( सं० पु० ) छष्णं शृङ्गमस्य, बहन्नो० | भेंसा। 
कष्णशेष-स्फोटतत्त्य नामक संस्क त ग्रन्थ वनानेवाला । 
छष्णशेरौयक (स'० पु० ) कालो कटसरेया । 
छष्णश्नेता (स'० स्त्रो ) १ पाडरो। २ गंभारो। 
छप्णसंज्ञक ( स'० क्वो० ) काला नमक। 
छष्णसख ( स० पु० कपष्णस्य सखा, टच्‌) १ मध्यमः 
पाण्डव, अजु न। २ अज्ञु नहच । 
कप्णसखो (स स्त्रो० ) जोरा । 
कष्णसनेच्ञो-हिन्दो भाषाके एक कवि। इनको कविता 
भल्लिभावसे भरो डै— 
“तुम पार लगाथ देहो कन्दे या मोरौ नेया हो । | 
तुमहझो ठाकुर तुमह परमेश्वर तुमहो राम रमेया हो॥ 
तुम हो जगत ठघारन तारन विनतो करु' परु' पेयां हो । 
तुस चौ तुम दौसत सव ओरे तुम विन कौन रखेया हो। 
कृणसनेहो में तेरी वल जाऊ' भवसागर पार करेया हो ॥” 
कृष्णसमुद्धवा (स'० स्त्रो०) कृष्णा सतो समुद्भवति, छष्ण- 
सं-भू- प्रच। १ छष्णनढी। ` 
छष्णसजन ( स'० पु० ) अश्वक्रणगालहच, किसो प्रकार- 
का ढ़ांक । 
कष्णसप ( स'० पु० ) काला सांप। 
कष्णसर्पा ( स० स्त्रो० ) कालो पिड्को या कुमरो । 
कष्णसषप (स० पु०) राई। इसका सँस्क त पर्याय--क्षव 
चताभिशनक ओर छमिक्षत्‌ है। यह बहुत कड़ वा 
हाता है। (आवप्रकाण ) 
कृष्णसार ( सं० पु०) १ यइर। २ शोशम । ३ खैर। 
४ काला हिरन। 
कृसारस्तु चरति खगो यव खभावतः। 
स ज्ञे यो यज्ञोयो देशो खे च्छट्शल्ततः परः ॥” ( मनु २ ६९३ ) 
काले हिरनको स'स्क तमें कृष्णखार और कष्ण- 
0 लाही हति. हं । अ ह०तब्प्राममे भोर सिलइटके 
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` पहाडॉमे घधिक देख पड़ता है। मलय भौर सुमाता 
दोपमें काले हिरनोंका दल बंधा रहता है। मलयके 
रइनेवाले उसे 'रुसोइताम! कहते हैं। दूसरे चिरनो से 
वच आकारमे कुछ वड़ा होता है। रंग कितना हो 
काला रहता है। जन्झेसे २ वष के'वोच उसको टुड्डो 
सोर गलेमें जस्बे लम्बे बाल था जाते हैं | दूसरोंके 
ऐसे बाल नहों निकलते। चोड़ेसे काला दिरन कुछ 
कुछ मिलता है। इसोसे ग्रोक-विद्दान्‌ आरिस्ततरूने 
उसका नाम 'हिपिलेफास' रखा है। कानके पास 
और पू कमें दसरे चिरनोंसे वाल कुछ अधिक रहते 
है । काले हिरनो'में नरके सींग होते, खोके नहों! 
मादा काले हिरनके गलेमें वाल कुछ छोटे आते हैं। 
ससय समय पर काले हिरन दंल बांध कर घूमा 
करते, किसो किसो समय वयसकालके अनुसार जोड़े 
जोड़े भलग देख पड़ते हैं। स्थानलिशेषमें झआङतिका 
वेलक्षण्य लगता हैं. । जहां भलो भांति खानेको 
मिलता और वाघ आदिका डर नों रहता, काला 
हिरन कुछ कुछ अधिक बढ़ता है । फिर खानेको 
'सामग्रो यथेष्ट न पाने और हिंस्र जन्तुसे सताये जानेपर 
उसका धाकार प्रायः छोटा होता है। वोरनिभ्रो और 
यवद्दो प्रशं भो छष्णसार देख पड़ता है। वेद्यकमतमें 
काले दिरनका मांस ग्राो, रुचिकर, वलकर भौर 
ज्वरनाशक है । 
छष्णसारका ( सं° स््रो० ) काला शोशस । 
छण्णसारङ्कः ( सं० पु० ) कृष्णः सारङ्गो सग, कमेधा० | 
१ करसायल, काला दिरन। 
“कृष्णसारङ्ग सैध्यमभावे लोहितसारङ्गम्‌।' 
| ( कात्यायनब्रीतसूव ७९२१ 
कष्णंसारथि ( सं पुः ) कृष्ण: सारथियस्य; वहुत्रो० । 
१ मंभले पाण्डव अलु न भारतके महायुष्दमे भजु नके 
काइनेसे छष्णने उनका सारथि होना खोकार किया 
था। २ अलु नवच । 
छण्णसारमांस ( सं० क्ली’) काले चिरनका सांस। 


छष्णसारा ( सं० स्त्रो० ) काला शोश्रम । 


छष्णसारिवा ( सं० स्त्रो) ६ श्मीमिशिती, ' सारवी | ङेः 


कृण्णसारका--क्ृण्णा 


ठण्डो, बल बढ़ानेवालो, मधुर भौर कफको दूर करने 
वालो है। (वेद्यकनिघ॒ण्ट ) 

कष्णसिंह-छष्णगढ़के एक कछवाइ राजा। यह सूबे 
छिंदके बड़े भाई थे। खूयसिंचने १६१५ ई०को इडे. 
सार डाला। वादशाइ जहांगो रने क्ाष्णसिंदको बहनसे.. 
विवाइ किया था। उब्होंके' गभसे सस्तराद शाइलहान्‌- 
ने जन्म लिया। 

कष्णसोता ( वे० ब्रि०) छष्णमाग, अंधेरो राइ चलने- 
वाला । (ऋक्‌ १।१४०।४) 

कष्णसुन्दर (सं० पु०) कृष्णवर्णो5पि सुन्द्रः। १ श्ोक्षण। 
२ काला होते भो अच्छा लगमेवाला पुरुष । 

कणएसूच्मफला ( सं० खो० ) शारिवासैद्‌, एफ प्रका- 
रका अनन्तसूल। यह वोयं बढ़ानेवालो और अग्निः 
मान्य, अरुचि, श्वास, कास, शास, विष, ढोषचय,, 
रज्ञदोष, प्रदर; ज्वर तथा भतैसार दूरकरनेवालो है। 

( वं दाकनिघ्छ्‌ ) 

झष्णस्वान्ध ( सं० पु० ) तमाल, दमाखूका पेड़। 

कष्णस्त्रोत ( सं० पु० ) रसाच्छन, रसोत। 

कष्ण्रसा ( सं० स्त्रो० ) ष्णस्य ` खसा भगिनो, दःतत्‌। 
दर्गा । 

छष्णा ( सं० स्त्रो० ) छषेनेक्‌ णत्वं ततष्टाप्‌। १ द्रौपदो 
द्रोपदी देखो । २ पुराणक्षो कहो इई एक ने ।' 
कृष्णानदीदेखो ३ नोलेका पेड़ । ४ किश्रभिश । ५ दाख। 
३ काला पुननंवा। ७ काला. जोरा! ८ ग'मारो। ८ 
कुटको। १० अनन्तस्रूल । ११ राइ! १२ श्सामा' 
चिड्या। १३ पपंटो, पपड़ो। १४ काकोशी। १५ 
सोमराजो । १६ विषे लो जोंक। यह कालो चौर 
इोतो है । ( जहत) १७ सिर्च। १८ पोपल। १८ 
इन्द्रयव। २० काली तुलछो। २१ सिरिष्र। २२ पप 
वल। २३ सेवतो। २४ जटामांसो। २५ 3 ॥ 
२३ कालो निगु ण्हड्रो। २७ बनकुरथो | २८ कखुरो 

कष्णा--सन्द्राजप्रान्तके उत्तरपूर्षः सागरतटका प 
जिला । यच अच्ा० १५ ३७” एवं १७९ ८” उ“ भौ 


` छषणसार देखो) | देशा० ७९° १४“ तथा ८१" ३३ पू०के बोच पढ़ता हे 


इसका चेत्रफल ८४८८ वर्ग मोल है। 


०४2०५ ०६६०६ लेके पूर्व बङ्गालको खाडी, परि | 


'» कृष्णा: ४: ३०९. 


E ड निजामका राज्य तथा करन,ल जिला और उत्तर एवं 
५. दक्षिण क्रमशः गोदावरो तथा नैल्ल रका जिला लगा है। 
कृष्णा नदो.इसको पखिस सोमा पर बइतो है। इसोसे 
` -लोग:जिलेको भो कृष्णा हो कहते हैं। पश्चिमका देश 
` पथरोला है। बोचमें और उत्तरको घोर कालों मशेका 
सं दान है। पूर्व में छणाक पानोधे घिरो इई तोखंटो 
` सूमिमें घानको खेतो बहुत है। इस जिलेम पेड़ 


अधिक नहों होते। पालनाद भौर विनुकोंइ जंगलमें. 


. चोते तथा सांभर हिरन मिलते हैं। भोतरो तालुकामें 
तड भौर भालू भो कडी पहाड़ोंको खोइमें छिपे 


रइते हैं । चिड़ियां अधिक हैं। कोलेर भोलमें पानोके' 
. सभो पखेरू देख पड़ते हैं। उसमें मछलियां भी 


बहुत हैं । 


छष्णाका जलवायु खाखप्रकर है। पर कहीं कषी: 
ग्रोसको प्रबलता रइती है । ज्वर लोगोंको बहुत ; 
आता है। वष्में प्रायः ३३ इच्च पानो बरसता है | खेत: 


- सौंचनेके लिये कृष्णा नदोसे नहर निकलो है । परन्तु 
बाढ़ प्रायः आया करतो है। १७७८ इई०को मखलो 
पटममें समुद्रको लइर १२ फोट चढ़ गयो घो। उसमें 


:२० इजार लोग डब सरे। १८६४ ई०को इससे भो. 


बुरो दुदंशा दुई । ससुद्रने १७ भोल तक इस जिलेशो 
, भूमि डबा दोथो। उसमें ३०००० मनुष्योंने अपने प्राण 
ग'बाये। 


जहां तक तिदित इवा है, पदले अन्धृव शके वोचः 
राजा छष्णामें राजत्व करते थे। उन्होंने अमरावती में. 


एक स्तप बनाया । उनके पोछे ई० १७वीं शताब्दो 
के आरभ्भमें पूर्वेस ब्राह्मण सतावलस्बो चालक 
आये । उन्होंने उण्छवेज्ञ भौर दूसरे खानाको चटानों 
` को तोड़ तोड़ कर उनके भोतर मन्दिर बनाये घे। 
प्रायः ८९९६०को उनका खान चोल राजावोंने ले 
. ` लिया। फिर २ शताब्दो पोछे वरङ्गलके गणपतियोंका 
` दबदबा बढा। उन्होंके राच्यकालको मोलुपल्ल जिलेमें 
* माकाँपोलो जाकर उतरे थे। :उस समथ यह जिला 
: दो अधिकारामें चला गया। उडोसाके राजा उत्तर 
` भाग चौर रेहिं लोग दक्षिणभाग पर राजल करते 


थे। 'उनेंके दुर्गोंका ध्वंसावशेष कॉडवोड, बेलि-_ 
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यमकोड और /को डपक्षिमें आज भो देख सकते ₹। 
१५१५ ई°को विळयनगरके कष्णदेवने जिलेका उत्तर- 
माग उड़ोसाके गणपति राजावोंसे छीन लिया था। 
१६६४ ई०को जब विजयनगर सारस्त्रांच्य पतित हुवा, 
छ'णाजिला गोलङुण्डेको कुतुबशाहोर्में लगने दगा 
भोर चन्तको भौरङ्गजेषको कद्शाहोमें मिल गया। 

१६११ ईको मसूलोपटममें अंगरेजोंने अपना 
दूसरा उपनिवेश स्थापन किया था। जवतक 
(१६३१ ३०) वह मन्द्राज नहों पइ'चे, मसूलोपटम्‌ भो 
उनका वड़ा अड्डा रहा | इसके तोन बर्ष पोछे डच और 
१६०८ ई०को फ्रेच भो आ पहु चे। परन्तु १७५० द° 
तक किसो य्रोपोय शकज्षिने राजनोतिक प्रभाव नहीं 
दिखाया। दो बष पोछे दक्षिणके सूबेदारने फ्रोचाँको 
सवका सच उत्तर सरकार दे डाला, जिनसे वह अङ्क- 
रेजोंके छाथ आंया। १७१८ ई०को अंगरेजों भौर 
फ चोमें लड़ाई छिड़ो थो। लाड क्वाइवने बडालये 
कर्नेल फोडंको फ चापर घावा करनेको भेजा। 
उन्होंने कोंदोरमें फ चोंको हराया और ससूखोपटस्‌ 
तक उन्हें भगाया घा। फिर कनेल फोडेने वहां उन्हें 
घेर लिया! अन्तको रातमें उन्होंने दुगं आक्रसण 
करके अधिकार किया था। इस जोतका फल यह हुवा 
कि दक्षिणके सूबेदारने सारा सरकार अंगरेजो को दे 
डाला । 


१७८६ ई*को सत्तनपल्ले ताल्लकके अन्तर्गत भमरा- 
वतोक्ञा स्तुप आविष्छत इवा था। बौद्दोंकों यह बडी 


 कौत्ति थो। इसका कुछभाग लन्दन, कलकत्ता और 


मन्द्राजके सरकारी घजायवघरोमें रखा है। कहते 
हैं, पले भमरेश्वरका मन्दिर भो बोद् वा जेनस्थान 
था। तेनालि तालकमें एक बड़े पुराने स्थान चन्दवो - 
लुका ध्व सावशेष पड़ा है। उसमें बोड मन्दिर चौर 


समाधि विद्यमान है। जग्गव्यपेट भर गुडिवाड़म भो . 


वोदस्त प हैं। चन्द्वोलुमै सोनेक सिक मिले हैं। 
१८७४ ई०को मनटूरोने कितनो हो सोनेको इटे. 


` पायों । भइिपरोज्ञ में पहले एक बढ़िया बोबस्तूप था। 


विनुकोंडमें शिलालेख बचुत हैं। 
। को में बेटा है-वेजवादा 


1 (६ दा १७ ७ 
tN) 


३ १ ० 


. गरटर, सत्तनपल्ले, तेनालि, नरसरावपेट, पलनाद, 


| + 


लिरुद्र, नूलवोद, नन्दौग्राम, गुदिवाड, बन्दर) 


विनुकोंड चौर बापतल। इस जिलेको लोकसंख्या 
२१५४८०३ है। सेकडे पोछे ८९ हिन्दू, ६ सुसलसान 
और ५ इसाई हैं। सोमे ५ मनुष्य हिन्दौ बोलते हैं। 
अवशिष्ट लोगोंको तेलगु भाषा है। हिन्दुवोंमें ब्राह्मणो 
का संख्या अधिक है। साधारणतः लोग खेतोबारो 
करके अपना काम चलाते हैं। धानको फसल वड़ो 
होतो है। सफेद धानको सोचना और एक स्थानसे 
उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाना पड़ता है। काला 
धान बरसातके पानोम को को भ्राता है। पालनाद और 
सत्तनपलेमें रुदै बहुत उपजतो है। तम्बाकू यहांसे 
ब्ह्मदेशको अधिक भेजो जातो है। 
ऊचे भूमि गोचारण स्थानको कोई कमो नहों। 
नेज्ञ रके अच्छे अच्छे पश यहां मिन्नते हैं। भेड़ बहुत 
हैं। जंगलको कमी है | सिवा प्त्यरके दूसरो घातु इस 
निलेमें नहों मिलता। कहों कहों थोड़ा लोहा और 
विनुकॉडमें तांबा पाया जाता है। अंगरेजाँका अधि- 
कार होनेसे पहले कृष्णा जिलेमें 'ोरा टु'ठ्नेके लिये 
खान खोदनेका वड़ा काम लगा था । फ्रच जीरो 
टेवरनियरने लिखा है कि छष्णा जिलेमें ८०० करट 


(रत्तो )का जो चौरा सिला था, वह झौरङ्गजेवको 
भेजा गया। कुछ ग्रन्यकार इसो चोरेको कोनूर' 


. समझते हैं। 


सेड़ धोर बकरोके रूयेंका मोटा कस्बल इस 
जिलेमें कई स्थानों पर वनता है। पलंगोंके लिये, 
निमाड़ पालनाद और विनुकोंड तालुकमें तेयार ' 
. को जाती है। विनुकॉडमें मोटे गलोचे और ऐन- ' 


-वोलुमें चटाइयां बनाते हैं। पले मसलोपटमछे 
बढ़िया गलोचे इड्लेण्ड भेजे जाते थे। भाज कल यह 


काम विगड़ गया है। पहले जगाय्यपेटमें रेशसका ' 
. अच्छा कपड़ा वनता था, परन्तु अव वह भो न रहा। 


वोडपल्लिमें लकड़ोके खिलोने अच्छे बनते हैं। पले 
-कॉडवोडमें कागज तेयार किया था। परन्तु १८५७ 


क्ृष्णास्या--कृष्णाचाये 


निजासपटम्‌ कृण्णा जिलेके २ बन्दर हैं। रेजे 
रुदै बार बइत भेजो जातो है। बेजवाड़ेमें चमड़े 
काम बहुत है। मन्द्राज रेलवेको ईष्ट कोष्ट लाइन 
कृष्णा निलेसे निकल गयो है। निजासको गारण्टोइ 
टेट रेलवे चौर साउदन मचरठा रेलवे बेजवाडम् जा 
कर समाप्त हुई है। कृष्णा जिलेलें ७०८ मोल पक्के 
अर ४४८ मोल कच्चो सड़क है। तेनालि और बाप- 
सूल तालुवामें पक्को सडकको बड़ी ग्रावश्यकता है। 
१८३३ ई०को कृणा जिलेमें घोर दुर्भिच पड़ा 
था। उस समय १५०००० अनुष्ण भूखों सर गये। 
गण्ट,र, ससूलोपटम्‌ भौर बेजवाड में स्य॒ निसपालिये 
है। इस जिलेमें कोई बड़ा जेल नछीं। अपराधी राज- 
मदेन्द्रो भेज दिये जाते हैं। छोटे छोटे प्राय; २० जेल 
बने हैं, जिनमें २४१ केदो रह सकते हैं। 

बन्दरमें शिक्षाका अच्छा प्रचार है। मसलोपटम्‌ 
भर गण्ट रमें कला सरबन्धीय विद्यालय बना है। 
कृष्णा जिलेमें १४ अस्पताल अर ८ औषधालय 
सरकारो हैं। ` 


कष्ण.ख्या (सं० स्तरो ) कालो पुननवा। ` 
छष्णागुरु ( सं० क्वो०) छष्णं भगुरु, कमंघा०। काला 


अगर। इसका संस्छत पर्याय-शुङ्ार, विश्वरूपक्ष, 
शोष, कालागुरु, केश्य, वसुक, छ णक्राष्ठ, धूपा, वज्ञर, 
मिश्वणे चौर गन्ध है। राजनिघण्ट के मतमें यह 
कडू वा, उष्ण, तोता लगानेमें ठण्डा. और प्रोनेसेःपित्त- 
नाशक है। कोई कोई इसे ब्रिदोषच्न भो..बताता है। 

३ अगुरु देखो | 


छष्णाए' ( स'० खो० ) जोरकमैद, कलों जो । 


कृष्णाचल ( स० पु०) १ रेवतक पर्वत । इसो पव तै 
पास दारिकापुरो घो । ख्रोक्षष्णका क्रोड़ास्थान भो छ या 
चल हो रहा | कष्णोऽचलः, कमंधा०। २ नोल्ञगिरि । 
छष्णाचाय--१ नुसिंहाचार्यके छोटे लड़के। यह सव" 
शाख्रविशारद्‌ रहे। रामराजके आदेशये काप्णाचायंगे 
सूतर-वत्ति प्रकाश को थो। इनके दुछिँडाचाय भार 


| रामचन्द्राचाय दो पुत्र घे। २ कोर्दै व्यल्लि। इनका 


५० से जब सरकारो दफतरोंने उसको लेना बन्द | दूसरा नाम विद्यानिधितीथ था। १३८५.०को क्ष्णा 


क्या, सव काम चोपट मत "घ सगदासो,इए। ३ कियसो [विख्यात पुरुषका नाम 


कछृष्णाजंटा-क्ंष्णानदो 


पोछे लोग इन्हें सत्यवरतोर्थ कइने लगे थे। यह . 


१७०८ ६° को चल बसे । 
क्कष्णाजटा ( स'० स्त्रो० ) पिप्पलोसूल, पिपरा सूल । 
-कृष्णाजाजो ( स'० खो० ) ) कृष्णजोरक, काला जौरा । 


३११ 
तोला, दन्तोक्षो जड़का चण द तोला धोर चरंका 
चण २० तोला ले २ पल गुड़ डाल लडड बना लेना 


चाहिये। यदद ओषध मधुके साथ खाया जाता है| 
(रसरबाकर) 


-क्कष्णाजिन (सं० क्वो०) कृ्णस्य कशसारसन्टगस्य अजिनम्‌, | कृष्णाद्यलौद ( सं° क्ली) शूलरोग पर दिया जानेवाला 


-तत्‌। १ काले हिरनक्षा चसड़ा। २ किसी ऋषिका 
नाम | 

'कष्णाजिनो (स'० त्रि’ ) कृशाजिनमस्यास्ति, अस्यथ 
इनि । काले दिरनका चमड़ा रखनेवाला। 
कृष्णाप्ज्ञन ( सं० क्वो० ) स्नोतोष्ज्ञन, काला सुरमा । 

ङप्णाष्ज्ञनो ( सं° स्त्रो० ) अव्यतेऽनया, प्रच्छ करणे ख्य.ट्‌ 
ततो ङोप्‌, छष्णा हाष्णवर्णा अजनो, कमंघा० । 
कालांजनो ज्षुप, कालो कपास | 

छष्णाच्चि ( वे० त्रि’) छष्ण' कृष्णवण अंजि पुण्ड तिलकं 
यस्य, बइन्रो० । काले तिलकका हिरन। 

( वाजसनेयस'इिता २४। ४) 

हष्णाढ़को ( स० खो० ) कष्णपुष्पाठकी, काले फलको 
अड़इर। यह कसेलो, बल बढ़ानेवालो, अग्निदोसिकर 
अर पित्त तथा दाइको दबानेवालो है । (व दाकनिचण्ट ) 

-छष्णातण्डुल (स ० क्लो०) पिप्पलोवोज, पोपलका कन । 

कष्णात्रय ( स० पु०) वेद्यकसं्िताके प्रणेता एक 
सइषि । 

-कृष्णादिगण (सं० पु०) पोपल भादि द्रव्य । इसमें पोपल, 
चोत, भड़ सा, मजोठ, ग्रन्यिपर्णी, इलायचो, अतिविष, 
संभालूझा वोज, कटत्रिक ( सॉठ-मिचं. पीपल ), 
अजवायन, दाख, मदार, चिरायता, बेल, चन्दन, 
सांगरा, तुलसी, सोठ, भांवला, काकोलो, सूर्वा और 
जोरा आदि द्रव्य रहते हैं। ( वामट ) 

-क्ष्णाद्यतेल (स'० क्वो०) भंखके रोगका एक तेल। 
पोपल, बिडुङ्ग, सुल्टो, सेन्धव चौर सो'ठ सब १ 

श्रावक वरावर, १ श्रावक तिलों का तेल, ४ शरावक 
पानो शौर १ शरावक बकरोका दूध यथारोति साथ 
साथ पकाने पर यह तेल बन जाता है। इसे नासक्षो 

भांति सू'घते हैं । ( चक्रदच ) 

छष्णादासोट्क ( स'० पु०.) पेर सूजनेका एक भोषध। 
पिपरासूलका चण २ तोला, चोतको लड़का चण ४ 


लोइ। पोपल, इर भोर शुदलोइचण मञ्च ओर घोके 
साथ खानेसे सब प्रकारका शूलरोग दूर होता है। 
( रसरद्ाकर ) 
छष्णाध्वा (व° पु‘) क्कष्णोऽध्वा गमनपथो यस्य, बहुत्रो० । 
अग्नि | ( ऋक्‌ २1 ४।९) 
छष्णानढी--दाचिणात्यको एक मद्दानदो। यह अरव 
सागरसे ४० मोल टूर पश्चिमघाटमें अज्चा० १७" ५० छ० 
और टेशा० ७३' इ८“पू० से निकलो और दक्षिणको 
बही है। इसको पूरो लम्बाई ४०० मोल है । कोइना, 
'सांगलो, वर्णा, पच्चगङ्का, घाटप्रभा, सालप्रमा और सूसो 
छष्णाको सहायक नदियां हैं। य कराड, कुरुन्द्वाड, 
वेलगांव जिला, दक्षिण महाराष्ट्र एजेसोके राज्य, वोजा- 


पुर निजामके राज्य और छष्शा तथा गण्ड र चोतो इई ` 


. सपुट्रमें जा गिरो है। पहाड़के पास इस नदोमें चटाने' 
बहुत हैं भोर धारा इतने द्रतवेगसे बहतो है कि 
नाव चल नहीं सकतो। परन्तु सतारा जिले और दक्षिण 
पूवेके खुले देशमें इसका पानो सोंचके काम भाता है। 
बेलगांव भोर वोजापुरमें कालो मद्टोका इसका किनारा 
२० से २५ फोट तक ऊंचा है भोर कितने हो टापू पड़ 
गये हैं। जिनमें बबूल वहत हैं। निजामके राज्यमें ऊष्ण 
शोरापुर और रायच्रके मेदान पर नोचे उतर पड़ो 
है। लगभग ३ मोल तक पानो ४०८ हऋाथ ज चे 
से गिरता है। शोरापुरमें भीमा और रायचरमें तुझ 
मद्रा छष्णासे सिलो हैं। वेजवाडेमें जहां यह पहाड़ों के 
बोचसे निकलो है, एक बांध बनाकर सोंचनेके लिये 


नचर चलायो गयो है। बांधके नोचे मन्द्रा रवेर 


लिये इस पर पक्का पल बंधा है। 
कृष्णको संस्क्तमें कष्ण समुञ्चवा, कष्णवेण्या, कष्ण 
वेणा और कृष्णवेणों भो कहते हैं। इसके उत्पत्तिस्थान 


` पर एक ऊ चेःपहाइ़के मोचे महादेवका मन्दिर है । 
: एक गोसुखाकर ` भारनेसे पानोका सोत बदा करता 
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~~. 


“है ।.कष्णादेवो इस खानेको. भ्रधिछात्रो देवता हैं । घने 


, पेड़ पत्तोसे छष्णाका उत्पत्तिखान घिरा है। वः एक 
सडातोथं समभा जाता है। स्कन्दपुराणके छष्णामाइा- 
आसे लिखा है कि वहां नइानेसे गङ्गाखानका फत 
मिलता है। इसोसे इस नदोका एक नाम छणगङ्गा 
भी है। नानादेशोंसे तोथयात्रो कृष्णास्नान करने अया 


' करते हैं। वेदाकसतसे छष्णाका जल खच्छ, रुचिकर, 
दोपन और पाचक है । 

छष्णानन्द--१ तत्ववोधिनो नामक स'स्क तग्रन्य बनाने 
वाले। इस ग्रन्यमें शाक्ञोंका कतंव्याकतंव्य निरूपित 
हुआ है। २ तन्त्रसारवे रचयिता । इनके सुविख्यात 
ग्रन्यमें तान्त्रिकोंका अनुष्ठेय विधि बताया गया है । 
३ मानसोल्लास नामक ग्रन्य बनानेवाले। ४ वेदिक- 
सबख नामक संस्क त ग्रन्यके रचयिता। यह ग्रन्थ 

- १८५६ ईको बनाया गया । ५ सद्धदयानन्द नासक 
संस्कत काब्य सिखनेवाले । ६ सिदान्तसिद्दाच्ज्ञन 

, नामक संस्क्रात ग्रन्यके प्रणेता। ७ कोई दाशनिक । 
इन्होंने भो एक सांख्यकारिका रचो थो। ८ ह्विष्णु- 
सचस्त्रनामके भाष्यकार । 2. बालछष्णानन्द कलाने 
वाले कोई द्राविड पण्डित। इन्होने इश; केन, कठ, 
-छान्दोग्य, तेत्तिरोय आदि उपनिषदोंको व्याख्या, 
भिन्नुसब्रमाष्यके वातिक चौर प्रणवाथेनिणंय नामक 
संस्कृत ग्रन्यको प्रणयन कियां । बालकृष्ण दो । 
कृष्णानन्द विद्यासागर--चङ्कालके नदिया जिलेके महेश 
-पुरके एक विख्यात पर्हित। इन्होंने कृष्णलोशाझूत 
व्याकरण प्रणयन किया। इस ग्रन्यमें भांति भांतिके 
इन्दोंसे उल ट कविताके द्वारा व्याकरणसूत भौर उसमें 
- कष्णगुणानुवाद कहा गया है। 

कृष्णानन्द व्यासरेव रागसागर--रागकल्पहुप्त नामक 
'बहुत बड़े सङ्गोतकोषके प्रणिता । छशानन्द भपने आए 
एक उस्ताद भोर अच्छे गानेवाले थे। उन्होंने राजा 


दाधाकान्त देवे गब्दकल्पदुमको देख वेसो दो | 


बरी एक बहुत सी रागरागिनियोंसे मिलो देथ देशको 


“गोतावलो संग्रह करके एक्षत प्रकाश करनो चाषो थो.। |: 
 उसोकेः अनुसार बंगला, हिन्दी, कर्णाटो, मराठे. 


: तेशङ्को, युनरातो, डड़िय[, | फारसो रो, ८ हित 


0. Jangamwa 


३१२ क्ृष्णानन्द--कृष्णा लुक 


ओर अंगरेजो आदि साषापोंसे नाना खरो. पुराने- 
भौर उस समयके प्रचलित गाने संग्रह करके, चार- 

` खण्होंमें विभज्ञा बहुत बड़ा रागकल्पहुम् छष्णानन्दने 
प्रआाथ किया । यह अपूव सङ्गांतभाण्डार १८०० दिङ्ग-- 
साब्द ( १८४३ ई० ) को पूरा इवा था। कोई कोई. 
कइता जिस जिस भाषामें उन्होंने गान संग्रह जिया, 
उसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। राजा राधाकान्त देव 
उनका बड़ा सम्मान वारते थे। राज़ाके घरमे सङ्गेतनगे- 
संग्रामस्थल पर कृष्णानन्द मध्यस्थ रक्षते थे। 

कष्णाभा ( सं० खो० ) ) कृष्णा सती आभाति, छष्णा-भा-- 
भा-क-टाप्‌ । कालांजनो, काझो कपास। 

कष्णाभिसारिका (० स्त्रो० ) नाथिक्राप्तेद। अंघेरो 
रातको अपने प्यारेके पास जानेवालो स्त्रो छष्णाभिसा- 
रिका कइलातो है । 


| ष्णारस्त्र ( स० क्वो० ) १ नोलाभ्त्र, काला अवरक। 


२ काला बादल | , 
कष्णामिष ( स'० क्तो० ) छष्णं छष्ण वयान वा आमिषतिः 
स्पर्धते वण न, छष्ण-आासिष-क। लोहा । 
छप्णासूल ( स० क्वो० ) परिप्पलोसूल, पिपरासूल। - 
कृष्णाय ( स० क्वो० ) झमंधा०। कान्तलौइ, ईसपात।- 
छष्णायस ( स० ह्वो० ) कृष्ण आयसम्‌, खाथ प्रण । 


१ छृष्णवण खोइ, ईसपात। २ तोच्णलोइ, खेड़ी। 
सुण्डलो ह । 


छष्णाचि (सं० पु०) ष्णं छ्ष्णवण” श्रचियंख, बहुन्रो० । 
१ भग्नि। २ चौत। 
छ्णाजक (सं० पु०) कालो पच्चोको छोटो तुलसो। इसका 
संस्कृत पर्याय--क्षष्णमाल, मालूश, कष्णमालूक, 
कष्ण मल्लिका, गरज्न, वनवबर, ववरो, जाति, 
और करालक है। यह कड़ वा, उष्ण, कफवातको, 
पोड़ा दूर करनेवाला, नेत्ररोगनाशक, रुचिकर और 
सुप्रसवकारक होता है। (राजनिषस्ट, ) 


कृष्णालु (स'० पु ) क्ष्णः क्शवण भालुः, कसंधा० ।' 


१ काला चाल। २तेंदूकषा पेड़ । 


क्ष्णालुक (स० पु०-क्वो० ) नोलालु, काला थाल। यह 


सधुर, शोतवोय, चम भिटानेवाला, वस्व, ' रुचिकर 
और पित्त, दाइ तथां सुखको जड़ता दूर करनेवाला है। 


. Digitized by‘eGangotri 


क्ृष्णावतार --केचुलो 


छष्णावतार ( सं० पु०) अवतारभेद्‌ । कृण देखो। 
कछष्णावास (सं० पु०) आवसत्यस्मिन्‌, रूष्ण -आ-वस अधि- 
करणे घञ्‌। १ अश्वत्यवच, पोपल। २ दारकापुरी। 

कृष्णाष्टमो ( स खो० ) भादों बदो भट्टमो, छष्णका 
जन्सद्नि। जन्मनी देखो । 

क्ष्णाह्वा (सं० स्लो०) छष्णा आहा नाम यस्याः, बइन्नो०। 
पिप्पलो, पोपल। 

लष्णिक्षा (सं° ख्वो०) झ्णः छप्णवर्पोभूच्तराऽस्यस्याः छण - 
ठन्‌-टाए। १ राजिका, राई। २ श्यामापचो । इसका 
दूसरा नास वरादी, शकुनो, कुमारी, श्यामा, दुर्गा, 
देवी, चट्टिका, उमा, पोतकी, पण्डविज्ञा, सितपच्चिणो, 


ब्रह्मपुत्रो, धनुधेरो धोर पान्बमाता भी है। 
( वसन्तराजशाकुन ) 


छष्णिसा ( सं० पु० ) छष्णस्य भावः, हाण भाषे इभणिच्‌ 
छणत्व, कालापन । 

कृष्णिय ( वे० ३०) एक वेदोक्त व्यक्षि। इनके पिताक 
नाम छष्ण था । (ऋक १। ११६। २३) 

कष्णो ( स॑ ° खो० ) रात। 

कृष्णोकरण ( स'० ल्लो*) काली रंगाई। 

छ्णेक्षु ( सं० पु० ) छष्णः इच्नः, कमंघा० । श्यामेक्ष, 
कालो ऊख। यच स्वाभाविक तित्ता, पाकमें मधुर, 
सादु, दव्य, काटुरसयुक्क, ब्रिदोषन्न, कान्तिप्रद घौर 
वोयवर्ध॑क है। (राजनिषण्ट) इसकी शक्कर बल बढ़ाने 
वालो, बसि करनेवालो, वोयवधंक, खम मिटानेवालो 
भौर जोवनको बनाये रखनेवालो है। ( चक्रदच) कालो 
ऊखको जड़ ठर्डी, सूत्रकारक, पित्तनाशक्ष और 
मेध्य तथा दाइ छच्छ दवा देनेवालो होतो है। 

(अवब्विस हिता, 

कष्णे न्ट्रिय ( सं० पु० ) कषढ्य्ब । 

झष्णेयक (सं० क्वो० ) पद्मपुष्प, कस्बलका फल । 

छष्ण त ( व० त्रि’ ) कृष्णाघिक एतः कवु रः, कार्मधा० । 
१ कवु रवणविशिष्ट, बहुत काला । ( पु० ) २ कष्णवर्ण 
इरिण, करसायज । ( तेचिरोयस'हिता ५। ९। १८) 

छष्णोदर ( सं० पु० ) दर्वोक्षर सर्प, फनदार सांप । 

कष्णोदुस्ब॒र ( सं० पु" ) ज्रणोइन्रिका देखो । 

छष्णोटुस्बरिका .( सं० स्त्रो० ) काको दुस्बरि्षा, कठ 


गूलर। 
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छष्य ( सं० त्रि° ) सष कमणि भहाथ काप । कर्षणके 
उपयुक्त, जोतने लायक । 

छसर ( सं० पु° ) डुकृज्‌ करणे छ-सवन्‌-कित्‌ बाइल- 

` कान्न पत्वम्‌ | कृष मादिाः शित्‌। उण ३। ७३ । तुल्य तिलाच: 
बराबर वरावर तिल भोर चावनकी खोचड़ो। 

हसरा ( सं० स्त्री० ) यवागूसेद, एक प्रकारको दलिया । 
तिल, चावल और उड़द या तिल ओर चावलते छद 
गुना पानो डालके दलिया पकाना चाहिये। यह बल 
वढ़ानेवालो, मद तथा पुष्टिप्रद एवं कफ, पित्त, मल, 


स्तम्भ तथा वोय उत्पन्न करनेवालो और वातकरो सिटाने- 
वालो है। (.वे दाक निघस्टर ) 


ल्ला ( स० ब्रि०) क्ल प-क्ष । १ (रचित, बनाया इवा । 
२ नियत, ठइराया डुवा । “छ ऐन सोपानपयेन।? ( रघु० )- 
२ छिन्न, काटा डुवा । “ल्ल पवेशनम शुः।” ( भनुः) 

ल्ल कोला ( सं° स्त्रो० ) कृत कोलयति, क्ल स-कोल- 


अण। स्त्रियां बाइलकात्‌ टाए। व्यवस्थापत्र, काननो 
चिट्ठी । 


क्,सघूप ( सं० पु० ) क्क प्तो धपो येन, बचुत्रो० । सिद्धक, 
णक द्वव्य । 

क्त सि (सं° खो०) क्लप भावे किन्‌ । १ रचना, वनाव ।' 
२ अवधारण, घराव । ३ नियस । (शतपवनरा्मण १२।१।१।१९) 

लल, सिक ( सं० त्रि० ) क्ला सूष्थदानेन सत्व' देयत्व - 
नाख्यस्य, क्ल सि-उन्‌ । क्रोत, खरौदा इवा । 

के ( डि» प्रत्य० ) सस्बन्धोय, सुतालिक । यह सम्बन्ध 


सूचक “का” का बइवचन है । ( सव०) २ कौन, 
किसने। ३ कितने । 


एक हो वाक्यमें सस्बन्धसूचक थब्द 'का” और 


के! लगाना बत कठिन है। अच्छे अच्छे लेखक इस- 
में सूख जाते हैं। 


केके ( हि० स्रो० ) १ चें चे, बिड़ियोंओे दु+ खञ्ञा शब्द 
२ चायं चायं, कगड़ेको बोलो ।  - 


चुल ( ० स्रो) सांपका अपने आप गिर जाने | 


वालो खाल। 

चुलो ( हिं० वि०) १ कञ्च कसह, के'चुल जेसा । 
(स्त्रो० ) २ केचुल। प्राकषंण करनेसे सपको सांति 
वचित होनेवाला लचा “केंचुलो लचका” या 'केंचु लो- 
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कुवा ( हि» पु० ) वर्षा फतुका एक क़मि। यह एक 
चित्ते या इससे भी अधिक दोघं होता है। इसके देइ“ 
ज्ञ पखि नहीं रहता। यच्च भपना देइ सिकोड़ सर 


पैला सकता है । हत्तिका हौ इसका खादा है। केचुवै-- 


के सु हसे कोई पौतवण वस्तु निश्वतता, जो रातको 
चमकता है। प्राय; बहतसे के चुषे एक हो स्थान पर 
रहा करते हैं । जेनमताशुसार इसके स्मन भोर 
रसना ये दोशो इंद्रियां होतो हैं आर मझोपते हो 
{वना नोय भौर रजके खयं पेदा हो जाते हैं । २ पेटमें 
'पड़ जानेवाशा एक सफेद कीड़ा । यदद केचुवेके हो 
आकारका रहता और मलके साथ बाहर निकलता 
हे। 
कंत (चिंश पु०) कोई सोटा बंत । इसको छडो 
बनायो जातो है। 
कदू ( हिं० ए० ) केन्दुहत्त) ते दू। 
केउंभा (हिं० पु०) १ इया । २ चुकन्द्र। २ शलगस । 
क्षेटटा ( दिं० पु०) एक विषधर सप । इस सपके विघसे 
सोषध प्रस्तुत होता है। यह सेटान, बांयो भोर पुराने 
टूटे घरोमें रहता है। नर केउटाका शरोर अपेक्षा- 
क्त दोघं, स्थल भोर गोल डोता दै । उसका फन भो 
गोल भोर वड़ा रइता है। भांख लाल चीर | 
उठी होतो है। स्रोजातिका शरोर कुछ कुछ छोटा, 
ढालू चौर चपटा रहता है'। फिर उसको फणा भो 
खस्बो, ढालू ओर छोटो लगतो है। खजाति न मिलनेसे 
'केडटा टूसरो जातिको नागिनसे भो सङ्गम कर लेता 


हे। वह एक बारगोहो १६से ५० तक अण्डे देता है। |; 


'जब तक अण्डा नहों फटता, नागिन उसको गोदमें 


पास आता ज्ञाता है। अण्डा फटने पर बच्चा निकलने- 
से खोपुरुष दोनों उसे खा डालते हैं । 


केकड़ा ( हि'० पु०) ककट, पानोमें रहनेवाला एक 


जन्तु इसके ८ पेर और २ पंजे आते हैं। यह छोटे | 


तलावसे लेकर समुद्र तकमें मिलता भ्रोर कितने दो 
छोटे वड़े भाकार तथा रंग रखता है ! केकड़ा अण्डज 


लसि है। कहते हैं इसको माता अण्हे दनेसे पले क 
कालकवलित हो जातो ३:0-० घउछ?प्रिप्रका इऐेमे०पर' 


के चुवा--फैकय 


उससे छोटे छोटे बच्चें निकल पड़ते हैं। लोगोंके कध 

नानुसार पांच खोलें बढने पर केकड़ा अपने असन्नी 

खरुपको पहु'चता है। यह भूमि पर भौ गमन कर 

सकता है। ग्रोप्क्नालक्षो केकड़ा जगभोर जलमें किनारे 
पर वास करता भौर शोत कालको गभोर जलमेजा 

पहुंचता है । बड़ा केकड़ा छोटे छोटे केकड़ोंज्ञा 

आहार करता है। कट देखो । 


केकय--१जनपदविशेष, कोई बसतो । कूमे-विमागमे 


उत्तर पोर केक्षय देशञ्षा अवश्यान बताया गया है। 
रामायणमें लिखा है--भरतको बुलानेशे लिये जो दूत 
भेजा गया था, वह वाज्ञोक, सुदामापवेत, विष्णुपद, 
विपाशा और शाल्यशोनदो दशंन कारके केकय 
राजाको राजधानो गिरिव्रज वा राजग्डइमें उपखित 
हुवा । ( अयोध्याकाण्ड, ६८ अध्याय ) 

[फर जब भरत मनानेसे अयोध्याकी घोर घाने- 
लगे, वाल्मोकिने उनको .वणंनामें कहा है-भरत 
पूर्वाभिसुख राजग्ट इसे बाहर निज्ञल सुदामा नदो 
उतरे थे फिर वह बहुत वड़ो तरङ्गसमाकुन्न 
पश्चिमकों बइनेवालो जादिनो नदो पार करके शतहू 
नदोके उ पार पहुंचे | ( अयोध्याकाण्ड ७१। १-९) 

यह विवरण देखनेसे कइ स्ते शि केॅकयशो 
राजघानो गिरित्रज शतहु नदोसे पच्चिस ओर विपाशा 
तथा शाल्मशो नदोके आगे हो अवस्थित है। शतहुको 
आजकल सतलज भोर विपाशाको वियास कहते हैं! 
यह दोनों नदियां काश्मोरराज्य प्रोर पंजाबमे प्रवाः 
हित हैं। वतमान काश्मोरराज्यके सोमान्त पो(पञ्चालं 


. गिरिसे दक्षिण राजोरो नामञ्चा एक छोटा राज्य है। 


सिये वांधोके भोतर बठो रहतो है। सांप जब तब | उसीके बोच राजोरो नामक्ष एक बहुत पुराना नगर 


भो है। काश्मरी राजतरक्षिणों (७1 ११ । ५) रै 
राजपुरी नामक किसो देश और डसोज्े अन्तर्गत पह 
डो'से घिरे किसो सुदृढ़ नगरक्षो वात लिखो है। बहो 
राजघुरो वतमान राजोरी है। डसक्षा वतेमान भवशत 
देउनेसे इसोको रामायणे कहो केकयो राजधानी 
गिरिब्रज वा राजस्टह साना जा सकता है । राजस दै 

सहाभारतके वनपर्वके १२० भध्यायमें जि इ 


७्ामायश्ोक्त} विष्णुपदतोधके आशे विपाथा नदौ भोः 


७ 
है 


फेकयो---कैड़े रू 


-डसोके भागे काश्मोरमण्डल है । इससे समझ पड़ता 
- है कि वतेमान राजौरीको चारो घोर काश्मोर तक 
-जो पथरोला देश है, वही पृवकालको केकय कह- 
लाता था। रामायणमें सकड़ों देशोंको बात रहते 
-भो काश्मोरका नास नहीं लिखा है | इससे भो अनुः 


सान किया जाता है कि वाल्मोकिके समय काइमोर 


देश या उसका कुछ अंश केकय नामसे प्रसिद था । 
रामायणमें भरतक्े नाना ( माताम) केकयराज 
अश्वपति और उनके पुत्र युधाजित्‌ का उल्लेख विद्यमान 
है। आज कल केकय देथ और उसके अधिवासियोको 
क्वा कहते हैं । 

केकयानां राजा, केकय-घण तस्य लोपः। २ सूय- 
-वंशोय कोई राजञा। ये दशरथके श्वशर थे। 

( रामायण १ । १३ । २३) 
-केक्षयो ( सं° स्त्रो० ) केकयस्य अपत्य स्त्रो, केकय-अण 
डोष्‌ । केकयराजाक्षो कन्या। यह दशरथको मंझछो 
पत्नी ओर भरतको माता थों। 

:केकर ( सं° द्वि०) मूननिं नेत्रतारां कतुं शोलमस्य, क्- 
-अच्‌, अलुक्समा०। १ वक्रा, कचा । ( क्वो०) 
२ वक्रचक्ष, टेढ़ो भांख । पूर्व जन्ममें तरक्षु, ( तेढ ) 

सारनेसे थांख टेढ़ी पड़ जातो. है । ( गातातप ) ( पुऽ ) 
` ३ विश्वसारतन्तमें बाहा इवा ४ अचतरो का एश मन्त्र । 
सन्त्र देखो । 

-केकरो-भज्ञभेर मेवाड्-प्रान्तका एक नगर। यह अत्त० 
२५०२५ | उ० भौर देशा० ७५' १३ पू०सँ. अवस्थित 
है । यहाँ एकष्रा चसिष्टण्ट कमिशनरके डेडक्ाटर बने 
हैं। लोकसंख्या ( १००१) में ७०५३ है। पचले यह 

एक अच्छा तिनारतो शकर था, परन्तु कुछ सालो'से 
यइ बात नहों रहो। यहां रूईैकी गांठे बांधने भौर 
साफ करनेके कई कारखाने हैं । 

केकल ( सं० पु० ) नतेझ, नाचनेवाला। कैजक देडो। 
केक्षा ( सं० स्तो०) के सुचि कायते, के-ञ- 
भ्रलुक्ससा०। मय्रवाणो, सोरको बोली । 
केकाण ( स० पु० ) एक प्रकारका घोडा । 
केकाबल (स'० पु०) कैका अस्त्यर्थ बाइनकात्‌ 
धब़लच,। सयुर, सोर । 
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केकिकृ ( सं० पु० ) केका अस्त्यथ ठन्‌ । ब्रोध्यादिभाद। 
पा ५।२।११९ ) सयर, मोर । 

केकिशिखा ( स'° स्त्रो० ) सयरग्रिखा, सोरप'ख। 

केको ( स'० पु० ) सयर, मोर । 

केकेयो, केकेयी देखो । 

केङ्गे रू--एक चतुष्पद जन्तु | इसके भो सब प्राणियों को 
भांति हो उदर रहता है। परन्तु विशेषता यह है कि 
पेटके बाइर एक थेलो लटका करतो है। यह डतीमे 
अपने शावकको रख चरता फिरता है। इसोसे केङ्- 
रूको दिगभं ( 2134६३) कते हैं। लंबाई 


चौड़ाईमें यह बिलार जसा. होता है। तोलमे एक 


एक केङेरू डेढ़ या दो मनघे कम नहीं बेठता। इस- 
का मांस और सुखझा आकार -इरिणघे क्ितनाहो 
मिलता है । पूछ लस्वो डोतो है। शरोरका रूयां घना, 
छोटा चौर नरम रहता है। फिर शरोरका सम्म खभाग 
थोड़ा हो चौड़ा होता है। पोछेकी ओर क्रप्रमः स्थल 
पड़ती नातो है। सउच्म खके दोनों पद छोटे भोर पोछे 
के दोनों पद कितने दो बड़े लगते हैं। सम्प खके 
पदोमें पांच और पोछेके पदोंमें चार नखरससेत 
चङ्गलि होतो हैं। नखर वक्र, कठिन भौर तोच्छ 
रहते हैं। जब यह द्वश्वके ऊपर अवस्थान करता, तो 
अपनो लवो पूछ किसी शाखामें लपेट निञ्चित्त हो 
कर निद्रा लेता है। पूछ चीर पिछले दोनों पेरोंके 
सहारे केङ्गरू सीधा वेठ जीर कभो कभी दोनों पिछले 


पेरांते रोधा चला जाता है। यह देखनेमें शान्तः 


सूति है। यत्न करनेसे केङ्गरू हिल जाता है। जब 
यह दौड़ने लगता, तो शोघ भागनेवाला शिकारी 
कुत्ता भो उसे पकड़ नहों सकता । राइमें ५। ६ हाथ 
छ चो कोई वाधा पड़नेसे यष स्त्रच्छन्द उसे लांघकर 


. चन्ता जाता है। शिकारो कुत्ता यदि पास पहु'च कर 
पकड्नेको करता तो केङ्गेरू पोछेके पेरोंते उसे ऐसा 


मारता कि नखर इरा कुक्षरक्ा उदर फट जाता 
है।यह भ्रधिगांग घास पात खाते हैं। कोई कोई 
मांसभोजो भौ होता है। केङ्रू रोमन्यन ( जुगालो 
घगुट ) भो करते हैं । पेड़के ऊपर दोनों पेरोंछे 
बोचमें एक थेलो रती है। गावक उसके भोतर 
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देठ स्तन्यपान करता चौर निद्रा लेता है।. कुछ 


बढने पर वह येखोसे सु'इ निकाल सामनेको घास 


पात खाने लगता है। माता जब चरतो रहतो, शिशु 
दभो इधर उधर निकल कर घप्रा करता है। इठात्‌ 
नय सोत होने पर वह दौड़ कर इसो येलोमें घुस 
शता है। दलवद हो वार चरनेके समय उनमेसे 


एक दूर खड़ा हो प्रदरोका काल करता है। प्रहरोका 
सकत पाते चो दलके सभो केड्गोरू वनके मध्य भाग 
जाते हैं। 

एक प्रकारके कोड़'रू बहुत छोटे होते हैं । 
उनका नाम केङ्गरू दहा ( Kangaroo rat ) है। 
बड़ देखनेमें कितने हां गक ( खरगोश ) उसे 
होते हें। वण दिरणसे वइंत कुछ मिलता है। 

केङ्ेरू कई प्रकारके होते हैं। सबसे बड़ सुख" 
से पूछ तक ४ हाथ लस्बे बं ठते कौर ऊंचाईसें २॥ 
या २॥ हाथ निकलते हैं। सामनेके परों पर ड़ 
उोनेसे केङ्गेरू मनुष्यसे बड़े लगते हैं। कहते हैं 
कि १७७० ई० को २२ पों जूनको प्रसिंद भ्रमण 
कारियोने इन्हें पहले आविष्कार किया था। नवगोनिया 


. चीर नवजोलेण्डमें इनका भधिक वास है। इङ्गलेख्ड़मे 


' कई केङ्ेरू म'गाकर रखे गये थे। उनके बच्चे भो 
इए। परन्तु वहां इनके अधिक बढ्नेको आगा नहीं । 
मनुष्य वेह्ेरूआंका मांस आहार करके घोरे घोरे 
उनके व गको मिटा रहा है | 

केचन, केचित्‌ देखो । 


केचित्‌ ( स'० अव्य०) के अनिश्चिताथे चित्‌ वा चन। ` 


कोई कोई व्यक्ति, कोई । 
केचुक ( स० क्तो० ) कचु खाथ कन्‌ पृषोदरादित्वात्‌ 
साधुः। १ कचू। २ कोई शाक । ३ करेमू । 
कचुकाकन्द (स'० पु० ) क्यू, छुडया। | 
केजा ( छि० पु०) कोना, साग पात मोल लेनेको 
दिया जानेवाला थोड़ासा अन्न । 
कड़वारो ( हिं० खो० ) १ शाक, फल आदि वोनेका 
बाग। २ नवोन हर्चोंका बाग। 


केडा ( डि० पु० ) १ नवाष्ुर, कोपर, कल्ला । २ नया 
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केणिक, केणिका देखो । 
कैशिका ( सं० खो०.) वखनिमिंत गृह, खोमा, डेरा, _ 
केत ( सं० पु० ) शित निवासे आधारे चञ्‌। १ घर। 


भावे घञ्‌ । २ बसतो | ३ वुदि। ४ सङ्कल्प । ४ सन्त्रशा, 


` सलाह। ६ ध्वज, पताका। ७ अन्न। ( बि०) ८ 


प्रज्ञाता, अच्छो तरह समभनेवाला ! 


केतक ( सं० पु० ) कित-ख ल.। १ केतकोका पेड़।. 


(ह्वी०) २ केतकीका फल । 


केतकफल ( सं० क्वो० ) १ कुचेन्ञक, कुविक्षा २ केतको 


फल | वह त्रिदोष भोर विषको नाश करनेवाला है। 


केतकादास, चेमानन्द देखो । 
केतक्काद्यतं ल ( सं° ह्लो० ) वातव्याधिज्ञा एश्न तेल । 


केतकोसूल, वाव्याशक भर अतिबला सब ४२ पल 
२ कषे ३ माषा, १५८ श्रावका ( शेष १६ भरावक्ञ ) 
अर काब्जञिक १६ शरावकमें ते लझो यथाविधि पाक 
करनेसे यह भोषध प्रलुत होता है । ( चक्रइच) 


केतकी ( सं० खो० ) केतक गोरादित्वात्‌ डोष्‌ । पुष्पः 


ठक्षविशेष, एक फूलदार पेड़। चलती बोलोमें इसे 
केवड़ा कहते हैं । इसका संस्कृत पर्याय-सूो पुष्प, 
इलोन, जस्बुल, केतक, सूचि कापुष्प, जख्बु क, क्त वच्छ, - 
तोन्छापुष्पा, विफला, धूलिपुष्पिका,. मेध्या, कण् दला, . 
शिवददिष्टा, न्टपप्रिया, क्रकचा, दोघेपत्रा, 'स्थिरगन्धा,- 
गन्धपुष्पा, इन्दुअलिका, दलपुष्पा भौर पांसुला दै । 
केतकोको दिन्दोमें केवड़ा कहते हैं | ( 2108715 
Odoratissimus ) 

केतकी बइत बडी नहीं झोतो। इसके पत्र दोघ 
अन्ने तवर, कोमल और चिक्कण रहते हैं| पत्ते के बोचमें 
फल आता है। वह श्वे तवण और सुगन्धि ोता है! 
इससे अतर और अरक बनाते हैं। केबड़ेमें कला 
बसानेसे खुशबूदार चो जाता है। बरसातमें जब फा 
खिलता, उसको खुशबूपे निकटका स्थान सकने 
लगता है। केतकोके पत्तोंपते चटाई, छतरो ओर 
साइबों की टोपो बनतो है। इससे कागज भौ तयार 
किया जाता है। दुभिच्चकै समय इसको पत्तियाँका 
क्षामल कोमल अंश. खाते दरिद्र लोगांको देखा भौ 


आया है १ इस उंच्का काण्ड ( तना ) बहुत मुलायम 


केतन---केतु 


होता है। इसोसे उससे बोतलके काग चर चिप्पियां 
बनायो जातो हैं। मरिच दोपमें थोड़ा कइवा, ल्‍ 
भादि रखनेके लिये केतकोके पत्रके छोटे छोटे दोने 
ते यार होते हैं। तामिल उससे महे छाते बनाते जो 
उनको भाषामें 'ताले-इले-केदरि' कहलाते हैं। गष्ज्ञाम 
प्रदेशले लोगोंको विश्वास है कि केवड़ेके फूलमें काला 
सांप छिपकर जा बे ठता है । केतकोके फूलसे शिवको 
पूजा नहों करते। 
केतकी सफेद भोर पोलो दो प्रकारको होती है। 
बेद्यकके मतमें वड मधुर, तिक्ळ, कफनाशक, . कटु 
और सघुपाक है। उसका फल वण कर चौर केश- 
टुगंन्धनाथक है। पोलो केतको कासवर्धक, बलवर्धक 
भौर सोख्यकारो छोतो है । केतकोको जड़ बहुत 
ठण्डो, कड़वो, पित्तकफनाशक, रसायन और वर्ण तथा 
शरोरको इढ़ करनेवालो है । (राजनिषछ) २ एक 
रागिणो । 
केतन ( स'० ल्ली० ) कित-ल्यू ट्‌। १ निमन्त्रण, बुलावा। 
२ ध्वज, आण्डा । २ चि, निशान | ४ घर । ५ स्थान, 
जगह । ६ छत्य । 
केतयू ( व० त्रिश ) केत' अन्न धुनाति, केत-पू-क्षिप। 
अन्न पवित्र करनेवाला । ( वाजसनेवस'डिता <। १) 
केतरस--एक राजा । विज्ञति सवत्‌के जो शकस'वत्‌ 
१००३ भौर ११७०-७१ $० से मिलता है, एक 
सेखप्रमाण इनको महामण्डलेखर बतलाता है । 
. साच दो कादम्ब भोर उच्छङ्गोगिरियोंका अभीर भी 


का गया है। यह महामण्डलेशर पाण्ड्य विजय- | 


पाण्डप्रके जागोरदार थे । 

केतो—बस्बईप्रान्तोय कराची जिलेके घोड़ाबाड़ो 
ताहुरूका एक बन्दर । यह श्रचा० २४" ८ उ० और 
देशा० १७" ३०“ पू० मे सिन्धूको इजामरो शाखा 
पर समुट्रके पास हो बसा है। लोकस 'ख्या १८११ $० 


को २१२७ थो। यह सिन्धुके टोवाबश्ञा बड़ा बन्द्र | 


है। यहां नदियों भौर समुद्रको बहतसे जहाज आते 
जाते हैं। बम्बई, मन्द्राज, सोनसियानो भौर मकरानको 


: कैतोखे अनाज, दाल, तेलहन, ऊन, रूई, किराना, रङ्ग, | 


थोरा और जलानेको लकडो भेजी: नातो है । वकर, 
Vol, V. 80 [ 


क्ष 


३१७ 
आनेवालो चोजोंमें नारियल, खूतो कपडा, चातु. 


` चोनो, मशाला, रस्सो और कौडी है । वरसातमें तूफान- 


के कारण समुट्रसे जहाज यहां नहीं भा सकते । इस 
लिये कामकाज बन्द रहता है। तत्ता, मोरपुर सकारो 
भोर घोड़ावाड़ोको पक्षो सड़क लगो है । शहरमें स्युनि- 
सपालिटो, थफाखाना और मद्रसा मौजद है। 


केतु ( स'० पु० ) चाय-तुधातो; व्यादेशचच । चायः बिः ५ 


उण.१।०। १ गमनागमन प्रति क्रिया, चलने 
फिरने धादिका काम । (ऋक्‌ १। १२४।५) २ प्रच्ना,. 
समभा। ३ दौसि, चमक । ४ पताका, झण्डा। ५ 
चिक्न, निशान्‌ । ६ भम्निमन्थ । ७ रोग । द पौडा, 
ददं। ८ उत्पात । १० नवग्रइके अन्तर्गत एक ग्रह । 

फलितज्योतिषके सतर्मे जन्मराशिसे गोचरके 
ग्यारइवें, तोसरे, दगवें या छठे' खान पर केतु रचनेसे 
मनुष्य सम्मान, भोग, राजपूजा, सुख और घन पाता 
तथा आज्ञाकारो पुरुष भौर स्त्रोपे सुखभोग एवं पुण्य- 
सञ्चय होता है। 

अष्टोत्तरोके मतमें केतुको दशा निर्णोत नहीं इद हैं 


. परन्तु विंशोत्तरोके मतमें केतुशो दशा वष रहतो 


है। केतुको दशाके पहले बुधको दशा जाती घोर 
पोछे शक्रको दशा भातो है। मघा, सूला वा अश्विनो 
नचतरमें जन्म होनेसे प्रथम केतुको दथा लगेगो । केतुको 


. दशाका फल इस प्रकार है-- 


लग्नमें पड़े केतुको दशामें भाया पर्व प्रुत्रका 
विनाथ, राजमय, कष्ट, विद्या-वन्धु-घनप्राप्ति, प्रित्- 
विच्छेद, रोग, अग्नि तथा शत्रु भय, यानसे पतन, विष- 
जल, शखभय, विदेशगमन और कलइहका डर होता 
है। केन्द्र केतुकी दशामें क्रियाजा वेकल्य और राज्य, 
अथ, सुत तथा भार्याका नाश एव' विपद्‌ है। लग्न के 
केन्द्रमें पड़े केतुको दशामें सइझट्भय, ज्वर, अतीसार, . 
प्रमेह भौर विसूचिका होती है। दितीथ लम्बगत 
केतुको दशाषा फल धनचय, वाकपारुषर; मनोदुःख, 
कुत्‌सितान्र भौर मनःपोडा है । ढतीयखानखित 


केतुको दशा बड़ा सुख देतो, मनको. विकलता बढ़ातों 
अर भाईसे लड़ाई करातो है| चतुथखानमें सुखचय, 
॥ सार जक्ाअव्र-आदिकाबिरोध चोर चान्यद डे । 


२१३८ 


-पसमस्थ केतुकी दथामें लड़का मरता, बुद्धि बिगड़तो, 
राजा कोप करता चीर घन घटता है। ष्ठ क्ेतुको 
दाका फल सषाभय, चौर और अग्नि तथा विषभय 
` है । सप्तमस्थ केतुको . दामे. महद्भय . र्ता खोर 
आयो, पुत्र तथा अर्धेका नाश . होता' एब' सूत्रचच्छ 

दौर मनःपोड़ाका रोग लगता डे। भष्टम केतुको 
दशाका फल महद्भय, .पिढवियोग और श्वास, कास, 
. ग्रहणो तथा चयरोग डे ) नवम वेतुको दशा 


पिताले वियोग होता शुरुजनांको विपद्‌का सामना 


करना पड़ता, दुःख रहता भोर शुभकर्म विगड्ता है। 
दशस केतुको दशामें प्रथम तो सुख मिलता, परन्तु 
पोछे मानहानि, मनोजादा, अपकोति और मनःपोड़ा- 
को सना पड़ता है । एकादश . केतु अपनो . दशार्मे 
:सनुण॒को सुख देता, स्लाढवगेको प्रसन्न रखता भोर 
.यच्नदवदि. तथा भायोष्ठदि करता है। व्ययगत केतुको 
“दशा कष्ट, स्मानचति, प्रवास, राजपोड़ा भोर चच्चुनाश 
करनेवालो है। केतुको दयाफे आदिमें दुःख, मध्यमें 
राजपोड़ा तथा देइजादा होता, है । जन्मकालोन 
जेतुको यदि शभग्रह देखता, तो, उसको. ढशामे, मनुष्यको 
सौख्य, राज्य, ग्रहशान्ति भोर राजसब्मान मिलता दै. । 
परन्तु पापग्रह यदि उसे देखता या उसके . साथ जा 
-यड़ता, तो दुःख, ज्वरातोसार, प्रभेह, त्वग्दोष और 
राजपोडाका वेग बढ़ता है । केतुको दशामें पहले ४ 


पोछे १ वर्ष १ मास:शक्रको, , 8 मास ६ दिन रविको, 
३9 मास चन्द्रको, ४ मास २७ दिन सङ्गलको, १ वर्ष 


१८ दिन राइको, ११ मास ६ दिन हदस्यतिको, १ वष | कइलाता है ९ 


१.मास,२ दिन शनिको भौर ११ मास २७ दिनके । 


'लिये वुधको चन्तटशा भतो है। दशा देखा। 
केतुको अन्तदेशाका फल इसप्रकार है-चतुथ 
केतुकी भन्तदेगामै मानभङ्ग, माइ ष और न्टप, चौर 


नाग करतो, पितामाताये छुडाती ओर अत्य ` तथा 
बन्चुके साथ. विरोध बढ़ाती है। यह फल पापग्रइको 
दभाकोःचन्तदंशाका हे (व्यमश्रहको"-दयाकोः० घन्तः 


' हैं। परन्तु पराशर भादिके मतमें १०१ केतुसे 


` उतने दिन वा मास तक उमके. फान, 
. रइता है | जिस दिन प्रथम केतु देखनेमें धाता! 05) 
५्िषे ९४७दिन पोछे उसका शप वा भएभ फल (0007 


_ ढंशामें कृषि, गो, भूमि मिलतो, वस्तु समागम. होता 


और विद्या प्रतिको प्राप्ति होतो है । षष्ट अष्टम पौर 


, व्ययगत केतुक्को पापग्रह दगशामें अन्तदंशा होनेसे सरण 
' विदेश गमन प्रमे सू्ररोग और गुल्म भादि होते है। 


वादको कुछ सुख होता है। शभग्रकी दशाको : भन्त- 


' दंगामें खो पुत्र इदि घोर धान्य वस्त्र आदिका लाम 


ढतोय भौर लाभगत केतको पापग्रह दथाको अंतः 
डेयामे पाप क्स बन्ध वियोग यादि शमग्रइको दाशी 
अतद्‌ गाम केतु धन दिलाता और बच्धुसन्मान बढ़ाता 
डै। अंतदशामें केतु पापथुक्त होनेसे संदफल और शभ- 
युत्ता. रचनेसे शभफल मिलता है । ` पापग्रछ वा- शुमग्र- 
इकी दृष्टि रहनेसे मी इसोप्रकार फल ससक लेना 
चाहिये । ( सर्वायेचिन्तामणि ) 

किसो किसीके सतमें केतु एक ग्रह है। परन्तु 
कोई इसे ग्रह हो नहों एक उत्पात भो मानता है। 
वराइमिहिरने बृहत्संहितामें लिखा है-- . 
. कितुका उदय अस्त गणित द्वारा नहीं: समक 
सकते । क्योंकि दिव्य, चान्तरोच भौर भौस सेदसे केतु 


, तोन प्रकारका होता है।. विविध प्रकार रहनेसेहो 
: इसके उदयः किंवा -भस्तको कोई स्थिरता नहीँ।' 
' खद्योत, पिशाच; चन्द्रकान्त आदि मणि, मारकतं 
' ग्रति रत्न किंवा का्ठविशेषके तेजको छोड़के अस्ति" 
; शून्य खानमे.जो. तेजखरूप पढ्थे पड़ता, वच्च कैठ॒का 
माउ २७, दिन केतुको भन्तदेशा रहतो है। उसके |. रूप ठइरता है। ध्वज, शस्त, ग्टइ, ठच, अण इ 

| झोर अन्ध चतुष्पढ्ने जो केतु रचता. वह आन्तरोच, 


नचत्रस्थ केतु दिव्य और इसको छोड़ दूतरा केतुः मोम 


५ गम थादि ज्योतिविदोंने १०९० केतु लिरूपण किये 
अधिश 


नहों। नारदका कहना है कि वास्तविक केतु पंग 


 बस्निको ' हो है। उसोके. देख पड़ते हूँ । 
तथा. भग्निको पोड़ा है । तिकोणरागिखित केतुको | . ला बदलात 


अन्तद था मनस्ताप लातो, विविध आपद्‌ लगातो, पुत्र: |` 


( हत्‌स' दिता ११५. । 


केतु जितने दिन या जितने मास तक देश 


|] 
LES 


Fs 
जज 
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जाता है जो नियमित काल तक चला करता है। 
शभाशभ केतुका लक्षण इस प्रकार है--जो केतु 

'ज्षुद्र, प्रसन्न, खिग्ध, अवक्र और श्वेतवणं होता, अल्प 

कालके मध्य हो जो अस्त हो जाता भौर उदय झोतेहो 


देख पड़ता, उसे शमकेतु कहते हैं। इससे विपरोत 
लचणविथिष्ट धसकेतु शद्दाता है । धूमकेतु अतिशय 


गमङ्लजनक है । इन्द्रायुधसदृ् अथवा दो या तोन 
शाखाविथिष्ट वेतु भौ अझितकर डोता है। यह दोनों 
बडुत बड़ा पापफल प्रदान करते हैं। हार, सणि और 
सुवणं सदृ वणेविशिष्ट शिखायुक्ता किरण नामश 
२५ केतु सूयसे उत्पन्न इए हैं । यह पूवं भौर पखिस- 
की ओद देख पड़ते हैं। किरणकेतु उदित छोनेसे 
- राजकलह होता है। शक पच्चोकौ भांति नोल भर 
' पोतवणं आथवा अग्नि, बन्युनोवक, लाक्षा वा रका 
- जेखे वणेविशिष्ट शिखाधुत्ता २५ केतु अग्निसे निकले 
-'हें। यह अग्निको णमें देखे जाते हैं। इनका फल 
--अय है । - कुष्णवणं, अख्तिग्ध ओर भ्रष्मष्ट शिखावाले 
-२५ केतु खत्यसुत कइलाते हैं। दक्षिण दिशामें हो 
- इनका उदय होता है। यह केतु उदित. होनेसे बइतसे 
-लोग मर लाते हैं। दपंणको भांति वतु लाकार रश्मि: 
युत्त थिखाशून्य जल चौर ते लकी भांति का न्तिविशिष्ट 
-२२ केतुभोंका नाम सूपुत्र है । इशानकोणमें इनका 
“उदय होता है। फल दुभिच हे। चन्द्रकिरण, हिम, 
रोप्य, कुसुद वा कुन्दकुसुमको भांति वण विशिष्ट शिखा- 
-युक्क तोन केतु चन्द्रसे उत्पन्न हैं। उत्तर घोर इनका 
उदय होता े। फल सुभिच हे। तोन थिखावाले सित, 
पोत भौर रक्षवण ब्रह्मदण्ड नामक कोतुके उदयका 
कोई निण्य नहों किस ओर होगा। इनका उदय सभा 
द्शाभ्रोमे हो सकता छे। फल सवंचय इ। शक्र 
-सुतकेतु ८४ हैं। यह स्मिग् होते हैं। इनको तारका 
अपेक्षकृत विस्तोण और शक्तवण रतो हे । यह 
छत्तर ओर ईशान कोणमें देख पड़ते हैं। फल अनिष्ट 
है। शनिसे उत्पन्न छोनेवाले ६० केतु हैं। वह खिग्घ 
प्रभायुक्त, दो शिखाविशिष्ट और कनक नामसे अभिहित 
हैं। सभी ओर इनका उदय होता छे। फल अनिष्ट 
है। बच्स्पतिसे ६५ केतु, उत्पन्न इए हैं। शिंखाशून्ध, 


ताथ ३२2 


श्वे तवण तारकायुक्त और विकचा नासहे - चसिडित 

हैं। दक्षिण दिंगामें यह निकलते हैं। फल अनिष्ट है । 

बुधये ५० केतु निकले हैं। यइ सूच दोघं श्वोतवण 

ओर भस्पष्टरुपसे उदित होते दैं। इनके उदयको किसो 

दिशाका ठिकाना नहों। फल अनिष्ट है। मङ्गलसे 
कोइः स नामक ६० केतु उत्पन्न होते हैं। यइ अग्नि 
ओर रक्त सदय लोहित वण विशिष्ट हाँगे। इनके ३ 
शिखाय रतो हैं। उदयमें किसी दिशाका निर्णय 
नहों। फल भ्रमङ्कल है । राइसे तामसकोलक नासक 
३३ केतु निकलते हैं। यह सयं भौर चन्द्रमण्डलके 
निकट देख पड़ते हैं । फल सूर्वाचारमै दव्य है | विश्व- 
रुप नामक १२० केतु अग्निसे उत्पन हैं । इनमें 
कितनों हो के पूछ (शिखा) होतो है। फल घोर 
अग्निभय है। वायुसे अरुण नामक, रूष्णलोहितवण, 
रु, तारकाशून्य चामर जेसे ७७ केतु निकलते हैं.1 
यह सभी दिथाओमें देख पड़ते हैं। फल अनिष्ट है। 
तारापष्त्ाकार गणक नामक ८ केतु प्रजापति भौर 
चतुरस्त्र नामक २०४ केतु ब्रह्मासे उत्पन्न हैं। यद 
अग्नि्षोणमें देख पड़ते हैं। फल भनिट्ट है। वेगगुखा- 
की भांति आाङतिवियिष्ट, चन्द्रकी भांति प्रभायुक्त,. 
कक नामक २२ केतु वरुणसे उत्पन्न हैं। इनके उदय- 
का किसो दिकमें निणय नहों। फल अमङ्गल निकः 
लता. है । कवन्ध शरोरको भांति आछृतिविथिष्ट, 
तारकाशून्य, थिखायुह्त, कबन्ध नामक ८६ केतु काल: 
पुत्र कचलाते हैं। इनके उद्यसे केवल पुण्ड देशका 
सङ्कल भौर अपर देशोंका अमज्गल होता हैं। इनके 
छढ्यका दिकूनिण्य कोई नहों । इसको छोड़के शुक्त- 
वण तारकायुत्ता 2 केतु विदिकसे निकले हैं। जिन 
समस्त केतुवोकी बात कहो गयो है, उममें .कई 
इश्य भौर कई अहश्य हैं । उत्तर .दिकमें आयत, 
खिग्धसूति चौर अतिशय हइत्‌ जो केतु पश्चिमदिक में 
देखा जाता, वसाकेतु कहलाता है। जिस दिन यह 
निकलता है मरण होने लगता भौर राज्यमें भ्रतिथय़ | 
दुर्मिच पड़ता है। इसो वसाकेतुशी भांति लचणयुक्त 


केवल भोज्वल्यविचोन केतुशो अस्थिकेतु ` कइते हैं। 


इसके उद्यमे टुमिँच होता है। वसाकेतुको भांति 
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पूव दिशा देख पड़नेवाला केतु शस्त्रकेतु कइलाता 
दे! इसके उदयका फल कलह भोर दुभिच है। 
अमावस्याको जो धूस्त्रवण केतु पूवमें दृष्ट होता, 
उसका नाम कपालकेतु है। यह पाकाशर्क अधभाग 
पदेन्त विचरण करता है । इसके उदयमें दुभिच, 
"सरक, भनाद्ष्टि चौर रोग होता है। पूव दिकका 
अग्निवोथोर्म रोड नामक केतु देख पड़ता है! यह 
शुलको भांति आकारविशिष्ट+ कपिश, रूच, ताम्त्रवण- 
प्रभायुत्ता और तोन शिखायुत्ञ रहता भोर आकाशक 
३ भाग तक सञ्चरण कर सकता है। इसका फल 
कपालकेतुके झो समान है। पश्चिम्त दिकमें चल- 
बैतुका उदय होता है। इसकी दच्िणाग्र एकाङलि 
उच्छ्रित एक शिखा रहतो हैं। चलकेतु निऋलते हो 
इत्तर दिकका जा सकता और इसको शिखा भो 
चीरे धोरे बढ़ा करतो है । यह सप्तपिमण्डल, भ्रव 
नचत्र ओर अभिलित्को स्मरण करके युनर्वार प्रत्याग 
मन करता और दक्षिण दिशामें हो अस्त होता है। 
इस केतुके निकलने पर प्रयागसे अवन्तोपुर पयन्त 
प॒णयारणग नामक स्थान ओर उत्तरद्कमें देविका नदो 
-पयन्त स्थान बिगड़ता, मध्यदेशमें भयानक उत्पात 
उठता और दूसरे देथोंमें दुभिच तथा रोग बढ़ता हे । 
यह केतु लिस दिन देख पड़ता, उससे १५ दिन पोछे 
१० मास पयन्त ऐसा हो अशुभ फल मिला करता है। 
ग्वेतकेतु पूव दिशामें अघ रात्रिम समय हृष्ट होता 
है। इसको शिखाका अग्रशाग दक्षिण दिकूको अवनत 
रहता और पच्चिम दिशामें भो दुगंको भांति आकृति 
विशिष्ट कोई अपर केतु निकलता, जिसका नाम ककेतु 
पड़ता है। यह दोनों दो एक काल उदित होते चीर 
७ दिन पोछे घट्ट हो जाते हैं। फल सुभिच् और 
मङ्गल है। परन्तु ७ दिन पोछे भो यदि ककेतु देखने 
आता, तो घोरतर गरखयुददसे समस्त लोकका अमङ्गल 
लाता है। किसो दूसरे केतुको श्वेत कहते हैं। यह 
लटा जसा तथा छष्णवण रहता और आकाशके 
है भाग पयन्त चल करके वाम भागको प्रत्यागमन 
करता एव' अस्तमित होता है। इसके उद्यमें भया“ 


है । रम्मिकेतुको शिखा इषत्‌ ध्‌स्रवण र्‌इतौ इ 


यह केतु कत्तिका नचत्रके निकट देख पड़ता है 


इसका फल श्वेतके हो समान है। प्र वकेतु देखने 
स्थूल, स्म और सध्याक्षति होता है। इसकी गति 
ओर उदयका कोई ठिकाना नहों। यच्च दिव्य 
आन्तरोक्ष भीर भोम भेदसे तोन प्रकारका होता है|, 


कभी क्रमी इसका नानाविध आक्षाद देख पड़ता है।. 


फल शुभ है। परन्तु जिस राजाके सेनाङ्गमें यह देखा 
जाता, वह अचिर चो रत्य, णाता हे। फिर जो देश: 
शौघ्र मिटनेवाला होता उसके इच्च, पवंत और ए हमें 
यह दोखता है। इसो प्रत्मा: जिस त्डइखको ग्ट 
सामग्रो किंवा ग्टइतर प्रदृतिमें यच्च केतु देख पड़ता, 
वइ मर मिटता है। कुसुदकेतु श्वे तवण और पूर्वाग्र 
पश्चिमको रखनेवाला चे । य एक रात्रि भात्र दिखाई 
देता है । इसके दशन पोछे १० वत्सर पयन्त सुभिच्च 
रहता डे । सण्कितु रात्रिको १ प्रहर काल पर्यन्त 
पश्चिम दिशामें देख पड़ता ह। इसको एक सत्य 
तारा भौर शक्तशिखा रतो छे । शिखा देखनेमें स्तनसै 


पतित ठोक दुग्धधारा जेसो होतो हे । इसके उदय दिन 


से ४१ मास पयन्त सुभिच रहता हे | जलकेतु--खिग्ध 
उन्नत शिखाविशिष्ट भौर पचिम दिशामें देख पढ़ने- 
वाला हैं। इसके उदयमें ८ मास पर्यन्त सुभिच्च भोर 
प्रजाका सङ्गल होता है । भवकेतु-एक सूच तारका- 
विशिष्ट, सिंहके लाङ्गश-जेसी शिखा दारा वेष्टित पूवम 


एक रात्र मात्र देख पड़ता है । यह खिग्ध रूपमें जितने” 


मुहत पयन्त देखा जाता, उतने मास सुभि रहता 
और रूक्ष रइनेसे प्राणान्तिक राग लगता चे । 
पञ्चकेतु-स्णालकी भांति श्वेतव्ण रहता भोर 
पश्चिम दिशामें एकरात्र मात्र देख पड़ता है। इसके 
उद्यसे ७ वत्सर पय न्त सुभिन्च होता है। आवत केतु 
अरुणतुख्य भोर खिरध रहता झर अधरात्रको. पचिम 
दिकमें देख पड़ता है। यह केतु जितने चण देखनेमें 
आता, उतने वष पयन्त सुभिक्त इता सौर जगत्‌ नित्य 
यज्ञोव्सवसे आनन्दित रहता है । संवतेकेतु भतिशय 
भयानक, धूसर भोर तास्तरवणं शिखायुत्ष होता घोर 


नक सरक पडता भ्रौर प्रजा का तो आप आन ककता:10" पा कालकोप्रबिम दिकमें देखा जाता है। यह कछ 


नसमण्डलका त्रिभाग अतिक्रम करके जितने सुकत 
अवस्थिति करता, उतने वर्ष ग्रखयुदसे भ्रूपतियोंका 
विनाश लगा रचता है । संवतंकेतु जिस नक्षत्र पर 
उदित होता किंवा जिन समस्त नचत्रॉंका आखय 
करता, वइ सब नचत्र भोर तदाखित देश पोड़ित चोते 
हैं। प्रश्विनोनज्नच अभ केतुके साथ युक्ष वा धूपित 
डानसे अश्मक्ष देशोय नुपति सर मिटता है। इमो 
प्रकार अरणोनचत्रमें किरातराज, ऊत्तिकानचत्रमे 
कमिङ्गेशर और रोडिणोनचवमे शूरसेनाधिपतिका 
विनाश होता है । पू्वेफला नो नक्तरमें उशोनरेश्वर, 
डप्तरफण् नोमें उच्जयमोपति, इस्तामें दण्ड शारण्य कं 
राजा, प्रस घामले असिकाधिपति, चित्रा नचमें कुरु- 
चेत्र वर, खातो नच्षत्रमें काश्मोर तथा - काम्बोजके 
अधिपति, विशाखा नच्त्रमें दृच्चाकुराज एवं अलका 
नगरोके अधोश्वर, थनुराधा नक्षतमें पण्ट्राधिपति और 
ज्ये छानचत्रमे किसो एक सावेभोम नरपति अथवा 
कान्यकु्ञाधिपतिका विनाश है । इसी प्रकार सूलामें 
मट्रकपति, पूर्वाषाढ़ामें काशोराज, उत्तराषाढ़ामे 
योधेयक, आज्ञ नायन, शिवि तथा चेद्य नुपति और 
खवणासे ६ नचत्रोमें यथाक्रम के कयनाथ, पच्च नदाधि- 
पति, सिंहलाधिप, वङ्गो शवर, नेमिषराज एवं किराता- 
घिपका विनाश होता है। शिखा उल्का दवारा अभि- 
चित होने ओर उद्य होते छो देख .पड़नेसे.'सकल 


प्रकार केतु शभफल प्रदान करते हैं। परन्तु ऐसा केतु |: 


भो चोल, वङ्ग, सित और हूण - देशके : लिये भमङ्कल- 
कारो है । केतुको शिखा .जिस दिशामें वक्रभावसे 
अवस्थिति करतो किंवा जिस दिशाको चलने लगतो 
. छसो दिशामे धवस्थित देश समूह और जिस नचत्रको 
स्थं करती उस नचका कथित दिक्ससूइ--राजा 
विपुल पराक्रमसे जय करके भोग करते हैं । 
" ( सच्चेषखबिरचिव स हिताइच्तिकैतुचाराध्यय ) 
केतूत्यात दोने पर शान्तिके लिये राजाको प्रथिवो 
दान करना चाहिये और दूसरे ग्टइरखोाशो भो प्रभूत 
घन दान करना विधेय है । इठात्‌ उदय वा 
का केतु देख पड़ने पर पित्तज्वरसे राजाका सत्य 
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पाखात्य युरोपोय ज्योतिविंदोके मतमें केतु कोई 
ग्रह नहों। चन्द्रक ओर क्रान्तिरेखा दोनों जिव 
विन्दुमें सम्मिलित हैं डन्‍्हों दोनॉमें जिससे चन्द्र ऊपर 
चढ्ता उसको ऊध्व गपात और जिस विन्दसे नोचे 
उतरता उसको अधोगपात कहते हैं । भारतवर्ष के 
किसो सिद्दान्तवेत्ताने अधोगपात खानका नाम कतु 
अर ऊध्व गपातका नाम राइ रखा हैं । चन्द्र पुबिवाज्ञा 
ऽपग्रइ्ररूप है। उसको भ्रमण करनेमें चन्द्रका सच्च 
क्रांतिरेखाक दोनों स्थलों पर संयुक्त हो जाता है। इतो 
प्रकार वुधशुक्रादि ग्रह सूयंको प्रदक्षिण करते चौर 
उनके भी क्षच्च क्रान्ति पर पड़ते हैं। उनमें प्रत्ये कके 
दो दो संक्रामित स्थानों को ऊध्व ओर अधः अनुसार 
उनको राइ और .केतु कहना असङ्गत नच्छों। ज्योति- 
गण जिस प्रकार जड़पदाथ होनेसे ग्रह भोर तारका 
कहाते हैं, वेसे राइ और केतु जड़ पदाथ नहीं-- 
पाकाशमागके निर्णोत चिह्कमाव्र हैं। ग्रहोंके साथ 
उनका यहो साइश्य है--जेसे ग्रहोंको भिन्न भिन्न 
परिमित गति रच्तो है, वे से हो नाना कारणोंसे क्रान्ति 
भौर कञ्च सकलके अल्प अल्प व्यतिक्रममें यह सभो . 


सम्पातस्थान किच्चित्‌ किञ्चित्‌ सरका करते हैं। इसका 


नाम पातगति है । इस गतिके अनुसार राइ-कोतु 
नामक चिक स्थल पर कक्ष तियक भावमें जिस कोय - ˆ 
को कुक पड़ता, वह कुछ कुछ घटता बढ़ता है | 

` चन्ट्रके दो पातस्थानों" भर्थात्‌ राइकेतुको जो गति 


है, व चन्द्रके एक एक बार भूप्रदचिण समयका अघिः 
कांय प्रतिसरण है। अग्रसरण उसको अपेक्षा अति अल्प | 


होता है। किसो नच्त्रको लक्ष्य करके राइकेतुका 


. स्थान-ठइरा गणना दारा स्थिर इवा है कि उत्ता गति”. 


दारा इस स्थानसे अलग हो फिर इसो स्थान पर उप- 


स्थित होनेमें ६७९.२ दिन 2 घण्टे २३ मिनट 2*३सेकेण्कः ह 
समय खगता है। उवोसे इससमय वोतो इई पूणिमा 


भोर अमावस्या आदि पूवे का जिस जिस दिन इई, उषो 
उसो दिन फिर इता करतो हैं । - 


ग्रहण, पात, चन्द्र, सूय भादि शब्द दण्डो । 
ईनन्दोमें केतुको युच्छलतारा, बढ़नो और भाड़ 


डता हे । ( मदु, रागावज्ञत ससयाबत ) (७-0. Jangamwadi Math ० नीती by eGangotri 
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हि. 
ब केतकुण्डली--कैतुप तपता का 


३ेतुकुण्डलो ( सं° स्रो ) चक्रविशेष, एक कुण्डलो । | चक्रं केतुके प्रकोष्ठ अधिक हैं । इसोसे इसका न 
इसके हारा जम्रप्रथति एक एक वर्षका अधिपति ग्रह | केतुकुण्डलो रखा गया है। ( पसखरा ) 

निकाला जा सकता है। प्रजापतिदासने लिखा है | केतुग्रह ( सं० पु०.) नवग्रइक्षे अन्तगैत एक ग्रह। 
(१२ प्रकोष्ठ चङ्कित करके प्रथमे रवि, द्वितोयमें 
देतु, ढतोयमें बुध, चतुर्थमें मङ्गल,पच्चममें केतु, षष्ठमे 
बच स्पति, सप्तममें चन्द्र, भ्रष्टसमें केतु, नवममें शुक्र, 
दशममें राहु, एकादशमें केतु ओर दादश प्रको मे 
शनिको स्थापन करना चाहिये। फिर प्रथम प्रकोष्ठमें 


८ । प केतु देखी। 
केतुग्रहवज्ञम ( सं° ्ली' ) वे दूय॑सणि, खइसुनिया । 


केतुतारा ( सं० स्त्रो) कोतुः घिखा तद्शुञ्ञः तारा, 
मध्यपदलोपो कसंधा०। घुअदोतु। यह एंक नचब, 
विशेष दै। इसको एक शिखा घूस्वण' छोती ई। 
$ व साथ सतरमाद रेवती) अखनो तोन नचत्र कोतु ताराको उदयसे नानाविध उत्पात उठा.करते है। 
और दितोय प्रकोष्ठमें केवल भरणो स्थापन करते हैं। | के तुधर्मा (सं० पु० ) एक राळ! यड चिगर्तको ब्धि- 
इसो प्रकार छत्तिकासे यथाक्रम-डूसरै ग्रहके प्रकोष्ठमें || पति सयेवर्माको अनु थे। 
तौन तोन और केतुके प्रकोषठमें एक एक नचच रखने- | कैतुपताका ( सं० स्वो०) केतोः पताका इव । एक 


का नियम रै । चक्र । इसके द्वारा जन्मसे प्रत्येक वर्षका अधिपति ग्रह 
केतुकुण्डलो चक्र। ` समभा जा सकता है। पञ्चखरामे लिखते हैं-.. 
= दु _ “के तुपताकामे रवि, चन्द्र, जङ्गल, बुध, शनि, 
यो , oe घनिष्ठ, शवभिषा, | बुस्यति, राइ, क त॒ ओर शुक्र यधाक्रम स्थापन करना 
बब त सू पूव भाद्रपदा चाहिये। पोछे रवि भादि प्रत्येक अरञ्ञ साथ कत्तिका 
उ आ ˆ „ब्दा || मेति तोन तोन नक्षत्र रखते हैं। जन्म नक्षत्र जिए 
रगा जिनो । ग्रहक साथ .को तपताक्षामे रहता, वषो ग्रह प्रधम 
ः 38 ' वणका अधिपति ठरता है। फिर दूसरे वर्ष का अधि- 
भादरा, पु सु पूर्वाषाढा, पति उसको भागेका ग्र होगा। दो लुपताकामे रविक्षे 
थ ||: साथ शनि, सोमक साथ ट्इखति, सङ्गलको साध राह 
: i ' भोर बुधक साथ शक्रका वेध लगता है। परन्तु कोत्‌" 
se Eo , को साय किवी 'प्रहका वेध नहों | 
श्रज्ञ वा चत्ता, -कतुपताकाकष। चक्ग। 
बा चिव, खातो 
पूव फल्गुनी, : भरै कै i 
उत्तरफल्गुनौ विशाखा 


यदि वालक उत्तरभाद्रपद, रेवतो .वा अशख्विनो- | 
मेंसे किसो नचत्र पर जन्म लेता, तो. उसका प्रथम | 
रवि, दितोय केतु, ढतोय बुध, चतुर्थं मङ्गल, पञ्च 
केतु, ष्ठ. वश्खति, सप्तम चन्द्र, अष्टस केतु, नवम 
शुक्र, ह राइ, एकादश केतु ओर दादश. वर्ष 
EE  शनिकै अधोन समझना चाहिये । इसो प्रकार |e iS दि 
खानोसे ओ गणना को जातो है। रवि आदि पदि ॒ कल त 0 Fe 


'पतियोंका फल केतुपताकाचक्रक्ी'भांतिश्होत छे इस” "०५३ जिस वष का अधिपति रडता; उसमें कई 


i 
१ २७, २ ८, २ 
a 
॥ 2 
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अघेसमव्षत्त । जिसके प्रथम चरण तथा ढतोय चरणन 
पहले २ हुख, १ गुरु, १स््, १ गुरु, ३ दुर भर २ 
गुरु आते और इितोय एवं चतुर्थ चरणमें पहला, 
चोथा, छठां, दशवां और ग्यारहवां भ्र गुरु लगाते, 
उसे केतुसतो छन्द ठइराते हैं।.. - 
वै तुमान्‌..( सं° दि० ) केतुरख्यख, कतु-मतुप्‌। १ 
चिङ्कयुद्न, निशानदार । २ प्रच्ञायुक्त, समझटार। 
(चऋष६।४७।३१) ( पु० ) ३ काशोराज दिवोदासके व॑श- 
वाले कोई राजा। (इरिवं २ ०) ४ खोक्लणक्चो पत्री 
सुनन्दाका निवासब्डद् ।: (इरियंश ) ५ धन्वन्तरिको पुत्र । 
६ कोई ढानव । ( भागवत २। १७1 ५) 
केतुमाल (सं०पु०) १ घम्नोभ्रराजाकों एक पुत्र; .. 
२ जस्बुद्दोपके अन्तगेत नोमें एक वर्षे । यह वर्ष निषया- 
चलके पश्चिस अवस्थित है । इस वषमें विशाल, 
कम्बल, कृष्ण, जयन्त, इरिपवंत, अशोक और बर्घ- 
मान नामक ७ कुलपवत हैं चौर वन्य जन्तु अधिक 
रहते हैं। सुवप्रा आदि अनेक नदो सोर नद्‌ वर्तमान 
हैं। देवषियो, सिद्दों धौर चारणांको इन समस्त 
नदियेंक जलमें खान करना अच्छा लगता है। 
( ब्रञार्डपुराख 
केतुमालो ( सं० पु० ) गम्बरदेत्यको एक सेनापति; 
क तुयष्टि ( सं° स्त्रो० ) पताकाका दण्ड, झण्डेका बांस । 
केतुर ( सं० क्लो० ) वेट्र्यंसणि, खइसुनिया । 
केतुवोय ( सं° पु) एक दानव । ( इरिव'ग ३ अ° ) 
केतुठच ( सं० पु० ) सेरके चतुद्किस्थित मन्दर प्रति 
पवते।के चिज्खरूप हच । मन्द्र पवेतमें कदम्ब, गन्ध- 
मादनमें जय्ब, विपुलमें वट, एवं सुपाश्‍् पवत पर 
पिप्पल केतुठच् कहलाता है । ( सिद्दान्शिरोमणि ) 
विंष्णुपराणके मतमें भेरुच्े पूव सन्द्रमें कदम्ब, ट्चिण- 
दिक गन्धमादनमें ब्ब, पसिसस्थ विपुलमें पिप्पल 
ओर उत्तर सुपाश्व पव॑तमें वटहच हो केतुद्टच है । 
"केतुखुङ्ग ( सं० पु० ) पोरवर्वश्योय एक-राजा । 
केतुभृत ( सं° त्रि’) पताका बना इुझा; जो. झण्डा | . : एः ( भारत रादि १० चः) 
वन गया हो । न - | केतोः(छिं० पु?) भभेरिक्षा उष्ण देशका एक जन्तु । यद 
` केतुमतो ( सं° स्त्रो ) १ सुमालो राक्षसको स्तो । यइ |: लोसड़ो-जेसा लगता और इख़के खेतको चरता है| 
अकम्पन, .घ्स्त्राच .भाद्को मता हीं आ खोई, न्द्‌ जसेइगांतर-छमष्यईबान्तोथऽ-पूना जिलेका एक गांव । 


` लाभ नहों मिलता, शिरःपौड़ा, ज्वररोग, ग्टइदाह 
और.पद पद पर विश्वका भय रहता है। चन्द्रक 
वत्सरमे रोप्य तथा सुवण का आभरण पाते और कृषि- 
कार्य करनेसे विशेष फल उठाते हैं। मङ्घनको वर्षें 
`-सत्य.भय, ग्टहदाह, धनहानि, चोरका डर और राज 
` भय र्‌इता है। वुधक वत्सरका फल उत्क ष्ट शय्यालाभ, 
रोप्य प्रति घनप्रासि, दान भौर मानसिक पुण्यकं 
'है। शनिको वष में दा, बन्धन, नानाविध पोड़ा, धन 
"डानि, प्रहार घोर आत्मोय खजनके साथ कलह होता 
है । हस्तिके वर्षका फल नानाविध सम्पत्ति, कृष्ण 
लोहित .कत्रप्राप्ति और बहुविध सम्मान है। राहुक 
वष में बन्धन, नौक्षाविद्वव अर्थात्‌ पानोमें नाव डब 
जाना, हाथ पर और सारे शरोरमें त्रण तथा सदा 
` अशान्ति र्तो है। केतु ग्रइका फल भोएघाक्ञो 
- होता है। शक्रक वष में विपुल सम्पत्तिलाम; चस्तो, 
अश्व प्रति वाइन प्राप्ति ओर उत्साह चोता है। 
प्रत्येक यइकै वर्षमें दूसरे ग्रहो'का अन्तर्दिन 
आता है । उसोके अनुसार फलाफल समभ लेते हैं । 
वषको 2. भागो'में बांटना पड़ता है। प्रथमं भागमें २० 
(दिन, दूसरेमें ५० दिन, तोसरेमें २८ दिन; चौधेमें 
“३६ दिन, पांचवेमें २३ दिन, छटेंमें ६३ दिन, सातवें 
में २० दिन, भाठवेंमें ७० दिन और नवेंमें २० दिन 
` वषेके अधिपतिका अन्तदिन प्रथमभाग अर्थात्‌ २० 
दिन रहता है। उस ग्रहका जो फल कहा. गया है। 
` वह इन्हों २० दिनमें मिलजाता है । पताकाके खाप- 
`- नानुसारं वर्षाधिपतिके परवर्ती ग्रहका इितीय भाग 
और उसके परवतों . ग्रहका ढतोय भागने चन्तर्टिन 
घाता जाता है । इसोग्रकार सब ग्रहोंका अन्सदिंन 
देखना चाहिये । शभ अथवा अशभ ग्रहका फल जो 
कहा गया है, अंतर्दि नमें भो उसका वी फल होता है। 
~ केतुम ( सं० पु० ) केतु ग्रहस्येव भा टोपियंस्य, 
“बचुबत्रो० । मेघ, वादले । - ज * 


३२४ 


सूपासे यह १२ मोल उत्तर पड़ता है। यहां पेमिन- 
सुला रेलवेका एक टेशन है। 
केदर (२० पु० ) के दृणाति कैदीयते वा, केट'भच्‌ 
यथवा चप। १ वनस्पतिविशेष, कोई पेड़। ( त्वि० ) 
२ काण, काना । ३ टेरक, ढेर के चा। 
केदार ( सं० पु० क्लो० ) के शिरसि दारोऽस्थ केन जलेन 
वा दारिऽस्य, बहुत्रो० । १ डिसालयके अन्सगंत कोई 
पर्वत चौर महापुण्यसूमि। (दिसवतृख ८। १०) काशो- 
खण्डमें कहा है-- ; 
केदार दशन करनेका नियय करनेवालेके भाजन्म 
सञ्चित पाप उसी समय विनष्ट हो जाते हैं। जानेका 
निश्चय करके घरसे निकलते हो दोजन्मके अजित पाप 
शरेरसे ढूरोलूत होते है। पथक मध्यमागमे पहुंचने 
चर तोन जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। सायंकालको 
केदार नाम तीन वार बोलनेसे चरमें बेठे रहते भो 
कदारयात्राका फल मिल सकता है । -के दारपरत 
अवलोकन भोर वहाँका जलपान करनेसे जन्जप्पान्तर 
को पाप कटते हैं। उसो स्थान पर इरपाप नामक एक 
जद है, उसमें खान करको के दारेश्‍वरको पूजा 
से कोटिजन्मको भजित पाप विनष्ट होरे हैं। जो 
चरम्पाप़इक तोर.श्राद करते, उनको सप्त पुरुष खगं 
पषुंचतं हैं। हिमाचल पर चढ्को केदार अवलोकन 
करनेसे काशोदशनका सप्तगुण फल होता है .। 
२ कामरूपका कोई पवित्र तोथे । बामरुप देखो। 
३ नमंदातोरख्य कोई तोधे। यह पुराणमें मतङ्कक दार 
जामसे वणित है । ( वायपराष, रेवामाहाक ) 8. के दार 
पव तस्य शिवलिङ्ग । ५ 'काशोका कोई शिवलिङ्ग । 
कायो देखो। ६ बद्रिकायमका निकटवर्ती कोर चेत्र । 
~ ( दवोगोता।) ७ जश्च निवाइणके निमित्त चारो पाशे को 
सेतुवन्धयुत्ता चेत्र, चारो ओरसे घिरा “इुआ. खेत । 
८ आलबाल । 2 मालभूमिविशेष, कोई उपजाऊ 
जमीन । “१० केदारशालि, एक प्रकारका धान । 
११ अनि नामक धर्मशास्त्र बनानैवाले । खोधर 
. साभोने इनका मत ढच्त किया है। १२ कोई सम्प 
जातिका राग। यहःसेघशागका चौथा पुत्र इ 
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दातके दूसरे प्रहर भाया जाता हं। . 


अर 


* 


ई। Math 0010010). Digitized 0५,०९७ 


फेदर--कैदा रगज्ञा 


है 
| 
|; 


केदारक ( सं० पु०) षश्किघान्धविश्येष, साठो धान।: 
यह मधुर, वात तथा पित्तनाशक, पुष्टिकर और कफः 


एवं शुक्रहति कारक होता है। ( ससुत ) 
के दारकटुका ( सं० स्त्रौ० ) केदारस्य चेत्रस्य कटुकेव। 
कटुको । * 


केदार कवि ( कदर १ ) हिन्दी भाषाके एक कवि। शिव- - 


[सइसरोलमें लिखा है कि वइ अलाउदुदोन खिल- 
जोके दरवारमें आते जाते रहे । इसलिये केदार 


कविके अभुग्रदयक्ा समय ११५० ई० था। इनको: 


कविता विरल है। 
को दारकान्त--युत्ञप्रदेशक गड़वाल प्रान्त ज्ञा एक गिरि 
जड़ । यह अचा० ३१० १ उ० पोर देशा० ७८° १४ 
पु० पर अवस्थित चौर समुद्रएष्ठदे ८२६० हाथ. ऊंचा 
३। डिसालयमें यमुना भौर तमसा नदोको, जहां 


विद्यमान है। इसको चारो घोर पवत ढालू है । इषो” 
से इस पर चढ़नेका बड़ा सुभोता है । निम्तभागमें 
घसिसका भाग अधिक दे आर उपरिभाग अभ्ययुता ' 
है। भूमिस ६६६६ हाथ ऊंचे तक इसमें चादि 
देख पड़ते हैं। उससे ऊपर ढल ओर छोटे, छोटे ` 
गुल्समात्र उत्पन्न होते हैं । शोतकालको. थिखरदेशमे 
बरफ जसता, जो च्येष्ठ आषाढ़ मास गलता है। कई 
सहोने बरफ देख नहों पड़ता! पहले यह पेमायग 
क न्ट्रखानको भांति व्यवद्धत होता था । स्क्रन्दपुराण श 
दिमवत्खण्डमें इसोको के दारशेल' कहा है! :. 


केदारमाहाक विशदरूपसे वणि त हुआ है। २ बाँच, 
पुश्दा । | ला 
यह चार ३०१ ४ ४“ १ ५ छ० भौर -देशा० ७९" पर 
पू से निकलो और पांच-छह कोस पथ चलेको गई 


९ | 

' ७८° ४० पू० पर भागोरथोसे जा मिलो है। बण 2 2 
` जानेसे इसका. जल अधिक परिमाण चौर प्रबल वेग 
बता है। दूसरे समय अधिक जल नदौं रता टी क 
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क.दारज ( स० त्ि० ) केदारात्‌ जायते, 


उप्पत्त दुई, ठोक उसोके मध्यस्थल पर कदारकान्त | 


के दारखस्ड (सं० पु०) रकन्दपुराणक्षा एक अंश । लिसमै | 
केदारगङ्गा--युक्षप्रदेशको गढ़वालप्रान्तको एक नदी ), 


त्तरोको निम्न धभागमें प्रक्षा० ३०° ४८. उन और देशा” | 


केदारजल--केदा रभट्ट 


१ चेत्रजात, खेतका पेदा। (क्वो० ) २ पद्मज्ञाष्ठ 
केदारजल ( सं० क्तो: ) चेत्रका जल, खेतको पानो । 
यह मधुर, गुरुपाक और दोषकारक होता है। फिर 
चेत्रबद्न जल सुच्चा होने पर अतिशय दोषकारक है। 
(राजनिघण्ट ) 
केदारनट--केदार और नट रागके योगसे उत्पन्न एक 
दाग । इसमें ऋषभ और घेवत. वर्जित केवल ५ खर- 
ग्राम हैं । ( सङ्घीतपारिजात ) केदारनटको रात्रिके दूसरे 
पचर गाते हैं। कोई कोई इसे नटनारायणका छठा 
पुत्र मानता है । 
केदारनाथ--छ्विमालयप्रदेशस्थ॒ गढ़वालकी एक प॒ख- 
भृमि | यह अज्ञा २०० ४४ छ० ओर देशा० ७९° पू० 
पर सद्दापध नामक तुषारणइके नोचे ससुद्रएष्ठ से 
७३३३ छाथ ऊ चे अवस्थित दै । 
इस स्थानमें केदारनाथ नामक शिवलिङ्ग विद्यमान 
है, इसीसे हिन्दुवोंके चास्से यद्ध स्थान अतोव पुण्य 
सूमि है। केदार देखो। 
अति प्राचोनकालसे केदार एक मदापुण्यस्यान 
वाइलाता है । महाभारत, मात्सय ( २२ । ११), 
_ कूसेपुराण ( ६१।२।१ ) खान्ट्पुराण चौर नन्दीपुराणमे 
केदारनाथके मद्दापुखखान बताया है। 
यहांके केदारनाथ शिवके नामानुसार समस्त 
गढ़वाल प्रदेश प्राचोनकालको केदारभूसि कइलाता 
था। य बात गढ़वालराज भअनेकसल आदि राजावों- 
के प्रदत्त प्राचोन अनुशासनपत्र पढ़नेसे समक पड़तो 
हे; गढ़वाल देखो ' । 13 
स्कन्दपुराणके केदारखण्डमे लिखा हे--यइ खान 
महादेवको अतिप्रिय डे । यहांको धूलि सगै करनेसे 
मो महापुण्य होता है । जिसने महापाप किया दे, 
केदारनाथके दशेनसे उसका सब छुट जाता है। तीथे- 


यात्रियोंके! यहां आके केदार, तुङ्गनाथ, रुद्रालय, 


सघ्यसेश्वर अर . कल्पेश्वर पच्चकेदार दशन करना 
चाहिये। 

पुण्यघास केद्ारनाथके मन्दिरको छोड़के यहां 
दूसरे भो अनेक तोथे विद्यमान हैं । उनमें खग रे। हियो 
` भृगुपतन, रेतकुण्ड, हंसकुण्ड, सिन्धुसागर, क्रिवेणो- 
1 Vol. V. 89 
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तोथे, मह्षापथ, मन्दाकिनो नदोका निकटस्थ शिवः 
कुण्ड आदि प्रधान हैं । केदारखण्डमें इन सकल 
तोर्थोका विस्ढत माच्ात्मग्र लिखा छे । मडापच नामकं 
पण्यस्थानमें भेरवभस्प्र एक गिरिश छे । पदले 
अनेक सुसु्नु तोर्थयात्रो यहां भरावे देवके प्रसादको 
लाभागामें इसो सहोच्च गिरिशङ्गसे नोचे कूद पड़ते थे। 
नन्दोपुराणके केदारकल्पमें लिखा डे कि केदारनाथ 
जाके भाम्प प्रदान करनेसे महादेव उसो समय सात 
प्रदान करते हैं | 

पहले वतसे लोग यहां प्राणत्याग करते थे। आज 
कल अंगरेज गवनभेण्टके शासन शुणसे कोई बहुत 
गहरे कूद .नषों सकता । 

वे शाख मासको भचब-ढतोयासे कातिक-संक्रान्ति 
पयेन्त छइमास काल तोथयात्रो यहां आते हैं । अर्ध- 
मागशोष डपक्रान्तिके दिन यहां मद्दासमारोइ होता 
है । केदारखण्डमें लिखा है-उस दिनको देवदेवो यहां 
उपस्थित डोतो हैं। बडतसे लोग कइते कि उसोदिन 
उच्च गिरिशुङ्गसे नानाजातोय कुसुमोंक्षा सौरभ घोर 
उसोके साथ सुसघुर ध्वनि निकल कर आगन्तुको ज्ञा 
कणकुइर पवित्र करता है। 

केदारनाथका प्राचोन मन्दिर टूट गया है। वतं- 
सान मन्दिर अधिक दिनका बना नहों। मन्द्रिको 
चारो ओर तोथयात्रियोंके ठइरनेके लिये देशेय राजा- 
वॉके व्ययसे निमित बहुतसे घर खड़े हैं... 

केदारनाथके प्रधान सच्न्तका उपाधि रावल है + 

वह यहांका पौरोहित्य नहीं करते, गुप्तज्ञागो भोरु 
उखोमठमें सवंदा बने रहते हैं। उनके चेले केदारः 
नाथमें रक कायं करते हैं। रावलजो दाचिणात्यंको 


जङ्गम सेणोके ब्राह्मण हैं। यहांके बड़ बड़े पण्डे भो 


दाक्षिणात्यो नस्बरो खेणोके ब्राह्मण हैं। प्रति वव 
सहस्त सस तोर्थयात्रो केदारनाथ दन किया 
करते हें | गढ़वाल देखो । 4104 


केदारभ्षद्ट ( स० पु० ) १ वत्तरत्राक्षर नामक सस्क् त 


INET: | 


ग्रन्यके रचयिता । यह प्रव्वोकके पत्र ये। मल्लिनाथ, . 


शिवराम, पद्मनाभ प्रद्धति पसण्छितोंने इनका सत i 
किया है । २ कोई अरलङ्कारप्रणंता । | 
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३२६ केदारभूमि--केना 


केदारभूमि ( सं० स्त्रो) मालक्षेतर, आवाद जमोन्‌। 
केटारमल्न-राजा सदनपालका उपाधि । मदनपाल देखो। 
केदारराय-सन्दोपके निकट सोपुरके राजा। १६८२ 
ई०को यह राजत्व करते थे । उसो समय सुगलोंने जब 
बड़गल देशको अधिकार किया, सन्दोप केटाररायका 
अधिक्षत रहा । किन्तु सुगलोने उसको बलपूर्वक ले 
लिया। उस समय पोतंगोज इस प्रदेशमे वाणिज्य करने 
आते थे। उन्होंने भो सुभोतेके अनुसार उसका कितना 


हो अंश अधिकार किया । आराकानके राजाने पोतंगो- 


क्ता २४° २ छ० और देशा० ६७° २१५ पू० 
एर अवस्थित है। पदले सिन्धुनदके मुखमै घसनेको 
यहो बडो राइ थो। उस समय इसमें दथ बारह हाथ 
पानो रहता था । आज कल छाजामरोव शाखामें 
अधिक जल र्‌इनेसे वहो बड़ा सुहाना गिनो जातो है। 


केन ( सं० भव्य» ) किससे, क्यों, क हांसे । 
केन ( सं० पु०) एक उपनिषत्‌ । इसका पला मन्त् 


'केन' शब्दसे आरन्म होता है । यह सामवेदक्षो उप: 
निषद्‌ है ओर ४ खण्ड्में १४ मन्त्र लिखे गये हैं। 


नाँको निकाल बाहर करनेके लिये एक दल नोसेना | केन- युक्षप्रदेथको एक नदो । इसका दूसरा नाम 


भेजो थो। इधर केदाररायन भी चोपुरसे लड़ाईको 
कई नावं पड्'चा दीं। मिलित नोयेनाके जोतने पर 
पोतंगोज सन्धिकरके चोपुरमें अपनो टूटो नाव आरस्मत 
करने गये थे। उसो समय मुगल सेनापति. मन्द्रायने 
उनको भ्राक्रमण किया _भौर केदाररायका पराक्रस 
खव. हुआ । 

केदारशालि ( सं० पु० ) केदारचेब्रज शालिधान्य, साठी 
घान। 

केदारा, बेदारो देखो । 

केदारो ( सं० स्त्रो० ) ऋषभ भोर धेवत वजित भोड़व 
रागिणो । इसङ्गा ग्रह अंश मार्गों, लूछना और 
निव्रय-युह्ण है - 

 निसगमपनिनि। 
केदारोका ध्यान इस प्रकार किया जाता है--जटा- 

धारिणो केदारो रागिणो योगपट्ट चौर नागोत्तशेय 
धारण करके एकान्त मनसे शिवका ध्यान करतो है। 


इसका मस्तक शक्तपच्चोय शशधर दारा परिशोभित 
है । ( सङक्नोतदपे ) 


रागविवोघकार सोभेश्वरके मतमें यह सम्पूण 
जातिको रागिणो है । इसको सायंकाल वीर और | 


यङ्कार रसमै गाना चाहिये । 


केदारेखर (सं० पु०) १ काग्रोख कोई शिवलिङ्ग । | 


५ वागोखण ) २ एकास्त्र काननके भन्तगत कोई प्रादोन 


शिवमन्द्रि। कपिलसंहितामें इनका माहात्मगर विस्त त | केनतो ( सं० खो० ) के सु खाध नतिः 


भावसे कद्दा है। 


कयान मौ है। संस्कतमें इसे कणंवतो शौर ग्रोभझसमें 
कोन्स कहते हैं। यह नदो सूगालराच्यक्े वोच विश्थ्या- 
चल पदेतके उत्तर-पचचिम भागके ढाल प्रदेशपे निशलो 
है। उत्पत्तिद्यान अक्षा० २३९ ४४ उ० और देशा० 
८° १० पू० पर अवस्थित है । वहांसे आगे सक्नह 
अट्टारइ कोस जाके पिपरियाघाट नासञ्च स्थानके 
निकट बन्देर नामक गिरित्तालाके ऊपरसे इस नदोका 
जल एकबारगोहो बहुत नोचे गिरनेपर वहां एक 
जलप्रपात बन गया है । उसके पश्रागे पं्॑चिसमुद्ध 
जानेसे पटना और सुनार नदो झाकर इसमें मिलो 
है। फिर वांदा जिलाके विशदड़का ग्राम्रमें कोयल, 
गव न चन्दावाल नामक छोटो छोटो नदियां.भो इती मे 
गिरो हैं। यह सब मिलो इई. नदियां चिज्ञा नामक 
ग्राममें यसुनासे जा मिलो हैं। उहा स्थानञ्ञा भ्रक्षा० 
२५° ४७ ३० भर देशा० ८०° ३३“ पू० है ।-नरोको 
लम्बाई उत्पत्तिस्थानसे ११५ कोस है। इसका कहीं 
स्रोत बड़ा भोर कह्दों इसमें पहाड आ पड़ा छे। 
इसोसे केनमें नाव चलने सुसोता नहीं । वघीकाल 

को यसुनाजोसे बांदा तक १७१८ कोसमें छोरो छोटी 
नावे चला करतो हैं । इस नदोमें मछलियां बहुल 
हैं। फिर इसके तलसे अनेक सूच्धवान्‌ प्रस्तर भो 
निकन भते हैं। लोग केनका पानो खाख्यकर नहों 
समभते। अब इससे कई नहर निक्नालो गयी हैं। 


वा ङोप्‌ अलुक । 
१ कासलोला। २ रति। 


कैदिवारि--सिन्धुनदकै समुद्रम गिरनेका एक मुख | यह ! केना ( सं० _ पत्ना क विशेष, 
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केना--केसद्रम 


मधुर, गोतल, रुच्य और स्तन्यवधिनो होतो छे । 
( बैदाकनिघणढ,) 


-केना ( हिं० पु०) १ शाकभाजो लेनेके लिये दिया 


जानेवाला थाड़ासा अनाज ! २ शाक, भाजो । 


-केनार (सं० पु०) के सूषिनारः, अलुक्‌ समा० । 


१ कुम्धिनरक । २ मस्तक भौर कपोलको सन्धि, शिर 
और गालका जोड़ । 

केनिप (सं० पु) के सुखे निपतति, के-नि पत-ड अलुक्‌ 
समा०। मेधावो, समझदार । ( ऋक्‌ १० । ४४ ७ ) 
निषण्ड में केनिपके खल पर आकेनिप पाठ भो देख- 
पड़ता छे । 

केनिपात (सं० पु०) के जले निपात्यतेऽसौ, नि-पत” 
शिच्‌ कमणि अच्‌। अरित्र, वदना, नाव चलानेका 
डांड या बसो । 


-केनिपातक ( सं० घु० ) केनिपात खार्थं कन्‌ । अरित्र, 


नाव चलानेका डांड । 


- केनो ( स*० ) केना देखो । 


केनेषितोपनिषद ( सं० स्त्रो० ) केनोपनिषद्‌ । 


-देन्दु ( सं० पु० ) इषत्‌ इन्दुः, कोः कादेशः। तिन्दुकः 


दच, ल ठू ॥ 


` केन्दुक ( सं० पु० ) केन्दु स ज्ञायां कन्‌। १ गालवद्बक्ष, 


एक प्रकारका शोशम जिससे राल निकलतो है । 
कोई ताल 
लघ इयं विरामान्तं तालेकेन्दकस'ज्रके । ” ( सद्रौतदामोदर ) 


 केन्दुशो ( केन्दुविल्व )-वज्गदेशके बोरभूम जिलेको अजय 
नदोके तोरका एक बड़ा गांव | यह अक्षा० २३ ३८ 


"० और देशा० ८७° २६ पू० पर अवस्धित है | प्रसिद्द 

: वेष्णव कवि जयदेवने यहीं जन्म लिया था । उल्ल 
कविके स्मरणाथ प्रतिवषे संक्रान्तिको यहां एक बड़ा 
' मेला लगता है। उसमें प्राय; ५० इजार लोग इकडे 
हुआ करते हैं। 


` केन्दुवाल (सं० पु०) के जले इन्दोरिव अधन्दोरिव वाल- 


खननमख, बचुत्रो० । अरित्र, नावको ब्लो । 
केन्दुविल्व ( सं० पु० ) वोरसूम जिल्लाकै अन्तगंत वत- 
मान केन्दुलो नामक गण्डग्राम। यह विख्यात जयदेव 
कविको जष्झभूसि है। जयदेव देखो । 
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केन्द्र ( सं० क्वो० ) वत्तचेत्रका मध्यस्थान, घेरेके बोचको 
जगइ। ग्रीक भाषामें इसे केनट्रोन ( ६००४० ) 
कहते हैं। .२ कोई लग्न । लग्ने १म, ४थ, ऽम, 
अर १०म खानका नाम केन्द्र है । केन्द्र स्थानमें जाके 
ग्रह जो आकर्षण करता, वह प्रवल होता है। 

( हत्‌स'िता ) 

केन्द्रका ( सं० स्त्री ) वेन्दू, तेंदू । 

केन्द्रसुखवल ( सं० क्वो० ) वद बन्न जिससे सकल वस्तु 
केन्द्रके अभिसुखसे अन्तरित होता है । 

वैन्द्र्रोत (सं° क्लो० ) सेरुके निकटसे आया इया 
स्त्रोत । 

केन्द्रापसारिणो ( सं° स्त्रो० ) शक्तिविशेष, एक ताकत | 
इस शक्षिके प्रभावसे द्वव्यक्नो केन्द्र छोड़के जाना 
पड़ता है। 

देन्द्रापाड़ा-उड़ीदेके कटक जिल्लाका एक उपविभाग । 
इसका प्रधान नगर थी केन्द्रापाडा है। वह मदानदो 
की शाखा चितरतला नदोके तोर अज्ञा० २० १८ 
आर २० ४८ उ० और देशा० ८६ १५ और ८७ १ 
पूर पर अवस्थित है। पले झुजङ्गके राजा यहां सवेदा, 
लट मार किया करते थे। इघोसे मराठोंने वद्दां एक 
फौजदार रख दिया । केन्द्रापाड़ामें एक स्यनिसपा- 
लिटो, कई अदालत और डाकबंगला है | 
देन्द्राभिकर्षणोशक्ति ( सं° स्त्रो० ) एक प्रकारको अक्ति, 
जिसके प्रभावसे द्रव्य केन्द्रके अभिसुख चलता है। - 
केन्द्राभिसुखबल ( सं० क्वँ'० ) वह वल जिससे सकल 
बसु केन्द्रके अभिमुख अछा होता है। 

केपि ( सं० क्वि० ) कुत्सित कमकारो | ( चर्‌ १०। ४७४ 1६) 

केमहुम ( सं० पु० ) जन्मकालोन एक ग्रहयांग। जब्स” 
कालको जिन ग्रहोंके जिन लस्नसँ रइनेसे सुनफा, 
अनफा और दुरधुरा योग होता, उससे अन्य लग्नें 
ग्र पड्नेसे केमटुसयोग लगता है। केमट्रम योगमें 
जातव्यक्ति दरिद्र तथा दुःखो रहता भौर पोछे उसे 
दासत्व करके जोविकानिर्वा करना पड़ता है। केम- 
द्रस जातव्यक्षि राजवंशोय होते भो दरिद्र, मलिन, 
दुःखित चौर दूसरेक्षा वेतनग्रा्दो होता है । चन्दर 
केन्द्रगत, अपर ग्रहयुत् वा अपर सकल ग्रह इए चोनेसे 
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'केसदुसयोग नहीं लगता। ग्रोसम इसे केतोडोसस्‌ 
कहते हैं । ( ज्योतिसत्त ) 
केषुक ( सं० पु०) के शिरसि अमधति, के-भस-डक्‌ । 
१ दच्तविशेष, केवुककन्द, के उग्मां, बंडा । इसका संस्कत 
पर्योध-पेचुक, पेचुनो, पेचु, पेचिका, दलघारिणो 
सौर केचुक्ष है। केपुकका सूल कफनाशक, पित्तन्न, 
रोचक और अग्निदोपनकारक है । ( राजनिषण्ट ) 
२राठ़ देशका एक ग्राम छषेखर शिवलिङ्गके लिये 
यह ग्रास प्रसिद्द है । ( दिग्विजयप्रकाश ) 
केम्प्रेगोड--एक एलहड्ः राजा । १५३७ ई०को इन्होंने 
मङ्गलोर नगर स्थापन किया था। इनके पुत्रने मागडो 
और सायनहुगेको अधिन्ञार किया था । 
केम्प्रदेव-सहिसुरके एक प्रबल राजा। इन्होंने मदु- 
राके नायकको पराजय करके एरोद नामक खान 
नोता था । वेदनोरके शिवाप्पा नायक भो इनसे परास्त 
इए। इन्हांने दोडड टेब राज उपाधि ग्रहण क्या था। 
राञ्यक्षाल १६५०-१६७२ ३० रा । 
केलव क ( स॑° क्वो० ) पूग, सुपारो । 
केयदेवपसण्डित--एक वेद्य य्रन्यज्ञार | इनके पिताका 
नाम सारङ्ग भ्रौर पितामहका नाम पझनाभ था | इन्हों- 
ने मणिरत्राकर और पष्यापध्यविवेक नामक वैद्यकग्नंथ 
रचना किया । 
केयर (सं० क्वो०) के वाइशिरसि याति के-या-ऊर-किञ्च 


अलुक्‌ समा०। १ वादुभूषण, बजुल्ञा,। २ कोई रति- 
बन्ध। 


”ख्रोभक्के चेव स'पौद दोभ्पामालिद्य सुन्दरीम्‌ । 
कारयेत्‌ स्थापन' कामो बन्ध; केयूरस'भितः ॥” ( खरदौपिका ) 


रतिमच््ञरोमें प्रशारान्तरसे केयरवन्ध निर्णीत 


छुआ है। 
स्रोणां जङ्घान्तराबिष्टो गाद़मालिङ्गयं “सुम्दरौम्‌। 
कामयेदिपुलं कामी बनः केश्रस' भितः ॥” ( रतिमञ्नरो ) 


केयूरक ( सं० पु० ) १ कोई गन्धव । वाणभइने इन्हे 


गन्धवंकुमारो कादस्बरीका अनुचर बताया है। २ अङ्गद्‌, 


बइंटा । 
केय्ररबन्ध (सं० पु०) वध्यतेऽव्र, वन्ध-घञ्‌, केयरस्य वन्धः, 


इ-ततू। भङ्गद परिधानका स्थान, बजुज्ञा वांधनेको 
जगद्द। 


कोसुक--केरल 


केयूरवल ( छं० पु० ) वोदशास्त्रो्न देवतामेद । 


(ललितबिस्तर } ` 


केयूरो ( सं° त्रि’ ) केयरमस्यास्ति, केयूर-इनि } बाहः 


भूषणयुत्ता, बजुज्ना बांधे इभ्रा । 


छेरक ( सं० पु० ) १ जनपद्विशोष, कोई देश । ( महाभा- 


रत, सभा २० अ० ) २ केरकाके रइनेवाले । . 


केरइपर्याय-एक्ष प्रापोन कवि । शोधरदासके सूक्षिकर्णा- 


झतमसें इनकी कविता उडत इई है। 


केर ( सं० पु० ) १ चन्रियविशेष। सूयेवंशोध सगर- 


राजाने इन्हें धरुच्युत कर डाला था । ( इरिदंश ) 

२ दक्तिणापथके अन्तगेत कोई भ्रति प्राचोन जनपद, 
दक्षिण भारतका एझ बहुत पुराना प्रान्त । रामायण. 
(818१ अ० ), महाभारत ( ६। ० 'अ० ), ब्रह्माण्ड" 
पुराण ( ४८। ५२ ), मार्काण्डेय (५७। ४८ ), मल्य 
(११३ । ३६ ), वामन (१३ । ४६ ) भोर छृहत्संहिता 
आदि ग्रन्योमें इछ जनपदका उल्लेख मिलता है। वतमान 
गोकणसे कुमारिका भ्रन्तरोप पर्यन्त ससुट्रतीरवर्ती 
विस्तोण प्रान्त केरल कहलाता था । गच्चिसङ्घमतन्तके 
मतमें सुब्रह्मण्य (दक्षिण कानाड़ेके सीमान्त)से जनाद॑न 
तक केरल देश रहा । इसोके बोचमें सिडकेरल, रामे- 
शरसे वेहटाद्रि पयन्त इंसकेरल भीर भनन्तशेलसे. 
अव्यय तक समग्र देश केरल नामसे प्रसिद्ध था । 

यहांके पुराने राजावोंने जो अनुशासन दिये हैं, उन- 
को देखनेसे समभ पड़ता है कि मलयवार, चेरराज्य, 
कोइस्वातुर भ्रौर सालेमभूभागके सव स्थानोंमें पले: 
केरल राज्य फेला था । मलयवार, चैर आदि शब्द देखो । आज- 
कल केरल कहनेसे समुद्रतोरवती केरल मलयबार उप- 
कूद्धका बोध होता है। किसोके सतमें पाय्रात्य भोगो-- 
[लम टलेमिने परलिया (24111) नामक निस जन. 
पदका उले ख किया छे, वच वास्तवमें करलिया (६: 
7ali० ) होगा। करलिया केरल शब्दका हो रूपान्तर 
इ । ( Wilson's Introduction to the Macken: 
zie collection, 7. 56, ) फिर कोई कहता हे कि 
पुराने युनानियाने इसी केरलआ नाम 'लिमारिक' या 

डिमारिञ' लिखा चे। (00, Yule's Glossary, 
9. £1 ) 
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केरलतन्त-केराकत 


ई० से पदले शय शताब्दोको अशोकराजाके अनु- 
शासनमें केरलपुत्र नासक यहांके किसो राजाका नाम 
आया है। सिनिने 'केशोोत्रस? (९100०६१5 ), टले- 
सिने 'केरवोधुस” ( ६०:२७०६॥7५४ ), और पेरिज्ञासने 
'केप्रो बो थस? (0९००६78) नामसे केरलको वणंना 
को है। मलयालम भाषाके केरचोत्पत्ति नामक य्रन्य- 
में लिखा है कि छत्रियोंके वेरो परशुरामने समुट्रसे 
केरल देशको उद्दार कर उसमें खेद ब्राह्मणोंको 


ले जाकर स्थापन किया। इसके वइकाल पोछे आय- 


पुरसे आये पेरुमाल नामक किसो रांजाने केरलराज्य 
तुलुव ( गाकण से पेरुम्मुर ), स्ूधिक ( पेसम्म रसे पदु- 
पट्टन ), केरल ( पदुपइनसे कन्ने ति) घौर कूप ( कन्न - 
तिसे कुमारो अन्तरोप ) ४ भागोंमें बांटा था ४ 
सलवार देखो 1 
३ गढ़वालका एक गिरिखुङ्ख । यइ कालो नदोके 
निकट अवस्थित है। केरलमें देवोसूति विद्यमान डै। 
केरलतन्त्र-एक पुराना तन्त्र । झुन्दरदेवने इस तन्तका 
अत उडत किया है। 
केरलपुराण-केरल वा वतमान मलवारके तोथोंका 
विवरणस्ूलक एक उपपुराण । 
केरलाचाये--दिव्यचूड़ामणि नामक ज्यो तिग्रेन्यके प्रणेता। 
केरलो ( सं० खो० ) एक ज्योतिःग्रासत्र। केरलदेशमें 
प्रकाशित छोनेसे हो इसका नाम कैरलो पड़ा है। गगे- 
संहितामें बताया है-- 


अकच टत.पय श--ञआ्राठ वग हैं। अरवमंको 
संख्या १. और इसके वर्णोंकी संख्या १६ है, यथा 
अआइईेउऊकऋऋल्टल्एएऐभो औअ अः। 
क-वग को संख्या २ और उसको वणसंख्या ५ है, जठे- 
कखगचछङ।चवगंको संख्य! ३ भौर उसके वर्णो 
को संख्या पांच है, चछजभाञ।.ट वगे श्या है 
भौर उसमेंटठडढण ५ वथ आते हैं । तवगंकी 
संख्या ५ और उसको बण €ंख्या भो ५ हो है--त थ 
दध न। पवगं ईठां पड़ता; जिसमेंपफ बभ म 
` ५ वणोंका समावेश रता है। शम यवगमें य रख व 
३ वण हैं| शवगंको संख्या क और उसकी वणसंख्या 
शणष सह ४ है। यदि कोई दाडिम फलके नाम पर 
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प्रश्न करे, तो दकारक्षो वर्गसंख्या ५, वर्णसंख्या ३; 
डकारको वगंसंख्या ४, वणसंख्या ३; मकारको वग 
संख्या ६, वय संख्या ५; दकारके धकारको वग संख्या 
१, वर्णसंख्या २, डक्षारके इकारको वगसंख्या १, वण” 
संख्या ३ चौर मकारके अकारको वर्गसँख्य। १ तथा 
वणंसंख्या १-सथ मिलकर बडो संख्या २५ अतो 
है | इसीका नाम पिण्डस'ख्या है। गणक प्रश नक्षता वा 
किसो दूसरे व्यक्तिसे एक फलका नास लेनेको कता 
है। जिस फलका नाम लिया जायेगा, उसको पू प्रद- 
शित नियमके अनुसार पिण्डसंख्या बनाना पड़ेगो। 
इसके पोछे फलाफल सममा जा सकता है। किसो 
'किसोके मतमें खरसंख्याको छोड़ केवल व्यच्ज्ञनसंख्या- 
से हो गणना करना चाहिये । ऐसे लोग ४ वर्ग मानते 
डें-कवगे, टवग, पवगे ओर यवग। ककारको १, 
खकारको २, गकारको ३ सव मिलाकर कवग को 
संख्या १० है। इसो प्रकार टवग को १०, पवग को ५ 
अर यवर्गकी संख्या ८ है। किन्तु ङकार भौर नकार- 
को कोई संग्रा नहों, इनके खान पर शून्य ग्रहण 
करना पड़ता डै। 
प्रश्नके शब्दे जितने भचर रहेंगे, उनको इसो 
प्रकार स'ख्या लेकर गणना क्षरते हैं। किन्तु पहले 
नियमको भांति इसमें अइंगेंका योग नहों करना होता ॥+ 
श्रद्गाँशो यथास्यान रख देते हैं। जेसे प्रब्द पाताल 
दोनेसे पको संख्या १, तकी संख्या ६ चौर लको ३ 
है । सभो भक्तरोंक्रो वामागति रहनेसे इसमें पिण्ड संख्याः 
३६१ आतो है। ऐसे हो प्रप्रके शब्दको पिण्डसंखप्रा 
निकाल कर गणना करते हैं । 
केरलजातक, केरखचिन्तामणि, गगाचायक्षत केरखपाथावली, केरल" 
प्रत्र, केरलसिचान्त, केरलोयदादशभाव आदि यन्योमें इसका बिस्त विवरण” _ 
द्रष्टव्य है । 
२ केरलदेश को स्त्रो | ( राजेन्द्रकण पुर) 
केरा ( छिं० स्त्रो० ) पच्चिविश्रेष, पतारो बत्तश्च। 


केराकत ( किराकत) युन्ञप्रदेशके जौनपुर निलेको 


पूर्वो तहसोल । यहः भचा० २५” ३२ तथा २५ 
४६ उ० ओर देशा० ८२ ४७ चौर ८३ ४ पू० वोच 
पड़तोहे । इसका चेत्रफ २४४ वगसोल है ।. 
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३३० "क्षेराना-क्षेल : 


केराकतको लोकसंख्या प्राय; १८७१२८ है । इस तइ 
रोलके प्रधान नगरको भी किराकत हो कहते हैं । 
गोमतो नदो इसके बोचसे बचे है। तालाव या भोल 
यहां थोड़े हैं। खेत कूवेंके पानोसे हो सोंचे जाते हैं। 

केराना (हिं० क्वि०) १ अनाजका छोटा भौर बड़ा दाना 
सूपसे हिला हिलाकर अलग करना । ( पु०) २ इलदो, 
धनिया, सिची आदि मसाला। 

केरानो ( हिं० पु० ) १ युरेशियन, किरण्डा, भारतवा- 


सियाँके संसगसे उत्पन्न दोगला युरोपियन। २ लेखक ! 


केराव ( हिं० पुः ) कलाय, सटर। 
केरो ( हिं० स्रो० ) अंबिया, भामका कच्चा छोटा फल। 
केरूर-बस्बई प्रदेशके वोजापुर जिलेका एक गढ़बन्द 
गांव। यह शोलापुर इवलो सड़क पर वादासोसे 
११ सोल उत्तर-पश्ििस पड़ता है । पहले यहां जङ्गल 
था। सड़क चलतो देख एक चमार केरुरके पास रहने 
लगा चौर सुसाफिरोंके जत गांठ गांठ खूब रुपया कमा 
लिया। एक दिन सलामतखान्‌ नामक कोई धनो 
पठान उसके पास पहुंचा और पोनेको पानो मांगा। 
फिर दोनोंने बात चोत कर केरूर गांव बसा दिया। 
किलेके उत्तरो बुजमें पाल भी उक्त चम कारको प्रस्तर- 
मयो प्रतिक्ञति विद्यमान है। किलेमें छपरदप्पा, मारुतो 
अर विठोवा ओर बाजारमें दुगेवा, द्यामव, गणपति, 
कलव, मारूति, नगरेश्वर, रच्छोतेश्वर ओर वेहुःटपति 
का मन्द्रं है। नये बाजारमें वाशंकरोका सम्दिर 
बना है। कुछ मन्द्रोके मण्डप गिर गये हैं वाशछुरो, 
कालव, नगरेशर भोर वेझटपति मन्दिरोंमें मोनार हैं। 
नगरेश्‍्र सन्द्रिका मोनार अठपहल्‌ है। कुछ मन्टि- 
रोम काठके खन्भ लगे हैं। नगरेशवर मन्द्रिमें लिङ्ग 
तथा नन्दोसूतिं प्रतिष्ठित है। लिङ्गके {दक्षि नागोव 
और वामको गणपति और एको ओर शक्ति तथा 
सूयं है। वेङ्टपति मन्द्रिकी दोवारों पर सिंह 
आर हाथो खिंचे हैं । 
केरोसिन ( अं० पु० er०ऽ० ) मद्टोका तेल्न। यच 
'खनिसे निकलता है। यनागो भाषामें केंस मोसको 
काइते डं । फिर जलानेके लिये मोम प्रयोजनोय होता 
है। इससे केरोसिनका अथ जलाने ज्ञा द्रव्य है। परन्तु 


आज कल इस शब्दसे जलानेके साधारण द्र्यका 
बोध नहरों होता--मट्टोका तेल हो समभा जाता है। 
मशेसे पेटोलियम्‌ नामक एक प्रकारका तेल निकलता; 
जिसे केरोसिन बना करता दे । ब्रह्मदेश भौर बहुतसे 
दूसरे देशॉमें भो मटोके तेलको खाने पायो गयो हैं। 


१८५९. दे०को अभेरिकाके युनाइटेड छे टसके ओर हिवो 


प्रदेश एक कूप खे।दते समय उसके भोतरसे प्रति 
दिन सहस्त सहस्त्र मन तेल निकलने लगा । उपो 
समय वहां तेलके कारण एक नया ज्वर मी फेल पड़ा। 
फिर व्ययसायके एक नये लाभका उपाय पाक्षर लोग 
चारा ओर सं कड़ॉ कूप खे।दने लगी । 
समेरिकाके नाना स्थानेंमें पेट्रोलियम मिलता हे। 
इसो पेट्रोलियमके! टपशा कार सुपरिष्क त पे टोलियम 
तेल प्रस्तुत होता चे। आज कल भारतवषंमें जिस 
केरोसिन तेलका व्यवहार किया जाता, वह भ्रधि्ञांय 
अमेरिकासे हो .आता डे । आविष्कारके समय पहले 
पचल जलानेके लिये भ्रच्छा दोपाधार न रचनेस 
अनेक टुघंटनायें हुई थों। यछ अभी तक ठीक नहीं 
समभ पड़ा-किस किस द्रश्चसे यह तेल बनता है। 
सर विलियम लोगान साहब कहते हैं किं सामुद्रिक 
जन्तु भूमिके मध्य प्रोथित रच्नेसेयह तेल उत्पन्न 
होता है। वातरोग भोर इठात्‌ किसो स्थानके कट 
जानेसे रक्त निकलने पर यह बड़ा उपक्षार करता है । 
नलोके चत भौर दटुरागके लिये भो केरोसिन एक 
उत्तम सोषध है। परन्तु इस तेलके जलनेसे जा धूवां 
उठता, उससे मनुष्यको बढो हानि पहु चतो है। इस 
का दुगन्ध भो असच्चय हे। - 
थोड़े दिन इए इरानसे भो मशेके तेलको बड़ी 

बड़ी खाने निक्रलो हैं। 

केल (० पु०) एक हुन्न | यड हिमालयमें ६००० 
से ११००० फीट ऊंचे तक मिलता है। केल बहुत 
बड़ा और सोधा पेड़ है। इसका काष्ठ ग्टइ निर्माणादि 
कायने लगता है। केलसे चोड़को भांति तेल निकलता 
सोर इसके कोयलेसे लोहा तक पिघलता है। इसकी 
त्वक दृढ़ रहती घोर उससे छत पटतो है। केनको 
पत्तियों चौर डाशियोंको विचालो बनाते. हैं। 
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फेलक--फैलीवनो 


-केलक ( सं० पु० ) नतं क, नाचनेवाला। केलक हाथमें 
खुज्ञ प्रादि घारण करके नाचते हैं इसका पयोय-- 
पदक है। 

-केलट ( सं० क्लो० ) कुसुन्भका वोज । 

. -क्षेलटक ( सं० ल्ली० ) केसुककन्द्‌, केउवां। 

“कैलनपुर--बड़ोदा राज्यका एक गांव और रेलवे टेशन । 
खुण्डेराव गायकवाइने यहां एक घमंशाला भौर 
शिकारगाछइ बनायो थो । मकरपुराक्षा जङ्गल जहां 
कोई दिरन मारने नकीं पाता केलनपुरसे कुलो मोल 
दूर है। 

केला ( हिं० पु० ) कदलोह॒च्च । कदलो देखो। 
केलापुर--अध्यप्रदेशके एवतमाल जिलेका एक ताज्नुक । 
यह अज्ञा० १८० ५०० तथा २० २८” उ° और 
देशा० ७८° २ और ७८” 2.१ पू० के मध्य अवस्थित 
है । सूपरिमाण १०८० वगसोल आता है। लोक- 
संख्या प्राय: १०३६१७ है। पांढर कवाड़में इडक्काटेर 
है। यहां गोंड बहुत रहते हैं। इसको उत्तर और 

“दखिण सीसापर पानगङ्गग नदी बचतो है। 

"केलास ( सं० पु०') केला विलास! सोदत्यस्मिनू, केला- 
सदू आधारे वाइलकात्‌ डः। १ स्फटिकमणि, बिल्लोरो 
पत्थर । २ वो लास । 

-केलि ( सं० पु०-स्क्रो० ) केल-इन्‌ । १ परिहास, इंसो। 
इसका पर्याय--द्रव, क्रोड़ा, लोला और नमं है । 
२ नायिकाका एक अलङ्कार । नायकके साथ विहार करते 
समय नायिका जो क्रीड़ा करतो, उसीका नाम केलि 
है । ( साच्चिदपण) २ प्रथिवों । ४ सधुवणन नामका 
संस्कत काव्य बनानेवाले। 

केलिक ( सं० पु०) केलिः प्रयोजनमस्य ठन्‌ । अशोकः 
वच्ञ। 

केलिकदस्ब ( स० १० ) केले; क्रोड़ाथं कदस्वम्‌, ६-तत्‌। 
एक प्रकारका कद्स्ब । ळदम्ब देखो । 

केज्िकला ( सं० स्त्रो० ) केलिरूपा कला, शाकपार्थि- 
वादित्वात्‌ साधुः । १ रतिक्रीड़ा । २ सरखतीको 
वीणा । > 


ह ` केलिकौय देखो । 


३३१ 

केलिकिल ( सं० पु० ) केशिना किलति, किल क्रोड़ायां 
कः। १ शिवके कुखाण्डक नामक अनुचर। २ विदू- 
घषक्ष, इंसोड़ा। इसका पर्याय-विदूषक, वासन्तिक, 
वे हासिक, प्रहासो और प्रोतिद है । ३ अञ्योकहत्त। 

केलिकिला ( सं० खो०) कामको पत्नो रति। 

केलिकिलावतो, केलिक्रिला देखो । 

केलिकोण ( सं० पु० ) केलिनिमित्तकः पांशमिः 
कोण; । ऊंट। ˆ 

केशिकुब्ज्ञिका ( सं० स्त्रो ) केलोनां 

_ शय़ालिका, सालो । 

केलिकोष (सं० पु०) केलोनां कोष इव । नट, खिलाड़ो । 

केलिग्टइ ( सं० क्वो० ) केलेय म्‌ ६-तत्‌। १ केलि- 
मन्दिर, खेलका घर । २ रत्यादि र्ट! 

केलिनागर ( सं० पु० ) केले; प्रधानो नागरः, सध्यपद्‌- 
लोपो कमंधा०। विलासी, हंसने खेलनेवाला। 

केलिपिक ( सं० पु० ) कोकिल । 

केलिप्रिय-विद्दारिप्रताप नामक स'स्कत काश्यके 
रचयिता । 

केलिमण्डप ( स० पु० ) केलिग्टह, खेलघर । 

केलिसुख ( स॑० पु० ) केलिः सुखं प्रधानमस्य, बढ्व्रो०। 
परिहास, इंसो ठट्टा । 

केलिमन्द्रि, केलिमर्ूप देखो । 

केलिर वतक ( स० क्लो० ) इल्नोगलक्षणयुज्ञ एक नाटका।- 
साहित्यदपणमें इसका उदाहरण उद्दत इुआ है। | 

केलिदृक्ष ( स० पु० ) केलिकद्स्ब। 

केखिशयन ( स० क्वौ० ) सुखमय शय्या, भारामक्षा 
पलंग । 

केलिशषि ( स० स्त्रो? ) केलिना शुष्यति, केलि-शुव- 


कुस्ज्िकेव । 


. कि। एथिवो। 


केलिएचिव ( स'° पु० ) केलौ सचिवः सहायः, ७-तव्‌ । 
विदूषक, चंसोड़ा, खेलका मन्तो । 

के शिसद्न, शेलिग्टइ देखो । 

केलिस्यनो ( स० स्त्रो० ) क्रीड़ाभूमि, खेलका खान । 

केलो ( डि“० खरो” ) छोटा केला। 

केलोपिक ( स”० पु० ) क्रोड़ाकोकिल । 

केलोबनो (स'° खौ०) आनन्द्कानन, अच्छो फंलवाशे। 
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३३२ बकेलु--कैल्व माहिम 


केलु ( स० पु० ) निर्दिष्ट स'ख्या, ठच्दरायो इुई गिनतो । 
केलट ( स'० पु०-क्वो० ) १ कन्दशाकविशेष, केडरो। 
२ जलोदुस्बदर । 
केलूटक, वैलट देखो । 
केलराव (डि०६पु०) केलका पेड़ । 
केलो ( डि० पु० ) केल नामक पक्ष । 
केलोद्‌-मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेका एक नगर। यह 
अच्ता० २१: २७ उ० और देशा« ७८° ४३ पू० में 
सातपुरा गिरिके पाददेशपर छिन्दवाड़ेकी राइके पास 
अवस्थित है। लोकसख्या ५१४१-है। यहां डला ट 
पोतल और तांवेके वर्तन बनते और अमरावतो तथा 
रायपुरमें जाकर अधिक बिकते हैं। इसको छोड़ काच के 
बहुतसे गहने भो केलोदमें बनते हैं। कहते है--वत- 
सान सालगुज्ञारोंके पूवपुदषोंने यह नगर खापन 


घातुपरिवर्तनके लिये १ या२ ग्रेन चौर अतिविरे- 
चनके लिये रसे ६ ग्रेन तक केज्तोसेल दिया जाता 


है| भपारा लेनेनें यह २०से ३० ग्रेन तक्ष लगता है। 


केल्कर-मध्यम्रदेशके वर्धा जिलेशा एक नगर। यह 


वर्धा नगरसे ८ कोस उत्तरपूव भचा० २०' ५१६ ड० 
भौर देशा० ७८' ४१९ पू? पर अवस्थित है। केलकर 
बहुत पुराना नगर है। यहाँ जोगोंमें प्रवाद है कि 
केल्‌ झार चो महाभारतोत् ववाराचसक्षो उपढू त एक- 
चक्रानगरो है। परन्तु यह प्रवाद प्रत सम्झ नहरों 
पड़ता । [ एकचक्रा देखो ]। यहां एक सुरस्य दु्ेक्या 
भग्नावशेष पड़ा है । दुर्गके ग्राकारमें गणेशको एक्षः 
बहुत बड़ो सूति प्रतिडित है। प्रतिवषे माघ सासको 


शङ्का पच्चसोको गणनाधके महोत्सव. उपलचमें भेला: 


लगता है । 


किया था। फिर उन्होंने निकटवर्ती गोलिसामन्त नगर- | केल्टिक--एक प्राचीन जाति। इस जातिके लोग सेलूट 


के पास जाटघरमें एक बहुत बड़ा सरोवर भो खनन 
कराया। यहां प्राचोन दुगं का भग्नावशेष पड़ा है। 
केलोमेल-एक प्रकारका पारा। यह भारतके रस- 
कपू रसे कुछ खतन्त् है ।रसकपू रको अगरेजोमें 'बाई 
क्वोराइड झोफ मरक्यरो' (Bichloride,of Mercury) 
कहते हैं, परन्तु केलोमेल शुद्ध छोराइड घोफ मरका रो 
( Ghoride of Mercury ) हैं। यह पारिसे बनता 
है। इसका रंग सफ़ेद ओर वजन भारो रहता भौर 
खानेमें खादहोन लगता है। केलोमेल पानो या स्मिरि 


टमें नचौं मिलता भोग अधिक उत्ताप या खुलो बोतल- | केल साहिस--वस्बई प्र/न्तस्थ थाना जिलेके माहिम. 
ताल्लक्षका हेडक्वाटर ! यह अचा।० २०' ३६.उ० भोर. 


में रखनेसे उड़ चलता है। यह प्रदाइनाशक, भति 
विरेचक भौर पित्तनिःसारक है । फिर अल्पमात्रामे 
सेवन करनेसे केलोमेछ धातुपरिवत क, लालानिःसारक्ष 
भोर कृसिनाशक होता है। भारी सूजन या ज्यर 
पर इसका प्रयोग किया जाता है. । केन्ोमेलका व्यव- 
हार जेसा पले रहा, वेसा अव देख नहीं पड़ता । 
वमन, पाण्डरोग, पित्तको पोड़ा, आमाशय, उदशे, 
स्रायविक वेदना, घनुष्टङ्वार, शिरःपोड़ा, बधिरता 
आदि रोगों पर यह बड़ा डपक्षार करता है। चर्मरोग 
'किसोते भो न मिटने पर केलोमेलसे अच्छा हो जाता 
है। उपर्दय रोग पर भो इसे ब्यवहार करते हैं। 


और केलूट दो नामासे अभिदित होते हैं। कोई केई 
कइता है कि यूरापके मध्यभाग भोर पचिसके प्रधि- 


वासो हो केब्टिक काते थे। भाषाका विचार करके. 


आधुनिक प्रत्नतत्त॒विदांने इन्हें भागोंमें बांटा है। 
एक भाग य्रोपके. प्रिस रहता था। दूसरे भागमें 


सिस्वाइई हैं । उनका घाट्वास एशियाखण्ड था । वहां: 
२८5 ०७७ ES ~ 
से वह जमनो आदि राज्योमें फेल पड़े। केल्टिकोस. 


एशियासे जमंनो आदि देशेंके। नानेवाले हो केलट. 


वाइलाते हैं । 


देशा० ७२९ ४४० पूर को पालघर प्टेशनसे साढ़े ५ 


सोल पश्चिम अवस्थित है । १८.०१ ई०को संख्या ५६९९ 


थो । केल्वगांव माहिमसे ढाई मोल दक्षिणको है । 
बन्द्रके समुद्रका किनारा खब -पथरोला है और 
सोलतक साहिल कोइ चना गथा है । केख्च गांवके 


सामने एक छोटा टापू पड़ा है भोर पोतंगो जाके बनाये 


दो किले खड़े हैं। यहां बाग बहुत हैं और केले, 


गन्ने, भद्रक घौर पानको खासो “विक्को चोतो : हे ।. 


११५० ३० को दिल्लोके सुसलमानोंने माहिम अघिः 
कार किया था। १५३२ ई० : को यह पोतं गोजाँक 
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केलसो--केवलव्यंतिरेकि 


भ्रविकत इुआ। इस नगरमें अस्पताल ओर कई स्कल 
हैँ । 
केल्सो-वस्बई प्रदेशके रत्नगिरि जिलेका एक बन्दर । 
यह रत्नगिरिसे २२ कोस दूर अज्ञा० १७° ५५ छ० भौर 
देशा० ७३' ६ पू० पर अवस्थित है। यहां प्रतिवर्ष 
२०से ४० हजार रुपये तकक्ा माल आया जाया 
करता है । 
केवका ( डि० पु० ) प्रसतिको दिया जानेवाला 
मसाला । न 
केवको ( ° स्क्रो० ) केवटो, एक बइत छोटा कोड़ा। 
केट (वे० पु०) के जलार्थमवटः। जलाधार गत, कूवां। 
(चक्‌ ६ । ५४। ७ ) 
केवट ( दिँ० पु० ) नाव चलानेवालो एक जाति। इसे 
स्थानमेदसे कवते, खेवट और मल्लाइ मो कहते हैं। 
र कैवते देखो । 
केवटो, केवकी देखी । 
केवटोदाल (हिं० खो०) दो प्रकारको एशञ्नहोमें मिलो 
हुड दाल । 
केवटोमोंथा ( दिं० पु० ) सुस्ताविशेष, किसो प्रकारका 
मोथा! यड मालवदेशमे उपजता भोर बहुत मइकता 
है | द्षेवतेमुसा देखो । 
वेवड्डे ( डि० पु०) १ किसो प्रकारक़ा रंग। यह कैवड़े- 
को भांति हलका पोला ओर इरा मिला हुआ सफेद 
रंग है और शहाब, खटाई तथा तुनके फल मिला 
` कर बनाया जाता है। (वि०) २ केवडा-जेसा रंगदार। 
केवड़ा (हिं० पु०) श्वेतकेतकोह॒ज्न । केवड़ेका पोदा केत- 
कोसे कुछ बड़ा रता दै | इसके पत्र और पुष्य भो उस- 
' से बड़े भाते हैं। केवड़ेकी पत्तियोंधे चटाई तेयार को 
जातो है । इसका फूल घतर और खुशबूदार जल बनाने 
क्‍ तथा कत्था बसानेमें व्यवद्धत होता है। २ केवड़ेका 
३ ` फल। ३ केवड़ेका अतर । ४ केवडा जल । ५ हत्तविश्रेष, 
| कोई पेड़ । यह इरिद्दार ओर ब्रह्मदेशके जङ्कलोंमें | 
पाया जाता और ग्रोम्के समय फल आता डे । इसका 
काष्ठ सुदृढ़ रहता भर मेज, कुरसो, सन्दूक वगेरड 
यनानेमें लगता है । केतको दैखो। 
का (सं० पुन) के जले वतंते, केन््ठत-घच्‌ अलुकस- | 
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मा० । कंवतेजाति, मङुवा । ( वाजसनेबसंडिता ३० । १६ ) 
केवल ( सं० त्रि० ) केव सेवने कल यद्दा के शिरसि वल- 
यति, के-वल-भअच्‌। १ एकमात्र, अकेला । (च्‌ १०। 
१७३६) २ निर्णोत। ३ शुद्द । । (अव्य ०) ४ सिर्फ, अकेले । 
(क्वो? ) ५ स्ान्तिशून्य विशुददज्ञान । 
““्विपययादिश्ुइ' केवलसुत्पद्यते ज्ञानम्‌ 7? ( सांख्यकारिका ) 
६ अवधारणा (पु०) ७ कुन, कुस्धो क्षा ऊपरो ढांचा । 
केवलज्ञान (सं० क्वो०) केवलं चसद्दाय जानं, कसेघा० । 


इ'द्रियोको सहायताके विना केवल आत्मासे उत्पन्न होने- 
` वाला ज्ञान। जेनमतानुसार संसारो आत्माके ज्ञानको 


ज्ञानावरणोय कम ने आच्छादित कर चोन कर रक्वा 
है । तपस्या ओर घप्रान दारा जिस समय वह ज्ञानाव- 
रोय कमं नष्ट कर दिया जाता है उसो समय आत्मा- 
के सम्पूण ज्ञान विकसित चो निकलता है। इन्द्रिय 
भादि पर पदार्थोको सदायताके विमा हो यह आत्मा 
भूत भविष्यत्‌ ओर वतमान तोनो कालोंको समस्त 


° ट्रव्योको समस्त पर्यायोंको एक साथ जानने लगता है। 


इसो ज्ञानका नाम केत्रलज्ञान है। (द्वार व टोका) 
केवलज्ानो ( सं० पु० ) केवल शुद्ध जानमस्त्यस्य, केवल- 
ज्ञान-इनि। १ शब्नज्ञानो, तक्त्नज्ञानो । २ अइंत्‌। 
केवलदशन ( सं० क्ो० ) केवलज्ञानके साथ चोनेवाला 
दश न । वसुके सामान्य सत्तावलोकनको दर्शन कहते 
हैं, भोर वह छद्यस्थों ( अल्पज्ञानियों )के ज्ञानसे पूव- 
त्वती होता है परन्तु सवंत्ञ ( केवलच्ानो ) के व 
ज्ञानके साथ चो साथ होता है। यह दशनावरणोय 
करूके नष्ट कर देनेसे पेदा होता है। ( वलावंसव टोन्ना) 
केवलद्रव्य ( सं° क्वो०) मिच । 
केवलराम-१ रेखाप्रदोप नामक गणित-शास्त्रके रच-' 
यिता । २ ब्रजभाषाके कोई प्रसि कवि। भक्तिमाला- 
सें इनका प्रशंसावाद विद्यमान है। यड ई० घोड़श 
शताब्दोके प्रसिद्ष कवि गोकुलनिवासो दूध हो पोनेवाले 
कष्णदासके शिष्य थे । कष्यानन्दव्यासदेवने इनको 
कविता उडत की है। 


केवलव्यतिरेकि ( सं° कलो) एक भनुमान। इसका 


सपच नहीं रहता भोर यह अनुमान केवल व्यतिरेक 
व्यासि द्वारा चलता है। 
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केवलाध ( सं० त्वि० ) वेवलपापविशिष्ट । 
.. (ऋक १० । ११७1६). 
बेवलात्मा ( स० पु० ) केवलः पुणप्रपापरद्धित आत्मा, 
कसेघा० । १ श्वर, जो पुण्रपापसे अलग है। ( ति० ) 
२ शुदखभआव, सोधासादा। ( इमारसन्नव २1.४ ) 
केवलादी ( स'० ॥ि०) ) केवलाघ । ( ऋक१०। ११०1 ६) 
दे वलान्वाय ( स'० क्ो० ) १ कोई असुमान। अनुमान 
तोन प्रकारका होता है-केवलान्वयि, केवलवप्रति- 
रेकि और अन्वयवप्रतिरेकि । जिसका विपक्ष नक्षी 


पड़ता और जो केवल अन्वयवप्राप्ति द्ारा चलता, वहो 


केवलान्वयि अनुमान ठहरता है। प्रमेयत्व केवलान्वयि 
हे और उसको साधक अनुमिति भो केवलान्वयि है। 
( अनुम।नचिन्तामणि ) 

२ कोई पदाधे जो सदेव सत्ता रखता भोर जिसका 


कीं अभाव नहों पड़ता। प्रमेयत्व, अभिषेयत्व, ज्ञे यत्र 


ग्राद्कि खरूप सम्बन्धमें कदी भो अभाव नहों आता । 


कि सीके मतमें कई अत्यन्ताभाव भी केवलान्वयि छोते 
हैं। शोन्दरसत-सिद्ध व्यधिकरणु-धमोवच्छिन्न अभाव 


केवलान्वयो है। 
केवलो ( सं० खो० ) केवल-डोष। १ ज्ञान, समझ । 
(पु०) २ केवलज्नानयुत्ञा जिन । 


केवा ( सं० स्त्रो० ) पुष्पठच-विशेष, एक फूलदार पेड़ । 
कोइणदेशमें. इसे केवार कह ते हैं। यह मधुर, शोतल 
सोर दाइ, पित्त, अस, वात, से सा तथा छदिको नाश 


करनेवालो है | ( राजनिचण्ट, ) 


कविका ( सं० खो०) देव गतिचालनयो ख रू-टाप- 


अत इत्वम्‌। केवा देखो। 
क्रेबो, केवा देखो। 
देवु, केदक देखो 1 


केवुक ( सं० पु०) १ पत्तूर, ग्रालिञ्चणाक। २ वेमुक, 


केडवां। 

केवुक्षा ( खो ) वेर दैखो। 

केवक, केइक देडी। 

केवका ( स्त्रो० ) केक देखो। 

केश ( स'० पु० ) ल्लिश्यते क्षिम्राति वा, क्तिश-अच्‌ जलो 
पस्च। १ बन्धन, बंधाव। २ होवेर। ३ कोई 


केवलाच- केश 


४ विष्णु । काशते काश-अच एषोदरादित्वात्‌ साधु । 
५ सर्य सौर अग्नि आदिका किरण । क्षेश देखो | ६ पर- 
ब्रद्यकोी शा्ति- व्रह्मा, विष्णु .और रूद्र । केशव देखो। 
७ कुन्तल, जुल्फ् । के शिरसि शेते; शो-ड। ८ सच्जा- 
जात उपधातुविशेष, वाल । इसका पर्याय--चिकुर, 
कुन्तल, बाल, कच, शिरोरु, शिरसिज, सूज, अस्त 
सौर हजिन है। गर्सेस्य वालकके अष्टम मास केश 
आता है । सन्तानका केश पितासे उत्पन्न छोता और 
सर्वदा बढ़ा करता है। भावप्रकाशमे बताया गया है, 
केशको उत्पत्ति क से चोतो है--फिर शुत्ताद्र्य को्ठ- 
स्थित अग्नि हारा पक्ष हुआ करता है। पांच अहो- 
रात्रके पोछे डेढ़ घड़ो तक वच अग्निकोष्ठमें हो अव- 
स्थिति करता है। उसके पोछे मल निकलता है।यह 
मल : व्यानवायु इरा परिचालित होकर शिरापथसे 
गमन करता और चङ्ग लोमें नखरूप तथा शरोरमें 
लो मरूपसे परिणत होता है। 
सुआुतके मतमे केश श्ल होनेका कारण यच्च है-- 
क्रोध, शोक और अधिक समसे शारीरिक उपमा मस्तक - 
मे प्रविष्ट चो जातो है। फिर उष्मा-उत्तप्त पित्त केशको 
पका देता है। किसी रोगसे गिर जाने पर पुनर्वार 
केश उत्पन्न करनेका उपाय यच है-मइवा, इन्दोवर, 
सूवी, तिल, घृत, गोदुग्ध भौर थङ्गराज सिलाके प्रलेप 
लगानेसे केश घन, इृठ़सूल, आयत आर सरल हो 
जाता है। - 
सफेद बाल इस प्रकार काले किये जाते. हैं--अल्प 
पके नारियलमें त्रिफलाचूण, लोइचणं और सङ्गराजकषा 
रस भर कर रख छोड़ते हैं । इसो अवस्थामें उसको 
एक साखतक रखना चाहिये। : फिर मस्तक सुडाके 
उस पर नारिकेलस्य प्रलेप लगाते और ठांकनेके लिये 
केलेका पत्ता चढ़ाते हैं। छइ दिन तक इसो भावमें 
रहना चाहिये । सातवें दिन भ्रावरण निकालके त्रिफ- 
लाके काधसे मस्तक धोया जाता है। इसमें दग्धमांस 
प्रशूति आहार करना पड़ता :है। ऐसा करने पर सफेद 
वाख काले पड़ जाते हैं। इसका नाम कलापरच्छन है | 
( चक्रपाणि) 
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पोछे पाश रचना, भार, उच्चय, हस्त, पक्ष 


कोशक- कंशवन्ध 


और कलाप शब्द लगनेसे समूइवाचो अर्थं निकलता 
है। ( इेमचन्द्र ) 

'केशक ( सं० त्रि० ) केशेषु प्रसितः तत्परः कन्‌ । 
खाडेभाः प्रसिते । पा ५। २। ६६। केरचनातत्पर, बाल सवा" 
रनेवाना । 
केशकर्म ( स० क्वो० ) केशान कर्म रचनादि, ६-तत्‌। 
१ केशरचनादिकरण, बालोंका बनाव । २ केणान्त 
कर्म स'सक्रार। | 

'केशकलाप ( स'० पु० ) केगानां कलापः, 
सस्ूइ, बालोंका गुच्छा । 

-केशबार ( स'० पु०) केशं केथाकारं करोति केश-छाः 
अण । १ केशस'स्कारक, वाल बनानेवाला । २ कुसि- 
यारी ऊख। यइ गुरु, शोत और रक्ष, पित्त तथा 
चयच्चड। 

फेशकारी (स'० बि०) केशं केगरचनां करोति, केपः 
छञ-णिनि । केधरचनाशारक, बाल ख वारनेवाला । 
( खो० ) २ रोडिणो। 

केशकीट ( स'० पु० ) उक्कुण, जं । कफ, रक्ता और हामिके 
प्रकोप्रसे बालॉमें ज पड़ जाते हैं। (सुन्चुत) 

केशगर्भ ( स'० पु० ) केशो गर्भ ऽस्य, वइत्रो० । कवरो 
जुल्पा । 

केशगर्भक ( स० घु० ) केणो गभ ऽस्य, बचुत्रो"् कप्‌। 
१ कवरो, जुल । २ श्योनाकठच । ३ छागल, वकरा। 
8 उक्कुण, जं ¦ 

केशग्रह ( स'० पु०) केधानां ग्रः, ६-तत्‌ । बलपूर्वक 
वालांका ग्रहण, लटाकोटो। २ सुरत-व्यापारमें केश" 
ग्रहण । ( मनु 8८३ ) 


केशग्रहण ( स० क्लोौ० ) केशस्य ग्रहणम्‌, ६-तत्‌ । क्‍ 
मोटो । 


केशग्रहम्‌ ( स० थव्य०) केगान्‌ ग्टच्ोत्वा.*केश-ग्रह- 


णसुल्‌। खाङ्ग इच्च॒ुबे ।प ३ । ३ | १४ | केश-ग्रदणान्तर, वाल 
पकड़के । 


६-तत्‌। केप" 


| केशन्न ( सं° क्वो० ) केयान्‌ इन्ति, केय-इन्‌- टक । इन्द्र 


लुप्तरोग, गंज, बालखोर । 
केशचेत्व-नेपालको वाग्मतो नदौके तोरका एक बौद 
पौठ। यह शिवपुरी पवेत पर अवस्थित है। 


१३५. 


केशच्छिद्‌ ( सं° घु) केशान्‌ छिनत्ति, केश-छिद-क्विप्‌। 


१ नापित, नाई। ( त्रिश) २ बाल काटनैवाला। 

केश्रजाइ :( सं० क्वो० ) केशस्य सूले कण-जाइच्‌ ' 
वख पाकसूले छणद्‌ जाइचौ। पा५। २। २४। कणस्तूल । 

केशट ( सं० पु०) को ब्रह्मा इगो मदादेवः तो अटतः 
प्रणये लोनो भवतो यब्र यद्दा केपो जलेथोऽटति 
जानाति यम्‌, केग-घट शकन्धाद्वित्‌ साश्चः। १ विष्णु 
केशेषु ढणादिषु अटति चरति ।.२ छाग, बकरा । 
केशेषु सूर्घजेषु चरति। ३ उकुण, ज्‌ । ४ स्नाता; 
भाई। ५ कासदेवका शोषण नामक वाण। & श्योनाक 
बक्षः टेंट। ७ कोई प्राचोन कवि। सूत्तिकर्णास्टतनें 
इनकी कविता उद्दत हुई है। ८ शाहाबाद निलेका एक 
नगर। 

केशघर ( स'० बि० ) केशान्‌ धरति, केशः-ञ्जच्‌। केश- 
ग्राहक, बाल पकड़नेवाला ( पु० ) २ कोई देश ओर 
उसके अधिवासो । इहइत्संदितार्मे कूसविआागको 
उत्तर दिकको इस जनपदका उल्लेख है। फिर माक- 
ण्डे यपुराणमें (५८ । ४३) यह केशघारो नाससे वणित , 
छुआ है। 

केशघारियो ( स'० स्त्रो० ) दुगं पुष्पो, केशपुष्टा । 

केशछत्‌ ( स'० पु०) केशमिव घरति, केशः क्विप । 
१ मस्तक, मत्या! २ भूतकेश नामको कोई घास। 

केयनास ( स'० पु० ) केशस्य नामेव नाम यस्य । वेर, 
सुगन्धवाला। 

केशपच् ( स॑० पु० ) केपानां पचः, द्‌-तत्‌। केगस मुइ 
जुल्फ । 

केशपर्णों ( स० स्त्रो० ) अपामाग, लटजोरा । 

केशपाश ( स'० पु०) केशानां पाशः सस्ूहः। केशभार, 
ज्ञुरफ। ॒ 
केगपाशी (स'० स्त्रो०) थिरोमध्यस्य शिखा, चोटो। 
फेशपोठ ( स० पु० ) एक पोठस्यान । 

( राधावन्ध ८) प्रयाग ट्वो _ 

केशपुष्टा ( स'° खो” ) दुगपुष्पो ! 

केशप्रसाघनो (सं° खो०) केशः प्रसाध्यते सं स्क्रियतेऽनयए 
प्रसाध करणे ल्युट्‌-ङोप्‌ ६-तत्‌ ' कह्कतिका, क॑घो । 


| केशबन्ध (स'० पु०) १ कवरो, वालोंको लट। २ नाउमें 
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डाथाक्षो एक चाल । इसमें हाथेंको कन्धेसे मोडते 
दुए कटि पर ले जाते भोर फिर उन्हे शिरको भोर 
ऊपर पहुचाते हैं। 
केशसू (स'० स्क्ो०) केशानां भूरुत्पत्तिस्थानम्‌ । मस्त क, 
सर । 
केगभूमि, केयम्‌ देखो। 
केग़रूत्‌ ( स० पु० ) केशभू देखो। 
केगसथनो ( स० स्त्रो० ) केशो मव्यते ऽनया, मथ करणे 
ल्य ट्‌ पस्चात्‌ छोप्‌। शमोहत्त । 
केशसाजेक ( स०क्वी० ) केशान्‌ माशि, रज-ख ल_। 
काङ्कतिका, क'घो, क वाई । 
केशमाजंन ( स० क्वो०) केशो सज्यते ऽनेन, सज करणे 
ल्यट। कतिका, क'घा। भावे ल्यू८। २ क शस 
स्कार, बालोंको सफाई । 
के शमालनो ( स० खो” ) कतिका, कंधो । 
क शमुष्टि (स'० पु० ) को शानां सुष्टिरिव। १ विषसुष्टि, 
वकाइन । 
क शसुष्टिक, केण्सषि दैखो। 
क शच्टत्य (स० पु० ) चसरपश । 
के शयन्त्र ( स० क्वो० ) उपविष आदि शोधनेक लिये 
एक यन्त्र | धान ओर सूजसे भरो इंडो पर नारि: 
यलकी साला रखक दूधसे विषको रगड़ना चाहिये। 
इसोका नाम को थयन्त्त है । ( रसच द्रिका) 
केगर (.स॑° पु“ल्लो० ) को जले शिरसि वा शोयंति, 
सःच, झलुक्‌_ समा० । १ किच्ल्क, फलोंके 
बोचके पतले पतले सोंक । २ नागकेशर । ३ वकुल- 


इच्छ, मौलसिरो । ४ पुन्नागहक्ष । ५ सिइजटा, 


शेर या घोड़ेको अयाल । ६ हिङ्ग ४, हौंगका 
पेड़। ७ कुछस, केशर। ८ नोप, कदस्ब । ० विषभेद। 
केशरङ' ( स'० पु०) १ केशराज, कोई शाक । २ अङ्ग 
राज। . 
केशर ङ्विनो ( स'० स्त्रो० ) सइदेवोलता । 
केशरचना ( स'° स्त्रो० ) केधानां रचना, ६-तत्‌ । 
१ केशविन्यास, वालोॉका संवार । २ केश्रसम्ूइ, 
काकुल । 
केशरष््जन ( स० पु०) केगान्‌ रस्यति. रच्छ “सिच्‌. 


Jangamwadi 


केशभू-केश(स)रो 


ल्य । २१. यङ्गराज, घमिरा। २ नोलमिरण्टो, कालेः | 
फूलको कटसर या | : | 
केशरपाक ( स'० पु० ) वाजोकरणका एक पाक । 
केशरा (स'० स्त्रो०) नागरमुस्ता । 
केशराग ( स'० पु०) अङ्गराजहच, अंगर या। 
केपराज ( स'० पु० ) केगो राजते ऽनेन, राज करण 
चञ्‌।` खुङ्गराज, मंगरेया। इसका पर्याय--“खङ्गराज, 
खङ्गपतङ्ग, माकर, नागमाइ, पवल, शङ्खसोदर, 
वेशरच्चन, केश्य, कुन्तलवधं न, अङ्गारा, एकरज, कर- 
प्रक, थङ्गरज, स्टङ्गार, अजागर, ड्रजः और म क्षर 
'है। भावप्रकाशके मतमें य कडवा, तोता, रूखा, उप्ण,. 
केश तथा त्वक॒का उप्रकारो भौर कृम्ति, शास, कास, 
शोष, आ्सयःएवं ;कफवातको नाश करनेवाला है । 
फिर केशराज दांतका ितक्षर, रसायन, वलक्ारक 


अर कुष्ठरोग, नेत्ररोग तथा शिरोरोगका प्रतोकारकः 
होता है। 


केश(स)रास््र( स° पु० ) केशरे तदवछेदेऽस्त्तो रसो 
यस्य, बहुत्र । १ सातुलुङ्गकक्ठच्, बिजौरा नोब. | 
२ दाड्स्ब, अनार । 

केशरिया--विद्दा रके चम्प्रारन लिलेका एक. गांव और 
थाना । यह अचा० २६" २१ उ० और देशा* ८४* 
४३ पू० पर अवस्थित है। :लोकस'ख्या ४४६६ है। 
इस ग्राससे १ कोस दक्षिण सत्तरघाट पर प्राय; ९ ३२॥ 
हाथ ऊंचे डेढ़ इजार वष से अधिक पुराना मशोका 
एक बौदस्त,प विदासान है । साधारण लोग, इस स्तूपको 
'राजा वेणका धरइरा' कतै हैं। इससे थोड़ी दूर पर 
उल्ला राजाके नामकी एक बत्‌ पुष्करिणो भो है। 
२ मलवार प्रदेशका कोई कोटा राच्य। | 

केश(स)रिसुत ( सं० पु०) केधरिणः सुतः, ६-तत्‌ + 
इनुमान्‌। केशरोको पन्नो भच्छनाके गर्म पवनके भोर- 
संसेःइनुमान्‌का जन्म डुभ्रा था। 

केश(स)रो ( सं० पु० ) केशराः सन्त्यस्य, केशर. इनि। 

सिह। २ घोडा। २ पुत्रागठल। ४ नागकेशर । 

५ बिजौरा नोबू। ६ वानरमेद। ७ इनुमान्‌के. पिता । 
(रामायण) ८ कोई ललचर पच्चो। ८ रक्षाशिय्, लाळ 
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केशरोन्टसिंइ--केशवको तिन्यास 


केगरीनसिँह--उडोसेके एक केभरोवंशोय राजा। 
: उत्कल देखो । 

करो एव्विपति- मदिसुरके एक गङ्गवंशोय राजा । 

कंशरुद्दा (स'° स्त्रो०) केश इव रोइति, रुइ-कः । 
१ भट्रदन्तो । २ मंहाबला। ३ मदानोलो। 

केशरूढ़क ( स'० पु० ) कासमढे । 

केशरूपा ( स० स्त्रो० ) केशस्येव रूपमस्याः, बहुत्रो०। 
बन्दाक, बांदा । 

कंशजुच्च ( स'० पु०) केशान्‌ लुञ्चति अपनयति, सुचः 
अया णक्‌ वा। १ कोई जेन आचाय । ( प्रबोधचन्द्रीदय ) 
२ केशसुण्डनञ्ञारो। ३ जेनमतानुसार साधु होते 
समय अपने हाथोंपे केश उपाड़ने पड़ते हैं । उसे केय- 
लुञ्च कहते हैं। ( अनगार धसांदत ) 

केशव ( स'० घु० ) को ब्रह्मा ईशो सुद्रस्तो .वातः प्रलये 
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शकको 'ज्योतिषमणमाला' नामक सस्त अन्य 

बनाया था । १५ रसिकसच्ज्ञोवनो नामक संस्कृत अल- 

दारके प्रणेता । इनके पिताका नाम हरिवंश और 
गुरुका नास विइलेश्वर था । १६ कणोटदेशके कोई 

पुराने पण्डित। ३० दादश शताब्दोको इन्होंने सवे- 
प्रथम कर्णाटो भांषामें एक अच्छासा व्याकरण लिखा 
था । केशवम देखो। १७ केशवोपद्दतिरचयिता । विश्व- 
नाथने केश्रवोपडतिको टोक्षा को है । क्यवदैव देखो। 
१८ इन्दो भाषाकै एक मेथिल कवि । ( १७७५ ० ) 
यह मिथिलाराज राजा प्रतापसि इको जिनका उपः 
नाम मोदनारायण रहा, सभाके एक सभ्य थे । | 

( द्रि’ ) १८ प्रशस्तकेशयुश्न, बालदार | 


केशवकथोन्द्र--ल्रिहुतके एक पण्डित । इन्होंने स ख्या 


परिमाणनिबन्ध नामक संस्कृत ग्रन्य रचना किया! 


उपाधिरूपं सुक्ति' परित्यज्य तिष्ठतो यत्र, केश-वा-ड-। | केश्रवकीतिन्यास (स॑ ° पुश) विष्णुको पूजाका एक अङ्ग 


२ परमात्मा | केशं के शिनामानससुरं वाति इन्ति, केश- 
वा-क । २ विष्णु । केशोनामक देत्यको मार डालनसे 
विष्णुका नाम केशव पड़ा है। (इरिव्य ८०।६६) यद्दा 
प्रलयकोलको चोरोदसमद्रमें यन करनेसे विष्णु 
केशव कलते हैं। ३ विष्णुको कोई सूति | ४ पुन्नाग 
हच्च। ५ नागकेशर। ६ वायस, कोवा । ७ जलस्थित 
शव, पानोमें पड़ा इभ्रा सुदा.। 
” क्षशव'पतितं इट द्रोणो इषं सुपागतः' 
वदन्ति पाण्डवाः सव हा हा केशव केशव ॥” ( विदग्धमुखमण्डन ) 
८ कोई संस्कृत देयाकरण। इन्होंने केशरो व्याक- 
रण बनाया था। ६ कोई प्राचोन कवि । श्रोधरदासने 
इनको कविताको उडत किया है । १० कल्पटटुम- 
नाममाला चीर लघुनिघण्ट सार नामक स'स्हत अभि- 
धानके रचयिता । इनका भिधान मल्लिनाथ भौर 
हेमाद्रिकळ क उडत है। ११ केशवाणव नामक घमं- 
शास्त्र बनानेवाले । १२ न्यायतरङ्गिण नामक स'स्क्षत 
ग्रन्यक प्रणेता । १३ एण्बस्तन्भवासो लोगाचोक्कुलसन्भूत 
भनन्तके पुच। इन्होंने भानन्द्इन्दावनचम्प, न्टासइ* 
चस्मू और राजा उमापति दलपतिक अनुरोधसे प्रज्ञा द- 
ह~ भादि संस्कृत ग्रंथांको रचना को । १४ दिवाकरके 
'पुन भौर दसि डके खुल्लतात ( चचा )। इन्होंने १५६४ 
Vol. V. $5 


न्यास । तन्त्रसारमें इसका विधान लिखा है-- 
केग्रवकीतिन्यास करनेसे, इसमें सन्दे द नों कि, 
लोग मुत्ति पा सकते हैं। प्रथम माढकावणं अकार 
भादिका एक उच्चारण करके 'केगवाय कोत्य नमः? मंत्र 
पढ़ते और नियमानुसार न्यास करते हैं। न्यासको 
प्रणालो यह है-“ध' केशवाय कोत्ये नमः” उच्चारण 
कारके ललाटमें न्यास करना चाहिये। इसो प्रकार 
मुखले “भ्रां नारायणाय कान्तये नम: दक्षिण चक्षुमें इं 
माधवाय तुश नमः”, वास चक्ष॒में ३' गोविन्दाय पथ 
नम, दक्षिण कर्ण में 'ड' विष्णवे त्ये नमः, वामः 
कणमें "ऊं सघुसदनाय शान्तेय नमः, दक्षिण नासा- 


` पुटमें 'ऋ' व्रिविक्रमाय क्रियाये ममः” वास नासापुटमें 


'न वामनाय ` दयाये नमः, दक्षिण गण्डमें 'ल्ट 
सोधराय मेधाये नमः, वाम गण्हमें “लं दषो केयायः 
हाय नमः, भ्ोष्ठमे “ए' पञ्चनाभाय अद्दाये नमः, 
अघरमे 'ऐ दामोदराय लज्जायं नमः, अश्व दन्तः 
पंक्षिमं “भां वासुदेवाय लग नमः, भ्रघोदन्तपं ल्लिमें' 
«बा सइषेणाय सरखत्ये नमः”, मस्तकमें “भं प्रदुलाय 
प्रोत्ये नमः, सुखमें "भः भनिरुदाय रत्ये नमः, 
दक्तिण वाइकरमूल तया सब््यग्रमें “कं चक्रिणे जयाय- 


नमः, “ढं गदिने दुर्गाये नप्र, 'गं शाहिएे प्रभासः 
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मसः, “घं खड्डिणे सत्याये नसः, एवं 'ङं शहिे 
- ववण्डाये नमः, वामवाइ तथा करसूल सब्ध्यग्रमें “चं 
'हलिने वाण्यो नसः) “छं सुषलिने विलासिन्धे नमः, 
“जं शूलिने विजयाय नसः, 'भां पाशिने विरजाये नमः?» 
- एवं 'जे चढुशिते विश्वाये नमः?) दक्षिण पादमूल तथा 
सख्यप्रमें “ट सुकुन्दायथ विनदाये नमः, ‘ठं नन्दाय 
सुनन्दाये नमः, “ड नन्दिने सल्ले नमः”, 'ढं नराय ऋदे 
नस”, एवं "णं नरकजिते सख्य नमः वास पाट्सूल 
त्श! सब्ध्यग्रमें “तं सुरये शुदे नमः, 'थं ष्णाय 
बुदे नसः” “ढं सत्याय ष्टत्ये नम”, "धं सत्वाय मल 
नमः”, एवं “ने सौराय चमाये नमः, दक्षिण पाश् में 
“पं शूराय रमाये नमः, वामपाश में “फं जनादंनाय 
-उमाये नमः, पृष्ठमें 'बं भूधराय क्विदिन्ये नमः’, 
नाभिमें “भं विशमुतंये क्विन्नाये नमः, उदरमें “मं 
वेकृण्हाय वसुंदाये नमः, दृदयमें `यं त्वगात्मने पुरुषो. 
त्तमाय वसुधाये नमः? दक्षिण स्कन्धमें “र अखगात्मने 
वलिने पराये नमः, गदेनमें “लं मांसात्मने वलानु- 
जाय पंरायणाये नमः, वास स्क़्न्धमें 'वं मेदात्मने 
.वलाय सुचये नसः, दद्यादि दक्षिण करमें 'शं 
:अस्ात्मने हृषच्नाय सन्ध्याये नमः” दृदयादि . वास 
करमें “षं मज्जात्मने प्रज्ञाये. नमः, हृदयांदि दक्षिण 
यादमें “सं शक्रामने इंसाय प्रभाये नमः”, छुद्यादि 
"वाम।पादमें “इ प्राणात्मने वराहाय निशाये नमः, छद - 
.यादि उदरमें “लं जोवात्मने विमलाय भसोघाये नम? 
“आर दुदयादि सुखमें “चं क्रोधात्मने दरिंहाय विद्य - 
- ताये नमः) उच्चारण करके न्यास किया जाता है। 
'यइ केशवकोतिन्यास लक्ष्मोवोज मिंलाके करनेसे 
सृति, भेये तथा सर्व सम्मत्ति पाते भौर अन्त को वेकुण्ठ - 
: घाम जाते हैं। उपयु हा प्रत्येक मन्त्रके पहले “यो' 
लगा लेनेसे लच््ोवोजयोग होता है | ( तलसार ) 
केशवचन्द्रसेन--वड़गलके. ब्राह्मघमंप्रचारक विख्यात 
वाग्मो। चौबोस परगनेके अन्तगेत इगलोके उस पार 
गङ्घातोरपर गरिफा गावके विख्यात वेद्य सेनवंशमे 
इनका जन्म इवा था | इनके पितासइ रामकमल सेन 
` पहले १०) रु० महोनेको कम्पोजोटरो करते थे, परन्तु 


फेशवकीतिन्यास--फैशवचन्द्रसेन 


याटिक सोसाइटोके सेक्रेटरो तक हो गये | साहित्यका 
उन्हें बड़ा अनुराग रहा | रामकसल सेनके चार पुत्र 
थे। दितोय पुत्र प्यारोमोह्न सेन केशवके पिता रहे। 
१८८ ई° की १९वीं नवस्बरको केशवने ऋलक्षत्तेमे 
जन्म लिया था। यह प्यारोमोइनके द्वितीय पुत्र रे । 
वाष्यकालको केशव प्रत्य प्रातःख्रान करके, तिलक 
लगा और पड्वस्त्र पहन शुद्धाचारसे रहते थे। इन्होंने 
इतिहास, पायात्य न्याय, मनोविज्ञान ओर प्राण ्त्त।न्त 
को शिक्षा बड़े बड़े सक खोसे पायो थो। । 

केशव बहुत सुखो, प्रियद्शन और प्रियखबद्‌ रहे । 
सभी लोग इन्हें चाइते थे। लड़कपनसे हो इनके सनमें 
धमेभाव जगा था। यह प्रात्माभ्िमानो, गद्मोरप्रक्ृति 
ओर निजेनप्रिय रहे। निजनमें बेठ केशव धमचिन्ता 
किया करते थे। चौदह वर्षको अवस्था में इन्होंने सत्सपा- 
दार परित्याग कर दिया। केशव अपने झाप जो सप्त- 
भते, उसे दूसरेको भो समझानैको चेष्टा करते थे। 
विद्या भौर ज्ञानके विस्तारको यष अल्पवयससे ही 
यत्रवान्‌ रहे । 

१८५६ ईं० को २७वीं भ्रपरेनको वाच्चोग्रामके 
वेद्यवंशोय चन्द्रकुमार सजञुमदारक्री कन्धाके साथ इन- 


'कां विवाह हुआ | किन्तु उसो समयसे केशवके सनमें 


देराग्य बढ़ आया | वह ४ वर्ष तक अकेत्ते धर्मचिन्सामें 
रत रहे । इन्होंने सच्चा धमे ढुठ्नेको नाना प्रकारके 
धमंग्रन्य पढ़े थे । फिर इन्होंने वह्या वननेके लिये कठोर 
अभ्यास किया। इसो समय कभो कभी केशव घरके 
किवाड़ बन्द कर अपने आप वक्त ता दिया करते धे। 
१८५७ ई० को इन्होने “गुडविल फेटनिंटो' भौर 


` ब्टिश इण्डियन सोसाइटो' नामक्ष दो समायें खापित 


कों। पइलोका उद्देश धर्मालोचना झर दूसरो का 
उद्देश्य विज्ञान तथा साहित्यको पालोचना था | 

इसे समय रेवरेण्ड डल साइवने रासमोहनराय * 
को एकेश्वरवादौ इसाई प्रतिपन्न करनेके लिये इनका 
बनाया 'इशरनोति' नामक ग्रन्थ मुद्धित करके प्रचार 
किया । केशवने उसे पढ़के वेसा हो एकेश्बरवादी इस 
होना चाहा था। फिर इन्होंने राममोहनके लिखे बहुत 


योछेको टकसाल तथा ० पाखे एंक घरदिने कि वह एकेश्‍रवारो ईसाई 


__ तहका 


क्षेशवचन्द्रसेनः 


'नच्षी--प्रकत ब्रह्मज्ञानो रहे। उसो समयवे न्राह्मधमं 
पर केवशको खदा बढ चरो । नवोनक्कष्ण वन्दयो- 
-याध्यायने इन्हें उक्त घमेको शिक्षा दो हो थो । यह 
घटना १८५७ ई० को इई । परन्तु जब इन्होंने अपने 
कुलके द प्णव धमको दोक्षा. लेनेपर चखौक्ात इए, 
तब चरके सब लोग इनसे विरक्त चो गये। एक बार 
'क्ष्णनगरमें इन्होंने घ सम्बन्ध पर डाइसन साइवको 
राया था। इससे नवद्दौपके ब्राह्मण पण्डित केशव 
"पर बइत सन्तुष्ट इए। फिर इन्होंने डण्डियन .मिरर 
(Indian Mirror) नामक संवादपत्र प्रकाश किया! 

१८६२ इई० को १९वों अपरेलक्षो केशव कल- 


कत्ता ब्राह्मःसमाजके आचाय वनाये गये और इन्हें 
-<्रह्मानन्द्‌ः उपाधि तथा सनद्‌ भो मिलो । 


१८६२ ३० के दिसम्बर मास इनके ज्येष्ठ . पुत्रने 
जन्य लिया था। उसका जातकसे ब्राह्म-धमके भनुः 
सार होता देख घरके लोग बाडिर चले गये, परन्तु 
माताने इन्हें न छोड़ा। फिर इन्हाँने अपने घरमे सङ्गत 
सभा ख्यापन की | धर्ममत और जोवन एक बनानेके 
लिये यह सभा स्थापित इई थो । 

उस समय बहतसे बड़े बड़े वङ्ालो ब्र/ह्मधसाक्षो 
ओर चले गये। परन्तु वह काम इिन्दुवों ज सेहो 
करते थे। इसोसे केशवचन्द्रने, '्राह्मथस र अनुष्ठान! 
नामक एक पुस्तक लिखा । इसके अनुसार कितने हो 
-ब्राह्मणॉको यज्ञोपवीत परित्याग करना पड़ा । 'सङ्कत- 
-सभासे' 'धर्मसाधन' और 'वामावोधिनो' नाम्नो दो 
:पत्रिकाये भो निकलने. लगो। केशवके यये ब्राह्मधर्स 


'फे लने पर डरेसाई पादरियोंका धसे प्रचार बहुत. कुछ 
-रुक गया। 

१८६४ ई०्को यह मन्द्राज पह चे थे। वहां इनको 
-यदोचित अभ्यर्थना हुई । नानास्थानोंमें ब्राह्मघमंका 
उपदेश दे मन्द्राजसे केशव बस्बई गये | वहां टाउन 
'हालमें इनको मौखिक वत्तुसा सुन सब लोग चसत्कत 
हुए । 

१८६५. ई० को मतभेदके कारण इन्हें कलकत्तेका 
आदि ब्राह्मसमाज छोड़ना पड़ा और १८६६ ई०को 


इन्होंने 'भारतवर्षो ब्राह्मसमाज? नामक नबो संस्थाको 
स्थापन किया । 


३३८. 

थोड़े दिन पोळे हो केशव ढाका, फरोदपुर, से सन- 
सिंह चच्चलमँ धर्म प्रचार करने गये थे। दूसरे वष 
फिर केशव युक्नप्रदेश पह'चे। इक्लेण्ड भो जाझर- 
इन्होंने खूब वक्ता को थो। डङ्गलेण्डसे लोटने पर 
पले इन्होंने भारतसंस्कारक सभाको खापन किया। 
उसका उद्देश्य -सुलभ साहित्यप्रचार, दान, ज्रस- 
जोवियोंको शिक्षा, स्त्रोविद्यालयप्रतष्ठा और मदा- 
पाननिवारण था। उसो समय एक पसे मूख्थका, 
सुलभ समाचार निकला और १८६१ ई० को श्लो 
जनवरोसे इण्डियनमिरर दनिक हो गया। १८७२ 
ई० को भारत-भायमको प्रतिष्ठा इई । फिर युवकोंके 
लिये 'ब्राह्मनिकेतन! स्थापन. किया गय। गौर १८७२ 
ई० को १० वीं साचक्षो ब्राह्मविवाइका कानन पास 
हुआ। उएके अनुसार १४ वसे न्यून अवस्थाको कन्या 
ओर १८ वष से न्यन पुत्रका विवाइ हो नहीं सकता। 
केशवने १८७६ ई० को चन्दा कारके अलबट-हाल 
स्थापन किया था । 

१८७८ ई० को ६ ढौं माचेको इन्होंने अपनो 
कन्याका विवाह कोचविह्वार-महाराजके साथ कर 
दिया। इससे इनको वड़ो निन्दा इई। लोग कने 
लगे कि केशवने रुपयेके लालचमें पड़. घसेको चौपट 
कर दिया। 

फिर इन्होंने अपने घस का नास 'नवविधान' रखा 
था । इसक्षा गूढ़ अथे मलुष्यके साथ देश्वरका व्यवहार 
दै । विलायतसे लौटने पर केगवचन्ट्र जितने दिन जिये, 
केवल घसेप्रचार चौर: धर्म विस्तारका कायको करते 
रहे। यइ ठोल और करताल लिये घर घर घमंगोत 
गाते फिरते थे। कोई इन्हें भाचाये ओर कोई भवतार 
समभाता था । केशव अनेक प्रकारके रूप वना अपने 
सतानुयायियोक्षो मोहित भौर विसुग्ब किया करवे 
ये।. इनका सत किसो धमंको निन्दा न करना और 
सवका सार ले लेना था। इसमें सन्‍्देह नहीं कि यह 
बड़गलके असाधारण भोर अणजक्यासरष थे। इसो 


“प्रकार थोड़े दिन जोवनयात्ना निर्वाह करके १८८४ 


ई० की ८ वीं जनवरीको ४६ वर्षकै बयसमें केशब चन्द्र 
ने अपनो मानवलीला संवरण को। 
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केशवजोवानन्द--एक स्माते पण्डित। यह स्रादकारिका 
नामक संस्क्त ग्रन्यके प्रणेता थे । 
के एवदत्त--श्रोसद्रागवतको प्रश्नमच्छ,घा टोका बनाने 
वाले । 
केएवदास ( केसूदाए ) १ जयमज्के पुत्र और राजा 
मिरिधरके पिता । ( षादणाइनामा) २ काश्मोरके रहने- 
वाले एक विख्यात पण्डित । प्राय; १५४१ ३० को यह 
ब्रजाम गये और कष्णचेतन्यसे तकमें परास्त इए 
इनको बनाई बहुतसो हिन्दो कविता विद्यमान है। 
केपवदास-चिन्दोके एक सुप्रसिद्ः कवि । यह 
बुहेलखण्डके रनेवाले थे। प्रायः १५८० ईणक्गो 
इनका अभ्युदय हुआ । इनके चनाये .ग्रन्य कर्विप्रिया 
और रसिकप्रियाका हिन्दी भाषामें बड़ा चादर है। 
केगवदासके दो सुयोग्य उत्तराधिकारो रहे-कानपुर 
निलेके चिन्तामणि त्रिपाठी ( १६८० ) और वांदाके 
पद्घाकर भट्ट ( १८१५ ६० )। 
के शवदास--मालव प्रान्तोय वदनावरके एक राजा | य 
भोम सिंहके पुत्र और शाइनादे सलोमके साथ चलने- 
वाले एक सरदार रहे। जव सलोम्‌ जहांगोर नामसे 
तख्त नशोन्‌ इण, केशवढास मालवेके दाच्षणपसिम 


निडीम तुटेरोंको दवानेको नियुक्ष किये गये । केशव- 


दासने उन्हे दमन करके उनको भूमि अधिकार को 
घो । १६०७ ३० को बाढ्गाइने इन्हे उसराका खिताब 
दिया, परन्तु उसो वर्ष इनके उप्तराधिकारो पुत्रके 
विषप्रयोगसे इन्हें इहलोक छोड़ना पड़ा । 
केगवदास खुसालो-जोवनरामके पुत्र और लक्ष्मोनाथके 
स्त्राता । इनका दूसरा नाम रामराय था। इन्होंने एक 
संस्कृत धमंशास्त्रस ग्रह ओर स्रोधरखामोको भाग- 
यताथदोपिकाकी टिप्पणोको रचना किया | 
केग्रवदास खनाव्य ( मिस्र) वु देलखण्डके एक प्रसिद्द 
हिन्दो कवि । इन्होंने टेइरो नामक गांवमें जन्म लिया 
था । वहांसे ओोछोके राजा मधुकर गाइको संभामे 
गये | राजाने इनका बड़ा सन्मान किया था। राजा 
मघुकरके पुत्र इन्ट्रजितृनै राज़ा होने पर - केशव- 
दासको पाण्डित्य ओर कवित्वसे. सुग्ध हो रहने भौर 


क्षेशवजोवानन्द--केशेवदेवज्ञ 
हिन्दो भाषाकै कवियोमें ईग्होंने सबसे पले “कविप्रिया” 


नामक अपने ग्रन्यमें ` काव्यका दाङ्ग प्रकाश किया 
था। राजा मधुक्षर गाइको प्रसन्न वारनेके लिये केशव- 
दासने इन्दो भाषामें 'विज्ञानगोता,? 


छोड़ कर इन्होंने हिन्दी साहित्य और अलङ्कार पर 


दूसरे भो कई पुस्तक बनाये हैं । उक्ला ग्रन्थोंके सध्य. 


फलका राय, सरदार और इरिराय नामक कई व्यक्ति 


यांने कविप्रियाको ईन्दो टोका, जानकीप्रसाद भौर. 


चनोरामने रामचन्द्रिकाको हिन्दो टोका और युसुफ 


खान्‌, याकूब खान्‌, सरदार, सुरति सिख भर इरि" 


जनने रसिकप्रियाको हिन्दो टोका लिखो । केशवदास 
१५८०,३०को विद्यमान थे। किसो कविने एक दोहेमें 
कहा है-- | 

“सूरसूर तुलसी शशौ उड़गण केशवदास । 

अवके कवि खद्योत सम जहं तहं करत प्रकाथ ॥” 


केशवदास राठौर राजा-बादगाह जह्दांगोरके शशुर। 
इन्होंने अपनो कन्याका विवाइ बादशाह जहांगोरके- 
साथ किया था। उनका नाम पोछे बचार बानो वेगस. 


पड़ा । 


केशवटोचित--प्रयोगरन्न और केथवदोचितोय नामकः 
सस्क.त घमग्ास्त्र बनानेवाले। इनके पिताक्षा नाम. 


सदाशिव था। 


केशवदेव--१ सुलतानके राजा । इनके पुत्रका नास. 
ताराचन्द्र था । केशवदेव राजाके चरित्रको अवलम्बन. 


करके वेद्यनाथ नामक किसो मेधिल पण्डितने केशव- 
चरित्र नाम एक स'स्क्रत काव्य बनाया था ।. 


२ कोई वयाकरण । इन्होंने व्याकरणदुर्घटोट्घातः 


नामक गोपोचन्द्र छत सचिससार टीकाको एक. 
टिप्पनो लिखो है। 0 


केशव बच्न--एक विख्यात ष्योतिविद। यह दचिण- 


पथके नन्दोभ्रामवासो कमलाकरके पुत्र भोर अनन्त - 


देवज्ञके पिता थे। इनके बनाये ज्योतिग्रेन्थोंमें ग्रह- 
कौतुक, सुङ्कतं माण्ड, भोर सिद्दान्त लघ्ुखमनि, तथा 


सानं पोनेके लिये ओह राज्यक्े बच २१, मा i हिम ॥०6ी[चककम तिक, मिलतो डे 1 ग्रहकोतुक: 


प्रवोणरायः 
वेश्याके लिये “कविप्रिया”, राजा इन्द्रजित्के नाम पर _ 
'रामचन्द्रिका' स्र पोछे 'रसिकप्रिया' लिखो । इसको. 


वस EAN कं 


. क्षेशवनगर--के शवपुर 


पढ़नेसे समझ पड़ता कि व १४१८ इनको विद्यमान 
थे। भरहाजगोत्रीय राणिगके पुत्र किसो. केगवढेवन्र- 
काभो नाम सुननेमें भ्राता हैं। उन्होंने एक फलित 
ज्योतिष बनाया था । ग्ेश्देवझने' उसको टोका 
लिखो । केशवाक देखो । 

केशवनगर ( -गड़वाल समस्थान) हैदराबाद राज्यके 
रायचूर जिलेका एक करदराज्य। इसको लोश- 
संख्या प्राय 2६८४९१ है। राज्यको पूरो आमदनो 
३ लाख है, जिसमें ८६८४०) रु० वार्षिक निजामो 
करूप देना पड़ता है। इसका प्रधान नगर निजाम 
राज्यकी स्थापनाते पहलेका बसा है। पूर्व काल केशव- 
नगरका अपना सिक्का वनता जो रायचूर जिलेमें आज 
भी चलता है। गड़वालका किला राजा समताद्िने 
१७०३से आरण कर १७१० इई० को बनाकर पूरा 
किया था ! इस राज्यके उत्तर ओर दक्तिणभागमें कृष्णा 
तथा तुङ्गभद्रा नदो प्रवाहित है। नदियोंके किनारेको 
जमीन्‌ बहुत उपजाऊ होतो है। तलाव बुत कम 
हैं। सूखो खेती को जातो है। गड़वाल नगरमें रेशमो 
साड़ियां, दुपट्टे, पगड़ियां भौर धोतियां बनतों जिनमें 
जरोको किनारियां लगती हैं । 

केशवनाथ-गोदापरिणय नामक संस्कृत नाटकके रच- 
चिता। , 

केशवनायक--कोई राजा । यद कोण्डपनायकके पुत्र 
और विष्णुस््रतिकी वेजयन्तो टोका बनानेवाले नन्द 
पण्डितके प्रतिपालक थे । 

केशवपण्डित-लौगाचिकुलोङ्भव अनन्तके पुत्र चौर 
प्रसिद्द चम्मूकाव्यके रचयिता । 

केशवतो--नेपालको एक नदो । नेपालो बोदोंकें खयन्भ 
पुराणमें लिखा है कि मच्छ सो बोधिसत्वके मरने पर 
क्रकुच्छन्द नेपाल गये थे । वहां उन्होंने चारो वण्के 
सलोगों शो दोचित किया। जहां उनके केश वायुसे उड़ 
कर गिरे थे, एक नदो बन गयो। उसो नदीको केश- 
वतो कहते हैं । यह नेपाल चेव्रको पूव सोमा है। 
आजकल इसका नाम विषखमतो है। 

हः अतिरात्र याग। कात्यायनश्रीत- 
सूतरमें लिखा हे-पशबन्धके अन्तमें केशवपनोय नामक 
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अतिरात्र याग करना पड़ता है। यह यज्ञ ज्ये छ मास- 
को पूर्णिमा तिथिको करना चाहिये। 

शतपथन्राह्मणमे केशवपनोय यागश्ञा विधि इस 
प्रकार कद्दा है-दोनों पशुवॉको बांधने पोछे केश- 
वपनोय नामक प्रतिरात्र यज्ञ करना पड़ता है 
अभिषेचनोय सोमयज्ञ करके संवत्सर पर्यन्त बाल न 
बनवाना चादिये। इदो व्रतके उद्यापनको पौणंमासो 
सुत्य सोमयाग करना पड़ता है। उत्तोक्ना नाम 
केशवपनोय अतिरात्र है। वोयमय जलरख सबसे 
पहले केशको अवलम्बन करके अवस्थान करता है 
बाल सु'डानेसे यह वीर्यसम्पढ्‌ बिगड़ जातो और मनु- 
च्यको वलत्रोन बनातो है । इसलिये संवत्‌सरपयेन्त 
केशवपन न करना चाये । संवतूसरमें यइ व्रत भाच- 
` रण करना पड़ता है। इसोसे उस ससय केशसुणडन 
करना अनुचित है। इसयज्ञमें प्रातःकाल २१, मध्याकु- 
को १७ घौर अपराह्में १५ सवन करने पड़ते हैं। यज्ञ - 


. के अवसानको केशवपन होता है। बाल सुंडाना न 


चाहिये। बाल न मुंडानेसे वोर्यरूप जलरस सचित 
होता है ओर उसोसे इस व्यक्तिका भभिपिश् किया 
जाता है। यज्ञके अवसानमें वाल कटा डालना चाहिये 
केश कत न करनेपे वोयं नहीं विगड़ता, उसोमें बना 
रहता है। इसो कारण मुण्डन नहों, वपन करना 
चाहिये । इषो प्रज्ञार नतका अनुछान करना पड़ता 
है। इस व्रतको प्रतिष्ठा नहों होतो, यावज्जोवन अनु- 
छान चलता है। इस ब्रतमें यजमानको सदा जूता 
पने रहना चाहिये, किसो स्थानमें जता खोलने शो 
आवश्सक्षता नहों, अवरोइण कालमें जुता नहों उता- 
रते । किसो स्थानको जानेमें रथ या दूसरा कोई यान 
प्रारोहण करना कतं व्य है। ( शतपथब्राप्नण ) 
केशवपुर-बड़गलके ययोर निलेका एक नगर। यह 
अक्षा २२° ५५/३० भौर देया ८८” १९ पूर का 
यशोर नगरसे 2 कोस दक्षिण इरिइर नदोतोर पर 
अवस्थित है। केशवपुर वाणिज्यप्रधान खान है। यहां 
चौनीके बड्तसे कार्यालय हैं। इसके पास नदौके दूंसरे 
पार चोर नामक उपनमंरमें भो चोनोके वडतसे कार- 
खाने हैं। चावल, पोत भौर मशेको चोजें या कपड़े 
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आदिको सो बड़ो आमदनो होता है। इसको छोड़ २ 
बड़े बाजार हैं। 
देशवप्रिया ( रं० खो० ) केशवस्य प्रिया, ६-“तत्‌ । 
१ राधिका । २ गोरोचना | 
केशवरविशवरूप--दक्षिणापथके तुङ्गभद्रा तटवासो एक 
विख्यात तान्त्रिक। इन्होंने प्रागमतत्वघारसंग्रह नामक 
एक तन्त्रशास्त्र रचना किया । 
वेशवभइ--१ कोई ग्रन्यकार। इन्होंने सांख्या्थतच्वप्रदो 
पिका नामक सांख्यदशन सम्बन्धीय एक संस्कृत ग्रन्थ 
लिखा | इनके पिताका नाम सदानन्द था । २ छिरणप्र- 
_ केग्रोसूबीय अन्तयेष्टिप्रयोगके रचयिता। ३ संस्कृत 
` ज्ञाषामें आचारदोप, छत्पप्रदोष, प्रायसित्तप्रदोप भ्रौर 
शुददिप्रदोप नासक स्खतिग्रन्य बनानेवाले। इन्हें लोग 
भइवेशव कहते थे। ४ आनन्दलहरोके कोई टोका- 
_कार। ५ गोखामो उपाधिधारो कोई वेष्णद ग्रन्थ शार । 
इन्होंने क्मदीपिका नामक छष्णपूजाका एक संस्कत 


ग्रथ और उसको उत्कष्ट टोक्षाको रचना किया। 


द्‌ कोई विख्यात दाशेनिक पण्डित । इन्होंने संस्कृत 
भाषामें न्थायग्रन्थ चौर पदाथचन्द्रिका नामसे ठेशेषिक्ष 
तत्व लिखा है। ७ प्रस्तावमुज्ञावलो नामक संस्कत 
ग्रन्थके रचयिता । ८ रामशतकके प्रणेता । ८ अनन्त- 
भइके पुत्र। इन्हांने तक भाषाकी तक दीपिका नाग्नौ एक 
उत्क ए टोका बनायो। १० निस्वाक सम्प्रदायभुक्ष एक 
कश्मीरो पण्डित। यद ओमड्ुलके पुत्र ओर खोनि- 
वासके शिष्य थे। इनको रचित तत्तप्रकाशिका नास्नो 
भगवद्दोताटीका, भागवतके १० खान्धको तच्चप्रका- 
झिका वेदस्तुतिटीक्षा भौर निस्बाक मतके अनुसार 
वेदान्तसन्नका वेदान्तकीस्तुभप्रभा नामक भाष्य भादि 
मिलता है। ११ ( भट्टाचाथे ) पद्यावलोष्टत एक 
प्राचीन कवि। 
केशवभारतो-चेतन्यदेवके एक गुरु । चेदन्बदव देखो । 
वेशवमिश्च--१ कोई पुराने ज्योतिषो। विश्वनाथ भौर 
केशवाक के बनाये जातकपद्दति ग्रन्यमें इनका मत 
उद्धत इवा है। २ कोई प्रसिद्ध आलङ्गारिक । इन्होंने 
बमचन्द्रके पुत्र राजा माणिक्यचन्द्रके भआदेशसे संस्कत 
-भआषामें भ्रलइगरशेखर आदि कई अ्रलहःारग्रन्य खि खे। 
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केशवप्रिया-केशवसेन देव 


३ छन्दोगपरिशिष्ट-रचयिता। 8 तर्क परिभाषा-प्रणेता 
कोई नेयायिक। ५ प्रसिद्ध घमंशास्त्रविद वाचस्मति- 
मिञ प्रशिष्य । इन्होंने च तपरिथिष्ट बनाया । ६ घस- 
भाषा नामक स्खृतिग्रन्थ बनानेवाले। 

केशवरास भइ एक हिन्दी कवि। इन्होंने 'सज्जाद 
सस्बुल' और “गरमशाद सोसन' नामक दो नाटक लिखे। 

केशवराय--हिन्डौ भाषाके एक कवि । प्रायः १६८२ ई 
को यह विद्यमान धे। 

केशवराय पाटन--राजपूतानेके बू'दो राज्यकी एक 
तइसोल और श्ष्र। यह अच्ा० २५० १७ ड० 
देशा० ७५° ५७ पूर में चस्वलके उत्तर तटपर अवस्थित 
है । यहांसे कोटा १२ मोल नोचे और बं दो २२ मोल 
दक्तिणपूव है। लोकसंख्या प्रायः ३३७३ है। यह 
स्थान मदाभारतका समकालोन बतलाया जाता 
है । पचले यहां विल्कुल जङ्गल था । नगरका असलो 
नास रन्तिदेवपाटन है। राजा रन्तिदेव माझिपतो के 
अधिपति और इस्तिनापुर-प्रतिष्ठता राजा इस्तिके 
सतोजे थे। प्राचीनतम ग्रिलालिपियां २ सतोमन्द्रांमें 
मिलो हैं। उनमें अनुमानतः सन्‌ ३५ भौर ९३ ३० 
पड़ा है । यह भो कदा जाता है कि उत्त समयसे बुत 


पोछे परण नोसक किसो व्यक्तिने जस्बुमागेंशवर 


नामक शिवमन्दिर बनाया था। धीरे धीरे यह 
सल्दिर गिर गया और ( १६३१-५८) राव राजा 
छत्रसालने उसका संस्कार किया और केगवरायका भी 
बड़ा मन्दिर वनवा दिया, जिसके लिये यह नगर प्रसिद्द 
इभा है। केशवराय मन्दिरमे विष्णुको एक सूतिं है 
आर प्रतिवर्ष बहुतसे भक्त पूजा करने आया करते हैं। 
केशवधिनी ( सं° स्त्रो० ) केशान्‌ वर्षयति, केशःद्ठच 
णिच्‌-णिनि खियां छोप्‌ । मचावलाल्ता, सहदेवो । 
( अथव ६।२१।३) 
केशवशमो-एक पण्डित । इन्होने स्म तिसार और 
भाषारल्न नामक व शेषिक तकत रचना किया। 
केशवशेष-ब्रह्मसूवका वेदान्तसूत्राथ चन्द्रिका नामक 
भाष्य बनानेवाले। 
केशवसेन देव-सेनवंशीय एक राजा। यह महाराज 
ज्ञालपेन देवके पोत्र ओर लक्ष्मणसेनदेवके एत्र थे। 
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केंशवखामी--कंशवाबन्ट्र 


हरिमियरवित प्राचीन कुलाचायकारिकामें लिखा है 


कि राजा केशव यवनोंके भयसे गोड़राज्य छोड़ पूवः ' 


बङ्गको भागे घौर यवनोंके भयसे सदा व्यस्त रहने पर 
पितामइके प्रतिष्ठित कुलविधिसंस्कारमें यज्ञ कर न 
सके। एडसिख नामक प्राचोन कुलाचायके मता 
नुसार केशव किसो राजाको सभामें जाकर पहुंचे थे। 
राजाने प्रसङ्घक्रममे केशवसे उनके पितासदके चलाये 
कुलविधिको बात पूछो । उनके सइचर एड मिशन 
.कुलक्षी कथा बतायो थो । 


श्८श्८ ई० को जनवरी मास प्रिन्सप साइवने 
एञ्चियाटिक सोसाइटी की पत्रि ज्ञामें केपवसेनके नामसे 
तास्र्मासनकी एक प्रतिलिपि छपायो थो। कहते हैं 
उसमें इनके वड़े भाई साधवसेनका नाम मिटाकर 
केशवर्सेन लिख दिया गया है। ( Journal of the 
Asiatic Society of Bengal, Vol. VIL pt. 9. 
49. ) परन्तु यह युक्ति ठोक नहों समभ पड्तौ। 
फरोदपुर जिलेके कोटालोपाड़से दूसरा एक तास्त्र- 
शासन निकला है। इसके सब सोक पूर्वोक्ष तास्त्र 
. शासनसे वरावर मिलते हैं। परन्तु प्रिन्सेप साइवका 
प्रकाशित पाठ विशुद्द न द्ोनेसे ऐतिहासिक अन्व षणमें 
“बड़ा गड़बड़ पड़ गया है। | उनके पाठमें मदाराज 
-लक्ष्मणसे नके वणन पोछे लिखा है-- 
“एतस्ात्‌ कथमन्यथा रिपुवध वं धब्यवत्व्नतो । 
विख्यातः चितिपाचमोलिरभवत्‌ खीविश्ववन्दो नुपः॥ १० 
(J.A. 8. Bengal; Vol. VIL. pt 7. ७. 44.) 


उक्ता पाठ ठोक नद्रों लगता। कोटालोपाड़ तास्त्रः 

'शासनमें प्रक्कत पाठ इसप्रकार है 

“एतस्मात्‌ कथसन्बथा रिएवध, व घव्यवद्धव्रतो । 

बिव्यातदितिपालमौलिरभवत्‌ श्रोविश्वदपरों रुप: ॥” 

का केशवसेन और तास्र गासनबणित प्रवल पराक्रान्त | 

विश्वरूप दोनां हो लच्णसेनके प्रत्र थे । 
केथवल्रामो-१ कोई वे याकरण | माधवोय धातुहत्ति 
दिनकर और हेसादि प्रति ग्रन्यॉमें केशवसासोका 
सत उडत इआ है।२ कोई घर्मशास्तरबित्‌ प्राचोन 
पण्डित । इन्होंने अरिनष्टोमपदति, वोधायनोय गचत - 
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हिप्रयोग, - वोधायनग्डह्म पद्धति, बौधायनखौतखवका 
प्रयोगसार नामक भाष्य, पद्चकाठकप्रयोगह॒त्ति भौर 
आपस्तस्वसाविव्नादि प्रयोगठत्ति आदिको रचना 
किया | त्रिकाण्डमण्डदने इनको साविब्रादि प्रयोग" 
वत्ति उडत को है। इससे समझ पड़ता है कि केगव- 
स्वामी ई० १२ वो शताब्दोमें बिद्यमान थे । 


केथवाचाई-इारितगोद्रोय एक बड़े पण्डित । शिसीके 


मतमें यइ रामानुजखामोके पिता थे। 
केशवादित्य-१ काथोके आदिकेशवको उत्तर ओर भवः 
स्थित एक सूयंसूति । कागोखण्डमें कहा दै- दिवा" 
करने आकाशमण्डलमे घूमते घूमते देखा था कि 
आदिकेशव मन लगाकर ईश्वरकों उपासना करते हैं। 
केशवको पूजा समाप्त ोने पर दिवाकरने उनके पास 
ज्ञाकर कदा--प्रमो ! सकश जगत्‌ आपसे उत्पन्न 
डोता और प्रलयको भआपमें हो लोन चो जाता है। 
आपहो सबके आराध्य इश्वर हैं। इमें य जाननेको 
बड़ा कौतृद्ल है कि आप किसको आराधना करते हैं 
पा कर हमको यइ भेद बतला दोजिये। केशवने 
स्वत करके उनको कदा था-- भ्रादित्य ! इस देवादिः 
देव महादेवको उपासना करते हैं। यहो त्रिभुवनके 
सृष्टिकर्ता और सवके भाराध्य हैं। जो व्यक्कि सोइवश 
व्रिलोचनक्रो छोड़के दूसरे देवको आराधना करता, 
वह लोचन रहते सो अंघा ठद्दरता दै । सत्य ज्वयरूपसे 
शिवको आराधना करनेवालेको सत्यका भय नहों 
रचता? दिवाकर आदिक्ेशवको बात सुन काथोमें 
शिवको आराधना करने लगे । उस दिनसे यह आदि" 
केथवके उत्तर अवस्थान करते हैं। इन्होंका नाम 
केशवादित्य है। जो व्यक्ति काशो जाकर केशवादित्य का 
दर्शन करता, उसको दिव्यज्ञान मिलता है । पादोदक- 
तीथेमें जान करके केपवादित्यको अचना करनेसे सब 
पाप छुट जाते हैं। रविवारको सप्तमो तिथि होनेसे 


_पादोदक्ष-तोधेका खान भोर के शवादित्यका दर्शन ब इत 
हो प्रशस्त है । ( कागोखण्ड ) 


२ स्मतिचन्द्रिका नामक सरुक्षत धमगशास्त्रके स ग्र ह- 
कार। ३ नलोदय टोकाके रचयिता। 


केशवाबन्दर--ल्िपुरा जिलेका एक पुराना बड़ा गावर । 
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यह अग्रतलासे ८ कोस दूर पड़ता है। केशवाबन्दर 
कालोसुखदा देवोसूतिके लिये प्रसिद्द है। ( देशवलो ) 
केशवायुध (सं० क्तो०) केशवस्यायुधम्‌, ६-तत्‌। १ विष्णुः 
का हथियार ( पु० ) २ आमका पेड़ । 
केशवाक ( केशवादित्य )-एक विख्यात ज्योतिविद्‌। 
यड राणिगके पुत्र, खियादित्यके पौत्र, जयादित्य तथा 
कप्णदेव्ञके स्त्राता और प्रसिद गणेशदेवज्ञके पिता थे। 
इनके रचित निम्नलिखित कई ग्रन्थ मिलते हैं--जातक 
पदति, ब्ृदत्केशरी, ताजिकपद्दति, नावप्रदोप, व्रह्मतुल्य 
 गणितसार, सुहृतकल्पहुम, मुहूततत्त्त, वष पद्दति, वण 
फल, विवाइहन्डावन, ओपतिपद्दति, बड़ विधयोगफल, 
सन्तानढीपिक चौर कृष्ण क्रोड़ितकाव्य । 
केशवालय ( स० पुष ) केशवस्य आलयः, $-तत्‌ । 
` १ अश्वयह, पोपल । २ विष्णुमन्द्रि। 
केशवावास, केशवालय देखो । 
केशविन्यास (स० पु०) केशस्य विन्यासः, ६-तत्‌। कवरो, 
बालोंकी सनावट। 
केशवेन्द्रख्रामो-इरिसाधनचन्द्रि क्षा 
अङिग्रन्वके प्रणेता । 
केशवे ( सं° पु०) केशस्य वेशः बन्धनरुपवेण्थादि- 
भिविन्थासः, ६-तत्‌। वालोंका वनाव। (सावर २१० 
केथयोक़ा (स० ह्वो०) पलत, वालॉंको सफेदो। 
- केशसोसन्तछ॒ज्ज्वर ( स० पु० ) केशानां सोसन्तक्षत, 
६-तत्‌ ततः कमंघा०। एक चसाध्यच्वर । 
केथदन्तफला ( स० स्त्रो) केशइन्त फलमस्या!, 
 बह्ग्रो०, ततः टाप्‌। महाशमोहच । 
केगचन्त्ो ( स"° खो० ) शमोक्षक्ष। 
केशइहस्त ( सं० पु० ) केशानां इस्तः समूहः, ६-तत्‌। 
केगससरूइ, बालॉका गुच्छा । 
केशा ( स० स्त्रो० ) जटामांसो। ` ` 
केशाकेशि ( स'० क्तो० ) केशेषु केशेषु ग्यश्षोत्वा प्रहत्त 
बुदम्‌, पूवपदस्याकार'इञच्च। लटाभोटो, एक दूसरेके 
बाल्लांको पकड़कर होनेवालो लड़ाई । 


नामक संस्कत 


ह  क्ेयाख्य(सं° क्वो« ) ोषेर, सुगन्धवाला । 
किशाट्‌ (स'० पु० ) केशान्‌ अत्ति, केध-भंद-भण | छसि, 
टे भक कोडा 27 (0-0. Jangamwadi Math Coll “उँ कानि. केप०4१५०।९ जराम्रांधो || 


केशवायुध- केशिनो 
' केगान्त ( स'० पु० ) केशान्‌ अन्तयति छेदनात्‌ इन्ति; 


केश-अन्ति-प्रण। १ केथच्छदनरूप स स्कारविशेष । 
इसका दूसरा नाम गोढानकम है। व्राह्मपका १६ वें, 
चत्रियका २२ वें ओर वेश्यका २४ वें वष केशान्त 
संस्कार करना चाहिये। (मन) २ केशका अग्रभाग, 
बालका सिरा | ( कुमार ) 

केग्रान्तिक ( स'० ति० ) केशान्तः केशपय न्तः परिमाण- 
मस्य, केशान्त-ठन्‌ बाइलकात्‌ साधुः । केग्रान्तपयेन्त 
परिसाणविश्रिष्ट, चोटो तक्ष पहु'चनेवाला । (मद २४६ ) 
केशापच्षा ( स० स्त्रो० ) शमोद्॒ल । 

केशारि ( स० पु० ) नागकेशर । 

केशारुहा ( स'० स्त्रो० ) महाव लाक्षुप, सहदेवो। 

केगाइ ( सं ० स्त्रो० ) केशं केशवर्ण ' अह ति, केध-भ्रइं- 
कण, उपसितस० । मद्दानोलो क्षुप, बड़े नोलका पेड़ । 

केशालि ( स'० पु० ) भ्रड्गराज, भांगरा । 

केशाद्न (स'० क्वो० ) बालक, सुगन्धबाला। 

केशि ( स० पु० ) एक दानव । 

केशिक ( स० पु० ) १ कशेरु, कसेरू। २ कोई जनपद ।- 
( साकेस्डो यपुराथ ५८। ४४ ) ( त्वि० ) प्रशस्त! केश; अस्त्यस्म)- 

: केथ-ठन्‌ । ३ प्रशस्त केशयुत्षा, बालद्‌।र । 

केशिका ( स'० स्त्रो० ) केशोव कायते, के-क। शतावरो,,. 
सतावर । ; 

केशिध्वज ( स० पु० ) निमिवंशके एक राणा । यह छत- 
ध्वजके पुत्र थे । ( भागवत, ९ । ११। १२) 

केशिनिसूदन ( स० पु० ) केशिनं निसूट्यति, नि-सूद्‌- 
ख्ध । कृष्णा लणकढ क केशिके स'हारको कथा 

रिघंशमे इस प्रकार लिखो है-- 
कंसराजाने काष्णको वघकामनासे केथिइेत्यकोः 

हन्दावन भेजा था। केशो कंसके कइनेसे हन्दावन पइ'च 
इन्दावभवासियों पर अत्याचार करने लगा। थोड़े 
दिनमें हो इन्दावन जनप्राणोविहोन श्मशानतुस्य बन 
गया। एक बार केशोदेत्य ओक्षष्णको द'ढठते गोपाल- 
भवन पहुंचा ओर ओकतण से उसका युद्ध इवा । केशो 
कई वार लड़नेके पोछे सारा गया। ( इरिब'ण ) 

केशिनो ( स'० स्त्रो* ) केशास्तदाकारा जटाः सन्त्यस्या,, 


२ चोरपुष्पो 


॥ ह 


हा 
हट 


- बाल जैसा काला | ( ऋक.१। १७० (८) 


क्षेशिषुर--केहरो 
| (सं० पु०) के जलनिमित्तकः सर; अब्हों 


इ प्रशस्त केशयुत्ता खो, जिस स्त्रोके बहुत वाल रहै । 
दमयन्तोको दूतो। छझवेशषे भाने पर नलके पास 
यह दूतो भेजो गयो थो । ( भारत, बन ७४ चः) 

५ कोई अप्एरा। कश्ययको प्रो प्रधाके गभसे इस- 
का जन्म दुवा । (महाभारत, भादि ६५ चः) ६ पावंतोको 
एक सहेलो। ( भारत, वन २३० अ० ) 

७ अजमोढ़ राजाको अन्यतमा पल्लो । ८ सुददोत्र 
दरपतिक्षो पल्लो। 2 सगरराजाको अन्धता पल्लो। 
१० रावणको माता । ११ वन्ध्या, बाँक । 

केशिपुर--एक प्राचीन नगर । ( योगिनौतन्त २४) 
केशो ( सं० त्रि’) केश प्रास्य भूम्नि वा इनि। १ प्रशस्त 
बहुकेशयुक्त, बालदार । २ केशको भांति छाप्णवण युक्त, 


(पु०) ३ केशिविद्याप्रकाशक कोई ग्टहपति, 
खामो । ( श्वपषत्राक्षण ) ४ कोई देत्य। द्वापरयुगमे 
कृष्णने इसे संहार किया था । कैशिनिस,दन देखो। ५ घोड़ा। 
& सिंह। 

केशी ( सं० खो०) ) केश गौरादित्वात्‌ ङीष्‌। १ शक- 
ग्रिस्बो, केवांच। २ जटामांसो। ३ मझाथत।वरो। 
४ आस्त्रातक, आमड़ा। ५ नोलोहज्ष | ६ चौरघुष्पो। 

केशोचय ( सं० पु० ) केशानां उच्चयः, ६-तत्‌। केशस सह, 
बालोंको लट । 

केश्य ( सं० क्वो०) केशाय दितम्‌, केश-यत्‌। १ छष्णा- 
गुरु, काला अगर । २ वेर, सुगन्धवाला। ( पु० ) 


३ माकवक्तषुप, भांगरा । ४ असनशाल। ( द्वि० ) 
५ केगहितकारक । 


केसर ( सं० पु०-क्ली० ) के जले सरति, ख-घच्‌। १ नाग" 

' केशर फल। २ किच््ञल्क | ३ वकुलहत्त, मौलसिरो । 
४ कासोस । ५ सोना। ६ पुत्रागहठल | ७ मातुलुङ्ग- 
इ च, नोबूका पेड़। ८ होंग । ८ सिंइच्छटा, भ्रयाल । 

केसरचेत्र-कनाड़ा प्रदेशके सॉदोका एक पुणप्रखान । 
इसका अपर नाम बालुक्षाक्षेत्र है। 

केसरवर (२० क्वो०) केसरेण किल्लल्कोन हंणाति, 


` इ-अच्‌ । कुछस, जाफरान । 


रसोऽस्य। १ वोजपुर, विजौरा नोबू। २ दाड़िस्ब, 


अनार । 


केसरिका ( सं० खो० ) ) महाबला जप, सहदेवो 
केसरिया ( हिँ वि०) पोतपण, पोला, ` केसरका रङ्ग 


रखनेवाला । २ जिसमें केसर मिलो या पड़ो हो | 


केसरिया-डद्यपुर ( मेवाड़ ) रियासतका एक श्र 


इसको घुलेव ग्राम भो कते हैं। यहां एक नरो, एक 
तलाव, चार वावडो, चार धर्मशाला, चार कुंड भोर 

एक दिगम्बर जेन-मंदिर है । इस मं दिरमें प्रथम तोथे- 
कर आदिनाथ खामोको श्यामव्ण सूति बहुत वड़ो 
और मनोर है। मंदिर एक मोलके घेरेमें है। समस्त 

जेन अजेन यहां आकर पूजा करते हैं। राव्यको 
तरफसे सब प्रबन्ध है। केसर अधिक चढ्नेसे सूति- 
का नाम केसरिया वा केसरियानाथ पड़ गया है। 


केसरिसुत ( सं० पु० ) इनमान्‌। 
केसरो ( सं० पु०) १ सि । २ चोटक, घोडा । ( रवय ) 


३ पुश्नागठच। ४ नागकेशरहक्त। ५ रक्तशिश, लाल . 
सह्िजन | ६ वानरभेद, इनसानके पिता । ( रामायय ) 

केसरो ( छिं० ) केसरिया देखो। 

केसरोच्टा ( स'° खो० ) १ सुस्ता । 

केसवरास-चिन्दोके एक कवि। कोई कोई कहता 
को 'सत्रमरगोत' उन्होंने दो लिखा था । 

केसारो ( हिं० स्त्रो० ) कसर, दुबिया मटर । इसका वोज 
चुद, चपटा, चतुव्कोण और घसरित होता है। पत्तियां | 
लस्बो मोर पतलो रहती है। इसको कोटी भर पतली 
फलियों पर कभी शभी घब्बे भो भा जाते हैं। केसरो: 
का दूसरा नाम कसारो, खेसारो या लतरो है। ' | 

केस ( डि० पु०) किंशक, टेख। क 2417 

केडरि--हिन्टौ भाषाके एक कवि । यह राजा रत्न 


बुरह्ानपुरमें राजत्व करते थे। बु. 


केसराचल ( सं० पु० ) केसरस्थितोऽचलः। सुमेरुपव त । केइरो ( दिं१ पु० ) १ केसरो, शेर । २ घोड़ा। हु 
प्रथिवोरूप प्मका कर्णिकास्थानोय होनेे सुमेक | केहरो ( डि» खो* ) कोसा, टो डेलो। इसमे द्रो ड 
केसराचल कदाता दै । ( विप्र 9ः ५27921५0 Math Cl ०।द्या सोची पयोनेकोै रोने रखते दें । द हक 
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३.४६ केहा-केकादि 


का (० पु०)१ मयूर, सोर। २ कोई जङ्गलो 
चिडिया । यह बटेर-जेणा छोटा होता है। 
केहि ( हिः० वि०) किस। 
«हि हित लागि रहे तन साहो' "( तुजसो ) 
केइनो ( (३ ० स्त्रो०) १ कफोणो, कुइनो। २ पोतल 
या तांवेको एक टेट़ी नलो। यह नेचेमें लगतो है। 
बेड ( डि० क्रि० वि० ) किसी प्रकार, केसे च्दो। 
क्केचा ( हिं० वि० ) ऐंचाताना, भेंगा, टेढ़ो भांखवाला। 
( पु०) २ एक प्रकारका बेल । इसका एक सोंग सोधा 
खड़ा रहता और दूसरा आंखके ऊपर होता इभा 
जोचेको सकता है। ३ बडो केंचो। 
केचो ( तु० खो० ) १ कर्तों, कतरनो, वाल और कपड़े 
बगेरह काटनेका एक औजएर। इसमें बराबरके दो 
लस्य फल लगते जो एक कोलसे जुड़ते हैं। २ केंचोको 
तरह ,जुड़ो इई दो सोधी तोलियाँ या लकड़ियां। 
३ कुश्वोका कोई पेंच । इसमें जोड़की दोनो टांगोमे 
अपने पेर डाल कर उसे पटकते हैं। ४ मालखम्भको 
कोई कसरत । इसमें खेलाड़ो दौड़ या उड़कर ढ 
हाथके सहारे मालखम्भको बांधता है। 
केंडल ( छिं० पु० ) जङ्गलो तोतर। 
केंडा ( हिं० पु०) १ यन्त्रविशेष, एक भोजार। इससे 
किसो चोजका नकशा दुरुस्त किया जाता है। २ 
दैमान, नाप। ३ ढंग, बनावटा । ४ चाल, होशियारो । 
क्रेता ( डि० पु० ) परको एक तखतो। यह दोवारमें 
फरकोको दोनों भोर चोड़ाईके बल लगतो है। 
कप ( अं° पु०-0/7० ) पड़ाव, छावनो, क॑ पू । 
` के ( डि० वि०) १ कितने | ( अब्य० ) २ अथवा, या। 
(पु०) ३ जड़इन धान। ( अ० स्त्रो० ) ४ वमन, 
डलटो, फटकार । 
केंशक (सं° क्वी०) किंशकस्येदम्‌, किंशक-अण्‌। 
किंशुकपुष्य, टेस। 
केकय ( ४० पु०) फेवाय खार्थ अण वाइलकात्‌ न 
यादेरियादेशः। केकय देश । कैक्षय दैढो। 
बको ( सं० स्री०) वोकयस्यापत्य' खो, केकय-अण्‌- 
डोप.। केकयराजकन्धा, कोफेयो। 
क्षेकस ( सं० पु) कोकसमस्थि सारतया भख्यस्य, 


केकसो ( सं० स््रो०) के कस-डोन्‌। गाह रवाद्यजो डौन्‌ । 
पा ४१७७५ सुमालो राक्सको कन्धा और रावणको 
माता। (रामायण, लिङ्गपुराण 
केकादि-दाकिणात्यको एक जाति। केकादि लोग 
बस्बई प्रदेशमे हो अधिक रहते हैं। यह एश खानले 
खिर होकर कभो नहीं ठच्दरते। बम्बई प्रदेशमे मराठा 
कौर कुचिकर २ खेणो हैं। परन्तु परस्पर आदान प्रदान 
और आहारादि प्रचलित नकीं। यच काले, दुवले 
भोर बहुत मेले होते हैं। पुरुष मस्तक पर चड़ा वांधते 
घोर सूछ ठोड़ी रखते हैं। यह सामान्य झोपड या 
काचे घरमै वास करते हैं। सभी केकादि मछलो खाती 
और संस, बकरे, हिरन, सूधर आदिका मांस खानेसेँ 
भो कोई आपत्ति नहों उठाते। मादक द्र॒व्यक्रे सेवनमें 
अनेक पटु होते हैं | इनमें वहुतसे चोर हैं। सुभौता 
लगने पर किसोका द्रव्य चुरा कर स्थानान्तरफो चले 
जाते हैं। इसो लिये इन पर सदा पुलिसको दृष्टि 
रती है। कोई कोई बांस भी टोकरो या चिड़ियोंका 
पिंजड़ा बनाता भौर कोई सांप नचाते घूसा करता 
है। बहतसे पज्ञेदारो और मजदूरी करते हैं। इनके 
स्व्ोपत्र भो इन सव कामाँमें साह्ाव्य किया करते हैं। 
केकादि दिष्टू हैं ओर सभो हिन्दू देवरेवियोंको 
मानते हैं। देगस्थ-ब्राह्मण इनका पोरोहित्य करते हैं । 
दाक्षिणात्यके वेष्णव गोखामो इनके गुरु हैं। शुरुके 
प्रति इन्हें बडो भक्ति सदा रक्षतो है। सन्तान स्ूसिष्ठ 
होने पर ५ वें दिन कीकादि षो देवोके उद्दे शसे छाग 
वलि देते हैं। १२ग दिन ब्राह्मण जा कर नवप्रसूत 
ग्रिशका नास रण करता है। यच्च १४ये १६ वषके 
बोच कन्या अर ३० वर्ष वयसके मध्य पुत्रका विवाह 
कर देते है। विवाइसे ५ दिन पहले गात्रमें दरिद्रा 
लगायो जाती है। बर घोड़े पर चढ़ विवाह करने 
जाता है। कन्याके घर प्रइंचनेसे पहले स्पानमेदसे 
नानाविध अनुष्ठान चलता है । देशस्थ-ब्राह्मण जब मन्त्र 
पढ़के मस्तक पर चावल छोड़ आशीर्वाद देते हैं, तब 
विवाइ पक्का होता है। इिन्दुस्थानको भांति विवाइके 
पोछे इनमें .भो गांठ खोलनेको चाल है। कन्याका 


कोकस- झणू। राचस। CC-0. Jangamwadi Math Colle विहन गांड लगा देता डे । फ्रि कन्याकर्ता 
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वरको सस्वोधन करके कइता है--इतने दिन यह 
लड़की इमारो रहो, परन्तु भजसे भापकी हो गयो" 
कन्याके घरमें दूसरे अनुछानके पूरे हो जानेसे वर 
और कन्या दोनाँ घोड़े पर चढ़ वरके घर पहु चते हैं । 
विजयपुर आदि किसो किसो जिलेमें वरकर्ताको चो 
पात्रोका अनुसन्धान करना पड़ता है। किसो किसां 
स्थानमें विवाइके पोळे वर शशरके घर रइकर काम 
काज करता और जब तक ३ सन्तान नों होते, 
उसीमे लगा रहता है। यदि कोई अपनो या पत्नोको 
इच्छाये ससुरालसे चला आता, तो वह सास ससुरको 
खुराक या खर्च चलाता है। ऋतुमतो होने पर कन्या" 
को ५ दिन निराले घरमें रखते और अच्छो प्रच्छो 
सामग्नी खिलाते हैं। ५वें दिन उसे नयो साड़ी पइना 
उसके कांछमें ५ गांठ इलदो, सुपारो, छुहारा और 
नोबू डालते हैं। किसोके मरने पर शवको समाधि देते 
या दाइ करते हैं ओर ५, « या १२ दिन शोच 


रखते हैं; परन्तु खाद कोई नहों करता। फिर भो 


१३ वें दिन एक बकरा काट बलुबान्धवोंको खिलाया 
जाता है। 


को केय ( सं० पु० ) केकथयस्यापत्यम्‌; केकयः अण. | 


रियादेशः | केकयमिबरयुप्रखयानां यादेरिय:। पा ७।३।२। १ केकय- 
राजाके लड़के । २ संस्कृतसे बिगड कर बनो इई 
एक भाषा । ( माकंण्ड य कवोन्द कृत प्राह्ततसव ख ) 


क कैयौ ( सं० खो०) केकयस्यापत्य' खो, केकय-अण 


यादेरियादेशः ततो छौैप्‌। केकयराजाकी कन्या । 
यह दशरथको बहुत प्यारो पत्नो रछों। इनके पुत्रका 
नास भरत था । इन्होंने सन्धराके वहकानेसे दशरथ रो 
सत्यके पाशमें बांध रामचन्द्रको वनवासो बनाया था । 
( रामायण) 


क कोवाद ( कं कुवाद )--दिल्लोके एक वादयाइ । यद 


गयाए-उद्‌-दोन बलवनके पौत्र भौर नासिर-उद्‌- 


दोनके पुत्र थे। २२८६ $०को गया ,-उद्‌-दोन वलवनके 


सरनेपर यह दिल्लोके सिंहासनपर ब ठे । पिता नासिर- 
उद्‌-रोन डस समय बङ्गालमें रहे। बलवनके सत्य, 
ससय नासिर निकट न थे। इसोसे वह मइसूट्के 


पितासे राज्यकै फौजदार नारान थे। इसोसे उन्होंने 
ऐसा दौराका आरम्भ किया कि खुशरूको एकाएक 
सिंहासन छोड़ सुखतान भाग जाना पड़ा। फिर को को- 
बादने सिंहासन पर आरोइण किया था । उस समय 
इनका वयस १८ वर्ष मात्र रद्दा। परन्तु यह देखनेमें 
बचत हो सुशो थे। इनमें भद्रता नम्त्रता प्रति बइत- 
से गुण रहे । उसो वर्ष इनको विद्यावुदिको सुख्याति 
हुई । इन्होंने पिताके शासनमें रच यह सब गुण लाभ 
किये थे। परन्तु अपने आप प्रभुल पाने पर वड भाव 
बदल गया! यह विसोको कुछ समझते न थे। थोड़े 
दिनॉमें हो को कोबाद घोर विलासो बन गये। इनके 
कर्मचारियोंने इनका इष्टान्त पकड़ा सौर सभो 
आसोद्‌ प्रमोदमें समय बिताने लगे। 

के कोबादके नाजिम्‌-उद्-दौन नासक एक उच्च 
कसेचारो थे। वह सस्त्राटको चल ढाल देख भपने 
आप सिंहासन अधिकार करनेको कल्पना लगाने 
लगे। इसो उद्दश्यसे उन्होंने प्रधान अन्तराय खुशरूको 
अनुचरसे मरवा छाला । फिर राजाके बड़े कमंचारो 
भोरे धीरे मारे जाने लगे। किन्तु कोई समक न सका, 
यह इत्याकाण्ड कौन करता है। अन्यान्य प्रन्तराय 
अन्तित होने पर नाजिम उद्-दोनने सोचा कि सुगल 
सिपाहो केकोवाद ता पन्च खे सकते हैं, इसलिये 
पहले उन्हे विनाश करना उचित है। यहो सोच 
केकोबादको समभ्हाया था शि इन मुगल सिपादियों झा 
बिलकुल भरोसा न करना चादिये। किसो दिन यह 
अपने दलमें मिल सिंहासन अधिकार करेगी! उसो 
समय स्थिर इवा कि एक समय उनको इकट्ठा कर 
सारा जायेगा । पोछे सेनापति कहौं पड्चन न डालें, 
इसलिये पहलेदो वह कारागारमें डाल दिये गये। 

के कोबादके पिताने वङ्कदेशमें इस शोचनोय 
अवस्थाको वात सुन पुत्रको सावधान कर एक पत्र 
लिखा था। उससे कोई फल न निकला देख वह 
अपने आप ससे न्य दिलोको चल पड़े। के कोबाद भो 
फौज ले पितात लड़ने श्री भागे बढ़े थे। उन्होंने देखा 
कि लड़केऐ लड़ने लायक अपनो फोज नहों । उन्होंने 


“पुत्र सषि ! का प्रस्ताव करके भेजा था। पुत्रके अर 
चु द खुशरूको राज्यपर अरि C-U. कर गये, खर्क |, सन्धिका 0५ Be सया 
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प्रकाश करने पर पिताने एक स्र सय पत्र लिख एक 
बार पुत्रका मुखं देखना चाहा । चिट्ट पठ़नेसे क को- 
वादका कठोर हदय पिघल गया । पितापुत्रसे साक्षात्‌ 
ुवा। दोनों प्रेमाझु बद्चाने खगे । । खुशरू कविने 'शुभ- 
संयोग? नामक अपने काव्यम उत्ता पितापत्रका मिलन 
अति सुन्द्रभावसे वणन किया है। 
जो छो, पिताके उपदेशसे केंकोबादने अपनो 
अवस्था देख भाल नाजिम-छद्-दोनको विषप्रयोगछे 
विनाश किया था । थोड़े दिन यइ अपनो कुप्रहठ न्ति छोड़ 
प्रजापालन करने लगे, परन्तु पोछे फिर विलासमें डूब 
पक्षाघात रोगसे आक्रान्त इए । राज्यके मध्य उस समय 
दो चक्रान्स चल पड़े। खिलजो जातोय मलिक जशाल- 
उद्‌-दोन फोरोज एक दलके नेता थे। इस दलमें सबके 
सब खिलजो जा मिले। इधर सुगल ककोवादफे 
३ वर्षके लड़केको सिंहासन पर बेठानेकी चेष्टा करने 
लगे। केकोबादके जोते भो मुगलोंने शिशको सिंहा- 
सन पर बेठाना चाडा था । राज्यमें विशुङलाको सोमा 
. न रहो | दोनों पक्ष परस्पर दलके लोगोंकी मारने काटने 
लगे। उस समय केकोबाद अकेले प्रासादमें रतप्राय 
पड़े थे नोकर चाकर जहां तहां आग गये। जलाल- 
उद्‌-दोनके भनुचरोंने सुभोता देख लठके भराघातसे 
असहाय वादशाइका मस्तक फोड़ डाला और उनको 
लाश विछोनेमें लपेट खिरकोसे नदोमें फेंक दो। शिशु 
राजकुमार भो थोड़े दिन पोछे निइत इये । १२८८ ई० 
को रह घटना इ थो । उस समय जलाल उद्‌' दोन 
फोरोज सिंहासन दवा कर बेठ गये। 
कखशरो-२ सूलतानवाले शासक मचन्प्रद खान्‌के पुत्र 
ओर दिल्लोवाले सस्त्राट्‌ ग्रयाप-उद्‌-दोन बलबनके पोत्र। 
२८५ ईको अपने पिताक मरने पोछे इन्हें मूलतानके 
शासकका पद मिला था। किन्तु १२८६ ई० को केक - 
वादके जोर मलिक निजामुद्दौनने इन्हें वध किया । 


` केगर (६० पु) वच्चविशेष, एक पेह । यह ऊंचा 


आर सुथरा होता हे । 


 क्ेह्रायण(सः° पुः) किङ्रस्यापत्मम्‌, किछ्कर-फक_ । 


 कि्करबंशोय, किद्दरके पुत्र | 


कैकोवाद--वोटमेश्वरो 


के छुलायन ( स० त्रिश) किझल नडादित्वात्‌ फक्‌ ॥ 
सात्वतव'थोय किल नामक नरपतिके व'शोत्पन्न । 
कषः क ( स० पु० ) गरगण्ड नामक हच । 
कोट ( स० त्रि० ) कोटस्येदम्‌, कोट-मण । कोटसस्बन्धी, 
किरमो । 
को टन ( स'० पु० ) कूटन एव, कूट सार्थ अण एथोद- 
रादित्वादुकारस्येकारः। कूटजदच। 
के टम ( स० पु०) कोट इव भाति, कोट-भा-ड-भ्रण्‌ । 
देत्यविशिष । ( कालिकापराण ) 
साक ण्डेयपुराणमें लिखा है--विष्यु जब एकाणवमें 
सोते थे, उनके कणस्ूलसे बलवान्‌ असुर निकल 
पड़े। उन्होस एकका नाम केटभ था। यह विष्णुके 
नाभिकमलस्थित कमलयोनिंक्षो वध करने पर उद्यत 
इए। ब्रह्माके स्तवसे सन्तृष्ट हो विष्णु इनसे लड़ने लगे 
धे। कइते हैं-५००० वर्ष उनके साथ विष्णुका वाइ- 
युद चला, किन्तु दोनों चरसुर किसो प्रकार परास्त न: 
हुए | अन्तमें दूसरो गति न देख महामाया उनके 
गलेको दबाकर बेठ गयीं । उन्होंने विष्णुसे वर मांगने-- 
को कषा था। विष्णुने सुयोग ढेख यहो मांग लिवा 
कि तुस इमारे हाथों मारे जावो। दोनों असुरोंनेः 
वोरत्वका परिचय दे वहो खोकार किया था। विष्णुने. 
उन्हे मार डाज्ञा। ( साकंखेयपुराण चण्डो ) छुरिवंशके सतमें 
ब्रह्मान सशेके २ खिलोने बनाये थे। पोछे ब्रह्माके 
घाटेशसे उनमें वायुने प्रवेश किया चौर २ प्रकाण्ड 
असुर चो गये। उन्होंमें एकका नाम केटभ था। 
(इरिव'श ५९ 9०) 
कटभजित्‌ (स० पु०) केटभं खनामस्यातमसुरं जितवान्‌ 
कटभ-नि सूते क्विप्‌ तुगागमख। कं टभइन्‌, 
क टभारि। 
कंटभा ( स० स्त्रो० ) कूटा गुणास्तत्‌ काय खष्ठप्रादिकि 
क टं तैन भाति प्रकाशते। दुर्गा। ( विकाश ब ) 
कटभी (स'० स्रो) कोटं कार्यजातं तेन भाति, 
क टमा-ड-डौप्‌। १ दुर्गा । २ महाकालो, योगनिद्रा 
मुक टसके वधकाल ब्रह्माने इनका स्तव किया था। 
( साकस्छेषचस्हौ )' 


कय ( च क्लो" ) सेवकाई खिट्सतगारो |, 10 | जन्येश)ःक ट्मपुरख देखरो अधिष्ठात्रो 


केटय--केथल 


पन्चे के टमख तससः ईश्वरो नियन्द्नो । दुर्गा । के टभके ¦ 
मरने पीछे उसको पुरो अधिकार करनेसे दुर्गाशा यच | 
नास पडा है । ( देवौप॒राय ४४ अ० ) 

ची ट्य ( स'० पु० ) किट त्रासे घञ्‌ केट राति अतिरिल्ल” 
खात्‌, वेट-रा-क खाद्य प्यज_। १ कट्फल, कायफल । 
२ कोई सद्दानिस्ब, नोस | यह कटु, तिक्त, कषाय, | 
शोतल, लघु, और ताप, थोष, कुष्ठ, रक्त छमि तथा 
सूतविषञ्न छोता है ( राजनिषण ) ३ सदनहठच, सवनौ। | 


३४८. 


यह अज्ञा० ११९ २२३० उ० घोर देशा० ७६" ४६ 
३०० पू० पर डतकामन्द्से ३ मोल दूर भ्रवखित है 
के ति उपत्यका भौर नोलगिरि पर्वत पर सव प्रथम 
अंगरेज जा इसो शहरमें रहे थे। १८३१ ३० को यहां 
अंगरेजोंको कोठी बनो। इस उपत्यकां यव, गेहूं और 
आलुको उपज अधिक है। १८३४ ई० को लाड एल- 
फिनष्टो नन बच जमोन्‌ किराये पर ले एक सुन्दर घर 
बनाया था । 


४ पूतोकरच्च । ५ कठभोछच | ६ कामुक । ७ वशु | केतून ( अ« स्त्री० ) कपड़ोंके किनारे किनारे लगाया 


काश्ये । 

बो डय कैटय देखो । 

तक (सं०ह्लो०) केतक्या इदम्‌, केतकोः अण 
१ केतकीएष्प, देवडे का फूल । २ सखृगालकोलो, झड़" 
चेशे। ( ह्वि० ) ३ केतकोसस्बन्धीय, केवड़ेवाला । 
केलव ( ७० पु०-क्वी० ) कितवस्य भावः कम वा 
कितव-अण। १ शठता, घोखेबाजो, बदमासो | २ द्यत- 
क्रोडा, जुवा । ३ वेदूयमाणि, लदसुनियां। ४ कुमुद, 
कोक्षा । ४ राजिका, राई। ६ कितव, घोखेवाज । 
७ शठ, पाजो । ८ व्य,तकारक) जुझरो । ८ घ॒स्तुर, 
घतूरा । 

को तबप्रयोग ( ४० प्रु०) क तवस्य प्रयोगः, ६“तत्‌ । 
कूट व्यवद्दार, टेढ़ी चाल । 

के लवापज्क ति ( स'° स्त्रो० ) एक अनब्दालङ्घार। इसमें 


मिटायो जातो है। 

को तवायन (स ° त्रि’) कितव-फञ. । अद्वादिभःः फळ। 
प७।१।१२०। कितववंशोय | 

का तवायनि (स'० त्रि’) जितवस्थापत्यमू, कितव-फिज्‌ । 
तिकादिभाः फिज्‌। पा ४ ।१। १५४1 कितवके भ्रपत्य । 

के तवेय ( स'० पु० ) कितवाया अपत्यं, कितवा-ढठक_। 
स्रोभो ढक्‌। पा ४ १। १२०। उलुक नामक एक आअत्विय । 
यह अंशमान्‌ राजाके लड़के थे । ( इरिवश ९९ अ० ) 

को तव्य (स'० पु०) 'कितवायाः अपत्यम्‌, कितवा बाइल- 

| त्‌ ज्य! -अंशमान्‌ द॒पतिके सुत्र उलूक। 

क तायन ( सं० त्रिश) कित-फञ्‌। कितव शोय । 


असलो वात खुले शब्दोंमें नहीं, व्याजसे छिपायो या 
| 


जानेवाला बारोक गोटा । यच्च सुनहले भौर रेशमसे 
तैयार होती या खालिस ऊन या रेशमसे भो बनतो है। 
केथ ( छिं० ) केथा देखो । 
के थल--पंजाबके करनाल जिलेको पचिम तचसोल 
अर उसका प्रधान नगर। कोथल नगर अक्षा० 
२८' ४८ उ० और देशा० ७६° २४ पूर पर अवस्थित 
है। लोकसंख्या १४४०८ है। इसमें प्रधानतः चिन्दुवोंका 
वास है। एक कृत्रिम कद प्रायः इसका अधो ग घेरे 
है । देखनेमें यद्द बइत अच्छा लगता है। इस दमे 
बड़े बड़े चाट बने जिनमें सिड्डियां लगो हैं। कथल 
करनालसे १2. कोस पश्चिम पड़ता है। कचते हैं 
युधिडिर इस द अर नगरके प्रतिष्ठाता थे। फिर 
कोई कोई इनुमान्‌को उनका प्रतिष्ठाता बनाता है। 
के थलका संस्कत नाम कपिस्थल वा कपिष्ठल है! 
इसमें अकबरका बनाया दुर्ग विद्यमान है। १७६७ 
ई० को सिख सरदार भाई देशूसिंहने यह खान 
अधिकार किया था। उनके वंशधर 'केयलके भाई” 
कहलाते घौर शतदु तोरवतों देशीय सामन्तोँमें बडो 
प्रतिष्ठा पाते हैं । १:४३ ३० को यच सदोर अङ्गरिजों- 
के भधीन इये । बोचमें १८४२ ई०को कं थल थानेश्वर 
जिलेमें लगा था, परन्तु १८६२ ३० को फिर करः 
नालमें सिला दिया गया । हृदके तोर भाइयॉके दग 
शौर बड़ प्रासादका भग्नावशेष पड़ा है। थहरके 
सामने मशेका एक हृइत्‌ प्राचोर है । यहां शोरा साफ, 
भोर कम्बल भोर लाखका गहना भोर खिलोना तयार 
किया जाता है। नगरका इश्य भति सुन्दर ओर पना- 


क ति-भोलगिरि पर्वतके ऊपर बश्ा/<हुआ एक बस रः4॥८०।०द्‌ र + अङ 0 हलाको साता भच्तनाका सन्दिर है।. 
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कोथा ( «० घु०) कपित्य, एक कंटोला पेड़। यड 
बैल जेसा होता और इसमें वेल-ज सा फल भो थाया 
करता है। कंथेकी पत्तियां छोटो, नोचेको लम्बो, 
झरे गोल चौर एक सोंकेमें लगो होतो हैं। फल 


सानेमें केला चीर खटमिट्टा रहता और चटनो तथा | 


अचारमें पड़ता है। प्रवादानुसार हाथो क थेको सोधा 
निगल जाता जो पोछे लोदके साथ जेसाका तेसा 
निकल आता है, परन्तु उसके भोतर लोदके सिवा भोर 
कुछ नहीं दिखाता । इसोका नास 'गजकपिल्य' न्याय 
है । क थेको लकड़ी मजबूत भोर सफेद रइतो जिसमें 
. पोरो झाई पड़तो है। बइतसे लोग कथा खाना 
च्छा नहीं समकते। लोकोत्तिमें कहा जाता इे-- 
“'ब्ेल खाय वे कुष्ठे नाय। कथा खाय सो नरके जाय |” 
को थिन ( हिं० स्त्रो० ) कायस्य जातिको खो, लालाइन। 
कथो ( हि० खो० ) चुद्रकपित्य, छोटे फलका क था। 
२ एक पुरानो शियि। यह नागरो या इिन्दोसे बहुत 
कुछ मिलतो है। परन्तु इसमे चचरांका साथा नकीं 
वांधा जाता। केथोमे ऋ, ऋ, ल और स्ट खर तथ्ना 
ङ, ज, ण, थ और व व्यच्चनका अभाव है। विारमें 
चिट्टो पत्रो भोर हिसाव किताव इसो लिपिसे लिखते 
हहैं। 
कंद (० स्त्रो० १ बन्धन, जकड़। २ दण्ड, सजा। 
यड रानाको आज्ञासे मिलतो है। आज कल कोद 
तोन प्रकारको चोतो है-सादो, सख्त आर तनहाई 
या कालकोठरो । ३ प्रतिबन्ध , गते, भट षा ।, 
बेदखाना ( फा० पु० ) कारागार, जेल, के दियोंके रखने 
को जगह। 
केदतनचाई ( अ० स्त्रो० ) कालकोठरो, केदोको बहुत 
हो छोटो भोर तंग जगइमें रखनेको सजा। 
कद्सहज ( भ० स्त्रो०) सारो कैद, साधारण दश्ड। 
इसमें, केटोको कोई काम करना नहीं पड़ता । 
कदमखत ( थ० स्वो० ) कठोर दण्ड, कडी सजा । इस- 
मं केदोको कडी सिहनत करनो पड़तो है। 


“केदार ( २० पु०-्लो० ) केदाराणां चेत्राणां समूइः 


केदार-अण्‌ । १ चेत्रसमूह, हार। २ पझकाष्ठ, पझाख। 


४ शालिधान्य । ५ पष्ठिकधान्य। यह सुर, ठ्य, दस्य, 
पित्तनिवष्ण, कुछ कुछ कसेला घोर खद्टा, गुरु भोर 
कफ एवं शुक्र बढ़ानेवाला है । ( सदव ) 

केदार ( सं० क्लो० ) केदाराणां सलूहः, केदार-वुञ्‌ 
केदारसस्तू्, हार । 

को दारिक ( सं० क्वो०) केदाराणां ससूइः, केदार-ठञ, 
केदारससच, बहुतसे खेत । 

केदाय (सं° ल्लो०) केदार-यजञ | केदारा यन, च । पा७।२।४०। 
केटारसम्‌इ, हार । 

केदो ( अ० पु०) कारावाणका दण्डप्राघ, जिसको 
केट्को सजा हुई हो | 

केदेव--एक वेद्य। इन्होंने संसक्तत भाषामें द्वव्यतत्त्व 
नासक ग्रन्थ लिखा है । 

केधों ( चिं० अव्य° ) अथवा; या। 

क्षेनिङ्ग---१ डङ्गलेण्डकै एक प्रसिद्द कवि, वाउसी, लेखक 
राजनेतिक और मन्त । इनका पूरा नाम जाऊ कोनिङ्ग 
था। १७७० $० की ११ वों अपरेल को को निङ्गका जन्म 
चोर १८२७ ई० को ८ वों अगस्तको शत्य इवा । 
१८३२ ३० को यह भारतकै गवरनर जनरल सनोनोत 
हुए थे। बन्धु्रॉसे विदा चोके भारत भ्रानेक्रा उद्योग 
हो कर रहे थे, कि इङ्गलेण्डके पररष््रसचिवके मर 
जानेसे इन्हें ब पढ ग्रहण करना .पड़ा और भारत 
आना हो न सशा। इन्होंने जनरल स्काट नामक किसो 
धनो सेनिकको -कन्धासे विवाह किया था । उषी पत्नो 
को अपने पताके सरने पर करोड़ रुपयेकी सम्पत्ति 

' मिल मयो । 

२ भारतके एक प्रसिद्च गवरनर जनरल चौर इङ्ग- 
लेण्डके राजप्रसिनिधि। 'इनका प्रक्तत नास चार म 
जान के निङ्ग था। भारतमें यह लाडे के निङ्ग नामसे 
प्रसिद्द धे। लाडे कोनिङ्ग पूर्वोक्त जाडे को निङ्कक्षे पुत्र 
रहे । १८१२ ई० को १० वीं दिसम्बरको इनका जन्म 
इभा था। १८२८ ई० को.माताका झत्यु होने पर उत्त- 
राधिका रसूत्रसे इन्हें भाइकाउण्ट ( ए18००प॥६ ) 
उपाधि सिला। १८३५ ई० को भयो सित्म्बरको 
इन्होंने सालट एुघाट. नास्रो रमणीका पाण्द्रद्ण 


दै केटारखित जल, खेतका ड 17कि्रा/ या "प्र ब्रा लेडो क निङ्गः नामसे प्रसिरू 
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रहीं। १८३६ ई० के अगस्त सास क निङ्ग पारलिया- 
मेण्टके सभ्य निर्वाचित इए ! प्रसिद् सर रावट पोलने 


इनके साथ एक मन्द्रिसभा की। लाई एलेनवराने भार | 


तके शासनकर्ता बन कर आते समथ इन्हे अपना प्राइ- 
चेट सेक्रेटरी बनाना चाहा था। किन्तु अपने सम्मान- 
की ओर देख लाड क निङ्ग उसमें सम्मत न हुए। | 
पारलियामैण्टमें रह कर पहले इन्होंने वनविभाग | 
और पीळे डाकविभागके मन्तोका काम क्रिया था। | 
१८१५ ई० को भारतके गवनरः जनरल लाड | 
'डालहाउसीके पद त्याग कारके भारतसे चले जानेको 
बात उठो। उस समय इङ्गलेण्डव्षो ईट इण्डिया 
कम्पनीने लाड दौ निङ्कको भारतका गवर्नर जनरल 
“खिर कर दिया। १८५६ ६० को १लो फरवरोगो 
जाडं डालचाउसोने पद त्याग तो किया, परन्तु एक 
लासका अधिक समय ले लिया था । २९्वों फरवरो 
को लाडे के मिङ्गने कलक्षत्ते पचते दो गवनेर जनरल 


का कार्यभार ग्रहण किया । 


उन्होने जब भारतका थासनभार लिया, माननोय 
जज एनसन भारतके प्रधान सेनापति रहे। चाड 


रत्तो समभने लगी | प्रथम कई दिनो तक इन्होने एधा 
-परिख्स शिया कि एकबार भो घरसे वाइर न 
निकले | सूतपूवं गवनेर जनरल डालहाउसो अयोध्या 
राज्य अंगरेजो'के ासनाधोन कार गये थे। यड पदले 
डसोका बन्दोवस्त करने लगे । नबाव वाजिद अलो याइ 
अवधसे कलकत्ते आकर रहे थे। उनको माता महा- 
रानोसे अपना दुःख कहने ङिरक्षर विज्ञायत चसो 


: गयौं । इन्होने वि्ायतकी इष्ट इण्डिया कम्यनो शो 
पत्र लिखा था कि सम्मानके साथ उदा रानोको भ्रभ्य- 
` थना को जावे। 


डी ससय पारस्य ( ईरान ) के साथ अंगरेजों शो 
लड़ाई चोनेवालो थो । उस अभियानका कितना हो 
भार लाड क निङ्ग पर डाला गया। १८४७ ई० के 


'लनवरो मास भअफगानस्थानके असो दोस्त मुइम्मदसे 


सन्धि इई थो। इस व्यापारमें लाई को निको विशेष 


व्यस्त रहना पड़ा । इन्होंने साथहो।, देशको, तहता | 
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को निङ्ग राज्यभार ग्रहण करते को सक्कल विषय रत्तो 


दिक उन्नतिमें भो मन लगाया था । देगरमे रेल फेलाने, 
राइ घाट बनाने भौर देशोयाँको सामाजिक उन्नतिका 
विधान करनेमें लाड क निङ्क विशेष यब्रवान्‌ इए । 

विद्यासागर मदाशय विधत्राविवा विधिवद 
कारनेके लिये पूवंचे चो चेष्टा लगा रहे थे। लांड डाल- 
डाउदीके समथ उसको काननमें लानेको व्यवस्था भो 
हुई थो । फिर लाडे को निङ्गके समयञ्चो वच्च विधिवद 
होकर चल पड़ा । 

इससे पढलेचो ब्रह्मदेशके भन्तगत पेगू राज्य 
अंगरेजोंके भधिकारमें आ गया था । लाड क निङ्गने 
प्राक्षर देखा कि वहां कुछ कालके लिये खायौ सेन्य 
खना आवश्यक था । इन्होंने मारतोय सिपाहियोंको 
फौज सेजना चाडी, परन्तु व जहाज पर बेठ किसो 
प्रकार समुद्र पार जाने पर सम्मत न इए । डाल 
इाउसीके समय भी ऐसा हो इुआ था।दो बार 
गवनेर जनरल तक उन्हे समुद्वयात्रा करने पर बाध्य 
कर न स॒के। 

लाड के निङ्ग परास्त होनेवाले लोग न थे। उन्होंने 
नियम कर द्या-अतःपर से निक विभागमें जो लोग 
नियुक्त होंगे, उन्हे गवनमेण्ट इच्छा करने पर समुद्र 
पार पर्यन्त ले जा सकेगो, नोकरो करनेसे पले 
सिपाडियाँको इसी समके स्त्रोकारपत्र पर स्वार 
करना पड़ेगा । यह नियम निकालके लाड क निङ्ने 
विलायतको चिट्ठी लिखो थो कि सिपाहियोंने इस नये 
नियम पर असन्तोष प्रकाश नहों किया । परन्तु यह 
बात रिपो नों कि वह भोतर हो भोतर विलक्षण 
चिन्तित इण थे। कम्मनोको ' नोज्षरो उस समय पुत्र 


_ पौबाढिक्रमसे रइतो थो। पुरातन नियमे नियुक्त 


सिपाहियोंने ससक्ता--वाहे इमें समुद्र पार ज्ञाना न 
पड़े, परन्तु इसमें सन्देइ नहों कि अविष्यत्में मारे 
पुत्रपौत्रों हो समुद्रयात्रासे बचना कठिन होगा । 
भारतके प्रकतवोर राजपूत फिर सिपाहियॉके दशमं 
प्रविष्ट होनेसे इट गये । सिपाहियोंके मनमें यह धारणा 
डुदै- -प्रव कम्पनो इसारी जाति नष्ट करना चाइतो है। 
१८५७ चै०के अपरेल सहोने देशोय स न्यका भाव 
क देखके खाड क निङ्गने विलायतको लिख भेजा 


था--युरोपीय सेनामें चार चार और आरतीय सेना | 
दलमें दो दो अतिरिक्त चङ्गरेन सेना नावर्कोका' प्रयो- 
जन है। किन्तु विलायतसे इस प्रस्तावकै विरुद्ध यह 
उत्तर मिला कि नायकोंकी संख्या बढ़ानेसे वच्च स्लतन्त्ष” 
दल बन जायेंगे भोर साधारण सेनाके साथ सद्भाव न 
रहेगा । इनका प्रस्ताव कायमें परिणत न इवा। 

लाई को निङ्गने भारत चानेसै पहले भोजके उप- 
लक्षम जो वहता को, उसमें कदा था -मैं शान्तिप्रिय 
इ, परन्तु यइ स्मरण रखके काय करना पड्गा कि 


, भारतके आकाशसे एक इस्तपरिमित बादलका टुकड़ा 


छठ कर समुदाय देशको डबा सकता है। लाड क निङ्ग 
की यच्च आशङ्का कार्यमें परिणत हो गयो। उनके 
शासनग्रइणक ठोक एक वष पोछे भारतमें सिपाद्वियों 


पक्का विद्रोह आरस्म हुवा । सिपाहोविद्रोष्द देखो । 


छिसो समय अस्बाला नगरमें सेनाइलसे कुछ लोग 
नये कारतूस ले कवायद सोखने गये थे। प्रधान सेना- 
पति जनरल एनसन वहीं उपस्थित रहे। सिपादियोंने 
नये कारतस व्यवहार करने पर घोर आपत्ति उठायो 
थी । जेनरल एनसनने ऐसा गतिक देख लाड केनिङ्गको 
लिख भेजा-सिपाहियोंका जेसा रंगढंग है, उसको 
देख उन्हें समझाना बुझाना कुछ सरल नहीं; ऐसो 
अवस्थामें शिक्षार्थों सिपाहियों की अपने अपने रेजि 
सेण्ट लौट जाने देना चाहिये।लाड केनिफ्नने यद 
प्रस्ताव अग्राह्य कर कहा था- इस प्रकार सिपाडियों- 
दी जिद चलानेसे चमारा प्रभुत्व कदां रहेगा ? सिपाही 
कवायद तो करने लगी, परन्तु असन्तोषके चिक चारो 
सोर फलक पड़े | बारिकपुरमें ३४वें पदातिक दलके 
लिन दो सिपाछियोंने प्रथम विद्रोह्चाचरण किया, उन्ह 
फांसोका दण्ड दिया गया । फिर यह वात उठो बाको 
सेनाका किस प्रकार शास्तिविधान होगा। खाड 
दी निङ्कने अवशेषमें उनको दलच्य॒त करनेका इक्म 
था । ऐसे गुरुतर अपराधमें इस प्रकारका सामान्य 
शास्तिविधान देख अंगरेजोंमें इनको घड़ी हो निन्दा 


` डुई। उनके मतमें ऐसे सदय व्यवहारसै हो सिपाहियाँ 
को बखवा करनेकी हिन्मत पड़ो थां। लाड कनिङ्गन 
`` उनको बातके जवाबमें कइ दिया--+भ्वेयिंकी टशिसे क 


शास्ति दो गथो है, वह नितान्त सामान्य नहं । संयुत्न- 
्रन्तमें पोळे बलवा इमा है। सें इस बात पर विश्वास 
नहीं करता कि वङ्देशमें इस शास्तिसे कोई फल नहों 


- निकला | जहां विद्रोइ होगा, वहीं इमारो कतंव्यनोति 


ह कि दलपतियो'को स्त देकर दलस्य लोगो को 
पदच्यत किया जावे। फिर लो जिनको निर्दोषिता प्रसा- 
पित होगी, उन्हे कोई शास्ति न मिलेगो।' इस सम्बन्ध 
नें तक वितर्फ चलहो रहा था, कि १३ वों सईको 
झेरढले विद्रोइदा संवाद भा गया। क्रम क्रमसे 


विद्रोइ दिल्ली तक फेल पड़ा भौर देख देखते श्रयोध्या,- 


रु्ेलखण्ड, कानपुर, अलोगढ़, इटावा, मेनपुरो तथा 
बुलन्दशइरमें भो जा उपश्चित हुआ। जाझन्धरकै बागि 


` यो'ने लुधिथाना लूटा था । झाँसोको रानो विद्रोझियो 


से मिल अंगरेज सिपाहियों को विनाश करने लगीं। 
ग्वालियरके सेंघियाने अंगरेजो'के साइाय्याथ सेना भेजो 
थो । परन्तु अखोरको वद भो विगड़ गयो। राजपुताना; 
सागर, जबलपुर, दक्षिण-हैदराबाद भोर कोल्दापुरमें 


“सो विद्रोइके लक्षण देख पड़े । चारो' ओरो से जितने: 


हो विद्रोह भौर अंगरेजो के सारे जानेके संवाद आने 
लगे, अंगरेज ढोग भो उतने हो सड्कने लगे। देशोयो' 
पर उनका बड़ा हो भाक्रोश बढ़ा था। वड सदय 
व्यवद्ारके लिये लाड केनिङ्गको घोर निन्दा करने 
लगे। इन्होन देखा, चारो ओर विपद्‌ हो विपद्‌ थो।: 
लाडं की निङ्ग इस विपज्ञालमें पड़ कर भो अचल तथा 
अटल सावसे अपना काय करते रहे । 

इस्हो ने देखा--'सिपाहियो को फौजमें हो बलवा. 
फटा है, देशो प्रधिवासियो को उसमें कोई सहानुभूति 
नहों, वह विद्रोइसे अलग हैं। अंगरेजो के प्रति उनको 
विलक्षण सहानुभूति भी है। अब यदि अंगरेज उन पर 
घृणा प्रक्नाणश कर उनको उत्तेजित कर डालेंगे, तो 
भारतवासियो' ओर अंगरेजो में सहष उपस्थित होने 
पर समग्र देशमें बह विद्रोहानल प्रज्चालत होगा» 


` लो शिसोक्षा बुझाया न बुझेंगः ४ लाड क निङ्गका 


मस्तिष्क इन दो विषम चिन्ताधोसे पौडित इने 
लगा--सिपाहियो'का बलवा मिटाऊ या अंगरेजो को 


० पम्फा क १०सम्देई है--कोनिहका छोड़ कर दूसरा 
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कोई झादसो ऐसा भार उठा सकता या नहीं । भारत- 
के अंगरेजो'को बात इन्होंने सुनो न थो | यह सब बातें 
अगरेजो से खोलकर कइ न सके एसो विपद्के समय 
इनको गान्तसूति देख वह और भी भड़क उठे। उन" 
को इच्छा थो कि कलकत्तेको सेनः युत्तप्रदेशको विद्रोइ 
दमन करनेके लिये भेजो जातो अर साइब लोग 
वालिण्टियर (खे च्छासेववा) बन कर वालकत्त को रक्षा 
करते । लाड केनिङ् इस पर असम्मत इए । साहदबोंने 
देशको राके लिये जो प्रस्ताव किये, इन्होंने सुने न 
धे । क्या अंगरेजो क्या देशी सभो संवादपत्रो को 
खाधोन समालोचना थोड़े दिनोंशे लिये बन्द करा दो 
गयो । अंगरेजों ने इसमें अपना गपसान सस्ता था। 
अस्व॒-आईन दोनोंके प्रति समान भावसे लिपिबद्ध 
हुवा | साइबाँका आक्रोश इस वात पद मो वढा था 
कि उनके लिये कोई खास दियायत रखो न गयो। 
साइबॉके रहते भो एक मशलमान पटनेक्षा डिपटो 
कमिशनर बना था । इससे साइवोंके दुःखको सोमा न 
रचो। यहो सब बातें लिखकर १८५७ ई०के शेष भाग- 
को कलकत्तेके साइबोंने इड्न लेण्डकी रानोके पांस एक 


आवेदन भेजा । उसमें लिखा था--लाड केनिङ्गको 


दुबेलता और निवु दितासे हो देशकी यह दुरपस्पा 
हुई है | अतएव आप इन्हें देशको वापस बुला ले”। 
आवेदन लाड बोनिङ्गके हाथों हो रवाना इभा। 


' इन्होने उसको कोटे अव डिरेकसंके निकट भेजा और 


टोका टिप्पणोमें अपना हाल भो लिख दिया। आवे 
दनसे लाड को निङ्गका कुछ विशेष अनिष्ट न इवा, 
केबल वचो धन्यवाद न सिला, जो विद्रोह दमन होने 


पर. पारलियामेण्टको झओरसे सभो कमंचारियो को 


दिया गया था । 

दिन दिन विद्रोहियी द्वारा साइवोंके मारे जानेका 
जितना स बाद आता, उनको चिन्ता उतनो हो बढ़ती 
जातो थो। लाड केनिङ्ग भो समय समय उत्तेजित 
हो प्रति सापरायण बने थे। परन्तु यह भो समक 
पड़ता है कि अल्पकाल पोछे हो यद प्रकतिस्थ झो 


इनका नाम ल्लिमैन्सी ( करुणामय) क निष्क रख 
दिया। विलायतके स'वादपत्र भो भारतके साइवो- 
का खर . पकड़ कर लेख लिखने लगे। १८५७ ६० क्रे 
सितस्बर मास लाड के निङ्गने सहारानोको जो पत्र 
लिखा, उसमें दुःखपूर्वक कदा था-'वाइरो लोगोंके 
सनमें प्रतिदा इतनो प्रवल है, कि वह दोषो और 
निर्दोष प्रभेद लगा नहों सके। जो समाजके अप्रण 
हैं, और जिन्हें! देख कर लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते 
हैं, उनके मनका भाव एवा होना प्राथनोय नहों। 
४० या ५० इजार खोगोांको एकबारगो हो फांसो 
देना या गोलोसे मार डालना क्या सम्भव वा विवेचना- 
का कारय हो सकता है १ | 

१८४७ ई० को १५ वो धाराके अनुशार सुद्रायन्त्- 
को खाधोनता एक वषे लिये लोप हो गयो । १४वीं 
जुलाईको. इन्हो ने इस - सम्बन्धमें विलायतके कोट अब 
हिरेव्टसंके पास जो पत्र भेजा, उसमें लिखा था-- 
देशोयां और युरोपोयोंके मध्य कोई इतर विशेष 
करना उचित नहीं, इसलिये यह कानून सब पद 
समान भावसे प्रयोग क्षिया जावेगा 1 

१५ वीं धाराका सम ऐसा था-- बिना गवनभेण्- 
को अनुमतिके कोई छापाखाना रख न सकेगा । 
सबको लाइसेन्‌स लेना आवश्यक है ) खाइसेन्स न' 
लेनेसे गवनेमेण्ट सुद्रायन्त्रको कुक करेगो | गवने भेण्ट- 
के आदेशसे प्रत्ये क प्रे सके लिये. कई नियम बनेंगे।' 
वइ नियम -समय समय पर बदले जा सके गे। पुस्त- 
कादि पर सुद्रक और प्रचारकका नास रहेगा. और 
उसका एक अङ्क मजिष्टरेटके पास भेजना पड़ेगा। 


[१८५७ ई० को १३ वीं जूनसे एक वर्ष तक यह कानून 
चलेगा ।? देशियां और अंगरेजो को इस कान नमें समानः 


रखनेसे साहब लोग जल उठे । 
एक चर कानन बनता भौर दूसरो भोर विद्रोहको 
शान्तिका प्रवन्ध चलता था । अल्पस ख्यक नो अंगरेज़ 


-चेना दिक्लोका घरे थो, उनको अवस्था दिन दिन बिंग 


डने लगो | संर जान लारेन्सक्षा मत था-पर्‍्न्ञाबसे फौज 
बुला और पेशावरको. रचाका भार दोस्त सुह क्षद पर 


जाते थे । इनको द्या देखकर साइवो ने, जञ सीमे ८८ ल जूस ized by नाको , दिल्लोके अवरोधमें नियुक्ष करना 
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उचित है, क्यों कि दिल्लोके बलवायो निकल पड़ने पर 
देशमें सच्चा अनिष्ट होगा, परन्तु लाड को निङ्ग पेशावर 
छोड़ने पर किसो प्रकार सम्मत न हुवे। इन्होने लिखा 
था-पेशावर छोड़नेमें दूसरे कोई विशेष चति नहों 
है, किन्तु इससे इसारे वलपर भारतवासियो'कौ आस्या 
चट जाये गो ; ऐसे समय वह प्राथनोय नहीं। 
इसो प्रकार लाड को निइ' विट्रोइट्मन व्यापारमे 
नेसे मग्न थे, वेसेक्षो भाभ्यन्तरिक अघन्तोष निआ- 
रणमें भो व्यस्त दो कायं करने लगे। पड्कलो-इर्डियन 
साहब इनके मनका भाव न समभ इन्हे नाना प्रक्षार 
विरह करते थे। लाड क निङ्ने विलायतके लाडे 
ग्रिनविलको निम्नलिखित पत्र भेज दिया--'एका बार 
` मआरतका कोदे मानचित्र देखिये । समग्र बङ्गाल देश 
विद्रो इसे पूर्व, जितनो अंगरेज सेना रहो, आज कल 
उससे अतिरिक्त नों है। २३ हजार लोगोंके रहते 
-भो चमे देशोय लोगोंके भनुग्रह पर निर्भर करके 
चलना पड़ता है। वह अज भो अंगरेजसक्ञ हैं । 
उनको एसा चो रखनेको चेष्टा करते रइना उचित 
है| भगवान्‌ न करे कि इमारे वलका डास हो। 
“परन्तु वसा होने पर हमें देशोयों पर हो निर्भर करना 
पड़ेगा । किन्तु क्रमागत गालो देनेसे क्या वह एसे 
राजअहा र्गो ? भेरा विशेष अनुरोध है कि आप 
इसके निवारणको चेष्टा कर । अपनो राजनोतिसे मैं 
"पोछे न डटंगा । में क्रोधसे कोई काय केसे कर 
"सकता हं। ` सें न्यायविचार करूगा । उसमें जितना 
काठिन्ध अवलब्बन करना पड़ेगा, उससे मुह न 
मोड़ंगा । किन्तु जितने:-दिनो' भारतका शासन मैरे 


“सपर अपित है, उतने दिनों राग वा अविवेचनाका 


' काम न होने पावेगा। क्या इङ्लेण्ड क्या भारत छिरी 
संवादपद्रके भ्रपवाद पर में कपात नहीं करता। 
-गहीं जानता- मैं क्यों ऐसा करनेसे अलग रहता छू । 
या तो इन बातोंपर इकपात करनेका समय नहीं 
मिलता अथवा इससे बड़े व्यापारमें चित्त नियुह्ता रहता 

? हे। सेरे प्रति यदि अयथा घभाकमण चो, तो भाप 
उसका प्रतिवाद करे । मेरो नोति. है--जहां विद्रोह 


-केनिङ्ग 


किया जायेगा । विद्रो हियोंके शासित चो जानेपर शान्त 
आवसै न्याय विचार करू गा। क्रोधके भावेशमें दलके 
दल लोगोंको फांसो न दूंगा अथवा जला न डालूगा। 


. जाति वा धर्मको देखकर कोई इतर विशेष करनेसे 


दूर रहंगा। 

इसी समय जगह जगह अंगरेज कसंचारियो' 
पर विद्रोदियो'का विचारभार अपिंत इवा। कोई 
कोई विचारका भत्यन्त निढेय भावसे शास्तिविधान 
करता था। किसो दिन बङ्ालके छोटे बाट डालिडे 
साइव इनसे मिलने आये थे । लाड को निङ्कने उन्हें 
ऐसी विचारा एक कागज दिखाया। हालिडेने 
यहा था-- लोग आपको अत्यन्त दयावान्‌ बता निन्दा 
करते हैं। इसको देख कर उन्हे धारणा छोगो- 
घापकै शासनमें केसा निष्ठ राचरण होता है। इसको 
संवादपत्रो में प्रकाश करा दोजिये। निन्दाक्षारियो का 
इससे सुं बन्द हो जावेगा । लाड के निङ्गने उत्तर 
दिया-"इमारा शत शत निन्दावाद क्यो न हो, किन्तु 
अंगरेजो'के कलइकी एसो बात फेलाना अनुचित 
है। मैंने प्रवन्ध कर दिया है, जिससे भविप्यत्में फिर 
ऐसा न हो | यक्षो वात कहके इन्होने मेजको दरा- 
जमें कागज बन्द करके रख दिया था। इससे समभा 
पड़ता है-लाड कं निङ्ग खजातिको कितना चाहते 
थे। देशोय लोगो के इन्हें 'क निङ्ग दो जष्ट' (न्यायवान्‌ 


को निङ्ग ) उपाधि देनेका भो यहो क्रारण था। 


१८५८ ई का प्रारम्भ है।इस समय वझ'्देशमे 


-विद्रो नहों। नाना प्रकारको गड़वड़ोसे मुन्नप्रदेशके 


अनेक स्थान अराजक हो गये हैं । प्रधान सेनापतिके 
निकट रइनेसे कायमै कितनो हो सुविधा लगतो है। 
एरी दो सव बातें विधेचना करके लाड कनिङ्ग इशा हा - 
बाद जाकर रचने लगे। अतिरित्ता परिश्रम और 


, चिन्तासे इनका शरोर टुटता जाता था। इनको पत्नो 


लेडी को निङ्गने इनसे कमेत्याग करनेका अनुरोध 
किया । परन्तु यह उसमें समंत न इए। कनेल छू भा- 
टने लिखा है-'काम पर बेठनेसे वह न समभते 
घे--दिन -रात्रि कहां आतो जातो दै । १० वों जन- 


खचित डोया, वहां निष्ठ रःभावसे,क्षस् का प्रतित्िध्रान।८). जैके/ गाल>क्ष्निसे दिनका एक बजे तक विना कुछ 


~ ~ 
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खाये पोथे अनवरत परिश्रम करके लाड के निङ्ग 
अवसन्न हो गये। मस्तिष्कका कायं एकबारगो हो 
रुका था । किन्तु उन्होने शोघ्र हो आरोग्य लाभ किया। 
ऐसा हो और भो दो एकबार हो गयाथा। परन्तु 
लाड कैनिङ्ग फिर भो परिश्रमसे चान्त न इवे ।' 
पत्नो लेडी कं निज्ञ इनके साथ रात्रिजागरण करके 
वथासाथ्य साष्ाव्य देतो और राज्यकै गोपनोय पत्रादि 
अपने आप नकल कर देतो थीं । 

१८५८ ई० के जनवरो मासको लाड पामरष्टनने 
'विलायतो पारलियामेण्टमें प्रस्ताव किया कि मारतक्षा 


_ शासनकाय बम्मनोके हाथमे निकाल इले ण्डराजके 


कळ ल्वापीन करना आवश्यक था। इसके थोड़े दिन 
पीछे लाड के निङ्ग सोचने खगे-पदत्याग कर या न 
करें किन्तु विलायतो खाड सभाके सब्योने जव इनसे 
क्वायं करते रचनेका अनुरोध किया, इन्होने अपना 
पद्‌ न छोड़ा। भारतमें अंगरेजों का दुःख-रावि अस्त- 


"सित हो गया । 


१८५८ ई० के साचं मास लखनऊ अंगरेजो के 
अधिकृत चोने पर लाड कं निङ्गने घोषणा को थो-- 


“जे अंगरेजो के पच्तपातो रहे, उनको जमोन छोड़ 
.दूसरो सब जमीन ब्ठिश गवनेमेरट जप्त कर लेगो । 


विद्रोदियोमें जञा अविलस्ब शरणागत हो गे, उन्हे 


-यदि उन्होःने अंगरेजो'का वघ नहों किया दो--अपने 


जोवनक्रो केाई अ्राशइग नहीं। जा अंगरेजो राज्य 
स्थापनमें सच्दायत! देंगे, उनके पूवं अधिकार प्रत्यपेण 
विषयमें गवनमेण्ट विशेष विवेचना करेगो / इस 


-घोषणामें कितना डो सुफल मिला थ| । किन्तु विला 


यतके सन्त्रिवर एलेनबराने इसका घोर प्रतिवाद 
किया 

इसो समय भारतराण्य कम्प्रनोके चाथसे निकाल 
इङ्गल ऱराजके अधोन करनेके पारलियाभेण्टमें नाना 


तकं वितक होने लगे। लाड एलेनबराने कहा 


पहले दे शर्में शान्ति स्थापित होने दोजिये, फिर इन 
सकल विषयो पर विचार किया जावेगा | परन्तु .उनको 


हँ बात न चलो । १८५८ ईं० को २ रो अगस्तको. भारत- |. ` 


इङ्गलेरडमे भारतसचिव नामक खतन्त् मन्त्तो पर समस्त 
भार पड़ा था। निम्नलिखित नियम लिपिबदद इ धा 


-भारतसचिव पारलियामैण्टके सभ्य रहेंगे भौर उनके 


नोचे भारतमें एक वायसराय ( शा००००५ ) अर्थात्‌ 
राजप्रतिनिधि तियुक्त डोंगे । यहो बात भारतवासियों- 
को बतानेके लिये घोषणापत्र भारतको प्रेरित इवा । 
कम्पनो देखो । 

९८५८ ३० के अकतवर सास यह घोषणापत्र 
साडे क्रेनिङ्गके पास पह'चा था, साथ चो महारानो का 
एक पत्र भो सिला। उसमें यह राजप्रतिनिधि मनो- 
नोत हुए थे। शलो नवम्बरको यद घोषणापत्र भारत 
को नाना भाषाओं में भ्रनुवाद्ति कर भारतमें वांटा गया 
कि सदारानीने अपने छाथमें भारतराज्य खिया था। 
आए्ररेजों के वघसम्वन्धीय अपराधियोंको छोड़ कर 
घोषणापत्रमें दूसरे सभो विट्रोडियाँका अपराध चमा 
कर्‌ दिया गया । १८५९. ई० के जनपरो मसहोने इन्हों- 
ने अपने आप और एक घोषणापत्र निकाला था । 
उसमें विद्रोदियोको प्रात्मसमपेण करनेका समय 
मिला। | 

सिपाहियो का विद्रोह उस समय एक प्रकार रुका 
था। परन्तु इधर दूसरा हो -भगड़ा लग गया। जिन 
पर निभर करके सिपाहो विद्रोहको शान्ति हुई थो, 
वच्चो अंगरेज सेनिक बिगड़ उठे। भारतका शासन 
कम्पनोके इाथसे इङ्गलेण्डको सचारानोके हाथ तो 
चला गया, परन्तु उससे काई विशेष परिवतन न इबा। 
जो व्यक्ति जिस काममें लगा था, वह सोको करता 
रहा। कम्मनोको सेना राजसेना बन गयो । उस समय 
सेनादशने कहा था--हम लेग कम्पनोके नोकर हैं। 
हमारो सम्पति लिये विना हो इमें राजाके अंघोन कर 
दिया गया है। इसलिये या ते हमें अलग कर दिया 
जावे, नहों ता नतन नियोागके लिये नया... पारितोवि स 
मिले । इलाहाबाद, मेरठ आदि स्थानो'में गोरे बिगड़े 
थे। गवनमेण्टको अगत्या दश सइख सेना छोड़ देना 
पड़ो । इससे गो रेका विद्रोह एक प्रकार शान्त डुवा । 

फिर.लाड वोनिङ्गने कलकते आ अभ्यन्तर 


राज्य गवर्न भेण्टके भधोन करतेका कानुन, जिका गया। |. व्यापारमे,मन लगाया था। विद्ोह-व्यापारसे कितना 


gitized by.eGangotri 


३५६ 


हो अथ व्यय हुआ। उस समय राजकेष शून्धप्राय 
था । इन्हें इस वातकी विषम चिन्ता पड़ गयो- किस 
डपायसे भर्थागस हे।गा, केसे शासन चलेगा। लाड 
के निङ्ने एक अच्छे राजलकम चारोके लिये विलायत 
क्षो लिखा था। विलायतसे जेम्स विलसन साइव 
भारत भेजे गये, उसो समय सर बरटल्‌ फियार नामक 
कॉसिलके दूसरे सभ्य सो प्रेरित इये । फ्रियार साइवन 
को निड़को विशेष सहायता दो थो । इन्होंके गुणसे 
भारतके साहब लोग को निड़ के प्रति वोतराग हुवे । 
डनके आनेते पहले लाड कं निङ्ग युत्नप्रदेश गये 
थे। मई मासको विद्रोको पूणं शान्तिका समाचार 
सिला! लिन राजावोने विद्रोइके दसनमें सद्दायता 
पहु'चायो थो, उनके! पुरस्कार इत्यादि देनेके लिये 
लाड क निङ्कने जगह जगह दरवार किया । अयोध्या, 
कानपुर, दिल्ली, अस्बाला, पेशावर, खेवरपास प्रथ्ति 
खानाले दरवार हुआ । इससे पहले देशोय राजावाको 
उत्तराधिकारो न रहते पर द्त्तकग्रहणको अनुमति 
न थो। अब अनुमति मिल जानेसे देशोय राजाधोको 
विश्वास आ गया, कि अंगरेजोंने उनका अधिकार छोन 
लेनेका सङ्ख्य परित्याग कर दिया था। १८६०६० 
को २१ वों मईकेा यह कलकत्ते लोट भ्राये। 
उसो समय नोलवाले साहबो के साथ प्रजाका 
विवाद उपस्थित इवा । भस्त-पाईन पर साइवो'मे 
घोरतर आन्दोलन चला करता था। फिर सदारानो- 
को सेनाके साथ भारतीय सेनाके स्मे लनका भो सारा 
बन्दोबस्त इसी समय करना पड़ा। इन सकल विषयों 
को यथायथ मोमांसा करके १८६० ई० के गरत्‌काल 
बड़े खाटको दोवारा युज्ञप्रदेश जाना पड़ा। पटनाके 
कई राजाओंसे साचातृकार करके इन्होंने जबलपूर 
पहुच एक दरवार किया था। ग्वालियरके से'घिया 
कौर इन्दोरके होलकर प्रति महाराष्ट्र राजा वहां 
लाइ को निसं जाकर मिले। १८६१ इ० के फरवरी 
मास यह कलकत्ते वापस पहु चे थे। इसो ससय पुरानो 
सदर दोवानो और सुपरिम- काट एकत्र करके हाई- 


कोट नास रखा गया । बड़े लाटको व्यवस्थापक्ष सभा 


कोनिङ्ग 


इस्डिया-कॉसिल-एक् कानूनके अनुसार भारतकै गव- 


“नेर जनरल कुछ चमताये मिलो थों । तदनुसार इन्होने 


राजकायंके कई खतन्त्न विभाग कर डाले । होस 
डिपाटमेण्ट, राजख एवं छषषिविभाग, धन तथा वाणि- 
ज्यः विभाग, समर-विभाग, पूत -विभाग सभी विभागो - 
का भार भिन्न भिन्न सभ्यो'को सौँपा गया | फारिन वा 
वैदेशिक विभाग बड़े लाटके अपने हौ तत्वावधानमें 
रच्दा। इस विभागमे देशोय राजावो'बा काये कल्लाण 
सालोचित होता था । 

लाडं को निङ्गने देशोय सौर युरोपीय ढेनाग्रो'क्षा 
एसा अनुपात लगाया था कि दो देशोय और एक युरो- 
पोय सेनादलका हिसाव रहे। उससे युरोपोय सेन्य- 
स'ख्या ७०००० शर देशोय खे न्यस र्या १३५००० हो 
गयौ । पूव को भारतमें जो युरोपीय से न्यस ग्रह होता 
था, वह बन्द हुआ । 

पूबसे गवनलेण्टका ऋण क्रमशः वढ़ रहा था। 
विद्रोइके पोछे वह भोर मो बढ़ चज्ञा नतन राजख- 
सचिव विखसन साहब शायदहदिके नानां उपाय करने 
लगे। इनकम टेक्स ( आयकर ) स्थापित हो गथा। 
मन्द्राज और बस्बई गवनेसेण्टने उस पर आपत्ति उठा 
कर कहा था-इन प्रदेशॉमें जब विद्रोह नहों हुआ, तो 
लोग क्यों कर देंगे ? किन्तु उनको बात न चल सकी । 
विल्सन साइवके बाद १८६१ ३० को लेड़' साहब: 


सारत-सचिवं डुए। उन्होने नाना विषयोमें नाना व्यय- 


सङ्कोच करके राजस्त्रके आय व्ययका सामच्लस्य लगा 
दिया। 

` अवधके राजपूतोमें उस समय थिशहत्या होतो 
थो । लाड क निङ्गने उसके निवारण पर कतसङ्कल्य 
होके १८६९ ईण्के भ्च्चबर महोने लखनऊमें दरवार 
किया और एक अच्छोसो वक्तता देके यह प्रथा उठा 
देनेके लिये सवसे कद्दा सुना। तालकदार उसमें सम्मत 


, हो गये। १० वो नवस्वरको यह कलकत्ते लोटे । लाडे 


को निङ्कके युक्ष प्रदेश जाने पर लेडो केनिङ्ग दारलि- 
निङ्ग घूमने गयो थों । प्रत्यागमनके समय राहमें उन्हे 
च्वर चढ़ा। कलकत्त पहुंचने पर मालम इुआ'कि ज्वर 


का भो. कितना हो परिवर्तन (झरा ०८1 साल न! खा 4०१ोजो नवम्बरको प्रातःकाल उनका 


केनित--केयट 


प्राण छुट गया । सुख दुःखको सङ्गिनो प्रियतमा पत्नोके | 


वियोगसे इनका हूदय टूटा था। १८६१ ई० को १२वों 

_मार्चक्षो लाड एलगिन नये गवनर जनरल हो कर | 
ग पहुंचे । एक सप्ताह पोछे न्यायवान्‌, दयालु, उदार- 
प्रति खाड को निङ्गने विलायतको यात्रा को थो। जाते 
समय क्या भारतवासियो भौर क्या साइबो' सभोने 
एक वाक्यसे प्रशंसापूवेक इन्हें विदा किया। जिस शोक” 
से लाडे को निङ्गका दिल टूटा था, उसोमें पड़ कर 
एन्हो'ने १८६३ ईको १७वीं जनवरीको इदलोक 
परित्याग किया । 

को नित (हिं० स्त्रो०) खनिजद्रव्य विशेष, खानसे निकलने" 
वालो एक चोज। यइ खादके काम आतो है। इसमे 
जवाखार या पोटाश अधिक रहता है। 

दो न्दर्स ( सं० त्रिः) किन्दभेस्य गोद्रापत्यम्‌, किन्द्भे- 
आड्‌ । अदप्यानन्त्े विदादिम्गोऽञ,। पा 8११०४ । किन्दस 
बंशोय । 

के न्दाख ( सं० त्रि० ) किन्दासस्य गोत्रापत्यम्‌, किन्दास 
अञ्‌। किन्दासवंश्ो य । 

के न्दासायन (सं० पु०) किन्दासस्य युवापत्यम्‌, किन्दा स- 
फक, । निन्द्त दास का युवा सन्तान। 
को नरर ( खं० त्रि ) किन्नर! तन्रामवष अभिजनः पित्रा- 
दिक्रमिण निवाघस्थानं अस्य, किन्रर-अञ्‌। व शपरम्प रा 
क्रमसे किन्नर वषमें रइनेवाला। किन्नरस्येदम्‌, किन्नर 
अण्‌। २ किम्पुरुषसस्बन्धीय । 

के पोला ( स० स्त्रो० ) कष्णत्रिद्वतु, काला निसोत। 

के फ ( अ० पु०) १ मद, नशा । २ बुलबुलको लड़ाने- 
से पहले खिलाया जानेवाला एक चारा । इसमें कोई 
न कोई नशेकी चोज मिला देते हैं । 

को फियत ( फा० स्क्रो० ) १ वणन, वयान। २ विवरण, 
हाल। ३ चनोखो घटना, अनहोनो बात । 

के फो ( अ० वि० ) १ उन्पत्त, सतवाला। २ नग्राबाज । 

कबर ( ड्टि० पु०) गाँसो, तोर। 

के विनेट ( भअ० पु०- Cabine४) १ धोसचिवसभा, 
दोवानखास। २ छाटा कमरा । ३ काष्ठनिमिंत द्रव्य, 
लकड़ोका सासान। ४ फोटोका काड से दूना आकार। 
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एक्ष तइसीश भौर उसो तहसोलका इेड-काटेर | 
यह तहसील अचा० २७" २१ तथा २७° ४३” उ० 
भौर देशा० ७९° ८” एवं ७८” ३७” पू०के वोच पड़तोः 
है। १००१ ई० को इसकी लोकसंख्य। १६८६०६ थो। 
इसमें ३०७ गांव ओर २ शहर आवाद हैं। इसके 
दक्षिण अञ्चलमें बगार नदो घुम घम कर बहतो है। 
यहां ऊख और तम्बाकूशो खेतो बहत चोतो है। खेत 
नहर और कूए से सोंचे जाते हैं । 
कायसगच्छ नगर अपनो तहसोलका हेड“क्काटर 
है। यद अच्षा० २७" ३० उ० और देशा० ७८. २१ 
पू० में पड़ता दै । १७१३ ई० को फरुखावादके पहले 
नवाब भुच्स्मद खानने अपने बेटे कायम-खान्‌के नाम 
पर इसको बसाया था। इसको चारों ओर बडुतसे 
पढान रहते, जो ई० १७ शताब्दको यहां आकर बसे 
थे। कायमगच्छसे १ मोल उत्तर मऊरसोदाबाद गांव 
है, जहां तस्बाकू बहुत उपजतो है। इसके शाख पास: 
पठान फौजमें खूब भरतो होते हैं। १८५७ ३० को. 
कालपोके भगोड़े बलवाइयो'ने कायसगच्छ तइसोलको 
पूरे तोर पर घेर लिया था । थइरमे एक लस्बा चौडा 
पक्का बाजार है, जिससे छोटो छोटो गलियां चारो 
भोर निकलो हैं। 
के मा (चि'० पु०) कदस्बविशेष, किसो प्रकारका कदस ।- 
इसका पत्र कचनारको भांति चोड़े घिरेका रहता भोर 
फल छोटे कदस्वएा लगता है, जिसः पर सफेद जोरा 
नहीं पड़ता। काष्ठ पोतबण चौर अति सुदृढ़ 
होता है। 
केसुतिक (सं० पु०) किसुत इत्यर्थादागतः, (किसुत-ठक्‌ । 
न्यायविशेष | य देखो । 
के यट ( कं य्यट ) प्रसिद्र वयाकरण ओर सहाभाध्यक्षो 
भाषाप्रदोप-टी्ञाके रचयिता । यचह,जयटके पुत्र भौर 
महेशखरके शिष्य थे । 
कश्मोरके पण्डित कइतै कि को यट कश्मो रके पास” 
पुर नगरमें ( किसोके मतसै येच ग्रासमें ) रहते थे। 
वह अति दरिद्र घे चौर बड़े कथये अपना काम चलाते . 
ये । एसो भवस्यामें भो उनके लोवनका प्रधान ब्रत--- 


केमगब्नन (कायसगन्ञ) युज्ञप्रदेशके-फरुणाबाद८“जिलेको-॥०-४म छाः शोर त्याज॒र॒ए्पाठ था । सददाभाष्यमे उनको 
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इधर केयट- केरा 


शेशे प्रगाढ व्य त्यत्ति रहो कि स्वयं वररुचि भो जिन | करव ( सं० पु०-क्वो० ) के जले रोति केरवः इशत तस्र 
स्थानॉमें सन्दे कर कुण्डल लगा गये हैं, वह विना प्रियम्‌, केरव-्ण। १ कुझुद, बघोला । २ श्वेतवणं 
पचले देखे छात्राको समभा सकते थे। किसी समय | उत्पल, सफेद कंवल। (भारव१।१। ५६) ३ विछुङ्क । 
दचिणदेशसै हष्णभइ नामक एक पण्डित कश्मोरमें | ४ खेतकुसुद । कुस्सितो शा यस्य कुरवः, साथ अण्‌। 
उनसे मिलने गये थे। उन्होने जाकर देखा--केयट | * ट । ६ सनत पियन वतन 
सामान्य रीकरकी भांति देडिका परिचम करनेमें लगे | Sal ( Se ङु दनो, | 
हैं और. साथ हो छात्रोंको भाष्यका अथं भो समका | दिदा. स० गो 2 करव पुष्क्ररादित्वात्‌ इनि। 
र लिनो, मो। 
देते हैं। वह केयटका असाधारण पाण्डित्य भौर Ce नकद का 
बहुत बुरो अवस्था देख विसुग्ध हो गये। फिर विदेशो ः 


i कुसु दलता ससू । 
पण्डित कश्मोरराजके निकट पंइचे भीर कं यटके 


। कोरविणोफल ( सं० ्ली० ) कोरविण्याः फलम्‌, ६-तत्‌। 
नास एक ग्रासका शासन तथा जोविक्षाशा उपयुक्ष | कुसुदिनीका वोज । 


धान्यसंग्रह करके फिर उनके पास लोट पड़े। किन्तु | क्रे ( सं० पु०) करव प्रियत्वेन प्रकाश्यत्वेन वा 
तेजखो कं यटने राजाको दो इई भूमि लो नथो। | अस्त्यस्य, कैरव-इनि। चन्द्र । 
अन्तको जन्मभूमि छोड़ वह काशो पेदल चले गये। | केरवो ( मं० स्त्रो० ) केरवस्य प्रिया, केरव- ग्रण-ङोप्‌ । 
यहां उन्होंने पण्डितसभामेँ विद्याके-बलसे सबको इराया | १ चन्द्रिका, चांदनो । २ भेथिका, मेधो । 
या । काशोमें हो समापतिके अनुरोधसे उन्होंने सुप्रसिद्द | केरवोशन्द ( सं० पु० ) तेलकषन्द्‌। 
“भाष्यप्रदोप? बनाया |» कोरा (खेड़ा) के रा जिलेका प्रधान नगर। यह अच्चा० 
भाषयप्रदोपमें भढ इरिका वाक्यपदीय, इरिसेतु | २२° ४४५४ उ० और देशा० ७२° ४१” पू० पर सुद्दम्मटा- 
भोर काशिकाहत्तिको उद्दत किया गया है। फिर | बाद रेलवे टेशनसे ७ सोल दक्षिण-पश्चिम और आसे- 
सब्दशेनसंग्रह तथा माधवोयघातधत्तिमें माधवाचाय, | दावादसे २० मोल दक्षिण-पश्चिस अवस्थित है। लोक- 
रघुव'शको टोकामें मच्चिनाध भीर श्लोनिवास दौचित | संख्या १०३०२ है। देशोय प्रधादके भनुसार यह नगर 
आदिने क यटका मत उदुत किया है। इससे कोई | पाण्डबोंके समयले मो सोजद था। यहां भनेक तास्तर- 
कोई अनुसान लगाता है कि को यट खुष्टोय दशम चौर | शासन मिले हैं। उनसे समभा पड़ता है कि केरा खुष्टोय 
दादश झताष्ट्के मध्य किसो समय विद्यमान थे। ५म गताब्दोको बहुत विख्यात था। वलभी राजावोंके 
कया ( हिं० पु०) १ .यन्त्रविशेष, एक भोजार.। इससे | समय इसको शोभासद्धदि बहुत रहो । १८ शता- 
k=. टौनवाले वतन रांजते डैं। यह करछो-जेसा लोहेका | ब्दौके प्रथम यह वाविवंशके हाथ लगा, अन्तमें १७५३ 
बनता चौर एक भोर लकड़ोका दसतो लगता है। | ई० को दामानो गायकवाइके अधीन इवा ग्रौर 
२ सापविशेष, भाष पावको एक नाप। इससे मध्य- १८०१६० को आनन्द्राव गायकवाडने अंगरेजोंको 
` भारतसें चृत, तेल आदि मापा जाता है। दे दिया। सोमावतों नगर होनेछे १८२० तक इसमे 
क रणक ( सं० त्रि० ) किरणेन नि त्तम्‌, किरण-वुज,। | गोलन्दानो', सवारो' और पेदल फौजको छावनो रहो-। 
किरणनित्ठ त्त, किरणन्ध, किरनो वाशा । पोछे झावनो दोसाको उठ गवी । 
क रसो ( सं० खो०) विडङ्ग । बोरा ( (४० ३० ) १ धूमरितवर्ण, भूरा रंग। २ रक्षाम 
को रलेय ([सं० प० ) केरलानां राजा, केरल-ढक । केरलः | शक्ता, सुर्णोमायल सफेदी। ३ सोकना वेल। इसका 
'देशाधिपति, केरलके राजा | „ चमड़ा लाल भौर बाल सफ़ेद चोता है। यइ बहुत 


TOO | वेज पर _सुझुमार रहता है। (वि०) ४ केरा रंग- 
५ ,३ ( 0. lIrllo's Savekrit Mss jn Rasher ten DR) ० पी हि।20०३, कल्छा।4०0/ क ८ 


कोराटक--केलकिल 


१.१८ 


कराटक ( सं० पु० ) किरं पयेन्तसूमिं घटति, किराटक । भौर उसके आसःपासका देश सुझाफो मिला था। 


खार्थ भ्रण । स्थावरविषमेद । इसमें अफीम, कनेर, 
संखिय। वगैरह गामिल हैं। 

केरात ( सं० पु०-क्वो० ) किरात इव शूरः, इवार्थ अण्‌ 
१ बलवान्‌ पुरुष | इसका पर्याय--दोग्रेह घोर चाम 
है । किराते पयेन्तदेशे भवः। २ भूनिस्ब, चिरायता। 
३ शवरचन्दन | केरातः किरातसस्बन्धी वेशाऽस्त्यस्य । 
४ जिरातवेशधारो महादेव। ५ जलपचिविशेष, पानो- 
को कोई चिड़ियां । (द्रि) किरातस्येदम । ६ किरात- 
सख्बन्धीय । 

केरातक ( सं० क्वो०) करात खा कन्‌! १ शस्बर 
चन्दन। (चि० ) २ किरातसस्बन्धोय । ( महाभारत ) 

वा रातचन्दन ( सं० पु०-क्वो० ) चन्दन जा बहत पोला 
नचहो। कोण देशमें इसे शवरचन्दन कहते हैं। 
यह शोतल, तिह्ा, कान्तिकर और विचचिका, कुष्ठ, 
कण्डू, शफ, दहु, विष, रक्पित्त, कमि, ढषा, ज्वर 
और दाइको दूर वारनेवाला है । ( बदकनिषण्ट ) 

को रातिका (सं० स्त्रो०) के रात खाथ कन्‌-टाप इत्वञ्च । 
१ किरातसम्बन्धिनो । २ किरात-रमणो । (भयव २०७१४) 

-कोरान- युक्कप्रान्तके मुजफ्फरनगर जिलेको उत्तर” 
पश्चिम तइखोल्त । यह साथ अपने ४६४ वगमोल चेत्न 
फलके चच्चा० २८” १० तथा २०” ४२ उ० ओर दे शा० 


:७७' २ एवं ७७' ३० पू° के बोच पड़तो है। इसमें 


भू. परगने हैं-क रान, झिँझाना, शासलो, थाना 
ओर बिदौलो । कोरानकौ लेकसंख्या अनुसानतः 
२२४६७९. है। इसमें पांच शहर को रान, थानांसवन, 
शासनो, जलालाबाद और झिंझान और २५६ गांव 

-बसे हैं। पच्चिस सोसा पर यमुना बहतो भोर भोलों 
.तथा नदियेंको केई कमो नहीं पड़तो। पूव यसुनाको 
नहर ऊचो जमोन सींचतो है। 

को रान--युन्नप्रान्तके सुजफफरनगर लिलेको कोरान 


सइसोलका चेड-क्काटेर। य अक्षा० २2 २४ उ० और 


देशा० ७७ १२ पूः में पड़ता है। सुजफफरनगरसे पक्को 
सड़क आकर यहीं पूरो चा गयो है। १८०१ ई० का 
'इस शहरको आवादी १८३०४ थो। जहांगोर भोर 


शाह आंलमके चिकित्सक सुका कत्डानुक्े।॥/ क रान० 


डे कि वाकाटकके यह राजा यवन थे या नहों । 
__¥ TPE st CE EE 


उन्होंने एक दरगाह बनायो चौर एक बड़े तालावके 
एक उम्दा फुलवाड़ो लगायो । नगरमें १६ और १७ 
शताव्दको कई मसजिदें भी हैं। बाजार साफ 'पौर 
पोखता है। १८७४ ई० को इस शहरमें स्यनिसपा- 
लिटो इई । रङ्गोन कपड़े पर शोशेके छोटे छोटे टुकड़े 
जड़ कर भड़कोले परदे तेयार किये जाते हैं। यहां 
ग्रनाजका खासा कामकाज होता और कुछ छोंटका 


कपड़ा भो छपता है। क रानमें तहसोलका छोड़ कर 
सुनसफो भो है। 


कौराल ( सं० क्लो० ) जिरं यरयेन्तभूसिं अलति पर्या- 


प्रोति, किर-अल- अण्‌ । विडुङ्ग, वायविडुङ्ग । 


कैरालो ( सं० स्द्वो०) कैराल गौरादित्वात्‌ डोष। 


१ भूनिस्व, चिरायता । २ विड्ङ्का । 


केरो ( हिं० खो०) १ घुसरितवर्णौ, भूरो । २ लालो 


लिये सफेद । 


केम दुर ( सं० क्वो०) १ किसो देशका नाम। ( लि०) 


२ कोर्स दुरका रइनेवाला । 


के लकिल (सं० पु०) किलकिलानगरो तत्र भवः, किल- 


किला-अण । केलकिलानगरवासो यवन राजा । 

डाक्टर भाऊदाजोका मतानुसार वाकेटकके सेन- 
राजञा हो पुराणमें केलकिल यवन कहे गये हैं। विष्णु” 
पुराणके मतमें इस बंशके प्रथम राजा विव््यशत्ति 
भौर फिर प्रच्छय, रामचन्द्र, घस, वराङ्ग, कतनन्दन, 
सुषिनन्दि, नन्दियणः और शिशकप्रवारो इन 2 
लोगों ने १०६ वषे राजत्व' किया था। उसके पोछे इस 
वंशमें और १३ राजा इए । ( विष्पुराय 8 | २४ अ० ) 

प्रत्न॒तत्ववित्‌ क्निइम साइवने येषोत्त १३ राजावोंमें 
कद्देके नाम शिलालिपिसे उच्च त किये हैं, यथा--प्रवर- 
सेन, रुद्रसेन, एथिवोसेन, २य रद्र्सेन, २य प्रवरसेन 
और देवसेन । उनके अतमें विन्ध्यशक्ति २८४ ई० 


अर शेषोह्न देवसेन ५२५ ई० को राजत्व करते धे» __ र 


किन्तु वाकाटकके सेनराजावोंने अपनेको चस 0 
क्षिका वंशधर बताया है । इसमें वड़ा सु 


०२: 
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म > 
३६० केशात--क बर्त 


क लात ( उं० ति०) किलातस्य गोद्वापत्यम्‌, किलात- 
विदादिलात्‌ अञ्‌। पारय विदादिभोऽन_पा। ४१४०७ 
किलातवंशोय | 

लास (सं० पु०) के जले लासो लसनं दोसिरस्य केलसः 
स्फटिकः तस्व शस्त्र, केलस-अण। यदा केखोनां 
ससू्ः केले तेन भास्यतेइत्न, भास आधारे यञ्‌। 
खनासप्रसिद परेत, महादेव ओर यचाधिप कुवैरका 
वासस्थान। इददत्संदिताके गमेविभागमे इत्तर 
दिकको को लास-पर्वत निर्णोत इभा है। को लास-पवंत 

दूरसे श्र मेघ जैसा देख पड़ता है। यहां किन्नर 
चौर गन्धव देवकन्यायों के साथ मिलकर गाते बजाते 
देवटेवको रिभातै हैं। ( रिवः २०२ भ० ) 
सत्सप्रपुराणमें लिखा है--नाना रत्नसय ड़ युक्त 
. (दमश्ञ लके पठ पर को लास-पवंत है। इसमें शिवजों 
वास करते हैं। इससे दक्षिण एलाखम, उत्तर सोग- 
जवि पवेत, दचिण-पूर्वकोणको शिवगिरि, पच्चिस 
इत्तर ककुझान्‌ और पचिम अरुण नामक पवंत अव- 
खित है । के लास-पवेतके पाददेशसे शीतल जल परि- 
पूणे सन्दोद नामक एक सरोवर निकला है। प्रसन्नः 
सलिला मागोरथो उसो सरोवरसे प्रवाहित इई हैं। 
इसके तीर मनोरम भर पविल्ल एक नम्द्नवन है । 
यच्षाचिपति कुवेर यक्षो भौर अप्सरा के साथ सव॑दा 
इस पवंतमें रहते हैं । ( मत्यपु० २१७ अ० ) 
वतमान तिब्बत देशमें मानसरोवरके निकट 
कौर कश्मीर राज्यके उत्तरपूर्व क लास-पवत अवस्थित 
है। यह राचसताल वा रावणजहुदसे ५० मोल दूर 
पड़ता है। इस पतसे सिन्धु, गतट्र और ब्रह्मपत्न 
नद उत्पन्न इए हैं। वतमान केलासका दूसरा नाम 
गांगरो है। यह सिखुनदके उत्पत्ति .स्थानसे शारक- 
सङ्घस तक चला गया है। इसके दक्षिण 
'वलति एवं रङ्गद भौर उत्तर रथोद, कुस्मा, शिखर 
और हणला नगर है। इस श लमें १०००० से १२००० 
“तक ऊंचे गिरिपध विद्यमान हैं। मोट लोग इसे 

_ “लिः कहते हैं। उनके मतसै गथिवोमें केलास हो 

सबसे ऊंचा पदाइ है। - : 
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का माळ वर्णित है। पुराणादिमें इसका अपर नास 
गणपर्वत और रजताद़्ि है । आजकल भी बइतसे 
संन्यासी वर्ण तोड़ कर क लास-पव त प चते हैं। 

सैन शास्त्रानुसार प्रथम तोथ कर यीचटषश देवने: 
कौलास पतसे मुक्ति पाई थो । उसके पुत्र प्रथम चन्ना- 
वर्ती भरतने भूत, भविष्यत्‌ भौर वत मानके चोदो 
चौबीस तोधंकरोंशे ७२ सुवणसय जेनमंदिर वहां: 
वनबाये थे। ( उचरपुराण) 

२ छ कोनेका एक मन्दिर। इसमें ८ भूमि और 
बहुतसे शिखर रहते हैं। केलास १८ हाथ जस्बा-' 
चोड़ा होता है। 

क लासनाध ( सं० पु०) बाँ लासस्य नाथः, ६-तत्‌ । 
१ शिव। २ कुवेर । ( रषवंग ५। २८ को लासपति आहि. 
शब्द भो इसो अर्थम व्यवद्धत होते हैं । 

क लासाचार्य-के लगजमदेन नामक संस्कृत तान्त्रिक 
ग्रन्यके रचयिता । 

के लासी (चिं० वि०) १ कं लाससम्बन्धोय। २ क लास- 
का रच्चनेवाला । 

के लाघौकाः ( सं ° पु° ) के लास ओको यस्य, बहन्रो ० ।: 
१ शिंव। २ कुवेर । 

को लिच्ल ( सं० त्रिश) किलिच्ञ्जस्येदम्‌, किलिच्-धण्‌ 
किलिप्सस्बन्यीय, बारोक लकड़ोका वना हुआ । (सत्त): 

'को वते ( सं० पु०) के जले वतेते, इत-भच्‌, अलुक, 
समास ततः खा अण्‌ । यद्दा कुल्सिता उत्ति; कि बत्तिः- 
सा अस्त्यस्य, कि-उत्ति-अच्‌ एषोदरादिवत्‌ साधः ।' 
एक जाति। चलतो बोलोमें केवताँको केवट कहते हैं | 
आजकल इनमें प्रधानतः २ एथक., श्रेणियां देख पड़तो. 
हैं। एक हालिक को वत घौर दूसरो जालिका क वत के 
नामसे भभिहित है। हालिक क वतं कहते हैं कि चस 
जालिकोंसे कोई संखव नहों रखते, इम मकछुवों चोर 
दूसरे शूद्रोंसे ऊ चे हैं। वह अपने खे छल प्रतिपादनके 
लिये ब्रह्मवेवतं पुराण जन्मखण्डसे को वर्त जातिसतस्बः 
न्थोयं निम्न लिखित वचन उद्दत किया करते हैं-- 

- “चत्रवीयःन वेश्यां कैबतः परिकौत तः। 
कली तौवरस'सर्गादौवरः पतितो श्वि |”? 

खलत्रियके भौरस और धेशयाकं गभे जिस जातिको 

।०छत्वेरसि हैं।'€स थध ( घोवर ) कहते है, कलिकाल- 


(कै 


CA) 
करव 


में तोवरोंके संसगेसे धोवर ( कवत) गिर गये हैं। 

किसी किसोने पझपुराणोय जातिमालाका नाम 
देकर ऐसा हो वचन उडत किया है। किन्तु पह्मपुराण- 
की भ। & पोथियॉके किसो खण्डमें इस प्रकारको 
जातिमालाका अनुसन्धान नहीं मिलता । भागंवराम, 
परशुरास प्रतिके नामसे कई जातिमालाय विद्यमान 


है। उनमें लिखा है कि खणेकारके अरस भौर मोदको- 


के गर्भ केवतं उत्पन्न होता है । 
के वते लोगोंकी उद्दत हइत्व्याससंदिता ( ३य- 
खण्ड, २० अध्याय ) में लिखा है-- 

घ वतं दो प्रकारके होते हैं-इालिक ओर जालिक 
इल चलाकर जोविकानिर्वाइ करनेवाले हालिक 
अर मछली मारनेवाले जालिक कञ्चातै हैं। श्रचियके 
औरस झौर वेश्याके गर्भसे केवत उत्प दोते हैं। 
यह वार्माके अनुसार उत्तम और अधम इए हैं। 
हलिक क वत लोज्यान्न एव' उत्तम और सल्यजोवो 
जालिक भन्तप्रज, पतित तथा नोचकर्मोंके अनसार 
अभोच्चान्र वन गये हैं। यह डालिको के साथ छषिमे 
ग्रहत्त हो को वत काये भोर उन्होंके संसगसे शूद्रत्वको 
पइ'चे हैं। प्रत्येक छो युगमें स'सगंका दोष वा गुण 
लगा करता है। इसलिये वइ भो के वत कइलाये हैं। 


फिर उक्त पुस्तकके ४थ खण्ड ( ७ म अध्याय ) में 


यह भो बताया दै— 
वेश्याके गर्भ ओर चत्रियके ओरससे मध्यम ओर 
अघस केवत नामक पुत्रो'ने जन्म लिया था। इनमें 


एक हालिक और दूसरा जालिक रहा । हालिक खेतो- 


से काम चलाता है| .जालिक मत्सजोवो होता है। 
जालिक तोवरके स'सग से घोवर, नोच कायके अनुसार 
अधस र इसोसे पतित हो गया है। 

उपयु क्त बचन ठोक होनेसे मानना पड़ेगा कि 
चत्रियके घ्रौरस चोर वेश्याके गर्भसे केवते-जाति उत्पन्न 
हुईं है। याज्वल्कासंहितामें इस प्रकारको अनुलोम 


सहइर-जाति 'माडिव्य' कहो गयो है। इसोसे मालम | 


होता जि किसो किसो स्थानके केवत अपनेको “माहिव्य 


जाति' ओर वेश्यघत्तों बताते हैं। परन्तु अब बात यह. है 


कि ब्रद्वावेवत और छच्दतव्यासके उक्त वचन ठोक 


३६१ 


नहों । पदले तो ब्रह्मवेवतंपुराणके ब्रह्मखण्छमें अति 


-नोच जातिको वणनाके साथ दो केवतं-जातिको कथा 


है और उसके पोछे जोला आदि नोच मुसलमान 
जुलाहोक्षा उल्लेख है। 'जोला” शब्द ब्रह्मवेवते व्यतोत 
किसो प्राचोन संस्कृत ग्रन्यमें नहों मिलता । मुसलमानों - 
के इस देशमें आने पर उनके और इिन्दू जुलाहोंके 
मिलनसे जोला (लुल्द्दा) जाति निकलो है। ऐसे स्थल 
पर ब्रह्मवेवतंके जिस अध्यायमें जातिनिणय किया है, 
वच्च प्राचोन पुराणका अंश नों माना जा सक्षता । अत- 
एव अप्राचोन समकनेसे इसके दारा पुरानो केवते- 
जातिका प्र्त तत्त निर्णोत हो नहीं सकता । 
जोला और ब्रज्व वतपुराण देखो । 
दूसरे काशोके संसक्त विद्यालय भौर दूसरे भो नाना 

स्थानॉभें जो व्याससंदिता$विद्यमान दै, उससे प्रथमो क्र 
द्वइतृव्याससंडिता कुछ भो नहों मिलतो । उसको 
पढ़नेसे बोध होता है कि मानो किसी विशेष उदद श्यसै 
अप्राचोन कालको ब्रह्मवेवत देखके वह बनायो गया 
है। सुतरां जब उक्त बृइत्व्याससंहिताके प्राचीनत्व 
चोर मोलिकल्वमें घोर सन्देह रच जाता, तो उसो एक 
पुस्तक पर निभेर कारके कैवतं-जातिको उत्पत्ति ठइ- 
रायो नहीं जा सकतो । 

सब देखना चाहिये कि प्राचोन पुस्तको'में केवत- 
को क्या कदा हे 

शल्ायलुवंदमें दूसरो नोच जातियोंके साथ कवत” 
शब्द सवसे पहले लिखा गया है। ( वाजसनेय ३०। १६ 


` भाष्यकारने इस स्यलपर केवत यब्दक्ञा नोकाजोवा' 


झाथ लगाया है। 

मनुसंहितामें दो स्थानो ( ८। २६०, १०। ३४) 
पर केवत शब्द आया है। प्रथम स्थल पर भाष्यकार 
मेघातिथिने केवतेके सम्बन्धमें लिखा है--'केवतक्षा 
अधे दास है। वह तड़ागखनन प्रति कायाँसे जोवि- 
कानिवोह करते भोर जहां उपजु क्षाम याते, चले 
जाते हैं । 


+ Raja B. MLitra’s Notices of Sanskrit Mss vol. VIL, 
भी डडतृव्द्रासक्षो एक्ष दूसरो स.चो दो गयौ है। 
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हैं 


दूसरे स्थान ( १०। ३४) पर मनुने कहा रै 
शनषादके औरस और आयोगवोके गर्से नौकसजोवो 
मार्गव उत्पन्न होते हैं] इनका नास दास है। इन्हे हो 
आर्यावतंवासो केवत कते हैं ।' | 
यहां सी मेघातिथिने लिखा है--प्रतिलोम प्रक" 
रण रमसे ब्राह्मणके औरस और शूट्राके गर्भसे | | 
पूरकथित निषाद इस स्थल पर नहीं ग्ट्होत इवा 
है । परन्तु दस्य को भांति प्रतिलोममें आयोगवोके 
गर्दैजात प्रतिहोम मार्गवकी हौ जोविका नीके है, 
{क्से भा्यावरतमें दास वा केवत कहते हैं।! 
किसोके मतमें मबुप्रोह्न दास नामक आर्यावत- 
असिइ वेव गौण केवत हैं, सूल केवत जाति नहीं | 
किन्तु अष्टस अध्यायका सनुवचन और उसका सैघा- 
तिथिभोष्य पढ़नेसे यह सन्दे च सिट जाता है। विशे- 
षतः आज भी केवतेजातिमें वहुतसे अपनेको 'दास 
केवत? कदत हैं। रामायण, मद्दाभारत आंदि बइतसे 
प्राचीन ग्रत्थो'में केवल नाव चलानेवाले केवत का छो 
"इल्लख है । (रामायण, अयोध्या ८७८, महाभारत, अनुशासन ४१४४) 
सिवा इसके शान्तिशतक (३। १६) हितोपदेश, कथा“ 
'सरित्सागर (२५। ४८) भादि विस्तर ग्रन्यो में सत्सा- 
जोवो केवतंको बात प्रायो है। असर, हेमचन्द्र, इ ला- 
युध प्रखति चलिघानरचयितावो ने केवत शब्दका सुख्य 
अर्थ धोवर लिखा है। रुप्रसिद वेदव्यासको जोवनो 
पढ़नेसे समझ पड़ता कि पदले घौवर नोकमंजोवो 
रहे । सूल भविष्यपुराणके मतमै भौ ( नौकमनोवो ) 
-केवत कन्धाके गर्भसे व्यासने जन्मग्रहण किया था। 
( अविष्यपुराण ४१२२) . 
महांभारतं आदि पुराने ग्रन्य पढ़नेसे समझ सकते 
कि पू्वंकालको नांव चलाना भौर जाल डाल कर 
मछलियां पकड़ना हो कॅवताँ को उपजोविका रहो। 
( अनुशासन ५०। १६ ) 
इसोसे मालूम पड़ता कि जटाधर प्रतिके प्राचोन 
अभिधानो में कं वतका अपर नाम जालिक लिखा है। | 
अत्रिसंहिता ( १८५ ज्ञो० ) में घोवो, चमार, नट, | 
बरुड़, कवते, मेद भौर - भिल्ल सात जातियो'का |. 
अन्य कहा है। 


0 
कवत 


अङ्गिरस ति -( ३ ज्ञोक ), भापस्तम्वणं दिता 
(४४ झोक) चौर ' सद्र्यामलो्षा जातिमालामैं भो ठोक 
यहो बात है । इससे वोध होता कि भक्ति, अङ्गिरा, 
आपस्तस्व प्रति घसंगाखकारांकै समयमें केवल 
अन्यज केवत हो रहे । 

अत्रिसंहिताके दूसरे स्थल ( १८३ ) पर चसक, 
रजक, वेण्स, घोवर ओर नटको छ,कर ब्राह्मणको नहा 
डालनेको लिखा है। 


अत्रिसंदिताके दोनां वचन पढ्नेसे को वते और 
चोवर एक हो जाति समझ पड़ते हैं। अन्यग जाति 
प्रतिपाद्य भनि भादिके कोते ररलुसंडिता मिलतो है। 

रामायण, मद्ाभारत चौर प्राचोन धसंथास : 


- पाठसे बोध होता कि पूवकालक्ो घोवर वा जालिक 


के वते चो विद्यमान था । फिर किसो प्राचीन गन्यसेँ 
दालिक के वर्तक्षा नास नहों आया । मालूम होता है 
फि पुरानो केवत जातिके सध्य कोई कोई छषि- 
बत्तिको चवज्षस्बन करके हालिक वा इलवाइ छव" 
तके नाम प्रसिद्द इवा अथवा दूसरो किसो जातित 
को वर्त -प्रधान देशले इल चलानेके कास पर नियुत्त 
रह डालिककीवत नाम पाया है । आज. कल 
ालिक और जालिक केवतोंमें परस्पर कोई संस्त्रव 
नहीं, यहां तक कि लिक कवतों'को वत सान 


. सामाजिक प्रवस्था देखनेसे बह निक्षष्ट प्रत्यज्ञ जेसे 


ERT 


सक्ष नक्षों पड़ते। दूसरे चालिक. कोवतां'में दास 
नामक एक खणो है। वह वासस्थानके मेदसे दास भोर 
शेलपुत्र कहाते हैं। हालिको सोर जालिशोंमें वेवाडिक्ञ 
सम्बन्ध न रहते भो एक हो पुरोहित दोनोंक्षा यजन 
कराता है। केवत या दूसरो ज़ातिवाले इनका भन्न 
भिन्न जलादि ग्रहण किया करते हैं ।हालिक क वर्तो के 
चरमें जालिक दासत्व करते हैं | इसो जातिज्ने संखवसे 
क्या डालिक, दालिकक वत नाससै प्रसिद्द इये हैं! 
उन्न दास सेणोके मध्य जो कुण्डगोलक हैं, उनका 
जल चव्यवदाय होता है। | | 
प्ले हो कदा जा चुका है कि हालिक केवत 
अपनेको साचिष्य जाति बताते भ्रीर अपने पच्च सम- 
थनके लिये कुलूक भट्टोदत उशनाका निम्नलिखित 
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वाहिष्य-जातिको उपजोविका नृत्य, गोत, नचच- 


-गणना और शस्यरक्षा है। उनके मतमें ग्रखरचा 


शब्द हालिक के वर्तोंका समथेक है । इलवाइन वा 


:कृषिकम करनेवाले हो हालिक कद्धाते हैं। किन्तु 


केवल 'ग्रस्यरचा' कइनेसे शस्योत्पादन वा कृषि- 
कम का बोध नहों होता । स्क्रन्दपुराणके सद्याट्रिखण्ड 


- ( पूर्वभाग, २६। ४४-४६ ) में लिखा है-- 


'वेशयाके गभे भौर चत्रियके भोरससे माहिष्यका 
जन्म है। य अनुलोमज, अधिकारनिरत और चतुः- 
बष्टिकलाभिन्न होते हैं। इनमें ब्रतवन्धादि सभो 
क्रियायें वे श्यके समान हैं। ज्योतिःयासत्र, शाक्ुनशास्त 
और खर शास्त्र हो इनको जोविका है ।? 

द्वाखिक क वर्तका जातोय इतिहास आलोचना 
करनेसे वह उपयु ज्ञ सक्षणाक्रान्त समझ नहों पड़ते । 


छेके खल पर विशेषतः जब किसो प्राचोन अन्यमे 
. हालिक केवतको विवरण नहीं मिलता, इसका 


कोई ठौरठोक नदीं लगता कि सादिष्य भौर हालिक 
केवत एक हो जाति हैं या नहीं। 

१८९१ ई० को लोकझगपानाके समय इालिक- 
के वत -समितिने मरदुमशमारोके तत््तावधायकके 
पास अंगरेजोका एक छपा आवेदनपत्र भेजा 
था | उसके १५वें एष्ठमें जो लिखा है, उससे समभ 


पड़ता है कि ( अश्वमेधपवं ८३ भ० ) अजु नने दक्षिण 


समुट्रके तोर रहनेवालो जिन सादिषशींसे युद्ध किया 
था, वहो-वत मान हालिक क वर्तो के आदिपुरुष रहे । 
किन्तु महाभारतके कणपव ( ४४ अध्याय ) में 


- साहिषक स्वच्छ बताये गये हैं और. चइरिवश 
- (६१७ श० )सें लिखा है कि दन साहिषक भादि 


जातियोंको वशिष्ठके घादेशचे सगर राजाने घमंच्युत 


कर डाला था! सुतरां यह ठोक तौरसे नहों कहा 


ला सकता कि ससुद्रतोरवासो माचिषक छो वत- 
सान हालिक के वत हैं या नहों | 


` - काको कदो कोवतोँको अवस्था कितनो हो उन्नत | 
` है। बङ्गालको वरेंद्र, मेदिनोपुर, तमलुक; वालिसिता, , 


तुको,सुजामुता, कुतबपुर आदि स्थानो में अति प्राचोन 


-कालसे इालिक क वत राजत्व करते हैं। गोड्राच्यमे 
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लब आदिशुरका अभ्यदय न इवा था, उससे भो बहुत 
पहले हालिक इस 'अद्वलमें राजत्व करते रहे । उनमें _ 
तमलुक, सेनागढ़ और वेतालका राजवश समधिक 
प्राचीन है । उड़ीसेके कमिशनर साइवको रिपोर्ट पढ़- 
नेसे जान पड़ता कि तमलुकका कोवत राजवंश 
8८ पोढ़ोतक खाधोन रहा । अन्तिम खाघौन राजा 
१६५४ ६० को सि चासने उतारे गये । उन्होंके व थ" 
धर वर्तमान तसलुकगढ़के अधिपति हैं। 
वरिन्दर, तास लिप, मेदिनोपुर, मे नागढ़ प्रति शब्द द्रटवा हेत 
इालिक क वतां में प्रधानतः निन्त्रलिखित कई 
गोत्र देख पड़ते --हैंयाण्डिल्य, कश्यप, वाव्सप्र, सावएण 
सरद्दाज, मौद्गल्य, पलासर ( पराशर ? ), नागैशखर, 
विलास, वशिष्ठ, व्यास पौर भालस्यान। फिर हालिक 
क वर्त आदि, सध्य और अन्त्य तोन आगोंमे विभक्त हैं। 
विवा आदिके समय यद श्रेणो सवको ओर दृष्टि 
रखके काम करतो है। 
हालिकॉमें भो कई समाज प्रचलित हैं। एक 
समाजके लोग दूसरे समाजमें जानेसे अपदस्य इवा 
करते हैं। कोलोन्धका परिचय उपाधि इरा: नची, वंश 
दारा हो मिलता डै। कुलोन, मौलिक आदि अची 
अ णियॉमें अपने गोत्रका भादान प्रदान नहों चलता, 
परन्तु निन्न्रेणोमें इस नियमको सवंदा रक्षा कम 
होतो है। 
बड़गलमे चालि बोवतीको विवाद प्रथा उच्च रे णोके 
हिंदुवॉसे मिलतो जुलती है। प्रथम ते लइरिंद्रावितरण, 
सङ्कल्य, अधिवासर (मद्यादि द्रव्यस्रथ न), गोरा दि षोड़ थ" 
माढका पूजा, वसोधाराको पूजा, भायुख मन्त, अ।भ्यद- 
यिक्ष खद, समन्त्रक वर आध्चान, भवदेवके मतानुसार 
मन्त्रादि दारा विवाह एवं पाणिप्रहण भौर लाजदोम, 
दूसरे दिन जलसेक, तो सरे दिन वरको विदा तथा दरका 
स्वग्टइ प्रवेश, अचसत्रपरित्याग, नववध का ग्ठइप्रवे; 
कौलिकमाइलिक पूजा एवं ब्राह्मणभोजन और चोधे 
दिन पाकख्रशे होता है। कन्या ऋटतुसतो होनेसे प्रदले 
दो विवाह कर देनेका नियम है। : 
भारतवर्षके नाना स्थानो में जालिक क वत रहते 
हें । फिर नाना स्थानो':पर क वत जातिके सस्वस्थसे 
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` ज्ञानाविघ प्रवाद चलता है! जालिक कोवत भन्त्वज 
, है । वर्यत्राह्मण उनका पौरोहित्य करते हैं। जालिकका 
जल शुद नहीं होता । उनमें बहुतसे लोग वेष्णव हैं। 
जालिक सभी देवदेवियो'को मानते हैं। विवाइको 
प्रणाली स्थानमेदसे निम्न णोके श्रपरापर िन्दुवों से 
(मिलती है। इनमें विधवाविवाह नहीं चलता। कहो 
कहीं वाल्यकालकों हो कन्धाका विवाइ कर देना 
अच्छा समका जाता है, परन्तु किसो प्रकार कन्या 
ऋटतुमतो होने पर भो उसके विवाह करनमें कोई दोष 
नहीं लगता। वाल्यविवाह सर्वत्र आदरणोय है। 
को वर्तो'में क्षों ३०, कहीं १५ और कहीं १० दिन 
अशोच ग्रहण करते हैं। 
विद्ारके को वर्तों को केवट कदत हैं। मछलेो पकड़- 
ना और खेही करना इनको प्रधान उपजोविका है। 
उँचो जातिके निकट यह गोकरो भो करते हैं। इसो 
नौकरोके अनुसार समाजमें इनका सम्मान होता है। 
इनकी ४ अणियां हैं-- 
अयोध्यावासो, घिविहार, गर्भाइत, सघोर और मछुवा। 
अयोध्यावासों अवधसे आये हैं। इनमें अधिकांश खेतो 
करते हैं। घिविहार या घृतपायो युक्नप्रदेशके लोग 
हैं। वहां पहले यह नाव चलाते भौर मछलो पकड़ते 
थे। प्रसुका उच्छिष्ट भोजन करनेसे इनका ऐसा नाम 
पढ़ गया है। दरभड्रा सद्दाराजके राजभवनमें पहले 
` कुरसो जातिके लोग कास करते थे। किसो किसोके 
विश्वांसघातकताका काम करनेसे राजाने उनको 
ˆ युल्नप्रदेशके केवटो'को रखा था। यह लोग जेसा काम 
करते थे, उसोके भनुसार इनके नास भो रखे गये। 
राजाके पास रइनेवाला खवास, भाण्डारका कमचारो 
भार्हारो, वन्धनका कामकरनेवाला डेरादार, वस्त्रादि- 
का तक्वावधायक कापड़ और राजाको अपनो जमीन- 
का काम देखनेवाला कामत नाससे अभिहित था। 
पोछे कृषक गर्भाइत और खास काम करनेवाले 
वहियावक नामसे अलग अलग सेणोबदद इए । जो 
पहलेसे नोकाक्षा व्यवसाय करते थे, वह मड़वा समझे 
गये । वत मान विहारो कवरतो में भदोरिया, विश्वास, 
झाजरा, इतवार, कापड, मरना, मरर, सुखि 


केवत 


भाण्डारो, चौधरो, डेरादार, नानदार, कामत, खवास, 


' महतो, मन्दर इत्यादि उपाधि हैं । 


इनमें वाल्यविवाह हो प्रचलित है। ५से १० तक 
वालक और इस १० वषं तक बालिकाके विवाइकाः 
समय है। वरको अपेक्षा कन्याका वयस अधिक हो नेमें 
कोई वड़ो भड़चन नहों, परन्तु ऊंचाईमें वड बड़ी न 
होना चाहिये। वरसे कन्धा यदि दोघें हो अथवा दोनों 
बराबर बेठें, तो उस विवाइमें मङ्गल नहीं। विवाहसे' 
पहले दोनोंको नाप लेते हैं। वरको अपेक्षा देखनेमें. 
कन्या लस्बो लगनेसे विवाइ नहीं होता। विवाहका: 
सम्बन्ध स्थिर होने पर वरपचोय लोग कन्या देखने 
जाते हैं। पोछे तिलकके उपलक्षमें कन्याकर्ता वरके. 
घर वस्त्र अथ आदि भेज देता है। लिलष्ष चढ़ जाने 
पर मेथिल ब्राह्मण कोई शभ दिन ठचराते हैं। विवाइ-- 
के पूवं दिन वर भौर कन्या दोनोंके घर “सट-कोडवा' 
दुद करता है। इसके लिये घरकी स्त्रियां सदल गाते 
गाते ग्रामके बाइर पानो लेकर जातो हैं। वहां वर 
भौर कन्याको स्नान करा, वहांये छत्तिका ला और . 
उससे घरमें एक चूल्हा बना ग्टइढेवताको पूजाके उप- 
नचले धो तपातो और खोलें भूनतो हैं। विवाइके- 
समय इन खोलो को झावश्यकता पड़तो है। उक्षो 
समय एक बकरा भो वलि दिया जाता है। विवाइके, 
दिन कन्याके चरको स्त्रियां अपने बोच एकके मस्तक 
पर एक घड़ा पानो रख दलवद होकर वरके घर जाकर: 
गाती हैं, गालियां सुनातो हैं भौर हंसो ठट्टा उड़ातो. 
हैं । वरपचके उन्हें पान और रुपया देने पर वह 
निरस्त होकर चल देतो हैं। पोछे कन्याको . भतीजी. 
सम्प्र्कीय कोई स्त्री भा वरके गलेमें डुपड़ा डाल उसे 
कन्धाके घर ले जाती है। वहां उन्ह' मण्डपको चारोः 
ओर घुसाते घुमाते खोले छोड़ो जातो हैं। फिर वर 
भोर कन्याको बेठा पुरोहित सिन्दूर दान करता और 
उभयपच्षके |पूवघुरषोंका नाम आण्त्रपत्र पर लिख कर 


- उसे वरकनप्राके दाथमें बांध देता है । किसो एक घर- 


में परमान प्रतुत रहता है। वहां वर और कनयाके 
गात्रसे एक एक विन्दु रक्ष लेकर परमान्रमे मिलाया 
ओर दोनों को खिलाया जाता है । 
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विधवा सगाई कर सकतो हैं । विवाइके मङ्गक्षा 
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पुर, परिपेल, पारिपेल, को वत मुस्तक, को वति मुस्तक, 


नियम नहीं चलता | खजातिके मध्य व्यभिचार लगानेसे| वनसम्भव, धानय, शोतपुष्प, जोण॑बुन्नक, वन॒ घोर 


उसका प्रायचित्त किया जाता है। परन्तु दूसरो जातिके 
साथ ऐसा होने पर स्त्रोको घरसे निकाल देते हैं। 
भगवतो चो इनको आराध्य देवता हैं। कोई विस- 
डरको भो पूजता है। फिर बन्दो, गोरेया, नरसिंह 
और कालीको उपासना भो को जातो छे। विहारमे 
के वतींके हाथका पानो शुद्ध समभते हैं । 
दाक्तिणात्यमें क वतका नाम “भोई? है। मोई देखो । 
२ सहानिस्व। 
को वतेक ( सं० पु० ) के वत स्राथं कन्‌। कं वत, केवट। 
( रामायण २। ८३ । १४ ) 

को वत सुस्त, केवतेसुलक देखो । 

क वत सुस्तक ( सं० क्ली०) केवति का, पानोमें पेदा 
होनेवाला एक मोधा। यइ ठण्डा, तोता, कसला, 
कडुवा, कान्तिकर भोर कफ, पित्त, रल्तदे।घ, विसप, 

_ कुष्ठ तथा कण्ड्न्ञ हाता है । कवत सुस्तक वितुन्नक 
नामक हचको छाल है, जा देखनेमें माथा-जेसो लगलो 
है| ( भावप्रकाश ) 

को वलि का ( सं० स्तरो) कोवर्ती जलस्था इव, खाथं 
कन्‌ हस्तलख । जलजसुस्ताविशेष, पानोमे पेदा होने- 
वाला एक मे'था। यह इलको, वोयं बढ़ानेवालो, 

. कसंलो भर कफ, खांसी, श्वास तथा मन्दार्नि मिटाने- 
वालो है। ( राजनिषण्ट, ) इसका संस्कत पर्याय-सुरङ्का, 
लता, वल्लो, रङ्गिणो, वस्ररङ्गा और सुभगा है । 

कीवति सुस्तक ( सं० क्वी० ) क वत्याः क वतं पक्षाः प्रियं 
सुस्तकम्‌, ६-तत्‌ विकल्पे दकल; । ङ्यापोः। पा ६ । ३६३ 


. क वति का, केवरी सोधा । 
क वर्ती ( सं० स्त्रो० ) के जले वत ते, हत्‌-धच_ अलुक 


समा० साथ अण्‌ तता छोप_) १ क वर्तोमुस्त, केवटो 
सोथा। २ क वत पत्नो, केवटो । 

क वर्तीमुस्त ( सं० क्ली०) क वर्तीनां के वत पत्नोनां 
प्रियं सुस्तम्‌, ३-तत्‌ विकल्पे अस्रः । सुस्तामेद्‌, केवटो 


- भोथा। किसो किसो देशमें इसे केसरिया भाथा भो 


कचते हैं। इसका संस्क त पर्याय-कुटचरट, दशपुर, 


वानय, परिपेलव, झव, गापुर, गोनद, दाशपुर, दाश- ! 
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सितपुष्प है। 


केवल ( ४० क्वो० ) केवलते, बल-श्रच्‌ लुकस०ईखाथँ 
अण्‌ । विइङ्घ, वायविड्ङ्क। 
कोवल्य ( सं० क्लो०) केवलस्य ओपाधिक सुखदुःखादि 
रहितस्य चित्खरूपस्य भावः, केवल-ष्यञ्‌। १ सुल्ति- 
विशेष,.नि्वाण। विवेकका!साचात्कार चोनेसे अहङ्कार 
विनष्ट होता है। फिर ऐसा ज्ञान नहों उठता कि में 
कर्ता, सुखो वा दुःखो छ । अइछ्कार निहत्त दाने पर 
उसके कायं राग, दोष, घमं और अधमं भरादिको 
उत्पत्ति भो होना सस्व नहीं। प्रारब्ध कम अर्थात्‌ 
जिससे शरोर घारण इवा है, घोरे घोरे सिट जाता 
भौर अविद्यारूप सहकारिकारण न रद्नेसे फिर 
संस्कार नहीं होता तथा संस्क्रारके अभावमें पुनवोर 
जन्म लेना नहों पड़ता। वतमान शरोरपात कोनेसे 
आत्मा चित्‌ स्वरूपे अवस्थान करता है। इसो अवस्था- 
का नास केवल्य है। .पातच्छलसूत्रके कवल्यपादमें इस 
विषय पर लिखा है— 
विश षदशि न आत्ममावभावनानिहक्तिः । ( योगस, ४। २४ ) 
ूर्वोह्त प्रकारसे चित्त और भझाव्माका मेद देख 
पड़ने पर जि समय चित्त अपना तथा पात्माका विशेष 
दशन करता, उस समय कढ ल्व, ज्ाढल भोर भोत्ञात्व 
आदि ज्ञान निदत्त हो एकताको पहुंचता है। सें 
. कर्ता इ” भिंज्ञाता इ” और में भोह्ता ह, इत्यादि 
जरान तिरोचित होने पर फिर पुरुषक्षो किसो कमको 
चेष्टा नहों रइतो । चिके आतव्माका सरूप पचान 
सकने पर आत्म|कारको पा केवल्यपद लाभ होता है। 
चित्तका कढ त्व भादि भमिमान छटनेसे कमे निदत्त 
हो जातो है। फिर उससे विवेकज्ञान आता है। 
विवेकज्ञान चो सुका प्रथम सूव है। ( योगस,व ४७५): 
जब योगो समाधि आशय करते, उनको इन्द्रियः 
इत्ति चोण होते भी व्याधि, ख्यान, संशय, भालस्य, - 
प्रसाद, अविरति, भ्त्रान्तिदशंन, अलब्धलूमिकतल भौर 
अनवद्थितत्व नोप्रशारके विन्न उठ खड़े होते हैं. इसमें 
फिर प्रत्ययान्तर भर्थात्‌ मैं भौर मेरा इत्याद ज्ञान 
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३६६ 
स्वरूप विज्ञ समुत्पन्न हो समाधिका व्याघात करते हैं। 
अतएव चित्तष्ठत्तिका उच्छेद साधन कारके इन सब 
विज्ञॉंकी निवारण करना चाहिये । { योगस, ४। २६) 

पातच्छलके दितोय पादके दशस भोर एकादश सूल 
में अविद्या आदि मिटानेके उपाय जसे प्रदेश त इए 
हैं, वेखेशी उपाय अवलस्बन करके संस्कारका चय 
करते हैं। संस्कार चोण होनेसे “झैं मेरा” इत्यादि 
त्रान नहों रइता। जेसे वोज अग्निमें जल जानेसे फिर 
अहुर उत्पत्तिको सम्भावना नहीं, देसे हो ज्ञान अग्निके 
स्पशे अविद्यादि क्लेय मिट जाने पर चित्तके धेत्रमें 
संस्कार नहीं लग सकता चौर ऐसा होने पर “मैं मेरा 
इत्यादि प्रत्ययान्त निक्ठत्त होता है। ( योगस,व ४ । ३७ ) 
बड्तसै विषयोंके तक्तॉंको अलग भलग भावना करके 
भोजो सब प्रकारके फरॉंको कामना नहों करता, 
उसोके पूर्वोक्त विन्न तिरोहित होकर विवेकको उत्पत्ति 
होतो है। विवेक उठने पर हो उससे समाधिसिद 
होतो है। यह समाधि सधेदा परम पुरुषाथ साधना 
धर्सवारि सेचन करता है। इससे इसका नाम धमे. 
सेघ दै । यद घस तषच्त्नन्नान उत्पादन करता है। 
( योगस नर ४। २८) 
पूर्वोज्ञ घममैघ अविद्या भांदि सब क्ते शों को निवा 
रण करता है। फिर उसोसे संसार भ्रसणके कारण 
सव शभाशभ फल चोण होते और वासना. निष्ठत्ति 
_ हो जातो है। ( योगसव ४। ०२) 
अविद्यादि केश ओर शभाशभ कर्मफल चित्तके 
,आवरणकारी मल जसे होते हैं। जिसके चित्तसे 
सव मल निकल गया है, वहो व्यक्ति समुदय ज्ञेय 
वस्तु ससक्त सकता है। चित्तके आवरणक्रा मल विनष्ट 
चने पर हो सवंविषयक ज्ञान उठता है। उस समय 
काथ प्रस्टत महत्‌. पदाथ भो अनायास समभ जा 
सकता है। फिर दूसरा को$ विषय .अपरिज्ञात नहीं 
रहता । ( योगस,व ४1३० ) 
ुदयके भ्राकाश्मे धमका मेघ उदित होने पर 
उसके वषेणसे क्लोशके कमका मल धीत हो जाता है। 
उससे सत्व, रजः भौर तमः तोनों गुण छताथ होते 
अर्थात्‌ पुरुषाथ भोग और मोक्ष साधनके सब कमं 


|... = 
कवल्थ- वीवल्था नन्द्‌ 


समाप्त हो जाते ओर इन सकल शुणो के क्रमका परि 
णास नहों होता । ( योगस, 8। ३१) 

्षणसे पल, पलसे दण्ड, भर दण्डसे प्रर 
इत्यादि प्रकारसे कालका परिणाम हुवा करता है। 


` फिर पच्चसूतसे जो सक्षल वस्तु उत्पन्न होते, वह भो 


उत्तरोत्तर परिणाम पाक्षर नानाप्रकार वसतु उत्पा- 
दन करते हैं, इसोका नाम क्रमपरिणास है। इन 
सकल परिणामों का अन्त कोई सलझ नहीं सकता। 
कारण परिणामको कोई सोमा नहों । झत्तिकासे 
उन्निदु भादि सकल वस्तु निकलते हैं और यच्च सकल 
उद्भिदादि फिर झत्तिकाके रूपमें परिणत हो जाते हैं। 
इसो प्रकार पदार्छो'के उत्तरोत्तर नानाप्रकार परि- 
णामको इयत्ता कोई कर नहीं सकता । ( योगस, 8१२ ) 

गुणोंका भोग ओर अपवर्गके लक्षण पुरुषा्थ शून्य 
हो जाने पर क्षणकालके लिये भो किसी प्रकारका 
विकार उपस्थित नों होता। अथच चितूशक्तिको 
इत्तिका खारूप्य उठ जाता है। भ्रात्माके चित्खरूपमें 
जो अवस्थिति आतो, वदो कोवल्थ कहातो है। 
(योगस,व 8। ३३) सहि और विवेक शब्द देखो । 

वेदान्तके मतसे परमात्मामें जोवाव्माके लोन हो 
जानेका नाम केवद्य है | न्यायके मतमें सकल भरष्ट 
विनष्ट होने पर फिर आत्माके दुःखको उत्पत्ति वा जन्म 
नहों होता। नेयायिक शरोर छ टने पोछे आकआकी 
इसों अवस्थाको कंवल्थ कहते हैं। ( चाय १। १६९) 

जेनयास्त्रानुसार कोवल्य अवस्था सुक्ति प्राप्त करनेसे 
पहिले होतो है। ज्ञानावरणोय, दशनावरणोय, मोहनोय 
घौर अंतराय इन चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो जाने 
पर आत्माके वेवलज्नानश्ो प्राप्ति होतो है चोर उस. 
समय समस्त पढाथाँकौ समस्त पर्यायोंको एक साथ 
यह जोव जानने लगता है। (ला रु, टीका ) 

२ मुक्ति, छुटकारा । दत्त देखो। ३ क्ष्णयजुव दके 


` धन्तगत एक उपनिषद्‌ । ( त्रिश) ४ केवल्यखरूप। 


प अद्दितोय | 


क वल्यानन्द्-एक संस्कृत ग्रन्यकार। इन्होंने प्रणवाध- 


प्रकाशिकाव्याख्यान भौर मझिन्रस्तवटोकाको रचना 


किया । 
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केवलानन्द सरखतो--केष्किन्ध 


“के वल्यानन्द्‌ सरखतो--भगवदुगोतासारके प्रणेता । 

की वल्यायम- गोविन्दायसके शिष्य । इन्होंने वरिएुरा- 
वरिवस्या नामक तान्त्रिक ग्रन्य और थानन्ट्लहरोको 
सोभाग्यवधिनो टोकाकी रचना को | 

“के शव ( सं० त्रि) केशवस्येट्म्‌, केशव-अण दिय । 
केशवसस्वन्धी । ( र १०! २८) 

के शिक ( सं० क्वा० ) केशानां ससू! ठक्‌ ' १ केश- 
सस्रु, वालको लट या गुच्छा।( पु० ) केगेषु केश- 
'विन्यासेषु साधुः! २ शृङ्गाररस । ३ न्दपविश्रेष, कोई 
“राजा । ' इरिवंग २६) ४ नाचको पक चाल। इसमें 
नजाकतके साथ किसोको नकल करते हैं। 

“के शिकता ( मँ० खो०) केशसहृय सूच्झ छिद्रविथिष्ट 
नलमें दृष्ट छोनेवाना व्यापार । 

को शिकनिषाद (सं० पु०) सङ्गीतका एक बिगड़ा 
डवा खर । यच तोत्र खरसे चलता और रीन झुलियो'- 
का प्रयोग रखता है ।' 

को शिकफप्लम ( सं० खो०) सन्दोपनो आझुतिसे आरम्भ 


छोनेवाख्ा एक विक्त खर । ` इसमें चार चआुतियां 
ःन्गतो हैं । 


-के शिकाकष ण ( सं० क्वो०) जड़पदा्थको एक शक्ति, 
'नलो खिंचाव। इससे रुझ्मछिद्रविशिष्ट नलमें जलादि 


उन्नत छो जाते हैं। 


'के शिकानाड़ो ( सं० खो०) केश जेसो सूच नाड़ी 
वाल जेसी वारोक रग। इसो नाड़ोसे पले थिरामें 
रक्न सञ्चालित होता है । 

को शिकावनति ( सं० स्त्रो ) क शिक नलके अभ्यन्तरमें 
किसो तरल पदाथको अवनति, बाल-ज सो बारोक 

` नलोमें किसी पतलो चोजका गिराव । 

कोशिकी (सं० ख्रो० ) १ व्यघनंठपयोगी अस्त्रधारा, 
छिदने लायक नश्तरको बाढ़ । २ नाटकको एक ठत्ति। 
अृङ्गार-रसमय नाटको में यह इत्ति रहतो है। इसमें 
नाचने, गाने, बजाने भौर खेल कूदको वाते बहुत 


तोतो हैं। के शिको नाटक अधिकांश खियो' दारा 
अभिनोत होता डै। 


क शिकोन्नति ( सं० स्त्रो). केंशिक नलके अभ्यन्तर 


बिसो तरल पदार्थको उन्नति, बुत पतलो नलोमें किसी 
रकोक चौजके ऊपर उठनेकी हाणत! - 


१६७ 


के शिक्योज, कौशिकोज देखो 
को ग्रिन ( सं० क्वि० ) केशिन इदम्‌, केशिन्‌-अण्‌ विस । 
१ केशिसस्वन्थीय ( पु० ) केशिनो ऽपत्यम्‌। गाथिविदषि 
क्षेशिगणिपणिनय । पा४। १।१५। २ केणिका पुन। 
को ग्रिन्य (सं० पु०) केगिनो$पत्यस्‌, केशिन्‌-स्य। केशिका- ` 
पुत्र । 
के शोर ( सं० क्वो०) क्रिशोरस्य भावः कम वा, किशोर- 
अल । प्राण्व्यातिववोवचनोदगावादिभोइज । पा ५। १५ १२९। 
नवन वयस, लड़कपन। ग्यारइसे पन्द्रह वर्ष तक 
यह अवस्था रतो है। पांच तक कौमार, दश तक 
पौगण्ड, पन्द्रछ तक कशोर और पोछे यौवन होता है। 
( ओोषर) 
के शोरक ( स० क्वो० ) के शोर खाथ कन्‌ । १ क शोरा- 
वस्था, लड़कपन । ( इरिव श ७० अ०) ( पु० ) २ वातरक्ष 
को लाभ पहु चानेवाला एक गुम्ग लु। पडलो व शुम्ग खु 
दो श्रावक, त्रिफला २ शरावक और गुड़ चो ४ शरा- 
वक एकत्र ८६ शरावक जलमें डाल श्रवशिष्ट काथ 
बनाना चाहिये | कताथ वस्त्रपूत करके उससे एत- 
मदिंत गुग्ग लुको गोल बना फिर पाक करते हैं। 
चनोसूत होने पर पाकको उतार उसमें ४ तोला 
त्रिफलाचूणं ४ तोला तिकट चुण ४ तोला विड्ङ्च्‌णं, 
२ तोला विहज्च,ण, २ तोला दन्तोमूलचण और 
८ तोला गुड़ चौचण पड़ता है। ( चक्रदच ) 
केशोरि ( सं० पु०-खो० ) किशोरस्यापत्यम्‌, किशोर 
इण्‌ । किशोरापत्य, किशोरका लड़का या लड़को । 
के शोरिकेय ( सं० पु० ) किशोरिकाया अपत्यम्‌, जिशों- 
रिका-ढक। किशोरिकाका अपत्य । 
शोये ( सं० पु० ) किशोरो-ण्य । किशोरोका अपत्य । 
के श्य ( सं० क्वौ० ) केशानां संसूहः, के प-यञ । कयावाण्य्ां 
यजढावन्यतरसाम्‌। पा ४। २।४८1 व्हेशसस्तू, बालोंको लट 
या गुच्छा । 
के बिका ( सं° स्त्रो?) १ आस्त्रातक, आमड़ा। २ किसो 
किसोके मतानुसार--शरसूल । 
के षो ( सं० स्त्रो० ) १ पाठा, भाकनादि। 
को च्किन्ध ( सं° त्रि’ ) किव्किन्ा नगरो अभिलनोऽस्य, 
किव्किन्धा-अण। - सिड्तदशिलादिस्योऽणजो। पा ३।३।९३ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३९८ केसर को रौ र 


किष्किख्वावारी, वंशक्रमसे किष्किन्धामे रनिवाला। दोघ ोते हैं। चुद्र चुद गुच्छ। में पुष्प भो बहुत को: 
केसर ( हिं० पु०) १ सम्बाट, बादशाह। २ जमन- | खुद लगते हैं। पत्नोंको पश तथा फरोको मनुष्यः 
सस्त्राट्का उपाधि, जमेनोकै बादगाइका खिंताब। एते भोर सूल तथा लक्ष से भोषध बनाते हैं । 
के सरगच्ञ्ञ-ुपतप्रदेशके बच्रायच जिलेको दक्षिण डरा ( छिं० पु० ) कुण्डल, गो'डरा, मोटके सिरे पर 
पश्चिम तहसोल। यह चचा० २७" २६ ४०. और देशा० रगनेवाला लोहेका एक कड़ा। _ हे 
८१० १६ एवं ८१९ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। इस- कॉ'डरो ( हिं० खो०) चमड़ेसे मढ़ो हुई इड़क, बाजे. 
में फखरपुर आर हिसालपुर परगने लगते हैं। को लकड़ो। र इक 
के सरगच्छकी लोकसंख्या प्रायः ३४८१७२ है। के सर" कोढ़ा ( हिं० पु०) १ कुण्डल, जंजोर या कोई दूसरो 
गच्छ तहसोलमें ६४७ गांव बसे हैं। परन्तु शहर एक चोज लगानेके लिये घातुका एक छल्ला या कड़ा। 
दी नहीं। यह तहसोल घाघराको प्रशस्त उपत्यकामें | २ रुपयेका चांदोसे भरा छेद । ( वि० ) ३ को ढेदार- 
पड़ती चौर कई पुरानी नदोयां बइतो हैं। सरय भौर | को ढ़ा लगा इवा । यह शब्द रुपयेका विशेषण है। 


लिरहो प्रधान स्नोतखतो हैं । भारतमें रुपये छेद कर माला बनायो और ख्यो” 
कोसा ( हिं० वि० ) कोक, किस तरहका । यह शब्द | तथा बालकोंको पइनायो जातो है । फिर यह रुपये 
“निषेघा् क प्रको भांति मौ व्यवद्धत होता है। जब बाजारमें चलाने होते, तो पहले उनका छेद- 
कसे ( क्रिश वि० ) १ किस प्रकारसे, कौनसे तरोकेमें। | चांदो भर कर बन्द कर दिया जाता है । ऐसे हो रुप- 
२ किस कारण, क्यों । यो'को कोड्ह्ा या कोढा कहा जाता है। 
कांचना ( ३० क्रिश ) छेदना, गड़ाना, चुभाना । कोढो ( हिं० खो०) १ छोटा कोढा। २ अस्मुटितः 
कॉचफलो ( हिं० खौ० ) कच्छ, कौंछ। - : | . मुकुल, बंधी इदे कलो। 


काचा ( हिं० पु० ) १ क्वोच्च, पानोको कोई चिड़िया। | कोथ ( चिं० पु० ) १ रूत्तिकाको चक्र पर रखनेके पोछे 
२ बहेलियेको लम्बी लम्गो। इसके सिर पर लासा | वननेवाला पात्रका पूर्वरूप । २ कच्ची पुरानो दोवारकें: 
लगाया भोर उससे कीच कर ऊंचे पेड़ या किसो टूसरो | छेंदोंमें सगो इडे मझोका भराव। 

जगह पर बेठो चिडियाको फंसाया जाता है। ३ भड़ | कोयना ( डि० क्रि०) १ कराइना। २ कवूतरो'का. 


मजेका वाल निकालनेवाला कलछा । बोलना । ३ दोवारके छदो में सनो सट्ठो भरना । 
कॉछ ( ं० पु० ) खिर्योको ओढ़नो या पिछोरोका एक | को पना ( हिं० स्त्रो० ) कुचिआना, कपल देना । 
कोना। कोंपल ( सं० स्रो० ) अर, पेड़को नयो और मुला- 


कॉछना ( हिं० क्रि०) चुनना, कोंछियाना | यह क्रिया | यम पत्तों । 
साड़ोके उस भागके चुननेमें आतो, जो धारण करते | केंद्रा ( डि० पु० ) घुघनो, उवाल कर तेलमें बघारे: 
समय पेटके भागे खाँसा जाता है। खड़े चने या मटर। यह नभक मिचं लंगा कर खाया 
कॉछियाना ( डि० क्रि० ) १ कॉछना। २ कोंचमें डाल | जाता है। 
कर कोई चोज आगे कमरमें भटका देना । कोभा ( डि० पु० ) १ के।ष, झुसियारो, रेशमके कोडेका 
कोको ( डि० खो०) फुबतो, तिस्रो, साडी या घोतोका | घर। २ टसरका कोड़ा। ३ गोलेंदा, मइवेका पंका 
एक भाग। इसे स्त्रियां चुन कर पेटके आगे खोस | फल। ४ कटइलका पका: इभा वोज कोष । ५ घुने 
लेतो हैं । इए उनको पोनो। इसे कात कर ऊर्णाका सब 
को डुई ( दि” स्रो) कण्डक्ाकोणं दक्तविशेष, एक | प्रसुत किया जाता है। ६ अचिगोलक, आंखका डेला | 
.क'टोला भाड़ । यह युत्ञप्रदेश, बङ्गाल भोर दात्ति- | कोआर ( डि" पु० ) हलविशेष, कोरः 


यात्यमें उत्प्रल होता है। इसके पत्र ३४ `अङ्कत्ञि | को भारो--१ दाक्चिणात्यके पूना जिलेशा एक नगर। 
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कोड्ना--कोड्रौ 


इसके निकट गिरिसङ्कट विद्यमान है। पइले यह 
मराठाओोंके अधोन. रहा । बाजो राव पेशवाके साथ 
जव युच्च इवा, अंगरेजोंने ( ११ साच १८१८ ३०) 
इसे आक्रमण किया था। गङ्गा नामक एक निकटस्थ 
दुगके बारूदखानेमें श्राग लगनेसे बड़ा घड़ाका हुवा। 
फिर दुगंस्य मराठोंके अंगरेजॉंके छाथ आत्मछसपंण 
करने पर वद (१७ माच) अंगरेनाँके अधिकारकें 
चला गया। 
२ विद्दारके सारन जिलेका कोई परगना । इसका 
पूरा नाम कच्याणपुर-को भारो है। कोप्रारोसे उत्तर, 
दक्षिण तथा पश्चिम्त गोरखपुर जिला - भौर पूवं सिपा 
परगना है। इसेपुर, बड़गांव, बधचा चौर भागिपतिः 
सीरगंज इसके प्रधान नगर हैं। इसेपुरमें एक पुराने 
दुग का भग्नावशेष इष्ट होता है। मोरगच्छमें अफोल 
की कोठी है । भाजकल को भारो इथवा महाराजको 
जमीन्दारोमें लगतो है। 
` कोइना-एक नदो । यह सिंडभूमसे निकलो और 
कोयल नदोमें जा मिल है। कोइना १८ कोस जम्बो 
है । सारन्दा विभागमे हो इसका स्त्रोत चलता है। 

कोइरो--कषिजोवो जातिविशेष, एक काश्त ज्ञार कोस । 
छोटानागपुर ओर विद्दार अच्चलमें. कोइरो लोग 
मिलते हैं। उन्हें सुराव भो का जाता है। कुछ 
कोइरो अपनेको क्षत्रिय बताते हैं। कुप्तों लोगोंसे उन- 
का बचुत सौसाइश्स है। १४० प्रकारके कोइरो पाये 
जाते हैं। उनमें सूयेवंशो, बेसवार, कनोजिया, दांगो, 
बनाफर, . भदौरिया,- शाव्यवंशो और कछवाहा 
प्रधान हैं । 

कोइरो अपने आप कहा करते हैं कि आदि कोइरो 

महादेव ओर पावतोके पुत्र हैं। जिस समय वह देव 
देवोके भादेशसे उद्यान रचाथ नियुक्ष इवे, उस संमय 
नाना रसणो वहां फल तोड़ने गयों। वच्च निजनमे 
.कोइरियांका रूप देख काम पोड़ित इई थों। कोइरियों 
ने उनको इच्छाको पूरण किया । फिर उनमें प्रत्ये कके 
गभस एक एक सन्तान इवा। उसोसे खेणोमेद पड़ 


गया है। पादरो शेरिङ्ग साइबने लिखा है-“बइतसो Eee 


छमिजोवो जातियोंके राजपूत नाम हैं | उक्त नास उनः 
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को कुछ शाखावो'से मिले इवे हैं। वच्च राजपूर्तोके 


तुल्य हैं ओर कुछ लोग राजपूतो'से छो निकलते हैं। 


काछियाक्षो भांति कोइरो भो कछवाइा वंश हैं। कछ- 


-वाहा एक प्रसिच ओर वलवान्‌ राजपूत जाति है [क 


छोटानागपूरके कोइरो अपना कच्छप ( काशसप १) 
भौर नाग गोत्र होनेसे कभी कच्छप भौर नाग (सपं ) 
को नहीं मारते, बरन्‌ भक्ति किया करते हैं। 

उपरि उक्त श्रेणियों के मध्य बड़कोदांगो भिन्न 
सकल खेणियो में विधवा-विवाइ होता है, इसोसे कोइ- 
रियोमें बड़को-दांगो खणो खेड भ्रौर अधिक सक्षा- 
नित है। 

कोइरियो' में १० वषके मध्य कन्याका विवाह कर. 
देनेको रोति है। किन्तु सम्पत्तियालो दो तोन वष, 
यहां तक कि दन्तोहमके पोछे चो कन्याका -विवाइ 
कर देते हैं । 

विवाइके प्रथम कोइरियो में वाग्दान-प्रथा प्रचि- 
लित है। वरपच्षोय -बाजा बजाते एक्क कपड़ा ले 
त्राह्मणके साथ पात्रो देखने जाते हैं। वरकर्ता और 
कन्याकर्ता दोनों एक एक वस्त्रखण्ड भूमि पर फेला 
देते हैं। उसके पोशे वरकर्तासे घान्य ले पाव्रोके हाथ 
पर दे ब्राह्मणके भ्राशोवांद करने पर पात्रो उक्ला घान्य- 
को भावो शशरके फेलाये वस्त्र पर डाल देतो हे + 
सरो वार धान्यसे आशोवोढ मिलने पर फ़िर वह उसे: 
पिताके वस्त्र पर फेकतो है। -इसो प्रकार वर भौर 
कन्याकर्ता दोनों प्रतिन्ञा-बद्द होते हैं । उल्त प्रथा 
सम्पन्न होनेके ८ दिन पोछे विवाइ होता है । उच्च- 
श्रेणोके ब्राह्मण यथाचार विवाहकम सम्पन्न करते हैं। 
विवाइमें वरपच्चोयको अधिक व्यय तो करना पड़ता 
है, किन्तु वरको शंशरके घर जाने पर उससे अधिस, 
धन मिलता हे | 


कोईरियोमें बइविवाइ प्रचलित है। बड़ंकोदांगोकों> | 


“छोड़ पपर चर यो भी दिघवा सगाई कर सक्तो कैं | 
-विधवाविवाहमें वहुत घमघाम नहीं होतो। केवल 


विधवायें हो उसमें योग देतो हैं । फिर विवाइकोः 
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रातिको पुरुष खोकना एक नतन वस्त्रखण्ड देता, ससु 
रालके लोगोंके खाने-पोनेका खच भो उठा लेता है। 
उन्न विवाह देवरके साथ करनेका नियम है। किन्तु 
पच्चायतको अनुसतिसे विधवा दूसरेके साथ भो अपनो 
सगाई कर सकतो है। 
कोइरियोंमें शेव और शातता अधिका, वेष्णव भएप हैं । 
मानसूसमें वर्ण ब्राह्मण उनका पौराहित्य कराते हैं। 
सरइबुरु, बड़ुपाहाड़ो, साखा, परमेखरो, महावोर, 
तथा इनमान्‌ काइरियोंके प्रधान उपास्य देव हैं । 
विद्दारके कोइरो बहुत उन्नत हैं। मेथिन और 
कह्चों कहीं कान्यकुल ब्राह्मण भो उनका पोरोहित्य 
करते हैं। उनमें समय समय पर कई ग्रास्य देवतावों- 
को पूजा होतो हैं | 
प्रसवके पोछे कोइरो-रसणो १२ दिन भ्रश्चि 
रहतो हैं । 
गवड दक्षिणमुखो करके जलाते हैं। १०वें दिन 
शुद्दि, ११ वें दिन महापात्रक्ो विदाई, १२वें दिन 
सपिण्डोकरण भौर १३वें दिन ब्राह्मणभोजन होता है । 


सोइरियोंको सामाजिक अवस्था अच्छी है। कुरमो | 


ओर ग्वालोंको भांति उन्हें सम्मान मिलता है। क्षषि दो 
उनको उपजोविका है। वह किसोका दासत्व खोकार 
नहों करते। 

'कोइल--युज्ञप्रदेशके अलोगढ़ लिलेकी एक तइरील। 
इसका चेव्रफल ३५६ वगसोल है। कोइलका अधि 
कांश शस्यशालो है। इसके भोतर नाना स्थानोंमें गड़ा- 
'जोको नहर फेलो भौर रेल निकलो है। प्रधान नगर 
भो कोइल हो है। इसमें एक भ्य निसपालिटी विद्य 
मान हे । 

कोइलपटरम्‌--मन्द्राज विभागान्तर्मत त्रिनवज्ञी जिलाके 
तेहराई जिलेका एक नगर । यह अचा 2° 


१० छ० और देशा० ७७° ४२“पू० पर समुद्रके तीर 


अवस्थित है। लोकसंख्या ३४१४से अधिक है। यहां 
एक बन्दर भी है। लभय लोग वहां नानाविध व्यव- 


साय चलाते हैं। कोइलपटममें नमक बनता है। कोरः 


कोइ नामक स्यानमें पहले विलक्षण वाणिज्य होता 
था। परन्तु वहां ससुद्रके इट जानेसे समस्त वाणिज्य 


कोइरो-कोइलारो 


। वहाँसे उठ आया। आजकल कोइलपटमूको अवस्था 


बिगड़ो है और कामकाज तुतकुड़ो सरक गया है। 
प्रसि स्रमणकारो मार्कोपोलोने 'केइल' नासे इस 
नगरका उल्लेख किया है। 

कोइलवा-राजपूतानेका एक क्षुद्र सामन्त राज्य । 
सामन्तवोर पूत्तृके नामसे यह स्थान प्रसिद्द है। राणा 

 उदर्यासंइके राजक्ष्काल दिल्लोश्वर अकबवरने चित्तोर 
भ्राक्रसण किया था । उस समय कोइलवाके सासन्त 
षोडशवर्षीय पत्तने जो अद्भत वोरत्व दिखाया वह उनके 
शत्रसित्र सभोक्षे लिये विस्मयक्षर है। राजश्यानके इति- 
वत्तलेखवा सच्चात्मा टाडने कहा दै-“जच सूयं हर पर 
सालुस्बरापति नित इए, उस दारको रक्षाका कोयल- 
के पुत्त पर डाला गया। उस समय इनका वयस 
षोइशवष मात्र रच्ा। गत समरमें पुत्तके पिताका 
सत्य इवा था, वोर जननोने इन्होंके लालन पालन 
करनेको जोवन धारण किया । वोर जननोने पत्रको 


, गेरिक वस्त्र पहना चित्तोरफे लिये जोवन उत्सगं 


करनेमें लगा दिया। पोछे नव वधूके लिये कहीं पुत्र 
भग्नोत्साह न हो जाये, इसोसे वह इसे भो रणसत्जासे 
सुसत्जित कर भीर चाथमें भाला दे दूरगे ल पर चढ़ 
गयो । चित्तोरके वोर पुत्रोंने देखा कि डस बालिकाने 
भो चित्तोरके लिये प्राण छत्सग किया था। फिर 
किसीरो जोनेको लालसा न रहो। सबने सिलकर 
भीषण जइरबतका आयोजन लगाया । जन्मभूमिके ˆ 
लिये ( प॒त्तू भ्रौर जयसलक्षो भांति) सबने जोवन 
चढ़ा दिया। (700९8 Rajasthan, Vol. 1. p. 897.) 
इसके पोछे सञ्त्राट्‌ अकवर चित्तोर जोत जब दिल्लो 
लौट कर पच'चे, उन्हाँने ( शत्र होते भो ) उक्त वोर- 
वर पत्त और जयमलके वोरत्वसे मुग्ध हो दोनोंको 
प्रस्तरमूतियां बनवा कर दिल्लौके सिंदद्दार पर 
रष्वा रों । 
उहा घटनाके प्रायः १०० वर्ष पोछे ( १६६३ ६० 
१ जुलाई ) प्रसिद मणकारो वणि यारके दिल्लो प्रवेश 
करते समय कोयलबे भोर भेरतेके सामन्तोको सूतियां 
देख उनके ददयमें भय भौर भल्तिका सञ्चार डुप्रा था। 
कोइलांरो ( डि० खो० ) १ लकड़ोका कोई गोल कड़ा। 
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कोइलो-कोकन 


-यह नटखट पशयाके गरांवमें लगा दो जातो है। 
-चूससे वह गरांवमें भटका दे नहीं सकते। कारण 
-चैसा करने पर कोइलारो उनका गला दवातो है। 
२ गरांवको सुद्दो । 

.कोइलो (चिं स्त्रो) १ कोई कच्चा आम । इसमें 
किसो कारणसे चोट पहु'चने पर एक काला दाग 
लग जाता है। लोग समझते हैं कि चमके फल पर 
कोयलफे वं ठनेसे चो कोइलो बनतो 'है। यह खानेमें 
सीडी चौर अच्छी लगतो है। २ आमको शुठलो। 
३ कोयल । 
कोइलो--छनागढ़ राज्यके वनथलो मचालका एक 
गांत्र। यह वनथलोसे ४॥ मोल डत्तर-पूव पड़ता है। 
१८७८-७९. ई° को दुभि चके कारण इस को लोकमं ख्य 
चरी भी । यहां बागोंमें कोयल बहुत डोतो है । इसोसे 
कोइली' नाम पड़ गया है। १७२८ ३० ( सवत्‌ 
१७८४ ) को जनागढ़के तत्‌कालोन फोजदारने 
तुलसोगिदि मइन्तको यह दे डाला था। १८१३ ई 
( १८६०. संवत्‌ ) को सचन्त छपालगिरिने दुभिच 
पड़ने पर खब दानपुण्य किया। १८३१ इ० को 
जनागढ़के नवाब बद्दादुर खान्‌ तनेतरके मदन्त 
दामोदरगिरिसे जाकर मिले थे । मइन्तने भक्तिपूवक 
उनका स्वागत किया । इससे प्रसन्न हो नवाब साइबने 
-बोदकू तथा रङ्गपुर गांव, एक दायो, एक पालको 
शर एक मशाल उनके भेंट किया था । मइन्त लोग 

चोड़े पे दा करनेके बड़े गौकोन रहे हैं भोर आज भो 

-उनके पास घोड़ों घोर घोड़ियों को कोई कमो नदौं। 
तरनेतर '“तिनेत्र' शब्दका अपभ्वंश है। १८११ ३० 
के गायकवाड़के दोवान्‌ विह्लराव देवाजोने मन्ट्रिका 
संस्कार कराया । इसी अर्थका सन्दिरमें. एक शिला- 

“फलक लगा है। परन्तु मन्दिरके निप्नोता भगवानाथ 
नामक साधु बतल्ाये जाते हैं। जा दूध दो पोते भोर 
२२६५ ३० के कच्छके अच्ज्ञारसे यहां आ पुच थे। 
आश्विन सासको शक्का अष्टमो के यहा बड़ा मेला लगता 

-जा२ दिन चलता है। मन्दिरके घेरेमें गणेशजोको 
एक सूति है। उसके दाइने परके अँगठे पर बरका 

“एक पेड़ उगा है। कहते हैं, उसमें सदा सवंदा सात 


३७१ 
हो पत्तियां रहतो और उसका आकार कभो नहों 
चटता-बढ़ता । 


काड ( चिं० सव० वि० ) श्रज्ञात वस्तुविशेष, एक़् न 


जानो चोज़। २ अनिदिष्ट, अविशेष । ३ एक भो। 


क्षाकंब ( हिं० पु० ) तच् विशेष, एक दरखत । इसके सब 


अङ्ग खट्ट होते हैं। 


केक ( स'० पु० ) कोकते आदत्ते, कु क-अच | “१ चक्र- 


वाक, चकवा चिड़िया । 

कोक शोक प्रद पङूजद्रोको । 

अवगुण वहत च द्रमा तोइो॥" ( तुलसो ) 
२ खजरो बच, खजर । ३ भेक, मेंड़्क ।.४ विष्णु। 
५ हक, भे ड़ोया। ६ ज्ये डिका, छिपकलो । ७ ईहारूग, 
हिरन मारनेवाला कोई जानवर। यह कुत्ते ज॑सा 
र कपिलबण होता है। ८ कोई पण्डित। यह 
रतिशास्तरके आचाय माने जातं हैं।« षष्ठ सङ्गोत- 
भेद । इसमें. नायक, नायिका, रसाभास, भ्रलङ्कार, 
उद्दोपन, आलम्वन आदि अवश्य समभाना चाहिये । 


कोकई ( चिं० चिं०) १ शुलायो नोला, कोड़ियाला। 


(पु०)२ कोड़ियाला रंग, गुलाबो लिये इये नोला रंग। 


केकईरंग-यहाब, मजोठ और नोल सिल्ला कर 


बनाया जाता है। 
केाककला ( सं० स्त्रो० ) रतिविद्या, सम्भोगशास्त्र । 


काकड़ (सं० पु) कोक काक-ल-क लस्य ड़त्वम्‌। चमर- ` 


पुच्छ विलेशय सग, एक हिरन । इसका गात्र धुस्त्र- 

वणं और पुच्छ चमरो भांति लेमयुक्त होता है। 

केकड़का मांस श्वास, वायु तथा कफनाशक और 

पित्त एवं दाइकरो है। ( राजनिषस्ट्‌ ) _ 

काकदन्ता ( स० स्रो०) इस्तरञ्चक, मेहदोको पत्तो 
नखरञ्चक टेखो। 


स्होकदेव ( सं० पु० ) कोकसचक्रबाकः स इव दोव्यति, 


कोक-दिव-प्रच्‌। १ कपोत, कबूतर । 1२ कोकग्राख 
नामक रतिथास्त्रके प्रणेता । 

कोकन ( हिं० पु०) ह्तविशेष, एक ऊंचा दरखत। 

यह आसास भौर पूवंवङ्कमें उत्पन्न होता है। पत्र. 
जाड़ेमें झड़ पड़ते हैं। काड अभ्यन्तरमें सफेद निक- 

लता है। उस पर पोतवणं रेखायें होती हैं। व 
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३७२ | 
देखनेमें खदु रइतै भो न फटता और न लचता है। 
काकनको लकड़ी चायको सन्दूको, नावो' चौर मञ्चा- 
नो'में काम आतो है। | 

कोकनद ( सं० ्लो०) कोकान्‌ चक्रवाकान्‌ नदति भाव्मः 
.िका्ेन, कोक्ष-नद्‌-भच्‌ अन्तश तणिजर्थः। १ रक्ष 
कुमुद, छाल कोई । २ रत्ापझ, लाल कमल। यह 


कटु, तिक्न, मधुर, शोतल, सन्तपंण, दृष्य और रताटोष, | 


कफ, पित्त तथा वातशसन द्ोता दै । ( राजनिषण्द, ) 
कोकनदच्कृवि ( सं० पु०) कोकनदस्य रह्तोत्पलस्य छवि 

रिव छविदीसियेस्य। १ रक्ततण, लाल रंग । (ब्वि०) 
` २ बच्चा वणविशिष्ट, लाल । 

कोकना ( हि० क्रि०) कच्चा करना, लंगर डालना, 
* बखिया करनेके लिये कपड़ेमें सुईसे दूर दूर पर धागा 
*अटकाना । 

कोकनाद (काकनाडा)-मंट्राज प्रांतके गोदावरो जिलेक। 

(एक बन्दर भौर नगर। यह भ्ज्चा० १६" ५७ उ० और 


देशा*८२९ ११ पू० पर अवस्थित है। कोकनाद हो 


वरो जिलेका प्रधाननगर है। यच! मजिष्टरेट को अदालत 
सेल, डाकघर, तारघर चौर विद्यालय विद्यमान है। 
'बन्द्रगाइ इोनेसे कोक्षनादमें सामुद्रिक शुल्क वसून 
करनेके लिये भो एक सरकारो कार्यालय है। जगन्नाथ. 
पुर नामक ग्राम पहले ओ लन्दाजो'के अधिकारमें रा, 
ˆ १८२५ ६० में अंगरेजो को सौपा गया। आजकल वह 
' इसे नगरको स्यनिसपालिटोमे भिल गया $। रूइे, 
चावल, चोनो, अलघो यहांसे बाहर बहुत भेजो जातो: 
३ । भआनेवालो चोजो में लोचा; तांवा और शराव खास 
है | अंगरेज, फरासोसी आदि बचुतसो जातियां यहां 
व्यवसाय करतो $।.जदाजो'के रइनेको इसके पासका 
' समुद्र बहुत उपयोगो और निरापद्‌ है। फिर मो इसका 
पानो घोरे घोरे घटता जाता है । १८६५ ई० को यहां 
समुद्रके कूलपर एक आलोकग्यह बना था। परन्तु 
बीचर्म रेत पड़ जाने पर उससे प्रयोजन सिद्द न न होते 
देख १८७० ३० को दूसरा बनाया गया.। काकनादसें 


४० या ४४ धर हैं ।जगनाथपुरका लेकर इसको लोक: 


“सँख्या काई तोल हजार होगो। उसमें हिन्दू चो 
भ्थिक हैं | 


कोकनद--कोकना मराठा 


कोकनामराठा--कारवार और भक्कोलाकै रहनेवाले 
कुछ मराठे । इनके नाससे मालूम पड़ता है कि वह 
कनाड़ाके उत्तर तटसे आये भोर सम्भवत; गेग्वाउनका 
घर था। यह चत्रिय होनेका दावा करते, परन्तु लोग 
इन्हें सच्छ द्व हो समभते हैं। इनके नामोंके पोछे 
प्राय! 'नायक' शब्द लगता भौर सावन्त, देशाई या 
सायल उपाधि पड़ता है। इनमें अधिकांश लोग साफ 
सुथरे, लस्बं और गैडुंवै रंगके होते हैं । पुरुषों से स्त्रियां 
सुन्दर चोर कोसल होतो हैं। यह शेनवियोंकी 
तरह गोग्वानोज झाटकेकै साथ कोशनो भाषा बोलते 
हैं। इनका घर कच्चा: रहता जोर उसपर छप्पर पड़ता 
है | छत नहीं रखो जातो । बहुतसे लोग एक दो साथ 
मिलजुल कर र्‌इतै ओर हद पुष तथा खियां घरका 
प्रबन्ध कारतो हैं। इनका साधारण भोजन चावल घोर 
मछली है । परन्तु बकरिक्षा मांस, सुगो घोर शिकार 
सो खाया जाता है। निरझार, मदहामाई, रोलनाथः. 
जतगा: और खेतरो देवताको मडालयाके दिन पिळ: 
उद्देश महिष वलि बारते हैं। इनमें ताड़ो पौनेको चाल 
है। सदं तस्बाकू पोनेक्षा शोक रखते घौर ओरते' पान. 
खातो हैं। पुरुघोको पोशाज लख्बा चपकन, सरका 
रूमाल और शूरा या काला कंस्बल घौर ग्ना अंगूठे, 
छल्ला, बालो और चांदोको करधनो है। व चेटो भौर. 
सूछका छोड़.सब बाल बनवा डालते हैं। स्तिया 
साड़ियोंके पराके बोचसे शिर पर से जाकर भोट़तीं चीर. 
चोलो नहीं वांधतों। उनके जेवर नथ, बालो, झार, 
कांचकी चूड़यां और अंगूठो-छल्ल हैं। धारवाड़के' 
इबलो और वेलगांवके शापुरसे कपडा मंगाया जाता 
है। कोकने खच्छ, मितभ्ययो, गन्मोर भौर ईमानदार. 
होते, परन्तु सुस्त भौर निवल रते हैं। स्त्रियां बहुत 
नड़ाका होतो हैं । पुरुष किसानो, सजदूरो और चिट्ठी 
रसानो करते हैं। घरका काम करनके सिवा स्त्रियां 
पुरुषका खाद इकड़ा करने या खेतका पचाने, पौदा 
लगाने, निराने, काटने, कूटने और पछाइनेम भा सहा- 
यता देतो हैं। यह स्रातं हैं और सब देवताभ्रो क्षा 
पूते हैं। भूतो प्रेतां भौर जादू टोना पर लोगोकोा 
बड़ा विश्वास है । रालनाथ भोजके दिन कमार प्रायकः 
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हद 


कोकनासराठा--को का ३३३: 


अपने इाथको इथेलो छुरोसे चोर ३ वूद लड़ भूमि- 
पर गिराता है । करहाढ़ ब्राह्मण इनका विवाह भर 
अन्तप्रष्टिक्रिया संस्कार कराते हैं । पुराहितोंके! बावा 
काइते जो काकना जातिके हो रहते हैं। कारबारके 
सदाशिवगद्के पास कृष्णपुरसें उनका निवास है । 
विवाहो, छठोके दिन, महाशयाको रातको और दूसरे 
अवसरों पर उन्हें पूजा करनो पड़ती है । वह विठोवा- 
को एक सूति लाते, फूल फल धूप दोपस उसकी पूजा 
करते घौर च्राताओंके अथ समभा समभा कर तुका 
रासके भजन गाते इं। पूजा लमाप्त होने पर उन्ह 
खिलाया पिलाया जाता है। कहते हें कि पदले बावा 
एक पुखशरोर थे। अपनो स्त्रोके मरने पंर वह बरावर 
सालमें एक बार लड्केके लेकर पण्टरपुर विठेोवा 
दशन करने जाते थे। बुड़ चोने पर यह भन्धे हा गये 
सर वाषिक नियमसे विठे।वाके ढ्शेनका न पहुंच सके 
परन्तु उनकी दथ नेच्छा घटो न थो। विठोवाने यह 
देख ओर उनको सद्दाभत्तिसे सन्तुष्ट हो एक बार खप्न- 
में दशन देकर उनको कष्दा था, यदि वद उनके लिये 
एक मन्दिर बना देते, वह उसमे जाकर रचने लगते। 
फिर छष्णपुरमें विठोबाका मन्दिर बनाया गया। 
छष्णपुरको विठोवा सूतिं पत्थरको बनो, कोई १॥ फुट 
ऊ चो भोर मनुष्यको भांति दो चाथ रखनेवाली है। 
वाषिक महोत्सव और दूसरे अवसरों पर सूतिक कपड़ा 
पहना दक्षिणो. पगड़ी बांघते हैं । जो मूतियां लोगोंके 
घर.भजन भाव छोनेके समय जातीं, वह ५ इच्च 'अ चो 


पोतलको वनो होतो हैं | इन्हों बिठोवा देवके सस्मानाथ . 


ग्रतिवष मागंशोषं, शक्ता दशमोको एक मेला लगता 
जो ५ दिन चलता छै । फिर प्रति ढतोय वर्षको किसी 
पालको पर रखके पोतलको एक. सूतिं पण्डरपुर ले 
जाते भौर राइमें हरेक गांव पर सवारो ठइराते हैं। 
कार्तिको एकादथोसे दो-एक दिन पडले वह पण्डरपुर 
पहुंच रहते और एकादशोको चन्द्रभागामें सूति- 
को खान कराते हैं। फिर सूतिको पण्डरपुर -मन्द्रके 
तोन प्रदक्षिण कराये जाते हैं ।. लड़को का १४से १८ 
तथा लड़कियोंका विवाह ८ से १२ वर्षको अवस्थामें 
होता है। विधवाविवाह और वहुविवाइ प्रचलित है। 
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यह बच्चो के छोड़ शवदाइ करते हैं। ११ दिन झता- 
शौच रहता है। वालककेंका मराठी लिखना पढ़ना 
सिखाया जाता है । 

कोकनो (हिं० पु०) १ तितिरविशेष, किसो प्रकारका 
तोतरा । २ दिल्लो और सद्दारनपुरका सन्तरा। ३ किसो 
प्रकारका रंग | यह शाब, लाजवद भोर फिटशिरोसे 
बनता है । ( वि० ) 8 क्षुद्र, नन्‍्हा। ५ तुच्छ, घटिया, 
कम कीमत । 

कोकबन्धु ( सं० पु० ) सूय । 

कोकम ( डि० पु०) इचविशेष, एक सदाव हार पेड़ । 
यह दाक्िणात्यमें उपजता और छोटा रहता है। : 

क्षोकयातु ( सं० पु०) कोकः परिकरभूते यातयति 
हिनस्ति याति गच्छति कोकरूपो याति वा कोक या 
बाइलकात्‌ तुक । राचसविशेष। थह राचस' चक्रवा- 
वावे वेष्टित हो गसन किंवा हिंसा करते अथवा चक्र- 
वाकका रूप बना हिंसामें लगते हैं। (नक_७। १०४। २२)- 
कोकरक ( सं० पु० ) देशसेद । (भारत € ।९ च° ) 
कोक्षलह्ाट--गया जिलेको साकरो उपत्यकाका एक 


जलप्रपात । यहां ६० चाथ ऊपरसे पानो नोचे मिर. 


अपूव शोभा धारण करता है। माघ मासमें कोजलइाटः 
भरनेपर बडा मेला लगता है। 
कोकव ( स० घु० ) रागविशेष । यह पूवो, 'विलावल). 
केदारा, सारू घोर देवगिरोके योगसे वनता है। 
कोकवा ( छिं० पु०) वंशभेद, किसो प्रकारका बास ॥४ 


यह ब्रह्मदेश भौर आसाममें अधिक उत्पन्न होता है।. 


इससे टोकरे तैयार किये नाते हैं । 
कोकवाच ( सं० पु० ) कोकस्य वाचेव वाचा वाक्‌ रवो: 
- यस्य । कोकड़ हिरन | 


कोकथास्त्र ( सं० कोश ) कोक नामक पण्डितका 


बनाया इवा रतिशास्त्र। इसमें नायक नायिका लचण, 


, रतिप्रसड़के भासन, वाजोकरण ओषध, यन्त मन्व- 
आदि अनेक विषयों का वणन किया गया है। 

केकसब्भव--अमरुशतकके एक टोकाकार ।. 

कोका ( सं० पु० ) बचविशेष, एक पेड़ । यह दचिण अभे. 


॥ रिकामें उत्पन्न होता है। इसकोसखो पत्तो चाय और 
| कइवेको भांति उत्तेजक है। उसके खानेधे थक्षावट 
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- ` -क्कोक्ा-- कोकिल 


और सूख नहीं समभ पड़तो। दक्षिण अभेरिकाके | कोकिलपिका, तामिलमें कौड़िचाया और अंगरेजोमें 


पहाड़ो लोग पवेत पर चढ्नेखे पहले थोड़ोसो सुखो 
पत्तियां चबा लिया करते हैं। उनमें एक प्रकारका 
नशा रहता है। अभ्यास पड़ जानेसे फिर इसे छोड़ना 
कठिन है। काङन केाकासे हो होतो है। 
कोका ( तु० पु०“खो०) घात्रोका सन्तान, धायका लड़का 
“या लड़को । 
काका (० पु०) १ कबूतर। ( खो”) २ झुमसुदिनो। 
वाकाय्र ( सं० पु०) कोकः सञ्चरीष्धच; तट्वदय्रमख, 
बुब्रो० । समछिलद्च, एक पैड। 
कोकावेलो ( हि» खो०) १ नोलो कुसुदिनो । यह 
पुराने भोलों या तालाबॉमें लगती है। पुष्प्र नोलवण, 
हहत भौर शोभामय होता है। इसके वोजका आटा 
व्रतें फलाहारको भांति व्यवद्दार किया जाता है। 
बोज भूननेसे लावा बन जाते हैं। उन्हें चाथनोमें डाल 
कर लछ्डू बनाते हैं। २ बधाला | 
'कोकासुख-भारतश्ञा एक प्रसिद्द तोथ । ब्रह्मचर्यं और 
' ज्ञतको. घवलस्वन करके कोकासुख तोर्थमें स्नान कारनेसे 
अपने पूवजन्मकी जातिका स्मरण आ नाता है । 
. (मारत३।८७४) 
काकाइ ( सं० पु० ) काका इब भाइन्ति, आ-हन-ड। 
१ पाण्ड वण्घोटक, पोला घोड़ा । २ शक्काख, सफेद 
घोड़ा। ; 
कोकिल ( सं० पु० ) कुक आदाने इलच | सलिकल्यनिमहि- 
मड्सष्डिपिखित्रिङविसुप्यद्वच्‌। उण २।५५। १ पिक, कायल । 
( रामायण ९। ५२। ९) 
2 ” बोतल कोकिल कोर चकोरा । 
कूजत विइ'ग नचत कल मोरा ।” (तुलसी ) 
इसका संस्कृत पर्याय वनप्रिय, परख्त, पिक, पर- 
शष्ट, काल, वसन्तदूत, तास्ता, गन्धर्ग, सधुगायन, 


वासन्त, कलकण्ठ, कामान्ध, काकलोरव, कुइरव, अन्य- 


सृष्ट, मत्त, मदनपाठक, काकपुच्छ, कलघोष, अलिस्व क 
कामजाल, पच्चमास्य, मुलर, कुछकण्ठ, घोाषयिल्न , 
कलध्वनि, गातु, भलिपक, अलिमक, अन्यत, अच 
छल्बिट्‌, स्वन, कामताल, कुङ्सुख, सधुकण्ठ, काक- 
३४  आइपुष्ट, मइघोष और वसन्त दै! इसे तेलगुले 


कुकू ( 0५९।००० ) कइते छे. । ( Eudynamys Ori- 
९n१]।५ ) इसको वालोसे हो इसका नामकरण किया 
गया है । केकिलके खरको संस्कृतमें कुरव कहते हैं। 
हिन्दोमें वो कूक सम्भा जाता है। इसके खर पर 
बइुतसो कविता बनो है। युराप भौर भारतका कोकिल 
प्रायः एशजातोय हो है। यह दूसरे पचोके -घेसलेमें 
अपना अण्डा दे आता है । भारतका कोकिल कीवेके 
घांसलेमें अपना अण्डा देता छे । संस्छतर्मे पर्द्धत वा 
अन्यपुष्ट नाम इसीलिये रखा गया है कि उसके बच्चें- 
को दूसरा प्रतिपालन करता है। कोकिल भारत, 
सिइल, मलय भर चोनमें देखा जाता छे। वसन्त 
कालको इसको बोलो सुन पड़तो है। इसोसे कोकिल 
वणन्तका सइचर कहलाता हे. । भारतमें शस्यका 
संग्रह हो जाने पर यह वालने लगता छे। इले ण्डमें 
आज भो कोयलकी पडलो कू सुनने पर मजदूर 
एक दिन छुट्टे ले अमेद प्रमेदमें बिताते हैं । बचुत- 
से लेगोंक्षा विश्वास छे कि इसके वालते समय चाथमें 


= दों ~ 
-पसा रहना अच्छा नहीं । वर्षाक्षालका का यलका गला 


बिगड़ जाता है। यह देखनेमें काला ओर कोेसे 
छोटा होता है। आंख लाल रइतोडै । कोकिल 
विभिन्न जातोय होता हे, जेसे युरे। पका कुकू (0५०८।८३ 
Ca10ru3 ), छोटा कार्कि ( Cuculus polioceph- 


8108 ) हिमालयका कोकिल ( Cuculus Himal- 


१००५8. ), पाटल रेखायुज्न कोकिल ( ८।०5 


- Sonneratii ), भारतीय कोकिल ( .Cuculus mic. 


70९7५8 ), पद्दाडो कोकिल ( Cuculus striatus), 
राजकोकिल ( Hierococeyx varius or 1280. 
olor or Sparverioldes) चौर शोकोहोपक 'कोकिल 
( Polyphasiani gra ) इत्यादि । कोकिलक्षा मांस 
ससल और पित्तनाशक है-। ( झारोतस' दिता) 

२ ज्वलन्त अङ्गार, जलता अंगार । ३ सविष सौम्य 
कोटविशेष, एक जइरोला कोड़ा | इसके काटनेसे 
कफके रोग उठ खड़े होते हैं। ४ कोई चच्चा। इसके 
विषसे शरोरमें उद्ग्रन्थि पड़ती और अतिशय च्चर 
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तथा जलन उठतो डे। सेक पोर नोलह्चका काथ 


कोकिलक--को किंलोत्सव 


-धोमें पाक करके व्यवहार करनेसे इसका प्रतोकार होता 

है। (रुशत) ५ वद्रोफल, वेर। ६ छन्दोविशेष। यह 
छप्परयका एक भेद है। इसमें ५२ गुरु, ४८ लघु भौर 
१५२ मात्रा लगते हैं। 


| 


कोकिलक (स'° ह्लो० ) कोकिल संज्ञाथे कन्‌। जलता | 


हुआ अंगारा । 
कोकिलनयन ( सं० पु०) कॉकिलस्य नयनमिव रत्त- 
पुष्पस्य, बचुत्रो० । कोकिलाचक्षुप, तलामखानेका 
पौदा । 
कोकिला ( स*० स्त्रो० ) १ काकोलो । २ कोकिलस्त्री 
मादा कोयल । 
: कोकिला-रसालु नामक राजाको मदिषो । रावखपिण्ड- 
से ५ कोस दर्चिणपूव खयेरसूति नामक स्थानमें रसालु 
` रहते थे। अनुमान ३० शताब्दोसे २०० वष पचले वदद 
राज करते थे; उपो समय पंजाबमें अटक नामक 
स्थानके निकट खेराबादमें ऊदो नामक कोई राजा 
रहे। रसालु जब वासस्थान छोड़ जुलना-कोइण चले 
गये, ऊदी राजा डनको पल्लो रानो के।किलाके प्रणयमें 
आसक्त इए। उन्होंने खयेरस्रूतिके भवनमें जा रानो 
- कोकिलासे प्रेसालाप किया था। कहते. हैं--रानोके 
"एक शुकपचषो रहा। उसने रानोका भ्रसदाचरण देख 
कितना चो रोका था। रानोको अपनो बात सुनते न 
“देख उसने कहा-सुफ्े छोड़ दो । रानोने तोता उड़ा 
“दिया था । पक्षो चरसे निकल ज्ुलना-के। ण : पइ'चा 
: और प्रत्यूषके। रसालुके घर जा उनके जगा कर कहने 
“लगा--आपके घरमै चार घुसा है । रसालु तोतेकी 
बात सुन-सत्वर घर पहु'चे थे। व समस्त वत्तान्त 
“सुन उन्होंने रानोके परित्याग किया। परित्यक्ष कोकिला 
: पोछे दूसरे किसो ब्यक्तिके प्रेममें फंस गयों। उसके 
"फलसे तेऊ, घेऊ और सेऊ नामक तोन सन्तान उत्पन्न 
इप। बहतसे लोग अनुमान करते कि इन्हीं तोनोंसे 
`तुवान, चेबो और स्याल जाति उद्ड त इई हैं। ( (पा- 
ningham’s Arch. Sur, Reports, Vol. V.) 
' काकिलाक्ष ( सं० पु०) कोकिलस्याचोव पुष्यमस्य, 
के।किलालि समासे टच्‌। अक्षोऽदशंनात्‌। पा ५।४। १६ । 
“१ हत्तविश्रेष, तालमखाना। इसका संस्कृत पर्याय 


३७५ 


इक्तुगन्धा, काण्डे, इत्तुर,क्षुर, श्रगालो, खङ्ग शो, शूर क, 
जअगालप्रण्टो, वच्चाखि, शुक्ला, वच्चकण्टक, इच्नुरक, 
वच्च, खृङ्घ लोका, पिकेचणा और पिच्छिला है। श्वेत 
काकिलाक्षको वोरतरु, त्रिक्षुर, क्षुरक, शक्तपुष्प और 
कुलाहक कहते हैं । रक्षकेकिलाक्षक नाम छव्रक 
और भतिच्छत्र है। यह भामवात भौर रक्नदोषका टूर 
करता है। ( राजनिषण्ट ) केब्िलाचका वोज शोतल, 
स्रादु, कषाय, तिक्त, गुरु, हृष्य भौर गर्भेखापन है। 

( वेदाकनिघण्ट ) 

कोकिलात्तक, कोकिलाच देखो । 1 

कोकिलाचो ( सं० खो०) ) कोकिलाचवोज, तालम - 
खाना । 

कोकिलानन्द, कोकिलावास देखो । 

कोकिलाप्रिय ( सं ° पु०) सङ्गोतको एक ताल । इसका 
दूसरा नास परमलु. है । 

कोकिलारव ( सं० पु० ) १ तालका कोई मेद । 
२ कोयलको बोलो । % 

कोकिलावति (सं० स्त्रो०) नेत्रोगका वतिबिशेष, आंखरमें 
नगायो जानेवालो एक सलाई। त्रिकट, लोहेका 
चण, समुद्रफेन, त्रिफला और अच्छनके स योगसे वनो 
हुई गोलो पानोमें चिस कर लगानेसे तिमिरको दूर 
करतो है | इसोका नाम कोकिलावतीं है। ( चम्रदन) 
कोकिलावास ( सं० पु० ) कोकिलस्य भआवासः, ६-तत्‌ । 
राजास्त्रद्ठच, आमका पेड़ । 
कोकिलासन ( स० क्लो० ) रुट्र्यामलोह्ा एक आसन । 
वायुका सञ्चार निरोध करके दोनों छाथ ऊपर उठाने 
चाहिये। उसके भागे दोनो अंगूठे बांघ स्थिर चित्तये 
बेठते हैं। फिर .पझासन लगा जानुके ऊपर अंवस्थिति 
करनो पड़तो है। इसोका नाम कोकिलासन है। 

आसन देखो। 

को किलेक्षु ( स'० पु० ) कोकिल इव इक्षु! छष्णवण- 
त्वात्‌। झष्ण चु, कालो जख । 

कोशिलेष्टा ( स० खो० ) मदहाजम्ब॒ह॒ल, बड़े जायुनकज्ञा 
पेड़ । 

कॉकिलोत्सव ( स'° प° ) कोकिलानामुत्सवो$ल, 
बचुब्रौ० | थास्त्हच्त, भासका पेड़ । 
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कोगियो का कुण्ड सिंहका भो आक्रमण करता और 
उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जिस वनमें यह: 
पहुचते, शेर निकल भगते हैं। 
कोक ( सं० पु० ) एक देश । ( भागवत ५। ६। ८ ) 
कोङ्कण ( सं० पु० ) जनपदविशेष, एश देश कूम विभा- 
गमें दक्तिणदिकको यह देश निरूपित इवा है। | 
( इइत्‌स हिता १४ अ०, भारत € । २। ५९ 
पूवेकाल कोङ्कण एक विस्तृत जनपद-जेसा गिना 
जाता था। 
केरल, तुलम्ब, सोराषट्र, कोङ्खण, वारछाट, बारणाट 
और ववं र--सात देशोंक्षा नाम कोइः'ण है। इसे सपत" 


३७६ 


कोकुभा, कोकाप्र देखो! 
कोक्कुयाखण्ड-एड़ोसा प्रान्तके कटक .जिलेका एक 
परगना । इसका क्षेत्रफल केवल २०६ वगसोल है । 
टांगो भौर इरिघण्टा इसके प्रधान नगर हैं| 
कोकुर-कश्मीर राज्यका एक प्रस्तवण । यह पोर" 
पंजाल पवतकी उत्तर भौर {निन्त्रभागमें भचा० ३३" 
१००७" तथा देशा० ७५° १९. पू० पर अवस्थित है। 
कोकुर झरना ६ सुखोंसे वाइर निकल एक छोटो 
नदोके आक्ारमें बद्चता और अन्तको बरेङ्ग नदोसे 
जा मिलता है। इस प्रखढदणका पानो बहत दो 


स्वास्थ्यकर है। र ॥ 
काकुराह ( स”» पु० ) सुखपुण्ड कयुत्ता अश्व, टोकेदार कोङ्कण भो कहते हैं।' ( सह्याद्रिखण्ड, उचराधं ६।४५ ) 
घोड़ा । हे सह्याद्विखण्डमें लिखा है,--सह्यद्रिके शिखरदेशमें 


१०४ योजन विस्त त कोहण नामक देश है। इस देथ-' 
में केबल नट चण्डाल रहते हैं |? ( सह्याद्रि २। २। १८) 
गत्तिसङ्कमतन्त्में लिखा है कि भअभ्यङ्गसे कोटिदेशके 
बोच समुट्रप्रान्तवर्ती जनपद कोङ्कण कइलाता है। 


कोइ'णदेथ दाधिणात्यके पश्चिम अंशमें अवस्थित 
है। अरवसागर और पस्चिमघाट नाम पवतअेणो के. 
भन्तर्गत जो भूभाग है, उहोको कोहण कहते हैं। 
अपढ़ लोग कोइ'ण शव्दको बिगाड़ वार “कोकन' कने 
लगे हैं। साधारणतः ससुद्रतटके इस प्रदेशं द्तिण 
पचिससे वाबु भा जलब्षष्टि करतो है। जहां ऐसा इभा 
करता, डसो स्थानका नाभ कोण है। जिस पाएईवर्तो 
स्थानमें ऐसा नहों होता, उषे लोग 'देश' कहा करते हैं;ः ` 

. कोङ्कण प्रदेश पखिमघाट ( सद्घाद्रि)स क्रमश; 
ढालू चो समुद्र तक चला गया है। इसके भोतरसे 
कई एक सामान्य सामान्य नदियां प्रवाहित हो. ससुद्र- 
में जा गिरो हैं। इसमें वहुतसे बन्ट्रगाइ हैं। एक हो: 
जगच इतने बन्दरगाइ भौर कच्छी देख नकीं पड़ते। 


काकेन ( अं० स्त्रो०) भोषधविशेष, एक दवा। यह 
काका नामक ठचचके पत्रोंसे प्रतुत होतो है। इसमे 
कोरे गंध नहीं भौर वणं सफेद रक्षता है। कोकेन 
सोषधको भांति खायो भोर मरइमामें मिलायो जातो 
ह । भांख-जेचे कोमल अङ्ञोंपर भो इसे अख्चिकित्सा 
करनेसे पइले लगा देते हैं, जिसमें वह सुन्न पड़ जाय। 
धाड़े दिन इए भारतमै , कोकेन लाग पानके साथ 
नशेको तौर पर खाने लगे थे । परन्तु सरकारने 
कानून बना यह वात उठा दो । युरोप और असेरिका- 
के नशेवाज इसे नस्थको भांति सचते हैं । भारतमें 


अब सो कोकेन नशेके लिये छिपा छिपा कर बहुत 
बेचो जातो है। 


कोको ( हिं० खो० ) काकरत्रो, सादा कोवा । 

कोक्षिलिकलिङ्ग देशके एक चालुकावंशोध राजा। 
राजमहेन्द्रोमें इनको राजधानी रहो। इन्होंने ६ मांस" 
माव्र रानत्र किया था। 

काख ( हिं० खो० ) १ पेट। २ पेटको दोनों चोरका 
खान | ३ गर्भाशय, इमल। जिस स्तरोके बच्चे होकर 


मर जाते, उसे कोखजशो और बांभका केखबन्द 
कइतेहें। | 
कायो ( हिं० घु०) पशविशेष, एक जानवर। यह 
'लामड्ो-जेसा देख पड़ता, साण्ड बांध कर रहता भौर 
क्षषिको बडो हानि करता है। लेगो'के कथनानुसार 


उपकूल उच्च और सरल रेखा-नेसा रहनेसे बहुत टूर 
तक इष्टि पहुंचतो है । यहां प्रतिदिन दो प्रकारका. 
वायु चलता है । प्रायव[यु भूभागसे समुद्रको घोर 
जाता भौर पाद्चात्यवायु समुद्रसे भूमिको चोर आता. 


है। पुरवाईका वेग समुद्रमें २० कोस तक अनुभूतः 
होता है । 
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है 


.दुगे सध्यके प्रदेशमें अवस्थित हैं। अंगरेजंने वेशाम 


' रं 
=] 


'कोङ्कण---कोङ्कण कुनवो 


कोङ्कणका देघ्य ११० कोस और प्रस्थ १७।१८ 
कोस होगा। अधिकांश हो पारवत्य है। बोच वोच 
जंगल भो देख पड़ता है। पवत प्रायः १३३२ दाथसे 
२६६६ इहाथ तक ऊंचे हैं। गिरिपथ दुरारोह हैं, 
शक्षट- आदि उन प्रर गमन कर नहों सकते। उघित्यक्षा 


गया है । आजकल कोइणको सोसा इप प्रकार है-- 
उत्तरकी भोर गुजरात, पूवं तथा दक्षिण मन्द्राज प्रदेश 

ओर पश्चिमके समुद्र । 
काइ'णक ( स० पु० ) कोङ्कण खाथ कन्‌। कोङ्कण देश | 
( इरिव'श १४ अ० ) 


भूमिके खान खान पर पर्वेतांकौ शाखायें निक्षख | कोङ्कण कुनवो--बम्बईके कनाड़ा जिलेको एक जाति। 


पड़ो हैं । 

आजकल कोङ्कण प्रदेश २ भागोंमें विभक्ता है। 
एक भागको उत्तर कोङ्कण और दूसरेको दक्षिण 
कोङ्कण कते हैं। दोनों हो विजयपुरके भन्तगंत 
रचे । यहां सब प्रकारका शस्य उत्पन्न होता दै। उसमें 
पाट भोर नारियल अति उत्कष्ट रहता है। 

पहले यहां लोग जच्चाजोंकों लूट जोविका निर्वा इ 
करते थे। १८ वीं शताब्दोफे भो जा जहाज इस राइ- 
में आते, कुछ कर देकर छुटकारा पाते थे। कर न 
देनेसे जद्दाज लूट लिया जाता था। कोङ्कणक अधि" 
कांश अंगिरिया वंशके अधिकारमें रहा। १७५६ ३० 


क्का लाइव और वाटसन साइवने जाकर उन्हं निकाल | 


वाइर किया था। फिर इसका बहुतसा अंश पेशवाने 
अधिकार कर लिया। १८१८ ई० के! यह स्थान अंग- 
रेजोंके प्रधिकारमें पहुंचा। उन्होंने इसे उत्तर ओर 
दक्षिण भागमें बांटा है। उत्तर भागमें पहाड़ों पर 
घनेक दुर्ग हैं। उनमें बेसिन, (वसर) आरनाला, केलवो, 
महिस, सिरिगस, तरापुर, चिवोचन, घनु चौर ऊसर- 
गाव प्रधान हैं। गम्भौरगढ्‌, सेगेयात, भासिवा, भूपति- 
गढ चौर पुरुभ्रुल नामक गिरिशक्ञो' पर जे! जिले रहे, 
वे तोड़ डाले गये। गातोरा, तुकसुक, गेज, विकटगढ़ 
या पाइव सइुलि, मज्नइ़गड़ भौर असुरि नामक कई 


बता इनमें कई किलोको तोड़ डाला है। सोमान्त- 
प्रदेशमें सच्चाद्रिकि ऊपर बहरामगढ़, गोरखभढ़, 


. कोतलगढ्‌, और सिद्गढ़ नामक कई दुगे खड़े हैं । | 
| 


टुरारोइ रहनेसे इन पर चढ़नेके लिये राइ बना दो 


..गयो है। 


अंगरेजेकी अमलढारोसे कनाड़ा, रत्नगिरि, 


इसको स'ख्या कोई १४८१२ होगी । इलोयालमें बह- 
संख्यक अर कारवाड़ तथा अङ्गोलामें अल्यस ख्यक काले 
( काङ्कण ) कुनवो पाये जाते हैं । दचिण-पखिस 
गावाके कुनवियो से इनको रिश्तेदारो है। रामलिङ्ग, 
नायको, सोनाई, योनाथ, भूतनाथ भौर सूतनाथ 
प्रधान देवता होते जिनके मन्दिर गांवोमें बने हैं। 
सब लेग एक साथ खाते पोते हैं। इनका रङ्ग काला 
डे । यह वांसको बनो कञ्चो झापड्योमे रहते हैं। 
स्त्रियां अपने बालोंके फलो से सजातो हैं। इलदो, 
सिच और नमकक तरकारो बनतो है । नशेसे इन्हे 
वड़ा परहेज हे । यह भगड़ालू होते, परन्तु सच्चे भोर 
सादे रहते हैं ओर अपनो ईमान्दारोके लिये मशङ्कर 
हैं। इनका पुश्त नो पेशा जङ्गलो जमोन जातना है, 


जिसके कम पड़ जानेसे इन्हें मिनत मजदूरो करनो 


पड़ती है। स्त्रियां खाना पकानेके शिवा खज्रको 
चटाइयां वनातों हैं। शिववाइन दषभ वा नन्दोको 
प्रधान रूपले पूजा डतो, जिनका मन्दिर सूपाउजवोमे 
बना दै । बहतसे लोग प्रति वष उलवोको तोथयाब्रा 
करते, जब फरवरो मासको १० दिन तक वहां मेला 
लगता है। नारियलको जटा निकाल करके उसको 
पूव एरुषो'-जेसा पूजते हैं । इनको 
भअकालञ्त्य होनेसे मनुष्य भूत चोकर लोगो के 


सताता है और गमेवतो मरनेसे चुडेल बनकर 


चढ़तो दै। डोलोका लोग ढलवोके सन्द्रिमें शहरिया 
घुमा घुमा कर खड़क्ाते भोर नाचते गाते हैं। वच्चेके 
पहले पहले ऊंपरो दांत आना अशुभ समझा जाता 
है । विधवाविवाइ भौर बड्विवाइ प्रचलित है। 
वरकर्ता विवाहका प्रस्ताव करता है। मरणके पोछे 
३ दिन तक अशोच रहता है। यह सुढ्को जसौनसे 


कोलावा Lh भौर थाना विभाग, इसके अन्तगत्‌श्षा Collectior Do सू, डा डालते दद । 
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विश्वास है--- 


` रे ॥ है 
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कोण कुम्हार-बस्बई कनाड़ा जिलेके कारवाड़ अर 
एजापुरमें र्षनेवा्ो एक कुम्हार जाति । इनको संख्या 
कोई छइसौ होगी । यह गोवाके ऊसगांवसे आये इए 
मालम पड़ते हैं। कनाड़ामें ब्राह्मणोंके जानेसे पहले 
यह स्थानीय पुरोदित- जेसे रह चुके हैं भोर स्थानोय 
देवताओंके कुछ मन्दिरोंमें आज भो सइन्तो करते हैं 
कारवाड्के असनोटो स्थानमें रामनाथके उद्देश उत्स 
किया इरा एक मन्दिर है। उसमें सिवा कोइणी 
कुम्हारके दूसरा महन्त नहों हो सकता । ग्रास्य देवः 
ताभॉके लिये पत्थरकी सूतियां भर पात्रयनानेको डन: 
का मौरुसो इक्‌ है। यह किसो किस्मका नशा नहीं. 
खाते पोते भौर खब परिख्रमो, मितव्ययो और सुशोल 
होते हैं। सशेके वतन चौर खपड़े बनाना इनका काम 
हे । स्त्रियां पुरषोंको सहोधता पइंचातो हैं । यह ग्राम्य 
देवताभॉको पूजते चौर जाटूटोनमें हढ़ विशा 
रखते हैं। इनको कुलदेवता पुरोश हैं, जिनको पोतज 
को सूतिं बनाकर बइतये लोग घरमे रखते हैं। लड़ 
कियोंका दसे१२ और लड़केंका १४से २० वषके 
बोच विवाह होता है । विधवाविवाह निषिद है । 
यह प्रपढ़ लोग हैं । ; 


कोङ्ण खारवो-बस्वईके कनाड़ा जिलेमें समुद्र किनारे 
रइमेवालो एक जाति | यह खस्बातके खारकियें को, 
जिनसे आचार व्यवद्दारमें बहुत सिलते जुलते, एक 
. समझ पड़ते हैं । कांतरादेवो या वाणेश्वरों कुलदेवता 
हैं, जिनका मन्दिर घद्लालाके भौरसामें वना दुघा है। 
खारबो बड़े परियमो हैं। यह सभुद्रमें मछलो मरते 


आर अच्छ मलाइ होते हैं। स्त्रियां साजन बनातों, | 


सन यटतों चौर मछलियां वेचतो हैं। जङ्ग रो स्मतं 


_मठके प्रधोन इनके गुरु होते हैं। लिखने पढ्नेको चाल | 


कंस है। " 


'केइणस्थ ब्राह्षफ-दाचि णात्यके ब्राह्मणे को एक झो । | 
'यइ चितपावन कइलाते हैं। मराठी ब्राह्मणोमें यक्षो | 
प्रधान हैं मद्दाराष्ट्राज पेशवा इसी जओेणोके थे। | 
उनके अभ्यदयसे यह जाति भी प्रबल पड़ गयो। 


काइण भौर पूना जिलेमें विशेषतः इनका वास है। 


कोङ्कण कुस्हार-कोङणस्य ब्राह्मण 


महाराष्ट्रमें कहों इन्हें चितपावन, कहीं चितपोल भोर 
कह्चों चिपलन कहते हैं । 

चितपावन या चितपोल नामक्षो उत्पत्ति पर सच्चा 
द्विखण्ड़ में लिखा है-- 

इसके पोछे खाद और यज्ञोपलचमें समस्त 
ब्राह्मणों भोर ऋषियेंके निमन्त्रण विया गया, परन्तु 
किसका आया इभा न देखा मागंव सन हो सन 
चिड्‌ गये और सोचने लगे-- “इसने नया चेत्न 
निर्माण किया है । इस एक नूतन कर्ता हैं । ब्राझणां- 
के न आनेका क्या कारण है ? अथवा उन्होने अपना 
क्या उद्देश रखा है ? जो दो, इम न तन ब्राह्मण सृष्टि 
करेगी ।? 

किन्तु काइणस्य ब्राह्मण अपने श्राप कहा करते कि 
मारा चित्त पवित्र है और इस टूसरेका चित्त पवित्र 
करते हैं, जिससे इमारा “चितपावन' नाम पड़ा है। 
सद्माद्रिखण्डके अपर स्यानमें यह प्राह्मणश्रेणो चित्त- 


` -पुण्यात्मा नामसे भो वर्णित हुई है। ( उत्तराध ६। १८ ) 


१७१५ ३० को पेशवा बालाजां विश्वनाथके अभ्य्‌ दय- 
'में य सप्तकेाइणके सध्य सष्ठ समे गये। काङ्कणख 
ब्राह्मणः परशरामंश लके निकटस्य चिपलून ग्राममें 
प्रतिष्ठित परशसमको सूतिं पूजते हैं। इसोसे . और 
पूर्वोक्ष प्रंवोद'पंरं विश्वास करके बचुतसे लोग इस 
'त्राह्मणखेणोकाः परशरासको स्टष्टि कहा करते हैं।# 
"चितपावन फिर कदा . करते हैं कि इमारे पूव 
पुरुष निजाम -राच्यके अस्वा जोगाई स्थानसे पूना जिले 
में आये थे। पहले वंह देशस्य ब्राह्मण रहे । परशराम 
जिन १४ ब्राह्मणों को झारयावतंसे लाये उनमें इनके एक 
पूवपुरुष भौ थे। किसीके मतमें इनके पूव पुरुष भरन 


_ wAsintic Researches; Vol. X.. 239, Taylors Oriental 
Manuscripts, IIT. 705; Moors Hindu Pantheon. 351 


Grant Duff ४ Marathas, Vol. 1. ; Wilks History of the 


Sout of Indis, Vol. 1. p. 157-158 ; Ancient Remains of 
‘Western India, 12 ; Burton 8 Goa and ० Blue Mount: 


‘ains, 14-15 ; Journal of the Royal Asiatic Socioty, Boml- 


ay Gazciteer, Vol. XVIII, Pt, I Sherring’s Tribes and 


पैशवाके अधिकारकाल यूह ताना देशोंमे पडे. 08/१४५७, ००००५० 
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. कोङ्णस्य ब्राक्मण 


तशे हो ससुद्रके ख्रोतमें बते कोइणमें जा लगे थे। 
-बहुतसे लोग काइते कि ब्राह्मणवोर पेशवाके. अभ्युत्थान” 
थे पदले कोइ णके ब्राह्मणों की अवस्थया बत अच्छे 
न रहचो, बइतसे लोग डनसे शुट्रकी भांति घृणा करते 
थे। फिर कोई कोई इनका श्वोतवण, पाण्डुर चक्ष 
और सुन्दर आक्कति देख नाव टुटनेकी बात पर विश्वास 
करके बताते कि यह पारसिक सन्तान हैं, खुशरू पर- 
वोजके वंशमें इनका जन्म है । सच्चाद्विखण्डके मतमें 
कोइणज ब्राह्मण-चण्डालसेवित दुष्टदेशसब्भूत, अचार 
होन, सब छायोमे वर्जनोय और दुजेन हैं ।# 
(उत्तराध ४1२५) 
जो हो, वर्तमान समयमें इनको अवस्था वजत 
उन्नत है। यच्च विद्दान्‌, बुदिमान्‌, सेधावो, ठूरदर्गो, 
चतुर, खार्थपर, आत्माभिसानो चौर शारोरिक तथा 
मानसिक परिश्रसमें विशेष. पट्‌ हैं। सद्चाधनवान्‌सै 
लेकर भिक्षुजोवी अत्यन्त दरिद्ध पर्यन्त इनमें लोग 
होते हैं। 
कोइ णस्थ ब्राह्मणो में कोई ऋगवेदकी शाकलशा' 
खाभुज्ञ भौर कोई कष्णयजुवेंदी हैं । ऋगवेदो 
-यनसूत्र भौर छष्ण-यजुवंदी हिरण्यकेशो सत्रे. अनु 
:सार शोत तथा ग्टह्य कं करते हैं।.इनमें अत्रि, कए, 
काश्यप, कौणिडन्य, कौशिक, गगे, जामदग्नय, नित्य 
:-घञ्जन, भरद्वाज, वत्स, वासस्त्रश्य, वासिष्ठ, विष्णु और 
शाण्डिल्य गोत्र लगता है। 
उपाचि-भ्रभ्यक्कर, आगासो, आठवले, बाल, बापत, 
भागवत, भाट, भावे, भिदे, - चितले, दामले, . डगले, 


-गादगिल, गरदे, योग, जोषो, कव, कुण्ठे, लेले, र 
- शोप, सेहेन्ट्ले, मोदक, नेने, ओक, पटवन, . फडके, ' 
-राणाडे, साठे, व्यास इत्यादि हैं| खगीत्र वा एकप्रवरमें. 


. विवाह नहों हाता । इनका आचार व्यवदार आदि 
देशस्थ ब्राह्मणांसे कितना चो भिन्न है। इनको साळ- 
साषा काइणो वा मराठो है। परन्तु स्थानमेदसे. कोइ 
काई कनाड़ी या तेलगुमें भी बात करता है | 


* सहाद्विख णमे अपना ऐसा निन्दाबाद रइनेसे कोद्धणख ब्राह्मण 
उसे देख पाते हो जल। डालते हैं। वीच वीच इस पुस्तकको ध्व'स करनेकै 
लिये वह सारतक् नाना स्यांनॉमें आदमी भी सेना कर 
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कोह्क्णस्थ ब्राह्मण यागयच्च भिन्न मांस नहों खाते, 
अधिकांश लोग निरासिषभोजो हैं; इनमें मद्यपान 
निषिद्द तो है, किन्तु अङ्करेजो सभ्यताके गुणे आजकल 
वड़े लोगॉमें कितने हो शराब पोना सौख गये हैं। 
यह दाल भात खाते हैं| इन्ह सट्टा खाना बहुत अच्छा 
लगता है, महा न मिलनेसे एक प्रकार खाना पोना 
रुक जाता है । सन्ध्या आह्लििक और शयनकांलको 
बहुतसे लोग चेलो या रेशसो कपड़ा पहनते हैं। 
पले इन लोगोंमें देशकी पोशाक पर हो खोंच- 
तान थो, परन्तु आजकल अंगरेजो लिखना पढ़ना 
अधिक सीख बड़े लोग अपने घरो'में अंगरेजो 
पोशाकका अनुकरण कर रहे हैं | पूवको इनको स्त्रियां 
देवद्दिजो पर छो बडो निष्ठा रखतो थीं, गने पोशाक 
यर बड़ा कोई लक्ष्य न रडा । किन्तु अब व समय 
चला गया, आजकल अलङ्ार और साज सब्जा पर 
हो निष्ठा बढी है। इनको सभो रमणियां अंगना 
व्यवद्दार करतो हैं। फिर बड़े चरकी कासिनियाँ चहर 
सोढ़ बाइर निकलतो हैं। सकल हो अति परिष्कार 
परिच्छन्न रक्ते हैं। खभाव चरित्र भो आस्येजनक 
है। विद्या बुद्धि भोर शासन 'करनेको चमता इनको 
भांति दा्िणात्यको किसो दूसरो जातिमें नहों। 
१७२७६० को निनामने देखा कि सब प्रकारके रान- 
कोय कसेचारियोका पद कोइसस्य ब्राह्मणो ने अधि- 
कार शिया था। अंगरेजो'के राजलमें इनकी शतवष - 
व्यापी वदो साधारण .चमता नष्ट हो गयो है। आज 
भो क्या राजकीय क्या साधारण, इतना कि भिंचा- 
दत्त पर्यन्त ऐसा कोई काम नों छटा, जिसे यष 


; करनेसे चक। स कडो पण्डितो ने इस ब्राह्मण ,.कुलमें 


जन्मग्रदण किया है। उनमें प्रसिद्द व्योतिविद्‌ बापुददेव 


 शात्रोका नाम उल्लेखयाग्य दै । 


.. चितपावन अपनो चेणोके ब्राह्मणवे! हो पौरा- 
दित्यमें. नियुक्ता करते हैं। यो नों कौ. परहित 
केवल गान्तिखख्ययन कौर पूज्ञादि करके निचिन्त 
डोःलायेगा। उसे यजमानको स्टडणियोका आदेश 
पालन करना, विवाहादिमें विचवानो बनना और कमो 
कभी चाज्ञारसे सौदा सुलफ भो लाना पड़ता डै। फिर 


ते हैं। 
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समय समय पर वह दलालो भो करते हैं। इतने 
कामो के सिवा पराहितका कुछ वेदान्त भो जानना 
चाचिये। क्योकि कभो कभी यजमानो को अहरा” 
चायके मतानुसार कुछ उपदेश भो देना पड़ता है। 
प्रसववेदना उपस्थित होते चो प्रसूतिको प्रसव 
ग्टइमे ले जाते हैं। इनका उक्त स्थान कागजसे खूब 
सटा और गस रहता है। सन्तान भूमिष्ठ छोनेके पोछे 
मा चौर बच्चे के| उष्ण जलसे स्नान कराया जाता है। 
माके सिरहाने किसो पशुज्ञा मस्तक रखते हैं। फिर 
पिता अथवा इनके अखस्थ रहनेसे कोई दूसरा गुरुजन 
खान भआादिसे निबट सन्तानका जातकामं सम्पन्न करता 
है। इसी समय . पुण्याहवाचन, माढकापूजा, नान्दो- 
याड भोर शान्तिपाठ होता है । पञ्चम भौर षष्ठ 
दिनको षछोपूजा करते हैं। कितने हो फिर पांचवें 
दिन बन्युवान्धवो' भौर भिक्षुवोंका खिलाते पिलाते 
हें । वष्ट कालरात्रि है । :ग्टहस्थ रमणियां सारो रात 
जागके घ्रामोद्‌ प्रमोद गोत और शान्तिपाठ किया 
करतो हैं । १० वें दिन प्रसूति सोवरसे निकल नहा 
घो शष होतो है। दादश दिवस शिशका कण्वेध किया 
जाता है। पुत्र सन्तान उत्पन्न होनेसे चतुथं मास 
'सूर्यावलोकन, पञ्चम मास सूस्यप्रवेशन भर षछ, 
अष्टम, दशम वा दादश सास अन्रप्राएन होता है। 
` इसके पोछे जव्मतिथिके उपलचमें कुल देवता, जन्मनचत्र- 
देवता, अश्वत्थामा, वलि, विभोषण, भानु, इनमान्‌, 
परशराम, छापाचाये, माकेण्डेय, प्रजापति, प्रह्नाद, 
षष्ठो, गणेश भौर व्यासदेवके। पूजा चढ़ाना पड़तो है। 
चोधेको छोड़ पहलेसे पांचवे वर्षकै बोच वालकका 


चुड़ाकरण, सातवेसे दशव वर्ष के वोच यज्नोपवोत 
भौर फिर १२ दिन पोछे समावतंन होता है। 


चितपावन कन्धाका छहसे दथ पोर पुत्रका दशसे 

` बोस वर्षकै मध्य विवाइ कर देते हैं। इनमें ब्राद्दा- 
विवाइकी प्रथा प्रचलित है। विवाहकालके दहेज 

भिन्न वर कन्धा दोनों भनेक उपढौकन पाते हैं। बड़े 

घरो में वरकन्धाको जन्मकुण्डली मिला कर विवाह 

किया जाता है। भार्यावत के श्रेष्ठ कुलोन ब्राह्मणो'को 

भांति विवाइका अनुष्ठान आदि सम्पन्न इवा करता 


कोङ्कगस्य ब्राह्मण 


है। अवस्थाके अनुसार विवाहके दोसे २० दिन तकः 
पहले विवाइसण्डप बनता चे। हिन्दुस्थानशों तइ 
वहां भो विषाइमे खूब घुमघड़ाका रहता ह । 

बिवाइक पीछे जव वर ससुराशके गांवसे बाहर 
निकलता, खोमान्तपूज्ञा नामक एक क्रिया इभा करतो 
है ।'वरक्षन्याका वास एअ हो ग्राममे रहनेसे विवाइके 
पहले या पिछले दिन ग्रामस्थ मन्द्रि या वरके घरमें 
सोमान्तपूजा झोतो है। वरके घरमें सो मान्तपूजाके समयः 
पइले कन्धापश्चोय एक वयोज्येठा सधवा रसणो एक 
डलियामें नारियल, चावल, सडा, दहो, दूध, गद, 
गुड़, शक्कर, इलदो, सिन्दूर, फल, चन्दन और किसो 
थलोमें पान सुपारो रख २ दुपड्ड, २ पग डियां, फू जाँ- 
को लड़ियां ्ादि कितनो हो चोजे जोर एक बडी. 
चोको पर बनात जड़ तांवेके कितने हो पेसे बिक्ला देतो 
हैं । पुरोहितांके साहाय्ये द्रद्योँके उठा सधवा तथा 
कन्धापचोय पुरुष घार रसणियां वरके घर पहुंचतो 
हैं। उस समय वरके घरपर बाजे बजा करते हैं। वर- 
कर्ता पुरुषांको अभ्यर्थना बाइरो कमरेमें भोर वरको 
माता कन्धाको साता प्रति को सादर सम्थाषणपूर्घक 
अन्तःपुरमें ले जाकर ब ठातो हैं। 

फिर कन्धाके पुरोदित लायो इयो ऊंचो चोकोके. 
पाश में दो छोटो चोकियां रख उन पर वनात डाल: 
देते है। वर उसो ज चो चोको भौर कन्याके पिता तथा 
माता उभय पाशस्य छोटो चौकियों पर उपवेशन: 
करतो है। कन्धाके साता प्रथम गणनायको पूजते हैं ।. 
इसो समय कुलके पुरोहितको एक पगडो देना पड़ तो 
है। उसके पोछे बरको पूजा होतो है। कन्या को माता 
पहले गमं पामोसे वरका दक्षिण पद, पीछे वाम पढ्‌: 
घोत करतो हें । कन्याका पिता वरके पेर पाँछ उसके 
कपाल पर चन्दन ओर चावल चड़ाता है। फिर वह 
वरको एक नयो पगड़ो बांधनेके लिये देता है। वर 
अपनो पगड़ो खोल श्वशरको दो हुई पगड़ो पहनता 
है। उस समय कन्याका पिता वरके हाथमें एक सन्दूक 
देता, जिसे वह अपने स्कथ पर रख लेता है। ऐसे शो 


| समय वरको भगिनो पोछेछे उसञ्चो पगड़ोसे फलको 


साला डालतो है। फिर कन्याका पिता वरको पच्चा- 
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स्त पिलाता है। इस समय चारो ओरसे पष्पष्टि भोर 
घान्यदृष्टि इवा करतो है । कुलपुरोडित बरावर मन्त्र 
पाठ करता रइता है। इसके पोळे कन्याको माता वरको 
बनके पं र घोतों, पोछे सबको भ्रन्तःपर ले जाकर 
वरको माता और अपरापर महिल्ञावो'कै पेर घो उनके 
को' छमें नारियल, चावन्न और चोनो डालनो पड्तो 
है। अन्तःपरमें जिस समय यह सब काम होते रहते, 
बाइर कन्यके आत्मोय कुटुस्ब अभ्यागत खोगोंके सत्ये- 
चन्दनको टिक्षलो लगा और डन्हे पानसुपारो तथा 
नारियल दे अभ्यर्थना किया करते हैं । इसके पोछे 
कन्धापचोय सभो घपने अपने घर चले भाते हैं। 
उसी दिनको सन्धााकाल कन्याके पिताके अतिरिक्त 
दूसरे सब सगे बन्धुवान्धव नाना प्रभार खाद्य द्रश्य साथ 
ले वरके घर जाते हैं । पदले वर समवयस्क वालको के 
साथ वह चीजें खाता है। उसके पोछे वरपचोय और 
कन्यापच्षोय आळ्ओोय कुटुस्बौ आशोवीद करते हैं। 
इधर कन्या पोतवख ( पचिया ) पदन इरगीरोके 
सम्मुख एक छोटो चोकी पर बोठ इस प्रकार प्राथना 
करतो है-“हे गौरि ! इमें सौभाग्य दो और इमारे 
पर जो थाये हैं, उन्हें दोघीयु करो।' पोछे कन्याका 


- पिता पुरोहितको साथ ले वराष्ान करने जाता है। 


वह वरके चर जा वर ओर उसके पुरोदितको एज एक 
नारियल पकड़ा अपने घर आनेके लिये निसन्त्ण कर 
आता है। ह 

विवाइके पहले सन्ध्याकालको वर प्रथम श्वंशरप्र- 
दत्त पगड़ो ओर उत्तरोय ( डपट्टा ) परिधांन करता 
है। उसको वन फर्लोका एक वड़ा हार उसो पगड़ोमें 
बांध देतो है। उस सभय पुरोहित मन्त्र भादि पढ़ा 
करता है । वर प्रथम इष्टदेव, तत्पसात्‌ शुरुजनोंको 
नमस्कार करके बाहर जा घोड़े पर चढ़ता है। इस 
समय सलासो दगतो रहतो और वाजे बजा करते हैं। 
वरके साथ उसको माता, भगिनो और आत्मोय छुट्स्बो 
व्याइने जाते हैं। पथमें अनिष्ट निबारणक्े लिये नारि- 
यल बटा करता है | वर जब कन्याके घर पह'चता, 
उसके सत्येमें भात छूवा कर दूर फेंक दिया जाता है। 


गड़वा पानो ला वरके घोड़े पर ढाल देतो हैं। वरके 
घोड़ेसे उतरने पर सधवा रमणियां सामने दोपक रख 
वरण करतो हैं। फिर कन्याका भाई वरका दाइना कान 
मल देता है । इसोलिये उसे एक पगड़ो उपचार 
मिलतो कै । उस समय कन्याकर्ता वरको 'विवाइ- 
मण्डपमें ले जाकर यथारोति मधुपक प्रदान करता है| 
सध॒प् देखो। सधुपक के पोछे पुरोहित इष्टदेवको स्मरण 
करके शुभकाय सम्पन्न करनेके लिये अभ्यागत व्यक्तियों 
की अनुमति लेता है। उस समय एक सधवा रमणे 
आकर पुरोहित, वरकन्धा भरोर कन्यके पिता माताके 
कपालमें चन्दन लगातो है । 

इस स्थान पर पुरोहित कुल विधिके अनुधार 
अनेक काये सम्पन्न करते हैं । फिर लग्नकङुण, समा- 
पूजन, ग्डइप्रवेश और विवाइद्ोमके पोछे सप्तपदो 
गमन इवा करता है । लग्रकडण भादि गन्द देखो स्त्रो 
आचार और उसके पोछे वर कन्याका आदार होने 


- पर पाँचका खेल होता है। इसो समय वरको कन्या- 


का पेर पकड़ने ओर परस्पर चुस्बन करनेके लिये 
कहा जाता है| दोनों भोर इंसो दिल्लगो उड़ा करतो 
है। इसी बोच वरको ग्रात्मोय रप्णियां कुछ क्षब्ध हो 
वरके घर चलो जातो हैं । उस समय फिर कन्यापचोय 
रमणियां बड़ो बड़ो टोकरियां भर नाना प्रकार सिडान्न, 
दालमोठ, दो, गुड़, नारियल आदि लेजाकर वरके 
आत्मोयोंको देतों पोर उन्हं भपने चर चलकर आहार 
करनेक्ञा भन्तुरोध करतो हैं। इघो समय वरके श्यालक 
और श्वशुर एक घोड़ा सजा वरफे दरवाजे लाकर उसे 
नाना प्रकार प्रलोभन दिखाते हैं । फिर वरपच्चोय रस- 
णियां ठण्डो पड़ हंसते हंसते वरको ले कन्याकेः घर 
जा पहु'चतो हैं। उसके पोछे सबज्ञा भोज होता है। 
इसके बाद वार पुरुषों भ्रोर भोतर रमणियॉमें."न शटा” 


- को इंसो दिल्लगो चलतो है। इसपर वर घ्रोर कन्या 


पच्चौय मराठो भाषामें जिला-जवानो बोलते हैं। इस 
रङ्गर इस्यके पोछे वरपचोय भलद्वारं दे नववधूज्ा सुख - 
देखते हैं। उसके 'भनन्तर ख्ानोत्सव होता है। कन्या- 
को माता वरको माता भौर ज्ञातिको दूसरो रसणियों- 
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-करादी हैं। वहां छोटो छोटो घण्टियां लटका करातो 
है। स्रानमे समय डोरी पकड़ उन घण्टियोंके। बजाया 
जाता है | 
-बवाइके दिनसे ५ दिन तक इसी प्रकार नाना- 
, प्रकारके घासोद आ्ञादमे समय बीतता है। ५ वें 
{दन विदाका जुलस निकलता है। वर कन्या दोनों 
सनूल्यव।न्‌ वेशभूषा धारण करते हैं। वर घोड़े पर चढ़ 
कन्थावो अपने भागे बेठाके ग्टाभिसुख चलता है 
साथ हो आतव्मोय नरनारो, वाद्यकर दीर दासदासो 
- गमन करते हैं। ग्टइकै सनम ख उपस्थित होने पर 
पुरकी स्त्रियां वरकन्धाको वरण करके घर ले जातो हैं 
कीचन्ने कितने हो कीलिक आचार होनेके पोछे वर” 
कन्याको सस्बोधन करके कता इे-सेरो बइन मेरो 
कनगाको चाइतो है। उस समय कनया प्रतिज्ञा करतो 
-३--मेरे सात पुत्रोंके पीछे भो कन्या चोने पर झें उसे 
` ननद्के लड़केके साथ व्याच दू'गो। इसके :पोछे कन्या 
का नया नास रखा जाता है। वर कन्धाकै कानमे चुपके 
व उसका नाम सुमा देता है। फिर भोज, समारोधान 
सोर देवदेवकोत्यापन प्र॒ति उत्सव होते हैं। 
- सी प्रथम ऋतुमतो होनेसे शसदिनको गर्भाधान 
- किया जाता है । इस उत्सवे इनको रमणो-मण्डलोके 
. मध्य भो इलदोका रंग चलता है। 
गर्भेवतो होने पर यथाकाल पुं सवन, सोमन्तोन्नयन 
. और 'अनवले|भन? ( साधमचण ) स स्कार करते हैं। 
वितपावनोंमें किसोका सत्य काल आ पडु चने 
.घर उसको तुलसोपत्र पर शयन करा वेद और भगवदू- 
- भीता सुनाते भौर पुराडित “नारायण, “नारायण 
- शब्द उच्चारण किया करते हैं। सत्य, हाने पर उसके 
आत्मोय कुटुम्बियोंका स'वाद दिया जाता दै । व सब 
म झतदेहके ले श्मशानमें सत्कार करने पहुंचते हैं। 
मृत व्यक्ति अग्निहोत्री होने पर रचित आअड्निसे एक 
'पाह्वमें एक जलता अङ्गार उठाकर ले जाना पड़ता 
है । चितपावनीको विश्वास इ िपाद, नचत्रपच्चक, 
' चनिष्ठाके दितोयाध और भश्विगोके प्रथमाधमें सत्य, 
जनस बुत अशुभ होता चं। इस अशभ निवारणके 


लिये अनेक शान्ति खख्ययर्नि किंयाःजासा/ हैते Collectionf Di 


"कोणस्य ब्राह्मण 


अन्त्ये टिक्रिया यथानियम गास्त्रके अनुसार सम्पन्न . 
ड्ञाती हे । अन्यो डिक्रिया देखो । | 

साधारण ब्राह्मणो'को तर यंच भी दश दिन 
अभोच ग्रहण करते हैं । इन १० दिनो'में काई. अच्छो 
चीज काममें नहीं लायो जाती | पान, शक्कर यहां तक 
कि दूध भो इस दश (दनो' ग्रहण करना निषि है। 
इस समय लोग गरुड़एुरा सुनते हैं। सन्ध्याकालको 
तारा न देखनेसे आहार नहीं किया जाता। इसोके 
मध्य घञ्चिचयन है । हिन्दुखानसे य प्रथा न रचते 
की दाचिणात्यमें बराबर चलतो है। तोसरे दिन स्तः 
व्यक्तिका खादाधिकारो जिस वेशसे शवदाद करने गया 
था, उतो वेशसे कते (कतो १) नामक निष्ट ब्राद्धण- 
को साध लेकर श्मगानकों जाता है। वद पदले खान 
करके एक नया कपडा पदनता है। ( उसे उत्तरोय 
सौर यज्ञसूत्रके साथ खोंच कद बांधना पड़ता है।) 
फिर चिताके अङ्गार पर अल्य गोलूत छोड़! जाता 
सौर नहों जलो इड्डियाँ एघक्‌ करके सञ्चय करते 
छं । इस प्रकार सब इकाइ करके एश टोक्रोमें उठा 
लेते हैं। फिर उन्हें और वद्चांके सव अंगारे ले निक- 
टस्थ नदी दा पुष्शरिणोंमें फेंक आते हैं। जहां स्रत 
व्यक्षिके पेर रहते थे, वहाँ बं ठकर एक त्रिकोण वेदौ 
बनाना पड़ती है| खाद्दाधिकारी इस वेदोके तोनों कोण 
परतोन चीर बोचमे:एक सश्ेको जलपूणं कलसो रखता 
डे । कलसौके भीतर थोड़े तिल छोड़ना पड़ते हैं। कल- 
सीयोंके पास अश्म नामक गिला रखो जातो है। चारों 
कलसोयेके पाश्व में हरिद्वावण के ४ चिज भोर प्रत्ये क 
कलतोके मुखमें एक एक पिंड स्थापित होता है। ग्राटेश्षो 
सान उससे ८ गोले बनाके छत्र भर पिष्टकके आकार" 
में परिणत कर कलसोके निकट रखते हैं। चितपाव, 
नॉझा विश्वास है-- मध्य कलसो का जल श्रौर पिष्टक 
सूत व्यक्तिकी क्षुधा सिटावैगा । आठेका छाता धूपसे 
और पादुका खगेको राइमें कांटे खेचेसे उसके चरणः 
की रक्षा करेगो। पाश्‍्बेवती कर्लासयां भोर उनके 
साधके पिष्टकादि सुद्र, यमत तथा पूर्वेपुरुघो के लिये रहते 
है। खाद्ाधिकारो उसके पोळे पिण्डो के साथ . कलसो- 
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-क्रता है। उसके पोछे चरका एक खूंट पानोमें डुबा | पानोमें फेक दो जातो है। दवें दिनका आयं इसो 


'उससे एक एक बू'द पानो और एक एक पिण्ड देते हैं। 
फिर भ्राप्राण लेकर उत्ता दारपिण्डोके सिवा दूसरे सम- 
-स्त द्रव्य जलमें फे के जाते हैं। दश दिन तक ऐसा हो 
प्रति दिन किया करते हैं। य करनेसे सम्भ रतः ज्वत 
व्यक्ति नव शरोर घारण करता है। पडले दिन उसका 


: मस्तक, दूसरे दिन चक्षु, कण एवं नासिका, तोसरे 


दिन गदेन, एछ एवं इस्त, चौथे दिन निन्त अंशके 


-साथ काटि, पांचवें दिन पदइय, छठे' दिन जोवन, 
-सातवें दिन अस्थि सञ्जा, आठवें दिन केश तथा दन्त, 


-नवें दिन शरोरमें बलसच्चय और दशवें दिन नूतन देछ- 
में चधा ढप्णाका बोध होता है। १०स दिवस साच्च” 
,चिकारे व्यल्लि एक त्रिकोणाकार वेदो प्रसुत करके 
उसको गोवर और जलसे लोपता तथा उस पर इलदो- 


को बुकनो छोड़ देता है। फिर पांच प्रकारके ढणां पर 


अश्टेके जलपूर्ण पांच पात्र रखते है' | उनमें तोन एक 


“पहिले भोर दो पाश में रते हैं। उनमें तिल डाल 


उसके ऊपर भाटेका पिष्टक और चावलका पिण्ड रख 
देते हैं। फिर चरे रंगका चि लगा भौर उसो खान 


- पर द्वारपिण्छी रखके पूजा करते हैं। धप दोप देकर 


-सतको उपकरण निवेदन कर दिये जाते है'। उसो 


-समय यदि एक काक आवार दक्षिण दिकत्रा पिण्ड 
-र्ठाता, तो समका जाता कि खत व्यक्तिका सत्य सुख” 
-में इवा दै । कीवेके न आनेसे समझना पड़ेगा कि उस- 


के मनमें कष्ट है। आकारो तब. इस दारपिण्होको 


-नमस्कार करके गत व्यत्षिके उद्देशसे कहता है-- भाप 


-निच्चिन्त रहें भ्रापके परिवारवग और इष्टदेवका यथा- 
शेति तक्तावधान किया जायेगा। फिर यदि अन्त्येष्टि 
क्रिया नियमानुसार सम्पन्न नकीं होतो, तो उसका 
संशोधन करेंगे।' यह बात कके दो घण्टा राइ देखा 
करते हैं। इति मध्य काकके आ कर पिण्ड लेजानेसे 
अच्छा है। नकं तो आदद करनेवाला निज्ञमें एक 
-घाससे पिण्ड स्पशे करता है। फिर दवारपिण्डो को उठा- 
के उसमें तिलतेल लगाते हैं। उद्देश यह कि इससे 


तकी चुघाढष्णा निवारित होगी । फिर रूतके उददेश | 
“पिण्ड और जल दै दारपिण्डो एड! करतान (० हा, फिर, भाव इस और कोचिन पइ चे भौर 


प्रकार सम्पन्न होता है। एकादश दिवस घरका समस्त 

' स्यान गोवरसे लोपपोत चरके सब जोग खान करते हैं। 
फिर पुरोहित वेदोमें अग्नि जला गोमूत्र, गस य, दुग्ध, 
दधि घौर घृतसे होम करता है। उसमें भगोच छूट 
चर शुद होता है । सादाधिकारे भोर दूसरे सब लाग 
तब पद्चगव्य आहार करते हैं। फिर दमका अस्म लगा | 
और होमास्निमें चावल छोड़ निश्चिन्‍्त होते हैं। आग 
अपने खाप बुझ जातो है। सत्य काजको यदि त्रिपाद 
वा पञ्चक नासक नचबढोष लगता, तो इसे शान्तिसे 
वच्च कटताहै। | 

यथारोति शास्त्ता विधिके अनुसार खाबकायै 

सम्मन्न होता है। फिर प्रति भाद्रपदमें सच्चापच्चके दिन 
पिढ उ शस तर्पण किया करते हैं। ` 

कोइणावतो-परशरामको माता । 

कोहणासुत ( सं० पु०) कोङ्खणदेशोज्चवा रेणका तस्याः 
सुतः, ६-तत्‌ | परशुरास । 


कोइणो--कोएछःणमें प्रचलित एक भाषा । मराठी भाषाके 


साथ इसका कितना हो साइश्य दै । इसोसे भाषाविद्‌ 
लोंग इसको उसको भगनो कहा करते हैं। आये और 
द्वाविड़ भाषाके मिखणसे यह बनो और तोन प्रकारको 
है। तुलु पौर कनाड़ो भाषाके अनेक शब्द इस कोइ'णो 
भाषासें प्रवेश कर गये हैं। गोवासे उपि नामक स्थान: 
के उत्तर तक असलो कोइणो चलतो है । इसमें अने अ 
प्राचीन ग्रन्य हैं। इन सब ग्रन्योंका अधिकांश गोवामें 
पोतंगी जी अभ्युद्यकाल जेसुट दैसाईने लि थह । 
प्रायः तीस हजार आदमी कोइणो भाषा बोलते हैं । 
कोइणो--कोइणण सागरतटके भ्रधिवासी । आदिम 
अवस्थामें यह सरखतो नदो किनारे रहते थे । सह्याद्रि 
खण्डको वणेनाके प्रनुसार उनशो एक शाखा लिइ तमें 
बसतो थो, जहांसे परशराम १० चरानोंक्ञो गोमन्त 
(गोवा), पच्चक्रोभी और कुशस्थलो ले गये। वहां देयः 
को सुन्दरता और बढ़तो देख भौर भो लोग जा कर बसे 
घे। परन्तु जब पोतगोजोंने इनके घमेपर इस्तच्षेप 
किया, वहतसे कोणो कनाड़ा भौर तुलूको चले. गये। 


३८४ 
हिन्दू राणाओंके राज्यमें सुखसे रहे थे। कोचिन भोर 
झन्नेप्ीमे इनको जैसी धनशालो धार्मिक संस्थाएं हैं, 
मलवारमें दूसरो जगइ देख नहीं पड़तों । कोइ णो 
ब्राह्मण खच्छवण और लम्बे होते हैं। उनके होंठ 
छोटे चोर बाल घने रहते है' साथ हो नाक ऊंचो 
और छातो चौड़ी लगतो है । स्त्रियां रेशमी किनारेके 
'कपड़े खब व्यवहार करतो हैं । यइ वेष्णव होनेसे लस्ब 

तिलक बात हैं । कोङ्गणो वेश्य शेव हैं। भारतमें 
पोतंगोज आनेके समयसे यह ब्यापार करते रहे हैं । 
तिरूपति सन्ट्रिके वेछटरमणको बड़ी श्रद्दा भक्ति को 
जातो है। यावणकोरप्रान्तमें इनके कई बड़े मन्दिर 
वने हैं। कई खानोंभे लक्ष्मोनटसिंदको भो पूजा करते 

है। इनको विश्वास है कि सांप मारनेसे कोढ़ो भौर 
निव'श होना पड़ता है। कोइ'णो वेश्य भोर शूद्र भो 
नागपूजक होते हैं । इनके प्रधान गोत्र कौण्डिन्य, 
कथिक, भारदाज ओर गार्गि हैं। ५दिन विवाहको 
घमधाम रइतो है। उस समय दुलहा दुलहन दोनों 
एक हो कमरेमें खाते पोते भोर सोते बेठते हैं। विवाइ- 
के पोछे वर १ मास तक कन्याके घर ठइरता चौर 
'स्थालोपाक यज्ञ करता है। तलाक देनेको चाल नहीं। 
“पत्नो वल्या भोर रोगिणो हाने पर उससे पूछ कर टूसरो 
शादों को जा सकतो है। सात और १० वषके बोच उप- 
नयन संस्कार होता है। मृताशोच १० दिन माना जाता 
है । खाइके अवसर पर केवल एक हो ब्राह्मणका खिलाते 
हैं। इनको भाषा भो काइणो हो है। उसमें कई एक्ष 
पातेगोज शब्द मिले हैं । अपने जातिवालॉकोा छोड़- 
करके दूसरोंसे य मलयलमूमे बातचीत करते हैं। 
कोणो केलास--बस्बई प्रान्तके अक्लेला, होनावाड़ 
अर कारबाड़ जिलोंके गांवोंमें रहनेवालो एक जाति। 
इन्हे इजाम भो कहते हैं । इनको संख्या प्राय! पांचसो 
होगो । यह गोवासे आये इए बतलाये जाते हैं। गावा- 
के निरङ्वार भर अद्ोलाके लक्ष्मोनारायणके देवता 
मानते हैं। इनमें पुरुष गेहुए' रंगके मंकोले कदवाले 
और मजबूत हेते हैं। स्त्रियां उनसे छोटो भोर गोरो 
लगतो हैं। घरमे यह केाइणो भाषा बोलते, परन्तु 
हिन्दुस्थानो भौर कनाड़ोमें भो”पवीत०'व्सेत"सार'संकति। 


कोणो केलास कोङ्गणिवर्मा 


हैं | काणो केलास किफायतो, सफाईसे रहनेवाले; 
गन्भीर भोर भलेमानस हैं। सिवा अछत लोगेके यह 
सबके बाल बनाते हें । कोई कोई फोाडे फुड्ियाको चोर- 
फाड़ भो करते छें। इनका आचरण और पद कन्नाड़ 
केलासियों भीर कनाड़ो नाइयोंसे मिलता छें। कारः 
वाड़वाले गोवाके निरङ्कार और होनावाड़वाले 
अदला के लक्ष्मेनारायणके। पूते हैं। गोक्षण, घर्स- 
स्थल और पण्ढरपुर इनका तोथस्थान है। कन्धाभोका . 
आठसे बारह और वालकेंका बारसे बोस वर्ष- 
के बोच विवाह होता है। विधवाविताह विरल है । 
यह अपने शवके। जलाते भौर १० दिन अशोच मानते 
हें । पद्मायतोंमें सामाजिक भगड़े मिटाये जातै हैं । 
कोइणो माडोवाल--बस्बई प्रदेशके कनाड़ा जिलेको 
एक धोबो जाति। इनको संख्या प्रायः २००० होगी । 
यह सिरसोमे और कारवाड़, अझोला, कुमता घौर 
इहोनावाड़में सह्याद्विके नोचे रहते हैं। इनके प्रधान कुल- 
देवता मङ्गेशक्षा मन्दिर सालसोटमें है।यह दूसरे 
घोबियोके साथ राटो-बेटोका व्यवद्दार नहीं रखते। 
इनको भाषा काइणो है। यह शराब नहों पोते। भौर 
किफायत, सिइनती और शायस्ता होते हें। बारह 
वर्षकै पचले कन्याओंका विवाह कर देते हें। विधवा 
विवाह और बहु-विवाह प्रचलित है। | 
कोङ्काण (सं° पु०) कोङ्कण देशज उत्तम भश्व, काइणका 


- बढ़िया घोड़ा । 


कोझार ( स० पु० ) कों इत्याकाराव्यह्ा शब्द” करे।ति, - 
कां-कछ-भ्रण | काकका शब्द, कोवे को बोलो । 
कोङ्गणिवमा-१ दक्षियापथवाले कोङ्ग राज्यके गङ्ग- 
वंशोय प्रथम राजा । यह काखयन-गोद्ीय रहे।- 
अपर नाम माधव था । स्क्न्दपुरमें यह श्वभिषितज्ञ इुए। 
२ गङ्गवंशोय कोाङ्गराज विष्णुगापवर्माके दौहित्र 
( लड़कोके लड़के )। लोग इन्हे' कोणि सद्दाधिराय 
कहते धे । ह 
२ कोङ्ग रा्यके काई प्रवल पराक्रान्त राजा। 
इनका दूसरा नाम नवकाम था। यह गजपति भूवि- 
क्रमके पुत्र रहे | इन्होने अनेक स्थानोंके राजावोके 
(“क्षति "बर बनीया । 


कोङ्गनोलो--कोच इ्द्पू - 


. कोड़नेलो- बस्बई वेलगांव जिलेके चिके।दो ताझुकका 


एक गांव | यह अचा० १६" ३३“ ४० भौर देशा० ७४' 
५० पू० में बेलगांव-केल्दापुर सड़क पर. पड़ता है 
लेकसंख्या १४८७ है| इस गाँवमें बड़ा व्यापार होता 
है। चावलको रफतनो भोर कपड़े, छाहारे, नमक, 
मसाले और शक्करको भामदनो लगी रहतो है। उः 
स्मरत वारके! साप्ताहिक बाजार लगता, जिसमें सूत, 


श्रनाजञ, गुड़, तस्वाकू घोर इजारों मवेशो विकते हैं। 
यहां साड़ियां, दरियां ओर कब्बल बुने जाते हैं । 


कोङ्ग--दचिणापथक्षा एक विस्तृत प्राचोन राज्य । 
दुसक्का पडला नास चेर था। गङ्गवंशोय राजाओ ने 


“वेरः नाम वदल कर 'कोङ्ग रख दिया । पले चेर 
राज्यका उत्तरांग्र चो कोाङ्ग नामसे प्रसिद्ध था । तासिल 


भाषाके 'कोड़ देश राजक्षल' नासक ग्रन्यमें कोङ्ग 
राज्यका प्राचोन इतिहाछ लिखा है । केरल चौर चेर देखो। 
कोच (सं० घु० ) कुच-्ण । ज्वलिति-कसन्तेभ्यो य्यः । पा ३।१।१४० । 
१ सङ्घोचक, सङ्कुचित करनेवाला व्यक्ति। भावे घज्‌। 
२ सङ्कोच, सिकुड़न। 
कोच ( हछिं० पु०) १ कोई लस्वो छड़ । इसके दारा भई - 


मेंसे ढले इए पात्र निकालते हैं। -२ भग्न नो काका के! 


खण्ड, २22 जहाजका टकड़ा । 

काच ( आअं० पु०-0090) ) १ घोड़ागाड़ो, बग्गो । २ गइ 
दार पलंग या आरामकुरसो। 

कोच--१ एक जाति इस जातिको पण्कोच खे णोक्ञा 
आचार व्यवहार आलोचना करनेसे स्थिर इवा है कि 
वइ वेदिक युगमें “पाणि', पौराणिक युगमें “पाणिः 
कवच?, तन्तरमें 'कुवाच' भौर पायात्य जगत्में फिनिक' 
( Phoenician ) नामस परिचित है ।* 

बङ्कालके डत्तरपूव -प्रदेथमें कोच लोग रइते हैं। 

पाञ्चात्यतत््वविद्‌ इन्हे अनायं जाति विवेचना करते 
है । उनमें कितनोंहोका सिद्दान्त है कि इस जातिमें 
मङ्गोलोय रहा सिल गया है। इस जांतिशे लोग आज- 
कल भपनेको कोच नहौं बतलाते। कोचविष्ठार, रङ्- 


पुर, जलपाईगोड़ो आदि स्थानों में यह अपना परिचय 
राजवंशो या भङक्ग-चत्रियक्ो भांति देते हैं। परशरामके 


* # Social History of Kamrup, by 2३. ४४३० माम ग्रन्यमें 
बड़ा विवरण देखना चाहिये। 
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क्रोधसे परिब्राण पानेको नो सकल चचत्रिय भागे थे, 
यइ अपनेको उन्होंका एक सम्प्रदाय बतला भ्रपना चत्ति 
यत्व प्रतिपन्न करते हैं । इनको एक खणो एसो है, जो 
भ्रपनेक्षो राजा द्शरथका वंश बतलातो है । सभो 
कोचोंका काश्यप्र गोत्र है। यह वङ्गालियो को भांति 
दिन्दूधमेके अनुसार क्रियाकलाप करते हैं। ब्राह्मण 
इनके पुरोहित हैं । पायात्य पण्डितो का कइना है कि 
कोच पूर्ण्को अनाय रहे । अन्तको क्रमशः हिन्दुवो को 
देखा देखो वइ हिन्टूघमंका आचार व्यवहार अव- 
लस्बन करके हिन्दू बननेको चेष्टा कर रहे हैं। थापा- 
ततः केवल एक गोत्र ग्रहण करते भो मविष्यत्में जब 
देखेंगे कि हिन्दू अपने गोत्रमें विवाह नहीं करते, 
तब घोर घोरे गोद्रान्तर ग्रहण कर सकते हैं। कितने 
हो कोचोॉंका आदिवास द्राविड देय बतलाते हैं । राज: 
वंशो स्त्रियां जिस भावसे वस्त्र परिधान करके घाट- 
बाटमें निकलतो हैं, द्वाविड़ोंके अनुरूप है । व 
मस्तक पर अवगुण्ठन नहों लगातों। असलो बंगालो 
होनेसे किसो प्रकार स्त्रियां घचट उठा न सक्तों। 
उनका भ्रलङ्कार आदि भो दाक्तिणात्यवासियो से मिलता 
हैं । इन्हों सकल कारणो से अनुमित होता है, जब 
श्रायोँने बङ्गालमँ प्रवेश किया था, गाइय प्रदेशमे रइने- 
वाले द्वाविड़ों ने दूरोभूत हो बद्भालके उत्तर और डत्तर- 
पूव अच्बल पर वनसय भागमें आख्य लिया । 

कोच जातिमें कितने हो खेणोविभाग हैं । प्रत्येक 
श्रेणोमें कोई विशेष पाथेका नहों। फिर भो जो अणौ 
हिन्दुवो' का आचार शुद्द भावये पालन कर सकतो, 
प्रधिक्ष सत्मानाह ठइरतो है। इसो हिसाबसे राज- 
वंशियो'में जा सर्वाय अड हैं, अपनेको शिववशो 
बताया करते हैं। सेव, छामइप भोर कोचबिहार देखो। 

शिववंशो कोच अपनेके। भङ्गचतिय, पतित चचिय, 
चत्रसङ्कोच्य भौर सूयंवंथो भो कच्दते-हैं। शिववंशियो के 
केके पलिया नामक अणो गण्य है। परशरामके भयसे 
पलायन करने पर हो यह अपनेको 'पलिया' ठहराते 
दं । डाक्टर बुकानन साइवके भनुम।नसे4प हले दिना ज- 
पुर भौर रज्गपरमें जो पनिकोच कहलाते, राजल 


(०-0. Jangamwadi Math ०८ सकिए मम जाते. है । यइ साध शार बाव दो 


डे 
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सम्म दायो में वटे हैं। जिनसे केचविद्ारके राजवंश 
और जलपाईगीाड़ोके रायकत व'गका संखव लगा है 
अपना परिचय बाबू पलिया या केवल राजव'शोको 
भांति दिया करते हैं। साथ पलिया बाबू पियावो'को 
अपेचा कुछ शद्दाचारो हैं। वाबू पलिया शुक्र, पचौ 
कुस्मीर तथा गाधा जातोय जोवमांस खाते और अधिर 
परिसाणमें मद्यपान करते दै । किन्तु साध पलिया वे 
सध्य उनमें काई ग्राह्य नहों। दोनाजपुर में एक शरेणी के 
काच “देशो” नामसे ख्यात हैं। यह अपनेका पलिया" 
वोसे ऊंचा समभते हैं। देशो कोच पलिया कोच 
पुरुषके हाथसे अन्न जल भोर सिष्टान् ग्रहण कर सव.ते 
हैं, परन्तु डनको कामिनियो के चाथसे नद्दौं । इन 
दोनो' २[णयो'में विवाद भौ नहों होता। बेलोंदारा 
इल या कोल्ह न चलानेके कारण देशो अपनेको पलि 
यावोंसे उच्च ये खोख बतलाते हैं। ७लपाईगोड़ोमें केच 
राजवंशो हो कहलाते हैं। किन्तु इनमें दोभाषो, मोदासो 
ओर जालुया-तोन णो हैं । दोभाषो कोच सूवर 
ओर चिड्याका मांस खाते चीर शराब पोते हैं । 


` मोदासो पच्चौमांस ग्रहण नहों करते । जालुया मन्न: 


'लियां पकड़ते और वेचते हैं। दारजिलिङ्गमें रष नेवाले 
काचो'को भी तो'गिया, खापरिया भौर गोबरिया तोन 
अणियां हैं। तोगिया दिमालयवासी सङ्घोलोयो'को 
तरह लकड़ी पर वासम्ट बनाते छै । खोपरिया 
जमीन पर नोचे नोचे छोटे छोटे घर उठाते हैं। फिर 
गीाबरिया गाय वछड़े भादि पश ले किसो मकानमें 
रहते हैं। आजकल इनमें भो अलगाव नहीं। गोवरिया 
क्रमः साधू भोर बाबू पलियावो'की भांति आहाः 
रादि अवलस्बन करके तत्तत्‌ नामसे अपना परिचय 
देते हैं। कटाई राजव'शो नामक येणोके दूसरे कोच 
भो होते हैं। यह नाना स्थानोंमें फेल गये है। 
गुमाग्तागौ रौ, खेतोवारो चीर चिकित्सा हो इनका काम 
है। इनमें तोयार या दल्दै नामक एक खेझो है। 
वह मत्सप्र पकड़ा करते हैं। तोयार जाल नहीं डालते, 
बंसोसे मछलो मारते हैं। 
निम्न णोके कोच लंगोटी लगाते हैं। तदपेक्षा 


कोच 


नामकी साड़ी पइनतो हैं। दूसरे देशको स्त्रियां जसे 
कसरस कपड़ा बांधतों, यइ छातो पर उसे लपेट परि- 
धान करती हैं। साडी घुटनों तक लंबो चोतो है। यह 
सु'ह पर घंघट नहीं डालती । राहमें निकलनेसे वच्छः- 
स्थलकी पतनो पर भौर एक खण्ड लंगा दिया जाता 
है। उचे दरजेके लोग दिन्दुवोंकी भांति वेशस्रूषा करते 
है । स्त्रियां वाये हाथमें शङ्क बांधतो हैं। बालिकाये' 
पातको माला गलेमें डालतो है। 
राजव'शो जन्मकारूको खतन्त्र खूतिका-ग्ट नहीं 
बनाते | इनमें जन्मका अशौच ३१ दिन रहता दै । 
इस समय तक सूतिकाणइस प्रवेश करनेवालेका 
नहाना पड़ता है। भूतापट्रव निवारणके लिये यह 
सूतिकाग्टइको खिड़की, दरवाजे और दोवार परं 
कटोले पेड़की डाले काट कर रख देते है'। सन्तानं 
उत्पन्न चोन पर कोई निकटस्थ ४।त्मोया इडा बांशको 
खपाचसे नाडीच्छ द'करतो हैं। बालक या बालिका 
बुड्डौको आजोवन 'नाडो काटनेवालो मा! कहा करतो 
है 1१३ व दिन चौर होता भौर पुराद्चित शान्तिजल 
{छ्ड़कता है। निम््रखे णोके काच १० दिनमें सन्तानका 
नामकरण करते है। किन्तु उच्च्णोमें देवज्ञो 
व्यवस्थाके अनुसार ३रे, ७वे, १०वें या ३०व दिन 
नवजात शिशुका नाम रखा जाता है। 
श्म, धस वा ११श मासको अन्नप्राशन होता 
है। ऊ'चो सअणीके लेग इस समय आश्य दिक नान्दो- 
सुख आच करते हैं। अधिकारी वा पुरोहित यह सव 
काये कराते हें । अन्नप्रासनमें कोई सधवा खो बालकका 
सूप, दिया ओर मङ्गलकलस रके वरण करती है । 
पितामक्षो हो प्रथम ग्रास अन्न मुखमें डालती है. 
छठे, वारइवे' या अट्टारइवे' महोने घरके बाइर 
वालक बालिका दोनों छा मस्तक सूडा.- जाता है। 
मुण्छन खानको चारो आर कागके चेडे और छोटे 
छोटे निशान लगा देते छे । सुण्डनके पोछे गभज केश- 
राशि “बुझौ माकेवासी' नामक देवोके मन्द्र लेजाना 
पड़ता है। क्योंकि वह प्रथमजात बालेंको अधिष्ठात्ो 
देवता हैं। कोई कोई बाल्लो'को गाड़ भो देता है। 
कोचविारके सहाराले लेकर सामान्य दोन व्याक 


उच्चश्रेणोके पुरुष ३ ।०7. ठ (इस ऽं हकधरक्ो/ यल्रसे पालन करता है । 


कोच 


उएके पोछे विवाइके पूवं किसो समय 
आचारो कोच चुड़ाकरण किया करते हैं। 

ढाका जिलेके उत्तरांश भावलके जङ्गलमें इनको 
के।चमन्दई नामक एक शाखा देख पड़ती है। ज्ञात 
होता है--बहुकाल पूवं यइ स्वदेश छोड़ उक्त भञ्चलके 
गारोवीसे जा मिले थे | सन्दई (सनई) शब्द गरा भाषाः 
मेंमनुष्यवाचक है। इसलिये कोच मन्दईका अथ कोच 
जातोय मनुष्य हता है। सम्भवतः गारो वान खजातिसे 
इन्हे' अलग रखनेके लिये हो ऐसा नास निकाला है। 
रासायणमें इस शाखाको “मन्दे इ? लिखा है। 

. धोड़े दिन इए कोचोमिं चारसे दश वर्षकै वयछ तक 
कन्या व्याइनेका नियम चल गया है। किन्तु क नहों- 
-सकते-कषां तक इसका प्रतिपालन करते हैं।रङ्कपुर, 
कोचविद्दार प्रति स्थानोंके राजवंशों विधवाविवाइ 
अच्छा नकीं ससभते, परन्तु तराई प्रदेशके कोचोंको 
-खसस कोई आपत्ति नहरों । फिर भो विधवा पूव खामो - 
के किसी शुरुतर सम्पर्कोय व्यत्तिसे विवाह कर नहीं 
सकतो । विधवाविंमें जा संसारको सव॑मय कर्तो है, 
निषिद्ध व्यक्ति व्यतोत एक पुरुषको अपने आप सनो- 
नोत करके उसोके साथ खामौ खोशो तर र इतो है, 

“उसे फिर विवाह करनेको आवश्यकता नों पड़तो। 
-कोचोंम पल्लो परित्याग प्रथा . प्रचलित है। जिन सकल 
दोषोंसे पत्नो को परित्याग किया जाता, उनके सकङ्घटित 
होने पर सरामो पच्चायतेंसे पल्लो छोड़नेको बात बतलाता 
है। पश्चायतमें पुरोादित और नापित उपस्थित रइता 
है। पञ्चायत लगने पर खामो स्त्रोके दोष व्यत्त करता 
"है । फिर स्त्रोका वक्तव्य सुनते हैं । परन्तु प्रायः स्त्रीका 
“दोष प्रमाणित करके उसके मस्तक सुण्डनकी व्यवस्था 
को जातो है । नाई बातको वातमें उसके बाल जड़से 
उड़ा देता छे। इसके पीछे खामी खजातिसे उसे 
निकालता छे। | 
विघवाविवाइके कारण इनमें कितनो हो कौलीन्य 
` प्रथा देख पड़तो है । जिनके वंग्रमें कभो विधवाविवाइ 
नहों इवा, वच्दो कुलोन हैं । इन्हें खजातिके लोग 'महत्‌' 
कहा करते हैं। इस वंशको कन्या ग्रहण करनेमें दूसरे- 
को कन्यापण देना पड़ता दै । सडत! जठार 


इ्टश 


का विवाइ कर सकते हैं। इस बातको कोई भ्रडचन 
नहो कि वरावरोके घरमै हो विवाह करना पड़ेगा । 
घटक ( बिचवानो ) पात्रपच्षसे नियुक्ष हो पाब्रो 
खिर करने जाते हें पात्नोके घरमै ३ दिन रच वह 
विवाइके सम्बन्धमें बातचोत पक्खो झर लेते हैं। पाब्रो- 
के स्टइमें बिचवानोके अवस्थान काल यदि घरमेंया 
पड़ने इए कपड़ेमें एक्षञाएक आग लग जाये या पानो- 
का घड़ा या भातको चंडो अचानम टूट जाय, ते उस 
पाब्नपात्रोक्ञा विवाह नहों डो सकता । क्याकि केांचाके 
मतमें यह विषम कुलकण हैं। कन्यापण २०) या 
२५ ) र० ठइरता है। पात्रो सुन्दरो घौर पात्रपल 
धनो होनेसे ८०) 2० ) रु० तक देना पड़ता है। पात्र 
अधिक {वयस्क चोने पर भो अधिक दहेज लगता, 
१०० स० से कम नहों हो सकता। कन्याका पिता 
चाहे, तो एअ पेसा तक न ले। फिर बिचवानोकेवापस 


: भाने पर पात्रके आत्मोय कन्याके आत्मोयोंको दच्चोको 


मेंट भेज देते हैं। यइ भेंट पहुच जानेसे कन्यापण 
लगता है । सब लोग पूरा रुपया दे नहों सकते, आधा 
घाधा चुकाते हैं। इसके वाद शुभ दिनज्ञा वर कन्याके 
घर सन्धया समय पहुंचता है। वरको पहुंचने पर ४ 
सधवा स्त्रियां पालशोसे उतार ले जातो हैं। इन्हों चार 
स्विथिंका नाम बरातो है। वदद वरको एक उञ्चासन पर 
बेठा पान तस्बाकू खिलातो हैं । पात्नोके घरके चबूतरे 
पर केलोंका एक मण्डप ( मंडवा ) बनाते हैं । वरके 
पेरके अंगूठेसे शन तक जितनो लम्बाई होतो, एक 
केलेसे दूसरा केला उतनो छो दूर स्थापन किया जाता 
है । मण्डपके प्रत्ये केलेके नोचे एक एश जलपूण 
कलसो रखते हैं। फिर वरके भासनको वाम ओर 
चलनो और एक पूणं कलसो तथा दक्षिण झोर सूप 
और पूण कलसो रखो जातो है। इस सबके कोच 
सरुवा कहते हैं । ( इसका नकशा टूसरे प्रम देखिये ) 

फिर उक्त चारो स्त्रियां भागे वर भौर पोछे कन्याको 
कर मरुवाके पास पहुचतो भोर दूल्हा टूढिइनके साथ 
उसका पांच वार प्रद्चिण करतो छें। एक एक वार प्रद- 
चिण करके वर कन्या दोनों एक दूसरे पर कागको कौ- 


००।ङि वाठी ० चल फ़ेंकते च । कन्या जिस समय 


३८८ 
कन्यासन 
केलेक्ा पेड़ † † केलेका पेड़ 
पूण कालसी ० | ० पूण कलसी 
+ कैलेकापेड़ ` 
० पूण कलसी 
केलेका पेड़ † † केणेका पेक 
पूर्ण कलसो ० ० पूणं कलसी 
वरासन 
पूण' कलसो ० ० पूण कखसौ 
चलनो | { स.प 


मारती, बराती स्त्रियां दोनांके कपड़ेंको ऐसो भाड़ 
कर देतीं कि वरके देइमें दोही एक कोईड़ियां या 
चावल लग सकते हैं, अधिक नहीं; परन्तु वरके वार 
करने पर कपड़े एकबारगी हो नोचे कर दिये जाते हैं 
फिर चजनो पोर सूप पर कपड़ा विछा वरकन्याके। 
बेठातो हैं । कन्धाका वाम इस्त वरके दक्षिण इस्तमें 

` कुशसे बांध दिया जाता है । इसोका नाम कन्या" 
दान है । इस समय वर कन्याके हाथमें १ या १॥) 


रु० रखता है। यहो वरके कन्धादानको दक्षिणा है। | 


पुरोचित बराबर सन्त्र पढ़ा करता है । उसके पोछे 
कन्याका पिता वरको एक गड़ वा, कोई नया कपड़ा 
सोर भ्रपनो सामथयर के अनुसार गहना आदि देता 
हे । इसो समय स्त्रामोप्रदक्तिण ओर शभदृष्टि हे।तो है। 
प्रदच्चिणके समय कन्या पोढे पर बेठाके घुमायी जातो 
` है। नापित कन्याके गिर पर छतरो रखता है । कनग्रा- 
का पिता मन्त्रपूत जल वरकनग्राके मस्तक पर छिड़क 
देता है। पिता न रहनेसे जा यह काम करता, कनप्रा 
उसको अआजोवन 'पानो बाप” कइती है। 
फिर वर कनग्राके खेलनेके लिये कोडियाँ देते है । 
कोड़ियोंके डेरसे कनग्रा एक सुट्टे उठा वरके छाथमें 
रखती है, वर उन्हें मट्टो पर फेंक देता है। बरातो 
खियाँ फिर देखती, उनमें कितनो चित भौर कितनो 
पट पड़ो छें। चित कोड़ो प्रधिक रइनेसे खासी खोके 
ओर पटकी स'ख्या अधिक भ€नेसे खो खाम्रोके वशो- 
भूत दोनेका अनुमान किया जाता है। इसके पोछे 
वर कनग्रा परस्पर दह्दो भोर बताशे एक दूसरेके। | 
खिलाते चे । खाना पोना सः ोमहवरामेबिषं| 


कोच 


के पास चरसे बाइर निकल जाता भोर कनप्र बरातो 


'लियांके साथ चलो जातो है। आषारादिके आमेदमें 


रात बीत जाती है। दूसरे दिन सवेरे वर कनयाके साथः 
अपने घर लोट भाता छे । 

विवाइकै दिन वर आनेसे पूवं झो कनयाके गात्नमें 
इरिद्रा लगायो जातो भौर दो स्त्रियां उसके कपाल 
और मागें सिन्दूर चढ़ातो ड्ें। वर केवल कपास . 
टिकलो लगाता है । 

जलपाई गुड़ोके राजवंशो मण्वेमें केलेके केवल 
चार पेड़ खापन करते हैं। पांचवे केलेके स्थानमें 
कोयलेको तेज आग रखो जातो है। वर कन्या मरुवा 


` प्रदक्षिण नकीं करते ओर न कागको कौड़ोयां चावल 


एक दूसरे पर फे कते हैं। इसके बदले वह अग्नि" 
कुण्डकी दोनों ओर खड़े हो फुलोंशी मार करते हैं । 
फिर सात बार अग्नि प्रद्खिण करना पड़ता है। 
कन्याका पिता तजनो और सध्यमा दारा वरका जानु, 
स्पशं करके कन्यादान करता है। 

कोचोंमें एक प्रकारका गान्धर्व विवाद चोता है।' 
परन्तु इस विवादको पात्रपात्ली दोनाँके मातापिता या 
आत्मोय निर्वाचन करते हैं। केवल विवाइके समय: 
चलनोमे कपड़ा तथा शङ्क रखा भोर माच्य बदला - 
जाता है। नवयोवनसम्पत्ना पतिप्रिया सघवा कामि- 
नियां हो इस चलनोको वरपचसे लेकर कन्यापक्तमें 
स्थापन करतो हैं। इस प्रकारक्षा विवाह उच्च भेणमें- 
होता है। इसमें पुराहितका कोई प्रयोजन नहों। 

गर्भाधानको कोच “टा कपड़ा? उत्सव कहते हैं।” 
नव सधवाय ऋतुमतोके वक्षःस्थल पर एक वस्त्र वांध' 
देती हैं। इसी दिनसे वह युवतो समझो जातो है। 

जन्म लेते छो इनके बालको के कानमें वे ष्णव 
सम्म दायके अधिकारो राम रास ( इरिनास ) सुना 
देते हैं। पोछे परिणत वयसमें वह | शुरुमन्त्रसे दोचचित- 
होते हैं। वंशके भअधिकारो पुराद्रित हो दोक्षागुरु बनते 
हैं। खान करके आदारके पूवं गुरुसत्न जपनेका 
नियम है । 


रङ्गपुर तथा कोच विह्ठारके केच प्राय; वं णव 


7. न्ते ब दीसेऽहेपं दारजिलङ्गमें तान्त्रिक सतके याहता 


कोच--कोचवान ३८२. 


अधि हैं । ग्रास्य और स्टहदेवतावो में कालो, विष- 
हरी, वा मनसा, ग्रामो ( ग्रामो भधिष्ठात्नो तिष्ट,- 
बुड़ो, नुमान्‌, विन्दुकी, तुनसो ) हृषोक्तष्ण, पेथानो, 
योगिनो, हुदुमदेव, वासुदेवता, वलोभद्र ठाकुर भीर 
काराकुरो प्रधान हैं । जब अनाश्ष्टि- छोतो, केच 
रमणियां मशे या गोवरसे इद्मदेवको दे! प्रतिमायं 
बना रातो से दानमें ले जातीं और वहां नङ्गो हा 
अस्ञौल गोत गा गा कर प्रतिमावोको चारा घोर 
नाचा करतो है । उनका विश्वास है कि ऐसा कर- 
नेसे पानो बरसता है। वंग्राख माको प्रति .दिन दो 
बार वस्था के घरमें वासुपूजा की जातो है।. नये 
र्टइके भआरन्भ भीर प्रवेश काल भो वास्तुपूजा चोतो 
है। घरमे एक बांस गाइ उसको जड़ पर इथेलो भर 
मशे गोमयसे लिप्त करके वास्तुदेवताकी प्रतिमा 
बनाते है'। इसोका भ्रन्नका.भोग.स्तगा. ण्टइख्म प्रसाद 
पाते दै । ज्येष्ठ मास सत्यमारायणको पूजा चढ़तो है। 
दा बे लो के जात इलके ऊपर वलिभद्र ( वलोवद )- 
को पूजा चोतो ओर सबलेग दोनो बेलो के सामने 
साष्टाङ्क प्रणिपात करते चें। कोचोंका विश्वास है कि इन 
. देवताको छपासे अच्छी फसल लगतो है। सन्ताने 
जन्म लेनेसे अवे दिन और अन्नप्राशनके . समय षछी- 
पूजा करते है'। माको अघारेके हंस पर प्रघारेको 
देवोसूतिं बनाते है । यहो षष्ठो शो प्रतिमा है। पौष 
मासको केवल स्त्रियां चरके चवूतरे पर घट रखकर 
कोराकुरो पूजा करतो ३'। पेथानी और योगिनो 
केवल स्क्रोपूज्य है'। संन्यासो देवता बालको'के पूज्य 
होते हे । 
~रङ्गपुरमें वासरूपके ब्राह्मण इनका पौरोहित्य 
करते है । यइ ब्राह्मण वणब्राह्मण समझे जाते है। 
दारजिलिङ्क और जलपाईगुड़ोमें कोचो'का कोई 
खजातौय व्यक्ति हो पुराड्रितका काम कर देता है। 
कोच शवदाच करते है'। कुछरेगो, थिए भौर 
सपदष्ट व्यक्ति मरनेसे गाड़ दिया जाता है। दाइ वा 
समाघिस्यान पर कोई कोई सादे मलसलका चन्द्रातप 


कोच ११वें दिन शाद करते है |, इस समय यह 
भोगे कपड़े पहने निरामिष ( आतपान्न ) खाते है । 
पान, नमक, मसूरको दाल, मसाला वग रह व्यवह्षारमें 
नक्तं आता । प्रतिवर्ष भाद्र मासको कृष्णा नवभोको 
नदोमें ऊध्व तन ३ पुरुषो'का तपण धोर पिण्डदान 
किया जाता है। 


कोच शब्दका अथ कोच देशवासो और देशविशेष 
भी है । कोचविहार देखो । 


कोच--युज्ञप्रदेशको एक जाति । 
कोचको ( चिं० पु०) १ वर्णविशेष, कोई रंग। यह 


मकोइयासे मिलता और लाल सूरा रता है। इसके 
तयार करनेको कई रोतियां हैं। (वि०) २ रह्ाम 
धूसर, लाल भूरा । 
“कोौचकौ कपासो पियवासो सुखरासौ दासौ ।'' ( ललित) 
कोचना ( डि० क्रि० ) चुभाना, गड़ाना, नोकदार चोज- 
को किसो दूसरो मुलायम चोजमें घंसाना। 
कोचनो ( छि० स्त्रो० ) १ चुद्र लीइयन्त्रविशेष, लोइका 
` एक छोटा भौजार | यइ सुदै-जेसा रहता चौर तल- 
वारके मग्रानका ऊपरो चमड़ा सोनेमें चलता है। 
२ चौगो, वेल इंकनेको छइ । | 
कोचवकस ( अं ० पु०= 02८७०९ `) बग्गोके हांकनै- 


वालेको बैठक । यष घोड़ागाड़ोमें सामने ज'चे पर 
होता दै। 


कोचर--भोसवाल . बनियोंको एक स्रेणो। कइते हैं 
जव इनके आदिपुरुषने जन्म लिया, कोचर यानो 
उल्ल बोलता था । इसोसे “कोचर” नाम पड़ गया। 

कोचरा ( हिं० पु० ) लताविशेष, एक वेल। यह सघन 
लगता भर पेड़ों पर चढ़ता है। पत्तियां १ अङ्क लि 
दोघं भ्रीर उभयदिक नोकदार होतो हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ 
माघको इसमें पोत पुष्पॉके गुच्छ निकलते और 


आगामो वेशाख तक फल पकते हैं । कोचरा युक्न- 


प्रदेश, खसिया और भोटानमें डपजता डै। | 
कोचरो ( हिं° स्त्रो० ) पक्षिविशेष, कोई चिड़िया । - 
ढाचवान ( चिँ० पु०) बग्गो हांकनेवाला। यह अंगरेजो- 
के कोचमेन ( 0०2०६००० ) शब्दका अपस्य है 


वा पताक्षा या तुलसी लगाता है। दारजिलिङ्गमें १३ |. अथवा अंगरेजो कोच भोर फारसी “वान ( वाला ) 


वे, जलपाईशुड़ीमें ११ब ओर रक़्पुरमें रइनेवाले 
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शब्द का मिलाकर बनाया गया है । 
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कोचविार--बडाल प्रदेशका एक देशोय राज्य। यह 
ऋष्षा० २५° पर्दा एवं २६* ३ २3० सौर देशा? दद" 
४१“ तथा ८९° ५२ पू० के मध्य अवस्थित है। आजः 
कल केोचदिच्ार राजशाही कमिशनरके अधोन इवा 
३। इसका चेत्रफल १३०७ दगेमोल है। कोाचविइ।रकै 
उत्तर जलपाईगुड़ो जिलेका पखिमद्दार, पूर्व आसा- 
अक स्वालपाड़ा जिलैका पूर्वेददार, रङ्ग पुर, गदाधर तथा 
लणंकोशो नदी, दक्षिण रङ्गपुर भोर पच्चिस नलपाईँ- 
गुड़ो एवं रङ्गपुर है। यह राज्यस्थान समतल और 
व्िकोणाकार है। भूमि अधिक्राथ उवंरा भोर शस्य- 
शाली है । आसामके पास जगह जगह जंगल लगा 
है। भूमि समतल होते भो उत्तर-पचिमसे दक्षिण 
पूर्व की ओर कुछ ढल गयो है। इसोलिये टूसरो भोर 
की भूमिका पानो इसो राहसे निकलता है। वषे में 
सभी समय भूमिसे ७। ८ हाथ नोचे पानो रहता है। 
फिर जमीनके २। २ हाथ नोचे वालू मिलतो है। 
सूतस्वविदोंके सतमें पले हिसान्नय पर्यन्त समुटू 
था। समुदरके तरङ्गका भ्राघात पव तमें लगनेसे वालूको 
कणा उत्पन्न होने पर यह प्रदेश बढ़ गया है। नदोमें 
रेत .पड़नेसे उसके ऊपर उव रा भूमि हुई है। 
स्यानमें जेसे सब लोग मिल कर एक ग्रासमें रडते भोर 
देतोको भूस अलग रखते हैं, कोचविदारमें वंसा 
नों करते | यां जिस जगइ जिसका चेत्र रहता, 
वह वच्षों बसता हे। कषक ओर चेंत्रपतिके घरकै 
निकट प्रायः वांसको एक बोढ चौर केलेका घाग देख 
पढ़ता है। 
कोचविह्ार राज्यमें कालजानि, गदाधर, तिस्ता, 
तरसा, घरला या धवला और रेधकनामक छह वडी 
नदियां हैं। इन सव नदियॉमें सौ मन योक लादके 
नाव बारहो महोने आ जा सक्तो है। एतदव्यतोत 
दूसरो भो सामान्य बोस नदियां हैं। वर्षाकालको 
प्रवाहित होते भो उनमें अनय समय सामानप्र जल 
रहता है। यह नदियां रेतोशो जमोन पाकर जिस 
ओर चाइतीं, ब चलतो हैं। इसोसे कोचविष्ारको 
नदियां प्रायः स्थानपरिवतंन किया करतो हैं। प्रधान 


नदियोंका स्त्रोत विलक्ष है; “परन्‍्तु"उसंमें कोई! “पेंच 


कोचविहार 


लगानेका प्रयोजन साधित नदौं होत! । सेकाड़े पोछे. २ 
आदमो जैलों या नलाहो क्षा काम क (ते हैं। तस्बाकू 
सौर सन नावसे बाहर बहुत सेजा जाता है। 
यहां बाघ, जंगलो भसे, गेंडे ओर भालू बचुत हें । 

नाना प्रकारके इरिण स्त्रसण किया करते हैं। परन्तु 
कारके लायक (चड़ियां कस देख पड़ती हैं। 

गाय बेल, बछड़े, भेस, बकरे, सवर, कुत्ते, 
बिज्षियां वगरह सभो जानवर कोचविद्दारमं मिलते हैं। 

ग्राप्तो'श १२०० ओर ग्टहा'को संख्या ८१८२० 
होगी। मेखलोगंज, माताभांगा, लालबाजार, दिनहाढा, 
कोचविदार, तूफानगंज प्रच्धति खाना में पुलिसका 
थाना है। १ 

कोचविदारकै अधिकांग भधिवासों राज्वंशो या 
कोचज्ञातोय हिन्दू हैं। प्राचोन आअधिवाधियोंको हो 
संख्या अधिक है | मुसलमानोंकी भो कोई कमो नहों । 
देश विवाइवन्धन इठ़ न रहनेसे जारज सन्तान बहुत 
देख पड़ते हैं। बङ्गाल भौर दिसालयको तराईसे बहत 
से लोग जाकर कोचविद्ारमें बस गये हैं । 

प्राचीन अधिवासियों को संख्या ८६५ होगो । इसमें 
२२६ भआदमो भासामके गारो पर्वेतसे आये हैं| वह 
जड़लसे काष्ठ आहरण करते हैं; कछारो, सेच भोर 
सोरङ्ग जातिकै भो घराने देख पड़ते हैं। मेच ओर 
मोरङ्ग लोग कषक्न हैं। मेच वेहरेका काम भो करते छें। 
तेलंगा नामक जातिका निदिष्ट वासस्थान नहों, वह 
बेड्यावोको तरह घूमते फिरते हैं । हिन्दूवामे ब्राह्मण, 
राजपूत, चत्रिय, कायस्थ, कोलिता, वेद्य, साड़वारो, 
वणिक वा गन्धवणिक्‌, नापित, कुम्हार, मक्नुवे, 
तेलो, . लोहार, वारो, मालो, केवत, काछी, ग्वाले, 
कुरमो, जुलाइ, बढ्दै, वेष्णव, सरकार, खेयेन, राज: 
वंशो, कोच, कलवार, धोवो, कहार, घाचु क, ध्वज, 
योगो, चण्डाल, सझाइ, नालुय।, दारो,.गबोल, वगत। 
नोनिया, चमार या मोचो, बहेलिये, बाजारो, वाग्दो, 
डोम, चाडो, मेइतर, भुइमालो, जल्लाद और वेड़िया 
सब लोग देख पड़ते छें। 


अन्धान्य स्थानोंको भांति यहां भी दोवार धान्य 


।०७वक्ताः के॥०उसमे एकका आश वा वितारो और दूस- 


कोचविहार 


-रेका नाम हैसन्तिक वा आसन है। बितारोमें कितना 
हो पहले भ्रौर कितना हो पोछे बोया जाता है। इसे 
माघ फाला न मास वोक्षे ज्येष्ठमे काटते हैं। आमन 
ज्ये छ मास बोया जाता और भाद्र वा भाखिनको काटा 
जाता है। कोचविच्दारमं एक विशेष प्रथा यह है कि 
धान पकने पर पेड़को जड़से नकीं काटते । पहले 
-बाले' उत्तार रो जातो है, पेड़ वेसे हो खड़े रहते 
-§` | खानोय कृषकांका कचना है कि पेड़ योड 
दिन खेतमे लगा रइनेसे खुव कड़ा पड़ जाता श्रौर 
छानो छप्परका काम ठोक चलाता है । सिवा इसके 
पश आदि कच्चा चारा अति आनन्ट्से खा सकते क! 
सजश भूमिमें जिस समय बितारो घान बोते, आमनका 
-वौज भी साथ हो छोड़ देते छें। वह शस्त्र अग्र्वायण 
वा पौषमोस काट लिया जाता हज | इससे जो मोटा 
चावल निकलता, सामान्य छषकेंके व्यवच्षारमे लगता 


है । विताशे या आउस २७ और आमन चान ७६ 
“प्रकारका डोता है। 


कोचविहारमें चावल हो अधिक उपज्ञता है! 
गेहूं, मसूर, दुविया, सरसो वर्ग रह मौ कम नहों 
होता । राज्यके पचिम भागमें सन यथेष्ट निकलता 
'है। सरसो के कच्चे पत्ते कितने हो लोग खाते हैं। 
तडबाकूको खेतो भो बइत देख पड़ती है। यहां बड़े 
बड़े वक्त बहुत नहीं हैं। बांस प्रचुर होनेसे डसोको 
लोग जलाते ओर घर बनाने आदि सब कामो में लगाते 
'हैं। धोड़े दिन इए दूसरे पेड़ भो रापित इए हैं। 
भूमिके अधिकार मेदसे जे।तनेवालो, चुकानेवालो, 
“ब टानेवालो,, भाव करनेवालो शादिका विभाग है । 


` जातनेवानो'के लिये जमोनका बन्दोबस्त होता है। 
` कोचविदारको सब भूमि राजाके अधिकारमें है। 


छषि शायंवे लिये इसो देशका चल, मई, पटा 
प्रशृति व्यवद्धत होता है। तोल भर जमोनशी पे मा- 
यशमें भी इसो देशका मन, बिस्वा, बोधा भादि 


प्रचलित है। मजदूर किसी खतन्त्र अेणोके लोग नहों 
हें। फिर भी प्रत्येक अपनो अपनो जमीनका सब काम 


on 
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इस देशमें नहर नहों है। जहां पानो नहों 
मिलता, कूवां खादनेमें ६) ७) रु" लगता है। अच्छा 
कूवां बनानेमें ७१ ) ८०) रु० तक खर्च पड़ जाता 
है। यहां अ्रतिवष्टि भनावष्टि प्रायः नहों चोतो। इधोषे 
दुभिच भो बचुत कम पड़ता है। १८२२ और १८४२ 
$० के बाढ़में कितना डो गल्ला बह गया और गाय 
चेल बछड़े आदिका भो प्राण नष्ट इवा। १८५४ ई० 
के प्नावष्टिसे जगद जगह दुलिक्ष पड़ा था । १८६३ 
हू “के। टिड्डियो'ने तम्बाकू भोर सरसो का खा डाला, 
परन्तु धान्यके विशेष चति न पहुचायो । 

कोचविज्ारमें तोन वड़ो सड़क हैं, जिनमें एक 
घुवड़ोको चलो गयो है । 

कोचविहारके अधघिक्ञांश लोग क्षिजोवो हैं। 
परन्तु अन्धान्य व्यवसाय भो चलते हैं। अंडो भौर 
सेखलो नामक वस्त्र इसो देशमें प्रसुत होत! है। एरण्ड 
हत्तक्षा गोल कोड़ा जा रेशम निकालता, डसोसे अण्डो 
बनतो है। सेखनो पटसनसे तयार को जातो दै | इछ- 
का कपड़ा मोटा रहता, जा परदेमें लगता इ। 


कोचविहारका प्राचोनतम इतिहास गाढ़ तमा 
च्छन्न है। पूवंकालको इसका कितना हो अंश काम- 


रूप और कितना छो प्राचीन गोड़ वा पौण्ड, राज्यके 


अन्तर्गत था। पहले इस अच्चलमें भगदत्रवंग, काय स्थ- 
वंश, भादि राजा राजत्व करते थे । वतमान कोचः 
विद्ारके लालबाजार नामक नगरमें कायस्यवंशको 
राजधानो कामतापुरका सग्नावशेष पड़ा है । 
१ कामतापुर और कामरुप देखो। 
तवकात-इ-नासिरो नामक फारसी ग्रन्थ पढ़नेसे 
समझ पड़ता है--बखतियार खिल जो जव तिब्बत पर 
चढ़े, कोचविद्ारमें कू च, मेच ओर ति्ारू लोग रहते 
थे। कूचो' (कोच) और मेचोके वोच ऑलिमेच _ 


नामक एक सरदार रहे, उन्होंने मुसलमान धम ग्रहण 


किया भौर पहाड़ी राहसे बखतियारकों तिब्बत पहुचा 


दिया । उनके प्रत्यागमनन कालको कामरुपके राजाने 
नदीका सेतु तोड़ डाला था। इससे बख्तियार घोर 


विपदापन्न हुए। उनके प्राण बचनेको अ्राश न रदो 
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-करता है। ब्रह्मत्र, सुकररो भत्ता, बखशिश, देववर, ! 


पोरोंकी जमीन, जागोर नामक कई जमीनोंका ( 
"लगान नों देना पड़ता । | 
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परन्तु उक्त कोच सरदार बड़े यत्न कोर क्ते ग्रसे. देव 


कोट तक उन्हे ला सके थे। 
कामरूप शब्दे वित विवरण देखो । 


मालूम होता कि तत्‌काल यह भज्ल शोमरूप 
राज्यके ऋन्तगंत रहा, फिर थोड़े दिनों मुसलमानोंके 
झधिकारमुल्ता इवा। ६० १४ वीं शताब्दोके बोच मेचः 
जातिका अभ्यदय देख पड़ा। योगिनोतन्में शिखा है- 
"क्षोंचास्याने च देशे च योनिगतसमोत्पतः । 
साध्यो सतो ब्रह्मिका हि रेवतो जलविखा,ता ॥ 
ने च्छदेहोइवा या तु योगितो सुन्दरो नमा । 
भिचाचार प्रसङ्गेन गच्छामि च दिवानिशम्‌ ॥ 
अतस्लधा रतिर्जाता मम कामिनो सवेदा । 
तस्या; प्रो विग्रसि हो मदौरससमुप्नव; ॥” ( १३ पटल ) 
कोच देशमें योनिगरेके निकट रेवतो नाम को एक 
साधी खो रइतो थो। यह सुन्दरो स्तेच्छकी भोरस- 
जाता डोते.भी सबंदा योग किया करती घो । सें 
भी भिचा लेनेके लिये सवंदा उसके पास जाता रहा । 
इस प्रकार सुभसे भोर इस कामिनोसे मेलजोल बढ़ा 
था। मेरे औरस और कांच-रमणोके गर्भछे विशएसिंइ 
नामक एक पुत्रने जन्म लिया । 
योगिनोतन्बके त्रयोदश पटलमें महादेवके कोच- 
 नोपाड़ा जाने भौर विशकी मातासे मेल बढ़ाने पर 
कहा है-- ु 
. 'प्राणेश्वरि नगेन्द्रनन्दिनि | में इस साध्वोका उत्ताम्त 
बाता छे अवण करो । इस साध्वो रमणोने एकास्त्र- 
काननमें इपंके साथ केलि को थो। यहो वेदाङ्गसन्भवा 
. देवो सवंदा योग करतो रह्ो। मेरे अत्ुष्ठानमे इलो 
परिढसि न न सिलनेसे सुमे पानेके लिये इसने कठोर 
तपस्या को थो । एकास्त्रकाननमें अनेक तोथं भोर पर्वत 
इं । इस स्थानमें बंठ कर तपस्या करनेसे वासना पूणं 
होतो है। देवक्रमसे किसे ब्राह्मणने जाकर इस साध्यो- 
से भित्ता मांगो थो । भिचा कहां, रमशोने उसे उत्तर 
तक न दिया | ब्राह्मण बिगड़ उठे भौर-दुमदे! तू 
र्ने च्छत्वको प्राप्त ओगो--शाप देकर चले गये । योगि- 
नो स्तेच्छलको पहुचो थो। लो व्यक्ति दे सकते भो 
: भिक्तुकके भिचा नहीं डालता, बढी दुगतिमें पड़ 


कोचविहार 


है। रमणीने सुकै तपस्या करके मोल ले रख। था। 
दशी मेरा मेलजे।ल बढ़ा । मेरे भ्रौरस ओर कामिनो- 
के गभे विशसिंह नामक एक्ष युत्नने जन्म शिया'था। 
विशु अल्प दिनोमे हो कामरूप, सोसार अर पद्मचगोड़- 
के राजावों के पराजय करके अदितोय सब्दद्िशालो 
बन गये । उनके कितने चो पुत्र इये थे। कोच लोग 
घामिक और उनके राजा एथिवोपालक तथा युद्ध - 
विशारद हैं। विशसिंद योग अवलस्बन करके झल्पान्त 
पर्यन्त उही ग्राममे अवस्थान करेंगे। कुछ दिन पोळे 
साध्वी देवी मेरे शरेरमें हो लय प्राप्त इई' । नन्दोकी 
माताकी भांति यइ योगिनो मेरी जाया ओर विश 
नन्दो जैसे मेरे प्रियपुत्र हैं। विशसिद भो अल्पान्तमें सुत्त 
डग । उनके वंशजात सभो महात्मा सब्दद्धि शालो घोर 
अन्तरले केलासवासो बनेंगे। यह भेरवकी भांति रूप- 
योवनसम्पमन्ना देवकन्यावोंके साथ विहार और क्रीड़ा 
कारते हैं। जब जब कामाख्यामें ब्रह्मगाप उपस्थित 
होगा, में मो अवतोणं छो कामरूपा प्रतिपालन 
करूंगा । इस वंशके सभो लोग कामरूपप्रतिपाल हैं, . 
कलच्यान्तके। सुक्त हो जायेगे । तब तक यहो नियम 
रहेगा । कलिमें तोन सो वर्षका एक्क कल्प होता है। 
उतने हो वर्षों तक यापक्षा भोग चलेगा ।' . 

_ झक्रबर-नासाम लिखते दै-प्रायः ५ सौ वषे पहले 


किसी रमणेन श्रिवसदनमें पुत्रकामना की थो। उसको 


प्रार्थना पूणे इईै। उन्हं पुत्रका नास विशा (विश) 
है । यह विशा क्रथः कोचविदारके राजा बन गये । 
. राला प्राणनारायणके समय बने कविरन्के राज- 
खण्ड' और प्रायः ८० वषं पहले संशो यदुनाथ घोष- 
के लिखे 'राजोपाख्यान' नामक कोचविद्दारक्ने इति- 
हासमें प्रथम कोचराज विशसिंइको ऊत्पत्ति पर बहुत 
कुछ लिखा है। उषोका संचि भावाथ यह है-- 
“४४८१ क लप़्ब्दको चिकना पहाड़ पर मेचके चर- 
में होराने जन्म लिया था। चइरिया ( इरिदाख ) मेच 
नामक्ष एक व्यत्तिके साथ चोरा और उसकी भगिनी 
जोराका विवाह दुवा। यथाकाल नोराके चन्दन चौर 
मदन नामक दो पुत्रोंने जन्म लिया था। किन्तु चोराके 


लाता है। ऐशयगालो होते भी विनयी"शईभ डिति? पत्तो कोऊ यक्षसंन्तान न इवा । वह सवंदा मन दो: 


कोचविहार श्ट्ङ्‌ः 


मन सहादेवको पुकारा करतो थों। महादेवने भिक्षु- 
वैशमें आकर उनको मनस्कामना पूणं कर दो । पहले 
शरिशुसिः भौर उसके पोछे १४२२ शकको मझादेवके 
झरस तथा छोराके गभसे विशसि ने जन्म लिया। 
१४२२ शकका विशुने भेचवालक्षोंके साथ खेलनेके 
समय भगवतोको एक सूति बना कर पूजो थो । वलि- 

दानके समय उन्होंने एक सेववालक्रक्षा शिर उतार 
देवोके उददश्से उत्सगं किया । य भोषण घटना देख 
सेचवालक इधर उधर भाग गये। भ्राटग्रामके तुशों 
कोतवालके! इस भयङ्कर नरवलिका संवाद मिला था । 

इन्होंने सविलस्ब शिशु घौर विशुश्ञा मस्तक काट लाने- 

को आज्ञा निकाली | इधर उ बनमें जाकर छिप रहे। 

उसो दिन शेष रजनोके! वनमध्य छचके नोचे विशने 
सप्नमें देवोके सुइ सुना था-''इम तुम्हारे प्रति सन्तुष्ट 
इयो हैं, स्लेच्छयुडमें तुम जोतोंगे और पोछे तुन्हो राजा 
होगे” । दूसरे हिन दोनों भाई चन्दन और सदनके 
साथ कोतवालके लोगों पर टूट पड़े। इस छुट्र युम 
मदन और कोतवाल मारे गये। १४२२ शकमें विशने 
निज बाइवलसे वेमात्न (सौतेले) स्ताता चन्दनके। राज्य 
पर अभिषेक किया । परन्तु कोचका शासनभार अपने 
हो इाथमें रखा | इसो अभिषेक्ष दिनसे कोचविदारका 
प्रथम “राजघाक' चल पड़ा। डला घटनासे कुछ हो 
पचले राजा कामतेश्वरके परलोक जानेसे कामपोठ 
अराजक बना था। विशएने अनायास सन्यके साथ काम- 
पोठ प्रधिक्षार करके कोचविहार राज्य बढ़ा दिया ।'% 


प्रवल पराक्रान्त कोच-सरदार रहे। रङ्गपुर भोर काम- 
रूप लिले तक उनका अधिकार था । इनसे छोरा भौर 
जोरा नामकी दो कन्यावोंने जन्म लिया । गोचजातोय 
हरिया मेचके साथ छोराका विवाह दुवा था। मालूम 
नहरों, जोरा किसको व्याही थों। किन्तु जोराशे गर्भसे 
( जलपाईगुड़ोके वर्तमान रायकत-वंशके प्रादि पुरुष ) 


+ राज्योपात्यान यन्थमें उक्त-विवरणं योगिनौतन्त शा मतानुयावो बताया 
गया है।. परन्तु योगिनोतलको २ पोषियोंमं ऐसा विवरण: नहो' मिलता 
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शिश भौर छोराके गभसे विशुने जन्म ग्रहण किया | 
यहो विश मातामचके अधिकारो इए [# 

जो हो, परन्तु विशसे मेवराजवंश प्रतिद्द हुभा 
है । राजखण्ड घौर राजोपाख्यानके मतमें विशसि 
१४४५ शकको २२ वष के वयःक्रमक्षाल सिंहासन 
पर बेठे थे । उनके सहोदर शिशने रायक्षत 
अर्थात्‌ सवंप्रधान सन्त्रो हो उनके शिरपर राजछब्र 
घारण किया । जडपाईंगुड़ो शब्दर्म रायकतञज्ञा विवरण देखो । काम- 
पोठके पूर्वेतन स्थेच्छविजेता इिन्दूराजाके तोन कन्याये 
थों । इन्हों तोनों कन्यावोंके साथ शिश, विश भौर 
चन्दनका विवाह इवा | बिशने राजा होने पर सोमार 
राज्य, विजनो ( विद्याग्रास ) भोर विजयपुर अधिकार 
किया था। इसके पोछे शिशुसि'ह वेक्कुण्ठपुरमें सुन्दर 
भवन बना वहों जाकर रहने लगे । 

पहले कोलिता लोग हो कोचविहारमें गुरु घोर 
पौरो हित्यक्षा कार्य करते थे । राजा विशसिंदने मेथिल' 
ओर सो इडे वेदिक ब्राह्मणको बुला गुरु घोर पुरा- 
दिता भार सोंप दिया। इन्होने चिकना-पहाड़ छोड़ 
कोचविहारके समतलचेत्रमें राजधानोो स्थापन किया 
भोर उसका नाम 'िङ्गलावास' रखा था, फिर १४७३ 
शक ( १५५४ ६० ) को राज्य परित्याग करके वानप्र स्य 
लेलिया। राजखण्ड़ भौर राजोपाख्यान देखते विशुकें 
तोन पुत्र इये । ज्ये छा नृसिंह, मध्यसका नरनारायण 
अरः कनिष्ठक्षा नाम चिलाराय या शक्रध्वज था ! विशु- 


' सिंहके संसारको आश्वस छोड़ने पर उनके मंभले बेटे 
अंगरेज एतिहासिशोंके मतमें हाजे। नामके केई | 


नरनारायण हो राजा इये | राजखण्छमें लिखा है-जैठे 


_ लड़के नुसिंहने नरनाराथणके विवाइक्षाल् नववधू को 


आशोर्वाद दिया था कि वह राजाको रानो के।गो । किंतु 
विशुके बाद जव न्टसिंह के अभिषेकका समस्त आयोजन 
किया गया, नरनारायणको पत्नो सखियोंके साथ सभामें 


पडु'च सवंसमक्ष दुसिंहका अभिवादन करके कहने... 8 


लगीं--'भापने सेरे विवाइमें भाशोर्वाद देकर कहा या... 
कि मैं राजरानो दोऊंगो । परन्तु भव भाप राजा होते 
हें। में किस प्रकार रानो बन सभ्‌'गो ? भाषको बात 


» Hunters Statistical Account of Bengal, 2. 103. ° 
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भठ समझ पड़तो दै ।' ठषिंहने स्रेइकै साथ उत्तर 
(दया--'बेटी तने ठीक कहा है। तचो रानी होगो। 
उरी समय उन्होंने नरनारायणको अभिषेक करनेका 
सदेश किया था। चारे ओर जयध्वान होने लगो । 
दकुण्ठपुरसे समागत रायकतने राजछत्र धारय किया 
खोर नरनारायण सिंहासन पर अभिषित्ञ इए। उसी 
दिने दरिं संसारविरागो बन गये। 

{कन्तु राजा नरनारायणकै समसामयिक पण्डित 
रा ससरखतीने अपने ग्रन्यमें लिखा है कि विशसि के 
बोई पुत्र न था। उनको कन्याके गभेसे नरनारायणने 
ड्या लिया । महाराज .नरनारायणका दूसरा नास 
अल्ञदेव वा मल्लनारायण था । काग देखो । 

राजा नरनारायणसे सदेप्रचम के।चविारमे क्‍ 
यथ मुद्रा ( सिक्का ) प्रचलित दुयी। उन्होंने स्त्राता 

श्कध्वळके साथ सौमार ओर कामरूप अधिकार 
किया था। काइते हैं कि शह्तध्वजके वोरतसे हो मर- 
नारायण नानास्थान जीत सके। शक्लध्वजने वोरमदमें 
उदात्त दा सेचा था-जब इभो राच्यरचा करते चौर 
विभिन्न जनपद काचविदारकै अधिकारमें जब इमारे 
ही कारण पड़ते, इस क्यों न अपने आप राजा होंगी! 
वह राजा नरनारायणके प्राणवधका सह ल्‍्प्र कर तल 
बार हाघमे लिये भ्रागे बढे । परन्तु राजाके पास पछ 
चने पर वद फूट फूट कर रोने लगे और असिं चाथसे 
छट पढी '# क्रमशः राजा नरनारायणने शक्तध्वजसे 
इनको अवश्यायो परिंवतेनका कारण पूछा भोर प्रक्तत 


तथ्य विदित होने पर उसी समय उन्ह' कामरूपका 
राजा बना दिया। 


राजा नरनाराथणने चो कामरूप जिलैमें कामाख्या 


देवोका मन्दिर आदि शत शत मन्दिर निर्माण कराये 


थे। भाज भी कामाख्याके मन्दिरमें नरनारायण और 
शक्वप्वजको सूति विराज रहो है। 


महाराज नरनारायणने ३३ वर्ष राजल करके 


» राजोपाद्यानमें लिखा कि ग्रकृपष्जने देखा था-भागों दश्भुजा 
नरनारावण्की रचा कर रहो ४1 उसोसे शहाध्वन इतने भनुतप्त हो गये। 
फिर भाईके झ'इसै दशसुलाको कथा सुनकर हो राजा नरनारायणने दुर्गा 
पुजाको प्रचलन किया । 


CC-0: Jangamwadi Math Collectio, 


कोचेव्हिर 


डद राज गाक ( १४०० शक ) को देइत्याग किया 


था। फिर रायकत शोर मन्तियों ने उनके .पुत्र लक्ष्मो- 
नारायणको राजा बनाया । आसासबुरष्छोके मतमें 


१४०६ शकको ल'क्ष्मोनारायण राजा इये थे। 


अबुल फजलके अकवरनामामे लिखा है-वालगों- 
साई ( नरनारायण ) ने प्रथम विवाद न विया या। 
इसोसे उनके कोई लड़का भो न रहा। उन्होंने स््ातु- 
ष्य त पाटकुमारको युवराज ठहराया था। फिर उन्होंने 


भाई शक गोसाईके अनुरोाधसे उ बयसमें विवाइ कर 
लिया। इसी विवाहका फल रुच्मोनारायण थे। राजा- 


के मरने पर लक्ष्मोनारायय राजा हुए । इसी समय 
उच्च पाटकुमारने राज्यलामकी भागासे विद्रोह उठाया 
था। लक्ष्मोनारायणने घोर विपद्में पड़ अकवरकी 
अधीनता खीकार की भौर बङ्गालके सुवेदार मान- 
सि'इको सानुरोध पत्र लिखा कि आप मेरा साद्दाय्य 
कीजिये | मानसि'ह आनन्दपुर जाकर उनसे मिले. 


थे। अनेक आमोद उत्सविंके पोछे वह कोचविइ।रः 
राजकी कन्याका पाणिग्रहण करके खोट पड़े । 


राजखण्ड भोर राजोणाख्यानमें लिखा है कि राजा 
लच्झोनारायणने मुकुन्द सावभौम नामक किस ब्रा 
णका भरसस्मान किया था। उन्होंने दिल्लोके बादशाह 
जहांगोरके पा जाकर नालिश को। इसोपे दिल्लो- 
खरने गोड़के सवेदारको लक्ष्मोनाराययके विरुद्ध 


युदघोषण करनेकी अनुमति दौ थो। सुसलमानोंके 
उत्पातसे कोचराज्य ध्वंस-प्राय हो गया। मच्ाराज 


लक्ष्मोनारायणने अपने ब्रजनारायण और भोमनारायण 
नामक दो पुत्रोंक्षो साथ लेकर दिलो यात्रा को थो । 
वहां बादशाह उनके असाधारण सामध्यंा परिचय 
पा लच्झोनारायणसे मिले भोर दोनों सन्धिसूत्रमें 
आवड इये। प्रत्यागमनकाल्नको कोच-राज दिल्लोसे 


अच्छे अच्छे कारोगर साथ लाये थे। उन्होंने १८ राज' 
कुमारांके लिये आठारकोटा बनाया था। 


सुसलमानोके किणो ४तिहासमें नहों लिखा 
महाराज लक्ष्मोनारायण दिल्लो गये थे या . महों। 
अकबरनासामें कदा दै--प्राय; १००५ हिजरो (१५८६ 
६० ) को कोचाधिपति लक्ष्मोनारायणने बादशाहको 


-0जकेमता-खानो'थो । : 


कोचविडार 


आईन अकबरोमें पढ़ते हैं कि कोचरानाके पास 
३००० अश्वारोहों भौर १००००० पदाति सेन्य था। 
राजोपाख्यानके मतमें १५४३ शकको लच्मो- 
नारायण मरे .और उनके लड़के वोरनारायण राजा 
इये थे। उन्होंने भराठारकोटामें राजधानी स्थापित को । 
एकजन मण्डलने “मण्डलावास नामक मनोरम 
_सन्दिरशोसित राजप्रासाद निर्माण करके राजाको 
दिया था। वोरनारायणके अभिषेककास रायकत न 
पड्ु'चे। उनके बदले उनके स्त्राता नाजिर देव सचचो- 
नारायण कुसारने राजछत्र पकड़ा था । इसोसे उन्हें 
छत्रनाजिर उपाधि दिया गया। इसी समय भोटानके 
देवरालने कर रोक रखा । 
सडाराज वोरनारायण अति विलासो, कामुक, 
-बिद्योत्माही ओर ज्ाह्मणभज्ञ थे । राजोपाख्यानमें 
लिखते हैं कि उन्होंने अनेक विवाद किये । किसो 
. स्त्रोक्षे गर्णसे एक अनुपमा सुन्दरो कन्याने जन्म लिया 
था, परन्तु राजाने उसे कभो न देखा | वहो वालिका 
.जब षोड़शी इगो, घटनाक्रमसे वोरनारायणको देख 
'पड़ीं। उसके रूप पर राजा मोहित इये भर भपना 
कु अभिप्राय उसके निकट कछला भेजा | राजकुमारोने 
-घुणा लज्जासे फिर सुख न दिखाया। गदोके स्त्रोतमें डूब 
प्राण गंवाया था। उसो दिनसे इस स्त्रोतखिनोका 
.नाम 'कुसारो नदो' पड़ गया। राजा इस दारुण 
ससाचारसे शोकसन्तसप भोर अतिशय लब्जित इये 
-उनका सुख, दर, उत्साह, कोतुक्ष न जाने कहां चला 
गया। अल्प दिन पोछे १५४८ शकको उन्होंने इइ” 
संसार परित्याग किया था। छत्रनाजिर महोनारायचने 
-वोरनारायणके पुत्र प्राणनारायणको राजसिंहासन पर 
बेठा दिया। प्राणनारायणने स्म,ति, व्याकरण भर 
-सङ्गोतशास्त्रमें यत पाण्डित्य लाभ किया था । 
उन्होंने विक्रमादित्यञ्चा भनुकरण करके “पच्च रल्लसभा' 
-बनायो। उन्होंके उत्साह ओर यल्लसे कशिरलने “राज- 
खरड” नामक कोचराज्यका विवरण लिखा था | फिर 
महाराज प्राणनारायणके हो उद्योगसे प्रसिद्द अल्पो, 
_वाणेश्वर और षण्डेश्वर देवका इष्ट श-मन्द्रिश कासते- 
-उबरो देवोका सन्दिर तथा सुइढ़ प्राचोर निसित इवा। 
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३०. वर्ष राजत्व करनेके पोळे वह सत्य शय्या पर सोये 

घे। उनके सत्य का संवाद पा छत्रनाजिर सदौनारायणने 

राज्यलाभको प्राशासे चार पुत्र भोर सेन्य दल साय 

ले राजधानी प्रवेश किया । पले उनको इच्छा अपने 

ज्येष्ठपुत्रहो कोचराज्य देनेको थो। परन्तु उन्होंने 
अपने चारों पुत्रोंशो सिंहासनलामको आशय्रामें उत्ते- 
जित देखा । सुतरां इच्छा न रइते भो ,उन्हो ने प्राण- 
नारायणके पुत्रके मस्तक पर चो छत्र धारण किया! 
१५८७ शकको मोदनारायण प्रभिषित्न इये। इस 
समय छत्रनाजिर मच्षोनारायण हो राण्यके सवसय 
कर्ता बने थे। महाराज मोदनारायणने देखा कि मैं 
कइनेका राजा इ, मेरे लिये राजभोग विडम्बना मात्र 
है। उस समय इन्हो ने भनेक चेष्टावो'से छत्रनाजिरके 
कितने हो बड़े सिपाचियोको अपने दलमें मिला 
उनके विरुद्द युद्घोषणा को थो । छत्रनाजिर परास्त 
हो संन्यासोके वेशमें भागे भौर व कुण्ठपरको राहमे 
रायकतके कमचारियो'ने उन्हें मार डाला 


१६०२ गकको सोदनारायणने अपुत्रक अवस्थासे 
प्राणत्याग किया था | इसो समय मच्चोनारायण के पुत्र 
दपंनारायण भोटियॉके साहाव्यसे कोचराज्य पर चढ़े। 
जगदेव चौर भुजदेव रायकतने आकर विद्रोहियोंके 
हाथसे कोचविहार उद्दार किया और प्राणनारायणके 
ळतोय पुत्र वासुदेवनारायणको राजा बना दिया। 
इसो समय दर्पनारायणका सत्य इभा । | 


इससे २ वर्ष पोछे जगत्‌नारायण प्रथृति महो- 


: नारायणके अपर पुत्रोंने फिर भोटिया सेन्य संग्रह करके 


राजधानोको भाक्रसण किया था । युबमें वासुदेव निहत 
हुये। रानियां वासुदेवके भतोल साननारायणके शिश- 
पुत्र महेन्द्रनारायण ज्ञो लेकर स्थानान्तर रो चलो गयों। 
इसीके साथ सहोनारायणके दूसरे लड़कैने राजा वनने- 
का आयोजन लगाया था । परन्तु रायतः वोर जगदेव 
और सुजदेवने भाकर उनकी सब चेष्टायें निष्फत कर 
दीं । जगत्नारायणने राजधानीको एक वारगो हो 
श्मशान बना कर पृष्ठ प्रद गन कियाथा। |. 


फिर रायकतके यल्लसे १६०४ शकको शिश सेन्द्र" 
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नारायण?» झसिषिता इये । इस समय उनको उम्त् सिफ 
५ वंको थो। पोछे भो जगत्नारायण सोर उनके भाई 
यज़मारायण दोनने मिल कर अनेक उपद्रव किये। 
थोड़े दिगो बाद महाराज सझैन्द्रनारायणने जगत्‌, 
नारायणके सत्युका संवाद सुना था । डसो समय कोच 
विच्ारम चन्तविज्ञव उठ खड़ा इवा। कोचराजने यज्ञः 
नारायण चौर उनके भतोजों को राजघानौमे ला यज्ञ 
नारायणको छत्रनाजिर चौर सेन्याध्यक्ष बनाया था । 
` इती समय कोचविहारके अन्तर्गत काकिना, टेपा, सन' 
धना, काटपूर, क।जिरहाट, बोदा, पाटग्राम घौर पूर्व 
भाग परगना सुसलमानो'ने अधिकार किया । पाठ" 
ग्राममें सुसलमानो सेन्धके साथ यज्ञनारायणका एक 
_ चोरतर युद्ध इवा था। सुणलंमानोने यहां बहुतसे कोच 
{सपाहियो' का सुण्डपात ([किया। उसी लड़ाईसे इस 
खानका दूसरा नास 'सुण्डसाला' पड़ा है। पूब भाग 
को सोमापर बइतसे तुकं मारे गये । आज भो उस 
जगइको “तुक काट” क्त हैं। 

१६१३. शकको यज्नारायणका अकस्मात्‌ त्य 
इवा। इसो समय राजाशो अनिच्छामें दपेनारायणके 
पुत्र शान्तनारायण छत्ननालिर बन गये । ११ वर्ष मात्र 
राजलके पोछे महाराज मइेन्द्रनारायणक्रा सत्य, हुवा 

. तरह तरइको गड्यड़ोके बाद १६१६ थकको जगत्‌. 
नारायणके पुत्र रूपनारायण राजा बने थे। इण्टर 
आदि अंगरेज एतिदासिको के मतमें राजञा महेन्द्र" 
नारायणके स्रगवासो होने पर भगोदेव ओर जगदेव 

_ रायकतले कोचविषारका सिंहासन अधिकार करनेक्ो 

“चेष्टा को, परन्तु मुगल्ल सिपाहियो को मददसे रूपनारा- 
यणने उन्हे नोचा दिखाया ।' 

परन्तु अंगरेज ऐतिहासिको'को वात पर राय कतवंश 
विश्वास स्थापन नहों करता । राजोपाख्यानमें कहा है 


+ महाराज प्राथन|रावणके जय पुत्रका नाम विस्ुनाराश्रण था।वह 
माननारादण गामक एक पुत्र कोइ अकाल कालय़ाउमें पढ़ गये। महेन्द्र 
नारायण इन्हो' मागना([यणके खड़के रहे । 

+ W. W, Hunter's Statistical Account of Bengal, “| 
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कि महेन्द्रनारायणके जोते-जो जगदेवका सत्य, इुवा' 
भौर सुदेव रायकत पोड़ित पड़े। ऐसे स्थलमे यच 
असम्भपष है कि उन्होंने कोषविहार आक्रमण किया 
था] यदि वह चाइते, तो बहुत पहले हो सहैन्ट्रनारा- 
यणको राजत्व न दे अपने आप कोचराज्य अधिकार 
कर लेते । 

राजा रूपनारायणने तरसा नदोके पूर्वकूल गुड़िया- 
चाटी ग्राममें राजधानो स्थापन को । आजकल उषोका 
नाम कोचविद्दार है। राजा रूपनारायणके साथ ढाका-- 
के नवाब जबदंस्तखान्‌को एक सन्धि हुईं। उससे सद्द- 
राजको बोदा, पाटग्राम भर पूवेभाग कई चक्षले' 
वापस मिले। किन्तु राजाको छत्रनाजिर शान्तनारा- 
यणके नामसे ढाका सुवेदारके पास कर भेजना पड़ता 
था। उन्होने राजधानोमें मदनमोद्न देव और पाट- 


` दे इरा देवीको सूति प्रतिष्ठा को । १६२६ शकाको छन: 


का सत्य, इवा । उनके ज्य छपुत्र उपेन्द्रनौरायण सिंहाः 
सन पर वेठे थे । टेपाक्े जमोन्दार महादेव राय राजा" 
के खासनवोस इये। राजा उपेन्द्रनारायणने बन्धुताके ` 
सत्रमें दोनाजपुरराज प्राणनाथके साथ पगड़ो बदलो- 
थो। उन्हो ने अपनो प्रिय नतंझी लालवाईके नास पर- 
लालवाजार बसाया । इसो खान पर प्राचोन कासता- 
पुर था। यथाकाल राजा उपेन्द्रनारायणके सन्तानाटि- 
न होनेसे उन्हो'ने दोवान देव सत्यनांरायणके# पुत्र. 
दोननारायणको गोद ले लिया। 

वह दोननारायण पर बड़ा हो भनुग्रह रखते धे।' 
एक दिन नाजिर सट्रनारायण देवने दोननारायणको 
परामश दिया-'तुस्हे' राजा बहुत चाहते हैं। इस 
समय उनसे एक सनद लेलो कि उनके रूत्य पोछे 


_तुन्हो राजा होगे। ऐसा न करनेसे तुम्हारे राजा होने- 


को आशा नहों। इसो परामशंके अनुसार दोननारा- 
यणने राजासे सनद मांगो थो । राजाने उनको बात न. 
मानो । तब दोननाराय्रणने अत्यन्त क्र हो रङ्गपुर 
लाकर खुइम्मद अलो खान्‌ नामक फीजदारको मददसे 
कोचविषार पर चढ़ाई को थो । इस समय गोरो प्रसाद 


7. 0/5 रहलस दर्जा यणके पुत भौर आन्तनारायणके घाता ये। 
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बख्शोके कोशलसे कोचराज्य दुशमनके हाथसे सुश्किल- 
में छटा। राजा उपेन्द्रनारायणने वरूशो पर खूब खुथ 
डो कर उन्हं खासनवोसका भोइदा दिया था । फिर 
राजा शादोखान्‌ नामक स्थानके गोखामोके निक्षट 
दोचित इये। इसो समय उनको छोटी रानोके गभेदै 
देवैन्द्रनारायणने जन्मप्रहण किया । १६८५ शकको 
चलियाबाडो नामक स्थानमें राजा महेन्द्रनारायणका 
कत्यु हुवा। बड़ो रानोको कोशिशसे चार वर्षकै कुमार 
देवेन्ट्रनारायणने सिंहासन पर भ्रारोइण क्षिया। इसो 
समय नाजिर रुद्रनारायण सिपाहियो'को तनखाइको 
बाइस राज्यका बडतसा रुपया डकार गये । राजगुरु 
दरामानन्दगोखासोके निकट रतिशर्मा ब्राह्मण रहता 
था । किसो दिन जब बालक राजा देवेन्द्र खेल रहे थे, 
डस टुष्टने भाकर इनका शिर काट डाला। थोड़ी हो 
देरमें राजाके मारे जानेको वात चारो भ्रोर चल पड़ी । 
राज्यमें सब जगह हाहाकार मच गया। भूटानके देव- 
राजने यच्च खबर पाकर रामनन्द गोसाई को उत्त 
इत्याकाण्डका सूल समभ उन्हे अपने राज्यमें ले जाक र 
मार डाला । अनेक दुघंटनावोंके पोछे दोवानदेव खड्ड- 
.नारायणके# लड़के गोप्राल जिनका दूसरा नाम घेयेन्द्र 
नारायण था, राजा इये । भोटियोंने जल्पे शर, मन्दुस 
ओर जलख नामक स्थान जोते थे । देवराजने पेनसतुमा 
नामक किछो प्रतिनिधिको कोचराजधानो भेज दिया । 
२६० राजशाकको देवराजने घेयन्द्रनारायणसे साइाय्य 
मांगा था | तदनुसार दोवानदेव रामनारायणने ससेन्य 
विजयपुर श्राक्रमण किया । देवराज इससे बहुत हो उप- 
छत इये। इस युद्धमें जयलाभ करके रामनारायण बचुतसो 
चौजें लूट लाये थे, किन्तु उन्होंने बहुत थोड़ो चौ जोक 
सिवा राजाको कुछ भी नहीं दिया। राजाके पात्र- 
मित्रांने उनके कानमें बार बार यइ वात डाल राजाका 
सन तोड़ा था । उसके पोछे सबने साजिश करके दिधान- 
देवका प्राणवध किया । पेनसतुमाने भूट।नराजके 
निकट यह दारुण संवाद पहुंचाया था । देवराज इत्या- 


काण्डका संवाद पाकर कोवराज पर बहुत विगड़ें 


क खञ्षनारायण, राजारपनारायखरे लड़के भौर ` उपेन्द्रनारायणके छोटे 


भाइ थे।. 
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और कोशलक्रमसे उन्हें तथा उनके पात्रमित्रोंकी घपने 
राज्यमें ले जाकर बन्दी बनाया। पुरमछिलावोंने यह 
खबर सुनक्षे राजाजे शिशपुत्रं धरेन्द्रनारायणको अन्तः- 
पुरमें छिपा रखा था। 


१६०३ शकको भोटियोंने रामनारायणके धाखित 
राजैन्ट्रनारायणका अभिषेक किया। राज्यक्रो रवाके 
लिये पेनसतुमा को चविद्दारमें हो रहे, घोरे धोरे यहां 
भोटियोंक्षा आधिपत्य बढ़ने लगा । दूसरो वषं शो सद्दा- 
समारोहसे राजा राजैन्द्रनारायणक्षा विवाह इवा # 
इस विवाइमें देवराजने उन्हें वचुत भेंट दो थो। विवा हके 
पोछे पच्चस दिवसको महाराज राजेन्द्रने इइलांला 
संवरण को । उन्होंके समय कोचविहारक्षो नारायणो 
सुद्रा पुष्पचिक्नित इयो थो । 

कुमार वकुण्ठनारायणने पेनसतुमासे मिलकर 
राजा चोनेको चेष्टा को। उसो समय काशोनाथ लहो 
ड़ोके यलरसे कुमार घरेन्द्रनारायण सिासन पर बेठे 


थे। पेनसतुमा भपनो क्षमता चलते न देख देवराजके 
पास पइ चे। देवराजने कोचविदारशो आभ्यन्तरिक 
अवस्था समभावू कर कोचराज्य आक्रमण करनेको. 
वकांसाद्दारसे २८४० भोटिया सन्ध भेजा था! चेचा- 
खाता नामक स्थानमें नाजिरदेवने उन्हें परास्त किया | 
फिर देवराज्ञने समस्त कोचविद्ारं विध्वंस करनेकेः 
लिये जम्पे नामक रेनापतिके अधघोन १८ दारसे 


१७२८० सिपाहो रवाना कर दिये । बकसाद्दार, लच्झो- 
परदार ओर इलदो बाड़ोद्दारसे भोटिया-सेनानायक 
संयामिनोपुरोमें आ उपस्थित इये । इस वार कोच, 
फौज हारो थो। मोटिया-धेनापति जिम्पेने रासनारा- 


यणके लड़के वोजेन्द्रनारायणक्रो राजा बना चेचाख।ता 
नामक स्थानमें ले जाकर रख दिया। वहां जलवाबु 
असह्य होनेपे अल्पदिनोंमें हो राजा वोजेन्द्रनाराथय 
कालग्रासमें पतित इुये। इधो धमथ मोर्टियॉने 
चितालदहा, बालाडांगा, नवामारो, मडाघाट, लब्झो 
पुर आदि स्थानीमें दुगं बना लिये ओर भोटिया-- 
सेनापति जिम्पे दलवल लेकर कोचविहारके रङ्ू- 
इने लगे। जो हो, समश कोचविहार-राज 


कोटियोंके हाथमे चला गया। बोजैन्द्रनारायणके # 
स्नीवास्षो होने पर नाजिरदेव खगेन्द्रनार।यण, यनद 
नारायणके बेटे कुमार घरेन्द्रनारायणको राजय देनके 
लिये आ पहुंचे थे। भोटियोंने उनके विरोधो हो युद्द 
घोषणा को। नाजिर छार गये। भोटियो न राजा 
जेधे नके बड़े भतोजे वचन्द्रको सिंहासन पर अभिषेक 
किया था। नाजिरदे वने भाग कर अंगरेजो कम्पनोका 
आख्य लिया ।. किसोके सतम उस समय वे कुण्डपुरके 
द्दे व रायकतने भोटियो'को साहाय्य दिया था। 
परन्तु यह वात विश्वासयोग्य नहों । 
१४७३ ई० को | वौं अपरेलको अंगरेजोंके साथ 
राजा धरेन्द्रनारायणकी एक सन्धि हुई । उसके अनुः 
सार अंगरेज लोग ५० इजञार रुपये लेकर र 
साइाय्य करने पर सम्मत चो गये। फिर नाजिरदेवके 
साथ अंगरेल सं न्यने कोचविदारमें प्रवेश किया था। 
भोटया-सेनापति जिम्मे असाधारण सासव्यं दिखा 
युददमें पराजित भौर निहत इये । 
` जंगरेज-सेनानायक् परलिङ्गने चेचाखाता पहुंच 
विजयघोषणा को थो। भूटानमें देवराजके पा 
कम्पनोका एक पच गया, जिसमें लिखा था आप्रको 
चाहिये कि महाराज घंयन्द्रनारायण भोर उनके 
दोगो'को छोड़ दे, नकीं तो युद्द अनिवाय है। देवराजने 
भौत चो ससब्सान महाराज छै यन्द्रनारायणको चेचा- 
खाता तक पंचा दिया। नाजिरदेव राइमें महा- 
रजसे मिलने प्राये। प्रथम साचातृकालको मंहाराज 
ई येन्द्रनारायणने उनसे कहा था- “नाजिर कम्गनोके 
दायमें राजल क्यो सौंप दिया ? जो राजा विदेशीको 
कर देता, छत्र धारणसे क्या फल उठा लेता है। में पूव - 
जन्मके पापसे देदरालके हाथ केद इवा! खाघोनता 
'विक्रयको अपेचा विश्वसिंदका वंशलोप होना अच्छा 
था।” महाराज जव कोचविहार नगरमें उपस्थित 
इये, राज्यके सभी प्रधान व्यक्षि उनसे राष्यग्रहण 
करनेका अनुरोध करने लगे। उन्होंने अखौकार 


बी ——— 
 _ * हण्टर वगैरइ भू गरेज ऐतिहासिकोंने “राजेन्द्र' नामस वौजेन्द्रका 
उलन ख किया । किन्तु मशो यदनाय भादिके विखे देशोय इतिहासोंमें | 
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दारके कहा था-धरेन्द्रनारायण राजा हैं 'उन्हों को 
राजल्व करने दो। फिर घे येन्द्रनारायण राज्यको किसो 
भादमोसे बहुत मिलते ज्ञुलते न रहे, सर्वदा देवोको 
धाराधनाले लगे रहते थे। थोड़े दिन बाद राजा 
घरिन्द्रमादायणका गत्य इवा। उस समथ (१७७५६०) 
इच्छा न र्ते भो सबके अनुरोधसे सहाराज घ न्द्रः 
नारायणने फिर सिंहासन ग्रद्वण क्षिया । परन्तु वदद 
शासनकार्य बहुत देखते न थे, सवंदा दानष्यानमे 
झे लगे रद्दते। १७०० कको वह व्याघ्र चस परिधान: ` 
पूर्वक पदब्रज हो तोथंयात्रiको वहिंगत इथे। तोथ- 
यात्राक्षे समथ दोनाजपुरमें दोपिघसंघारी महाराज 
धेर्वन्द्रके साथ राजा वेदाताथको मुलाकात हो गयो। 
वद कोचराजको विस्तर उपहार देने . न्गे। परन्तु 
उन्होंने किसो द्रश्यक्षो हाथ न लगा कहा था-दोन 
दरिद्रको प्रदान कर दोजिये। फिर वह पेद काशो 
प्रति नानाख्यान घस फिर खराज्यको खोट भये । 
उनका ऐसा वं राग्यमाब देख कोच लोग पागल राजा 
कते थे । १७०२ गरकको उनके इरेन्द्रनारायण नामक 
एक पुत्रने जन्म लिया! राजाके कोई कामकाज न 
देखनेसे सब भार रानीके हो दाथमें रषा! रानोके 
प्रियपात्न सरवोनन्द गो साई भर खासनबोस सवेमय 
क्ती बने थे | उन्होने रङ्गपुरके कलक्टर सादवसे मिल- 
जुल नाजिर देवकी पदसर्यादा ` इरण करनेके लिये 
चेष्टा को, परन्तु भ्रन्तको अपने भप केद कर लिये 
गये । १७०५ शकको राज्ञा चं येन्द्रनारायणका सत्य, 
होने पर कुमार इरिन्द्रनारायण भनेक कष्ठोंसे राजा 
इवे। रानो राजाका इच्छापत्र दिखा अंगरेज्ञ सर” 
कारकी अनुसतिसे बालकराजाकी भरसे राजकाय 
बलोंने लगीं । परन्तु नाजिरदेवका जोर जुल्म थोरे 


 चीरे बढ़ता चो गया। सर्वोनन्द भौर खासनवोस उछ 


समय भी रङ्गपुरमे क द थे | उन्होंने गुडलाड साइत्रको 
सूचना दो नाजिरदेव अपने भापराज्यशासन करनेको 
चेष्टामें हैं, ऐसे स्यलमे आपको उनके उपर नजर 
रखना चाहिये । उठ समय साहवके बाबूने नाजिर" 
देवसे रिशवत ले उनके पत्त शो बहुतसो बाते साइचको 


00फुपेछयो थी ।0वाबुकौ बात पर विश्वास करके साइव 


कोचबिष्ठ।र 


-चुपके बेठ रहे । इधर .नाजिरदेव राजपच्नोथ क्े- | 
चारियो को विनाश करने लगे भर राज्ञा तथा राज्ञ- | 
माताको केद करके अपने आप सिंहासन पर बेठ | 
.गये। अन्ध मसमय भ्रभिषेकमें नाजिरदेव अभिषिक्त | 
राजाके मस्तक पर छत्र लगाते थे। परन्तु इस वार | 
:-डनने खये अपने मस्तक पर हो छत्र धारण | 
किया । जब यड वात रङ्पुरके गुडलाड साइवके 
कानमें पड़ो थो, उन्होने झटपट खासननोस रर 
` सवीनन्द गोसाई को रिचा करके कोचविह्ार भेज 
दिया । उस समय नाजिरढेव भये समस्त धन- | 
र्ल लेकर बलरामपुर भाग गये। किन्तु शोप्र हो 
साइवके आदमियो ने उन्हें पकड़ लिय। था। सर्वानन्द 
गोसाई फोर दौवानदेव सुन्द्रनारायण पर राजस 
- चुकानेक्षा भार अपित इवा । रानो पर राज्यशासनका 
आर रदनेसे दुष्ट कर्मचारी अपना पेट भरने लगे। 
१७१० शकको घटनाक्रमसे नाजिरदेव कारागारसे 
किसो प्रकार निकल भागे थे । उनके भाई भगवन्त- 
« नारायण आदि कितने हो लोग नागेखरो घौर पाय 


~ डांगाके सन्धासियो' से मिल राजवट्रोदो इये और 
राजप्रासाद आक्रमण करके राजमाता तथा बालक 


. राजाको वन्तरामपुर पड़ ले गये। वहां नाणिरद वने 
- न्हे कठोर रूपसे उत्पोड़ित किया था। सर्वानन्द 
. गोसाईने रङ्गपुरके कलक्टर साइवको कोचविष्ठारकी 
-दुरवस्थाका समाचार कडला लैजा । उन्होंने विलम्ब 
--एक दल फौज बलरामपुरको रवाना को थो। वहां 
“एक सामान्य युद्ध इवा। राजमाता और राजाको छुट" 

कारा मिला था। विद्रोही कंद करके रंगपुर लाये 
गये | नाजिरदेव निरुद्देश रहे। उस समय कोचः 

'वि्ारकी समुदय अवस्थाके पर्यावेणको दो कमि- 

शनर नयन्त हुये। नाजरदे वने उनके चाथो अपनेको 

सौंपा था। कोचविहार, सुगलडाट भर रङ्गपरमें 

प्रायः छ मास तक अनुसन्धान छोता रचा । इसो 

समय नाजिरदेवने वोदा, पाटग़ाम और पूवेभाग 

-परगनेको अपनो पिढसम्पत्ति बताया और कोच- | 
_विञारके अर्धाश पर भो अपना दावा लगाया था। | 
बड़ी अड चनमें.नाजिरदेवको कोचविदारको सरकारसे 
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५००) रु" मासिक भौर बलरामपुरको चारो प्राए 
दोकोस भूमि पर अधिक्षार भिल सका। परन्तु थोड़े 
दिनों बाद हो राजाने कम्प्रनोको कहा था--जब 
सन्धिके अनु घार अंगरेज हमारे राज्यको रखा करने को 
वाध्य हैं, इया कितना चो संन्य रखके उसका! व्यय 
उठाना युक्तिसिद्द नहों। सुतरां नाजिरद वक्ता इस 
सरकार पर कोई दावा रड नहीं सकता। 

महाराज इरेन्द्रना रायणके साथ क्रमा न्वयमें वकुण्छ- 
पुरके दर्पदेव रायकती दो पौ्रियोका विवाह इवा । 


उनके समय भआम्‌इटी साइव कोचविद्दार ऋमि- 
शनर हो कर गये थे। उनने राजाके विपक्ष दलसे 
मिलित हो राजा घौर प्रजा पर बडा अत्याचार किया। 
क्षेर भोरे उनके अत्याचारको वात कलकत्तेको को सिल- 
में पहुंचो थो। १८०१ ३० को रालाके इाथ सम्पुण 
आर घर्पण करनेको आदेश निकाल! । फिर सच्द(राज- 
ने बड़े ठाठवाटसे राज्यके शासनका भार लिया था। 
उनके सुयोग्य खासनवीस काशोनाथ लाहिडोजे यद्रे 


कोचराज्यमें कितनो चो उन्नति साघित हुईं। राजाने 
विचचण बंगालियोंको प्रधान कमचारियोंका पद 


दिया था। इसो समय नारायणो सुद्राका प्रचलन छठ 
गया । 
१८०७ ई० को महाराज दरेन्द्रमारायणने सागरः 


रोचि नामक वइत्‌ सरोवर खनन काराके उनके तोर 
पर शिवमन्द्रिको प्रतिष्ठा को थो । १८१२ ई० को 
उन्होने भितायुड़ो नामक खानले अपनो राजधानो 
बसायो। इसो समय रोवानदेव पर राजाको कुष्ट 
पड़ी थो | अन्याय आचरणके लिये दोवानदेवके सुख' 
तार राजाके आदेशसे निएत इये। दोवानदेवने छर 
कर रंगपुरके कलक्टर साइवसे मदद मांगो थो । 

१८१३ ई० को भरगस्त सास नरसान-माकलायड क्रोच- 
विहार एक बन्दोवस्त करने पहुंचे राजा उनसे विमड़ 
उठे । साव अंगरेजो नियम चलाने गये थे, राजा | 
साइवकी वात पर सस्त न इये | अन्तक्षो १८१६ ० 
के फरवरी महोने हडिश गवनभेरटने फिर पुराना 

कायदा हो कायम रखा । फिर राजा घलियाबाडेोमे 
राजप्रासाद निर्माण करके वहीं रइने लगे। इपीरे 

पहलेहो उन्हें राजकायेसे विरणा हो गयो यो ५वढ़ 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४०० 


देवल दान, ध्यान और घसेगाखके चालापमे खगे रहते 
थे।# १८३५ ४० को वह छुसार शिवैन्द्रनारायण 
और राजेन्द्रनारायण पर शासलभार डाल राज्य छोड़ 
के काशीघास चले गये। ४६ वषं राजत्व करवे काशो- 
भामके मणिकर्णिका घाटमें १८३८ दै० को महाराज 
डरेन्ट्रनारायणने इहलोक परित्याग किया । 

१७६१ शकझो उनके बड़ बेटे शिवेन्ट्रनारायण 
राजा बने थे। राजा शिवेन्द्रनारायणके ग्रधिकारकाल 
कोचविष्ठारके राजकायेको विलक्षण उच्चति दुद । 
दीवानी और फोॉलदारोका काम क्ायदेसे चलानेके 
लिये उन्होने पहले नायव भरद्लकार गीर सरदार 
अनीनशा भोइदा निकाला था। फिर उनके यत्रसे 
विचाराजय भी स्थापित हुवा। सिवा इसके उन्होंने घर्म- 
सभा भोर सवेसाधरणके लिये धमे शाला प्रखृति स्थापित 
करके देशका मङ्गल साधन किया। पहले अंगरेज्ञोंका 
प्राप्य बडुतसा कर बाको पड़ा था। राजा 
यणने वह सब चुका दिया। अपने पुत्र सन्तान न 
रहनेसे उन्होंने चौथे भाई राजेन्द्रनारायणके लड़के 
कुमार नरेन्द्र वा नेद्रनारायणको दत्तक ग्रहण किया 
था । १८४७ ६० को उन्हो'ने पिताको तरह काशो धाम- 
में जोवन विसजेन किया। उनके दत्तकपुत्र नरेन्द्रनारा- 
यथ अभिषित्ता इये । महाराज नरेन्द्रनारायणने छष्छः 
नगरके कालेजमें अंगरेजी पढ़ी थो | इनको नावालगो' 
मे उनके जन्मदाता राजेन्द्रनारायण सरवराइकार या 
राज्यके कार्याध्यक्ष रहे। १८५० ई० को राजा नरिन्द्र- 
नारायणने बालिग होने पर राज्यका भार उठाया था। 
१८५३ ई० को २२ वे वर्ष के वयःक्रमकाल वह १० 
मच्दोनेके अपने वच्चे न्टपेन्द्रनारायणको छइ इइलोकसे 
चलते बने । प्रथम उनको तोन रानियो को राज्यय़ासन- 
का भार मिला था। किन्तु उनमें-विवाद विस वाद 
खग जानेसे राजकुमारको नावालगोमें हटिश गवनमे ण्ड 
खयं शासनकार्थ देखने लगो | १८६४ ई० को २० वों 
फ़रवरोको महाराज 00/0९! सर ठपेन्द्रनारायण 


+ इसो समय यदुनाथ घोष नामक राजाके किसो झ'थोने र/जोपास्यान 


नामक कोचनिहारक्षा इतिहास प्रणयन किया था। वह मुशोका यन्य देख | 
बहुत सन्तुष्ट इथे चौर पारितोषिक ख्वप ग्राम विस्तार: दे तिर) C०॥९०। 


कोचविहार 


भूप बचादूर ७. 0. 1. 10. 0. 8 गद्दो बेठे और इटन” 
साइव २००० ) रु० को तनखाइ पर कमिशनर नियुक्ष 
हुये। इन्हों कमिशनर साइवकी कोशिश पर. १८६४- 
३० को ७ वीं सितम्बरको को चविषद्ारसे कठोर दासत्व 
प्रथा उठ गयो । 
राजा वृपेन्द्रनारायणने पटना -कालेजमें अंगरेजो 
पढी घो । यइ १८७७ ई० को दिसो दरवारमें उपस्थित 
रहे। श८७८ ६० को ६ ठों मार्चको वास्सोप्रवर केश- 
वचन्द्र सेनको बड़ो वेटोसे इनका विवाह हुवा । केशवः 
चन्द्र सेन प्रसिद्द ब्राह्म और कोचविारका परिवार 
निष्ठावान्‌ सनातनधसी था। केशवचन्ट्र ब्राह्म सतसे 
विवा करना चाहते थे, परन्तु राजञपरिवारके अनुरोध 
पर ब्राह्मणों'मे सनातनधर्माशुसार हो उपे सम्पन्न 
किया ।# विवाइके पोछे वड विलायत चले गये। 
१८५० ई० की २३ वीं फरवरोक्षो गवनलेण्टने उन्हे. 
'नहाराजा' चर पोछे जो० सो० आई० इं० 
उपाधि दिया। सिवा इसके सूपबष्ादुर बङ्गाल 
अश्वारोही सेन्यके अवेतनिबा लेफटेगेण्ड कनल और 
प्रिन्स अव वेल्सके भअवेतनिक सुसाहब ( 210-00- 
0७79 ) बन गये । आजकल उनके पुत्र हिज चाइ" 
नेस माहाराज सर जोतेन्द्रनारायण भ्रूप बद्दादूर 
४,0. 5. 1. कोचविहारके वतंमानं अधोश्वर हैं।- 
बड़ोदा गायकवाड्को राजकुमारो सडारानो इन्द्रिदेवो 
इनकी महिषो हैं। कोचविद्ारके महाराज अंगरेल 


'सरकारसे १३ तोपो को सलामी पाते हैं। 


इस देशके अधिवासो वाणिज्य व्यवसायमें बहुत 
लिप्त नहीं। माड़वारो हो यह काम चलाते हैं । कोच- - 
विहार, वलरामपुर, चौड़ा, गोघराछड़ा, दोवानगच्छ, 
चांगड़ावांदा भौर लाउकुटो नगर वाणिच्यके प्रधान: 
स्थान हैं| तस्बाकू, पाट, सरसो', सरसों का तेल, अंडो 
और मेखलो कपडा तथा चावलको रफतनो ज्यादा 
होतो है। बारसे शक्कर, गुड, मसाला, नारियल, 
सुपारो, नमक, पोतल, कांसेके वतन भोर विलायतो 
कपड़ा अधिक मंगाते हैं। देशमै जगह जगह बाजार 
लगता है। चेत्र मासको गदाधर नदौके दक्षिण भागमें 


नपम” 
1060४, ९९ he dministration of Bengal, 1877 -78- 


कोचविहार--कोचोन 


कोचविद्दार शरसे पांच छह कोण दूर तीन दिनतक 
एक बड़ा मेला लगता है। 

पहले कोचविदारी भर्थसच्चय करना जानते न थे' 
परन्तु आजकल अवस्था उन्नत होनेसे वह रुपया इकट्ठा 
करना सोख गये हैं । कोचविद्ा रमें एक बड़ाकालेज 
विद्यमान है। राजाके दानसे अन्यान्य मौ कई 
विद्यालय खुल्न गये हैं। 

देशका राजकायं राजाके कम चारो हो सम्पन्न करते 
है । अपोक्षका विचार करना राजवंशके हो चाथमें हैं। 
दाज्यमें एक जेल श्रोर कई थाने हैं । 

राजाकी खास जमोन खालसा कइलातो है। उको 
आमदनी दोवान वसूल करते हैं राजाके आत्मीय लोग 
उसके इजारादार हैं । खालसाको छोड़ खानगो और 
खासवास जमोन भो चोतो है। 

कोचविद्वारके राजा अपने राज्यके प्रधिकार ओर 
दण्ड्सुण्डके कर्ता हैं। उन्ह राच्ययासन, कर और 
व्यवस्था स्थापनक्ो सम्प्रण खाघोनता है। १८६४ ३० 
को राजाके शिशु रहनेसे अंगरेज गवनमेण्टने राज्यके 
तत्ततावधानका भार अपने आप उठाया था। भूटानयुड 
के पोछे १८६६ ई० को दारजिलिङ्ग; जलपाइयुड़ो, 
ग्वालपाड़ा, गारो पाड और कोचविहार लेकर एक 
कमिशनरो बनायो गयो । परन्तु १८७५ ६० को आसाम 
ख़तन्त्न विभाग चो जानेसे राजशाचो भौर कोचविहार 
अन्तग एक कमिशनरके अधोन हुवा । राज्यम अंगरेज 
सुपरिण्ठ ण्डेण्टका तत्वावधान रइनेसे बइतसा परि 
वतन पड़ गया है। आमदनो वसूल करनेका नया 
` कानुन निकाला भोर कितना छो अंगरेजो ढंग चला 


है। स्कलोंको संख्या बहुत बढ़ गयो है। अच्छो अच्छो | 


राहों, नदोके पुरो, डाकघरों भौर तारघरो का इन्त- 
जाम किया गया है 

१७७३ ६० को जो सन्धि इयो थो, उसके अनुसार 
_ कोचविद्वारके राजा अंगरेज गवनमेण्टको आधी आम" 
दनो देने पर खोछत इये थे। परन्तु १७८० ई० को 
वाधि क ६७७००) रु० कर ठइराया गया। 

को चविार बङ्गालके अन्यानग्र स्थानोको भांति 


"उष्ण नहीं ३ । मलेरिया ज्वर प्रवल रहता है। पुरवाई 
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हो अधिक चलतो है। वेशाखसे कातिक मास तक 
दृष्टि इप्रा करतो है !ओपकालमें हो बहत गरमो नदो 
लगतो । पोड़ावो में रत्तामागय, च्वर, प्लोह्ा, उपदंश 
और गलगण्ड रोग अधिक देख पड़ता है। किसो किसो 
नदोका जल पोनेसे हो गलगण्ड उपस्थित चो जाता है। 
देशमें कविराजो चिकित्सा अधिज्ञ प्रचलित है। ओष” 
घिर्या भो अनेक प्रकारको यहां मिलतो हैं। लो क्षसंख्या 
प्रायः ६ लाख है। राज्यका सवंभ्राय १०४१२७८) 
रू०्है। द 
कोचइाजो-- आसाम ग्वालपाड़ा जिलेके एक अंगका 
पुराना नाम। वामभागमें ब्रह्वापु॒वतोर और कर- 
बाड़ो परगनेको बोचवालो हाथशिलासे दक्षिण भागको 
मितरबन्द परगनेके उत्तरांश और पूर्वको कामरूप 
जिले तक यइ प्रान्त विस्तृत था। घूबड़ी चौर रांगासाटो 
नगर इसोके श्रन्तगत रहे । पूर्वतन अंगरेज-स्त्रमणका- 
रियो ने अजो ( 420 ) नामसे इसका उल्लेख किया है [क 
कोचा-( हिं० घु० ) गड़ाव, चुभाव, कोच । 
कोचिंडा ( हिं० पु० ) वनग्र पिण्डालु, जंगलो प्याज । यजु 
हिसालयमें उपजता डै। 
कोचिला ( सं० स्त्रो० ) कुचेल क्र, कुचिला । 
कोचो ( डिं० पु० ) वनय्र वव्रभेद, एक प्रकारका जंगलो 
बबूल । यह पूव और दक्षिण भारतके वनमें बहुत उप- 
जता है। इसको सूखो पत्तियां पोछ कर शिर पर मलनेशे. 
कास भातो हैं। कोचोको बनरोठा और सोकाकाई भो 
कत हैं | 
कोचोन--मन्ट्राज प्रे सोडेन्सो में अंगरेजो के अधोन एक 
देशीय राज्य । यह चच्चा० 2° ४८ एवं १०९ ४०. उ०- 
और देशा० ७६“ तथा ७६९ ५५ पू० के सध्य भ्रवस्थित 
है। इसका चेत्रफल १३६१॥ वर्गमोल है। पडले कोचोन 
नामक नगर इसको राजधानो रा। १७०४ ई० को 
जब ओलन्दाजो ने इसे भाक्रसण किया, यदद मलयवार- 
के अन्तनिविष्ट हो गया । कोचोन राज्यकै पश्चिम अरब 
सागर, पूवं तथा दक्षिण सलवार जिला भौर उत्तर 
Me et मक? 2 
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बस्बडै प्रे सिडेन्सो है । यह-कोचोन, कोणन र, सुझुन्द 
पुरम्‌, त्रिचछ्‌, तष्लपलो, चित्तर और कोढङ्गलुर 
७ भागाँमै बंटा है । 


कोचोनमें केवल भोले ओर खाड़ियां हैं। उनमे 


पखिमघाट पवेतकी सब नदियां जा गिरो हैं । नदियों ` 
में पानी घटने बढ़नेसे कदादिका भो जल घटता बढ्ता 
३े। आलवाई नदीको खाडी जब सूख जातो, इधर 
'सघर ६ इचसे अधिक पानो नहों रहता, परन्तु उसके 
मर आणनेले पानो चो पानो देख पड़ता है। इस राज्य 
में कोचीन, बोदङ्गलर भौर चतवाई तोन बन्दर हैं। 
कोचीनसै कोढ्ङ्गलर तक पानोको राइ वारहो महो ने 
सवारी चौर मालकी नावें आया करतो हैं। कोचोनसे 
आलेप्पि तक भो ऐसा हो होता है। वर्षा कालको 
सब स्थानों में चपटे पेंदेवालो नावें चल सकतो हैं। 
यहां नारिकेल अपर्याप्त फलता है। जहां तहां निविड़ 
नारिकेलका वन खड़ा है। जहां बांध व पे हैं, घानप्रके 

चेत्र यथेष्ट देख पड़ते-हैं। 
को दोनको प्रधान नदियां-पोनानो, त'त्व ङ्खम्‌, 


करुवनर भोर शलकुछो हैं। आलबाई नदो इस राजय- 


में बहुत दूर तक चलो गयी है। 

लकड़ो कोचोनमें बुत अच्छो होतो है। साग: 
वनकै पेड़ बढ़ते तो खूब हैं, परन्तु त्िवाहड़को तरह 
अधिक दिन नहीं ठहरते। इसोसे कोचोनका साग- 
: -वन जहाजमें कस लगता है । पित्तन हचका मस्तूल 
अच्छा आता है। पइले यहां लोहे और सोनेको 
आानमें काम - होता था, 'परन्तु आज कल रुक गया 
है । कोचोनमें.नानाप्रकार उद्चिद और रंग तथा गोंद- 
के पेड़ भी मिलते हैं। दालचोनो काफो देख पड़तो 
:दे। वन्ध जन्तुवोमें चाथो, जगलो मेंसा, भाल, वाघ, 
चोता, सांभर आदि हिरन, दायना, मेडिया, लोमड़ो 
और बन्द्रांको कोई कमो नचों। घान्य प्रायः ५० प्रकार- 
का होता है। अच्छो जमोन्‌ पर वषमें तोन वार घान 
लगता है। जहाँ मदो इलको है, वहीं नारियल उप“ 
- जता है। नारियल्षको रस्सो भौर तेन वगेरह भो खूब 
होता है। य सकल द्रव्य इतने आते, कि विदेश भो 

भेजे जाते हैं। सिवा इसके रुद्र, कहवा, 


सुपारी, सन, दैख, अदरक भोर मिचेकी उपन भो 
है। 1 
कोचोन भौर कोणणनूरमें घातुके बर्तनो', चाथो दांत 

भोर लशडी पर बहुत उम्दा नक्काशो को जातो है। 
गवर्नलेण्टके कारखानेमें नमक वनता है।. नारियल, 
मिर्च, दालचोनो चोर बच्ादुरी लकड़ोको रफ्तनो देश 
विदेशको छोतो है। 

रेलवे राइके सिवा नहरें निकाल करके व्यवसाय- 
के लिये यथेष्ट सुविधा कर दो गयो है । 

ए्णंकोल्लम्‌ और त्रिचड़ शष्वरमें राजाके सादाय्यसै 
पाठागार स्थापित इये हैं। इसायोंको सददसे कई 
छापेखाने भो चलते हैं। जहा 'कोचोनक्षा सरकारी 
गजट नामक एक अंगरेजो संवादपत्र निकलता है। 
तोर्थन्रमणकाणे ब्राह्मणोंके लिये सकल देव।लयोंमें 
अतिथिदेवाको व्यवस्था दै | स्थानोय ब्राह्मणो के प्रति- 
पालनाथ नानाखाने।सँ राजाका विस्तर दान लगा है। 
प्रति वत्सर देवालयेमें दथ दिन तक बराबर उत्सव 
डोता है। कोदङ्गलूरका उत्सव सर्वप्रधान है। 

देशके जलवायुको अवस्था अखास्थप्रकर नदौँ है। 
ग्रोष्तका विशेष प्रादुर्माब नहो देख पड़ता है। लगातार 


३। ४ दिन ज्यादा गर्नी पड़ते चो एश्र दिन पानो 
बरस जाता है। 


केरल, ब्रिवाइड़ और सलवार आदि जब प्राचोन 
केरल राज्यके अन्तगत रहे तब (३० नवम ग्रतान्दो को) 
चेरूम परूमल नामक एक व्यह्ति इस सकल प्रदेशके 
शासनकर्ता थे। उन्होंने अन्तको खाधोन हो राजछव्र 
ग्रहण किया। कोचीनके वतेमान .महाराज उन्होके 
वंशधर हैं। कोई कोई कोचोनके राजाको चेरूम पेरू- 
सलके स्त्ाताका वंशधर बताता है । भारतमें जब प्रथम 
पोतंगोज आये, कालिकट प्रदेशमे जमोरिनके डपाधि- 
घारो एक राजा धे । डल्ला समय कोचोनराजा डन्होंके 
प्रतिइन्दो रहे कोचोन अर कालिकटके बोच सदा 
युद्द चला करता था। कभी कोचीन और कभो कालि- . 
कटके राजा जोत जाते थे। यह झगडा महिसुरके टोपू 
सुलतानके समय तक - रद्द । केवल मध्यमें ३० १६ वों 
गताब्दोको कोचोनका कुछ अंश पोतेगोजे।के हाथ 
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“ ओचोन 


१५०० ३० को २४ वों दिसस्वरको पिडो प्रवर 
छि कावराल नामक पोतंगीज नव आविष्कृत अभेरिका- 
- मं अपने नाम पर ब्रेजिलका -नाम रखके कोतोनके 
निकट भा उपस्तित इये। भास्क्रो-डि-गामा जो कर न 
-सके थे, इन्होने वषो करनेको चेष्टा को । भन्तमें वहतः 
-सो चेष्टाके पोछे कालिकटके जमोरिनसे नानाविध प्रवन्ध 

करके कालकटमें इन्होने पोतंगोज कोठो खोल दौ। 
कई एोतंगीजाको इस कोठीझ़ा काम सौंप कावराल 
शीय नोसेनादल ले खदेश चले गये। उनके जानेकै रोहे 
ही जम्रीरिनने कोठीको विध्वंस भौर उसमें रइनेवाले 
रोर्तगीजोंदो विनाश किया | खबर धीरे घोरे पोतंगाल 
पहु'ची थो । वास्को-डि'गामा सेन्य ले प्रधिनायक बन 
कर भारताभिसुख चले थे। उनके साथ २० जदच्दाज रहे । 
१५०२ ई०को कालिकट पहु'चते हो उन्होंने एकवारगो 
नगर घेर लिया भोर बन्दरमें जितने विदेशों अच्षाज 
थे, उन्हें तोड़ दिया । विदेशो वण्किाको यथेष्ट चति 
सोर विदेशी राजावोके साथ विवादका सूत्रपात होते 

` “देख जमोरिनने उनसे सन्धिशा प्रस्ताव किया था। परंतु 
उन्होने कद्ा-हम निहत पोतंगोज्ञाके | 
जबतक न पायेंगे, सन्धिको बात कसे चलायेंगे ! तोन 
दिन युद्ध स्थगित रहदा । फिर भास्कोडिगामा विना कारण 
-५०मलवारी मलादोको फाँही चढ़ा कालिकट शहरको 

` गोलेसे उड़ा देनेकी चेष्टा करने लगे। लगभग आधा 
-शद्र टट फट गया, फिर भो जमोरिनने आत्मसमपंण 
न किया अन्तको डिगामाने जमोरिनके . प्रतिइन्दी 
कोचोनराजसे . मित्रता जोड़ डनको उखारना चाहा 
-था। इन्होने कोचोनराजको पोतेगालंके सन्धका 
'वलादि और विक्रम-बता भय दिखा करके कोचोनको 
` खाड़ोके मुं डाने पर कोठी बनानेको अनुमति खो । 
इसो कोठोसे कोचोनमें युरोपीय अधिकारका सूत्रपात 
दुवा था। फिर १५०३ इई० को. २रो सितस्वरको 
आलफनशो-डि-झआलबुकाक पोतंगोज-अधिनायक वन 
` कोचोनको कोठो पहु'चे थे। उन्होंने आकर केचोन- 
- -राजके साथ साथ जमोरिनसे गुड किया। लड़ाइईमे 
- कोचोनके राजा जोते थे । इसो स॒योगसे घालबुकाक को 
.-कोचोनकी कोठोमें पोतगीज फौज रखनेका अधिकार 
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मिल गया, जिससे इस राज्यके सवनाशका सूत्रपात 
इवा | १११५ ई०के| गाभ्रा, कस्यन्‌र, सलक्कस चोपपुच्छ 
और पारस्य उपसागरका निक्रटस्थ दोपपुष्ल उनके हाथ 
लगा था । १५२४ ई०के। पोत गालके राजाने वास्को” 
डि गामाको भारतीय अधिकारका प्रतिनिधिपद प्रदान 
करके भारत मेज दिया। वह १५२५ $०को इस देशम 
आकर सर गये | केचोननगरके फ्रानसिसकान गिर- 
जैमें उनका देह समाहित दुवा। डिगासाके वाद 
इेनरिन मेनेजेज उनके आसन पर बंठे थे। वद 
केोचीनसे पोतंगोज-राजधागो उठा गोप्रा ले गये। 
दही समय झलन्दाजो'का बन्न सिंहलमें बढ़ रहा 
था । वह अपने व्यवसायका चति लगते देख भारतमें 
स्थान अधिकार करनेकी चेष्टा करने लगे और पोत- 


गोजो' को अटकानेके लिये करमण्डल उपकूलसे निगा - 


पत्तन, कुइलन तथा केोदछ्कलूर अधिकार करके सन्न- 
वार उपकूलक्ा कोचोन नगर ( १६६२ ई० ) आ घेरा। 
दोनो' झरे बडो लड़ाई इई । रानोप्रासादमें अति 
भयानक युद्ध होने पर उन्हें भागना पड़ा । परन्तु कुछ 
सहोनों पोछे हो उन्होंने फिर अधिक संख्य सन्य 
लेकर कोचीन आक्रमण किया भौर २६६२ ६० के 
नगर पर्यन्त अधिकार किया | उनके अधोन कोचोन- 
नगरकी यथेष्ट उन्नति इई । अन्तके प्रायः एक गता" 
ब्दो पोळे कालीकटके जमोरिनने फिर कोचोन अधि- 
कार करनेकी वेष्टा की थो । परन्तु विवाङड्के राजाने 
उन्हें परास्त करके कोचोनका कियदंश ले लिया। 

१७७६ ई° को महिएुरके राजा कैदरभलोने इस 
प्रदेशके। प्रपने अधिकारमें आनयन करके काचोन 
राजका मित्रराजको भांति उनके पद पर स्थापित 
किया था । उसके पोछि १७०० $० के टोपूने इसको 
यथेष्ट क्ति को भर वोरपलाई तक जनपदादिका 
उच्छेद कर डाला । परन्तु चोरङ्गपत्तनशो राको 
लोट जानेसे वह एक काल चो सेना कर न सके । 
१७९२ ई० तक यह स्थान नाम साव्रको टोपूके अधोन 
रहा । 

१७०१ ६० को टोपूके भयसे कोचोनराज आंगरे 
जोके सहाव्यप्रार्थों इये। लड वेलेसशो उस समय 
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गवनेर रहे। उन्होंने इस सुणोगमें कोचोनके राजाको 
बन्चुता जोड़ सिबराज-जेसा माना था । लाख रुपया 
राजकर ठर गया। १८०८. ई० को खाधोनता 
लाभको आशार्म त्रिवाइड़के राजाने रेसोडेण्टको बध 
कस्नेको कल्पना लगायी थो। परन्तु भेद खुल जाने 
पर राजासे फिर नयो सन्धि को गयो। इस सच्िके 
अनुसार ठहरा घा--राजा अंगरेज गवनमैण्टसे विना 
पूछे किसो बिदेशी राजाले कोई बातचोत न. कर 
सकगे भोर न किसो युरोपोयको अपने काममें चो 
लगा सक्ेगे। राजकार २००००० ) रु० खिर इवा । 
कोचोन राज्यमें भाजशल ७ तइसोले हैं। तह- 
सोलदार हो पुलिस इन्सपेक्टर, कलक्डर भ्रौर मज- 
ट्रेटका कास करते हैं। राजखके दिषयमें वइ राज्यकै 
बड़े दोवान और श्रासनकायेके सम्बन्धे पेशकारके 
मातइत हैं। कोचोनराज अपनो प्रजाके सकल प्रकार 
दण्डसुण्ड करते हैं । एरनाकोल्लम्‌ . कोचौनको 
राजधानो दै । किन्तु राजा त्रिपुन्तोरा स्थानमें रते हैं। 
इस राज्यका आय प्रायः १२३६४०.) रु० है। १८८१ 
$० को रविवर्साके पुत्र रामवर्मा राजा रहे। उब्होंने 

. १८३४ को जन्म ग्रहण भोर १८६४ ६०» को राव्यारोष्ठण 
किया था। उन्हें १८७१ ३० को के० सो० एस० भाई० 
उपाधि और सक्षानाथ १७ तोपोंको सलामो मिलो। 
उनके मृत्य पोछे १८८८ द्र, को २३ वो जुशाईको 
वोर केरलबसो राज्याभिषिक्त इवे। १८९.४ ई० को 
वतमान राजा सर रारमासंइ वर्मा गद्दी ब ठे थे। १९.०३ 
ई० को इन्हें जो० सो० एस० झाई० उपाधि मिला। 
'कोचोनको लोकसंख्या भाठलाखके ऊपर है। 
कोचोनचोन ( भानाम ) “-पूर् उपद्दोपका पूव विभागा 
: सलयवासो इसको भौर भारतके कोचोनको भो 'कुचि' 
कहा करते हैं। फिर पूव उपद्दोपके कुचिको अलग 
करनेके लिये कुचिचोना कहा जाता है। भोलन्दाजों' 
आर अंमरेजोने इतोसे कोचोन-चाइना नाम निकाला 
है। आनामवासो कुडचो' भौर चोनारोग किउचिङ्क 
कहते हैं । खानहोया प्रदे में जहां हिउ नगर भवः 
खित है, वह प्रदेश पहले इसो नामसे अभिहित 
 होता.था। ग्रोक भोगोलिक टलेमिने 'सिनहोया' 


कोचोन--कोचोनचौन 


नामक. जिस देशको वात लिखो है उससे इसी 
स्थाना बोध होता है। 

इसको पूवदिकको समुद्र है । पूव कालको भार 
तका राज्य इसो समुद्र तक विस्तृत था। फिर महा 
भारते समय शोचोनचोन शिरातराज्यके अन्तगत 
रदा। भजक्षल भो यह प्रदेशका “गहा होनः भारत 


या गङ्गाकै वाइरका सारत” कहा जाता है । कोचोन- 


चोन चचा० ८०८०से २३"ड० और - देशा० १०२ 


से १०९” पूण्के मध्य अवस्थित है। इसका उत्तर 


दचिण द घ्य .४०” शोष चौर पूव पश्चिप्त प्रस्थ . कहों 
१५० भौर कहो ५० कोस भो है। वाउबोजके दक्षिण 
सागका स्थास्पा नामक राज्य और. चोन-समुद्रके कई' 
द्दोप कोचोनचोनके अन्तशु त्ता हैं। इसके उत्तर चोन 
राज्य, पूवं टह्किन राज्य तथा चोनससुदर, दक्षिण 
चोनससुद्र ओर पश्चिम लेयस एवं श्यामराच्य लगता 
है। परन्तु असलो कोचोनचोन प््ना० ११° से श८९ 
उ० पयन्त हो विस्तत है। ँ 

समुद्र कूलके साथ साथ वरावर एक पवतश्रेणो 
इस देशले चलो गयो है। टिन प्रदे शका डत्तरभाग 


, समतल दै । सङ्घका नदो इसके भोतरसे प्रवाहित हुई: 


है। कास्बोज प्रदेशमे कास्वोडिया नटो बइतो है। 
मेक या कास्बोड़िया नदो हो कोचोनचोनको. सबसे 
बढी नदौ है। यह चोन दशके पषेतो'से. निकल 


-लेयस भोर केस्बोजके वोचसे प्रवाहित हो कई सुनो: 
. पर चोन सागरस गिरो है। इस्रो लस्वाई ८०० कोस: 


होगो। सेइगफ्ग या दोनाई नदोका भेकङ्गके साथ - 
संखव लगा है । वह पूवं दिकूको वहतो है। उसका' 
देष्य २०० कोस चोगा। चिड नदो असली कोचीन- 
चोनके वोषसे निकलो है। इसके पाश्वमें उपत्यकाः 
भूमिको शोभा भति सुन्दर है | 

कस्वोजकी धावइवा कितनो हो वङ्काल-जेसो है ।' 
टङ्किनमें कभो सदसा गर्मी बढ़ आती, कभो गर्मोसेः 


एकाएक सदों चो जातो है। खास कोचोन-चोनमें वर्षा- 
. कालको अत्यन्त वष्टि होनेसे आशिन कार्तिक सास. 


वन्था.( बाढ़ ) भा समस्त देश प्ञावित कर देतो है।. 
कोचोन-चोनमें धान्ध .यथेष्ट उपजता है। एतदु- 
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कोचोनचोन 


व्यतोत भालू, मटर, फ,ट, मकै, तम्बाकू, कपास, नोल, 
दाय और इख भो इवा करतो है। रेगसशो भो कोई 
कासी नहों। अगुरु, भआवनस, नागकेशर, चन्दन , रंग 
के पेड़ आदि बइविघ काठ कोचोन-चोनके पवतोंमे 
उत्पन्न होता है। निन्त्रभूमिमें ताइ भोर बांस यथेष्ट 


लगता है। देशमै अनेक प्रकारके खनिज धातु मिलते | 


हैं। परन्तु खानसे उन्हे निकलानेको कोई बडो चेष्टा 
नहीं को जातो । टङ्किनम सोना, चाँदी, लोहा, तांबा 
झर कोयला निकालता है। ग्राम्य पशुवोंके मध्य गाय, 
सेस, सवर, वकरो, विज्ञो भौर कुत्ते देख पड़ते हैं । चस 
कबूतर सब जगह हैं । 
जङ्ग जानवरोंमें बाघ, चाथी, चोता, भेंड़िया 
सवर, गेंडा, बन्दर और लङ्ग,र पर्वता पर बहुत मिलते 
छू । सांपों और रंगनेवाले दूसरे कोड़ो'को भो कोई 
कसो नहीं। मोर, चोल, तोतर और छोटे तोते वगेरच 
अनेक प्रक्षारके पचो विद्यमान हैं। मछलियां भो बहुत 
देख पती हैं । 
अधिवासियो को प्राक्षति मङ्गोलोय लोगो'से कितनो 
हो मिलतो है। यइ प्रायः एक चचरको वात करते 
हैं। इनमें समो खवाकृति मौर बलिछ्ठ होते हैं । चेहरे 
गोल, मं बढे, होंठ मोटे भर बाल काले रहते हैं। 
रङ्ग सुन्दर, लाल और पोज्नापन लिये होता है। साधा- 
रणतः लोग इंसमुख हैं। उच्च श्रेणोके व्यक्षियो को प्रति 
गस्होर होतो है। पुरुषो को अपेक्षा स्व्रियोका रंग 
. साफ रइता भौर देखनेमें भो ज्यादा अच्छा लगता है। 
स्त्रियो' भौर पुरुषो' का परिधेय वस्त्र प्राय; एक हो 
प्रकारका होता है। सूतो या रेशमो पायजामे पर 
एक एक बड़ा कुरता पइनत हैं । स्त्रो और पुरष दोनों 
बाल नहीं कटाते, वेशो बनाकर पोळे लगाते हैं। मद 
-कालो और औरतें झासमानो पगड़ी बांधतो हैं। भ्रनेक 
समय मत्ये पर रूमाल लपेट लेते हैं सव लोग सुपारो 
खाते डैं। कितने हो तस्बाकू भो पाते हैं। पहले 
` कोचोन-चोनके अधिवासो हिन्दू घौर वीददधर्मावलस्बो 
थे । कलोज देखो। चोनके समोपवर्ती चोनेसे इन्होने 
चोनका आचार व्यवहार भोर घस कितना हो अवः 


लस्बन किया है। कनफुचि, ताऊ घौर 
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हेन्पट 5 


यहां प्रचलित है। पूर्व पुरुषोंको पूजा सभो किया करते 
छहै। कितनो चो विवेचनाके पोछे समाधिस्थान ठोक 
करना पड़ता है। इनके! विश्वास है कि स्थानके निरू- 
पण पर परिवारका सौभाग्य निभर करता है। 

देशकै लोगो' का अन्न हो प्रधान खादा है। लोनिया 
मछलोको वुकनो बना चटनी तेयार करते हैं। इसका 
नाम 'बालचियास' है। यक्षो अधिवासियो'का बड़ा 
डपादेय खाद्य है। चाय पोनेका बचुतो को अभ्यास है। 
चावलसे एक प्रकारका सद्य बना करके पान करते 
हैं। साधारण लोग बांसेंके घरो में हो रहते हैं। बड़े 
बड़े लागांके मकान पक्के बने हैं। ह 

खिवां पुदषो के अधोन नहों होतों। वह निजमें- 
अपना वाणिज्य भौर कषिक्षायं चलातो हैं। सन्तान 
सन्तति अधिक रइनेसे खोक्रा गौरव भो बढ़ जाता है। 
दरिद्र भौर पालन करनेमें अक्षम रइनेसे लोग अप्रने 
लड़के वेच डालते हैं। चरके कर्ताको सम्पति भिन्न: 
किसोका विवाह नहीं होता। धनवान्‌ विवाहित स्त्रोके 
अतिरिक्त दूसरे! भरत भो रख सकते हैं। विवाइ- 
अङ्गको व्यवस्था प्रचलित है। व्यभिचारके लिये विशेष 
दण्ड दिया जाता है, फिर भो अविवाहित स्त्रियो के 
पक्तमें यह बड़े कलङ्को बात नहीं। रुपया परिशोध न 
कर सक्षने पर उत्तमण अधमणंको सम्प्रत्ति, खो ओर 
परिवारके दूसरे लेगेंका घटशा सकता है। 

टङ्नि और कोचोत-चोनमें एक चो जातिके लोग 
रहते हैं। श्याम घोर मलय जातिका भो भाचार व्यव- 
हार इनसे कितना हो मिलता है। यह त्वक्च्छद 
करते हैं । 

पाव्य प्रदेशमें असभ्य जातिज्ञा वास है। कास्बो- 
जको भाषा अलग है। पण्डितोंके बोच और अदालतमें 
चोना भाषा चलतो है । 

शासनकाय कितना चो चोन राज्यके समान है। 
चोन देखो । राजाको चमता यथेष्ट है, परन्तु उन्हें आईन 
मानना पड़ता है। राजाको एक सभा है, जिसके सदस्य 
मान्दारीन या मन्त्री होते हैं। कमंचारे फोजदारो 
या फौजो भौर दिवानो-दो आगासे विभक्त 
हैं । फौजो मइकसिको इज्जत ज्यादा है। इस (देशको 
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वन्द 


प्रथा है कि अपराधोका सुख भूमिको ओर करके उसे 
लेटाके दोनें। पेर कुछ ऊंचे वांधके उस पर बांसको सार 
देते हैं । ५ 

इए वा इया नगर कोचोनचोनको राजंधानो है। 

(३० शताब्दोसे २१४ वर्ष पूव ) चोनावोने भानाम 
( अनम्‌ ) अधिकार किया था। अधिवासिथोने खाधो- 
नता लाभके लिये क्रमागत चेष्टा करके १४२८ ई० को 
उसे पा लिया है। आज भो आनामके भ्रधिपति चोनको 
अञ्ोनता खोकार करते हैं। किन्तु वह नाममात्र झो 
है। भ्ष्टादश शताव्दोको फराछोसियाने इस देशे भा- 
करके प्रभुत्व फेलाया भौर अपने अनुगत घियालङ्गको 
कोचीनचौनके सिंहासन पर बेठाया था। १७८७ ई° 
दो फराशीशी राजा १६वें लुईके साथ एक सन्धि इई । 
उसमे निर्दिष्ट हो गया कि फरासोसो राजा सेन्ध दे 
साहाय्य करेंगे धीर चियालङ्क फरासोसोयोको राज्य 
दे देंगे। परन्तु फ्रान्सके ग्टहविवादसे यच्च वातन चन 
शकी । 

१७९९. $० को फरासोसोयेके साइाव्यसे घियालङ्ग 
राजा इये। १८०९ ई० को उन्होने कास्बोज अधिकार 
किया था। १८१९. ई० को धियालङ्गका रुत्यू इवा 
मिशनरियाने देशके बहुतसे लोगाको ईसाई बना 
डाला। इस पर बहुतसे आदमो बिगड़ उठे भौर देशीय 
उसाईया और रोमनःकाथलिक मिशनरियाको वध 
ऋरनेके लिये उनके,गिरजा-घर और आस्म आदि फ्‌'क 
दिये । १८५८ ई० को प्रतिशोध लेनेको स्प्रेनोय और 
फरासोसो फोजने तुरान भौर सेईगङ् प्रश्वति खान 

अधिकार किये । 

२८६२ ६० को टुडक नामक राजाके साथ फरा- 
सोसोयाको एक सन्धि हुई थो । उसमें वियेनहोया, 
गियादिन भौर दिनतुयाङ्ग विभाग फरा सोसोयाको सांपा 

गया। १८६७६० को इन सकल प्रदेशाके फरासीसो 
गवरनर आडमिराल ग्राण्डियेर विनलङ्ग चांदई भर 
हातियान नामक विभाग अधिकार किया था । १८७४ 
६० को फिर एक सन्धि इई। उससे समुदाय देश फ्रा- 
नसके कर्ढ लम पड़ा भीर टह्किन फरासोसो येको दिया 
गया। चोनावाने इस पर आपत्ति उठायो थो। परन्तु 


. कोचौनचोन--कोजागर 


उएका कोर विशेष फल न निकला | चिड नगर अज' 
कल फरासोसो सेना दारा रखित है। १८८२ ईँ° को 
फिर फरासोशियाने यहां फौज मेजो घो । परन्तु अज भी 
अनेक स्थानेने उनको वश्यता नहों मानो है। 
१८८८ द° को अपरेल मास फराधोसो सन्बिसभानै 
जो आदेश प्रचार किया था, उससे स्थिर इवा य सव 
राज्य एक गवनेर जनरलके अधोन रहेगा। उनके नोचे 
दो रेसिडेण्ट जनरल कास करगे । एक भरानाम और 
टङ्किनशो देख भाल रखेगा और हुए नगरमें रहेगा। 
दूसरा जो कास्बोजकै लिये होगा; प्रोमनगरमें वास 
करेगा । सिवा इसके छानो नगरमें एक प्रधान 
. रेसिडेण्ट अभर कोचोनचोनका एक तज्वावधायल 
अवस्थिति करेगा। उसो समयसे आजतक फरासोणों 
कढत्व चल रहा है। 


राजा टुडकके सरने पर १८८०. ई०को ३०वों जन- 
वरीको ततृपुत्र बुनलान राजा इये। उत समय दनञ्चा 
वयस दय वर्ष सात्र था। राजकाये चलानेके लिये 
राजवंशोय दोथाईडक पर भार डाला गया। इस 
राज्यमें प्रायः १२०० फरासोसो फौज है। 
को भागर ( सं० पु* ) को जागति इति लच्या उक्तिरत्र 
कासे, एषोदराद्वित्‌ साधु; । आश्विन मासको पूर्णिसा, 
सरदपूनो। इस दिन निशोथ समयको लच्झो कतो 
हैं--“श्राज नारिकेल पान करके कोन जागता है? 
इम उसे सम्पत्ति प्रदान कर गो ।” इसोसे शरदु-पूर्णि- 
माको कोज्ञागर कचते हैं। ब्रह्माण्ड पुराणमें कोजागर 
विधान इस प्रकार निर्णत इवा है- आशिन सासकी 
पूणिमाको निकुम्् सिपादियॉके साथ लड़ते लड़ते 
बालुकाणवसे आकर उपस्थित होते हैं। प्रतएव इस 
दिनको ग्टइके निक्रटवती सकल. पथ परिष्क त तथा 
सुशोभित भोर पुष्प, अध्य, फल, मूल, अन्न, सेप 
आदि संग्र करके ग्ट भूषित करना चाहिये। फिर 
कोजागरके दिन सभोको उपवाप्त करके रहना उचित 
है। खो, वालक, सूखं और हद क्षुधापे बहुत चो 
कातर होने पर देवतादिको भ्रचंना करके खा सकते 
हैं। पुष्प, फल प्रति विविध उपच्ारये दारकी ऊध्व 
मित्तिक्षो पूजना चािये। दारके उपान्तमें यव, घत 
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कोट--कोटगड़ 


“और तण्डुल दारा इव्यवाइनको पूजा को जातो है। 
“इसी प्रकार यथोक्ता विधानसे पूरान्दु, स्कान्द, सभायरद्र, 
नन्दोशवरसुनि, गोमानके साथ सुरभि, छागवानके साथ 
-इताशन, उरस्त्रवान सहित वरुण, गजवानके साथ 
विनायक और रेवन्तको भो पूजा छोतो है। इसके पोछे 
तिलतण्डुल भोर कसरान्न ( खिचड़ो ) ्रादिसे निकु- 
सकी यथासम्भव अर्चना कत व्य है। 
लिङ्कपुराणमें लिखा है कि--प्राख़न मासको 
शूणिाको रातको भअक्षक्तोड़ा करके जागरण, लक्ष्झो- 
पूजा और इन्ट्रको भो पूजा करना चाहिये । नारियल 
और चिवड़ेसे पिलोक तथा देवताको अचना करते 
हैं। लयं नारियल चिवड़ा खाते भौर वखुवोंको भो 
वक्षो खिलाना चाहिये। जिस दिनको प्रदोष भौर निशोथ 
उभयव्यापिनो पोणं मासो आतो, उसो दिन को जागरक्त्य 
करना पड़ता है। पूवेदिन निशोथब्यापिनो और पर 
दिन प्रदोषव्यापिनो छोनेसे दूसरे दिन और पर दिन 
प्रदोष न सिलनेसे पूर्वदिन हो कोजागर कतव्य है। 
( तिथितत्व ) 
- क्वोट ( सं० पु० ) कुट भावे घञ्‌ । १ कौटिल्य, टेढ़ापन । 
छुव्यते प्रतायते शत्र य॑त्र, कुट आधारे घञ्‌ । २ दुगे, 
किला । ३ कोढरोग, एक निढ्टो वोमारो । ४ गुवाक: 
वचत, सुपारोका पेड़ । 
कोट ( ० पु०= 08 ) परिच्छदविशेष, पइननेशा 
एक कपड़ा। इसे कुरते या कमोज पर पहनते और 
सामने कई बटन लगा रखते हैं। 
“चारण करि कोट पतलून इं ट हैड ऊपर ।" ( कालौचरण ) 
कोट-पच््ञाबके अटक निलेको फतइजड़' तइसोलका 
एक राज्य । इसका देत्नमल ८८ वग मोल है। घेवा 
` लोग सिन्धु और सोहान नदियोंके बोच जङ्गलो पहाड़ी 
देशमे बहुत दिनोंतक स्वाधोन रहे भौर नाम मात्रको 
“उन्होंने सिखोको वश्यता मानो। १८३० इ०को चेवा 
सरदार राय सुष्दन्मदने इजारेके पागल सुसलमान- 
नेता से यदु अचमदके विरुद रणजित्‌सिंइको बड़ा 


साडाय्य किया था। राज्यका आय .४४००) रु० है। | 


यहां घोड़े वत पं दा किये जाते हैं। 
-कोट--बस्बई प्रदेशके कनाड़ा जिलेको एक ब्राह्मण 
ज्ञाति। यह प्रधानतः होनावाड़, कुमता घोर सिर 


-0. Jangamwadi Math 


| 


ollection. Digitized by eGangotri 


४०७ 


उपविभागोंमें मिलते हैं। इनशो संख्या काई २८०. 
होगो। मङ्गलोरसे ६० मोल कोटेश्वर ग्रास पर इनका 
नामकरण इसा है। यह इवोगोंके साथ रोटो वेटोका 
व्यवहार रखते भोर वसे छो देवतायो के पूजतै हैं। 
कोट सुचतुर ज्ञिसान हैं। यह अपने वालक कुक 
दिनसे स्कलोंमें भेजते भोर उन्नत होते समभा 
पड़ते हैं । 
कोट-भरलु ( हिं० घु० ) सरस्यविशेष, एक सकछलो। यह 
समुद्रमें रडतो है। 
कोटक ( सं० पु० ) जातिविशेष, घरामो। ब्रह्मरेवत के 
सतमें कु भ्रकारोके गर्भ घोर अट्टालिशाकारके ओर धरे 
प्रथम काटक लोग उत्पन्न इये थे। 
कोटकपूरा--पच्ल्लाव प्रटेगके फरोदकेट राज्य क्षो कोाट- 
कपूर! तह्सोल क्वा सदर मुकाम । यद चचा० ३०९ 
३४ ३० भोर देशा> ७8” ५२ पू० में फरोदकेट 
शहरसे ७ मोल नाथ वेटन रेलवेको फोरोजपूर भटिण्डा 
शाखा और राजपूताना-सालबे रेलवे पर अवस्थित 
है। लोअसंख्या प्रायः 2५१०. डै। पहले यद्ध एक 
गांव था। चोघरो कपूरसिंइने कोट-इसा-खान्‌के 
रोगोंको वसा इसे नगररूपमें परिणत किया । कपूर- 
सिंहसे इस पर कोट-इसा-खानूके सरकारी सूबेदार 
चिढ्‌ गये रोर १७०८ ई° को उन्होंने इन्हें मार 
डाला । फिर यह चोधरो जोधसिंइको राजधानो बना, 
जिन्होंने १७६६ ई को नगरके खसोप एक दुग 
निर्माण किया। परन्तु दूसरे हो साल पटियालाके 
राजा भमरसिंहसे लड़ते मारे गये। इसके वाद केटः 
कपूरा राजा रणजित्‌ सिंहके हाथ लगा भर १८४७ 
ई० के! फिर फरोदकेट राज्यका सोपा गया। यहां 
अनाजङ्ा बड़ा काम होता र अच्छा बाजार 
लगता है । 
काटगड--मध्यप्रदेशक्षा एक नगर। केट भोर गड 
नामक्र दो खतन्त स्थानो से कोटगड नाम पड़ा है। 
यह विशासपुरके बुत झो निकट भवखित है। 
गड नामक स्यानमें एश चतुष्कोण दुग है। वह 
३०३२ इहाथ ऊंचो रुत्तिकाको परिखा दारा वेष्टित 
है। पूवे भोर पश्चिसके दो फाटक लगे हैं। पिमो ' 
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< फाटकको लेइराब भभोतक नहीं टुटौ। मेहराव पर 
पुराने अचरोमें क्या न क्या लिखा है। वह ६० दयम 


कोटगड़--कीटचांदपुर 


और वलिदान आदि इवा करता है। अधिवासा 
वलिदानके बाद पेड़को डाल लेकर नाचते हैं । 


शताब्दोके अचरो से मिलते हैं। इससे मालम पड़ता डे | ( हिं० पु० ) छुद्र हच्तविशेष, एश छोटा पेड़ । - 


पहले यच्च एक बड़ा खान था। काई कहता है कि 
(लेको पांच सौ वर्ष पूय जयसिंच्च नामक एक स्थानीय 
सामन्तने निर्माण कराया था । किला बइत छोटा है| 
'परिखामें चो इसको अधिकांश भूमि आवद दुई है। 


दुग के पाश्‍्ईसें एक पहाड़ है। इसो पर्वतको उत्तर 
दिकके कोट नामक खान पड़ता है। 


केटगड़ ( कोटगुरु, गुरुकोट ) पच्चाब-प्रदेशका एक 
जिला और प्रधान गांव । यह शिमलासे २७ केस 
डत्तरपूवे शतद्र नदोके तोर, भारतसे तिब्बत जानेको 
'राइम पर्वत पर अवस्थित है । इस जिलेमें ४१ गांव 
लगते हैं। पर्नेतसे तदु पर्यन्त ढालू भूमि पर नाना- 
विघ, शस्य उत्पन्न होता है। अधिकांश अधिवासो 
कुल जातोय हैं। सामन्त लोग राजपूत होते हैं। यहां 
एक साधु रते थे। उनका समाधिस्थान नानाविध 
पताकावोंसे शोभित है। कोटगड़में अन्यान्य देव- 
देवियोंके मन्द्र मो हैं। उनमें प्ले पदले नरवलि 

` चढ़ता था। अंगरेजाँको अमलदारोमें यह बन्द चो 
गया है। परन्तु कई ग्रामॉमें भाज भी वलिके लिये 

: छागसंग्रद करते हैं | स्रो विक्रयको प्रथा चल रहो 
है। कन्या उत्पन्न होते हो मार डालो जातो है। कच्ची 

' कहीं शिशको भो जोते जो गाइ देते हैं। १८४० $० 
- को इसो प्रकारको चार घटनायें खुलो थीं । विवाहके 
` समय वरको ७) से २०) रु० तक दहेज देना पड़ता 
है। चार पांच भाई मिलकर एक कन्याको ब्याद लेते 
है । एक व्यक्ति यदि रुपया संग्रद नहीं कर सकता, 
तो बचुतसे लोग चन्दा करके एक हो रमणोक्षा पाणि: 
ग्रहण करते हैं। इस प्रकारके दृष्टान्त अंगरेजोंका 
अधिकार छोड़ने पर बइत देख पड़ते हैं यदो, नहों 
कि अर्थके अभावसे ऐसा किया जाता है। इस विधाहमे 
अधिक यत्न होनेका कारण यह है कि कईस्त्रातावॉको 
सम्पत्ति एकत्र रइतो भौर कभो परस्पर विच्छेद नहो 
' पड़ता। पवंतको चढ़ा, गुद्दा, वन भौर प्रस्तवण मात्रमें 
एक एक अचिष्टात्री देवताका आवास है। वहां पजा 


बड़ाल, मध्यप्रदेश भौर मन्द्राजमें यह बहुत होता 
है। काष्ठ कठोर, चिक्कण तथा सुदृढ़ रहता और ग्टइ- 
निर्साणादि कायेमें लगता है । 


कोटगार--एक जाति । बस्बई बिभागके घारवाड प्रदेशमें : 


द्रो.यइ देख पड़ते धीर ग्राम वा नगरसे बाहर रहते 
डे। भाषा कर्णाटो है। कोटगार कष्णवर्ण और वलिष्ट 
होते हैं। सामान्य कुटोर हो इनके रहनेक्षा खान है। 
यह नित्य कंगनोको राटो और मांड खाते हैं और 
भिच्ता करके जो उपाजन कर लाते, उसोमें कष्टसे 
दिन बिताते हैं। परिधेय वस्त्र पर चइर और पगड़ी क्ष 
व्यवहार है । विवाहके समय कोटगार पुरेा- 
छितके नहीं बुलाते । इन्द्रजाल विद्या और गणका पर 
इनको विशेष ज्दा रइतो है। पोड़ा अथवा कोई 
अमल होनेसे कुटनाशगइलि नामक स्थानमें जा 
लिङ्गायत पुराहितके निकट उपस्थित होते हैं। वह 
एक नोबू पड़ कर खाने भोर थोड़ासा भस्म उठा कर 
गात्रमें लगानेके। देते हैं। उससे पोड़ाज्ञा उपशम- 
ओर दुःख दूर हो जाता है। विवाइके समय वर- 
कन्धाका एक कंवल पर बंठाके उपस्थित. कोटगार 
उच्चे:स्ररसे बोल उठते हैं-विषाह सम्पन्न हुवा।' 
सत्य होनेसे शव सुसिमे गाड़ दिया जाता है। 


कोटगिरि-मन्द्राज प्रादेशिक नोलगिरि जिलेके कूनर 


ताल ककी एक पछाड़ो जगह । यह अचा० ११° २६ 

उ० देशा० ७६° ५२ पू० में उटकामण्डसे १८ मोल 

दूर पड़ता है। आवादो कोई ५१०० है । १८३० १०: 
को इसको स्थापना दुइ थो। 


कोटचक्र ( सं० क्वो० ) कोटस्य चक्रम्‌, ६-तत्‌। दुगंका 


शुभाशभ जाननेके लिये भष्टविध चक्र । 
( नरपसिनयचर्या ) चक्र देखो । : 


कोटचांदपुर-वङ्काल प्र।न्तोय यशोर जिलेके भंदिया उप- 
` विभागशा एक नगर। यह अच्ा० २३० २५ ७० 


अर देथा* ८८” १ पू० में कोबदक नदोके वाम तट 
पर पड़ता है । लोकसंख्या ००६४ है। यहां चोनोका 
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बड़ा कारवार और कारखाना है । १८८६ ई० को यहां | दो थो ।.१८०६ ई० को कोट पूतलो खेतड़ोके राजाने 


स्यनिसपानिटो इई । 
कोटल ( सं० पु०) कुटजदच्च, कुरंया, कुरचो । 
कोटड़ा-वस्बईकी काठियावाड़ पोलिटिकल एजेन्सीका 
एक छोटा राज्य । यइ चचा० २१९ ४४ तथा २२° ४ 
उ० भौर देशा० ७०° ५१ एवं ७१° ८ पू० बोच 
अवस्थित है। इसको आवादी ८८३५ और आसदनो 
2१५००) रु० है। कोटड़ा काठियावाड़में चौथे द्रजे- 
को रिया्त गिनो जातो है! गोंडल के कुम्मोजोके लड़के 
सांगोजोने इसे स्थापन किया था। उनके पौत्रीं जसोनो 
शर सुरतानजोने १७५० $०को केठियोंधे कोटड़ा 
जोत लिया भौर अरडोईथे अपनो राजधानीको उठा 
यहां स्थापन कर दिया । 
कोटददार--युत्ताप्रदेशके गढ़वाल जिलेका एक नगर। 
यह अज्षा० २2 ४५ ३० और देशा० ७८' ३२ पू में 
खोइ नदी पर पाड्योंके नोचे बसा है। 
आबादी लगभग १०२६ चोगो। कोटद्दार अपने 
लिलेका सबसे बडा बाजार हैं । यहांसे लोग 
सूतो कपडा, शक्कर, नमक, रसोई के वतन भौर दूसरो 
चोजं खरोद ले जाते हैं। तिब्बतो व्यापारका केन्द्रभो 
कोटदार हो है। भोटिये सोइागा बेचने ओर दाल, 
शक्कर, तस्वाकू भौर कपड़ा खरोदने भाते जाते हैं। 
हिन्दुस्थानको जङ्गी पैदावार, सरमे, लाल मिच घौर 
इल्दोको रफतनो होतो दै । यहाँ थान। भौर शफाखाना 
बना है। 
कोट पूतलो-- राजपूताना जयपुर राज्यको तोडावाटौ 
. निजामतका एक परगना और उसी परगनेका प्रधान 


नगर । यह भचा० २७" 8२ उ० और देगा० ७६१२ 


पू० में जयपुर शइरसे प्रायः ६० मौज उत्तरपूव घोर 
अलवर सोमाको साइवो नदोके पास अवस्थित है। 
खेतरोके राजाका यहा अधिकार है। आवादो कोई 
८४३०. चोगो । कोट पूतलोमं एक किला बना है . पहले 
पचल १८०३ ३० को लाई लेकने खेतड़ोके राजा घभय- 


सिंद्दको २००० ०) रु० पर इसका इस्तमरारो पट्टा उन- ¦ 


की उस सदायताके लिये निखा था, जो उन्होंने चम्बल 
नरो पर संघियाकी फोजसे अ्ंगरेजांका युद होते समय 
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साफीके तौरपर हासिल को । १८५७ ई० को जयपुर- 
की सेनाने इसे अधिकार किया था, परन्तु अंगरेजोंने 
खेतड़ीके राजाको वापस दिला दो। इसका चेत्रफल 
२०० वगंमोल ओर वाषिक आय १ लाख ४ चलार 
रुपया है। कोट पूतलो नगरसे ८ मोल द्चिण-पचिम 
भंसलानामें सङ्गसूसा निकलता है | 


कोटभरिया ( डिँ० स्त्रो० ) नोज्ञाके प्रान्तसागमें ऊपरको 


लगो हुई लकड़ी । 
कोटमाले-सिंडलद्रोप मध्यवर्ती रामबोदोके निकट 
एक सुन्दर उपत्यका । इस पर एक अनोखा उत्स है। 
स्थानोय लोगो को विश्वास है कि उसके जलमें स्नान 
करनेसे कुसारो तोन सासके सध्य पतिको पातो और 
सोभाग्यगालिनो तथा बइपुत्रवतो हो जातो है। 
कोटर ( सं० पु*-क्तो० ) कोट कौटिष्य' राति, कोट-रा- 
क। १ दच्चगद्धर, पेड़को खोखलो जगइ । इसका 
संस्क त पर्याध--निष्कुइ, निगुढ़, प्रान्तर और तरु- 
विवर है । ( भारत, साख, ४७ अ० ) 

२ दुगंको रखा करनेके लिये उसको चारो ओर 
लगाया इवा जंगल । ( त्रि०) कोटोऽस्ति अस्य, कोट 
अस्तथर्थ र । ३ दुगंसब्रिहित, किलेसे लगा इवा । 

कोटरह ( कोत्रङ्ग )-मङ्गाल-प्रान्तोय इगलो जिलेके 
ञोरासपुर सवडियोजनका एक नगर। यह चचा० 
२२ ४१ उ° और देशा० ८८ २१ पू० में भागोरथोके 
दक्िण तटपर प्रवस्थित है | लोकसंख्या प्रायः ५०४४ 
है। यहां ईट, सुखी भौर पड़ा वहुत वनता भोर 
रस्म घोर डोते मरो तेयार ोतो है। १८६८६० को 
यहां स्यनिसिपालिटी पडो । 
कोटरपुष्पी ( ४० स्त्रो ) इ हद्द! रकलता, एक वड़ो वे त। 
कोटरा ( सं० स्त्रो० ) वाणासु रको माता। 
कोटरा--एजपूताना उदयपुर राष्यशो छ।वनो | यह 
भ्रचा० २४ २२ उ° भौर देशा’ ७३ ११ पूर में 
उदयपुर नगरसे कोई २८ मोल दचिण-पचिम और 


- राजपूताना माक्षव-रेलवेके रोहरा छेयनचे ३४ मो 


दक्षिणपूबं अवस्थित है । मेत्राड- भोल फोनको २ 
ऑम्पनियां यहां रहतो हैं। कोटरा वान चोर 
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सावरमतोके सङ्गम पर बा भर घने पेड़ोंके पहाड़ोंसे 
घिरा है। कोटरा जिलेमें २४२ गांव पड़ते, जिनमें 
१६७३८ लोग रहते हैं। यहां भोलों को संख्या अधिक 
है । उक्त ग्रामोंमं जड़ा, ओधना झर पनरवाके 
३ ग्रासिया सरदार राजल करते हैं। 
कोटरादि ( सं० पु० ) गणपाठीह् एक गण । कोटर, 
सिञ्रक, सिश्नक्ष, पुरग, शारिक कई शब्द कोट- 
रादि गणके घन्तगत हैं। वनशब्द पोछे रहनेसे कोट- 
रादि गणका खर दोघं हो जाता है। 
कोटरावण ( सं० ल्ली० ) कोटरान्वितानां तरूणां वनम्‌, 


इ-ततू। पूव स्ररदीघः णत्वम्‌ । वणं पुरागालियकासिप्रकाशारिका- 


कोटरायरेभ्यं। पा ८। ५; ४। कोटरविशिष्टत्नक्षयुज्ञ वन, 
किलेके द्रखतोंका जंगल. । 


'दोटरि (कोतशे )-शिन्धुप्रदेशके करा चो जलेका एक 


तालुक | यह अच्चा० २४९ ५८ एवं २६” २२ उ० भौर 
देशा० ६७ ४५ तथा ६८° २०. के मध्य अवस्थित 


' है । इसका परिमाण ६८४ वम्भोल दै । इसमें ३ तप्पे 


(परगने) और २६ गाँव लगते हैं। ( दो-तोन 
गांवोंका एक तप्पा होता है। लोकसंख्या ७६१७ है। 
२ कोटरि तालुक्रका प्रधान नगर। यह्द अचा० 
२५° २९८० भौर देशा० ६८° २२ पू० पर सिन्धु नद- 
_ को दक्षिण दिकको हैदराबादके भन्तर्गत गिदुबन्दरके 
अपर पार अषस्थित हे। समय समय पर वारण पवेतसे 
 जलराशि आकर नगर प्ञावित करता है । इसोसे 
“कोटरिको उत्तर दिकको नालो बना अतिरिक्त जल 
निकालनेका प्रबंध किया गया है। नदोकी राइ शोमर, 
_नोका प्रति अनायास यातायात करते हैं। रेलवे भो 
यहां निकलो है । भआइईन-भअकबरोमें इसे मालवे सबेके 
अन्तगत्‌ कचा है। उस समय ९ मचल इसमें 
लगते थे । 
कोटरी ( सं० खो०) 
रो गतो क्षिप्‌ 1 १ विवश्त स्त्री, नंगी भौरत । कोटं 
कुटिलखभावं॑ राचसादिक॑ रोणाति इन्ति कोटरो-क्षिप 
२ चण्डिका । ३ दुर्गा । 


'कोटवक्ण?-बस्बदेके कनाड़ा जिलेकी एक जाति । यह 


कोट कौटिल्य' रोणाति गच्छति, 


कोटरादि-+कोटा 


सह्याद्रि पर सिद्दापुर और सिरसोमें मिलते हैं। इन- 
की संख्या प्राय; १८२२ है। यह सुपारियों शो खज्रशो 
पत्तियोंके घेलोंमें भर कर उनको रक्षा करते हैं । इनको 
माढभाषा कनाड़ी है। य शराब नहों पोते घौर 
बांगों चर खेतोंमें मजदूरी करते हैं। इनमें विधवा- 
विवाद और वडुविवाष्ठका निषेध है। 
कोटवो ( सं० खो० ) नग्न खो, नंगी औरत । 
कोटा--राजापूतानेके भन्तर्गत एझ्ञ देशोय राज्य । यह 
अत्ता० २४० ७ एवं २५' ५५ उ० ओर देशा० ७५° ३७ 
तथा ७७" २६ पू० के मध्य प्रवस्थित है। कोटा 
इरावतोञ्ञा कियदंश है। 
इसका प्रधान नगर कोटा भच्चा० २५' ११ उ० और 
देशा० ७५९ ५१ पू० में चस्बल नदोके दक्षिण कूलपर 
अवस्थित है । 
` कोटा राज्यके उत्तर जयपुर एवं भ्रल्तोगठ, उत्तर” 
पश्चिम चस्मल नदो, पूर्व ग्वालियर राज्य, टोंक चौर 
भालावाड़का कुछ अंश दक्षिण खिलचिपुर एबं राजगढ़, 
पश्चिम बुन्दी एवं उदयपुरराज्य और दक्षिण-पश्चिम 
_ शामपुर-भानपुर, झालावाड़ ओर आगरा है। परि- 
साण ५६८४ वर्गमोल लगता है। लोकसंख्या लगभग 
५४४८७८ है। यहां उदू चौर हिन्दो भाषा 
प्रचलित है। ` 
राव देवसिंहने ( १३४२ ६० ) मोना लो “से बुन्द 
उपत्यका ग्रहण करके ब्‌'दो राज्य स्थापन किया था। 
फिर उनके पुत्र समरसिंद्र राजा डुधे। समरसिदके 
तोसरे लड़के जेतसिइ किसी दिन केतुन प्रदेयको यात्रा 


“ क्षरते समय राइकै वोच गिरिसइटवासो भीलेके 


प्रदेशमें जा पहचे यहां भोलेंकको आक्रमण करके 
उन्हाने वहिदु गे अधिकार :क्षिया था | कोटिया नामक 
भोले।को एक येणोठे इस खानका नास कोटा पड़ा है। 
जतसिंइने अपना विजयचिन्ह खायो बनानेके लिये 
रणदेब भं रवके उद्देशसे पत्थरको एक सुद्दहत्‌ इस्तो 
सूर्तिको खापन किया । वक्नो प्रस्तरमय सूति कोटा 
सजधानोके चार-कोपड़ा नामक स्थानके दुगेतोरणके 
निकट विराजित है। 


जतसंइके बेटे सुरजनदेवने. हो भोलोके इस 
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कोटा 


अरदेशका नाम कोटा रखा भौर राजघानोके चारो पाण्व 
प्राकार बनवा दिया था। सुरजनके पुत्र धोरदेवने यहां 
-१२ बड़े बड़े सरोवर खुदाये | उनमें किगोरसागर नाम- 
से परिचित वतंसान सरोवर प्रधान है। धोरसिंहके 
लड़के कण्डुल और ततूपुत्र भोनङ्ग थे । भोनड्सिंडके 
समय धाकुड़ ओर कासिरखान्‌ नामक दो पढानोंने 
आकर-कोटा भाक्रसण किया । भोनड़ अफीमके नशेमें 
-इलेशा चर रहते थे, इसोसे राज्यको रचा कर न सके। 
अन्त ब बंदी राज्यको निर्वासित इवे। उनको वोर- 
रसणोने ससेन्ध केतुन प्रदेश जाकर आयय लिया था। 
“थोड़े दिन पोछे भोनङ्कका नशा छट गया। ढन्होंने 
अपनो पत्लोको सानुनय वाइला भेजा था कि अव इम 
नशा न लेंगे। उस समय वोरबालाने पतिको ससादर- 
से ग्रहण किया । परन्तु उन्होने देखा कि पठानो के 
हाथसे कोटा उदार करनेके लिये हमारे पास यथेष्ट 
सेन्यवल नहीं, फिर भो किसो न किसो प्रकार राज्य 
उद्दार करके खामोको सिंहासन पर बेठाना पड़ेगा। 
-शालपूतवालाने नूतन उपाय खिर करके कसिरखान्‌- 
को कदला भेजा था कि कोटा राज्यको पूवतन अधो- 
शबरो राजपूत-मदिलावोंको लेकर आपके साथ चोरो 
खेलंगो। पठान वोरांका मन पिघल उठ! उन्होने परम 
आनन्दसे भोनइमह्िषोको आह्वान किया था। इधर 


राजपूतबाला तोन सोइर जातोय सुस युवकें को 


में सजा भौर अपने साथ लगा कोटा राजधानो पहु'चों। 
` डोरो होने लगी । स््रीवेश्रधारो भोनङ्ग कासिर खान्‌के 
-मस्तक पर अवोर लगाने चले थे । उग्होंने अवोर 
. .लमवानेके लिये जैसे हो अपना शिर फुकाया, भोनङ्कने 
घाघरेसे तलवार निकाल उसके दो टुकड़े कर डाले | 
„दूसरे राजपूतके युवकोंने भो भोनङ्गको भांति.किया था। 
“अन्य समय सध्य हो रमणोके कौशलसे कोटा राज्यका 
'पुनसददार हो गया | भोनङ्कके मरने पोछे उनके पुत्र 
डंगर अधिपति हुवे | इसी समय राव सुयंसल्ने 
ड्'गरको शासन करके कोटा राज्य वदोमे मिला 
_ गलया [बढ़ी देखो । 
ु कुछ दिनों बाटा ब'दोके अधोन रहा । फिर १६२४ 
. संवत्‌ ( १५७८. $० ) को ब दोके राजा रावरत, मः 
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सिंह और चरिसिंह नामक दो पुत्रोका साथ लेकर 
बुरहानपुरके युद्दमें दिल्लोश्‍वरका साहाय्य करने गये थे। 
इस लड़ाइमें पितापुत्रके असोम वोरत्वसे सुग्ध है वाद” 
गाइने रावरल्रको बुरहानपुरको खबेदारो चोर उने 
दूसरे वेटे मर्धासेइको वतेसान कोटा राज्यको सनद्‌ दो | 
इसी समय इरवतो राज्य दो चिस्सोमें बंट गया ।# 
पच्चले केएटाराज्य अधिक विस्तृत न था । परन्तु चतुढंश- 
वर्षीय वोर सधुसिंड्के गद्दो पर चेठनेसे इसको सोमा 
कितनी हो बढ़ गयी । पर पूर्व गोंड जातिकै भधोन 
मङ्करालो तथा राठोर राजपूतोंके नाहरगढ़, उत्तर 
चब्बल नदो-तोरवतों सुलतानपुर भौर दक्षिणको 
गागरों एवं घाटेलो तक चला गया है । इसके वोच 
२६० नगर और विस्तर उवेरा भूमि थो । राजा 
मधुसिंदके सरनेसे कुछ पदले मालव और चरवतोके 
सीमान्त पर्यन्त उनञ्चा अधीनस्थ हो गया। डन्हो- 
ले १६३१ ० के पांच उपयुन्न पत्र छाड इह- 
लेक परित्याग किया था । ततृषयात्‌ उनके ज्यष्ठ 
पत्र सुङ्ुन्दसिंहको काटाके महाराव और दूसरे चार 
वेटेंका प्रधान सामन्तका पद सिला । मालव भौर हर- 
वतोका सध्यवतीं मुकुन्ट्दार नामक प्रसि गिरिपय 
राजा सुकुन्दरिंइने छो निर्माण कराया था । इसो राइसे 


१८०४ ई० को अंगरेज.सेनानायक मनसब साहब रण 
छेड कर ससन्ध भाग निकले । 


जव दु त्त ओरष्कनेवने पिळइत्याक्ञा सङ्घझ किया, 
राजा सुकुन्द्सिइने अनुजांके साथ जो तोड़ कर शाहः 
ज हान्‌ रो पच्च लिया था। इसोपे १६५८ ई० को उज्ज 
यिनोके निक्रटवर्ती चेव्रमें भौरङ्गजेबकै विपच लड़ते 
समय इन्होने अपना प्राण विसजन कर दिया। फिर 
सुझुन्दके पुत्र जगत्‌सि'इने राजा हो.दिल्लोशवरके निकट 
दो इजार मनसवदारका पद पाया था। १६७० डे» 
के| राजा जगत्‌लिइका सत्य इवा । उनके पुत्र सन्ताः 
नादि न रइनेसे राजा मधुसिंहके पोब्र कनोरामके पुत्र 
यायमस्िइको राज्य मिला था।. किन्तु उन्ह घण 
+ राजस्यानके इतिवत्तलेखकं टॉड साइवमे लिखा है कि जहांगोरने 
सघसि'इको कोटा राज्य दिया। परन्तु उस समय दिल्लोके सिंहासन पर 
अकबर व ठे थे। 
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न 


काठके कारण राष्य त करके पद्मायतने उनके पेटका 
साोमन्तराजा कोयल पहुंचा दिया। वहां आज भो 
इनके वंशधर रहते हैं। 
पायम्रसिंदके पोछे राजा मधु्ति'हके पञ्चम पुत्र घौर- 
वर किशोरसिँइ राजसि हासनमे अभिषिक्ता इये । व 
सम्ब्राद भौरङ्लेबको ओरसे दाचिणात्यमे मराठोंसे बड़े 
जोरों लड़े थे। उनके देइमें अस्त्राचातके ५० चिछ्क रहे। 
बच्च १७४२ संवत्को आकंटगढ़के अधिकारकाल सारे 
गये। फिर किशोरसि इके दूसरे बेटे रामणि च गद्दी 
बैठे । पहले बड़े वेटे विष्णुसि इके चो राजा होनेको 
बात घो | परन्तु अपने पिताके साथ युद्द करनेको न 
जानेके कारण वष राजपदसे वञ्चित इये । 
राजा राससि हके सनमें एक वड़ो हो आशा थो, 
'कि इस बंदोके राजाको शासन करंगे। किन्तु वद 
छतकार्य हो न सके) उनके अकाल कालग्रासमें पड़ने- 
से भीमसि ह राजा इये थे। य अतिशय चतुर और 
बुदिमान रहे। उस समय फरुखसियार दिज्लोके 
चोर दो सेयद राजाके.स मय कतो थे। राजा भोम- 
[संच उन्हीं सेयदॉका पन्च अवलस्बन करके पांच इजारो 
मनसबदार बन गये | इसी समय कोटा प्रथम खेणोका 
राज्य समझा गया। राजा भोससिंडने ब'दोपति बुद- 
सि इके प्राणनाथको चेष्टा लगायो थो। पोछे इन्होंने 
ब'दोके राजाका नकारा और सुप्रसिद् रणग्रह्झ लूट 
लिया भौर दु त्त सेयदोके साइाय्यकारों हो उनसे 
कोटासे अछोरवा तक समप्र प्रारिपात्र प्रदेशका शासन- 
पत्र ग्रहण किया । 'इरवतो राज्यको दचिणसीमामें 
चक्रसेन नामक भोलॉके एक राजा पुरधानुक्रम पर 
स्राघोन भावसे राजत्व करते थे। राला भोमासंइने अक- 


स्मात्‌ उन्हे भाक्रमण करके भोल वंशको ध्वंस कार 
डाला। 


दाक्षिणात्यमें निजाम राज्यकै प्रतिष्ठाता खिलर खान्‌ 
( पोछे निजाम-छल-मुल्क ) जव दिल्लोको भधोनता न 
मान दाधियात्यके अभिसुख चले, भीमसि इ और नर- 
वरके राजा गर्जास'इको उन्हे रोक रखनेका आदेश 
[सरा । उशी युद्दमें ( १७२० ६० ) गोलेको चोटसे नर- 
वरफे राजा गणसि'इ ओर भोमसि ह निइत हुवे। इर- 


कोटा 


लावोंने बन्दूक चलाना सीखा घा। 


जांतिकी आदि वासभूमि गोलकुण्ड हैदरावादके अघोन '. 
हो गया । 

राजा भोमचि इके भर्शन, श्याम भौर दुजेनशाल 
तीन पुत्र थे। प्रथम अर्जनसिइको हो कोटाका “महा- 
राव” पद मिल्ला, परन्तु 8 वर्ष पोछे उनका रत्यु होने" - 
से राजसि'हासनके लिये श्ञामसि'इ चौर दुजनशाल 
उभय स्त्रातावाँमें चोरतर युद्द इवा । ६स युद्दमें श्याम- 
सिह सारै गये। १७२४ ३० के ठुजेनशाल निर्विच्च 
कोटाके सिंहासन पर वेठे थे। छन्द दिल्लोके वादशाइ- 
ने खिलभ्रत दो और उन्हींके अनु रोधसे सन्त्राट्‌ मुहम्मद 
गाइने भादेश प्रचार किया-इरजाति यसुनाके तोर 
जहां जहां रतो है, कोई सुसलमान भव गोइत्या कर 
न सकेगा । १७३८ ई०को च रजातिसे मराठे [मल गये। 
किन्तु अस्वरराज इशवरोसिंहने वह सित्रतासूत्र विच्छिन्न 
करके १७४४ ई० को मद्दाराष्ट्र-नेता भौर जाटोंके 
सासो सूयंमल्के साहाय्यसे कोटा राज्य आक्रमण किया 
था । इस समय कोटाके सेनापति वालाजातीय वोर 
इिन्मतसिंइके वोरत्र और कौशलसे इईशरोसिच 
परास्त हुवे चौर पेशवा बाजोराव भो सन्धिने सूत्रमें बंधः 
गये । इसो सूत्रमें पेशवा बाजोरावने नाइरगढ़ 'नासक: 


दुगं जय करके कोटाके राजा दुजनशालको सौंपा था ।- 


राजा दुजनशालने पेढक विवाद विस'वाद भूल चोल-- 
करके साहाय्यसे बुधसि इके पुत्र उम्म्रेदसि इको बु दो 
राज्यमें अभिषित्ता किया। इस उपलच्चमें उन्‍्मेदसि'ह 
गर राजा दुजनशालको भो होलकरका करद दोना: 
पड़ा । १७५७ ३० को राजा दुजनशालका रत्य, इवा । ` 
उनके राजल कालमें खगया-सइचरो राजपूत-सहि- 
कोटाके पूवंराज राममिंहके ज्येष्ठ पुत्र विष्णुसिं के 
छत्रथाल नामक एक प्रपौत्र थे। दुजेनने इन्दं छत्र 
शालको गोद लिया। दुजेनशालके सत्य पोळे झिस्मत-' 
सिंहके यत्रप्ते छत्नगालके जन्मदाता अजितसिंहं डो 
प्रथम अभिषिज्ञ इवे। ढाई वष पोछे हद अजितसिंहके: 
मरने पर छब्रभालने “सिंहासन आरोहण किया था. 
१७६१ ३० की अस्बरपति मानसिंह असंख्य सेन्य खे. 


- कर कोटाराज्य पर चढ़ आये। उस समय हिन्मतसिंह- 
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सोते न थे। उनके भतोज्े फौजदार जालिमसिंदके 
अद्भुत कौशलसे कोटाराज्यका मुष्टिमेय हर-सन्य अस्वर- 
पतिके असंख्य सेन्यको विध्वस्त करनेमें समर्थ इवा | 
अल्पकाल पोछे हो छत्रथालने इइलोक छोड़ा था। 
१७६६ ई° को उनके मध्यम सचोदर गुमानरिंछ गहो 
बठे । इस समय कोटाराज्यके उदारकता राजनोतिज 
जालिससिंद पर सकल प्रभुत्व रहा । यह गुमान- 
सिंहको अच्छा न लगा । उन्होने जालिससिंहको खर्व 
करनेके लिये फोजदारका पद और जालिमसिंहका 
अधिक्षत नन्दता प्रदेश उनके मातुल सूपतिसिंइको 
प्रदान किया था! जालिमरिंह अपमान घौर चोमसे 


मेवाड़ चले गये। महाराणाने उन 'अषाधारण योद्दा 
और राजनोतिज्ञको सन्तुष्ट हो “राजराणा” उपाधि 


दिया था। भेवाइ देखो थोड़े दिन वाद मदाराष्ट्रसमरमैं 
आहत डो जालिम फिर कोटा लौट अआये। इस बार 

राजा शुसार्नासंइने अपना अन्धाय आचरण समभ कर 
लालिमको फिर पूवे पदमें नियुक्त विया था । १७७१ 
ई० को उन्दो'ने अपने १० वर्षकै पुत्र उन्मेदसिंडको 
जालिमकी गोदमें रखके इडलोक छोड़ दिया । छम्म द- 
सिंह राजा चौर जालिमसिंड बालक राजाके अभि- 
. भावक इुये। जालिमको कूटराजनीतिसे नरवर आदि 
कई राज्य कोटामें मिले थे । जालिमसिंड राज्यके 
प्रकत मित्र थे, तो भो उनके अभ्युदयसे प्रधान प्रधान 


सामन्तोंको इष्या लगो । विपक्ष दलने जालिमके 
प्राण लेनेको १८ बार षड्यन्त्र लगाया था, परन्तु 


सोभाग्य क्रमसे उनका कोई अनिष्ट न इवा। सामन्त |. 


लोग साजिश करके कुछ बना न सके। परन्तु इसो 
समय रालाके अन्तःपुरमें भो महिलावो'के बीच घोर 
षड्यन्त्र चलता था । किसी दिन कनिष्ठ राजकुमारको 
माताने जालिमसिंहको अन्तःपुरमें आह्वान किया। 
` व जाकर रानोके पाख वतो कचमें बठे हो थे, कि 
चठात्‌ कई एक राजपूत रमणियोंने ाथमें नङ्गो 
तलवार लिये उनको आ घेरा। उन्होंने निस्य कर 
_ लिया था कि जालिमसिइसे. गूढ़ राजनोतिक बाते 
सुन कर उन्हे मार 'डाले गो । . नालिमसिंह जोनेको 
आशा छोड़ एका एक. प्रश्नका उत्तर देने लगे। इसी 
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समय एक एक महारानोको अति बलशालोः प्रधाना 
सहचरोने पहुंच कर उत्ता दारुण विपढ्से छोड़ा 
दिया । 


उस समय जालिमसिंह थासनकर्ता घोर विधान: 
कर्तो, प्रक्तत प्रस्तावमें राज्यके अधोश्वर भो कहा सकते 
धे। राजा उन्पम्रेदसंड उनके हाथके खिलोने हो रहे। 
वह ऐसा उच्चपद पाने पर भो भपने टुःसमयके छपकारो . 
सेवाड़के महाराणाको भूल न सके थे। जान्िससिंद 
कोटाराच्यका खार्थत्याम करके मेवाड़को भलाई 
करनेमें विशेष तत्पर थे। उन्होंने राजनोतिक उच्चा 
कांचा पूरो करनेमे कोटारान्यका सवनाय किया | 
अर अतिरिक्ता कर लगानेमें किसानोंको छतढाछ 
बना दिया । थोड़े दिनों पोछे उनको आंखे खुलों। 
वइ राजप्रासाद छोड़ कोटाराच्यके दक्षिणप्रान्त पर 
एक दुभ द्य स्थानमें जाकर रहने लगे। यहां जालिम- 
सिंइने देशो और अंगरेजो प्रणालोसे एक एक नयो 
फौज बनायो थो। फिर उन्हो'ने करसंग्राइक पटे- 
लोको पूवे चसता घटा उन्हे सामान्य आय पर 
नियुज्ञ किया भौर अपने आप नाना स्थानो'में घूम 
फिर प्रत्येक गांवकी चकबन्दो करायो । उस समय. 
नये पटेल रखनेका भादेश निशलनेसे पइलेके पटे- 
लोंने सपना अपना पद पानेकी आशासे प्रायः १० लाख 
रुपया भेट दिया था । जालिमसिंडने सव पटेलॉमें 
चार शिचित और चतुर पठेलॉको अपने पास रखा: 
ओर एक समिति बनाके उन्हें सदस्य पद पर वरण 
किया। राजख, विचार ओर शान्तिरन्ाका काम उनको 
सौंपा गया । इधर नये पटेल नाना प्रकार किसानो का. 
मटियामेट करने लगे। उनके अत्याचार करने और 
उत्कोच लेनेको बात जालिससिंडके कानमें पड़ो थो।: 
उन्होने १८११ ई० को किसो दिन सब पटेलोको 
क द्में डाल दिया। विचारके पोछे उन्हें कड़ा जुर्माना 
हुवा। केवल एक व्यक्ति सात लाख रुपया खानान्तर 
कर सका था। 


इधर राजराणाने देखा कि राजभाणडार भरता 
तो था, परन्तु प्रजाका बड़ा अनिष्ट होता था। उस 
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समय सुचतुर जालिससिंड कोटाराच्यमें जहां जितनो 
जंगली जनीन पड़ी थो, खेती कराने लगे। थोड़े 
दिनॉमें कोटाराज्य भनाजसे भर गया। कनेल टाडने 
लिखा है कि १८२१ ६० को जालिमसिंहके अपने हो 
खेतॉमे ४ हजार इल चलते भर उसमें १६ हजार 
बेल लगते थे। 
अन्तको जालिमने नियम निकाला-जो विधवा 
{फरे विवाह करेगो, उसको कर देना पड़ेगा। भोख 
मांग कर रुपया कमानेवाला सन्यासी भो कर देनेको 
वाध्य था। परन्तु उनके पुत्र माधवसिंहने यह जघन्थ 
कर उठा दिया। 
वइतसे लोग कह सकते हैं, कोटाराच्यके उद्दार- 
कती जालिमसिंड क्या एसा कड़ा नियम 
प्रजावमेका सचेनाश करते थे। अवश्य इसका कारण 
था । उन्होने राच्यका भार पाकर देखा-'राजाका धना' 
गार शून्य था, उन्हें २२ लाख रुपया देना था। बेदे- 
क पाक़सणसे राज्य वचानेको वेसे सेन्य सामन्त 
मी न रहे, बहुतसे दुगे टूटे थे ' इसोसे उन्हे बहतसा 
रुपया खींच करके दुमे सुधराने, चार हजार सवार को 
लग बोस हजार सोखे सिपाहो रखने घोर १०० तोपें 
इकट्टा करना पड़ो । > 
१८०२/४ ई० को जालिमसि'इकें साथ हटिश 
गवनेभेरटका सोधा सस्बन्ध हो गया । इसो समय जन: 
रल सनसन एक दल अंगरेजो फौजके साथ इोलकर 
पर चढ़ चले। दोटाराच्यके बोचसे जव व निकले, 
जालिमसि इने उन्हें खाने पौनेको चोळ और नोकर 
चाकर दे विशेष साहाय्य पहुंचाया था। सेनापति मन- 
सनके होलकरसे डार कर पोठ देखाने पर उन्होंने इन- 
बिगड़ कोटाराच्य आक्रमणका उद्योग किया । 
परन्तु सुचतुर जालिसके कोशलसे विना रक्तपात उन्हें 
अपने देश लौट जाना पड़ा | इनके साथ रइं कर महा- 
राव उम्झेदसिद भो अनेक गुण पा गये। वष एक 
अच्छे सवार, बन्टूकका सच्चा निशाना लगानेवाले चौर 
खासे शिकारी थे। वयोधदिके अनुसार उनका धर्मानु- 
“राग भी बढ़ गया। इसी धर्मानुरागके वशवर्तों'हो वह 
'पिढनियोजिंत जालिससि'इका समधिक सम्मान करते 


कोटा ` 
चे । इन्होंने जालिमसे विना पूछे कभो कोई कास नहों 


किया । जालिमसि इ भो बड़े राजभक्क थे । 

इसी समय अंगरेजोंसे पिश्‍्छारियोंको घमासान 
लड़ाई इडे । जालिमसि इने इस युद्धमे अंगरेज गवने - 
सेण्टको यथेष्ट साहायप्र दिया था। 

१८१७ ३० में २६ दिसस्वरको कोटाराण्यके साथ 
अँगरेजोंकी एक सन्धि इई । इस सन्धिके अनुसार छटिग 
गवर्णमेण्टने कोटाके राजाको सदाके लिये मित्रराज 
सा मान शिया और उन्हें वंशानुक्रममें शासनको पूणां 
जमता मिल गयो । सन्धिपत्रमें यह भो लिखा है कि 
कोटाराज्यमें 'अंगरेजो दोवानो और फोजदारो कभो न 
चलेगी । दूसरे वष २० फरवरोको फिर एक सन्धि को 
गयी । उंसके अनुसार जालमसिंड सौर उनके ज्येष्ठ 
पुत्र आदि क्रमसे वंशधरोंको कोटाराच्यके गाउनको 
चउमता प्रदत्त इई । 

१८१० ई० को मचद्दाराव उम्देदसिद्ने परलोक 
गमन किया था| उनके किशोरसि, विष्णुसि इ भौर 


, धथ्वो सि'ह--तोन पुत्र रहे। ` 


राजञराणा जालिमसिइके भो माधवसि ओर 
गोवधनदास--दो पुत्र थे । जालिमसि'इने माधवसि इ- 
को सेनापति और गोवर्घनको छषिविभागके प्रधान. 


.पद पर नियुत्ञ किया । 


महाराव उसमे दसि इके मरने पर कुमार एथ्योसिंह 
कौर गोवर्धनदासने इस बातको विशेष चेष्टा को, कि 
जालिसको वंशपरम्परामें राज्ययासनकी क्षमता न 
रहे । मद्ारावके रत्युका संवाद पाते चो जालिमसि च 


- राजघानोमें आ पह'चे, परन्तु कोई राजकुमार उनसे 


न मिले। कुमार एश्ोसि'इ और गोवधनके भड़कानेसे 
युवराज किशोरसिह भो जालिमसिहसे बिगड़ पड़ 
और राज्यके शासनको चमता उद्दार करने को समो 
चेष्टा करने लगे । किन्तु.उनक्षो इच्छा. पूरो न- इई । 
हटिश गवनेमेण्टके एजेण्ट टाड साइवके यल्लघे जालिम- 
सि'हका हो हक कायम रद्दा। कुमार एशोधि भौर 


' गोवघेनदास महारावके पाससे इटाये गये भोरःइरवतो 


राजसे गोवधेनदास निर्वासित इये । फिर १८२० $० 
में १७ अगस्तको महाराव.कियोरसि इ. सि'हासन पर 
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कोटा : 


बैठे और फिर जालिमके साथ सद्भाव बढ़ गया। इस 
अभिषेक्षके उपलक्चमें किशोरसि'इने जालिमके वेटे 
माधव इको .खिलअतके साथ वंशानुक्रममें कोटाके 
सेनापति पदको सनद दे दो । 
दद्द जालिमसि इ सत्युसे पूव दो काय करके प्रजा 
-के छतप्लंताभाजन इये-( १) उनक्षा कोई उत्तरा 
घिक्षारो यदि राजप्के किसो कम चारोको पदच्युत करे, 
तो उस कमं चारोको सम्पूणं खाधौनता देना पड़ेगो भौर 
पूव कायेके लिये वह कमचारी दायो न होगा और 
{ २) कोटाराजप्रसँ जो दण्डकर लगा है, एक काल 
हो उठ जावेगा। | 
१८२१ ई० को गोवधंनदासके साथ भावुभाके प्रधो- 
-शखरको एक कन्याका विवाह पक्का इवा था। इसी उप- 
खच उन्हें मालव आनको अनुमति मिलो। उन्होंने 
“उल्ल नगरमें पहुचते पहुंचते चारो घोर इरनातीय 
वोरको भड़काके एक वड़ा षड्यन्त्र खड़ा कर दिया । 
, जालिमसि हके पच्चोय पुरातन सेनानायक सेफ अलो 
अच्चाराव किशोरसि इसे मिल गये। थोड़े दिनोंमें हो 
: जालिमसि इके साथ कोटाराजयका युद्द छिडा था। 
खजातिके रक्तसे काटा राजय भर गया। अन्तको अंग- 
- रेजो सं न्यके साहायप्रसे जालिमसि'इने एककाल हो 
राजसे न्यका उच्छे दसाधन किया था। इस युदमे कुमार 
“घथ्वोसि'इ शत्र के हाथो मारे गये। फिर असहाय 


मद्दाराव किशारसि'इका जालिससि हके साथ सन्धि 


करना पढी और उनको माधवसिहसे मित्रता भो 
स्थापित हुई । ८क््वें. वषं राजराणा जालिमसि इ 
` सत्य के सुखमें जा पड़े। उनके जेसे बुद्धिमान, ! चतुर, 
रालनोतिज्ञ और असाधारण भेधावो व्यक्तिने राज- 
स्थानमें आज तक जन्म नहीं लिया है । 

१८२४ द° को जालिमसिंइका रूत्यु होने पर 
उनके सुत्र सञ्चसुंह उपयुक्ता न रहते भो सन्धिपत्रने 
अनुसार कोटाक्े प्रधान सत्तो ओर शासनकर्ता हो 
` गये। ` १८२८ दे० को महाराव -किशो रसिंइका स्त्य 
` इवा। उनके स्ातुष्पुत्र रामसि'ह ग बठे थे । इसो 


“समय सधुवि'इके कालग्रासमें पड़नेसे उनके पुत्र मदना | 


थि'इने पिळपद अघिकार]किया। परन्तु कोटाके अघि 
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पति नव मन्तोके शासनकढ त्वसे अत्यन्त असन्तुष्ट 
इये थे। १८६४ ई० को दोनो भोर लढ़ाई छिड़ 


जानेका उपक्रम लग गया | इस वार व्टिथ सरकारने 
जालिससि'इके साथ को गयो सन्धिको भङ्ग करके 


' कोटाराजको छो पूणं शासन-क्षमता अपंण को । 
जालिमसिइने पिण्डारियोंको दमन करनेमें हटिश 


सरकारको जो साइाव्य पहुंचाया था, उसके लिये 
कोटाके अन्तर्गत १७ परगनेका नया झालावाड राज्य 
मदनसिइ को मिला। इस समयसे कोटा ओर भाला- 
वाइ दोनों खतन्त्न राज्य समसै जाते हैं। 


कोटाराज्यके तक्तावधानको एक अंगरेज पोलिटि- 
कल एजेण्ट नियुक्त हुवे १८५७ ई०को विद्रोइंके समय 
कोटाके सिपाहियों ने एजेण्ट और उनके दोन पुत्राको 


विनाश किया था। उस समय सदारावके एजेण्ट झा 


साहाय्य न-करनेसे हटिय गवनसेण्टने सत्रको जगह 

१३ तोपाको हो छलासो कर दो । १८६६ ३० में २७ 
माचेके महाराव राससि'इका सत्य, इवा और उनके 
पुत्र भोमसिह (अपर नाम छत्रसइ) को राज्य 
मिला। उस समय छव्रके नावालिग रइनेसे राज्यके 
प्रधान कमचांरियां पर हो राज्ययासनका भार 
पड़ा था। परन्तु उन सवके ख़ ख़ उदरएरण करनेको. 
चेष्टा लगानेसे अल्प दिन मध्य हो राजकोष शून्य हो 
गया और राजस सारमें ऋण बढ़ने लगा । इसो समय 
बटिश गवनमेण्टने दाथ डाल १८७४ ३० को जयपुर 
के प्रधान सन्बो फेज भलिखांको कोटाराज्य शासन 
करनेकी क्षमता दो थो | उहा विज्ञ भौर सुचतुर कम- 
चारोके यत्रसे राज्यओो कितनो हो उन्नति इुई। उन्होने 
राजकोय विभागमे नाना प्रज्ञारके नतन नियम चलाये 
चे । समस्त कोटाराच्य ८ निज्ञासतेमें बांटा गया और 
उसमें फिर दोवानो और फोजदारोका मइकमा बाँधा 
तथा प्रत्येक विभागमें एक एक कमेचारो नियुज्ञ इवा। 

इन सकल कमंचारियोको चसताके अतिरि विषयका 

विचार करनेका राजघानोमें दोवानो, फौजदारी घोर 

तइसोलदायी अदालत खोलो गयो। सहाराव छव- 

सि'इके समय फिर बृटिश गवनलेण्टने १७ तोपोको 


. लासो ठहरा दो। मद्दाराव छत्रसि इके पोछे वतेसान 
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३१६ कोटा-फालावाड़--कोटितोथं 


सचाराजाघिराज महोमहेन्द्र महाराव राजा सर उसेद्‌ | चक्रका ढतोय अंश । ( सिदान्तशिरोमणि ) १९ छाया निरू” 
(ची साइव वहादुरको राज्यका अधिकार मिला | पणके लिये कल्पित चेत्रकी कोई अवयव रेखा। 


था। कोटाका वार्षिक राजख ३१०००००) स० है। | "दिषतसापातस कद चा न कक 
वोटा-रालावाइ-दतिएपूवं राजपूतानेका पलिटिः र: रनर वियोषद कडित एत्‌ मतता rr )- 
कल एजेन्सो । यह अचा० २३ ४४ तथा २४ १२ चन्द्रके खुङ्गकी उन्नति निकालनेको कल्पित 


५१/ उ० भौर देशा० ७५ रद एवं ७७ २६“ पू० के 
बोच पड़तो है। पलिटिकल एजण्डका सदर कोटामे 
छ। होकसंख्या ६३५०५४ निकलती है। चेत्रफल 
६३2४ है । आकारको देखते यह एजेन्सी राज 
पूतानेमें पांचवों ओर आवादोके हिसाबसे रातवों 
ठइरती है। 
कोटालोपाड़ा-बड़ाल प्रदेशके फरोदपुर जिलेका एक 
परगना । इसमें ७२ गांव हैं। कोटाखोपाड़ामे चघ र 
नामक एक नद्‌ प्रवाहित है | इसके भूतक्त्वको पयो- 
; लोचना करनेसे समझ पड़ता है कि ५।६ सो वर्ष पदले 
यह स्थान नदोसय रहा । आजकल कोटालोपाड़ाके 
` परश्चिमांशमें घघं र नदकी रेखा हो देख पड़ती दै । 
चर नदके उस पारसे पुछरोग्रांम ४॥ कोस पूर्व है । 
इससे अनुमित होता है कि ततृकालको यह उघके गमे 
पड़ा था । महाविधुव-सं क्रान्तिके दिन उसके किनारे 
एक मेला लगता है। अनेक स्त्रियां आकर खान 
` करतो हैं | प्रवाद है कि एक संन्धासोने य वर दिया 
था-जो अपुत्रक स्लो मझाविषुव-संक्रान्तिको यहां 
: खान भौर गङ्गापूला करेगो, उसके सन्तान छोगो। 
कोटि ( सं° स्त्रो० ) कोव्यते च्छिद्यतेऽनया, . कुट-इन्‌ 
वाइलकात्‌ गुणः । १ खज्डादिंका प्रान्त, तलवार वर्ग 
, रसको घार या नोक । २ अग्रमाग, अगला हिस्सा । 
३ घनुषका अग्रभाग, कंमानकांगोथा। 8 उत्कष, बड़ाई । 
५गतलच संख्या, सौ लाखको अदद, (१०००००००) । 
“कोटि कोटि रणधौर” । ( तुलसो ) Cf 
प्रत्येक स'ख्याको गणना एक, दश, शत, सचस्त्र, अयुत छ ग च स ज्ञ 
लञ्च, नियुत, कोटि भौर भव द क्रमसे को जातो है । | ` इस भित चेत्रमें क च ख सुज चौर क छ तथा 
(बढ्याख) | ` ख ्नाभुजकीः कोटि हैं। इसके वोचमें क भ किवा 
६ सा क्षा, एक खुशवूदार सब्लो। ७ संशयका | भा{ख और क ग किवा खॉङ अंशका नाम कोटिज्या है। 
भालस्वन । ८ पूर्वप्च। ८ त्िभुज वा चतुभ्‌'ज चेव्रकी | कोटितोथ (स'० क्वो” ) कोटिसतो्थान्धतन, ब्रो । 
भूमि चौर कणेभित्र रेखा। (लोलावतो) १० राशि- | १ मच्षाकालका निकटवर्तों अवन्तिदेशोय कोई तोयं ।' 
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ज्ञेत्रका कोई भ्रवयव। (_सिद्धान्तशिरोमणि) १३ उड्यास्त 
सत्र दारा चेत्रका कल्पित अवयव । ( सिदञान्त-शिरोमणि ) 
१४ येणो, दरजा । १५ राशि, ढेर । ( वि०) १६ 
कोटि ख्याविशिष्ट । 

कोटिक ( सं० पु) कोव्या बहस ख्यया कार्यात्‌ 
प्रकाशते कोटि-के-क। १ इन्द्रगोपकोट, वोरबछटो । 
२ मण्ड, कजातोयसविषको टभेद, कोई जउरोला 
मेंड़क ! मरक देखो। 

कोटिक ( दिं० वि० ) करोडौं, वेशमार। 

` बोटिकास्य ( सं० पु० ) कोटिकस्थेव आस्यमस्य । शिवि 
वंशके एक राजा । (इनके पिताका नास सुरथ था। 

| ( भारत, वन २६४ च० ) 

कोटिजित्‌ ( छ० पु० ) कोटिं कविकोटिं पणे कोडिभितं 
द्रव्यं वा जितवान्‌, जि भूते क्विप्‌। रछुव श आदि काव्यके 
प्रणता कालिदास । | 
कोटिज्या ( स'० स्त्रो० ) ग्रहोंको स्पष्टताके साधनका- 
अङ्ग । धनुष-ज सा :एक चेत्र । ( स.यं सिदान्त) 


कोटिनगर--कोटौला 


इस तोर्थम खान करनेसे राजसूय भर अश्वमेध यज्ञका | 
फल मिलता है । (भारत, दन ८२ अ० ) उज्जयिनो देखी । ' 
२ पञ्चनद्का मध्यवर्ती कोई तोथ । यहां खान 
कंरनेसेभो अश्वसेध यज्ञका फललाभ होता है। 
( मारत, वन प्र अश ) 
आर तम नाना स्थानों पर के!टितीथं नामके तों 
` विद्यमान है । 
को'टनगर ( स'० क्वो०) वाणराजाको राजघानो | 
' चित्रगुप्ते इसी स्थान पर चण्डिकाको आराधना को 
थो । ( भारत, शान्ति ) 
कोटिपाल्न (स'० घु० ) कोटिरग्रं पताका यस्य यद्दा 
चोटिरग्र' पात्र जलांशोऽस्य जलचेपणात्‌। केनिपातक. 
पतवार, डांड। | 
कोटिपाल ( स'० पु० ) कोइपाल, किलादार । 
कोटिफल ( सं° क्वो" ) कोटोनां फलम्‌, ६-तत्‌ | त्रिभुज 
चतुभु ज प्रति चे बक अवयव कोटिका फल । 
( सूयंसिद्धान्त ) 
. कोटिफळो-गोदावरो नदो म॒ छानके वाम कूलका एक 
प्रसह तोधं । यष विश्राखंपत्तनकं अन्तगत चार 
. करिङ्ग बन्द्रके निकट है। धवलेश््रसं जहाज यपर 
चढ़के यहां आते. हैं | स्थानोय लोगे।को बिश्वास है 
'कोटिफलोमें खान करके ग्रायसित्त करनेसे कोटियुण 
“फल सिलता है। प्रतिद्दादश वर्षको हस्तिके 
सि'हराशि पर गमन करनेसे कोटिफलोमें पुष्करयोग 
होता है। इससे ३॥ कोस एवं दचारास नामक दूसरा 
प्रसिद्द स्माततोथ है। 
गोतमोमाछात्म्यमें लिखा है इन्द्रंने अइल्यागमनके 
पापसे छट कोटीशर, चन्द्रने गुरपबो गमनके पाप 
नाशको छायासोभेश्वर और कश्यपत्र्टाषन कोटोफलोमें 


'जनादंनखाभीको प्रतिष्ठा को थो । इस तोथका अपर 
नास माढगमनापदारो है । 


छायासोभेशरका मन्द्र अभी विद्यमान है । 
वह देखनेसे प्राचीन समझ पड़ता है। इसकी अपेचा 
कोटिलिङ्ग और जनादंनखासोका मन्द्र छोटा है। 
सन्द्रिके वहिभागमें एक छोटा गोपुर और गोपुरके 
सस्मख सोमकुण्ड नामक एक द्वइत्‌ सरोवर है। 
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कोटिवालका ( सं° खो० ) सरट, गिरगिट । 
को टिमान्‌ ( स'० त्रि’) कोटिरख्यस्य। कोटिविथिष्ट, 
नोकदार । 
कोटिर ( स'० पु०) कोटि उत्कष राति, रा-क। 
१ इन्द्र। २ नकुल, नेवला। ३ इन्द्रगोपकोट, बोर- 
बह्ढटो । 
कोटिवष' ( स'० क्वो० ) कोटिस'ख्यकानि अस्त्राणि उप- 
स्थितान्‌ शत्र.न्‌ प्रति वष त्यत्र, कोरि-वष -प्रपः। वाण 
राजाकी राजधानो, कोटिनगर। 
कोटिवर्षी ( स'° खो० ) कोटिभिरग्र वष ति, इ-भ्ण 
पिडिङ्गश्ाक, एक सब्जो। 
कोटिहचक ( स'० पु० ) कुटजदच, कुरेया। 
कोटिश ( स'० पु०) कोव्या अग्रेण श्यति, नाशयति 
चर्णोकरोति, शो-क । १ लेइमेदक अस्त्र, मड । इसका 
सक्त पर्याय--लेष्ट मे दन, लेष्टन्न, लेष्ट भेटो, चण दन्स,. 
लोभङ्ाथंसुन्र अर लेदइजन्च है।( चि०) कोटि 
रस्यास्तोति, कोटि लोमादित्वात्‌ श। २ कोटियुक्क, 
कमानदार । 
कोटिश-“वासुकि वंशोय एक नाग । ( भारत, आदिपव ५७ अ०) 
कोटिशः ( सं० अव्यः ) कोटि वाराथं यस । कोटि कोटि, 
करोडों । ( रवंथ, र सगं) 
कोटो (° खो”) कुट-इन्‌-ङोप्‌ । १ स्य काक, 
पिडिङ्ग । २ कुटजहठक्त, कुर या। ३ यस्त्राग्रभाग, इथि- 
यारकी नोक। 
कोटो-पष्चावके क्योंथल राज्यको एक जागोर। यह 
अक्षा० ३१ '२ तथा ३१° ११“३० और देशा० ७७" १३ 
एवं ७७' २१५ पू० के बोच पड़तो है। चेत्रफल ५० वग- 
मोल, लोकस'ख्या ७०.५०. भौर वाषि क आय २५०००) 
स्‌० है। क्योंथल रियासतको ५००) रु» कर देना 
पड़ता है। 
कोटोर ( स'० पु०) कोटोभिरग्रेरोरयति पोड़यति, कोटिः 
क्र -यण। १ किरोट। २ जटा, रेशा | ( नेषष ) े 
कोटोला = इन्दोरका निकटवर्ती एक ग्राम । यह राज- 
पूतानेके पूव अंशर्मे एक पर्वतपर भवस्थित है। इसमें 
एक दुगं रइनेसे हो कोटोला नास पड़ा है। य किला 
सुहढ़ है। इसको पूद दिकको दाहार नामक चट्‌ है ४ 
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कोटीऽव र-कोठर 


यह भील पर्वतको उपत्यकामे लगी है । पहले कोटीला-| कोइ ( स'० पु०-ल्लो० ) बुद्टःचञ्‌ निपातनात्‌ साश्चः। 


को चारो ओर रूत्तिका-निर्मित प्राकार रह्दा। उसका 
कुछ कुछ चिक आज भो देख पड़ता है। शतके आने 
पर ढोग ग्राम छोड़ कर पद्टाड़ पर चढ़ जाते थे। यहां 
खान्‌जादा घरानेके बहादुर खान्‌ साइवको राजधानौ 
रहो । इन्होंने ते सूरके भेजे दूतसे यहों साक्षात्‌ किया 
था। १३०० ३० को जब मुद््यमद फौरोज तुगलक 


कोटीला पर चढे, बहादुर नाइर भाग गये। १४२१ ई०- 
को खिज्खान्‌ से यदने कोटोलाके किले पर चढ़ाई कर- 


के शेष भ्व स कर डाला । कीं कहीं भभो दुग का भाग 
खड़ा है। नगरके भोतर जुमा मसजिद नामक एक 
सुरम्य इस्य है। इसे फोरोजशाह तुगलकके बेटे मुइ- 
सदशाह बनवाने लगे थे, परन्तु सम्पण करनेसे पहले 
हो मर गये। इसको चारो ओर छज्जा ओर बोचमें 
गुस्बज है। सभो काम पत्थरका बना है। मसजिदके 
भोतर लाल पत्रको एक कब्र है। परन्तु उसका पधि- 
'कांश टूट गया है। - 
कोटीश्वर ( स'० पु० ) करोड़पति । 
कोटुर--एक ग्राम । यह भचा० १६° १“३० तथा देशा० 
७५° २ पू० पर बस्बई प्रेसिडेन्सो बेलगांव जिला प्रसाद” 
गढ़ तालुक्षके सोन्द्त्तो नगरसे १० कोस उत्तर-पश्चित् 
अवस्थित है। यहां परमानन्द देवका मन्द्र छै । सन्ट्रि- 
को दचिणदिक्‌को एक प्राचोन शिलालशिपि खोदित है। 
इसमें परहित राजाका हत्तान्त लिखा गया है। 
कोटेशन ( अं ° पु० = ९1०४२४०० ) १ . उद्धरण, नकल । 
२ सोसेका एक टुकड़ा | यह चौकोर तथा पोला रइता 
सोर सांचेमें ढलता है। कंपोज .करनेमें: इसे खालो 
* जगह भरनेको लगाते हैं। क्षाड़रेटसे कोटेशन बड़ा, 
४ एम पाइका चौडा भौर २, ४, ६ या ८ एम पाइका 
लब्बा होता है। ३ भाव, निखे। | 
कोटेश्वर ( स'० पु० ) दाचिणात्यमें कनाड़ा उपकूल प 
काण्डपुरये उत्तर अवस्थित एक :प्राचोन -शिवस्थान। 
कोटेखरमादाकप्रमे लिखा है-यहाँ शिवलिङ्दशन 


करनेसे सवं अभोष्ट सिद्दि होतो है। 
कोटोइस्बर ( स'० पु० ) यज्ञोट्स्बर, एक प्रकारका 
गुलर। .... र ; 


१ दुग, किला। २ पुरविशेष। ३ कोई राजधानो। : 
कोइपालं ( स'० पु० ) कोष्ट' घरं दुगे वा पालयति रचति, 
कोइ-पा-णिच-अण्‌। पुररच्तक, कोतवाल। ( पच्चतन्न ) 
कोइ (स'० स्क्रो० ) कोट वाति, काइ-वा-क गोरादि- 
लात्‌ डोष्‌। १ विवस्त्रा खो, नंगो भ्ौरत ।२ वागा- 
सुरकी माता। हरिव शमें वणित इवा है कि वाणयुदके 
समय वाणमाता कोइवो अपने तनयको प्राणरचाके 
लिये नग्न छो कर समरल्ेत्रमें डतरो थों । छष्णने 
उनको वस्त्र पहननेका भनुरोध किया । परन्तु उन्होंने 
एक न सुनो । ( हरिवंश १८५ भ०) ३ दुर्गा । 8 सुन्नकेशो 

नारो । य 

कोड्टवौ पुर ( सं० क्वो० ) कोइब्याः परम्‌, ६-तत्‌ | वाणपुर । 
कोष्टायम--१ मन्द्राज-प्रान्तके उत्तर मलबार जिलेका 
एक सालुशु। यह अज्ञा० ११° ४१ तथा १२" ६ उ० 
और देशा० ७५" २७ एव' ७५ ५६ पू० के मध्य चव- 
स्थित है। भूमि-परिमाण ४८१ वगंमोल, ले।कस ख्या 
२०-५१६ भौर राजख १८७०००) य० है। इसका 
सद्र तेक्षिचेरि वड़ो जगह है। पूव को प्रोर पश्चिसघाट 
पव तने इस ताल्लकको बन्द कर रखा है। 

२ सन्द्राजके ब्विवाङ्कडम्‌ राज्यके कोह्यम तालु कका 

' सद्र मुकाम । यह अचक्षा० ८" ३६” छ० और देशाः 
७६ ३१ पूर में मोनचिल किनारे पड़ता है। लोश- 
सख्या १७४४२ है। ् व 

कीड्टार (स'० पु० ) कु-भ्रारक्‌ प्रषोदरादिवत्‌ साधु:। . 
यद्दा कोइ कोर्ट दुगं सित्यथेः ऋच्छति गच्छति, कोइ- 
अण १ कूप, कूर्था। २ नागर, शहरका बाशिन्दा। 
३ पुष्करिणो पाटक, तालावको सिद्धियां । ४ दुगं पुर, 
किलेका शइर। ५ लुच्चा । 

कोव्यघं (सं° पु‘) आधा करोड़, ५० लाख । 

कोव्य दार (सं०पु०') चतुभुज वा त्रिभुज चेवरको 
कोटिका निकास ।  - 

कोठ ( सं° पु०) कुठि-भच्‌ निपातनात्‌ नक्षारलोपः । 
चक्राकार कुष्ठरोग, चकते-जेसा कोढ़ । इस झा पर्या ध 
मण्डलक, दुसर्मा, त्वग्दोष और चमंदूषिका है । 


कोठर ( सं० पु०): कुठ्यते च्छद्यतेऽसौ, कुठ-भर। 
अद्ोलवच | . [ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कोठरपुष्यो--कोड्ग (कुर्ग) 


` क्ोठरपुष्यो ( सं० स्रो) कोठरस्य पुष्पमिव पुष्प 


यस्या; बइत्रो० । वृद्ददारक, बिधारा । 
कोठरो ( चिं° खो०) दोवारांसे चारो भोर घिरा इवा 
छोटा कमरा । 


-कोठा ( चिं० पु० ) १ बब्बो-चौडी कोटरो, बडा कमरा । | 


२ भाण्डार, इकट्ट को इई चोज रखनेको जगइ। 
३ भटाशे, छतके जपरका कमरा। ४ उदर, पेट! 
४ गर्भाशय, धरन । ६ घर, खाना । 
. कोठाकुचाल .( चिं० पु० ) चार्थियाँक्षो एक वोमारो। 
इसमें उनको सूख घट जातो है। . 
कोठादार ( चिं पु०) कोठारो, कोठेवाला। 
. कोठार ( चिं०् पुर) भाण्डार, अनाज, 
. बगे रह रखनेको जगच । 


रूपया पेसा 


. कोठारिया- राजपूताना उदयपुरके छुट्रराज्य कोठारि- 


याका प्रधान नगर। य अक्षा० २४° ५८ उ० ओर 


-देशा० ७३९ ५२ पू० में बनास नदोके दाइने किनारे. 


उदयपुर शरसे ३० मोल उत्तरपूव पड़ता है । लोकः 
... संख्या प्रायः १५८६ है। यहांके राजा चौहान राजपूत 
. हैं दौर रावत. कइलाते हैं। कोठारिया राजवंशके 

. प्रतिष्ठाता मानकचंद रहे जो १२०० ई०को राणा 
- संग्रामको ओर वावरसे लड़े थे । 

--कोठारो ( दिं° घु० ) १ भाण्डारो, कोठादार । २ सार- 

- वाड़ी वेच्चोंका एक उपाधि। 

कोठारी-एक ओसवाल जाति। किसो समय सबल- 
दास एक कोठारो राजा हुए थे। उन्होँको खोहदिसे 
कोठारो नास चल पड़ा । 

“कोठी ( हिं० स्त्रो० ) १ चस्य, वेशो । २ थोक विक्रीको 
बड़ी टूकान। ३ ३ कुठिला | ४ ईट या परको कोई 
जोड़ाई ।. यह कूयोकी दोवार या पुल॒के खंभे पर 

` पानोके भोतर चलती है। ५ वन्टूकमें वारूद ठइरनेको 

.जगइ। ६ स्यानको साम । ७ बांछको बोढ़। 

-कोठो-सध्यमारतक्षा एक छोटा राज्य और नगर । 
यह वपेलखण्डके पोलिटिकल ण्जेण्टके अधघोन है। 
चे्फल १६० मोल आता है । बघेल राजपूतों का राज्य 
है। जगत॒राजसिंद नामक किसो बघेलेने यहांके भार 

राजाको निकाल अपना राजत्व जमाया था। १ वीं 


8१८. 


शताब्दोद्नो बंदेलों झा प्रभु छत्रसालके नेढ्लमे बढ़ने 
पर कोठीके राजा पत्राको कर देने लगे, परन्तु भलो 
बचादुरके दौरदोरेमें अपनो खाधोनता .भक्षुस रख 
सके। भड़रेजोंका राज्य होने पर १८०७ ई०में पन्ना को 
जो सनद्‌ मिलो, कोठो उसका करदराज्य-जसो लिखो 
है। परन्तु १८१० ई° के यह अंगरेजो के हो अधोन 
कर दो गयो। फिर कोठोके राजाको १८६२ ३० में 
दत्तक ग्रहण करनेको भो सनद हासिल हुईं । १८७८ 
ई० में अपनो राजभत्ति ओर उदारताके लिये कोठोके 
राजाने “राजा बहादुर! उपाधि पाया था। लोकस ख्या 
प्रायः १८११२ है। कोठी राज्यमे ७५ गांव बसे हैं। 
राज्यको भूमि उवरा है ओर सव मासूलो अनाज खूब 
पदा होता है। सालाना आमदनो २६००० ) रु० है। 
कोठो राजघानो अज्चा० २४' ४६ उ० ओर देशा० 
८०* ४७ पूः में जेतवार देशने ६ मोल पचिम 
अवस्थित है। कोठीके राजा २२३ पेदल सिपाहो 
और ३० सवार रखते हैं। 
कोठोवाल ( डि० पु०) १ सद्दाजन, बड़ा साइकार। 
२ मुड्या। 
कोटोवालो ( चिं० खो०) १ महाजनो, साइकारो। 
मुड़िया लिपि। 
कोडग (कुग)--दाचियात्यका एक जिला। यह भचा० 
१' ४६ एवं १२९ ६० ड° और देशा० ७४८४ ३२ 
तथा ७६° १२ पू०के मध्य अवस्थित है। परिमाण 
१५८२ वर्ग मोल है। इस जिलेके पश्चिम पसिमघाट 
है। यह पव॑ते णो कुछ सक कर कागको उत्तर और 
दक्षिण सोमाके रूपमें खड़ी है। इस निलेको पूव भौर 
उत्तरदिक महिसुरराज्य है। कुमारघारो भौर हैस- 
वतो नामक दो नदियो ने उत्तरदिककोा प्रवाहित हो 
महिसुरसे इसके अलग कर दिया डै। पूर्वेढिकको 
घोड़े अंशे कावेरो नदो प्रवाहित है। कुगेका प्रधान 
नगर मेरकारा पर्षा ७५' ४६ भौर देया’ २२ 
२६ पू० पर अवस्थित है। 
यह राज्य पर्वतोंसे समाकोण है। खान स्थान 
पर श्यामल ढणपूण ग्राण्ड समतलभूमि घोर वोच 
वोच शस्यपण उपत्यका है। पञ्चिसघाट पदतश्रेणो 
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प्रायः ३० कोस फेलो और भूमिसे ३८१८ हाथ उठी 
झे । इससे छोटे छोटे याइ फूट देशमै फल पड़े हैं। 
" पश्विसमघाटकी चो एक अधित्यका पर २३३ हाथ ऊंचा 
प्रधान नगर मेरकारा है। कुर प्रदेशमे कावेरो आर 
उसकी उपनदी लक्ष्मणतोथ तथा हैमवतो प्रधान है.। 
वारपोल ओर दूसरो भो कई छोटो छोटो नदियां हैं। 
परन्तु किसी नदोमें जहाज नहों चलता । दृष्टि वायु, 
सूयेके ताप और पेड़के पत्ते सड़नेसे पावतोथ भूमि 
नव साकार धारण करके भोरे घोरे उवेरा हो रहो है। 
र्ट आदि बनानेको पहाड़से पत्थर तोड़ कर शाते 
हैं। किसो अन्य सूल्यवान्‌ धातुकी खानि नहीं है। 
कु प्रदेशके वनसे यथेष्ट धनागम होता है। 
पखिसघाट प्रदेशके वनको यहां मेलकादु कहते हैं। 
इसमें पुन नामक वक्ष उपजता है । पुन हच प्राय; ६३ 
हाथ बढ्ता है। इससे जहाजके मस्त॒ल बनाते हैं । 
सिवा इसके शोशम, कटइल, सवं या सनौवर वग रह 
पेड़ो'से बुत तरइको लकड़ो निकज्षतो है। वनभूमि 
नानाविध लतापत्न भोर पष्पस शोभित है। पवंदिकके 
सकल भरण ओर छोटे छोटे पेत कनिवकादु कहते 
है। यहां सागवन और चन्दनके पेड़ बहुत होते हैं। 
बांस बढ़िया लगता है । एक एक बांस कोई ६०६५ 
हाथ बढ़ जाता है। जगह जगह बड़े बड़े वांसो'का 
जंगलं है। यहां सागवन और चन्दनकी लकड़ो सिवा 
गवनभेरटके और कोई वेच नहों सकता । कई प्रकारके 
दूसरे दरखत भी उपजते, जिन्हे स्थानीय ब्तोग सारतो 
होनि वा विनो दिन्दुल ओर देद्रेसरा कहते हैं। 
वन्धभूसि बहुविध वन्य पशुवों से भशे है। देशः 
वासो अधिकांश शिकारो हैं।वह जंगलसे खच्छन्ट्‌ 
नानाप्रकार उञ्चनिर्यास, रेशेका सूत भौर राल लाया 
करते हैं। वनमे वाघ, भाल, हाथो, चोते, मेंस 
सांभर डिरन, जंगलो बकरे और जंगलो सवर आदि 
देख पड़ते हैं। यहां गवनेभैण्ट एक शेर मार सकनेसे 
५) रु० ओर चोताके लिये ३) रु” पुरस्कार देतो है । 
येर्‌ बहुत हैं । हाथियों को सख्या कुछ घट गयौ है । 
` कुगे प्रदेशमें कावेरो नदोको उत्पत्तिका स्यान एक 


प्राचोन तो्थ-जेसा गण्य है। स्कन्दपुराणके कावेरो-. 
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कोड़ग (कुग ) 


माचात्मामे उसको मडिमा वणित है। खष्टीय षष्ठ ' 
शताब्दीको सहिसुरको उत्तर-पसिमदिक्‌ कदस्ब नामक 
एक राजा रहे । उन्होंसे कोइग जातिका जन्म है । 
दक्षिण कुमे एक शिलालिपि मिलो है । उससे समझ 
पड़ता है कि ई० टम शताब्दोको चेरवंशोय राजा राजत्व 


' करते थे ।। सुसलमान ऐतिहासिक फरिस्ताने ( वोड़श 


शताब्दोको ) लिखा है कि कुग राज्य उस समय खाधोन 
और १२ कोग्ब या जिलॉमे विभत्ता था। फिर' हालेरो 
पालिगारोंने यहां आकर राण्य स्थापन किया। दालेरो 
लोग कुक भधिवासियांसे खतन्त्र और लिङ्गायत शेव . 
थे | कुर्मके लोग भूतप्रेत और पूवंघ॒रुषोंको उपासना , ' 
करते थे। उधर पाल्तिगार निष्ठुर होते भो सबके खद्दा- 
भाजन रहे । १६३३से १८०७ ई० तक इस देशमें, नो 


` राजा इवे, *राजेन्द्रनामा' नामक पुस्तकमें उनका विव- 


रण खिपबद है। दोडडवोर राजेन्द्रनासक राजाको 
आच्चास १८०७ ई०को यह कर्याटी आषामें रचित इवा 
कुग अधिवासो वोरत्वके लिये विख्यात हैं। डेदरा- 
बादके हैदरग्रलोने दाचिणात्यका समस्त राजप्र जोतके 
छुर देश आक्रमण तो किया, किन्तु उनके विषम खाक्र-: 
मणसे विध्वस्त होते भो कुगंकी राजसेनाने पराजयको 
न माना ।  अवशेषमें एकबार हैदरभलो आ राजाको 
पराजय करके राजवंशके सब लोगोंको केद कार लै. 
गये । फर हैदर अलोके लड़के टो पू सुलतानने राजको 
मट्टोमें मिलानेके लिये कुगके ८५००० भअधिवासियोंको. 
सोरङ्गपत्तन पहु चाके मुसलमानो'को जभोन दे डालो ' 
खोर आदेश लगाया--जहां जितने कोड़ग मिलेंगे, देख” 


' पड़ते हो मार डाले जादेगे । मचसुरके केदियोंमें 
-कोड़गके राजवंशोय वोरराजेन्द्र नामक एक राजपुत्र थे 


वहो किसो प्रकार सहिसुरसे पलायन करके खराजप्रके 
पवेतोपरि अपनो ख्राधौनताका फण्डा उठा सेन्यसंग्रड | 
करने लरी । अल्प काल मध्य चो अनेक कुगेवासो उनके 
साथ हो गये। उन्होने सुसलमानोको निकाल कुग में 
अपना राजप्र खापन किया था। इसके बाद समय समथ 
पर अप्रत्यत्त भावये टोपूकौ फौज पच उन्हे उत्यक्ष 
करने लगो। शेषको भारतके गवनर जनरल कानवाशिस्‌ः. 
के कुग को रचा करना खोकार करने पर युद निठत्त 
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हुवा । १७०० ई०को टोपूके मरने पर. राजयमें शान्ति | 
स्थापित इडर । वहिविंवादको तो शान्ति हो गयो, | 
किन्तु भन्तविवादसे देथ विगड़ने लगा। वोरराजैन्द्र 
भीर उनके परवर्ती राजावोने राजग्रमें घोरतर निषुराचः 
रण किया था | मदिसुरके अंगरेज रेसोडेण्टने कितना 
दी प्रतिवाद उठाया, परन्तु उसमे कोई फन देख नेम 
नआाया। लाडे वेण्टिकने अन्तको युदक्षा .डद्योग 
. (कया था | ६००० अंगरेजी फौज ४ दलामें कुग पर 
` चढ़ आयो। राजा निछुर रहते भो कोड़ग-सेनादल 
अंगरेजाकी दो फौजासे जो तोड़ कर लड़ने लगा। | 
इसी अवसरमें अंगरेजाके दूसरे दे। सेनादलेने सेर'' 
कारा नगरको भपटके अधिकार किया था । पेलि- 
टिकल एजेण्ट कन ल फ्रेजरके हाथों राजाने अपनेको 
सौंप दिया! १८३४ ईण्में ७ मईकेा कनल फ्रोजरने 
घाषणा की-'देशके सब लगेको ऐकान्तिक इच्छा 
वा एकसतसे कुग राजय कम्पनोके शासनाधोन इवा 
है । अधिवासियेंके धसं भौर समाज-सस्बन्धीय आचार 
` अनुष्ठानका यथेष्ट सम्मान किया जावेगा। फिर जिससे 
नके सुख सच्छन्द और शान्तिको ददि डो, उसको | 
विशेष चेष्टा करनेकोा गवर्नसेण्ट वचन देतो है। 
राजा ६०००) र० पत्ति पाकर काशोवासो इये। 

१८५२ ३० को वह इङ्गलेण्ड गये और १८६२ ३० 
को वहीं खगंवाछी इये। उनको कन्याने इसाई धम 


' - ,गवलस्वन किया था । सहाराणौो विक्टोरिया स्यं उन- 


- को घर्ससाता होनेसे उनका नाम विक्टोरिया 
गोड़ास्मा . रखा 'गया। राजकुमारोने किसी अंगरेज 
` सेनिक्रसे विवाह किया था। १८६४ ई० को वच सर 
गयी । राजाका, परिवार आज भी काशोमें र्ता है। 
` उन्हे कुग के राजसे सामान्य त्ति मिलतो है | कुग | 
राजय अंगरेजो अधिकारमें दिन दिन उन्नति लाभ । 
7. करता है। 2 
ठ अधिवासियोमें युरे।फोथ, सार्थिन, अप्लेलिक्‌, 
फिरङ्गो, के1इग, मंद्राजो, सहिसुरो, महाराष््रो, दंगालो 
सिन्धुदेशोय, अरधो, कन्द्हारो, इिन्दस्थानो भोर 
अन्यान्य देशके लोग हैं। इनमें हिन्दुवोंको संख्या संकाड़े 
` पोछे ०४ पड़तो है। . 
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शहरोंमें मेरशारा या मदादेवपेट प्रधान देः । 
डोम सुल्को भौर फोजो मइकमेक्षा बड़ा कास होता 
है । एतद्व्यतीत वोरराजेन्द्रपेट, मादे तथा प्रोजरपेट | 
नामक. कई दूसरे भो नगर हैं। कुगराज्यमें अनेक 
प्राचीन कीर्दियां हैं चौर जगह जगच प्रस्तरस्तुप देख 
पड़ते हैं । करी दो एक भौर कहों कतारके कतार स्तूप 
खड़े हैं। कितनेष्दो स्त प खोल कर देखा गया-है कि 
उनके बीच २॥ चाथ ऊंचे कई प्रस्तरखण्ड स्वभावले 
लगे हैं। उनपर छतको तर एक बड़ा पत्थर रखा 
है| इस प्रकारको छतके बोच न्व॒तृपात्रमें भस्म, लोइसल 
सीर माखाभादि संरक्षित हैं। यह आजतक नहों 
[ना गया, किस जातिने यह स्तप बनाये हैं। इसको 
छोड पत्थरको नक्शा को इइई सूतियां बहुत हैं । लोग 
उन्हे दोलेकल कदा करते हैं। युद्धभे नित वोर पुरुषों - 
के स्मरणाथं बोलले काल बनते थे। यहां कदड नामक 
एक प्रज्ञारका दूसरा झत्तिकास्तुप भो है। वह पवतके 
ऊपरसे निन्तरभूमि पर्यन्त देशको चारो ओर विस्तृत 
है। कहीं कहीं उसकी उचाइ २५।२६ चाथ है। 
जान पड़ता है, परिखा वा गड़का प्रयोजनसाधन 
अथवा देशको विभिन्न भागोंमें शोमा निर्देश. करनेको 
यह बनाया गया होगा । 
उपत्यकार्मे नरोके तोर जंगलके बोच जहां कषंणोप-' 
योगो भूमि है, खेतो होतो हैः। समिमं 'अनेकम्रकारका 
चान्य उपज्ञता है। उसमें दोद्दावाद्टा चावलको उपज 
अधिक है। ज्ये ठसासके शेषको वोज डालते हैं। 
साषाढ श्रावण मास वच्च उखाड़ कर रोपण किया 
जाता है। पोषमें घान कटता. है। एक मन वोजमें 
५० सन धान आता है। सिवा इसके राई इख, तम्बाकू 


भर कपासको खेती भो कम नों । सब लोगोंके ग्टड - 


प्राणमं कदलो लगा करतो है। साइबोने भाकर 
बाबै भोर इलायचो गो देतो भारम को है । कातिक 
मासमे जलोका आर सर्पके कारण इलायचो संग्रह 
करना बहुत कठिन दै । बचुतसे विलायतो पेड खान 
स्थान पर रोपित छोनेसे सफल प्रदान कर रहे हैं। 
इस देशले भन्यान्य द्रव्य अधिक प्रस्तुत नहीं होते। 
कुगके चाकू और कमरंबन्द बहुत अच्छे निकलते हैं ७ 
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जगह जगइ बाजार लगता है। उसोसे अधिवासि- 
यो का प्रयोजन साघित होता है। मड्ठलर, तेल्लिचेरि, 
कखनर ओर बङ्गटर्‌ रप्तनोको वड़ो आद्ते हैं। 
कुगेकी आवहवा ज्यादा गमं नहों, बल्कि 5ण्डी है। 
. तापमानयन्त ( थरमोमोटर ) अत्यन्त ग्रोझके समय 
८२. डिगरो चढ़ता है। समुद्रके वाष्पसे मेघ बनता, 
जा पखि सघाट पर्यन्त बरसता है | बारहो माउ प्रातः 
और सन्ध्या समय उपत्यकाभूमिके जंगल कुइरेसे 
आद्वत हो जाते हैं। वर्षाकालको प्रचुर हृष्टि पड़तो, 
साथहो साथ प्रवल वायु बहती है। अभो कभो कई 
._ सप्ताह सूयंका सुख देख नहीं पड़ता। एक मासमें 
४।५ हाथ जल गिरकर भर जाता है । परन्तु कवे 
“को खेतोके लिये वन कट जानेसे अब पइलेको भांति 
« इष्टिका पानो इकट्ठा हो नच्चौं सकता । आंवहवा 
उण्छो होते भो साइदो' और अधिवासियो कै. पक्षमें 
खब खाखप्रकर है। परन्तु भारतको समतलक्रूमिके 
अधिवासियो के लिये सुविधाजनक नहीं। ग्रोेअकालको 


उपत्यकासूमिमें मलेरिया दो जाता है। हैजा बहुत 
कम होता है। शोतला रोग यहां बहुत हो प्रबल है, | ` 


गोवोलके टीकासे. कोई फल नहीं निकलता। 
अंगरेज सरकारको अमलदारोमें यह राज्य सहि- 


सूर चोफ कमिशनरके अधोन हो गया है। कुग में एक 
: सुपरिष्टेर्शश्ट, उनके नोचे एक युरोपोय और एक: 


» कोइग सचकारो रते हैं। राज्य छद तालुकोमि .बंटा 


है । प्रत्ये क विभागमें:एक एक सुवेदार रहते .हैं। फिर 
इरेक तालुकमें बोस नाद या छोवलो होते -हैं। परपइ- . 


गोर नामक कसेचारी नादका तष्वावधान रखते हैं। 


लसौन तोन तरको छोती है । कोड़ग घुरुषाच- 


क्रमसे जस्मा. नामको सोर ज़मोन भोग. करते हैं । 


इस जमीनको १०० भश्थिंका सालाना खगान १) रू० 


- है। (६ बौधेको १०० भइ्यां होतो हैं।) सकू नामक. 


अच्छो जमौनको १०० भड्योका लगान १ ०) र॒० 


पड्ता है। कइवा लगनेकी ३ बोघा जमीन पर २) रु० 


आल चामद्नो देते हैं। 


भेरकारामें अंगरेजो- छावनी है । कुगमें गुरुतर, 


“अपराघोंको संख्या बहुत थोड़ी है। अधिवासी प्राय: 


कोड़ग (कुग)--कोड़चाद्ि 


बुदिमान्‌. होते भौर विद्या पढ़नेका विशेष थाग्रह रखते 
हैं। कितने हो विद्यालय यहां विद्यमानं हैं । 


कोड़ग--कुग में इइनेवालो एक जाति। कइ नहीं सकते, 


यह जाति कहांसे आयो है। यह लोग पावतोय भौर 
परस्पर सहानुभूति रखनेवाले हैं इनमें उच्चश्नेणोके 
कोड़ग अन्याकोड़ग कहलाते हैं । उनको संख्या 
३ सोसे धिक न होगी । कोइग ट्टढ्काय, प्रशस्तवक्ष 
घौर प्रायः 8 हाथ लम्बे होते हैं। भ्राक्तति प्रक्ततिसे 
समभ पड़ता है कि उनमें मनुष्यत्व भोर वोरत्व विद्यमान 
है। कोड़ग 'कुपस' पहनते हैं। कुपस चपकन जेसा 
घुटने तक लम्बा पहनावा है। लाल या नोले रंगके 
कम रबन्दमें द्ाथोदांतको सूठका चाँदीको जंजोरसे बंधा 
इवा एक छुरा रहता है। शिरमें एक लाल रूमाल और 
एक पगड़ी लपेट लेते हैं | गलेमें माला, कानमें बालो 
घोर हाथमें सोने या चांदोका ..वाजबन्द या तावोज 
धारण किया जाता है। कोड़ग स्त्रियां परमा सुन्दरो 
हैं । उनका जङ्गसीछव भो बहुत अच्छा च्ोता है । 


- कमरके ऊपर चोलो रहतो भोर साड़ी नोचेकी भोर पांव 


तक खटकतो है। साड़ोको अंगके ऊपर घुमाके पस्ात्‌- 
दिक्‌ बांध देतो हैं। स्त्रियां घरके सभो काम करतो 
हैं। वोच वोच छषिकम में वह पुरुषोंको मो सादायप्र 


` पहुंचाती हैं। पुरुषोंको जब दूसरा काम नहीं रता, वह 


जंगल जंगल शिकार करते घमा करते हैं। पहले कोई 
नोकरोको अच्छा नहीं समझता.था । परन्तु आजशल 
कोई. सरकारौ नौकरी मिल जानेसे छोग अपनेको 
छताथे मानते हैं। १६ वषं पोछे कोड़गोंका विवाह 
होता है। पहले पहल यह प्रथा रहो कि छो एका 
घिक पतियोंको ग्रहण कर सकतो थी, परन्तु आजक्षल् 
वेसा कम देख पड़ता है । फिर भी विदाइके समय 
कन्याक्षो वरके भाइयोंको अधोनता मानना पड़ती है। 
ग्रामके ढक्क या वयोच्ये छ लोग आवश्यक होनेसे विवाइ- 
के. विच्छेदको व्यवस्था कर देते हैं। 
कोइचाद्वि-सहिसुर राज्यस्य शिमोगा जिलेके नगर 
ताहू,कका एक पहाड । यह अच्चा० १३९ ५१ 
उ० चौर टेशा० ७४० ५२” पू«में अवस्थित चौर ४ ४११ 
फुट ऊंचा है। इसका जंगल बहुत अच्छा है। पश्चिस- - 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कोड़ना -- कोण 


“को ओर यह प्रायः ४००० फुट खड़ा उतरता आता 
और नोचे कनाड़ाका जङ्गल फेला इआ पाया जाता 
“है । समुद्र बिलकुल इसके पास हो लगा है | पव॑त पर 
लो देव ( न्टसिंह ) का मन्दिर है ओर ३२ भुजाको 
सृतिं प्रतिष्ठित है। . 

को ड्ना ( हिं० क्रि० ) खेतकी मन्टो गरो करके छल- 
टना, गोड़ना । 

कोड़ा ( हिं० पु०) १ दुरी, सांटा, चाबुक । बेंतके एक 
छोटे डण्डे या दस्तेमें चमड़े या सूतको वटकर लगानेसे 
यह तेयार होता दै । इससे घोड़ेको हांकते हैं। युक्त 
प्रदेशके फतेहपुर नगरका कोड़ा बत अच्छा होता है। 
-३ उत्तेजना, चपेट। ३ चेतावनो, भागाद्दो। ४ बांस- 
का एक मेद! यच दाचियात्यमें उत्पन्न होता है । 

4 कुश्तोका एक पेच । इसमें जब अपनो जोड्ढाइने 
पेतरे पर खड़ी इोतो, वाये चाथको कलाईसे उसको 


दाइनो रान दवा और दाइने चाथको कलाईसे उसके 


.-दाइने परका गट्टा उठा दोनों हाथोंको सम्मिलित शक्ि- 
से उसे चित्त मारते हैं । 


-कोड़ा--युन्षप्रदेशकी एक जाति। यह प्रधानतः शोरा 
बनाते या नमकका काम चलाते हैं। इनको “बनिया' 
बतलाया जाता है। 

कोड़ा-युक्नप्रदेशके फतेइपुर जिलेक्को खजुहा सद 
सोलका पुराना नगर | यह अच्चा० २६° ७“ ७० और 
देशा० ८०९ २२ पू० में आगरासे इलाइावादको गयो 
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नगर । यहां सुसलमानो जमानेकी एक पुरानो बडो 
सराय बनो शोर रिन्द नदोक्रा पुल बंधा है। कहते 
हैं--यह पुल फतेइचन्द नामक किसो व्यल्तिने बनवाया | 


` शा। पचले जव पुल वन रहा था, कई वार नदोके वेगसे 


टूट गया । परन्तु फते इचन्दने भ्रपना उद्योग न छोड़ा | 
भौर भन्तको उसे खड़ा डो करा दिया। अपने छतकाय 
न होने पर व कडा करते थे--या तो रिन्द रिन्द 
हो नहं, या फतेदचन्द हो नहों । 


कोड़ार ( चिं० पु० ) कुडरा, बन्द, छल्ला। यह लोहे का 


बनता भ्रौर कोल्ड को लकडोमें लगता है 


को ड़िक--जातिविशेष । यह लोग सुद्र पालते हैं । 
कोड़ी ( हिं० स्त्रो० ) १ वोसो, बोस चोजोंका समूइ। 


२ पक्का ओना, पानोका निकास । 


कोढ़ ( छिं० ) कुछ देखो। 
कोढ़-युक्षप्रदेशके मिजोपुर निलेको उत्तर-पश्चिम्त तह- 


सोल। यह भदोईके पास अच्ञा० २५० ०. तथा २५० ३२ 
७० और देशा० ८२: १ एवं ८३° ४५ पू०के -बोच 
पड़तो है। इसका चेत्रफ ३०६ वगसोल आर लोक- 
संख्या प्रायः २८५२४० है। यह गङ्काके उत्तर खब घना 
बसा है । 

कोढ़ा (.चिं० पु० ) खेतका बाड़ा यहां गोवर इशइा 
करनेको पशु रखे जाते हैं। 

कोठिया ( €ं० पु० ) तस्बाकूके पत्तोंका एक रोग | इस- 
से तम्बाकू पर चकता पड़ जाता है। 


इई मुगल राइ पर फतेइघुर गइरसे २० मोल दूर पड़ता| कोटो ( हिं० वि० ) कुष्ठरोग संक्रान्त, जिसके कोठ़ रहे। 


है। प्रावादो २८०६ है। अरगलके गौतम राजापोंने 
सकड़ों वष यहां राजत्व किया और मुसलमानेकि एक 
_आन्तका भो कोड़ा सदर रहा । अकवरके समय इला- 
चावाद सबेको एक सरकारने इसमें अपनो राजधानो 
. - स्थापित को थो । आज भो यहां कितने हो बड़े बड़ 
"मकान गिरे पड़े हैं। ३० १८ वीं शताब्दीको बनी बड़े 
वागमें एक बढ़िया बारादरो देखने योग्य है। - कोड़ाके 
पास हो जहानाबाद नामक दूसरा बड़ा नगर है। 
इसोसे लोग प्रायः दोनो' नगरो का नाम मिला कर 
कोडा-जदानाबाद” हो कचा करसे है। 


कोण ( सं० पु० ) कुणति वाद्यत्यनेन कणति वादयति 
वा कुण शब्दे करणे घम्‌ कर्तरि अच वा। १ वोणादि- 
वादन ; मिंजराव, कमानो, गज, चोव। २ अस्त आझादि- 
का, भग्रभाग, नश्ठर या हथियार वगेरइको . नोक । 
इसका-संस्कत पर्याय-पालि, पश्रि और कोटि है। 
३ विदिक्‌, दो दिशावोंके मध्यस्य दिशा। जेसे-घम्नि) 
नऋ त चादि । ४ स्टहादिका एक देश, मक्षान बगरह- 
का एक हिस्सा। ५ लगुड़, लकह़ो, सोंटा। ३ मङ्गल- 
ग्रह । ७ शनि । द दो सरलरेखाबॉके वक्रभावसे 
मिलनेका स्थान, कोना, गोशा । 


अदानावाद्‌— युन्नप्ररेशके फ़्तेहपुर, लेका पक, lection 00912 दनि चोः पो ए“दण(रयुस्मस्‌ ( तन्तसार ) 
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कोणकुण ( सं० पु० ) कोणे मस्तकदेशे कुति चलति, 

: कुण-क। १ उल्वण, ज्‌'। २ मत्कुणः खटमल, 
खटकोरा । 

कोणवादो ( ° पु० ) शिव। 


कोणछत्त ( संश ह्ली० ) देशान्तर द्वत्तविशिष, कोगेका 
एक घेरा । यह उत्तरपूवसे-दक्तिण-पश्चिस अथवा उत्तर" | 


प्चिमसे द्तिण-पूवेको चलता है। 
कोण ( सं० पु० ) सूयंका अवस्यामविशेष, घरजका 


एक ठहराव । इसमें सूयं कोणक्त्त भौर उन्मण्डल दोनों: 


से अलग रहता है । 
कोणस्मर गठठत्त ( सं० क्ली० ) कोणस्मरशं करनेवाला हत्त, 
जो घेरा कोनेसे मिला हो। 


कोणाकोणि ( सं० भ्रव्य०) १ कीनेसे कोने तक, तिरका । 


कोणाघात ( सं० पु० ) वाद्यविशेष, एक बाजा । इसमें 
. एकालाखठक्षा और दश सइख भेरी एक्षकाल हो 
बजाते हैं । 
कोणशक ( सं» पु० ) उड़ीसाके पुरो जिलेका एक प्राचोन 
- ग्रास और सूयशित्र। यह भक्ा० १०" ४५३” ७० तथा 
देशा० ८६° ६ पू० पर जगन्राथपुरोसे 21 कोस उत्तर- 
पश्चिम समुद्रके तोर भरवखित है । 
इसका ब्रह्मपुराणमें 'कोणादित्य', साम्बपुराणमें 
“प्रित्रवन”', कपिलसंडितामें 'भर्कचेत्र', वा 'मेत्रे यवन', 
` पुरुषोन्तमपदतिमे 'कोणाक' ओर उत्तलको मादला- 
पच्चोमें “पञचचेत्रः नाम लिखा है। _ 
साम्यपुराणमें कहते हैं-किसो समय नारद दारका 
पुरो गये थे | वहां सभी यदुकुमारो ने पाद्य-अघग्रे 
उनकी यथेष्ट पूजा को । परन्तु जास्बवतोसुत सास्बने 
` नारढ्का वेसा सम्मान न किया। इस पर देवषिने 
अत्यन्त क्र. हो कर औओछप्णसे कहा था--''भापके 
साम्बः अतिशय रूपगवि त हैं, तुम्हारो रोलहो इजार 
पत्नियां उनके रूप पर विमोहित को रहो है। ख्रोक्तषण- 
ने कहा यह कभी नहीं हो सकता जि भेरो पत्नियां 
मेरे पुत्र साम्बको अनुरागिणे हों।” नारदने उत्तर 
दिया कि झैं आपके किसो दिन यह कोतूइल दिखा 
दू'गा।' यहो बात कह कर नारद चलते बने। किसो 
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कड़ा करते थे। उसो समय नारदने दारका प च 
सास्बसे कहा था- इस समय अपने पिताके पास जावो. 
और हमारा संवाद उन्हें सुनावा, विलस्ब न होने 
पावे।” सास्ब नारदके कनेसे झटपट पिताके निकट 
खबर देने पहु'चे। उस समय खौकष्णको पलियां मद्य- 
पानमें उन्मत्त हो जलक्रीडा करतो थों। एक्ाएश्न मद 
नोपम सास्वको मनोइर सूति देख चोणबुदि रमणियों- 
को कामेच्छा चो भायो | इधर सास्वके पोछे पोछे नारद 
सी जञा प्ट'चे। उनको देख कर जेसे हो सब कू त॒ पर 
चढ़ने लगीं, औक्कप्णने देखा क्रि उन समो रम्रणियो- 
का शुक्लावास भेद कारके पद्म पत्र पर मद टपङ्ग रषा 
डे । वासुदेवने क्र इ हो तत्‌चणात्‌ उन रमणियो'को 
शाप दिया घा--निखय तुम दस्युके चाथ पड़ोगो, तुम्ह 
खगंलाभ नछों होगा । फिर श्रोक्त्णने सास्बकोा सस्बो- 
धन करके काडा-तुम्हारे हो दारुण रूपमे रमणियां 
मुग्ध इई हैं, इसलिये तुस भो कुछरे।ग भोग करेगी । 
उस समय घाम्बने नारदके उपदेशक्रमसे इस मित्रवन- 
में आकर सयंदेवकी तपस्या की । ( सास्वएराण ) 
कपिलसंहितामें लिखा है-थेड़े ढिनो' तपस्या 
करने पर सूयदेवने सास्वको खप्रमें दशन दिया था। 
दूसरे दिन सबेरे वह चन्द्रभागा नदोमें स्नान करने गये। 
वहां उन्हे जलके मध्य पद्म पत्र पर सयको प्रतिमा देख 
पड़ी । फिर साम्बके भामेदका क्या ठिकाना था। मद 
इषसे खान करके उत्त प्रतिमाको ले जाकर उन्होंने 
स्थापन कर दिया! उसको पूजा करते हो साम्ब सब 
शेगींसे सुक्न हो गये । ( कपिलस'हिता ६२३-३४ ) 
सास्वपुराणके मतमें सूयंदेव को दादशों सूतिका 
नास मित्र है। वह संसारको भलाईके लिये चन्द्रनदो- 
के तोर रइ केवल वायु आचार करके कठोर तपस्या 
करते, नानाविध वर देते भर भक्कों पर अनुग्रह रखते 
हैं। यहो सयेदेवका आदिस्थान था, जिसे साम्बने 
पीछे निर्माण किया। मित्रके रहनेसे हो यह स्थान 
सित्रवन कहलाता है । ( सात्षपुराण, ४ | २०-२२ ) 
छ 'कपिलसंहिता कइतो दै- मैब्रेय नासक वन 
मत्रेयकोी तपस्यासे मिला है । यहां आने परं मानव 


लर महारोगसे सुक चो जाता । ( रपिदव'िवा ९। २०) 


कोणाक 


सास्वपुराणके २४वें अध्याये लिखा है--सास्वने 
'चन्द्रभागा नदोमें खान करने जा जलके स्ञोतम सूर्यको 
प्रभामयो प्रतिमा देखो थो। उसो प्रतिमाको मित्र- 
` बनमें ले जाकर उन्हो'ने यथाविधान खापन किया। 
फिर वह रविको प्रणाम करके पूछने लगे--प्रभो! 
भापको यह मङ्गलमयो चाक्ठाति किसने बनायो है? 
प्रतिमाने उत्तर दिया--'पूवेकालको हमारो एक तेजे" 
सयौ सूतिं थो, जो देवतावोंके लिये असह्य रचो। 
उन्होने प्राथेना को, कोइ ऐसो सूति होतो, जिसे सभो 
आनन्दसे देख सकते । प्रथम महातपा विश्वक्षर्माने 
गाक्द्दो पे हमारी शान्तमूति निर्माण को थो, पोछे 
हिमवान्‌के एछपर कल्पष्ठक्षसे यह सूति निर्मित इडे । 
तुम्हारे दो उद्दाराथं इमने चन्द्रभागा नदौमें, भ्रवतरण 
किया है ? फिर सास्वने नारदे पूछा था-आपके छो 
अनुगहसे मैंने भास्क्रदेवका प्रत्यक्त दशनलाभ किया 
है, अब इस देवप्रतिमाझो किससे परिचर्या कराना 
चादिये । नारदने कद्दा--“घाजकल पधिकांग ब्राह्मण 
देवल चौर लेभमोहित हैं, ऐसे ब्राह्मण सुयंपूजाके 
लिये उपयुक्त नकीं । सास्न विषम विपद्में पड़ गये और 
कुछ भो स्थिर कर न सके--किस पर देवसेवाका भार 
अपण किया जावे । उन्होने फिर प्रतिमासे जिज्ञासा 
को--प्रभो ! कीन ब्राह्मण आपको परिचर्या करेगे? 
सथदेवने उत्तरें कषा था-जस्बुददोपमें इमाशे परिः 
चर्या करनेके! उपयुक्ता लाग नों हैं । शाकद्दोपसे 
इमारे पूजापरायण व्यक्षियो'का ले भ्रावो । ग्राकह्दीपमें 
मग, मामग, मानस र मन्द्ग चार जातियो का 
वास है। उनमेंसे इमारो पूजाके लिये मग ब्राह्मणे को 
यहां लाना चाहिये। कारण मग लोग ब्राह्मण, मासग 
चत्रिय, मानस व श्य और मन्दग शूद्र हैं। उनमें देई 
सछुरवण अथवा आअमविभाग नहीं है। पूवंकालको 
इमारे तेजःसे वह निमित इये हैं। इसने उन्हें सरहस्य 
चार वेद प्रदान किये हैं। 


सूयके आदेशसे साम्ब गरुड पर चढ़ शाकद्दोप 
पड'चे ओर वहांसे स्त्रोपुत्रो'के साथ १८ वेदवादो मग 
ब्राह्मण ले आये । यक्षो मग ब्राह्मण सरयंदेवको पर- 
चर्यामें लगे धे । 
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कपिलसंहितामें कह। है--साम्ब प्रासाद निर्माण- 
पूर्वक उसमें सथप्रतिमा स्थापन करके फिर दारका 
चले गये । ई 
- ब्रह्मपुराण ( २६ अध्याय), सास्वपुराण और 
कापिलं डितामें इस रविदेत्रका माहात्मंय विस्त त- 
आवसे वर्णित है। 
सास्वपुराण ( ४२ प्र० ) के सतमें यह पुण्यस्थान 


` सवेपापइर, पुण्यप्रद, स्वतोथेमथ आर सङ्घलप्रट्‌ 


है। प्रातःकालको यहां जो व्यक्षि सयका सुण्डोर 
दश न करता, उसको कभो रोग, शो रु भौर भय नहं 
रचता । 

कपिलसं हितामें लिखित डै-रमणोय सत्रे यवनमें 
जो देइ परित्याग करता, वह सभो पापाँसे सुक्ष हो 
ज्योतिलोझ पहचता है। फिर रविवारको रविचेव्रमें 
समादितचित्त एवं भल्लिभावसे रविको प्रतिमा दर्शन 
करनेसे सयेलोक मिलता है। 

रघुनन्दनको पुरुषोत्त म-पच्चतिमें निम्नलिखित पुराणो- 
दत वचन आया है--जो मुक्ति चाइते, उनके लिये 
विरजा, एकास्त्र, कोणाक और परुषोत्तमचेत्र-सिदि- 
स्थानको सिड्डियां समझना चाहिये। इस कोणाक चेव्रमे 
दूसरे मो बइतसे प्राचोन तोथ रहे। उनके मध्य कपिल- 
संचितामे सङ्कलतोथं, गाम्भलोभाण्डतोथे, सूयंगङ्गा, 
चन्द्रभागा, रामेखर भौर अक वटका उल्लेख मिलता 
है। कपिलसंदिताके सतमें इस चेत्रके सभो चेत्र एण्स- 
प्रद हैं, विशेषतः सागरतोथं सर्वोपेचा श्रेष्ठ कहा गया. 
है । ( कपिलस° ९ | ४९ ) 

. पूवेकालको अति पुण्यस्थान रइनेसे जहां सेकड़ाँ 
तोथयात्रो आते और जिसको ससुच्च मन्दिर चड़ा सागर- 
यात्रियोंके बहुत दूरसे नयन सन आकर्षण करतो 
यो, भाज उसो पवित्र स्थानके तोथ एक प्रकार विलुप्त 
हैं, समुच्च देवालय विध्वस्त हैं भौर जनांकोण पुख- 
भूमि डिस जन्तवो दारा अधिक्छत है। परन्तु इस 
निन पुण्खक्षेत्रके ध्व धावशेषमें इस समय भो जो देख 
पड़ता, बहुत अल्य नहों लगता । उसको देखते झो 
क्या पुराविद, क्या शिल्पो, क्या स्थपति, क्या सघर्सो 


८5मैद का) विधर्सो, सपो, मुक्तकण्ठ से भूयसो प्रशं दा 


कीणाक 


३२६ 
| चौंक न उठेगा। 
जिल्यनेपण्य्े सबका सन। कोन है, को सबड़ो इमारतको देख कर चौंक न. 
क क | इसके चारो भोरको दोवार १५० चाथ ऊंचो और १८. 


हो जाता है। आज भो कोणाक में सूयदेवका र 
न भग्न सन्द्र है, उसको निर्माणप्रणालो | हाथ मोटो है । बड़े द्रव ख Ne 
कीर अवस्थिति परिदश न करनेसे खोचेत्का सुवृत्‌ | एक ५० हाथ उचा खभा ह्ै। पर हे हि मा 

मन्दिर सामान्ध-्छेसा समझ पड़ता है। यदि कही | से ण्यरके ऊपर खुद सूरज,अोर सित हक a 
भारतीय शिल्पनेपुण्सका उज्ज्वल उदाहरण है, तो इसी | मन्द्रिको दोवारो पर चारो ओर द जा के 
रव्चेत्रम कूलकता है। सूयेदेवका यह मन्दिर देख | उपासको'को सूतियां हैं । उनमें को बेठा, कोइ ख 

ट प्रधान प्रधान पायात्य शिल्पो दिस्मित इये हैं। १२०० | पर हाथ रखके खड़ा, कोई रोता, कोई चं ब 
दौर १२०४ शकको गङ्गवंशोय उल्ालराज नरसिइदेव-। मानो होश, कोई वेहोश-ज सा, कोई गाता गौर 1 
नाचता है। ऐसे भो कई जातवरो'को सूदत॑ हैं जा 


ने इसे बनवाया था । इस मन्दिरको देख कर प्रायः 
३०० वर्ष पूर्व भतुलफजल लिख .गये हैं-जगन्नाथके | खय़ालमें नहीं भाते। इस बड़े मन्द्एके पास दूसरे भो 
पास इ सूर्यमन्दिर है। इस मन्ट्रिको बनानेमें डड़ोसा । २८ मन्दिर है। लाग काइते हें कि सभो मन्द्रो में 
.राच्यके १२ वर्षाका सव राजस खच इवा था । ऐसा | अनहोनी बाते. इवा करतो हैं। 
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कोणाव का मन्दिर । 

: 10... आईन-प्रकबरोमे तोन सो वर्ष .पहले!जा बातें लिखो| 'कुस्भर-पाथर' नामका एक बहुत बड़ा पत्थर रहा। 

“आया हैं, इस समय वच समस्त लुप्तप्राय हैं, केबल | उसको भाकषेणो शक्तिके प्रभावसे सं कड़ो' अणेवयान 
प्रधान मन्द्र सम्पूर्ण नष्ट नहीं इवा हे। ्रामवाणो | ( जहाज या नाव ) यहां टकरा कर विपयेस्त हो गये 


बतलाया करते हैं-प्रहले इस मन्द्रिको चोटां पर | ₹ैं। घटनाक्रमसे एक सुसलसान था मन्दिर तोडके वह 
a sa CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by‘eGangotri ” 4 = 


» 


कोणाकं- कोण्डवोडू, 


अपूव पत्थर निकाल ले गया। उसके पोछे यहांके | 


पण्डेभी इस पुश्यभूमिको छेड़ देवसूति उठा कर 
पुरीको चलते बने । वहां सथमन्दिरमें उत्त वप्रतिमा 
विराजमान है। फिर मराठे यहांके प्राचोर आदि तोड़ 
-ओक्षेत्रमें कह मन्दिर बनानेके लिये साज सामान 
उठा ले गये । 
सब कुछ निकल जाते भो जो बना है, हिन्दू-शिल्पि- 
यो'के एकान्त आदर और गौरवको चोज है। बड्तसै 
लोग कहते हैं-हिन्टू कारोगर सजधजमें तो डोशियार 
दोसे हैं, किन्तु शारोरविज्ञानमें अज्ञ रहनेसे प्रहत 
देइका ठोक सौन्दय परिस्फू2 करना नहीं जानते । 
इसारा अनुरोध है कि ऐसी बात कइनेवालॉंको एक 
बार कोाणावीका ट्टा मन्द्र आकर देख जाना चाहिये। 
यहां सजोव प्रतिमूतियाँका अभाव नहीं दै । क्या सानव, 
क्या पशु सभीके अङ्ग प्रत्यक्षका बेलाग कास यहां देख 
सकेंगे। राजचक्रवर्तीसे कुटोरवासो भिक्षु पयन्त सबको 
अवस्था, सबका हावभाव, उबका वाह्य आचार व्यवहार 
जिस कौशल और सोच विचारसे अङ्कित इवा है, उस- 
जे पुराने हिन्दू शिल्मियो की भ्रसाधारण चसता झजक 
रष्ठो है। 
सास्बपुराणके ४१ वें अध्यायमें सास्बके सुयप्रतिसा 
अतिष्ठा करने पर नानाजाति मानव, देव, ऋषि, सिद, 
गन्धव, यक्ष, रक्ष, दिक्पा, लोकपाल, उरग, गुद्दाक 
प्रशतिके आगसनकी कथा लिछी है | यहां वह सभो 
.स्रृतियां.अझित वा खोदित देख पड़तो हैं । नवग्रह, 
उपग्रह और भगवान्‌की एसो सूति, सन्देह है, भारत- 
में किसो दूसरे खान पर मिलेगी या नहं । # 
कोपि ( ० त्रिश ) कुण-इन बाइलकात्‌ गुण;  टेड़े 
इाथवाला । 


“ + कोणाकंचेवको वर्तमान अवस्था जो २ विशेष जानना चाहते है, 
निखलिस्डित यन्य पाठ करें-- 


-Asiatic Researches, Vol. XV. 326-358; Hunters | 
Hun-| 


Statistical Account of Bengal, Vol. XIX. 85-91 ; 
ters Orissa, Vol II Raja Rajendra Lol Mitra’'s Antqui- 
ties of Orisss, Vol. FT और कोयणाकमाहाव्मा 


४२०: 


कोणो ( सं० त्रिश) १ टेढे हाथवाला। २ कोगयुक्त, 
कोना रखनेवाला । 

कोणेर ग्रचाय--हयग्रोवदण्डक नामक संस्कत ग्रन्यके 
रचयिता | 

कोणेरमइ-विष्णुके पुत्र और रुद्रभट्टके पिता । 

कोणेरो-खेटबोध नामक ज्योतिःयास्त्रके रचयिता । 

कोण्डपल्लो-मन्द्राज'प्रान्तक्े कण्ण जिलेज्ञा वेजवाहा 
ताजुकक्षा एक प्राचोन नगर। सुसन्तमानेंके आधिपत्य 
कालको कोय्ड़पल्ञो नाप्रको एक सरकार रहो। यइ 
डहीको प्रधान नगरौ थो। कोण्डपल्लो अच्ा० १६ ३७; 
उ० श्रौर देशा० ८०° ३३ पू० पर अवस्थित है! लो ४- 
संख्या लगभग ४३७८०. है । पहले यहां हिन्दू 
राजावोका अधिकार था । १४७१ ३० में सुद्दम्पट्गाइ 
वाहमनोने इस खानको अधिकार किया। उसके पोळे 
१५१६ ६° को सुलतान अलो-खान्‌ने यहां फिर डिन्टु- 
वाको इरा समस्त छष्णा जिला ले लिया था । १७६५४ 
$० को कोरडपल्लो अंगरेलो को अधिछत हुई । 

कोण्डभन्ट २१ कोई विख्यात संस्कत शास्त्रज्ञ पण्डित । 
यह रणोजो मझ्के पुत्र और मट्टोजो दोक्षितके स्त्रातुष्म्‌ ब 
रहे। इन्होंने तकरत्न, न्यायपदाथ टोपिका, वेयाकरण- 
सिद्दान्त भूषण, वेयाक्ररणसिदान्तस्ूषणसार, वेयाकरण- 
सिद्दान्तदौपिका, स्फ्ोटवाद चौर राजा .वोरभद्गके 
'्रादेशसे तक प्रदोप रचना किया । २ व्रतराज नामक 
संस्कत यन्य चनानेवाले । 

को ख्डवोडू --मन्द्राज-प्रान्तृके गुण्ट र जिलेका नरसराव- 
पेट तान्नअका एक गिरिंदुग और नगर | यह अच्चां० 
१६" १६ उ० और देशा० ८० १६ पू० पर दाइने 
अ्रवस्थित है । लोकसंख्या लगभग १०.७९ है । 
१३२३ ६० को सुसलमानोंके हाथ चोरङ्ग लक गणपति- 
राजके परास्त होने पर दाचिणात्यक्षे पूव उपकूलश 
पृढ्डि उपाधिधारो मण्डलेखरांने प्राधान्य लाभ किया 
था। उनमें कोण्डवोड के रेडिडशोर प्रधान रहे । उनके 
समय कोण्डशीड एक खतन्त्र खाधोन राज्यमें परित 
हुवा । खष्टोय चतुदंश ग्ताब्दोके प्रथम सागमें दोन्त- 
अल्ला रेडिने सव प्रथम राज्य स्थापन किया थ।। फिर 
.प्रलयवेस रेल्डिने कोण्डवो इ में पुत्तकोट बनाया। १४२७ 
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१२८ 
.३० को सुसलमानोंके दाधां रेडिडज राचक्े जब 

परास्त इये, यह स्थान गजपति-राजाके अधिकारमें चला 
गंया। १५११ ३० को विजयनगरके अधिपति कृष्णदेव- 


रायने वीरभद्र गजपतिके परास्त करके १५२१ 5० को 
यहां एक सुष्ठहत्‌ देवमन्द्रिको प्रतिष्ठा को । विजयनगर 


पति सदाशिव रायके राणत्वकाल काण्डनबोलि राम- 


राजके पीत्र विइलदेव यहांके गासनकती थे । १५८० 

: ६० को स्थानोय सूवेदारकी विश्‍वासघात ्षतासे कोण्डः 
वोड़, गोशुकुण्डाधिप इब्राहोम ङुतुवशोइके अधोन 
हुवा | 

कोतल ( फा० पु०) १ सुसच्जित तथा प्रारो हो-रहित 
अश्व, वेसवारका कसा इवा घोड़ा । कोतल घोड़े किसे 
जुलसमें देखावाके लिये निकाले जाते हैं ।( वि० ) 
२ बेकास, निठल्ला । 

कोतंलगारद्‌( ध० पु० ९27४९7 ००००. ) सेनावासका 
एक स्थान, छावनोकी कोई जगच । यहां सवंदा गारद 
रहतो और दलेलवालोंको देखरेख चलतो है। 

कोतवार--मुन्नप्रदेशको एक जाति। मालम पड़ता है 


कि यह कोतवालका अपस्त्र श है । यह लोग मिर्जापुर 


निलेमें प्राये जाते हैं.। 


कोतवाल (० पु) १ नगरपाल, शहरका बड़ा थाने- | 


दार। नगरको रक्षाका कायं इसके अधोन रहता है। 
सुसलमानोंको अमलदारो भौर अंगरेजो राजल्वके प्रारन्भ- 
में कातवाल चो भारतके किसो नगरमें प्रधान पुलिस 
कमंचारोका कास करता था। उसकी चमता झी बइत 
रहो। २ प्रवन्धक, सरवराइकार। 
कोतवालो ( दिं* खो०) ? कातवालके रहनेको जगह, 
गइरका बड़ा थाना। २ केतवालका काम या ट्रजा। 
कोतवालेश्वर ( हिं० घु० ) युत्ताप्रदेशके कानपुर नगरको 
एक प्रसिद्च थिवमूति । इनका सन्दिर चोकमें बना है। 
पहले मन्द्रिके पास कोतवाली रइनेसे हो यह नाम 
निकला है । 
कोताइो ( फा० खो० ) कमी, घाटा । 
कोतुनचगि-घारवाड़का एक बड़ा गांव। यह गदग 
नगरसे ७ कोस उत्तरपूव भवस्थ्रित है। यहां एक भग्न- 
दुभ भोर घोमटेवक्षा मन्द्र विद्यमान है। इस सन्ट्रि- 


कोतल--कोथरा ' 


से १०३४ भोर १०६४ शककी खेदित दे! [थि ्रा- || 
लिपियां लगी हैं। ॥ 
कोतुज-बस्बई प्रान्तके भइमदनगर जितेका ए१॥ 
शहर । यह अकोला उपविभागक्षा दितोय नगर हैने 
पोकसंख्या प्रायः २२६० होगो। बुधवा रको बड़ा साए ॥ 
डिक बाजार लगता है। माल भाने जानेक्षो सुविधा 
रच्चनेसे कोतुलका व्यापार बढ़ रहा है। य 
कोत्तरू--मन्द्राज प्रान्तोय वेज्ञारो जिलेके कूदिगो ताइ 
का एक शहर । लोशसंख्या प्रायः ६००६ हैं! ' 
यह लिङ्गायताक्ा केन्द्र्यान है।यहां उनके गुरु 
बसघालिङ्ग खामो र्‌इतै थे । लब्धे कानाड़ी पुराण 
में उनकी पूरो कथा लि है । नगरको पूर्व 010 
उनका समाधि है । नगरको चारो खोर पद्यरको चहार 
दोवारो खिदो है। बड़े दरवाजे के पसिम गजबको 
प्राक्षतिहोन प्रतिति है । कहते हैं--बसंप्याने 
यहांके जेनोंको शास्त्राथमं जोत लिङ्गगयत बनाया 
और अपने प्रधान मन्दिरमें लिङ्ग लगाया था। यद्दां 
सूतो कपड़े खब बुने जाते हैं । 
कोथ (सं०पु० ) कुष्यते पूतित्तत' गभप्रते अनेन, कुध-घज्‌। 
१ नेबरोगमेद, कुथुवा। यह भांखको पलकके भोतर 
होता है । कुथग्रति शुदं क्षिणोति, कुथ कतरि घच |: 
२ भगन्द्ररोग । मांवलुब्य व्यक्तिके प्रके साथ अस्थि 
भक्षण करनेसे वह जोणं नहीं होता, पुरोषके साथ 
गुछ्यदेशमें उत्तर वक्र भावये अवस्थिति करता और 
बाइर नहों निकलता भौर धीरे धोरे चत उठता है। 
फिर इसोसे भगन्दर हो जाता है। ३ पूतोभाव, पोव।' 
४ दुगेन्धक्णो द, बदब॒दार सवाद। ५ पाक, पक्राई । 
(त्रि) ६ गलित, बद्दनेवाना। ७ मथित, मथा इवा। ` 


, ८ शठित। 


कोधमोर ( डि० घु०) हरा धनिया । * 
कोथरा--घस्बई प्रान्तके कच्छ लिलेक्षा एक नगर । लो श 


' संख्या प्राय; २६७३ है। यहांके लोगोंने बम्बई, जच्छो 
बार भोर.व्यापारके दूसरे केन्द्रोंसे खव रुपया कमाया 


- है। कोधरामें अच्छे अच्छे सकान, मन्द्र ओर तलाव 
बने हैं। १८६१ ई०फ्ों यहां कंच्छका संवसे उमुदा मंदिर 
तयार इषा । शान्तिनाधका जेन-मन्द्रि भइमसदाबा दके 
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कोथला-कोद्ङ्गल ४२८४ 


मन्द्र जेसा बनाया गया है | इसो मन्ट्रिको दालानके 
नोचे जमीन खोद कर भी एक छोटा मन्दिर निर्मित 
इभा है। उसमें कोई सङ्गमरमरको २४ सूतियाँ हैं, 
जिनकी आंखों, छातियों और हाथों पर वइलूल्य रत्न 
जड़े हैं। सिवा इसके एक चोरखाना भो आपत्कालके 
लिये बना है । 
कोधला ( डिं० पु० ) १ थेला । २ उद्र, पेट । 
कोधलों ( हिं० स्त्रो० ) लम्बी थेलो । इसमें रुपये भादि 
भर कद कमरमें बांध लेते हैं। 
कथो ( छिं० खो० ) सप्रानको साम । यह धातुका एक 
छज्ञा है, जो तलवारके मप्रानके सिरे पर लगता है । 
कोद ( हिं० स्त्रो० ) १ दिक, तरफ। २ कोण, कोना | 
कोद-वस्वई-प्रदेयके धारवाड़ जिलेका दक्षिण-पसिल 
सोमास्थ एक उपविभाग। यह प्रचा० १४” १७ तथा 


१४° ४३ उ० घोर देशा० ७५" १०० एवं ७४" ३८ 


पू०के बोच पड़ता है। इसके उत्तर चाङ्कल तथा कर- 
जगि, पूवे रानोपेन्न र भौर दक्षिण एवं पचिम सहिसुर- 
राज्य है। भूमिका परिमाण ४०० वगभोल, ग्राससंख्या 
२०8, लोकसंख्या ८४४९७ और वार्षिक राजख 
२ लाख २ इजार डे! 
कोद उपविभाग छोटे छोटे पवेता भर घरोवरासे 
खमाकोण है। एक एक सरोवरका देघ्य प्रायः कोस 
डेढ़ कोस होगा । झानगुण्ड़ो राजावेके समय यष 
सब तालाब वने थे। इस खानका अधिकांय सजल 
. है। उसमें देख भौर पानको उपज वहत है। यहांकी 
मद्रे लाल है। परन्तु पश्चिमांशमें कुछ सरस कालो 
सश्े भो मिलतो है । 
छोटे छोटे पद्दाड़ेमें काड़ो भर घास मरो है। 
उसमें कोई चिंस्रजन्तु नहो रइता । परन्तु कभो कभो 
भाड़ोमें शेर चा जाता है। पडाडाम सारावलि चो बड़ा 
ओर ४०० हाथ ऊंचा है। ग्रोष् ओर वर्षाकालको 
यहांका जलवायु कुछ कुछ खाख्यकर होते भो शोतः 
कालको च्चरादिका धिक प्रादुभोव होता है। पांच 
वपके अन्तरसे एक बार भयंकर डेजा फूटा करता और 
बइतसे लोगाको मरना पड़ता है । 
कोदमें तुङ्गभट्रा, वरदा, और कसुद्दतो नदियाँ हो 


प्रधान हैं। तुङ्गभट्रा दक्षिण-पूवंकों भौर कुमुद्दतो नदां 
मदिसुरके मदक हुदसे निकल इस विभागके पूर्जा 
को प्रवाद्ित है। 

यहां लालमिच, बाजरा, जुवार, घान, गेहूं, सटर, 
सू'ग, राइ, तिल, ईख भादिको उपज अधिक हैं। 

२ कोद-विभागका एक प्रधान ग्राम। यहां प्रति 
सास प्रायः दो इजारकै चावल भौर लालमिचको 
विक्रो चोतो है । खानोय चनुसान्‌ मन्दिरमे प्राचोन 
कर्णाटो भाषाको एक शिलालिपि लगो है। 

कोदइत (चिं० पु० ) कोद्रव दलनेवाला । 
कोडें (हिं० ) कोद्रव देखो । 
कोदईकानल--मन्द्राज-प्रान्तोय मदुरा जिलेक्षा एश 
छोटा ताह्ुुक्ष। कोदईकानलमें इसका सदर मुकाम 
है। लोकसंख्या १०.६७७ भौर राजस्व ४२०००) रु० 
है। गेहूं, लहसुन, कृवा ओर इलायचो यहां खव 
उपजतो है | लोगॉमें शिचाका प्रचार कम हैं।. 
कोदईकानल--सन्द्राज-प्रान्तौय मदुरा जिलेके कोदई- 
कानल ताज्ुकका सदर सुक्षाम। यह चच्चा० १४९ 
१४ उ० और देश।० ७७ २८ पू में पालनो पवत पर 
अवस्थित है । लोकसंख्या प्रायः १८१२ है। परन्तु 
स्वास्थाकर स्थान चोनेसे गमी में इसको आवादो वत 
बढ़ जाती है। १८०० ६० के। यहां म्युनिसपालिटो पड़ी 
थो । ७००० फुट ऊ चे सानिटोरियस खड़ा है। पद्दा- 
डॉके बोच एक उम्दा. तालाब बना लिया गया है। 
यहांको आवइवा भारतशो जिंसो भो जगहसे खराब 
नहीं। इसको चारो ओर साफ जमोन इरो भरो ह ओर 
' वारामासो झरने बहा करते हैं। साउथ इल्हियन' 
रेशवेके अन्मयनाद-कनूर छ गनसे पवेत ३३ मोल पड़ता, 
जहांसे बं लगाड़ोमें बठ कर यात्रो भाया जाया करते 
है। घोडेको राइ ११ मोलमें ६००० फुट ऊंचे चढ्तो, 
जिस पर किसो किस्मको गाड़ो चल नहीं सकतो। 
छ शनके पास कोदईकानल आवसरवेटरो ( वेधग्रह- 
शाला ) समुट्रए्ठसे ७4०० फट ऊंचे स्थापित है 
कोदकार ( सं० पु० ) अश्वाकारखगमेट, घोड़े-ज सा एकः 
हिरन । बक 
कोदङ्गल-ैदर।ंबाद-राव्यत्े गुलवग जिलेका पूर्वीय 
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ताल्नक। इसका चेत्रफल २११ वग मोल भौर लोक” 
संख्या ६२००१ है। तालाबोंको .सौँचसे धान बहत 
होता है। .इसमें तांदूर भौर कोसगो दो तालझक 
नागोरोहै। | 

कोदङ्गल-दैदराबाद-राज्यस्थ गुलबग जिलेके कोदङ्गल 
तालन कका सद्रसुकास | यह अचा० १७ ७“ उ° और 
दशा० ७७' ३८ पू० में निजाम टेट रेलबेके तांडूर 
छेशनसे १२ मोल दचिणको पड़ता है । . वादो 


५०८९ है। इसमें एक मसलिद है जो ३०० वष को 


पुरानो बतलायो जातो है। . 
कोदण्ड ( सं° पु०-क्ली० ) कु शब्द विच्‌ कौ; शब्दायमानो 
दण्डो यस्य, बहुत्रो०। १ धनुष, कमान । कोदण्डं 
- धनुः तत्तुल्यं घाकारो विद्यतेऽस्य, बहुत्रोौ० । २ स्तर, 
आइ । ३ जनपद विशेष, कोई देश । ४ धनुरायि। 


कोदमगि-वस्बई-प्रदेश्रके धारवाड़ जिलेका एक ग्रास । | 


यह कोदगांवसे ५॥ कोस दक्षिण अवस्थित है। यहां 
बयला :वसप्पा और सिददरामेशर देवका मन्द्र है। 
प्रथम मन्दिरमें १०१८ ओर शेधोत्तमें १००२ शक्षको 
खोदित शिलालिपि लगी है। 

कोदरा ( हिं० ) वोद्रव-देखो। - 

कोदरेता (हिं० पु० ) कोद्रव दलनेको चक्को।यह प्रायः 
चिक्कण सत्तिका दारा निमित होता है। - 

कोदव ( छिं० ) कोद्रव देखो । 

कोदवला ( हिं० स्त्रो० ) ढणमेद, एक घाछ । यह कोद्रव 
जेसो होतो है। इसके कोमल पत्र चौपाये रुचिपूर्वक 
भक्तण करते हैं। 

कोदार (सं० पु०) इंषदुद।रः के! काढेशः । धान्यविशेष, 
एक अनाज | "न यादाः सव बामाधवरकोदारकोद्रवम्‌।ˆ 

( कात्यायन १।९६। ८) 


कोद्ड्ल--कीद्रव 


है। दादीनारमें सुनसिफो, मजिष्ट्रेटो, अस्पताल, 
देशी भाषाका स्कल और . पवलिक आफिस, 
वने हैं। समद्रको राइ बस्बई, कराचौ, पोरबन्दर 
शीर मंगरालके साथ व्यापार करते हैं। रूई, 
अनाज और धोको रफ्तनो भौर गेहं, ज्वार, कपड़े, 
मसाले भोर रखो चोजोंको पामदनो छोतो छे । 
कोदु-नागपुरको एक दुर्दोन्‍्त सस्य जाति । यचच लोग 
गिरिवासो जोसे हैं। कोदे कोई इन्हें बन्धजातिका 
शाखा समकभता है। 

कोदुड्ललर-कोचोन-राज्यका एक नगर ऑर बन्ट्र। 
इसका दूसरा नास कोडङ्रोलुर है, परन्तु युरोपीय 
कङ्कानोर कइते हैं। य अखा० १०९ १२० ५० छ० 
तथा देशा० ७६९ १४/५० पू० पर कोचोन शच्रसे 2. 
कोस उत्तर-पसिस धवखित है। ५२ $०को प्रथम यहां 
सेण्ट-टोमस भधे थे। २४१ $० को कोडुङ्कलरमें चेरु- 


. सल पेरमलको राजधघानो रच्रौ। ई० चतुथ शता 


ब्दोसे यहदो भोर नवमसे इंसाइई-सम्प्रदाय यहां रता 
है। इस नगरमें १५२३ ई०को पोतंगोजॉने एक दुर्ग 
निर्माण.किया था, जो १६६१ ईको श्रोलन्दाजोंके 
हाथ अष्टादश शताब्दोके शेषभागमें कोचोनके देशीय 
राजाको किला सौंप दिया। १७७६ ई०को वइ टोपू- 
सुलतानके अधोब झो गया था। किन्तु कोचोनके _ 
राजाने फिर अधिकार कर लिया। १७८४ इ०को 
टोपूने फिर उसे लेकर विवाहूड़ महाराजके हाथ 
वेच डाला, परन्तु १७८८. ई० को फिर टोपूके अधि- 
कारभुछ इवा | यह नगर प्राचोन तास्त्रशासनमें स्रूयिरि 
नामसे वणित दै । प्िनिने Muziris primum em- . 
porium Indie लिखा है। 


कोदो ( छिं० ) कोद्रव देखो । 


कोदोनार-वड़ोदा राण्यख अभेरेलो-प्रान्तके कादोनार | कोद्दालक, कोद्रव देखो। 


ताजुकका सदर सुकाम। यह अचा० २०° ४७ उ० शोर! कोद्रव ( सं० पु० ) कु-विच कोः सन्‌ द्रवति, 


ढेशा० ७३ ४२ पू>में भवस्बित डं । लोकसंख्या प्रायः 
६६६४ है । कोदोनार एक प्राचोरवेष्टित नगर है 
चोर समुट्रसे लगभग २ मोल दूर सिङ्गवाड़ नदोके 
दचिणतट पर अवस्थित है। यहांको स्युनिसपालिटोको 
राच्थसे सहायताथ १४००)  रु० -वाषिंक मिलता 


नञ्च 
ततः कसघा० । यद्द। वायुना द्रवति, एष्रोदरादिवत्‌ 
पूवस्य भो भारः। कुधान्यमेद्‌, कोदो । यह भारतमें 
प्रायः सवत्र उत्पन्न होता है। वक्ष दोघे ढूण अथवा 
घान्धसे मिलता जुलता है । प्रथम धष्टि पड़ते हो कोद्रवः 
को वपन करते भौर भाद्रमास काट लेते हैं। इसके 
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“लिये उत्तम भूमि अथवा कठिन परिश्रम आवश्यक 


कोनफल ( सं० क्लो० ) रक्तालु, रतालू। 


नहीं। स्थानविशेषमें कोद्रव कार्पास वा अड़रके क्षेत्रमें | फोनसिला ( छिं० पु०) एक माटौ लकड़ी । यह केनिया: 


बो देते हैं। यह पकनेसे कुछ पहले दो खेतसे काट 
“लिया जाता है, कारण ऐसा न करनेसे इसके वोज 
-खेतमें कड़ पड़ते हैं। इसकी त्वक अलग होने पर 
गोल गोल चावल निकलते जो आद्दारादिमें व्यवद्धत 
होते हैं । ्रगिया नामक ळण कोट्रबका गत, है। 
'दूसके साथ उसके उत्पन्न होनेसे यह भस्मोभूत चो जाता 
है। क्षाद्रव कटनेसे पले भेघ होने .पर अन्रमें विष 
आता है। देशविशेषमें इसके नाना मेद किये गये हैं । 
-राजवलभके मतानुसार कोाट्रव वातल, ग्राहो, शोतल 
'और पित्तकफन्न है। अत्रिसंहितामें इसे रुक्ष, रुच्य 
और खाटु भो लिखा है। फिर राजनिघण्टु देखते 
.्रणियाके लिये कोद्रव पथ्य है। इसका संस्कत पर्याथ- 
कोरदूष, छुद्रव, कुद्दाल, मदनाग्रक, कारदुष्क, काहार 
कद कोदाल है। 
-्कोट्रवमण्ड ( सं० पु०-क्वो० ) को द्रवक्ञतमण्ड, कोदोञ्ञा 
मांड। यह सूच्छी और रलानि उत्पन्न करता है। 
- ( ब द्कनिघण्ठ ) 
“कोट्रविका ( सं० क्तो" ) सोवचललवण, सोंचर नमक । 
ःकोहुभङ्षा ( सं० पु०'क्वो? ) कोद्रवा, कोदोक़ा भात या 
दलिया। कोदोका भात रुचिकर, स्र भौर प्रमेह, 
सूनदोष, ढष्णा, छदि, कफ, वात, आम तथा दाइ- 
नाशक. है | (वं दंकनिघस्ट्‌, ) 
कोन ( हिं० पु० ) १ कोण, कोना। २ नोको संख्या। 
यह दलालों को बोलो है। उन्नोसकी संख्याके। दलाल 
कानलाय' कदत हैं । 
कोनदाने- बस्बद् प्रान्तका कुलावा जिलेके गुजरात 
'ताज्ुकका एक गांव । अज्ञा० १८९ ४८ ७० ओर देशा० 
७३" २४ पू० में राजमाचो पहाइके नोचे पड़ता है। 
लोकसंख्या १५८ हे । यहां प्राचोन बौद्द गुझायें बगी 
हं । चत्यका लेकर कुल ४ गुद्दाये हैं। ई० से पलेको 
२य शताब्दीको एक शिलालिपि मिलतो जिसमें लिखा 
है-कान्ह,( कष्ण )-के शिष्य बालककढक निर्मित । 
उत्त शुद्षायं इ० से २५० वष पले और १०० ई० को 
बनो समझ पडतो हठे । 


के छाजनमें बंडेरके सिरेसे दोवारके कोने तक तिरछो 
पड़तो दै । कोरा इसोके सच्दारे लगाते हैं । 

शोना ( वे० त्रि० ) ` भ्रभि्षापो । ( सामसहिता ) 

कोना ( चिं० पु०) १ कोण, गाशा। २ नोक, अनो। 
३ पन्ना, खूट । 8 निरालो जगइ। ५ दलालों को बोलो- 
में-चोथाई । 

“लोचनजल रह जोचनक्ञोगा। जैसे परम कपण कर सोना ॥” 

कोनाल ( सं०_पु०) वतिकाख्य जलपच्षो, पानोओ एक 
चिडिया । इसका पुच्छ कृ्णयण भौर उदर श्वेतवर्ण 
होता है। (शत्रव) 

को ना ज्षक, कोनाल दैखो। 

कोनालि ( सं० स्त्रो० ) ओषधि लतामेद, एक बटो । यह 
कुछ विह्ित अच्यद्रश्य है । ( सुत्र त ) 

को निया ( हिं० स्क्रो० ) एक छाजन। इसमें बंडेरके दोनों 
छोर पाखोंसे अलग धरनपर रते, जिसे कोने।से थोड़ी 
दूर रखते हैं। यहांसे दोवारके कोनां तक दो घरनें 
तिरछा लगती हैं। कानियामें पाखेशो जरूरत नदौँ 
पड्तो। २ पटनो, काठशों एक पटरो या पलरकी 
पटिया । इसे दोवारके कोने पर द्रथादि स्थापन करने 
को खगा देते हैं । 

कोनोल, कोनाब देखो । 


कोनेदंड ( छिं* पु० ) एक प्रकारका व्यायाम या कस- 
रत। घरके किसो कोनेमें दोनों ओरको दोवारों पर 
हाथ रखके जा दंड मारा जाता, कानेदंड कददलाता है। 
कोन्तल ( सं० पु० ) कुन्तल देशका भ्रबिवासो । ( इरिव ग) 
कोन्नगर- वङ्कालशे इगनो जिलेका एक वड़ा गांव। 
यहां स्यनिसपालिटो और रेलवे शेन विद्यमान है । 
कोचूर-बस्बई प्रान्तीय वेलगांव जिलेक्षा गाकाद ताज्ुक- | 
' का एक गांव | यह भक्षा० १६° ११ उ० और देशा० 
७४° ४५” पू० के मध्य घाटप्रभा नदीके तोर पर गाज्ञारुसे 
५ मोलउत्तर-पसचिम भ्रवस्थित है। लोकसंख्या लगभग 
५६६७ है । गोकाकके नलप्रपातके पास ११३ 
शताब्दोके कई भन्न मन्द्र हैं। 
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४३२ 
कोन्‍्दशिर ( ४० पु०) एक चलिय जाति । य लोग ब्राह्मण 
शापसे तणषलत्वको प्राप्त इए हैं। ( भारत, अव २५ ४० ) 
कोप (सं° पु० ) कुप्यते कुप भाषे घज्‌। १ क्रोध, युस्सा। 
२ प्रणयकेप, नायिकाका नायके प्रति बनावटी क्रोध । 
यह जङ्गार रसका एक अङ्ग है। 
“ज्ञान: कोपः स तु इ धाप्रणथर्ष्या समुन्नयः ।” ( साहित्दपेण ३ ) 
३ घातुवेषस्थकारो विकारविशेष, भड़क! 
कोपक्रस ( सं० ढ्वो०) उपक्रम्यतै कमंणि घञ्‌, कस्य 
ब्राह्मणः उपक्रमम्‌, ६-तत्‌। १ ब्रह्माको स्टृष्टि । ( त्रिश ) 
क्षापख उपक्नमेऽस्य, बइत्नो० | २ कोपयुक्क, नाराज । 
कोपड़ ( ४० ए० ) पइटा, सराव । 
कोपन ( सं० त्रिश ) कुप ताच्छिष्ये युच्‌। १ कोपशोल, 
गुस्सावर । ( पु० ) २ भसुरविशेष, काई राक्षस । (इरिवग 
३९०) ३ ग्रन्धिपणे, गठिवन। ( क्वो) कूप-णिच, 
भाव ल्य.ट्‌। 8 कोपनिष्मादन, गुस्सा दिलानेको बात । 
कोपनक ( सं० पु० ) १ कोपनः कोप्रशोल इव कायति, 
कःक। १ चोराख्यगन्ध द्रव्य, चावा । ( त्वि० ) २ कोप- 
शोल, गुस्पावर। . 
कोपना ( सं० खो० ) कुप्यति, कुप ताच्छोल्ये युच-टाप्‌। 
१ कोपवता | इसका पर्याय-भामिनो, चण्छो और 
सीमा है। २ रह्तकरवोर, लाल कनेर। 
कोपनो ( चिं० क्रिश) कोपान्वित होना, गुस्सा करना । 
कोपनीय ( सं० चि०) कूप कमणि अनोयर्‌। कपका 
विषयोभूत, जिस पर गुस्सा को जाये। 
कोपमवन ( सं° क्ली०) ग्डद्दविशेष, एक घर। जहाँ 
गुरुतेमे आकर जा बंठते. उसे कापभवन कहते हैं 
को पयिष्णु ( सं० त्रिश ) कुप-णिच बाइलकात्‌ इष्णुच्‌ । 
कोपकारक, नाराज करनेवाला । 
कोपर ( डि० पु० ) १ पात्रविशेष, एक प्रकारका थाल। 
यह पोतल या किसो दूसरे धातुका बनता और धरने: 
छठानेके लिये एक भोर कुण्डा लगता है। २ टपका, 
हालका पका भाम । 


कोपरगांव-वस्बई-प्रदेशके अइमदनगर जिलेका एक 


उपविभाग । यह अचा० १०” ३५ एवं १९° ५९ छ० 
तथा देशा० ७४° १४ तथा ७४° ४५ पू०के मध्य भव- 
खित है। इसके उत्तर नासिक उपविभाग, पूर्व निजाम 


कोन्वशिर--कोपागल् 


राज्य, द्चिण-पूर्व नेवास, दक्षिण राइरि तथा सङ्गमनेर 
और पश्चिम सङ्घमनेर एवं सिन्नर उपविभाग है। भूसि-' 
का परिमाण ५१८ वर्गसोल है । लोकसंख्या प्रायः 
७३५३९ है । 

यहां मशे कालो है और पहाड़ कच्छं नहीं। गोदा- 
वरोके तटको छोड़ कर दूसरो जगह वेसे पेड़ भो नहों 
देख पड़ते। यहां गोदावरौ, गोदावरी को शाखा गुड, 
अगस्ति, नरन्दि, कोल, जाम और काठ नदी प्रवादित- 
है । ज्वार, वाजरा, कुशथो, संग, तिल, अलसो, इईखसख,- 
गांजा, तस्वाकू और सकई बहुत होतो है। धोद भोर 


मनमाड टेट रेलवे कोपरगांवसे निकल गयो है। सह- 
मदापुर, कोपरगांव भौर रददाटा प्रधान नगर हैं। 


२ कोपरगांव उपविभागका प्रधान नगर । यहः 
अच्चा० १८" ५४“ ४० तथा देशा० ७४° ३३ पु० पर 
गोदावरो नदोके उपकूल मालगांवको सड़कके किनारे 
अवस्थित है। कोपरगांब नगर पेशवा रघुनाथ रावको 
बहुत अच्छा लगता था। उनके राजभवनमें प्राजकल 
गवनमैण्टका खानोय प्रधान कार्यालय खुल गया है। 
इस नगरसे डेढ़ कोस दूर छिड़लो नामक ख्यानमें' 
रघुनाधका अति सुन्दर समाधि-मन्द्रि बना है" 
कोपरगांवके जुुद्र दोपमें प्राचोन राजप्रातादके निकट 
कचेश्वर, और शुक्रेश्वर देवका मन्द्र है । कच और 
शक्रको सूति प्रस्तरमय तथा पास चो पास अवस्थित है ।' 


बइतसे लोग इन दोनों मूतियोंको पूजा कियाः 
क्षरते हैं । कच भौर इक्र देखो। ` ` न 


कोपल ( हिं० स्त्रो० ) पल्लव, नयो पत्तो । ` : 
' कोपलता ( सं° स्रो० ) कणस्फोटालता, कनफोड़ो बेल । 
कोपलो ( दिँ० वि० ) बेंगनो, कोपलका रंग रखनेवाला । 


( पु०) २ बेंगनो या काला-लाल रंग। यह मजोठ- 
ओर नोलके मे लखे वनता है । 


कोपवतो ( सं० स्त्रो० ) काप अस्यरथें सतुप्‌ मस्य वः 


स्त्रियां डोष्‌ । कोपयुक्ष स्त्री, नाराज औरत । 


कोपवान्‌ ( सं० त्रिः ) कापयुक्त, नाराज । 
कोपागच्ज- -युद्वप्रढेश-घाजमगढ जिलेको घोसो तहसोल” 


का शहर । यह अच्‌।० २६” १०७० और देशा० ८२” ` 


. ३४ पू पर गाजोपुरसे गोरखपुर जानेवालो पक्को राह 


पर अवस्थित है। वहां रेलवेशा एक जझ्ूशन है। 
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कोपाल--कोबतुर 


लोकसंख्या लगभग ७०३८ है। यद शद्दर आजमगढ़ के 
राजा इरादत्‌ खानने अति पुराकालको बसाया था। 
इस शच्ररको आमदनो १ ३००) रु० है। वहां चोनो 
और सनाजको तिजारत चलतो है। 

कापाल ( सं० बि०) कापयुक्न, नाराज | 

कोपित (सं० त्रि०) कुप-णिच्‌ ज्ञ। क्रु, नाराज ! 

कोपिन ( सं० पु० ) जलकपोत, पानोके पास रहनेवाशो 
एक चिड़िया । 

कोपी ( सं० घु० ) अवश्य कुप्यति, छुप भावश्यके णिनि। 

१ जलपारावत, 
दरयायो कबूतर | (ब्वि० ) २ कोपविशिष्ट, नाराज | 
३ कोपोत्पादक, भड़काने वाला । 

कोप्पकेशरो-कुलोत्तुड़ चोलका नामान्तर । क॒डोतुद्र देखो ! 

कोप्पचोर--ब्रह्म पुत्र नदके उत्तर कूल पर रइनेवालो एक 
असभ्य जाति । यह लोगं अका प्रशत जातियोंके साथ 
बसते हैं | अका देखो। 

कोप्पा-सहिसुरके कढूर जिलेका पश्चिम तालुक । येदे- 
इच्नो भौर खीङ्क रि लेके यह भचा० १३९ १५ एवं १३° 
४६/७० और देथा० ७५ ५ तथा ७४" ४४ पूरके 
मध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल ७०१ वग मोल है। 
लोकसंख्या लगभग ६५४८२ है। इस ताझकमें तोन 
शहर भोर ४२७ गांव हैं। उसको पश्चिम सोमा 
पसिमघाट है। इसकी पश्चिम सोमासे तुङ्गा भौर पूवं 
सोमासे भद्रा नदो बहतो है। इसका दृश्स देखने लायक 
है। चावल वहां का एक सात शस्य है। 

कोफत ( फा० पु०) जर निथान्‌, लोहे पर सोने या 
चांदोको पच्चोकारो। ( स्त्रो) २ दुःख, रंज। ३ परे- 
शानो, उलझन | 

कोफतगरो ( फा० खो० ) कोफतगरका कास । 

कोबड़ो ( चिं० खो ) ठचविशेष, एक पेड़ । यह ब्रह्मः 
देश घोर नेपाल बहुत छोतो है । 

कोबतुर ( कोयस्बतुर )--सन्द्राज-प्रदेशके दक्षिण अंशका 
एक बड़ा जिला इसका परिमाण ७४ ३२ वगेसोल 
र लोकसंख्या प्रायः १८ लाख है। कोवतुरके उत्तर 
कोल्लिगाल, पच्चिस नोलगिरि और दक्षिण-पश्चिम उत्क ट 


झवशयक्षाधमणयोर्णिन । पा ३।३। १७०। 
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यहां छष्णवानरभोजो काटेर नामक जातिज्ञा वास है। 

कोबतुर जिलेकी प्रवस्था दिन दिन सुधर रहो 
है। यहां एक प्रकारका कोरण्डम्‌ नामक उत्क ष्ट 
खंनिज पदार्थ उत्पन्न छोता है। मरकत मणि भो 
स्थान खान पर मिलता डै। 

इस जिलेक्षे लोग कहते छं-पख पाण्डव वनवास- 
कालको इसो कोवतुरके जङ्गलमें आकर थोड़े दिनों 
रहे थे। इसके अन्तगंत घारापुर निलेका परिचय 
प्राचोन 'विराटपुरके नासे दिया जाता है। लोगोंक्े 
कथनानुसार धारापुरमें छो पञ्च पाण्डवने एक वत्सर- 
काल अज्ञातवास किया । परन्तु विराटराज्य यहां न 
था । बिराट देखो। के।वतुरके नाना स्यानोंमें पत्थरके पुराने 
समाधिस्यान विद्यमान हैं । देशोय उन्हे 'पाण्डवकुलि 
क्षते हैं। इरिकाण्डनेज्लरके निकट पत्रके ऐसे झो 
समाधिः'वालि राजाको छावनो' कइलात हैं। 

अति पूदकालको यह अश्वल चेर या केरल राजा- 
अंके भ्रधिकारमें रदा । ८७८ डे०का चेल-राजाओं ने 
पूवं राजाका परास्त करके कोरर, कोङ्क,, कर्णाट भौर 
तलकाड़ प्रविक्षार किया | फिर १०८० ईँ° को कोष- 
तुर बल्ञालवंशोय राजा विनयादित्यका भरघिकारसुल्ल 
इवा । १३४८ ईण्को विजयनगराधिप इरिइरने 
इसको अधिकार जिया था। १५६५ ई०केा विज्ञय- 
नगरके उत्पन्न होने पर कोबतुर मदुराके अघोन इवा।' 
१६२३ से १६७२ ई०को योच मचिसुरराज चिक्षटेवने 
इसे जय किया था । १७००. ईको कोवतुर बृटिश: 
शासनके अधोन इभा । 

इस जिलेका प्रधान नगर भो काबतुर हो है।यह 
अज्ञा० १० ४८/४१ ७० और देगा० ७६' ५2. ४६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। जिस स्थान पर राजभवनः 
चना, वच समुट्रष्ठसे ८०० हाथ ऊंचा है। आवइवा 
अच्छी चोनेसे इस शहरमें सभो राजकीय प्रधान कार्या- 
नय हैं। यहां भौषधालय , चिकित्सालय, तारघर, 
डाकघर भोर छिटे बड़े सब प्रकारके अंगरेजो तथा 
देशो विद्यालय बने हैं |शहरसे २ कोस टूर पेरुर 
नामक स्थान पर मेलचिदम्बरतोथ है। इस तोथको 


वन तथा इस्तिसमाकोण अनमलय-ब्ला/।हस्तिशिरि/-है ।००सड्ाकिडिन्दू, तस्गाद्वशत्ति करते हैं। वड कचषते हैं-- 
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यहांके देवता जाग्रत हैं, यहांतक कि टोपू सुलतानको 
भी देवसम्पत्ति वा देवालय पर दस्त्षेण कारनेका 


साहस न इवा । चिदस्बरका सूल मन्दिर चेर-राजाने 


बनवाया था। सन्दिरके प्रवेशद्दार पर दुद्दत्‌ गोपुर 
और पास हो बडा ध्वजस्तम्ष दै । स्तनका शित्य्रकाय 
बइत चमकीला है। इसके पश्चिस गात्रमे लिङ्ग पर 
स्तनदान करतो इई सुन्दर गोलूति, दक्षिण त्रिशूला" 
क्षति, पूर्वे विनायक चौर उत्तर सुन्द्रदेवको सूर्ति है। 
ज्यैष्ठमासको सुन्द्रदेवके सूमिखननका उत्सव होता 
है। गोपुरके आगे दूसरे प्राकारमे प्रका बानकसभा' 
मण्डप दै । इस सभामण्डपके प्रत्येक स्तन्भमें पौरा- 
[णक देवदेवियोंकी सूर्तियां पारिपाव्यके साथ खेदित 
३ । यहां नट राजाका ग्टइ दै । दशभुज नटरूपो महा 
देव एक पादसे दण्डायमान हैं। सुलमन्द्रि मरकत 

निर्मित है। उसकी चारो ओर हिन्दू राजाओंके अनु 
शासन खेदित हैं। यहांके महादेव लिङ्करूपो हैं । 
निकट हो देवीका मन्द्र है। देवो मरकतवज्लो 
नासते अभिडित होतो हैं। यहां बारा मौने एक 
एक उत्सव हुआ करता है। कोई बड़ा अंगरेज या हिन्दू 
कोबतूर जाकर विना मेलचिदस्बर देखे नहों लोटता। 
इस जिलेमें भौर भी कई एक तोथ तथा पुण्य 


. खान हैं । भवानी शहरमें कावेरो तथा भवानो सङ्गमके 
मध्यस्थलका सड़मेश्वर, पालनाद्‌ तालुकक्ा पापनाशो 


और :कारुर शदरमे पशुपतोश्वर खासोका मन्द्र 
उल्ल खयोम्य है। . ees 

. कोवा ( फा० पु० ) १ चमडा कूटनेको मोंगरो। 
* . .  मुट। ३ कोई मोंगरो। 

काबो ( हिं० स्लो») गेभोका फूल। 

कोस ( सं० क्वो०) पिपासास्थान । 

कोमता ( छिं० पु०) हक्तविशेष, एक पेड़। यह बड़ा, 
कोकरसे मिलता-जुलता, सुहावना भौर सदाबहार 
पेड़ है । सिन्ध भौर भ्रजमेरक्रो रेतोलो जगहमें कोसता 


बहुत उपजता है। इसमें कांटे भरे रचते हैं। 
कामती-दाचियात्यको एक व्यवसायो जाति। कणोट 
और तेलङ्ग: कोमतियोंको' भादि वासभूमि है।यह 


` ग्रपनेको प्र्त देश्य वतलाते हैं, परन्तु दाचिणात्यके 
ब्राह्मण उसे सरोकार नहीं करते। 
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कोबा--कोमतो 


कोसतियोंके कथनानुसार पदले उनमें ६०० गोत्र 
थे, अब केवल १०१ रद गये हैं। अवशिष्ट गोत्नोंके 
लोप हो जाने पर निम्न लिखित गल्य सुना जाता है- 

लासषट्टि वंशमें कणिका नामकी एक्ष परमासुन्दरो 
कोमतो-कुमारोने जन्म लिया था । किसी नोच जातोय 
राजाने कणिकाके रूपें मुग्ध हो उनसे विवाह करना 
चाहा। दारुण सङ्कटमें पड़ व राज्ञाके प्रस्तावसे सम्मत 


` हो गयों, परन्तु राजाको यह शदला भेजा क्षि विवाइ- 


थे पहले उन्हें कुलदेवताकी पूजा करना पड़ेगी | तदनु- 
सार उनके आत्मोय कुटुस्मो आ पहुंचे । देवाइ शर्म 
अग्निकुण्ड जला कणिशा प्रदक्षिण करके उसे जलते 
कुण्डमें कूद पड़ो, उनके घरके १०१ घाव्मोय कुटव्बो 
भी उनके अनुगामी हुए।बाको ४८० लोग नोच 
राजाके साथ मिलक्षर अपनो जाति खो बेठे । 

घाजकल जा १०१ विभिन्न वंशोण कोमतो हैं। 
एभी कणिकाको देवो समझ पूजा करते हैं। १०१ 
कलोंमें वूचनकुल, चे रवल, घनु, गंडड कुल, सासट- 
कुल, सिधनकुल, पगड़िकुल, और पेड़कुक, बरबद्दै 
प्रदेशके नानास्थानों में देख पड़ते हैं। यइ परस्पर एक 
साथ आहार ते करते, परन्तु कन्याके आदान प्रदानमें 
हिचकते. हैं ।इनके पुरुषेके नाम शेष पर “अप्पा” 
( पिता) और स्क्रियोंके नाम ग्रेषपर “ग्रम्मा' (माता) 
शब्द व्यवहृत हाता है । 
.. कमतो देखनेमें कदाकार भौर छ्णवणं होते है। 
दनका शरोर काला और खम्बा! रहता है | चोटो भ्रौ 
गलमुच्छा रखते भो.:य्ष दाढ़ो कभो नहीं रखते! 
साजसज्जा दाक्षिणात्यके ब्राह्मणें-जेसी है। इनकी 
अवस्था नितान्त मन्द्‌ नहीं। सभो व्यवसाय करते हैं। 
जिनको अवस्था उतनो अच्छो नहो, उनके भो मोदो: 
को एक छोटोमोटो दुकान है। स्त्रोपुत्र दूकान पर बेठ 
क्रयविक्रायमें साहाय्य करते हैं। कोई महाजनो अर 
नोकरो भो करता है। क्या पुरुष क्या खौ सवके सघ 
परिअ्रसो, क्ले गसहिष्णु, मितव्ययो और चतुर हैं। 
कामती कहते कि रेल निकलनेपे हो उनका सर्वनाश- 
हुवा है। 

यह हिन्दू देवदेवियेंशे हौ मानते हैं। कणिका 


angotri 
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डेवी, बालाजो, नगरेश्वर, नरसेवा, राजेश्वर भौर वोर- | 


-भद्र कोमतोको कुलदेवता हैं। तेलङ्गमे नाना स्थानों 
-पर इन कुखदेवताओकै मन्द्र बने हैं। देशस्थ ब्राह्मण 
“क्षाम॒तियांका पौरोहित्य करते चैं। यह ब्राह्मण भिन्न 


ठूसरी किसी जातिके हाथका अन्न यइण नहों करते । 


काशी, नासिक, परढरणुर और तुलजापुर इनके प्रधान 
तोर्थखान हैं! 
कोसतियोंके प्रधान गुरु गङ्कराचायेखामी चौर 
झुलशुरू भासक़राचाय हैं। सिवा इसके एश मोक्षगुर 
भी होते हैं। गुरको सेवा भौर गुरुके पादादकका पान 
परसाथ-ज सा समभा जाता है। 
इनमें कोई कोई लिङ्धारो होता है। परन्तु 
सिङ्घायत ब्राह्मण कोमतियेंको लिङ्गायत नहीं सानते। 
जङ्गम लाग पिताको अनुसतिसे पत्रको लिङ्ग चि्ित 
कर देते हैं। जहम देडो। लिङ्गघारी यज्जत्र नहों 
-रखते। उनक्षा झत्य चोनेसे जङ्गम उठाने शाते हैं। 
परन्तु कितने हो समय सूत्रधारो कोमतो उनक्षा यव 
दाइ करके यथारोति खाइ किया करते हैं। 
कोमतोयेमें यज्ञसतके धारणक्षा कोई निदिं 
“नियम नहीं है। विता अपनो इच्छासे पुत्रके गलेमें 
जनेऊ डाल सकता है। जनेऊ हो जाने पर बालज 
प्रथम प्रपनो भगिनोके घर जा भानजोसे भिक्षा ग्रहण 
करता है। फिर भगिनी और भगिनोपति इाथमें जल 
डाल छसे विदा करते हैं। आजकल वियादके समय 
जनेऊ होता है। बहुत खच पड़नेसे दूसरे समय 
जनेऊ नहीं करते । कोमतियाँमें विवाइको प्रथा बुत 
“हो अद्भत है। मामा-भानजोजा विवाह इन्होंमें होता 
है । भगिनोको- कन्या कितनो हो कुल्सित क्यों न हो, 
उसके साथ विवाह करना पड़ता है। इन्हें कड़ा दहेज 
लगता है । रोतिके अनुसार दहेज न मिलने पर वर- 
पच्चके सुखियाक्षा जो नहीं भरता। बालकका तेरहइवें 
और वालिकाका बारइवें दिन नास-करण होता है। 
विवाइम पांच सघवा रमणियां हो प्रधान होतो हैं। 
“डनको यथारोति पादर-भभ्यथना करना पड़तो है। 
फिर व्च भौ विवाइके समस्त मङ्गल काय किया करतो 
हैं। कुलको प्रधाके अनुसार सम्पुदानके पोछे वर 


तथा कन्याका मातुल यथाक्रम उन्ह कबन्धे पर चढ़ा 
नाचते रहते चौर परखर कुङ्कम नि्ेप करते हैं। फिर 
चर कन्याके साथ घोड़े पर वेठ अपने घर भता है। 
कन्या प्रथम ऋतुमतो होनेसे पष्पोत्सवक्षो धम पड़ 
जाती है। कन्याको साथ लेकर उसके पिता माता 
श्राव्मीय कुटुस्बी गाते बजाते और नाचते कूदते वरस 
घर पहुंचते हैं। वदां खूब इलदो चलतो है। वरपक्ष- 
की रमणियां स्थानमेद भौर कुला चारके अनुसार ऊन्धा- 
की भआदर-अभ्यथंना घौर पूजा करके फिर उसे पिढ- 
ग्टहको सेज देतो हैं। प्रथम कऋतुसतो तोन दिन भग 
किसी कोठरोमें रतो भौर चौथे दिन खान करतो है। 
उसो दिन वर महासमारोचसे सुराय जा गर्भा- 
धानक्रिया सम्पन्न करता है। बन्धा गभेवतो चोनेसे 
ढतोय सास वस्त्रदान और सप्तम मास साधमचण 
उत्सव होता है । सधवा रसणियां प्रत्य आकषर गभे- 
वतो सीठे मोठे गोत सुनातो हैं। प्रसत्र होनेसे उस 
चरमें दूसरी गभंवतो रचने नहीं पातो । उसे विना विन्लख्ब 
दूसरे स्थान पर पहु चा ठेते हैं। सन्तान प्रसूत हाने पर 
भो पच्चम दिवस कोई विवाहित रमणो घरमें रहने 
नहों पातो। उसे खामोज्ञे पास अथवा निकटस्थ 
भात्मोय कुटुस्वीके घर उस दिन ओर उस रातके लिये 
भेज देते हैं । ) 
कोमती दश दिन अशोच ग्रहण करते हैं। दादश 
दिनको खाइ होता है। ज्ादादि भथवा किसो दूसरे 


गुरुतर कार्य में आवश्यक चोनेसे यच्च लोग झङ्कराचायंके 


सहकारो सास्कराचायके मतानुसार कायं करते हैं। 


कोई दोष करने पर अथदण्ड लगता है। यह 
रुपया गुरुका प्राप्य है। 


कोमर ( हिं? पु० ) काणविशेष, खेतञ्चा एक केना। 


य एक तफ कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। 


कोमल ( सं० त्वि० ) कु-कनच्‌ बाइलकात्‌ सुट च, यदा 


कम्‌-कलच_। १ चढुल, मुलायम, नम। इसका संस्कत 
पर्याय--सु कुमार, खडु, व्यदुल भौर पेलव है। २ सनो- 
इर, दिलकश । ( ल्ली०) ३ जल, पागो। ४ सच्म आर 
मिष्ट खर, बाशेक घौर मोठी भावाज। खर तोन प्रकार- - 
के है-शष, तीव्र और कोमल | षड्ज और पञ्चम शुद्द 
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डोते हैं, उनमें कोई विकार नहीं रइता। अवशिष्ट 
ऋरषस, गन्धार, मध्यम, घेवत चोर निषाद-कोामल एवं 
तीव्र भेदसे दो दो प्रकारके हैं। इनमें भीमे भोर कुछ 
उतरे खरको कोमल कहते हैं। मे रवोमें केवल शुद्द भोर 
कासल खर लगते हैं । 
कोमलक ( सं० ब्रि०) कोमल साथ कत्‌ । १ सढु, सुला- 
यम। ( क्वो०) संज्ञायां कन्‌। २ णाल, कसलको 
ण्डो । ३ पश्मक्षाष्ठ । 
कोसलकदल ( सं० क्ो० ) वालकदलफल, कच्चा केला । 
यह शोत, मधुर, कषाय, रुच्य, अन्तत भौ र पित्तन्न हो ता है । 
( वैद्यकनिघण्ट ) 
कोमलता ( सं० स्रो ) कोमलस्य भावः, कोमलःतल्‌। 
१ मादंव, नरसो। २ सोकुसाय, खूबसूरतो । ३ माश्चयं, 
लालित्य ।“ कोमलता कुञ्च ते' गुलाव ते' सुगन्ध लेके ।” ( ठाकुर ) 
कोमलदल ( मं° क्वो० ) पञ्च, कमल | 
कोमलनारिकेज्ञ ( सं० क्वो० ) बालनारिकेल, डाभ। 
कोमलपत्रक ( सं० पु०) कोमलं पत्रमस्य, वडुन्रीो०। 
शिग्र, सचिंजना । 
कोमलप्रसव ( सं० पु० ) खेतभिण्टो, सफेद कटसरेया । 
कोमलवल्कश्ा ( सं० खो० ) कोमलं वल्कलं यस्य, बहु- 
नरो । लवलीह॒ल, इरफलो । 
कोमला ( सं० खो०) कोमल-टाप । १ चोरिका, 
खिरनो। २ खजूरिका, खजर। ३ आलइगारिक 
मतसिद्द ठत्तिविशेष । = 
कोमलासन ( सं० क्ी० ) सगचस-निर्सित आसन। 
आसन देखो। 
कोमलेक्षु ( सं० पु० ) इन्नुविशेष, कच्चो ईख। यह मेद, 
कफ चौर मेहकारो होता है। ( बैदाकनिघ, ) _ 
कोमारपायक-वस्बदै-प्राम्तके कनाड़ा लिलेकी एक 
जाति । यह सभुद्रके किनारे किनारे पाये जाते हैं। 
कारवाड़के सदाशिवगढ़, माजो, कारवाड़, सिङ्गो, 
अरगी, तोदुर चौर च'दिया, अङ्कोलाके असुर तथा 
झद्ठोला और कुसताके गोकणं भौर कुमतामें इनका 
केन्द्र है। कोसारपायक अपनेके! निजाम राल्यके गुल- 
बगंसे गया हुआ बतलाते हैं। इनके गुरु कलादगोके 
कुमारखामी रहे। कहते हैं, पहले कामारपायक 


कोमलक--कोम्पनो 


सोंडा-राज्यके सिपाहियॉमे भरतो थे । १७६३ ई०्को 
हैदर अलोके कनाड़ा जोतने पोछे यह लुटमार मचाने 
लगे, किन्तु १७८० ई०के! अङ्गरिओ होने पर शान्त 
और संयत हो गये। इनक्षी साढभाषा विक्षत कनाड़ो 
कै। यह कोइ्णो भो बोला करते हैं। कामारपायकोंमे 
शराव पोनेकी चाल नहीं । विधवाश्रोंशो अलङ्कार पह- 
ननेका निषेध है | यह परिश्रमो, बलवान्‌, मितब्यवी . 
और संयसो होते हैं । इनमें खांग करनेकी बड़ो मण्ड- 
लियां हैं। विधवाविवाइ इोता है। कुछ लोग कनाड़ो 
लिख पढ़ सकते चोर अपने लड़कोंके! स्कल भेजते 
हैं। वासव, वेङ्कटरमण, कालभेरव, सदापुरुष भौर 
सद्दासतियाँ देवता हें 1 गोकण, तिरूपति, पण्हरपुर 
आर काशो इनका तोथस्यान है । 


कोमासिका ( सं° स्क्रो० ) ईषत्‌ उमा अतसो हच; सं इव : 


आस्ते, आस-ख ल्‌ टाए अत इत्वम्‌ । जालिका, फल- 
का लाला। 


कोम्पनो ( अ० स्तव्वो०= C0027 ) जनसस्रृद, जमात, 


मण्डलो । बहुसंख्यक् लोगों के मिलकर कोई कास- 
काज करनेसे उनके समष्टिको कोम्मनो या कम्प्रनो 
कहते हैं। साधारणतः यच शब्द व्यवसाय वाणिज्यके ` 
लिये हो व्यवदत होता है। इस देगमें मिललुल कर 
किया जानेवाला काम बहुत है। परन्तु पहले उपे: 
कस्पनो न कइते थे। आजकल वहडुतसे व्यवसायो 
अपनो दूकानके नाममें कम्पनो या एण्ड को० लगा: 
देते हैं । 


अंरेजोंको भारतमें आने पर कम्ग्रनो, उनके रुपयेको 
कम्पनोका रुपया और उनको भारतीय सेनाको कम्म- 
नोकी फौज कहते थे | किन्तु कम्पनोका राजत्व अव | 
उठ गया है। यह राजत्व भारतमें प्रायः १०० वर्ष चला। 

पहले भारतको युरोपोय लोग इष्ट इण्डिया ओर ` 
अभेरिकाको वेष्ट इण्डिया कहते थे। युरापोय जामते ` 
थे कि दिन्दुस्थान नामक एक धनशालो देश एथिवो 
पर विद्यमान है। परन्तु. यह किसोको मालम न था, 
वइ देश कहां है। भारतको ढढनें निकल स्म नके. 
कोलस्बस अमेरिका भ्राविष्कार कर वे ठे । अपना स्स - 
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समभके उन्होंने उसका नाम वेष्टइण्डिल या पखिस- | नगरमें केद कर दिया। भन्तञ्ञो न्यूबेरीने गो प्रामेँ एक 


भारत रखा था। फिर कोलस्बसके प्राविष्कार करनेसे 
अमेरिकाको लोग कोलस्बिया भो कहने लगे। पोते: 
गोज पोताध्यक्ष भारको-डि-गामा १४९८ ई०को 
२० वीं मईको प्रथम भारत पह'चे थे। उसो समयसे 
पोतगोज इस देशमै वाणिज्य करने लगे, परन्तु 
उनके व्यवसायके लिये कोई निदि ष्ट कम्पनो न रहो। 
व्यवसायका लाभ राजकोषमें हो भ्रपित होता था । 
भारतमें वाणिज्य करनेके लिये अंगरेजोंने छो 
प्रथम 'इष्ट-इण्डिया-कम्प्रनो' नामको एक कम्मनो 
१५०० ई०को भारतमें खोलो थो। फिर फरासोसि- 
योने इस नामको कितनो छो अम्मनियां बनायौं । 
उनमें पलो १६०४, दूसरो १६११, तोखरो १६१४, 
चौथो १६४२ और पांचवों १६६४ इको स्थापित 
इई । इसो प्रकार ऑजन्दाजाँकी ईष्ट इण्डिया 
कम्पनो प्रथम १६०२ और दितोय १६१८ और दिने- 
मारो को पहली १६१२ तथा दृसरो १६७० ई०को 
खोलो गयो । खिस लोगोंको भो इसी नाम पर कम्मनो 
रहो । बह चोनमें वाणिज्य करते थे। भ्ष्टियामें भो 
` 'वेष्एण्ड इष्ट इण्डिया' नामको एक कम्पनो वनो थो, 
- परन्तु अल्प दिन पोछे हो उठ गयो। परन्तु इसारा 
लक्ष्य अंगरेजो को ईट इण्डिया कम्पनो हो है। 
पोतंगोजों को भारतमें वाणिज्य करनेसे विलक्षण 
लाभ उठाते देख झलन्दाजोंने भो यहो चेश को थो । 
१४०६ इनमें इङ्गलेण्डके राजा सप्तम हेनरीने जानुकाबाट 
भोर उनके तोन पुत्रोंको दो जहाजॉके साथ भारत 
घाविष्कार करने सेजा था। वह अमेरिकाकै न्यूफा- 
लण्डलेण्ड प्रश्टति नानास्थान आविष्कार करके लोट 
गये। १५५२ ई०को सर दिउयुविलोवोने एक बार फिर 
'चेष्टाको थो, परन्तु वच सी भारत पहुंच न सके। 
` १५७९ $०क्को टिफेन नामक किसो अंगरेजने प्रथम 
भारतको देखभाल इसका विवरण इङ्गले ण्ड सेजा था । 
उसको देख कर वहांके लोगोंने भारत पहु'चनेका 
उद्योग किया । १५८३ इई०को रालफफिच्‌, जेम्स 
न्यवेरो और लिड्स नामक तोन वचिक आरत पहुचे 


दूकान खोल जोविक्षा चलायो भोर लिड्सने दिल्लो- 
सस्त्राट्के निकट एक नौकरी पोयो। फिच साहब 
बङ्गाल, पेगू, श्याम, सिंइल ओर मलकादोप भ्रमण 
करके इडूग्लेण्ड लोट'गये। | [ 

- पोतंगोजोके पोछे हो ओोलन्दाज पूव देशमें वाणिन्य 
करने लगे। वह अंगरेजोंके चाथ मिच बेचते थे। पहले 
मिचका भाव ३) य° सेर रहा। परन्तु १५८८ ° ञो 
वह भाव बढ़ा द्‌) रु० से ८) र० सेर तक वेचने लगे । 
इस पर अंगरेज वणिक विरत्ता हो फाडण्ड्स-हाल 
नामक भवनमें १५८० ई०को २२ वों दिसम्बरको एक 
सभा करके भारतमें व्यवसाय करने के लिये कतसझ्ल्प 
इये । कम्पनोके १२५ हिस्से दार वने थे। उस समय 
रानो एलिजावेथ इष्लेण्डके सिंहासनपर अधिडित 
रहों | कम्प्रनोके लोगोंने उन्नति साधनको युल्ि देखा 
कर रानोके निकट एक आवेदन किया था । रानोने 
प्रस्तावमें सम्मत हो सर जान मिलडनछाल नामक 
साइवको दिल्लोसस्त्रादके पास भेज दिया। सम्ब्राट्से 
भारतमें वाणिज्य करनेको अनुमति सांगना हो दूत- 
प्रेरणका प्रधान उद्देश्य रहा । 


इधर कम्प्रनोका मूलधन तोन लाख और प्रत्ये क 
अंश एक इनार ठहरा था । २५ सितस्बरको 
१६०००) रु० में 'सुसान' नासका एक जाल ओोर 
२६ वों दिसम्बरको हेक्टर चौर एसेन्स नामक दो 
लष्दाज खरोदे गये। यह सब उद्योग हो हो रहा था 
कि राजखविषयक प्रधान कमंचारो बरले साइवने 
कम्पनी शो एक पत्र लिखा । उसमें कहा गया था कि 
आपको अपने वाणिण्य-कायमें सर एडवडे मिचेचको 
त्वावधाय श बनाना पड़ेगा। परन्तु कम्प्रनो इस पर 
सस्त न इई । उसने लिखा था- व्यवसायका काम 
वड़े धादसियोको रखनेसे चल न सकेगा । कारवारि- 
यकी समिति कारवारो आदमियोंसे झो वनेगो। बड़े 


_ आदमो अच्छे नाविक्ष हो सकते भौर अच्छा हिसाव 


किताब कर सकते हैं। परन्तु जो मद्रबंशलात लोगों के 
समाजमें भाया जाया करते, व्यवसायका कोई कास 


घे । परन्तु पोतंगोजोंने इेप्यापरवश “होंकेउन्‍्हों'मोभ्रप! ०० हनंते चेश नः संकेत सं प्रकारके लोग होनेसे बचुत- 
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. ज्ञे, हिस्मेदार बिगड़ पढ़गे । अपनो लिखापढ़ो 
 अंजरन होते भी कम्मनो साइसके साथ काम चलाने 
लगो। कम्पनोके १२५ साझ वने थे । १६०० ई०को 
३१ वों दिसस्बरको कस्मनोको राज्ञोका सस्मतिपत्र 
[मला । इसको चाटेर ( 027:९९) कहते हैं। यद 
चाटेर बहुत वड़ा दै । इसका नास “706 Governor 
and Company of the Merchants of London, 
trading into the East India.” अर्थात्‌ भारतमें 
वाणिज्य करनेवाले लम्दनके वणिकों शो समिति भोर 
उसके अध्यक्ष नाम रखा गया । इस अनुमतिपत्रमे 
लिखा है- '्देशको नाविकविद्या भौर वाणिज्य 
- बढ़ानेके लिये यथोपथुत्ता जहाज ओर नावें लेकर 
भारत, एशिया ओर अफरोकामे भो जहां करों व्यव- 
सायोपयोगो होप या बन्दर आविष्क त होंगे, कम्पनी 
वाणिण्य कर सकेगो। कम्पनोका काम देखने भाल- 
नेको एक बष एक गव र अर २४ सभ्य उपस्थित 
रह गे । छइ मास वा एक वषके अन्तर नतन सभ्यों शा 
नियोग भौर उनका परिवत न किया जा सकेगा। इस 
समय १५ वष के लिये छो यह चाटेर दिया जाता है। 
फिर आवेदन करने से भौर भो समय बढ़ा दिया जावेगा। 
कम्पनोके लोगोंको छोड़ कर दूसरा कोई पूर्वाह्न 
. स्थानोंका वाणिज्य कर न सकेगा। यदि कोई ऐसा 
काम करेगा, तो व राजाके क्रोधका पात्र बनेगा। 
.उसकी द्वव्यसासग्रो और जहाज आदि जब्त कर लिये 
और कमचारो कारागारमें डाल दिये जावेंगे। सिवा 
इसके अपराधियों श्ञो कम्पनीकै चतिपूरण-खरुप दश 
इनार रुपये देना पड़ेगा । विना इस कम्पनोको भनु- 
मतिके किसोको नया अनुमतिपत्र न सिलेगा। 
कस्पनो अपने कारवारके लिये तोन लाख रुपया ले 
जा सकेगी । इसो प्रकारको बचुतसो बाते चाटरमें 
लिखो गयों। 
कम्मनोको सनद्‌ मिलने पोछे बुदिमितो रानो 
एशिज्ञावेधको आाज़ासे एक पत्र लिखा गया, परन्तु 
उसका सरनामा कम्पनोके लोगोंके लिखनेको खालो 
_रच्ा। कारण जिस जिस देशमें वणिक जायेंगे, उसी 


. देयक .रज्राका नास लिखु तृन पत्र उन्हें दे वेग उहा 


कोम्पनो 


एत्र इस प्रकारका था-'इशरके भनुग्रदसे अंधिष्ठित 
इड़ग्लेण्ड, फ्रान्स भौर आयल ण्ड को रानो एलोजावेथ-- 
देशीय महापराक्रमशाली राजाको सादर सम्भाषण 
निवेदन करतो हैं। दैखरने अपनो असीस करुणाके 
चल विधान किया है कि एक देशका इत्पन्न द्व्य 
अपने देशका अभाव पूरा करे और उद्दत्त अंश दूसरे 
देशमें, जहां उसका अभाव हो, बंटे जिसमें डेखरको 
महिमा प्रचारित हो इससे एक देशकै साथ अन्य- 
देशकी सभ्यताका बन्धन दृढ़ झोगा। यष्ट सव विवेचना 
कारके और इस विषयमे आपकी सुख्याति सुननेसे 


-आश्वासित होके कि आप विदेशोयॉके लिये बड़ा 


यत्न किया करते हैं, इस वणिकदलश्ो आपके राच्यमें 
व्यवसाय वाणिज्य करनेको अनुमति दो है। यह 
लोग भ्रापके देशमें रह, देश को भाषा पढ़ और आपको 
प्रजाके साथ बातचोत करके दोनों राज्यों मो सख्यता 
इढ़ कर दंग! इत्यादि। 

इसो प्रकारके पत्र भादि लेकर १६०१ ई०को 
फरवरो मास वणिकोंका एक दल निक्षल पड़ाथा। 
वह भारत न आ सुमात्रा, यव, सलक्क। प्र्टति दी पोंके 
साथ वाणिज्य स्थापन करके लोट गये । १६०४३० 
को दितीय अभियान इवा | बतीय और चतुथं अभि- 
यानसे मो कोई विशेष फल न निकला १६०८ ई० शो 
कप्तान मिडलटनके वाढ ल्वाधोन पञ्चस अभियान 
लगा था | ढतोय अभियानमें कप्तान इफिन्छ रहे। 
वइ इडलेण्डके राजा प्रथम जेम्‌स ओर ईष्ट इरि या 
कम्पनीकै दूत बन कर सस्राद्‌ जहांगोरके पास 
सागरे पइ 'चे थे। सस्त्राटने उनकी यथोचित भअभ्यथंना 
को और उनसे तुष्ट हो अंगरेज प्रतिनिधिको भांति | 
अपनो सभामें रइनेको भनुरोध किया .भौर वात्सरिक 
३२०० ०) रु० वेतन बांध दिया । परन्तु जै सुट पाइरि' 
योने उनके विरुद सस्त्राटको उभाड़ कर कहा था-- 
इस इनको विष देकर सार डालेगे। परन्तु सस्त्।ट ले 
उनके साथ चतुरताको अवलस्मन कर इकिम्ससे बता 
दिया आप विवाह करके इसो स्थान पर रहिये; फिर 
विषप्रयोगका कोई भय न रहेगा। जहांगोरने उनके 


.Dig आय, by ग ईसाई भरसनो रमणो संगा द्री थो १ 


~ 


अविन्सने उसके साथ विवाह कर लिया। किन्तु जहाँ- 
गेोरन अपनी प्रतिच्चाको पालन न किया था। उन्होंने न 
टो अंगरेकॉकी वाणिज्य करनेका अधिकार और न 
इकिन्सका नियत किया इवा वेतन हो दिया। इकिनन्स 
निवी प्रकार पलायन करके जहाज पर चढ़ गये। 
१६११ ई०को ` कप.तान मिडलटनने काम्ये नगरमे 
उपनीत हो पोतगोडासे युद किया और उत्ता नगरमें 
वाणिज्य करनेका अधिकार पा लिया। सप्तम अभि- 
यानमें कप्तान दिपनने धाकर मसलोपत्तन और श्याम” 
देशमें दोओ खोलो थो। १६१२ ई०को गुणरातके 
शासनकर्ताके साथ कम्मनो री एक सन्धि इई, जिसके 
अनुसार सूरत, कास्बे, अदसदावाद भौर गोगोमें उसे 
वाणिज्य करनेको अनुमति मिलो। १६१५ ईको 
कप्तान वेष्टक नोसेना खुरतके निकट ताप्नो नदोके 
सु'इाने पर आनेसे पोतगोजांने उसको आक्रमण किया 
था। चार वार लड़ाई इई । उसमें पोत्गोजोंने सम्पूण 


रूप पराजय स्लोकार किया । जयलाभ करके अंगरेओंने 


गगरा, अहमदाबाद, भीर कास्बे नगरमें कोठो खोलो 
सर्वप्रथम सूरतमें अंगरेजों को कोठो बनो थौ। उषी 
समय इष्गलेण्डके राजा प्रथम. जेम्‌सने सर टामस-रो 
साइवशो सस्त्राट्‌_ जह्षांगोरके निकट प्रेरण किया। 
“इस .बार उन्होंने कस्पनोको भारतमें वाणिज्य करनेकी 
अनुसति दे दो । १६२० ई०को भागरे भौर पटनेमे 
कोठो स्थापित इई। १६२५ ई०को भारतके पूव. उप 
कूल ससलोपत्तनके निकट अमरगांव- नगरमें भो एज 
कोठी खोलो गयो । १६३२ ई०को गोलकुण्डेके राजासे 
सनद ले अंगरेजोंने मसलोपत्तनमें वाणिज्य स्थापन 
किया था। :१६३४ ई०को फरवरी मास दिशोके 
. सम्तादने अंगरेज कम्प्रनोको बङ्गालमें वाणिज्य करनेको 
सनद्‌ दो। १६३८ ई०को फ्रान्सिस डे साइवने चन्ट्‌- 
गिरिके राजासे चेस्रापत्तन वा मन्द्राज नामक स्थान 
कऋय करके:बहां एका.ढुगे निर्माण किया. और उसके 
नाप्त फोट सेण्ट-जाजे- रखा। अमरगांवसे कोठी उठा 
कर यहीं लायौ गयौ. थो ।. पूर्वोह्त -सनदके -अनुसार 
६४०. ६ «को वङ्गके अन्तरत इुगलो और १६४२ ई° 
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डोप्रवेल नहाजके डाक्टर बाउटन साइवने सस्त्राद_ 
शाहजहान्‌शो कन्याको चिकित्सा करके बादशाइसे 


, कस्पनोकेः लिये कई अधिकार लाभ किये। दूसरे वष 
: बङ्गालकै शासनकताने भी उन्हें वेसे डो अधिकार 


दिये थे। १६५८ ई०ज्ञो कासिसवजारमें कम्परी सो 
कोठी. खुलो। १६६१ ई०को इड्गलेण्डने राजाको ` 
विवाइसूत्रसे वस्बद नगर मिला था। रय चालेसने 
यह कम्पनीको दे डाला। १६८७ इनको सूरत . 
कोठी बस्बई उठ आयो । 

१६८१ ई०को सद्भाज और वङ्गालञ्ञा वाणिज्य 
खतन्च कर दिया गया । उस समय बङ्गालके प्रन्तगत 
इगलो, कासिमबजार, पटना, बालेखर, मालद्इ और 
ढाकामें कोठी रहो । किन्तु १६८६ देषको वङ्गान्तके 
नवाब शायस्ता खान्‌ उन पर अत्याचार करने लगे । उसो 
समय इगलोकी कोठी छोड़ अंगरेओॉने सुतानुटो या 
कलकन्तेमें उसको खोजा था । कलकत्ता देखो इसी समय 
मराठों का सो नानारूप भत्याचार चल रहा था। कस्मनो 
पर बार बार इस प्रकार अत्याचार. होनेसे उसो वष 
विलायतमे कम्मनोको एक सभा की गयौ । उसमें खिर 
हुवा--कम्पनोका उद्देश केवल व्यवसाय करना हो नहों 
है, साथ दो साथ राजत्व बढ़ाना, बहुतसो विपत्तियां 
रहते भो कम्पनोका अधिकार इढ़ करमा और मारतमें 
एक पराक्रान्त जाति बनना पड़ेगा। फिर इस देशमें शुद्द 


, वणिकरुपसे नहीं, एक प्रवल पराक्रान्त जाति रूपे 


कम्पनी -दिखायो दो। इसके अनन्तर कम्पनोका वाणिज्य 
सांरतके इतिहासते संश्चिष्ट है। भारतवर्ष देखो । १८८ 
डे०को कम्पनी उठ गयो । : 

पहली सनदके पोछे बोस बोस वष॑में उस पर नयो 
अनुमति लेना पड़तो थो और नूतन अनुमतिपत्र 
मिलते समय कस्पनोको कार्याबलो देखो जातो थो 
और भो दो एक कम्पनियाँ बनो थो, जो इसोमें मिंत 
गयीं । १८१३ ई०को 'पॉरलियामैण्टके त दन्तसे शम्मनी- 
को भारतमें व्यवसाय करनेका जो एञ्जाधिश्ार मिला 
था, बन्द इवा। १८१३ ई०कों चाटेर एक ( Charter 
4८6 )के अनसार चोनके व्यवसायका अधिकार रोका 


को वांलेश्र में कम्पनोको कोठो“खलो रितम “गए चोर भा फतवा सियों को कम्पनौको नौकरो देने पर 
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अनुसति दुई। १७७३ ६०को रेगुलेटिप्' एक ( 1०४- | 


०2४०४ ^८४)क्षे अनुसार बङ्कालके शासनकर्ती भारत- 
के गवर जनरल मनोनीत इवे। १७७४ ई०को पिट 
साचवके इण्डिया बिलमें कितने हो नई काटछाट को 
गयो । शेषमें १८४८ ६०को सिपाहीविट्रोइ ( वलवा )- 
` छ पीछे भारत इङ्गलेण्ड-राजके अधोन इवा और गव- 
नेर जनरलका नाम वाइसराय या रालप्रतिनिधि रखा 
गया । सिपाहोविद्रोइ देखो। 


पहले पहले यचो ठहरा थां कि कम्पनोके साभो 


मारतक्षे राजखंसे सेकड़ पोछे १०॥) रु० लाभांश पायेंगे 
और कम्पनीकै नोकरोंको तनखा दो जावेगो । लेडन- 
डाल ट्रोटमें कम्प्रनोका ईष्ट इण्डिया हाउस नाम जो 
मकान था, बिक गया और कम्पनोका प्राण 
पुस्तकालय रानाके अंधोन इवा | भव भारत-शासनके 
परिदशेनक्षा भार सेक्रेटरी भ्रव टेट ( Secretary of 
Sate )-को सॉपा गया है। कम्पनीको इस समय 


स्मतिमात्र शेष है! भारतवष, बङ्गाल, मन्द्रान, कलकत्ता, 
उपनिषेथ भादि शब्द देखो । 


कोस्य ( ३० त्रिश) कम कमणि णग्रत्‌ प्रषोदरादिवत्‌ 
साः । काम्य, चाहने योग्य । ( ऋक्‌ ११। १७१।३) 
कोयर ( हिं० पु० ) १ याक, भानो, तरकारी । २ पश- 
वॉको दिया जानेवाला इरा चारा । 
कोयल ( हिं० स्त्रो० ) १ कोकिल । कोकिल देखो। 
“क ला मई कोयल कुरङ्गबार कारे किये ।” ( ब्रजचन्द्र ) 
२ लताविशेष, कोई वेल। इसको पत्तियां गुलाबकी 
` परत्तियॉसे कुछ छोटो होतो हैं। फल सफेद भोर नोले 
आते हैं। इसमें फालयां भो लगा करती हैं। पत्तियों- 
का रस पोनेसे सांपका विष मर जाता है। इसका 
संस्कृत पयीय अपराजिता है । 
कोयलव्‌ंतइ-मन्द्रान प्रान्तके कनल जिलेका एक 
तालुक । यह भ्रक्ञा० १४९ ५७ एवं १५° २७ उ० और 
७७” २७ तथा ७८° २२ पूण्के मध्य अवस्थित है 
इसका चेव्रफल ५७२ वर्गमील है। लोक्षसंख्या प्रायः 
८८१४७ है .भ्रीर ८५ गांव इससे लमते हैं। २१०००० 
इसका राज़ है। कडेर नदी पूबांश पर वहतो है। 
यहां को भूमि उपजाज हैं। 
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कोस्य--कोयला 


कोयलकॉंडा--हैदरावाद-राज्यके मइवूवनगरका पहला 
ताज्ञु का । इसका क्षेत्रफल ५४६ वर्ग मोल, लोकसंख्या 
५८०३१ और मालंगुजारो ६४०००) रु० है। एटब्पू 
ई०को यह कोदङल भोर पुरगो तथा महवूवनगरमें 
मिला दिया गया। 
कोयलपट्टी--मन्द्राज-प्रान्तके तिन्नेवेलो णिलेके खात्तूर 
ताल्ुकमें साउथ इण्डियन रेलवेक्षा एक छेशन। यः 
एक इनामो गांव है भौर भअचा० २ १०० उ० तथा 
देशा० ७७' ४२ पूण्में अवस्थित है। लोकसंख्या 
प्रायः ३४१५ लगतो दै । इसका जलवायु सूखा तथा 
लास्यकर है। सूत कातनेका एक पुतलीघर कोयल- 
प्रेमे चलता भोर गवनेभेण्डक्ी खेतो भो चोतो है। 
कोयला ( डि० पु० ) बच विशेष, एक पेड़। यह आघाम- 
में उपजता और वहत बढ़ता है। कोयलका काउ 
चिक्कण, कठोर तथा सुदृढ़ रहता और ग्टइनिर्माणाटि्‌ 
कामें लगता है। पत्तियोंको रेशमके कीड़े खाते हैं । 
. इसका दूसरा नाम सोम है। ; 
कोयला ( हिं० पु० ) अङ्गार, किसो चोजका जला इवा 
वह दिसा, जो पूरो तरह खाक न हो- भोर काला पड़ 
जाय। इश्च आदिके दग्धावशिष्ट कृष्णवण कठिन पदाथ- 
को इस देशमें साधारणतः कोयला कहते हैं। आपा: 
ततः कोयला दो प्रकारका देख पड़ता है--१ अग्निदग्धः 
काष्ठ आदिका कोयला और ररा स्ूगभेसे उत्तोलित 
खनिज कोयला | खनिज कोयलेको संस्कत भाषामें स्टद- 
डार और लकड़ोके कोयलेको अङ्गार हो कइते हैं। 
पत्थरका ( खनिज) कोयला भी भूगभके आग्यन्तर 
तापमें दग्धावशिष्ट रासायनिक न्रियासे उत्पन्न हत्त 
आदिका प्रविष्ट अंश है। जोवोके शरो रसे भो कोयला 
निकलता है, किन्तु उसका परिमाण शल्य हो रहता है। 
इसे बड़लामें आंगरा या कयला, दाचिणात्यमें 
कोलसा, तामिलमे सिसाइकरो, तेलगुमे बोग्गू , मलयमें 
करिं, कणोटोमें इहाज्न , गुनरातोमें कोयलो, सेइ कीमें 
अङ्गरु सोर म्रह्मोमें मिसुए कदत हैं। 
प्रतिक गठनप्रणालोके भनुसार पदाथतत्त्ववेत्ता- 
वोंने कोयलेको कई ञे थिया निर्धारण को डैं । खनिज- 
वेत्ता इसे दो भागोंमें बांटते हैं। उनमें एक 
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भाग शिलाजतुविशिष्ट रहता और - टूसरेमें वह नहों 
मिलता । शिलाजतुरहित| कोयलेका हो नाम पत्थर” 
का कोयला है। पत्थरका कोयला बहुत कड़ा होता है। 
इसको जलानेमें व्यवहार करते हैं। अभेरिकामें इस 
नातिके कोयलेसे दावात, धन्दूक आदि व्यवद्दाय वस्तु 
सो प्रसुत होते हैं। शिलानतुविथिष्ट कोयलेकी नाना- 
विध खेणियां और उनके खतन्त् नाम हैं। पत्थरके 
कोयलेसे यच कोयला बुत कोमल होता है। इसका 
भापेक्षिक शुरुत्व भो उसको अपेक्षा अल्प है। 
पिच कोयला:क्ा वणं इषत्‌ धसर क्ष्णवर्णक मख- 
मल-जेसा होता दै । यह अग्निमें डालनेसे चटख कर 
टूट पड़ता ; किन्तु उसके पोछे यदि फिर उत्ताप सिल- 
ता, तो सबके सब गलकर ठेर चो रहता भौर बरावर 
जला करता है। जलनेके समय इस कोयलेकी खपट 
कुछ पोलो लगतो है। परन्तु बार बार इसे उलटाते न 
रचनेसे इसको आग बुभ जातो है। इङ्गलेण्डके न्यका- 
- सिख नामक खानको खनिमें पिच कोयला बहुत 
मिलता है । 
लाल कोयला-देखनेमें ठोक पिच कोयले-जेसा हो 
रता भौर उसोओ तरह यह भो आग लगते हो फूट 
कर छिटक पड़ता है, परन्तु गलते गलते जमता नहों। 
लाल कोयला: बहुत. भङ्गप्रवण है, इसलिये खनिसे 
निकालनेमें यथेष्ट चति होतो है । इससे जलते समय 
परिष्कार पोतवणको शिखा डठा करतो दै । इङ्गलेण्ड- 
के ग्लासगो नामक खानको खानमें यहो कोयला 


अधिक है। अंगरेजोमें इसे चेरो कोल ( ©1977 ८091 ) 
कहते हैं। . 


वत्तोका कोयला--ओऔच्ज्वल्य नों रखता । इसका 
गठन अधिक इढ़ ओर मरूण है। अग्नि पानेसे यह भौ 
चटख कर छिटक पड़ता और अति शोप्र जलता है। 
इससे पोतवण अग्निशिखा निगंत होती है-। बत्तोका 
` “कोयला आगमे नहों लगता, जला हो करता है। इस- 


से एक प्रकारको बत्तो, दावात, नासदानो आदि व्यव 


चाय वसु, प्रस्तुत होते हैं। 2 
काठ कोयला-उसे कहते हैं; जिसके काका अंश 


सम्पण रूपसे कोयला न बना 
ol. V. 111 


कको कळ “अधिक रहता है, फिर 
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गुलाबी लिये काला रहता और जलानेसे अतिशय गन्ध 
निकलता है। अणवोक्षण ( खुदंबोन ) यन्त्रसे इसको 
गठनप्रणालो जांचने पर अपरिंवतित काष्ठका अंश स्पष्ट 
देख पड़ता है। भारतवष के उपकूल भागमें काठ कांयच्ा 
मिलता है। इसमें जलोयांश अधिक होता है; यहां 
तक्ष क्षि अङ्गारसारसे उसका परिमाण पायः 
ससान बेठता है। प्राचोनतम कोयलेके स्तरको अपेचा 
इस कोयलेके स्तर आधुनिक जेखे अनुमित कोते है । 

` मसोछ्ष्ण कोयला--भो एक प्रकारका शिलाजतु 
मिला कोयला है। यह बक्तयाखाको भांति आक्तति- 


11६ |! 
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_ विशिष्ट होकर सूस्तरमें उपजता भौर कोमल तथा 


भङ्गप्रवण रहता द। इसका: आपेचिक गुरुत्व पानोसे 
कुछ अधिक पड़ता भौर वण गरे काले मखमल-जेसा 
लगता है। इसमें रालको तरच एक प्रकार चोच्जवस् 
दृष्टिगोचर होता है। दचिण-भारतमें यह मिलता है। 
इसमें जो उत्कु ष्ट रहता, उससे कांदको च ड़ियों जेसा 
एक गहना बनता भौर सन्दांश जलानेमें लगता है । 
इसके जलते समय इरो लपट उठतो भौर मद्टोके तेल 
जेसो बदबू निकलतो है। मसोकप्ण कोथलेमें सकड़े 
पोछे ३७ भाग दाह्य भोर वायवीय हौता है। . 
सारतवषंके प्रायः सभी प्रदेशॉमें कोयलेको खनि हैं। 
इन खानोमें जो कोयले मिलते, युरोपके कोयलॉको 
तरह सूस्तर-सङ्घठनके भ्रङ्कार-युगका वस्तु नहों ठहरते। 
दाक्चिणात्यमें पाया जानेवाला कोयला गोण्हवन कोयला 
( Gondwana system ) कहलाता है। सूस्तरसक्कठन- 
के दितोय युगमें उत्पन्न होनेवाले अङ्गारस्तरके गठन- 
प्रकरणसे गॉडवन-कोयला मिलता है। दाचिणात्यके 
वहिभागमें मिलनेवाले कोयलेको खाने भूस्तरसङ्गठनके 
ढतोय युगको गठनभङ्क्मा रखतो दैं। २ ड 
यह कोयला उत्तरपूवं अदल भौर मध्यभारतमें भो - 
मिलता है| भूस्तरगठनके ढतोय युगका उत्पब कोयला _ 
सेन्धवोय और गाइव प्रदेशके वहिर्भाग सब खाते 
होता  । दोनों प्रकारके कोयलेमें pi जेसा विधे- 
चित होनेवाला प्रायः सबसे अच्छे युरोपीय कोयले-जसा 
निकलता हैं। गोंडवन कोयलेमें अखका भाग कुछ 
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भाग भो कस नहीं पड़ता। ढतोय युगके कोयलेमे भस्म" 
भाग अपेचाक्कत अल्प भौर दाह्य पदार्थका अथ अधिक 
रहता है। गाँडवन कोयलेसे यह इलका दोता है । 
गांडवन कोयलेमें वड्गलका घोर तोसरे युगके कोयले 
में भासामका कोयला प्रधान समभा जाता दै । 

छूगल भोर आसामके कोयलेमें कितना दाझ पदर 
[कतना जलोयांग चोर कितना भस्मन है यच नोचे 
लिखे नक्रेसे समझ्तिये- 


| आसाम ११ कोयला 


बद्घालका कोयला 


सद्ध ... १६०१७ ४०४० | ३९९ 2३, 
जलौयांग ,,, ४०८० ०९६ ५० 

दाह्य पदाथ (जलशन्य)९४९८४॥ ३८०१२ | ३४०६, ३३९४ 
अद्वारसार ० ५३०२० | ६६९४९ | १६०५ 8६? १ 


` बङ्गालके निम्नलिखित स्थानोंमें कोयलेको खानें हैं- 
रानोगच्च-लषेत्र-हो भारतवर्षके उन सब स्थानों पे 
बड़ा भौर प्रयोजनोय है, जहां कोयला आविष्कृत क्‍ 
इ । कलकत्तके अति निकट भारतके प्रधान रेलपथ पर 
रहनेसे इसका व्यवसाय बइत विस्तृत हे। यह खान 
कलकत्तेसे १२० मोल उत्तर-पश्चिम वङ्ालके पावरत्य 
अदेशमें भ्रवस्थित है| यहां प्रायः ५०० वगेमील भूमिसे 
कोयला निकाला जाता है। किन्तु अनुमान लगाते 
है कि इससे दूनो जगइमे कोयला भरा है। 
कारण खान जितनो हो वढ़तो, पूर्वको ओर उसको 
गभोरता.चौर कोयलेको अधिकता देख .पड्ती है। 
'ऐसा अनुमित इवा है-रानोगश्नक्षेत्रमें नष्ट हो जाने- 
बालेको छोड़ कर १४ करोड़ टन कोयला मौजद 
ह। यहां कोयलेके परतों ( 869118 )-में कोई कोई 
प्रायः ७०८० फुट तक सोटा इ । परन्तु परत अघिक्ष 
मोटा होनेसे उसमें पच्छा कोयला नहीं रहता । 
भरिया-रानेगच्छके कोयलाचचेत्रसे ८ कोस पश्चिम 
दामोदर नदाके निकट भवस्थित है। यह समस्त चेत्र 
मानभम निलेमें लगा घोर प्रायः २००,सोल विस्त त है। 
_इसके परतमें डोनेवाला कोयला रानोगष्ज्के कोयलेसे 


-लता है। इस चैत्रके परत: सब स्थानों पर बराबर 


नहों होते। भरियासे ४६५०००००० टन कोयला 
निक्कलता है । 

ब्राकारो--भारियासे २ मोल पखिम दाभादरके 
निकट पड़ता भोर २२० मोल विस्तृत लगता है। 
यहां मध्यविध कोयला होता है। परत बहुत लब्बे हैं। 
एक एक परत ८३ फुट तक मोटा बैठता है। यहां 
प्रायः १५०००००००० टन कोयला मिल सकता है। 

रामगढ--वोकारोतेत्रसे दक्िण अवस्थित है। 
इसक्षा कोयला बहुत अच्छा नहीं होता । यहां परत 
बहुत हैं, परन्तु वह थोड़ी चो एूरतक विस्त त हैं। 
पञ्च सीमाले इजञारोवागसे रांचो तक एक राइ है। 
वहुतसे लोग अनुमान लगाते हैं-यहां अपने झाप भू मिके 
उपरिभागमें कोयला निकल आता, जो देथोय लोगोंके 


हाथों संग्टहोत हो रांचो बिज्ञने जाता है। रासगढ़चेत्र 


४० वर्गसोज विस्तत है। यहां ५०००००००० टन 
कोयला निकाला जा सकता है । 
उत्तर करणपुर-रामगढ्दै पश्चिम दामोदरश्ञो उत्पत्ति 
स्थानके निकट अवस्थित भोर प्राय; ४७२ वग सोल 
विस्त त है। इस चेत्रमें कोयला भो प्रायः ८७५००००००० 
टन विद्यमान है । 
दक्षिण करणपुर--उत्तर करणपुरसे दक्षिण प्रायः 
७२ वर्ग सोल विस्त त है। यहां प्रायः ७५०००००० 
टन विशेष उत्तापजनक कोयला मोजद है । 
चोपक्षेत्र-केवल १ वगमोल विस्तत भौर हजारो 
बागको उपजाऊ सूमि पर अवस्थित है। 
इटकुरो-इजारोबागस २५ मोल उत्तर-पश्चिस विस्त त 
है। यहां कोयलेके थोड़ेसे सामान्य परत मिले हैं । 
अओरछङ्-शोहारडागा जिलेमें कोयल नदोके तोर भव- 
स्थित है। कोयल शोण-नदकी एक उपनदो है। यह 
चेत्र प्रायः ,७ वगेमोल लस्बा चौड़ा है। इसमेंसे 


.२००००००० टन कोयला निक्षल सकता है। यहां भो 


जो कोयला अपने आप मशेसे निकलता, बहुत भच्छा 
नहों ठइरता । 


इृतार--घौरकच्चसे पदि ८८ बग मोल विस्तत । 
है। इसकी खानका कोयला अच्छा चोता हैः। 
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कोयला 


शण्बा चोड़ा क्षेत्र है। परत थोड़ें ओर ६।६ फूट 
मोटे हैं । कोयला बचुत उम्दा निकलता दै । यहां 
अनुमानतः ११६००००. टन कोयला निकाला जा 
सकता है। 
करहारवारो-कलकत्तेसे २०० मोल पश्चिम इजारौ- 
बाग जिलेमें अवस्थित भौर द वग मोल विस्त,त छे । 
यहां बहुत बढ़िया कोयला होता उे। इस चेत्रमें ३ बड़े 
सोर १६ फट भाटे परत हैं। प्रायः १३६०००००० टन 
कायला विद्यमान है। अच्छनके कामको रानोगच्लसे 
यह कोयला अच्छा 5 | 
देवघरमें-ज्यन्तो, शाहाजारो भोर कण्डित 
केया नामक तोन क्षेत्र परस्पर अति निकट भवस्थित 
हें । यहां कई तरइका कोयला निकलता दै । जयन्तो- 
का कोयला अति उत्कष्ट, परन्तु शाहाजारोका 
खराव ह। 
राजमसहल--राजमसहल पर्वंतके पसिमांशमें यह 


| 


पावेत्य चेत्र बहुत दूर तक चला गया है, परन्तु अभो 


"घोड़े हो खानले काम लगा दे। योच वोच पवंतके 
ग्रिखरांका व्यवधान पड़ जानेसे इडा, चापारभिटा, 
'पाचो याड़ा, मैयघुड़ो भौर ब्राह्मणो पांच विभाग किये 
गये हैं। इस खानका कोयला अच्छा नहों, प्रायः 

$ ~ धि हों 
“पद्यर जेसा होता है। किसो भागमें परत वत नई 


बढ़े। पूवे दिकको यदि केायलेके परत निकलें, तो | 


यहांसे कोयला वार भेजनेमें बड़ा सुमोता पढे, क्योंकि 
गङ्कानदो निकट हो छे । 
डड़ोयेकी ब्राह्मणो नदोके तोर तालचिरमें. ७०० 
वगसीज विस्तृत कोयलेज्ञा चेत्र है। परन्तु इसका 
~ कओोयला अच्छा. नहीं होता। 
बासासमें जो कई एक चेत्र हैं, उनमें डलफा पद्दा- 
डके चेत्रसे-गॉडवन: कोयला मिलता है। परन्तु यहां 
कोयलेका स्तर ५।६ :फुटसे अधिक मोटा न होनेसे 
सब;कास रुका है। 
खुसिया चौर जयन्तोपदहाड़के चेव्रमे-भूस्तर- 
- गठन-ढतौय युग भोर प्राणियुगके स्तर-जेसा कोयलेका 
स्तर देख पड़ता डै। मेयोबेलिक नासक स्थानमें जो 
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धातुका भाग अधिक रहनेसे जलानेके काममें नहों 
लगता, फिर भी शिलाङ्ग टेशन पर व्यवद्धत होता है। 
यहांके भौर लाङ्गग्रिन नामक स्थानके कोयलेका स्तर 
ढतोय युग और चेरापू जोके कोयलेका स्तर प्रांणियुग शा 
है। जयन्तीपवतके भोर, लाकाडोङ्ग, नरपुर, शाटि- 
का घोर सेरमाङ्क नामक स्थानॉके कोयलेमें अङ्गार- 
सारका भाग यथेष्ट है। यहां एकमात्र लाकाडोङू 
चेबसे चौ १५००००० टन कोयला निकल सकता है। 

गारोपवंतके-दरङ्गगिरि च्षेत्रमें प्रायः ७ फुट 
मोटे कोयलेशा परत है। किन्तु वहां अंगरेजोंके कम 
पहु'चनेसे कोयला निकाला नहीं जाता। 

उत्तर आसाम--माकुम नामक चेत्रमें कोयलेके 
कितने झो बड़े बड़े परत हैं। उनमें एक १०० ओर 
एक ७५ फुट मोटा है। यहां बहुत अच्छा कोयला 
होता और प्रायः १८०००००० टन मिल सकता है। 
जयंपुर नामक चेचका कोयला वसा अच्छा नहों 
रइता। दो चार परतामें अच्छा कोयला भो मिलता 
ह । इस चेत्रमें प्रायः १००००००० टन कोयला होगा । 
नाजिर नामक चेत्रमे कितने हो परत हैं। उनमें 
अधिकांश ३० फुट या इससे भो सोटा है। जांजो भौर 
डिसाई नामक भौर भो दो चेत्र यहां विद्यमान हैं। 

ब्रह्मदेय भौर भारतके पूव अंशर्में निम्नलिखित 
स्थानों पर कोयला होता है--- 

- अरकान प्रदेशके अन्तगत घरङ्का दोपमें तोन और 
पेनिकियड़ दोपमें एक कोयलेको खान. है। रामरो 
दोपमें जो खनि है, उसका एक परत प्रायः ३ फूट 
मोटा है। चेदुवाभूमिमें भो कोयलेको खान है। पेगू 
प्रदेशमे १८५५ ई०को प्रथम थेयटमेंयोको खनि 
आविष्कुत इई। किन्तु थोड़े दिनों पोछे यहां काम 
बन्द हो गया। सिवा इसके तेनासरिम- भोर उत्तर- 
ब्रह्मके नाना स्यानोमें कोयलेको खानि निकलो है.। 

युक्षप्रदेशमें तातापानो, इरिया भोर मोरन नास क 
तोना चेन शोणनदके निकट हैं। यहां पंरतोंमें जो 


-कोयला मिलता, उससे खव काम चलता है। सिग 


रावली नामक स्थानकें कोटाच्रितशा कायं सम्प्रति. 


कोयला मिलता; पाइरिटीज नामः Th m ग मए C० ही, गया *है.। सोहागपुरक्षेत्रक परत तिर्ङे | 


क 
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` छगे हैं; सुतरां यहां कोयला निकालनेका बडा 


सुभोता है। एतद्विख जोहिला, उमरिया, कोरर, झिल' 


- मिल, विश्वामपुर, लक्ष्मणपुर प्रति स्थानोंमें भो 


. कोयलेफे चेत्र हैं। इनमें उसरियाका चेत्र सबसे 
"बढ़ा है। । । 
मध्यभारतमें महानदोके लिकट रायगढ़, दिङ्गिर, 
:उद्यणुष और कोबाचेत्र है। इनमें कोर्वाचेत्रका 
दोयला बचुत अच्छा और परत मोटा है। नमंदा 
- नदी भर सतपुरा पपेतके बोच मष्डापानोचेत्र वहुत 
.बड़ा है। इसके कोयलेसे ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला 
शलवेका काम चलता है। सिवा इसके तोया उपत्य- 
: कोके शाहपुर या विइलचेक्र, पेच उपत्यका भौर वधे- 
 गोदाबरी उपत्यकाकै बन्दशचेत्रमें बहुत कोयला 


“होता है 1 | 
बरारमें बी या चण्डतेत्रको खनि बहुत बड़ी 


2 । यहां बरोरा, धूगुस, बुन और पापुर तथा षष्ठी एवं 
पोनोमें कोयला होता है। 

,बस्बड् विभागके कच्छ, सिन्धु, बोलन गिरिवल्म के 
माछ नामक खान, इरणाई गिरिपथके शाह रिग, लोनो 
पठानराज्यके चमारलङ्ग, वजोरो राज्यके कानोगरम, 
लवणपवंत, कुलाबा आदि ससानांमें कोयलेकी खानि 
हे। पच्चाव लवणपवंतके अस्व, सु'गेलवर, चम्म्मल, 
कु, शोभाखान्‌, देवल, ` न्रणुर ( नोलवन, ) 
दांडत, पोइ, भगवान वल्ल चदि स्थानमें कोयला 


मिलता है। पोड़ खानिका कोयला हो इस देशमें | 


- जलाया जाता है। मगवानवल्के कोयलेमें पाइरिटोज 

~ नासक गन्धकप्रधान धातुका भाग अधिक भर अति 
विच्छिन्न होता है। इसोलिये यह जलानेके काममें 
नहो लगता] 


[हिमालय पवेत पर पञ्चनदोके तोरवती डांडलो 
सङ्घरमागे पवंतके छत्तर-पसिम भागमें प्राणीयुगके 
क्षोयलेका स्तर देख पड़ता.है। शिवालिक पवेतभें 
कोयले-जेसा पदाथ भौर अपरिपष्ट कोयला तो मिलता 
है, परन्तु उससे काम नहीं निकलता। शिकिमके 


'छाशिस्कोट नामक स्थानोंमें गोण्हवनको भांति छोटा 
छोटा कोयला झोता है है क्षं ।कीग्रलेको एक जुक्नो 0चोते हैं। प्रति, रविवारको ड्ग वेतन -सिललता' है हे 


कोयला 


मिलती, जो पेनसिलके काले सोसेःजेसो ठहरंतोंहै। 

मन्द्राजके बोहादानोल, मादवेरम, लिङ्ल्ा, सिङ्गा- 
रणो, कामारम, टांडूर, भन्तरगांव, षष्ठो भौर पौनौ 
आदि स्थानॉमें कोयला निकलता है। 

१७७४ ई० को सर्वप्रथम बङ्गाल कोयला निका- . 
लनेका काम आरम्भ इवा था। उस ससय बड़मल 
सिविल-सरविसके चिटलां भोर सासार नामक दो व्यक्ति 
इसका एकाधिकृतत व्यवसाय करते थे। इन्होंने पहले 
राभोगप्न्जमें काम लगाया था, परन्तु चतिग्रस्त छोनेसे 
उसे बन्द कर दिया भौर १८११५ ई० तक इसका काम 
बन्द रहा । फिर जोस्क्रा नामक एक व्यक्ति 
काम करने लगे, परन्तु कोई सुविधा न मिलने पर 
१८२० ई° तक छोड़ ब ठे। अलेगजण्डर-एण्ड-घ सपनो 
नामक वणिकोंके एक दलने इसो वषे फिर कार्य 
आरम्भ किया था । इस वर्षसे १८५० ई० के वोच इन 
लोगोंके हाथों ५० खानोंश काम चलता रहा । उस 
समय २७ एष्जिन चलते भौर १६०० लोग काम करते 
थे। खानि १३० फुट पर्यन्त गभोर खोदो गयो थो । 
यह खान दामोदर नदोके -तल पन्त प्रायः २ मोल 
विस्तृत थो । १८४० ई० को यच्चा १५ लाख मन कोयला 
निकाला गया था। फिर थोरे घोरे परिमाण बढ़ने 
लगा और ग्रेषको १८६० ३० में प्रायः चतुयु ण हो गया। 
भारतका कोयला प्रायः अधिकांग रेलवेके कार्यमें 
व्यवद्ृत होता है। रानोगच् या वङ्ालका कोयला 
कलकत्तेके पुतलोघरों भोर जद्दाजोमें लगता है। फिर 
छोटा छोटा कोयला दे टाके पजंवेमें पड़ता और सबसे 
छोटा चरोंमें जलता है। 

बङ्गालका करहारवारी चेत्र सर्वापेच्ता छुट्र रहते भो. 
वहां उत्तोलन-प्रथाने सर्वापेच्षा उ्नतिलाभ् किया है। 
बड़गलके अन्यान्य चे त्रॉमें भो इसी स्थानके अनुकरणसे. 
काम चलता है। कोयलेको खानमें सवेरे ६ बजेषे 
सन्ध्याको ६ बजे तक काम होता है। आवश्यक होनेसे 
रात तक मजदूर महों छूटते । सप्ताइमें ४ दिन बड़े 
नोरसे काम चलता है। खननकायंमें निन्त णोके- 


। हिन्दू घोर मुसलमान तथा सम्ताश कोल आदिं नियुक्त 


कोयला -- कोर 


बड़गलके बाउरी लोग खान खोदनेमें बड़े दच हैं। 
खानके बोचसे पानो निकालनेकों एस्ल्िनके सहारे 
नल लगता और वायु आने जानेकै लिये धूमनलकी 
भांति शून्यगर्भ स्तम्भ बनता है। परन्तु बहतषो 
छानोंमें य़ बात नहौँ रइतो। भ्रन्धकारवशतः लोग 
यलोता जलाकर कास करते हैं । जिस खानमें तेल 
या गन्धक्षका परिमाण अधिक्ष रइता, पलोतेश्ो आगसे 
समय समय बड़ी विपदु पड़ जातो है। . 
खनक खनिके निकट हो चुद्र क्षुद्र कुटोर बना 
वास करते हैं । प्रत्येक कुटोरमें एक कद्र वासस्डच, एक 
भस्यशाला और एक गोशाला रखते हैं। शोतकाल 
भोर ग्रो्कालको जब खानमें काम चला करता, यह 
लोग उसमें लगे रइते हैं, किन्तु वर्षाकालके तोन मास 
( जुलाई, अगस्त, सितम्बर ) अपनो खेतो वारो देखते 
डे । फिर बडतसे लोग बारहो मास केवल खानमें दो 
कास किया करते हैं। सोमवारको खनक्ष स्ताइको 
छुट्टो पाते हैं । 
कोयलेका घाना जाना लगा रइता है। जो जहाज 
. इस देशसे बाइर जाते, उनमें खुचेकै लिये भरा जाने- 
वाला कोयला हो भारतकै कोयलेको रफ्तनो है! 
वख्बई कपड़ेके पुतलोघरोंके लिये बङ्गाल भोर निजाम- 
के राजग्रसे कोयलेकी आमदनो होतो है । 
कोक-कोयला--वइ है, जो व्डइस्योंके घरमै जला 
करता डै। यह खानका सोधा निकला नहीं छोता। 


इसे पेचमें जला और तेल आदि निकाल करके तयार 


करते है। खानका कोयला सामान्यतः .कच्चा कोयला 
कहलाता हैं। कोक इस देशस बनाया और अन्धान्ध 
देशेंसे भो संगाया जाता है। भारतक्षा कोक कठिन 
.ओर कोमल दो. प्रकारका होता है। कठिन कोक 
लोइेके कारखानों घौर छोटे छोटे भच्छनों तथा कोम 
. कोक जिससे जलते समय धुवां निकलता रन्धन भादि 
कार्योंमे व्यवद्धत होता है । 
वइतसे विचक्षण डाक्टर का करते हैं कि कलकत्ते 
भोर तन्निकटवर्ती स्थानोंमें प्रधिकांश लोगों को अस्द्रोग 
लगनेका प्रधान कारण इसो कोवलेशो भागसे 


भोजन बनाकर खाना है। यह, बात द्रव्यतत्ानु” 
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सन्धादी लोगींआा मनोयोग आकषण न कर सकते भो 
नितान्त भअसूलक् जसो नही समक पड़तो। कारण 
कोयलेको प्रागसे बना इवा मे(जन खानेमें कम अच्छा 
लगता है । 


कोयष्टि ( सं० पु० ) कं जल यष्टिरिवास्य, बइब्रो° पषा- 


दरादिवत्‌ पकारस्यो क्षारः | 
सफेद सारस । ( मनु ५। १३) 


जलकुक्,भ, एक छिटा 


कोयष्टिक, कोय्ि देखो। 1 
कोया (हछिं० पु०) १ भछ्िगालक, आंखका डेला। 


२ काटइलका गूदेसे भरा हुवा वोजकेण । 


कोया--एक घनवान्‌ विदेशों वणिक्‌। त्रिवाहड़के इति- 


डासानुसार जब भास्कररविवर्सो वा ( केरल विवेश- 
माहात्मायके सतमें ) वाण पेरुमसल बोद्द।के साथ मके 
गये, उसके कुछ दिन पोछे ( गुजरातके अभिधानानु- 
सार ३५ ई० और ड।० बनंलके सतमें खुष्टोय अष्टमः 
शताब्दोके ) तलि नामक स्थानमें सामरिन-प्रासादके 
निकट किसो वधिष्णु वणिकने एक ग्राम स्थापन 
किया | यह बणिक्‌ मक्त के अरव वणिकोंसे वाणिज्य 
व्यवसाय कारके यथेष्ट घनवान्‌ इये थे। फिर जब 


. पन्तराकोन सासरी पद पर भ्रघिठित चये, उपयुक्त 


ग्राममें काया नामक एक. विदेशों धनवान्‌ वणिक रहा 
करते थे । इन्होंके नामानुसार ग्राम 'काइकोट”ः कद" 
लाया | इतो काईकोटु शब्दका अपस्त्र श “कालिकट' 
है । कोयाने परिशेषका साम रो को राज्यदद्धि करनेमें यथेष्ट 
साद्दाय्य दिया था। वहन थोड़े दिन पोछे:छो पोतगोन 
इस देशमे आये । 


कोर ( सं० पु० ) कुल संस्याने अच गुणः लख रः। १शरोर- 


का सन्धिविशेष, जिक्ष का को ई जो ड़ । भङ्गलो, मणि वन). 
गुल्‌फ, जानु भौर कूपर स्थानके सन्धिशा नास कोर- 
सन्धि है। ( सुञ्चुत) 


कुल भावे घज लख्य रः। २ संस्थान, शरोरका 
अवयव । 


कोर (चिं खो०) ९ प्रान्तभाग, सिरा हाणिया। 


२ देष, दुश्मनी । १ दोष, वराई । ४ भगो, नोक ।' 
५ घार, बाढ़। ६ अणो, द्रा । ७ रबो वग रहको 
पलो सोँच । ८ चबेना, मजदूरोके दो जानेवालो 
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पनपिलाई। 2 कोण, कोना। 
“(कोरणे कमला करोरन लगी फिरें।” ( देवकोनन्दन ) 
कारई (६० खो० ) ढणविशेष, सुदरकटी नामको एक 
चास। यइ चिमालय पर कश्मोरतसे ब्रह्मदेश पयन्त 
६००० फट ऊंची पहाड़ियों भौर तराइयोंमें ऊगती है । 
कोरईको चटाइयां बहुत बनायो जातो हैं। 
कारंगा ( हिं० पु०) एक प्रकारको दौरो या ठाकरो। 
इसके गोवर अर सशेसे लपेट भनाज आदि रखनेमें 
व्यवहार करते हैं। 
कोरंजा ( डि० पु० ) मजदूरोमें दिया जानेवाला भ्रनाज। 
कोरक ( सं० पु०-क्वी० ) कुल संस्थाने खू,लू लस्य र; 
१ कुडमल, फलकी कटोरो । (माष ) २ झूणाल, कमल 
को डंटो ३ चकोरपच्ो। ४ चोरक नामक गन्ध 
द्रव्य, चोवा। ५ काकाली, शोतलचोमो । 
कोरक ( हि० पु० ) एक प्रकारका बंत। य भासाम 
और ब्रह्मदे शमें उपजता तथा मोटा एवं सुदृढ़ रहता 
हे। इसको छड़ियां बना करतो हैं। 
कोरकहच ( सं० पु० ) इक्दोनक्ष, एक पेड । 
कोरकसर ( हिं० खो० ) न्यूनता, कमो, काट छाट । 
कोरकार ( सं० ब्रि०) कोरं अवयव बारोति, कार-छ- - 
बण्‌। अवयवस्॑स्यानकारक, जोड़ , हगानेवाला। 
कोरकित ( स० त्रि’) कोरक जातमस्य, तारकादित्वा- 
दितच्‌। मुछ॒लित, फ टा इुआ, जिसमें कलो भा गयो हो । 
कोरकू-सध्यप्रदेशकी एक आदिम जाति। इनकी संख्या 
` ग्रायः १४०००० दै । इसमेंसे १००००० सध्यभारत और 
अवशिष्ट बरार तथा मध्यभारतमें रहते हैं। झोशङ्का 
बाद, निसा अर वेतूल जिलेमें सतपुरा पडाड़के 
पथिस कोरकू पाये जाते हैं। 'कोरकू' शब्दका अथ 
आदसो ( कोरस झाद मो आर कू = वडवचनका चिकु) 
है। यह छोटानागपुरके कोरवाभ्रॉसे मिलते जुखते हैं जो 
'लोगोंके कथनानुसार अपना आदिम अधिवास पंचमदो 
पवंत रखते हैं। राज-कीरकू मब राजपूतोंके वंशधर 
होनेका दावा करते और कहते हैं कि उनके पूदघुरुष 
घारानगरो ( उत्जेन )-से पंचमदी पहुंचे थे। इनमें 
.सोवासो और बावरिभा कुशन तथा रूमा भोर [ 
नोचस्थ समझे जाते हैं। 
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कोरई--को रगांव 


कुछ कोरकू कन्धाका विवाह करना भशभ मानते 

क्षौर विना किसो चाल ढालके उसे वरके हाथ सोप देते . 
हैं। शवको गाढ दिया जाता है। यह हिन्टू हैं भोर 
महादेवकी पूजा करते हैं, जिनका. पच्चसदो पहाड़ 
पर मन्दिर है । कई ग्रास्यदेवताओंको भो पूजा होतो 
है। अपनी ईमानदारी ओर सादगोके लिये खेतों को 
नौकरी इन्हें बहुत मिलतो है। इनको आषा मौ कोरकू 
कहलाती डे । 

कोरगर--मङ्गहोरके निकट ट्चिण“कनाड में रनेवालां 
एक असभ्य जाति। इनको तोन श्रेणियां हैं--अन्दि- 
कोरगर, वस्त्रकोरगर और सप्पकोरगर। पहले कोर- 
गरोंकी कुमर, मंगरळ नामको श्रौर भो दो श्रेणियां 
रहो, परन्तु अव वह होप हो गयो हैं। अन्दियोंको 
संख्या बहुत थोड़ी है। इनके गलेमें एक बरतन लटका 
करता है। सप्पकोरगर वस्त्रके बदले हच्॒पत्र परिधान 
करते हैं। तोनों शे णियामें आदान प्रदान चलता है। 

_ विवाइके समय वरकन्याको खान कराके एक चटाई 
पर त्रैठाते हैं। फिरडन पर चावल छोड़े जाते हैं । कोर- 
गर पवित्र स्थानमें शवको प्रोधित करते ओर समाधि 
पर भातफे चार गोले बना कर रख देते हैं। उपस्थित 
वयीज्ये छ ही इनका पुरोहित होता दै । कशकन नासक 
बच्चे तल पर देवता आदिको पूजते और केलेके पत्ते 
पर इलदी दिया इवा भात देवताको निवेदन करते 
हैं। कमरके नोचे पेड़के पत्ते लपेट स्त्रियां अपनो लज्जा 
निवारण करती हैं । कोरगर कते हैं-किसो इबशोने 
सअनन्तपुरसे एक दल सेना संग्र को थो, जिसमें इम- 
लोग प्रधान रहे। पडले तो इम युद्धमें जोते, परन्तु 
शेषको चार जाने पर वनमें आखय लेना पड़ा। 

कोरगांद-वस्वई प्रदेशस्य सतारा जिलेके मध्यस्थलक्ा एक 
उपविभाग । यह अझा० १७९ २८ एवं १८° १०४० भौर 
देशा० ७४" तथा ७४° १८ पू० पर अवस्थित है । इसके 
उत्तर खण्डाल चोर फलटन, पूवे फलटन तथा खतब, 
दक्षिण कराड़ भौर पश्चिम सतारा एवं वाई है। कोर- 
गांवका परिमाण प्राय; ३४६ वगंसोल है। 

इस उपविभागके चारो ओर पवेतमाला लगी, 


केवल दक्चिए-पच्चिस कृष्णा नदो बहो है। उत्तर और 
. Digitized by eGangotri 


कोरङ्गो--कोरणइल्लो 


“छत्तर-पूर्वके पर्वत हो अधिक ऊंचे हैं। दक्तिणको भूमि 
“समतल है। पश्चिमांशको उपत्यकामें आस्त्रद्ठक्षाके सुन्दर 
सुन्दर कुच्छ और कुमतो ग्रामको उद्यानावलो विरांजित 
है। पूर्वा'शको भ्रूमिं प्रायः भनुवरा है। कोरगांवका 
जलवायु खाखप्रकर है। दक्षिण अंशमे ग्रोसका प्रादुर्भाव 
अधिक होता है। कृष्णा हो प्रधान नदो है। तद्वित्र 
वासना नामक एक छोटो नदो भो है। इसो वासना 
नदोसे कोरगांवके १० मोल उत्तर एक भच्छो 
निकलो है। यह नहर भी कोरगांवके भोतर प्रवाहित 
है| छप्णा और वासनाके तोर जुवार, चना और भड्इर 
उपजती है। अच्छी तरहसे सींचकर खेती करने पर 
इष्ठ, तरकारो और अन्यान्य फलसुल भो होते हैं। 
` पवेतके अंशर्मे मोटो जुवार और बाजरेको छोड़ कर 
-दूसरो कोई चोज नहीं उपजती । 
कोरगांव नगर अज्ञा० १८° ३०८ उ० और देशा० 
७४° ४ पू० पर अवस्थित है। शहरमें एक उत्तर- 
दक्षिण और दूसरा पूवेपचिसको विस्तृत दोघं राजपथ 
'है। सतारा-रोड नामक राहमें शहरसे पौन कोल 
दक्षिण वासना पर एक सुन्दर प्रस्तरसेतु बना है। 
कोरगांव मानगड़ग नामको छोटी नदोके किनारे बघा 
है । मानगङ्गाके तोर आमका यथेष्ट जंगल है।यह 
“सकल श्रास्त्रछुष्त्ञ खाभाविक सेनानिवासको भांति अति 
-स्वच्छन्द्‌ रूपसे व्यवद्धत हो सकते हैं। १३१८ इ०को 
यहां मराठांसे अंगरेजोंका एक युद्द हुवा। जनरल 
स्मिथ पेशवा बाजोरावके भ्रनुसरणको नियुज्ञ किये गये। 


थके सदल पंढरपुरके निकट पहुंचने पर बाजीराव 


जुन्नारको भागे थे। शेषक्षो भोमा नदोके तोर १८१८ 
इ०में धवों जनवरोके दिन कोरगांवमें उभय पक्तमें 


एक इषत्‌ युद्द इवा। पेशवा पराजित हो सतारिके 
अभिसुख भाग गये। 


“कोरङ्की ( सं० स्त्रो० ) कुरति कोरज्गोत्याख्यां गच्छति, 
ङुरःभङ्गच्‌ ` गौरादित्वात्‌ ङोष्‌। १ सच्मेला, छोटो 
इलायचो। २ पिप्पक्षो, पोपल । - 

'कोरचर--बस्बई-प्रदेशको एक जाति। यह देखनेम प्रायः 
कोरवियां.जेसे होते भौर तामिल आषा बोलते हैं। 
न्डइदेवताका नाम दुर्गमा दै । कोरचर महो मडोके 
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छोटे भो पड़ोंमें रहते भौर छतको ढाल नहों रखते। 


. इनका प्रधान खाद्य काकुनको रोटो, दाल भोर भानो 


है। यह भेड़, बकरा, शिकार को इई चिड्याक्षा मांस 
पोर मछलो खाते हैं। देशी विदेशो श्रावको भो 
मिलने पर नों छोड़ते। अच्छे पडनावेमें मत्ये पर 
रूमाल, छोटा कुरता, फतुच्दो, छोटो धोतो भौर छोटो - 
ओढ़नो है। स्त्रियां फतुो जेसो एक चोलो पइनतो हैं। 

कोरचर मराठोंको समञ्रेणोमें झो गिने जाते और 
उनके साथ खाते पोते भो हैं, परन्तु परस्पर विवाह 

आदि नहों होते । यह मजदूरी और शिकार करते डैं। 

सब लोग प्रायः कठिन परि अमी होते हैं। खियां गोदना 
गोद कर भो कुछ उपार्जन कर लेतो हैं। कोरचर 
हिन्दू देवदेवियोंको पूजते भोर चिन्दुवोके पर्वोको मानते 
हैं नित्य तथा नेमित्तिक कार्यमें ब्राह्मण लगाया जाता 
है । किकोक्षा सत्य होनेसे शवको समाधि देते हैं। पंच 


लोग इनके घरका विवाद मिटाते हैं । कोई कोरचर 
लिखना पढ़ना नहीं सोखता | 


कोरचरु--कर्णाटवासो एक जाति | यह पवस और वन- 
में रहते हैं। इनका साधारण नाम कोरचा है। यह 
बांसकी टोकरो, दोरो, डलिया, चटाई आदि प्रस्तुत 
करते और बेचते हैं । कोरचरु बाजारों सुपारो बेचते 
घूसा करते हैं। 


कोरच्ज्ञौ (-खं° स्त्रो ) सौराष्ट्रिका, सोराष्ट देशको सह 


कतो म 


कोरट ( अं० घु०= Court of Wards ) रान-विभाग- 


विशेष, नावालिगोंके सरपरस्तोक्ञा महकमा। किसो 
राज्य या जमोन्दारो का प्रबन्ध जव सरकार अपने हाथ- 
में लेतो, तो उसे कोरट या कोट भ्रव वाडंस कचते हैं। 


कोरणइश्ो-वस्बई-प्रदेशके घारवाड़ जिलेज्ञा एक | 


ग्राम । यह मुन्दरगो नगरसे ६ मोल दक्षिण गड़गके 
निक्षट तुङ्गभद्राके वास तोर पर अवस्थित है। इस 
ग्राममें कंकड़ पत्थरसे बंधा हुवा तुझभद्रज्ञा एक पुराना 
बांध है। यह बांध जलमध्यस्य पवंत पर बना चौर भाटे- 
के समय १३।१४ हाथ पानोके छपर देख पड़ता है। 
इसका उपरिमाग भो १४ हाथ प्रयस्त दै। यह नहीं 
डे पत्थर नहीं हैं। एश एश परए ८ इच्च 


किबां 
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` फोरनो ( दि० खो० ) परको खुदाई, सङ्गताराशो । 


` उपविभाग। २:विलगापदम जिलेको एजैन्‌सो 
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रूख्या, २ हाथ मोटा भोर-१॥ हाथ चौडा निकलेगा । 
उपरि-भागमें बोच बोच ११ हाथ लस्ब भो बहुतसे 
पत्र हैं। इसके मध्यस्थलमें आजकल १३३।३०० चाथ 
चौड़ी एक दराज पड़ "गयौ है जिससे यह अव्यवाय 
है। विजयनगरके राजावाने इस बाँधको बनवाया था। 
सन्द्रालको चोर इस बांधके पास 'सदल फाझ नासम 
गास डै। इस शब्दका भथ “पला बांध है| मालम 
होता है कि विजयनगर-राजावोंके बनाये वांघमे बच्चो 
एला था-। 
कोरण्ढी ( सं८ खी०.) बदरोद्वच, वैरो, वैरका पेड़। 
क्षोरतल--हैदराबाद राच्यके करोमनगर जिलेके जगति 
पाल ताल कका एक शहर | यह- अक्ञा० १८ ४८ उ० 
दौर देशा० ७८ ४३ पृ०में अवस्थित है। यहां मोटा 
कागज बनता जो पटवारिओंके खातोंमें बचुत 
लगता दै) ; 
कोरदूष ( सं० पु० ) कोरं संस्तयान दूषयति, , कोर-दुष- 
णिच-अण_ छस्य रत्रम्‌।. कोद्रवः कोदो । यह मधुर, 
शोतल, ग्राहो शुरु, तित्न, ब्रण्य,, सुच जोण होने पर 
लघु भौर कफ, पित्त, विष तथा सूत्रहच्छनाथक द्दे। 
० ( व दाकनिचण्ट, ) 
कोरटूषक, कोरस देखो । 
कोरदूष्य, कोरदूप देखो। , 


कोरपुट--१ मन्द्राज-प्रान्तके विजगापटम्‌ जिलेका एक 
. खोल । यह घाटी पर पड़ती और ६७१ वग मोल चेत्र 


` पहाड़ी चोते भो खूब जोता बोया जाता हैं । जयपुरके 
“राजाका यहां अधिकार ह। ३ कोरपुट सचसोलका 
सदर। यह अज्ा०, १८" ४८ ड० ओर देशा० ८२ ४४ 
पूमें पड़ता है। यहां जयपुरके स्पेशल चसिष्टण्ट 
एजेण्ट चौर पुलिस सुपरिण्ट ण्डेण्ट भर बहुतसे 
मंन मिशनरी रहते हैं। आवादी लगभग १५६० ४ । 
कोरव ( कोड़व )--दाचिणात्यवासी एक उत्सन्रप्राय 
जाति । इनके वासस्थानकी स्थिरता नहीं । दाच्िणात्म- 


के प्राय; सभो देशों मे यह देख पड़ते हैं। इनमें गांव 


फल रखती है। लोकसंख्या प्रायः ७३८१८ ह। देश' 


कोरण्टो--कीरव 


कोरव या सो नाई कोलबुरु, किसन कोरव या कसो 
कोरवा घघवा कुखि कोरवा, कोल कोरव भौर सोलो 
कोरव नामके कई सेंणोविभाग हैं। कु कोरवे एश् 
खानले नहीं बसते, इधर उधर घूमा फिरा करते और 
जाल बिछाबार चिडिया पकड़ते रहते हैं । ८ 
गायको छोड़ कर प्रायः सभो पशुवोंका सांस खाया 
जाता है। यवको दाइ करते हैं। गोदाबरों तोर पखल 
भीलके पास अप्रचाह्मत .वन्ध कोरव जातिक्षा एक 
दल रहता है। कनाड़ा प्रदेशमे इनका नास कोरवण 


पीर कोरसारबण है। इनमें फल्न कोरसार ( व्यव- FF 
" याती चोर), बलग कोरसार (गीतवादाक्षार ) और इक्षि 


कोरसार ( बांसके टोक्ररि कनानेवाले और व्याध ) 
तीन से णियां दोती हैं । सदिसुरके कोरयोंशो अपनो 
खतन्त्र भाषा है । भौर मो दक्षिणको जैरकेश्न कोरवार 


.जातिके अन्तगंत-लेसा' गण्य हैं। यह थिंकारमें मिले 


पशुपच्षोका मांस आहार कस्ते हैं। जङ्गलो फलस्तुल 
आादि भी खा जाते हैं।-बइतोंने भाग्यगणनाका - 
व्यवसाय पकड लिया है | कोई कोई लकड़ो शो कंधियां - 
की बनाता है। यह बंधे घरमें नहीं रइतै |: तोन लंबो 
लक्षडियां गाड उनपर खजरके पत्तांको चटाइयां डाल 
कर आवश्यक-जेंसा घर खड़ा कर. लेते और स्थान 
परिवतंन करते समय चटाइयां उतार भौर लक्षड़ियां 


, उखाड़ गधेको पोठ पर लाद कर चल देते हैं। कोरव 


सवर पालते भोर उसका मांस खाते हैं । 

- दक्षिण अरकाटमें उप कोरवर . नामक्ष- एक जाति 
है। उनकी बोली तामिल चौर तेलगुकी मर्छ नी 
एक बिगड़ी भाषा है। इनमें बड्तोक्षा एक ग्डहदेवता 
होता है । भ्रमणके समय इस देवताको अपने साथ 
हो:रंखते हैं। इस जातिमें बहुविवाहको प्रथा प्रचलित 
है। प्रायः रविवारकों हो विवाह होता है। पूव दिन 
शनिवारको देवपूजा करते हैं। इलदोसे रंगे चावल 
वरकन्याके सस्तकमें बांध कन्याके गलेमें परिणय" _ 
सत्र” डाल देनेसे चो विवाद हो जाता है। कोरव | 


. कितने हो निकट सम्बखॉमें विवाह नहीं करते।. 


विधवाविवाह अप्रचलित है। इनमें वेश्याओंका मो 


अभाव है। कोरवोंको जातोय रोति यह है किसो | 
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` 'पकड़ते समय अपने आप उनको तरह तरहको 


कोरव 


वंशकी प्रथम दो कन्धाये अपने मातुलपुत्रोंके साथ 


` विवाहित छोतो हैं। कन्यापण देना पड़ता डै। मातुश 


अपने पुत्नोंके साथ विवाह करते समय प्रति भागिने' 
योके लिये ४२) रु० देते हैं। फिर यदि मामाके 
लड़का नंहों होता, तो भानजियोंके विवाहकाल कन्धा- 

के ७०) रु० दहेजसे प्रति भागिनेयो उसे २४) र” 

मिलता है! नेज्लुर प्रदेशमें जेकल कोरव कन्यापोंको 

गइने रख देते हैं। माजन इच्छा करनेसे गहने रखो 
इडर कन्यावोंको अपने धराप या अपने पुत्रोंके साथ व्याइ 

सकता .अथवा उन्हे निकाल बाइर भो कर सकता 
है। यदि कोई जैक ल जाता और उस समय उसको 
स्त्री अन्य खजातोय पुरुषके साथ उपरत होतो भोर 
कोई सन्तान उपजता तो खामो छूटने पोछे सन्तानादि 
लेकर घर लोट आता है। इससे कोरवोंशे सामाजिक 
निन्दा नहीं होती । विङ्गलपटमें उषु कोरव खौको 
खो रिन कर देते हैं। तष्ज्ञोरमें सत्रो बन्धक रखने से 
डस अवस्थामें जो सन्तानादि होते, उनमें पुत्र माजन 
ओर कन्या बन्धकरखनेवालेको सम्पत्ति ठरतो है । 
सदुरामं २५) च० को स्त्र विकतो है। विक्रीत स्त्रो 


« फिर वापस नहों चोतो। देना चुकाने पर रिहन 
स्त्रो कन्धा वापस मिल जातो है। कोरव एकान्नवतों 


घोर वंशगत उपाधिधारो होते हैं। इनके सक्षल विवा- 
दॉकी पंचायत मोमांसा करता है। भरकाटमें खो- 
कन्या रिइन रखनेकी रोति नहों है। इनके ग्टद- 
देवताका नाम शङ्कलान्मा है। यह पशुपालन भो करते 
हैं। जलमें चावल पका कर खाया जाता है। दाश 
और तरकारोमें इमलो डाल देते हैं। मद्यपानमें भो 
इन्हें कोई आपत्ति नहों । पुरष कानों, उ'गज्ञियों भौर 
कलाइयों पर पोतलके कड़े पइनते हैं। फिर स्त्रियां 
पोतल्षके बज्ञुल्ञे बांधतो भौर नथनो लगातो हैं। 
स्त्रियोंकी अशिया शोर घोतो निन्नखे णोके चिन्दुवों 


` जेसो रइतो भौर पुरुषोंके ढाई इाथको लंगोटो-लगतो 


_है। इनमें एक असाधारण क्षमता यइ है कि--पक्षो 


बोलोका अनुकरण करते चौर पच्षो भो खजातोयङ्षा 


सादान .समभाके जालमे था गिरते हैं। कोरव छिप 
Vol. V. 113 
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कर महिष तक मार डालते हैं। वर्षले उत्सवके चार | 


समय हैं-न्योषठमासमें “ठपाटि”, माद्रमें नागपच्चमो, 
आखिनमें दशइरा भौर कार्तिकमें दोवालो। प्रति 
मङ्गलवारको यह स्टइदेवता गङलाग्माशो सण्मपो 
प्रतिमा घूजते, नारियल तथा केला चढ़ाते, धूप देते 
और आरती उतारते हैं। कोरव खधमपरायण हैं । 
इनके ब्राह्मण वा शेवगुरु नहों होते । कोरवमात 
चुड़ेलों भोर भूतांके उपद्रवको मानते और रोग होने 


पर दे बज्ञसे पूछ णह देवताको मानता करते हैं-भररोग्य 
होने पर चांदोकी आंख घोर माङ चढ़ायेंगे।. कमो 


कभी रोगदाता भूत खप्रमें भाहार प्राथना करते हैं। 
उस समय यह तोन गोले भात लेकर तोन खतन्‍्त 
ऋतृपात्नोंमे रखते भौर उसमें थोड़ा पानो छिड़कते 
है। घन्रके तोनों गोजलोॉमें गत करके तेल और पत्नो- 
तेते जला देते, फिर इलदो लाई, चना, नोबू और केला 
प्रत्येक रोगोके सुखके निकट उतार कर वनमें फेंक 
आते हैं। 

पुत्रकन्या उत्पन्न होने पर नाड़ोच्छेद करके रेड़ोका 
सेल चतके सुख पर लगाते ओर बच्चे को गम पानोसे 
स्नान कराते हैं । प्रसूति खान नहों करतो अर पांच 
दिन तक पत्नोका मांस खाती है। ग्यारहवें दिन 
उसका ख्रान होता है । ढतोय मास शिशुशा मस्तक 


मुण्डन किया जाता है । विवाइके लिये शभदिन आव . | 


शक नहीं, रविवार चोनेसे हौ कास निकाल लेते हैं। 
विवाइके पूवंदिन शनिवारको शइलास्माको पूजा 
डोतो है, उस दिन मांस रांधा नहीं लाता। बैदो पर 
बठाके वरकन्याके मस्तक्ष पर इलदोसे रंगे चावल छोड़ 


देते भौर वरकन्या दोनों इलदोका उवटन- लगा नहा > 
लेते हैं। वरकन्धा दोनों कनिष्ठा उगलियां परस्पर | 
भृङ्कलवत्‌ जुड़े रखते हैं । ५ सधवा स्त्रियां विवाइगोति ` 


गार वरके मणिबन्ध ओर कन्याके कण्ठमें इरिद्राह्ल 
'मङ्गलसूतव' बांध देतो हैं। फिर वरकम्या दोनों इसो 
प्रकार हाथ रखे घरमें जाकर पानोके बोच हाथ ड़वा 
कर एक दूघरेको छोड़ते हैं। उसके पोछे वरकन्या 
एकत्र आहार करते हैं। ४थे दिन उभयपचके भाव्मोय 
स्जनोंमें महासमा रो हसे भोज निष्पन्न होता है। तत्‌- 
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पश्चात्‌ खो प्रथम ऋतुमतो होनेसे आत्मोय खजन 
सद्यादि पौ कर खामीखोको एकत भवस्थान करन 
देते हैं। कोरवॉमें व्यभिचारिण चोते भी पत्नो परि 
त्याम करनेको प्रथा नहीं है। कह्दों कचं विधवा 
विवाइ चलता है। 
कोरवर--एक जाति | महिसुर-प्रदेश ओर बस्बदकै भो 
दो एक स्थलों पर कोरव जातिकै लोगोंको कोरवर या 
कोरमान कहते हैं । वोरव देडो। 
कोरवा ( दिं० पु०) तास्वृलको छषिशा दितोय वष, 
पानदी बोढ़का दूसरा साल। इसका पान बहुत अच्छ 
होता है । २ कुरवा, छुल्हड़। 
कोरवाई--सध्यभारत भी भूपाल एजैन्सोका एक मंभो लः 
: राञ्य। यह भ्रच्ा० २४० १ तथा २४ १४ 
३० और दे शा० ७८° २ एवं ७८° 2 पूके बोच पडता 
३ चेत्रफल प्रायः १११ वगेमोल है। कोरवाईमें वेतव। 
नदी प्रवाहित है। 

१७१३ ई०को तोराके एक अफगान सुचस्मद 
(दलेरखांने जो फोरोजखेलसे सम्बन्ध रखते थे, कोर 
वाईको साथ आसपासके कुछ गांवोंपर भधिकार 
फिर भ्रपनो सेवाधांकै पुरस्कारमें बाढ्गाइसे उन्होंने 
३१ परगने पाये। सुगल-सास्त्राज्य बिगड़ते समय यह 

- राज्य भूपालके बराबर रदा, किन्तु सराठोंके अभ्यद्य 
. कालको घट गया। १८१८ दै० को नवाब पर मुश्किल ' 
. पढी थो, उन्दने भूपालके पोलिटिकल एजरसे संघि-. 
याके विरुद साद्दाय्य मांगा, जो दिया गया। १८२० 
बेण्को अंगरेजो प्राधान्य स्थापित होने पर अकवर 
- श्वानने राष्ध अधिकार किया था। किन्तु राज्यके प्रक्तत 
अधिकारी इरादत सु्ष्मदखान्‌ थे, जिन्हें राज्यका. 
. दावा छोड़ने पर पेन्शन मिलो। १८०५ ई०को मुह". 
ब्यद याकूब अलोखानने राज्यका उत्तराधिकार पाया. 
था। १००६ इई°क्ो उनके मरने पर सवार अलोखान्‌ 
नवाब बनाये गये। 
बोरवाईको लोकसंख्या प्रायः १३६३४ है। राज-' 
शयानो मालवो भाषा प्रचलित है। राज्यका वाषिक! 
. (श्राय ३७०००) र? १ 9 (के 
.-- ,करवाई राजधानी वेतवाके दक्षिण तट पर बसे 
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है । इसको घावादी लगभग २२५६ है। नगरते पूव 
एक छोटो पहाड़ी पर पत्य का दुगं खड़ा है। 
कोरसाकेन ( िँ० पु० ) इच्चविशेष, एक पेड़ । यह युक्त 
प्रदेश, भासाम, बङ्गाल तथा मन्द्राजमें वहत उपजता ` 
और विशाल एवं सुन्दर लगता है। इसके बढ़नेमें देर 
नहीं लगती घोर पत्तियाँगी अधिकतास घनो छाया 
रहती है । कोरसाकेनश॥ काष्ठ सुट्टद्‌ भोर बहुस्तूत्य 
होता है । इसे '्टदनिर्माणादि कायें व्यवदार 
करते हैं। 
कोरा ( हिं० वि०) ९ किनारोदार, नुकोला । 
२ लाडला, बहुत खिलाया जानेवाला । 
कोरा ( हविं वि० ) १ अव्यवद्धत, काममें न खाया 
इवा । २ चिक्ल रहित, वैदाग। ३ निरखद, अपढ़ । 
“४ दरिद्र, गरोब । ५ केवल, खालो। ( पु०) ६ पचि- 
विशेष, कोई चिड़िया । यह .सरोवरके निकट भवस्थान 
करता, ज्येष्ठ आषाठूको डिम्ब रखता भौर कतुके 
अनुकूल अपना.बणे दढ्लता इ । इसको चच पोत 
वर्ण और पद रक्षवणे चोते हैं । ७ ह्तविशेष, काई 
पेड । यद गढवाल, आसाम, मध्यप्रदेश और बरारमें 
अधिक उपजता चौर चुद्राकार रहता .डै। भाग्यन्त 
रिक काष्ठ श्वेतवणे, चिक्षण भौर सदु निकलता इ। 
गोरे पर नक्काशो भो को जातो डे। लक, फल तथा 
पत्रको भोषधर्मं डालते हैं। ८ कारचोबका काई 
सलसा । ८ इचुचेत्रका प्रथम सिद्चन। . 
कोरापन ( छिं० पु० ) नयापन, अछतो इालत। 


| कोराए॒ल-मन्द्राज-प्रदेशके मलबार निलेको एक 


नदो । यइ ३२ मोल खम्बो पड़तो, परन्तु उथलो चोनेसे 
व्यापारके काममें सधिक नहीँ लगती । उत्तर सलः 
वारको स्त्रियां इसे पार करना अशभ समभातो हैं । 
कोरार-वस्बई-प्रदेशके कनाड़ा जिलेको एक जाति! 
कुता, सा ज्यो, शिराशो, भटकल, सुर देख़र और भरन्य 
ग्रामो तथा नगरोंमें यह. अन्प्रसंस्यक पाये जाते हैं। 
सदिसुर और कोयस्बतुरमें इन्हें कोरग, कोरस, भौर 
' कोरच कहते हैं। दक्षिण कनाड़ामें कोरार जङ्गलके 
बोच रहते हैं। दक्षिण कनाड़ाके. कोरगारों शो भाषा 
तेशगु भोर तुलु मिलो है । यह निधन चोर क़रण ग्रस्त 


$.. 


कोरि- कोरिया 


होते दवें । विधवाविवाह और वहुविवाइ प्रचलित है। 
कोरि ( छिँ० ) कोटि देखो। 
क्कोरि--सिन्ध नदोके महानेको एक निकटख शाखा । 
पूद इसका अपर नाम सङ्कर ( सक्कोण ) है। कुछ ऊध्व 


तन प्रदेशमे इसको फाइन या फणं कहते हैं। कहां 


कहीं 'लाकपत' नदो भो कहा जाता है । इसोने कच्छ 
जोर सिन्ध-प्रदेशको वांट दिया है। १८१० १० तक 
इस नदोके साथ सिन्ध का योग रहा और पूव सुखे 

गर प्रवेशका यहो द्दार भो रहो, किन्तु उस वष 
'ञुमिकस्पसे कच्छनगर उत्सन्न होने पर एक बांध लगा 
कर सिन्ध से यड अलग कर दो गयो है। घाजकल् यद 
सागरको खाडी जेसी देख पड़तो है। जकूनगरके 
उत्तर यइ सागरमें जा मिलो है। संहाना बत बड़ा है । 


-करिक-मन्द्राज-प्रदेशके गोदावरो जिलेके कोकनद 


तालुकक्का एक गांव । यह अचा० १६° ४८ उ० झर 
देशा० ८२९ १४ पू०में कोकनदसे ८ मोल सड़कको 
राइ पड़ता है। पहले यइ एक डच उपनिवेश और 
बड़ा बन्दर था। १८०२ इ०को यहां जद्दाजोंकौ सर- 
स्वत करनेको एक डक खुलो, परन्तु गोदावरो स्त्रोत र 5 


` जानेसे १८००-९१ इ०को एक भो जहाज न पहुंचा 


१८३२ द्वे०को यहां एक बड़े भारो भड़के आजानेसे 
बहुत वड़ो हानि इई । फिर १७८७ ई० और १८३२ 
ई०में एक भयानक बाढ़ आई झर उससे समस्त प्रदेश 


नष्ट स्त्रष्ट हो गया। लोकसंख्या ४२५८ है। 


-्कोरिचचो--सुमालादीप निकटवतो सेनाझ्काबूहदोपको 
_ एक जाति। इनकी वणमालामें केवल २८ अक्षर हैं। 


इन्द देखनेसे समझ पड़ता है, मानों कई तिरछा 


. खरोंचे लगे इये हैं। 


 'बोरिमद (सं० पु०) कामद, कसोंदो । 
-कोरिया--१ मध्यप्रदेशका एक करद-राज्य । यह अचा० 


२२९ ५६ तथा २३” ४८ उ० और देशा० ८१° १६" 
'एवं:४२९ ४७ पू०के बोच पड़ता है। इसका च्ेत्रफल् 


` १६२१ वगसोल है । १००५ ६० तक कोरिया बङ्गालके 
, छोटानागपुर राज्योंमें सस्मिखित.रहा। इसके उत्तर 


रोवा राज्य, पूवं सरगुजा, दर्षिण विलासपुर जिला 


. भौर पखिसको .चांगमखार घोर रोवा है। यइ खुरखुरे 


९१९ 


पत्रको एक ऊंचो भरघित्यक्षा है। निम्न अघित्यशा 
साधारण तल समुट्टषष्ठसे १८०० फुट जंचा पड़ता है । 
पश्चिमको पहाड़ियोंमें देवगढ़को चोटी ३३७० फुट त स 
पहुंची है। इसदो कोरियाको सबसे बडो सदानदी मे जा 
गिरो है। किरवाहोमें उसका एक वढ़िया करना है । 

१८१८ ई०को यइ राज्य अंगरेजोंके छाथ सोरा 
गया था। राजा अपना परिचय चोददान राजपूत जेखा 
देते हैं। यइ देश बहुत जङ्गलो भ्र डजाड़ इ, प्रधानतः 
पर्यटनगोल आदिम अधिवासो बसते है। लोकसंख्या 
प्रायः ३५११३ है । सोनदाट गांवमें राजा रहते हैं। 


अधिकांश लोगोंक्ा काम खेतो बारोसे चता है। 


कोरियाके जङ्क'लमें साल और वास बहुत डपजता 
है। जङ्गलको छोटो मोटो चोजोंमें लाख भर खेर है। 
लोहा सब स्थानोंमें मिलता, परन्तु खानां पर अंगरेज 
सरकारका अधिकार रहता चे। इस राज्यमें पग- 
डण्डियां खगो हैं, ठोश ठी सड़क कद्दौं नदों 
व्यापारो बेलों पर लादकर माल चालान करते हैं। 

राज्यका अंगरेज सरकारके साथ १८८.९ दै» झाः 
दो इई सनदके सुताबिश्ञ बर्ताव चाता डै। राजा 
छत्तोसगढ़ कमिशनरके अधीन हैं। उन्हें साने, 
चांदी, होरे या कोयले वर्ग रहको खानों ज्ञा कोई 
अधिकार नहों। छत्तोसगढ़के पोलिटिकल एजेण्ट 
सङ्गोन जुर्मोंका फेसला करते हैं। ु 

राज्यका सम्पण आय प्रायः १८५००) रु० वाषिक 
है| बृटिश गवनमैण्टको ५० ०)२० सालाना कर दिया 
जाता इँ । राज्यमें पाठशालाप्रोंका अभाव है। 

२ एशियाका एक विस्त त राज्य यह अचा० ३३° से 
४३" उ० ओर ढेशा» १२४' से! १३० पू०के सध्य चोनके ` 
उत्तर-पूते अवस्थित हं । कोरियाके उत्तर मचूरिया 
एवं रूसराज्य, पूवं पोतसागर भोर पश्चिम जापान- | 
सागर छ । भूपरिमाण ८५००० वगसोल झोर लोश- 
संख्या एक अरोड़से ऊपर है । 

चोंना इस देशका 'कोलो? और भधिवासो “चोद सित 
वा 'चसन' कहते हैं । कोरियाका प्रधान नगर होनि 
यङ्क वा सोडल है । 

इस देके उत्तरांश्रमे केवल यव उत्पन्न होत! ह । 
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दत्तिष्शंशको सूमि बहुत उर्वरा डे। वा धान, रोई, | 
काकुन, सन, रुदै, सटर, तस्बाद सभो डपता है। 
कोरियाके पहाड़ोंमें खात स्थान पर सोना, लोहा, | 
जस्ता भ्र दोयला मिलता है! यहां घेर, चोता, ¦ 
केडिया, दिएन चौर गोदड़ बहत हैं। कोरियाका 
दयात्रदर्स नाना देशों बिकनेको भेजा जाता च्ढें। 
कोरियाले सन, रूई, घास, रेशम, चिकनो मह्टोके | 
बरतनों, युइके नानादिध अस्तों चौर अच्छे कागजका ' 
व्यवशाय होता है । प्रधान बन्द्र-उे धौल, देष्णुदान» 
फसन आर युएनसन हु। उश्नोलसे राजघानो ड्र! 
इसरो छोकसंख्या प्रायः २२००००० घें । 
डोरियाके चिवारी पूर्वेकालको तातारमें रहते ¦ 
चेः उत्वक्त होने पर यहां भ्राकर वस गये । सुगलवीर 
कदला खानने यइ देश भान्नमण किया था। किन्तु 
बह लिगूर योरिटोमके दाया पराजित हुए । 

१५८.० भौर १६१० इको प्रायः डेढ़ लाख काथः 
लिक इसाइयोंने कोरियाके विर चमयुद्दको घोषणा 
को यौ । उन्होंने राज्यका प्रायः दथ आना अंश अघि- 
कार सो किया; परन्तु चोन-सस्त्राट्‌ तैकसमा ड्न्हे 
सअमडाय अ™वख्यामे छोड़ गये, जिएमें वद चोनसेन्य के 
गआक्रसणसे उत्मोड़ित हो घृष्ठप्रदशन करने पर वाध्य 
दुवे। 

कोरियाके राजा चोन-सम्त्राटको सामान्य कर दिया 
करते हैं | १८८८ ई०को यहां राजाज्ञा प्रचारित दुडै- 
राज्यके किसो स्थानमें ईसाई न रहने पावेंगे, देख पड़ते 
डो भगा दिये जावेंगे। कोरियामें चोनको राजनोति 
दलती है । सभो अधिवासो प्रायः बीददसतावलस्वो 
डे। कोई कोई कनफूचोके मतको भो मानता है। 

दोरियाके रइनेवालेको कोरियन काइते हैं। इनका 
अङ्ग-परत्यङ्ग अच्छा चरष्टपुष्ट, संइ चौरस, आंखें बांको 
गाल चौड़े भौर दाढ़ी थोड़ी डोतो है। देखते हो मालूम 
पड़ नाता, सानो चोनाधों भीर जापानियोंके 

असे बने हैं । ख्टोय पञ्चम - श्ताब्दोको एक चौना 
परित्राजक अपना घमंप्रचार करने गये थे, उन्हों से 
कोरियनोन प्रथमतः वौइधर्मको ग्रहण किया। इनको 
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| कोरी--एक हिन्दू ज्ञाति 


कोरिया- काराया 


को माषा-जेसा है। कोरियाक्षो भाषामें वहुतसे ग्रन्य हू 
¡ यह गजोगादा बुनते हैं 
इनका दूसरा काम एक प्रकारका बाजा वजाना भी है । 
एक भादसो अपने गलेमें छोटोसो नगड़िया डोरोके 
सहारै लटका लकड़ोको दो छोटी छोटो डण्ियॉ्से 
बज्ञाता भौर दूसरा फुलको एक कटोरो इायमें ले एत्र 
छोटी डंडोदे खटकाता जाता है! इसोका नास कोरि- 
चज्ञना है। यइ वाजा विवा इ, यज्ञोपवोत, मुण्डन, कणे- 
वेष, जन्मोत्सव आदि भनेक अलसखरों पर बजा करता 
इ! यह एक प्रहारका सङ्घतवादा है। स्थिणंं जब 
देवी पूजने जातों, तो कोरि वजना अवच्य संगातो हवं! 
इिज्ञाति कोरियोंत्ते हायका पानी नहों पोते 1 


। कोरी ( हिं० खी०) १ बौसक्षा ढेर, दोसो! ( वि०) 


२ नयो, काममें न आयो इई। ३ सादो, वेरङ्ग । 

दोरिय--इज्ञाज्ञकी एक भरव जाति। इससा इलके वं गमें 
अल भरव-उल्‌-मस-तरेदा नामक एक सम्प्रदाय चच्षा 
था । इसो सम्प्रदायसे कोरेशोंजो उत्पत्ति है। सुविख्यात 
घसेबीर सुम्मदने इसो जातिले जन्म लिया या। भारत- 
के सिखु-प्रदेशमें वहुतसे कोरेथ रहते हैं । बह खोरिया, 
इरान भौर ईराकसे इस देशमें आये हैं कौर अपनेको 
अली, भव्यास, अवूवकर वगेरइका वंशघर बताते हैं 
इनमें बहुतसे लातोय उपाधि होते हैं। 

कोरो ( हि० पु० ) १ काठ्ठ विशेष, कोर लकड़ा । इससे 
तंबोलो अपने सीट छाते हैं।२ खपरेलको कांड । 
३ रेड़का रखा पेड़ । 

कोरोया--छोटानागएुर बच्चनको एक जाति । पाचात्य 
मानवतत्तविदीँके मतमै यह कोलजाति-सन्म त होते 
हैं। देखनेमें कृष्णशाय, मंड चपटे ओर वलवान्‌ हैं। 
सब लोगशिरपर चोटी रखते हैं । इनमें कई एक 
शाखायें हैं, यधा-पहाड़िया या बोर कोरोया/ 
विरिच्निया कोरोया, विरहोर कोरोया, कोरक कोरोया 
ओरियामुण्ड, दण्डकोरोया या दिइ कोरोया, 
सौर आगरिया कोरोया । इनमें केवल प्रामरिया कोरोया 
हिन्दी बोलते हैं। बाकी सबकी साथा कोलों-जेसो 
है। पहाड़ पर रइनेवाले बकरा, सूधर, सुरगी और मस 


भाषा जापानियों-जेखो कोर. सरका साहज बक्चोन | र खाते हैं, परन्तु सांप, सड़क या छिपकली नहीं 
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कोरोया -- कोर्बा 


छूते। सिफ विरहोर कोरोया बन्दर पकड़ कर खा 
डालते हैं। वनवासी कोरोया भनेक प्रकारको ओष 
धियोंका गुणागुण पंचानते और उससे कठिन रोग 
अच्छे कर सकते हैं। 

यह अपनो जातिके दोचसे तोन प्रकारके याजक 
नियुक्त करते हैं। उनमें प्रधान पुरोडित वा गुरु पहन 
बेगा', दूसरे 'पूजार' और तोरे देवर” कइलाते हैं। 
इनको छोड़ कर ओका, डाइन वगेरइ भो होते हैं । 
यह लोग सभी सूर्योपासक हैं। सूयंके उद्द थ य सफेद 
सुरगी वलि देते हैं। समतलच्तेत्रके कोरोया काशो मत्ता 
हैं। इठात्‌ कोई विपद चापढ्‌ आनेसे प्नवेगा दूधसे 
कालोपूला करते हैं। 

सन्तान खूमि होने पर एक सप्ता वा १० दिन 
ग्रसूति अझुचि रइतो है। कन्धा उत्पन्न होनेसे पले 
माता सप्र देखतो है—मानो मेरो सासने आकर मेरे 
गर्भमें जन्म लिया है। फिर पुत्रके जन्मकाल शशर का 
स्वप्न आता है। जब्स एक मास पोछे पितामइके नास 
पर पुत्र रौर पितामकोके नाम पर कन्याका नामकरण 
दोता है। 

कोरोयाभोमें भी गोत्र है। एक गोत्रमें विवाइ नहीं 
करते | विवाइके सम्य वर कन्याकर्ताको एक घडा 
सइवेको शराब, ५) रु और एक खस्सो ( बकरा ) 
देता है। वरके कन्याके मस्तक पर सिन्दूर चढ़ाते को 


विवाह सिद्द हो जाता है। उस समय सव छोग थोड़ी 
थोड़ी शराब पोते हैं। 


इनमें विधवाविवाइ और पल्लो-परित्यागको प्रथा 
प्रचलित दै । विवाह करनेवालो विधवाको 'बियाइर' 
भीर पितामाताको अनुमति लिये बिना दूल्हा बनने- 
वाले युवकको 'घुकू' कहते हैं। अविवाहित युवकोंके 
लिये प्रत्ये क ग्राममें एक एक खतन्त् ष्टइ रचता है। 
इस अडडेको (धुसक्नुडिया' कहते हैं। छमकुड़ियेके 
सासने नाचका मेदान होता है। अविवाहित कुमारिंयां 
वहों जाकर नाचा गाया करतो हैं। युवकको आंख 


लगने चौर भोतर हो भोतर मेल बढ़ने पर विवाहमें 
वाघा नहीं पड़तो । 


_. साधारण लोग शवको समाधि देते हैं। परन्तु इनमें 


Vol. V., 114 CC-0. Jangamwadi Math 


४१६२" 


कोई प्रधान व्यत्तिके मरने पर नदो तोर जलाया जाता है 7 
कोक-सहादेव-पवंतवासी कोल जातिको एक शाखा । 
इनको भाषा गांडोाँसे अलग है | 
कोर्गो--खड्कसे २ मोल उत्तरका एक दोप। यहां 
विख्यात जलदस्यु मोरमो इनका अडडा था! 
कोट ( झं० पु०= 007४७ ) १ न्यायालय, अदालत। 
२ ताशको एक जोत। यइ सात जोतोंके बराबर हातो 
है। आर्म एक आर वराबर सात दाथ बन जानेखे 
दृसरो ओर कोटं चो जाता है। 
अदालतके दारोगाको कोट-इन्सपेक्टर, अदालतो 
रखमको कोटफोस सोर फौजो भदालतको कोटमाशल 
काइते हैं। फिर वड़ो अदालत दाईकोट, छोटो अदा- 
लत स्मालकाजकोटे भोर पुलिसको अदालत पुलिस कट 
कइलातो है। कोट अव वाडंस वच सरकारा विभाग 
है, जो किसो अनाथ, विधवा वा अयोग्य व्यक्तिको 
सम्पत्तिका प्रवन्ध करता है। ताशके कोटंपोस खेलमें 
चार आदमो खेलते हैं। कोटेशिप गान्धवं विवाहका 
नाम दे । 
कोणिगल्नि ( कुर्णाईंगल्ल ) सिंहखद्दोपञ्चा एक नगर! 
१३१८ से १३४७ ३० तक यहां सिंदलके राजाधभोँको 
राजधानो रहो। इस समयके मध्य दितोय सुवनेकवाइ, 
चतुथं पण्डित पराक्रमवाइ, ढतोय बत्रि सुवनेकवाइ 
अर पञ्चम विजयवाहइ राजा इृवे। उनके हाथों 
राज्यको खो मारे पड़ो । 
कोदीदसाल-पारसिक घमप्रवतेक जरदस्तके जन्म 
दिनका उत्सव ।. 
कोद व, ` कोद्रव देखो । 
कोर्वा-छोटानागपुर प्रदेएवासो एक जाति । यड लोग 
आगरिया, दण्ड, डिइ ओर पहाडिया चार श्रेणियों में 
विभक्त हैं। पशुपक्षियों जोर फलोंके नाम पर इनमें कई 
गोत्र हैं, जेसे--भांस, धान, बाघ, सांप, पथुवा, सूड़ो 
इत्यादि । सूड़ो गोत्रवाले कहते हैं कि उनके पूवं 
पुरुषोंने चार सुदॉक्षो खोपड़ियोंक्रा चूल्हा बना उधोमें. 
अपाक करके खाया था । 
कोरबा भपनेको छो इस भच्बलका भादिस अधिः 


वासो बताते हैं। इसोये खानोय उपदेवताोंक्षो पूजा 
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कारनेसे आज भो केवल उनके -पुरोडित हो नियुत | 


होते हैं। 
पहाडिया कोबोचोंका कचना डे-सरगुजामें जो 
व्यक्ति पहले धान बोने गये थे, उन्होंने अपरापर जोव 
जन्तुखोंको भय दिखानेवै लिये खेतके घोचमें एक सूति 
खड़ी को । वष स्थानोय भूतको बड़ी भक्ति करते थे। 
` सूत महाशयने भक्ष पर सन्तुष्ट हो शरखरचा करनेको 
उस सूर्तिम जान डाल दो । बच्चो मूर्ति कोर्बा जातिका 
आादिपुरुष है। 
फोर्बाधोंका भाचार व्यवहार साकार प्रकार कितना 
डो कोरोयावां जेसा है। कोरीया देखो । कोई कोई इन्हे 


आदिम द्राविड़ जातिसे उत्पन्न बताता डे । परन्तु कोबी 


और कोरोया दोनों जातियोंका चावभाव, शेतिनोति 
कौर विश्वास पर्यालोचना करनेसे कोई सेद नहों 
मिलता । कोर्वापुरुष सभो साइसी, परिश्रमो, वशिष्ठ 
कर परिपुष्ट हैं। परन्तु स्तियां गुरुतर परिश्रसके भार- 
चे दिन दिन जोम सोर नियेल पड्तो जातो हैं खेत 
का काम चौर चरका काम सभो खियोंशो देखना 
पड़ता दै । पुरुष चाथमें तौरकसान उठा शिक्षार ढंढूते 
चूमा करते हैं । यदि उनके भट्टष्टसे आखेट नहीं मिलत, 
तो रमणियां जंगलसे कन्दसूलादि खोद लातो हैं। 
कोबी भसाधारण तोरन्दाज चोते हैं। यह तौर फेंकनेमे 
बड़े पटु हैं। इनको कमान बहुत मजबूत होतो हैं | 
जोर तोरके आगे 2 इचकी बडी अनो लगी रहतो चे 
कोबी अपने आप लोहा गला उससे बहुत तेज तलवार 
बना लेते हैं। 
य लोग जंगल काट जमीनको जोतते बोते हैं 

इस प्रकार नै जमीन दंढ़नेमें २३ वषे पोछे घर 
बदलना पड़ता है। कोर्वा जंगलसे शहद, मोम, । 


रोट, लाख, रजन, गांद आदि लाकर भो वेचा 
करते हैं । न द 


यह प्रधानतः पूव पुरुषांके प्रेतोहेश पूजा चढ़ाते 
हू;। यशपुरमें कोई कोई खुडियारानो रौर कालो देवीः 
को भा पूजता छे। पदनब गा पुरोहित होते हैं । 


: काबा ( कोड,बो ) दाचियात्यवासो एक जाति। यह | 


` कीवी--कीवो ` 


अड्बो या काले केकड़ी, कुच्चो, पात्र, सशी और | 


मोदो । 
` सहनाद या रोशनचौको बजानेसे सनाड़ो नाम पड़ा 


हे । सनाड़िये दूसरो श्रेणियों पे अपने को खे समभ्ूते 


हैं। इसोसे अन्य ञ्रेषियाँचे आदान प्रदान नहीं करते। 
कहीं बच केकड़ियों और कुच्ियोंके साथ खा लेते हैं। 


_छनाडौ छुद्रकाय, काले और कुछ मेले दोते, शिरपर 


छोटे छोटे बाल रखते और देखनेमें असब्य-जेसे मालम 
नहीं पड़ते हैं। 

घस चोरों की संख्या अति अल्प है । चौयद्वत्ति हो 
उनका व्यवसाय है। यह श्रेणो बहुत ज्यादा टेखनेमें 
नहीं आतो । 

केकड़ो देख पड़ते हो निन्तात असभ्य-जेसे लगते 
हे । भित्ता, सजदूरो भौर कपासको लकड़ीमे टोकरियां 
बना जीविका निर्वाह करते हैं । 

अड्वी या काले केकड़ो कइर चोर है। दिनको 
झाड़ू और टोकरियां सरपर रख वेचनेके बहाने “घूमा 
करते चोर पता लगाते रहते-किसके घरमें अच्छो 
अच्छो चीजें हैं, किसके घरमें पुरुष कम हैं। रातको 
उनी घरोंमें जा जो पाते, चुरा लाते हैं। अड़बियोंकी 
थौरतें पक्की चोर हैं। दिनको भिचाके छलसे गलो गलो 
धूमती है' । थोड़ो चो दूर पर उनकी जमादारिन चावौ- 
का गुच्छा लिये टला करतो है'। जव देखतीं क्सो 


चरमे कोई नहीं, ताला लगा है; झटपट जमादारनः 


को खबर देतो हैं। व जाकर ताला खोलतो है। फिर 
चरमें घुस सबको सब जो पातीं, उठा लातो हैं। अनेक 
संय वह दक्ष बांध किसो ग्टहस्थके घर पहु चतों भौर 
सुविधा मिलते हो उसको आक्रमण करके उसी 
सवख इरण कर लेतो उें। कोई कोई बुढ़िया अइट' 
गणनाका बचाना करके लोगों के घरमै घुस जातो है। 
मध्या्काल है, घरमें कोई मढे नहीं। एक सरला 
अबला अकेले घरमें बेठो है। बुड्डोके फन्देमें पड़ वह 
अपनो अहृ गणना कराने लगतो है । सुभोतेके सुत 
बिक बुढ़िया ढसको आंखों पर पञ्चे बांध अट्ट सट्ट बर्की 
करतो भोर उधर उसके साथवालो चुपकेसे. कोठरोगें 


NR ख जियमि विभन्न हैरत हो, लपे, ली, ५०, चोरे कारके चम्पत दतो हैं। फिर बुदिया रमणो" 
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कोवो -कीर्हाले 


की आंखें खोल भोर उससे इनाम ले इंसते चंसते चल | 
-देतो है। 
कुच्चो कोर्वो मयर आदि नानाविध पच्ञो पकड़ते | 
खीर डन्होंको वेच दिनपात' करते हैं। इनको पाक्ृतति 
अछति कितनो हो सनाड़ियॉँ-जेसी है। विजयपुर 
आदि स्थानॉमें सनाड़ियोंके साथ इनका आदान प्रदान 
होता है । 
पात़ड़ लोग उत्तर अरकाटके चन्तगत व्यङ्कट- 
-गिरिमं रते हैं। नाचना गाना हो इनका व्यवसाय है। 
उलो सअेणोके सभी लोग भ्वष्टाचारो हैं। इनको 
स्त्रियां प्रायः वेश्यायें होतो हैं। 
कोर्बियोंछा प्रधान खाद्य काकुनको रोटी, मझा 
यडा घावांका भात और उड़दको दाल है। यहद सूधर 
का बच्चा की खाते हैं। इनमें कपाल पर “नास' अर्थात्‌ 
तिलक छलगानेवाले शनिवारको सारुतिदेवके सम्मा 
नाथे मांस स्पर्श नहीं करते । प्राय; सभो सन्ध्याको 
थोडीसी घराब पो लेते हैं। 
पुरुष बालोंकी चोटो श्रौर दाढ़ो स्ूछ रखते हैं। 
- विवाडिता खिया खोमन्तम सिन्दूर, शिशेक्षो चड़ियां 
और कण्ठमें 'सद्गलसूत्र' व्यवहार करतो हैं। 
कोर्बी लोगाके कुल देवता- मारुति, कल्लोलाप्पा, 
मलेवा, यज्ञस्मा, वसप्पा और सागव वा लच्झो हैं । 
सर्वापेच्चा यह मार्दातके अधिक भक्त चोते हैं। शनिवार 
-सारुतिको पूजाका दिन है। विजयपुर जिलेमें बइतसे 
लोग पोरगाजोको भो पूजते हैं। इन्हों पोरके उद्देश 
 बच्ां कोयी दचस्मतिवारकों मांसाहार नहीं करते । वह 
- सकल हिन्दू देवदेवियोंकों भो मानते हैं । निजाम- 
-राज्यके चन्तगेत इलिगोव, सांदत्तो, बेलगांवके परसगढ़ 
और कल्लोलो प्रस्धति स्थनोंमें उनके तोथ हैं। ब्राह्मण 
- पुरोद्धित रखे नहों जाते । 
सन्तानको सूसिष्ठ होत हो घो डालते और प्रसूतिः 
` को भो नइलाते हैं। पांचवें दिन सतिक्षाग्डह के साथ 
समस्त भवन गोबरसे लोपापोता जाता है। लड़केकी 
सा खान करकं शुद्द होतो है। इसे दिन बन्धुवान्धवों- 
को .सोठी रोटी खिलाते हैं। सम्ध्याकालको जोवतो या | 
सहोदेकेको पूजा झोतो है। बारचवे दिन बच्चेको दोला 
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पर शयन कराके नामकरण करते हैं । फिर मईवन्दो- 
को मां खिलाना पड़ता दै । राणषटोकव्या देवोके 
सासने लड़केका चड़ाकरण कारके पूजा चढ़ाते हैं। 

कोबियोंको भी कन्धापण ढेना पड़ता है | जो 
दहेज मिलता, उसमें आधा कन्याके पिता और आधा 
कन्याके मातुलका भाग रहता है। शक्रवारशो इलदी 
उबटन लगा सोमवारको विवाइ् कर देते हें। वर 
कन्याके घर पचने पर गांठ जोड़ो जातो है। निम- 
न्द्रित बन्धुवान्वद चावल छोड़ आशोवोद करते भौर 
कन्धाके गलेमें मङ्कलसत्र पचनाते चं। फिर सब लोग 


-मीशे रोटी और भात खाते छें। वर कन्याको लेकर 


लौटते समय ग्रामस्थ मारुतिके मन्दिरमें जाकर पूजा 
चढ़ाना पड़तो है। 

अपने चरमें मारुति रखनेवाले या प्रसवत्रे १० दिन 
पोछे मरनेवालो रमणोको छो केवल जलाते छं । दूसरे 
शव जमोनमें गाड़ दिये जाते हँ । केवल पुत्र वा प्रधान 
अत्मीोय १० दिन अशोच ग्रहण करते चें, ऱ्यारइवें 
दिन भाईबन्दों को खिला पिला शुद्द हो जाते छें। 

वालविवाह, वइविवाद किंवा विधवाविवाइ सभो 
इन लोगोंमें अप्रचलित है। कोई नारो स्त्रष्टा होने 
पर समाजच्युत कर दो जातो है। परन्तु अग्नि- 
परोचाम उत्तीण दोनेसे उसे फिर ग्रहण कर लेते हैं । 
इनमें अर्निपरोचा निम्नलिखित रोतिसे को जातो है-- 

चारो ओर काकुनज्षे पेड़को सूखो लकड़ो लगा 
बोचमें स्रोको खड़ा करते हैं। फिर उस सखो लकड़ोमें 
आग लगा देते हैं। रमणो निर्भय उसमें खड़ो रहतो 
है। फिर सोनेका एक टुकड़ा तपा उसको जोभ दागो 
जाती है। इस प्रकारको परी चामे उत्तौण होनेसे फिर 
उसको निन्दा कोई नहों करता । 

प्रति ग्राममें कोबियोंका एक एक नायक रहता है। 

वदो इनका विवाद विसंवाद सिटाया करता है। 


कोर्डाले--बम्बई-प्रदेशके प्रदसदनगर जिलेक। एअ पुराना 


नगर | आजकल यह नगर विध्वस्त भौर जनत है। 
किन्तु किसो समय इसकी बड़ो सख्यधि रहो। नगर- 
को चारो ओर इलकरने सुदृढ़ प्राचोर,बनवाया था 

जो आज भो खड़ा है। मद्दाराष्ट्रपति पेशवाने ३० 
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३५.६ कोल--कील 


गांवोंके वदले हुलकरसे इसे प्रास किया | १८१८ ई०को 
अइसदनगरका कोषागार यहीं रदा। उसको रचा" 
दे लिये एक थानादार रखा गया था। १८३९ ड्र्ण्को 
चानेदारको चालाको खुलने पर व निकाले गये भोर 
कोले नासिक सिन्नर उपविभागके अन्तभु हव इवा । 
.जिसोनक्षा काये-विभाग उठ जाने पर यह नगर कोपर" 
गांव उपविभागमे मिला :दिया गया । १८६४ ड्र» तक 
यह खान होलकरके कर ल्वाघोन रहा, फिर छटिश 


गवनेनेश्टके हाथ लगा । 
बोल ( सं० पु०-क्ो० ) कुल संख्याने अच्‌। १ शुभः 
सबर। २ ज्ञ, वैड़ा, धरनई। ३ क्रोड़, गोद । 8 शनिग्रद 
५ चित्रक,(चोत। ६ अष्क पालि, लिपटानिमें दोनों दाथींके 
वीचको जगइ। ७ आलिङ्न, इसागोशो। ८ भस्त 
विशेष । 2. मरिच, मिंचं । १० चव्य। ११ बदरफल, वेर 
१२ कक्कोल, शोतलचोनो। १२ भड्डोल । १४ गजपिप्प- 
लो । १४ पिप्पला । १६ राजबदर, पवदी 1१७ नख, 
एक खुशबूदार चौज। १८ बढ्रदच, बैरका पेड़ । 
१८ बढ्राखिग्रख, बेरको गुठन्यौका ग,दा । २० टइ- 
इयपरिमाण, एक तोल । २१ कुलस्य, कुरथो। २२ 
अउगेलहल । २३ बहुचारहच । २४ तोशकमान, एक 
तोल्ञेकी तौल | २५ पुरुवंशोय भाक्रौड़ नामक राजाके 
पुत्र | (इरिवश ३९ च०) २६ जनपदविशेष, कोल राज्य । 
कोल ( डि० पु० ) चवेना, बचहुरो। ` [ 
कोल--भारतको एक प्राचीन जाति। बरह्मवेवतेपुराणको 
ब्रह्मखण्डमे लिखा दै- लेटकै भौरस भोर तोवरकन्याकै 
गर्थे मालु, मल्ल, मातर, भण्ड, कोल और कलन्द्र 
छह मानवोंगे जन्म लिया था। १०। १०१) किन्तु वर्त- 
मान कोल जातिका विवरण पढ़नेसे ऐसा नहों समझ 
पडुता-किसो समय इनके साथ लेटों या तोबरोंका 
कोर ससख रहा या इस समय है। 
अति पूर्वकाशसे यह लोग भारतमें रहते हैं। सन्द: 
पुराणम कुमारिकाखण्ड ( ४५०, ४२७० ) और 
हिमवत्‌खण्ड ( ९१० ) पाठ -करनेसे इनका कितना 
हो आभास मिलता है। पायात्य पुराविद्‌ कहते हैं-- 
कोल जाति भार्य जातिसे पूर्ववर्ती भारतको आदिम 


अघिवादी डे । ऋगवेद दस्य, दास प्रति नामघे जो | 


वर्तमानकाल चो, सुण्डा, उरावं, भूमिज आदि 
कई जातियां चो कोल काइलातो हैं। उनमें चोया 
लड़का कोल प्रह्तत.कोल“जैये देख पड़ते हैं;। . 

लड़का कोल अधिकांश छोटानागपुर और सिंछ-- 


` भूम भद्चलमें रहते हैं। हो, होरे या चोरो शब्दका भर्थ 


मनुष्य है। अपर सचुष्यसे अपनेओो शेछ समभाने पर 
हो नास पड़ा हे । किन्तु हो लोग अपनेको लड़का 
यर्थीत्‌ योदा वताते हैं | सम्भवतः अति पूवेकाल सुण्डा, 
डरावं भोर हो तोन श्रेणियां एकत्र और एक परि- 
वारभुक्ष चोकर रइतो थीं। मालूस पड़ता हे-छोटा- 
नागपुरमें कोलोंके संस्कत “सुगा” गाम प्रह करनेसे 
पहले दो हो लोग एथक चो गये । मुण्डा आदि ओेणि- 
योंका आचार विचार कितना हौ स्वष्ट ोते भो लड़का. 
कोल प्राचीन रोति नोति बराबर समानभावसे पालन 
करते जाते हैं। . | 

आज भो ठोक पता नहीं लगा--प्रथम कोल जारि 
कांसे इस अश्वलमें आयो थो । दिमवत्खण्डमें 
लिखा है कि कोल नामशझ स्लेच्छ चिमालयमें स्टगया 
मारते घूमता था इससे समझ पड़ता है कि पूवः 
कालको किसो समय दिमालयमें कोल जातिका 
वास रहा । | , 

इनके आनेसे पहले छोटानागपुर चौर सिंदभूम 
अचलमें 'गरावक' नामक जाति रहतो थो । ण्वे ताख्बर 
जेनॉके पुराने ग्रन्थोंमें लिखा चे-मष्दावोरखासो जब 
सुनिवेशमे तोर्थस्त्रमणको निश्षले, वच्भूमि नामक एक 
व्यक्ति कुत्ते भौर तोरकमान ले उनके रक्षक रहे ( 
बहतसे लोग समभते हैं वजसूसि हो भूमिज नामक 
कोल सम्प्रदायके आदिपुरुष थे। शरावश शब्द मो 
जेन “बावक' भिन्न दूसरा क्या चे ! इसके अनेक प्रमाण 
पाथे जाते दैं-घाजकल मानसूम आर सिं इभूममें 
जहां जहां कोलोंक( वास है, जेन सम्प्रदाय भो वहां प्ले. 
रहता था । भानसूम, लि'युम, भूमिज मति शब्द दैखो।' 
सिंदभूममें जहां केवल कोल लोग रहते, उसे कोलहान 
कहते हैं । १ 


.लडका कोशोंका. कइना है--प्रधम अतिबोराम्‌. 
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मिलकर इस एथिवो, प्रस्तर, जल, लता, नदो भौर 
फिर पशुको स्टष्टि को। सब स्टृष्टि इई, जिन्तु कोई 
मेल न मिला । उस समय उन्होंने एक वालक ओर एक 
वालिकाको बनाया था। सिङ्खयोङ्गाने पर्वतके गमेमे 
उनको छोड़ दिया भौर इसी प्रकार थोड़ा समय बोत 
गया । सिङ्गबोङ्गाने उनमें कामको प्रहत्ति न देख विचार 
किया-सन्तानोत्पत्ति केसे होगी ? उन्होंने दोनोंको 
धानको शराव !वनाना सिखाया था। शराब पोनेसे 
दोनांको कामेच्छा इई आर उषो समय वंथष्ठदि होने 
लगी । इस प्रथम नरनारोके १२ पत्र और १२ कन्या- 
दोंने जन्म लिया था। सिङ्गवोङ्गाने मचिष, वेल, छाग,मेष, 
शूकरशावक्ष, नाना पत्तियों का मांस और शाकभाजो 
घुधक छथक्‌ पका कर एक भोज दिया! उन्होंने एक 
एक भाई बनको मिथुन करके एश एक सिथुनको 
एक एन्ञ चोज खिलायो थो । प्रथम भौर दितोय आई 
वनने वेल और मदिषका मांत लिया। उन्होंसे कोन 
और सूमिज जातिको उत्पत्ति है। शाकभाजो खाने- 
वालोंसे ब्रा्मण-चत्रिय और छागसांसचारियांते शूद्रः 
जाति निकलो हे । उसो समय एक जोड़ा सूधर-सांस 
खानेसे सन्ताल हो गया। कोल अपनो भांति युरोपो- 
याको भो प्रथम मिथुनसे उत्पन्न बताते हैं। 
लड़का कोल देखनेमें बहुत भद्दे नहों होते, 
भूमिज सन्ताल आदि जातियोंसे कितने हो अच्छे 
'लगते हैं। चम्पा या गुलावके फूल जेसा रूप न सदो, 
जो है, रुचिकर है। सु'इ, आंख, नाक आदि जिन जिन 
अङ्गोंके सुडौल चोनेसे रूपवान्‌ समकते, इनको रस- 
णियोमें उनका अभाव नहों देखते। सभी मखे पर 
. चाल रखते हैं, केवल पुरुष ब्रह्म तल मुंडा डालते हैं। 
क्या बड़े भादमो, क्या छोटे प्रायः अधिकांश नग्न 

रहते हैं, इसमें कोई लज्जाको वात नहों। स्त्रियों को 
अधिक बनाब चुनाव अच्छा नहीं लगता। कोलहानमें 
अनेक स्थानों पर कोल लोग 'बटई” नासक छोटा 
कोपोन पइनते हैं। फिर भी यह नहों कि कपड़े 
पहनते हो नहीं । खम्बो लंगोटो इनका जातोय परि 
च्छद है। यह किसो दूसरो जातिकै साथ एकत्र रद्दना 


नहों चाहते। सोर दूसरो सभो जातिय 
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हिन्दुओं ते बडो छणा करते हैं। पहले कोल दलव 
होकर एक एक पल्लोमें रहते थे। उस समय अपर कोई 
जाति उस ग्राममें रह न सकती थो। केवल स्वाले, 
जुलाई, लोहार आदि जिन लागोंकेन रहनेसे अपने 
अनेक विषवोंक्रो चति समभते, उन्होको बइत देख- 
भाल थोड़ांसा खान दे देते थे। दूसरो किसो जातिका 
संखव न रदनेसे यह जातोयभाव पदले-जेसा चो 
रख सके हैं। परन्तु आजकल अंगरेजो राजतवमें जहां 
प्रपर जाति जाकर इनके साथ रहो है, कोल अच्छो 
तरइ कपड़ा पनन लगे हैं। जहां कुछ भी लब्जा न 
थो, अब उसका प्रवेश हो रहा है। 

इिन्दुखानो रमणियोंकी भांति इनमें बाल वांघ- 
नेको चाल नहों है। बाल एंछ चौर गुच्छा बनाकर 
दाइने कानके पास लगा भौर अच्छे अच्छे फलोंसे 
सजा दिये जाते हैं। अलइगरोंके वोच गलेमें काले 
रुट्टाचको माला, दाथमें कण तथा चड़ो भौर प रमें 
पोतलका नपुर पहनना अच्छा समभते हैं। प रमें 
नुपुर डालना कोई आसान वात नहों। युवतियां 
खो हारको दूकान पर नपुर पहनने जातो हैं । रोहार 
पहले पे रको एडोमे एक तइ चमड़ा लगा देता है। 
फिर सब लोग पेर दवा कर नपुर पहनाने लगते हैं । 
रमणो सहचरोके कंधे पर हाथ रख कर परित्रादि 
चोत्कार किया करतो है। उसके चिल्लाने पर लोग 
इकडे हो जाते दैं। अनेक कष्टोंमे एक एक कड़ा 


चढ़ाते हैं। पहनावा हो जाने पर युवतीको दोनों 


सांखोसे झांसुवोंशे लड़ा ओर सुखको इंसो नहों 
रुकतो । 
लड़का कोल कभो किसोको नौकरो करना नहों 
चाहते भोर न किसोको पल्लेंदारो दो करते हैं, सब 
प्रपनो अपनो जमोन जोते बोते हैं। बहतोंओे चेब्रोत्यब 
द्रव्यादि लानेको एक एक गाडी रतो है। शकट 
चलानेमें सभो पट हैं। कोल घनुविंद्यामें विशेष पार- 
दथ डोते हैं । वालककालको तौर चलाना सोला 
जाता है। प्रायः बालक्षमात् हाथमे कमान उठा जङ्गल" 
में गवादि चराते घूमते भोर शस्यरचा करते हैं। 
को डड़ते.उड़ते मार देनेसे अपना!) वाणशिक्षा 
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, भूतसिदद होता है | वह भूत उतार कर उससे क्‍ 
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ने नादू या, भूतको उतार खघ । 
दारक समभी जातो है। बइुतसे शिकरा भो पालते | भला चाहो, शोष अप हवा 
न मासको यह बड़े समारोहसे शिकार करने एवो अवस्थामे जो जादू नच भो जानता, माए डरसे 
| लते रो निकटवर्ती पक्लोके लोग भी आकर सभो बात स्वोकार करता भौर कता है--रो गो को 
छ , कोई भय नहीं है, मेरे दारा कोई अनिष्ट न छोगा। 
की एने (फर चरमे किसोक्षा मन नहो रोगीके अल्य अल्य अच्छा होनेंमे हो सङ्कल है। नों 
पा रु 


~ = ध् 
[ नडे तो उसको सब रोग बड़ी मार मारा करते है| कसो 
रूगता, चेवकी आर धावत होते हैं । रमणियांभी ती वो समय रोगोके साथ उपको न 
a 
युरुषोंका सास्य करतो ७। केवल इलवाचनकाय 


- पड़ता है। 
क रने लीलो ह कोल साइसो, परिश्रमी, उत्साहों, निर्भीक भौर 
क़षिकसके चखादि प्रस्तुत ओर धान, गच, ” 


विवासो हैं। यह बड़े छो सत्यप्रिय चोते, प्राण जाते 
सरसों, तिल, काकुन, तस्वाकू, रुदै घादि उत्पन्न करते सो मिथ्या नहीं बोज्चते। फिर जैसे हो उत्यवादो, वेसे हो 
हैं। कपड़ेका प्रयोजन पड़नेसे जुलाहेकों रई दे ले | समिमानी मी होते हैं। अति सामान्य विड्ूय या निन्दा 
लेते हैं। कभी सह्य नहों करते । निन्दा या प्वज्ञा करनेवालेको 
इनको भूत भोर डाइनका बड़ा भय रदत है। | (प्रन्न जाति होनेसे सुविधा लगते हो मार डाजते हैं । 
किसको कोई पोड़ा होनेते समझते किदो सूतका इतना अभिमान | स्त्रियों शो तो बात बातमें चप्िस्तान 
कोप इभा भोर किलो डाइनशो इटिसे रोग लगा | छ| कहते हैं, किशीने अपनो कन्याशो इस बात पर 
३। भूत पर अन्दे चानेसे अनेक यतरे उसको शान्ति | द्रइ निन्दा को-बच रसोई ठोक बना न छको। 
की जाती दै। इनमें गोजा नामक क्षितने हो लोग 204 सानिनीको यह मो सहा न इवा, उसों दिन वह 
होते, जो चुड़ेलको झाडते छें। झाइनेमै एक पत्थर 


कूपं डब कर सर गयो। 
भोर तराजका एक पल्ला जरुरो है। पले पर पत्थर रख इस बोर जातिके मध्य प्रत्येक्ष गांवमें एक एक 
खीर हाना आदमौको बेठाल घुमाना शरू करते मण्डल रहता है। वभो कभो भिन्न भिन्न पह्षियाँते 
इ। फिर शोखा प एक एक व्यक्तिक्ञा नास खेशर | पाय सुद छिड़ जाता है। उभय पचों पर अनेक 
मन्त्र पढ़ता है। जेसे हो 00 नाम दो जाता, घान | दतो न सरनेसे ले बक वि मिता 
छोड़ कर रोगोको साएते हैं। ऐसा ही होते होते रोगो | कतना छै विवाद क्यों न हो-जब किसो विजातोय 
परको उलट भूमि पर चक्कर खाकर गिर जाता है। | दत्रडो अपने ऊपर थाक्रमण करनेके निधे आते सुनते, 
“जिसके नाम पर पत्थर उलटता, डसोको सब कोई | प्रस्मरके विवाद विसंवादको छोड़ बेठेते हैं। फिर वहां 
डाइन समक पकड़ता है। उस डाइनका-पुरुष हो | (तने कोल रहते, जातीय गौरवको रचाके लिये 
या खो, फिर निस्तार नहीं । सब लोग उसको अलग | एङ्ञव प्रा मिलते हैं। इसोलिये सहजमें इन्हें कोई 
. करके उसको सन्तानादिके साथ मार डालते छें। कोहों | पराजय कर नहों सकता । 
, को विश्वास है कि डाइनके वंशधर भो डाइन हो दोते विवाहक समथ पण देना पड़ता है। दहेज बइत 
. है । आजकल अंगरेजोंके शाउनमें डाइने बहुत कस | बड़ा है। सुतरां पण देने क्षी अड्चनमें बचुतसो कन्धा" 
मारी जाती हें। परन्तु डाइनें पहलेसे मालूम होने | झाका विवाइ रुक जाता है। जो विशेष धनवान्‌ रैं 
पर देश छोड़ मागती हें। कभो कभो भयधे कोई 


वह भो यथारोति दहेज न मिलनेसे पुत्रज्ञा विवाइ 
. आाकइत्या तक कर वेठता है । शोखाभोंमें कोई कोई | करनेमें हिचकते हैं। कोल पण लेना आवश्यक समः 


भते हैं। यह कौलिश्च रोति सोर सब्मानकझा चिज है। 
`या जादृगरका नास पूछ लेते हैं । यदि जादूगर निकः | इश कुप्रथाके कारण कोलम अनेक अनढ्ा इद्दायें देख 
जता) रोगोके पास उसकोत्ले. बा, हते। ता ००रिडूवी, RA FT 2 
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._ छोटो उस्त्रमें गाढी न दो नेसै कुमारो योवनमें पदा- 
“पेण करने पर युवाका सन, इरण करनेको चेष्टा 
-लगातो हैं। कभी युवकों के साथ दाथ पकड़ कर नाचतो, 
कमो फल तोड़ कर सजातो, कभो मोठा मोठा गातो 
है । जिससे मन मिल जाता, युवक्ञ विवाह करनेकी 
अनेक चेष्टायें लगाता है। परन्तु भवकते पणको ज्वाज्ञा 
से सभी समय उसको थाग्रा नचों फलतो | पुत्र होनेसे 
की पिता अपनेको भाग्यवान्‌ और सम्पत्तिशालो सम- 
ने लगता है। सुतरां दहेजका लालच नहरों छूट 
न्यवाता । 
कोलों मे गांवमें प्रायः देखते युवक्र युवती परस्पर 
.कंघे पर हाथ रख मिष्टालाप करते चले जाते हैं, 
दोनों करा सन परस्पर आसक्ता है | नहों समझ सकते-- 
विवाहित होने पर वह कितने सुखो होंगे। कुमारोसे 
उसके सनञ्चा भाव पूछिये । सरलइह्नदया सरल भावसे 
-वाइगो--अरै ! में क्या करुंगो, खुलो आंखें रहते भो 
दूसरे देख नहीं सकते । युवकको एकान्त इच्छा है-- 
अपने साथ नाचनेवालो अभुश्ञ कुमारोसे विवाह 
करू'गा। उनसे सब ठोक ठाक्ष कर लिया और पिताके 
पर पकड़ अपने मनकी बात कांच्ो | पुत्नवत्सल पिता 
भो उसमें सम्मत हो गया। किन्तु पंचोंने गोल बांध 
कर झगडा बढ़ा दिया। फिर पितामाता पुत्रषे पूछने 
लगे--उस कन्याका वयस क्या है; किस ससय व 
अच्छी लगो, देखनेमें केसो है। पुत्र भो ठोझ उसो 
समयको निर्देश करता है। परन्तु उसके पोछे यदि 
-दुलक्षण नहीं लगता भौर कन्धाका पिता दहेज देनेको 
राजो रइता, विवाह हो जाता है। अनेक समय सब 
-ठीकठाक हो जाने पर भी दहेजको बात पर विवाह 
नहों होता । पण चुक जाने पर फिर आसोदको सोमा 
नहों रइतो। उस समय कन्धा अपनो सहचरियों के साथ 
नाचते गाते वरके घरको भोर चलतो दै । इधर नाना 
स्थानोंस [नसर्चित बालक बालिकायें भौर युवक युव- 
तियां आकर वरके साथ हो लेतो हैं। वह सभो दल. 
ब हो कर कन्याको मध्यपथमे भान्चान करने जाते 
-४। राइस दोनों दल मिलकर पाए हो किसो उपवनमें 
'पइ चते है। वहां घ्रमधुड़ाकेसे नाचगाना होता है। 


नट 


वर कन्याका हाथ पकड़ नाचा करता है । दोनों ुमक 
ठुमकके नाचते नाचते एक एक रमणो गोदमे जा 
बठते है । इसो प्रकार सब लोग पल्ञोमें आ उपस्थित 
होते है । फिर भोज, नाच, गाना और खूब शराव 
चला करतो है। विवाइमें दूसरा कोई कुलाचार या 
तन्दरमन्त्न नौं, एक एक प्याला शराब दूल्हा दूलहन- 
को दी जातो दै । वर भ्रपने प्यालेसे. थोड़ोलो शराव 
कन्याके पात्रमें भौर कन्या अपने प्यालेसे थोड़ी 
शराब बरके पात्रमें टपका दतो है। फिर उसोका 
दानां बड़े आनन्दसे पोते है |यहो विवाइका प्रधान 
अङ्कः है । 

विवाइके बाद तोन दिन नव दम्पती एकवर रहते 
हैं। उसके पोछे पल्लो चुपके चुपके पतिके ग्डद्से चलो 
जातो है। फिर बन्धुवान्धरोंवे कतो फिरतो है-सुके 
ऐसे भर्तारसे कोई काम नहों, में उसे अब देखना भो 
नहों चाइतो। पति अपनो भआदरिणोको ढंढने जाता 
और देख पड़ते दो पड़ लेता है। उस समय नव- 
वधू सनका प्र्त भाव गोपन कर कुछके रूखापन 
दिखाती है । सहजमें साथ चलते न देख विना विलस 
उसे भालिङ्न करके अथवा साम्यं रहते कंधे पर 
उठा कर अपने घर ते थाता है। इसमें दम्प्रतो कुछ 
भी लज्जा नहों समझते | अनेक समय देखनेमें आता 
पति नवोना भार्याको भरे बाजारसे खोच लाता, झन्धा 
परित्राहि चिल्लातो है। किन्तु इस पर सब लोग इंसा 
करते हैं। यदि नववधूके शरोरमें भधिक शक्ति रहती, 
तो फिर क्या कचना है! कितनो छो घोगासुस्तो करके 
युवक स्बानसुख घर लोट आता या समयानुसार 
पल्लोका मन वला अति यत्रे उसे अपने साथ 
लाता है । 

घर आने पर कोलरमणो खाभोको प्रकत अर्धा- 
ङ्गिनो होतो है। वह समभतो है-पति भिन्न डूसरो 
गति नहों, पति खगे और पति हो मोच है। सानो 
भी पन्नोको गको लक्ष्मे, उसके सुखमें सुखी भोर 
. खमे भपनेको दुःखो मानता है। उस ससय मन 
डो मन प्रत सिशन होता है। सभी कारय दोजों 
परासश्रेके साथ करत है'। वोलरमणियां सासोक्े 
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अजोन नहीं, स्वामो उन्हें अपनो जोवनसङ्क्मो सम- 
कते हे'। चरात होता है-पति पत्ाके सध्य ऐसा विशद 
भाव जगत्में कहीं नहों । पलोके प्रति एकान्स अश 
राग देख कोई कोई कोल जातिको स्त्रेण समभते डैं। 
कोलरमणियां मात्र पतिपरायणा रहतो और 
पतिके लिये सब कुछ कर सकतो छे'। पतिक रहते 
कोई परपुरुषको कामना नहों करतो! यह कहना 
कोई अत्यक्ति नों कि कोलोंमे असतो स्त्रियां बहुत 
कस हैं। र परन्तु घटनाक्रमसे किसोका चरित्रदोष 
लगने पर तत्क्षणात्‌ उसे समाजच्य,त अर परित्यक्त 
कर ठेते हैं। जो पुरुष रमणोको बिगाड़ता वइ उसके 
खामीको विवाइके पणका रुपया देने पर बाध्य हे 
सन्तान झूमिष्ठ चोनेसे पितामाता ८ दिन अशुचि 
रहते हैं । दूसरे सब लोग घर छोड़ जाते हैं। इसोसे 
खानीको खोकै लिये रन्धन करना पड़ता हैं। ८ दिन 
पीछे फिर सब लोग घर वापस आ जाते इे'। फिर 
वखुबान्भवोका भोज और नव शिशा नामकरण | 
डे । पितामददके हो नाम पर उसका नाम रखते है । 
कमी वंभ नामकरणके समय पूव; पुरुषोंका नाम 
ले लेकर जलके किसी पात्रमें एश एक उड़द डालते 
जाते हैं। जो नाम लेते सभय उडद तेरने लगता, 
वषो शिशका नाम पड़ता है। 
खर्ताके प्रति सभोको प्रगाढ भक्ति है । इनमें किसो 
प्रधान व्यक्तिका सत्यु चोनेसे बड़ो घ,मधाम देख पड़तो 
है। घरके सामने जलानेको अच्छो अच्छो लकड़ो 
छाक्षर जमा करते भोर उसपर शवाधार रखते हैं। 
सतदेइ अति यल घोया चौर फिर तेल इलदो 
लगा रथो पर रखा जाता है। मरनेवालेके, साथ 
उसका निजस्व भो जाना चाहिये, नहों तो उसका 
मन चुख हो सकता इ यहो समझ कर कोल लोग 
सतत व्यक्षिका रुपया पेसा, कपड़ा गइना चौर खेती 
वाशेके भस्त्रथस्त्र जो रहता, देहके पास पंच्लि वार 
रख देते हैं। शवाधार थोड़ो देर बन्द रखते हैं। फिर 
. ठक्कन खोल कर चारो पाख के काष्ठमे अस्नि लगाया 
जाता है | छत व्यत्तिके वासगहके ससख हो शवदाह 


करते हैं। दूसरे दिन भाको, फुल भाग बुक देते 


` क्षाल 


कोर सब लोग उसको इडिडयां खोज लेते हैं। छोटो 
छोटी इड्डियाँ गाड़ दो जातो हैं, केवल थोड़ोसो बडी, 
इड्डियां किसो महीके वरतनमें उठा कर रख छोड़ते 
डे । फिर बच्चो पात सतको माता वा पत्रोके घर. कुछ: 
दिन लटका करता है। जितने दिन यह घरमें रइता 
बड़ा रोना घोना मचता है। इसो बोच शेष अन्त्येष्टि- 
क्रियाका आयोजन हुवा करता है। घरके पास चौ एकः 
बहुत बड़ा गते बनाते हैं । इसो गत के पास एक 
हेसा प्रकाण्ड पत्थर रखते, जिसशो २०२५ लोग सिल: 
कर उठा सकते हैं । गतमें अस्थि एखनेके लिये शभ- 
लग्न स्थिर होता है। निर्दिष्ट समयको ४५ निकट 
प्रतिवेशो और ८ बालिकायें आक्र दरवाजे खड़ी हो 
जाती है' | हतको माता वा खो एक पात्रले अस्थि. 
रखतो, फिर उसे अति यलसे छातो या मख्ये पर रख. 
कर रोते रोते बाइर्‌ निकालतो है । भागे अखस्थिवादि का 
और उसके पीछे बालिकाओं शो दो पंत्तियां र्तो 
दवें । पददलो कतारको लड़कियां अपनो बगलमें फटा 
अर खालो घडा रखतो है'। प्रतिवेशो लोग कंधे पर 
ढोल रख भग्रसर होते है। वालिकायें नाचती भ्रोरः 
पुरुष बाजा बजाते है'। उस नाच ओर उस वाजेमें. 
सानो शोक तथा विषाद भरा रइता है। लिस रासे 
यह जाते, लोग बाजेको आवाज सुन भपने भपने घरसे 
निकल आते है । प्रति दारके सम्मुख उत्ता अस्थिपात 
उतारा जाता, ग्टदृस्थ दोधनिश्वास भौर अयुसित्ता. 
नयनसे स्टतको वुलाता है। वन, उपवन, चेत्र, ग्,. 
नाचघर आदि स्थानोंमें जहां छत व्यक्ति पहले भाता- 
जाता था, इल्डियां घुसाते है। सतसे जिसका मन 
कसी मिला था, जिसने कभो उपको स्ाढभावसे पुकारा 
था; वह आज कपट भावसे चार आंस ब हा शेष छत" 
जता दिखाता सीर उन इॉड्डयोंके सासने मस्तक अव' 
नत करके अन्तिम अभिवादन करता है। अवशेष को 
सब घूम कर उसी गतेके निकट उपस्थित होते है। 
पहले चावल चौर खाद्यादि उघ गड़ में रखे जाते, फिर 
समस्त अस्थि धीरे धारे निवेप करके वचो बड़ा पत्यर 
गतेक्षे सुखपर लगाते है। इसा स्थान पर अन्त्येष्टि 
या पूरो हो जाता है। कोलोंके गांवमें जगह जगह 
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ऐसे बहुतसे पत्थर है'। उन्हें देखने पर अनायास हो 
समभ सकतें-यहां किसेको समाधि दिया गया है। 
वर्ष में लड़का कोलोंके ७ पंव होते हैं। प्रथम और 
प्रधान उत्सवका नास माघपव या 'देशोलो बोंगा है! 
धान काट चुके हैं, घर घर धानको खत्तियाँ भरो हैं 
लच्छो देवो मानों प्रत्येक ग्टहमें विराज कर रहो हें, 
चेलशून्य हैं, छषिजोवो कोलों को भो भव कोई शारोरिक 
परिश्रम करना नहों पड़ता । इस समय पूण अवकाश 
चे, ऐसे अवक्षाश, ऐसे सुखके दिनों सभोका मन प्रफुल 
है। सभी वोग समकते हैं-एसे दिनों स्त्रोपुरुषोंओ 
- ऋदयमें मदनको भाग जलने लगतो है। चिर दिन 
कास छो किया करते हैं। अन्य समय कव अवकाश 
मिलता छे । जिउको भौतर छो भोतर चाहते, जिसको 
देख फूले नहीं समाते, जिसने मन इरण किया है। 
दिल दो दिलमें जिससे मेल बढ़ गया हे--छसको साथ 
लेकर दो घडी आमोद करनेका समय वा सुयोग नहों 
लगता । परन्तु इस मांघ सांसमें, इस पूर्णिमा रजनोको 
ऐसे पूण अवकाश पर--उपयुक्त अवसर क्यों शा नट 
` करेंगे। यहो विचार करके सभो मदनोत्सवमें उन्मत्त हो 
जाते हैं । इस समय पिता माता, माई बदन, आत्मोय 
कुट्ख्ी कोई किसोको देख कर लज्जां नहों करता 
इस समय दास दासो भपना कतव्य कमं भूल जाती चें। 
प्रभु खत्य का सस्वन्ध इस सखय न मालम कहां चला 
जाता चे । सभी सुरापान भौर प्रेयसीके वढ्न सुघापानमें 
खब व्यस्त हैं। जो लोग कभी बुरो बात नहों कचते, 
इस साघोत्सवमें अपना सुं इ खोल बेठते हैं । पिता पुत्र- 
को भ्रकष्य भाषामें सम्बोधन करता, पुत्र भी पिताके 
सन्म ख युवतोका गाढ़ आलिङ्गन चुस्बन करनेमें नहों 
हिचकता। ज्योत्सा रजनो चानेसे मानो सब लोगोंकी 
मुझमें खगे आ पछ चता छे । युवक युवतियां मण्डडीमें 
पइ'च मनसानो रासक्रोड़ा किया करतो झैँ । विवाहित 
रमणियां अपने खासियोंके साथ मजे उड़ातो हें, 
किन्तु अविवाहित युवक युवतियां चयकालके लिये 
काण्डज्ञान सूल जातो इं। लड़का कोल स्यान खान 
परःसाघ मासके शुक्षप्षको यह उत्सव सनाते हैं 
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पूणिमाके दिन इस पव में योग देता दै । कोल जातिमें 
ऐसे भ्रामोदका दिन दूसरा नहों होता। 

कोश लोगोंको विश्वास है कि उस समय भूतप्रेत 
निकला करते हैं। इसो लिये बालक वालिकायें युवक 
युवतियां हाथमें लठ ले नाचतो गातो भौर तजन गजेन 
करतो गांवमें घमतो चें । इनकी समभमें ऐसा करनेसे | 
भूतप्रत भाग जाते छं । 

उसके पोछे चेत्रमासको पुष्पोत्सव होता है। इस 
पवको - लड़का कोल 'बच्चबोड़ग” ओर सुंण्डारि 
'तरइल' कहते इं। लधुमासको च।रो ओर नानाप्रकार” 
के फूल खिलते इं। वालिकायं डलियां भरके उन 
फूछोंको तोड़ लातो चें। ग्टहद्दार फलॉंको मालावों, 
फूलोंके तोडे भोर फुलोंते सजाये जाते चें । अपने 
पाव भो कोल लोग फूखोंसे सजकर दो दिन बरावर. 
नाचा करते छें। इस समयका नाच कई तरहआ होता 
दे । सावभक्षिसा भो अनोखा आता है। इतने प्रकाइ- 
का नाच बहतोंने देखा न होगा, सभ्यसमाजमें भो 
सम्भवत; कोई नहों समता । नाचते नाचत जेसे हो 
क्लान्त पड़ जात, एक_ गिलास शराब पो लेते दें । इस 
पव पर प्रति ग्टइस्थ एक एक मुर्गा वलि देता छे। 
फिर ग्रामके पुरोहित या मुखिया अपने देशोलो देवके 
उद्देश एक मुर्गा और दो सुगियां वलो चढाते हैं। 
ढाशके फूल, चावलके आटेको रोटियां भौर तिल उत्सग 
करके देवताको पूजा चढ़ा प्राथना करते चें :-भगवन्‌ 
विपद्‌ आपद्‌ समो समयो पर इष्टि रखिये, लिशमें 
अआगामो वष यथाकाल ठि हो भोर हमारे परिश्रमसे 
घन शस्य अच्छा उपजे । 

तोधरा--ज्य साक्षा डुमरिया नामक पव है। 
प्रथम घान वोनेके समय यइ पव पड़ता है। वोजक्ची 
रचाके लिये पूव पुरुषों भोर सुतप्रतांको पूजा चढ़ाना 
पड़तो है। इसमें कोल एक बकरे भौर एक मुगे को 
बलि देत हैं। 

चौधा--आपषाढ़ मासमें छरिबोंगा या इरिइर उत्सव. 
है।इस पव पर देशौलो घोर 'जाडिरबुडो'के उद्देश . 
पवित्र उपवनमें एक सुगों, एक घड़ा शराब भौर एक 
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आशोवोदसे शस्य रचा दोगो । दूसरे महिने वइतीलो 
दांग नामक उत्सव होता है। किसान एक सुर्गों मारते 
है | उसके पर एक बांसमें बांध खादके ढेर या 
अनाजके खेतमें गाइ देत हैं। कोलोंके कधनानुसार 
इस पेकी उपेचा करनेसे शस्त्र नहों पकता । इस दिन- 
को स्त्रियां अखाड़े में जाकर नृत्यगीत करतो हैं। छोटा 
नागपुरके हिन्दू मी इस पव में शासिल होते हैं। 
फिर भाद्रमासको 'झुसनाम/ नामके पव पड़ता 
३। इस समय 'गोराधान' एकते ह। सिङ्गवगा भर्थात्‌ 
.सुवेदेवको इन नये घानोंके चावल भौर एक सफेद सुगो 
चढ़ाया जाता है। कोल नये चावल सर्थदेवकोी विना 
अर्पण किये नहों खाते । | 
उसके बाद खेतसे घान काट कर लाते समय 
“कलसबोग? नामक शेष पवे चोता है।.इस पवे पर 
दरेशौलोको एक मुर्गी चढ़ाना पड़ती है। 
सिवा इसके 'पान' अर्थात्‌ केवल पुरोदितों का भो 
एक्क उत्सव आता है। इस उत्सवके निर्वादाथ उन्हें 
' - द्वालिकतारो' अर्थात्‌ घोडीछो माफी जमीन दो गयी 
है। इस पर्वेमे मरङ्गदुरूके उद्देश दो वर्ष पोछे एक 
मुर्गौ, तोन वषं के अन्तर एक भेड़ और चार वर्ष बाद 
'एक सदिष वलि देते. है । हा! बूमिज आदि शब्द देखो । 
... १८३१ ई०को लड़का कोलोंसे हटिश गवनभेण्ट को 
शक घमासान लड़ाई इई! अनेक कष्टॉमें अंगरेजो 
_ नाने कोरॉको परास्त किया था । स्खोरको 
साथ एक सन्धि हुई। उसमें इन्होंने हटिश गव नमेण्ट- 
को कर देना सरोकार किया था। १८५७ दै” को 
कोलइातके निकटवर्ती एरदाटके चौद्दान-राजाकी 
ओरसे लड़का कोलोंने अंगरेज सरकारके विरुद्द इथि- 
थार उठाये। परन्तु शेषको पुरहाट-राजाके शासित होने 
पर इन्होंने भो शान्तसूति धारण को थो। धनुष, जच्र 
बुभाये तीर, वर्श भौर कुठार कोलोंके युद्दास्त्र है। 
कोलहान देखो, | 
कोल जातिको भाषा खतन्तर है। आर्यावत भथवा 
.दाचिणात्यको द्राविड भाषाते उसका कोर्दै संखव नहों, 
इनको सूल भाषाके सम्बन्धमे अशी तक कोई निसय 


काोल--कीलका 


उसका कितना झो सोसाइश् वताता, और कोई कुछ 
झी साहश्स नहीं पाता । गाँड देखो । 
प्रवाद है--बोधगयाके निकट विस्तर प्रस्तरमण्डल 
शौर गया जिलेके कॉंचगांवका इत्‌ मन्दिर कोबोंनेः 
बनाया था । 
२ विद्वारके गोंडी लोगोंकी एक शाखा | 
कोलक्ष ( सं० पु०"हवी० ) कुज-ख,ल । १ प्रद्नेटवर्त, 
अखरोटका पेड़ । २ वबहुवारह'च, चालता, लखोड़ा। 
३ गन्धद्रव्यविशेष, एक खुशवूदार पेड़ । ४ मरिच, मिचं। 
५ कक्कोल, शोतलचोनी । 
कोलक ( हिं० पु०) यन्त्रबिशेष, एक छोटा भौजञार। 
इसमें दांत रहते भौर इसे रही तथा आशो पेनानेमें 
व्यवद्ार करते हैं। 
दोनकई--मन्द्रान'प्रदेशके तिल बेलो जिलेके ओवे कुण्ठम्‌ 
ताज्लकका एक गांव। यह प्रचा० ८' ४०७० और 
देशा० ७८९ ५ पू०में ओऔबवेकुण्ठम्‌ नगरसे १२ मोल 
, दूर पड़ता है। लोकऋसंख्या प्रायः २५१८ है। काइते 
हें-कोलकाई द्राविड सभ्यता शा सबसे पुराना स्थान है । 
यहां चेर,-चोल और पाण्डप राजाओंने रा ज़त्व किया | 
प्रादीन युरोपोय भौगोलिक इसे भारतका सबसे बड़ा 
बाजार ससझतै थे। ८० ई०को पेरोक्षसके रचयितानै 
कोलकईको मोती निकालनेकी मशहूर जगह लिखा 
और १३० $०को टलेमिने भो इसका परिचय दिया 
है । परन्तु तास््रपर्णोकी रेत जमा हो जानेसे समुद्र घोरे 
कोरे पोछे इटा और यह उससे ५ मोल दूर पड़ यया। 
कोलकन्द्‌ ( सं° पु० ) कोल इव कम्दोऽस्य। खनामख्यात 
महाकन्द शाकविशेष, एक जमोकं द डला। काश्मोरमें 
इसका नाम पुटालु है। कोलकन्द्का पर्याय--छमिन्न, 
पच्च॒ल, वस्त्रपत्ज ल, पटालु, सुपुट ओर पुटकन्द है। 
राजनिघण्ट में इसको कट्‌, . ,उष्ण भौर कृमिदोष, 
चसन, छदि तथा विषनाशक कहा है। 


कोलककटिका ( सं० खरो० ) कोल इंव ककेटिका । सघ" 


खज्ञु रिक्षा, मोठो खजरका पेड़ । 


कोलकक टो, कोलक्वोडिका देखो । 
फरोलका ( सं० खो० ) शक्त शक्तशिग्बो, सफेद कोँचको 
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कोलकुय ( सं० पु०) उकण, ज', लोख | 

 क्षोलगजनो ( स'० खो० ) गजपिप्पलो, वड़ो पोपल। 

कोचगांव-वस्वई प्रदेशस्थ अडमदनगर जिलेके योगोंडे 
ताज्ञकका एक नगर। यहां हेमाड़ पंन्यियोंका 
कल्के श्वर नामक एक वड़ा नवरब्र-मन्द्रि ओर एक 
अरन शिवालथ है। मन्द्र पुराना-जसा मालम पड़ता 
डे । इसके खस्रो भौर टोवारों पर अनेक चित्र भीर 
देवसूर्तियां बनो थों। परन्तु नयो अस्तरकारो होनेसे 
कितनी झो मिट गयी हैं । कोलगांवमें प्रति बुधवारको 
बाजार लगता है। 

'काजगिरि ( स'० पु०) दक्षिणदिककी अवस्थित एक 
पवेत । ( भारत २३० ) 

कोलाचल भादि शब्द इसो अथमें व्यवद्धत दोते हैं । 

प्रसिद्च टोकाकार सजिनाथ कोलाचल पर्वंतपर रहते 
थे। इसोये कोलाचल शब्द मज्ञनाथके विशेषणरूपसे 

_ ब्यवद्धत चोता है । कोइगिरि देखो । 


कोलगड़' { कदलगांव) विार-प्रान्तके भागलपुर 
जिलेका एक नगर। यह चचा० २५" १६ उ० और 


_ देशा० ८७° १४० पू०में गङ्काके दक्षिण तट पर अव 
` स्थित है। रोकसंख्या.५७३८ है। गोड़ विध्व सके पोछे 
- १५३८. ई०को बङ्गाशकै आखिरो सुदसुख्तार 


गयासउद्‌-दोनक्षा यहां सत्य इ्ा। कह लगांवमें चट्टान- 


.का एक अनोखा सन्द्रि बना है। पदले उसमें कार- 
कार्यके अच्छे आदश रहे । सवस्मतः चोनपरिव्राजक 
युयेनचुयङ्क उसे देखने गये थे। यह नगर कभो ठगोंके 
लिये बद्नाम था । १८६८. ई०को यहां स्युनिसिः 
पालिटो चुई। 

कालघोण्डा (स'० स्त्रो०) एक प्रकार बदरो, किसो 
किस्मका वेर। 

'कोलइः ( स'० पु० ) आमलक हत्त, चावलेका पेड़। 

कोल्चेल-मन्द्राज-प्रiन्तके बिवाङ्कड्म्‌ राज्यकै 
एरानोल ताज्लुकका एक बन्दर। यह भचा० ८' ११ 
उ० और देशा० ७७' १८ पू०में अवस्थित है। छोक- 
-संख्या प्रायः १००० है। शितना हो माल जद्दाजोंके 
जरिये आता जाता है । वारटोलोमियोंने इसे एक मह- 
फज बन्ट्र लिखा है। कुछ दिनोंतक डेन लोगों का यहां 


कोलनाशिका ( सं० स्थो० 
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ग्रघिकार रहा । किन्तु १७४० ई०को त्रिवाइड्म्‌ सेना- 
पति रामभय्यन दलवने उन्हें पूणरूपसे पराजित किया 
और पचिस-तटसे उनका प्रभाव उठा दिया था। 
कोलटा- मध्यप्रदेशके छषकों को एक प्रधान जाति। यह 
लोग अधिकांश सस्बलपुर जिलेमें रहते हैं। इनके 
अपना परिचय चत्रियवण जेसा देते भो लोगोंमें मत- 
सेदहे। 


वोलतेल ( स ० क्तो० ) बदरोवोजते ल, वेरको गुठलोका 


तेल। 


कोलदल ( स” क्लो० ) कोल॑ बदरोफल तददद द चमस्य, 


बहुत्रो० । १ नखो नामक गन्धट्रव्य। २ बदरोपव्र, 
वेरोको पत्तो । 


कोद्य ( सं० क्वो» ) कषे, दो तोला । 
कोलना ( हिं० क्रो० ) छेदना, बाच्ने खोदकर पोला 


करना । 

कोलस्य शूकरस्य नाशिका 
इव । वहिनोदज्ष, एक पेइ। किसोके सतमें कोल- 
नासिका भो लिखते हैं। 


कोज्ञपार ( चिं० पु० ) मध्याक्षति इ चविशेष, एक सभो ज्ञा 


पेइ़। यह वरार और दारजिलिङ्कको तराईमे अपने" 
आप उपजता है। इसको कलियों का सुरव्या डान्तते 
हैं। काछठ सुदृढ़ रहता भोर तषियन्त तथा ग्टइनिर्मा- 
णादि कार्यमें लगता है। भोतरो लक्षड़ो गुलाबो निक- 
लतो परन्तु वायु लगनेसे कालो पड़तो है। कोलपारका 
अपर नास सोना है। न 

कोलपुच्छ ( स० पु०) कोलस्य शूकरस्येव पुच्छः। 
१ ककुपच्चो, सफेद चौल। २ सरको पूछ | 

कोलवालुक ( सं० पु० ) कुछूछ । 

कोलब्रुक--एक अति प्रसिद्द अंगरेज विद्दान्‌ । इनके 
पिताका सर जाज कोलब्रुझ और माताञ्चा नाम मेरो 
घ[। यह अपने बापके तोघरे लड़के रहे। 

१७६५ ईण्को १५ जुनको लन्दन नगरमें इन्होंने 

जन्म लिया था। यह कमी सावारण विद्यालयमे विद्या 
नहीं पढे, घर पर शिक्षक रखके विद्याभ्यास करते रहे 


. दादश .वषके वयःक्रमकाल कोलब्रुक फ्रान्स सजे 


गये, वहां षोडयवषें पयन्त रहे। उसो ससय इनके 
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Es : | प्रकायेमें 
मनमें घसका अनुराग बढ़ा था। इन्होंने घसका 


` उनयुन्ञा चोनेको चेष्टा को, किन्तु इच्छा पूणे न हुई। 
इनके बाप इष्ट इण्डिया कम्पनोके एक डिरेकर 
५ तत्वावघायक ) रहे। उन्होंने अपने लड़केको भो 
कम्पनोके कासमें लगा सारतवष भेजा था। कोलब्नु र 
पहले कलकत्ते भा बोड आफ, एका उण्ड कार्यालयमे 
नियुक्क इषे, फिर त्रिइतके राजख-विभा गर्म सहकारो 
: कलेक्टर हो चले गये। इसो समेय इनके पिता डन्ड 
देशोय भाषा रीखनेको उपदेश देते और इनसे हिन्दू 
(को कोई विषय पूछ पत्र लिखा करते थे। इषो 
सबसे इन्हें संसत शिक्षाका अनुराग बढ़ा। कम्मनोके 
कामे लगे रहनेसे प्रथम यह अपनो ढा सिंटा न 
उके थे। १७८० ई०को ये फिर पूर्णियाकों बदल 
'गंधे । इस समय क्ोलब्रुक अवकाशके अनुसार 
संस्कत सौ छते और वङ्गोय ऊषशों शी अवस्था देखते 
' चूमते थे । १७८३ ` ई०्को यह ` एुरनियासे नाटोर 
_ चले गये । | 
१७८४ ई०्को सर विलियम जोन्स जिस ब्रते 
बतो रहे, भान कोलब्रुक भो उसो मन्द्रमें दौचित हो 
गदे । भारतवषंकी प्राचोन रोति नोति, आचार व्यव- 
हार और शास्त्रय तत्व यह पुङ्वानुपुङ्ख रूपसे देख ने 
लगे। प्राचोनतम भारतोयोॉका भरसाधारण अध्यवसाय 
तथा अपूव तत्वज्ञान अवगत होने पर इनका सन 
क्रमशः उत्तेजित हो गभोर तत्त्वोंके अत्तुसम्धानमें प्रदत्त 
इवा । १७०४ ई०को इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी शो 
पत्निकार्मे सबंप्रथम “साध्यो हिन्दू विधवाके कतंव्य कसे” 
प्रर अंगरेजो भाषामें एक अति उत्तम प्रवन्ध प्रकाश 
किया था। इसो समय गवनेमेण्टने बङ्घालके उत्पन्न 
द्रव्याद्ा इन्दे परिद्गेक बना दिया। इसो वपं 
जाम्बाटं नामक एक कलकत्ताके वणिक के साहाय्यसे 
बङ्गालको कृषि तथा वाणिन्यक्षी वर्तमान अवस्थाक 
` घर एक्ष पुस्तक छपा कर वन्धुवान्धवोंके निकट प्रचार 
किया था । इस एस्तकमें कोलब्रुकने भति उत्तम भावसे 


» “Remarks on tho Present State of the Husbandry 


‘nd Gommerce of Bengal, by ५ Civil Servant of the Com- | 5 


फर?” 


: “कोलब्रक ` 


बताया है--वज्गोय कणि और भारत तथा इङ्लेण्डके 
खाधोन वाणिज्यको अवस्था केसी हो गयो है। 

बड़े लाट वारन हैटिङ्गसकै समय १७७२ डण्को 
जो कानून गिं कला, उसमें लिखा था-मौलवो घोर 
पण्डित अदालतमें धस शास्त्र वा आईनको व्याख्या 
करेंगे और सुकइदमे पर राय देनेके समय विचारकको 
साहाय्य देंगे। तदनुसार १७७६ ई०को वारन हेष्टि- 
इसके तनत्वावधान पर ८ ब्राह्मण पण्खितों ने मिल कर 
संस्कृत भाषाम एक छइत्‌ घमेशाख एंग्रद प्रणयन किया 
था, जो Code of Gentoo Lar नामले अंगरेजोमें 


` अनुवादित हो प्रकाशित इवा। विचारपति इसे ग्रन्यको 


देख कर आवश्यक-जेसा मत देते थे । किन्तु सर विलिः 


` यस जोन्सने इस ग्रन्थको देख कर गवनमेण्टसे कहा-- 


यह साङ सुन्दर नहीं इवा है। गवनमेण्टने उन्हें 


तो ९ 
मारतोय धर्मग्राख सङ्कलनश्ञा काय सौंपा था, परन्तु. 


अक्ालको उनके मर जानेसे कोलब्रुश्ज पर यह बड़ा 
भार डाला गया । इसो समय प्रसिद्ध पण्डित जगन्नाथ 
तर्कपच्चाननने विवादसङ्गाणंव नामक घमेशासत्रको 
रचना किया था। १७९.७ ई०को कोलब्ुक्षने यहो 
३ खण्डोंमें अंगरेओ माषामें Digest of Hindu Law 
on Contracts and Successions, from the Orie’ 
ginal Sanskrit नाम पर छपा दिया। उस समय यह 
काशोके निकट मिर्जापुरमें विचारकके पद पर नियुल्ल 
रहे। इन्होंने काशोके प्रधान प्रधान परिडतोंके साथ: 
हिन्दू घमं पर कितनादो परामर्श कियाथा। कोल- 
ब्रुकने इस ग्रत्थमें जो टोका टिप्पनो लिखो, उससे हिन्दू 
धर्मशास्त्रमें इनको असाधारण विद्दइत्ता भलकत( है। 
आजकल भो कानूनपेशा व्यक्तिसात्र बड़ सब्मानके: 
साथ उसका मत उच्च त किया करते हैं। 

फोटे विलियम कालेज संस्थापित होने पर कोलः 
बुझ मो उसके एक अवेतनिक संस्कृताध्यापक बन' 
गये । यह इस वालेजके छात्राको समय समय पर 
संस्कत, चिन्दो, बंगला और फारसी भाषामें परोचा 
लेते धे । फिर यइ सदर दावानो अदालत भौर निज्ञा- 
मतके प्रधान विचारपति इये। थोड़े दिनों कोलत्रुक 


बोड़े हे 
CC-0. Jangamwadi Math Colectioh. जिनकी देवन (, Board of Revenge) प्रेषि- 


_ कालब्र क 
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र्ट, बड़े लाटकों सग्रौम कोन्सिलके सेस्बर और | .ग्रादिको अंगरेो भाषामें प्रकाथ किया। 


एग्रियाटिक खोसाइटोके डाइरेक्टर भो रहे । ) 
सारतवर्षमे रहते समय इन्होंने भारतका नाति: 
तस्व(१), भारतीय ब्राह्मणोंका घर्मानुछान(२), संस्कृत 
एवं प्राक्षत भाषा(३), वेद्तछव(४), जेनमत समालोचन 
(५), भारत चौर अरबो राशिचक्र विभाग(६) संस्क्रत 
गिलाजेख-युष्ष प्राचोन कौतिस्तस्मोंका विवरण(७)) 

संस्कत और प्राक्तत छन्दोशास्त्र(८), भारतीय ज्योति- 
विंदोंजे सतानुधार नचर्तोको गतिका निणंय(८), फोट 

{वलयम कालेजके छात्रोंकी शिक्षाको संस्कत पाठ(१०) 
संस्क्रल व्याकरण(११), अमरकोष तथा उसका अंगरेजो 
अनुवाद(१२) हिन्दू भोके दायभाग पर दो प्रवन्ध(१३) 


r———— 


1, “Examination of Tudian Glasses.” (As. Res. Vol. v) 


2. “Essays on the Religions Ceremonies of the Hin- 
dus and of the Brahmans especially, —( in As. Res Vol. 
V. VIL) 

3. “On the Sanskrit and Pracrit Languages” ( ९11. ) 

4, “Onthe Vedas, or Sacred Writings of the Hindus,” 
(As. Rese VIII . ) 

5, Observations on the Sect of Jains. 

6. On the Indian and Arabian Divisions of tlie 
Zodiac. 

7. “On anciont Monuments containing Sanskrit Ins- 
eriptions”—As. Res. IX. 

8. “On Sanskrit ad Pracorit Prosodys” As, Res. 2. 


9, “On the Notion of the Hindu Astromomers con 


पचास वषंके वयःक्रमक़ाल १८१५ ई०शो यह 
खदेश लोट गये, परन्तु विलायत पच कर भो भारत- 
का संस्कृत शाख भूल न सके। -१८२२ ई०को वहां 
इन्होंने रायल एशियाटिक सोसाइटीको स्थापन किया 
धा । विलायतमें रहते सम्य भो इन्होंने निम्नलिखित 
पुस्तक बना डाले-चिन्टूदयंन (१४), ब्रह्मसिदान्त 
एवं भास्कराचायकी लोलावतोका अंगरेजो अनुवाद 
(१५), वेदेशिक्ष शस्यको भासदनोको बात(१६) 
प्रबन्धसाला (१७) और सभाव्य सांस्थका टिकाका अंग- 
रेनो अनुवाद(१८) । 
अध्यापक भोक्सूलरके सतर्मे कोलन्ुक हो-- ४४० 
Founder and father of true Sanskrit Scholar- 
ship in Europe? अथोत्‌ युरोपमें प्रकत संस्क्रत- 
विद्याकै प्रवत क और जन्मदाता थे। वस्तुतः पहले 
इनो भांति कोई युरोपोय व्यक्ति संस्कत शास्त्रमें गाढ़ 
प्रवेश कर न सका था। कोशन्नुकके प्रबन्ध पदनेसे 
इनको असाधारण विदत्ताको देख भारतंवासियोंको 
भो सुर होना पड़ता है। 
प्रसिद्द ज्योतिविंद्‌ सर जान इसनके मरने पर 
यक्षो विलायतको ज्योतिष सभाके नेता ( Presiden 
of the Astronomical Society.) इवे थे । 
ज्वररोगसे शय्यागत हो १८३७ ईण्को श्ण्वों 


माचेको विइइर कोलब्रुकने इचसंसार परित्याग छिया। 


11 “On the Philosophy of the Hindus” ( ‘Trans. Roy, 


cerning the Procession of the Equinoxes and Motions of | A. §. vol. 11.) 


the Planets.” As, Res. XIT. 

10. A Collection of Compositions in- Sanskrit for 
tho use of the Students of the Collegeof Fort William, 
including tho Hitopodesa, with Introductory Remarks, ५६०, 

11. 


I3. Amer Ooshs, or Dictionary of the Sanskri 


Grammar ofthe Sanskrit Language, 1805. 


Language, by Amora Sinhs, with an English [nterpreta- 
tion und annotation, . ५६०, Calcutta, 1808. 


13. Two Treaties on the Hindu Lav of Igheritance 


translated from the Sanskrit. 400 0 
र ७८१1९: 
Vol ० Ve 117 


15, Algebra vith Arithmetic jand Menguratione 
trom the - Sanskrit of Brahmagupta and Bhascars, $to,. 
London 1817. 

16, 09 the Import oi. Golonisl Corn, Svo, Lond. ग 
1818. 

17. Miscellaneous Essays or reprints of previously 
published papers and prefaces, 2 Vols. Sre Londo, 
1887. 

18. Sankbys-Karika or Memorial Verses on the 


Baukhya Philosoply, sls tue Bhashys, eto, 4to Ozford, 


1837. 
angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३६६ 
कोलसच्ञा ( स ° खो०) बदराणि शस्य, बेरको गुठलोका 


गदा। यह मधुर भौर पित्त, छवि तथा पित्तनाशक है। 
र ( राजवल्लभ ) 


कोलमूल (स° क्तो० ) कोलं बदरोफलमिव सूलम्‌' 
पिप्पलो लूल, पिपरा सूर । 
दोलमूला ( स'° खो० ) पिप्पलोलूल । 
बोजम्बक (४० ए०) कुल-भस्वच्‌ संज्ञाया कन्‌ 
तन्नो भिन्न वोणाका ससुदाय भवधद, तारों को छो इर 
(सतार वर्ग रहका सारा हिस्सा । कोजाब देखो ! 
कोडयण,-सन्द्राज-प्रट्गको कावेरो नदी का बड़ा सुं दाना। 
यह चचा० १० ५३ ४० तथा देया ७८ ३१ “पूण 
को खीरङ्गदोपक्ो प्रान्ततोस्ता पर त्रिचनापल्लोसे पांच 
, कोश पच्चिस बड़ी खाड़ो छोड़ उत्तरपूर्व दिक्‌ प्रायः ८४ 
मोल प्रवाहित हो घच्चा० ११'. २६ 3० एवं देशा० 
७२" ४२ पू० में आचवरम्‌ नामक खान पर 
पृ )) सागरमें सिल गया है। इसका देशोय नास 'कोलिड्म्‌' 
और उसका भपन्तर थ 'कोल्ञड़म्‌ दै। कोलरुण नाम 
पोतंगोडोक्षा रखा इवा है । 


` पूवेकालको कोलरुण शाखानदो न रहो। टलेमिने; 
इस अलक भपरापर नदियोंकां उलेख किया है, 
परन्तु इसका नाम कहीं नहों लिया। १५५३ ऐनको, 
` हि-वारसन 'कोलरन' नामक किसो ससुट्र-कूलवर्ती ; 
खानको वात कही थो। समय समय पर करमण्ड़ल , 


उपकूलमे भयानक जलझावन आता, जिसमे सेकड़ों 
-लोगोंका प्राण जाता है। 'कोलिड्म' शब्दका स्थानोय 
“अर्थ बध्यभूमि है। मालूम पड़ता ड्रे--क्षिती समय 


_कावेरी नदो जलज्ञावनमें अपनी गति बदलके इस अञ्चल | - 
चे बच्चो घो, जिसमें बहुतसे खोगॉको जान गयो । इसो३ | 
र स्रोतका नास कोल्िड़म्‌ पड़ा होगा। पोत गोजींने . 
_ सम्भवत: निकटंख कोलरन नामक. स्थानसे हो इसका. 


नाम कोलरुण रखा है। 


i आजकल कोलरुण नदो वास तट पर ब्विशिशायज्ञो | 
£ जिला एव उत्तर अरकाट भौर दक्षिणकूल पर तच्ञोर- . 
राज्य छोड़ मध्यस्थलमें सोमारूपसे प्रवाहित है। निक्षटः |" 


१  र्ती स्थानॉये जलको सुविधाके लिये कई नहर 


£ + (नकाशे गयो हैं। इस नदोमें सभी समय नोका चला 
; बरतौरै। 


| 
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क्षालमकी--कीलहान 


किद्यकै मतानुसार खष्टोय एका शताब्दोको 
तच्छोरदाज्यमें लहर पहुंचनेके समय कोशरुण नदो 
निक्षलो थो । 
कोलवल्षिका ( सं० स्तरो) १ गजपिप्पलो । २ चब्य, 


शोतलचोनो । ३ शुकरपादिका । 
कोलवल्लो, कोलबल्षिका देखी । 


कोशशिग्बि ( सं० स्त्रो० ) कोलपादाक्षारा थिस्विरस्याः, 
वइन्रो०। १ कपिकच्छु, काँचको फलो । इसा संस्कत 
पर्याय-क्कतफला, खटा, शूकरपादिका, काक्षाण्डो शा, 
दधिपृुष्पा, काकाण्ड ओर पर्यङ्कपादिक्षा है। 
२ सेसको फलो। यह वायुनाशक, युरुपाक्, उष्ण और 
कफ तथा पित्तवर्धक होतो है! 
कोलगिस्यो, कोलगिम्वि-हेखो। 
कोलसा ( डि० पु० ) इंगनो, एक धातु, अंगरेओमें इसे 
मैंगनोज काइते हैं। यह एश प्रकारझा धातुमल है, जो 
घातुवों में आकि जनके संमिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। 
कालसा भारतवषके मध्यभारत, सहिसुर, मन्द्राज और 
मध्यप्रान्तको खनियोंते निशलता है। इसे कांचको 
इरेरो छोड़ाने भौर उस पर चमक लानेमें व्यवहार 


करते हैं। इससे एक श्वेत लौह और सो प्रसुत किया 
जाता है! 


दोलहान-बडगल-प्रदेशके सि भूल जिलेका. ऐश 
` चिाग। यच्च भज्ञा० २१° ५८ एवं २२° ४३ ड०:ओर 
देशा० ८५" २१ तथा ८६०३ पूण्के बोच पड़ता है। 


इस का परिमाण १८५५ वर्गमोल है। कोलदानमें.प८ ३ 
गांव लगते हैं . कु 


यहां सवत्र हो नामक कोल लोग बसते हैं । इसोसे 
कोई कोई इस हो 'होदेश' भो काइते है। इध विभाग: 
: में २० गांशेंक्रा एक परगना होता है। प्रत्येक ग्राम्तमं 
एक सण्डल वा प्रधान रहते हैं। राजस्व चका भौर 
अपराधीका अनुसन्धान. लगा देने पर प्रधान बाध्य हैं। 
इन प्रधानों पर प्रत्ये क परगनेमें एक एक मांको कढ त्व 
करता है । प्रधान लोग मांकोके पास भपराघोको ले 
लाते या राजख पहुंचाते हैं। सरक्षार 'माकियोंसे सब 
बात समझ लेतो हैं। राजख वसूल कारनेसे सांकों 
प्रसांग और मण्डल षष्ठांश कमोशन पाते हैं । 
` ... कोखदानका पेचायतो. या जमोनो झगड़ा सांकी 
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कोल्हार 


-कोलछार-पस्बई-प्रदेयरे अहमदनगर जिले एक 


विस्ततवाणिज्च प्रधान नगर | यह प्रवरा .नदोके तोर 
अवस्थित है. | यहां प्रतिवर्ष पोषमासको १५ दिन तक 
सेला लगा रहता है । 


` कोला ( स'० स्त्रो) कुल ज्वलादित्वात्‌ णः ततद्टाप्‌ । | 


१ वदशेह्ठच।, वेरो । २ पिप्पलो, पोपल। ३ सहाखावयौ 
गोरखसुण्डो । 8 चव्य । - ८ 
कोला ( चिं० पु० ) शगाल, गोदल | 


.क्ञोला ( अं० घु० = 0012 ) हच-विश्रेष, एक पेड़ । यह 


अफरोक्षाके उष्ण स्थानोंमें उपजता भौर फन अखरोट - 
जेसा.लगता है। कोला फलके वोज सान्ति एवं क्वान्ति- 
कों मिटाते, नशिकी आदत छुड़ाते भोर पानो साफ 


- ऋरनेसें भो काम आते हैं । 


कोलाच्च ( स'० पु०) एक देश | भादिशूर इस देशसे 
यांच ब्राह्मण गोड़देशको ले गये थे । कान्यक्षल देखो, 
कोल्लाती--“दाचिणात्यको एक ऐन्द्रजालिक जाति । इन 
बाजीगरोंकी कोखद्ाति, कोलहाटो और डॉबरो भो 
कइतै हैं। कोलातियोंका कहना है--कोला नामक 
कोई नट र । तेलोके अरस सौर अत्रिय-कन्धाके 
गभसे उनका जन्म था। यष्दो कोलनट कोलातियोंके 
आदिपुरुष थे।' पूना, सतारा, बेलगांव शोश्ञापुर, अइ- 
-मदनगर आदि जिलोंमें यह लोग देख पड़ते हैं। 
'पूना जिलेमें इनके मध्य दो अणियां हैं-दूकर या 
पोतरो कोलहातो भौर पाल या काम-कोलछातो । इन 
“दोनों ओणियोंमें आदार व्यवहार आरं विवाइका 
आदान प्रदान नक्तो चलता । इनको _ माषा-कणाटो, 
मराठो, शुजरातो भौर दिन्दुस्थानो मिखित है। यह 
भोपडॉमें वास करते हैं। दूकर कोलूडातो शूकर भोर 


` -गोमांस खाते हैं। दूसरे क्रोलहातो सद्य एधं सकल 
` प्रकार सांस भक्षण करते भी सुधर भौर गायका मांस 


'नहौं छते । 
पूना भौर: सतारा जिलेके कोर्डाता देखनेमें:बुरे 


` महों। किसो किसोका रंग खूब साफ भोर चक्षु तथा 


बाल काले होते हैं:। विशेषत; इनको स्त्रियां चइत सुश्रो 


: 'और -इहावभावविशिष्ट. हैं। . शोलापुर - भादि. स्थानोंके 


४६७ 


होते हैं। कोद्हाती रमणियां अधिकांश वेशा 
हैं। कितनो हो नाचतो गातो भौर विधड़ोंको गुड़ियां 
बना कर बेचतो हैं। 

इनकी ग्टहस्थरसणियोंके चज्ञद्धार वेसे अधिक 
नहों रहते | परन्तु जो वेश्याइत्ति करतों, उनके अन्त 
ङुारों भौर बनाव चुनावको कमो नों पड़तो। उन्हें 
रण्डियां-जेसो खूबचूरतो बनाना कुछ अच्छा लगता है। 
इनके गुणोंमें दूसरांकी कन्याये चुराना थोड़ा भयानक 
है । कन्यावोंको चुरा कर यड यथाकाल उन्हे वेश्या - 
वत्ति तिखातो हैं ।, 

यह जाति बहुदि एक स्थानमें नहीं रइतो। 
जितने हो टङ, भोर खच्चर रखते हैं। उनको पोठ पर 
जरूरो चौजँ लाद फांद कर जगह जगह "घूमते फिरते 
हैं। राइ घाटमें डेरे डाल उनमें भो रदा करते हैं । - 


धम एक प्रकारको चटाई रतो, जो बेठने भोर डेरे 


डालने दोनों कामों लगतो है। भ्रमण काल को रस्म के 
नाचसे जोविका चलाते हैं । कोई. किसोको नोकरो 


नहीं करता । नोकरो करनेसे समाजच्य॒त होना 


अथवा अथदण्ड देना पड़ता है । 

सभो हिन्दू देवदेवियों भौर मुसलमानोंके पोरोंको 
पूजते हैं। वोरदेव भीर मारो ( इजा )-देवो इस जाति- 
के प्रधान उपास्य हैं। कोलातो प्रधानतः शेव होते हैं। 


' देशस्थ ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं। आूतप्रेत, जादू और 


सन्द्रतन्त्न पर सभोको विश्वास है। छत्सवके समय सदा 
ओर सांस हो प्रधान खाद्य होता है। सन्तान मूसिष्ठ 
होने पर प्रसूति ४ दिन अशचि अवस्यामे शोवर नहों 
छोड़तो, पांचवें दिन षडोपूजा भ्रोर खान करके शुद 
होते है। को १२ दिन, कहों जन्मसे ५ सप्ता पोडे 
ब्राह्मण जाकर शिंशका नामकरण करता है। अहमद- 
नगर भादि जिलोंमें बच्चेको कुछ बढ़ने पर जोशो 
ब्राह्मण कपाल पर सिन्दूर की विन्दौ लगा जनेज पहः 
नाता है। खान खान पर षछोपूजा होतो भोर नाम- 
करण तथा जनेऊके दिन एक्ष-एक महिष वलि 
चढ़ता है। 

कोलातो २५ वषके पूव पुत्र भोर ऋतुसतो चोतेसे | 


'कोलातो.देखनने काले, परन्तु च्त्रुरु प्रो, सरस्वती हले कन्माका विवाद कार देते हैं। पांच दिन विवाइ- 


३६८. 
का उत्सव होता है। वरका पिता प्रथम एक दोना 
:शकर टेकेर कन्याका सुख . देख जाता है । उसके साथ 
जो लोग रहते, कन्थाका पिता उन्हे शराब पिलाता है 
विवाहके प्रथम दिन ढोल बजाकर टेवकपूला, दितोय 
दिन गात्रमें हलदोका उबटन, ढतोय तथा चतुर्थ दिन 
- केवल भोज एवं थोड़ा थोड़ा मद्यपान भोर पञ्चस दिन 
विवाहं होता है। वरके विवाह कारने जाने पर वर- 
कन्याको सांड़ेके नोचे वेठाक्र गांठ जोड़ देनेसे हो 
विवाह सिदद हो जाता है। कोल्हापुर जिलेमें वर- 
कन्याको धामने सामने एक चोको पर खड़ा करते हैं। 
ब्राह्मण मन्त्र पढके दोनोंको चावल छोड़ आशोर्वाद 
देता है। यह हो जाते हो पति पत्नोका सम्बन्ध इढ 
पड़ जाता है। इनमें विधवाविवाह भौर वडविवाह 
प्रचित है । hg: 
कन्या प्रथम ऋतुमतो होनेसे पांच दिन एक हो 
स्थान पर बेठो रइती है। छठे दिन वह . खान करतो 
' सोर उसके कोंछमें पांच छोह्वारे, पांच गांठ इलदो, 
पाँच टुकड़े नारियलको गरो और पांच बरो डालो 
लाती हैं। उस समय कन्या चाहे तो वेश्या छो सकतो 
“अथवा खामोके घरको शोभा बढा संकतो है। रण्डो 
` बननेको इच्छा रइनेसे भय कुटम्बियोंत्रो भोज 
देना ओर सबके सामने कहना पड़ता है---मैं वेशा 
बनंगो। वेश्याक पुत्र एक स्वतन्त्र अ णाशुक्त होते हैं । 
वेश्यावोंके साथ पिताके चौरसजात पुत्रका विवाह 
. नचो होता । 
कोलातो खत व्यक्तिको गाइ देते हैं। फिर तोसरे 
दिन कब्र पर उसके स्ररणाथ एक स्त प निर्माण करते 
सोर बन्धुवान्धवोज्ञो खिला पिला कर शुद्ध होते हैं 
छह मास पोछे दूसरा भोज भो देना पड़ता है। 
इनको पञ्चायत झोतो है। .सामालिक कलह 
बिवाद पश्च लोग भिटाते हैं। 
कोलाज ( सं० पु० ) बदरफल, वेर। 
कोलादिमण्डर ( सं० क्रो" ) परिणाम-शूलका एक 
षध, अंतड़ियोॉंको सूजन भौर ददको कोई दवा । 
१० तोला शोधित मण्डर ( लोहा) तथा शण्डो, 
पिष्पलो, चज्य, 


रब 
कि 


क्षालहार 


२ तोला घौर गोस्रू ८० तोक्षा यथारोति खरल करने- 
से यह ओषध प्रसुत होता है। 


कोलापुर ( कोड्डाणर )--बस्बई प्रेसिडेन्सो के झन्तगंत 


एक देशोय राज्य । यह अक्षा० १५° ५० एवं १७९ ११: 
उ० और देशा० ७३९ ४३ तथा ७४° ४४ पू०में अवस्थितः 
है । चेत्रफल २१६५ वरेमोल है। लोकसंख्या ८१००११ 
है। इसका प्रधान नगर कोल्हापुर अच्ञा० १६९ ४२ 
उ० और देशा० ७४' .१६ पू० पर पड़ता है। इस 
राज्यके उत्तर एवं उत्तरपूवे सतारा, पूवं तथा दक्षिण 
दिक बेलगांव जिला सौर पखिस सावन्तवाड़ो एवं रल्ल- 
गिरि है। उन्तर-पञ्चिससे द्षिण-पूवं सोसा देष्य में 
४८ कोस और प्रखम प्रायः ३३ कोस होगो। पसिस- 
दिशाके घाटपवेतसे इसकी भूमि क्रमशः ढलकार पूर्वको 
शर समतल बन गयी है। इसो कारण अनेक नदियां 
पवेतॉसे निकल कोटधापुर होतो इई कष्णानदीमें भा 
मिलो हैं। उनमें ऊर्णा नदो हो प्रधान है। सूमि- 
अधिश्ञांश पर्वेतमघ है। जगइ जगह उवरा खूमि 
भो आ गयो है। अधिवासो ज्यादातर मराठा, रामोक्तो 
आर भोल हैं। 


पहले चालुक्य राजावॉके अधोन शिला हार-वंशीय 
नरेश यह प्रदेश शासन करते थे। पोछे कोल्हापुर 
मराठींका अघिकत इभा । महाराषट्रवोर शिवाजोके पुत्र 
राजारामसे वत मान राजवंशको उत्पत्ति है। शन्धुज्ो- 
के लड़के शाइनो जब दिशोमें बन्दो इये, राजाराम 
यहाँ राजत्व करते थे। उनके मरने पर तत्पुत्र शिवनी 
सिंहासन पर बठे। थोरे दिन पोछे गाइजोके छट 
कर आनेसे शिवजोने उन्हें राज्य दे देने पर आपत्ति 
उठायो थो । दोनॉमें झगडा बढ़ गया | इसी बीच शिव 
जोकां खत्यू इभा ओर उनके पुत्र शनभ जोके साथ शाइजो- 
का सिंहासन पर विवाद चलता रहा । कुछ दिन बाद 
प्रोमांसा इुई--शन्भुजो अपने लिये कोल्हापुर और 
तद्न्तगत प्रदेश रख कर सदाराष्ट्र राज्यका भपर समस्त 
भाग शाइजोको सोप. देंगे। महाराष्ट्र राज्य इसो 


- प्रकार दो भागोंमें बंट गया .। शब्पजोने राजा होकर 


कोल हापुर राज्य खापन किया घा। १७६० इनको 


पिप्पलोलूल एन” 'यवचारका प्रश?" ली के सेंट "इवा । श्लोके निःसन्तान रहनेसे: 


. 
३ - 
000 


- कोलापुर - - 8६८. 


उनकी विधवा रानो गिवजो नामक किसो दत्तक 
` युत्रको ग्रहण करके उसके नामसे अपने आप शासन 


करने लगीं । पहलेसे चो राण्यमें खल भौर जलपथ- 
पर दस्युधोंक्षा उत्पात बहुत बढ़ रहा था। राजा अपने 
आप लूटमार करनेवाले कितनेहो नझाज रखते थे। 
समुद्रको राह विदेशसे जहाज आने पर यह उन्हें लूट 
लेते थे। इस जस्य दलेको ट्सन करनेके लिये १७६५ 
इण्ते अंगरेज गवनेभेण्टने एक दल स न्य वस्बई भेजा 
अर मालवानका दुगं छीन लो। १७६६ ई०को १२वों 
जनवरीको सन्धि स्थापित हो ने पर को ल्‌द्ापुरके राजाने 
अपना किला वापस पाया। १८०४ ई०्को जब सर 
अशर ` वेलेसलो दाचिणात्यका बन्दोवस्त करते थे, 
कोलडापरके राजा शिवजोने उनसे कद्दा-पेशवा इमारे 
राज्यका कितना हो अंश अधिकार किये हैं। उन्होंने 
कहा कि थंगरेज सरकार मध्यस्य चो समझौता करा 


. देगी! परन्तु कोल्‌हापरके राजाने इसी बहाने पेश 


चाका राज्य आक्रमण किया था। वेलेस्लोने उसो 

ह्॒में लुटेरे जदाजोंको दवानेकी विशेष चेष्टा को 
परन्तु सफलता न मिल सकी । शितनो हो वार चेष्टा 
हुई, दस्य वाँने प्रतिज्ञा को--प्रब लूटमार न करेंगे, 
फिर भो वच् अपने दुराचारसे निश्वत्त न इए । १८१२ 
इको कोल्‌इापुर-राज शिवजोका सत्य दोनेसे उनके 


` सुत्र शन्भुजो सिंहासन पर बेठे धे। यहो शन्भूजो आप्पा 
. नामसे विख्यात रहे | अंगरेज जब पेशवासे लङ, इन्होंने 
अंगरेजोंका पच्चावलब्बन किया था। उसीके लिये |. 


अंगरेजोंने शम्जोको चिकोरो चौर मुनोलो नामक 
दो जिले दे डाले। १८२१ ई०को शब्म जो इत इये। 
उनके पुल अब्बासिंधने सिंहासन अधिकार किया था। 


किन्तु एक वत्सर बाद वच भो मारे गये। रानो छोरा. 


वाइके गर्भसे उनके एक शिश सन्तान रचा । लोग उसे 
दोवान्‌ कहते थे। अब्वासि इके भाई बावा साहब गदी 
दबा बेठे। थोड़े दिन पोछे हो ग्रिशसन्तानका यत्यु 
होनेसे वावा साइव राजा बने थे! अपने राच्यमें अत्या' 


- चार और पाश स्थ सामन्तो पर आक्रमण होते देख 
: ` चंगरेलोको राजाके विदद फौज मेजना पड़ो। राजाके | बालक राजाराम नाम ग्रहण करके राजल करने लग । 


` १८२७. ईणशो पहिलो ओर 


अंगरेजो से न्यके राज्य छोड़ कर जाते हो वावा साइव 
फिर फौज इकट्टी कर निकटख सामंतां भोर सरदारों 
पर अत्याचार करने लगे | अंगरेजो सं न्य पुनवार प्रेरित 
हुवा और राजाने वश्यताक्षो , खोशार किया। 
१८२८ २३० 
परो सन्धि फिर इई, जिससे राजाके कायकों 
पशेक्ता करनेको थोड़ी अंगरेजो फौज कोल्दापुरमें 
रखो गयो । अंगरेजॉने अपने एक आदसोको मन्दो 
बना दिया था । किन्तु मन्त्रोके पुनर्वार राजाको अत्म(- 
चार करनेका परामश देने पर फिर अत्याचार होने 
लगा । अंगरेज मन्त्रोशे निकाल ओर सुप्रबन्ध बांध 
अपनो फौज उठा लाये। १८३८ ई०के नवम्बर मास 
बाबा साइवका स्त्य इवा। दो स्त्रियांके गभसे उनके 
छोटे छोटे दो पुत्र सन्तान रहे। उनमें ज्येष्ठ शिवजोको 
सिंहासन पर अभिषित्ता किया गया। इन्हें भो लोग 
वाचा साहब कतै थे। वाल्यावस्थामें इनको साताने 
घोड़े दिन राजकायं चलाया था। पोछे पूर्वाक्ष दोवान- 
की माता और बअब्बासिंदको पद्धो चोराबाई पर 
अंगरेज गवनेमेण्टने समस्त भार अपण किया! किन्तु 
उनके शासनमें मो कितना हां बखेडा बढ़नेसे १८४२ ई० ज्ञो 
झंगरेज अपने तत्तावधानमें कृष्ण पण्डितको मन्तो नि युक 
करके राजाको नबालिगोमें राजकाय चलाते रहे।. 
१८४४ ई०को चोराबाईके कमचारो विद्रोहो हो गघे। 
अंगरेजोंने फोज भेज बागियोंको दबाया थां। 


अखोरमें अंगरेज सरकार अपने आप राज्यशासन 
करने लगी । ` इसो समय दुगे भूमिसात्‌ किये गये।' 
राजाके जो सं न्य भादि रहे, उन्हे भो जवाब मिला था। 

१८६२ ई०को अंगरेजोंने शिवजो पर राज्यभार 
डाल दिया। सन्धि दुद्े--राजा अंगरेज गवनभेणटक 
परामश व्यतोत कोई कायं न करेंगे। १८६६ ई०को 
६ठों भगस्तको राजा शिवजोने इहलोक परित्याग 
किया था। उनके कोई पुत्रसन्तान न रशा। खत्य,सेः 
पूवे उन्होंने नागोनोराव पाटनकार नामक एक बालक" 
को गोद लिया था। थिवजोके सत्य पोछे यहो 


वश्यता सरोकार करने पर एक सम्बि 05्यो।सयो॥०0पबन्तु {०।०८।०बकतस-१ 59१८. *को इकू ले ण्ड चूसने गये 021 ६: 


Vol. ए. 118 


पय १७ ड 


` राह पर इटलोके अन्तगेत रेन्स नगरमे उनका खल, 
` डवा । उनके पुत्र पचम शिवजी सिंहासन वेठे थे। 
गवर्नशेष्टने उनके लिये एक अंगरेज गिचक नियुत्ञ 
कर दिया। १८७५ ईको यह राजकुमार प्रिन्स 
जव वेल्सकी अभ्यर्थना कारने बस्बदै गये थे, १८७७६०" 
को दिशो दरवारमें के० सौ» एए० भाई उपाधिको 
प्राप्त दबे । इनका पूरा नाम महाराज सर शिवजो राव 
मासले छत्रपतिमहारान दामअलताफह केश सो० 
शस० आई० है। पचम गिवजो १८८३ ई०को २५ 
दिसस्बरको मर गये। उनका कोई पुत्रसन्तान नहीं 
रहा | उनके गोद लिये यशवन्त राव ( ववा साहेब )ने 
साइ छत्रपति नामसे राज्यभार ग्रहण किया। इन 
उपाच एच० एच० कनेक्ष जो० सी० आई० दे० है। 
कोल्हापुर राजाके सन्मानाथ १० तोपोंको सलासो 
दगतो हैं। राज्यमें एक पोलिटिकल एनरट रहता है। 
बरा, दातावाद, ज्ुचाल॥  कुरच्छो, कागल 
, ( ४झंश ),कापसो, तोड्गज और विशालगढ़में एक एक 
'सासन्त रहता है। यह सभो कोल्हापुरकै राजाको कर 
दिया करते हैं । 2 
 सूमिचारग्रकारको इे--क्रालो, तांबड़ो, मालो 
और खारी या पन्धारो ( सफेद ) । ज्वार, धान, नाचनो 
` ओर वाजरेकी उपल अच्छी है। दूसरो चोमे ऊख, 
तम्बाकू; रूहे, लाखमिचे, कुसुस्ब, और सुपारी इभा 
करतो है। कवा और इलायचोके बागोंसे भो कुछ 
आमदनी आतो है। सिंचाईका सुभोता कस है। नदो- 
गर्भमें कूआं या तालाब खोद करके खेत सींचे जाते 
हे । जङ्लमे साख, चन्दन, शोम, भांवला, घास भौर 
शहद चोता है। ( 
` कोल्हापुर .राज्यमें तान प्रकारका कच्चा लोहा 
“मिलता दै । खानसे निकलनेवालो दूसरो चोज पत्थर 
है। यह पत्थर घिसनेसे सट्नमरसर-जेसा चमकने 
लगता है। क 
` राच्यमें रोसा तेल तैयार होता है। यहा बनने: 
वालो दूसरो चोजीमें मेके वतंन, लोदालङ्गड., मोटे 
सुतो सौर जमो कपड़े, नमदा, अतर, लाइ भौर 
चक नशन ३१ साका रहे थी 


igitize 


0 G i 
“रोते हीं भागना पढ़ा । 


कोलापुर कोलावा (कुलावा) 


अनाजको रफतनी ओर साफ को हुई चोनो, सघाले, | 


नारियल, कपड़े, रेशम, नमक तथा गन्ध शको भमदनो 
होती है। व्यापारके प्रधान केन्द्र कोल्हापुर नगर, शाह- 


पुर, वाडगांव, इचलकर्ली भौर कागल .हैं। दक्षिण 
मराठी रेलवे इस दाज्यमे आये है। राज्यमें छह सड़के 
हैं, जिनमें पूनासे बेसगांव जानेवालो प्रधान है । 
कोल्हापुर राज्य ६ पेठों ( साल्ल कीं ) ओर ३ सह- 
हॉ बंटा है भौर पोलिटिकल एजेण्डको भत्तमतिसे 
महाराज इसका इन्तजाम किया करते हैं। उन्हें 
दीवानी और फोजदारोका पूरा अधिकार है। परन्तु 
बच् अंगरेज प्रजाके बड़े अपराधीको जांच विना पोलिडि- 
कल एजेण्डकी भनुमतिके नहों वार सकते । चोरो भर 
मारपोट बहुत चोतो है। 
शष ईण्को पहले पहल पेमायशकझ्षा काम शरू 
किया गया था। राज्यकी सारो घासदनो कोई 
४४०००००) स्‌० है। १८४८ ईग्को कोटहापुरकी 
टकसाल बन्द होजानेसे अंगरेजो सिक्का चलने लगा 
हे । महाराजको फीजमें ७१० सिपाहो रहते हैं। राच्यः 
में १५ पुस्तकालय हैं भौर ८ समाचारपत्र निकलते हैं। 
कोलाबा ( कुलावा )-मस्बई-प्रेसिडेन्सोके कोङ्कण 
बिभागका एक टापू भोर उसोसे मिला इवा एक जिला। 
यह अच।० १७' ४१ “एवं १८" ८ छ० और देशा० ७२* 
४१ तथा ७३ ४५कै वोच अवस्थित है। चेत्रफल २१२१ 
वर्गमील है। इसके उत्तर वस्व, पूष भोरराज्य, पूना एवं 
सतारा जिला, दक्षिण रत्नगिरि भौर पश्चिस प्ररप- 


सागर है। लोकसंख्या ६०५४६६ है । पहले घनुवेर पाव- 
तोय सूंमि जेसा समभा! जानेसे कोलावे ज्ञा उतन। घादर 


न रहा। १६६२ ई०को मददाराष्ट्रवोर शिवजोने इसपर 
अधिकार किया । यहां जलदस्यु समुट्रशो राइ जाने- 


वाले सभी जहाज लूट लेते थे। शिवंजोके बत्य पोडे 
इसो स्थानसे अंगरिया वंशे सामुद्रिक दस्य इत्ति चलतो 
एहो। दस्य इत्ति क्रमशः बढ़ने पर युरोपीय जहाजों शा 
इस प्रदेशमें आना बहुत चो विपद्सङ्ल हो गया 
व्यतिव्यस्त होने परः १७२२ ईण्को अंगरेजो सेनाकै 
तोन जद्दाळों घोर पोतेगोज सेनाकै एक दल्ने था कर 
अंगरिया दुग भाज्रसण किया था। परन्तु उन” सबको 


` कोलाबा (कुलाबा)--कोलाम्ब 


१८२२ ई०को रघुओ अंगरियाके साथ अंगरेजों शो 
जो सन्धि हुई, उससे उन्होंने अं गरेजाकी वश्यता 
'खलोकार को। अंगरेज भो उन्हें भन्धान्य गत्वा से 
बचाने पर स्रोत इए। १८३८ इ०को' रघुंजो मर 
गने । उनकी एक पल्लो उस समय गर्भवता थो । कुछ 
दिन पीछे एक सन्तान इवा। अल्प दिनके मध्य षो 
उसके सर जानेसे अंगरिया-वंशका कोई दूसरा उत्तरा 
चिक्षारो ज्ञ बचा | कई एक जारज पुत्रोंने राजा वनने- 
वी चेष्टा की थो। किन्तु उनको आगा फलवतो न 
हुई । अंगरेज गवनभेण्टने राज्यको अपना बना लिया। 
सरकार अंगरियाके बंशोयांको इस समय भो पेनशन 

दिया करतो है। 
कोलावाको अधिकांश भूमि उपजाऊ है। चावल 
व व बोया जाता है। प्रधानतः यच लाल सोर सफेद 
दो तरह भा चोता है। छोटे अनाजॉमें नागो वारो 
` सौर इरोक चोता जो ज्यादातर लोगोंके खानेमें आता 
' है। सिवा इसके वाल, उड़द, संग, चना, ` तिल, सन, 
पान और सुपारो मो होतो है। १७५५ भर १७८० 
इ०के नोच अद्गधरिश्रोंके अधोन अधिकांश बांध बने थे। 
कुछ व्यापारी और बड़े जमोन्दार गुजराती बेल रखते 
“हैं । कोलावेके भेंसे छोटे , काले और चिकने चमड़े वाले 
होते हैं। सेड़ें दाचिणात्यसे संगायो जातो हैं। धांगड़ 
` कौर बच्चारे द्चिणये ट ले आते हैं। खेतों शो सिंचाई 
-कूषां और तलाओंधे होती है। खारो पांनोके कूओंमें 
नारियल सोंचनेके लिये रंइटे लगे हैं । 
कोलाबाके जङ्गलमें साख, भौर शोधंमको कीमंतो 


लकड़ी निकलतो है। जङ्गलको आमदनो खगभग 


८३७४०) रु० साल है। अपताको पंत्तियां वो हो बना- 
नेके काम थाती हैं। यदां खानसे केवल लोहा निक- 
लता है। मांथेरानंशो चारो शोर पहाड़ियोंमें एल: 
सिनियम भो पाया जाता हैं। इमारतो पत्थर और 
` बालको कोई कमो नहों। सुखा सुखा कर बहुतसा 
नमक ते यार किया जाता है। कितने हो घरानोंका 
` काम तिल, नारियल आदिका तेल निकालने और 
मारियलका रेशा-ते यार करनेसे भो चलता है। पान 
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इस जिलेमें व्यापारके प्रधान केन्द्र पेन, पानवेल, 
क्षरजत, नागोथन, रे।वद ए्ड, रोच, गोरेगांव भोर महाद 
'हैं। खास कर चावल, नमक, जलानेको लकडे चास, 
` लट्टा, सबजो और फलको रफतनो को जातो है। 
मंगायो जानेवालो चोजॉमें मलवारो साख, पूंना तथा 
नासिककै वने पोतलके वतन, खजूर, अनाज, कपड़ा, : 
' तेल, घो, भाल, इलदो, शक्कर और गुड़ है। कोलाबा 
जिलेमें ५ बन्दर हैं। गुजराती भोर मारवाडी बनिये 
प्रधानतः दूकानदार भौर मचाजन हैं। करजत ताजक 
और खालापुर-पेठसे होकर ग्रेट इण्डियन पेनिनसुला 
रेलवे निकलो है। तोन बड़ो बड़ो सड़कें इस जिलेको 
मीतशे मागचे मिलातो हैं। सानगांवमें निजामपुर: 
काल पर सबसे बड़ा पुल बना है। १५८० दे०को 
३०००००) रू० को लागतसे नागोथनमें ई'टक्षा पक्का 
पुल बांधा गया था। 
कुलावा जिला ७ ताज्ुकांमें बंटा दै--घनोवाग, 
पेन, पानवेल, करजत, रोहा, मानगांव और सद्दाड्‌। 
इस जिलेमें छोटो छोटो चोरियां बहुत चोतो हैत 
दुभि चके समय दक्षिणके लाग जो यहां घार वसे हैं, 
डाका भो डाल लेते हैं । पहले यह जिला रल्रगिदि 
भोर फिर थानेमें शामिल था; किन्तु १८६०. $ै»को 
स्वतन्व कर द्या गया । १८८०. और १८०४ ईन्दो 
बाच दोबारा इसको पेसायश इुई। 
ओलास्व-व्रिवाङ्क ड़ राज्यकै कुइलन ताल्लकका एक 
चइत पुराना नगर ओर बन्ट्र । ( देशोय तामिल नास 
कोलम्‌, है। अंगरेज लोग कुइलन (0०१ कषा 
करते ड) 
पाञ्चात्य प्राचोनःभोगोलिक'टलेसिने “langkos 


: ‘Emporium’, सिरोय भाषाके एअ पुरातन ग्रन्वमें 


कोशम्‌ ( ८६५०० ) ` (९),३.८५१ ई०को भरवियोंने 
कोलम्‌मलय, (२) ११६६ ई०को प लेस्तिन निव? 
कितो स्रमणकारोने चुन्नम, (३) १२८०-१२०.८ ई०के 


९. Land's Anccdota Syriaca. Pp. 27: . 
₹. Relation des Voyages etc., par M. Belnaud, 1. 15 
4. Benjamin of Tudela, in Early Travellers in Plestine 
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: १७२ 


स्वमणका रियोंके यन्ध पढ़नेसे समको जा सकतो है 
eno 
s. Chinese Annals quoted by Panthier. Marco Polo. 


- (४103 Glossary, P. 569,) 


मध्य मार्वपोदोने कुडलन या कोइलम्‌, (४) समथ 
समय पर सुसलमान एतिहाशिकॉने ऊंलम्‌ वा 
लम (६) और खुष्टोय चतुदंश शताब्दोके प्ारन्े 
ईसाई सिशनारियोंने कलस्बिश्ो तथा कलस्बो (६) 
नाम देकर इसका वणन किया है । 
किन्तु संस्कृत ग्रन्यॉमें भोर प्राचीन तास्त्रयासनीमें 
'कोशस्ब वा कोलास्ब नास हो मिलता है। कवि लच्छो- 
दास-रचित 'शुश्सन्द श' नामक ग्रम्यमें कद्दा है-- 
“«होकव्यामखिलततुद्लोचने कावलम्व 
कोलाश्वे (थिन्‌ छ च न भवतः कोऽपि मा सूदिलस्थः ५ 
अल्पोयलामपि परिवितावन्षदेशातिशावि- 


म्ययर्यापामइमइमिका कख कषच् चेतः ॥” (पूवं सन्दे य ६६ चोक) 


इसका नास 'कोलास्ब' क्यों पड़ा ? इसके बारेम 
कोई अभो निय नहों कर सका है। स्कम्द्पुरा णके 
'कुमारिकाखण्ड ( ४५अ० ) भौर सद्याट्रिखण्ड 
( १३३६८ )में कोलास्बादेवोक्षा नाम मिलता है। 
केरल अच्यलमें प्राज भो कितने हो कोलास्वा देवोको 
पूजा करते हैं। मालूम चोता-इन्हों कोलास्बादेवोके 
नाम पर किसी समय 'कोलाम्ब' नगरका नास रखा 
गया होगा । 

८२४ ई०की २५वों अगस्तसे ल्विवाइः डका कोलास्ब 
अब्द भारन्भ इवा (७) है। किसोके अनुमानमें इसो 
अब्दसे कोलास्ब नगरको उत्पत्ति है। किन्तु यह समो- 
चौन नों समभ पड़ता। कोलास्ब अति प्राचोनकाल- 


सचे जनाकीण नगर और वाणिज्यस्थान-जेसा प्रसिद्ध |. 


है | यइ बात टलेमि भादि पुराने भौगोलिकों और 


ff .ch. 603; Yule’s Marco Polo. Bk. पा, ch. 22. 
y..Elliot's Muhammadan Historians, Vols. 1 9, 68, JIL. 3%, 
¢. Odorici Raynald! Ann, Eccles, V 455; Friar 

Odericin Cathey, p. 71- 

(७) Journal of the Royal As, Soo. Vol. XVI, 9. 402 
कोई यह भी कहता है कि ८२४ ईन्से कोलाम अब्द चला $ 


डाकर इण्टरके मतमें १०१९ ६०से कोलाम्य भब्द प्रथम आरम्भ इभा 
२१ ६ W.W. Hunter's Imperial Gazetteer; Vol, XL, p 
$59. ) 
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कोलाम्ब--कोलास्वा 


प्राचीनंकालको यहां सिरोयक इसायोंशा धर्मसन्दिर 
स्थापित हुवा । ६६० ई०को उंसाई-घमात्मा जेसुजवस 
(Jesujabus, Nestorion Patriarch of 40190010): 
ने कोलास्बमें छो प्राण छोड़ा था । 

सिरोय भाषामे लिखा है कि ८२३ ई०को सिरोयाके 
सिशनरियोने जा कर कोलाख्बके चक्रवर्ती राजाको 
अनुसतिसे वहां गिर्जाघर बनाया थ| । 

१०१९. १०को यह नगर फिर निमित इवा । प्रवाद 
है-- इेसाई-धर्म प्रचारक सेण्ट टामसने कोलाख्बमें भो 
एक उपासना-सन्द्र स्थापन किया था । १११० द०को 
ओर्टनस यहांके प्रधान याजक्ञ ( 39109 ) रहे। उत्ता 
समयसे बहुत पहले कोलाब्बमें हिन्डुओंकै अनेक देवा- 
लय थे-इसका प्रमाण मिलता है। १५०३ ई०को 
पोत॑गोजोंने यहां एक कोठो भौर किला बनाया था। 
डेढ्दौ वर्ष पीछे ओलन्दाजोंने इस दुर्गेको अधिकार 
किया। समय समय पर कोलास्ब कोचोन, कलिकुद- 
लन चौर त्रिवाझ ड़के अधीन हो गया । १७४१ ई०्को 
बिवाङ्क,डइके राजाने नगर घेरा था। १७४५ इे०्को 
कोलास्बके राजा वशोसूत इंवे । १८०२ से १८३० ३०: 
तक यहां अंगरेणो सेनाकै कई दल रहे। आजकल: 
केवल एक दल देशोय सन्य पड़ा है। 

खुष्टौय पूर्वाष्ट्खे यइ बन्दर एक प्रधान वाणिन्य- 
स्यान-जेसा विख्यात दै । पूवेकालको इस बन्द्रमें सबसे 
अधिक मिचंको आमदनो और -रफ़्तनो चोतो थो। 
कोलास्बके प्राचीन हिन्दू ओर विदेशोय वणिक बङ्गाल, 
ब्रह्मदेश, पेगू, भौर भारत-महासागरोय दोपपुब्जञक्षो 
वाणिण्य करने जाते थे । १३२८ ईकरो पादरो जदंनस 
(Friar Gordanus) लिख गये ड्े-में जब कोशाम्ब- 
में था, वहां चिमगोदड़-जेसे परवाले दा चोका 
देख? ( Mirabilis Descripta, p. 29) | 

कोलास्वा ( कोलस्बा )-दाचिणात्यको एक प्रसिद्द देवो | 
स्कन्ट्पुराणके कुमारिका खण्डमे लिखते हैं-नन्दा दित्य के: 
निकट शुपचेत्रमें विश्वमाता कोलास्बादेवो विराजतो डैं। 
देवष नारदने आराधना करके भद्राद्त्यके निकट 
कोलास्बादेवोक्षो स्थापन किया था। 
( छमारिक्षाखप्छ ४४ भ० )' 


. फालार 


सच्चाद्विखण्डके मतमें दक्षिणापथके प्रियषि गोत्लोय 
राजा कोलास्बादेवो के भत्ता ये। ( पूर्वाध ३२:६२ ) 

पूना जिलेको भोमा उपत्यकामें कोतलगढ़से १ कोस 
दाण कोलास्वा नामक एक गिरिपथ है। 
कोलार-१ बस्बईःप्रेसिडेन्सोके अन्तर्गत सतारा जिलेका 
एक नगर। यह अक्षा १६ २६ उ° और देशा० 
७५" ४४ पूण्के मध्य विजयपुरसे १२ कोस दच्िण 
अवस्थित है। 

२ महिसुरके अन्तगंत एक नगर। य अच्चा० 
१२ ४६ एवं १३ ५८ उ० और देया० ७७ २२ तथा 
७ ३५ पू० के सध्य बंगल रसे उत्तरपूव अवस्थित 
है । चेत्रणल २१८० वगंसोल दै । लाॉकसंख्या 
७२३६०० है। यहां कई जातियोंका वास है। जेन 
जीद लिङ्गायत समदाय अधिक देख नहों पड़ता । 

इस बातका ठोक ठोक वणेन मिलता कि कोलार 
जिलेके पूवे भागमे सबसे पले मद्दाबलियों या बाणोंका 
शासन रहा । व अपना पू्वपुरुष राजावलिको वत" 
जाते, जिन्होंने देत्य होते भो अपने तपोवलसे इन्द्रको 
पराजय किया था। उन्हं हो छलनेके लिये विष्णुने 
चासन अवतार रखा। वाण वा वायासुर वलिका पुत्र 
था। उसके इजार सुजाएं रचीं। कष्णके पोत्र भनि: 
रुद्दको उसकी कन्या उषाने अपने घर चुपके चुपके 
दे त्यॉको भेज पकड़ मंगाया था। उसो पर युद्द आरम्भ 


इसरा । शिव अपने भत्ता वाणासुरकी रखवालो करते 


थे। वलपलियों का सम्बन्ध मन्द्राज सागर-तटके महा- 
वलिपुरसे हो सकता है। इनका राजत्व ई० १०वों 
शताब्दी तक रद्दा ।. किन्तु बहुत दिन तक पल्लवोंने 


उन पर प्रभुत्व किया । इनको पिछलो राजधानो पदुवि- 


पुरो थो। उनके समय अवनि ब्राह्मण-समाजशा 
पण्यस्थान रहा। कुछ शिलाफलकामें उत्तरके व दुस्बों रा 
भो नाम मिलता है। २रोसे ११ वीं ई० शताब्दी तक 
कोलार जिलेका समग्र पश्चिसांश गङ्गोंके राज्यम लगता 
रहा । ८८८ ई०को चोलों ने उनका स्थान ग्रहण करके 
इस जिलेका नाम निकरिलि चोनमण्डल रखा था । 
लगभग १११६ ई०के होयसलोंने महिसुरसे चोशोंको 
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राज्यका बंटवारा सोमेखरके दो लड़कॉके वोच इपा, 
कोलार जिला तामिल-प्रान्तके साथ रामनाथको मिना। 
किन्तु दूसरे राना श्य वज्ञालने फिर अपने समयमें 
राज्यको एकमें हो मिला दिया। १५वीं शताब्दोके 
भ्रन्तक्रो शालुवा नरसिंइने जो कर्णाट भोर तलिङ्गके 
एक सरदार और विजयनगरके सेनापति पे, इघ 
जिलेमें विजयनगर राज्यको आक्रमण करनेवाले बच 
सानो सुलतानको गति रोको। पोछेको विजञयनगरधे 
दूसरे दूसरे राजाधांने तम्मेगाद नामक अवनि-वंशके 
एक सरदारको उनञ्चो सेवाके लिये कोलार जिलेका 
पूर्वी दे डाला। ३० १७वीं थताब्दोको वोजापुरने 
कोज्तारको दबा ग्राइजोको जागोरमें लगाया था । फिर 
७० वषे लङ्ग यहां मुगजों का भ्रधिकार रदा। उन्होंने 
इसको सीर-प्रान्तमें मिन्ताया था। इस समय हैदर 
ग्रलोके वालिद फतेह सुष्दस्मद कोलारमें फौजदार इए। 
फिर यह मराठों, कड्प्पाके नवाब और निजासके भाई 
वसालत जड़के डाथ लगा । १७६१ ३०को हैदर अलोने 
इसको अंगरेजों को सोपा । अंगरेजोंने १७६८ ६० तक 
कोलारमें राजत्व किया था। १७७० इ०को मराठोंने 
फिर कोलार छीन लिया, परन्तु हैदर भलोने उद्दार 
किया । १७०१ ई०को अंगरेओॉने दोवारा इसको भ्रधि- 
कार किया था, किन्तु १७०२ इ०को महिसुरसे सुलह 
होने पर वापस दे दिया। 
अवनि, वेतमङ्गल और टेकलमें प्राचोन स्मारक 
हैं। माल्रसे दक्षिण नोनमङ्गलमें १८२७ ई०को एक 
लेन-मन्द्रिका भित्तिमूल आविष्क,त इभा है। उसमें 
४थो भौर ५वीं शताब्दोशे उल्लिखित तास्त्रफलक ओर 
बइुतसो मृतियां, सङ्गोतके बाजे भोर दूसरो चोजें 


' पायो गयो हैं। कोलारमें नन्दोका प्राचोन नन्‍्दोश्वर 


ओर कोलारका कोलारम्मा मन्द्र देखने योग्य है। 
यह मन्द्र ११वों शताब्दोको चोल-राजात्रोंके समय 
बने थे। कोलारमें हैदर भलोके घरानेका इमामवाड़ा 
मो है। इस जिलेको विभिन्न थिलालिपियां अनुवादित 
कर प्रकाशित दुइ हैं। 

जिलेका सदर कोलार शदरमें है। कोलार गोल्‌ड 


निकाल बाहर किया । १ १५४ हिशोब" य हलत ०००शी दनु (९१: आाइमा'रदते हद 
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यहां रागो, चावल, चना, तिलहन, जख और दूसरे 


अनाजकी खेती होतो हैं। चिकवक्लपुर चौर सिदल' 
चदे भालू बहुत लगाये जाते हैं। नन्दौ दू गमे कुश 
कवा और चिकवश्ञपुर, सिदलघड तथा कोलार 
ताष्ञकमें ब्रह्मदास भो होतो है । fe 
 बोरिङ्पेटने सोनेको खानि छे। प्रतिवण लाखौं 
रुप्येका सोना निकलता है। इमारतमें लगाने अर 
सड़क पर विद्वानिका प्र भो मिलता है । रहसान- 
गढ़ने किलो सोसमको जमोन्‌से फूट कर तेल निकला 
करता चें 
सोनेकी खानके कामको छोड़ करके गोरोबिद- 
नूरमें चोनीका एक कारखाना भो है। कोलार, सिदल- 
चट्ट और चिकवक्षपुरक' मुसलमान रेगसका काम 
करते हैं। सती कपड़े, कस्वल भोर दूसरे रेजे मौ तेयार 
होते हैं। लकड़ी, लोहे, पोतल, तांबे, तेल भोर गुड़ 
शक्करके कई कारखाने हैं। सुलबागल अपनो उम्दा 
शक्करके लिये मशहर है। गोल्डफोल्ड और बौरिङ्गपेट 
व्यापारके केन्द्र हैं । सोनेके सिवा रफ तनोको कोमतो 
चोज शक्कर, मिसरो, गुड, चूतो कपड़ा भोर देशो कस्ब॒ल 
है | वाहरसे यहां कलपुरजा, सोनेकी खानिमें लगने- 
वालो चोजे, नमक, रस्मो, टोकरियां और कागज 
मंगाया जाताहै। 
मन्द्रान रेखवेको बड़लोर शाखा इस [जलेमे 
मोल तक चरो गयो दै । बोरिङ्गपेटसे गोदडफोद्ड रेलवे. 
निकल १० मोल तक पूवं भोर दक्षिण प चतो है। 
कोलार जिला वागेपल्लो, वो रिङ्गपेट, चिकबल्नपुर, 
चिन्तामणि, गोपेविदन्र, कोलार, सालूर, सुलबागन, 
सिदलघश् और ख्रोनिवासपुर नामक १० ताक्घकोंमे 
बंटा है। बड़े अफसर कमिशनर और असिस्ट्रण्ट 
कमिशनर है । 
कोलासुर-१ कोई असुर । योगिनोतन्त्रके १७वें पटल्तः 
में वर्णित इवा है--किसो समय अन्याय आचरण कर- 
नेसे विष्णुको ब्रह्मणाप लगा था। ब्रह्मशापसे उनके 
शरोरमें पापने आख्य लिया । उन्होंने उत्ता पापसे बहत 
चवराकार हिभालयके निकट अष्टाजरो कालोमन्तर . 
जपके कालोको उपासना को थो। कालोके सन्तुष्ट होने 


कोलार--क्षालासुर 


पर विष्णुके 'हृदयसे वह पाप भशुररूप घारण करके 
निकल पड़ा। वो असुर कोशा नामसे विख्यात इवा 
इ । कोलासुर दिन दिन दुष्ठ त्त बनता गया, धीरे धारे 
ब्रह्मा विष्णु प्रति बड़े बढे देवोंको भो उससे पराजित 
होना पड़ा । वच्च सब देवताभोंक्षो इरा कोलापुरमे 
जाकर रहा था। अन्तको कालोने हौ कोलासुरको 
मारनेको चेश की । उन्होंने वालिकासूतिं बना उसको 
राजधानी पहु'च कर इस प्रकार आत्सपरिचय दिया 
था--मैं एक माढपिढचोना बालिका इ, क्षुधासे बहुत 
घबराकर आप ( कोलासुर )-के पास भायी छ । कोला- 
सुर असहाया वालिकाको भन्तःपुरमें ले गया। लड़ झी 
बहार करने बेठी घो । असुर सकल खाद्य लाकर देने 
लगा। उसने जो कुछ दिया, वालिकाने उसे मुहतके 
मध्य उद्रसात्‌ किया। कोला जब और खानेको ला 
न सका, बालिका उसका धानागार, अश, इस्तो, रथ 
शोर सेन्य खाने लगो भोर परिशेषको बब्धुवान्धव 
सहित कोलाको भो पेटले डाल वहांसे चल दो। 

२ छोटानागपुर अच्चलके असुरोंकी एक खेणो। 


. प्रधानतः सरगुजा और लोहारडगमें असुर जाति 


रतो है। उन्हे लोड शर अंगरिया भो कहते हैं। 
असुरोंमें पांच श्रेणियां भौर १३ गोत्र वा कुल हैं। 
खेणियाके नाम-शोलासुर, लोड़ासुर वा लोहा सुर, पहा- 
डियासुर, विरजिया तथा अगोरिया या अंगोरिया भौर 
कुलोके नाम--भइन्द, कछवा, कठोर, केके टा, नाग, 
मकरुयार, तिरक, तोया रोटे, वरो, वांसरियार, तथा 
देलियार हैं । इनमें मामी भौर परजा--दो उपाधि देख 
पड़ते हैं । 


पुराणोंमें विख्याचलवासो जिन असुरों क्ञा उल्लेख है, 


यह कितने हो ढन-जेसे समझ पड़ते हैं। सुण्डानामक 


कोल बताते कि सिंगबोंगाने असुरोंको घ्वस किया था। 
वस्तुतः वत मान चसुरजाति पहले जिन स्थानोंमें रइती, 
कोलोंने भधिकफार कर लिये हैं। मुण्डावोंसे उत्यत्ता हो 
इन्होंने पूवेस्थान छोड़ दिया है,-यह बात असुर भी. 
समय समय बताया करते हैं।. मानवतक्तविदॉकै 
सतमें यह भो भारतके आदिस अधिवासो और कोलः 
देवता संगवोंगाके पूजक हैं। असुर पहाड़ चौर भूत 
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अ ताको भो समय समय पूजते हैं । यह खानसे लोइा 
निकाज वेचते हैं। कोई कोई लोहेको चोजें भो 
बनाता है। 
कोलासर एक कुल या गोत्रमें विवाह नहों करते। 
प्रायः वयस्था होने पर छो कन्याका विवाह होता है| 
इनमें बहुविवाह भ्रौर पत्नोत्याग अधिक प्रचलित है । 
स्तियोंका खभाव-चरित्र देसा भच्छा नहों, वइुतसो नाच 
गा कर अर्थ उपाजन करतो हैं। बङ्गाल और विदारमें 
प्राय; तोन इजार असुरोंक्षा वास है । सा देखो। 
कोलाइट ( सं० पु०) एक प्रपीण नतक । इसका अङ्ग" 
प्रत्य वांसकी तरह लचकता.है। कोला इट तलबारको 
धार पर नाचता और सु'इसे मोतो पिरोता है। 
-कोलाइल ( सं० पु० ) कोल एकोभूताव्यज्ञशब्दविशेषस्त' 
आइलति, कोल-इल-भच्‌। १ अनेक लोगोंका उच्चः 
शब्द, बहुतसे लोगोंओो उँचो आवाज, कलकलध्वनि, 
“हल्ला, चिल्ञाइट । ( रामायण, ३५३१४) २ खुझदस्व | 
-कोलि ( सं० पु० ) बदरोहचक्ष, वेरो । 
.कोखि-वर्वई-परदेशको उत्तर-पचिम अच्यलवासों एक 
_ज्ञाति। यह अपने आप कहा करते-क्कुल अर्थात्‌ वंश- 
“विभागके अनुसार जिनकी से णो बंधो, वहो कोलि हैं। 
-कुनवीका अथ  कुट्स्वी है, अर्थात्‌ एक परिवारके भनुः 
सार अयोविभद्षा होनेवाले कुनवो कहलाते हैं । कुनवि- 
-योँसे पाथक्य निरे शके लिये हो “कोलि' नाम पड़ा है। 
“दाच्िणात्यके ब्राह्मणोंका कहना है--वेणराजके वाइ 
-अन्यनसे निषाद जाति उत्पन्न इई थो । इषो निषाद 
जातिसे निकले किरातोंकी कथा पुराणाँमें देख पड़तो 
है। कोलि यक्षो किरातजाति है। परन्तु यह अपनेको 
रामायणकार मइषि वाल्मोकिका वंशोद्भव बताते हैं। 
पाद्चात्य विद्दानाँके भनुमानमें कोलि भो कोलजातिको 
एक शाखा हैं | दायोनिशियास ओर इबन खुरदादने 
` अपने अपने ग्रन्धमें इनकी वात लिखो है। खुरदादने 
इन्हे उत्तर सलवारका रइनेवाला भो कहा है। स्यान- 
सेदसे इनका नाम कोझनो कोलि, मराठो कोलि, 
बरोदा कोलि और तलबड़ा कोलि घाता है। 
शोलापुरमें कोलियोंके वास'सस्बन्ध पर 'मालुतारण? 
नामक गन्ध कहता है--'पेठनसे राजा शालिवाइनने 
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अपने मन्द्रो रामचन्द्र डदावन्त सोनारके परामर्यानुसार 
8 कोलि सरदारोंको डिण्डिर वन विद्रोह दमनाथं 
भेजा था। बलवा मिटाने पर कोलि सरदारॉको उसो 
स्थानके वनभागमें रहनेकी घनुमति मिलो । शालिवा- 
इनने इन्हें नौकावाइन और शिवमन्द्रिका पोरो दित्य 
करके जोविका चलानेका आदेश दिया था। फिर और 
भो दो सरदार और इन चारांके पितामाता वहां 
जाकर रडे । पहले चारों सरदारोंका नास प्रभनग्राव, 
ग्रघत्राव, नेहेवाव ओर परचंदे था। इन्होंके नासखे 
वत मान कोलियाँक्षा वंशोपाघि लगा है। 

गुजरातमे भो कोलि लोग रहते हैं और नाना- 
स्थानों पर छषिकाय करते हैं। भइ्योसो प्रदेथमें इन को 
संख्या अधिक है। बस्बई-प्रे सिडेन्सोके पूना, खान्‌ देश, 
अदसदनगर, शोलापुर, बालाघाट, कोझइण आदि 
स्थानामें भो इनका वास है। अद्वोसो प्रदेगका थोड़ा 
अंग आज भी कोलवन नामसे वणित इवा है। 
पाचाद्य विद्दानॉंके अनुमानमें कोलि जातोय लोगोका - 
आधिक्य चो उत्ता स्थानके कोलवन नामसे प्रसिद्द दोनेका 
प्रधान कारण है। ¢ 

यह नानाविध ग्रोणियोंमें विभक्ता हैं-राज कोलि, 
सलेसो कोलि, टंगकिर ( टोकरो बनानेवाले) कोलि, 
घोर कोलि, डॉंगरो कोलि । यह अणियां प्रायः अइ- 
बोधो, बुन, दन्तोरो और नासिक जिलोंमें रइतो घोर 
हिन्दू देवता भेरव तथा भवानोको पूतो हैं। राज- 
कोलियॉका एक दल कोहुःणप्रदेशमें वास करके महादेव 
कोलि, पानभरो ( जलवाइक ) कोलि, घर (पशुपालक) 
कोलि, आहोर कोलि, तलपाड़ो कोलि, मूवी कोलि, 
भेद्टा कोलि, चांचो कोलि, पत्तनवाड़िया कोखि, खबेज 
कोसि, घांदर कोलि, भवड़िया कोलि, चुनवल कोलि, 
या जुगड्या, किलोक्षतार कोलि, संग कोलि, प्रति 
से णियॉमें विभक्ल हो गया है। 

इनमें पानभरो या जलवाइक कोलि अपेच्चाअत 


सम्मानाह हैं। वह अपनेको म हारो वा सलचार 


पूजक कहते और खानदेग, हैदराबाद राज्यको सोसा, 


' बालाघाट, इन्दोर, नान्देर निलके वोडेन, नल ट्र, पसर, 
“पुर तथा उसके चतुष्पांखं, पूनाके दच्चिणस्थ पुरन्दर, 
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{सचगढ्‌, तोरण एवं राजगढ़ पर्वतमें रहते हैं। पान 
अते ग्राम ग्राम और, पाव्यनवासोमें पानो भरने तथा 
पण्टरपुरके पास कितने हो ग्रामको दाररक्षा एवं 
दौवीदारीका काम करते हैं। खानदेश भोर । 
नगरमे इनके थोड़े आदमी गांवोंके मुखिया हैं। 
पूनाके दक्चिणस्थ कोलि व शानुक्रमसे पाधत्य दुर्गोंको 
रकता करते चले आते हैं। इनके शिर पर पानोका 
चड़ा रखनेको कपडेको बुनो इई एक गु'डरो रइतो 
है । पानमरियोंका दूसरा नाम चुमलो है। कुनवियोंके 
साथ आहार व्यवहार रहनेसे इन्हे कुमन-कोलि भो 
कहते हैं । 
कोलि मैंसेजी पीठ पर मसकमें पानो भर लाते 
झोर गांव गांव उसको पइंचाकर अधिवासियांते 
वार्षिक शस्य, सूछो घास या रुपया पेसा पाते हैं । यह 
कनफटे गोलामियोंके निकट दोचित होते हें । दोक्षा- 
जीता खान करके गुरुके नोचे बेठ उनके पेर धोता 
' भोर फुलॉंको माला पहना तथा सुगन्धि तेल लगा 
देता है। फिर गुरु १०८ दानेको तुलसोकी माला 
शिप्पके कण्ठमें डाल कणमें मन्त्र सुनाता है। उन्हे 
_सिफे १) र» दक्षिणा मिलतो है।. कोलियोंके मध्य 
.जो परढ़रपुरमें बिटोबा“मन्द्रिकै कमंचारी हैं, प्रायः 


तुलसोकी माला पद्नते भौर सत्स सांस भज्ञण नों 
करते । ५ १ 


मचादेव-शोलि पूनाके दच्िएपच्चिसभाग सद्याद्रिकी 
उपत्यकामें वास करते ओर उत्तर गोदावरोसे त्रास्व क 
' परयन्त बराबर मितेः हैं। यह २४ कुलों या वंशोमें 
विभक्त हैं फित. म २४ कुलोंमें प्रत्येक नाना भागोंमें 
बट जानेर २१८ श्रेणियां हो गयो हैं। इनके समान 
कुलमें स्त्रोपुरुषका विवाह नहों चोता। मादेव 
कोलियों के मध्य भचासोमें ३, भगिवन्त ( भाग्यवन्त )- 
में १४, भांघलमें १६, चवानमें २, दनईमें १२, दलभोमें 
१४, गायकवाड़में १२, गभलोमें २, जगतापमें १२, 
जदसमें १६, केदारमें १५, खराड़में ११, चोरसागरमें १५, 
नामदेवमें १५, पवारमें १३, सागरमें १२, पोलवमें १२, 
शइखाता सेषं १२, शिवमें 2, शिरखोमें २, सूय- 
` वंशोमें १६, उतरचामें १२६९बत क्राम, १५ कोर तुना 


क्षालि | 


वन्त ( बुदिमन्त ) कुलमें १७ भाग हैं। एतहि कई 
कुनवियोंने इनमें मिल कर नवोन कुल भोर नतन 
नतन श्रेणियां उत्पन्न को हें । 
कोलियोंके मध्य जो सकल कुलनाम मराठोंके 
उपाधिके साथ एकरूप हैं, ( भर्थात्‌ चवान, दलभो,. 
गायकवाड़, कदम, पोरव, भोंसले प्रद्धति) पाद्चात्य 
विद्वानोंके मतानुसार अति पूव कालको प्रायः एक 
जाति थे। अ!कारमें भी मराठा जोर कोलि जातोय 
लोगों शी विशेष भिन्नता नहीं पड़तो । पहले टाचिणात्य-- 
वाती मराठा और कोलि आदि वोर जाति जब 
दस्य॒ता करके जोवन चलाते रहे, इनकी सेणोथोंका. 
नास वशगत वा जातिगत न था। मालूम पड़ता है, उस 
समय भिन्न जाति दोते भो यह एक ेणोमें हो गण्यः 
थे। इसका प्रमाण आजकल भो मिलता है। पूनाके 
जेबकतरै दस्य 'डचला जातोय खोगोंमें गायकवाड़ भौर 
यादव-दो हो खे[णयां हैं। उनमें सकल जातोय 
लोग-ब्राह्मण, वनियां यहां तक कि मुसलमान सो. हैं । 
विसो किसोके अनुमानमें 'सेखाज सेष' कुल कोलियों- 
के घसेसम्प्रटायको नामसे ग्टचोत इभा है। किन्तु कोई 
कोई उचलावोंका व्यापार देख कइते हैं शायद पूव का- 
लको कोलियोंमें सुसलमानों को मिल जाने पर 'शेख'से 
सेखाज नासक खतन्त्न कुल बन गया है।, 
जो चो, परन्तु इनमें कुनवियोंके प्रवेश करनेसे जो 
स्रतन्त्त कुल चले, प्रायः एक एक करके विशेष विशेष. 
स्थानोंमे बसे हैं । मूला नदोके उपकूल पर आलोक्षके* 
अन्तगेत कोतुलमें बरमल, बरमत्ती, भागवत, दिन्दले,. 
घोड़े ; राज्ुरके पश्चिम प्रवरा नदोके तीर अंडे, घने,. 
जड़े, कारे, खदाले, सकते, पिचर ( इसी पिचर कुलसे: 
राजुरका देशसुखवंश उत्पन्न दै) ; अकोले उत्तर 
पश्चिम यादव, गोडे, सावले, चेतरो भौर खलपारे 
कुलों का वास हैं । 
महादेव कोलि साधारणतः देखनेमें कष्णवण, 
खबकाय, सबलदेइ, हढ़ तथा ख लपेशोविशिष्ट- 
किन्तु उत्साइदोन हैं । इनको स्त्रियां नतो सुरूपा भौर 
न सुओ हैं, परन्तु यह भी नहों कि सर्वाङ्गकुरूपा हो 


: ०हों.). माय: सभी, रमणियां मष्रखभावा, सुगठिता, 


: कोलि 


लब्जागोला, पतिपरायणा, सतो भरः परिष्कार-परि- 
च्छत्रा चोती हैं। महादेव कोलि टूटोफूटो मराठी 
भाषाले बोलते हैं। ढयाच्छादित कुटोरॉंमें सामान्य 
लोगोंका वच है। यह कुटोर बहत बड़े बड़े होते 
और प्रत्ये कमें दो लम्बी चौड़ो कोठरियां भौर एक 
छोटा कंमरा होते हैं। एक बड़ो कोठरो - बाइर बेठने 
उठने भौर दूसरो भीतर चोजें रखनेके काम आतो है। 
` मोतरकी कोठरोमें हो स्यादि रखा जाता है। -घनि 
यके ग्टडादि घनो कुनवियोंजे घरों-जेसे होते हैं। घनो 
लोग पशुपच्षो प्रतिपालन करते और उन्हें अपने 
भावासमें हो रखते हैं। महादेव कोलि शूकर और 
- गोप्षांस व्यतोत अपर सक्गल मांस भखण करते हैं। 
इनका साधारण खाद्य कानको रोटो है। खो पुरुष 
सभी प्रातःखान किया करते हैं। प्रत्येक परिवारमें 
वयोहड सवेरे नहा कर चन्दन पुष्पादि दवारा स्ट देवता- 
को पूजते सौर प्रतुत खाद्यादिक्ा भोग लगाते हैं। 
प्रत्ये दा व्यक्ति तुलो प्रदक्षिण भौर प्रणाम करता है, 
उत्सवादिस भात, बड़ी, रोटी पूरी आदिका भोग देव- 
ताको निवेदन किया जाता है। पौष मासको शक्ना 
:षष्ठोको यद्ध डंडोवा नामक टेवताके सम्मुख छागवलि 
- देते भौर उसो मांसक्रो रन्धन करके अन्न तथा पिष्टकादि 
सहित भोग लगा लेते हैं। महादेव कोलि तस्बाकू, 


गांजा, भांग भौर देशी शराब भी खूब पोते हैं। स्त्रियां 


किसो प्रकारका मादकद्रः्य सेवन नहों करतों, केवल 
चनेके साथ सुरतो मिला पानमें खा. लेतो . हैं। पुरुष 


: शिखा व्यतोत समस्त मस्तक सुख्डन करते भौर दाढ़ी. 


` भो नहीं रखते! स्त्रियां बाल बांधतों भोर सधवा . सिन्दूर 
: लगातो हैं 1 पुरुष खानके पोछे - चन्ट्नका तिलक 
लगाते हैं। इनका पडनावा कुछ कुछ कुनवियों भोर 
ˆ शावणों-जेसा रहता है। गलेमें लाल भौर सफेद पोतक्षो 
पहने जानेवालो माला 'मङ्गलसूब्र' कइलाती है। 
प्रायः भो लोग कमं ठ, वलिछ भौर गोत्नइस्त होते भो 
कुनवियो-जेसे परिखमो एवं बुडिमान्‌ नहों । यह कुछ 
अलस भर भविष्यदृष्टिहोन हैं। परन्तु खजातिवत्स- 
लता, साहाय्यक्ारिता भोर सत्यवांदिताका इनमें भभाव 
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लेते हैं। विदेशियों भोर शत्न वोंझे प्रति बहुत सन्देइ- 
चित्त रहते हैं । फिर मो विदेशियों पर बडो दया करते 
हैं । इनको स्त्रियॉंका साइस अपरिसाम है। वह पुरु“ 
वाके परिच्छदमें आत्मगोपन करके अंगरेजो पुलिसकि 
पहरावालॉंका काम करते देखो गयो हैं । 

सोन कोशियोमे कितने दो मछलो मारते ओर 
वतसे नाव चलाते हैं यइ देशोय खोगोॉके जहाजों 
पर भो काम करते हैं, परन्तु युरोपोयोंते अलग हो रहते 
हैं । क्योंकि वेसा कारने पर इन्हे . समाजच्यत होना 
पड़ता है । इनको स्त्रिपां बायें दाथमें कांचशो चुड़ियां 
पइनतो भोर नदोतीरसे मछलियां ले जाकर वाजारमें 
रखतो हैं। पुरुष वचो मछलियां वेचा करते हैं। विवा- 
इके समय इनको स्त्रियॉंके दाइने हाथका गना या 
चड़ियां उतार कर सधुद्रमे फंक दो जातो हैं। उद्दस 
यह है--मछलियां पकड़ने जाने पर जशदेवता पानोमें 
कन्धाके खामोको रक्षा करेंगे। मइषेकी शराब नः 
होनेसे इनको पञ्चायत नों बेठेगो। कोलांबा प्रदेमें 
अंगिरियाके अधोन कितने चो सोन कोलि घं निकों का 
काये करते थे। इनमें प्रनेश घनो हैं। बम्बई, थाना, 
भेवंदो, कल्याण, वासिम, दमन प्रश्‍ति स्थानोंमें पोतं- 
गोजोंने कितने हो सोन को लियों इसाई वना डाला 
था, परन्तु १८२०-२१ ई०को विसूचिका रोगसे आक्रान्त 
हो बइतसे सोन इईसाइयोंने पना पूव घस अवलस्वन' 
कर लिया 

घोर कोलि अतिगय मद्यपायो हैं। यह खमाव- 
खत पशवोंका मांस भो खा जाते हैं। इन शो भोलों के 
साथ घनिष्ठता है। फिर कितने हो अपनेको भोल मो 
बताया करते हैं। ’R 

आाइोर कोलि खानदेशमें गोणी भौर तापतो नदो 


. किनारे रहते हैं। यह चौकोदारोके काममें नियुत्र 


दवा करते हैं । 
सूर्वों कोलि उत्तर-कोइ'णके प्रत्येक ग्राममे वास 


करते हैं। बस्बईमें पोनसबरदारो हो इनका खास 


काम है । 
चाँची कोलि काठियावाड़के अन्तगत जनागढ्छे 


नहों । अति सरल होनेसे जो (सिछाप्रा;- लाह तीस कर हमर मे, हि, हैं।। य खेतोवारो जोर सजदूरो 
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किया करते हैं। भेश कोलियॉका वख्बदै-प्रदैशके 
नासिक जिलेमें कारवार है। 

तुलांदा कोलियों को संख्या गुजरातमें अधिक है | 

चूनकी अपेच्षा खवेल, घांदर, भाइरिया कोलि कस देख 
पड़ते हैं। मद्दोकान्ता जिलेमें कई शेषोता श्रेणियां 
अधिक हैं। यह भी चौकोदारी ओर मजदूरो करते हैं 
देलोत्ता कोलि मालुलो तिजारत चलाते हैं। 
` पत्तनवाडिया गुजरातके महो कान्ता जिलेमें खेतो- 
वारो चौर मजदूरी किया करते हैं। 
बम्बई दोपवासो कोलि खेतोवारो करते, ताड़ो 
बनाते, शिकार करते भौर पशपत्नो वैचते हैं । 
` तलपाड़ो कोलि निरोह कृषक हैं। परन्तु चस्बश 
निलेके चुनवल कोलि बहुत अशान्त चोते हैं। 
टंगकिर कोलि बस्बईके निकट रहते हैं। स्पष्ट 
समझ नहीं पड़ता-इनकी कोई खतन्त्र श्रेणो है या 
इनके व्यवसायसे हो टंगकिर नास पड़ा है। यह बांस” 
की डलियां; टोकरियां झादि बनाते हैं। कोलि जाति- 
को अन्यान्ध से णियॉमे भो यह व्यवसाय दोता है। 
साफ साफ मालूम नहीं होता है--विभिन्न श्रे णियांके 
समव्यवसायो कोलियोंके बब्बईमें एक खान पर अवस्थान 
करनेते इस प्रक्ारकी एक श्रेणी कल्पित और अभि: 
, दित इई है या नहों। 

_ डांगरो कोलि पव॑तवासो हैं । बच पर्वतको डूंगर 
कइते हैं। किलिकताके कोलि सहकपुरमें रहते भौर 
नोवाहनादि करते हैं । Ca 

मक कोलि किसो किसो निलेमे युवती स्त्रियों को 

_ देवताके नाम पर अविवाहिता रखते हैं। . 
दौर कोलि पशुपालन और नित्यप्रयो शगी य द्रव्यादि" , 
का व्यवसाय करते हैं। | 
कोलि जाति अधिकांश चौकीदार, पटेल, गांवके 
मुखिया भौर कुछ लोग वंगानुक्रममें देशमुख अर्थात्‌ 
_ ग्रास्यविचारकका काम किया करते हैं। पूवकालको 
कोलि कृषकोंके खत्वादिको रच्चाके लिये “नायकबड़।' 
होते थे। इन्हें खाधिकारके प्रत्येक ग्रामसे आध मन 
अनाज, एक सुर्गा, एक सेर घौ और एक रुपया 
'सिलता था। | 


or 


ताधारणतः कोलि लोग निधन हैं । सरकारी वन्य- 
विभागक्को सख्तियां पड़नेसे इनका कष्ट सोर भो बढ़ 
गया है। इनको चारणसूमि घट गयो है, काछसंग्रह- 
का अभाव हो गया है और 'वचाव'की खेतोके लिये यह 
पत्ते भी इकट्ठा नहीं कर सकते। 

कोलियोंसे कुनवियॉका सांसारिक जोवन नही 
मिलता । यह प्रतिदिन तोन वार भाषार करते हैं-- 
सवेरे ८ बजे, दोपइरको भौर रातमें। ग्रोष्कालका 
इनके चेत्रका कायं अल्प रहता है। उसी समय यह 
पुत्रादि साथ लेकर वनमें शिकार करने जाते हैं। 
जंगलो सूभ्ररका शिकार इन्हे बहुत अच्छा लगता है। 
यह बहुत स्थिरलच्य होते हैं। शनिवार इनके र्टइ- 
देवताका प्रधिष्ठित वार है। इपोसे उण दिन कोई 
काम नहीं करते। इस दिनको कोलि घसेराजका 
दिवोय दिवस वताते हैं। यइ मराठा कुनवियोंसे छोटे 
समके जाते हैं। कोलि काइते-पूवंकानको इम भो 
मराठे थे, शिवजोके पोछे कुछ गिर गये। इस बातके 
प्रसाणमे उनका कहना है--भ्रहसदनगरकं कोलि 
होनारोके मैरवको प्रतिमा, निज्ञामराज्यके कोलि 
तुलजाएरकी देवोको सूति भर पूनाके कोलि जैजुरी- 
के खंडोवाको सूति अपने अपने घरमें रखते हैं। पूजा- 
को दिम उपवासो रहते हैं। इसको छोड़ कर न्दु 
के प्रति पवे और ब्रतादिके दिन भो उपवास करते हैं । 
एतङ्किन्न दरयावाई, घोपरदेवो, गुणईवोरव, ` डोरो, . 
कलसूवाई, हा सवा, नवलाई प्रद्धति देवतोंकी उपा - 


, सना भो इनमें होतो है। सुसलपान पोरके शीरोनी 
चढ़ाई जातो है। खंजातिक सध्य वा खवंशमें.जो 


व्यक्ति महत्‌ कार्यको लिये भयानक रुपसे इत इये हैं, 
उनके समाधिझ्लको यह बडो भक्षि करते हैं। भ्राज: 


, कल कोलि स्यानोय ब्राह्मणोंसे देवपूजादि कराया 


करते चें। पले लिड्गयत रावल गोखामो इनक पुरो- 


हित रहे, किन्तु ढतोय पेशवा बालाजी बाजीराव क 


गणत्वकाल (१७४०-६१ ) यह प्रधा रित हो गी । 


. इनके मतमें पूनाके अन्तगेत जेजुरो, नासिक, भोर 
९ हे 

गोलापुरके चन्तगत पण्डरपुर प्रधान तोथेस्थान है। 
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कोलि 


-आवणो सोमवार और शिवरात्रिको यह उपवास 
करते हैं। पएपालक कोलि गायोंमें एकको ग्टहदेवता- 
के तास.पर निर्दिष्ट कर रखते. भौर उत्सवादिके दिन 
डस गायका दूध परिवारमें कोई नहीं पोता । उसके 
दूघशे घो प्रखुत करके सन्ध्याकालको देवस्डइमें उसो 
-जृतक्षा दोप जलाते हैं। उपदेवताके उपद्रव या कुलो श- 
की देष्टासे इस घोके विगड़नेकी वात है। इसोसे 
सन्यनदढण्डके सस्तक सक्न पर 'भूतखेत' हन्तको डाल 
रख देते हैं। यच्च समय समय पवंत पर वा जलाशय- 
के तोर स्थानोय उपदेवताको सन्तुष्टिको धुत जलाते 
सीर प्राथना करते हैं-अआप अन्यान्य उपदे वताभ्रके 
-वाथसे इमारे पश्वादिको रक्षा को जिये। 
यह लोग देवरोष वा उपदेवताके. उपद्भवसे बहत 
डरते हैं। इनमें वहुतसे शायद छुइक-विद्याके पारदर्शी 
हैं । साधारण उनसे कुछ भय भक्ति रखते हैं । कोलि- 
 थोंके विश्वास हैं--क्या पुरुष, क्या खो, क्या शिशु, क्या 
: पशुको जी रोग दुःख, विपद्‌, दुघेटना प्रति मोलना 
- पड़ता, देवताके क्रोध वा उपदेवताके उपद्रव .का फल 
है ।. ऐसा होने पर यह कारण निरूपणाथं 'देवरुषो' 
.( सोभा, झडाफक करनेवाला )-के निकट गमन 
'करते हैं । पोड़ितके आळोय बन्धुवान्धव .किसो 
देवचुषोको बुला लाते और उसे देखाते 
हैं। व. पहले पदले भनारका एक फूल और, एक 
-सुगो लेकर रोगोके मस्तकी चारो ओर समाते हैं। 
इससे रोग दूर न होने पर बड़े ठाट बाटसे शान्ति 
कार्यका -अनुष्ठान किया जाता है। प्रथम. दिन देवरुषो 
रोगीको. अवस्थाका पुक्कानुपह अनुसन्धान लगाते भौर 
दूसरे रोज आक्षर बताते हैं --कि भवामो, झोरोवा या 
खंडोवा तुसपर क्र इण हैं; . भच्छ प्रकार उनको 
सन्तोष कर पूजादि दे दो । पौड़ितके घरवाले 
'आयोजनके निमित्त सप्ताह वा पच्शाल ससय प्राथना 
-करते हैं । देवरुषो रोगोको अवस्था देखभाल अवसर 
देते हैं। फिर निर्दिष्ट दिनकी ३ या ४ भेड़ लाकर 
` रखते और सोमवारको समन्धाकाल दो-तोनको वलि 
करते हैं। यह वलि भेरव भौर ख डोवा देवताके उद्देश 
दिया जाता. है.। रातको 'गोंधाल' नृत्यगोतादि करते 


३१९. 


हैं । भात्मोय स्वजन उस दिवस बुलावे जाते भौर वशो 
मांसाढि खाते हैं। दूसरे रोज सवेरे देवरुषोओे आ दे यसे 
निदिष्ट मुक्त पर वाको भेड़ होरोवाके उदृश्य वलि 
देते हैं। इस समय गांवके लोग दशंक रूपसे डपस्थित 
होते हैं। स्तरियांक्ां उघ खान पर रइने नहों देते। 
कोलियों गो विश्वास है कि स्त्रियॉंको छायासे वलिका 
द्रव्य अपवित्र चो जाता है.। ग्डइदेवताके सम्मुख बेठ 
कर.देवसषी एक अग्निकुण्ड जलाते हैं। इस अन्निसे 
वलिसांसके थोड़े चिह्नित अंशसे नानाविध खाद्य प्रस्तुत 
किया जाता है । अवशिष्ट मांस अन्यत्र पका करता 
है। इतिमध्य ढोल वजनेक साथ साथ देवरुषो समस्त 
रोर डिशाते, थिखाका ग्रन्थि खोल दते हैं। शेषको 
मानो अवसन्रताका रूप लाते हैं । इससे सव लोग समभते 
कि कीरोवा देवता उन पर भर किये है। यष. अवख 
आने पर वाद्यादि बंद झो जाते, सकल दश क खिर 
भावये टकटकी लगाते हैं । उक बाद दे वरुषो एक 
दाथमें कोरोवाकी प्रतिमा सयर पुच्छ दारा सजा और 


इलदोको बुकनो लेकर अग्निको चारो ओर 
चक्कर लगाते और बोच बोच उसो कटाइमें इलदो को 


बुकनो छोड़ते हैं। फिर वह कडाइका थोड़ा उष्ण 
तेल किसी वतेनसे निकाल झ्ागमें ढाल देते हैं। 
अवशिष्ट तेलमें मांसादि भून उपस्थित लोगॉको परि- 
वेशन करते ( एरोसते ) हैं। यदि दंवरुषोके इाथमें 
तेलको उष्णता अधिक लगतो, तो य बात समभ 
पड़ती कि देवताके रोषको शान्ति नहों इई! ऐसे 
स्थलपर फिर आझादिसे समस्त काय करना पड़ता है। 
कोलि दुरस्य भामीय हैं, पलायित गो और भपद्धत- 
द्रव्यका संवाद प्रास करनेको सर्वढा देवज्ञका साहाख् 
लेते दें। इनके कथनानुसार ऊुकनलास ( गिरगिट )- 
के लाङ्ग,लमें ज्वरप्त गुण होता है | शक्रवारकी रातमें 
इस जोवकशी पकड़ शनिवारको प्रातःकाल मारकर 
लाङू ल ग्रहण करते छं। इस लाह लका एक एक 
टकडा प्रत्येक परिंवारमें रख दिया जाता है। यात्रा: 
कालमें यदि कोई सामने इरिण, विड़ाल वा काकको 
राइ काट कर जाते देखता, लोटकर दो एक दिन घरसें 
रहने पोछे वाइर निकलता है। इसको अपेच। कोई 
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.सामान्य दुसेचण देख पड़ने पर वाम पाद की पादु श। 


“ ऋच्दभ एक गत 


: सध्याह्ृको आंत्मोय प्रतिवासिनियां शिश देखने आतो 
' और सभी अपना पदधलि ले शिशको चारो चोर छुमा 


` सुगन्धि द्रव्य जलातो चौर भेरव तथा षछोते उएका 
` को षष्टो देवीको पूजा छोतो और दाल, भात 


व्यष्तने आदिका भोग लगता है । पच्चस दिनसे चो 
"ग्रखूति ष्ठतान्न खानेको पातो चे। दश रोज प्रसूति 


' होता है | इसी रोज पुरोहित घाते हैं। उनको बच्चे के 
` जन्मदिन और समयकी घात कही जातो हैं।वह 


(जती) दक्षिण पादमें पदन कर चले जाते हैं । कोलि 
जलाशयके तोर जा हाथमें तुलसो वा विश्वपत्न, काकुन 
शोर हलदीकी बुकनो उठा मदादेवके नाम पर पथ 
करते हैं। । (नङ 

(इनके जन्म, विवाइ और खझूत्युमें तोन उत्सव होते 
ह। गिश जन्म लेनेसे नाड़ी छेदनेके पोछे धात्री खूतिका- 
खोद रखती है । फिर शिणको तेल 


इलदी लगा प्रसूतिके साथ गमं पानोसे नहला देते हैं। 


` प्रसूति नववस्त पद्चना कर चारपायी पर लेटायी जातो 


डे । खाटके नीचे वरोषीसें आग रखते हैं । चतुर्थ दिन 
: वद शिशको स्तन देना आरन कारतो छे। नव शिशुके 


४दर्मनार्थों कई एक विन्दु गोमूत्र पांवमें लगा सोवरसें 


चुसते हैं। कोलि समभझतै हं-ज सा करने पर कोई उप- 
` देवता उनके साथ उस घरमें जा नहीं सकते | चौथे 
दिन सबेरे शिश और प्रसूति दोनों इनान करते ह्हें। 
उसी दिन प्रसूतिको घो या तेलको सूरियाँ खिलाते हैं। 


कर प्रायः भधा प'कसे उड़ा देतों, फिर चुटको बजा 
कर बेठ जाती हैं। यदि शिश रोने लगता, तो धूप आदि 


सडल सनाती है। पांचवें दिन एक ठदा सूतिकाग्टड- 


' ज कसो चोको पर सिन्दूर और इलदो लगा रखते . 


हैं। उस पर एक सुपारी, एक नारियल और निकट 
ज्ञौ दूसरी चौकी पर फूलचन्दन रखा जाता चे । अन्त- 


खोवरमें रहतो है। ग्यारहवें दिन ग्टहादि गोबरसे 
लोपते पोतते चौर प्रसूति तथा शिए नदाकर शुद्ध चोते 
हैं। दादश दिनको सख्याकाल थिएक्षा नाप्रशरण 


पच्चाङ्ग देख बालकको कोष्ठो प्रसुत करके नाम स्थिर 


कर देते हैं। फिर शिशको, द्ोलामें लेटाकर सव लो 


कोलि 


| नवनामसे आह्वान करते हैं। फिर अभ्यागतं से हाथों 


पके चने और पान बांठे जाते हें। फिर बालक 
या प्रसूति पर उपदेवताशी इष्टि न पड़नेको दोनी. 
काजल लगाते और शिशके गलेमें काले सूतसे बजर 
बंद के दो काले दाने बांध लटका देते हें । 4 

. पुरुष पच्चोसस्ते पूवं भौर खियां वारइसे १६ वषके 
मध्य विवादित चोतो हें। वरक पचसे विवाइका 
प्रस्ताव उठता भौर क्ञन्यापण स्वरूप १५) ले २०) ख० ` 


-सक देना पड़ता है । बहुतसे गरोव कोझि इतना धन 


संग्रह म कार सकानेसे आजीवन अविवाहित रहते हैं। 
अविवाछित वालक मरजागेसे “भाटवय' ( विवाइयो ग्य 
दवर्षोध ) कहलाता छे। कोई विवाह छोनेसे पले 


इन भ्राटवयोंके प्रतात्माक्षा तु्टिसाधन करना पड़ता छे 1 
नहीं तो दुलच्चिन बन्ध्या चो जामेआ प्रवाद है। इनके 
तुटिसाधनका थायोजन इस प्रकार है--कोई स्त्रो एक 
थालमें इलदो, सुपारी, ज्वार चौर एक प्रदोप ले आगे 
चलती है। इसके मस्तक पर चंदोवा लगाया जाद; है ।: 
इस स्तोके पस्चात्‌ किणो व्यक्तिके स्कन्ध पर एक बालक 
नङ्गी तलवार ले चोत्वार करते करते चलता है। फिर 
यह लोग लिएो प्रतिष्ठित परके पास पहुंच उसको 
सिन्दूरसे भ्रूषित करते ओर उक्ता सझल द्रव्य उसके 
सम्झ ख रखते दैं। इसो प्रस्तरमें आटव थोके. प्रेताला का 
आरविीव ओर उपचार ट्रव्यों ज्ञा ग्रदण कल्पित डोताहै। | 
. समान देवक या एक कुलमें कोलियोंका विवाद १ 


“कस होता है। भाळपचके देवषसे कन्या वा .वरका 
: देवकं सिलनेमें वाधा नहीं । सम्बन्ध स्थिर हो ज्ञाने पर 


वरके पिता किसो शभ दिन एक ठदको मेज पूछ लेते 
डें-इस विवाहमें कन्याके पिताको सम्मति है या नहीं । 
सम्पति मिलने पर वरकन्या दोनॉके पिता मिल फर 
किसो देवज्नके पास पहु'च उनके पञ्चाङ्ग पर पान 
सुपारो रख कर प्रणाम करते है'। वह पात्रपाद्रोक 
नास पूछ कर बता देते चें-विवाइ कर देनेसे शभ 
“होगा या अशुभ | देवज्ञके सस्बन्धकी दूषित बताने पर 
विवाह रुक जाता है। अन्यथा दोनों घर लौट जातै 
और किसो प्रन्य छद व्यक्ति दारा कन्यापणादि ठ हरात 


- Jangamwadi Math EE जा 1 इस्‌ बा किणो दिन संगनो होतो है ॥ अथोंत्‌ 


a बादु ri 


"अर दूसरेमें एक सुपारो बांध सिलमें इलदो बंधा भोर 


कोलि 


पात्रके पिता, जितना रस्य देनेको खोछत इए, कन्धा" 
के पिताके निकट लेकर पदुचते भौर उनको वह छप- 
चार दे उनकी कन्धाका वधरूपमें प्रार्थना करते हैं। 
फिर उसो दिन वरके पिता आत्मीय खजनोंको लेकर 
कन्या देखने जाते और उसे नववस्त तथा अंगिया 
दिलाते हें । वहां कन्याप्चके भो कुछ लोग उपस्थित 
रतै हैं। कन्या नववस्त्र पहन ग्टइटेवताको सुपारो 


चढ़ा प्रणाम कर भाषो शसुरके सम्मख जाक्षर बेठतो 
है । वरके पिता इसो समय उसके कपाल पर सिन्दूर 
चढ़ाते हैं । कन्या उन्हें प्रणाम कर छठ जातो है। वर- 
पत्तीय कन्याके घरमै आइारादि करते हैं। फिर किसो 
दिन देवज्ञके निकट जा विवादका दिन ठष्दरा आते 
ङ्ग। विवाइको दिन प्रातःकाल वरकन्या दोगोंक घर 
पू सधवायें जा घरको ठोक सामने भाटेसे एक चतुरख 
मण्डल चिङ्ित कर उसके सध्यखल पर दो सिलवई 
रखती हैं। उसके पोछे सुहागिन एक कपड़ेमें इलदो 


सोठ़ेमें सुपारो वधा कपड़ा लगा ऐपन वांटतो छें। 
इस एपनके नोवू-जेसे पांच गोले वनाये जाते, जो 
'उन्दास' कचषलाते हैँ । फिर वर चोर कन्याको हलदो- 
का उबटन लगा नहला प्रत्येक सुहागिन वरकन्याके 
डाथसे एक एक उन्दास ले चल दतो है। इसके बाद 
दोनों घरोंसे एक एक पुरुष आस्त्रगाखा भौर एक एक 
स्ती अन्रव्यच्त्ञनादिका थाल ले मारुतिदेवके मन्द्र 
-ातो है। यात्राकालको इनके मस्तक पर - श्वेतवखका 
चंदोवा लगा लेते हें। चलते समय पुरोहित शाख।वाहो 
पुरुष ओर अन्रवादिनो स्त्रीको गांठ जोड़ दतेें। 
मारुतिके मन्द्रिमें पह च आस्त्रयाखा एवं भ्रस्तादि रख 
कर प्रणाम और मवदम्पतोकी कुशन प्रार्थना करते हैं 
फिर देवताको सुपारो भोर पेसा मेंट कर ' रास्त्रथाखा 
उडा चले आते छें। सकल वंशॉके लोग घास्त्रयाखा 
नहीं ले जाते। भिन्न भिन्न गोत्रमें भिन्न भिन्न उखको 
शाखा चलतो है । यह हचशाखा चो शोलियों का कुल- 


“चिद् है। लोटते समय भो वाइकोंके शिर पर चंदोवा 


रहता दै । साथमे बराबर वाजे बजा करते डं। मन्द्र 


से भा यस्त्रभाखाको मण्डल मध्यस्थ | 
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, बह वस्त्र वोचसे खोंच लिया जाता है। उस समय बाजे | 
: बजने लगते और वरकन्याको खामी खोरुपसे गण्य | 
` करते हैं। फिर वेदोके निकट एक चटाई पर वके 

- वामभाग कन्याको बठाल दोनोके वस्त्रपान्तमें गांठ लगा 

: दते हैं; उसके पोछे वेदिपर पुरोहित होम करते हैं। 


हद र - 

कर रख देते हैं। यहो कोलिःविवाइके भधिष्ठाढ-देवता 

हें । पष्पचन्दनसे देवताकी पूजा डोतो भौर भन्नव्य ल्लनांदि: 
दरा भोग जगता है । उभय पाके आलीय खजन 
आहारादि करते ें। सम्ध्याक्ालको वर मौर सिर पर 

रख घोड़े चढ़ कर बरातियोंके साथ कन्धाके घर जाता 

है। वरको भगिनो पोछे घोड़े पर वेठ उसके मस्तकपर : 
पूणं घट रखती है। घटके पर एक नारिकेत्त रहता हैं 
कन्यके ग्राम पहुंच वहांके मारुति-मन्द्रिमें वर अपने !” 
दरुके साथ अवतरण करता है। वर्षा अविवाइत | 
त्राता उसके भश पर बेठ कन्धाके घर नाता है। इहो ' 
समय एक सधवा वरप्रदत्ता कन्याका कपड़ा ले उप्तके 
घर पइु'चतो है। वह कन्याका वेश परिवतन करके 


. कपाल पर सिन्दूर चढ़ा देतो है। वरका स्त्राता वहां - 


लौट आता भौर अपने साथ कन्धाके पिताको भो लाता 
है। उस समय कन्याका पिता वरको एक पगड़ो देता 
है। वह उसे बांध गाजेवाजेके साथ वरातियोंशो साथ 
लेकर कन्याके घर पचता है। दार पर उपस्थित 
होनेसे कनप्राको माता निकल उसको आरतो उतार 
पेर धन्ना देतो है। फिर उसको ले जाकर मण्डलके 
मध्य उसो सिलबट्टेके निकट मद्टोको वेदीके पांस चौकी. 
पर पूवंसुख खड़ा करते हैं। कनया वरके सम्मुख 
पसिममुख खड़ा चोना पड़ता है। दोनॉके बोच श्वेत- 
वस्तका एक भन्तराल ( परदा ) डाल दिया जाता है। 
पुरोहित विवाइके मन्त्रादि पढ़ा करते हैं। एम चण को 


वरकन्धा गू इदेवताको नारिकेल सेट कर गुरुजनोंशों 


` प्रणाम करते हैं। फिर उनका गंठबन्धन खोल द्या 
' जाता है। इस समय पुरोहितको उभय पदच्चोंसे दो-दो - 


तोन-तोन रुपये मिलते हैं। दूल्हा दूलहन भाहार करके 


, इसो घरमै रहते हैं। वरयात्रो भाहारादिंके पोछे जनः 


` वासे चले जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे वरकन्धा इलदो' 


॥ का उप्रत्र-लम८लतक़लसे खान करते हैं । समह 


| 0) 


पी 


४) 


` 
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बरातियोंको स्वालय जानेकै लिये बुलाने जाते दै 


. “खुली समय वरके पिता वको नववस्तादि और अल 


रादि दिया करते हैं। फिर वरकै बथें कन्धाको 
बेटाल वरको बइन दोबारा दोनोंके.वस्तराद्चल बांध भौर 
बहके गोदमें चावल, ४ नारियल, ४ पान, ५. सुपारो, 


५ छोइारे चौर ५ गांठ इलदो डाल देती है। एरोदित 
` दाकर दोनोंके कापाल पर सिन्दूर तथा धान चढ़ा आशो- 


वौद करते हैं। फिर उभयपच्षोय उपस्थित आत्मोय 
इसी प्रकार रोचना और चावलसे आशोर्वाद करते तथा 
णक एक पैसा दोनों पर न्यौकावर कर किसो दोनेमें 
रखते चलते हैं। इसके पोछे कन्यापच्के सुखिया 


साध्य'होनेसे सबको खिलाते पिलाते, नहीं तो केवल. 


दूरा दूटदनको भोजन करा जमाताको एक घोतो 
यहना देते हैं । व्रिवाइकै पूव वरका जो सौर रहा, 
उसके बदले दूसरा मौर शिरपर रख वरकन्या अण्दा' 
रोइणसे टूल्हाकेघरको चला करते हैं। घर पह चने 
पर वरकर्ता सबको खिलाते पिलाते- डें। दो व्यक्ति 
वरकन्धाको स्कन्ध पर बेठाल युदददत्य ( झँदो नाच) 
(किया करते हैं। इस नाचके पोछे मौर उतार लेनेसे 
विवाहकाण्ड समाप्त हो जाता है। 

_ विधवाविधाहमें स्त्रियां खयं पतिनिर्वाचन करके 
आव्मोय सजनोंको अनुमति सेतो हैं। यदि व सम्मत 
हो जाते, तो पुरोदित दिन स्थिर करके रातको अन्य 
सकलके निद्वित रते विधवाके घर पहु'च पात्रपात्रो को 
चौकमें बेठाल विवाह कर आते हैं। पात्रमे साथ कुट- 
म्बके दो एक पुरुष रहते हैं। पात्रोके पक्षको भो दो 
एक स्त्रियां जागा करतो हैं। पुरोहित सुपारोमे गण. 
पति और पूण कुस्म वरुणको पूजा करके दूल्हादुल्हि- 

नको गांठ जोड़ देते हैं। वर वधूको गोदमें फल दान 
करता है । फिर पात्रपात्रोके प्रणाम करनेसे पात्रोके 
'कपाल पर पुरोहित सिन्दूर लगाते हैं। विधवा विवाह 


हो जाने पर तोन दिन किसी सधवा खोकी अपना 


मुख दिखाने नहीं पातो । इस विवाइके बाद यदि पात्न- 
पात्रोमें कोई पोड़ित होता, तो वह द॑ वच्नसे परामश 


क्षालि 


कालको फलदान होता है। जनातो वाजा वजाते और 


विरक्तो कर यह भनिए लगाया है। इस पर विधवा 
ग्रातीय खजनोंको भोज्र देतो भोर पूवं खामोको एक 
सूति अद्धित कारके तास्त्रषुटमें रख अपने कण्डसे बांध 
लेती या ग्टइदेबतावॉमें रखा करतो है। 

कन्या प्रथम ऋतुमतो छोनेसे तोन दिन अशुचि 
रहती है। चौथे दिन वह नद्दाती, फिर उसकी गोदमे 
चावल भौर नारियलसे भरो जातो है। 

.कोलि शवदाइ नहों करते, वे उसको गाठू देते 
है। अशोच काल १० दिन रहता है। सत्यको आसन्नः 
काल पुत्र वा पल्लो पोड़ितके सुखमें तुलसोपल्रसे कई 
बंद जल डान देते हैं। रोगोके मरते हो स्त्रियां उचच:- 
सरसे रोने लगतों ; आत्मोय खजन जा कर शोकप्रकाश 
करते हैं। घरके बाहर उसो समय स्त्पालमें अन्न भौर 
एक पात्रमें'उष्ण जल प्रसुत किया जाता है। फिर लाथको 
चरसे वाइर निकालते भोर दक्तिण शो पेर. रखके खेटा 
देते हें । इसके पोछे मखे में घो लगा पूर्वोद्ना उष्णजससे 
नइलाते भौर नूतन श्वेतवखसै देइ. भाच्छादित करके 
उसको अरथो पर चढ़ा देते छें। स्तका पुत्र गलेमें 
उत्तरोय लपेटता है । फिर आच्छादन वखपर रह्तावण 
सुगन्धि द्रथ छिइक कपड़ेके एक कोणमें पूवोक्त भन्न शा 
कियद'श वांघ देते हें । खतका पुत्र वाम इस्तमें अव- 
शिष्ट अन्न और . दक्षिण इस्तमें जलतो लकड़ोया 
कण्डेको आग ले शवके साथ जाता है। चार. निकट 
आत्मोय शवको वहन करके नदोके तीर समाधिजषेत्रमें 
उपस्थित होते हैं। वहां जाकर. न्टतका पुत्र अन्नभाण्ड 


. सौर अग्निभाण्ड तोड़फोड़ कर उसकी कालिख प्रपने 


'सुखमें इस्तके पष्ठभागसे लगा लेता है। राइमें एकखल 
पर ३ खण्ड प्रस्तर पर .शवको उतार पोछेके लोग 
सामने आ कंधा बदलते चें। घमाधिस्थानमें गड़ा 
खेद शवक्षो चित लेटा देते डें। मतका पुत्र स्नान 
कर एक घड़ा पानो लाता ओर शवके मेइम थोड़ा पानो 
डाल चारो ओर मद्ये छोइता है। दूसरे लाग गज्डेको 
पूरते चें । फिर मतका पुत्र जलञ्ञा कलस लेकर तोन 
बार समाधिप्रदक्षिण करता है। इर वार घूमते समय 


। एक व्यक्ति घड़ेमें छेद कर देता, अखोरको तोड़ डालता 


ता है | वह प्रायः कद देते>-कि>'एअकेःयूषेस्वामने-15 है।।घोज खडका उडेका बचा इवा (दिखा अपने- पोछे 


फेक उलटे हाथ अपने मंह पर चोट करता है। उसके 
:बाद सब लोग नहा कर घर आते हैं । लाश वाहर छो 
जाने पर औरतें सारा सक्षान गोवरसे लोप डालतो 
डे । जहां खतने देह छोड़ा, फ पर एक दोया जलाते 
और चावलका भाटा फे लाते हें टोपक एक टोकरासे 
.डांप दिया जाता है। स्तका पुत्र लौट आ कर तास्त 
पात्रमें जल लेता भौर दूसरे शववाइकोके हाथ पर 
डाल देता है। बह लोग उस पानोको लड़केके ऊपर 
छोड़ अपने अपने घर जाते हैं । इसके वाद लक्ष्य करके 


देखते ई--उस दिन जहां चावलका आटा छोड़ा गया 


च्चा, किसी जोवके पे रका निशान लगा है या नहों। 
यदि किसो जानवरके पांवका दाग पाते, तो. समभ 
जाते हं--कि छत व्यक्षिने देह छोड़के सूच्झ शरोर 
आरण किया है। फिर स्त व्यत्षिके परिवार एरण्ड के 


:छण्डलम ग्रोलूच भर लेते भोर झतके उद्देश चार 
गोधूम पिष्टक उठा समाधिचेत्नशे ओर अग्रसर जोत 
“हैं.। राइस जहां कंधा बदला था, दो पिटक ओर अवः 
“गिष्ट दो पिष्टक तथा गोमूत्र समाधि पर फक देते हैं 

:णक पिष्टक पांवक्षो ओर दूसरो शिरको प्रोर डालो जातो 


है। समाघिको कंटोले पेड़को डालसे ढांशतै हैं, जिसमें 
सृगालादि शवको खोद कर निक्षाल न सके। दशम 
दिन यृतका पुल्ल नापित और पुरोदितको साथ लेकर 
समाधिचेत्र जाता दै । वहां पहुच वह खान करके 
चोरो होता भौर दोबारा फिर नहा कर ११ अटे-भ्रौर 


"१२ चावलके पिण्ड बनाता चौर . लदो, तिल तथा 


-सिन्दूरसे पिण्डपूजा करता भर पिताके उह्देश प्रणाम 


-करके उनको ढस्तिके लिये काकोको पकार कर पिण्ड 


'खिलाता है। काकके पिण्ड ग्रहण करनेसे समभते कि 
रत श्यह्किका पुनजेन्म इवा भौर वड सुखो है। यदि 
काक पिण्ड नहों खाता, तो समभा: जाता कि सृत- 


“व्यक्ति प्रे तयोनिमें पड़ विरक्त भौर उद्दिग्न हो रहा है। 


कोवेके न आनेसे यच्च कच कर मरूतवब्यक्षिक्षे प्रेतात्माको 


:उन्तुष्ट'करनेको चेष्टा की जातो कि भाव्मोय खजन 


उसकेःपरिवारके रखणावेच्णका भार अपने ऊपर ले 


-लंगे। यदि किसो प्रकार कोवा पिण्ड ग्रहण नहीं करता, 
तो उन्हें गायको खिलाते या नदो: केक पस: ओता! 


क्षालि 


४८३ 


नहाकर घर चले सते हैं। उस दिन फिर मकान 


. गोवरसे लोपापोता जाता है। बयोढग दिवप अनाइत 


खजातिवगको खिलाते हैं। कितो अपुत्रकके मरने पर 
दशम दिन नहों, सत्य के पोछे प्रथमं भमावास्याको दग 
पिण्ड देते हैं। सघवाका सत देह इरे '. कपड़े सौर 
अंगिया भआदिसे सजा इाथमें इशे रंगको मोसो चूड़ियां 
पहना सिन्टूरसे मांग भर कर गोदमें चावल और 
नारियल डाल प्रोधित करते हैं । विधवाका देइ पुरुष- 
देहको भांति गाड़ देते हैं । 

कोलियोंका सामाजिक विवाद पक्चायतसे मोमां- 
सित होता है। पहले महादेव कोशियॉकी गोत्राधि 
नामक पञ्चायत रहो । उसमें सभापति, सहकारो, बर- 
कन्दाज, चोबदार, गवास्थिबन्क सोर सतपाद्रापा- 
रक छद काम करनेवाले रहते थे। यह सभो पद वंश- 
गत होते थे। जुनारके प्रधान कोलि नायकके नोचे 
काम करते थे। सभापति झो विचारक्षतो 


- रहे। सकारो विचार कायमें सदाव्य करता भौर 


सभापतिको अनुपस्थितिमें ख्यं विचारक वनता था। 
बरकन्दाज गांव गांव लोगोंका आचार व्यवहार देखते 
घूमा करते थे भर स्तरष्टाचारोको विवारकर्ताके सन्म ख 
पकड़ ले जाते थे। चोवदार भस्बर ठच्षको डाल ले 
विचार अग्राह्मक्ारो लोगॉके दारपर रोपण कर देते 
थे। गवास्थिवन्धक सरी गायको इड्डिया ले श्रपराधोरे 
दरवाजे पर बांधते थे, जिससे वह फिर खजातिको 
सहानुभूति पा न सकता था। सुत्पात्रापारक अप- 
राधोके ग्टहादिको पविचताके अभिषानका तत्वावधान 
करते भौर खद्भाण्डादि लेर चल पड़ते थे। यदि 
जारज सन्तानींशो माताका खामो उनके लेने पर राजो 
चो ४०) ५०) रुपये खच करके खजातिके सध्य हद 
भोज देता, तो वह इनको समाजमें मिशा लिये जाते 
हैं । पूर्वाह्न सभापति, नायक या पटेलको भनुज्ञासे भग्य 
जातोय स्त्रियां कोलि जातिमें गण्य हो सकती हैं। 

अहमदनगरमें इस प्रशारको पञ्चायतका कोई प्रति- 

निधि नहो; किन्तु तदतुरूप काथ होता है। यहां 


अपराधोको उसके अपराधके लिये भपने ग्रासमें प्रत्ये क 
जउजले सोडा, ओड़ा-घोसांम खानेको कते है। यड 


| 
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उफ 


-न करनेवाला जाति बाहर कर दिया जाता है) 
- कोलि पुरुष 'नरली' नामक एक पूर्णिसाको ससुद्रको. 
पूजा करके नारिकेल प्रदान करते हैं। नयो नाव चलाते 
समय स्त्रियां उसके पतवार पर नारियल तोड़तो हैं। 
(स्यां सुमुद्रपूजाके दिन गौरोपूजा करतो हैं। 
दोलि देशोयां चोर नायकोंके भधोन डाका डालते 
थे, पदले ऐसे डाकुओंका दल असंख्य रहा । शिवजो का 
प्रथम सद्चाराष्ट्सै न्य ऐसे हो डाकुभोंके दलसे संग्ट्षोत 
जूषा था । १८७०. ई०कोभो उस दिन कृष्ण सवला 
और तत्पुत्र मारुति सवला नामक कोलिसरदारोंके 
डाकू दलने जेमरो, घमरो, मिरूर आदि खान एकः 
दारगी छो उत्सक्रप्राय कर डाले थे। अखोरमें मेजर 
डनियल पूनासे अश्वारोहो से न्य ले जाकर बड़े कट्टमें 
अनेक वार लड़नेके पोछे इन्हें दन कार सके। 
पूना कोलियाँके कुलमें कास्ब ले, मोड़ भौर बाघले 
नामक ३ अतिरिक्ष घं देख. पड़ते हैं। यह कोल 
देवदेवो व्यतोत कालको, जच्चो और लोके नाम 
देवताआंका पूते और काशो दश नको सो जाते हैं 
इनमें विवाहके समय दे वहन दारा विवाहको बातचोत 
चौर तिथि खिर होने पर २।३ दिन पोछे वरके 
चरकी स्त्रियां कन्याके घर गुड़, दाल, पान, ओर सुपारो 
लेकर पचतो हैं। इन चोजोंके कन्याके उच देवता के 
समा ख रखने पर कन्धापचचे उन्हें -वशसर्यादालुसार 
शक्कर भर पान मिलता है। इनमें गात्रइरिद्रा अर 
(ववा विभिद्य दिन होता है। गात्रहरिंद्राके समय 
मण्डल वरके निकट उसको भगिनो बेठतो है। वइ 
उष्पानपाद्गो कहलाती है। उसके बाद धानादरेतो होतो 
-ड ओर फिर सांड़रेको दूसरो बगलमें कतारको 
३ चौकियां लगाते हैं। इन चोकियों पर वरको माता, 
बरका पिता भौर बर वेठता है। उघ समय बरके 
पिताशी बरमावल चौर वरको माताको बरमावलो 
कहा जाता है। एक स्त्री उनके सामने दोया जला भोर 
_थालमें रोली, पान, सुपारो, बदाम ओर. चावल लगा 
रख देती है। यह सघ घरके सामने रखना पड़ता है 
बरक .साताफे ठोक सामने. मांड़ेको खंटी पर सिष” 
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इ । पुरोदित मन्त्रपाठ करके सवके मस्तकमें रोलो भौर 
चावल लगा पिता भौर साताके वस्त्रा्चलकी गांठ जोड़ 
देता है। एक खौ कोई. कुएदाड़ो, दालको एक बड़ो 
और एक पापड़ लाकर कुठारके साथ एकत्र बांध वरके- 
पिताके चाथ पर रखती है। वह इसे कंधे पर डाल 
मांडरेसे वाइर निकलता, पोछे बरको माता उसः 
प्रच्चलित प्रदोषको थालमें ले गमन करतो है।.फिर 
वरका पिता इसो कुठारसे अम्बर पेड़को एक डाल 
क्ञाटता है। वहो शाखा मांड़ेके मध्य रोपित ोतो 
है।। पुरोहित मन्त्रपाठ करके डालको इखढी घोर 
रोज्ञोसे रंगते भोर वरके पिता भो इख कासमें उनका 
साथ देते हैं। पोछे भोजनादि होता है। सन्धराक्षालको 
वरके घरसे पुरुष और स्त्रियां कन्याके लिये गइना, 
नारियल, सुपारो, ५ पान, छुहारा, यादाम, एक थालमें 
प्रज्वलित प्रदोप भोर एक काटोरोमें बंटो इलदो ले 
बाजा बजाते उसके घर जांतो हें । स्त्रियां भोतर जाकर 
बेठती हैं। फिर कन्याको यक्षो इलदो लगा, सङ्घल- 
सूत्र पहना मण्डलमें ले जा कार बेठातो हैं। वरपचोय 
पुरुष उसको कुछ फलादि दान क्षरते हैं इसका नास 
नअतिभरण' है। वरपचोय चनो भौर सुपारी खा कर 
चले जाते दें। इसके दूसरे दिन प्रातःकाल वरकै- 
घरमै सांडे पर एश चतुरस्त्र मण्डल बना उसकै 
चारो कानों पर चार पूर्णकुम्भ स्थापन करते ३'। 
उनके बोचमें वर पोटे पर बैठता है। वरको भगिनो 
उसके पोछे खड़ो हो चाथ चित करके उसके शिर पर 
रखतो है। ४ या ५ सुदागने गीत गाते गाते उनका 
प्रदचिण करतों भौर पूणकुम्झका जल वरको भगि- 
नोके छाथ पर डाल वरके मस्तक पर छोड़ती है । 
चारो कलसियों क्षा पानो चुक जाने पर वर कपड़े उतार 
चरमे जाता है। ष्टहके मध्य ५ चतुरस्र मण्डल 
अहित कर रखते है । वर पाटे पर बेठता है। भइ- 
मूंचा ठोकरिमें फूरोंके हार लगा उसके सामने रखता 
है। एक सुट्टे सन ओर पान किसो छड़में बांध ५ स्त्रियां 
डसको पकड़ कर गोत गातों और उस छड़को तेलमें 
डवा जजाती भोर एक बार जमोन, एकबार टोकरे 
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अखोरको वरके मत्ये पर अटकातो हैं । फिर वर दूसरे 
चौकमें बेठ बाल बनवानेको तेयार होता है। नापित 
झाकर स्त्रियाये कद्दता है--वरके मस्तकमें रोचनाचत 
लगा आशीर्वाद करो। स्त्रियोंत्रे बंछा कर चुकने पर 
वइ वरके बाल बना देता है। फिर उत्ता चारो सघ- 
वायें वरके मत्ये पर एक पेसा उतार चार भरे घड़ ले 
गोत गाते गाते पानो भरने . जातो हैं। इषी बोच वेदि 
पर एक स्त्री कोई चतुरस्त्र भलिम्मन करतो है । सुइा- 
गिनें उच्च आलिम्पनके चारो कोणों पर जलको चार 
कलसियां और उसके बोचमें एक सिल रखतो हैं। 
पूरणेकुस्थांके गलेको घेर कर लाल डोरा बांध दिया 
जाता है। स्त्रियां गोत गाते: रचतो दें। वर स्वीय 
भगिनोके साथ जाकर पाँच वार आलिस्पन 
प्रदक्तिण करता है । फिर सिल पर बेढ 
जाता हे । इसके पोछे दोबार वरको नदलाते हैं। 
सौरो व्यतीत कन्याके घरमै भो सब ऐसा हो चोता 
है। फिर वर पोशाक्ष पहन घोड़े पर चढ़के विता 
करने जाता है। पूनामें बरातो सन्दिरमें नहों ठरते, 
कनन्‍्याका र्ट निकटवतों होने पर पुरोहित भेज कन्धा- 
पक्षको सतक होनेके लिये कदत -हैं। पोछे: कन्याका 
आइ नारियल दाथमें ले सबको अभ्यर्थना करता भर 
शेषमें वरवे निष्ट उपस्थित हो कान पकड़ता और 
: परस्पर प्रेमालिङ्कन चलता है। कन्याके दरवाजे पर 
प्रवेश-पथ सूतये रुका रहता है । वर इुरोसे सूतको 
काट प्रवेश करता डै। कन्याका पिता आ वरके पावों 
पर तेल भौर पानो डाल वेदो पर ले जाकर उसे बेठा- 
_ लता है। फिर एक चौकमें कांसेको थालो पर वरको 
खड़ा होना पड़ता है।.उसके सामने कांसेको दूसरो 
थाली रइतो है। कोई देवज्ञ पानो-घड़ो : देखा करते 
हैं । ( किसी पूण जलपावमे मध्यविध भाज्ञारको एक 
कटोरो तेरा देते हैं कटोरोके पेढेंमें वारोक छेद रहता 
. हे। इस छेद पानो पहुंचने पर नव कटोरो डूब जातो, 
शभघड़ो आतो है।) कन्धाको लाकर ढसो जगइ़ 
-खड़ा करते हैं। उभय पच्चोय व्यत्ति भच्चत हाथमें ले 
चारो ओर घेर कर खड़े हो जाते हैं। पुरोहित मन्द 
पढ़ा करते है. । फिर पानो-घड़ोमें शभचण निकलने 
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पर पहले पुरोइित और .पोछे धामोय प्रंचत छोड़ 
आशोर्वाद करते. हैं। दूसरे दिन वरकन्या सुपारी ले. 
ऊना-पूरा खेलते भौर दोनों वरके घर पहुंचते है! 
दूरहाकी बहन दरवाजा रोक कर खड़ो चातो है। 
वइ भीतर जानेको इच्छा प्रकट करता है। बइन 
कतो है--अपनो कन्याके साथ यदि मेरे पत्रा 
विवाह करनेको कहो, तो मैं तुम्हे भोतर घुसने दंगो। 
वर खोशार करने पर प्रबेश करने पाता छे।. फिर 
वरकन्या परस्पर एक दूसरिका नाम लेझर पुकारते 
हैं। अन्तको भोज हो कर विवाइका व्यापार शेष हो 
जाता छे। 

पूना जिलेमें कोलि शवदाइ करते हैं। अन्यान्य बातें 
भ्रदमदनगर-जे सो हो हैं। शोलापुरके कोलियोंका 
विवाह व्यापार कुछ भिन्न होता है। इस प्रकारका 
: पाथक्य स्थाननैदसे हो पड़ता, नहों तो सब कुछ प्राय 
एकरूप हो रहता छे । ८ 
कोलि ( व व्याप्र पुर )--एक प्रसिद्ध खान, यह दो प्राव- 


' के अन्तगंत गोरखपुरके पास वस्तो नगरसे ३॥ कोस 


उत्तर-प्रथिम कुनाव नदोके तोर अवस्थित है.। यहां 
नदो पूवे दिकको सुइ गयो हे। बहो वराइचेत्र मो. । 
नदो अपनो गतिसे इस जगइ एक हुद-ज सो बन गयो 
ठे । दूसरो सो कौल-जेसो एक खाडो है, परन्तु उसमें 
जल नहों डे। मालम ोता-पइले इन्हें दोनोके 
“मिलित होनेसे एक दुद वना था । यह उत्तर:पूव भोर 
दक्चिण-पचिम प्रायः भाधकोस भोर उत्तर-पश्चिम तथा 
दक्चिण-पूव प्रायः पावकोस होगा । इससे उत्तर और 
पश्चिम दिक्‌ जङ्गलसै घिरो पावंतोय भूमि हे। उसके 
भीतर दो और तोन गांव बसे हैं । इसोको उत्तर-पश्चिप्त 
ओर पूवेकालरो व्याप्रपुर था । आजकल उसका भग्नाः 
वशेष सात्र देख पड़ता चे । टूटी ई टें ओर खपड़े बिखरे 
पड़े हैं । इस समय भी स्थान खान पर जंगल काटनेसे 
कोलिका भग्नावशेष मिलता छे । | 
यहां एक पुष्करिणी ( तथाव.) है । उसे वराइच्ेत्र 
इते हैं। सरोवरके पाश में. वराइ. अवतारक्षा 
मन्द्र हे । पुष्करिणो नदोके पास्तभागमें लगो है। 
नदोके साथ उसका योग रहना असस्सव नच . सरोवर, 
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३८६ 
अत्यन्त गभीर है। यहां लोग उसे अतलस्यश कहते हैं । 
तलावका उपरिभाग गोलाकार है, तोन चोर ऊंचो 
(सज्डियां हैं । पखिस चोर ऊंचा पइट नौं, सिफ 
जतीन ढलवां हो कर घाट-जेसो बन गयी है । पुष्करिणो 
के उपरिभागसे एक नाला निकल नदोमें जा -गिरा 
डे। इस सरोवरके उत्तर तोर किसो पुरातन ग्टह का 
चिुखरूप इक राशि है। यहाँ वेछतका 
चतुष्कोण एक भर्न सन्द्र पड़ा हैं। उसमें एक 
लङ्गसूति प्रतिष्ठित इे। चतुष्कोण प्रस्तरका मध्यस्य 
कटा है । स्त पके उपरिभागमें इस प्रकारके प्रस्तरखण्ड 
देख पड़ते हैं। प॒व्करिणोको दक्षिण भोर कतारॉमें 


हचस्रे यो है। उसके भोतर इष्टक निर्मित एक चाघु- 


निक मन्द्र विद्यमान है । 
नदो जहां द्चिणसुखो हुई, त्तिकानिमिंत भति 
उच्च चतुष्कोण दुगं खड़ा चे। यच आजकल जंगलसे 
अर गया है। कइतै हें-वसतोके राजा लाल साइबने 
उसे बनवाया था। किलेसे पश्चिम कियद्द.र गमन 
करने पर एक गांव मिलता है | उसोके निकट एक 
'उपवन चौर कई सरोवर दें। इस जगह चनेके कामके 
तोन टूटे घर पड़े डें। सम्भवतः=वह सतोस्तन्भ 
रोगे । पुरातन व्यान्नपुरका सम्भवतः इसो खान पर 
'उपपन ( बाग ) रहा । 
` बुददेवको माता मायादेवोके पिता राजा सुप्रबुद्च इसो 
कोलि वा व्याप्रपुरमें अवस्थान करते थे। किसो समय 
मायादेवो पिताते साचात्‌ करने जा रहो छौं । पथिमध्य 
प्रसववेदना उठने पर लुस्विनो-काननमें शालहचके सूल 
* चर बुचदेवका जन्म इवा । यहःस्थान,कपिलवास्तु ओर 
कोलिके वोचमें पड़ता है। > 

महावस्त्ववदानमें एक कोल ऋषिका उल्लेख है। 

: आलस पड़ता--उन्होंके नाम पर इस स्थानका नाम 
करण छुआ है। कौजिय देखो। यह स्यान वराइत्षेत्रके 
अन्सगत है। इसमें कोई सन्देह नहीं-पहले कोलिमे 
पवन भौर सरोवर-शोभित एक नगर था। कुनाव 
'नरोको धारा बांध भोलका प्रयोजन साधित इभ्रा था, 

` जिसमें प्रजावगको जलका अभाव न. पड़े । 


` कोलते ५ कोस पश्चिमदिककों भुइलादि 


कोलि--कोलिकट 


बासु है। इसके झागे २॥ कोस दक्षिण-पश्चिम वुद्दपाड़ा 
तथा सरकुइयां नामक खान है। सम्भवतः इसो सरकुइयां 
ज्ञा वणन चोन-परिव्राजक युयेनचुयाङ्कने 'शरकूप'-के 
नामपे लिखा है। उनको वणंना पर हिसाव लगा कर 
देखनेसे कोलि वा वराइचेब्रको शरकूप-जेसा भनुमान 
अस्त नहों है । 
देशके लोग कहा करते छें-विष्णुके इस स्थानमें 

वराइ भवताररूपमें जन्मग्रहण करनेसे इसका नाम 
वराइदेत्र इवा है। इसी लिये कोलिमें प्रतिवर्ष चेत्र 
ओर कार्तिक मासको दो वार मेला लगता है। इस 
मेलेमें भनेक यात्रो भाते हैं। ह 

कोलिकदु-मन्द्राज-प्रदेशके मलबार विभागका एक 
तालुक । तामिल भाषामें 'कोलि”का कुक्कट (मुर्गा) 
ओर “'कोदु” शब्दका अथं कोट वा गढ़ है। देशीय 
-लोगींमें कोई 'कोलशिकुक भ' चौर 'कोलिकोइ' कइता 
है। अगरेजों चौर विदेशोयोंने उसका अपरत्र कालि- 
कट ( 0411०५४ ) क वना लिया है। इसको सूमिका 
परिमाण ३२६ वर्गभोल है। एक शहर और 2१८ गांव 
इस तालुकके सन्तगंत हैं । लोक्षसंख्या प्रायः डेड लाख 
है। यहां तोन दोवानो भौर ४ फौजदारी अदालत हैं। 

२ उत्त तालुकका प्रधान नगर और बन्ट्र। 

यह चचा० ११° १५ ७० भौर देशा० ७४० ४८. पूर 
मध्य वेणुरसे ३ कोस उत्तर अवस्थित है । यहां हिन्दुवों 
अर मोपला नामक सुसलमानोंको हो संख्या अधिक 
है। कहना अनुचित न होगा कि इन्हों सोॉपलॉने एक 
वषसे घोर विद्रोष्ठ उठा अंगरेजोंको नाक्में दस कर 
रखा था। अय बलवा एक तरह दव जेसा गया है, परन्तु 
पूण शान्ति नहीं इईै। हिन्दुओं भौर सुसलसानोंके एक 
हो जानेको वात जगच जगह सुन पड़ते मो. उन्होंने 
सेकड़ों हिन्दुओंको लूट मारा चौर उजाइ दिया है। 
कितने हो हिन्दू मन्दिर विध्वस्त हो गये हैं। सोपलॉने 
-इसके सिवा बहुतसे हिन्दुदोंको बलपूर्वक मुसलमान भी 
बना डाला है। 


अतिपूवेकालसे कालिकट बन्दर दक्ष प्रधान बाणिण्य 


+ फिर किसोके मतमें 'कोयिक्षोड़.से कालिकट शब्दको उद्मचि हुई 
है ।( 907०१ Dynasties of Southern Indin, 0. 57) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कोलिकदु--को लिका 


-स्थान-जेरा विख्यात है। प्रसिंद भ्वमणकारो इबन 
बतूता प्रशतिके अन्य पाठसे समझ पड़ता है-चोन; यव, 
:सिंहल, पारस्य ( ईरान), मिसर, इवशोदेश आदि 
नानास्थानांसे वणिक. कालिकट वाणिज्य करने भते 
` थे। खृष्टोय नवम शताब्दीक्षो इसलाम-धर्मावलस्बो कई 
सौदागर यहां कारवार करने पडुँचे । उन पर कालि- 
कटके राजा चेरमान पेरुमालकी शभट्टष्टि पड़ी थो। 
उन्होने तुकश्यानके सुलतानको कन्यासे विवाह 
करनेकी आथामें मुसलमान बन अरवके अभिसुख यात्रा 
को । प्रवाद है-प्रातःकालको कालिकषटके तालि-मन्द्र- 
से जद्दां तक कुक्क टका ध्वनि सुन पड़ा था, मनविक्रम 
-सामरोको# वह उतना स्थान देकर चले गये। तदवधि 
बडु दिन सामरो-राजञा यहां खाधीनभावसे राजत्व 
करते रहे । १४८६ ई०को पोतेगोज परिव्राजक कोवि 
लद्दाम्‌ युरोपीथोके मध्य सर्वप्रथम यहां आये थे । उसके 
“ पोछे १४८८ ३०को सुप्रसिध भासत्रोडिगासा आ उपस्थित 
छुय। उस समयके सामरी-रा्ञाओंने प्रथम पोतंगोज 
-योताध्यच्चको यहां कोठी बनाने नदो थो, अखोरको वाध्य 
* हो १५१३ इई०में उन्हें कोठी खोलनेका अधिङ्ञार देना 
पड़ा । फिर १६१६ इई०्ो अंगरेजों, १७२२ ई०को 
फरासोधियों भोर १७५२ ३०को दिनोंको कोठो कालि- 
कटमें स्थापित इई । 

१६०५ ई०को अंगरेजो सेनाके नायक कपतान 
किडने .यद्ध नगर लटा था। १७६६ ई०को हैदर- 
अलोके सलवार आक्रमण करने प्रर सामरो-राज 

= राजभवनभें आग लगा सपरिवार जल मरे । फिर १७७३ 
“शर १७८८ ई० को महिस्रके सिपाहिवोंने आक्रमण 
करके इस नगरको यथेष्ट चति को थो । १७८.० ई०को 
अंगरेजो फौज आ कालिकट दबा वेठो। १८१९. 
ईण्को अंगरेजॉने यह नगर फरासोसियोंको सोप 
दिया था । परन्तु पोछे फिर अंगरेजॉने उनसे छोन 

लिया । 
* सासरो शब्दके अपख'शसे युरोपौयोने जमोरिन ( 28110717 ) निकाला 


ह । 'साप्द्री” ( सघुद्रपति ) शब्द सथयाजस भाषा चपने माव पर “तामा । 


तिरि! वा "तादुरि? वन जाता है | इसो तामुरौ वा सामुद्रोसे 'सामुरौ" 
सामरो' नाम बना है । 


8° 

बहुस दनि कालिकट 'कालिश्षो' नामको छोंट 
के लिये मशहूर है। परन्तु भव यहां वह तेयार नहों 
होतो। फिर भो कालिकटचेक नामको तरह तरइको 
छोंट वना करती है। सामरो-राज अआाजकल अंगरेज 
गवर्नेभेण्टके हत्तिभोगो हैं। कोलिकदु तालुकमें उनको 
बइतसो कोतिंयां खड़ो हैं । उनमें कालिकट नगरक्षा 
वतमान सामरो-राजप्रासाद भौर 'तालि' मन्द्रि उल्ले ख 
योस्य है । 

साभरो-राजवंश्रमें विवाइ प्रथा नहीं है। राज- 
कुमारोयोंका शेशव अवस्थामें वस्तण्ड बन्धन 


( तालोजोड़ ) होता है। पोछे वयस्था होने पर वह 
“गुणदोप्रकारण' सम्बन्ध # स्थिर करके किसो नस्ब त्तिरों 
ब्राह्मणके साथ सवास करतो हैं। उनका गभे नात 
पुत्र वाल्यक्ालको मातभवनमें छोधनसे प्रतिपाखित 
होता है। १४ वर्षका होने पर वह माका घर छोड़ 
स्वतन्द पुरुषगमें रहा करता है। स्त्रोधनसे छो 
उनका भरणपोषण चलता है। किन्तु कुसारोके म इ लमें 


. फिर जाने नहों पाता। कुमारियां देवालय दशन 


भिन्न भन्य समय बादर कस निक्षलतो हैं। 
इनमे बइतसो सुथिचिता हैं, कोई कोई संछत भा 
खूब समभातो हैं। इनमें वयोज्य छा रमणो हो “रानो” 
पद पातो हैं। वच्चो राजकुसारोंके भरणपोवणको हि 
दिया करतो हैं। रानो एक चोते भो आजकल तोन 
रानो-वंश हो गये है'--/नतन कोबिलवासो पुदिया” 
'पखिस कोबिलवासो पतिनहरो” भौर पूर्व को बिलवाशो 
किशको' । इन्हों तोन रानोव॑शोंसे सवन्धेष्ठ राजकुमार 

मनविक्रस सामरो-प्रासाद' में शास्त्रौद्त विधिके अतु 
सार सामरो ( जामरो ) पद पर अमिषिल्ल होते है'। 
कोलिका ( सं० स्त्रो० ) घण्टावट्र, जङ्गली बेर। 

9 क्षेरलप्रदेशमें भनेक स्थानों पर यह “गुणदोषकारण” सम्बन्ध प्रचेखित 

९। कन्या वयस्था होने पर ग्टइखासिनोकौ अतुमतिसे लिसो समारे 
घुरुषके साथ नियोग कर सकतो है, किंबा कार्वों बावासे परास करके 
किसौ नन्‌ तिरो ब्राह्मण अधवा खत्रातोय उत्क,ट न यके किसो युवाके साथ 
शम लग्नमें सम्बन्ध स्थिर करतो है, कन्या भो उसमें अपना मत दे 
देतो है । इसो प्रकारके सम्बधका नाम गृलदोषकारण है। नाय्येर शब्दन 
विस्त,त विबरण देखो। 
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कोलिता--१ एक जाति। छोटानागएरके करदराज्यमें 
दक्तिणसाग पर इनका वास है। कहते हैं-- रामचन्द्र 
'. समय सिथिलासे कोलिता उक्त देशमे गये थे। यह 
जोरवर हैं। कन्यान्रोंका यौवनावस्थासे पूव विवाह 
नती होता। कृषिकायसे कोलिता जोविकानिवाइ 
' करते और अपनेको तासा कहते हैं। तासाका अर्थ 
किसान है | 
२ आसासको कोई जाति। यह लोग अपनेको 
कायस्य सो कहते हैं । फिर इनदं कुलता भो काइते हैं। 
इन्होंने एककाल विशेष उनम्नतिलाभ किया था। उस 
समय एशियाखण्डमें इनके समकत्त भ्रति अल्प को लोग 
रहे । ( Asiatic Researches, Vol उप.) इस वंश 
कवे राजा आसासमें विशेष सम्दद्धिशालो थे। 
७ पहले कोचविषठार प्रति स्थानोंमें कुलता चौ पौरो- 
हित्य करते थे। परन्तु राजा विशुसिहके समयसे यह 
प्रथा कितनो हो उठतो गये । कामरुप देखो। 
कोलिया ( हिं० खो०) १ गलोकूचा, सङ्घौण साग 
२ छोटा भौर लम्बा खेत | 
कोलियाना ( हिं० क्रि० ) १ कोलियासे जाना, तङ्घराइ 
“पकड़ना । २ कौरियाना, ,छातोसे लगाना । ( घु० ) 
३ कोलियांके रहनेकी जगह । 


कोलिसप ( सं० पु० ) चत्रियविशेष। संगरराजने इन्हे 
त्रिय घमसे वहिष्क त किया था। (इरिवंण ) महा 


सारतमें भा लिखा दै 
“'कोलिसर्पा माहिषकास्तलाः चतिग्रजातयः । 

क हषलत्व' परिगता प्राक्मणादश नैन च ॥“ ( भशुशासन ३६ ) 
कोली ( सं० स्त्रो° ) कोलति पोनत्व न जायते वध्धते वा, 
कुश-अच गोरादित्वात्‌ डौष्‌। कोलि, वेरका पेड़ । 
कोको ( हिं० स्त्रो० ) एक आलिङ्गन, इमागोशो, अंकवार । 
“ २ सेदो लगनेको कालिख।| (पु०) ३ हिन्दू जुलाहा । 
कोक्लोगीड- ब्राह्वाफोंको एक श्रेणे। कोलो या कोरो 
लोगोंका पौरोहित्य करनेसे' हो यह नाम :पड़ा है। 
„ कोच्तीगीड़ साधारण गोड़ ब्राह्मणोंसे निम्नस्थ आने जाते 
हे, कुलोन गोड़ इनसे ग्रादान-प्रदानका व्यवहार नहों 


कोलुर-बस्बई-प्रेसिडेन्सो के घारवाड़ जिलेका एक गांव। 


कोलिता--कोंले गाल 


यह करजगिसे डेढ़ कोस पश्चिस पड़ता है। यहां वास” 
वन्नदेवका एक प्राचीन मन्द्र है। उसको गठन- 
प्रणाली विचित्र है।: मन्दिरके १२ स्तम्पों में दो खो दितः 
लिपियां मिलतो हैं। कहते हैं-यख्यनाचाये नामक 
एक राजा म्राह्मणवधके प्रायसित्तल्वरूप बोस वषे हिसा-- 
लयसे कुमारिका पर्यन्त नानास्थानोंमें मन्दिर बनवाते' 
घूमते रहे। कोलुरका मन्दिर उन्होंमेंसे एक है। 
कोल क, इबूत देखी । 
कोलेंदा, गोलेंदा देखो । 
कोख्या ( सं ° स्क्रो० ) 
पोपल। 
कोल्लगिरि ( सं० पु० ) भारतवषस्य एक पवत । दुइत्‌ 
संडिताके कूम विभागमें. इसे दक्िणदिळ्रो निरूपण 
किया है ।.जाजकल कोल्लमलय कसे हैं। 
कोलञङ्गोइ-मन्द्राज प्रान्तके मलबार. जिलेके पालघाट 
तालन क्का एक नगर | यह अज्ञा० १०' ३७ उ० और 
देशा० ०६” ४१ पू०में अवस्थित है । आवादी लगभग 
2८०० चोगो । यहां कोझ्ङ्गोटको निस्बोदो र्ते जों 
एक बहुत बड़ें जमोन्दार .हैं। इस नगरसे २ सोल 
दक्षिण हिन्दुश्नों करा कचनकुरिचि नामक देवमन्दिर है। 
कदवेके वाग जबसे लगे, कोक्षज्ोदका व्यवसाय बढ़ 
गया है | 


कोलमच ति, कोल-यत्‌ । पिप्पलो,- 


| कोल्ममलय-मन्द्राज-प्रदेशके सालम्‌ विभाग का एक पहाड़ । 


यह अच्षा० ११९ १० से ११९ २७ उ० भौर देशा० ७८" 
d ॐ w_ ९ ° 
१८ से ७८' ३० ३० पयन्त विस्तृत है। उच्चता १६५० 
२३५० चाथ होगो। इसका उच्चश्ङ्ग ससुद्रएठसे २१२० 
हाथ ऊंचा उठा है। यहां मलयालो ` नामक पहाड़ो 


` होग रहते है । 


कोक्षेगाल--८१ मन्द्राज प्रान्तके कोयस्वतूर जिलेका एक 
ताह क । यह अज्ञा० ११° ४६ तथा १२° १८ उ>०्झोर 
देशा० ७६” ४०. एवं ७७ ४७ पू० के मध्य पड़ता है। 
्ेत्रफल १०७३ वगेसोल है। कावेरो नदो इसे तोन 
भोरसे घेरे है, जिससे उत्तर प॒खिस. कोणपर. सुप्रसिद 
शिवसमुद्रम्‌ होप चौर निझेरशो उत्पत्ति. इई है। 
लोकसंख्या प्राय ०९५६२ है। पचिमको बिलिगिरि 
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कील्हाड़--काविराजं कैशरिवर्मा छद, 


रङक्कन पहाड़ो है। आघेसे अधिक ताल्कमें सुरच्चित 
जङ्गल है, जो प्रधानतः मवेशियांको चरागाइ जसा। 
वरता जाता है। कारण स्थानोय प्रजा छषिकमकी 
अप्रा पशुणलन अधिक करतो है। अलस्वादोकै मथ- 
हुर मवेश्ो यहीं होते दें । 

२ मन्द्राज-प्रान्तके कोयस्बतोर जिलेके कोलेगाल 
ताल्ञ कका सदर यइ अक्षा० १२° १०३० तथा देशा० 
७७" ७ पूण्के बोच पड़ता है।. आवादो कोई 
१३७२०. है । अपने जरोन्‌ कपड़ों भोर रूमालोंके लिये 
यइ प्रसिद्द है। 

हाड ( ६० पु०) एंघो, अख पेरने और उसके रस 

का गुड़ बनानेको जगह। 

कोढइवा, फूल्‌हा भौर कोलूइ देखो । 

कोल्ह ( हिं० पु० ) १ यन्त्रविशेष, तेल या ऊख पेरनेका 
पंच । यच्च डसरू-जेसा बहुत बड़ा बनता और पत्थर, 
लकड़ो या लोहेका रडता है। कोल्‌ह के बोच खोखलो 
जगइका नाम हाँडी या कू'ड़ो है। पेंदा नालोदार 
चोता है, जिससे रस निकल कर एक वतंनमें गिरता है। 

` कूं डीके वोच लगी मोटो लकड़ोका नाम जाट है। 
कोल्हका वेल चलनेसे जाट:घूमने लगता भौर कू ड़ोमें 
डालो इद्रे चोज पर दबाव पड़ता डै। २ ते लिक जातिमेद 

कोजईना ( हिं० सु० ) धान्यविशेषे, एक घान। यहु 
पंजावमें उपजता चौर मोटा चावल रखता है। 

कोवलय ( कुवलय )-भाराकानके एक पराक्रान्त मग 
राजा । इन्होंने ५२१ मग अब्द (११५८ इई० ) को 
सिंहासन भ्रारोहण भौर श्याम, ब्रह्म तथा चोनका 
थोड़ा अंश अधिकार किया था । इनके पांच श्व तदस्तौ 


रहे। कोवलयने छो महतो नामक प्रसिद्ध देवसन्दिर |. 


ख्यापन किया । ५३० मग अब्दको य खगंवासो इवे। 
कोवारो ( डि० पु०) जलपच्चिविशेष, पानोको एक 
चिडिया । 
कोविद्‌ ( सं० त्रि० ) कुछ, शब्दे विच्‌ कौव दः त॑ वेत्ति, 
विद्‌-क । १ पण्डित, विदान्‌, वेदज्ञ । 
शकूवि कोविद कहि सकहिं कहांते।-” ( तुलसौ ) ` 
. (-पु०).२ तिशक्षहत्त, मोठे तिलका पेड़ । 
कोविदार ( सं० पु+ ) कु भूमिं विद्याति 


उपपद्समा०। १ रहाकायनघच, कचनारका पेड़ । 
इसका पर्याय--चमरिक, कुदाल, युगपत्नक, युगपत्र,. 
काच्चनाल, कानार, तास्रपुष्म,, कुदारः रक्षकाओआन, 
चम्प्र, विदल, कान्तपुष्प, करक, कान्तार, यसल" 
च्छद, ग़ण्डारि चौर शोणपुष्पक है। इसके हचमें 
सुन्दर सुगन्धि पुष्प होता दै। भारतके नाना स्थानॉमें 
कोविदार देख पड़ता है। इसका काछ अति सारवान्‌ 
है। परन्तु १० इचसे ज्यादा चौडा तख्ता नहों उत- 
रता। गष्लास और गुमसुर प्रटेशमे यह हत्त बचुत 
उपजता है। वहां लोग रखनादिमें इसका काष्ठ व्यव- 
हार करते हैं । ब्रह्वादेश ओर अलमेरमें भो इसको कोई 
कसा नहीं | इसका फल खिलनेसे शोभा फूट पड़तो 
है । सुगन्ध चारो ओर फंल जाता है। इसकी कलियां 
बइतसे लोग उपादेय समझ कर खाते हैं। इसका 
अंगरेजो वेज्ञानिक नास Bauhinia purpurascens: 
or Buabinia candida है । ag Bauhinia vari- 
९४३४९ विभागके चन्तगेत है । वेदाक मतमें 
कोविदार-कफन्न, वात्न, कषाय, त्रणनाशक, संग्रा). 
दोपन ओर सूतरछच्छनागक है। इसका फल घारक, 
ल्चिकारक और रहापित्त रोगमें सुप्य होता है । 


( राजइल्लभ )- 


कोविदारका तेल विभोतक्ष-तेल- जे सा गुणविशिष्ट 
है। इसको. कलियोंको मठेमें उवाल कर सोठे तेलमें 
पकाने घौर हींगका बघार लगानेसे बहुत अच्छो तर- 
कारो बनतो है-- छ 

कोविदारकलिकाविकोमला वक्रसिच्तिखवँ जपाचिवा। . 
हिड वासकसुवासवासिता वैसवारलुखितातिखीमदा ॥” ( पाकशाख्र ) 
२ पारिजात । (इरिबंश ) 
कोविराज केशरिवसौ--एक प्रसि चोल राजा । यह 

कुल्लोत्तङ्ग, वोर, राजेन्द्र कोप्प केशरिवर्सा प्रखति' 
नासोंसे भो समिहित होते थे। इन्होंने १०६४ ई०को 
रोकमहादेवोसे विवाह किया! १०७८ ईन्को यह 
राज्यासिषिज्ञ इवे | पाण्डराज वोरपाण्डय भोर तुझ 
मद्राके निकट चालुकाराज सोमेशरदेवको परास्तः 
करके इन्होंने दक्तिणापथमें बहुत टूरतक राज्य विस्तार 
किया था | 


कुविदन्चय 
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8२९०: पेपर काविलखंण्डो--कोंशल 


चोश इतिहासमें थद प्रथम कोलोतङ्ग नामसे 
वर्षित हुए हैं । शिलालेखके पाठसे समभ पड़ता है कि 
उने अपने अनुज गङ्गे कोण्डन चोशको मदुरा 
. राच्ये अभिषिज्ञ कियों था। एक समय सिंदलराज 
सिह्िन्टू भो इनसे परास्त हुवे । उसके कुछ दिन पोछे 
'ंडलराज विजयवाइके साथ चोलसेन्यको बड़ी लड़ाई 
चलो । विजयवाइने अनेक कष्टोंमे साढसूसिको यत्र 
- करये उद्दार तो किया, परन्तु उसके बाद किसो समय 
राजसमासे श्यामके दूतको चोल-टूतकी अपेक्षा अधिक 
'हस्मान देने पर राजा कुलोत्तुह बहुत बिगड़े भौर सर्व 
ससच सिंहल टूतके नाक कान काट ससेन्ध सिंहल पर 
“जा चढ़े। इस युष्वमें सिंहलो छारे चौर राजा विजयवा इ 
भागेधे। किसके सतमें इनके यारङ्गधर नामक कोई 
साता रहे, उन्हें लोग साधारणतः चुरङ्ग कचते थे। 
केशरिवंशकी अधःपतन पर उत्कशके सामन्तांने उनको 
हो कर्णटसे आह्वान किया । उत्कलके .इतिहासमें बच 
वोड्गङ्ग नामसे ख्यात है । 
` प्रवाद हे-राजा कुसोत्तङ्गने वङ्ग देय पयेन्त आक्रमण 
किया था। ; 
कोविलखण्डो ( कोईलण्डो, कुइलाण्ड )-मलबारका 
एक नगर । यह भच्चा० ११° २६ २५ उ० और देशा० 
७५० ४४ ११ पू० पर अवस्थित दै। लोकसंख्या कोई 
११ हजार है। उनमें अधिकांश (हिन्दू हैं। यह 
मापलॉका एक प्रधान वाणिज्यस्थान दै । कोविलखण्डो 
बन्द्रमें सवप्रथम भास्को-डि-गामा'ससं न्य उतरे थे। 
१००३ ई०को यहां अंगरेनोंका एक जहाज वालुके 
डेकसे टकरा कर टूट गया। कोविलखण्डोमें मलिक 
इबन दोनारको बनायो एक मशहूर मसलिद है। 
कोश ( सं० पु०क्वो० ) कुम्चते संझिष्यत, कुश-घञ्‌ कतरि 
अच्‌ वा । १ अण्ड, भण्डा। आकरोत्यित विशुद्ध 
सुवणं वा रजत, खानसे निकाला इवा खालिस सोना 
या चाँदी । २ कुड्मल, फूलको बंधी कणो । 
“४ खद्डपिधान, तलवारक्षा स्यान। ५ सलूह, ढेर। 
द्‌ दिव्यविशेष । कोषपान दैखो। ७ चमकोष, खालको 
- खोज । ८ पात्र, वतन । 2. जातिकोष, जाविचो । 
` .३० पेशो, पुझा । 


कोशक ( सं० पु०) १  न्रणवन्नविशेष, लखूस पर 
बांधनेको एक पट्टी २ अखण्ड, अण्डा। 

कोशकार ( सं० पु० ) कोश करोति, खकपब्वादिलि- 
राक्मानमाच्छादयति, कोग-छ-भण्‌ । १ इस्त, रख, कुसि- 
यार। २ खद्दादिक्ा भावरणकारो, तलवार वर्गरहका 
स्यान तैयार करनेवाला । ३ कोटविशेष, रेशसक्षा 
कीड़ा । ( महाभारत, शान्तिपव ) 

कोशकाली (सं० स्तरो०) जलचर पचिमैद, पानोको 
एक चिड़िया । ` 

कोशछत्‌ ( सं० पु०) कोश' खङ्गाव्यावरणं वेष्टनं वा 
करोति, छ-क्षिपू, ६-तत्‌। १ छप्णेक्ष, काणो जख। 
२ कोशकार, स्यान वनानंबाला । 

कोशचच्चू, ( सं० पु०) कोश” चच्चौ यस्य, बइब्रो०। 
सारसपक्षो । ८ 

कोषनायक ( सं० पु० ) कोग्राध्यच, खजानचौ । 

कोशपाल ( सं० घु० ) कोश राज्याङ्गघनसञ्चयं पालयति, 
कोश्-पालि-भण्‌। अधरच्षक, रुपयेको हिफाजत करने- 

.वाला। धमंशास्त्रके मतमें-घातु, वस्न, चमे और 
रत्न लचयाभिज्ञ तथा सारपदाथके संग्राहकको कोशपाल 
काइते हैं। पवित्र, निपुण, अप्रमत्त, आयव्ययज्ञ, लोकज्ञ 
और कताछतज्ञ व्यह्तिको कोशपाल प्रद पर नियुक्त 
करना चाहिये। ( हेमाद्रिपरिगिटखस्छ ). "न्यु 

“कोशपेटक ( सं० पु०-क्वो० ) अथ॑ रखनेका पेटक । 
रूपयेको थ लो या डब्बो। 

कोशफल (सं० ल्ो०) कोशे फलमस्य, वहत्रो० । 
१ कक्रोलशोतल चोनो। २ त्रपुषो, खोरा। ३ देवदालो, 
कोडे बेल । ४ घोण्टा, भड़बेरो । ५ बद्र, वेर।.. ... 
कोशफला ( सं० स्त्रो० ) कोशे फलं यस्याः, बहुत्रो* । 
१ महाकोशातको, 'हाधोचिंघार। २ त्रपुषो, खोरा, फूट | 
२ टेवदालोलत।। ४ पोतघोषा, पोले फूलको एक 
बेल। ५ ज्त्ेतब्रिहता, कष्णत्रिद्ठता, सफ़ेद या काला 
निसोत । : हि 
कोगयो ( सं० सत्रो०) कुश बाइलकात्‌ अयि ततो ङोध्‌ । 
सुवणपृणकोश । ऋक ६1४७ । २९१ 

कोशल ( सं० पु०) कु-कलच्‌ बाइलकाद्‌ गुणः। १ काशो- 
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क्षोशला--कषाशागार 


कोशल उत्तर और दक्षिण दो भागोंमें विभक्त है।यह 
“शब्द तालव्य, सूर्धन्ध और दन्त्यसकारयुक्ष व्य व्व 
'छहोता है| कोसख देखो । “प्रधु समब कोशलपुरराजा” (तुलसी ) 
२ चत्रिय जातिविशेष। ३ अयोध्या । ४ कोई राग । 
इसमें गन्धार तथा घे वत कोमल और वाकां शुद्द खर 
'लगते हैं। 

-शोशला ( सं० खो० ) कु्य ठषादित्वात्‌ कलच्‌, वाइल- 
काद्‌ गुण; ततः स्त्रियां टाए। अयोध्यानगरो, रामको 
राजधानो । अयोध्या देखी। ; 

'कोथलात्मना ( सं० खो०) कोशलस्य कोशलरूपते- 
रात्मजा, ६-तत्‌ । कौशल्य, दशरथको प्रधान महिषो 
अर रामी माता । 

-कोशलिक ( सं० क्वो० ) कुशलाय कमण डितजनककायं- 
सिद्धार्थ दोयते यत्‌, कुशल-ठक, वाइलकाट्कारस्य 

“वापर; । डत्कोच, रिश्वत, घूस। किसो किसो पुस्तकें 

. कोशलिक पाठान्तर है। 

'कोथवतो ( सं० खो०) कोशो विद्यतेऽस्य, 
सस्य वः। चोषा, कोषातकी । 

कोशवान्‌ ( सं° त्रिः) कोशोऽख्यस्थ, कोश-मतुप्‌ मस्य 
वः। कोशयुक्न, खजानेवाला । (भारत, चनु० २० अ० ) 

-कोथवासो ( सं० घु० ) कोशे वसति, वस-थिनि ऽतत्‌ । 
१ गब्बुक, घोंघा। २ तन्तुकोट, रेशमका कौड़ा। 
२ स्फटिकविशेष, एक प्रकारका बिज्ञोरो पत्थर। 
उ कोशख देखो 

:कोंशहद्धि ( सं० पु० ) कोगख सुकुलस्य उचियत्र बइब्नो०। 
२ कुरस्हकहच, कोरोका पेड़ । ( खो०) २ अण्डकोष- 
-धद्धि, फोता बढ्नेको वोमारो। २ धनसच्यय, रुप्यैको 
बढ़तो । 

-कोशवेश्म ( सं० स्त्रो० ) कोषागार, खजाना। 

'कोशशायिका ( सं० स्त्रौ० ). कोशे पिधानमध्ये शेते, 
शो-ख ल्‌ ७-तत्‌। चुरिका, एक सलो। | 

चोशसर्क्त्‌ ( सं० घु०) कोशं करोति, छठ-क्षिप्‌ निपा- 

_ तनात्‌ सुट्‌ । कोशकारक ,जन्तुविशेष, रेशमका कोड़ा । 

-कोशस्थ ( स॑० पु ) कोशे तिष्ठति, स्याः क ७-तत्‌ । अङ्क- 

:-शुत्त्यादि, घोंघे वगेरह। सुआुतके :मतमें भानुपवता 
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कोशथ-मतुप्‌ 


ath ०षिनायाइ, खजाना | ६ भारत, बन १९७ ) 


3८.९. 


पञ्चविध होता है--कुलचर, झव, कोशस्थ, पादो ओर 
मत्सप। इनमें शह, गक्षनख, शक्ति, यम्ब, क, भन्नु क प्रति 
कोशस्य प्राणो हैं। इनका मांस रस तथा पाकर्में मझुर, 
वायुना शक, शोतल, ख्निग्धकर, पित्तका हितकर, तेजो- 
हद्धिकर भौर श्वेक्षवर्धक है। 

कोगरखर्मास ( सं० ०) गङ्णहयादिमांस, शहः सोप 
वर्ग रडका! गोश्त । कोरख देखा । 

कोशा ( सं० स्त्रो० ):सद्य, शराव। २ नदोविशेष, कोई 
दरया। ( भारत, सौर ८ अध्याय ) ३ हहत्‌ नौका, बढो नाव। 
पहले भारतवासो इस नाव पर चढ़ कर जजयुद्ध करते 
थे 1 ३ पूजापातबमैद, पूजा करनेका कोई वतन । इसमें 
जल रखके पूजा करते हैं। 

कोशा-राजपूतानेकी एक मुसलमान जाति । राजपूताने- 
को सरुभूसिके निकट एक सराई जाति रचतो है। 
वह लोग पचले हिन्दू रहे, अब मुसलमान बन गये हैं। 
कोथा या खोसा जाति सेइराइयोंको श्रेणोसात्र है। 
यह दस्युद्धत्तिसे जोवन यापन करते थे। कोई उद्दोपरि 
भौर कोई अश्वोपरि आरूढ़ हो वरछा, ढाल, तलवार 
तथा बन्दूक लेकर लूटनेको निकल पड़ता था। कभो 
कभो यइ योधपुर तक लूट ले जाते थे। मरुभूमिके 
दक्षिण अंश पर नवकोट, सिटो, बुलियारो प्रति 
स्थानोंमें इनका वास है। भाजकल यह लूटमार तो 
नहों करते, परन्तु कृषकॉंसे 'करो' ले लेते हैं। प्रत्येक 
इलके लिये किसानको एक रुपया और १। सन अनाज 
देना पड़ता है। कोशा लोग कभो कभो उदयपुर, योध- 
पुर प्रति राजवाड़ोंमें नौकरो भो करते हैं। राजपूत 
इन्हे विश्वासघातक और भोरु-जेसा समझते है। . 

कोशा--अफगान जातिको एक खेणो। यह लोग डेरा- 
गाजोखान्‌के पवेत भौर समतल भूमिपर रहते हैं। 
इनके सरदार कोराखां भीर गुलाम हैदर अंगरेलों का 
पच अवलस्वन करके सूलराजसे लड़े। कोराखाँ ४०० 
अश्वारोदियोंके साथ मेजर एडवडंको साहाय्य करने 
गये थे । अंगरेज गवनेभेण्डने इसो लित्रे उन्हें १०००) रु० 
आयको एक जागीर दे डालो। . र 

कोयागार (सं० क्वो०) काशस्य -घागारम्‌, ६.तत्‌ | 

कोग्स्टइ प्रसूति 


इध्र 


'क्षब्द लो इसो अर्थमें व्यंवष्ठत होते हैं। 
कौँगाङ् ( सं° क्ौ०) कोश इवाङ्गसस्य, वडुब्रो०। इत्कट, 
. एक भाडो। 
कोशातक (सं० पु०) कोशमतति, कोश-अत-क्ष न्‌ । 
१ कठ, यजुवेदकी एक शाखाक्ञा नास । २ कैश, बाल । 
इ घोषक, एक लता। 
कोशातकी ( सं० स्त्रो० ) कोशमंतति, कोश-भत दा,न्‌ 
गौरादिलात्‌ डोष । कड॒ई तरोई। यह शंत पोतमेद 
चे दो प्रकारको होती है। इसका फल कफ चौर भर्शोत् 
“दता है। पक्षो कोशतको आमाशय शदिकरो है। 
इसमें सूलोके तेलका गुण रहता है। (राजवल्लभ ) 
२ भन्यविध फलश्ाकविशेष, तरोई, घोया । यह ठण्डौ 
“कड़ वो, कुछ कसे लो, वातःपित्त-कफको दूरकरनेवालो 
और मलाध्यानशोधिनो है । ((राजनिषण्ट ) ३ महाकोषा 
तकी, नेनुभ्रा। यह स्िग्ध, सर और पित्त तथा वायुः 
नाशक है । इसका फल खादु, मधुर, वातपित्तप्न,पाक- 
में कफर चौर च्वरस दितकर है। ( अभिर'हिता ) ४ तिन्न- 
फललताविशेष, कड़ वा परवल। ५ मदहाकाललता । 
` ६ खेतचोषा। ७ पटोलो, परवल।| ८ अपामाग, 
` लटजोरा | 
'कौशातको ( सं० पु०) कोग्रातकाईस्वास्ति, कोशातक- 
- इनि। १ व्यवसायो, सौदागर। २ वणिक, बनिया। 
३ वाड्वास्नि । 
कोशाध्यक्ष ( सं० पु० ) १ चनागारका कतो, खजानचो । 
"२ चनदाता, रुपया देनेवाला । ३ कुवेर | 
को शास्वी, कौयाष्षो देखो । 
कोशास्त ( सं° पु० ) कोशे आस्त्र इव | चुट्रास्र, कोसस | 
इसका पर्योय--कोषाम्त्र, ऊमिह॒च, सुकोशक, घनस्कन्ध, 
वनास्त्र, जन्तुपादप, ज्ञद्वास््र, रक्तास्नर, लाचाहक् और 
सुरहक है | कोशास्त्र-कुछ, रक्तपित्त, शोध, व्रण प्रौर 
कझफनाशक है। इसका फल--ग्राहो, वातज्ञ, अस्त, 
उष्ण, गुरु भोर पित्तवधक होता है। (भावप्रकाश ) राज- 
निघण्ट इस फलको कफातिंप्रद, दाइकारक और 
जोथनांशक वताता है। शोगास्त्र पकनेसे मधुर एव 
अज्तरस हो जाता. है। वह लवण मिलानेसे दोपन, 
रुचिकर, पुष्टिकर तंथा बलकारो है। कोथास्त्रका 


_क्ोशाङ्ग- कोषः - 


तेल--सारक, कृमि, कुछ तथाः व्रणनाथक,  अन्हमधुर, 
वस्य, पथ्य, रोचन और पाचन होता है। सुख्नुतके मतमें 
यह तेल चतस्थान पर लगानेसे कुष्ठ अच्छा हो जाता है।' 

कोगरास्त्रतेल ( स॑ ° ल्ली० ) कोषका तै । कोश देखो। 

कोशिका ( सं० स्त्रो० ) कोशो, कोशाचे छोटा बतन। 

कोशिला ( सं० खो०) कोशः कोश इव पदार्थो वा अस्याः 
अस्ति, कोश पिच्छादिल्वात्‌ इलच्‌ ततष्टाप्‌। १ मुहृपणों,. 
मोठ । २ कोई नदौ । 

कोशिश ( फा० खो० ) चेष्टा, उद्योग । | 

कोशी ( सं० खो० ) कुश संपे भच्‌ गोरादित्वात्‌ डोष ।' 
१ उपानत्‌. जता । २ व्याघ्रनख, एक खुशबदार चोज। 
३ घान्यदिशङ्गा, नाल वगेरचकी बाल । ( पु०) 
४ भग्त्रवच्छ आमका पेड़" इसका पर्याय-पन्नन्धी 
पादविरजाः भौर पादरथो है । ५ कोशिका, पूजाका एक 
पात्र । (त्रि) कोशोऽख्यस्य, कोश-इनि। ६ को गयुक्त, 
रखहोलवाला । 

कोश्य ( वे० पु० ) कोशो ऋदयकोशः तत्र वतेते, कोश 


. बाइलकात्‌ य। हूदयस्थ मांसपिण्ड। ( वाजसनेय ३९८) 


कोष ( सं० प०क्लो० ) कुष्यन्ते भाकतष्यन्त फजपुष्योत्मा- 
दकमधुमयपरागादयो यस्मिन्‌, कुष अधिकरणे घज।: 
१ कुडमल, बंधो हुई कलो। २ खज्नपिधान, तलवारका 
स्यान । ( महाभारत, ७४०१३ ) ३ अथसस्ू, खजाना। 
(रघ° ५।१) 8 दिव्य । ( राजवरब्रिणो ५३३५) ४ ण्ह. 
अण्डा। ६ आवतित वा आकरोल्थित खण रोप्य, खानका 
ताजा सोना या चांदो। ७ पात्र, बतंन। ८ जातीकोष,: 
जायफल। ८ शब्दादि-संग्रह, अभिधान। १० आाण्डा' 
गार, भाण्डार । ११ पानपावर, प्याला। १२ योनि। 
२२ यिस्वा, सेम। १४ कटइल आदि फलोंके बोचका 
हिस्सा, गूदा । १५ धन, दौलत । ( माकंण्छेयवली )' 
१६ लक प्रथतिका भआवरक, खोल। १७ उषण, फोता। 
१८ कोषको भांति आवरणकारो वेदान्तप्रसिद्च पच्च” 
पदाथ । वेदान्तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
सय चोर आनन्दमय-पांच कोषोंकी कल्पना करते रैं 
विवेकच्डामणिमें पञ्चकोषका विवरण इस प्रकार 
लिखा है-- 

देइ भस्नसे उत्पन्न है; अन्न दारा हो जोवित रइता' 
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_कोषक - क्षाषपान छट ई 


और उसके अभावमें विगड़ता है; इसोसे देहका नास 
सन्नसय कोष है । 

वाक, पाणि, पाद, पायु भौर उपस्थ पच्च कर्मन्द्रियोंके 
साथ सिलित प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान 
घञ्चप्राणको प्राणमय कोष कहते हैं। इसो प्राणमय 
कोषसे मिलकर भन्नसय कोष देइको सकल क्रियाआांमें 
प्रदत्त होता है । 

सत्र, लक, चल्नु, जिद्दा ओर प्राण पांच ज्ञानेन्द्रियों 
से मिले मनका नाम .सनोमय कोष है। यह मनो- 
सय कोष हो 'मैं' सेरा’ आदि विकल्पन्नानोंका कारण 
है। यक्षो मनोमय भग्नि बडु वासनारूप इन्धन दारा 


अतिशय प्रज्वलित हो इस प्रपञ्चो दग्ध करता है।. 


सनके अतिरित्त कोई अविद्या” नकों। सन हो अविद्या 
जीर संसाररूप बन्धञ्ञा एकमात्र कारण है । मन विनष्ट 
होनेसे सब सिट जाता भीर मन काये करते रहने से 
सभो पदार्धाँशा अस्तित्व देखनेमें आता है। खप्को 
अवस्थाले किसी वाछ पदाघ पे कोई संबन्ध नहीं रइता। 
किन्तु मन अपनो घपनो शक्तिये हो भोल्ला भोग्य प्रति 


सकल स्टरष्टि करता है। मनक्षे भरतिरित्ता कुछ भो वास्त: 


विक नहं । इसो प्रकार खप्न अवस्था के दृष्टान्तसे जाग्रद्‌ 
अवस्थामें भो जगत्प्रप्च मनोमय समाना पड़ेगा। 
सकल दो मनका विजम्भण मात्र है। जेसे सुषुसि 
कालको मन विलोन इोनेसे सब मिट जाता, सबलोग 
समझ सकते हैं, वेसेही मन नष्ट चोनेसे किसो अवस्था 
में कुछ नहों देखाता । 
- अवण,त्वक, चल्नु, जिह्वा भोर प्राण पांच ज्ञानेन्द्रियों- 
से मिलित बुद्दि विज्ञानमय कोष कइलातो है। य 
. विज्ञानमय कोष झो कर्तारूप कढ ल्व, भोशत्व, सुख 
और दुःख ग्रति अभिमानविशिष्ट पुरुषशे संसारका 
कारण है। सत्वशुणप्रधान भन्रान परमात्माका धाव- 
रक जेसा रदनेसे अ।नन्द्मय कोष कडा जाता है| 
पूव शब्दान्तर युक्त होनेसे यह गोलक्षवाचक है। 
कोषक ( सं० पु० ) कोष स्तरार्थ कन्‌ । १ भण्ड, अण्डा। 
२ अण्डकोष फोता । 
कोषकार ( स० पु० ) कोषं करोति खपत्रलगादिभिरा- 


आने छादयति, कोषक्ष-भ्रण्‌ । १ इत्तु; जख । 
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२ इल्विशेष, कुसियार। यह गुरु, श्रोत भोर रक्ष, पित्त 
तथा चयनाशक है। (भावप्रताश) कोषक्षार मूल और 
मध्यमें मधुर होता है। ( उच्च) कोर्ष खवेष्टन खमुख- 
निःस्टतलालारुपतन्तुभिः करोति । २ कोटमेद, रेशस- 
कीड़ा । (भारत १२।३२९। २२) ३ जन्नपद विशेष, 
कोई देश । यहां पहले बचत तन्तुकोट उत्पन्न होते थे। 
रामायणमें -उत्तरवर्तों जनपढ्के उल्ल ख स्थल पर 
कहा है-- 
“मागधांय महाग्रामान्‌ पुण्छुलुड्रांसय व च। ˆ 
भूमिच्च कोषज्ञाराणां सूमिख रजताक्षराम्‌॥ ” शिष किस्या ४०२३४ 
यह कोषकार भूमि श्रासामराज्यकै उत्तरस्थित 
चौनदेश जेसी भनुमित छोतो है । सम्भवतः इसो स्थान- 
को पाख्चात्य प्राचोन भौगोलिक टलेमिने 'वेरिके' 
( 56४६० ) नामे उल्लख किया है । ।। 
कोषं ` अथेसहितशणब्दसयोजनरूप॑ ग्रन्यविशेष 
करोति। ३ अभिधानकर्ता, लुगात बनानेवाला। 
कोषकारज ( स'० क्लो० ) कोषेय, रेथस। 
कोषकाव्य ( स० क्वो० ) परस्पर निरपेक्ष झोकसस्ूह ! 
( साहित्यदपण ६ परिच्छे द) 
कोषचच्च ( स'० पुर) कोषः खज्न म्ोष इव चदञ्चयं स्य, 
बहुतो० । सारसपच्षो । 
कोष गान ( स'° क्लो० ) परोचाविशेषाथ' कोषस इस्त 
कोषपरिसितस्य जलस्य त्रिप्रस्ट्रतिरू स्य पानम्‌, ६-तत्‌ । 
परोक्षाविशेष, एक जांच। इसमें यद ससभनेके लिये 
कि अमुक व्यक्ति पापो छे या निष्पाप, तोन गण्डष ज॑ल 
पिलाया जाता छे । वोरमिब्रोदय नामक स्मतिस ग्रमे 
कोवपानविधि इस प्रकार लिखा है-- 
जिस व्यत्तिको परोचा लेते, उपे पूर्वामें उप- 
वासो रचने देते हैं। फिर परोश्ाके समय स्नान 
करके शाद्र वस्त पचने हो देव तथा ब्राह्म पस ण्ड बोके 
मध्य उसको कोषपान कराते हैं, पानकर्ता दिव्य 
करनेका अभिलाषो और अद्दायुता व्यसनशून्य हो तथा 
मिथ्या दिव्य करनेमें अनिष्टशो आशा करे | 
सदापायी, व्यसनासहा, किरात, नास्तिक .घाचारो, 
सहापातशी, भाश्रस धर्म बर्जित, शतम्न, काव, प्रतिलोमज, 
दास, नास्तिक और व्रात्य कोषपानकै अनधि-कारो हैं । 
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(वष्णुस् तिमे लिखते हैं--किसो उग्रदेवताकी 
खना कारके उसका ख्रानोदकतोन गण्डूष पोना 
चाहिये। वच्दो पानो हाथमे लेकर पूवाभिसुख कहना 
पडता है--जिसके लिये परोचा होतो है, वह काय 
मैंने नहीं किया । उसके वाद पान करनेका नियम है। 

जिसको पशेक्ता लो जायगो, उसके मस्तक पर 
ब्यवस्यापत रखके अपर अपर दिव्यके साधारण 

विधिका अतुष्ठान करना चाहिये । फिर उसको देवता 
यतनके निकटवर्ती मण्हलमें पूर्वाभिसुखो बेठाल धम 
: शास्त्रके मतसे मिथ्यादिव्य करनेमें 'जो समस्त अनिष्ट 
आतए वह भलो भांति समभाया जाता है। प्राड़ः 


- विवाकको उपवाधी रह गन्धपष्मादि द्वारा दुर्गा प्रथृति 


` उग्रदेवताभामेंसे किसी एकको पूजा करना चाहिये, 
उनका खानीय जल दिव्यस्थानमें स्थापन किया जाता 


'है। जलविधानके अनुसार “तोय त्व॑ प्राणिनां प्राणः 


इत्यादि मन्त्र द्वारा पूवस्थापित जलसे तोन गण्डष जल 
अपराधो व्यक्तिको पिलाते हैं। उसको भो “सत्यान्ट्रत- 
विभागस्य” इत्यादि मन्तन उच्चार करके वह पानो पो 
लेना चाहिये । 
अपराधीको उसो देवताका खानोय जश पिलाते, 
जिस पर उसकी दृढ़ भल्षि पाते हैं। जो सभो देवता- 
“कमि समान भाव रखता, उसको सूयंका स्रानीय जल 
पलाना पड़ता है। चोरों और शस्त्रोपजोवियोंको 
` दुरगोका खानोय जश पिलाना उचित है। ब्राह्मएको 
' सयंका खानोय जल पिलाते हैं। 
कात्यायनने कहा है--भल्य अपराघमें देवताके 


आयुधका जल पिलाना उचित है। जल पान करनेवाले 


व्यक्तिको किसा प्रकारका विकार उपस्थित होनेसे 
पापो समते और पापानुसार उसका ट्रडविधान 
करते हैं। यदि कोषपान करके उसको कोई विकार 
न लगे, तो वह निष्पाप माना जाता है । 

कोषपान करनेवालेको तोन सप्ताइके मध्य कोई 
दविक व्याधि लगनेसे पापा-जेसा समझना और यल्ल- 


पूर्व क उसका दण्डविधान करना चाहिये। परन्तु ग्राम- 


` बालों या निकटवर्ती सभी लोग! गे देविक व्याधि उप 
(खत होनेसे कोषपान करनेवाला पापो नहीं ठइरता। 


_कौषफल ( सं० घु०-क्ली ० 


कोषरपान - कोषातक्यादितेल 


पापो व्यक्तिको कोषपाम करनेसे ज्वर, अतोसार, 
विस्फोटक, शूल, अस्थिपोड़ा; नेत्ररोग, कपाजपोड़ा, 
इन्म्ाट, थिरभङ्क, उरुभङ्ग भोर सुजभङ्ग प्रश्वति समस्त 
देविक व्याधियामें कोई एक धर दवातो है। विष्णु- 
स्मृतिके मतमें-दो या तोन सप्ताइके मध्य परोक्षितव्य 
व्यक्तिका देवरोग, अग्निभय, जातिमरण वा राजदण्ह 
होनेसे पापो-जेसा निस्य करते हैं। किन्तु ब्रह्माने 
सतमें तोन रात, सात रात या दो सप्ताइके वोच किसी 
प्रकारका विकार न पड्नेसे परोचितव्य निष्पाप प्रसा- 
णित होता है। वोरसित्रोदयकारका कइना है-दां 
सप्ताइके पोळे तोसरे सप्ताह तझ विकार उपस्थित 
होनेसे भो वह पापी ठइरता है। सब्प्रति इिन्दूराजा- 
झॉके अभावसे कोषपानविघि अप्रचलित हो गया है| 
) कोषे फलमस्य, बचुब्रो०। 
१ कक्कोल, कपूर-जेसो खुथबूदार एक मिच । २ घोषक- 
लता, एक वेल। 


कोषफला (सं° खा० ) क्षोषफल भलादित्वात्‌ टाप.। 


१ पोतदेवताडतक्ष । २ पोतघोषा, घोया तरोई। 
३ लिम्पाक, कागजी नोबू। 


कोषवतो ( स॑० खो० ) कोषात भी, तरोई। 
कोषद्दि ( सं० स्त्रो० ) १ कुरण्ड, कोरो । २ अर्थस्य, 


रुपये पेसेको बढ्तो । हि देखी। 


कोषला, कोशला देखो । 

कोषलाह्वा (सं° स्त्रो० ) जोवद्याक, एक्ष सबजो। 
कोषशायिका ( स'० स्त्रो ० ) कोषे पिधाने शेते तिष्ठति, 
'कोष-शो कतरि खुल टाप । छुरिका, तलवार, कटार | 
कोषस्य ( सं० त्रि’ ) कोषवासिप्राणिमातर, खोज्ञमें रह- 


नेवाले शहत शक्ति शक्षनख शस्बक्ष ककेट आदि सभो 
जोव । शङ्ख कूमं आदि स्वादुरसपाक, वातन्न, शोत, 
खिग्ध, कफमें हित चर झेसवधन होते हैं । | इत्रत? 


कोषा (सं° स्वरो) १ पादुका, जता, खड़ाऊं। २ शुङ्गा, वाल। 


रे भास्तरठठच। 


कोषातक$ः कोथातक देखो | 
कोषातकी, कोथातकी देखो । 


क्रोषातक्यादितेल ( सं° क्ली) उषदंशका एक तेल, 


गर्मोकी बोमारो शा कोई सेल। जिसके लिङ्गका मांस 
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कोषाम--कोष्टौ 


” -क्मिभ्रक्तित कोनेसे सड़ने लगता, उसको यह तेल उप-, 
-कार करता दै--४ शरावक्ष तेल, १ शरावक तरोई, : 
कड़वा लो को, वोज तथा नागरका- कल्क भौर १६! 

. श्रावक जल डाल कर एकमें यथाविधान पकानेसे| 
कोषातक्यादितेल प्रसुत होता है । (रसरबाकर) | 

:कोषास्त्र, कोगाच देखो । 

.-कोषो, कोशो देखो । 

-कोषोफला ( सं० 'स्क्रो०) पोतघोषा, तरा । 

“कोष्टी. ( मरा )-छोटानागपुरको एक जाति। कच्चे 
कपड़ा बुनना और खेतोवारो करना हो इनको उप- 
जॉविका है। यह लोग मइरा-जेसा भ्रपना परिचय देते 
हैं। किन्तु दूसरे लोग इन्हे कोष्टा कइते हैं। सम्भवतः 
यह सध्यप्रदेशके सस्वखपुर, रायजञा ओर छत्तोएगढ़ 
अच्चलसे आये होंगे। इनमें नाना श्रेणियां हैं-वाघल, 
बशुटिया, भात, भतपद्टाड़ा, चौधरी, चोर, गोहो, खंड़ा, 
:कूरम, मानक, नाग, सना इत्यादि। कोष्टा दास उपाधि 
ग्रद्ण किया करते हैं। किसो वंशका एक एक प्राणो 
ग्टइदेवतास्जरूप रहता है। इनके वोच कुमारी भअव- 
-श्यामें कन्याको व्याइना पुण्यका कारये है। सम्पन्न लोग 
च्ञ ऐसा विवाह कर सकते हें। दरिद्रॉकी कन्धायें 
-ग्रायः यौवनावस्थामें व्याहो जाती चे । सोमन्तमे 
“दान हो विवाइका प्रधान भङ्ग.डै । विधवावीका सगाई 
चलता है । खामोका स्त्राता रष्नेसे उसके साथ हो 
प्रायः सगाई चोतो है। विवाइविच्छेद भा लग जाता 
“है। पुरुषोंके पद्चोंसे कहने पर वह लोग विवाह अङ्ग 

कर देते हैं ।' 
दुल्लादेव इ कोटार्धाश उपास्य देवता दें! यह 
कहते हें कि विवाह करनेको चलते समय वह वोरको 


भांति'निइत इए थे। उसा दिनसे वह टेवता-जेसे'पूजे | 


“जातै हैं। कोष्टाओंमें बहुतसे कबोरपन्यो हैं। मरनेसे 
कवोरपन्यो जमीनमें गाड दिये जाते हैं। अपरापर 
विषयो्में इनका व्यवहार दिन्टुभाँ-जेसा हो है।यह 
ब्राह्मणों, राजपूतों प्रादिका अन्न आहार करते हैं। 
किन्तु गोंड़ प्रतिके साथ भन्न वा दालरोटो नहों खाते। 

कोष्ट-दाक्तिणात्यक्री तन्तुवाय ( जुलाइा ) जाति। 
बस्बई- प्रदेशमें इस जातिके लोगोंकी संख्या पचास इजार, 


३८2४ 
घे ज्यादा है । खानसेदसे कोष्टिशोंशा अणोमेद मो 
चग जाता है, जेवे-मराठा कोटो, कनाड़ा कोटो और 
लिङ्घायत कोष्टी या नोखकण्ड-लिङ्गायत। 

पूनाके मराठा कोडो कइते हैं कि--पहले वह ब्राह्मण 
रहे। किसो समय जेनतीथइर पा नाथ खामोने 
उनसे वस्त्र मांगे थे, परन्तु उन्होंने न दिये। इसोसे पाश्ख- 
नाथने उन्हें अभिशाप किया था--तुम जुलाहेका काम 
करोगे चौर किसो समय उन्नत हो न सकोगे। 

मराठा कोष्टिचीमें देवङ्गइलवै, 'हाटगर, जनरे घोर 
खुतावन आदि कई शाखायें हैं। इनके उपाधि इष 
प्रकार हैं-ऐकाड़े, कलसे, कलटावने, कांवले, कुदल, 
कुर्कटे, कुकर, खाड़गे, खाने, खारबे, गलांदे, गुरस ले, 
गुलवने, गोदसे, घाटे, घोड़के, चकरे, चिपाडे, चारके 
जबरे, भाडे, ठोले, तरके, तरलकर, तरबदे, ततपरुक, 
तबरे, तांबे, तिपरे, दण्ड वते, दइरे। दिङ्गे, दिदे, दिवते, 
दुगस, दोईकोड़ं, घगे, घवलसांख, धोमते, सोमाने, 


. पदे, पंदारे, पाले, पांदकर, पारखे, भालके, बड़ दे, 


बहरात, वावद, बिदे, रोतरे, बांबदे, भाकरे, भागवत, 
भालेसिंग, भंडारे, बिवरे, मकबते, मन्तरकर, मालगे, 
मालबंदे, मनाल, सुख्वते, बंग।रे, रहातड़े, रासिनकर, 
लकारे, लड़, वरादे, बाइल, वेदोदे, शोलबंत, सेवाले, 
सोपाड़े, मंदे, भौर हरके डले । ए भ उपाधि रडनेसे पर” 
स्मरविवाइ होता और नहों भो होता है। किन्तु भि 
उपाधिमें परस्पर भदान प्रदान बरावर चलता है। 
कोष्टियांशी माढभाषा मराठी है। 

कनाड़ेके कोटिभॉमें कुरनावल अर पतनावल दो 
झो भाग हैं। इनको अपनो बोलो कर्णाटी है। फिर भो 
बस्बई-प्रदेश के नानास्थानोंमें यह भ्रशइ मराठो बोलते हैं। 

लिङ्गायत या नोल कुणठ कोष्टो बिलेजादर, और 
पड़सलगिजादर दो से णियांमें विभक्त दै । दोनॉमें पर- 
स्मर आदान प्रदान वा आहार व्यवहार नहों चज्ञता। 
इनके और भो ३० कुल या गोत्र हैं। जिरानो, बच्चों, 
वसशे, सेन स, झिवो, हॉग, सर, कदिगा, वंको, घसं, 
गुड़ प्रति गोत्र सचराचर प्रचलित हैं! एककुल वा 
एकगोव्रमें विवा नहों होता! - 

कोष्टी लोग देखनमें प्रधानतः काले होते हैं। 
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» आकार प्रकार मंभोला है। अधिक बलवान्‌ भो यह 
« नहीं होते। फिर भो सब लोग प्रायः परिश्रमो हैं। 
बनाव चुनाव दाक्षिणात्यके उच्चवेणोस्य इिन्दुभों:ज॑सा 
.-रइता दै। 
यह रेशम और रूईका सूत तेयार करके कपड़ा 
, बुनतै हैं। प्रायः सभी लोगोंके घरमें करघा भौर चरखा 
रहता है। इनकी स्त्रियां सूत कात कर खामोका 
साच्चाय्य करतो हैं । आजकल विलायतो कपड़ेकी भाम 
` दनोसे इनका कासकाज बहुत विगड़ गया है। मालूम 
पड़ता, इसोसे बहुतोंने जातोय व्यवसाय छोड़ कृषि 
कार्य भौर मिचाष्ठत्तिको आरम्भ किया है। 
कोष्टो सचराचर १०से २५ वषके बोच पुत्र भौर 
-५से ११ वषे वोच कन्याका विवाइ करते छं । कन्या 
दान, अग्न्यधान धौर वरकळ क कन्धाका कुलदेवता- 
हरण विवाहके प्रधान भङ्ग हैं। इनके विवाइकी एक 
अधिष्ठात्रो देवो हैं । उनको ‘जपने’ अथात्‌ पच्चपल्लव 
कहते इं। कन्यादानकालको वरकन्या बांसके एक टोकरे 
पर घामनेसासने खड़े होते छं। विवाइके अपरापर 
काण्ड कुनवियों भौर अधिकतर कोलियों-जेसे रहते हें ! 
कोष्टी धर्मानुरागो भौर खजातिप्रिय हैं। धह सभी 


हिन्दू देबदेवियोको मानते भौर ब्रत उपवासादि 


करते हैं। 
` ` सराठा कोटी देवोभक्त और कनाड़ो कोषो शिव- 
. महा हैं। दािणात्यके नानास्थानॉमे देवदेवियों के 
मन्द्रि हैं। यह भो अपने अपने अभोष्ट देवके दशन 
: और पूजा करने नाना सानोको जाया करते हैं। 
-नोलकण्ठोंका भचार व्यवहार अपरापर लिङ्गायतों 
'जेसा दो है। यह शाकान्रभोजो हैं। कोई सद्य मांस 
: तो नहों खाता, परन्तु विना प्याज और लद्दसुनके 
- व्यष््रंनका प्रसुत चोन। रुक जाता है। सभो कोशे 
उत्सवके समय शक्वरका मालपूवा डड़ाते हैं। 
मराठे वोष्टिशीं में देवग भौर हाटगरोंके एक एक 
मन्त्रगुरु होते हैं। किन्तु जनरेभ्रोंका कोई गुरु . नहों । 
. : नोलकण्ठोंके बोच आश्विनमासको दशहरा, कातिक, 
मासको दोवालो, फाल्य नमासको चोलो, चेत्रमासको 
मववषेके प्रथभदिन, श्रावणमासको नागपञ्चमी भौर 


कोंशो--कोष् पाल 


भाट्रसासको गणेशचतुर्थीके उपलचमें “सेरा” उत्सदः- 
होता है। नितान्त दरिद्र होते भो विवाहके पोछे पुरुष 
मात्र 'लिए” और सभी स्त्रियां 'मज़लसत़' घारण करतो 
हैं। नोलकण्ठ और खोगेलका सल्लिकाज़ु नशिङ्ग इन- 
के प्रधान उपास्य हैं। इनके शुरुको 'नोलकण्ठखामो” 
कहते हैं। वह प्राजोवन अविवाहित रहते हैं। रूत्य- 
दोनेसे उनके प्रधान प्रिय शिष्यको “नोौलकऋण् खासी: १ 
पद मिलता है । लिशशयत देखो! सन्तान . ग्रुसिष्ठ होनेसे 
पू दिन अशोच मानते हैं.। 

जिङ्गायत कोष्टिओंमें किसोके मरने पर जङ्गम कुछ 
रुपया लेकर खतव्यल्षिक्रो गाड़ते हैं । मराठे कोर्ट 
शवक्ो जलाते भ्रीर दश दिन तक्ष अशौच चलाते हैं। 


कोष्ठ ( सं° पु०-ल्ली० ) कुषःथन्‌ । उविज्षिगतिभ्यस्यन्‌-छण्‌ २।॥ 
. १ गइसध्य, घरका भोतरो झिस्सा । २ उदरमध्य, पेटके 
 बोचओ जगह । ३ कुशूल, खत्तो। (भारत २।५।६८ ) ` 


४ उदरसध्यस्थित मलभाण्ड, पेटके बोच मल र्‌इनैक्षो 
जगइ। 
स्थामान्यासप्रिपक्कनां सूवस्य रुधिरस्य च। 
'हृदुस्ड कः फुस फ्‌ सय कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ( सुद्र त ) 

यह सढ्‌, क्रर तथा सध्यम मेदसे तोन प्रकारक्षा 
होता है। बइपित्तका सदु, बइवातक्षेस क्रर घोर 
समदोष.मध्यम काइलाता है | सटुको् दुग्धे विशेच्य 
है । क्रुरकोष्ठ डुविरेच्य होता है। मध्यमकोष्ठको 
साधारण हो समझना चाहिये । ्टदुको इलको, क्र रको 


_तोच्ण और मध्यको मात्रा मध्य हो रखना चाहिये। 


आसाशय, पक्षाय, मूत्राशय सर गर्भाय आदिक्षा 
नाम कोड है इिन्दोमें इसोको कोठा कहते हैं। ५ उदर, 


_पेट। (भागवत ६१८९९ ) ३ नाभिके ऊपरका मणिपुर 


पद्म । (भागवत ४९३१४ ). ७ प्राकार, चष्ठारदोवारो। 
८ कुष्ठ भोषधि, कुछ । (इष्ट देखो ) ८ स्रकुक्तमें छऋटयसे वस्ति: 
पर्यन्त स्थान, कोखमें दिलसे पेशाबशो जगह तक। 
१० एक चिन्न । अंगरेजोमें इसे ब्राकेट ( 878०८०६ ) 
काइते हैं। ( त्रि० ) ११ आत्मोय-। 


कोष्ठक, कोष्ठ देखो। 
कोष्ठपाल ( स'० पु) १ नगरपाल, चष्ठारदोवारोका 


सुहाफिज। २ चौरसूर्वा, दू धिया सूरइर। 
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कोट्टपुष्- काठ्ठो 


कोष्ठपुष्य ( स० पु० ) चोरमुर्वा, टूधिया मुरहर । 
कोछवद ( स० क्तो० ) मनको रुकावट, कलजियत । 

कोष्ठमेद ( स'° पु० ) मलमेद, कोठेक्रो फूट । ` 

कोष्ठशदि ( स० खो०) . कोस्य मलमाण्ट्रस्य शदिः, 
इ-तत्‌। मलभाण्डका उत्तम रुप्से परिव्कार, मलनि- 
गम, कोरेकी सफाई। 

कोष्ठसन्ताप ( स'० पु० ) अन्तर्दाइ, भोतरो जलन । 

खोछागार ( मं० क्वो०) कोष्ठमागारमिव। धान्यादि 
रखनेक्षा ग्टइ, गोला, खत्तो ( भारव १०११९) | 

कोष्ठागारिक ( स'०.द्रि० ) कोष्ठागारे भवः तत्र नियुक्तो: 
वा, कोष्ठागार-ठन्‌ । कोष्ठागारमें उत्पन्न, गोलेका पेदा |: 
२ कोष्ठागारमें नियुक्त, गोलेका नो श्र । 

कोष्ठागारिका ( स'० स्त्री ° ) झत्तिकाविशेष, एक प्रकार 
को मञ्चे । 

कोष्ठागारो ( स'० पु०) प्राणघातक कोटविशेष, जान 
खे लेनेवाला एक कीड़ा। इप्तके काटनेसे साक्रिपातिक 
रोग उठ खड़े हो जाते कैं । (सुख त) 

कोष्ठाग्नि (स॑ ० घु०) जठरका पाचक्षारिन, कोठेको 
पचानेवालो गर्मी । 


ess ome oe 


कोषाङ्ग ( स'० क्लो० ) नाभिद्नदयादि पद्मनदशविधाड़', 


तादी, दिन्न वगेरइ पन्द्रह्व तरहके प्रजा। 
कोष्ठाख्रित ( ए'० पु० ) अन्द्राध्यान, पेटका चढाव । 
कोष्ठिक ( स० क्वो० ) सङ्टोको कुठालो । 
कोष्टिकथन्त्॒ ( स“० क्तो० ) लोइकारका धमनयन्त्रविशेष, 
सोहारको एक घौंक्षनो। भात्रेयस'ह्ििताके मतमे यह 


भौजार १६ भङ्गल विस्त त ओर १ चाथके चायतका 


बनाना चाहिये। 
कोषिका ( स० स्त्रो० ) कोडिक देखो । 
काष्टिकायन्त, कोषिकयन्तन देखो । " 
कोष्ठो ( स'० स्रो० ) जन्मपत्निक्षा। इसमें जन्मझ्ालोन 

यइनचलोको स्थिति और सच्चारके अनुसार यावत्जो- 

वनका शुभाशुभ लिखा रता है । 

कोछोको गणनामें सर्वप्रथम जन्म समयका निर्णय । 

` अरना पड़ता है। समय स्थिर न होनेसे कोछो बनाना 


कठिन है। घड़ी आदि यन्दोंते अनेक बार सचाकपसे-, तान तीन सक चन्द 
*' तल परि 
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"इटः 


इादशाङ्कल शह च्छाया दारा जन्म समय स्थिर करते 
थे। यड, चोर चटिका दे खो। बहुतों ने फिर शक्कके परिवतमें 
दूसरे भो कई एक उपाय निर्देश किये हैं। सन्दे 
होनेसे उनके अनुसार समय ठहरा लिया जाता है। 

सूतिकाग्टड चौर जनस'ख्याके अनुसार 
खस्ननिर्णय इस प्रकार करते हैं-जन्मलग्न मेष 
सि'इ वा धनु रइनेसे सतिकागढको चतुःसोसाको 
पूव ओर और सूतिकागचमे पांच उपसूतिकायें हाँगो 
अर्थात्‌ सूतिकागह पूवेदिक्‌ होने ओर उसमें पांच उप- 
संतिकायें रहनेसे मेष, सि'इ वा घनु लम्बक्षा जन्म सस 
कना चाहिये। इसो प्रकार दचिणदिकंको सूतिक्ा- 
ग्ट चोने और उसमें चार उपसूतिक्ायं र्‌इनेसे कन्या,. 
इष वा मकर, उत्तर दिशामें सूतिकागइ चौर दो उप. 
सूतिका रइनेसे सिथन, तुला वा कुम्भ भोर पिम दिक 
सूतिकागइ और दो उपसूतिकायं रहनेसे मोन, 
हखिक अथवा ककट जन्मलग्न होता है । 

छ च्जातकमें अन्यप्र कार लग्ननिणयक्षां उपाय प्रद- 
गित इवा है-जन्मकालको सतिकागइके पूवे मेष 
तथा दष, अग्निशोणको मिथून, दक्षिण ककट एवं 
सिच, नेऋ त कन्या, पचिम तुला तथा सिक, वायुकोण- 
को धनुः, उत्तर मकर एवं कुम्भ और ईशानकोणको 
मोनराशि स स्थापन करना चाहिये। जिस चोर जात 
वाशकको शव्या ओर शयन करानेमें उसका मस्तक . 
रखते, उस भोरका लग्न हो जन्मलग्न रमभते हैं। 
प्रसवकालको बालकका मस्तक पूर्वेदिक_रहनेसे मैष,. 
सिंह वा घनुः जन्मलग्न होता है। इसो प्रकार मस्तक 
दक्षिण दिक. रइनेसे कन्या, इष वा मकर, पचिम दिक 
रइनेसे कुम्भ, तुला वा मिथुन भर उत्तरद्क्‌ रइनेसे 
मोन, हथिक अथवा ककट जन्मलग्न पड़ता दै । किसो 
स्थान पर दिवा किवा रांतिकाशको ख्तियोंओ प्रसव 
वेदना उपस्थित चोनेसे कियो तेलपूणं प्रदोपमें बत्ती. 
जलाकर रख देना चाहिये। इससे लग्नका सु घोर 
भोग्य अंश निकल सकता है। जखकालको जिस राशियें 
चन्द्र रहता, उसो राथिके तोस भागोंे प्रथम दो वा 


'आनेसे जव्मकालको प्ररोप का 
रहता है, फिर रागिके शेष अंशमे जया: 


“हट्ट 


'- जानेस प्रदोषका तेल देख नौं पड़ता । यदि राशिके . 
मध्य अर्थात्‌ उसके १५ अंगोमें चन्द्र रता, तो प्रदोप- 
का तेल अप परिमाणं जलता है | इसो प्रकारका प्रदीष- 
का तेल जितना रइता किंवा जलता, राशिके उतने ही, 
शोमे चम्द्रका भरवस्थान समझ पड़ता है । । 

जिस लस्नमें जन्म इभा है, उसके तोस भागोंमें दो, 

(वा तीन अंशोंके मध्य जन्म होनेसे वत्तोके दो किंवा 
जोन अंश दग्ध होते हैं। उसो लग्नकै १५ भागोंमें जन्म ' 

` होने वत्तोका आधा चौर शेषभागमें जन्म चोनेसे ` 
इसका सम्पूणं परिमाण जलता है । इसी प्रकार बत्तौका 

` जितना हिस्सा जलता, लम्नके उतने हो परिसाणमें 
: जन्म समझ पड़ता है। यन््रादि द्वारा भो प्रदर्शित 


“ .उपायामें भति सुच्रूपसे जन्म समय खिर करके कोठी, 
« “गयना को जातो है। 


चेत्र, होरा, ट्रेकाण, नवांश, दादशांश चौर 
-व्रिशांथ-छह - प्रकारके भागोक्षा नाम पड़ वरे है।. 
श्लेष भोर हथिक दो राशि महलका चेत्र हैं। हष भौर - 

` तुलाको शक्रका चेत्र कहते हैं। मिथन और कन्या 
लग्न बुधका चेत्र है। ककंटराथि चन्द्रका चेत्र होता: 
हे। धनु भोर मोन हइखतिका चत्र है। मकर चौर 
कुष्धराशिको शनिका चेत्र कहा है। सिंहराशि 


- -सूयेका चेत्र है। 
राशिके अधों शको होरा कहते हैं। भेष, मिथून, : 
'सिंद, तुला, धनुः भोर कुष्मके प्रथम अधमे सूये भौर. 

` -हितोयाघमें चन्द्रको होरा होतो हे। इष, कक ट, 


' कन्धा, ठथिक मकर भोर मोलके प्रथमाधेमें चन्द्र भोर . 
. -दितोयाधमे सयको 'होरा कहो है। 


राशिके तोन भागोंमें प्रत्ये कक्षा नाम द्रेकाण है . 
'जो ग्रह जिस राशिका अधोश्वर रहता, वक्षो उसो राशिके , 
'प्रथम द्रक्काणका अधिपति ठइरता है। उसो राशणिसे' 
पचम राशिका भधोश्वर ग्रह दितीय द्रेक्षाणका अधि- 
- पति धौर उसके नवम राशिका अधोशखर ग्रह ढतीय 
-द्रोक्ाणका अधिपति होता है। यथा-भेषके प्रथम 
ट्रेक्षाणका प्रधिपति मङ्गल, दितोय द्रे काणका अधिपति 
: सयं भोर द्वतीय द्रेक्कापका अधिपति शनि है। इसी 


प्रकार डू रे राशिके भी 
समक ना चाहिये । द्रे काकि तिति मगो tpn. 


कीष्ठो 


राशिके नव भागोंमें एक भागको नवांग कहते 
है। मेष, सिंह, धनु--तोन रायिके प्रथमका सङ्ग, 
दितोयक्षा शक्र, ढतोयका बुध, चतुथक्षा चन्द्र, पद्चसका 
रवि, षष्ठका बुध, सप्तमका शक्र, भष्टमक्षा सङ्कल घोर 
नवम अंगका अधिपति इस्ति है। मकर, हृष एवं 
कन्याके प्रथम तथा दितोयका शनि, ढतोयका हइ- 
स्यति, चतुथेका सङ्कल, पच्चसका शक्र, षछका बुध, 
सप्तमका चन्द्र, अष्टमका . रवि भौर नवम अंशका 
अधिपति बुध होता है। तुला, कुम्भ एवं सिथन--तोन 
राशिके पहले अंशका शुक्र, दूसरेका सङ्कल, तोसरेका 
बदस्पति, चौथे तथा पांचवें श्ञा शनि, छठेका हइखति, 
सातवेका मङ्गल, आठवेंका शुक्र और नवें अंशका 
अधिपति बुध कहा है। कट, डिक एवं सोन 
तोन राशिके प्रथमका चन्द्र, दितोयका रवि, ढतोयका 
बुध, चतुथेका शुक्र, पञ्चसक्षा मङ्गल, षष्ठशा इस ति/ 
सप्तम तथा अष्टमका शनि भोर नवम अंशका अधिपति 
हइखति दे। 

राशिको १२ भाग करनेसे उसका एक एक अंश 
दादशांश कहलाता हे । अपने राशिका अधिपति ग्रह 
हो प्रथम दादशांशका और तत्परवर्तों राशिका अधिः 
पति अर दितोय दादशांशका अधिपति माना है। इसो 
प्रकार पर पर रांशिके अधिपति ग्रहको पर पर अंशका 
अधिपति समभना चाहिये। जेसे--मेषराशिके प्रथम- 
का महल, दितीयका शक्र, ढतोयका बुध, चतुथका 
चन्द्र, पद्चसका रवि, ष्का बुध, संप्मका शुक्र, अष्टम 
का सङ्ग, नवसका ठद्स्मति, दम तथा एकादशा 
शनि और दादश अंशका अधिपति हइस्प्रति है। 
इसो प्रकार दूसरे राशिके द्यादशांशका अधिपति 
भो समझ लेना चाहिये। . 

राशिके तोस मांगोमें प्रत्येक भागका नाम लि शांग 
है। मेष, मिथन, सिं, तुला, धनु ओर कुस्भ-णेई 
रागिके प्रथम पांच अंशोंका सङ्कल, दितोय ५ अंशोंका 
शनि, फिर ८ अंशोंका ब्रहस्पति, ७ भ्रशोंक्ा बुध भोर 
पिछले ५ अशोका अधिपति शक्र होता है। ठक 


कट, कन्धा, विक, सकर और सीन छह राशिके 
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प्रथम पाचिका शक्र, फिर ४का बुध, भाठका उच्चति, 


-काष्ठो ३२९: 


चातका शनि त्रौर पांच अंशोंका पघिपति मङ्ग है। 
शातव्यल्तिका पड़वग इखो प्रकार खिर करके तद्नुषार 
-फल भी स्थिर करना पड़ता है। (षड उगे देखो। ) 
पच्चखरा मतमें शिश॒का रिष्ट इस प्रकार होता है 
यदि राहग्रह कक टराशिमें रह कार चन्द्रसे सिलता, 
किवा सिंह राशिमें सयंके साथ अवस्थान करता और 
अन्मलस्न पर यदि शनि तथा सङ्गशको इष्टि पड़तो, 
तो १५दिनमें जात वालकका मृत्य, होता है। जन्म- 
जग्नके नवम स्यानमें शनि, षष्ठ स्थानमें चन्द्र चौर 
'सप्तम खानसे मङ्गल रचनेचे माताके साथ वालक मर 
जाता है। लग्नमें शनि, भष्टम स्थानमें चन्द्र भोर ढतोय 
स्थानमें हइस्प्रति पड़नेसे वालकका सत्य अवश्यन्भावी 
है| जब्झजस्नके नवें खानमें रवि, सातवें शनि, ग्यारह 
वें इस्ति किंवा शक्र आनेसे एक मासके मध्य 
-बच्चा चल बसता है। जन्सलस्नमें शनि एवं सङ्कल, 
इादश स्थानमें बुध भौर पञ्चम स्थानमें चन्द्र पहुंचनेसे 
बालक एक माससे अधिक नहों चलता । लम्नमें शनि 
तथा सङ्गल, '्राठYें घरमें चन्द्र और छठे ह इस्ति 
-यड्नेसे बालकका जोवन निष्फल होता है | किसो किसो 
व्योतिवि दृके सतमें अष्टम स्थानमें ठस्प्ति रहनेसे भी 
शसा हो फल सिलता है। रवि और चन्द्र षष्ठ स्थानमें 
'पढ्नेसे बालकका सत्य अचिर छो आ जाता है। अम 
-स्थानमें पापग्रह भोर दादश स्थानमें बुध रहनेसे फिर 
वालक नहीों जोता जागता। छठे या आठव घरमें चन्द्र, 
सातवे सङ्कल भौर चोधे, सातवें या दशवे घरमें शनि 
रइनेसे एक महोनेके बोच हो पितामाताके साथ 
लड़का कालकवलित होता है। लम्नमें रवि, शक्र तथा 
शनि और दाद राशि पर वाइस्मति पड़नेसे बच्चा 
५ मोने वचता डे । लग्नमें सय, सप्तम स्थानमें मङ्गल 
- और चतुथे, सप्तम किंवा दशस स्थानमें शनि चा जानेसे 
एकमासके मध्यमें हो बालक यमलोकयात्रा करता छे । 
लग्नमें चन्द्र तथा शनि, दवादश स्यानमें रवि एवं मङ्गल 
भर जन्मलस्न पर शभग्रहको दृष्टि न पड्नैसे बालकका 
विनाश इता है। लरनमें सङ्कल, दादश स्थानमें शनि 
. भौर चतुथं स्थानें राइ रचनेसे आठ 
वालक सर जाता हे | इसको छोड़ कर बइस्जातक, 


को्टोघारावशो, दोपिका आदि यन्यॉमें भो नाना 
प्रशारके रिष्ट लिखे हैं। रिरे खो 

राजमात ण्डके सतमें--अग्विनो, मघा तथा मूला 
नथ्षत्रोंशे प्रथम तोन दण्ड और रेवतो, भअझ्ञेवा एबं 
ज्येष्ठा नचत्रोंके शेष पांच दणड गरड नामसे प्रसि 
हैं। ज्येछा भौर सूला नल्षत्रॉके दिवस, मघा तथा 
अश्नेषा नचत्रॉको राचि भोर रेवतो एव अश्थिनो नज्- 
त्रोंशो उभय सब्ध्याभों शो गण्ड लगता डे। जिए वालश 
वा वालिकाका जन्म गण्डयोगमें हो, उसे परित्याग कर 
देना अथवा छइ मास अतोत होने पर उसका मुख 
देखना चाहिये । किसो किष व्योतिविद्का कछना 
इ-गण्डयोगको दोषशान्तिके शिये दान एव होम 
प्रथति-करके बच्चे को देखनेस कोई बुराई नहीं । कोछो- 
सारावलोके मतमें अशिनोके तोन, सघाके चार, सूलाके 
नो, रेवतोके दो, ज्ये डाके स्यार इ भोर अझ्ेषाके आठ 
दण्होझा नास गण्ड हे । गद; पिवरिट, मादरिट चो-' 
रिभर प्रथति देखो । 

पच्चखरा वतातो है--वालकका जब्स. होते हो 
पहले योगज रिष्ट ससुदायको विचार करके देखना 
चाहिये। किन्तु चतुविशिति ववसर अतीत न होनेले 
आयुर्गणना करना अयोग्य छे, क्योंकि चोबीस वर्षतक 
रिष्ट होनेको सम्ावना रहतो छ। यताकोचक्र निरू- 
घण करके भो रिष्ट विचारना पड़ता हें। पादो देखो। 

लग्न, राशि, तिथि, नसत, माल, पच, योन प्रभतिका फल तत्तत्‌ ऋ्द 


भर जन्मकाचको मिष प्रति रामिस्थित रबि भारि यहोंडाफल यह जनक 
द्रब्य है। 


एक रायिवक्र खोंचके उसमें जन्म कालोन ग्रहों शो 
स्थापन करना चाहिये। फिर ग्रहोंक्ा स्छ.ट बनाके 
शयनादि दादश भाव गिनते हैं। सङेतकीसुदोमें शयन 
प्रति दादश भाव गणना करनेका यह नियम है= 
जन्मकालको लो ग्रह जिस नचत्रमे भविति करत, 
उस ग्रहको उसो नक्षत्रसे पूरण करना चाहिये भौर म 
यह ग्रह अधिष्ठित-राणिके जिस नवांशमें अवस्थित हो, | 
उसी नवाथ परिमित भइ दवारा पूवलब्ध प्रइःको पुन 
वॉर पूरण कर देना चाहिये। पोछे ग्रहोंका अपना 
ना नचत्र इस अछुसें योग करके जन्सलरन ए ख्यक 


महोनेके बोचमें 
0. Jangamwadi Math 1. Digiti ञी by eGang 


र उदयावाध जात दण्ड उसमें सिलाते हैं । फिर 


५०४ 


डन समस्त भद्कोंको १२३ भाग करने पर जो भवशिष्ट 
रहेगा, उषी अङ्के अनुधार दादश भावको समझना ! 
घहेगा। श्से शयंन! २से उपवेशन, ३से नेत्रपाणि, 
से प्रकाशन, ५से गमनेच्छा, ६से गमन; उसे समभा 
चस्ति, दसे आगंसन, «से भोजन, १०से नृत्यलिप्सा, 
११य कौतुक और १२से अवशिष्ट रचनेसे निद्वाभाव 
' संसा जाता है। रविके १६ विशाखा, चन्द्रे ३ 
कत्तिका; मङ्गलके'२० पूर्वाषाढा, बुधके २२ अवणा, 
` हचस््तिके ११ 'पूर्वेफला नो, शक्रके ८ पव्या, निशे २७ 
'शवतो, राइके ३ भरणो भर केतुके ८ अक्जेषा नचत्र 
“जन्मनचत्रोंते नाम॑से विख्यात हैं। इस विषयमें ज्योति- 
“विदोंआा नानाप्रकार मतभेद लक्षित होता है। उसमें 
सट्टेतकीसुटोका सत अच्छा समभ पड्नेसे नोचे लिखा 
जाता है  * 
ने प्रथस शभ 'घोर अशभ्ष ग्रहोंका वलावल निण्य 
करना आवश्यक है। ग्रह खकोय उच्चस्थानमे रहनेसे 
अतिशय वलवान्‌ होते हैं । 
 भावोंका फल इस प्रकार है--जम्मकालको रवि 
“शयनभाव पर रइनेसे जात व्यक्ति मन्दाग्नि, पित्तशूल 
और गोद ( मस्तक ) तथा शुद्यदेशके रोगये पोड़ित 
होता है । उपवेंशनमांवमें सूयं भ्रानेसे जातव्यक्ति 
“गिल्पकर्मकारो, श्यासवण, उत्तम विद्यारहित, दुःख युक्त 
कोर परसेवानिरत रहता है। रवि नेत्रपाणिभावनें 
इष खग्नके पञ्चम, नवम, दशस वा सप्तम स्थानको 
जानेसे मनुष्य सवसुखयुत्ता होता दै । इसके सिवा 
अन्य स्थानमें रइनेये क्र रप्रक्ञति भौर जलदोष रोगयुहा 


निकलतांडै । इसो प्रकार रविके ढतोय भावका फल चक्तु- 


रोग,अतिशय क्रोध,'परदेष, पुण्य कर्मानुष्ठान भौर चन 
हे । चोधे भावका फल दानशक्ति, सोजनशक्ति, र!जतुल्य 
'सम्गान, प॒त्रसाभ भौर विपुन घन कहा है। पच्चस भावमें 
निद्राभिलाप, क्रोध, क्ररप्रक्षति, कुबुदि, दास्भिकता, 
पणता भौर परदारंकी भ्रभिसचि होतो है। इटे 
भावक्षा फल प्रथम खो तथा प्रथम पुत्रका विनाश 
विदेशवास और पादरोग है। सातवें भाषमें दया, 
“सम्मान, विदा भौर विनय भाता है। रविके अष्टम 
- मावे. पड्नेने सूता, सिध्यक्षियो; ब 


ही 


athC 
“विद्या, 


निदेयंता भोर परनिन्दा होतो है।८स भावका फलः 
दास्भिकता, मांसलोभ, सदाचार भोर पाण्डित्य आता 
है । दशवें भावका फल कणरोग, नाना विद्या, राजपूजा 
ओर पाण्डित्य है । एकादश भावमें रविके जानेसे 
उत्साह, दानशक्ति, भोजनशक्ति, ओर शिल्प श्सका अनु- 
छान होता है। रविके हादथ भावका फल भधिक निद्रा, . 


व्याधि, प्रवास, चक्षु रक्तवण , क्रोध ओर परनिन्दा है। 
दूसरे ग्रहों का भावफल सावफच' शब्दम द्रष्टव्य है। 


अपर ज्योतिविदोंने ग्रहोंके छह आव निर्देश किये 
हैं--१ लब्जित, २ गर्षित, ३ ऋुधित, ४ ढप्रित,. 
५ सुदित और ६ चोभित। | 
जो ग्रह रवि किवा सङ्कल अथवा निके साथ एश्न- 
राशिमें अथवा लग्नसे पञ्चस स्थानमें राके साथ: 
मिलित हो अवस्थिति करता, उसका नाम लब्जित 


पड़ता है। स्तरीय तुङ्कस्यान अथवा खौय सूलत्विको पमे 
रहनेवाला ग्रह गवित कइलाता छे । 


शत्र्से मिलकर जो रिपुके ग्डदम जा पड़ता और 
रिपु उसको देखता रहता, उसको देवज्ञ क्षुधित कहते 
हैं। शनिके साथ एक राशिमें अवस्यान करनेपाले 


ग्रहका भो नाम क्षुधित इे। 


जलराशि अथात्‌ कर्कट, हविस वा सोनराइिमें 


रचनेवाला चौर रिपुग्रह इषटियुत्ना तथा शभग्रह दृष्टि- 
विद्दौन ग्रह ढषित च्चोता है। 


जो ग्रह मित्रके साथ सित्रग्टइमें अवस्थान करता 
और अपने पर मित्रग्रहकी दृष्टि रखता, वह मुदित 
ठइरता इ । वइस्मतिके साथ एक रागिमें अवस्थित - 
ग्रह भो सुदित हो है। 
जो ग्रह रविके साथ एक रायिमें पड़ता और प्पने 


पर पापग्रह तथा शत्र॒ुको इष्टि नहों रखता, उसका 
नाम चोमित पड़ता है । 


. लज्जित आदि छहो भावोंका फल इस प्रकार है- ` 
जिसके लग्नसे दशम खानमे लत्जित, ढषित, क्षुधित 
अथवा चोभित ग्रह पड़ जाता, वह व्यक्ति दुःख उठाता 
है। लग्नके पञ्चस स्थानमें को; लञ्जित ग्रह रहनेसेः 
मनुष्यके सव सन्‍्तानोंमें एकक्षो बचता है। जस्नते सप्तम 
स्यानमें कोई चुषित अयच चोभित ग्रह भानेये स्त्रोका 


।०५किजा चति शड? 


कोठी 


टै वज्रवल्ञभामें ग्रद्ोंके १० भाग छत्ता दुवै हैं-१दोप्त 
२ दोन, ३ 
७ सुषित, ८ होनवोये, 2 प्रहदवोथ भौर १० अधिकः 
वीयं । खोय उच्च स्थानमें अवस्थित दोस्त तथा नोचस्यान- 
में स्थित दोन, स्वीय ग्टइस्थ सुख, शव र्‍्टइस्थ सु, 
ग्रहयुद्दमे पराजित प्रपोड़ित और अस्तमत ग्रह सुषित 
होता है। अपने नोच ग्टहके अभिसुख गमन कारने- 
वाला परि्ीनवोयं, खोय उच्च ग्टहको भोर चलनेवाला 
प्रददवोये भौर शसगइके षड़वगमें अवस्थित ग्रह अधिङ- 
दोयं कहलाता है। 

ग्रह्दोंके उक्त १० भावोंझा फल इस प्रकार है-- 
ग्रहोंके दोपभावमे उत्तम कायसिदि, दोनभावमें 
दीनता; सुस्थरभावमें धन, लक्ष्मी, कोति तथा सुखञ्ञाभ, 
सुदितभावमें आमोद एवं वाच्छित फञ्चप्राप्ति, सुप्तभावः 
में विपद्‌, पोड़ितभावमें शत्र पोड़ा, सुषितसावमें अर्थ 
खय, चोनवोयमें बोयेदानि, प्रहदवोयमें इस्तो, अश्व, 
रत्न तथा सूसिलाम और अधिक वोय भावमें राजसट्टग्र 
सम्प्रद्‌ पाते हैं। सारावली प्रथति दूसरे दूसरे अन्योंमे 
अन्यप्रकार भावों क्ञा उल्लेख है। परन्तु उनका आदर 
भारतवष में अधिक नहीं है । 

जिस लग्नमें जन्म होता, उसको प्रथम खान सान- 
के गणना करना पड़ता है। दोपिकाकार खरोनिवासने 
: इन सभी स्थानोंशो तन्वादि भावों-जेसा लिखा है। उन: 

के मतमें प्रथम स्थान धर्थात्‌ जन्मलग्न तनुभाव वा तनु- 

' स्थान, दितोय धनस्यान, ढतोय सच्ोदरस्यान, चतुथे 


' बन्धुखान, पञ्चस पुत्रस्यान, षष्ठ रिपुस्थान, सप्तम आयोः 


' स्थान, अष्टस झत्युस्थान, नवम धमंस्थान, दशम कसे 

स्थान, एकादश आयस्थान भौर दादश व्यवस्थान है। 
प्रणम स्थानमै. यत्ति, शरोर भला बुरा ओर मङ्गल 
' चिन्ता करना चहिये । इसी प्रकार दितीयस्थानमें घन 
तथा कुटस्बका विषय चिन्तनोय है। ढतोयस्यानमें 
विक्रम, सहोदर एवं युदा विषय, चतुर्थस्थानमें बन्धु, 
वाइन, मुख तथा ग्टइका विषय, पञ्चम स्थानम बुदि, 
मन्त्रण एवं पुत्र्गा विषय, षष्ठ स्थानमें चत तथा शद्रक्षा 
विषय और सप्तम स्थानमै काम, खो एव पथका विषय 


सुस्थ, 8 सुदित, ५ सुप्त, ६ प्रपोडित, | 


इन्हें 
पापका विषय, नवम स्थानमै तपस्या, दथम स्यानमें 
सम्मान, आज्ञा तथा कमंका विवय, एकादश स्थानमें 
प्रासिं एवं आयं भोर दादश स्थानमें मन्त्रौ तथा व्ययको 
चिन्ता को जातो है। 

प्रथम स्थानसे दादश स्थान पर्यन्त जो समस्त चिन्तायें 
उल्ल दुई हैं, उनका फलाफल निणय करते समय 
भावापन्न राशियों भोर उनके अधिपति ग्रहका वय 
भ्राह्ति, खर्वता, दोघेता आदि स्थिर करके ग्रहों और 
राशियोंका घलावल देख और य विवेचना करके कि 
ग्रह वाच्चांतक फल दे सकता है--फल लगाना पड़ेगा। 
उक्त स्थानोंके ग्रह यदि शभग्रह् वा स्थानके अधिपति 
ग्रहये युक्ता वा दृष्ट चोते, तो अधिक फल देते हैं। किन्तु 
उनसे ' पापयइकढ क हृष्ट वा युक्त चोने और स्थानके 
अधिपति ग्रह को दृष्टि न पड़नेसे फलको चानि चोतो 
है। तनु प्रति जो दादश भाव उत्च इए हैं, ततृततृ- 
भावापन्न ग्रहॉँशो स्फट गणना व्यतोत फलाफल 
खिर किया नहों जाता। इसोसे स्फुट करके भावफल 
विवेचना करना पड़ता है। सिवा इसके दथा, प्रत्यव्तदशा 
अर उनका फलाफल भो कोडोमें लिखनेका नियम है। 

- रवि प्रखवि शब्द देखो। 
योगिनो, वाषि की, नाचत्रिको, लाग्निको, सुकुन्दा, 

विंशोत्तरा, त्रि'शोत्तरा। पताशो, इरगोरो भौर दिन- 
दशा--१० दशायें ज्योतिःशास्त्रमें निरूपित हुई हैं। 
कलिकालमें केवल नाचतिशो दशाके अनुसार हो फल 
मिलता है । इसोसे जन्मपत्नोमें नाचत्रिको दशाहो लिखो 
जाती है। यह नाचत्रिको दशा भट्ोत्तरी, विशोत्तरो 


चौर किशोत्तरो तोन रोतियाँसै गणना करते हैं। अष्टो- 


त्तरीके मतमें केतुको दशा नहों लगतो । परन्तु विंशो- 

ततरो और त्रि शोत्तरामें उसे भो रख लेते हैं । दश शब्दमें . 
बिखत विवरण देखो। कोष्ठोसें एक जातचक्र अद्धित क र 
पड़ता है । उसको प्रणालो इस प्रकार है--जातकुक 
एक प्रतिसूति वना उसके मस्तक प्रयति प्रत्येक अङ्गम 
२७ नचत्र स्थापन शरना चाहिये। जस्क्षासक्षो जिस 
नच्षत्रमें रवि होगा, उससे तान नखत सस्तकमे और 
तत्‌परवर्ती तोन नचत्र सुखमें रखना पड़ते हैं। र 
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में ५, नाभिमे १, युश्देशमें १, जानुवामें ६ भौर पाद- 
.तलांमें ४ नचत्र रखे जाते हैं। इस प्रकार नचब 
. स्थापन करनेमें जिस अङ्ग पर जन्मनचत्र पड़ता, उसोके 
अनुसार आयुः भोर अपर फलाफल जामा जा सकता है ! 
जवन्मनचत्र जातचक्रके चरणमें लगनेसे अल्पायुः. 
जालुमें भ्रमण, युह्यदेशमें परदारिक, नाभिमें अल्पदन, 
दुदयमें प्रचुर घनलाभ, इस्तमें चोर, वाहमें दुःख, 
स्कन्धमें भोग, सुखमे धामिक और मस्तकमें पड़नेसे 
मनुष्य राजा होता है। लिसका जन्मनक्षत्र जातचक्रके 
मस्तक पर देख पड़ेगा, वह व्यक्ति एकशत वत्सर 
जीवित रहेगा। इसी प्रकार स्कन्धमें ००, हृदयमें ८५, 
'इस्तमें ७०, वाड तथा गुद्चदैशमं ६६ भौर जानुमें पड़ने- 
से ५० वत्सर जोवित रहेगा। लातकाभरणकार :ढुण्टि- 
-राजने; जातचक्रको डिम्भचक्र जेसा लिखा है। उनके 
मतमें फलका भी व्यतिक्रम देख पड़ता है। इसके सिवा 
त्येक ग्रहका अष्टवर्ग और महाष्टवग मो गणना करके 
कोष्ठोमें .लिखते हैं । उसको प्रणाली महाष्टवर्ग में द्रष्टव्य है। 
ग्रहों शो स्थितिके अनुसार जारजयोग, राजयोग, नाभस - 
योग, चन्द्रप्रभायोग, चेत्रष्तिह्ासनयोग, निशाशइगयोग, 
धनवानूयोग, जोवयोग, चतुःसागरायोग, सिं हासनयोग, 
कनकदण्ड्योग, राजइंसयोग, दारिद्ययोग, तोथमरण- 

` योग, बंशनाशयोग, जुढ्योग, फणिसुखयोग, काक- 
योग, व्याप्रतुण्डयोग, इताशनयोग, केप्तहुमयोग, 
'जलाटोयोग भर चोयोग प्रति कई एक्ष योग इवा 
करते हैं। उनका फलाफल योग अब्द चोर आयुगणना-प्रणालीके पर 
आय; गब्में देखो। केतुपताको, केतुकुण्डलो भौर गुरु- 
५ कुण्डलो-तोनों मतोसे.यदि पापग्रहा वर्ष भ्राता, 
तो वह व्रिपाप वत्सर कदलाता दै। यह समभनेके 
लिये को्ोमें एक चिपापचक्र खींचना पड़ता है। 
चिपाप हो । 

पूर्वोक्ष गणनाके ग्रनुशार वषके अधिपति रवि 

भ्रथति ग्रहोंका फल खनाने इस प्रकार कदा है-- 
5 “रवि वत्ठरका शून्यफल शिरःशूलज्वर होय । 
भवन णर मानुस मरे विघ्न सक त मिन कोय॥ 
बेत बर भाड मण मरण ह जात । ति का 
पोडा बनिता प॒वकी रोय शोक्ष अधिकात॥ २ 
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- शनि मडल यमटूत हैं करते सदा अचेत॥ 
यह घरको हैं फ. कते चोर करे' उतपात। 
राजा सब हरि खेत हैं सत्य खनाकौ बात ॥ 
राइ वर्ष वेड़ो पड़े नाना दुःख दिखात। 
सुखको नांम न रहतु है मनुज वहत बिलात ॥ 
शनिवत्सर नहि' भोगसुख बन्धवियोग अपार । 
रोग शोक: वाढत बहुत ऊपर फटत पहार ॥ ? 
व्रिपाप वत्सर यदि सप्तशून्य पड़ता, तो मनुष्य उस्तो 
वत्सर सरा करता है। इशीसे जन्मपत्रोमें एक सपतशून्य- 
चक्र खोंच लेते हैं। सपतशून्यचक्रसे अमायास सप्तशून्य 
वर्षे निकाला जा सकता है। सप्तशतय देखो । 
खनाके सतमें आयुगणना इस प्रकार छोतो है-- 
“एक ऊन करि दून शक गुनि तिथि वार नछत्र। 
अष्टो त्तशतह रण कर शेष आयुको पव ॥? 
जन्मकालोन यहांका स्फ ट करके तनु प्रति दादश 
भाव ठइराना पड़ते हैं। मावसाधन देखो । 
य्रहस्फ 2 भोर भावसाधन करके जिस प्रकार जन्म- 
कुण्डलो खौंचना पड़तो, उसका उदाहरण स्वरूप एक 


चक्र नोचे दिया जाता है। 
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१८०० शक्षाब्द्के पौष मासको सूयके १७ अंश 
-बोतने पर दिवा भपराह्न ५ बज कर १७ मिनट पर 
"जिसका जन्म इवा, उप्तोको यह जब्झकुण्डलो है। 

जन्सकालको मिथनके १७ अंश २६ कला तक लग्नका 
तनुभाव है। उसके आगे ककंटके १२ खश पर्यन्त 
दितोय धनभाव है। उसके पीछे सिंहके ८ अंश पदेन्त 
तीय सहोदरभाव है। इसी प्रकार कन्याके ८ अंश 
पर्यन्त चतुर्थ वन्चुभाव होता है। तुलाके १२ भ'श 
पर्यन्त पञ्च पुत्रभाव है। ठयिकके १६ अंशतक छठां 
रिपुभाव है। घनुके १७ अंश ३६ कला सातवां जाया: 
भाव आता है| मकरके १२ अंश पर्यन्त अष्टस निधन 
“भाव रहता है। कुन्के ८ अंश तक नवम घसंभाव, 
सोनके ८ अंश पन्त द्म कसंभाव, मेषके १२ अ'श 
तक ग्यारइवां भ्रायक्षाव चौर हृषके ६ अ'श पर्यन्त 
दवादश व्ययभाव है। _ 

जन्मक्षालको रवि घनुःराथिके १७ अ पर अव- 
'स्थित डै। इसी प्रकार चन्द्र मोनराशिके १६ अंश, 
सङ्कल तलिकराशिके १२ अ'श, वुध धनुःराशिके १ अंश 
'बद्दस्पति मकर राशिके १८ अंश, शक्र धनुराशिके २५ 
अंश, शनि मोनराशिके ३ भश, राइ मकरराशिके १५ 
अंश और केतु ककटराशिके १५ अंश पर पड़ा है। 
"इन सभो ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार भावोंका फल 
"विचारना पड़ता है । 

वइकालसे भारतमें जन्मपत्रिका लिखनेका नियम 
चलित है। डयुसंहितामें राम कष्ण प्रतिको कोछी 
"भो देख पड़ती है। भारतोयॉका विश्वाप है कि ग्रह- 
“गण देवता मानवजन्मसे त्य पर्यन्त करिसी न किसो 
'एक ग्रइके अधिक्षारमें अवस्थान करते हैं। ग्रह हो 
'भानवके शभाशभ फलोंका कारण हैं। ग्रह मन्द्‌ होनेसे 
स्त्रो, पुत्र, राज्य, ऐशय प्रभृति सभी विनष्ट हो सकता 
है। फिर शभग्रह मानवके सकल प्रकार सुखके कारण 
हैं ; यहां तक कि चछ ससागरा उथिवोका आधिपत्य 
भोदे सकते है। ॥ 

भारतोयोको भांति मुसलमानों, यहदियों आदिमे 
भौ वइकालसे जन्मपत्रिका आदर चला याता है।, 


-0. Jangamwadi 
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५०३ 
हैं। फिर कोई कोई वेज्ञानि् जन्मपत्रो पर कुछ सो 
विश्वास नों रखता । उनका कहना है-ग्रहोंशा 
भवस्थान जातकग्रन्यांमें जिस प्रकार निर्णोत इन है, 
ठोक नहीं पड़ता; सुतरां उस पर निर्भर करके मान- 
वका शुभाशभ कुछ भो ठौक किया ना नहीं सकता । 

जातक और ज्योतिष शब्दर्म विस्तारित विवरण देखो t 

युरोपीय जिस प्रकारक जन्मपत्रो बनाते, उसने 
भो १२ प्रकोष्ठ दिखाते हैं। परन्तु वह भारतकी अङ्कित 

कुण्डलोसे कुछ भिन्न रहती है। ह 

मारतमें बहुत दिनसे जन्मक्रोष्ठोका भादर है। 
इतना कि किसोको जन्झपत्रो न रइनेसे नष्टकोहोका 
उद्दार भो इभा करता हे । “के 
वराइमिडिरके बच्जातकमें नष्टजातकके उद्दार 
सम्बन्ध पर लिखा गया के 
जिसके जन्सशाज्का निश्चय नहीं प्रश्न लग्नंसे उसका 
जव्मसमय ठीक करना पड़ता दे। लन्नकी प्रथम 
होरामें प्रश्न होनेसे उत्तरायण भर्थात्‌ माघादि षण्मास 
भोर दितोय होरामें चावणादि छह महोनोंके वोच 
जन्म नियय करना चाइिये। प्रश्‍नलस्नश्षो तीन भाग 
करके देखते हैं-किस द्रेकाणमें प्रश्न किया गया हे। 
प्रथम द्रे काणमें षस्ति प्रनलस्न पर, दितोय ट्रेकाण- 
में पश्नलग्नसे पञ्चम खान और ढतोग ट्रेक्ाणसे 
प्रशन होनेसे जन्म्षालको प्रशनलस्नसे नवस स्थान पर 
हइस्रतिका अवश्यान समना चाहिये। प्रश्नलस्नसे 
जिस स्थान पर बहस्पति वतंमान रहते, उसो खान तक 

गिननेसे राशि ओआनेवाले संख्यक] वक्र प्रश्नः , 
कर्ताके वयसके अतोत माने जाते डैं। 

लग्नके प्रथम दाढ्यांगस प्रश्न होनेसे जन्मलम्नमें | 
हइस्मतिका अवस्यान ठइरता हे । इसी प्रकार दितीय | 
इादशांशमें दूधरे ओर ळतोयादिमें होनेसे कि दि 
स्थानोंमें इस्मतिका चवस्थान समभते है । प्रय का 
आकार देखके भनुमानसे वयस स्थिर करना चाहिये। 
पूर्वाजुसार हइखतिको स्थिति निणय करके उसी राशित 

र रहते, वहां तक 

गनि तन » संख्या भातो, प्रश्नकताके वयसके उतने 
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हो वष उइरतै दै । किन्तु प्रध्रकताोका वयस भनुम 1नसे 
० न क रु 


हट 


: १०३; 


बनेकै वोच रहने पर निरूपित अङ्के 
१३ मिलाके वयस निर्णय करना चाहिये। २४ वत्सरसे । 
अधिक ३६ वत्सरके सध्य वयस अनुमित होने पर 
"२४ मिला देते हैं। इसो प्रकार जितना हो अधिक 
वयस समझ पड़े, १२कै दिसावसे बढ़ाते जाना 
चादिये। १२० वषसे अधिक छोने पर गणना करनेको 
कोई आवश्यकता नहों। यदि प्र लग्नमें रवि रहे 
या रविके द्वक्काणमें प्रश्न हो, तो ग्रोप्त ऋतुका जन्म 
खिर करते हैं। इसो प्रकार शनिसे शिशिर, शुक्रे 
वसन्त, मङ्ग खसे ग्रोत्म, चन्द्रते वर्षो, बुधसे गरत्‌ और 
हइखतिसे हेमन्त ऋतु निकलता है। दो या उससे 
अधिक ग्रह लग्नमें रहनेसे जो ग्रह बलवान्‌ हो, उसोसे 
ऋतु निर्णय करना चाहिये। लग्नमें एक भो ग्रह न 
रहनेसे ट्रेक्षाणके अनुसार ऋतु निकाला जाता है। 
यदि अयन और ऋतु परस्पर विरुद्द हों अर्थात्‌ 
प्रथम चोरामे प्रश्न होनेसे उत्तरायण-किन्त प्रश्न॑लग्नमें 


बुध रइनेसे शरत्‌ समक्त पड़े, तो ऐसे खल पर | 
बर्तन कर लेना चाहिये । अर्थात्‌ चन्द्र, बुध तथा हच्द - 


छातिक्षो जगह पर शक्र, मङ्गल एवं शनिको ग्रहण करते 


2 । गणना ऐसी ज्षगाना चाहिये, जिसमें अयन चौर 
ऋतुका विरोध न पड़ें। 


ऋतुके पोछे मास.ठोक् करते हैं। लग्नके प्रदम 
द्रेक्काणमें ऋहतुका पहला सास, दितीय द्रेक्काणमें दूसरा 
खोर ढतोय द्रेक्ताणमें ऋतुका प्ता मास मान लेते 
है। मास भौर तिथिको गणनामें सवं त्र सौरमास ग्रहण 
करना चादिये। प्रत्येक लग्नमें १८०० कलायें शोर 
उसके ए एक द्रेकाणमें ६०० कलायें होतो हैं । प्रधम 
३०० कलावोंके सध्य प्रश्न चोनेसे चरतुकै पडले मास 
अर ३०० कलाग्रांके पोछे ६०० कलाझोंके बोच प्रश्न 
किया जानेसे ऋतुके दूसरे मक्षोनेका जन्म माना जाता 
है। उल्ल ३०० कलादोंको दश दश कलावोंमें एक एक 
तिथि लगाते हैं । प्रथम १० कलाझोंमें प्रश्‍न चोमेसे 
प्रतिपत्‌, उसकै बाद १० कलावोंमें दितोथा ठरतो 
डे । इसी प्रकार यथाक्रम तिथि निर्णय करना चाहिये। 
मनित्थके मतानुसार प्रश्‍न्ञालमा लग्न दिव्य होने: 
से रात्रिाल भर रात्रिसंज्ञक रइनेसे दिवाभागको 


१२से २४ 


कोष्ठी 


` अन्य प्रकार नियम भी है, यथा--छत्तिक्ना तथा 
रोहिणो नचत्रमें कार्तिक, स्टगशिरा एवं घाद्रामें अग्रः 
हायण, पुनव॑सु तथा पुष्यामें पौष, अञ्नेषा एवं सघामें- 
साच, पूवेफल्म नो, उत्तरफला नो तथा चस्तामें कारगुन, 
चित्रा एवं स्रातोमें चेत्र, विशाखा तथा अनुराधामें 
बैशाख, ज्येष्ठा एव' स्ूलामें ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा तथा 
उत्तराषाढ़ामें आषाढ़, सबणा एव॑ धनिष्ठामेँ अवण, 
शतभिषा, पूर्व भाद्रपद तथा उत्तरभाद्रपदे आदर अर 
रवतो एव' अशिनो नचचत्रमें प्रश्न चोनेसे आशिन 
मासका जन्म समभाना चाचिये। 
सेषक्षे नवस नवांश अवधि हणके सप्तम नवांथ 
पर्यन्त किसो राभिके नवांश्रमें उक्त नवांशस्थित चन्द्र 
इोनेसे काति क, ठषने घष्टम नवाशसे मिथुने षड 
नवांश पर्यन्त अग्रहायण, मिथुनके सातवें नवांशसे कक*- 
टके पांचवे नवांश तक पौष, ककंटके षष्ठ नवांशसे 
सिंहके चतुर्थे नवांश पर्यन्त माघ, सिंइवे पञ्चस नवांश- 
छे कन्थाके सप्तम नराश पयन्त फाउंगुन, कन्याके- 
आठवें नवांशसे तुलाके छठे नवांश तक चेल, तुलाके: 
सातवें नवांशसे इस्रिकके प्रांचवे नवांश तक वे शाख, 
घशथिकके छठे नवांशसे धनुःके चोथे नवांश तक ज्ये छ, 
धनुःके पच्चस नवांशसे मकरके ळढतोय नवांश पयन्त- 
आषाढ, सकरके चतुथ नवांशसे कुम्भके दितोय नवां 
पर्यन्त खावण, कुस्भके तोसरे नवांशसे मोनके पांचवे 
नवांग तक भाद्र और मोनके छठे नवांशसे मेषके- 
आठवें नवांश तक आशिन मात लगाया जाता है। 
इस गणनामें शक्न प्रतिपद्से माए ग्रहण करना चाहिये।- 
यवनेश्वरका कहना है प्रश्‍नकालको चन्द्र जिस राशि- 
में अवस्थित होगा, उतना संख्यक नवांश उसो राशिके 
जिस नचत्रका जो पाद सम्भव होगा, उसी नक्चत्रमें जो. 
सास होगा; प्रशनक्र्ताझा वचो जन्ममास समभा 
जायेगा । जेसे प्रशनक्षालको मेषज्ञा पञ्चम नवांश 
मिलनेसे नवांश्रचक्रमें सिंद् पर चन्द्रकी स्थिति भौर 
सिंचके पञ्चम पादमें पूव फदएनोका प्रथमपाद इ: 
इसमें पूव फल्गुनो नचत्रमें फाल्युन मास ोनेसे, वहो 
प्रश्नकतो का जम्ममास ठइरा | 
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तोन राशियांके मध्य जो राशि अधिक बलवान्‌ रडता, 
वहीं प्रश्नकर्तात्ना जन्मराशि ठइरता छे | भयवां प्रशन 
कालको प्रश्नकर्ता जो अङ्ग स्पशं करता रहेगा, उससे 
कालपुरषके अड्टविभाग पर पड्नेवाले रांशिमें उसका 
जन्म ठच्दरेगा | किंवा प्रशनकालको लग्नसे लिस राशि 
पर चन्द्र दोगा, उसो चन्द्रगत राशिको राशिगणना झा 
उतना संख्यक राशि जन्मराणशि ठइरेगा। जसे-भोन 
लस्नमें प्रश्न होनेसे सोनराशि भाता है। ऐसे हो दो 
तोन तरच गणना वारनेथे यदि एक राशि न छो, तो उस 
समय जिस किसो जोवकां देखते या जिसका खर सुनते, 
उसो प्राणोके अनुसार जन्मराशि खिर करते हैं। अर्थात्‌ 
अडिषादि खन पर इषराशि घोर छागादि स्थल पर 
सेषरागि इत्यादि ठहराते हैं । 
प्रश्न लर्नमें जो ग्रह हो, उसो ग्रइके स्फू ट राश्यादि- 
को अंश करके उसके अंशमें मिला देना चाहिये। इस 
अछुः समष्टिको दादयाङूल-परिमिंत शङ्को छाये 
श्रद्लि संख्या दारा पूरण करके जो आयेगा, उसमें 
१२से भाग लगाया जायेगा। इसमें जो वाको बचता, 
सेषसे उतनाछो संख्यक राशि प्रश्रकर्ताका जन्मलग्न 
ढइरता है। लग्नमें दो तोन या अधिक ग्रह रइनेसे 
जो ग्रह बलवान्‌ होता, वक्षो रखा जाता है। अथवा 
प्रख्कालको जो नवांश आता, वहो राशि प्रश्नकर्ताका 
जन्मलग्न कइलाता है । 
नचत्रादि प्रश्नतालोन लग्नस्फ टके राश्यादि कला 
करके कलाके साथ जोड़ देना चाहिये। फिर छसो 
युत्ताइको राशिशुणक दारा गुण करते हैं। प्रम्रलग्नमे 
ग्रह रहने पर राशिशुणकसे गुण न करके ग्रह गुण कसे 
गुण किया जाता है। राशियुणक ऐसा होता है-मेष- 
का ७, वषज्ञा १०, सिथनका ८, ककंटका ३, सिंहका 
१०, कन्या ञः ५, तुलाका ७, हस्िकका ८, धनुःका ८, 
मकरका ३, कुस्भका ११ और मोनका १२। ग्र्गुणक 
य है-- रवि, रन्द्र, बुध और निका ५, सङ्गलका ८, 
वइस्पतिका १० और शुक्रका ०। लग्नमें दो वा अधिक 
यर रइनले जो जो ग्रह लग्नमें होते, उनका गुणकाङ्क 
मिला दिया जाता है। फिर जो यांगफल पाता हे, 
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भट्टांत्पलके मतानुसार प्रथम द्रे क्षाणमें प्रश्न चोनेसे 
2. और दितोय द्वेक्ाणमें 2 वियोग करना पड़ता है, 
ढतोय द्रे काणमें योग वियोग कुछ भो नहीं होता। 
ग्टहोत अइ'को २७पे भाग करके जो भागशेष आता, 
उसके इारा नक्षत्र निणय किया जाता है। जेसे-१से 
अश्विनो और रसे भरणे इत्यादि। इस प्रकार 
निकलनेवाला नज्ञत्न चो जन्मनचत्र ठइरता है। 
प्रश्नकर्ता यदि अपने लिये प्रश्न न करके पक्षो, स्त्राता, 
पुत्र अथवा अत्र के जन्म ्षालको पूछता चो, तो पल्लोके 
नष्टजातकके प्रग्नकालको प्रश्नलग्नका सप्तम राशि, 
स्वाताका ढतोय राशि, पुत्रका पञ्चम राशि और शत्र- 
का षष्ठ रागि एवं उन्हीं उन्दों राशिख ग्रहोंको लेकर 
पूववत्‌ गणना करना चाहिये । 


कोछोगणक ( सं० पु० ) ज्योतिविद्‌, जन्मपत्री बनाने- - 


वाला । 

कोष्ठोगणना ( सं० खरो० ) जन्मकालोन ग्रहका स्फुट 
ओर लग्नादिके गणितानुसार स्थिरोकरण, जन्मपत्री 
बनानेको रोति । 

कोछ क्षु ( सं» पु० ) शेतेक्षु, सफेद ऊख | 

कोष्ण ( ० क्लो० ) ईषदुष्णम्‌, कु-उप्ण कोः कादेशः । 
१ ईषटुष्ण, थोड़ो गर्मो। ( व्रि० ) ईंषदुष्णविशिष्ट, 
थोड़ा गम, गुनगुना । (रघ १।९८ ) 

कोस ( चिं० पु० ) क्रोय, २ मोल । पहले यइ ४००० या 
८००० इाथका भो माना जाता था। 
कोसगो--१ हैदराबाद-राज्यके अन्तरगत गुलवग जिलामें 
सलारलङ्ग घरानेके अधोन कोसगो राज्यका प्रधान 
शहर । यह अच्ा० १६° ४८ उ°घौर देशा० ७७° ४३ 
पून्में अवस्थित है। यहांशो जनसंख्या प्रायः ८ इजार 
है। इस शइरमें एक भोषधालय, एक पुलिस स्टेशन 
और एक विद्यालय है । ये सब राज्यसे चो रचित हें। 
रेशो और सूतो साडी यहां यथेष्ट परिमाणमें प्रस्तुत 
होतो हैं । सगभग १५०० करघे चलते हैं। 
२ सन्द्राजके अन्तगत विलारो जिलाके घटोनो तालु क- 

का एक शहर । यद अक्षा० १५° ५१ उ० और देशा० 
७७” १५ पू० पर मन्द्राज रेलवे लाइनके उत्तर-पश्चिसमें 


उससे उतम को क्ली गुण किया करते कै!" Math Coll | जनसंख्या प्रायः ७. हजार घे ।यद 
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हर एक पद्ठाड़ीके निकट बनाया गया है। जिसको 
ऊंचाई लगभग ४००४०० फोट है । यह गहर छोटो २ 

पहांडियोंसे घिरा इवा है जो देखनेमें बहुत सुन्दर लगते 
ह। उन पदाडियमिँसे एक जो कोसगो स्टेसनसे ३ मोल 

दक्षिण है, हिन्टुस्तानके दचिणभागमे सबसे सुन्दर इ । 
इस अहरमें चमडा रंगा जाता है भोर साधारण सतो 
कपड़े बुने जाते हैं, जिन्हें उसो जिलाकी स्त्रियां पइ. 
नतोंहैं । यहां १८७७ भौर १८८१६०मे भोषण अकाल 
पड़ा था। जिसमें सेकड़े २७ मनुष्य १८७१ ६०को 
अपेचा घट गये थे। परन्तु फिर मलुष्यांको संख्या 
बढ़ती गई भोर भाजकल यह एक प्रभावशालो स्थान 
शो गया है। 
कोउना ( हिं० क्रि० ) घलिशाप देना, गालो दे दे कर 
बुरा सनाना । 
कोसम ( डि० पु० ) कोथास्त्र, एक पेड़। यष पच्चाव 
मध्यभारत और मन्द्राजमे बहतं उपजता है। इसका 
पत्तियां इर साल झड़ जातो हैं। कोसमको भोतरो 
लकड़ो लाल सूरो, कडी भर पोलो रहतो, घर बनाने 
में लगती है। उससे खेती भादिके यन्त्रभां वनते हैं। 
कोसम एक बड़ा पेड़ है भर इसमें! लाख बहुत अच्छो 
खाता है। कोशम देखो 1 
कोसल--भारतवषके कई एक विस्तृत जनपद या देश । 
। “प्रभु समरथ कोसजपुर राजा |” ( तुलसौ ) 
* राायणमें जिस कोसलराज्यका उन्ले ख'डै, उससे 
वतेमान अवध प्रदेशका हो बोध होता था— 
“क्ोसलो नाम हुदितः स्फोतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरदूतोरे प्रभूत-चनरधान्धवान्‌ ॥ 
` अयोध्या नाम नगरौ; तवासोहञोकवित्र ता।” ( आद ४1६ ) 
रामायणमें दूसरे किसो कोशलराज्यका उल्लेख 
नहीं हे । उत्त कालका छोड़ कर मझाभारतमें दूसरा 
कोई पूवकांशल 'भी लिखा है-- 
“द्चिणासु थे च पाञ्चालाः पूर्वां: कुन्तिदु को शलाः ।” ( सभा ११ अ० ) 
मच्ाभारत ओर कालिदासके रघुवंशमे पूर्वाक् 
वोशल वा अयोध्याराज्य “उत्तर कोथल” नामसे वणित 


न्रा चे--- 
“तहो गोपालकच' च सोत्तरानपि कोशलान्‌।” ( समा ६९ च 
“ध 0) ।) 11 निर) 
..__ काङुत्खग्द यत छत्रतेच्छा; साच दूत परको बेटा: । 


EEL! = सत भही। असिम पड़तो। महाकान्तार और बगव,सो देखी 


कोसना--कासल 


महाभारत भौर रघुवंशमे उत्तरकोयलका उलन ख़ 
देखनेसे समझ पड़ता, शि उस समय दच्चिणशोग न 
नामका भी कोई राज्य रहा। किन्तु महाभारतादि 
प्राचीन ग्रन्यामें “दक्षञिणकोयल” शब्द स्पष्ट नहों 
लिखा है | महाभारतम जिस पूवकोगलका उल्लेख 
है, वदो दक्षिणकोशल-जेसा मालूभ पड़ता है। 

सभाएव के ३०वें भ्रध्यायमें शिखा है-- 

«क्वासखाधिपति' चैव तथा वेण्बातटाधिपम्‌ । 
कान्तारकांय ससर तथा प्राककोशलान्न, पान्‌ ॥” 

( सहदेवने दक्तिणदिक_जा भवन्ति प्रति देशोय 
चोरांक्षो जय करके ) कोसलाधिपति, वेखानदो-तोरवतीं 
नरपति, कान्तारक और पूर्व कोसलराव्यके राजा्रांशो 
समरमें पराजय _किया । 

सचदेवने जो कोशल जोता, वषो दक्षिणकोसल 
होगा। मच्ाराज समुद्रगुप्त खोदित शिलालेखसें# 
महाकान्तारां चोर केरलराज्यके साथ कासलाघिप्र 
महेन्द्रका घन्लेख है । यहो द्षिएकोसल झुप्तबंशोय 
राणाआंको प्रदत्त शिलालेखमें “सहाकोसल” नामसे 

'बणित हुवा है। 

सभापव के मतसे सहदेव नमंदा और अवन्तिराज्य 
अतिक्रम करके द्तिणकोसल गये थे । उसोके थागी 
वेखातट दै । इस वेणा नदोको आजकल वेणगङ्का 
कते हैं। यह मध्यप्रदेश मागएुरके पूर्वा शसे निकल 
तिरको होकर गोदावरी नदोमें जा गिरो है। बेदगढ़ देखो । 
इससे अनुमान होता कि नमदा नदोके दक्षिणपूर्व भर 
वर्तमान वेणगङ्काके उत्तर दक्षिणकोसलराज्य अव- 
स्थित था। . : 

खष्टीय सप्तम शताब्दोके प्रारम्षमे सुप्रसि चौन- 

' परिव्राजक युयेनचुयाङ्ग कोसलराज्य पइचे थै। 
-उन्दोने लिखा है-कलिङ्गराज्यसे १८०० लि ( कोई 


« Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. IIT, p. 7. 

+ यह मझाकान्तार थौर सभापव वणित कान्तारकराज्य एक-जैसा 
मान पता है । प्रवतक्तविद्‌ कनिङ्गहाम्‌ साइयने इस महाकान्तारको 
वतमान वरेन्द्रभूमि-जेसा प्रकाश किया है। ( Cएnninghan'8 Arch 
ological Survey Reports, Vol. XV. p. 112. 


१ 
॥ 


किन्तु यह 


कोसल.-कोसो 


डेढ़ सौ को प ) उत्तरपखिम चलनेसे कोघल जनपद 
सिलता है। इस देशका परिमाण १००० लि ( ४१६॥ 
कोस) है। इसको प्रान्तसोसाको चारों घोर पहाड़ 
और जङ्गल है। इसको राजधानो लगभग ४० लि 
(प्रायः ३। कोस ) होगो। इंसकी भूमि उइ॑रा और 
प्रभूत शस्यशालिनो है।' 'इससे 2०० लि ( करीब ७५ 
कोख) दक्षिण अन्धराज्य छं । ( सि-य-कि १०) 

प्रह्लस्वविद॒ कनिङ्कहामके मतमे--महानदौ ओर 
उसको गाखाको उत्तरवर्ती समुदाय उपत्यकाभूमि हो 
सदाक्कोखन वा दक्षिणकोसल है । वह उत्तरमें नमंदा- 
नदीके उत्पत्तिस्थान अमरकण्टकसे दक्षिणकाहुरेर 
तक और पूवंको चासदा तथा जॉक नदोसे पश्चिस 
'बेणगड़गकी उपत्यका भूमि तक विस्तृत है । जब तब 
मण्डल, बालाघाट, वेशगड़गतट एवं महानदोका सध्य- 
विभाग, सस्वलपुर चौर शोणपुर तक दक्षिण कोसल 
-माना जाता था। % 

आजकल जिसे इम गोंडवन भौर छत्तोसगढ़ कते 
टें, सद्दाभारतके समय वछो देश दक्षिणकोखल नामसे 
विख्यात था । गुप्तराजावांके अधिकारकालको यह अर 
भो अधिक विस्तत-जसा रचनेसे “महाकोसल” कइ- 
लाता था । मदाकोसलाधिप भवशुस्तके समय शो खोदित 
शिलालिपि पढ़नेछे समभ पड़ता छे कि उत्कल भर 


कलिङ्ग पर्यन्त उनका अधिकारसुत्ता था । उड़ोसेके 
केशरोराज उनको कर देते थे। निःसन्दे ह बतानेका 


-काई उपाय नहीं है -चोनपरिब्राजक-वणित राजधानो 
ठोक किस स्थान पर रहो। किसोके मतानुसार प्राचोर- 


-वेष्टित वतमान चन्दा नगरमें छो वह राजधानो थो | 
फिर कोई उसके वतेमान व रागढ़ वा भाण्डक नामक 


स्थानमें रइनेकी हो अधिक सम्भावना समभता दै॥ 
पुराण के सतमें-कोसलमें ७ राजा राजत्व करेंगे। 


विष्णुपुराणमें लिखा है कि देवरक्षित नामक कोई परा- 
क्रान्त राजा कोथल, ओड, पुण्डक भोर तास्त्रलिस पर 
राजत्व रखेंगे। (४४२४ भ०) वायु और ब्रह्माण्हपराणको 


देखते देवरक्षित अर्थात्‌ देवरच्चितर्वशोय राजा उक्त 
सखानांके राजा होंगे। 
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चोनपरिव्राजक युयेन चुणाङ्गने लिखा है कि कोस- 
. लमे ( खुष्टोय शम पूर्वाब्दको ) सदवह ( खात” 
वाइन १) नामक कोई चत्रिय राजा राजत्व करते 
थे। नागाजुन वोधिसत्वने उनको बहुतसा उष” 
देश दिया । चोना विद्दान्‌ इत्सिङ्गमे कहा है कि. 
नागालु नने “सुद्ददुलेख'” नामक एक उपदेश पूर्ण काव्य 
बना कर दक्षिणकोघलके राजा सदबचहको उत्हज 
किया। राजञा सदवडने वहां अनेक सच्ुगरास बनाये 
ये।.उनमेंसे एक सडुगराममें सढवहके भ्रादेशसे ब्राह्मण 
रहते थे। उन्हों ब्राह्मणोंने पोळे बौद्यों शो निकाल वाडर 
करनेके लिये वोद्सक्घारामॉशो तो हफो डाला । 
चोनपरित्राजकके समय यहां एक बोद चत्रिय राजा 
राजत् करते थे। उसके पाछे यड विस्त त जनपद 


हैदयवंशोय इिन्दूराजाचों का अधिकारभुक्त हुवा । . 
छत्तोस-दगदेखोए 


ते भभिजञनोऽस्य तेषां राजा वा, कोसल-घज्‌। बड्ले ` 


तस्य लुक। २ पितापितामहादिक्रससे कोसल देशके 
रइनेवाले। ३ कोछलदेशके राजा। 


कोसला ( सं० खो० ) कोसनदेशको राजघानो अयोध्या । 
*'कइ' कोसलाधीश रघराया ।” ( तुलसो ) 

कोसलो ( सं० स्त्रो० ) एक रागिणो | इसमें ऋषभ नहीं 
लगता। 

कोणा ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका मोटा रेशम । यह 
मध्यमारतमें भ्रधिश उत्पन्न होता है। २ सोका एक 
वड़ा सरवा | घटका सुख आच्छादन करने या द्रव्यादि 
रखनेको यद व्यवद्धत हात! है। ३ भ्रभिगापरूप दुव ¬ 
चन, कोसाई | 

कोसाकाटो ( हिं० स्रो०) भसिशापरूप दुव चन, गानो 
दे दे कर कोसना। 

कोसाम्‌ कौशस्बो देखो। : 

कोसिया.( हिं० खो०) १ झतृपात्रविशेष, महोका एक 
छोटा बतन । चना रखनेका बतन। 

को सिल्ो ( हिं० स्त्रो० ) छोटो पिंराक् या गुझिया । 

कोवी ( चिं० खो०) १ नदोविशेष। कौगिको देखो। 
२ गड़ो, चंचरो। कोसी-जुवार या मंगके उन दानको 
क्ते, जो दायके वाद भो बालमें लगे रहते हैं। 
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एक शहर यह भच्चा* २७" ४८ ७० भौर देशा० ७७ 
२६ में भागरा-दिल्लोकी राह पर भवस्थित है। लोका. 
"संख्या ०५६५ है। यहां भकबरके सवेदार : खवाजा 
एतबार खान्की बढ़िया सराय बनो है । बलविके समय 
- जिलेके अफसर कोषोमें जा कर छिपे थे, परन्तु भरत" 
- पुरको फौज बिगड़ जानेसे उन्हें भागना पड़ा। यह 
नगर निस्नभूलिमें बसा है ओर चारो ओर गन्दा पानो 
अरा रहनेसे लोगोंके खाछप्रकी बड़ा धक्का पहुंचाता 
“है । १८६७ ई०को यहां स्युनिसपालिटो इई । कोसोसे 
मथराकी अनाज और रूई बहुत भेजते हैं | रूई साफ 
करनेके कई पुतशीधर भी हैं। परन्तु प्रधानतः कोसो 
अपने पश व्यवसायके लिये प्रसिद्द है। प्रति वर्ष 
३०००० सवेशों बिका करते हैं। कोसोको गायें बहुत 
अच्छो होतो हैं। 
कौस ( हिं० पु०) कोसनेवाला । 
कोसों ( हिं० क्रि० वि० ) कई कोसके फासले पर, बहुत 
॥ 
कोइंडोरो ( हिं० खो०) कुम्हडोरो, कुम्हड़े भीर उड़द- 
को बरौ। | 
कोह ( चिं पु०) १ अलु नका पेड़ | २ क्रोध, गुस्स। । 
(फा०) ३ पव॑त । 
कोइक़ाफ ( फा० पु० ) एक पहाड़ | यह . युरोप चौर 
एगियाके सध्य अवस्थित है | इसके चतुःपाश्व स्थ अधि- 
बासो अति रूपवान्‌ होते हैं । कते हैं, इस पर परियां 
„रतो हैं । - 
कोइड़ ( सं० पु० ) नाव्यशास्त्रके एक प्रणेता । कोहल देखो। 
कोइना ( चिं० क्रि० ) क्र होना, रिसियाना । 
कोइनो ( डि० स्त्रो० ) कुइनो, किल्लो । 
कोइनौय ( सं० पु०) किसो ऋषिका नाम । ( गोनिलग्टददूव 
कोइन्र ( फा० पु० ) जगद्दिख्यात एव' इतिडासप्रसिद् 
एक क्षोरक | कोइका अथे पव त वा प्रस्तर और नरका 
अर्घ आशोक वा चमत्कार है। अपनो बढो चसकके 
कारण हो इस हरेका नाम कोहनूर पड़ा है। 
यह मालूम करनेका कोई उपाय नहौं--सुधहत्‌ 
समुकूनल कोइनरको मिले कितने दिन इए! किसो 


कॉसू- कोइनूर 


पत्तनके निकट गोदावरोगभमें यह मिला था। फिर 
यह 'अङ्गराज कणके पास र्षा | कोई कहता है कोइ- 
नुर वषो कौसुभमणि है, जिसे श्रोक्तष्ण व्यवहार करते 
थे।- और कषिसीका सत है कि वह उज्जयिनोराज 
विक्रमादित्यके पास रहा। लोग जो चाहें. कहें, 
परन्तु यह ठोक्ष न्षों-प्रथम कोइनूर कब आविष्क त' 
हुवा और पूर्व कालको किसके पास रच्धा। 

सुसलमानो इतिहास पढ़नेसे समभ पड़ता है--पह ले 
यह चोरा मालपके हिन्दू राजाके पास था। अला-उद्दोन्‌ 
जब माशवके राजा हुए, यह उनके हाथ लग गया। 
सस्त्राट्‌ बाबरने भात्मजोवनोमें लिखा ह--“इमायन्‌के: 
आागरा-दुगै अवरोध-कालको स्वालियरके राजा विक्रमा- 
दित्य उसकी रचा करते थे। अखोरको जब उन्होंने 
देखा कि किला वच न सकता था, खोपुवांको लेकर 
उनके प्राण बचानेके लिग्रे भागनेकी चेष्टा को। इसी 
समय सुसलमानोंशी फौज उन पर टूट पड़ी। परन्तु. 
इमायून्‌ने उत्त प्राचन राजव'शको यथेष्ट सम्मान प्रद' 
श नपूव क बचाया था। स्वालियरके राजाने 'नुग्टकोत 
हो इमायून्‌को विस्तर मणिरत्न उपद्दार दिये। उन्होंमें 
कोइनूर भी था। परन्तु किसो इतिहासमें नों लिखा- 
ग्वालियरके राजाने मालवंके मुसलमान अधिपतिसे 
किस प्रकार कोइनूर पाया था । राजस्थानका इतिहत्त 
पढ़नेसे मालूम होता दै-१४५५ ई०को अला-उद्‌ दोन 
खिलजो मेवाड़के कुम्भ राणाते पराजित हुए। उस 
समय ग्वालियरके राजा कोतिसिंइने कुन्भराणाको 
साहाय्य किया था | कुमराणा देखो। फरिश्तामें लिखा है-- 
दस भायानक युइ्सँ चल्ला-उद्-दोन्‌को विशेष क्षति ` 


- हुई थो। शेषछो उभयपचको बिशृङ्खला सिट गयो ।' 


सम्भवतः उसी समय यह बह्सूब्य होरा कुम्भराणाकों 


. मिला होगा। बाबरकी जोवनोमे कषा है,--१५१८ 


इे०को राणा सांगाने सालवराज्ञ सुइन्प्ट्को छोड़ते 
समय राजमुकुट और स्वणमेखलाको अपने लिये रख 
लिया था। ऐसे . खल पर मालवराजाका बैयकोमत 
चोरा भो किसो समय मेवाड़के राणाको मिल गया 
होगा । राणा सांगाके एक कनिष्ठ पुत्रका नाम" 


; किछोके कथनानुसार पांच छत्रार अफ प्रइले/मसतर्वी००/० जिक्लामएदि.०ा०-ब्रिक्रामजित्‌ था.। उन्होंने बावरको 


 'काहनूर `` `` 


अनेक मणिर्न दिये थे । क्या यहो विक्र माजित्‌ खालि: 
यरके. राजा थे। क्या इन्होंसे इसायन्ने महारत्र कोइ- 
नर पायाः था ? 
^ उसके वाद कोइनर बहुत दिन दिल्ञोके मुगल 
बादशाहोंके हाथमें रहा । वादयाइ सुददन्म्द शाहइके 
समय नादिर गाइने भारत भाक्रमण किया । उस समय 
` मुगल-सास्त्राज्यक्षा पराक्रमसूयं कितना हो निस्तेज हो 
रहा था। सुतरां दिल्लोख्रने नादिर गाइको गतिन 
रोक्न उनके साथ मित्रताको स्थापन ओर विस्तर मरि 
माणिक्य दे उनका तुष्टिविधान किया । पहले उन्होंने 
कोइनर दिया न था। नादिर गाइने किसो रमणोके 
मुखले कोइनरको बात सुनक्षे उनसे इसे मांग सेजा। 
उद्दोने अनिच्छासे अनेक कष्टॉमें नादिर गाइको छोरा 
दे दिया। नाद्र गाइने इस छोरेका नाम 'कोइन्र' 
रखा था। नादिर शाके वाद कोइन्‌र उनके लड़केके 
हाथ खगा। फिर काबुलके अमोर चइसद्‌ शाइने 
उत्तराधिकारसूत्रसे इसे पाया था। अहमद शाहके 
दो लड़के रहे--गाइ शजा और मंच्षसूद | पिताके न 
रते शाह शुजा काबुलके सिंहासनके प्रकत अधिकारो 
थे। परन्तु सझसूदेने वलपूवक उसको अधिकार 
किया । शाइशजा कोइनूर साथ ले कश्मौर भाग आये। 
' कश्मोर उस समय पढानोंके अधिक्षारसें रहा, आता 
सुझन्मद उसके शासनकर्ता थे। उन्होंने किसो बात पर 
ग्राइ शाको के द कर दिया! कुछ दिन पोळे रणजित्‌ 
सिके सेनापति माखनचन्द काश्मोर आक्रमण करने 
चले थे। उसो समय याच शजाझो पत्नोने उनको 
काइला मेजा-यदि आप थाइ शजाको केदसे छोड़ा 
सकेंगे, तो वह सुप्रसिद्ध कोइन्र मणि सिखराजको 
पपंण करेंगे। सिखसेनापतिने कश्मोर जय करके शा इ 
शुज्ञाको कैदसे छोड़ाया था । याइ शजा सस्त्रो क सिख: 


राजके पास लाहोर आ पष 'चे। पच्ल्ञादकेशरी रखजित्‌ 


सिने अति समादरसे उनको अभ्यथना को थो | फिर 


कोइन्र देनेको बात चलो। किन्तु शाह शुजा और 


डनको वेगमने जगतका मारल कोइनर देनेको चरस 


है 2 | 


सम्पूणं भ्यत्ताधोन थे, किन्तु सिखराजने कोइन्र 
लेनेके लिये उन पर कोई भ्रत्याचार नहों क्रिया 
विताडित काबु न्नगज गभोर अन्धज्ञारमय कारामें भो 
निक्षिप्त नहों इए, शिफे नजरबन्द कर दिये गये। क 

कपतान कनिङ्गडाम साइबने लिखा है--प्रन्तको 


` महाराज रणजित्‌ इनसे मिले घोर दोनों पगड़ियां 
.बदल सित्रतापाशमें बद हुए। गाइ शजाने अपने पाप 


कोइनूर दे दिया था। उन्होंने अपने भरणपोषणके लिये 
पच्छावबमें जागोर पायो भौर सिखराजने मो प्रतिज्ञा को 


कि.वचद् काबुलराज्य उद्दारके लिये डनञ्चो साद्दाष्य 
-करेंगे ।३' कितनों होने कहाहै-महाराज रणजितसिंह 


ने गाइ शजासे बलपूव क कोइनूर छोन लिया था ॥ 
परन्तु यद्द बात ठोक नहीं । पच्लावकेशरोने शाइशुजा- 
को २००००) रु० को जागोर दे यह महारत्र ग्रहण 
'शिया थाप. 4 

१८१३ ई०्को १रो जुनको सिखरानने अपने 
हाथमें कोइन्र पाया था। इसके समुव्ज्व न दोसिदेन- 
से विमुग्ध हो उन्होंने भाइ शजासे पूछा-यद कसो 
चोज है। शाह शजाने उत्तरमें कषा था-जो समस्त 
शत्र झं को दमन कर सका है, उसोशो यह भोप्य महा- 
रत्न मिलता है, पानेवाला सोमास्ययालो हो ज्ञाता है। 
उभी समयसे पंष्ज्ञाबकेयरो सवदा इसे अपने बाइ पर 
धारण करते रहे [कसो किसोने यह भो कद्ा--हो इ- 
नूर दोरा जिसके हाथमें रहता, बच्चो शेषको टुढेथामें 
पड़ता है, सुतरां इस मणिका धारण करना भच्छा 
नहों। रणजितृसिंहने एकञ बार इस महामणिक्षो 


` पुरोख्य जगन्नाथ देवके योपादयद् पर अपण करना चाहा 


था। किन्तु अपनो इच्छा पूणं न होते हो उन्होंने इह- 
नोक परित्याग किया । उप समय दहोपसिह शिश रहे । 


_ रणजित्‌सिइको प्रियम(हेषो महारानो किन्दन अपने 


भञ्चलके निधि दन्तोपधिंहके वाइमें इस मह्दानिबिज्चो 
वांध देतो थों। किन्तु इतभाग्य महाराज ढकोपसिइसे 


+ 2(808707"*3 History of the Sikhs, Vol: 1. p. 281. 
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पच्छावको रुच्मो मचल पड़ी | भङ्करिजांने कलकोशल- 
से पष््ाव पर अपना आधिपत्य फलाया था। भिन्दन, 
पश्चाव, (द्ध प्रथति अब्द देखो । उस समयके वड़ेशाट लाड 
डाउिच्त्ञ वालकराज दलोपधिं इके भ्रभिन्नावक बने । वष 
जितने दिन रहे, प्रझंत अभिभावकको भांति हो काय 
करते गये । उनके पोछे लाड डालडाउसो वड़ेलाट दो 
कर आये थे। परन्तु पष््ञाबके अभिभावक होते भो 
उन्होंने न्यायसङ्गत काय न किया ।# उन्होंने पच्ज्चावके 
राजकोषागार पर दाथ फेंका था। फिर को हनूर अंग' 
रेलॉंके अधिकारमे भाया। १८४०८ इईँण्को २०वीं 
- मार्चको यह महारत्न इङ्गलेण्डको महारानोके निकट 
_ सेज्ञा गया। तवसे बरावर कोइन्र वहों पड़ा है। 
कौन कहेगा-कोइन्रने कितने राज्यांको सोद 
ओर कितने राजावांक्षा अधःपतन देखा है? यहो नहों 
कि यह महारत्र हाथों छाथ घूमा है, साथ हो कितना | 
झो परिवतन भो हो गया है.। 
प्रसिद्द भ्रमण का रो टेभ।नियार भोरङ्गजेवक्षी सभामें 
आ कोइन्र देखकर बणना करते हैं--“थह छोरा 


तोलमें ३१०. रत्तो ( १79-012४ ) है। पहले जब 
16 


थह जौरा कटा न था, ८०७ रत्तो (793 ०४/४॥७) रहा ।” 
किन्तु सुगलसस्त्राट्‌ ब[बरकों जोवनोमें लिखा दे 
“कोइनूर वजनमें ८ सिष्कल अर्धात्‌ ३२० रत्तो है। 
इसका रूल्य समस्त जगतके भ्राधे दिनका खर्च है.” 
रणजित्‌सिके निकट रहते कोइनर वजनसमें बहुत घटा 
न था। किन्तु इङ्लेण्ड पहु चनेसे यह दिन दिन घटता 
हो जाता है। १८५० ईं०शो श्रो जनक्षो कोइनर 
इङ्लेण्डमें महाराणी विक्टोरियाके पास पहु'चा था । 
उसके दूसरे वष चाइड पाकके बड़े मेलेसें इसका सूल्य 
१४ लाख रुपया स्थिर इवा । उस समय इसका 


र 
माण १८६--कारट था । महाराणोक्तो इच्छाको भनु- 
१९ 


$ Captain Cunningham's History of the Sikhs, p.| 


294-300; Panjab Papers 1819; Major Evans Bell’s 
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कोहनुर--कोहलू 


सार भामष्टरडामसे किसी चोजन्दानने जा ३८ दिन 
१२ घण्टे काम करके अधिक ज्योतिः निकालनेके लिये 
इसके तोन टुकड़े कर डाले। इस - काट छाँटसें 
२० हजार रुपया लगा था । फिर शुशावके फल-जसा 
बनानेको यह तराशा गया। आजकल कितना हो घट 


कर कोहनर १०६-कारट रइ गया है! बड़े कोइ- 


नरका कितना हो अंश नष्ट डो जानेसे पहलो चमञ्च 
भासक् भो बहुत कुछ उड़ गयो है। अब इससे बड़ा 
चोरा मिला है। किन्तु वह इतना सूल्यवान्‌ नहों। यदि 
यह काटा न जाता, तो चम कच सकते थे--क्या भाक्षा- 
रमें क्या सूल्यमें कोइनूरसे बड़ा होर! जगत्में ढूसरा 
नहों है । होरक्ष गन्दमें वित्त,त विबरण देखी । 

कोइबर ( हिं० पु० ) स्थानविशेष, एक जगह । विवाह- 
के समय यहां कुलदेवताको स्थापन करते हैं | 

कोइर। ( हिं० पु० ) घये'के रूपभे प्रातःकालको गिरने- 
वालो आए, कुछासा । 

को इरो ( छिं० स्त्रो० ) घु'घनो, उवाले इए गेह भादि । 
को हरी प्रायः डबाले हुए गह या झुवार शो चो कहते हैं। 
नागपञ्चमोकै दिन कोहरो चवानेशो रोति है। नयो 
जुधार आने पर भो कोइरो बहुत बनतो है । 

कोल ( सं० पुर) कोइयति विस्मायपति, कुइ बाइ- 
लकात्‌ कलच गुणथ। १ वाद्यविधेष, कोई बाजा । 
२ यवसक्क, छत मद्यविशेष, जोकी शराव। यह त्रिदो- 
बन्न, उष्य घोर वदनप्रिय छोता है। (इत्रत) ३ नाद्यः 
शास्त्रप्रणता कोई सङ्गी तज्ञ गन्धव । इन्होंने सामेश्वरसे 
सङ्गोत सो खा था । ( सङ्गोतणख ) इनका रचित 'ताल- 
लक्षण” नामक संस्कत सङ्गोतप्रन्य भिन्नता है। 

कोहलो ( सं० स्त्रो० ) कुझाण्डसुरा, कुम्हड़े की शराव! 
यह इ'हण भौर शुरु होसो है।( वे दकनिघय्ट ) 
कोइल-बेलूचिस्तानके अन्तर्गत शिवि जिज्ञाकै शिवि 
सचडिबोजनको एक तइसील। यह ग्रचा० २०९ ४२. 
तथा ३०° २ ड० और देशा ६४° ४६४ एवं ६2° ३२” 
पू०में अवस्थित है। इसका चेत्रफन प्रायः ३६२ वग - 
मौल श्रोर जनसंख्या १७४३ ह । यड़ भ्रधित्यश्षा त्रिधु- 


9; WML, ‘Torrens’ Empire in A68;09/3525 अत है को?41००/“लके। रका र) को ऽहैएओों समुद्धत नतपे प्रायः ३००० फोट 


काडा--काोँहाट 


ऊंची है इस लिये यहांको भावहवा अच्छो है! यहां 
सिफ नौ ग्राम छे और वार्षिक आय लगभग १४१५४) 
रु०्को है । 
बलोदा ( हिं० पु०) दइढ्दत्‌पाचविशेष, मशेका एक 
बड़ा कू'ड़ा । इसमें इक्तुरछख वा काच्ज्िक रखते हैं। 
२ खप्पर, खोपड़ो जसा मशेक्षा बत न । 
कोहाट--पचष्छाव- प्रदेशका एक जिला । यड अज्ञा० ३२९ 
४८ तथा ३३° ४५ उ० और देशा० ७०९ ३०० एवं 
७२° १ पू०के 
पच्चिस अवस्थित हे। इस जिलाके उत्तरमें पेशावर 
जला और पहाडी हे-जडां जोवाकी और भफरोदो 
जाति वास करती छे, उत्तर-पसिममें भोरकजाई तोरा 
दक्तिण-पस्चिममें कावूल-खेलराण्य, दच्ञिण-पूव में 
पंलाबके वन्न भर मियनवलो जिला एव' पूर्व में 
इन्द्स या सि ्ें। इसको लम्बाई १०४ मोल भौर 
चौड़ाई ५० मोल है। चेत्रफल २०८.७३ वगमोल है। 
खोकसंख्या २१७८६५ है। यह प्रायः १८॥ कोस दोच 
एक उपत्यका भूमि चे । प्रस्थमें कोहाट कक्षं २ कोस, 
कों ३ कोस तक निकलेगा । यहां सङ्कोणं गिरिपथसे 
' होकर आते हैं। 
कोइाटके मध्य समतल खूमि भोर इज्न तामक 
' पत्यकामें नानाविधः शस्य उपलता इ। यहां गेह, 
“चमा और जुश्वार बइत होतो है | जुडरोके भ्राटेश्षो 
रोटो स्थानोय अधिवासियोंका प्रधान भआहारोय हे। 
-वौच वोच नदोका जल पहु'च जानेसे धान भो अच्छा 
'खगता है। पत्थरका कोयला जगह जगच मिलता है। 
उत्तरदिकके पवतसे गन्धक निकलता है । बद्दादुरखेल 
नामक'उपत्यकामें लवणको खनि है| यहां एक दुग 
निर्मित हुआ है। तेरितय ७पत्य काके निकट ३० कोश 
खस्वा ओर आधा कोघ चौडा नमकका एक पहाड़ है। 


यह पवत देखनेमें ईषत्‌ नोल भाभायुक्त धसरवण धोर 


आय; १३२ छाथ ऊ चा है । 
कोइाटके पहाइ्में 'समीयाई' नामक काले गोंद- 
'जेसा एक चिपचिपा पदार्थं मिलता छें। उससे 


वोप मध्यप्रदेशके दक्षिण और दच्चिण- 


१२९ 


$। यह प्रयोजन पड़नेसे २० सख योदा समवेत कर 
सकते हैं। थामिलजाई, इङ, मोरान्‌नाई, शेखान, 
मिश्तो ओर रवियाखेल वरकजाई जातिङे हो अन्तः 
भृत हैं। वरकजाई पवतमें तेरा नामक एक सुन्दर 
सुशोतल उपत्यका है । ग्रोष्मकालंको लोग वहां पश्चाद 
चराने ले जाते हैं इङ नामक' उपत्यका प्राय! १२ 
कोस लस्वो भोर १॥ कोस चोड़ो है। इसमें सात मद- 
बन्द गांव हैं। पहले ग्रत्येक ग्राममें शासनका प्रबन्ध 
स्ततन्द रहा । भाजकल वह अंगरेज गवनभेण्डके 
अधीन हैं। 

यन्यान्य भ्रधिवासियोंके मध्यो खटक औ र बङ्गय पठाम 
हो प्रधान हैं। समस्त अधिवासियाँको तुननामें इनको 
संख्य! दश आना होगो। बङ्गा पठान कोझाटको 
पञ्चिमदिक्‌ भौर खटक पूवेदिकको खिन्धुनीर पयन्त 
स्थान खान पर रहते हैं। खटक लोग देखनेमें दोघ - 


काय, सुश्रो भौर वोरप्रक़्ति हैं। सिख, ब्राह्मण: अहो र, 
जाट और क्षत्रिय जातोय बडुतसे लोग कोहाटक्े 
वतंसान अघिवासो हैं । 


इस जिल्लाका प्रथम एतिहासिक विवरण भश्षवर 
बादशाइसे हो भारन्भ इवा है । यह जिला भाज शलको 
तरह पहले भो पठानकुशके बङ्गश भौर खटक दो 
शाखाओंमें विभक्ष था । बड़शके अधिकारमें मो रानजाई 
उपत्यक्षा भौर कोहाटका पच्चिसोभाग या और खट कके 
अधिकारमे पूर्व्वोय देके शेषभाग सिन्धुनदके किनारे 
सक। थोड़े समयके बाद बङ्गश गारदेजसे निकाल दिये 
गये भोर कूरम उपत्यक्षामें रहने लगे। वहोंसे वे पूव- 
को भोर सोरानजाइ और कोहाट प्रदेश तक फेल 
गये। ऐसा कहा जाता है कि खटक भो अपनो भूमिको 
छोड़ कर वन्न आकर रने लगे। वावरने १५०५ इंणमें 
इस जिला पर घाक्रसण किया भोर को हाट भोर हैङ्- 
प्रदेशको लूटा १७०७ ईभमें कोाट डुरानो राज्यका 
एक अंश चो गय।। लेकिन वेङ्गण भर खटक के 'हो अधि- 
कारमें रहा। उन्नोखवों शताब्दोमें कोहाट भर हैक ने 
सर्दार सासद खां को गवनेर वनाया। सदौर सासद 


पच्ाबसे भोषध प्रसुत करते हें bc 0. Jangamwadi Math © ।=त नेतके, पेरत दौर सुलतान सुइम्पढ्से भगाये 


कोइाटके उप्तर-पसिम बरकजाई. जातिका वास 


गये। इस तरच हमेशा सदोरके अदल बदल चोनेरे 


५१२ 
अशान्ति फेलो रहतो थो। जव यह देश छिखांके 
अधीन इप तो पहाडी आदमियोंसे कर वसूल करना | 
असंभवसा दोख पड़ने लगा। रणजित्सिइने सुल्तान 
सुइम्पद खाडो पेयावरमें कर वसूल करनेके लिये नियुक्त 
क्रिया और रसूल खाँको टेरोका प्रधान बनाया गया । 
सुलतान सुहम्यद खाँ भो जिलाके शेषभागमें शासन 
करने लगा। जब दूसरो लड़ाईमें सिष-सेना पैशावर 
पहु'चो तो हटिश कर्म चारो जाज लावरेन्स भागकर 
कोडाट चले गये, लेकिन सुलतान सझस्द खाँने उसे 
धोखा देकर कैदी बना लिया। इस लड़ाईमें अङ्करेजों री 
- नोत इई भौर कोहाट एवं पच्चाबज्ञा शेषभाग अङ्क” 
३जो राज्यमें मिला दिये गये। उसने अआमदनो भदा 
करनेका काम इङ्कगरखान्‌को साँप रखा था। किन्तु 
उनको किसो आत्मोयने मार डाला। फिर यह काम 
उनके लड़कैको दिया गया। मोरानूजाई पव तके भ्रधि- 
वासियींने प्राथना की थो-इम कोहाटको अंगरेजो 
सरकारके शासनाधीन रना चाहते हैं। इसोसे व 
प्रान्त भो १८५४१ ६० शो कोहाटका अन्तभु क्त हो गया। 
यह जिला तोन तहसोलोंमें बांटा गया, इर एक 
- सहसोल तइसोशदार भौर नायव तइसोलदारके प्रधोन 
-रखागया। डेपटो कमि गनर सुकइंमा जांच करने के लिये 


नियत इवे । उनके अधीन दो सायक कमिशनर रखे 


"गये जिन्हें थल सवर्डिचोजन कायंका भार सोपा गया । 
"पले पल कोष्ट (नलामें मालगुजारी वसूल कर- 
नेको संख्या ठोक नहीं थो । राजा अपनो भअपनो जमो- 
दारो को ठोका पर लगा दिया करते थे। लेकिन जवसे 
यह जिला अंगरेनो राब्यमें मिलाया गया तभोसे यहां 
. का काम सुचारु रूपसे चलने लगा। जमोनकी माल- 


गुनारो भी तोनप्रानेसे ६॥)रु० तक्ष प्रति एकड़को नियत| 


को गई । इस जिश्षामें सिफ एक स्य निसिपालिटा है 
जिसस १४१०० रु०को घामट्नो होतो भ्रोर १६३०० रु० 

- खच होते हैं। पुलिसके ५२७ आादमो है जिसमेंसे ४४ 

स्युनो सिपालिटोवाले हैं। ग्राम्य चौकोदारोंशो संख्या 

२६५ है । यहां १२ थाने, १६ रोडपोष्ट ओर ४ भाडट 
* पोष्ट हैं। पडले यहां ग्रिचाका बहुत अभाव था, इसलिये 


ngamwadi Math Collec 
सकड़े ४२ मनुष्य पढ़े लिखे थे । हि न्तु भाजकल यहां 


कोहाट--कषांहिस्तान 


बहुतसे विद्यालय हैं जिनमें लड़के भौर लड़कियां 
अलग भ्रलग थित्ता पाते हैं। पूव्यं समयक्षो भपेच्चाः 
आजकल यहां बहुत तरइकी उन्नति है 
२ कोहाट जिलेका प्रधान नगर । यह नगर चारा 
घोर प्राचोरवेष्टित है। इसमें एक बाजार और एक 
मसजिद विद्यमान है । 
कोहाना (हिं० क्रि’) क्रद होना; गुस्सा खाना। 
२ रूठना, रिसाना | 
कोडित ( सं० पु० ) किसो ऋषिका नास । दिवादि गणाः 
न्तगेत रइनेसे इस शब्दको अपत्यार्थमें अप्‌ प्रत्ययः ` 
दोता है। 
कोहिल ( हि० पु० ) पक्िविशेष, किसो शिस्सका बाज ।' 
कोहिस्तान ( फा० पु० ) १ पावत्यप्रदेय, पहाड़ी 
गढ । २ काश्मोर प्रान्तमें गिलगिटके पासको एक 
उपत्यक्षा । इसे आवासोनका कोहिस्तान कहते हैं।- 


` उसका जल जाकर सिशुनदमें गिरता है। रोजा, 


जामुन, करमोन और दुसान नामक जातियां इस 


` उपत्यक्षाकी अधिवासो हैं। 
` कोडिस्तान--सिन्ध-प्रदेशक्षा एक ताजुक । यइ कराची 


कशक्टरेके.भनन्तसूंत है | इसको उत्तर और पूव - 
दिकके थोड़े अंशमें सेइवान विभाग है। पूव दिकको' 
शेष अंश्रमें जेरक नामक जिला ओर एक पव तश्रेणो 
है । कोहिस्तान उत्तर-दक्षिण ३० कोस और पूव- 
पश्चिप्त २०२५ कोस होगा । इसका परिमाण प्रायः. 
५०५८ वगेमील है। कोहिस्तान अधिकां पव तमय 
डै। दक्तिणदिकको पर्व तखेणो, मध्य मध्य समतल 
भूमि है। इ्टिके पोछि यहां प्रचुर ढणादि उत्पन्न होता 
है। उस सम्य चारों धोरोंसे पश्वादि भ्रा यहां चरा 
करते हैं। 

को हिस्तानमें इव्ब, जारन चौर मलोर नामक तोन 
नदियां हैं | इन्व नटो खिलातके पासे निकल ५० 
कोस बहतो इड अरव सागरमें जा मिलो है। वष्टिके 
उपरान्त समय समय पर इसमें वत्या ( बाढ़) भातो 
है । किन्तु अल्प्षणके सध्य छो जल घट जाता है। 


1. Digitized खी otri 
वारण नदी खोरखर पव तसे उद्यित हो ४४ कोस पथ 


क्षाडिस्तान. ` ११३ 


|| 


अतिक्रसं करके सिन्धुम जा गिरो है। वारण नदोक़े | 


और पायजामा, काले रंगके पमो कपड़ेकी टोपी 
उत्पत्तिस्थानधे छो गजा नामक दूसरो नदो भो निकलो | 


और घासका जूता यइ लोग पहनते हैं। स्त्रियां टोपोके 


है । वहां ति उच्च पर्वतको फाड़ कर मानो दो सुख 
बन गये हैं। देखनेसे ऐसा समझ पड़ता है-मानो 
किसो द त्यने आकर पहाड़के बोचसे दो टुकड़े उड़ा | 
दिये हैं। इस खानको शोभामें बड़ा चमत्कार है। मन | 
विस्मयके रससे चाङ्जुत दो जाता है। मलोर नदो कोहि-| 
स्तानको पश्चिमदिकके पव तसे निकल २० कोस रा | 
चलके कराचोके निकट अरब सागरमें मिलो है। 
कोडिस्तानसँ हायना, चोता, मेडिया भौर बकरा 
आदि नाना जन्तु देख पड़ते हैं। ग्श्न, चिल्ल, लवा 
भीर टिद्टिप पचो बइत हैं । 
कोहिस्तानमें न्यनाधिक १२८७७ लोगोंका वास 
है। उनसे सुसलमान हो अधिक, हिन्दू अल्प हैं । 
अधिवासों अधिकांश भ्वमणशोल हैं। कोचिस्तानते 
"सध्य केवल ६ ग्रासोंमे' लोगांका खायौवास है। बलच, 
नुमारिया, जोकिया, बोंद और नोह्ानो नामक जातिधां 
यहां रइतो हैं। एतदुव्यतोत अन्यान्य अनेक जातियां 
भो पायो जातो हैं। 
बलच कोडिस्तानकी उत्तरदिक्‌, तुमारिया मध्यः 
स्थल और जोकिया दचिणढ्किको रहते हैं। नुसारि- 
योंके २४ विभाग हैं | जोकिया लोग राजपूत वंशोद्भव 
हैं । यह मेष भोर छागल चरा कर दिनयापत्र करते 
हैं। गवोल बल्च छषिक्षायेमे' लगे रहते हैं। दूसरोंके 
सेषादि चुरानेमे' कोहिस्तानके प्रधिवासो विशेष पट हैं। 
कोहिस्तानको दचिण-पूर्वदिकको लघमान नामक 
स्थानमें नोयाके पिता लामेकका कबरस्तान है । यहां 
एक पह्दाड़के ऊंपरसे निम्न पाददेश पन्त एक श्वेत- 
रेखा देख पड़ता है। कोहिस्तानके लोग कहते हैं-- 
यह रेखा अनन्त है, इसके निग्नभागमे एक्क प्रकार शब्द 
सुन पड़ता छे। इस स्थानके सस्बन्धमें वइविध गल्प 
प्रचलित हैं । सुखेत, मान्दौ भौर कूलूके अधिवासो 
दौधेकाय भोर बलिष्ठ हैं। उनका रंग कुछ मेला रडता 
है। स्त्रियां सुशी होती हैं, परन्तु २०२५ वषेके 
वयसमें हो उनको कोमलता उड़ जाता है । स्त्रियों भौर 


बदले रजेन रूमाल मत्य में लपेट लेता हैं। वह मस्तक 
पर वालाँकी वेणो बना उसके शेषभाग पर फीता 
वांघतो हैं । कूल मञ्चको स्त्रियां बड़ो थलङ्वारप्रिय 
हैं। वह सोपके नानाविध अलझ्ार प्रसुत करके परि 
धान करतो हैं | पुरुषांमें बडविदाइ चलता है, किन्तु 
खियांमें देख नों पड़ता । 

चांवा पवंतमें गडडो नामक जातिक्षा वास है। 
यह ख्वेकाय अथच बलवान्‌ होते घौर अन्यान्य 
लोगोंशो अपे्ञा परिष्कार परिच्छन्न रहते हैं । गड्डो 
अपनेको राजपूत-जेसा समकते हैं । इनमें बडुतसे 
साड्फंकका काम करते और भूतोंको उतारते हैं । 
इनके भूत उतारनेको प्रणालो बुत चमत्कारो है। 
किसोके सरने पर लोग समभ्कते कि उसे भतने मार 
डाला है। यह भाका चो आके निणय करते डै-किस 
भूतने मारा है। वह एक ऐसो वुद्डो स्त्रो शो देखके चुन 
लेते, जिससे वच्च नाराज रहते हैं । फिर लोग उसे 
चारों ओरोंसे घेर कर बेठ जाते चौर ओभा घूम घूम 
कर नाचते, बोच बोच उघको तर्फ देख प्रणाम करते 
हैं । इसी समय चारों ओर दशक भो थिर कका नमस्कार 
करते हैं। ऐसा चोनेसे हो वह स्रो डायन- जेसो ठइर 
जातो भीर उसोने मारा है ऐसा प्रमाणित हो जाता है 
पुराने समयमें तो उस ददाका प्राणविनाथ किया जाता 
था । किन्तु इस देशमें जवसे अंगरेजांका अधिकार इस्मा 
डायनके प्राणविनाशज्ञो प्रथा उठ गयो है । आज- 
कल डायनको जातिच्यु त करके उसका भाहार आदि 


-भो बन्द कर देते हैं। इसके पोछे डायनक्षा कोई 


भाव्मोय वधु यदि भोझाको सेष वा छांगल सेंट कर 
सन्तुष्ट कर सङ्गता है, तो वह उसका दोष किसो दूस- 
रेके सत्य मढ़ देते हैं। फिर उस व्यल्लिके भी कुछ 
उपहार दे देनेसे दोष किसो दूसरेके हो ऊपर जा 
पड़ता है। 

लाइलो नामक भोर एक प्रकारको जाति कोहि- 
स्तानके लाइल प्रदेशमें रतो है। यह खर्वति, बलिष्ठ , 


परुषोके पइनाविमे कोई विशेष-शेद कसिला त।८०किन्तु/ बब मे. केरे को कुत्सित, भाचार व्यवद्चारसे सो 
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. प्रपरिष्छत दै । पुरुष .पशमा अंगरखा खोर पायजामा 
परुएक चादर लगा भङ्गके ऊपरसे कमरकी बगलमें 
- उसका होर खास लेते हैं। स्त्रियां कक्नी चोटो करके 
बासि तरह तरइको रष्गोन पद्यां या फोते बांधतो 
डं । मस्ये पर टोपीके किनारे जच्जोर या काचको माला 
लटकाती हैं । पुरुष भौर खो दोनों गलेमें सोपके पात 
फीरोजा वगेरइ पहनते हैं। उन लोगोंको विश्वास है 
कि उक्त सकल द्रव्य साथ रहनेसे चुड़ेल चोट कर नहों 
सकती । सभो गलदेश पर अग्निप्रच्वालनके उपयोगो 
चकसक यदि एक थेलोमें लटका रखते हैं ।, लाइल 
प्रदेशमे' {शोत १भत्यन्त पड़ता है। इसाँधे लाइलो 
जाड़ेंके समय कूल भच्चलम जा कर छइ मास काल 
अवस्थिति करते है । यह समय सुरापान भोर नृत्य" 
गौतमे' अतिवाहित होता छे । उत्सवके समय आतिश 
बाजी छटती है। स्त्रियां नादा करतीं और मनमानो 
शराब पीतो हैं। शेषको मतवालो हो नाच न सकने पर 
बठ रडतो हैं। नृत्यके समय हदायै' रंग रंगको वेश- 
भषासे सब्जित हो उत्सव योग: देता हैं । लाइलो 
स्त्रियांको आंख बड़ी कटोलो होतो है। उसको देखते 
हो बहुतसे पुरुष उम्मत्त बन जाते हैं। | 
कोदिस्तानकी बिविध जातियोंमें प्रायः विवाद उठ 
खड़ा होता है। एक्ष जातोय व्यक्तिके सत्येकां ठोपो 
यदि अपर जातोय व्यक्ति हाथसे उतार कर फेक देता, 
ता यपराधीका प्राणनाश न होनेसे विवाद चला हो 
करता है | इसो प्रकार किसो जातिशा एक व्यक्ति मारा 
जानेसे छस जातिके सभी लोग एकवारगो हो उभड़ 
उठते हैं। फिर उभय जातियोंमें विवाद आरग होता 
"है। यह विवाद बहुकाल तक चला करता है। भआज- 
कल अंगरेल अनेक वार किसी जातिकै दलपतिको 
कारारुद्द करके अथवा अन्य जातिकै दलपतिको 
ऋूपया या भेड़ बकरा दिलाके झगडा निवटाते हैं। 
आजकल कोहिस्तानमें एक कोतवाल, कई सवार 
शरीर थानेदार रहते हैं। वषो शान्तिरचा किया 
करते हैं। 


ओहो ( ३० दि०) क्रोधो, युस्मावर। 


कोहिस्तान-कोंच 


कोरीर--१ हैदरावाद--राज्यके विद्र जिलेका एक 


तालुक | [बिदर दैखो।] हैदरावाद-राच्यके अन्तर्गत बिदर 
तालुक भौर जिलाका एक शइर। यह अक्षा० १७' 

३६/७० और देशा० ७७° ४३ पू० विद्र शरसे २४ 

मोल दक्तिण-पूव में अवस्थित है । यहांको जनसंख्या 

प्रायः ६३७९ है । यहां सुसलमानोंको दो प्रसिद्द ससा- 

चियां हैं । इनके अतिरिक्त बहुत तो ससलिदे' हैं, जिन- 

मेंसे जुमा मसजिद जो बाह्यनो राजाभींके शासन- 

कालमें बनायौ गयो प्रसिद्ध है । इस शहरमें एक सिडिन- 
स्कल, एक कन्या-पाठशाला, पोष्ट प्राफिध तथा पुलिस 
इन्स्पे करके आफिस हैं । कोडोर भासके लिये प्रसि 

है। 


कोहोवाबा--एक जस्ब पहाडको पंत्ति। यह पूरवसे 


पश्चिम होती इष्टे अफगानस्तानके मध्य होकर गयो 
है। यह चचा० ३४" ४३ से ३५९ २० उ० और देशा० 
३८° १५ से ६१९ १० पू०में अवस्थित है। यह हिन्दू- 
कुस पद्दाडको नाड' फेला इवा है। इसमेंसे एक घाटो 
निकला है, जिसका नास शीवरघाटो' छे! इसो 
स्थानसे कोहोवाबा पिम भोरसे दक्षिण याकवलङ्ग 
तक फेला इवा चे, जहां इछको चार शाखा हो गई हैं 


- एक शाखा दच्तिणक! भोर गई छे। जिसका नाम वनढी- 


छुपा खवन या वन्दोवेन डे। यह दक्षिण इरिशट 
तराईसे कोरत तक फेलशो छे घोर वन्दोवोर नामसे 
मशहूर चे । दूसरो शाखा सफेद--कोंह_कहलातो छें। 
इस शाखाके उत्तरमें शाइबुवका वन्दोवाला, नामको 
शाखा इरोरुद उपत्यकाके उत्तर तश फेलो हुई हे ! 
चोथो शाखा उत्तर-पश्चिम तक्ष विस्त त हे। एक दहिने 
और वांग्रे ओर बहुत ऊंचा पाड है जो भअफगानि- 
स्तानको प्रा्तिक सोमा डे । इसका पसिमो भाग 
यथाथमें कोहोवाबा कहलाता छे । जिसको ऊंचो चोटी 
१६००० फोट खड़ी हे । कोहोबाबाके दक्षिण पहाड़ी 
प्रदेश इनारजनके वेसुद लिला हें । उत्तरमें अफगानिः: 
स्तानको बडो अधित्यका छे जो अक्यछ सौ चोर १४० 
मोल तक/फे लो च । 
कोंकिर ( चिं० स्क्रो० ) ककार;देडो। 


| ०“बालब्रद्मचारो अति कोष ।६तुखसौ40०॥।/०५ Math ०००्णकँज, (हि १, सहो90,क्रपिकच्कु, खुजोइरा । यह एक 


कोाँचो-- 
प्रकारको शिम्बो-जसो लता इ। इसको फलियां सेमसे 


अधिक वतु ल बत्‌, यस्यसम्मन्न और लोमयुह्त र्तो 
'हैं। श्वेत, ष्ण भौर धूसर भेदसे यइ तोन प्रकारको 
“होतो छे। कष्ण ओर धूसर फलियोंमे केश रहते हैं। 
“खत फलियां सफाचट होता हैं । कष्ण भोर खेत 
'फलियों शा शाक बनाते भोर सूरो फलियांको भोषघके 
व्यवद्दारमें लाते हैं। इनके रूये शरोरमें लगनेसे 


कोचक ५१५ 


कोकिलो ( सं० खो०) कोकिल-छोव । काशरिलका 
| स्त्रोजाति शावक, कोयलक्षा मादा वञ्चा। 


(लाइायन यौत० इ8) 


कोकिव्य ( सं० पु०)' कोकिज्ञाचदच, तालसखानेका 


पेड़ । 


कौकुङ्टक ( सं० पु०) जनपदविशेष, एक देश । 


“अथापरे जनपदाः कौकुइक।स्तथा कोला: ।” (महाभारत, भोष्म ९) 


कण्ड उठने लगतो है । इससे इसका दूसरा नाम खजो- | कौकुर ( सं० पु० ) कुकुराणां देशः, कुकुर-ष्रण । १ देश- 


इरा भो चे । काच बहुत वोयं बढ़ानेवाला, ताकतवर, 
'इलको, मोठो और बातको वोमारोको मारनेवालो हे। 
कींचो ( दिं० ) कमचो देखो! 
-कौंध ( हिं० खो० ) विजलोको दूरको चमक | 
कौँघना (.हिं० क्रि० ) दूरसे बोज लो चसकना । 
-कोंधा ( डि० पु० ) कौंषा देखो। 
“कौंर (हिं० पु०) छच्दद्‌ तक्षविशेष, एक बड़ा दरखूत वन- 


विशेष, कोई सुल्क.1 यह वर्तमान राजपूतानेके सध्यमें 


रहा | “अल्वष्टा कौकराक्षार्या वसख्रपा: पवे: सद ।” (महाभारत २।९३) - 


कुकुरा यादवभेदा एव, कुकुर खाथ अण । २ यादव- 
वंशोय राजा । (भारत भौन ५०) 


कौकूस्त ( सं० पु०) एक कृषि । ( गतपथत्राशण ४,६।१।१३) 
कोक्त्य ( सं० क्लो० ) कुत्सितं कत्यम्‌, खायँ अण । 


९ अनुताप, पछतावा । २ सन्द काये; बुरा कामस! 


खौर।यह पश्चाव, नेपाल और नेपालकी तराइईमें कौक्कट ( प्रं० त्वि० ) कुक 2-सम्बन्धो, सुगके सुताक्षिक । 
होता चे । काष्ठ भोतरसे ईषत्‌ पाटलवण निकलता और | कौक्कटपुट ( सं० क्तो० ) पुटविशेष, एक तह या गढ्[। 


स्टइनिर्माणादिसि' खगता हे । उससे द्वइत्‌ एवं छुट्र 


वितस्तिमात्रक' खातको कौक्कुटपुट कहते हैं। कोई 


पात्र भी प्रस्तुत चोतै हैं। कॉरके फलके आटाको पावंत्य। कोई उसे षोड़शांगुलक खात भो कइता है । (भांवप्रदाण ) 


प्रदेशको अधिवासो गेह़' आदिक घाटेमे भिण करके 
भक्षण बारते हैं। 

कोरा ( छिं० घु०-वि० ) कांवर चोर कावरा देखो । 

कोरी, कंवरी देखो। 

कोंसलर ( अं० पु० - 0ए000०06107 ) १ मन्तो, वजीर । 
२ उपदेशक, नसोइत करनेवाला । 

-कौंसिल ( अं ° स्व्रो० C0u1ci1 ) सभा, परिषत्‌। 

"कोहर ( चिं पु०) फलभेद। यह पक्कावस्थामें अति 
सुन्दर रह्तावण चो जाता इ। प्रवाद इे-कोंइरमें 
सपको दूर रखनेका गुण है । 

“कौचाना ( डि० क्रि०) १ बराना, अण्ड वण्ड बकने 
लगना । २ अकवकाना, निश्चेष्ट होना । 


कौक्क रिक ( सं० पुः) क्कुक्ष टवहकेन विहरति यद्दा 


कुक टों मयां कापव्यादिकं पादविचेपस्थानचच पश्यति) 
कुकुट-ठक । (स'चांया ललाटकुछ टी पश्यति । पा४।४७९ ) 
१ दान्मिक, मगरूर । २ अदूरप्रेरिताच्ञ; जोवदत्याको 
भयसे दूसरो ओर न देख बड़ सावधानसे पेर रखने- 
वाला, काई संन्यासो । ३ कुक टविक्र ता, मुर्गाफराँय । 
४ पशचिविशेष, कोई चिड़िया। २. 


कौक्क टिकन्ट्ल (स० पु० ) कुकटस्यायम्‌, कुक ट'इज 


कौक्ष टिः स इव कन्दलः । सपविशेष, किसो किस्म क्ञा 
अजद्हा । 


कीक टिकन्दलो ( सं० खरो” ) खो जातोय अजगरसप, 


मादा अनदादा। 


कोकाच ( सं० त्रि) कोकाच-घण । कोकाक्षका ढ्ग्ड-| कोच ( सं० त्रि’ ) कुचि इदमथ भण | कुक्तिः कोशः 


नोय ( मानव वा ञरिष्य )। 


शे सरोकार रखनेवाला। 


'कौकिल ( सं० पु० ) कोकिलस्यापत्यम्‌, कोकिल-अख,। | कौचश ( सं» त्रिः ) कुची देशमैदे भवः, कुचि-बुझू। 


. भण क्र कोकिलात्‌ ख तः । ( पा ३।१।१३० भाष्य) कोकिलशावक, 
'कोयलका नर बज्चा। 


घ,लादिमपय। पा ॥।२/१२०। कुचि देशोत्प, कोखसे | निकला 
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कीचे य-कोटसाच्य 


दोचेय ( सं० त्रि) कुचो भवः, कुच्चि“ढज्‌। इति-क्चि- ( सं० बि० ) कुटमेव साथ . कन्‌ कूटक मांसं 


कलशिवश्यस्ताईैद ज _| पा ७1९४६ कुचिवष,- बगलो । (मडि ४३१) 


कौच्चेयक ( सं० पु० ) कुचौ कोषे तिष्ठति, कुचि-ढक्षज_। 
कुलकुचिग्रौषामा: चासलडारेपु । पा ४।९।९६। कुचिबद खन, 
तलवार । 
कौछः ( सं० पु० ) कुछ एव खाथ भण_। कोइण देश । 
. कोण देखो 
कोङ्कण ( सं० ए० ) कोहण एव साथे अण्‌। १ कोङ्कण 
देश | “कोण मालवानवा ।” (भारत ६। ९) २ कोड ण-देशवो 
राज्ञा। 
कौङ्िण ( सं° पु’ ) कोङ्कण खाथं अण्‌ पृषोदरादिल्वाः 
दकारस्य इकारः | कोहणदेश । 
कोङम ( सं० बर० ) कुङुमसम्बन्धाय, केसरिया । 
कोचवार ( सं० पु० ) कुचवारस्यापत्यम्‌। कुदवार-अञ्‌_। 
कुचवारके लड़के | 
क्वोजप ( सं० त्रि’) कुजपस्येदम्‌, कुणप-अण। कुजप- 
सम्बन्धी, कुजपसे सस्बन्ध रखनेवान्ता। 
कोच (सं० पु०) क्रच्च एव साथ अण_ पृषोदरादित्वादु 
रदो५१।. क्रोद्धपव त, एक पहाड़ । 
कोलर ( सं°त्रि०) कुष्जर इदमे भ्रण्‌। कुप्जञरसम्बन्धी, 
इाधोसे ताल क रखनेवाला । 
कौच्छायन ( सं० पु० ) कुञ्जस्य पुमपत्यम्‌, कुष्ज्ञञफञ्‌_। 
गोद कञ्जादिभाय । पा ४। १। < ' कुच्छके वंशोत्पन्न सन्तानादि। 
कोच्जायनो ( सं ° स्त्रो० ) कुच्छस्यापत्य' स्त्रो, कुच्ज-फज.। 
कुच्छको वंशोत्पन्न खो । | 
कोष्त्रायन्य ( सं° पु०) कौच्जायन स््राथं ज । ब्रातच्‌ फजो- 
रखियाम्‌। पा ५। ३१1१३  कुष्छ नामक ब्राह्मणको वंशोत्पन्न 
पुरुष । 


कौच्चि (सं० पु०) न््ञस्य ऋषेरनन्तरापत्यम्‌, कुष्जञ-इञ _) 
कुच्छच नामक चरषिकै पुत्र । 


कीजो ( सं० स्त्रो० ) कुष्नञस्य ऋषेरपत्य॑ स्त्रो, कुष्ज-इज_ 


ततः स्त्रियां डोष्‌। कुष्ञ नामक ऋणिको कन्या । 
कौट ( सं० पु०-ब्रि० ) कूटे गिरिय्॒द्गे भवः, कूट-अण। 
१ कूटजहच । कूटे मायायां भवः, कूट-अण्‌.। २ कपटः 
साचो, बनावटी गवाइ । कूव्यां वयाछतमायायां भवः। 


३ खाधीन, आजाद । ४ मिध्याकथन, भठ बात । 
५ कूटसाच्य, झठौ गवाही 


पणमस्य, कूटवा-ठञ.। मांसविक्रोता, गोश्तफरोश । 


कौटज (सं० पु०) कोटे जायते, कोट-जन'ड । कुटलहच।, 
कौटजभारिक (सं° त्रि’) कुटजस्य आर इरति वह्षतिः 


आवहति वा, कुटज-भार-ठञ.। १ कुटजभार वहन 
करनेवाला । २ कुटजभार छरण करनेवाला । ३ कुटज- 
भार उत्पादन करनेवाला । 


कौटजलेड ( सं० घु० ) भ्रशोधिकार पर सेइ, ववासोर- 


की एक चटनो । १०० पल कुटजलक ६४ शरावक्ष 
जलमे पकाना चाहिये । ८ शरावक पानो शेष रइनेसे 
क्षाथक्षो उतार लेते हैं। फिर उसको झपड़ेसे छान 
उसमें ३० पल पुराना गुड़ ओर ८ पल घो डाल गमं. 


. करते हैं। चटनो जेसा बन जाने पर उसमें एक एक 


पल वच, व्योष, विड्ङ्ग, इन्द्रयव, त्रिफला, अग्नि, रसाः 
सन, अज्ञात, अतिविषा भौर बिल्वका चण तथा 
८ पल मधु डाल घो, शहद, सट्टा, पानो या दूधके साथ 
खानेसे रच्चाससुद्वव अशोरोग शान्त चो जाता है। 

( सारकोसुदी) 


क्षौटजवीज ( सं० ळ्ी०) इन्द्रयव। 
कौटजिक ( सं० ल्रि०) कुटजं भारभूतं चरति वइति: 


आवचहति वा, कुटज'ठञ.। व गदिमा इस व्यात्यान्तर' भारसुः 
हेमा व'शादिभा इतिं ( ( पा ५।१। ५० सिद्धान्तकीमुदी) कुटजभार 
हरण, वहन वा आवहन करनेवाला । 


कीटतच ( सं० पु० ) कोटः खाघोन: तश्चा, कासंघा० । 


साधोन सत्रधर । 


कीटभो ( स'० स्रो०) कटभी, दुगा। 
कीटष्य ( स॑° पु० ) कुटो घटस्तं लान्ति कुटलाः कुछ" 


घान्यास्तेषां अपत्यम्‌, बाइलकात्‌ यञ_। यद्दा कुट्‌ कलच्‌. 
स्वाथ प्यज । वात्सायन सुनि । 


कोटवो ( ४० स्त्रो० ) कोइवो, एक नंगो औरत । 
कौटसाचो ( सं० पु० ) कूटणव कौटः खाथं अण्‌ ताइय' 


साचो, कसंघ० । सिव्यासाचो, भाठा गवाइ । 


कौटसाच्च ( स० ल्ली० ) कौटसाकिणो भावः कमं वा, 


कोटसाचिन्‌ प्यज_। मिष्यासाच्य, झुठो गवाडी । मनुकै 
सतमे-भूठी गवाही देनेसे सुरापानके समान अनुपा 
तक लगता है। पोछे यदि समभ पड़े कि कीटसाष्छं' 
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कौटायन--कौड़ो ५१७ 


अहणसे छोई विवाद मीमांसा किया गया है, तो वह | कोटोर ( स० क्रिश) कुटोरस्य अवयवो विक्षारो वा, 
पूवेकी भांति अक्त अर्थात्‌ पुनर्वीर विचारणीय हे। | कुटोर-भण.। १ कुटोरक्रा अवयव। २ कुटी रका विकार । 
लोभसे सिध्यासाचय देने पर शत पण, मोइसे प्रथम | कौठोय ( स'° लि० ) कुटोरः केवल एव, खाथे व्यञ_। 
साइस, भयसे मध्यम साइस, मित्रता तया प्रनुरोधसे | १ केवल, असहाय, अकेला, वेचारा । 

प्रथम साहसका चतुयु ण, स्तरो कामनाये प्रथम साइस- | कौटोयाँ ( स'० खो० ) दुर्गा । (इरियःग १७८) 

का दशगुण, क्रोध तोन गुण, अज्ञानये २ शत पण | कीट्स्ब (स० ब्रि०) कुटुस्बै तद्भरणं प्रयोजनमस्य, 
नीर सूखंतादोषये झूठो गवाही देने पर एक शतपण | बहुब्री०। कुट्स्व भरणोपयोगो द्रव्य, खानदानकी पर- 


दण्ड करना उचित है। वरिश करने लायक्ष। (घाइलायनग्टहमसव १ ।६। १०) 
कौटायन ( सं० घु० ) कूटस्य गोद्रापत्यम्‌, कूट-फन._। | कौटुस्बिक ( स'० बि० ) कुटुस्वे तद्भरणे यात, कुटु- 
कूटवंशोय सन्तान । व्व-ठक्‌ | कुटुम्ब परिपालनमें व्याएत रहनेवाला, जो 
क्षौटि ( स० पु० ) क्रटस्य अपत्यम्‌, कूट-इज_। मिथ्या- | खानदानको परवरिशर्म लगा रहता हो । भागवत५।१।३।८) 
वादका पुत्र, झूठे गवाइका लड़का। कुटुस्वे भवः । २ कुट्‌ स्वसम्बन्धीय, खानदानो। 


( भागवत ५।१४३।३ ) 

कोव्या ( सं० स्त्रो० ) कुटस्यापत्य' स्त्रो, कुट-ण्य । १ कूट- 
वंशोय कन्या 1 ( त्रिश) कुट-ण्स। २ कूटसन्नक्ष्ट 
देशादि । 

कोठार ( स'० पु० ) कुठारस्य तन्नासकस्य चषेरपत्यम्‌, 
कुठार-च्चण, । कुठार नासक चटषिके पुत्र । 

कीठारिकेय ( स० त्रि० ) अल्पा कुठारी कुठारिका तस्या 
इदम्‌, कुठारिका-ढक्‌_ । च्ुद्र कुठारचम्बखय, छोटो 
कुरहाड़ोसे सरोकार रखनेवा ला । 

कौठारो ( स० स्त्रो० ) कोठार-ङोप्‌ । कुठार नामक 
ऋषिको कन्धा । 

कौठूम ( स० पु० ) कौथ प शाखा । 


कौटिका ( स॑०ल्रि ) कूटेन झूगादिवन्धनयन्त्रेण 
चरति, कूट-ठक्न। मांसविक्र ता, गोश्त फरोग । इछ का 
इंस््त पर्याय-वेतंसिक और सांसिक है । २ व्याध, 
बच्ेक्षिया । 

कौटिलिवा (० त्रि’) कुटिलिकया इरति ज्वगान्‌ 
अङ्गारान्‌ वा, कुटिलिक्षा-भण_। १ व्याध, चिड़ोमार । 
२ लीहकाद, णोहार। 

करेटिच्थ ( सं० घु०-क्वो०) कुटिलस्य भावः, कुटिल्ल-व्यज। 
१ कुटिलता, क्र रता, टेढ़ापन । (काम्यप्रकाथ) २ चाणक्य । 
इनके क्रोधानलये नन्द न्टपति विनष्ट शीर इन्होंके 
चन्गान्तपे सुराएुत्र चन्द्रगुप्त सिंहासन पर अधिष्ठित हुए 


कुटिलताके सूशख्रूप रहने पर यह कोटिलगर नामसे | 
विख्यात हैं । चाणक देडो। १ चाणक्य सूलक, विशी कौडविक (स० क्रि० ) कुड़वस्य वापः, कुड़व-ठज । 


किसको सूलो । (त्र वापः । पा ।५।१।४५ ) १ कुड़ व यरिमित वीजवपनके 
कौटिल्यक ( स'० पु०) अग्निप्र्तति कोटविशेष, एक्ष | उपयुक्त, एक कुडव वोज डालने लायक। कुड़बं तत्‌ 
नच्रोला कीड़ा । इसके काटनेसे वातनिमित्तज रोग| परिमितमन्न सन्मवति पचति अवहरति वा, कुडवः 
उठ खड़े होते हैं । (स्वव) ड ठञ.। सम्भवत्यवहरति पचति। पा । ५।१।५९। २ एक कुड़व 
कोटो ( स'० स्त्रो० ) कुटजहच, कुरेयाका पेड़ ! अन्न रह सकने लायक। २ एक कुडव अन्न पाक 
कोटीगव ( स'० त्रिश) कोटोमव्यस्य छात्रादि!, कोटो- | करनेवाला। ४ एक कुड़व परिसित अन्न अवहरण 
गवः-धण_। अपत्यप्रत्ययस्य लोपः। कोटोगवप्रके छात्र | करनेवाला । ५ कुइव परिमित, बारह सुट्टो। 

प्रस्त । कौड़ा ( डि० घुर) १ इत्‌ वापदंक, वड़ो कोड़ो । 
कौटोगव्य ( सं० पु० ) छुटिगोन्षिविंशेषस्य गोत्रापत्यम्‌।| २ अलाव, तापनेके लिये रोज जलाया जानेवाला एक 
कुटोगो नामज्ञ चटषिवंशोय सन्तान । गड़ा। जाड़े में इसको चारो तरफ बेठके लोग तापते 
कोटोय ( स'° त्रिश) कूटःछण । कूटसनिक्कष्ट देथ, | भौर बातचोत करते हैं।३ कोचिंड़ा, कोई जगको 
कूटा निकटवतों ॥ CC-0. Jangamwadi Math CollectBH ज्ञ॥॥7०० by eGangotri 
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| ५२७८ 
कड्या ( द्वि वि० ) कपदेका-जेस।, कोड़ोसे मिलता- 
जुलता ! 
कौड़ियाला ( डि० वि०) १ कोकई, इलका गोला, 
इसमे कुछ शुलाबोको भालक रहतो है । ( ए०) 
२ कोकडै रंग। १ कोई सांप। यह जइ्टरीला होता भीर 
शरोर पर कौड़ो-जेसा दाग रखता है । ४ छाप 
कंजस। ५ एक पेड़ । यच्च ऊसरमें उपजत कौर सट" 
प्लेले रंगको छोटी छोटो पत्तियां रखता है। कीड़िया- 
जामे छुच्छी-जेसे छोटे छोटे फूल आते हैं। यह तोन 
प्रकारका चोता है--सफेद, लाल और नोल्ला। गोले 
फलका कौड़ियाला विष्णुक्रान्ता भी कचलाता दै । 
१ शङ्पुप्पो देखो । 
कौड़ियाहो ( हिं० स्त्रो० ) १ कोड़ियोंमें चुकाई जाने- 
वाली सजदूरो । २ लालचो, कौड़ियों पर काम करने- 
वालो | 
कौडी (5० खो० ) कपर्दिका, य एक समुद्रो कोड़ा 
३। चांचेको भांति कौडी भो चखिकोशमँ हो रतो 


कौड़िया--कौरण्डल 


लड़कों के छाथ पर डालता है। दूसरो प्रोरके लड़के . 
इस बात पर ध्यान रखते हैं, कोड़ो किस लड़केके हाथ 
पर गिरो है। ठोक मालूम हो जाने पर जिसके हाथ 
पर कौडी गिरती, उसके चपत पड़तो दै । इसको कौडी 
जगनमगन भो-कछ ते हैं । 


कोड़ोजूड़ा ( हिं० पु०) अलङ्कारविशेष, एक गइना । 


इसे स्त्रियां सस्तञ्ञ पर धारण वरतो हैं। 


कौड़ेना ( हिं० पु० ) १ यन्त्वविशेष, कोई औज्ञार। यह 


खोका होता है। कसेरे इससे बतेनों पर नवाश 
करते हैं। कौड़ेना डेढ़ बालिश्त लंबा भोर नोक पर 
पतला तथा चपटा रइता है। २ बोडियाल़ा जड़ी। 


( खो०) ३ कौड़ियाहो | 


औड़यक ( मं० व्रि) कुद्यायां जातः, कुडा['ढज्चज्‌। 
कत्रादिभों ढक्षज_ (पा४।२। २५) कुद्याजात । 

कौणकुत्सप ( सं० घु ) एक ऋणि । (भारत, भादि ष थ०) 
कौणप ( सं० घु० ) कुणपखिधातुक शरोरं शवं वा भक्त- 


यित' शोलमस्य, कुणप-धण यद्दा कुणपः भच्चत्वे न 


है | इसका भस्थिकोश ऊ'चा भौर चमकीला होता घौर 
उसके नोचे बड़ा लम्बा पतला छेद रता है । इस. 
छेदके दोनों किनारों पर दांत चोते हैं। खुले सुखको 
बन्द करनेके लिये ढक्कन नहीं रहता | कोड़ोका शिर; 
छिद्धके वाइर होता है। उसके दोनों कोने स्पंशन्द्रिय- 
का कास देते है। कन्दपे देखो । २ द्रव्य, रुपया पेसा।. 
३ कर, खिराज। ४ अचिगोलक, आंखका डेला । ५ 
छातोकी एक हज्डो । यह छातीके वोचो बोच सबसे ' 
छोरो रहती है। सबसे नोचेकी दो पसलियां कौड़ी 
हो पर थाके मिलतो हैं। ६ कोई गिलटो । प्रायः ' 
'जांघ, काख ओर गलेको गिलटोको कोड़ो कहते हैं। 
७ कटारको अनो । Games 
कौड़ो गुड़गुड़ ( चिं० पु०) क्रीड़ाविशेष, एक खेल । 
बहुतसे लड़के दो प॑ह्लियॉमें मने सामने बेठते हैं। , 
. दोनों प॑क्षियॉमें एक एक्ष सरदार रहता डै। पेसा या ' 
जता उछाल कर निणय करते, किस ओरसे खेल शरू 
होगा । जिस पंक्षिसे खेल भारन्भ होता, उसका सरदार | कौर्डल ( सं० ब्वि०) कुण्डलप्तख्यस्थ, कुण्डल-भण, 
ग्रपनी अंजुलीमें एक कौड़ो छिपा घन भर लेता है। | अण, प्रकारथे ज्योत्‌खादिभ्य उपस' खयावम.। ( पा है २ । १०३1 वार्तिक) 


फिर बच थोड़ी थोड़ो घल ठंभुलोमे, अपनी भोक पड, ज्ञा वऽवालानपछने इस्मा । 


अस्यस्थ | १ रास । (भारत, भादि १७० भ०।) २ वासुकि 
वंशीय कोई सपे । (भारत १।५७। ५ ( त्रि ) ३ झुटपः 
गन्धि, बदबूदार । 

कौणपदण्ड़ ( सं° पु० ) कोणपस्य दण्डा इव दण्डो यस्य, 
बचुत्रो० । भी । 


कीणपाशन ( सं० पु० ) कौणपानामशनमिवाशने यख, 
बचुब्रो ० । एक सांप । ( मारत, आदि १५च० ) 

कौणिन्द ( सं° पु० ) कुणिन्द-जनपदवासो । कनिन्द देखी 

कौणेय ( सं० पु० ) .रजनका प्रतिपालक । (तैचिरौयरं« ) 

कोण्डपायिन्‌ ( सं० क्वो०) कुण्डपायिनामिदम्‌ कुण्ड पा“ 
यिन्‌-घण्‌ निपातनात्‌ साधुः । कुण्छपायियोंज्ञा कर" 
णोय एक यज्ञ । 


कौण्डपायो ( सं० पु० ) कुण्डमेव कौण्ड' तेन पिबति, 
कोण्ड'पा-णिनि। सोमयागक्षारो एक यजमान | 
कोण्डभट्ट, कोण्भइ देखो । 


'कौण्डलिक--कीतक 


-कौण्डलिक ( सं० त्रि’) कुण्डल-कुसुदादित्वात्‌ू ठक्‌ । 
कुण्डल सन्निकृष्ट देशादि । 
कीण्डारनक ( सं० ्वि० ) कुण्डारनौ सवः, कुण्डार्नि- 
बुआ । कर्झाग्रिव्ठीचरपदात्‌ । पा। ४।२। १२६। कुण्डाग्नि 
समुत्यत्न, कुण्डाग्नि-सम्बन्धोय, कुण्डको आगसे निकल 
छुआ । 
कोण्डायन ( सं० त्वि० ) कुण्डस्य अंदूरवर्तों देशादि कुण्ड 
पक्षादित्वात्‌ फक्‌ । कुण्डके निकटवर्तों देशादि । 
को ण्डिनो (सं० स्त्रो०) कोण्डिन्य-ङोप यलोप्च । कुण्डिन 
सुनिकी कन्या । 

। पौणि्डिनेयक (सं० द्वि०) झुर्डिन-ढकञ्‌ | कुण्डिन नगर- 

जात, कुर्डिननगरसब्बन्धोय । 

:कौण्डिन्य ( सं० पु० ) कुरिडनस्य गोत्रापत्यम्‌, कुण्डिन- 
यज्‌। १ कुण्डन सुनिके पुत्र। किसो समय शिवके 
क्रोधसे विष्णुने इन्हें बचाया था । तदवधि इनका दूसरा 
नास विष्णुयुप्त पड़ गया । ( शतपथन्नाह्मण १४।४।५।२० ) 
यह एक धर्सशास्त्रकार थे। नोजकण्ठ ओर कमला - 
करने इनक्षा सत उडत किया है ।२ दाकिणात्यके 
-कोई विश्वासित्रगोचोय राजा । (सद्याद्रि खण्ड १ । ३२। २९) 
३ गोत्रप्रवतेक कऋषिमेद । ४ कोई प्रधान बोद्द स्थविर । 
प्रथम यह आराढ-कालामसके निकट दोच्चित इवे। 
'श्यामदेशोय बुद्द जोवनोमें लिखा है--बुद्ददेवके जन्म- 
काल राजा शुद्दोदनने १०८ ब्राह्मणॉको बुलाया था! 
-उनमें भ्राठ लोग प्रधान रहे । इडो प्रधानोंमें एक 


कौण्डिन्य भी थे । उस समय वयस अल्प रहते भी इन्होंने 


वेढ्वेदाङ सोख लिये थे। इन्होंने शुद्दोदनसे सम्भाषण 
करके कषा-राजन्‌ । आपका पुत्र संसारके सुखमें 
सुखो न होगा, राजराजेखरके पदको भो अग्राह् 
'करेगा; इसको सर्वज्ञ बुबपद मिलेगा । जिस समय बुदद- 
देव निजेन अरण्यमें कठोर साधन करत थे, को र्टिन्य 
भो उनके निकट रहे। बुके थिष्यॉमें यह सबसे वयो- 
च्येष्ठ थे । भोटदेशके विनयसूत्रमें कदा है--बुद्धदेव 
जब कोई शास्त्रीय तत्व इनसे पूछते, यह अवलीला- 


क्रममै उसका उत्तर दे दिया करते धे। इसोसे लोग 
इन्हें “अज्ञात कौ रिडन्य? कहते थे। 


सुवणप्रभास नामक नेपालदेशोय वोदग्रन्यमें 
लिखा है-- 


५१८. 


शाक्य सुनिके निर्वाणलाभको वात सुनके कौण्डि- 
न्यने बुडदेवके पदप्रान्तमें विलुण्ठित हो कर प्रायना 
को--प्रभो | आपने जो महाज्ञानलाम किया है, 
उससे सषंपका कणमाद्र सुरै भी प्रदान कीजिये, 
मेरा यहो शेष भिचा है। 
तिव्बतके विनयसूत्रमें बताया है--बुच्चदेवले निर्वाण 
पोछे आनन्द जब महामण्डलके मध्य बुद्ददेवक्ा सहो- 
पदेशपूण सत्रान्त पढ़ा था, कौण्डिन्य उसे सुन कर 
सूछित हो गये। शेषको इन्होंने ज्ञानाळोकसे उदो 
हो कर संसार परित्याग किया । 
कौण्डिन्य दौचित-- एक प्रसिद्द ने यायिक । यह सुरारि- 
भइ्के शिष्य रहे । इन्होंने तकभाषाप्रकाथिकाको 
रचना किया। 
कोणिडिन्धा ( स॑° ख्रो० ) मांसरोदिणो, एक खु थबूदार 
चोज्ञ। 
कोण्डिन्यायन (स'० पु०) कुण्डिनस्य युवापत्यम्‌, कु ण्डिन- 
गर्गादित्वात्‌ यञ_ततः फक्‌! कुण्डिनक्षा युवक अपत्य । 
( शतपयन्नाह्मण १४ । ५।५।२०) 
को ण्डिल्य, कौण्डिन्य देखो । 
कौण्डिल्यक ( स० पु० ) कीटविशेष, एक कोड़ा! इस शो 
विष्ठा और सूत्रमें विष होता है । (सुख्ुव) 
कोण्डोपरथ ( स'० पु० ) कुण्डोपरथ-भण्‌। अस्त्रघारो 
जातिविशेष, एक लड़ाका कौस । ( सिदा्तन्चौहदौ ) | 
कौण्य ( सः° त्रि ) १ विकलाङ्ग। ( क्वो०) २ कुणित्व, 
इाथक्षा टेढ़ापन । 
कौतप ( स'० द्रि’ ) कुतपमस्तग्रस्य, कुतपः भरण्‌ ।.कुतक- 
विशिष्ट, अच्छो तपस्या न करनेवाला। 
कौतुस्क त ( स० ब्रि० ) कुतः कुतो भवः, कुतः कुतस 
श्रण टिलोपस्च विसगस्य सक्षारः । कल्रादिष॒ च। पा ।८।३।३८ 
किस किस स्थानका जात, कौन कोन जगहमें पोदा 
इोनेवाला । 
कौतस्त ( सं० त्रिः) किस स्थानका जात, कोनो 
जगह पंदा चोनेवाला। 
कौतुक ( सं० क्ली० ) कुतुक प्रज्ञादित्वात्‌ खाथ भरण 
यष्टा कुतकस्य मावः, कुतुक युवादिल्वात्‌ अण्‌ । १ कुतू- 


CC-0. Jangamwadi Math Col ०० बिल किस जोजको, देखने वा समभमेके न्त्ये डत्साइ। 
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२ सार्ङ्ालक इस्तसूह, रखिया । ( छनारसख्चव ७।२।) 
३ उत्सव, जलसा । (भागवत ४।३। १३) ४ अभिलाष, 
खाहिश । (कथासरित्सागर ) ५ परिहास) इंसो, ठठोलो। 
३ आनन्द, सजा।७ परस्मरागत मङ्गल । ५ न्टत्य 
मोतादि, तमाशा । ९ भोगकाल, खानेक्षा वत्ता । 
कौतुककर्ता: (सं ० पु०) कोतुका करनेवाला, जो तमाशा 
दिखाता चो । 
कौतुकक्रिया ( स'° ख्रो० ) भामोदप्रमोद, इंसी खेल, 

सवांग तमाया । 

कौतुकतोरण (० घु० -क्लो० ) कीतुकेन निमितं तोरणम्‌, 
मध्यपदलो० । उत्सवनिमित तोरण, जलसेका साज । 

कौतुक मङ्गल ( स'० क्वी० ) कौतुकेन छातं सङ्कलम्‌, मध्य 
पदलो०। उत्सब सङ्कल, जलसेकी खुशो । 

कौतुकागार ( स ° क्वो० ) कोतुकग्डछ, जलसे या तमा' 
शेको जगइ । 

'बोतुकिनो ( ४० स्त्रो० ) कोतुकमसत्यस्याः, कोतुक-इनि 
खिया डोप्‌। नायिकाविशेष, तमाशा करनेवालो 
सोरत। 

कौतुकिया (ह्चिं० पु०) १ कोतुको, तमाशा करनेवाला । 

२ विवाइ सम्बन्ध खिर करनेवाले नापित, पुशाहित 
आदि। व 

कोतुको (२० त्रिश ) कोतुक्षमस्तप्स्थ, कौतुऋ-इनि। 
१ कोतुकविशिष्ट, तमाशेमे पड़ा इच्चा । २ कौतुक 

“करनेवाला, जो तमाशा करता हो। 

कोतूइल ( सं० क्लो० ) कुतूइनस्य भावः कसे वा, कुतृ- 
'इल युवादित्वात्‌ अण्‌ यद्दा कूतूइल प्रज्ञादित्वात्‌ खाथ 
अण्‌। १ कुतइल, किसी नये या श्रपरिज्ञात विषयक 
जानने, सुनन या देखनेका थाग्रइ। ( माकषण्छेय ८। १) 

कोतुइल्य ( सं° क्वो०) कुतूइल ब्रह्मणादित्वात्‌ खार्थे 
श्यृज | ग्र॒गवचनत्रद्मयादिभा: करि । पा ४) १ । १२४ | कुतू हल, 
तसाशा । 

कौतोमत ( सं० घु० ) कुतोमतस्थापत्यम्‌, कुतोमत ग्रण | 
णवत क्वि | ( गोपथब्राह्मण ) 

कोत्स ( सं० यु० ) कुत्सस्य ऋषेरपत्यम्‌, कुत्सः अण्‌ । छुत्स 

* नामका ऋषिके पुन । यह सइषि वरतन्तुके थिय और 
जमिनिके आचाय थे | ( भाइलायन यौवस,व १। २। 


कौतुककता- की युम 


रघुवंशरमें वर्णित इभा है शि वशिछठके शिण कोके: 
गुरुके आदेशसे अयोध्यापुर पहु चके इन्दुम तो के वियोग- 
में शोक्विद्ल अज राजको नानाविध उपदेश दिया था। 

(रघ ५म सगे) 
राजणि भगोरथने इनको इंसो नाचौ कन्या समा. 
दान की थी । (भारत, भनुशासन १३७ अ० ) 

यास्कने निरुद्नमें लिखा है-व्याकरण ब्यदोत 
सन्तका भर्थ समक्त नचो पड़ता। फिर जिसका अर्थ 
ससभमें नीं आता, उसका खरसंस्तकार भो अपत्षव 
दिखाता है । अतएव व्याकरण हो विद्यास्यान है भोर 
इसका भी पड़ता है। कोट्स जाते हैं शि मन्तरका 
अर्थ समभानेके शिये व्याकरणको कोई जरूरत नहों, 
सन््रका अधं कब चोता है | पूवेप्रदशित युक्तिके बले 
कीत्स्षा सत उपेक्षित हो गया | ( निदक्ष १। १५) 

( क्वो०) कुत्सेन. दृष्ट सास, कुतृस-अण । कुत्स 
नामक ऋषिक क दृष्ट सामविशेष | यह विज्ञातः 
यज्ञमें गेय होत है। (सामवैद, गा० १६ प्र० २ अर्घ १० गान ): 

कौतृसायन ( सं० पु० ) कुत्‌स पच्चादित्वात्‌ चातुराधिंक 
फक्क | कुतूस-सम्बन्धीय । 

कौत्सो ( सं० स्त्रो० ) कुत्सस्त प्रपत्थ' स्त्रो, कुतृस-भण 
स्त्रियां छीए | कुत्स नामक चरषिको कन्या। 

कौध ( हिं० स्त्रो० ) कौन तिथि, क्या तारोख | यह गड 
एक प्रकारका प्रश्नवाचक्ष सवेनाप्न है। 

कौथुम ( सं० ल्वि० ) कुथुमं वेदशाखाविशेषं भधोते 

' वेत्ति वा कथम-अणं । तदधोते तदवेद । पा 8९ ४९। १ कुथः 
शाखाध्यायो। २ नौधसि-सब्बन्धोय । | 


-कौधुमो ( सं° स्लो ) कुथमि सुनि प्रचारित सामवेदक 


एक शाखा । ब्रह्माण्डपुराणमे लिखा है-वाराइ कल्पै 
ऊनविंशति युगमें शिव जटामालो नाम ग्रहण करके 
अवतोण इये। चिमालयके अन्तर्गत जटायु पवतम 
उनका वासस्थान रहा। जटामालोके चार पुत्र इए 
उनमें सवं कनिका नास कथुसि था। कथमि सइवि 
हिरण्यनाभके निकट प्राच्य सामवेद अध्ययन वारके 
अद्वितोय वेदि्ञ-जेसे विख्यात . इये। मददषिं कुथुसिनै 
सासवेदको जिस शाखाको प्रचार किया, उसोका नाम 
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कीथ्‌ मौ--कौपोन 


तेजस्रो नामक तोन पुत्र इवे। इन तोनोंने कथुमिसे 
सामवेदको कौथमी शाखा पढी थो | इन्हों तोरीको 
कोथुम कच्चा करते हैं। कुधमिके ज्योष्ठपुत्न पराशरने 
६ संहिताओंको प्रचार किया था । भासुराणण, वेशाख्य, 
वेद्दद्द, परायण, प्राचोनयोगपुत्र और पतच्छलि--छहदठ 
लोग पराशर-कोथ मके थिष्य रहे । इनके प्रशिष्यक्रमसे 
कोधमो शाखा विस्तत इई है। 

भारतवर्षके सामवेदो ब्राह्मण प्रायः कौथमो 

शाखाके अनुसार काय किया करते हैं। 

कोथुमी ( सं० घु० ) कौथम । 

कौदालोक ( सं» पु० ) कुदारेण आचरति, कुदार-ईकन्‌ 
रस्य लत्वम्‌। कुदालोकः ततः खां अण्‌ । एक जाति । 
तोवरके अरस चोर रजकोके गर्भसे यह लोग निकले 
हैं। ( ब्रह्मये वतं पु० ) 

कोद्रविक ( स'० क्वो० ) कोद्रवो निमित्तमस्य, को द्रव- 
ठज्‌ । सौवर्च लवण, सों चर नोन । 

कोद्रवोण ( सं० स्त्रो० ) कोट्रवाणां भवनं उत्पत्तिस्थानम्‌, 
कोट्रव-खज. । (घान्बानां सवने चेते खम्‌ । पा ।५।२।१ ) | 
कोदवका खेत। 

कोद्रायण ( स'० पु० ) कुद्रस्य ऋषेथुं वापत्यम्‌, कुद्र-इञ 
ततः फक । कुट्ट नाम क ऋषिके युवक पुत्र । 
कौद्रायणक ( स'० त्रि ) कौद्रायण चातुरथिक वुञ.। 
कीद्रायण सन्षिक्ष्ट देशादि ।. 

कोद्रेय ( सं० घु०) कुद्रि ठञ्म_। ग्टदयादिम्यय | पा ।३।११३६। 
कुद्धिके पुत्र । ( कात्यायन १०।२। ९१) - 

कौद़े यो (स० स्त्रो० ) कौद्रय-ङीध. | कुद्रिको कन्धा । 

कोन ( चिं० सवं० ) १ कः, को, कौ नसा। यह एक प्रश्‍न- 
वाचक सवेनास है। इसके दारा अभिप्रेतं व्यक्ति वा 
वसुको पूछते हैं। [ 

'कौनको कै धो करं या भयो काल। ” ( पद्माकर ) 
विभत्ति लगानसे 'कोन' का 'किस' हो जाता है 

जसे-किसने, किसको, किसमें, किससे इत्यादि । (वि०) 
२ क सा, किस प्रकारका। ब 

कोनख्य ( स'० क्वो० ) कुनखिनो भावः, कुनखिन्‌-ष्यन 
टिरोपस । कुनखोरोग। ब्राह्मणको सोना चोरी करने 
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कौनामि ( स'० पु० ) कुनामिनोऽपत्यम्‌, कुनामिन्‌-इञ_ । 
कुत्सित नामधारोका अपत्य। 

कोनासिक ( स॑° त्रि) कुनासन्‌-ठञ_। कनाम सम्बः 
न्घोय, बदनामोके सुतालि क्ष । 

कोन्तायनि ( स० त्रि’) ङुन्तो कर्णादित्वात्‌ फिञ्‌. । 
छुन्तोके निवास देशादि । 

कोन्तिक ( स'० पु०) कुन्तः प्रहरणमस्य, कुन्त-ठञ्‌। 
कुन्तासत्र धारण करके लड़नेवाला, जो भालासे डड़ताः 
क्षो । 

कौन्तो ( स० स्त्रो० ) कुन्तिषु देशविशेषेषु भवा, कुन्ति- 
अण्‌ ततो ङीष्‌। रेणका नामक गन्धद्रव्य, एक खुश- 
वूदार चौज । इसका संस्कृत पर्याय--रेण छा, राजपुत्रो, 
नन्द्नी, कपिला, दिजञा, भस्मगन्धा, पाण्डपुलो, इरे- 
रका, ब्राह्मणो और इेमगन्धिनो है । रशा देखो । 

कौन्तेय (स० पु०) कुन्त्या अपत्यम्‌, कुन्तो-ठक्‌॥ 
१ कुन्तोपुत्र युधिष्ठिर प्रति । (गोवा) २ अलु नक्ष 

कोन्त्य ( स'० पु० ) कुन्ति-ञ ङ । कुन्तिदेशोय राज्ञा । 

( सिडान्तकौसुदी । ) 

कन्द ( स'० द्वि° ) छुन्द्स्े दम्‌, कुन्द-पण्‌। ङन्दसम्ब- 
न्धोय। 

कोन्द्रायण, कोद्रायण देखो । 

कौन्द्रायणक, कौद्रायणक देखो। . 

कौप (स० क्वी० ) कूपे भवम्‌, कूप-भण। १ कूपोदक, 
कूएका पानो। यह खाडु, व्रिदोषन्न,, शोतल और लघु 
होता है। लवणयुक्ला होनेसे कोप पित्तवधंक, झे सन्न, 
दोपन चौर लघु है | वसन्तक्षालको कूपका जल सेव- 
नोय होता है। (दतुत)( त्रिश) २ कूपसम्बन्धोय, 

- कूवेके सुताक्षिक । 

को जल, कोप देखो । 


कौपादको (सं° स्क्रो०) कौ प्ोदको गाम्नो कृष्ण शो गदा 


कोपिष्जल (सं० पु० ) कुपिच्नलस्यापत्यमू, कुपिल्लल- | 


आण । कुपिच्चलके पुत्र | 
कौपिच्कलो (सं० खो, ) कौपिष्त्ल डोप । कुपिलजञलको 
कन्या । 


से पापभोगके पोछे उसका चिहुखरूप कुनखोरोग | कोपोन ( सं० क्वौ० ) कूपे पतनमइति, कूप-खण, चका- 
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; २ पाप, गुनाह । ३ गुझ्देग । ४ उपस्थ, लिङ्ग ! 


५ सेखलाबद्द परिधेय,वस्त्रखण्ड, कफनो । इसका संस्कत 


पर्याय- कच्छा, कच्छटिका, कच्ता आर घटी है। 
( भागवत ७१३२) 

कोपीनवान्‌ ( सं० त्रि’ ) कौपोनमस्यस्य, कोपोन 
मतुप्‌ सस्य वः । कौपीनविशिष्ट, कफेनो पने इभा । 
कोपुत् (सं. क्वो०) कुपुद्रस्य भावः कम वा, कूएत्रःवुञ,। 
इन्दसनोज्ञादिभाय । पा ५:१।१३३ । र कुपलका घस; बुरे लड़ 
केका कास । 

कोपोदको ( सं° खो० ) कौमो दको निपातनात्‌ साधु: । 
कौमोदकी, विष्णुको गदा । 

ज्ञौप्य (स० त्रिश) कूपे भवः, कूप्यज_। कूपजात, 
कूवेसे प दा चोनेवाला । 

कोबोरा ( स० खो० ) सूस्यामलकी, सुद आंवला । 

कौबेर, कौषेर देखो । 

कौवेरग्रह ( स'० ,पु० ) अश्वज्ञातिका एक दुष्ट ग्रह 
खिख्राङ्ग, वेपमान सौर जानुवोंके सहारे बेठनेवाले 
घोड़ेको कोवेरग्रह रइता है। ( चक्रदत्त) 

कलग ( ० क्वो० ) कुलस्य भावः, कुज-प्यज_। शरोर 
का वक्रभाव, कुलत्व, जिस्मका टेढ़ापन । 

'कौम ( स० पु०-क्वो० ) काठक । 

-कौम ( अ० स्त्रो० ) जाति, नस्ख। 


कमार (सं० पु०) भ्रपूदपति कुमारों पतिरुपपच्नः निपातः 


कोसारा बून बचने | पा ७ । ९। १३। १ कुसारोपति, सड़की क्षा 
स्वामो। २ कुमारावस्था, वचपन। यह जब्प्रावधि पसम 

, -वषं पर्यन्त रता है । लातव्यत्ति जिस दिन प्रथम 
बुष्यो पर भ्राता उसी दिनसे .प्रझमवर्ष पर्यन्त कोमार 
ठरता हे। तन्वके सतसें औौमारावल्या घोड़श व५- 
पन्त मानो गयौ है। ( गोता ९। १३) 


कुमारण्य सनराकुसारस्बा यस्‌, कुमार-अण्‌ । ३ सनत्‌- 
कुमारछत स्टेष्टिभेद । ( मागबत १। ९1६) ४ कुमार, ` 
बच्चा । ५ अविवाहित पुत्र । (त्रिश) ३ कुमार-सम्ब- 
_न्रौय, वच्चेसे सरोकार रखनेवाला । (भारत २,२५ अः) 


सारक (स'° क्वो० ) कौमारमेव, खाथाकन्‌ । कौ तार | 


कौमारखत्य ( स० क्तो० ) ‘वालश्चत्या, भायुवेदका एक ¦ 
तन्त्र। इसमें वालषाका लालन (प्रा ननु मोर, निलित्स|छए।)” कीरदि ०6,37 पु० ) कोसनुद्या इव प्रकाशिकायाः 


कौपीनवान्‌-कोसुदौइच् 


विषय बइत अच्छो रोतिसे कहा गया है। कुमारदा देखो। 

कौसाराच्य (स॑ ° क्ली) यौवराज्य, लड़ड्रेको रियासत। 

कौप्तारायण ( स'० पु० ) कुमारस्य गोत्रापत्यम्‌, कुमार- 
फक । कुमार नामक्ष ऋषिवंशोय सन्तान । 
कौमारायणो (सं० स्तो० ) कौसारायण-ङोप। कुमार 
नामका उरषिवंशोय स्त्रो । 

कौमारिक (स० त्रि’) १ कुमारोषस्वन्धोय। ( पु०) 
कोई राग। 

कौमारिकेय (सं० पु") कुमारिकाया अपत्यम्‌, कुमारिका 
ढक। कुमारोज्ञा पुत्र, कानोन । 

कौमाशे ( सं० स्त्रो) अपलरोकं कुमार पतिमुपपन्ना 
निपातनात्‌ कौमारे ततो कोष । १ प्रथमा पल्लो, दार- 
परिग्रह न करनेवालेकी स्त्रो । २ कुमारसख्बन्धीय 
चेष्टा, लड़केकी कोशिश । ( भागवत शरार८) ३ काति 
केयशल्ति, माळकाविशिष । ( माकण्डेय चण्डो ) 8 वाराहो- 
कन्द्‌। ५ वंशलोचनमेद । ६ घतकुमारौ । 


कौसुद ( स'० पु०) कौ एथिश्यां मोदते जना यस्मिन्‌, 


सुद-क, अलुकसमा० । कातिक मास, कातिकका 
महोना । 
कौमुदिक (४० पु०) कुम्र॒द-ठक_। कुमुद पवेतका सब्नि- 
छाए देश। 
कौसुदिका (स'० स्त्रो०) को हुदो संज्ञाथं कन्‌ ततो हूखः 
टाप्‌ च। १ दुर्गाको कोई सखो । २ ज्योत्स्ना, चांदनो ! 
कौसुदो (स'° स्त्रो०) कुमुदस्य इयं प्रकाशकत्वात्‌, कुमुद" 
अण्‌ ततो ङीप्‌ । १ ज्योत्खा, चांदनो । ( कुमार शरश ) 
२कातिको पूणा, कतको । ३ आश्विनो पूणि मा, 
सरदपूनो । 8 दोपोक्सव तिथि ।(( रष्व) भ उत्सव, 
धूमधाम । ६ कातिकोत्सव। ७ सिद्दान्त कौ धुदो। 
८ दाचिणात्यक्षो कोई नदो। 2. कुसुदिनो,,बधवल | 
कौसुदौचार ( स'० पु०-क्वो० ) कौमुद्मा ज्योत्स्नायासारः 
_आयस्तरसत, बइन्रौ» । कोजागर पूणि सा, सरदपूनो। 
कौसुदोजोवन ( स॑० पु० ) चकोरपचो । 
कौमुदोपति ( स'० पु+ ) कौषुद्मा: पतिः, ६-तत्‌ । चन्दर 
चांद । कौमुदोनाथ प्रसृति शब्द भो इसो अर्मे व्यवः 
कृत होते हैं। 


कौमुद्दतेय -- कोरा 


दीपग्रिखाया: हचः, ६-तत्‌ । दोपहर । देवदारका 
सोधा पेड़ । 

-कोसुद्वतेय (स॑ ° पु०) कुसुददत्या अपत्यम्‌, कुसुइतो-ढक । 
कुमुद्ददीके पुत्र । (रइ १८२ ) 

-कौमोदको ( स'० खो०) कोः एथिव्याः पालकत्वात्‌ 
मोदकः कुमोदको विष्णुः तस्थेयम्‌, = 
छष्णफोी गदा । यह गदा खाण्डवदाइनकालको 
अग्निके निकट मिक्तो थो । (इरिव श रर) 

कौमोदी ( स'० स्क्रो० ) कु एधिवों मोदयति कुमोदः 
विष्णुः तस्ये यम्‌, कुमोद-भण -डोप। विष्णुकी गदा! 

कौन ( सं० बि० ) कुन्भ्-भ्रञ । ९ कुन्भसस्बन्धौय, सटके 
वाला ( क्लो० ) २ कुन्भसध्यस्थित एक शत वत्सर का 
' घुराण छत, मटकेमें रखा हुआ सौ वर्षका पुराना घो । 

कौन्मकारक ( स'० क्लो० ) कुम्षकारेण छतम्‌, कुन्भक्षार- 
बुज.। कुत्मक्षारनिसित एक बूत्तिकापात्र, कुम्हारका 
बनाया सझ्ोका कोई बरतन । 

- कौम्भकारि ( सं० पु० स्त्रो० ) कुम्भकारस्यापत्यम्‌, कुम्भ: 
कार-इञ। उदोचामिञ। पा 5 1१1 १४३ कुन्भकारका पुत्र वा 
कन्धा, कुस्हारका लड़का या लड़को । स्त्रोलिङ्गमें 
विकल्प्रसे डीए आता है । 

- कौश्मकारो (स'० स्त्रो०) कुस्भकार-इञ स्तिया वा ङोप 
कुस््रकारको कन्धा, कुम्हारकी लड़को । 

` कौन्परक्षाय (सं० पु०) कुन्भकारस्यापत्यम्‌, कौ क्ष क्कार-ण्य । 
सैनान्तलक्षणकारिभाय । पा ०११४१ कु्भकारका पुत्र, कुम्हारका 
लड़का । 
कौग्नशायो ( स'° खो०) कुम्भक्रार-ण्व-टाप्‌ । कुम्भ 
कारको कन्धा, कुन्हारको वेटो। _ 

-कौभ्भष्ठत ( स'० क्ली) शताब्दिक छत, सौ वर्षका 
पुराना घो । 

कोभ्धसपिः, कौत देखो । | 

` कौस्भायन ( स० चि०) ङुम्भ-फक्‌। कुस्षके सस्रिक्ष् 

देशादि । 

' कौस्ायनि ( सं० ति० ) कुम्भ चातुरथिक फिज.। कुस्मके 
सन्निक्नषष्ट टेशाटि । , 

-कोष्भोर (स० पु०) कु्मोल तथा तत्सदृ जोव, 


५२३ 


यौस्वेयक्ष (स'० बि०) कुम्पो-ठक्षज_। कुस्पोजात, 
घड़ियालसे पेदा होनेवाला। 
कौर ( स० त्रि ) कम्म-ख। कुस्भसन्षिक्ष्ट देशादि। 
कौर ( चिं० पु० ) १ कवल, निवाला, एक वार सु'इमें 
डालो जानेवालो खानेको चोज । २ चक्गोमें एक वार 
पोसनेको डाला जानेवाला अन्न । ३ दत्तविश्येष) एक 
फाड़ । यह छोटा और फेलनेवाला छोता है। डत्तर- 
भारतको पावंत्य सूमिमें कौर उपजता है। ४ कोना, 
पाखा 1 7 
बस हो चितव मितवे कौरे लागि । 
जरिगे हाथ उपरिया रहिगे आगि ॥” 


। कोरयाण ( दे० घु० ) क्कुरयाणस्यायम्‌, कुरयाण-प्रण_ । 


शतके प्रति गसन करनेक्षो उदात व्यक्तिका पुन। 
(चकु ८।३।२१) 

कौरव (स'० पु०) कुरोरपत्यम्‌, कुद-घज. । उत्सादिनगोम्छ । 
पा४।८६। १ कुरुवंशोय । (भारत ११११९ । १६) २ कुरुराज 
सम्बन्धी य देश । (शषेषट्त ५०) ३ तह शोय राजा । ( बि०) 
8 कुरुसस्बन्धोय । : 

कौरवक्ष ( स'० त्रि०) कुरोर्गोत्रापत्यम्‌, कुरु-वुज_। कुरूः 
वंशोत्पन्न । २ कुरवक सम्बन्धोय, कटसरेयाके मुताशिज्ञ । 

कौरवायणि ( स'० पु०-स्त्रो० ) कुरोरपत्यम्‌, कुरु-फिजञ 
कुरुवं थीय पुत्र वा कन्या । 

कौरवो ( स० ख्रो०) कौरव-ङोप._ । कुरुसम्ब्धीया, 
कुरुसे सरोकार रख नेवालो । (भारत १।११०:१५ ) 

कौरवेय (सं० पु‘) कुरोगावा पत्यम्‌, कुरु वाइलकात्‌ ढक। 
कुरुवंशोय, कुस कुलजात । (भारत १ 1 १४२) | 

कौरव्य (स'° पु‘ ) कुरोरपत्यम्‌, कुरस्य । १ कुरुवंशोय, 
कौ (व ( भारत २।२२२४५ ) २ नागविशेष (भारत २।३४।९३ ) 

कौरव्यायणि ( स'° पु० स्त्रो ) कोरव्यस्ापत्यम्‌) 
कौरव्य-फिल कौरव्यके सन्तान। . 

कौ रत्यायणो (स'० खो०) को रव्य-पशञ-ङो ष । कोरथताल,बा 
साच । पा७1 ९। १८। कौरव्य वंशोत्यत्रा स्त्रो । 

कोौरव्यायणो एत्र (स'० पु०) कौ एवायस्बा: पुत्रः, ६-तत्‌। 
एक वेदिक आचाय । 

कोरखव (स'० पु० ) प्रवर ऋषिवे द । (प्रबराध्याप) 


घड़ियाल और उसके-जेसा जान्नवर । ५२7५०० Math Coll वीप पु९ 2.१ बार शा एक भाग, दरवाजैका कोई 
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(स्मा । किवाड़ खुलने पर इससे भिड़ जाते हैं। 
| ३ कुत्ते वगेरहकी दिया जानेवाला रोटीका टकड़ा । 
३ कोड़ा, अलाव । 
दोरियाना (हिं० क्रि० दोनों हाथोंसे पकड़के छातोमें 
लगाना, मिलना भेंटना । 
कौरी (० खो”) १ करोह, गोद। २ भनाजके कुछ कटे 
रुए पौदे | यह फसलके वत्ता मजदूरोंको मजदूरोमें 
मिलतो है। ३ गुवार | 
कौरकत्य ( सं० पु० ) कुरुकतस्थापत्यम्‌, कुरुकत-यञ | 
कुरुकत नामक फऋऋषिके पुत्र । 
` कौरुकत्यायनि ( सं० पु० ) कुरुञ्जतस्य युवापत्यम्‌, कुस कंतः 
यज:फिज_ | कुरुकत ऋ पिके युवापत्य । 
कौरुकुल्लञ्ग ( सं० पु० ) वौदसम्प्रदायभेद्‌ । 
कौरजङ्गल (सं० त्रि’) कुरुणजइल-चातुरथिक अ _ 
वा हडिय उत्तरपदस्य। कुरुजड्रलका जात । 
कौंदजाइल, कोरल देखो। 
कौरुपाच्चाल (स'० त्रि०) कुरुषु पञ्चालेषु च प्रसिद्दः, कुर ` 
पद्माल-अण्‌ उभयपदष्ठ डि; । कुर और पच्चाल देशप्रसिद् 
हे ई ( शतपथन्राहझण १।७।२।८) 
कौरुष्य ( स० पु० ) एक सुनि। ( लिङ्गपुराण ७) ५१) 
कौर साघु-भागवतपुराणके एक टोकाकार । 
कौर ( स० त्वि० ) कूप॑रस्यायम्‌, कूपर-अण। कूपेर- 
` सम्बन्धोध, वादके बिचले दिस्सेसे सरोकार रखनेवाला। 
कौप्य ( स'० पु० ) इस्रिकराश्ि । (दोपिका) पायात्य 
~» पण्डितीँके मतमें यह यनानो शब्द है। 
कौस (स० क्वो०) कूम' कूर्मावतारसधिक्तत्य कतो 


“य्यः १ कूमपुराण । २ विषमेद, किसो किस्मक्षा जहर | 


(विण) ३ कूमं सम्बन्धी य, कछुवेसे सरोकार रखनेवाला । 
कौल ( स० वि०) ) कुले सत्कुले भवः। १ सत्‌कुलोत्पन्न, 
खानदानो । २ कुलाचारपरायण, दिव्य भावरत, 
क्ौलिक । (कलाय व) ३ कुलाचारज्ञ, तान्तिक कुलाचार 
समझ वाज्ञा । (महानोलतन्र) (पु०) ४ कोई ग्रन्थ । कौलो- 


पनिषद्‌ प्रश्तिको कौ ज्ञ कहते हैं । इनमें कुलाचारका | 


कर्तव्याकर्तव्य और साधनप्रणालो प्रभृति भलोभांति 
निर्योत है। ५ कोलाम्बा देवोभत्ता प्रियषि गोत्रीय कोई 
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कौल ( हिं० पु०) गोतिविशेष, किसो किस्मका गाना । 
२ कारावश्न, फौजको छातरनोका विचला हिस्पा। 

कौल ( अ० पु० ) १ वाक्य, बात, वाइन । २ प्रतिन्ना,. 
वादा । 

कौलई ( छिं० वि० ) नारच्जो, लाल पोला । 

कीलक ( स'० ल्ि० ) कुले भवः, कुल-वुअ, | कुलोत्पन्न, 
खानदानो । 

कौलकि ( स“० पु०) प्रवर चटषिसेट्‌ । 

कौछकेय ( स'० त्रिश) कुले सत्कुले भवः, कुल ढक. 
कुक च। १ सत्कुलोत्पन्न, खानदानां । ( पु०) २ असः 
तोका पुत्र, छिनालका लड़का | 

कौन्नटिनेय ( स'० पु० ) कुलटाबा श्रपत्यम्‌; कुलटा-ढ क, 
इनङ आदेशस । ऊलटाया वा। पा ४। ११ १२७। १ असताका' 
पुत्र, छिनालका वेटा | इसका स स्त पर्याय कौनटेय 
और कोलटेर है। जो सतो रमणो भिक्ताके लिये 
दूसरे घर जातो, वह भो कुलटा कदलातो है । 
२ भिशुकीका पुत्र, भिखारनका वेटा । 

कौलटेय ( सं० पु० ) कुलटाया असत्या भ्रपत्यम्‌, ढश,।' 
१ भ्रसतोका पुत्र, छिनालका लड़का । २ सतो भिक्त॒- 
कोका पुत्र भिखारिनका लड़का । 

कौलटेर ( सं० पु० ) कुलटाया अपत्यम्‌, छुलटा-ढक, । 
चुद्राम्ो वा। प ४ 1१। १३१। असतो आ पुत्र, व्यमिचारिणा- 
का गर्भजात । क्षिसो किसो आभिधानिकके मतमें- 
कौलटेर शब्दसे सती भिक्षुश्ञो रमणोके पुत्रका भो ज्ञान 
छोता है। : 

कोलत्य ( स'० लि० ) कुलत्येन सस्कृत, कुशत्य-प्रण । 
कुजयकोपघादण | पा ४ । ४ 1४ कुन्तत्य सस्बन्धो, कुरथीवाला ।- 
को शत्योन ( स'० त्वि० ) कुलत्यस्य कलायविशेषस्य भवनं 
चेत्रं वा, कुलत्थ-खज _। पा्यानां भवने चेत्र खज .। पा ३1 ९१" 
कुलत्योत्पादक, कुरथो पेदा करनेवाला । 

कौलदुमा ( डि० वि० ) खम्बो भौर कंवलको पत्तो-जेणी 
छिछलो पूछवाला कबूतर । ह 


कौशपत ( स० चि०) कुशपति-अण । अद्वपत्याद्सिय। पा 
१।१।८३। कुलपतिसम्बन्धी य । . 

कौजञपुत्रक ( ७० क्वो० ) कुल पुत्रस्य भावः, कुलपुत्र-बुअ, ।* 
कुलपुत्रका भाव, कुलपुत्रज्ञा घर्म, खानदाना लइ़केकी 
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कौीलव--कीलोय 


कौछव ( स० पु० ) वव श्राटि एकादश करणोंशे अन्त- 
गत ढतोय करण | इस करणमें जन्म लेनेसे मनुष्य वक्ता, 
विनयो, खाधोन, प्रगल्भ, सह्ावलशालो, पण्डितप्रिय 
और छतन्न छोता है । (कोछोप्रदौप) 

कौला ( चिं° पु० ) १ कमला, एक उमूदा भौर मोठी 
नारंगो। २ क्रोइ, गोद । २ कोना, पाखा । 

कोलाल (व° प्रु०) कुलाल एव, कुलाल 'अण । “अण प्रकरण 
कुलालवसुडुनिषादचण्डालामिव भाम्छन्दसि ।” ( पा ५। ४। ३६ वाति क) 
कुलाल, कुम्हार । 

कौलालक ( स ० त्रि०) कुलालेन छतम्‌, कुलाल संज्ञायां 
बुज. । कुलालनिमिंत ( रत्तिकापात्र शराव प्रति), 
कुस्हारका बनाया इवा । 

कीलानचक्र ( स० क्वो०) कुलालर दम्‌, कुलाल-ञ्रण 
ततः कर्मंधा*। कुलालका चक्र, कुम्हारका चाक । 

कौलास (स'° त्रिश) कुलास-अण्‌ | सइलादिमाय । पा २४।७४। 
कुलासके निकटवती देशादि । 

कौलिक ( स'० त्वि० कुलादागतः, कुल-ठक । १ कुल- 
परम्परागत । आचार प्रति । खान्दानो ( चाल )। 
२ कुलशास्तत्न, कुलतन्त्र समभनेवाला । ३ कुलधमंप्रव- 
तंक, खानदानी चाल बढ़ानेवाला। 8 ब्रह्नातक्ष्नज्ञ । 
३ तम्तुवाय, जुलाचा। ६ पाषण्ड, ढोंगो । 

कीखितर ( स*० पु० ) कुलितरस्यापत्यम्‌, कुलितर -अण_। 
शस्वरासुर ( चरक ४ 1३० । १४) 

कोलिन्द्‌, कौणिन्द देखो। 

कौलिया ( षिं० पु० ) वबु रमेद्‌, एक छोटा बबूल। यह 
बरारमें बहुत होता दै । 

कोलिशायनि (.स० त्रिश) कुलिश-फिज, | कुलिशके 
सञ्चिष्ठाष्ट देश प्रति । 

कौजिशिक (स'० लि० ) कुशिशमिव, कुलिश-ठक, । 
अङ्ग व्यादिभ्रछधक्‌ ( पा ५। १।१०८। कुलिश-सट्टय, वच्वतुल्य, 
बाज जसा । 

कोलोक (वे० पु० ) एकप्रकारका पचो, कोई चिड़िया । 

कोञ्ञोन ( स० त्रि’) को प्रथित्यां लोनः, अलुक_- 
समा०। १ सूमिलग्न, जमोनसे लगा इवा । कुलादा- 
गतः, कुल-खज 1२ कुलक्रमागत, खानदानो । 
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(क्वो०) कौ एथिग्यां लोन लयो यस्मात्‌ व्यधिक० 
बइब्रो०। कुलोनं सूमिलोनमचति, कुलोन-भण वा। 
२ अपवाद, वदनामो, बुराई (र १४।८३) ४ युदय, 
शुदा । ५ उपस्थ, लिङ्ग । ६ युद, लड़ाई। ७ कुक, 
बुरा काम। ८ पशुषों, सपों घोर पच्चियांका युद्द, जान- 
वरों, सांगें भोर चिड़ियोंक्षो लड़ाई । 2. कौलेयक, 
कुत्ता । १० कुलोनत्व, खानदानोपना । 

कौज्ोन्ध ( स'० क्वो०) कुलोन-व्यञ्‌। कुलोनत्व, बंश - 
मर्यादा, खानदानो इज्जत । 

कौलोय ( कोलिय )--बौद्शासत्रवर्णित एक चत्रिय- 
जाति। मझावस्वदानमें लिखा है--“राजा महासम्मतके 
पुत्र कल्याण, तत्पुत्र राव, ततूपुत्र उपोषघ और डपौ- 
षघके पुत्र मान्धाता थे। मान्धाताके बंशमें अनेक 
राजाभोंने जन्मग्रइण किया । उनमें इच्चाकुवंशोय 
सुजात राजा भो थे। यह साकेत ( अयोध्या ) नगरोमें 
राजत्व करते थे । सुजातको सदिषीके गभंसे ऊपर, 
निघुर, कलण्डक, उल्कासुख तथा इस्तिकशोषे नामक 
५ पुत्रों भौर उनको प्रिय वेश्या जेतोके गभसे जेत 
नामक एक लड़केने जन्म लिया। राजाने वेश्याके 
प्रमे अपनेको भूल उसा वेश्यापुत्रको राज्यमें अभि- 
वित्ता किया था। उनके वंशधर पांच पुत्र खदेश छोड़के 
उत्तराभिसुख चल इए। मत्ता प्रलाने भो उनका अनु- 
गमन किया था। वह दिमालयके एक गभोर वनसे. 
जा पहुंचे । वहाँ मदणिं कपिलका आसम था । 
उन्होंने उसो वनके मध्य नगर पत्तन करके उसका नाम: 
कपिलवास्तु रखा था । प्रथम ज्येष्ठ जपर राजा इए । 
फिर निपुर, करण्डक भौर उल्कासुख क्रमान्वयमें असि- 
पिज्ञ किये गये। उल्कामुखके पोछे इस्तिकशोध घोर 
उनके पोत्र सिंइ्तनु यथाक्रस राजा बने। सिंइतनुके 
चार पुत्र रहे-शददोदन, धोतोदन,. शक्तोदन भौर 
सअस्तोट्न । शेषको उनके एक कन्या उत्पन्न छुई। 
उसका नाम अमिता था । दुर्भाग्यक्रमसे अमिताको 
कुष्ठरोग लगा, जिसे कोई अच्छा कर न: सका। शेषको 
असिता सबको घ॒णापात्रो बन गयीं। उनके स्राता 
उन्हें उत्सङ्ग पवत पर छोड़ भआये। अमिता उसो. 
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कौलोरा-कीवाठों'ठी 


. चत्सरका खादा रहा | गुद्दाक्षा सुद् बन्द था, बाइर  कोदमापीण( स० क्वो०) ङुल्माषाणां भवन' चेत्रम्‌, 


(नकलनेकी कोई आगा न थो। किन्तु इस दुगेंम 
स्थानमें अमिता कापरिवतंन हुवा, उनका दारण रोग 
'सिट गया । किसो दिन एक व्याप्रका मनुष्यक्षा गन्ध 
रूगा था । वह गुद्ाके सुखका आवरण खोलनेको 
कर हो रहा था, कि उसो समय कोल नामक एक 
बरषि वद्दां जा उपस्थित हुए। उन्होंने तख़ूता इटाकर 
देखा--सीतर एक अनुपमा रूपलावस्यमयो रम्रणी है। 
ऋषिका मन डावांडोल हो गया। उन्होंने प्रसिताके 
- साथ अपना विवाह किया था । यथाकाल उनके २२ 
'पुव दुए । पितामाताने लड़कोंको कपिलवास्तु भेजा 
था। शाक्योंने अति समादरसे उन्हें ग्रहण किथा 
कोल ऋषिके अपत्य जेसे रने पर “कौलोय” आर 
व्याघ्रके उनको माताको दिखानेसे “ब्याप्रपादोय' नामसे 
व परिचित इवे। कालक्रमसे कोलोय झोौर शाक्य 
परस्पर विवाह-बन्धनमें भ्रावद्ध हो.गये । 

कौलोरा (२० स्व्रो० ) कुलोरः तच्छा कारोख्यऽस्याः, 
बचुत्रो० । कर्कटसङ्गो, ककड़ासों गो । 

-कोलत (सं० पु०) कुलूत देशके राजा । छलू चोर कुलूत देखो । 

-कौलेय ( २० ल्वि० ) कुशे सक लै भवः, कुल बाइलकात्‌ 
ढक्‌। सत्क रोत्मन्न, खानदानो । 

'कौलेयक ( सं० पु० ) कुले भवः, कुल-ठकज्‌। उचकचिदी- 
वामः बास्यलइारेद | पा ॥२।९६। १ कुक र, कुत्ता। ( ति०) 
२ कुलोंन, खानदानो । 

कौलेशमेरवो ( सं० स्तरो० ) त्रिपुरामरवो । ( चानाईद ) 

'कौलोपनिषद्‌ ( सं० स्त्रो० ) एक छपनिषत्‌ । इसमें कोल 

` आचार वणित है। 

“बौल्पस्तवडिष ( सं० ज्लो० ) सामविशेषका नाम । 

( खाधयन ४।५।२६) 
कौल्माषिक ( सं० त्रिश) कुल्माष साइ, कुल्माष-ठञ । 
गड़ादिभ्पष्टण ! पा। 8 (४ 1१५ कुल्ाष ( एक घान.) रोपण 
` करनेके उपयुन्न चे्रादि । 


कुल्माष-खज_। १ झुडमष धान्यो उत्पत्तिके योग्य 
चेत्र । ( त्रिश) २ कुद्माषोत्पादक । ` 

कौल्य ( स'° व्वि० ) कुले सत्क ले भवः, कुल-प्यञ,। सढ्‌- 
चंशजात, कुलोन । 

कौबल ( स० क्ली०) कुषलसेव, कुवल खाथँ अय, ।' 
दोलिफल, वेर। 

कौवा ( हिं० पु० काक, एक संशहूर चिड़िया) यह 
एधिवोके सभो देशामें होता है। कोवा कई प्रशारक्षा 
है, परन्तु भारतवषमें इसको दोहो जातियां सिलतो 
हैं। सासूलो कोबा कोई १८ भङ्ग ज रहता है। उसञ्चा 
चच्च दोघं तथा कठिन, पाइ बहुत इढ़, घयग्रभाग 
धूसरवण और पाइ ग छाणवण होता है। उसो 
नासा बिलकुल बोचमें नहीं पड़तो, किनारेक्षो कछ 
इटो र्‌इती है। साधारण काऊ अकसर पेड़ों शो डालों 
पर घोंसला रखता है। व वेथाख अवधि भाद्रसास 
पर्यन्त डिम्ब देता है। अण्डोंकी सख्या चारये छइ 
तक होतो है। डिस्ब इरितृवर्ण रहता और उस पर . 
काले धब्ब पड़ जाते हैं । अन्यप्रकारका काक डो लडो क्- 
में भारो और कोई एञ्ज इस्तपरिमित दोघ होता है। 
उसका सारा लिस काला हो काला रहता है। इसोसे 
उसे काला कोवा भो कइते हैं। काले कोवे परस्पर 
घोर युद्द करते घौए सर मिटते हैं। पोषसे फाला न मास _ 
पर्यन्त उनके अण्डे टेनेका समय है। सासूको कौवे 
डिम्ब देनेके समय हो झावासस्थान निर्माण करते हैं। 
काक दिवसकालको आहारादिके अन्व षणमें दश वारह 
कोस तक उंड़ जाता है। पर भलो.बुरे सब चीजें खा 
डालता है| प्रवाद है-कोषेके एक हो आंख रहती, 
लो दोनों ओर-घूमतो फिरती है। काक देखो। 

रचालाक भादसो। ३ कौहा, बंडेरो शो झ्ाड़के लिये 

लगनेवालो लकड़ो । ४ एक खिनौनः। ५ घांटो, कण्ठ" 
के अभ्यन्तर तालुके मध्यभागक्षा सांसरूरड़। 


-कोल्मापी (सं० खो०) कुल्माषाः प्रावेणाबरमस्याः, कुस्मा कौवाठोंडो ( चिं° खो०) काञ्षतुण्डो, एक वेल । इसके 


अज् छोप_ । कृष्मपादण । पा४२।८७। पूणि माविशेष, 
. एक पूरनमापो। इस पूणि माको कुल्माष खानेक्षा 
विधान है। . 


पष्य श्वेत एवं नोलवण रहते और भ्राक्षति्ें काकः 
न।सासे मिलते हैं। कोबाठोंटोको फश्ियोंके वोज 
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सोविये-जसे होते हैं । यह अर्शारोगनाशक है । 


कौवापरो-कीशल्यानन्दन ५२७ 


-क्ञोवापरो ( छिं० स्त्रो० ) श्यामवप्ण कुरूपा खो, कालो 
बदसूरत औरत | 

-कीवारौ ( डि० खो०) १ पच्िविशेष, कोई चिड़िया। 
२ पुष्पष्ठचविशेष, एक पेड़ा आक्ृतिमें यह कचुूरसे 
सिलूतो है। इसमें कितने हो रज्लवण घुष्योंक्षा गुच्छ 
लगता है । कौवारोका सूल दवामें पड़ता है। ३ 
तुण्छो, कोवाढांठो। 

कौवाल ( च० पु०) कोवाशो गानेवाला | 

कोवालो ( अ० खो०) १ काई गाना! यह पोरोंको 
कब्रों या सूफियोंको सर्जाङसमें गायो जाती है | कौवा- 
लोमें धर्मसम्बन्धी चर्चा दा आध्याल्मिक् शिक्षा रडती 
है । इसके सुननेवाले प्रेसभावमें लोन हां भासने लगते 
हैं। २ कोई ताल । ३ कौदालोंको इत्ति । 

- कीविव्या छाय, कौषिद्यासोय देखो । 


- कीविदायं ( स'० ब्रि’) कोविदार-जः । कोविदारके 


निकटवर्तो देशादि । 

` णौविद्यासोय (स'० ब्रिश) ङुदिद्यास-छण । कुविद्यासके 
निकटवतीों देशादि । 

- कौवेर (सं० ति० ) कुवेरस्येढं कुवेरो देवतास्य इति वा, 
कुवेर-भण_। १ कुवेरसस्बन्धाय । २ कुवेरक्षा उपासक । 
( ह्ली० ) ३ कुष्ठ, कुट । 

` कोवेरिकेय ( सं० पु० ) कुवेरिकाया अपत्यम्‌, कुवेरिका- 
ढक । कुवेरिज्चाका सन्तान । 

- कोवेरो (सं° स्त्रो०) कुवेरः अधिष्ठात्रो देवता ऽस्याः, कुवेरः 

अण छोप_। १ उत्तरदिक्ष_ । ( दिवित ) २ कुवेरकी 

अक्ति। 

: कीश ( स'० क्वो० ) क्रया प्राचुयंण भून्ना वा सन्ति अत्र, 
कुथ-घण । १ कान्यकुणदेश, कन्नो । २ कुशष्टोप। 
(सिदान्तश्रिमणि ) ३ छमिकोशसे उत्पन्न पझ्वख, रेशमो 

. कपड़ा । (भागवत ३४७) ४ गोल्नविशेष । (नागरखण्छ १०८।१७) 
(तरिश) ५ कुशमय, कुशसम्बन्धीय । (भारत १४१९२२) 

-औशल (सं० पु०-क्वो० ) कुलस्य भाव; कसं वा, कुथल- 
युवादित्वात्‌ अण_। १ कुशलता, काशेगरो । 

“क्चाति कंशः शान्तः कचाति ललितः चिः । 


एकत काव्य व्याखातुसतावहो कौशले कवेः ॥” अमरुतकटीका। | 


२ सङ्गल, भलाई । (भागवत २९,१२), श, मु, झि 


यारो । ४ कोशल जनपद, अवधप्रदेश । सोषवायणके 
रोसकसिद्दान्त ममसे-इषराशिमें कोशल जनपद 
अवस्थित है। ५ कोशलजनपदवासो, अवघके दा शिन्दे । 

कौशल क, कोसलक देखो । 

कौशलायन ( सं० पु० ) कुशलाया युवायत्यम्‌, छुशलौ- 
वाह्वादित्वात्‌ इञ. युनग्रपत्यें फञ्‌) कुगखाका युवापुत्र। 

वोशलि ( स० पु०-सत्रो० ) कुगलाया अपत्यम्‌, कुशला- 
इञ! कुगज्ञा खोका पुत्र वा कन्या । खोलिक्गस 
विकल्पसे ङोप. लगता है। 

कोशलिका (स'० स्त्रो०) कुथ लस्य उच्छा, कुशल-ठक्ष, । 
१ कुशलप्रश्न, खेर आफियतका सवान । कुशलाय अङ्ग- 
साय दोयते। २ उपढोक्षन, मेंट। 

कौशला ( स० पु०) कौशलं नेपुण्यं अस्त्यस्य, कोलः 
इनि । निपुण, दक्ष, होशियार, दारोगर । 

कौशलो (स'० खो०) कुशलाय दोयते दुथलस्य ए च्छ! वा 
कुशल-प्रण -ङोप्‌। १ उपढोकन, भेंट । २ कुशलप्रश्न, 
खेर आफियतका सवाल । ३ कुशला खोको दान्या। 

कोशलेय (स० पु०) कोयव्याया अपत्वम्‌, कौश स्था-ढ क 
यलोपच । शराम, दशरथके ज्येष्ठ पत्र। 

“कोयशियः प्रतापवान्‌ !" रामायण । 

कौशल्य (स'० पु०-क्वो०) कुशल भाषे व्यज_। १ कुथनता, 
दक्षता | (मारव ११२३) २ कोशलराज्ञके पुत्र। ३ कोई 
कृषि । (रामायण ७१२) किसो क्रिसो सुद्रित रामायणे 
“कौथिक' पाठान्तर है। (त्रि०) खाथ व्यज । ४ कुशल, 
होशियार । 

कौशल्य आशलायण--प्रश्नोपनिषद्‌ वर्णित एक ऋषि! 

कोशल्या ( स'० स्रो० ) कोशलस्य राज्ञोऽ पत्यम्‌, को थल. 
व्यन्‌ ततः टाप । १ कोशलराजकन्धया, दशरथको प्रधान 
सदिषो, रामको माता | कौयल्या देखो ' 

“व्ौशब्यामिदमब्रवीत्‌ ।। (रामायण १।१६।२६) 
२ पुरुराजको पल्लो, जनमेजयको माता । (मारव, भादि) 

३ सत्वानज्ञो पल्लो घोर सात्तीक्ो माता। (त्रि) 
४ कोशलदेशवासी (भारत ६1९.४०) 

कौशल्यानन्दन ( स'० पु० ) कौश ल्याया नन्दनः, ६-तत्‌। 
रासचन्द्र। कौशल्यातनय प्रति शब्द भी इसी प्रकारके 


०॥४छँ ४). Digitized by eGangotri 


५२८ 


कीशण्याथनि (स'० पु०) कौशल्याया अपत्यम्‌, कीशल्या- 
फिञ्‌ ! कीशल्यकार्मायाम्याद्च। पा ४११४४ कौ शल्या के पुत्र 
रासचब्दर । "'कौशल्यायनिवज्ञभाम्‌ 1? अइ ७।९०। 


कौशाख्न ( खं० त्रिश) कुशास्बेन निर्ठ त, अण. 
कुशाव्य नामक राजकळ क निमित, कुशाग्ब राजाका 
बनाया इवा। 
क्षारो (सं० स्रोः) कुशास्बे निष्ठ त्ता, कुशास्व-अण । 
` नगरोविशेष, वतमान नाम कोसास इसका अपर नाम 
वत्सपप्तन है । ( थासरितसागर <। ५) रासायणके सतमें- 
कुशके एत कौशाइब नरपतिने यह घुरी निर्माणको थो । 
इसीये कौशास्बो नास पड़ गया । ( रामायण १। ३२। ५) 
पू० काल इस नगरको 'कोशास्वो' नगर वा “कोया 
. च्योपुरो' और राज्यको 'कोशास्बोसण्डल' कहते थे। 
शतपथब्राह्मा ( २२।२।२।१३ )में कोशाम्बेय 
कौसुरुषिन्दिका उल्लेख देख बोई कोई उससे भी पूर्व 
कोशासो नगरो का अस्तित्व स्ीकार करता है । हिन्दू, 
ऊन, वोह प्रतिके घसंगरन्यामे यह स्थान प्रसिद्द है । 
. कौशाव्बां शहरका अग्नावशेष इस समय को 
विद्यमान है। आज इस नगर तथा सब्चिकटवतो 
स्थानोंके सौध और मन्दिरादिका भग्नावशेष इसके पूवं 
: गौरवका परिचथ देता है। इलाइांवादसे १४ कोस 
प्रथम करारी परगनेके वोच यमुनातोर यह भग्ना- 
. सशेष देख पड़ता है। पूर्वको जेनोंके छाथ कोशास्बी 
.नगर विशेष सञ्डिशालो रहा। 
( भरिट्नेसिपुराणन्तगत इरिव'श १४।२ ) 
कोसास नगर आजकल यसुनाके तोर पर नहीं है । 
«बुना उससे बइत टूर इट गयौ हैं। किन्तु पूवेकालको 
कोशासो यसुनाके तोर छो अवस्थित था। चौना परि- 
ब्राजक युभन चुयाङ्क अपने ख्मणके विवरणे लिख 


गये हैं-प्रयाग और कोथास्बो ( कि-धौ-गछ्-भि ) के 


मध्य २०० लि (२५ कोस ) व्यवधान है। 

इसमें कोई सन्दे इ नहीं कोलाम हो प्राचीन कौ- 
शास्वो है। कारण खानोय भग्नावशेषके मध्य सर्वापेच्षा 
इत्‌ स्त्षकै गात्र पर भकवरके समयको खोदत 
 लिपिमें इसका यह नास देख पड़ता है। फिर १०३५ 
शको खोदित खरा दुगकी भी एक लिपिमें इस खानका 
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वर्तमान कॉसाम दो भागोंमें विभक्त है--'कोसाम-- 
इनाम” और “कोशास खिराज” या 'इशोमाबाद भर्थात्‌ 
करद्‌ और करशून्ध कोसास । पुराने टूटे शिलेके पचचिमः 
कोसाम इनाम और पूर्व कोसामखिराज विभाग पड़ता 
है। यसुनातोरको डुगंप्राकारके अभ्यन्तर 'बड़गड़वा” 
और छोटगड़वा' नामके दो चुद्र ग्राम हैं। कोसाम 
इनासके यागे 'पाली' नाम अपेच्चाक्षत छहत्‌ ग्राम 
और कोसामखिराजको उस ओर 'गोपसाइस” नामकाः 
एक गण्ड ग्राम और उत्तरांशको “भ्रस्वाकूवां! नासका- 
दसरा कसबा है। इस गांवमें आास्त्रकुञ्चके मध्य एक 
प्राचोन छत्‌ कूप बना है । जिससे ग्रासका नाम 
इवा है | । 


कोथास्वो मण्डलको पश्चिम सामा प्रभास वा 'पभोस! 
पवेत है। यह पहाड़ गड़वा गांवसे ३ सील उत्तर 
पश्चिम लगता है। प्रवाद है--प्रभास पर्वत पर किसो 
गुहामें एक छहत्‌ नाग वास करता है । उसका मस्तक 
यातोर और लाङ्ग ल शुके मध्य ( प्रायः ४४० गज | 
बिस्तृत ) रहता है। परन्तु किसोने उसे कमी देखा. 
नहीं है । सम्भवतः दोपमालिकाको सर्पराजके दशन 
होते हैं। गुहा खाभाविक नहीं-क्षत्रिम है। उसकी 
छतके अवलस्बनाथं एक स्तम्भ लगा है। स्त॒त्मक्े 
निकट शुद्दाके सम्सुख एक जेन मन्दिर है। यह मन्दिर 


आधुनिक है, केवल ५० वर्ष पूर्वका बना है | गुहाप्तें दो. 


- गवा घोर एक प्रवेशद्दार है। उसमें चार आदमो चारः 
पाई डाल कर सो सकते हैं। इसके ऊपर पूर्वढ्किको 


देवकुण्ड नामक एक पुष्करिणों और . उसके तीर एञ्ञ 
मन्द्र है । युभन चुयाङ्गने निखा है कि यहां ,भ्रशोक- 
का प्रतिष्ठित १३८ हाथ ऊंचा एक स्त,प है । किन्तु 
उसका कोई चिन्ह पाया नहीं जाता। मालूस पड़ता है। 


कि वर्तमान जेन सन्दिरके स्थान पर चो वह विद्यमान 


'था। तोथेयाचो कहते हैं--.'इस स्त पके निकट बुद्ददेव 


साधना करते थे ओर दूसरे किसो चुर स्तपमें उनके 
केश तथा नख रचित थे । पो ड़ित व्यक्ति यहां रोगसुक्तिकेः 
लिये प्राथना करने पड्'चते हैं। पर्वत गात्र पर गुप्त 
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होता है। इससे समझ पड़ता कि गुप्तोंके सभय हो 
यह शुक्राद्‌ खोदे गये । 

रत्लावलोमें वत्सराजकी राजधानोक्षानास वत्स- 
पत्तन लिखा है । किन्तु ललितविस्तर, महावंश, हइत्‌- 
कथा आदि ग्रन्यॉमें कोयास्वोराज शतानिकके पुत्र उद- 
यन वत्सवा नाम मिलता है। ललितविस्तरके सतमें 
उदयनने बुच्चदेवके जन्मदिनको हो जन्मग्रहण किया था 
[सिंहलो पुस्तकादिमें भारतको १० बड़ो राजधानियों के 
बोच कौशाव्बोका नास आया है। भोटके बौद्यन्यात 
भो कौशास्बोराज उद्यनवत्‌सका नाम वर्णित है। 
ललितविस्तरमें कदा है कि बुद्धदेव बुददत्वप्राप्त चोने& 


" बाद ३ वत्सर यहां रहे। युभ्रनचुयाङ्कक्ा कहना है 


कि बुकी जोवइयामें छो डदयनराजाने रच्चाचन्ड्नकी 
बुददन्नुति स्थापित को थो । यह स्रूति आज भी डद्यन- 
प्रसादके भग्नावशेषके मध्य एक सन्द्रिमें रखो है। बोड 
इस प्रतिमाके कारण इस स्थानको अति पवित्र जेसा 
समझते हैं । 

'कौथाग्बो वा उदयनदुर्गक्षा भग्नावशेष पाज भो 
विद्यमान है । एको चहार-दोवारो भोर सुरचे कहीं 
नहीं गये | दुभा परिमाण प्रायः १५४०० हाथ चौर 
दुग प्राकार २०से २४ हाथ तक ऊंचा है । सुरचे 
इससे भो ऊ चे पड़ते हैं.। उत्तर भोर ३४ चाथ ऊ'चा 


सुरचा है । पहले चहार-दोवारोके नोचे खाई थो। परन्तु 
: आजकल जगह जगह. केवल खड़े. देख पड़ते ैं। 

- दुग का आकार असमभुज आयत-जेसा है । किलेके 

पक्षे बुजसे प्रभास पद्दाइ २ कोस दूर बेठता है। किलेके 
भोतर एक छोटासा जङ्गल खड़ा है। इसमें ६ तोरण . 
'रइनेका अनुमान किया जाता है। नदोकी घोर कोई | 
- दरवाजा न रहा। दूसरो कटरे ओरों दो-दो दार लगे थे। 


कौगाग्बोकी प्रधान कोति रत्ताचन्दन काष्ठ निर्मित 


बुदप्रतिमा है। युभ्रनचुवाङ्ग कहते हैं-यह उद्यन | 
- भासादके मध्यस्थल पर एक्ष शुस्बजदार सन्दिरमें प्रति- | 


छित थो । वह कौथास्बोपुरोके मध्यस्थलमें अवस्थित है । 


सम्भवतः इसी जगइ पर १८३४ ई०को बना;पाणश्व नाथ- ' 


का मन्द्र प्रतिष्ठित हवा है । क्योंकि इस मन्द्रके 
युवे भ्र पश्चिमपाश्य को छहदाकारशो अझालिकाधोका 
Vol. V. 133 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


भग्नावशेष विद्यमान है । वड़ गडवा गांवमें दो बोद्दो- 
कै खोदित स्तम्झ और छच्जे का भग्नावशेष दै । पथरको 
एक बेदी भो दै । उसक्षे गाब्रमें दौदधम के थे चमंहेतु- 
प्रभावा' इत्यादि सोआांय खोदित है । इसकौ वणेमाला 
अष्टरस अधवा शस शताब्दोको वणमाला-जसो समभ 
पड्तो है। छोट गड़वा गांवमें एक चुद स्तन है। इसके 
गात्रमें स्तूपका आकार खोदित है । अनुमान करोता है-- 
यह सब एककालक्षो वोच-सन्द्रिमें वहिप्राचोरके प्रथ्य- 
न्तर रहे। भेलसाके निक्षटवती सांचो स्तपके शिव्यादिये 
इन स्तन्झोंकी कारोगरो मिलतो हे । सुतरां इन्हें उनका 
समसामयिक कचनेमें कोई हानि नहों 

किलेके भीतर बौद्द चिज्लों में इलाहाबाद भौर दिल्ञोकषे 
स्तम्ीं को भांति एक प्रस्तरस्तन्म है | इसके मलदेशमें 
अग्न इष्टकराणि इतना इकट्ठा हो गया चे, कि १०॥ 
हाथसे अधिक्ष देख नहों पड़ता। पास हो इसके दो 
भर्न खण्ड पड़े हैं। वह प्राय; १८॥ हाथ होंगे । यह 
स्तम्भ एक बृहत्‌ निस्वद्ठ चसे मिल गया है। क्षिसो ससय. 
कुछ ग्वालों ने इठात्‌ च्चके नोचे अग्नि जलाया था; डपा 
डत्तापसे स्तन्भका मस्तक टूट गया। अकबरके समय को 


इस स्तन्भके गात्रमें खोदित विवरंणसे समझ पड़ता है.कि: 


उस सम्य भो यह स्तन्भःइसो भावमें रहा। उसमें:सो 
आगको गर्मीसे मस्तक ट्टनेको वात लिखो है। गांवके 
लोग भो इस बारेमें ऐसा चो गल्य करते हैं। गुप्त कालसे 


-बते मान. काल पर्यन्त सभो समयकी बइविध खोदित 


लिपियां इसके गातरमें देखो जातो हैं | खृष्टजस्सन्े पूर्व 
कालसे वतमान समयावधि नाना समयों को रजत तथा 
तास्तरसुद्राये मिलो हैं। इसमें 'मक्रवरका नाम 'सुगल 
बादशाह अकबर पातशाइ :गाजो' लिखा है । उसके 
नोचे किसो खण कारको वंधावलो है । तन्मध्य वंशके 
ग्रादि पुरुष भ्रानन्द्राम दास “कौशास्बोपुर'में खगगत 
इुवे। इससे अनुमित होता कि यदद कोघाम हो प्राचोन' 
कौशास्बोपुर है। प्रवाटानुस[र यह स्तन्भ “रामको छड़ो' 
या 'भौसको गदा है। दुगेके मध्य तक चतु;शिर शिवः 
लिङ्ग सी है । उसके प्रत्येश मस्तकमें तोन तोन चक्ष बने 
हैं । युधनचुयाङ्गने लिखा है कि उनके समय ४० 
न मन्द्र कौथास्बोमें खड़े ये गांवफे लोगों शा 
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कना है कि यहां एक छत्‌ उद्यान भो रहदा। सिँह 


लके बौद्द वतलाते हैं कि उस वागको “गोश डद्यान' 


कहते थे। कोई इसका नाम गोशिर ठइराता दै । 
फाडियान घोर युचनचुयाङ्ग इसको 'क्िड-सि लो' 
नामसे अभिहित कर गये हैं । इसका संस्कृत नास 
«जोई? चोर पात्ति नाम 'गोशिण है | इसो स्थल पर 
आजकल गोपसाइए' नामक एक्क ग्राम है | यह गांव 


कौशास्बो-- कौशिक 


खरा दुगेके तोरणकी खोदित लिपिशे. समक पड़ता 
है कि उस समय यह नगर कन्नौज राज्यके अधोन 
नहों, खाधोन था। 


कौग्रास्बेय ( स'० पु० ) कुश्रास्वस्य गोत्रापत्यम्‌, जा 


ढक । १ कुथ्ास्ब नृपति बंशोय। ( लि०) कांशास्बं 
भव! । २ कौशास्बोनगरोजात । 


कौजास्बेघी ( स'° स्त्रो० ) कुास्बस्य गोत्रा पत्य' खो, 


|" झाट गड्वाके पास वखत है। देोय लोग पोप कुशास्ब-ढक -डीप..। कुशास्ब राजवंशोथा खो । 
कहते हैं । इमारो समभामे 'गोशोषं' शब्दके इस | कोशास्ब्र ('स'° घु० ) कोशाब्वी नगरोके अधिपति! 


९ ~ | 
प्रकार रूपान्तर बन गये हैं ! गांवके बोच सवत्न वड़े 


बड़े पत्रों भौर भालिकाभोंका भग्नांश पड़ा है । 
कई एक खंभोंके अंगले भी दिखायो देते हैं | यह खं से 
मथुराके जंगलॉ-जेसे हैं । नेपालो बोष्दोंके “वसुन्धरा- 
व्रतोतृपत्यवदान' नामक ग्रन्यमें लिखा दै-कौगरास्बौके 
उपनगर गोशीष' नामक स्थानमें वु्ददेवने आनन्दको 
“वसुन्धरा” व्रत सिखाया था । 
कौशास्बोसण्डलके उत्तरपखिम झाउघाटसे १॥ 
मोल दूर दो मन्दिरांका भग्नावशेष पड़ा है । इस 
खानका नाम रिठौरा है | रिठोराके दोनों मन्दिरोंका 
कारुकाय विशेष प्रश'साको सामग्रो है। उसको देखते 
हो मोहित होना पड़ता है। बड़े मन्दिरको सिफ 
दालान बच गथो है। मन्दिरका अभ्यन्तर कुछ गिर 
जानेसे भोतरको प्रतिमा पर्यन्त सम्भवतः चूर हो गयो 
३। सन्द्रिके प्रवेशद्दारके सम्मुख कुम्मोरारोडिणो 
रमणियोंको दो सूतियां हैं। इसोके निकट कालोको 
'एक प्रतिमा है। दालानकें दोनों ख'से हिन्दुश्नोंशो 
"पुरानो घरनके हैं छोटा मन्द्र भो ऐसा हो है। 
इसके सध्यमें इरगारोसूति और दार पर सकरवाहिनो 
गङ्गासूति तथा कूमंवासिनो यमुनासूर्ति है। 
इरगौरो-सन्दिरमें अति प्राचोन खोदित शिलालिपि 
'है। तकध्य एकमें लिखित है कि १३४ गुप्त-स'व्तृक्नो 
राजा भीमवमॉने देवमूतिको प्रतिष्ठा किया। यहां 
महाराज समुद्रगुष्तका कोतिस्तन्भ खड़ा है। 
अजु नके रस अधस्तन पुरुष चक्रके समय कौशा- 
_ स्थोने प्रसिदि लाभ किया था। चक्रने इस्तिना छोड़के 


(५-0. 


( हरिव'श ९२ अ० ) 


कौशारव, ज्ोशारवि--हौषारव देखो । 
कौशाश्वी (स'० स्त्रो०) कुशाश्व न राज्ञा निष्ठ त्ता, कुशाख- 


अण्‌-ङोप्‌। कुशाश्वराजाओ प्रतिष्ठित राजधानो । 


कौशिक ( सं० पु० ) कुशिकस्यापत्यं यदा कुशिके तह गै 


वा भवः, कुशिक-अण । १ इन्द्र । 
राजिं कुशिकके इन्द्रतुल्थ पुत्रप्रापतिकामनासे 
कठोर तपस्या आरग्भ करने पर देवराज दन्ट्रने भोत 
हो उनके पुत्ररूपमें जन्म लिया था। इन्होंका नाम 
गाधि पड़ा । (इस्वि् १ चः) यइ एक गौतरप्रवतेक थे। | 
हरिव शमें देवराजके कौशिक नामका एक अपर 
कारण भी लिखा है-- 
भगवान्‌ जन्म लेते चो कुशद्दारा आत इए थे। 
इससे देवराज इन्ट्रका कौशिक नाम पड़ गया। 
(चरिवश २० अ० ) इस सतमें. निम्नलिखित व्युत्पत्ति 
लगाना पड़ती है-क शेन ठतः, क्‌ थ- ठक! २ पेचक, 
उल्ल । ३ गुग्गुल । ४ अश्वकणं हच, एक वेल । 
५ नकुल, नेवला। ६ व्याज्त, सांप। ७ ग्राइ, घड़ियाल, 
सगर | ८ कोशकार, रेशसका कीड़ा । ८ सज्जा, चरवो। 
१० कोषाध्यच, खजाओ । ११ जङ्गार रस । १२ विश्वा- 
मित्र | “कौशिक सुनि यइ' तुरत पठाये " ( शलसौ) १३ पुरुवंशोथ 
कोई राजा | इनको माताका प्रतिष्ठा और ज्येष्ठ भ््राता* 
का नाम प प्पलादि था । (इरिव'ग) १४ जरासन्ध नृपतिः 
के सेनापति | इनका दूसरा नाम हंस रहा । (भारत २२१) 
१४ कोई भसुर। ( इरिब'श ४२ च०) १६ कोई घस परायण 
ब्राइण । महाभारतमें इनका चरित्र इस प्रकार 


असो स्थानमें अपनो राज Re 
घानी बसायो । १०३५ ० शो बिते, eGangotri 


कौशिक--कोशिकसूत्र 


कोशिक किसो दिन एक व्च्ततल पर बेठ तपस्या 
करते थे। उसो समय एक बढने उनके गात्र पर पुरोष 
छोड़ दिया । ब्राह्मणके क्रोधान्ध हो वकके प्रति दृष्टिपात 
करते हो वह तव्चणात्‌ नृत्यको प्राप्त इवा। कौशिक 
-बकके मर जानेसे अधिक अनुताप करके भिक्षाके लिये 
पूर्वेपरिचित जिसो ब्राह्मणके घर गये ! साध्यां ब्राह्मण- 
"पल्लो पतिशय षाके अनुरोधसे यथासमय कौशिकको 
भिक्षा दे न सकीं। कौशिकके ब्राह्मणपत्रोके प्रति 
क्रोध हृषि निचेप करने पर उन्होंने कहा या-'ब्रह्मन्‌ ! 
-आप सेरा यह अपराध साजेना करे। मेरे लिये पतिकी 
शुञ्च षा हो सर्वापैक्षा प्रधान घमे है । में बक नहीं छं । 
आप क्रोध इष्टये मेरा कुछ भो विगाड़ न सकेंगे। यदि 
प्रक्तत धर्मका समे समझना चाहें, तो सिथिलाके धर्म 
"व्यासे जा कर मिले " ब्राह्मण पतिन्रता रमणोकी 
'अन्तौ किक चसता देख कर विसित इए और उनको 
आत्सग्लानि भा गयो । औशिक थोड़े दिनों पोछे 
भिथिलामें घसंव्याघके पास पहुंचे थे। उन्हें धर्मोपदेश 
“आदान किया । (महाभारत, वन २०५-२१४ ) 
१७ कोई प्रति प्राचोन वयाबरण। १८ कोई प्राचोन 
-स्खतिकर्ता । हेमाद्रि, माधवाचार्य प्र्तिने कौशिक 
स्टतिको उद्दत किया है । १८ कोई राग । इनमानूने 
-इसे तोड़ो, गौरो, गुणकिरो, खस्बावतो भोर कङुभाका 
“पति कषा है; २० अथवेवेदका सूत्रविशेष। कौशिक सत्र देखो 
(चि° ) कोशात्‌ छमिकोषाव्जातः, कोश-ठक्‌ । 
२१ ठामिकोषसे उत्पन, रेशमो । 

- कौशिक--जातिविशेष.। यह जाति युन्नप्रदेशके वलिया, 
वस्तौ, आजमगढ़ भौर गोरखपुरमें रहती है। कौशिक 
ऋषिके नाम पर इस जातिका नाम पड़ा है। ये लोग 

' अपनेको क्षत्रिय वशोय मानते हैं। लेकिन बइतांक्षा 

"मत इसके विरुद्द है। इनका आचार विचार तो उच्च 
दोख पड़ता है, परन्तु सर्वत्र ये लोग क्षत्रिय नहीं 
गाने जाते । 

“फौशिकपुराण--कौग्रिक ऋषि--प्रोष् एक उपपुराण । 

-कोशिकप्रिय ( सं० पु०) कौशिक्षस्य कुशि कपौत्रस्य 
विशासित्रस्य प्रियः, है-तत्‌ । विश्वामित्रके प्यारे, 

- रामचन्द्र | 


घ | 
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कोशिकफल ( सं० पु० ) कौशिक कोषगतं फलमसा, 
बइत्रो। नारिकेलद्वच, नारियलका पेड़ । 
कोशिकराम-घूत खासी के आपस्तस्वसौतसूब्रभावरको 
टोक्षा बनानेवाले। | 
कीिकसूत्र-भथववेदक्षा एक सुत्न | इसमें अथवेवेदि- 
याका करणीय योत और ग्ट्ाविधि संचेपसे लिखा 
तो गया है, परन्तु आलोचना करनेसे इसको चोत 
अथवा व्टह्म सूव-जेसा ग्रहण करना कठिन दै । फिर 
भो किसो किसो टोकाकारने इसे र्ासूत्र-जेसा हो 
माना है। कौथिकलूव्रमें निम्नलिखित विषय वर्णित 
है-आग्त्राय-प्रत्यथ, देवयज्ञ, पिढ्यज्ञ, पाकयज्ञ, परि- 
भाषा, सायंप्रातोम, आज्यतन्त्र, सवंकर्साच परिभाषा, 
मन्त्रा गण, शान्त्य दकनिरूपण, सेघाजननकम, 
ब्रह्म चारो को सम्मद्‌, ग्रामको सम्पद्‌, सवी भोष्टसम्पद्‌, 
सांमनका प्रधिकार, वचविधि, सांग्रामिकका कसे, 
ाष्ट्रप्रवेशविधि, लघु अभिषेक, मद्दासिघेक, निक ति 
कासे, पौ्टिकसे, यात्राकालका पुष्टिकम, समुद्धकस, 
गवादिके पुष्टिसाधनको शान्ति, मणिवन्यनशान्ति, 
अष्टकाकम, छषिक्ञमं, गोथान्ति, वख्न प्राप्त करनेका 
कमं, दायभाग, रसकसे, पपनी सखदिके लिये नाना- 
विध पुष्टिकमेका विधि, ग्टदारम्भ, चित्रकमे, कषिमन्त, 
वोजवपन-कम, किसी खानक्षो जानेसे पूवं भर 
आनेसे परका कत्य, ठषोत्सग, भाग्रहायणे अम, सेषज्य, 
नानाविध स्त्रोकमं ( यथा--पुत्रप्राप्तिका उपाय, गर्नेपात 
निवारण, पु'सवन, गर्माचान, सोसन्तकसं इत्यादि), 
विज्ञान कसे ( अर्थात्‌ लाभालाभ, जय पराजय, सुख 
दुःख, उत्वार्ष अपकषं, सुमिच दुभि, चेम भले, रोग 
सरोग प्रसुति ), वज भौर धष्टिनिवारण का सन्त, दृढ़ 
कसे तथा विवादमें जयलाभका सन्त, छत्याकमे, नदीको 
दूर प्रवाहित करनेका मन्तन, भरणिससारोपण कम, 
पुरुषको वोयहद्दि करनेका उपाय, वटिप्रासिक्षा मन्त्र, 
अथो पाजेनके वित्न दूर करनेका मन्त्र, गोवत्स भौर अश्व 
शान्ति, प्रवासमें निभय अथो पाजनका उपाय. साम्य- 
विधि, वेदज्ञान लाभका मन्त, पापलजणा रमणोको 
यान्ति, गचप्रवेश, वास्तुसंस्कार, ्रायचित्त, अभिचार, 
यन, आयुष्य कसविधि, गोदान, 
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चडाकरण, उपनयन, कण वेध, नामकरण, निष्क़ प्ण, 
अन्नप्राशन, काम्यकस, सवयज्ञ, आवसष्याधान, वलि- 
हरण, नवात्र, विवाहविधि, पिढमेध और पिण्डणिढ 

यज्ञ, सघुपक तथा अध्य दानविघि, अड्डुतशान्ति, 
चेदारस्म, इन्द्रमषोत्सव, वेदाध्ययनविधि इत्यादि । 
कौगिकसूवको भनेक टोका टिप्पणियां हैं । उनमे 
मद्टारिभइट, दारिल, केशवखासो भौर वासुदेवो टोका 
वा पति प्रचलित है । 
कौगिका ( सं° स्रो) कोश एव, कोथ साथ कान्‌ 
ततोऽण ततष्टापए्‌ अत त्वच । १ पानपाद्रश प।नो 
पीनेका बतेन! २ ग्रन्यिपणों ज्षुप, गंठवन । ३ सुरा, 
एक खुशबुदार चौज । 
कौशिकाचाय--'षड़शोतिकशौ चप्रकरण” नामक घस- 
शास्त्रके रचयिता । इनक्षा अपर नाम आदित्याचाय था। 
कौधिकात्मज ( सं० पु० ) कोथिक्स्य इन्द्रस्य आत्मजः; 
इ-तत्‌ । १ इन्द्रपुत्र, जयन्त । २ भजन, कुन्तीके 
तोसरे लड़के । ३ शिश्वासित्र मुनिके पुत्र । 
कौशिकादित्य--श्रोमालक्षेत्रके, अन्तगेत एक पवित्र 
तोथ । त्रीमाल देखो ' 
कौशिक्षायनि ( सं० पु० ) कुथिकस्यापत्यम्‌, कुशिकः फिञ 
कोशिक्रवंशोय एक करणि । ( शतपथव्राह्मण १४।५।५ २१ ) 
कोशिकायुध ( सं० क्वो०) कोशिक्षस्य इन्द्रस्म चायुधम्‌, 
९-तत्‌ । इन्द्रघनुः 

कोशिकार ( सं० पु०) कोशकार निपातनात्‌ साश्चः 

कोशकार, रेगसका कोड़ा । 


कौग्रिकाराति (सं० पु०) कौशिकानां पेचकानां 


अरातिः, ६ तत्‌ । उल्लुचोंका शत्‌, काक, कौवा। 
काकोलुक देखो । 
को शिकारि, कोशिकाराति देखो । 


कौशिकी ( सं० पु० ) कोशिकेन प्रोह्लसधोयते, कोशिक्ष- 
शिनि! काणपको यकाभावषिमयां प्णनिः। पा ३।६।१०३ विश्दा- 
मित्रकथित शास्त्र अध्ययन करनेचाला । 

कौगियी (स'° खो०) कुशिकस्य गोत्रापत्य स्त्रो, कुशि क- 
अया-डीप। १ चण्डिका । देवराज 'इन्द्रके कुशिकका 
पिता जैसा छोकार करने पर चण्डिका भो उनकै कन्या 
रूपये प्रवतोण इइ. । इसो कारण उनको कोशिको 
कहते हैं। ( इरिवंग ५७अ०) 


कोशिका---कौशिज | 


कुशिक-घञ | अदप्यानन्तये' विदादिभो ऽस्‌ । पा३। १ । १०३. 
२ कुशिक नरपतिको पोत्रो, क्टचोक सुनिको पत्नो। 
३ कोई नदी । रामायणमें इस नदोआ विषय इस प्रकार 
वणित है। गाधिराजनन्दिनो सत्यवता जब अपने पति 
ऋचोक सुनिके साथ सशरोर खरं ची गयौं, तव इस 
नदीशी उत्पत्ति दुद । इसोसे उनके नामानुखार नदो- 
का नास कौशिको पड़ा । सत्यवतीका दूसरा नास 
कौशिको था। (रामायण १।३८ सगे ) 
कौशिकी नदो दिसालयक्षे नेपालराव्यसे भन्ष।० 
२८ २५“ उ० तथा देशा० ८६° ११ पूरमे उत्पन्न हो 
प्रायः ३० कीस दच्िण-पच्चि्, ततृपर ८० कोस दक्षिए- 
पूवे उत्पत्ति स्थानसे कुल १६२ कोस चल चम्पा नगरोके 
निकट गङ्काके साथ मिल गयो है । इसक्षा वतेमान नाम 
कशो नदो है। कोशिकोके खातका वेग बहुत भयानक 
दै । सच्चाभारतक्े मतमें इस नदोके तार पर एक मास 
वास करनेसे पखमेघका फल होता है । (_भारत भ०३।१८ 
त्र्मुपराण १०भ ) 8 पाव तोके शरोरसे निःखत देवौमति । 
कौशिकी देखो। भ कोई नाटकोय रचना । नाठक दैखो। 
& पूरिया तथा अजयपाल अथवा वसन्त सायेरो चौर 
पञ्चसके योगसे उत्पन्न एक रागिणो । इनूसान्‌ने इसको 
मालकोशको एक भार्या माना है । | 
कौशिको कान्हडा ( हिं* पु०) कोशिको और कान्दडाकै 
योगसे बनो इुई एक रागिणो। यह कासल खरोंतें 
हो गायो जाती है । ) 
कौशिकोपुत्र ( स० प०) कौशिक्याः पुत्रः, इ-तव्‌।- 
एक चरषि । ( उंइदारण्यक ६ । ५ 1१) 
कोशिकोसङ्गम-कुरुचषेत्रके अन्तगंत एश पवित्र तोथ। 
कुरुचेन देखी 
कौशिक्य ( स'० पु० ) शाखोटठक्ष, सहोरेका पेड़ । यह 
पित्तल, उष्ण, तिहा भर वातातिनाशक है । (बद्यकरनि ` 
कौशिक्या ( स'० स्लो० ) कौशिका देखो। 
कौशिक्योज ( स'० पु* ) कौशिक्या इव प्रोजो बलं यस्य, 
बचुब्रो० एषोदराद्वत्‌ सकारलोपे साधुः । कौशिक देखी ' 
कौशिक्यो ज्य, कौशिका देखो । 


कौशिज ( स० पु० ) जनपदविशेष, एक सुल्क । 
(मारव, भौष टभ०) 
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कोशिल्य--कौषोत की 


को शिल्य-गोत्रकार फ़रणिविशेष। ( नागरखण्ड १०८। १८) 
कौशोतको, कौषोतको देखो । 

कीशोधान्य (स क्वो०) कोषजात घान्ध, तिल प्रद्धति । 

( कात्यायनश्रौतस,व २। १ । १०) 

“कौशोर (स० क्वो०-पु०) नखौनाम गन्धद्रञ्य, एक खुशवू- 
दार चोज | 

कौशोरकेय ( स'० त्रिश) कुशोरक-ढज_ । कुशोरकका 
निकटवर्तों देश । 

कौशोलव ( स० क्लो० ) कुशोलवस्य कमे, कुशोलव- 
अण । कुशोलवका व्यवसाय, खेलतमाशाक्षा पेशा। 
कौशोलव्य ( स० क्वो०) कुशोलवस्थ क्स, कुशोलव- 
घज_। कुशोलवका व्यवधाय, नाटक अभिनय प्रद्धति, 
खेलतमाथा । 


कौशिय ( सं० क्वो० ) कोशादुद्यितम्‌, को ग़ढ क_। १ छमि- 


कोषजात वलन, रेशमो कपड़ा | ( नाघ८।६ ) यइ शब्द 
सन्य षका रयुत्ता भी व्यवच्चत होता है। २ झाशढण । 
कौशेय ञ्ञ, बौशिय देखो । . 
कौश्य (स० त्रि०) कुशस्य दम्‌, कुथ- ष्यञ्‌ । १ कुशनिमि त, 
` कछुशसस्बन्धो य । ( भारत, अश ,७१ अ० ) 
(पु० ) कुशस्य गोत्रापत्यम्‌ । २ कुशवंशोय .कोई 
हृणि (शतपथब्राह्षण १०।५। ४१४) 
जौष ( स'० क्लो० ) कमल । 
कोषारव ( स० पु० ) कङुषारोरपत्यम्‌, कुषारु-भण। 
कुषारु सुनिके पुत्र, मेचेय। किसी खल पर मधेन्य 
षकार, कीं तॉलव्य शकार और किसे स्यान पर 
दन्त्य सक्षारयुत्त प्रयोग भो देखते हैं। 
कोषिक ( स'० पु० ) कौशिक एषोदरादिवत्‌ थकारस्य 


बकारादेशः । १ कौशिक । कौशिक देखो । २ र 


कोवि कफन, कौशिक फल दो । 
कौषिको ( स'० खो० ) कौशिकी एषो दरादिवत्‌ साधु: । 

१ कौशिको । कौशिको देखो । 
कोषे शरोरकोषे भवः, कोष-ठक ङीप्‌ । २ कालीके 
कायकोषसे उत्पन्ना कोई देवी । कालिकापुराणमें इस 
प्रकार वाण त इवा है--ज्ञालोके कायकोषसे निःखूत 
होने कारण हो यह कौषिक्षो नाम पर विख्यात हैं। 


इनकी सूति अतिशय सनोशुग्धकर है। मस्तक कवरो: 
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भारसे परिशोभित है। कपाल पर अ चन्द्र, मस्तक 
पर नानाविध रल्रखचित मुकुट, कण में ज्योतिर्मय 
कण पूर और गलेमें सुवण सणिसाणिक्य निर्मित नाग- 
हार तथा पुष्पमाला है। कोषिकी दशऋस्ता हैं। 
दक्तिण्षस्तोमें यथाक्रम शूल, वच्च, वाण, खज्ज तथा 
गल्लि और वामइस्ताम गदा, घण्टा, धनुः, चमं एवं 
अङ धारण किये हैं। इनका वाइन सिंह भौर परिधान 
व्याघ्रचसं दै । ब्रह्माणो, महेश्वरो, कोमाशे, वेष्णवी, 
वाराहो, नारसि'इा, एन्द्रो और शिवढूतो-इनको 
आठ सखियां सवदा निकट हो अवस्थान करती हैं। 
( क्ञालिकापुराण ६० अश ) 
माकण्ड़ यपुराणके मतमें-शुन्भ निस्के उत्पोड़नसे 
हेवतागणके नितान्त व्याकुल चो देवोका स्तव आरस्म 
करने पर देवो उनके स्तवसे सन्तुष्ट चो उनके निकट 
जाकर उपस्थित इई" और पूछने लगों-तुम किसका 
स्तव करते हो । उस समय देवोके शरोरसे एक दूसरा 
देवोने निकल कर कचा था--देवलोग सेरा स्तव 
करते हैं। इन्हों देवोका नाम कोषिको है। इन्होंने 
द त्यव'शको सस्रून नाथ कर डाला" (मा खेयपुराण, ददो - 
माझाव्य ) देवोपुराणको देखते-कोषेयवस्त्र धारण झे 
कौषिको नामका कारण निर्णीत इघ्रा-है। 
( देवीपुराण ४५ अ० ) 
कौषोतक ( स'० पु० ) कुषोतकस्यापत्यम्‌, कुषोतक ` 
गण. । कुषोतक ऋषिके सुत्र । ऐतरेयब्राह्मणमें इनका 


नाम इष्ट होता है। यछ ऋग्बेदको एक शाखाके प्रव- 
तक थे। ( भावलायन खौ० स,० ३।४।४।२३) 


कोषोतकि ( स'०- पु०) ङुषोतकस्यापत्यम्‌, कुषोतक- 


इज_। १ कुषोतक ऋषिके पच । २ ऋग्वे दान्तगंत 
ब्राह्मणविशेष । 


कोषोतको ( स'० पु० ) कोषोतकेन प्रोज्ञसधी यते, कोषो - 
तक-णिनि। कोषोतक-प्रणोत शास्त्र पढ़नेवा ले । 


( चाएए० ० १।२३।३) 
कौषोतको ( स'० खो० ) कुषोतकस्य अपत्य खो, कुषो- 


तक-भ्रण.-ङ्ञोप्‌। १ अगस्ताको . पङ्गो । झुषोतकेन . 
प्रशोता अधोता वाया गाखा। २ ऋटगवेदांन्तगत 


ब्राह्मण, भारण्यक्ष चौर उपनिषद्क्षा मेद्‌ । 
( सुक्तिकोपनिषद ) 
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कौधीतकेय ( स ° पु० ) कुघौतक-ढक..। विकय कषोतणा] 
कएपे। ण ३1१ । १२४। कुषीतकके अपत्य। 
: (शतपथब्राह्मण १४।६।४। १) 
कोषय (स'° क्लो०) कीशिय एषोदरादिवत्‌ शकारस्य 
षकारादेशः। रेशसो कपड़ा । ( माङ्षस्छे यपुराण १५।२६ ) 
दोष ( स० बि» ) कोष्ठ वा भाण्डार सम्बन्धोय । 
( शतपधत्राह्मण १' १।२। ७) 
दौष्ठवितेक (स'० त्रिश) कुष्ठविदि कु्ठविद्यायां साइ:, 
कुष्ठविद्‌-ठक्‌। दकारस्य तकारः ठस्य च कः | कथां दिभा- 
हक्‌_। पा ४४।१०२। भलो भांति कुष्ठ विद्या जाननेवाला, जो 
कोढ़की पूरी जानकारी रखता हो! किसो किसी वया. 
कारणके मतमें इस खल पर ठकारके स्थानमें ककार 
नहीं हो सकता। वह कौष्ठविदिक शब्द सिद्द करते हैं। 
कौछिल--एक बौद्द ग्रन्थकार । 
. ष्टा ( स० ल्वि० कोष्ठ वा उदर सम्बन्धोय, कोठे या 
पेटसे सरोकार रखनेवाला । 
कोसल, कौशल देखो। 
क्ोसलेय ( स'० ए०) कोसज्याथा अपत्यम्‌; कोसल्या- 
. ठक्क। कोसख्याके पुत्र रामचन्द्र । 
'कोसल्यायनो, वौशख्बायमि दैखो। 
क्ञोसल्य ( स० पु० ) कोसलस्यापत्यम्‌, कोसश-जाङ_। 
हद्धेत्‌ कोसलाजादास्‌ जाड । पा ४।१। १७१ । कोसलदेशोय 
राजाको पुत्र । ( सतपधष्राप्ण ३४४७ ) 
कौरच्या ( स'° खो० ) कोएल-जाङ -टाप। १ कोसल- 
राजको कन्धा। य दशरथ राजाको प्रधान महिषो 
चोर रामको माता थों। २ पुरुको पत्नो । ३ सत्वान्की 
सगो । ( इरिबंश) कौण्ला देखो । ` 
कोसिद ( स० त्रिश) कुसोदसब्बन्धीय, कशो देवाला। 
१ (मत्त ८। १४३ ) 
कौसिला ( हिं* खो०) कोसस्था । 
'कौसोद ( स॑ ० त्रि० )कुसोदे साष्ठः, कुसोद-अण । हिः 
जोवो, सूदखोर । | 
'कोंसोद्य (स'० क्वो”) कुत्सितं सीदत्यस्मिन्‌, सद्‌ बाइल- 
कात्‌ भाघारै शरः ततः खाथं प्यम_। १ आलस्य, 
सुस्तो। २ तन्द्र तुन्दो । कुसोदस्र भावः। ३ हदि- 
लोविका, सूदखोरौ । | 


कौषोतफैय--कोस्त भ 


कौसुम ( सं० ह्ली० ) कुसुमेन निह त्तम, कुसुस-धण । 
१ पुष्पाज्जन, वनावटो सुरमा। (ल्वि० ) कुसुमसस्ब- 
न्थोय, फ्लोवाला । 
कौसुसायुध (सं० पु० ) कोसुमः छुसुमनिर्मितः आयुधः 
यस्य, बहुव्रो० । ज्ञासदेव, पञ्चवाण । 
कौसुस् ( स'० पु०-क्वो०) कुसुस्ष खार्थ भ्रण । १ वन- 
कुसुस्भ, जंगलो कुसुम । २ पुष्पाप्ञ्नन, फलोँज्चा सुरमा। 
१ कौई शाक । यह अतिशय कोसल होता है। (ब्रि०) 
कुसुम्भे न रक्वम्‌, कुसुस्भ-अण । ४ कुसुस्भ रागसे रच्च्रित, 
कुसुम । 
कौसुम्धत्त ल ( स० क्लो० ) कुसुस्भवोजोद्धव त ल, कुसुमके 
वोजका तेल । यह काटु, सचार ओर वात, कफ तथा 
पित्तदर ोता है । ( वाभटटौका ) झुकतं ले देखो। 
कौसुस्भगाक्ञ ( सं० क्वो» ) कुसुन्भथाक, कुसुम को सलो। 
कुसुभ्रपत्र देखो । 
कोसुन्मशसिडिक ( सं० क्ती० ) खनासख्यातग्रालि, किसी 
किस्मका चावल । यह खशुपाक भोर वातपित्तन्न 
होता है। ( राननिषस्ट ) 
कौसुन्भोथालि, कौसुभएय्दिक देखो । 
कौसुरूविन्द ( सं० पु० ) दशरात्र-साध्य एक यन्न । 
( काल्यायनयौत० २३।५।१८ ) 
कौसुरुविन्दि ( सं पु० ) कुसुश्विन्दस्यापत्यम्‌ कुसुरु- 
विन्द-इज्‌। चत इस्‌। पा 6 1 १। ९१। कुसुरुविन्द मुनिके पत्र 
उद्दालक ज्रटणि। ( शतपणजाशण १२:२।२।१३ ) 
कौसूतिक ( सं० त्रिश) कुसूऱया कुतृसितगत्या चरति, 
कुसूति-ठक्‌ | चवरति।पा18३1८।१ कुइको, बाजोगर ॥ 
२ शठ, पाजो | 
कौस्त (स० क्वौ०) दशाब्दिक छत, दृश वर्षका पुराना घो। 
कौस्तुम ( सं ० पु) कु' भूमिं सुभाति व्याप्रोति कुसुभः 
'ससुद्रः त्र भवः, यद्दा कु भूमिं स्तुभा ति व्याप्नोति सवः 
माक्रम्य तिष्ठति कुस्तुभो विष्णुः तस्य भ्रयम्‌, कुस्तुभः 
अण््‌। १ विष्णुका ऋहृदयभूषण मणि । यह ससुद्रमन्यन 
काल ससुद्रसे उत्पन्न दभा था। 
देवता विष्णुके साइाव्यछे जब समुद्र मथने लगी, 
उससे नानाविध बहुमूल्य पदाथ निकल पढे । विष्णुगे 
उनमें केवल कौस्तुभ लिया था । (इरिवश २२) मागवत 
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कौस्तुभलक्षण--क्यान्ना नोर ५३५ 


-मतमें-कौसुभ पझराग मणि-जेसा रतक्तवण और कोटि | क्या ( हिं० सव०) १ कोई प्रश्नवाचक शब्द, कौन चोज | 


-सूयाँ-जेसा किरणशालो है। 
हाथ की कनिष्ठ चङ्ग लि, भनासिका और अङ्ग छो 
संलग्न करके वास इस्तको कनिष्ठ अङ्गलि 


२ सुद्राविशेष। ढाइने | यह 'किम्‌’ शब्दका अपस्रश है। इसके दारा किसी 


विषयमे प्रश्न करते हैं। क्या सवनाम तो है, परन्तु 
इसमें कोई विभक्ति नहों लगतो | ( वि० ) २ कितन।। 


. और दाइने भङ्ग छ मूलमें वामहस्तकी अनामिकाको | २ ऐसा, इतना । ४ केसा, निराला, अनोखा । 


दक्षिण इस्तकी तजनो भङ्ग लि द्वारा बद्द करना 
चाहिये । फिर अङ्के सध्यभागमें भपर चारों भङ्गः. 


५ अच्छा, बढ़िया । ( क्रि० बि० ) ६ क्यों, काहेको । 


७ नहों। 


लियोंका अग्रभाग सरल भावसे स'योजित करने पर क्यार केवल प्रश्नवाचक अव्ययको भांति मी 
कोस्तुभसुद्रा बनतो है। (तन्बसार) | पाता डे । 


कोस्तुभलक्षक ( स° पृ०) कौस्तुभः लचकः यस्य, | क्यान्नानोर--मन्द्राज प्रान्तके सलवार जिलेका एक 


बइब्री० । विष्णु । | शहर और बन्द्र। यह भर्ता ११° ५२ उ० और 
'कौसुभलचण ( स०ए० ) कौसुभ; लचणं यस्य, बहुत्नो०। | देशा० ७४० २२ पू० में अवस्थित है। इसका देशीय 
विष्णु। नाम कसुर वा कसान्र भर्थात्‌ कष्णनगर है । यहां 
“कौसुभवचाः ( स० पु० ) कौखुभो वक्षसि यसर, बइप्रो०। | कोई २८ चइलारसे अधिक सनुष्य रहते हैं। उनमें 
विष्णु । 


मुसलमानों ओर दिन्टुवाँशो झो संख्या अधिक है । 

प्रवाद $--प्रथसको यह नगर चेरसान पेरूमाल- 
वंशोयॉके भधिकारमें रा । उनके हाथसे सोपला 
रानावोंने इसे दखल कर लिया । 

१४८८ ई०को भारको डि-गामा यहां उतरे थे । 
उसके सात वष पोछे व्यान्नानोरमें पोतंगोजॉक्ी कोठी 
खुरो । १५१० ई०को स्रसणकारी बार्थेसा-लिखित 
विवरण पाठसे समझ पड़ता है कि उस समय यहां 
पोतेगोनोका एक दुगे बना था ।» 


१६५६ ई०को झ्ोलन्दाजोंने यहां एक किला 


“कोख ( स'० क्ली० ) कुत्सिता स्त्रो: कुस्त्रो त्त्रा भावः, 

. झुस्त्रो-सण । उायनान्तयुवादिभा॥ण_। पा ५४११० । कुत्सिता 
रोक्षा धर्म, खराव भोरतका काम । 

'कौन्यलपुर ( स० क्लो० ) शिलालिपिवणि'त एक प्राचीन 
नगर। 

कोइ ( डि० पु० ) ककुभ, अजु'नका पेड़ । 

-कोइड़ ( स० पु० ) कोइडसप्र भपत्यम्‌, को इड्‌- अश्‌ । 
थिवादिमाऽण.! पा ४ 1 १।११२। कोहड़के लड़के। 

कोइर ( चिं० पु० ) इन्द्राणो, एक बेश । 

कोल (स० पु०) कोइलसप।पत्यम्‌, को हल-इज_ । 


. को हलके पुन । बनाया था । यह दुगे १७६६ ई० तक उन्होने भणिकारमें 
-कौइलिय (स“० पु० ) को हलप्रवर्तित बेदशाखा। राजा के इदरघलीके सिपाहियोंने दखल 
(गोस्लि ९18 । ९९) | किया । १७८४ ई०को अंगरेजोने घाक्रमण मारा था। 
कोइलो-पति प्राचान एक वैदिक वेयाकरण । | क्वान्रानोरकौ यघोश्रोने उनको अधोनता खोकार 
( तत्तिरीयप्रातिशाख २५ ) को । सात वर्ष पोछ अंगरेजॉने इसे एकबारगी शे 


'कौइलोय, कौहजोय देखो । 


'कोह्ा (छ्विं० पु०) कौवा, बु'वां, बंडेरोको भाड़के 
लिये लगाया जानेवालो लकड़ो। 

क्य (स'° त्रिश) कः प्रजापतिः तस्मे हितः, कन्यत्‌। 
भह्माका हितकारक, ब्रह्माको उपकार करनेवाला। 


|| १ in Hack jet , 
( By RA AE, 2 Collection’ Surfetitecangotr 


अधिकार कर लिया था। उस समयसे यहां मल: 
बार जिलेके मध्य सवप्रधान सेनिकःनिवास स्थावित 
हो गया। क्याच्रानोरमें अंगरेजो चौर देशो दोनों 


+ Travels of Lodoyico de Varthems in 1510, publisheg 


1001) हा | 


५३६ 
प्रकारका सेन्चदल दै । किलेसे कुछ दूर ससुद्र किनारे 
मोपला राजा रहते हैं। सालाना आमदनी ३८०००) 
रूण्है। I 
क्यास्ब ( सं° स्रो) क्यं प्रजापतिडित खस्न, यतर) बचुब्नो० 
तत जह । अत्मजलयुज्ञ पुष्करिणो प्रति, गड़ेया। 


क्यारो ( छिं० खो० ) किया रो । 
क्यों ( हिं" क्रिश) १ किस कारण, किस लिये, काहेफ़ो । 


यह शब्द व्यापारविशेषका कारण पूछता है। २ केसे, | क्रकच (सं० 


किस प्रकार । 
क्योंकि ( हिं० अवय० ) कारण, इसलिये कि। 
क्योंभार (वेउंझर)-“उलाल-प्रान्तका एक करदराण्य | यह 
अचा० २१९ १ तथा २२” १० उ० और देशा० ८४" ११ 
और ८६" २२ पू०के बोच पड़ता है | भूपरिसाण २००६ 
वर्गसोल है। इसके सत्तर सिंडभूस जिला, दक्षिण 
कटक जिला तथा ढे कानालराज्य और पश्चिम को पाल- 
लइरा तथा बोनाईराज्य लगता है। यच उच्च झर 
निम्न दो सागोंमें विभक्त है। उच्च विभागमें पहाड़ो 
अचो जमोन्‌ और निन्नदेशसें उपत्यकाएं तथा 
सेदान हैं। प्रस्तरमय उत्तर-पश्चिसांशसे वेतरणो नदो. 
निकलतो है । प्रधान शिखर गन्धमादन (३४७८. 
डाकुरानो (३००३ फोट), तोमाक ( २५७७ फीट ) 
घोर वोलात (१८१८) फीट दै । 
प्रथमत; रन्द्रो वा क्योंझर सयूरभच्छका एक भंश 
था । परन्तु २००बषं चुए क्योंकरके अधिवासियोंने मयर" 
` भच्त्ये अलग हो राजाके एक भाईको अपना राजा 
चुना। उस समयसे वोधियों राजा राज्य कर गये । १८५७ 
६०को क्यॉभरराजने अंगरेज सरकारको वड़ो मदद 
दो थो । इसोसे राज्यका कर घटा दिया गया और 
भहाराज' उपाधि भो मिला । १८६१ ई०को सद्दा- 
राजके मरने पर कोई भपना भोरसलात पुत्र न रचने- 
से राज्याभिषेक पर विवाद एठा और उसके परिणाम 
खरुप भुइयों तथा जुवांगोंने विद्रोह मचा दिया। 
परन्तु अंगरेशो फौजको मददसे व दवाया गया। 
१८०१ $०को मन्वियोकै भ्रत्याचार पर प्रतिवाद रूप 
«फिर पहाडी लोगोंने विद्रोह खड़ा किया, जो विना 


अंगरेजो साद्ाग्यकै दवन सका। राज्यका वाषिक | 
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क्यास्व त्रोकचव्यवहार 


आय ३ लाख रुपया है। सरकारी कर १७१०) र्‌०. 
लगता है। १००१ ई०को इस राज्यकी लोकसंख्या 
२८/८५८ थो। इस राज्यका बड़ा गांव आनन्द्पुर 
देतरणी नदो पर बसा हुआ है । मेदिनोपुर-सस्बल- 
पुरकी पुरानी सड़क क्याँझर नगरके वोचसे निकलो. 
डे। राज्यमें कई दातव्य झषधालय आर विद्यालय 
विद्यमान हैं । 
पु०-क्वो० ) क्र इति कचति शब्दायते, क्र- 
वाच -भ्रच्‌ | १ ग्रत्यिश्द्चक्ष, गंठवन । २ करपच, भारा। 
३ केतकी, केवड़ा । ४ प्रहद होन मध्य वातादिजनित 
सन्चिपातच्चर, एक तरइवा सरशामो बुखार । इसमें 
प्रलाप, भायास, सम्मोइ, कम्प, सूच्छौ, रति तथा स्तम 
बढ़ता और रोगो मन्यास्तन्‍्भसे मरता है। (भावप्रकाश ) 
५ ज्योतिःथास्त्रोक्ञ कोई योग वार और तिथिको 
संख्या मिलाने पर तेर आनेसे कश्च योग पड़ता है। . 
( नारद ) अर्थात्‌ शनिवार को षछो, शुक्रवारको सप्तमो, 
बवस्प्तिवारको अष्टमो, बुधक्रो नवमो, सङ्घको दमो, 
सोमवारको एकादशो भर रविवारको दादशो होनेसे 
यह योग भाता है । इस योगमें कोई सङ्गलकाय न 
करना चाहिये । 
क्रकचच्छद ( सं० पु० ) क्रकच इव च्छो यस्य, बहुत्रो० 1. 
केतकोहच, केवड़ेंका पेड़। क्रकचदल प्रति शब्द 
भो इसो अर्थमें व्यवद्धत चोते हैं। 
क्रकचपत्न ( सं० पु०) क्रंकचमिव पत्रमस्य, बहुन्रो०।' 
शाकहल, सागवनका पेड़ ।: 
क्राकचपात्‌ ( स० पु० ) क्रकच इव पादो यस्थ; बइ्रो०' 
अन्त्य्ोपः। छकलास, गिरगिट। ` 
क्रकचपाद ( सं० पु० ) विकल्प न अन्त्यलोपः । क्षल’ ' 
गिरगिट । | 
ऋकचएछो ( सं० खो० ) क्रकच इव ष्ठं यस्याः, व इबरो०' 
तत; ङोष्‌।. कवयो भत्सः, कंटवा। इस सकलोको 
पोठ पर आरा-जेसो एक चोल चोतो है।'उसोसे इसका . 


नाम क्रकचपछो पड़ा है । 
क्वकचव्यवदार ( सं० पु ) गणितविशेष, एक हिसाव 


इसके दारा कार्यानुसार बढ़ईका वेतन निर्णय किया 


जाताहेत 


क्रकचा--क्रत 


क्रकचा ( सं० स्त्रो० ) क्रक चस्तदाकारोऽस्तगरस्याः, क्रकच- | 


भश भादित्वात्‌ अच्‌ ततष्टाप्‌। १ केतकोद्ठक्ष, केवड़ा। 
२ चोगुगलढण, आरे-जसो एक लम्बे घास | 

क्रकटोया-- यवद्दोपका निझटवर्तो एक लुस्तद्दोप। यह 
स्थान पहिले समुद्रष्ठसे प्रायः २००० डाथ ऊंचा था । 
किन्तु १८८१ इं०ओ २६ वों भगस्तको यवद्दोपके 
यवंतसे अति भयर अन्त्य त्यात दुरा । ऐतिहासिक 
और भ्ूतत्वविदु का करते हैं कि वेसा अग्नय त्यात 
सोर कभो किसो स्यान पर नहों उठा । उससे क्रक्टटोया 
द्दोप विस्तृत नगर कानन और शत शत प्राणे सइ 
मालूम नहों कहां अदृश्य हो गया । उसका चिन्न मात्र 
भो नहीं मिलता। वहां आजकल भारत सद्दासागरका 
अतलस्पर्श जल भरा है। यबदोप देखो । 

क्रकण ( सं० घु०) क्र इति कणति शब्दायते, कण-अच 1 
तित्तिरपच्चो, किलकिला चिड़िया । क्रकर देखो | 

क्रशर ( सं० पु० ) क्र इति शब्द' कतुं शोलमस्य) क्र-क्ष 
ताच्छोल्ये अच. । १ करोरहल, करोल । २ क्राकण- 
पक्षो, किलकिला । इघका संसत पर्याय-छाफण, 
क्रकण, भौर छकर है। इसका मांछ वातच्न; पित्त 
नाशक, मेध्य, ठठष्यण अग्नि तथा वलबुदिकारक, 

` लघुपाक और रुचिकर होता है। (सुव) 

२ करपत्र, आरा। ४ दरिद्र | 

ककराट ( सं० पु० ) भरदानपचो, एक चिड़िया। 

ककुच्छन्द ( सं० पु० ) भद्रकल्पे ५ वबुद्दोंमं प्रथम बुद्द । 
स्वथच्भूपुराणमें लिखा है--विश्वसुके निर्वाण पोछे 
चेसवतोनशरमें क्रकुच्छन्द नामक किसो ब्राह्मणने 
जन्म लिया था । वाल्यकालसे हो उन्हे धर्मानुराग 
लग गया । वह शिरोष हचके सूलमें णासन पर बेठ 
कठोर तपस्या किया करते थे | फिर तपोवलसे उन्होंने 
बोधिच्रान पाया । उनके प्रधान थिष्यका नाम ज्योतिः 
पाल था 1. 

बोधिज्नान लाभ करनेके पोळे क्रकुच्छन्द नाना 

स्थानोंमें बहुतस लाँगाँके वोच सद्दस प्रचार करने लगे। 
वह थोड़ें दिन नेपालके पद्मपुरमें रहे। वहांसे शिष्यों 
और भक्तो'के साथ दुर्गंस शह्गिरि पर जा पडु चे | इस 
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अनेक उपदेश दियेथे । इसो समय ब्राह्मणप्रवर 
गुणध्वज, चत्रियराज अभयनन्द प्रबुति महात्मा! वोधि- 
ज्ञान लाम करनेको ककुच्छन्द्के शरणापन्न हुए। इस 
जगह भगवान्‌ ककुच्छन्दने शिष्योंको प्रोषधन्रतके 
पनुछानादिको शिचा दौ थो। उन्होने कडा--'भदत्त 
वस्तु ग्रहण, ब्रद्मचयके विपरोत आचरण, मद्यपान, नृत्य, 
गोत, पुथ्यमाला-सुगन्धि-अलङ्कारधारण, पयइःका शयन 
आर असमय आहार भिक्षुके लिये एकान्त निषिइ ई । 
जो यह नियम पालन नहीं करते, उनको विस्तर 
प्रत्यवाय उठाना पड़ते हैं । परन्तु नो मनसे पालन 
करते वह वसाचात्कार, देववाणोयवण, धन्यके 
मनका भाव जाननेकी चमता, पूर्वजन्मको स्ति और 
अलोकिक कार्यसाघनको चमता पा जाते हैं। तत्पर 
उन्हो ने ३७ घम प्रचार किये । उनमें रुगतिलाभके ४, 
इन्द्रियके ५, बोधिधमंलाभके ७, संप्रहाणके ४, चने- 
सगिक काये कारनेके 8, शत्तिलाभके ५ घौर नाना 
प्रकार ज्ञान लाभके ८ उपाय थे १? ख्र्भूपुराण 8 च ० | 
अवदानशतकर्म)ं कहा है--करकुच्छन्दके निर्वाण 
पोछ राजा शोभितने शोभवतो नगरमें उनके केशों और 
नखों पर एक हृत्‌ स्तूप निर्माण कराया था । 
(पवदानथतक ८७ अ०) 
खृष्टोय पञ्चस शताब्दोके प्रारस्पमें चोन-परिब्राः 
जक फाहियान क्रकुच्छन्द्का जन्मस्थान देखने गये थे। . 
उनके मतमें इनके जन्सस्थानका नाम 'न-पि-क? था । 
वद चावन्ती नगरोसे १२ योजन दचिण-पूदेमें अब- 
स्थित रषदा । जहां पितापुचका साक्षात्‌ दुवा भौर जहां 
भगवान्‌को निर्वाण मिला, कितने हो स्तूप बनाये गये। 
+को-जि ११) चोन-परिव्राजक युभनचुयाङ्क भा आकर 
स्तूप भौर भशोकरान-प्रतिित २० हाथ ऊंचे स्तम्ध पर 
लिखो क्रकुच्छन्द्के निवाणको कडानो देख गये थे । 
( सि-यु-को ६ ) छेमवतो केशवतो देखो, 
क्रकोच्च ( सं० पु० ) पत्चिविशेष, एक चिड़िया । 
क्रतु ( सं० पु०) क्रियते ऽपो, छ-कतु । जङ; कत: | उप, 
१।७८। १ सप्तकटियांमें एक क्टषि । यह ब्रह्माके मानस 
पुत्र रह्े। ब्रह्माके डाथसे इनका जन्म छुवा था । 


शङ्कगिरिको एक विस्तृत गुद्ाछ्ने, हने, सिको: को ०।०८-7चमएत- ३/९ ६७), (्ेस प्रनापतिको कन्या क्रिया 
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क्तुदोषनुत्‌.( ° पु० ) क्रतूनां इन्द्रियाणां दोष नुदति 


इनी पत्री रही। क्रियाके गभे और इनमे झौरससै 
साठ हजार बालखिल्य सुनियाँने जन्म लिया था। (भाग- 

बत 0३८) २ विश्वेदेवविशेष, ब्राह्मणके एक मानस 
पुत्र । ( इरिबंश ) ( शतपयगरा्मण १०।६।३।१ ) ३ सोमरस । 
साध्य यूपयज्ञ। ४ विष्णु । (विष्ण हिता) सङ्कल्प, ५ इरादा | 
३ रिक्षा अछिका, अतिशय अभिलाष । ७ सुति प्रथ्धति 
कम । ( ऋक.४।२१।१० ) ८ प्रज्ञा, निश्चय, पहचान । 
( झष्दग्वोपनिषत्‌) ८ आषाढ मास । इसमें चातुर्मास्य 
ग्रसति अनेक यज्ञोंका विधान रइनेसे क्रतु नास पड़ा 
.हे । (वाजएनेयस'हिता। १८) १०. अश्वमेध यज्ञ । (म॒ ०७९) 

» ११ इन्द्रियं । १२ कोई प्राचोन धम-शास्त्रकार । | 
डरेमाद्रि, माधदाचाये, विज्ञानेश्वर प्रतिक ग्रन्थोंमें क्रतु 
स्मर तिका मत उच्च इवा है। 

-क्रतुकमं ( स° क्लो० ) यागयज्ञ। ` ८ 

-क्रतुजित्‌ ( स० पु० ) :एक त्रदृषि। ( काउकसूव )- 


टूरोकरोति; क्रतु-दोष नुद्‌-क्षिप । प्राणायाम । प्राणा- 
यास करनेसे समस्त इन्द्रियोका दोष नट्ट होता है । 
क्रतुद्र.'इ ( सं० प°) क्रतवे दह्यति, ट्रुइ-क्षिप्‌ । असुर, 
यज्ञक्ञो बुरा समझनेवाला।  - $ 
क्तुददिट्‌ (-सं'° पु० ) क्रतवे.इ ष्टि, दिष.-क्विप्‌। सतृसुद्दिष 
` 'दुु-दुर-युविद-मिद-च्छिद-जि-नौ-राजाप्॒पसगे ऽपि। पा ३।२।६१।१ असुर। 


. र नास्तिक।, `. इक ह 


ऋतुध्व॑ सो ( सं० प* ) क्रतु दक्षयज्ञं ध्य'सयति, क्रतुः 
` ध्वसर्गाणच-णिनि। दचका यज्ञ ध्वःस करनेवाले शिव | 
४ किसो यज्ञके उपलचमें देवोंका निमन्त्रण रा । दच 
` सबके पोछे सभामें पु चे। उको देख कर इन्द्र, चन्द्र, 
वरुण, वायु-प्रथति सभो उठ खड़े दुए। शिव भो उस 
समामे थे "किन्तु वह न उठे। कनिष्ठ जामाता शिवको 
यह असभ्यता देख दच चिठ़े थे। व फिर शिवकी 
अवमाननाके छिये चेष्टा लरने लगे, किन्तु कुछ बना 
न सके | परिशेषशो उन्होंने एक यज्ञका अनुष्ठान किया 
था शिवका अपमान करना हो उसका: प्रधान उद्देश 
रहा ।“बड़ें धमघड़ाकेसे -यन्नक्षा अनुष्ठांन:होने लगा। 
भूचर, खेचर, खर्ग, सत्य, पाताल निमन्त्रित इआ था, 


क्रतकमं-_क्रतुणुरुष ` 


- खबर पा कर मंन हो सन हंसे थे। सतोके निकट भो 


दच्षयज्ञका संवाद पहुंचा | वह बापके घर यन्न देख- 
नेको जानेकै लिये विदा मांगने शङ्करके निकट उप- 
स्थित इई । थिवने उन्हे यज्ञमें जानेसे रोका या । सती 
इस पर रोते रोते आकुल हो गयों। प्रगत्या शिञने 
उन्हें जानेकी अनुमति दो थो। सतो दक्तयज्ञमें गयाँ, 
परन्तु वषं भूतपतिको निन्दा सुनक्रे घपना देह परि- 
त्याग कर बेठीं। ग्रिवने सतोक्षा झत्य संवाद पाकर 
क्रोषभरसे शिरको जटा नोच डालो थो । उस्तो जटासे 
एक वोरपुरुष उत्पन्न इवा । उ्का.नाम वोरभद्र थाः। 
द्रिलोचनने उसे दक्षयज्ञ भङ्ग करनेशो अनुमति ढै। 
वोरभद्र शिवको आज्ञा पाकर. सूतप्रेत प्रति सेन्यः 
सामन्तोंके साथ यज्ञस्थल पर पइ'चे भोर सुझते मध्य लूट 
मार सचा यज्ञ भङ्ग कर डाला | ( काशी खण्ड ८८ अध्याय :-) 


| क्रतुपश ( सं० पु०) क्रतो रशखभेधयज्ञस्य पश्च, तत्‌ | 


अश्व, घोड़ा । 


क्रतुपति ( सं० पु०) क्रतोः पति, ६-तत्‌ । यन्नेखर, 
` विष्णु । ( मागवत ४।१९९९ ) 


क्रतुपा ( सं ° .वि०.) क्रतु यज्ञः पाति रखति, कतु-पा- 


विच्‌। यज्ञरक्षक, प्रहरो रहकर, यज्ञ का विश्व निवारण 
करनेवाला । 


क्रतुपुरुण ( सं० पु०-) ` क्रतुः यज्ञ! तदधिष्ठाता पुरुषः ¦ 


१ विष्णु । क्रतुः पुरुष इव । २ वराइरूपघारो यज्ञपुरुष् । 


“हरिव शमे इनको वणेना-इस प्रकार लिखो है- चार 


वेट यज्नएरुषके चारो-पांव हैं। :इसो प्रकार यपको 
दंष्रा, यज्ञको इस्त, यज्ञकुण्डको सुख, प्रश्नि को जिष्टा, 
कुशाँक्षो रोस, ब्रह्माको मस्तक, दिन तथा छविको 
दोनों चक्षु, छहो वेदाज़ोंको कणके अलङ्कार, तको 
नासास्थल, स्त्‌.वको होंठ भोर. यज्ञमें किये जानेवाशे 
सामध्वनिको उनका शब्द-जे सा सपझना चाहिये। 
यज्ञपुरुष सत्य तथा .घमंसय; सोमान्‌ घोर क्रसविक्रत' 
युक्त हैं । पश उनका जानु, उंद्धाता लोग .उनशी 
-नाड़ियां, वायु अन्तरात्मा,.. सत्र स्फिक्‌, सोमरस रताः 
वेदि. स्कन्ध, इवि ग, दक्षिणा दद्य, छाया पल्लो 


किन्तु केलासको कोई संवाद्ःसो मेलमा, ॥ जअ जिठ्जञपुलपक्ना खङ्ग हैं । विष्णु ऐरी डो यज्ञः 


क्रतप्रकरण-क्रथन 


वराइमूर्ति बनाकर अधोदेश को नये थे । (इरिवथ 


-कऋतुप्रकरण, क्षतप्रा देखो। 


क्रतुप्रा ( स० पु० ) क्रतून्‌ कर्माणि प्राति पूरयति; 


क्रतु-प्रा-क्षिप्‌। कमं पूरक, कर्मोंका पूरण करनेवाल्षा। 


(ऋक. ४।३९२) 


क्रतुफल ( स'० ल्ली० ) क्रतोः फलम्‌, ६-तत्‌ | १ यज्ञक्ञा 

- फल खर्गाढि । ( पु० ) क्रतुरेव यज्ञानुष्ठानमेव फलं 
प्रयो जने यसय, बहु्रो०। २ निष्काम हो यज्ञका अनु- 

: छान करनेवाला, यज्ञके फलको न चाइनेवाला व्यक्षि। 

क्रातुसुक्‌ ( स*० पु० ) क्रठु क्रतुदेयं इविः सुङत्न, क्रतुः 

, शुज-क्विप्‌। देवता । यज्ञमें देवता्रोके उद्देश जो सकल 
द्रः्य अपंण किया जाता, देवता लोग मनुष्यको भांति 
उसको भोग नहों करते; किन्तु उसक्रो देख कर तृप्त 
रते हैं । 


ऋतुभूषण-तत््तविवेकसार नामक वेदान्तग्रन्थके प्रणेता । 


क्रतुमय ( स० ति० ) त्रश्मवसायात्म ज्ञ । (छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
२।१४। १) ( पु०) २ क्रतुवइल विष्णु । 

"क्रतुमान्‌ ( स० बि०).. क्रतुर्लोकरचणङेतु सूतकमं 

-. असयास्ति,-क्रातु-मतुप्‌। १ क्रतुयुक्ष, यज्ञका भ्नुष्ठान 


क्ररनेवाला। ( चक. १६९१९ ) ( घु० ) २ विश्वामित्रः , 


के पुत्र । (-भागवत १।१६।३६ ) 


: टच्‌। राजसूय यज्ञ । 


ऋतुराट्‌ ( स ° ए” ) क्रतुषु यज्ञेषु राजते, क्रतु-राज- 


क्षिप्‌ । सतृस.इ्ये्यादि। पा ३२११ । अश्वमेध यज्ञ । 
( नन्‌ ११।१६१) 

क्रतुविक्रयो ( स*9 त्रिः ) क्रतु' तत्फलं विक्रीणाति, 
क्रतु-वि-क्रो-णिनि। अपरके निकटघे धन लेकर उसको 
क्रतुफल बेंच डालनेवाला। ( मन्‌ ४२१४ ) 

क्रतुबिद्‌ ( सः० ढि०) क्रतुः वेत्ति जानाति, क्रतुः विदृ- 
क्षिप्‌। क्रतु कमं जाननेवाला । 

कतुस्थला ( स० स्रो) एक अपप्ररो। यजुवदम इसका 
उज्ञज मिलता है। ( वानसनेयस'० १५,१५) ब्रह्माण्ड 
पराणके मतानुसार यछ चेव्रमासको सूयके रथमें 
रहती है । ( ब्रह्माण्ड, चनुषङ्गपाद्‌ ) 
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को स्पशं करनेवाला । (भाइलायन-यझस,ल ४1१०५) 
क्रतूत्तम ( सं° पु० ) क्रतुषत्तमः, ७-“तत्‌ । राजसूय यज्ञ । 
कऋरत्वथ ( सं० त्रि’ ) क्रतवे इदम्‌, नित्य समा० विशेष्य 

लिङ्गता च। किसो किसी व्याकरणके मतमें-क्रतुरथंः 

प्रयोजनस्य-इस प्रकार बहुब्रीहि समासे क्रत्वर्थ रूप्र 
साधित होता है। यच्चका उपकारक, यज्ञक्ा अङ्ग । 
वेदमें यज्ञादिका जो सकल फल विधि पाया जाता, 
बच्च पुरुषाथ भौर अर्थवाद क्रत्वर्थ कइलाता है । 

क्त्व भौर पुरुषार्थका लक्षण निरूपण-करनञेको 
कइना पड़ेगा--जिसके अनुष्ठानसे जोदोंजो सुख 
मिलता और फलके अनुसार जिसका चाव बढ़ता 
( शास्त्र दारा जिसको लिप्सा नहों होतो ), वह्दो रू 
चाथ ठइरता है। पुरुषाथ प्रोतिके साथ अविभल्ल है । 
जो जो अनुष्ठान करनेसे जोव सुखो हो सकते, उन्हीं को 
पुरुषाथ कते हैं| इसके विपरीत भ्र्थात्‌ जिसके अनु- 
उामसे किसी प्रकारका फल नहीं मिलता और केवल | 
शास्त्र द्ारा:हो जिसका चाव चढता, उसोका नाम | 
क्रत्वथ पड़ता है। जसे--प्रजापति ब्रत प्रतिको पुरु- 
षाथ और उसके भङ्ग जेसे समिंदादि तथा उपवास प्रखु- 
तिक भी क्रत्वथ समना चाहिये । 


| क्रत्वादि ( सं° पु० ) पाथिनिके सतते, एश गण । ऋतु, 
क्रतुराज (स'० पु० ) .क्रतुनां राजा येः समासान्त 


इशोक, प्रतो क, 'इव्य भौर भग--जई एक शब्द इसके 
भन्तगत हैं। सुपदके परवर्ती क्रत्वादि गणका आदि 
स्वर उदात्त होता है। 
क्रत्वामच (व° लि‘ ) क्रतुना कमंणा भइनोयः, क्रतु 
सह अंच्‌ 'निप्रातने साच्च! । शोप्र गसन प्रति हारा | 
प्रश'सनोय.। ( ऋक १।३३'८) 
क्त्वीशवर ( स'° क्वो० ) ऋतुना सुमिना स्थापितं ईश्वर- 
लिङ्गम्‌। क्रतुसुनि स्थापित कागोस्य शिवलिङ्ग । 
(_कागोण्छ १८ च० ) 
क्रथ (-स'° पु+ ) १ यादवोक्ो एक जाति। यह, क्रये 
निकले हैं। २ विदभंके पुत्र और कं गिकके स्ता । 
३ किसो असुरका नांस। 
क्रथक गिक ( सः° पु०).एक देश । ( रण ) 


| क्रथक शोक, क्रथश थिक देखो । 


कतुस्म.क्‌. (सं ब्रि०) क्रतुसिन्ट्रियेठय शऽक्किन्‌॥०डन्क्रि्र आन (उस९० छवह००)7क्रष्यते, क्राथ वषे भावे स्यटू. । 
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१ सादपा, सारकाट । २ छेदन, 
( पु० ) ३ कोई दानव । ( भारत १६७६८ 
देवरोनि । ( भारत शइरा१८) घुतराष्ट्र पुबमेद्‌ । (भारत 
आद) ६ श्ना अगुरु, सफेद घगर । 
क्रथनक (स+ क्वी०) क्राधन खाथें कन्‌। १ श्वेतागुरु- 
काष्ठ, सफेद अगरको सकाड़ो । ( प० ) क्रथने दन्तकर- 
यकण्टककाच्छेदने प्रखतः, क्रथन-कन्‌ । २ उष्ट्‌ जट। 
न्द्‌ ( स० ५०) १ झेषारव, घोड़ेकी हिनहिनाइट । 
२ चोतृज्ञार, चोख। ( भववं ११२२) 
क्रम्द्दिष्टि( द° बि”) गमनमें ग्रष्ट्युता, च्‌ लने में 
प्रावाज निकालनेवाला । ( ऋक्‌.१०।१००।२ ) 
क़न्‍्दन ( स'° क्वो० ) क्रदि भावै ल्युट्‌ । १ अग्युविसजन, 
यलाई । २ युदके समय वोरोंका आह्वान, लक्षकार । 
(पु? ) ३ विड़ाल, विज्ञा । 
` क्रन्द्गो ( स० सत्रौ० ) कुन्दन जातिल्लात्‌ डोष्‌। विड़ाछो, 
 विह्ो। 
` कन्द्नु ( वे० प°) पजेन्ध, मेघ । ( ऋक ७४९१ ) 
कन्द्स्‌ (द० क्वो० ) शब्द करनेवाला, जिससे भावाज्‌ 
निकले । (चऋक्‌.७१२८) २ द्यावा प्रथितो, भूलोक 
और अन्तरो लोक । ( ऋक १०१९१६) 
कून्द्त (स० क्वौ०) कदि आवै हा। १ कन्दन, रुलाई । 
इसका संस्कृत पर्याय--रुदित, क्र ४, रोदन भोर करन्दन 
९। २ चाद्धान, पुकार। ३ युदके समय वारांका 
चात्कारध्वनि, लड़ाईमें वदहादुरों की ललकार । 
क्न्‍्य ( स० क्वो० ) न्द्‌, के पारव, डिनहिनाइट । 
. ऋस ( स० प०) क्रम्यत प्राप्यते पाठमेदोऽनेन, क्रम: घञ्‌ । 
नोदाचोपद गस । पा 9३।३४। १ वेदिक विधान; कब्प्रविधि, 
क्रम भावे घज.। २ अनुकर, तरतोब । ३ शक्ति, ताकत 
४ चरण, कदम । ४ सुद्र | ( भारत १₹१८१३२ ) 
६ विष्णु । इन्होंने वालराजको छलनेनें द्रिपादसे ल्विभु वन 
आक्रमण किया था। इसोसे विष्णु का नास ऋस पड़ 
यबा । ७ भाकुसण। ८ पढ्विचेप, पांव रखनेका काम । 
८ पूर्वापर भावमें अवस्थान, आगे पोळे रइनेकी हालत 


कटाई । ( प्रबोधचन्द्रीदय ) 


कंधनक--क्र्म 


चौर मुख्यके अनुसार निर्णोत होता है। मोपतांसादश न- 


) ४ कोई | केस प्रध्यायमें क्रमके नियसक्षा उपाय इस प्रकार 


ठहरा है-- 
खुतिमे जो सकल विधान है, किसो स्थलमें चुतिके 
अनुसार झो उसका कप निखय करना चाहिये। नोशंवा 


0११। जेसे यज्नमें दोत्ाक्रप्त अुतिके भनुप्तार हो 


कस्यित होता है। यथा--भरध्वयु प्रथम ग्टइपतिको, 
उसके पोछे ब्रह्माको, फिर उढ्गाताको भर ततूपर 
डोताकी दोचित करता है । इत्यादि। ( नोमांसा ५।१।१ 
शवरभाष्य) किसो स्थल पर अर्थके अनुसार भर्थात्‌ कायेका 
सामव्य' स्थिर करके झुतिज्ञा पाठळुम शङ्घन करके भी 
अ्रन्यरूप क्रत अवलस्बन करना पड़ता है। इसका 
नाम आर्थिक क्रम है। नोमांछा ॥१२ । भाष्य जिस प्रकार 
विधि है कि जन्मके पोछे वर देना, अच्चलि करके उस: 
को लेना ओर अभिनन्दित करना चाचिये। ऐसे खन' 
पर पाठकमको छोड़के प्रथम अभिनन्दन, उसके पोछे 
ग्रहण और फिर वरदान-जेसा क्रम पकड्ना पड़ता है। 
( नोमांसा ६११४ भाष) जेसे--प्रथप्नत विधान अग्निशोत्र 
झर पोछे चरुपक करना चाहिये। किम्तु चर न होने- 
से यज्ञ होना अघस्मव है । इसलिये प्राथिक्र क 
अवलस्बन करके प्रथम पाक, पोळे अग्निहोत्र करना 
पड़ता है । ( मोमांसा १।२।९ भाषा ) 
कि्यो खल पर विधिवाक्यमें जेसा पौर्वा पय रहता 
वेसा हो क्रम पकड़नः पड़ता है। इसझो वाचनिश्ञ कमः 
कते हैं। जेसे दथ पोणंमास यज्ञमें स सिध्‌यन्न, तत 
नपात यज्ञ, इड़यज्ञ, वचिं यज्ञ और खाइाकार यज्ञा 
विधान हो । इस स्थल पर वाक्यानु धार हो प्रथम एमिष. 
यज्ञ, ततूपर तनुनपात यज्ञ इत्यादि क्रमसे चलते हैं। 
( मीमांसा 0१४ ) 
कहीं कधीं प्रथम प्रहत्तिके अनुसार क्रस लगान 
चाहिये। जैसे वाजपैथयज्ञमें १७ पश प्रजापति देव 
ताके उद्देश वलि देने चर प्राचण प्रस्टति करनेवा 
विधान है। यहां प्रथम प्रत॒त्तिके अनुसार हो क्रम 


एकाधिक कार्योमं कौन पले और कौन पोछे |? रखना चा हिये। ( नोमांसा ४१४ ) 
करने--जैये पौर्वापर्यं नियमको क्म कहते हैं वेदिक [४८७ किसो जगह स्थानानुसार क्राम बांघना पड़ता है | 
` कार्यका प्रौर्वाएय-चुति८ 6, क,प्रवज्ति, तान, अलात /२१ भतिरात्र याग भौर बलकामसनान 
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२७ अतिरात्र याग करनेको कहा है। इस खल पर | ऋसदोशखर ( सं० पु० ) स'चिप्तसार व्याकंरणप्रणेता। यइ 
खानानुसार क्रमशो भवशम्बन करना चाहिये। इसो | सुखतोध टोकाञ्ञार दुर्गादास भोर भरतमालितके वइत 
प्रकार सोसयागविशेषरमें तोन पश वलि देनेका विधान | पूव वर्तो थे। 

है। किन्तु पहले अग्नोषोमीय पश हिंसा क्षरनेसे सव: | कमनिन्त्र ( स० द्वि० ) ढालू, ढलवां, ऊ'चेसे नोचा होने 
नोय स्थान नष्ट हो जाता है | इसोसे प्रथम वह न | वाला । 
करके सवनोय को हो मारना पड़ता है। क्रसपढ्‌ ( स'० पु० वेदपाठका एक प्रक्षार। 


८ (नोमांसा ५११३) | क्रसपाठ ( स”० पु०) प्रक्रम, वेदका ऋतानुसार अध्य- 
किसे किसो स्थलमें गौण मुख्य विवेचना करके सुख्य | यन । ( नहाभाजे केट पाशर८ ) ! 


कार्यको प्रथम कर्तव्यता ठइराना पड़ती है। डसक। कपार ( स पु० ) वेददाठका एक प्रकार) 


नास सुख्यानुक्रम डे। यथा- सरस्ततो और सरसान्‌ करमपूरका ( सं० पु०) कमेण पूरयति वाजम्‌, क म-पूर, 
देवताशोके उद्दस दो सारखत याग करनेका विधान है! | 


यहां स्रो देवताके उद्देश शिये जानेवाले यज्ञक्रा प्राधान्य 
है। इसो लिये प्रथम सरखतो देवताके लिये सारखत- 
याग, उसके पोछे सरस्रान्‌के उद्देश्य सारखत याग 
करना चाहिग्रे। (मोमांठा माप्य ४१११४ ) 
१० विन्यास, बनाव । ११ वत्सप्रोक्षे एत्न । ( माकंण्डे य 
पुराण ११५१ ) १२ परिपाटो, चाल । 
क्रमश (सं० ल्रि०) क्रमं वेदपाठः धीते वैत्ति वा, क्रम- 
दुन्‌ । क्रमादिभो इन्‌ । पा ४।२६१। १ क्रस अध्ययन करने - 
वाला । २ क्रमज्ञ। 


कमज ( सं० त्रि० ) क्रमके नियमे उत्पत्न। 
_ ( अधवं प्रातिशाख्य १ ५८ ) 


क्रमजटा (सं° स्क्रो०) वेदपाठका एक प्रकार । ऋग्जेद देखो । 
क्रमजित्‌ ( सं० पु० ) एक नरपति । (भारत सभा १२३ अ) 
क्रमज्या (सं० खो०) कान्तिन्या । ( Sine ofa pla- 
net, declination, ) 
क्रमण ( सं० पु० ) दःस्यत्यनेन, कंभ कारणे ख्यट्‌ । 
१ चरण, पांव । २ यदुव 'शोय कोई राजा। ( इरिवग) 
( ह्ली० ) ३ पादविचेप; पांव रखनेकी क्रिया । 
क्रमणोय ( सं० त्रिः) कम-अनोयर_। आकमणयोग्य, 
जिस पर इमला छोनेवाला चो । 
क्र मत्रे राशिक ( सं० पु० ) त्र राशिकसेद्‌ । वं रागक ह्र । 
क्रमदण्डक (सं० पु०) वेदपाठका एक प्रकार । छगवैद दखो। 
क्रमदोपिका-एक तन्त्र । गणेशभट्ट, गोविन्दभट्ट विद्याः 
विनोद और भैरव बिपाठोक्षत इस तन्त्रकी टीज्चा 


me 


चिच-ण्व ल्‌। १ वकद्क्ष, अगस््वका पेड़ । २ हन्त, 
बॉड़ो । | 


सिलसिलेसे मिला इवा । 


क्रमभङ्ग ( स० पु० ) क्स्य भङ्गः, ६-तत्‌। नियम भङ्ग, 
` कायदेका टूटना । 


क्रमप्राप्त (स ० त्रि°) कमेण प्राप्त, ३-तत्‌ । क्रसागत, 


के 


कप्तमान ( स० ति०) क्रप्त-शानच्‌। इतस्ततः स्त्रसण- ` 


शोल, इधर डधर घूमनेवाला । 

कमयोग ( स० घु० ) क्रप्नस्य योगः, ६-तत्‌ । कम सम्बन्ध, 
सिलसिलेका जोड़ । 

क्रमराज्य ( स० क्वो० ) काश्मोर-राच्यक्षा एक विभाग । 
राजतरङ्किणोके नाना स्थानों में इसका उल्लेख है ! आज- 

- कल इसे कमराज काइते हैं। इसमें पांच परगने. हैं। 
वर्तमान समय यह विभाग बज्र हुद भोर झेलम 
नदोके उत्तर कूलसे वरामूल पयन्त विस्त. त है । 

क्रमश; ( सं० भव्य० ) क्रम वोपसायां थस्‌ । क्रभक्रम, 
घोरे घोरे। । सन ३१२ ) 

क्रसथाख ( ( स ० क्वो०) क्रपानुसार वेदपाठ करनेका 
एक शास्त्र । (ऋ. प्रातिशखा ११।३३ ) 

क्रसागत (स'° त्रि) क्रमेण आगतम्‌, ३-तत्‌ । १ ऋमसे 
चाया चुआ, जो सिलसिलेसे मिला दो। २ पिढ 


पितामहादि क्रमसे भगत, वंशपरम्मरा क्रमस प्राप्त। 
£ ( मनु २। १८) 


क्रमादि ( स ० पुर) पाणिनिमतसिद्द एक गण । इसके 
उत्तर समभानें या पढ़नेके धर्म बुन्‌ प्रत्ययं होता है। 


सिलतो है। इस नासके बइतसे संस्कत ग्न्य मौ हैं । | क्रसादित्य (स० पु० ) गुप्तराज स्कन्दगुप्तका नासान्तर । 
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क्रपाध्ययन ( सं० क्वो०) क्रमेण अध्ययनम्‌, शतत्‌। 
१ क्रमानुसार अध्ययन, सिलसिलेवार पढ़ाई। क्रमस्य 
बेदपाठविशेषस्य घध्ययनम, ६'तत्‌ । २ क्रम नामक 
वेदपाठविशेषका अध्ययन । - 
क्रसानुभावकता ( सं० खो” ) पर्यायज्ञानकी शक्ति । 
क्रमानुयायो ( सं० ब्वि० ) क्रमानुसारो, सुरत्तिव, सिल- 
सिलेसे चलनेवाला । 
क्रमानुसार ( सं० पु० ) क्रमस्य अनुसारः, ६“तत्‌ । 
क्रमका अनुसरण, घिलसिलेको चाल । हिन्दोमें यह 
शब्द क्रियाविशेषण-जेसा भी व्यवद्धत होता है | ऐसे 
खल पर इसका अर्थ क्रमानुकूल या सिलसिलेवार है । 

क्रमान्वय ( रुं० पु० ) कमस्य अन्वयो5नुसरणम्‌, ६-तत्‌ । 
क्रमका अनुसरण, सिलसिलेक्षो चाल । ( अब्य० ) 
२ यथाक्रम, सिलसिलेवार, तरतोवसे । 

क्रमि ( सं० पु० ) हामि, कोड़ा । २ चुला, पेटका छोटा 
सफेद कोड़ा । कृमि देखो । 5 

क्रमिक ( सं° द्वि० क्रमादागतः, क्रम-ठन्‌। १ कुल 
क्रमागत, खानदानो सिशसिलेसे मिला हुआ ।.भारत २।५ 
क्रमो विद्यतेऽस्य । २ क्रमवतो, सुरत्तिव। 

क्रमिकण्टक ( सं० क्वो० ) क्रमो कण्टकमिव तन्नाशक 
त्वात्‌, 3-तत्‌। १ विड़ङ्, कटेया । २ उदुस्वर, गूलर । 
चित्राङ्ग, चोता । 

कसि ( सं० ल्लो०) क्रमिं इन्ति, क्रभि-इन्‌-ट। 
१ विडङ्ग । (त्रि) २ छसिनाशक, कोड़े मारनेवाला। 


क्रमिज ( सं० क्लो० ) क्रमिभ्यो जायते, क्रसि-जन्‌-ड । 


अशुरुकाष्ठ, अगरको लकड़ी | 
क्रमिजा ( सं० स्त्री० ) क्रमिञ-टापं । लाचा, लाइ। 
क्रंमिता ( सं० पु+ ) क्रम-ढच, | पादविचेपक्ारे, सिल 
सिला तोड़नेवाला । 7२ 
व्रमिरिपु, प्रमिशव देखो। 
क्रमियत्र, ( सं० ए० ) क्रमोणां शत्र 3, ६ “तत्‌ | विडङ्ग । 
क्रमोलक ( सं० पु०) वनसुन्न, जङ्गलो मोठ | 
मस्त ( ४० पु० ) क्रम वाइलकात्‌ उण,।.१ गुवाकहक्, 
सुपारोका पेड़ । २ कोई प्राचोन जनपद, एक पुराना 
देश । श्रम दैखो। 


'क्रसुक.:(स'० पु०-क्वो० ) र त 


कसाध्ययन--कय 
A 


१ पूगफल, सुणरो । २ गुवाक, सुपारोका पेड़। 
भट्रसुस्तक, नागरमोथा । ३ कार्पासी फल, कपासञ्चा 
बिनोला। सुझु तने सालसारादिगणके अन्सगे त क्रसु ्ञ- 
को गिना है। यह कुछ, मेह् तथा पाण्डुरोगनाशक - 
आर कफ एवं भेदका शव्कक्षारक है। (सुब्रत) 
४ पट्टिकालोध्र, पठानो लोध । ५ देवदारु । ६ रक्षरोप्र। 
७ पारिषाशत्य। ८ तूतफल, शचइतूत । 2 तूतक्वत्ष, 
शहतूलका पेड़ । १० कोई प्राचोन जनपद, एक पुराना 
सुल्क। ( राजतरड्रिणो ४१५९) स्याद्रिखण्डके मतमें 
कसुकके ब्राह्मण भ्वष्ट होते हैं | फ स रेखो। 
क्रसुकप्रसून ( स० पु० ) घुलोकदस्ब । 
क्रमुकफल ( सं० क्वो०) ) क्रमुक एव फल' यद्दा क्रसुकस्य 
गुवाकठ् क्षस्य फलम्‌ । गुवाक, सुपारो। सन्धि -चन्ध- 
विश्वेषश्रत्वसै यह विकाशित होता है । (आङ्ग घर) 
क्रमुको (स'० स्त्रो०) क्सुर गौरादित्वात्‌ छोष । 
गुवाक, सुपारो । 
क्रमेतर ( सं० त्रि) क्रसात्‌ वेढ्पाठप्रकारात्‌ इतरः, 
१-तत्‌ । वेदपाठके कमसे भिन्न! य शब्द उकथादि 
गणके थन्तगेत हे। इसके उत्तर समभने या पढ़नेके 
अथमें ठक प्रत्यय लगता इ। 
क्रमेल ( स० पु० ) क्रममालस्ब् एलति गच्छति, क्रम 
एल-अच | उष्ट्र, ऊंट। इपोसे अंगरेजो कमेल 
( Camel ) शब्द बना छ । 
क्रमेलक (स'° पु०) क्रसमालम्बप्र एलति गच्छति, क्रम 
एल-णख ख. यद्दा कमेल स्वाथ कन्‌ । उष्ट्र, .शुतुर्‌। 
क्रमो ग ( स'० पु० ) (क्रमेण उद्धत उत्क रो वा वेगो 
यस्य, बचुत्रो० । हृष, बेल। 
क्रथ ( स० पु०) क्री भावे भच । - सूल्थसे वस्तु ग्रहण 
खरोद! 
क्तयके नश्षत्रमें विक्रय भौर विक्रयके नचतरमें क्य 
करना उचित नहों । रेवतो, शतभिषा, अशिनो, खाती, 
सवणा और चित्रा नसत्र क्रपमें विदित हैं। (सहृतंचिता- 
मणि) इस स्थक्ष पर शहग उठ सकतो है.कि क्रय भर 
विक्रय एक हो समयको होता दे। यदि क्रथ-विषित 
नचत्ांमें विक्रय भौर विक्रय-विहित नचद्रॉमें करय 
01 निन्निह,ठइरतारकोक्राय विक्रय केसे हो सञ्चता छे। 


= 


क्रयकर्ता--क्रयशोष 


शास्त्रकारोंने इस झो निन्त्रलिखित मोसांसा को है-- 
“विक्रताको विक्रयविहद्धित शु॒भचणर्म क्रोताको 

अनुमतिसे विक्र यवस एथक करके रख देना चाच्िये। 
दूसोका नाम विक्रय है। फिर क्रय विदित शुभक्षण 
उपस्थित होने पर क्रेता मूल्य देकर उसे ले लेता हे। 
इसोको क्रथ कहा जाता है । एसो मोमांसा करनेसे 
फिर कोई झगडा नहीं लगता । (सहर चिन्तामणि) 

ऋयकर्ता ( स'० पु०) क्रता, खरोददार, मोज लेने- 
वाला । 

क्रयण (स*० ह्वो०) क्रय, खरोद | (कात्याथनथौतस,व १०३३०) 
क्रयणीय ( स० ति०) क्रय किया जानेवाश्ञा, जिसे 
खरोदें । 

'ङ्गायनियम (४० पु०) क्रये नियमः, ७-तत्‌ । क्राता और 
विक्रेताका नियमविशेष, खरोदका तरोशा । ऋगवेद 
और उसके आाव्यमें यच्च नियस इस प्रकार लिखा है-- 


'यदि विक्र ता कोई महाहे वसतु अल्प सूल्यमें बेंच 


पुनर्वार क्र ताके निकट उपस्थित हो अपना च्षतिपूरण 
करना चाहे, तो खरोदारको उसे भौर दास बढ़ाकर 
देना न चाहिये । कारण इसे अल्प <सूल्यमें क्रा सिद्द 
'हो गया है। परन्तु विक्रप्रके समय उसको पक्की बात- 


चोत न होनेसे खरीद फरोख्त कच्ची रहती है। यदि 


कोई चोन मोल लेते समय कहा जाये कि अभी 
दामके तौर पर इतना ले लोजिये, पोछे जांच करके 
हिसाब कर लिया जावेगा, तो फिर कीमत बढ़! देना 
पड़ती है। नहीं ता, खरोद कच्ची रइतो है । 
३ । (चक्‌ ३२४९ ) 

महानिवोणतन्तमें भी कहा है-- 

वसु भौर उसका मूल्य निरूपण करके छभयको 
'सस्मतिके मतसे परस्परको अनुमति चोनेपर ऋयसिद्दि 
होतो है। परन्तु खराव चोज अच्छी वता कर बेचते 
पर पोछे यदि खराददारको मालूम दा कि विक्रयके 
समय जसो तारीफ़ को गयो थो, वह देख नहीं पड़तो 


ता विकी बिगड़ जात! है और वेचनेवालेको कीमत 
वापस देना पड़तो है । 


५:8३ 
““रटइचेवादि कं प्रोत्वा तुख्यसूल्थाचरान्वितम्‌ | 
पत्र कारयते यच, कयलेखय' तदुच्यते ॥? (हृहस्पति ) 
क्रियविक्रय (सः ° पु०) क्रथस. विक्रपस, इन्द्र । १ क्रय और 
विक्रय, खरोद फरोख त । मनु कहते डैं-पणगद्रव्यकी 
मदनो रफ तनौ घौर च्य हदि भलो भांति पर्याला- 
चना करके क्रयविक्रण भरन करना पड़ता है। जिस 
पण्यका सूल्यादि भल्य दिनके मध्य छो बढ़ने या घट- 
नेकी सम्भावना रइतो, पांच दिन पोळे उसको पर्या- 
रोचना लगतो है । अपरापर पण्यको पर्यालोचना 
१५ दिन पोछ करनेसे भो काम चल सकता है। 
(मन्‌ ८०) 
“क्रयेण सहितो विक्रयः” भ्र्थात्‌ खरोदके सा थ 
फरोखत-जेसे मध्यपदलोपो समासमें जिद्द क्रयविक्रयं 
शब्द एकवचनाग्त है | सारत, वन १४२ 
२ वाणिज्य, कारवार । गुरुके साथ थिष्यक्षा एकत्र 
वाणिज्य करना तन्त्रके मतमें निषिइ है। 
““ऋणदान' तथा दान" वस्त,नां क्रयविक्रय' ( 
न शर्या गुरुणा साथं' िष्यो मूला कथचन ॥” (तन्त्रसार ) 


क्र यविक्रयानुशय ( स'० पु० ) क्रये विक्रये च अनु शय$, 


3-तत्‌ । मनुके समतसिद्द अष्टादय विवादोंमें एक 
विवाद, लेन देनका झगडा ! 

कोई वस्तु क्रय वा विक्रय करके जिस व्यक्तिको अनु- 
ताप पहुंचता, वच्च दश दिनके सध्य उल्ल वस्तुको वापस 
दे या ले सञ्चता है। अन्‌शय चोर क्रोतान्‌ थय देखो । 


कयविक्रायक ( सं° पु० ) क्रयविकुयाभ्यां जोवति, कय- 


बित्रायन्ठन्‌ । वखक्रयबिक्रयात उन्‌ पा ४।४।१३। “आयविद्य- 
यइयो स'घातविग्यहोताथे' व्रायविक्षविकः ।” (सिद्यालकौसदो, ) १ वणिक्‌, 
सौदागर । (ःत्रि०) २ क्रयविक्रयसे जोविका निर्वाह 
करनेवाला, जो खरोद फरोख््तये अपना कास 
चलाता हो | 


क्रयविक्रयौ ( सं० पु०) कयो विक्रयल-अस्य-अस्ति; क्रयः 


विक्रय इनि। केता भोर विक्रेता, खरोदने भौर बेचने- 
वाला । मनुने इसे घातक लिखा है। (मन ४४१) 


गोविन्दराजके मतमें क्र करके विक्रय ऋरनेवालेका: 
नाम क्रयविक्रयो है। 


'कयलेख्य (.स“० ज्ली० ) कयस्य क्रयमधिक्त्य वा लेख्यम्‌ । | क्रयभीर्ष ( स'० क्वो० ) कपिशोषं प्रषोदरादिवत्‌ दुः । 
भसि प्रभृति क्यको लिखाप द्रौ ८/ कब्ान्इ४7॥०५ Math G । लवि फोक ग्रुप ॥ ० 
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क्रघसद्‌ ( स'० पु० ) छाग, बकरा । 
क्रयाक्रयिका ( स“० स्तरो० ) क्रय सहित! श्रक्रयः शाक 
पार्शिव० तत; खा्थे कन्‌ भत इत्वम्‌ । क्रय भौर चक्रय। 
क्रयाराइ ( स'० ए०) क्रयाथ' आरोइः समारो इः अत्नः 
ब्रो० । इङ बाजार, मण्डो, खरोद फरोखतके लिये 
लोगींका जमाव होनेकी जगह । 
क्रयिक ( ४० पु० ) क्रयः प्रयोजनमस्य, बद्ुब्रो० ' 
क्रशे, खरोददार । २ क्रयञ्चोवी, खरोदके अपना 
काम चलानेवाला | (माघ) 
क्रवो ( स'० वि० ) क्रयोःख्यस्थ, क्रथ-इनि । क्रेता, खरो 
दनेवाला । 
क्रव्य ( स० त्वि०) क्रयाय क्रेतारः क्रणेयुरिति बुष्दया 
प्रसारितम्‌, क्रो 'यत्‌ निपातने साधु; । प्रष्यतद्थ। पा ९।१।८२। 
क्रेताओंके क्रयको इइ प्रति स्थानोंमें प्रसारित (पण्य- 
द्रव्य ) वेचनेके लिये रखा इप्रा, बिकनेवाला। 
(गतपचन्रा्मण ३३३१) 
क्रवण ( वे० त्वि० ) क्रङ-ल्य । १ स्तुतिकारक, तारीफ 
करनेवाला । ( षक्‌ ६५५९ ) 
क्रविष्णु (३० त्रि’) क्र वाहुलकात्‌ इष्णुच्‌। क्रव्याद, 
मांस भ्ण करनेवाला । ( ऋक्‌ १००४ ) 
क्रविम ( दे० ज्ली० ) क्वव-इसुन्‌ लस्य रः: सांस । 
(ऋक्‌। १।१६।२।१०) 
क्रव्य (४० ल्नो०) क्वव यत्‌ रस्य लः। मांस गोश्त। 
( भागवत ४।१८।१४ ) 
क्रव्यघातन ( स० पु० ) क्रव्यस्थ क्रव्याथ वा घात्यतेऽसो 
. इन्‌ खाध णिच्‌ कमणि ख्य॒ ट्‌ चतुर्थी अथ, ६-तत्‌। 
१ मांसके लिये मारा जानेवाला रूग | क्रव्याथे मांह- 
निमित्तं चातयन्ति, कतेरि छ्‌ ट्‌। २ रुसस्ग । 
( भागवत ५।२६।१५ ) 
क्रव्यभुक्न ( स० पु० ) क्रव्यं भुडले, क्रव्य-सुज-क्षिन्‌। 
१ राक्षस, कच्चा गोश्त खानेवाला | २ रुरुम्डग । (सत्र त) 
र मांसभोजो, गोश्तखोर । 
व्यात्‌ ( स० घि० ) क्रव्यं मांस भ्रत्ति; क्रव्य-भ्द्‌-वि .। 
क्ये च बिद़। पा.१।२६८ । सांसभोजी, गोश्तखोर । ( घु० ) 
२ रचः, शतान । ३ मासाशो पण । ४ शवदाहक अड्नि 


00-0. (॥ातपणआक्रण ५वरा११७।):0101. 


क्रबसद--क्रव्यादरस 


क्रव्याद ( स० पु०) क्रव्यं मांस अत्ति, क्रव्य-अदु-अण | 
उपपदस०। १ राचछ।२ सिंह, शेर। ३ श्येनपन्नो, 
वाज, शिरा । ४ शवक्षत्क अग्नि | अग्निके शवभक्षण 
विषय पर एक उपाख्यान है--किसो दिन एक असभ्य 
राचस झूगु सुनिको खो पुल्तोमाके प्रेसमें आणल हो 
न्हे ढंढने लगा। राचस पुलोपाझो पंचानता नथा 
इसोसे उसको छातझाये चोनेमें कठिनता पड़ो। अस्निश्ञ 
इसका कुछ सो चाल सालस न था। इठात्‌ राक्षस जा. 
कर उनसे पुलोमाशो पूछ वेठा। उन्होंने एलोमाको 
दिखला दिया था। दुष्ट राचस पुलोप्ताक्षो लेकर 
सस्थान चला गया । बहुत दिनों पोछे जब पुणीमाको 
पुनर्वार मिले, अपने सनका दुःख निवारण करनेको 
उनसे सब बातें पूछने लगे। पुलोसाने भो एक्ष एक 
करके सब बातें बतायीं। उनमें यह बात भो भरा गयौ 
शि अग्निने उन्हे राचसको दिखा दिया था। रूगु उसे 
सुनते छी जल उठे और उन्होंने शाप दिया कि अग्नि 
सवेभच्तक होंगे । अग्नि शापका हत्तान्त मिलने पर लुक्कां- 
यित इए। जगत्‌ ससार अग्निशून्य हो गया! यज्ञ 
प्रति सकल क्रियाये रुकी थीं। ब्राह्मण भोर ऋषि 
देवताभोके साथ पितामदके पास पहुंचे । पितामइनै 
अस्निको बुला कर समझाया कि झगुका शाप मिथ्या 
न्होनेवाला न था, फिर भो यह उपाय रहा किं उनश्षा 
सकल अंश सवैभचक्ष न बनते भी कोई अंश सवंभत्तक 
होनेसे रगुका शाप सत्य निल सकता था । पितास 
इके नियमसे उनका एक अंश सर्वभक्षक इभा। उसो 
को क्रभ्याद कच्ते हैं । ( भारत, आदि ६-७ ७० ) ऋग वेदके 
भ एक मन्त्तमें ऋष्याद अग्निक्षो कथा भायो है। 
( ऋक_ १०११८ ) 
उत्ता सन्तको पढ़कर सभी मङ्गलकायोँमें अग्निका 
क्रव्याद अंश छोड़ना पड़ता है । 
क्रव्यं मांसः भत्ति, क्रव्य अद्‌-भ्षण्‌ । ४ रुरुस्धग । 
क्रव्याद रस ( स० पु* ) वेद्यकोत्ता औषध विशेष, वर्दे 
इजमोको एक दवा । १ पल पारा, २ पल गन्धक, ४ तोशा 
तास्त्र और ४ तोला लोहा च करके सवको लौहपात' 
में सदु भर्निसे गला जल्द एरण्डपत्र पर ढाल पटी 
-व्‌-ववस् व्हे्ा८०चाच्चिये । फिर इसे १०० पल जस्बौर 


क॒व्यादा--कान्तिपातगति 


रससे धीरे घोरे लोइपात्रमें पकाते हैं। शुक्त रसमें पञ्च 
कोल कासे पञ्चाशत और भस्तवेतससे भौ पचास भाव- 
नायें दो जाती हैं । फिर सवंचूणं समस््ष्टटणचुणं 
(४ पल ), उसके आधा विड़चुण (२ पल) चौर 
सवे द्रव्य सम सरिच चण' (१० पल ) पड़ता है। इसके 
पोछे चणक चार जलसे ७ भावनाय देनेसे यच्च रस 
तेयार होता है। भोजनान्तक्षो २ माषा क्रादरस 
से न्धवतन्के साथ सेवन किया जता है । पच्चकोनक्षांथ 
इस प्रकार बनता है-पिप्पलोमूल, चव्य, चित्रक भौर 
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घोड़ा। २ पादेन्ट्रिय, पेर। ( मनु १९।१२१ ) २ वेक्रान्त 
सणि, चुन्नो। (क्तो०) भावे ज्ञ । ४ आरोहण, आक्रमण, 
चढ़ाई । ( शतपयत्राह्मण ४५४२६ ) ( त्वि० ) कमणिज्ञ। 
५ भाक्रान्त, दवा हुवा | ६ अतोत, गया बोता। 
क्रान्तदर्यी ( स'० व्रि’ ) क्रान्तं अस्माकं वाद्योन्ट्रियविष- 
यतासतिक्रान्त वस्तु दृष्टं शीलमस्य, क्रान्त-हश-णिनि । 
१ अतोत, अनागत भोर सुच्म पदार्थ देख सकनेवाला, 
जो गयौ बातें देख सकता झो। ( ङ्लो० ) २ सवज्न 
परऱ्रह्म, इश्वर । 


शुण्ठी बरावर धष्टगुण जलमें पाक करके चतुथा अब-| कान्ता (स'० खो० ) क्रम कर्तरि त्ता स्यां जातिले$पि 


शेष रखते हैं। ( सारकीसदो ) य रस अजोण को मिंटाता 
और बल बढ़ाता है। 

क्रव्याद। ( सं° स्त्रो० ) जटामांसो | 

क्रव्यादी, क्रश्यादा देखो । 

क्रश्चिमा ( सं० पु०) ) छञ्च भावे इसनिच्‌। कशता, शम- 
जोरौ । 


ऋशिष्ठ ( सं० ढि० ) अतिशयेन छ ग्र;, छश-इछन्‌ । | 


शय छाश, बहुत दुबला पतला । ह 
क्रगोया ( सं० त्वि० ) छाय-ईयसुन्‌ । ऋणिए देखो । 
क्रष्टव्य ( सं० त्वि० ) कणं वा आन्रमणके योग्य, कर्षण 
किया जानेवाला। ( कथासरितृसागर ) 


क्रा ( सं तरिश ) क्रम्‌-विट मस्य आकारः । जन-सन-खन- 


क्रमगसो विद्‌। प ३९६७ अतिक्गमकारो, लांघ जानेवाला | 
क्राकचिक ( सं० त्रिश) क्षचः करपत्रं तत्‌ क्रियया 


स योगोपोधत्वात्‌ टाप्‌ । १ बहती, कटेया। २ स्यलेला, 
बड़ो इलायंचो । 
क्रान्ति ( स'० स्त्रो० ) क्रम भावे लिन्‌ । १ पादविचेप, 
पांव रखनेको बात। २ नचत्रको गति। ३ राशिचक्र शो 
सध्यरैखा । विघुवरेखासे उत्तर ककटक्रान्ति पर्यन्त 
अथवा दच्िणको मक्षरक्रान्ति तक सूयक दूरत्वक्षा 
नाम क्रान्ति है। यह खगोलके मध्यको ईषद्‌ वक्त गोल 
रेखा है, नद्दांधे सूय गमन करते है। 
“अथनादयन' यावत्‌ कचा तिर्यक, तथापरा I 2३ 
क्रान्तिस'ज्ञा तया स.यं: सदापये ति मासग्रन्‌ ॥” (स,यं सिद्धान्त) 
नाड़ौमण्डलात्‌ दचिणोततरं क्रान्तिमस्छ लावधि यद्न्तर" तत्‌ ।" 
- 2 ( न्‌ सि'इविदास्वर ) 
इसका नामान्तर--भपमण्डल, अपढत्त, अपक्रम, 
भक्रान्त और प्रपम है। 
8 परिवतन, हेरफेर । 


जोवति, क्रशच-ठक। करपत्रोपजोवो, आराकश, बढ़ई ॥ क्रान्तिच्चेत्र ( सं” ह्लो०) क्रान्ति ज्ञानाथ अङ्कित चेत्र, 


(रामायण २ ८३१४) 
क्राथ ( स० पु०) क्राथदेशानां राजा, क्राध-भ्रण । 
१ दक्षिणापथके राजा, राडुग्रहका अवतार । 
“ग्रहन्तु सुपुवे यन्तु सि'हिकाके न्दु सदनम्‌ । 
सक्राध इति विख्यातो वभूव मनजाधिपः ॥?? 
( सारत १६।७ अ० ) 
२ कोई वानर । यह वानर राम. रावण युद्दमें रामके 
सेनापति पद पर नियुक्क थे | (भारत, ३२८३ अ०) ३ नाग- 


नचत्रको गति निकालनेको खींचा इब्रा क्षेत्र । ; 

क्रान्तिल्या ( सं० खो० ) क्रान्ति्षत्त चेत्रस्थित पचचेव- 
का एक भ्रवथव । ( Sine of the declination or ‘of 
the ecliptic.) अचचेव देखो । ड 

क्रान्तिपात (सं० पु०) क्रान्ते; क्रान्यथ' पातः, अशघासा- 
दिवत्‌ तदथं ६-तत्‌। विषुव रेखा और भयनमण्डलका 
संयोगस्यल। इस स्थल यर .प्रथिवों आनेसे दिवाराति- 
समान होते है। 2 


विशेष । (मारत, मौ० ४ अ० ) क्रथ हिंसायां भावै घज.। | क्रान्तिपातगति ( स० ख्रो० ) क्रान्तिपातकी चलाचलो 


४ सारण, हिंसा, कत्‌ल । 
कन्त ( स० पु० 
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या एकस्थानसे अन्यस्थानक्षो सरकाव। ( ?/8९७४४०७ 


) क्रम्यते 'माक्र खत, कमुः्त्॥३ कोट क}ec tof. theregminexsngnn - 


कः 
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कऋ्रान्तिभाग ( स ० पु० ) क्रा न्तिज्याका चिक्ल। 
क्रान्तिसण्डल, क्रान्तिवलय दैखो । ३ 
क्रान्तिवलय (स'० पु० ) क्रान्तिमण्डल, दिघुषरेखा“ज सा 
अयनसण्डलके चतुर्विंगति भाग दक्षिण तथा उत्तरको 
विद्यमान वजयाक्षति परिधि । 
क्रान्तिदत्त (स'० क्वो० ) क्रान्तिवलय-जेणा गोलाकार 
चेत! 
क्रान्तिसास्य (मं ° क्वी”) क्रान्तेः सास्यम्‌, ६-तत्‌ ! ग्रहाँकी 
तष्य क्रान्ति | सभी ग्रहोंझा क्रान्तिसास्य होता है । 
चन्द्र भौर सूर्यकी तुल्यक्रान्ति भानेसे किसो मङ्कल- 
कार्यका अनुष्ठान करना न चाहिये। क्रान्ति सामग्रमे 
ग्रहीकी अवनतिका अभाव होता है! 
क्रान्तिसूत ( स० क्वो०) सत्रको भांति क्रान्तिससूइ्का 
एक योग । यह भ वनच्चत पयेन्त रुपं करता है। 
क्रान्तु (सं° पु०-खो०) क्रम तुन्‌ हदिस । पचौ, चिडिया । 
क्रामक ( स'० पु०) ) क्रमुकसुल, सुपारांकी जड़। 
क्रामण (स० पु०) टङ्खणचार, सोद्दागा । 
क्रामेतरक (स० पु०) क्रमेतरमधीतै वेत्ति वा, क्रमेतर ` 
ढक्‌ ! ऋतृक धादिशूवान्ताइक .। पा 8२६० क्रमेतर पढ़ने या 
समभनेवाला । र 
क्रायक (स० पु०) क्रोणाति, क्रो कतेरि खुल्‌ । १ क ता, 
खरोददार । २ परसरकोष-टी क्षकार भरतके सतमें-- 
क्रषोषजोबी, खरोदसे अपना काम चलानेवाला । किन्तु 
व्याकरणके अनुसार इस अर्थमें क्रायक नकीं--क्रायि ज 
होता है। 
क्रायिष्ट ( झं० पु०--0178 ) ईसा, मसो, मसोहा 
क्राबरो ( स'० स्त्रो० ) क्रावन्‌-ङोप रथान्तादेश: | प्रति 
क्रसकारिणो खो । 
क्रावा (व० पु० ) क्रम-वनिप्‌_मकारस्य सकारः । पिकवनोः 
रनुनासिक;खात्‌ । पा १७४१४ क्रान्ता, लांघ जानेवाला । 
(वाजसनेयस'हिंता २३६२) 
क्राबुन ( अं° पु ०07०४० ) १ मुकुट, ताज । २ राज्य, 
सलतनत। ३ राजा, वादयाइ। ४ मौलि, चांद। 
५ अग्र, सिरा। ६ माला, सेरा । ७ रुप्यमुट्रा, अंग 
रैजो अशरफो। ८ कागजका १५ इश्च विस्तृत भौर 


२० इस दोच परिमाण। छापेक्री 


क्रान्तिभाग--किसिकर 


४० इच्च लस्बा कागज डवल क्रादुन कइलाता है। 
क्रिकेट (अं० घु०— Cricket ) दन्द कक्रोडादिशेष, गेंद 
बल्लेका खेल । यह एक अँगरेजो खेल है। इसको ग्यारह 
ग्यारह खिलाड़ियों गे दो दल परस्पर खेला करते हैं। 
एक शोर तोन लकड़ियां गाडी जातो हैं भौर दूसरो 
घोर टप्पे को सीमा रइतो है! एक दशका एक खेजाड़ी 
बज्ञा लेकर उत्ता तीनों गड़ो लकड़ियोंके पास गेंद मारने- 
को खड़ा होता है भौर दूसरे दलका एक खेलाडी 
टप्पेदी इदसे गेंद लकड़ियां गिरानेको फें कता है। 
बाकी खेलाड़ो अपने अपने दलके सच्दायक्ष र्ते हैं।' 
यदि गेंद उहा तोनों गड़ो लकाड़ियोंमें छ जाता या 
बन्नेछ मारा जाने पर विपक्ष दक्षके खेलाड़ी उसे जमोन 
पर गिरनेसे पहले हो हाथमें थाम लेते तो गेंद सारने' 
वाला खेलाडी “ग्राउट” हो यानो चार जाता है 
भोर उसका दूसरा साथो उसके स्थान पर आता है। 
इसी प्रकार ग्यारदो खेलाड़ो आउट हो जानेसे विपक्ष 
दल बल्ला लेता और दारा दुथा दल गेंद देता है। 
बल्लेसे गेंद मारने पर जब तञ्च गंद देनेवाला गेद फेंके 
तब तञ्च गेंद मारनेवाला गड़ो लकड़ियोंसे टप्पेको 
इद्‌ तक जितने वार दोड़ कर आता जाता, उसका 
नास “रन' है। यद रन हार जोतमें गिने जाते हैं | इस 
खेलमें बिपच्ियोंका फगड़ा मिटाने को सरपच्च (भ्या 
यर) भो रहते डैं। 
क्रिमि ( स'० पु० ) क्रम -इन्‌-कित्‌ रत इच्च | ्रसितमिशविः 
सब्मामत इच। उण ४१२१1 १ सुण, घुन। २ लाचा, लाख ' 
३ रोगविशेष, चुन्न को वो मारो शमि देखो ।क्रिमि दो प्रकार” 
के होते हैं-वाह्ा भौर अभ्यन्तर । वहिः, मल, वाफ 
अस्टग_ और मलके जन्म भेदसे फिर वह चतुविंध 
समसे जाते हैं । ( ब दक) 
क्रिसिकण्ट क, क्रमिकण्टक देखो । 
ज्रिमिकणेक ( सं०पु० ) कणस्त्रोतोगत रोगविशेष, 
कानको एक बोप्रारो | कानके भोतर मांसगोणित घई 
जाने या मक्खियोंके भण्डा देनेसे क्रिमि उत्पन्न होते हैं। 
इसे का नाम क्रिसिक्ण क है। ( माधवनिदान) 
क्रिसिकर ( सं° पु‘) प्राणहर खोटसेंद; जान ले डालनै" 


ion वाहाट्व्क) कोड़ा | 


क्रिसिकालानलरस - क्रिसिशब, 
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क्रिमिकालानलरस--वे द्क्रोक्त भौषधविशेष, एक दवा। , क्रिमिदन्‍तक्ष ( स० पु०) कृमिज दन्तरोगविश्रेष, दांतमें 


१६ तोला विडङ्ग, ८ तोला विष और चार चार तोला 
पारा, लोहा तथा गन्ध छाग दुग्धमें पीसकर १६ रत्तो 
परिमाणकी गोलियां बना छाथामें सुखा लेना चाहिये; 
अनुपान धनिया और जोरा है। इसको सेवन क्ररनेसे 
सकल प्रकार उदरस्य क्रिमि, शोष, गुल्म, झोद! और 
उद्रोरोग सिट जाता है। (-रशन्रसारस'यह ) 
क्रिमिक्षाठानल--वेद्यकोक्त एक चौषध, कोइ दवा। 
गन्धक, वङ्ग, इरिताल, कौड़ो, मनःशिला, छष्णकाच, 
सोमराजो, विड़ड़, दम्तोवोज, जयपाल, सो हागा, चोत 
भर शिलाजतु प्रत्येक दोर तोले मनसाके गोंदमें सान 
मटर-जेसो गो लो बना लेना चाहिये। यह ओषध 


क्रिमि, कफ, कफपित्त और काफवातमें उपत्रारी है। 
(रसैन्द्रसारस ग्रह ) 


क्रिसिकोण्ड--चोलरानविशेष, चोल देशके एक राजा । 
यह अनन्य शिव भक्त थे। इन्होंने अपने देशके समस्त 
विद्दानोंचे लिखा लिया था--शिव सर्वोपरि देवता हैं। 
क्रिसिकोण्डका विचार था कि रामानुजखामोकी बन्दो 
बनाते, परन्तु इसमें वह छतकाय न इए । 
क्रिसिग्रन्यि ( सं० पु० ) सन्धिज नेत्ररोग । कृमियत्यि देखो। 
'किमिन्न ( स'० पु० ) क्रिमिं इन्ति नाशयति, क्रिमि-हन्‌ 
टक्‌ । असन्‌_प्यकढ केऽपि चापा २।२।५३। १ कोलकन्द्‌ नास 
मच्षाकन्द शा क । छनिन्र देखो । (क्तो०) २ विड्ङ्ग । (त्वि०) 
क्रिसिसाशका । 
_क्रिमिन्नर्त--वेद्य शोक भौषधविशेष, एक्ञ दवा । विडङ्ग 
पलाशवीज और तुलसोपत्रका भस्म समभाग इन्टर: 
कर्णोके रसमें सान तीन तोन रत्तोकी गोलियां बनाना 
चाहिये | इसके सेवनसे सभो प्रकारका क्रिमिरोग अच्छा 
हो जाता है । ( रसेन्टरसारस'यइ ) 
'क्रिमिन्ना, क्रिमिष्नी देखो। 
क्रिम्रिन्नी ( स० खो०) क्रिमिन्नङोप्‌ । १ विङङ्क । 
२ इरिद्रा । ३ लाचा। ४ घूस्त्रपत्रा, तम्बाकू । ५ सोम- 
राजो । 
क्रिसिज ( स क्वो० ) क्रिमिभ्यो जायते, क्रिभिःजन-ड। 
अगुरुचन्दन । 


कीड़ा लगनेको एक वोमारो। इससे दांतमें छषणकिट्र 
पड़ जाता, चलल आता, दन्त सूलमें शो य दोखता, वेदना- 
से रहा नहों जाता, लालास्ताव बढ़ता और अकस्मात्‌ 
पोड़ाका आधिक्य होता है । ( माधवनिदान ) 
क्रिमिधूलिजलञ्भवरस-त द्कोक्त भीषधविशेष, एक दवा। 
पारा, गन्धक, वङ्ग तथा शङ्क समभाग और इरोतको 
चतुयु ण पटोलरसमें मदन करके कार्पासके वोज जेसी 
बटियां बना लेना चाहिये। यह तोन गोलियां प्रातः- 
ज्ञाल शोतल जश अनुपानमें सेवन करनेसे पित्त भोर 
वातपित्त क्रिमिशूल द्र चोता है। 
क्रिमिसदेरस--वे द्योतना औषघविशेष, एक दवा ! 
१ भाग पारा, २ भाग गन्धश, ४ भ्रजवायन, ८ भाग 
विड॒ड, १६ भाग कुचिला भौर ३२ भाग ब्रह्मायष्टिका- 
वोज वुकनो बना कर मच या मोथेके रस किंवा उसके 
काथके साथ सेवन करनेसे क्रिमि नष्ट होता है। 
क्रिसिमुह एस--ए ज्ञ औषध। १ भाग पारा, २ भाग गन्धक, 
३ भाग अजवायन, 8 भाग विडङ्ग, ५ भाग कुचिला, 
६ भाग पलाशवोज और घाघ तोन मधु डाल सुस्ताका 
काथ पान करना चाहिये! यह क्रितिनाथह भोर 
प्रम्निदोपक है। 
क्रिसिरिपु, न्िमियव्‌, देखो । 
क्रिसिरोगारिरस--एक दवा । पारा, गन्धक, लीच, सरिच, 
विष, घायके फूल, त्रिफला, सोंठ, सोथा, रसाब्जन, 
झाकनादि, त्रिकट, गुवारका पाठा, होवेर और बेल- 
सॉंठको सममाग सङ्गराजके रसमें भावना देना चाहिये। 
यह भौषध कोडो बराबर खानेसे क्रिमिरोग नष्ट होता 
है | ( रखसेन्द सारस ग्रह) : 
क्रिमिविनाशरस-एक भौषध। पारा, गन्धक, सम, 
खोइ, मनःशिला, धायज्ञे फन, त्रिफला, लोध, विडङ्ग, 
हरिद्रा, दासुइरिद्रा समभाग ७ बार भावना देके 
चणकप्रमाण बटो बनाना चाहिये | इसको सवेरे सेवन 
करनेसे वायु, पित्त. कफ भोर ब्रिदोषज क्रिमिनाश 


होता है । 
क्रिमिशत्र ( स० पु०) क्रिमेः शदुरिव नाश्रकत्वात्‌ । 


'क्रिसिजा (सं ° सत्रो०) क्रिसिज स्त्रियां 20प॥ ला/जा/लाणशछ/॥1०॥०१/विज॒जझ्ञ॥०) प्रक 10३।पा लिघाउच, लाल सदार | 
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` [क्रसिजातव ( स'० पु० ) थव, खा& भण शात्रवः क्रिमेः 
शात्रवः, ६-तत्‌ । विद्खदिर। 
क्रिमिशिरोरोग ( सं० पु०) क्षसिज शिरोरोग, कोड़ेसे 
रमें पेदा होनेवालो बोमारो। शिरमें काँटा-जसा 
चुभना, उसका अन्तप्र साग इस प्रकार फड़कना मानो 
उसको कोई काटे खाता हो और नाकसे पोवके साथ 
पानी बइना । इस रोगका लक्षण है । ( माधवनिदान ) 
क्रिमिशे्त ( सं० पु० ) क्रिभिभिनिमिंतः शेल इव। 
बल्मोक, दोमकको पहाडी | 
क्रिमिइर ( सं० पु० ) १ विड्ङ्ग। २ सरिच। ३ कष्ण- 
लवण, काला नमक | ( त्रि’) ४ छमिन्न, कोडे मारने- 
वाला । 
क्रिमिहा ( सं० स्त्रो०) क्रिमिं इन्ति, क्रिमिःइन्‌-ड 
वाइलकात्‌ टाप्‌। लाचा, लाइ। 
क्रिय (सं० पु० ) क्रिया ग्रषहाणामाद्यगतिविंद्यतेऽत्न, 
क्रिया-प्रच । मेषराशि | ( नौलशण्छत(जक ) 
क्रियमाण ( सं० त्वि० ) छ कमणि शानच्‌। उत्पाद्यमान, 
जो प्रस्तुत किया जा रहा हो । 
क्रिया (सं० स्त्रो०) क्रिप्रतेऽनया असौ अस्यां वा, क-श-रिडः 
आदेशः इयङ्‌ च । रिङ.श-यगलिङ ष । पा ०४:१८। चचित्र - 
घातुख्‌ वां यवोरियङ _उवङो । प। ।६।४।७७। १ आरम्भ, शुरू । 
२ निष्क,ति, निपटारा। ३ शिचा, तालीम। ४ पूजा, 
इवादत। ४ सम्प्रधारण, ठइराव। ६ उपाय, तजवोज । 
७ न्यायमत-सिद्ध उतक्ेणण, अवक्षेपण, घाकुआन, प्रसारण 
जोर गसन नासक पांच कम, उछाल, गिराव, सिकोड़, 
फेलाव भौर चाल पांचो काम । प चेष्टा, कोशिश । ०. 
चिकित्सा,इलाज। १० करण, भनुष्ठान, कराई। ११ ज्ाद। 
१३ शोच, सफाई । १६ प्रयोग, इस्तामाल । १४ धातुका 
अथ । व्याकरणके मतमै घातुके अथ को क्रिया कहते 
हैं । कतोका व्यापार हो क्रिपापदवाच्य है। जेसे-- 
चुल्लिका पर खालो चढ़ा देनेसे पनर्वार उतारने तक 
कर्ता जो व्यापार निष्पन्न करता, उसोक्ा नाम पाक- 
क्रिया पड़ता है | व्याकरणके मतमें क्रिया दो प्रकारको 
है--साध्य धोर सिद्द । तिङ, निष्पन्न क्रियाको साध्य 
अर घञ, प्रात निष्पन्नको सिद्ध कहते हैं! फिर क्रिया 


किसिश ।बव--किया 


जिसका कम रहता अर्थात्‌ जिस कर्ताज्ञा व्यापार 
किसी अन्य पदार्थ पर जा कर पड़ता उप्तको सकर्मक 
भर जिसका कम नहीं मिलता अर्थात्‌ कर्ताका ब्या. 
पार उसो पर पूरा उतरता उसको अकसंक कहते है। 
प्रत्येक क्रियाका एक फल और एक व्यापार है। जिस 
बद्दे शसे क्रियाको प्रष्ठत्ति होतो उसका नाम फल और 
जो उस फलको निकालता उसका नाम व्यापार पड़ता 
है। श्रकसंक क्रिथाका फल और व्यापार कर्तामें हो 
र्‌इता है। जेसे-वच्च इंसता है। इस स्थलपर हास्य 
क्रिया भकमेक है। कारण इसका फल ओर व्यापार 
कर्त्तामें हो विद्यप्तान है। 

जिस स्थलपर कर्त्ता भिन्न अन्य किसो पदाथमें 
क्रियाका फल लगता, उस स्थलमें क्रियाका नाम सक्ष- 
मंक पड़ता है। जेसे-रास भात बनाता दै । इस स्म 
पर चछ्हे पर हांडो चढ़ा देना भादि पाकक्रियाका 
व्यापार और पदार्थेकी शिधिलता वा विक्लित्ति हो उस- 
का फल है। व विल्लित्ति वा शिथिलता कर्ता भिन्न 
दपर पदाथ. ओदन ( भातमें ) रहनेसे पाक क्रिया 
(बनाना) सकमक है। 
ˆ -“फ़लब्यापारयोरेकनिऽतायामकारकः ।” ( कलापटीका ) 

वज्लाभोंका फल विवक्षा करनेसे सकमक भीर फल 
न करनेसे क्रिया भ्कसंक होतो है । एक चो क्रिया 
वह्लाको इच्छानुसार सकस ख वा अक्षमं बना करतो है।' 
जसे-राम वनको जाते हैं। यहां गमन क्रिया सकमक 
है। क्योंकि उसके फलक्षो विवा लगी है। फलको. ' 
विवक्षा न रइनेपे यंहो क्रिया अक्ञसंक भो चोती है । 
यथा-—राम वनमें जाते हैं। इस स्थल पर क्रियाके फल 
को कोई विवक्षा नहों है। सुतरां गति क्रिया भवाम श 


ठहरतो है। 


“क्रियावच्छेदक' यव फल' कर्वाविवचितम्‌ 1 
तवर व कसे घातोस्तु फलान्‌ कताव शसक: ॥” (भढ इरि) 

, वैयाकरणोंने कई कर्मक क्रियाओं शो गणना की 
है । यथा-होना, बचना, भभिमान करना, डरना, 
सोना, खेलना, रहना, गिरना, अव्यक्त ध्वनि करना 
उड़ना, चलना, वसना, बुढ़ाना, रमाना, प्रमाद करना! 


Q 3 ~ 
त्‌ 
सकमक भोर अकसक भेदसे भो दो प्रकारको हो तो. ection. DI न मत्‌ [जा बनना, सागना, घ, सना, विख्या 
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होना, घटना, दुवकना, सोइना, दौड़ना, शुद्ध रहना, ६-तत्‌ | क्रियासमूद, अनुष्ठोयमान सकल क्रिया, 
ड. वना | कास काज । 

मतुवाना, शान्त पड़ना, वना, gy 

जागना, जाना, उत्साहित होना, मरना, सन्द्ग्ध रहना, क्रियाकल्य ( स० पु०) क्रियायां विकित्सायां कल्यः विधि; 


चिनाना, धीरे घोरे जाना, नाचना, गिरना, चेष्टा करना, नियम, भक कायदा । 592 उत्तर 
विगड़मा, रोला, बढ़ना, हावभाव प्रकाश करना, | "लक १८वें अध्यायमें समो क्रियाकल्प विकित्साका 


॥ 
पक्षना, ठइरना, इष करना, भादर करना, सैवा करना, नियम निर्यात इवा है ५ हि 
कपना, घबराना, झपकना, शङ्का लाना, और खेद | क्रियाकार (स ० पु०) क्रियां शिचारच्मं करोति, क्रियाः 
वारना, यह सकल क्रियायें भकमंक हैं | इन सभी | छ भ्रण. । १ नतन छात्र, नया विद्यार्थों। ( चि०) 
च्या १ 


0 
अ्रथोर्में कसे नहीं रहता | जेसे--घड़ा चोता है, माक- | र करुकारक, काम करनेवाला । 
डेय जोता है इत्यादि । क्रियाक्रस ( स'° पु० ) चिकित्सोपक्रम, इलाजका 
` ण्डेय 


क्रिया समापिका और असमापिका मेदसे भो दो अल सिला 
कारको है । जिस क्रियापदमें वाक्यक्षी समाप्ति हो क्रियाङ्ग ( स० पु० ) यन्त्रमें इस्तादि दारा सम्पन्न किया 
नानो और अन्य किसी क्रियाको भाकाङ्का नहीं भ्रातो, | जानेवाला किसो कियाका सिद्दांथ; जेसे तबला सितार 


वच्च समापिका क्रिया कहलातो है | तिङन्त क्रिया हौ | भादि नजला (देरुकर ओर beh क्रिया । 
समापिका क्रिया इआ करतो है। जसे--वह चन्द्रको कक ( र पु० ) क्रियायास्तन्द्रः भ 4. ढ-तत्‌। 
देखता है । इस स्थल पर देखना क्रिया समापिका है । | र मसाधिकारो, कासमें लगा इवा । ( क्लो० ) २ एक 


कारण इसो क्रियामें वाक्यको समाप्ति होती है, टूसरो बोइतन्त । 


किसो क्रिप्राको अपेक्षा नहौं । जिस क्रियापदमें वाका- क्रियातियोग ( स ) वमन आदि अतियोग । , 
शेष नहीं होता और किसी अपर क्रियाकी | शियावेषी ( स० क्वौ० ) क्रियां व्यवज्चाराक्कसाचनं | 


अपेक्षा रइतो है, उसका नाम असमापिका | गाथिलेख्यादिकं दृष्टि, क्रिया-दिष -णिनि। १ विवाद 
क्रिया है । काच. ल्यप्‌ प्रस॒ति प्रत्ययसे निष्पन्न होने- आदिकं खल पर दलोलको न माननेवाला, जो बहस 


जत कबूल न करे । : 
—वह वनमें 

वाला क्रियापद हो श्रसमापिका है। , “शराव जापिनरार क सस 

जाकर | इस क्रियापदमें वाक्य शेष नहीं होता, 'ठहरता ह 


2 को वक ० ` ताँ क्रियां इ ष्टि यो मोहात्‌ क्षियाद पौ स उच्यते ॥” ( कात्यायन), 
है? प्रश्ति अन्य क्रियापदको भपेचा लगतो है सुतरां लिखने और देखनेवालेको बात पर बिड़गनेवाला 
जाकर चसमापिक्षा क्रिया है । प्राचौन संस्कत 


दै ु क्रियाइ षो कइ्लाता है । घमंगाखले क्रियाइषो 
व्याकरणमें समापिका वा असमांपिका क्रिया-जेसा ह 


होनोंमें गिना गया हे । 
कोई मेद लक्षित नहीं हाता । “«दन्ववादो कियाइ वो नोपखायी निरुचरः । 
१५ चार प्रकारके व्यवहारोंमें एक व्यवद्दार। यह ाइतपरपलायी च होनः पञ्चविधः ख वः 1” (कालापन) 
देवो और मानुषो दो प्रकारका होता है । रूई, अग्नि, २ कसंददष्टा, ककाण्डये इष रखनेवाला | 
जल, विष, कोषपान प्रति दारा प्रमाल करके जो क्रियान्वित ( स० त्रिः ) क्रियया सत्क्रियया भन्वितः । 
विषय विचारा जाता वह देवो व्यवहार कइलाता है। " 


[ सत्कमंशालो, भला काम करनेवाला। 
काख यहण, बहस या निदशन और अनुमान दारा | क्रियापट ( स० चि० ) क्रियायां पटुः कथलः, ७-तत्‌। 
विचार निष्पत्ति करना सानुषो व्यवहार हे । i चतुर, कार्यद्ल 1 बनि 
१६ चिकित्साकाय, इलाज । इस चनुंष्टानसे | क्रियापथ (स'० क्वो०) क्रियाया चिकित्सायाः पन्बाई 


शरोरके वात, पित्त और कफ घातु समान होते हैं। | नियमः, ६-तत्‌। समास टच, । चिनिया नियम; 


क्रियाकशाप ( स'० पुन) क्रियाणां. चाइ "समह: {०। लाजको ररह) दबत | 
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(क्यापद (स' ° क्लो०) क्रियावाक्य, क्रियाका शि रूप 
जैसे-छोता है, पकाता है, करता है। 
क्रियापन्य ( डि० ए० ) कर्म काण्डसाग, कासको राह । 
क्रियापर ( स'० घि० ) क्रियायाः-परः अधोन:, ६-तत्‌ 
क्रियाधीन, कामका पावन्द । 
क्षियापाट--संस्कृत देशावली वर्णित ब्राद्वाणसूसिका 
एक गांव । यह फक्षोश्यामसे २ योजन पर वायुकोणमें 
` अवस्थित है । 
क्रियापाद ( सं० पु० ) क्रिया विवादसाधनं पाद - इव 
चार भागोंमें विभज्ञ व्यवहारशाखत्रका ळतोय भाग, 
झुकदमेंकी तोसरो मद । 
“पूर्ब पचः अतः पादः दितोययोचरः खतः । 
क्रियापादसथा चान्वयतुर्थो नियः खा तः ॥ ” ( इइस्पति ) 
.पूव पच्चको पाद, दितोयको उत्तर, अन्यको क्रिया- 
पाद और चतुर्थको निणय कहते हैं| विचार देखो 
फ्रियाफल ( सं० क्वो०.) १ कमफल, कासका नताजा। 
उत्पत्ति, प्राप्ति, विक्तति भोर संस्कृतको क्रियाफल कहते 
. हैं। (वेदान्तपरिभाषा ) ४ 
२यज्न ग्रादिका. पुण्य भौर पाप । ३ क्लियाजन्य 
: स्वगे और ळा प्रति, कामसे मिलनेवाला (आराम 
.चगेरह । ककः 
क्रियाभ्युपगम्र ( सं० पु०) क्रियायाः कषणा दिक्नियाथं 
अभ्युपगस: तादष्यं ६-तत्‌। अधिया बंटाई, ` खेतका 
अधिया, बंटारे पर लिया जाने पर ।यह. नियम करके 
.कृषिकामं के लिये दूएरेका चेत्रग्रहण करना क्रियास्यप- 
गम कइलाता . है कि चेत्रमें जो शस्य उत्पन्न चोमा, 
वह खेतके सालिक शोर किसान दोनोंमें बरावर बरा- 
बर बंट जायगा । इसमें सरकारो आमदनी जो लगतो, 
` खेतवालेको देना पड़तो है घोर जोतने वोनेका खच 
किसान उठाता है। ` 
“क्वासं पेगमात्‌ चेब' योनाथ * बत्‌ प्रदीयते । 
तसरे इ भागिनो दृष्टो वौजो चेव्रिक एव च ॥” ( सनु ) 
-क्रियाभ्याठत्ति ( सं° खो» )` क्रियायाः ॒ 
६-तत्‌। क्रियाका पोनःपुन्ध्‌, किसो कामको घुन। 
क्रियायोग ( सं० पु० ) क्रिया एव योगो योगोपायः। 
. १ पोराणिकगथकदळ क उशिखित, 


कियापद-कियायोंग 


मन्द्र निर्माण प्रति एण्सकमे । प्रायः सकन्त पुराणों 
पोर उपपुराणोंमें. क्रियायोगका अल्प. विस्तर प्रशंसा 
मिलतो है। मब्खपुराणकै सतमें क्रियायोग सहस्त् 
सहसर ज्ञानयोगसे भी प्रधान है । क्रियायोग हो ज्ञान- 
योगक्षा प्रधान कारण है। क्रिया व्यतोत शत सबख 
जन्मोंमें भो ज्ञान नहों आता। क्रियायोगसे चित्तकी 


शुदि होती है। चित्तश॒द्दि डोनेसे भनायास हो सुक्कि 


लाभ किया जा सकता है। समस्त पुण्य ऋर्मोंका सूल- 
कारण वेद और आचार है। प्राणोमात्रके प्रति दया, 
सहिष्णुता, पोड़ित व्यक्तिका प्रतिपालन, गुणवान्‌ व्यक्ति 
पर सिध्यादोषारोप न करना, आश्यन्तरोण तथा वाह्य. 
पवित्रता, विज्ञ होनेको सब्भावना न रइनेवाले कायमै 
भो मङ्गलाचरण छापणताशून्यता, और परद्रव्य वा परः 
खोजे सु दवा न रखना--आठ प्रधान प्रधान गुण हैं। 
इनमें एकका भो अभाव होनेसे क्रियायोग अवलस्धन 
कर नों सकते। वेदों भौर स्म तियोंमें जो सकल पुस्थ' 
कमे निरूपित इए हैं, उनका परनुछान हो क्रियायोग 
है। चूल्हा, सिल बडा, भाड़ , भोखलो, सूषल, घड़ा | 
और पोढा--पांच वस्तुको सूना कियायोगो ग्टइखकै 
लिये अपरिदायं है। भर्थात्‌ अन्यरूप हिंसा अनेक यल्लोँतै 
परित्याग की जा सकतो है, किन्तु पाकके समय चण्डे, 
मसाला वांटनेमें सिल बहे, काड़नेमें भ्हाडूके नोचे, 
कूटनेमें भोखलो, पानो रखनेमें घड़े ओर बेठने उठ- 
नेमे पोछेसे जो हिंसा होती, उसे ग्टइख किसो प्रकार 
छोड़ नहीं सकता। इसो कारण उदा पञ्चविध दिंधाकै 
प्रतोकारको कियायोगमें पांच यज्ञोंका विधान किया 
गया है । यथा--देवयज्ञ, पियन, मनुष्ययच्च अर्थात 
अतिथि सत्कार ओर खाध्याय तथा ज्ानयज्ञ। इन 
'पांचो यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे पद्चसूना पाप विनष्ट 
होता. है। जिनमें पूर्वोक्त दया आदि भाठो गुण नहीं 
होते, वइ यथाविहित संस्कारीते संस्कत रहते 
क्रियायोग लाम कैसे कर सकते हैं ? डपार्जित भर्थ द्वारा 
गोब्राह्म णको प्रतिपालन, व्रत, उपवास अर नानाविधं 
उपहारसे ब्रह्मा, विष्णु, सूयं, वसु तथा शिवको प्रचंना 


| क्तियायोगोका एकान्त कतव्य है| ( सब्मपुराण ५९ ५० ) 
खु जै देव वता- भाराधन; दः त णगी तास, 


,जुमुंग्रोग॒क़ मामसे फ्रियायोगका दो उल 


क्रियाये-न्रियाशत्ति 


किया गया है। पातच्लके मतमै तपस्या, मोच यास्त्र के 
अध्ययन और क्रियाफल ईश्वर अपण करके फलकामो 
न चो केवलमात्र कतव्यतायोधसे समस्त पुण्य कमाँके 
अनुष्ठानका नाम क्रियायाग है | (योगस, २। १) कम देखो । 
क्रियया योगः सम्बन्ध, ३-तत्‌ । २ क्रियाके सहित 
सख्बन्ध । 
“निपातायादयो जे या उपसर्गास्तु प्रादयः । 
द्योतकलात्‌ क्रियायोगे खो कादवगता इसे ॥” (कलापटोका -बिलोचन) 
क्रियाथ ( छं० पु०) क्रिया अनुष्ठानं यज्ञादिकं अर्धो 
ऽभिषेयो यस्य, बइब्रो० । यज्ञादि क्रियाक्षा प्रतिपादक 
विधिवाक्य । मोम्रांसामतमें क्रियाथं वाक्य हो प्रमाण 
है, क्रियाथ भिन्न वाक्यका प्रामास्य नहीं होता । 
“आज्ायस्थ क्रियाय वादानथ का' तदर्थानाम्‌ ऐ? (सोमांसास,३) 
लो सकल अंश वेदका अथवाद हैं घर्थात्‌ जिनमें 
किसी प्रकारका विधि नहीं केवल-देवता वा क्रियाको 
प्रशंसा मात्र है, उनके साथ विधिवाक्योंकी एकवाक्यता 
लगा व्याख्या करनो पड़ता है। इससे अथ वाद भो 
क्रियार्थ बन जाता है। उसका अप्रामाण्य हो नहीं 
सकता । 
“क्रियावश (सं० त्रिश) क्रिपाया; वः अधोनः। क्रियाके 
अधीन, कतव्य कमं शेष न करनेवाला, कामसे मजबूर 
"क्रियावसन्न ( स ० त्रिश ) कियया अवसन्नः पराजितः, 
₹-तत्‌। साज्षी किवा प्रमाण दवारा अपना पच प्रमा- 
णित न कर सकनेसे पराजित होनेवाला, जो गवाइ 
-या सुवूतसे अपना मामला साबित.न कर सकने पर 
सुकदमा हार गया हो | 
“खयसभप्र पपन्नोऽपि खचर्यावसितोऽपि सन्‌ । 
क्रियावसब्नो$भा हें त पर' सत्यावधारणम्‌ ॥” (नारद) 
क्रियावस्ति ( स'० स्त्रो० ) वमनादि पद्म कमॉमें प्रयोज्य 
वस्ति । 0400 
क्रियावाचक ( स“० क्वो० ) क्रियापद । जिसका अर्थ 
किया है, उसोको क्रियावाचक कहते हैं। जसे पकात 
है, जाता है इत्यादि | 


'क्रियावादी (-स ० पु० ) १ व्यवस्थापक, क्रियाको निरू- 
पण करनेवाला, जो काम बताता हो । (त्रि०) 


“३३२ 


क्रियावान्‌ ( सः° ब्रि० ) क्रिया विद्यते ऽस्य, क्रिय-सतुय 
मस्य वः । १ क्रियायुक्न, सतृक्रियान्वित, कामकाजो । 
२ क्रियानिरत, काममें पड़ा इचा । ( भारत वन३) 
३ कर्ता, करनेवाला | 

क्रियाविदरधा ( स'० स्त्रो० ) नायिकाभेद । यह किसो 
क्रिया दारा नायकको अपना भाव बताती है। 


क्रियाविथाल-जन शास्त्रानुसार चुतज्ानके दो मेद हैं- 


अंगवाद्य ओर अंगप्रविष्ट । अंगप्रविष्टके घाचारांग आदि 
१२ मेद हैं। उनमें वारचवें इष्टिप्रवाद नामक अंगका 
चौथा भेद पूवंगत है और उस पूर्वगतके सो उत्पाद 
आदि २४ भेद हैं । उनमें यह क्रिथाविशाल १३वां 
है । उसमें नो करोड पद हैं भौर छदःशास्त्र, व्याकरण- 
शास्त्र भादिका वणन दै । (जिनइेनाचाईलूव इरिवअ १०१३०) | 


क्रियाविशेषण ( सं० क्वो० ) क्रियायाः विशेषणम्‌, ६-तत्‌ । 


क्रियाका विशेषण, क्रियाका भाव वा अबस्था प्रकाश 
करनेवाला पद। जसे--वच ञोघ्र नाता है, स्तोक 
पकाता है । पाणिनिके सतमें क्रियाविशेषणाका एकत्व 
कर्मत्व भौर नपंसकत्व है । इस विधानसे क्रियाविशेषण- 
के उत्तर ल्लीवलिङ्गमें! दितोयाके एकवचन भित्र अन्य 
विभह्लि नों सगतो । हिन्दोमें भां इसका रूंय बरा- 
वर एक हो जेसा वना रहता है, कभी विक्त नहीं 
होता। 

क्रियाशज्ि ( सं० खो० ) क्रियेव गति! । १ परमेश्वरको 
एक शक्ति । ईशर इसो अत्तिके दारा अनन्त ब्रह्माण्डको 
स्टृष्टि करता है। सांख्यमें प्रकतिरूप चौर बेदान्तमें 
मायारूपसे क्रियाथल्लि वणित हुड है । 

गारदातिलकमें भो सांख्यमत चवशब्बन करके . 
इस शक्तिका तान्धिक भावसे वणन किया है :— 
नित्य, ज्ञान एवं आनन्द्स्वरूप, सवेमयः परसेश्वर- 

से शलिको उत्पत्ति झोतो है। शिसे नाद घौर नादसे 
विन्दु उत्पन्न इसा करता है। खवंशल्िमान्‌ देशर 
इसो प्रकार तोन रूपों विभज्ञ होता है । विन्दु, नाद 
और वोज--छसके तोन भेद हैं। विन्दु शिवखरुप भौर 
वोज शक्ति है । इन्हों दोनॉके मिलनको नाद कइते 
€ । विन्दसे रौट्टो, नादसे ब्रह्माणो भौर वोजसे वासा; 


२ प्रमायवादो कायवादो फरयादा bn भिब्ाएए3/).॥०00 Co तोनों शक्षियोंसे सद्र, बच्चा 
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दौर विष्ण की उत्पत्ति है। यह च्रानेच्छा तथा क्रिया- 
विशिष्ट ओर चन्द्र, सूर्य एवं भग्निखरूप हैं। (शारदा 


क्रियासमभिहार-क्रीड़ाकीतुक 


क्रिप-भनस्त्रविशेष, किरच। मारत भर भारतसहा 
सागरीय द्योपपुच्धके सभो सभ्यजाति किरच व्यवहार 


कलव) प्रयोगसार, पदार्थादश , पद्चरात्र और वायुपुराण | करते हैं। मलयवासो उसको “क्रिश” कचते हैं । 


प्रृतिमें मो एसा हो लिखा है । 

क्रियासमभिहार (सं० पु० ) क्रियायाः समभिहारः, 
क्रिया-षं-अमि-द-घञ्‌। क्रियाका पोनःपुन्य, कामका 
बार वार दुराव । ( माध ३ सगे ) - 


क्रियियन ( अ० पु०-07i527 ) ईसाई, किरानो। 

क्रिष्टल ( अं० घु०-0b7५३। ) १ स्फटिक; विक्लोर । 
झोरे वगेरहका कलम । ( वि०) ३ स्फ्रटिकाभ, विल्ञौर- 
जेसा चमकोला । 


क्रियासाधन ( सं० क्वो० ) चिकित्सासाधन, इलाजको | क्रीट ( हिं० पु० ) किरोट । 


पाबन्दो । 
क्रियात्रान ( स० क्ली० ) क्रियाङ्गं जानम्‌, मध्यपदलोपो 
कर्सधा० । घमंपाखकार थष्झप्रदशि त खानविधि। 
प्रथम झत्तिका चोर जन दारा विधि अनुसार शोच 
कस करके पानीसें उतर डुबकी लगाना चाहिये। पोछे 
उठके आचमन करते हैं। फिर सन्त्रपाठ करके तोर्घा 
वाइन करना पड़ता है। यथा-- 
» «प्रपद्दे बरुण' देवमष्प्रसां पतिसचितम्‌। 
बाचेत देहि मे तौथ' सदपापापन त्यै 
तोच मावाइयिष्यानि सर्वांचविनिस,हनम्‌ । ` 
साम्रिध्यमन्मिन्‌ तोये च क्रियतामदनुग्रहात्‌ ॥ 
रुद्रान्‌ पद्ये वरदान्‌ सर्वानस्‌, सदस्तथा। 
सर्वानपसु सदयं व प्रपदय प्रयतः स्थितः॥ 
देवर्ःएसदं वहिः प्रपदये घघनिस,दनम्‌ । 
खापः पण्याः पविवाय प्रपद्ध शरण तथा 
` कुद्रयाग्रिय सपैय वरुणस्ताप एंव च 
शमयन्वाए मे पाप' माख रचन्तु सव॑दा ॥?” 
इसके पोछे सम्ध्याविधि अनुसार अघमषण करना 
चाचिये। पुनर्वार डुब्बो मार तोर्थनाम-जप करते हैं । 
इस प्रकार नहानेसे तोथस्रानका फल होता है। 
कियेन्द्रिय ( सं° क्वो० ) क्रियायाः, कमणः साधनं इन्द्र 
यम्‌। वाकपाणि प्रति कसन्द्रिय, हाथ पांव वगेरछ 
एम करनेके ओधार। 
` क्रिवि (३० पु० ) छृवि-इन्‌ निपातः। १ कूप, कूवां। 
कर्ता, करनेवाला । २ पद्माल देश । ( शतपचत्राहमय 
/2८/१६।४४।७ ) ४ असुरविशेष । ( ऋक. रारर२) ( त्रि ) 
` इ हिंसक । (वाजसनैयस' १०1२० ) 
ल्िवि: ( ३० लि० ) कषिदस निपातने सोधुः। विचेपण- 
शोल । (ऋक _ २१६९६) 


क्रोड़ ( सं० पु० ) क्रोड़-घज्‌_। १ क्रीडा, खेल। २ परि 
डास, इंसी टड़ा । 

क्रोड़क ( सं० चि० ) क्रोड़-ख ल्‌.। १ छोड़ा करनेवाला, 
खेलाडी । २ दारस्थित सेवक, दरबान्‌। 

क्रोड़चक्र (सं° क्लो०) छन्दोबिशेष ,कोई छन्द । इसके चारो 
चरण समान रहते और प्रत्येक चरणमें १८ खरवण 
लगते हैं। उनमें शला, था, वां, १०वां, १३वां 
शौर १६ वां भचर ख होता है। इसको छोड़कर सव 
अच्तर गुरु आते हैं। (छन्दःयाख् ) 

क्रोड़न ( सं० क्वो० ) क्रोड़ भावे ल्यट । १ क्रीड़ा, खेल। 
(मारव ११३८ घ० ) २ क्रोड़ासाधन, खेलनेका खौजार। 

( भागवत ३।१९।१४ ) 

क्रोड़नक ( सं० क्वो० ) क्रोड़न साथ कन्‌ । क्रोड़ामाधन, 
खेलनेका औजार ॥ (भारत २।१२ भ०) 

क्रोइनिका ( सं० खरो० ) क्रोड़न खा्थ कन्‌ स्त्रियां टाप 
अत इत्वद्। धात्रा, धाया, दायो । 

क्रीड़नोय ( सं० त्रि० ) क्रांड़ करणे अनोयर्‌। १ करोड़ 
साधन, खेलमें मदद देनेवा लला। (मारत, चनु० ५६ ) (ल्ली०) 
भावे अनोयर। २ क्रोडा, खेल । 

क्रोड़नोयक ( सं० त्वि० ) क्रोड़नोय साथ कन्‌। क्रीड़ा 
साधन, खेलानेवाला । ( खयासरितृ सागर ) 

क्रीडा ( सं० स्रो० ) क्रोड़ भावे भर ततः ,टाप । १ परि 
हास, इंसो दिल्ञगो। २ क्रोडन, खेलकूद । (ङमारसममव ) 

क्रोड़ाकानन ( सं० ल्ो* ) क्रोड़ायाः क्रोड़ाथ काननम्‌, 
अग्वघासादिवत्‌ ताद्ष्यं ६-तत्‌। उपवन, बाग । 

क्रोड़ाकोप ( सं० घु० ) क्रोड़ाध कोपः । क्रोडाके लिये 
प्रकाश किया जानेवाला कोप, खेलको रिस। 


EC-0. Jangamwadi Math क्रोड़ाकोतुक {उख क्षी० ) क्रोड़ाथे कोतुकम्‌ |] क्रीड़ाके न 


क्रौडाखण्ड- क्रोतक 


लिये किया जानेवाला कोतुक, खेल तमाशा । 

क्रोड़ाखण्ड ( स'० क्लो० ) गणेशपुराणके दितीय भागका 
नास । १ 

क्रोड़ाग्टड ( स० ज्लो० ) क्रोड़ार्थे ग्टडम्‌ । क्रोड़ा 
ग्टइ, खेलनेका म झान्‌ । ( साहित्यदप॑य १० प० ) 

क्ोड़ाचंक्रमण ( स'० क्वो०) क्रोड़ास्थानविशेष, खेलने - 
को! एड जगच । 

क्रोड़ाचन्द्र-भो जप्रवन्ध-वणित एक कवि । 

ऋ्रोड़ाताल ( स'० पु० ) एक तान । इसमें एक्षमात्र सत 
रहता है। ( सङ्गीतदामोइर ) 

क्रोड़ानारो ( स'° स्त्रो०) क्रोडाया; क्रोड़ाथं नारो, 
तादष्य तत्‌ । आमोद प्रमोद करनेको स्त्री, वेश्या, 
रण्डी! ( इरिव श १४७ अ० ) 

क्रोड़ामय ( सं० क्वि० ) क्रोडाप्रचर, खेशमें लगा रहने- 
बाला । १ 235 ४ 

क्रो डामयूर ( स० पु० ) खेजनेक्रा सोर। 

क्रोडासग (स'० पु०) क्रोड़ार्थों रछूगः। खेलने का 
इरिया। ० i 

क्रोडायान (स'° क्ली१) क्री ड़ायाः यानम्‌, ताद्य ६-तत्‌ । 
पुष्परथ, फर्ला को गाड़ो । , 
क्रोडारत्न (स॑० छ्ो० ) क्रीड़ाया: रब्रमिव । रतिक्रिया, 
मेथ न। ट न्‍ 

क्रोड़ारथ ( स० पु० ) क्रोड़ायाः रथः, ताद्थ्य ६-तत्‌ | 
क्रीड़ायान, फूलोंकी वग्‌गो । 

“ड़ारयो इस्यु भगवान्‌ उत साइगमिशो रथः (९ (सागवत १५३ ६०) 


क्रोड़ारसातल (स'० ह्लो०) एक उपरूपक, कोई इश्य काव्य 


( साहित्यदप ण ९ भ०) 
्ोड़ावेश्म ( स० ल्ली ) क्रोडाष्टइ, खेलका घर । 
क्रोड़ाशकुन्त ( सं० पु० ) खेलनेक्षो चिडिया । 
क्रोड़ाशेल ( सं० पु० ) क्रीडापवेत, खेलनेका पहाड़ । 
कोड़ासरः ( सं० क्तो० ) खेशनेक्षा सरोबर । 
कौड़ास्थान ( सं० ज्ली० ) खेलको जगह । 

'क्रोड़ि ( वे» द्विः) क्रोड-इन। क्रोड़क, खेलाड़ा। २. 
र : (चक्‌ १०1 ८४1१५) 


। .औड़िता ( रं० द्रि०) क्रो इ णग करोड़ क, खेलाडी । 


क्रोड़ो ( व० ब्रि* ) क्रोड़ वाइलकात्‌ ताच्छिल्ये इनिय 


१ वायुविशेष, ्रटखेलियां करनेवाशो इवा। २ क्रांड़ा- _ 
शोल, खेलमें लगा रहनेवाला । (वाजमनेयस हिवा २३१९) 


क्रोड़ (वे० बि०) क्रोड़-उन्‌। क्रोड़ाकारक, खेलाड़ा। 


( ऋक्‌ २२०७ ) 


कनौ डो थ ( «० पु०) क्रोड़याः ड्द थः स्थानम्‌, ६-तत्‌ । 


क्रोड़ास्था न, खेलकी अग । 


क्रो श्रोपस्कार ( स'० पु० ) क्रोड़ाया डपस्कार;, &६-तत्‌। 
क्रोड़ासा धन, खिलोना । ( भागबत, १।१।* ४३) 
क्रीत (स० वि०) क्री कमणि ल्ल 1१ क्राय किया इवा, जो 


सोल लिया गया हो। ( क्वो० ) २ क्रय, खरीद । (पु०) 
इाद्य प्रशारके पुराने एक पुत्र । जनक और गभे- 
धारिणो धन लेकर जिस पुत्रको विन्य करको, उसे 
क्रोत कइते हैं-- 
“दद्यान्‌ साता पिता वा य' स पुवो दत्तकः खात; । 
्रोतय ताभ्यां विक्री त; कृविम; स्यात्‌ खय' छतः ॥” ( याच्चवल्का ) 
मनुके सतमें--क्रोत पुव केबन पिता भ्राताकी सम्प्र- 
त्तिका अधिकार है । उसे बन्धुवर्गका दायाधिक्ार 
नहों होता । 
“'जानोनय सहोढ़य क्रीतः पौनमं वलथा । 
खयंदचय योद्रच बडदायाइवान्धवाः ॥? ( अनु ) 
कानोन, सहोढ़, क्रोत, पौनसंव, खय॑ंदत्त घोर 
गुद्रागभजात--३ पत्र बान्धवदायाघिशञारा नहीं होते । 
दत्तकमा्मांसा भोर दत्तकचन्द्रिकाके सतसे कलि- . 
कालमें क्रोतपुत रखनेका विधान नहीं है| पराशरने 
कलिधम प्रस्तावमें घोरध, चेव्रज, दत्त भौर छतिम केवल 
चार हो प्रकारके पुत्रोंशा उल्लेख किया है। 


क्रीतक ( स० पु० ) क्रोत खाथ कन्‌ । क्रोतपुच, खरोदा 


हुवा लड़का । 
“क्रौणौयाद य स्लपत्याथ ' मातापिवोय मन्तिकात्‌। ॐ 
स क्रोतकः सुतस्तस्स सहशोइसहशोइपि वा 00 (मन ९१०४ ) 
वंशरचाके लिये पितामाताओो मूल्य देशर क्राय 
किया जानेवाला पुत्र, क्र ताञ्चा कांतक पुत्र कहलाता 
है। वंशमर्यादा प्रश्वतिमें बालक संसान वा असमान 
होते भौ क्रोतक पत्र बनाया जा सक्षता है । परन्तु 


८५ भागवत १६११३ ८0० जातीय कर्भ भिसे करना न चांडिये । दच देखो । 
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३३५४. कोतदास--क्र मु 


कलोतदास (स/० ०० ) क्रोतथासों दासल, कामधा० ' देगा। विक्रेता भो सूख्यञ्चा षष्ठ भाग लेकर वस्तु वापस 
लेने पर वाध्य रै । 
नारद्के सतमें मोल लेनेके दिन छो चोज लोटा- 
नमें कुछ भी देना नहों पड़ता। परन्तु दूसरे दिन १०वां 
चौर तीसरे दिन लोटानेमें स्रुख्यञ्ञा १५ वां भाग क्रेता 
विक्रेताको देगा। इसके पोछे स्वरोदो पु चोज सोटायो 
जा नहौं सकती । फिर उस चोज भो खरोद कर 
वापस कर नहीं सकते, जो काममें लानेसे बिगड़ गयो 
हो। परोक्षाकालके पोछे क्रोत बस्तु लौटानेसे राजा 
क्रेताको उपयुक्ता दण्ड दे सकता है। (बोरमिवोदय--प्यवहारपद) 
क्र (स'० पु०) क्रा्च-क्षिन्‌। निपातने साश्चः 
ऋत्विग्दष्ठक खिति । पा ३।९।५९। १ चकपचो, बगला । २ हंस! 
(वांजसनेयस'दिता १९। ७३) 
क्रञ्च( स० पु०) क्रन्‌च-धच । १्च्चपवत। २ बक 
पक्षों | ( वाजसनेयस'हिता २४३१ ) 


सोलका नोकर, गुलाम । दासशब्दमे विस त विवरण देखी। 

करीतानुशय ( ३० प° ) क्रीते क्रये अनुशयः, ७“तत्‌। 
कोर वसु क्रय करके पोछे दौनेवाला अनुताप, माल 
छेनेके पोझेका पछतावा । धम शास्त्र प्रणेताओं ने 
इसको पष्टादग़ विवादोंके अन्तगत एक विवाद्‌-जसा 
लिखा है। वोरमित्रादय नामक स्मुतिस ग्रहमें यह 
विषय वर्णित इुआ है- 


“भोला सूल्ये न यतपण्स' करे ता,न बड मन्बते। 
क्रोतान्‌ शय इत्ये तद विवादपदमेव च ॥ ५ (नारद) 


कार बसु मूल्य देकर खरोदने पर यदि क्रोता 
` ` च्रपत्ेको ठगा इ शा समता, तो क्रीतानुशय ठहरता 
'३ । यह एक विवादपद-जेसा निरूपित इवा है। कोई 
बीज जांच न करके खरोदने भौर पोछे परोचाके 
समय उसका कोई दोष निकलने पर क्रेता उसे$विक्र “ | क्र कीय (सं ° त्रिश) क्र ्चा-थ कुक हल्ख । नड़ादोनां 
ताको फेर दाम वापस, ले सशता है। वेचनेवाला | कुक_च। वौणाका निकटवर्ती ( देगादि ) । ` 
कोसत लोटा देने पर वाध्य है। किन्तु परोचा करके? | क्रञ्चा ( स'० स्त्रो० ) क्र च-टाप_। एक वोणा | 
मोल लेने पर कोई वस्तु लौटाया ना नहीं सनता |! | क्र ्ञामान्‌ ( स० त्रि) क्रच्चा वोणा वशो वा विदयते 
धर्म शासत्रकार व्यासके मतमे-चमड़ा लक्षो, | * ४५ म.सा मतुप । यवादि गणान्तगत रइनेसे यहां 
ईट, सूत, घान, राव भौर रसको फौरन्‌ जांच करना मतुपक्े मकारस्थानमें व नहीं इवा। १ वोणायुक्। 
पडती है | घम शाखविडित परोचाके कालमध्य'जांच | २ वकोयुश, मादा वगलाको लिये हुवा | 
!, न लेनेसे पोछे परोच करके दोष देखने पर खरोदो इडे] हत. ( स ° स्त्रौ० ) क्राथ सम्पदादित्वातू भावे क्षिप। 
._औज वापस हो नहीं सकता) चांदो, सोसे और सोने३ क्रोध; गुस्पा । क्र घ शब्दको प्रथपाकै एकवच नमें क्रते 
` ही सदा हो परोचा करना चाहिये। दोहा गो महिष | चौर मद दो रूप होते हैं। किन्तु संचिप्ततार ब्याक 
` प्रसुतिका परोचाकाल तोन दिन और वाइश बेल रणमें क्न त्‌, क्र द्‌, त्त और क्र इ चार रूप लिखे हैं। 
आदिका ५ दिन है। रत्न, होरक घोर प्रवालको परी- | शच (सं° ति०) क्र घ कतरि छ| । १ क्रुधयुक्त, नाराज । 
, चाके लिये ७ दिन नियत हैं । पुरुषको १५ दिन और विरुद क्र द्ध दोउ बन्दर ;” (तुलसी) 
स्त्रोको १ मासमें जांच होतो है। घान घादि वोजों शो क्वो० ) मावे क्त। क्रोध, गुस्सा । 
१० दिन और रोडे .तथा कपड़ेको परोचाक्षा काल | ( स ° स्ो० ) क्र -क्षिप_ विकल्प टाप क्रोध 
दिन है। कात्यायनने न्ट, चेत, भूमि प्रस॒तिकोई| ८, 
: घरीचाका काल १। दिन ठहराया है। पराचाकालको द्र लो रे त्रिश ) क्र्ध बाइलकात्‌ः सिनि किञ्च । 
कोई दाष देख न पड़ने भौर: क्रो ताके मतमें यह'अ Tem NAS) 
नु- | क्र सु ( ३० त्रिः) सवेत्र गमनशील, सव जगइ पष्ट चैः 
ताप उपस्थित होते भो खरोद मेरे लिये ठोक नहीं?)| बाला ।.(ऋव SR 
हुई हे, चोज लोटायो जा सक्षतो है । किन्तु ऐसे मौके | शाखा नदी सा )( क? ) २ सिन्ध नदको 0, 
पर छरोददार बेचनेवालेको लो घतका,.९वां. हित. है, be ७५९) इसका वतमान नाम छु 


te 


क्रसुक--क्ररराविणौ 


क्रासुक (०० पु०) सुपारो | (त्तत्तिरोयस हिता ५।१।९।५ ) 

क्रश्वरी (स० खो») क्र खन्‌-ङाए रखान्तादेशः 
आगालो, मादा गोदड़ । | 

-क्र्श्वा (स ० पु०) क्र शनक्वानिप्‌। लोड'_कुशिदहोति । उण, 
श११श खुगाल, गीदड़ । 

क्रष्ट (स'° ल्ली) ब्रा श सावे ज्ञ । १ रोदनध्वनि, चोख। 
(चि०) कर्सणि ज्ल। २ आहत, वुत्नाया इवा! 
हे शब्दित, आवाज लगाया इवा। ४ अभिशप्त, बद्‌ 
दिया इवा । ५ कथित, कहा हुवा | ६ अप्रिय, नागवार 

ज्ञ,्र (स० बि०) कत-रक, घातु खाने क्र,-भादेयस । 
छवैम्ड्क,च । उण २२११ १ परद्रोइकारो, दूसरेसे बुज 
दखुनेवाज्ञा । (मेषटूव २) २ निढेय, वेरहस | इसका संस्कत 
परयाय-दशंस, चातुक और पाप है। “न क्र.रे प्रतितन्ियाः” 
(ङ्मारखभ्मव २४८) ३ कठिन, कड़ा । (रघवश १२४) ४ घोर, 
भयानक ] (पद्चतन्त शर५) ५ उष्णा, गरस । (पु०) ह विषम- 
राशि । द्वादश राशियोंमें १स, श्य, ५म, ७स, टस चौर 
११श. राशि क्रार है| 

“अओजोऽय युग्म विषमः समय क्र,रोऽथ सौम्यः पुरुषोऽज्रना च। . 

चरस्तिरष्यात्मकनामघेयाः मेषादयोऽपि क्स यः प्रदिषा: ॥” 
(दीपिका) 

७ पापग्रह । रवि, सङ्कल, शनि और चोणचन्द्रको 
करग्रह कहते हैं । पापग्रह और शुभग्रह एक हो 
राशिमें रहनेसे शभग्रह भो ऋ_र चो कहलाता है। जो 
तिथि, राशिका अंश चौर नचत्र करग्रह विद हो, उसमें 
याद्रादि शुभकमं न करना चाद्ये । क्योकि एसा 
करनेसे विवाइमें दम्पतोका विच्छेद आता भरर 
याद्रामें मनुष्य मर जाता है। 

८ रक्षकरवोर, लालः कनेर! ८. भ्रूताइःशहच, 
गावजुवां। १० शये नपा; वाज, शिकरा। ११ दंश, 
मच्छड़। १२ कझपचो। (क्लो०) १३ अन्न, भात । 

_२२-छतकहच, छातेङा पेड, १३-छष्णघुस्त र, काला : 
घतूरा । १४ श्व तपुननवा.। 
करक ( स० पु० ) रज्तपुननवा। 
El रकर्मा (स'° त्रिश) क्र.रं दिंसकं कमं यस्य, बचुत्रो०।. 
१ हिंसा कमकारो, वेरडसीका काम करनेवाला | 
िजिद्राः क्र रकर्माणो निष्ठाच्छिद्रान सारिणः। 
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(° ) कटुतुम्बिनो नाम महाक्षुप, कड़वों 
तू'वोका पेड़ । ३ अक पुष्यो, सूरनसुखो । इसका 
संस्कत पर्याय--घक पुष्पो भौर जलकामुका है। 

( भावप्रकाश ) 


क्र.रक्तत्‌ ( स० वि०) क्रूरं करोति, ऋ.र-ल-कषिप्‌ 


तुगागमच । न्टरयंसाचारो, वेरह मो जरा कास करनेवाला। 


क्ररको्ठ (स० ब्रि०) क्रारं कठिनं कोष्ठ' यस्य, 


बचुत्रो० । वदकोडाशय, कड़ें कोठेवाला, जिसको दस्त 
साफ न उतरता हो | (एर) 


क्र,रगन्ध ( सं० पु० ) क्रा र उग्रो गन्धो यस्य, बुब्रोष । 


१ गन्धक, किवरोत। ( त्रि) २ तोच्एगन्धयुक्क, कडी 
बूवाला । . 


ऋ,रगन्धा ( स० स्त्रो ) क्रारो गन्ध एक्नदेशो यस्याः, 


बडुत्रो' ततष्टाप्‌ । कन्यारोश्ठक्ञ । 


क्रूरता (स'° स्त्रो०) क्रार भावे तल्‌। १ परद्रो, दूसरे 


को बुराई। २ निदयता, बेरइमो । ३ कठिनता, कड़ा- 
पन। ४ घोरता, सखतो। ५ उष्णता, गर्नी! ६ तोच्छता, 
तोखापन, तेजो । 


क्र रढन्तो ( स० खो०) कड़े दांतोंवालो दुर्गा देको । ` 
क्र रदशना ( सं० खो० ) खेतकाकमाचो, सफेद कौवा- 


टॉटो । 


करडक (सं० पु०) क्र रा इक्‌ यस्य, वहत्रो०। यद्दा करं 


पश्यति, हृशःक्विन्‌ ततः, २-तत्‌ । १ खल, पाजो । २ शनि- 
ग्र । ३ सङ्गलग्र इ । ( ज्योवितल ) ४ ग्रह्ोंका कोई स्थान । 
-नोलकण्ठताजकके मतमें-इस स्थानको ज्ञताख्यहट्ि 
वा रिपुद्टष्टि कहते हैं। ( खो०) क राणां ग्रहाणां डळ. 
ष्टिः । ५ पापग्रोशे इष्टि। ` 


क्ररधृत ( स० पु० ) क्र रः कप्णत्वात्‌ तत्सहंगो धतः । 


छप्णघुस्त्र, काला घतूरा। 


क्र रप्रसादन ( स'० ति० ) क्र रमणि प्रसादयति, क रे. 


प्र-सद-णिच्‌-ख्थ ट1 क्र र व्यक्षिको भो शादि दारा 
प्रसन्न करनेवाला, सेवक । ( क्वो) क्र रस्य प्रसादनम्‌, 
६-तत्‌। क्र र व्य्तिको प्रस्ता, पाजोको रजामन्दो 


| क्र ररव, क्र,ररावो रखो! _ 
क्र रराविणो ( स० खो०) १ खो ट्रोणकाक, सादा 


दूरतोऽपि हि पग्चन्ति राजानो मुजगा हव-0” ।(प्रछकत्त/क्ष॥१)३॥ 0010 कोवः) ॥/२८खाढा।कोवा । रे स्रो ककरेट \ 
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क्र ररावो (स'० पु० ) क्ररं ककंश' उग्रं वा रोति, क्रुर | 
रूुणिनि। १ काक्ष, कांव काँव करनेवाला कोवा। 
२ कबांट । ३ ट्रोणकाक, कःला कौवा। 
क्रररोचन ( सं० पु‘) ) क्र र लोचनं यस्य, बहुब्नो०। शन 
खर, निग्रह । निको दृष्टिसे लोगोंका अनिष्ट होता 
ह। इसोसे उसको क्रारलीचन कहते हैं। 
क्वारव ( स० पु० ) शृगाल, हू छ करनेवाला गोदड़ । 
क्ररसत्वौषधि ( स'० स्त्रो० ) गन्धमादनकी निकटबती 
अर केलास पर्वतकै दक्षिण अवस्थित एक पच्चाड़ो । 
क लासाइनिणे पाइ क्र.रसलौषधि' गिरिस्‌ । 


हवकायात्‌ किसोव्पन्नम'जन' बिक्रकुम्रति ॥” 
( ब्रह्माण्उप्रराण, भन्‌ षड़'पाद ) 


क्र रखर (रं० ति०) क्र. रः ककशः खरो यस्य, बहत्रो० । 
ककेशध्वनियुक्ञ, कड़ो भावाजवान्ा । काक, उलक, 


घरट्ट ( चक्कियाँ ), उष्ट्‌, प्र्न योर गदभ क्र रखर होते 
हैं | (कविकल्पलता ) 


क्ररा (स'० स्त्रो०) क्र र-टाप्‌। १ रष्तापुननेवा, लाल 
गदइपूर्ना । २ वराटश, कोड़ो । । 

क्र्राक्षति ( स० त्रि’ ) क्रूरा आक्षतियेस्य, चहुब्नो० । 

. १ रतिश्रय ककं सूतिवाला, खो डरावनो सूरत रखता 


हो। (पु०) २ रावण। (स्त्रो० कठिना सूति:, 
कसघा०। ३ कठिन सूतिं, डरावनो सूरत। 


क्रराच ( स० पु०) क्र रे अछिणो यस्य, बइव्रो० समा- 
सान्त टच्‌। अतिशय ककश चक्षुबोंवाला, सखूत नजर। 
राका ( स'० पु० ) क्र भावा खभावो यस्य, बचुत्रो० । 
अतिशय कुटिल खभावयुक्क, कड़े मिजाजवाला । 
क्रुरालापो ( स० स्त्रो० ) ट्रोणकाक, काला कौवा। 
क राशय (स० हि०) क्रर आशयोइश्रिप्रायो यस्य, 
बद्री । सन्दाशय, बुरा मतलव रखनेवाला। 


ऋच ( स० पु०) १ पचोविशेष, कोई चिड़िया। 
२ ज्यु, दाढ़ो। 


क्रस ( अं० प ०07055 ) १ ईसाई मजहब, किरि 
ट्टानो धसं । २ सलोब, सूलो । ३ खस्तिक चिक, भाडा 
निशान। जधे-+, *, †, 1। ४ ईसाई मजइवका 
निशान । ५ नापनेका भ्राला। 

क्ण ( स० त्रि० ) क्रो कतरि नि। १ क्रेता, खरीदने 
वाला | ( क्वो०) भावे नि ८९यअघ}ज्छ्षश्‌ः path Colectio 


्रुररावी-क्रोड़ 


क्रातव्य (सं० क्षि० क्रो कमणि तञ्च । १ क्रय करने 
योगय, खरोदा जानेवाला । ( क्ली० ) भाषे त्य । 
२ क्रय, खरोद | 

क्रेता ( स० ल्वि० ) क्रो-ढच्‌। क्रथ करनेवाला, खुरोद.. 
दार । 

क्रोय ( स*० त्वि० ) क्रो कसेणि यत्‌। १ खरे दने लायक्ग। 
(क्वी०) ) भावे यत्‌। २ खरोद । 

फ्रेंलुलेन्टुपुर- युज्ञप्रदेशके गाजोपुर जिलेका गङ्गातीरख्च 
एक प्राचीन स्थान | इसका पूष नाम धनपुर ओर ब. 
मान नाम मसोंदो है। यहां शिसो समय गुप्तराजा-- 
श्रोंकी राजधानी रहो। प्राचोन मन्दिरादिके घ्व'सा- 
वशेष भोर खोदित शिलालिपि द्वारा उसका थोड़ा 
परिचय मिलता है ! यहां युप्तराजावोंझो कुछ. सुदराये 
निकली हैं। 

क्र डिन ( वे० ति०) कौड़ी सरुत्‌ देवताऽस्य, क्रोडिन्‌ 


. अण्‌ वाइलकात्‌ न लोपाभावः। मरुत्‌ देवता सम्ब 


न्घोय (साकमेधोध एक छवि) । ( शतपयब्रा्हण ११।१।९७ ) 

क्र डिनोया ( स°° स्त्रो० ) क डिनै इविः तदधिक्तत्य इटिः, - 
कीड़िन-छ । एक यज्ञ । कात्यायनश्रीतसूत्रमें (५।७।१) 
सूत्रसे) इस यज्ञका नियम और ग्रणात्चो प्रदर्शित 
इड है। 

के व्य ( स'० पु० ) क्रिरोणां पञ्चालानां राजा, 
वाइलकात्‌ जय । पच्चालदेशोय राजा । क्रिवि देखो | 

क्ोच्च (स० पु० ) क्रच-भच्‌ बाइलकात्‌ गुणः 
२ केस पवत । 

“केलासे धनदावासे कौच; क्रौचोऽभिधीयते।?? (इइत्‌हारावलौ ) 
क्रोचकुमारिका ( स ° खो० ) एक राक्षसी । (दिब्शवदान ) 
क्रोच्चदारण ( स० पु० ) क्रोञ्चं कोच्चपर्वतं दारयति, 

क्रोच्च-ह-णिच्‌-ल्य । कातिकेय । 
क्रोच्पदो, क्ोखपदी देखो । 


क्रिवि: 


| करोड़ ( स० घु०क्की० ) क्रोइ घनोभावे घज । १ शूअर : 


सूवर | (भारत, अनुशासन ५० अ० ) २ बाइुवोंका मध्यभाग, 

अंकवार, गोद | इसका संस्कृत पर्याय-सुजान्तर, डर 

वत्स, वच, उत्सङ्ग, भोग भर वपुषःप्राक्‌ है| (वाजसनेय 

स० ९५८) ३ तचकोटर, पेड़को खोइ । (उघट) ४ घोटकका" 

उरःस्थल, घोड़ेका सोना । ५ वाराधोकन्द। ६ उत्तर 
एक्को रोधि ७ शनिग्र । 


कोड्कभ्ट्-कोध 


क्रोड़कन्द ( स'० पु० ) वाराहोकन्द । 

क्रोड़ कन्या (स० स्त्रो० ) कोड़स्य शूकरस्य कन्धे व प्रियः 
त्वात्‌ । वाराहोकन्द्‌ । 

कोड़कशेस्‌, क्तोड़कशैेरुक देखो। 

को इकशेरुक ( स ० पु० ) भद्रसुस्ता, नागरमोथा । 

कोड्चूड़ा ( स० स्त्रो०) कोड़े चडा यस्याः, बइब्री०। 
मण्ड कपरणों, बडो गोरखमुण्डो । 

क्रोड़ पत्र (स ० क्वो०) कोड़े उपचारात्‌ मध्ये स्थितं पत्रम्‌, 
७-तत्‌ । अतिरिक्ष पत्र, जमोमा | ( Suppliment ) 
प्रस्तक वा समाचारपत्रका कोई अश परित्यक्त वा 
पतित होनेसे क्रोड़पत्र लिख या छाप कर उसमें लगा 
दिया जाता है। 

क्रोडपर्णो ( स*० स्त्रो० ) क्रोड़े कण्टक्षमध्ये पर्ण यस्याः, 
बचुत्रो०ण, ततो गौरादित्वात्‌ छोष। कण्टकारिका, 
सटकटेया । 

क्रोड़पात्‌ ( स'० पु० ) क्रोड़े पादोऽस्य, पादस्य पात्‌ 
आदेशः । कच्छप, कछुवा । 

क्रोड़पाद (स० पु०) विकल्पेन पात्‌ श्रादेशः | कच्छप । 
कोड़घुच्छो ( सं० स्लौ० ) एख्रिपर्णो, फिठवन। 
क्रोडमलक (स॒॑° पु०) भिन्नुक, भिखारो । (दिब्यावदान ) 
क्रोड़ा (स"° ख्रो०) १ शूकरो, मादा सूधर। २ वाइवों शा 
मध्य, अंकवार। ३ वाराहो कन्द्‌ । 

कोड़ा ( सं० पु०) क्रोडे अङ्कानि यस्य, बुव्रो०। 
'कच्छप, कछुघ्रा । 

क्रोड़ाडि, ( स'० पु०) क्रोड़े अद्विःयस्व, वहत्रो० । 
कच्छप, सङ्गपुश्त, बाखा । 

कोड़ादि (स'० पु० ) क्रोड़ आदियस्य गणस्य, बइव्रो० । 
पाणिनिका एक गण । इस गणके उत्तर स्त्रोलिङमें 
छेष नहों होता । न क्रोडादिवहूचः ।: पा » १५२ क्रोड, नख, 
सुर, गोखा, उखा, शिखा, वाल, शफ, शुक्र, भग, गल, 
'घोण, नाल, खज, शुद भौर कर--सकलको कोड़ादि- 
गण कहते हैं। 

कड़ी ( स'° खो०) कोड़ जाती गौरादित्वात्‌ विशल्य 
ङीष. । १ वराइजातीय खो, मादा सवर । २ वाराहो 
कन्द्‌। 


क्रोड़ोकरण (स० लो) क्रोड-चि-छ आवै किन्‌ । भालि 
छन, इमागोगो, अंकवार | 
क्रोड़ोक्ति ( सः° खो») ) क्रोड-चि-क-भाषे हिन्‌। 
आलिङ्गन, इमागोग्रो । 
कोड़ोसुख ( स० पु० ) कुड़याः शूकर्या सुखमिव सुखं 
यस्याः, बचुत्रो० । गण्डकपश, गेंडा । 
क्रोड्रोसुखौ ( स'° खो० ) क्रोडो सुखजातिलात्‌ ङीष्‌ । 
गण्डकपल्लो, मादा गेंड़ा। 
कोड़ेटा (सं० स्त्रो० ) कोड़स्य इष्टा प्रिया। मुस्ता, 
मोथा । 
क्रोध ( सं० पु० ) क्र थ इिंसायां भावे घज । इनन, सार” 
काट । 
क्रोध (स'०एु*) क्रघभावे घञ । १ देष, काप, 
गुस्सा, डाइ । कोई प्रतिकूल घटना उपस्थित होने पर 
तोक्षएताके प्रादुर्भाव-जेसो किसी चित्तव्त्तिका नाम 
क्रोध है। ( साइिव्यदपं ण ३ ) साहित्यदप णके सतम क्रोध 
रौट्ररसका स्थायिभाव है। भगवदुगोताको देखते-- 
किसो कारणसे पूरण न हानेवाला अभिलाष हो क्रोध 
रूपमें परिणत होता है| क्रोध रजोगुणका कार्य है ।' 
प्रथम सङ्गरूप वासनासे अभिलाव उठता है। किसी 
कारणसे अभिलाष पूण न होने पर क्रोधरूपमें परिणत 
होता है। क्रोधान्ध व्यक्ति युद व्यतोत दूसरा कोई काय 
कर नहों सञ्चता । क्रोधो व्यक्ति अंधे भौर बइरेकी भांति 
चेतन रहते भो अचेतनको तरह कोई भो कर्तब्य स्थिर 
करनेमें असमर्थ होता है। हितोपदेश उसके कानमें 
पहुंच नहों सकता । कोधसे इसी प्रकार सम्मोह होता 
है। मोइ होनेसे स्मृति बिगड़ जाती है। स तिनाशसे 
बुद्धि नष्ट होतो है। बुद्दिनाश होनेसे विनष्ट होना 
पड़ता है। सभोके लिये क्रोध परित्याग करना उचित 
है। क्रोध परित्याग करनेका प्रधान उपाय चमा हो 
हैं| ( नौतिगाख ) 
कोषका संस्कत पर्याध कोप, भमव, रोष, प्रति, | 
रुद्‌, क्रोत्‌, भामष, भीम, क्रोधा भीर रुषा है। 
' पुराणोंके मतमें सवप्रथम ब्रह्माको स्ये क्रोध 
निंकला है। पि दुष्ट रिपुवोके अन्तगंत 
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“(कवाम क्रोध मद लोभ न जारै॥. 
तात निरन्तर वश में ताकै॥” ( तुलसो ) 
डेल, इर, दणि, यज्ञ, भाम, एच, हर, तपुषी, 
जर्णि, मन्ध और व्यथि:--क्रोधके एकादश नास हैं । 
२ वत्सरविशेष।. ज्योतिःशांस्त्र प्रसिद षष्टिसं वत्सरोंमें 
एक वत्सरःहे । यह वत्सर आनेसे सकल जगत्‌ भाङुल 
हो जाता चोर प्राणयोमे क्रोध अधिक दिखाता छ ! 
धक्षत्‌ ( सं० द्वि० ) क्रोधं करोति, क्रोष-छा-क्षिप्‌। 
क्रोधकारो, गुस्सा करनेवाला । २ परमेश्वर! 
( विष्एप॒राण ) 
इश्वरके क्रोधका कारण न रइतेभो जो व्यत्षि उसको 
भाज्ञाका प्रतिपालन भर्थात्‌ अपना क्ष्य कम नदी 
करता, जगतपिता परमेखरका उस पर क्रोध रहता 
` है।यह प्राणियाके भट्टष्टानुसार हो इशा करता छे। 
धज ( सं० पु० ) क्रोधात्‌ जायते, क्रोध-जन-ड । 
१ क्रोधसे उत्पन्न होनेवाला मोह । ( वि०)२ क्रोधसे 
-हत्पन्न, शुस्सेसे निकला इवा । खलता, साइस, द्रोह, 
इच्या, भस्या (गुणोक प्रति दोषारोप, ) अरथंटूषण 
(रुपये पेसैज्ञो चोरो), वांक्यपासष्य भौर दण्डपारुष्य 
इन भ्राठोंझा नाम कोधज गण है । ( सन्‌, ७। ४८ ) 
क्रोधज्वर ( सं० पु० ) क्रोधजन्य ज्वर, गुस्से का बुखार । 
क्रोधन ( सं० त्रिः) क्रघ-युच्‌। क्र व भण्छाथ भाय । पा शर1१४१ 
२ क्रोधयुक्त, गुस्मासे भरा इभा, आग-बबूला। इसका 
संस्कृत पर्याय--अमषण, कोपो, क्रोधो भर रोषण छे । 
< ( देणोस'हार ३अदुः ) 
“(पु०) २ कोशिकका एक पुत्र। यह गगसुनिके शिष्य 
' चे। (उरिषंग २१३७० ) ३ कोई छुरुवंशोय राजा । इनके 
सत्रका नास टेवातिधि धा। ( मागवत ९। ३२। ११ ) 
४ ज्योतिःयास्क्रके षट्टिसंवत्सरॉमेसे एक । तन्त्रके मता- 


नुसार इस वषमे रोग,मरण, दुभिक्ष, विरोध भौर 


यों शो नानाविध विपद्‌ !डोतो है। ५ एक तन्तरोह्त 
-अेश्व। 


क्रोधना (सं° स्त्रो० ) क्रोध-युच. स्त्रियां टाप्‌ । १ कोप 


बतो । इसका संस्कृत पर्णाय-भामिनो और चण्हो इ । 


गिधकत्‌--कोँघालु 
. | कीधनोय ( सं० त्वि० ) क्रोध्यते ऽनेन, क्रोध करणे अभी 


यर्‌। क्रोधकारण, गुस्सा दिलानेवाला । (रामायण २४१४३) 
क्रोधमय ( सं० ल्रि० ) क्रोधप्रचुर, अधिक कोधविशिष्ट, 
गुस्सावर । 
कोधमच्छित ( सं० त्वि० ) क्रोधेन सूच्छि तः, ३ तत्‌। 
यद्दा क्रोधो सच्छि तो बइलोसूतो यस्य बहुन्नो० । 
१ अतिक्र इ, निहायत नाराज, गुस्से से वेोय। (रामायण 
१।१।२२) ( पु० ) क्रोधः कोधमव इव म च्छि त!, | 
चोरानामक गन्द्रव्य, एश खुशबूदार चोज, चोया 
क्रोधवन्त. ( हिं० वि० ) क्रोधमय, नाराज । 
क्रोषवधन ( सं० त्रिश) क्रोधं बघयति,' हघ-णिच -च्य , 
२-तत्‌ । १ कोपवघक, गुस्सा बढ़ानेवाष्हा । (प°) २ कोई 
असुर। (इरिव'य १६३४०) यह असुर भारतके थुद्दकाज 
को दण्डधार नृप नामसे अवतोणं इध्रा था । 
(सारत, १६७ अ०) 
क्रोधवश ( सं० पु०) क्रोधस्य वशोऽधोनत्वम्‌ । १ क्रोधको 
अधोनता, गुस्से को पावन्दो । (मन॒ ९1२१४) 
२ महोतलमे अवस्थित अनेक फणाविश्चिष्ट काट” 
वेय नामक एक सपे! ( भागवत ५२३।२९. ) 
इिन्दोमें यह शब्द क्रियाविशेषण जेसा भो व्यवद्ठत 
होता है | 
कोघवशा (सं० स्वो०) कपको एक पल्लो (हरिवंश इच-०) 
इनके गभ से दन्दशक प्रति सीको उत्पत्ति हुई । 
-(मायवत्त ९।२८) 
क्रोधसन्भव ( सं०: पु० ) क्रोधः सम्भरोऽस्य, बइब्नी०। 
१ सोइ । क्रोधस्य सम्भवः, ६-तत्‌। २ कोपकी उत्पत्ति, 
गुस्स का उठान । ( शाद्धतल रघुनन्दन) 
क्रोघइन्ता ( स'० पु०) एक असुर (इरिवश ४२+) 
क्लोछहा ( स'°० पु० ) क्रोध' इन्ति; इन्‌-क्षिप्‌ | १ विष्णु । 
(विषपृराय) (त्वि) २ कोपनाशक, गुस्से को मिटानेवाला | 
कोषा (सः° स्त्रो०) क्रोध स्त्रियां टाप। दक्षराजकी एक 
कन्या । ( भोरत १।६५।१२ ) 
क्रोघान्वित (स'० वि० ) क्रोघेन:अन्वितो युक्न:, ३-तत्‌ । 


, क्रोधयुक्त, नाराज । 
' क्रोधालु ( स० ति») क्रुध बाइलकात्‌ भआलुच्‌। कोपः 


(रामायण २,७०।१७ २ ग्रन्धिपणों हता, आतवर Math Collecton शोल्& यस्साबर5 बिम इ उठनवाला। ( युत्र त) 
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क्रोधित ( दिं० वि० ) क्र, नाराज | 
क्रोधो (स ° वि०) क्रोध-णिनि यद्दा क्रोध अख्यर्थ इनिः 


क्रोधो ( स० ब्रि० ) क्र शि-णिनि। शब्दकारक, आवाज 
लगानेवाला । ८ 


१ अल्यमें चो जिसको क्रोध उत्पन्न हो, थोड़ेमें हो क्रोष्पुच्छिआा ( स० स्त्रो० ) एंश्विवर्यों, पिठदन । 
उठनेवाला, गुस्सावर |.सुझुतके मतमें वायुप्रकति लोग | क्रोष्टा, कोट क क देखो। 
हो अधिक क्रोधो होते हैं। ( पु०) २ महिष, मेंखा। | क्रोष्ट (स यु०) क्रोशति रोति; क्र ग-तुन्‌ । चिवनिगनि 


क्रोषोश्े रव ( स"० पु०) भेरवतन्त्वकार॥ 

“क्लोज ( स'० पु० ) क्राथ भावे घज.। १ रोदन, रुलाई। 

२ आद्वान, पुकार, बुन्नाव।। क्रोशति यतः, प्रपादाने 

घज,। ३ कोस, दो मोल। लोलावतोके मतमें चार हाथ- 
का एक दण्ड भौर दो इज्ञार दण्ड भर्थात्‌ भाठ हजार 


` दाधोंज्चा एक कोव होता है। माकण्डेय-एराणके मतसे क्रोड क (स० 


-चार चाथका एक घनुः ओर इजार घनुःका एक 
कोश होता है-- 


““चतुहसतो धन्‌ द ण्डो नालिका तदयुगैन च। 
क्रोशो घन :उइखे ण ॥” ( इमा० दा० माश्च ण्डे « ) 


क्रोश शब्दका सून थथं “ब्राद्धान' देखनेसे है भोर इस- 
' लिये ज्ञात होता है पचले किसो स्थानसे किसोको चीत्कार 
करके बुलाने पर वह शब्द जितनो दूर जाता, एक कोस 
` कइलाता था। आज भो गुजरात भौर जनकपुर 
“में गायको पुकार जितनो दूर जातो, वहो कोस कइ- 
“लाता है। साइवेरियामें खान खान पर इसो क्रोध 
शब्ट्शा चपरत्र श 'किवोसेम्‌” ( £०३७९४ ) व्यवद्धत 
` होता है। पसिममें कोघ दो प्रकारका होता है-कच्चा 
“कोस और पक्का कोस। परिमाणमें बडो गड़वड़ी रहने- 
से अकवर बाद्शाइने ५००० इलाहो गजोंक्षा एक कोस 
. बाँध दिया था । ( भाईनःभरवरो ) गज देखो । 
8 सुछते। ( शक्तिसद्नभवन्त ९ पटल ) 
'क्रोशताल ( सं० पु० ) क्रोश' व्याप्य तालः शब्दो यस्य, 
बडुत्रो०। ढक्का, ठोल । 
` कोशध्वनि ( स'० पु० ) क्रोशं व्याप्य ध्यनिरस्य, बइब्रो०। 
ढक्षा, ढोल । 
कोशन ( स० क्वो०) क्राथ-च्य ट्‌ । १ क्रन्दन, कातर- 
ध्वनि। २ आह्वान, पुकार । 


` कायबुग ( सः० क्लो०;) क्रोशस्य युगम्‌, ६-तत्‌। गव्यति, 
दो कोस । 00-0. Jangamwadi Math 


ससिसच्यविष।जक्न,शिम्पस्तुन्‌ । उण _१,७०। १ अृगाल, सियार | 
( बाजसनेयस'० २४३९ ) २ यद्वंशोय न्टपतिविशेष । गान्धरे 
भीर साद्रो नाम्रो इनके दो पत्नियां रहों। इसो वग्ने 
जगत्‌पावन भगवान्‌ 'अ'छणने जन्म लिया था । 
(इरिव गर २१ अ०) 


पु०) क्राष्ट खाथं कन्‌ । १ संगाल, 
गोड़ । ( भारत ११४० ) २ खुगालकोनो, भडवेशे। र 

क्रो४,कण ( स'° पु० ) किसो ग्रामा नास | यह शब्द 
पाषिनिकै तचशिलादि गणान्तगत दै । 


क्रोष्ट कपुच्छिका ( स० स्त्रो० 


पथरों । 

रोए कपुच्छो, क्रो कपुच्छिजा देखो 

क्रो्ट कमान ( स०. पु०) किसो व्यक्तिशा नाम। यह 
शब्द यस्का।दि गणान्तगत है। इसके उत्तर अपत्यार्थे 
जो प्रत्यय भता, पंलिङ्ग घोर क्तोवलिड़के बइवचनमें 
उसका खोप हो जाता है । 

कोड कसूलिका, ज्ोद बपच्छिका देखे ।. 

कोष्ट क से खला, गोष्ट, कपुच्छिका देखो । | 

कोष्ट कशिरः ( स० क्वौ» ) एक वातरक्षाज रोग । जानु- 
के मध्य वातरह्ाजनित, अतिशय वेदनाविशिष्ट भौर 
जुगानके सस्तक-जसा जो शोय उठ च।ता, ऋष्ट कशिरा 
कइलाता है। शिरावेधक्षो प्रणानोसे गुल्फके चार 
अङ्ग ल ऊपर शिर विद कर देने पर क्रोष्टकशिर। रोग 
का प्रतोकार होता है। ( इश्व) इस रोगमे गुड़ चो; 
गुगगुलन भर त्रिफला वा बहदूदारकको पानो, दूध या . 
अण्ड़ोके तेलक साथ पोना चाहिये। ( वदय ठनिघस्ः ) 

क्रोष्ट कशोर्ष, ग्रो कशिरः देखो । 


|| मी n टका y gGangotri , 
०) भस्थिस हारक। 


कोष्ट कस्य युगा ल सब 
पुच्छमिव पच्छ मख्य स्याः, कोट कए च्छ-ठन्‌-टाए प्रका- 
रस्य इकारः। १ एस्रिपर्णो, पिठवन। २ गोलोमिका 


FT 


` _ क्रोष्टडित ( स'० पु०)चोरा नामक गन्धट्रव्य, चोया । 


१६० 
क्रोष्ट पाद ( स'० प° ) एक ऋषि। यह शब्द पाणिनिके 
यस्क गणान्तगत है। 
कोष्ट फल (स'० क्वो० ) क्रोष्टोः प्रिय फलम्‌। इङ्ग दो 
दस्त 
कोष्ट मान ( स॑० पु ० ) किसो ऋषिका नाम । यह गन्द 
यस्कादि गणके अन्तगत है। 
कोष्ट माय ( स'० पु०) एक ऋणि। यह यस्कादिगणा * 
ग्तगत एक शब्द है। 
क्रोष्ठ दिन्ना ( स० स्त्रॉ० ) क्रोष्टुभिः विश्वा प्राप्ता इव। 
१ प्श्चिपर्णी, पिठवन । इसका सस्रत पर्योय--डथक 
पर्णो, चित्रपर्णों, अधिपर्णों भीर सि ऋपुच्छी है । 
२ धच्विशेष, कोई पेड़। 
` ऋोष्ट शोष, को कशिर: देखो । 


कोष्टू ( स° खो” ) ठच्चिकालो, बिछुवा । 

को कु (स'० पु०) क्रोष्टोः प्रिय इक्षः एषोदरादिवत्‌ 
साधु: । खतेक्षु, सफेद ग्ना । 

क्रोष्टो (सं० स्त्र/०) क्रोष्ट -ङोए कोष्ट आदेश: । १ शक्त- 
भूमिकुझाण्ड । २ लासिका । ३ शगालो ।४ पिंप्पलो । 
५ वाराोकन्द । ६ हथिकाला । 
क्रौच्ध (४० पु०) क्र च्च स्राथ अण्‌। १ झवजातोय वकपचो 
करांकुल चिड़िया । (रामायय १११४) इसका संस्कत 


. परयोय-कऋरू, क च, ऋ सा, क्रोच, कालिक, कालॉक 


सोर कलिक है। क्रोचका मांस ठष्य, अतिशय रुचिकर, 
दोपन और अश्मरो, शोष, सूच्छी तथा कासरोगनाशक 
है। (दारीत) २ पञवोज, कमलगट्टा। ३ कुररपचो । 
४ कोई पव॑ त। (तैत्तिरोय भारणक १।३१।९) इरिविंशके मतमें 


यह पचत दिमालयका पौत्र भौर मेनाकका पुत्र है । | 
क्रौच्च अतिशय शस््रवणं ३ । इस पवतमें नानाविध रत्न | 


मिलते हैं । (इरिवंश १०१३-१३ ) 


'दोपमे रहता था, काति केयसे लड़ने पर नित डुवा। 
- क्रोच्च देत्य अपनो राजघानीके निकट किसो पवंत पर 
अलोकिकं कम करता था । देत्यके नामानुसार उक्त 


पर्वतका भो नाम क्रोच्च पड़ गया । (दीतर स'डिवा) ६ शाक- 


पूरिके पिच । यह एक मिदर धिस 


कोष्ट पाटन कीच्च. 


७ अइतीँको कोई ध्वजा | ८ कोई राचस। 2 सप्त- 
दौपके अन्तग त एक दोप। इसका परिसाण सोलहः 
लच योजन है। क्रौच्चदोपकी चारो ओर दधिम्ण्ड 
समुद्र लगा है | विष्णुपु राणके सतमें दा तिमान्‌ नाम्क्ष . 
कोई प्रवलपराक्रान्त नरपतिं इसके अधिपति थे । उनके 
सात पुत्र इवे। राजाने क्रौचद्दोप सात भाग करके 
अपने पुत्रको दिया था। जिस राजकुमारने जहां: 
राजत्व किया, उसोके नामाचुसार उस अंशका नाम. 
रखा गया । यइ सातो भाग घात वर्षो-जेसे विख्यात 
हैं। सातो वर्षोके माम--कुशल, मन्दग, उष्ण, पोवर, 
झन्धकारक, सुनि भोर दुन्दुभि हैं | क्रोच्च, वामन, घन्-- 
कारक, इरशे ल, देवाहत्‌, पण्डरोकवान्‌ भौर दुन्दुभि- 
सात वर्ष पवेत हैं । इनमें एक एक यथाकम एक एक 
वषमें अवस्थित है | क्रोआद्दोपमें ब्राह्मण, चक्रिय, वेश्य 
और शुद्र चारवर्णोंशा वास है। इस देशमें बहुत सो 
नदियां हैं । उनमें गोरो, कुमुद्दती, सन्ध्या, राति, 
मनोजवा, ख्याति और पुण्डरो झा-सात नदियां प्रधान 
है। क्रोञ्चदोपवासी जनादंन भौर योगी रुद्रदेवको 
उपासना करते हैं । ( विण्पराण) भागवतके अनुसार 
क्रोच्चद्ोपको चारो भोर चोरसमुद्र है । इस दोपे 
क्रोच्च नामक एक प्रधान पनत खड़ा दै । उसकै नामातु-' 
सार चोपका भी नाम क्रोञ्च पड़ा है। प्रियन्नतके पुत्र 
छतषष्ठ नामक नरपति इस दोपमें राजत्व करते-थे। 
उनके सात पुत्र इए । नरपतिने यथासमय दौपको 
सात भागोमें विभत्ता करके उन्हे प्रपण किया था | 
उन्होँके पुत्रीं नामानुसार यइ सातो अ'श सात वर्ष- 
जसे विख्यात हैं। वर्षीके नाम-अआम्त्र, म्र इ, मेघएछ' 
सुधामा, भ्वाजिएठ, लोहितवण सौर वनस्पति है। इनके - 
शुक्त, वघेसान, भोजन, उपवईण, नम्द, नन्दन चौर 


` शवतोभद्र सात वष पवत हैं। इनसे प्रत्येक यथाक्रम 
५ मयदानवका पुत्र, ओई असुर । यह असुर क्रोच |. 


एक एक वषमें अवस्थित है। अभया, भब्दतोधा, 


, आयका, तौथेवतो, रूपवतो, पवित्रवती भौर शक्का- 
* सात प्रधान नदियां हैं । ( मागवत ५।२०।१९२२) यु 


यह सोकार न करनेसे गड़वड़ो मिटनेको कहाँ 
सम्भावना है कि कल्पमेदसे एक क्रौच्चद्दोप हो नाना” 


फा रोता 


क्रीञ्चक- क्रोञ्चवधू 


(क्वो०) १० सामविशेष । सामगेय गानके ११ प्रपा- 
ढक--दितीयार्घका ८ और ८ -गान । ११ महात्मा 
सारसका बसाया हुआ कोई नगर । यह सच्नाद्विके 
पखिम पार अवस्थित है। ( हरिव'श ) 
` कऋ्रौचक्ष (स० त्ि० ) क्र चक्षोयायां भवः, क्र आअकोया- 
अण कृप्रत्ययेस्थ लोपः । ग्लिकादिभान्‍दख लुक्‌ । पा ॥8१४३ | 
कलच शीयासे उत्पन्न । कू.चकोया देखो ! 

ऋकरौचदारण ( स'० पु० ) क्रौच्च॑ असुरे पवतं वा दारयति; 
क्रोच्च-ट्-णिच्‌-ख्य । कातिकेयने क्रीञ्चपवंत विदारण 
किया था । इसोसे उनका नास क्रौद्चददारण पड़ गया । 
उपाख्यान इस प्रकार ऐ--किसो क्रममें क्रोच्च पवत 
नितान्त दुछ त्त बन गया । उसके दौरात्मयसे सभो होप- 
वासो डत्पौडित हो कातिकेयके शरणागत इए । देव- 
ञ्चनेपति कातिकेयने उसे दवानेकी प्रतिज्ञा को थो! 
उन्होने श्वेतगिरिको लच्छ करके वाण मारा। उसो 
वाणसे क्रौञ्चका सकल शरोर चत वितत हो गया। 
वइ घोश्तर आतेनाद करने लगा । उसके दुःखसे 
दुःखित हो दूसरे पवत भो रोये थे। इस, ग्टधू प्रति 
वनचर उसकी साया छोड़ सुमेर पतक चले गये। 
कार्तिकेय घबड़ानेवाले लड़के न थे। उन्होंने खन्न उठा 
क्रोंच पर दारण आधात किया था । उस चोटसे क्रौञ्च- 
का खुङ्ग टूट पड़ा । कौचने भोत हो एथिवोको छोड़ा 
था । ( भारत २।२२४३१-३६ ) झगैेन्द्रस छिताको देखते 


.डपाख्यान अन्यरूप है-क्ोच्चदोपमें क्रौञ्च नामक कोई 


दुख त्त भसुर र्ता था। उल्ला पवेत परः चो उसञ्ञा 
दुगे भीःरहा। क्रोझद्दोपवासियोंने प्रसुरका दौरात्म 
सच न सकने पर देवताओंसे कहा था । देवोके समाज- 
से असुरको निकाल देनेके लिये कातिकेय मेले गये । 
1्रसुर सडन से निकत्तना न चाइता था । उसके साथ 
कातिकेयका युद्द इवा । युदमें परास्त चो क्रोच्चासुरने 
दुगेका आश्रय लिया था। देवसेनापति कार्तिकेयने 
अपन असाधारण कौशलसे किला तोड असुरको मार 
डाला । ( सगेन्द्रस"इता) किसो किसो पुराणके मतमें 
क्रोच्चासुर तारकासुरका प्रधान सेनापतिःथा न 


| 


३६२ 


क्रौञ्चनायक ( सं० पुः) पझवोल, कमलगड्टा । 
क्रौच्चपच्च ( स० पु० ) घोटकविश्रेष, कोई घोडा । 


(रामायण ५। १२। ३६४) 


`| क्रोच्चपढा ( स॑ ° स्त्रो० ) छन्दो विशेष । इसके चारो चरण 


` समान होते हैं। प्रत्येक चरणमें पच्चोस“पच्चोछ् स्वर 
वण रंग । उनमें प्रथम, चतुथ, पञ्चस, षछ, नवम, 
द्वादश और पच्चविंयतितम अक्षर शुरु भौर अपर 
सकल डुल्न होते हैं। पद्म, दशम, सप्तदश और शेष . 
अन्तिम अच्नरमें यति स्थान है। ( इत्तरवाशर)' 
क्रौच्चपटी ( स'० स्रो) एक तोथ । दस तीर्थम खान 
करनेसे ब्रह्महत्याका पाप विनष्ट होता है। 
( मारत, अन शासन २५ अन) 
क्रौञ्चपुर ( स० क्वो० ) यदुवंशोय सारख न्दपति-निमित 
एक नगर | इस नगरम चम्पक और अशोकके पेड़ चो | 
अधिक हैं। क्रोद्पुरकी सृत्तिका तास्त्रमय है। यह 
सद्याङ्ि समीपस्थ दक्षिणापथके करवोरपुरके निकट 
अवस्थित है। खढाङ्गो नासो नदो पार .होके क्रोआपुर 
पहुंचते हैं । इस नगरमें अनेक तपोधन मुनियोंका 
आसम था | ( इरिवश ६ और ९५ अ०) LR 
कोच्चवन्धम्‌ ( स० अव्य° ) क्रोञ्च-वन्ध-नसुल्‌ । स'चाबाम्‌ 
पा३।४।४९। बन्धविशे ष, एक आसन । ( सिद्दान्तकौसुदो ) 
क्रोद्चरन्ध ( स० क्वो० ) क्रोञ्चस्य क्रौच्चपवतसप्र रन्ध्‌,म्‌ 
६-तत्‌ | क्रोच्चपवतका एक रन्ध. या छेद। कवियोंके 
सतमें वघीकालशो चंस आदि इस देशमें नहों रह- 
सकते, वह क्रो्चरन्धको राइ मानघ-सरोवर पहुंचते 
हैं। (सेषटूत १ ) 
परशुरामने घजटिके निकट अन्त्रविद्याका भ्रभ्यास 
क्षिया था । कातिकेयको गव हो गणा- हमने 
क्रोद्चपवंत विदारण किया है! तेजखो परशराम यह 
सह न सर्क । उन्होंने क्रोञ्चपवतको एक वाण मारा, 
जो उसे इस पारस फोड़ कर उस पार निकल गया । 
प्राचोन कवियोंके सतमें उसो रन्धको राइ त प्रति 
मानस-सरोवरको चले जाते हैं। ( नेघद्रवटीबा) महिनाब) 
क्रीज्चरोचित ( सं० व्रि’ ) डिङ्ग,ल, ई युर । 


क्रोचदौप ( स'° पु० ) क्रोच्चचासौ दोपश्चेति; कासंघा०। क्रोञ्चवघ (सं° स्रो०) क्रोश्चानां. वषः, ६-तत्‌। स्प्रोवक,. 
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पर 
क्रौच्चवान्‌ ( सं० पु० ).क्रोद्चा वक्षभेदाः बाइुलयोन सन्त्यत्र 
क्रोच्च-तुण मस्य वः। १ पवतविश्रेष, एझ पहाछु । (एरि- 
बंशर०२) ( ति० ) २ क्रोञ्चयुक्त, क्रौञ्चपवत वा 
क्रोचपचो रखनेवाला। 
क्रोचसूदन ( मं० पु०) क्रोच्चे सयदेत्यसुतं सूदयति' 
नाशयति, क्रोंचसद-णिच -छ्य । कातिकेय, मय देत्यके 
गत क्रोञ्च भ्रसुरको मारनेवाले । ( त्रत ) 
षदा ( सं० स्त्रौ० ) क्रोंच- टाप्‌। १ क्रॉचभार्या, मादा 
बगला । २ प्रद्मनोज, कमलगड्टा । किसो किसो भाभिः 
- घानिकके मतमै क्रोञ्च शब्दके उत्तर टाप्‌ नक्षी भाता, 
छोए, लग कर क्रोंचो शब्द बन जाता है| क्रौदिशब्द देखो। 
क्रोश्वादन ( सं० क्ली) अद्‌ कमणि स्थ॒ ट्‌ क्रोंचस्य 
अदनम्‌, ६-तत्‌। १ पिप्पशो,:पौपल । २ सणाल,१ कमल 
को डंडो। ३ घेचलो, घुघचौ। ४ चिञ्चटक ळण, 
एक घास । यह गुरु, अनोणकारो भौर! शोतल है । 
र ( राजवल्लभ ) 
क्रोऽ्चादनो ( स ° स्त्रो० ) पद्चवोज, कमलगट्टा। 
ोऽतारण्य ( सं० ह्लो० ) जनस्थानसे तोन कोस दूर 
और मतङ्काख्मसे तोन कोस पचिम भवश्थित]एक वन। 
Se (रामायण ३1६८ स० ) 
क्रोऽचाराति ( स० पु० ) क्रंचस्य अरातिः, ६-तत्‌। 
१ कांतिकेय। २ परशराम । 
क्रोऽ्चारि ( स० पु०) क्रोंचस्य अरिः, ६-तत्‌ । १ काति- 
केय। २ परशराम। क्रोंचरिपु, क्रों वशत प्रति शब्द 
भो इसो भ्म व्यवद्धत होते हें। | 
क्रोऽ्चारुण ( स० पु० ) क़ोंचस्येवारणः। व्य विशेष । 
क्लॉचवक-जसे भाकार विशिष्ट प्ररुणवर्ण व्य इको क्रोच्दा- 
रुण कहते हैं। 
क्रोज्चिक ( स० पु० ) क्रोन्चिकाके पुत्र एक कषि। 
(शवपथव्रा० १४ 1९18४ 1 ३९) 
क्रौंचो (स ० स्त्रो०) १ वको, मादा बगला । २ कश्सपको 
एक कन्या | कश्यपको तास्त्रा नाग्नो पत्नोसे यह उत्पन्न 
हुईं थी | पुराणानुमार क्रोंचो उल्लुझ्ों मो भादि माता 
रहों। 


28 ड़ ( स'० वि० ) क्रोड़स्य इदम्‌, क्रोड़-भ्रण_। ! शुकर 


(०-0. Jangamwadi Math ७ 


सम्बन्धोय, सूभरका | 


कौञ्चवान्‌--क्वम 


क्रोडि ( स'० प° ) एक चरणि । ( पाणिनि ) 

क्रीद्या ( स'० स्त्रो० ) क्रोड़े रपत्य' स्रो, क्रो ड़ि-अण्‌ प्यडः 
आदेशख । ब्रोद्यादिमाय। पा ११०० क्रौड़िको कन्या । 

क्रीर ( स'० क्लो० ) क्र,रस्य भावः क्र,र-ष्यञ. । करता, 
खलता, पाजोपन । ( गाङन्तल ) 

क्रोशशसिक ( म'० ल्ि० ) क्रोशत गच्छति, क्रो ग-शत- 
ठज._। क्रोशगतयोजनशतथोरुपस'खयानम्‌ | पा ५.१।७४बा। १ शत 
क्रोथ गमनकारो, सो कोस जानेवाला । क्रोयशतादभि- 
गमनमइति। २ शतक्रोश दूरसे आगत, सो कोससे 
आया हुआ | स्क्रोलिङ्गमें ङोए प्रानेसे क्रोशशतिको 
बनता है! 

क्रो्कि (स० पु०-ख्रौ०) क्रोष्ट,कस्य ऋरृषिरपत्थम्‌ ! 
१ क्रोष्ट,का ऋटषिके अपत्य। २ कोई प्राचोन ऋषि भोर 
वेयाकरण । (निरुक्ष ८२) ३ गशके पुत्र | यह एक ज्योति- 
बिंदू थे। दइत्‌संडिता ( १।८ ) को टो कारें भद्योत्यलने 
इनका सत उडत किया है । ४ त्विगतंषष्ठोके भधो- 
नस्थ ज्ञत्रियजातिविशेष | ( पा ५।३।११६ कारिका ) 

क्रौष्टायण ( स'० पु० ) क्रोष्टोरपत्यम्‌, क्रोष्ट -फक क्रोष्ट 
खाने क्रोष्ट आदेशच । क्रोष्टके . अपत्य! स्तरीलिङमे 
छोए होता है। 

करोष्रायणक (सं० ब्रि’) क्रोट्रायणेन निह त्तः, कोष्ट्रायण 
वुञ्‌ । कोष्टायण दारा निमित, कोष्टके लड़केका बनाया 
चुप्रा। 

कोष्टरायण्स( ( स० सु० ) क्रोड्या गोत्रापत्यम्‌, क्रोड्टी-फक्‌ 
तत, स्वाथ ञ्य | क्रोष्टके गोब्नोत्पन्न । 

क्रयादि ( स० पु० ) क्रो आदियस्य, बहुत्रो० । क्रो भादि 
चाइ घातु। 

कथन (व° क्वो० ) क्लथ वधे स्थ ट्‌ । छतके सध्य भप- 
वतन । (देद्दोपम मद्दोधर, ३९५ ) 

क्लदोवान्‌ ( वं ° पु० ) क्लेदविशिष्ट । ( भवषः ७८०६३) 

लन्द्‌ ( सं ° त्रि’ ) लन्द्‌ रोदने घञ्‌ ततः भर्शं भादित्वात्‌ 
अचः। १ रोदनमुहा, रोनेवाला। ( घु) २ रोदन, 
रुलाई । 

कव (अं० पु० 0100 ) समाज, .घ हभो जियों ज्ञा संसग, 
अज़ुमन; मजखिसः। 

। इसम (० ० यु ०) सम क्ाधि घञ । नोदात्तोपदेशल पा अश१' 


क्रमथध---क्वा इव 


“उन्ना सूत्रसे दि निषेध है । १ आयास, क्वान्ति, थकाइट। 
अस न करके मो देहमें अमवोध होने ओर दोधघश्वास 
न चलनेसे क्म कइलाता है! इसमें विषयज्ञानमें भो 
बाधा छो जातो है। (स्रुत शारोर ४ अ०) | 

२ खेद, सुस्तो, ढीलापन, सख्त मिहनथके पोछे 

भ्रानेवालो थकाइट । 

ह्लमथ ( स० पु० ) क्तमप्रयथच_। प्रायास, मिनत । 

: ह्वमो (स'० त्रि°) क्वम्‌- घिणुन्‌ । क्वान्तियुक्त, थक्षामांदा। 

हक (अ० पु०--01070) लिपिकार, लेखक, सु'गो । 

ह्वाइव--बङ्गालकै पक शासनकर्ता ( ००₹९१॥०" ) । 
( Lord Clive, Baron of Plassey. ) य 
साइसो तथा अध्यवसायो सेनिक पुरुष और भारतमै 
बघटिश सास्त्रान्यके भित्तिस्यापनकारो रहे। 

१७३५ ई०को विलायतमें सपंसायरके अन्तगेत 
डु टनके निकटवर्तों टिको नामक स्यानमें इन्होंने जन्म 
लिया । यह रिचाड ह्लाइवके सवेच्येछ पुत्र थे। इनको 

-माताका नास रेवेका था। पितामाताकी अवस्था उतनी 
सङ्कतिपन्न न होनेसे वाल्यकालको क्लाइव अपने मौसा 
बेलो साइबके घरमे रहते थे। वेरी साइवने लिखा है सात 

-वर्षेके वयसमें हो क्वादवको ज्यादा मारपोट अच्छी लगती 

-थो। मौघाके घरसे यच्च लष्टकके स्कूलमें भरतो इए । 

-इस विद्यालयके शिक्षक डाक्टर इटन साहब ने भविष्य दु- 
वाणो को थौ-क्वाइब दुद् त्त होते भौ यदि जो जायेंगे, 

“तो, भपनो घोशहिके प्रभावसे किसी समय एक बड़े 

“आदमी कइलायँगे । एकादश वर्ष के वयसमें यह लटक 
विद्यालयसे.साकंट ड्रेटनके स्कूलमे गये भोर वहां 

“अपने साइस चोर दुद्व त्तताके लिये विशेष परिचित 
इये। क्वाइव सभो समय विद्यालयके सहपाउियोंक्ो 
अपनो निर्मीकता और प्रभुत्व देखाते थे। भोजखिता, 

"साइसिकता और मनका सतेजभाव इनमें इतना प्रबल 

“रहा कि उस वाल्यकालके चरित्रको श्रेछतारे भविष्यत्‌ 
भाकाश नि;सन्देइ इच्ञ्वल आउोक्षमय देख पड़ता 

चा! सहलेके अकसंण्य दुद्वंत्त वालकोंको इकट्ठा कर 

-काइवने गुर्डोंका एक दल बनाया । यह ग्रामके फल - 
विज्ञ ताचों घोर दूसरे टूकानदारोंसे करखरूप फल 


४६३ 
को चोरो न होनेके दायो रहते थे। किसो दिन देखनेमें 


` आया दुःसाइसिक“बव' क्इव मार्कट-डु टनके गिरजाको 


चूड़ाके उपरिस्थित प्रस्तरचत्वर पर खच्छन्द बेठे हैं। 
फिर कई वर्ष लन्द्नमें रह मर्चण्ट टेखरके स्कल भोर 
पोछे हाटफोडंघायरके इमेल डेम्टेड स्क लस पढ़ 
कर इन्होंने विद्याका शेष कर दिया। इनका लिखना 
पढ़ना ठोक न इवा । छभाव दोषसे क्रमधः यह एक 
विद्यालये दूसरे विद्यालयको पइ चाये जाते थे। परन्तु 
पढ्नेके वदले प्रत्येक विद्यालयमें क्लाइव दुष्ट वालको 
के प्रधान दलपति बनते रहे । एको सूखंता, दार्भ 
कता और यधेच्छकारिता देख इनके पितामाता प्रपने 
एकमात्र भ्राशास्थल रावट क्लाइवको परित्याग कर देने- 
से कुण्ठित न इए । १७४३ ३०को उन्होंने उंट इण्डिया 
कम्पनोक अधोन एक मुच्दरिरोके लिये झावेदन किया 
था। तदनुसार क्वाइवको १८-वत्सर वयसमें मन्ट्राज 
आना पड़ा पितासाताको इच्छा थो कि वहां जाकर 
लड़का अर्थोपाजन करना सोखेगा । a 

ठोक एक वषं पोछे क्लाइव मन्द्राज- आ पहचे। _ 
इघ दोघं ात्रामे युवा क्वाइवको बड़ा हो कष्ट मिला 
था। वेतन शल्प लगने और उससे हाथमें रुपया न 
रइनेसे इन्हे ऋंटणग्रस्त होना पड़ा । इनके पिताने किसो 
भले भादसोके नाम एक सिफारिशो चिड्टो दो थो। 
किन्तु क्लाइवके मन्द्राज :प'चनेसे कुछ हो पूर बच भदू 
पुरुष इङ्गलेण्ड चले गये । ! 

लाइव बहुत गवित रहे । इसो लिये मालूम पड़ता 


है, प्रथम किसो अपरिचित व्यक्षिके साथ इन्होने भाला 


नहों किया। विशेषतः इनके-जेसे उद्यमशोल और 
साहसिक व्यत्तिके लिये वेसे लेखकका कार्य अच्छा 
लगता नथा। खदेशके- लिये इन्होंने यहां जो दुःख 
प्रकाथ किया, कोमल भौर ऋछदयग्राह्ो रहा। मन्ट्राजमे 


- क्वाइवको सान्लनाका एकमात्र विषय यह या कि | 


सन्द्राज-शासनकर्ताके पुस्तकालयसे पढ्नेको पुस्तकाडि | 


मिल जाते थे । वाल्यशालमें एकबारगो हो जिसे 


पढ़ना श्च्छा न लगे, युवावस्थामें उसक्षा इतना परि - 
चमो वन विद्यानुशोलनमें प्रहत्त होना सासयेका | 


“ओर पेचे ( स०0०००९) वसूल करते चोर किसी! ० बिषय दक्ष पड़ने पर सो उनको 


५३४ क्वाइवं ` 

समय शर्णाट-ग्रासनकर्ताके जामाता चांद साइवने- 
कर्णाटको दखल करनेके लिये उपद्रव मचाया। सुज्ञफ्‌- 
फरजड़' और चांद साच्च दोनोंने अपना अपना स्थान- 
लेनेके लिये फरासोसियोंसे साइाय्य सांगा था। तद्‌-: 
नुप्तार डप्लेने ४०० फरासीशो और २००० शिक्षित 
सिपाहो सैज दिये। युद्धमें कर्णाटके पूवंतन शासनकर्ता 
पनवर-उद्दोनका स्त्य हुवा। उनके पुत्र सुहच्यद 
आनो शल्पमात्न सेन्य लेकर लिशिरापल्लो भाग गये।. 
दक्षिणर्म ड.झेने फयताबादमें फरासोसो गौरवज्ञा' 
जयस्त॒न्प स्थांपन किया था। उसको चारों भोर चार 
प्रस्तरफलकों पर नासिरजङ्क का पतन, सुजफफरजङ्ग आ 
राज्यलाभ और फरासोसी शासनकर्ता डुझञे्षा यशः 
कीर्तित इवा। सुइस्मद जीको कर्णाटका शासनभार 
सोंपने पर अंगरेजों नै यत्न लगाया था। मन्द्राजके सेन।- 
नायक्ष लारेन्स उस समय उपस्थित न रहे । चांद सांइ- 
बने फरासोसियों के साहाय्यसे त्रििरापल्लोको अवरोध - 
किया। इस बार अज्ञातबोय, कौशलो अर घोशक्ति-- 
सम्पन्न युवा ल्ाइवका अदृष्ट सुप्रसन्न छो गया । इन्होंने 


: झोजखिताका कोई हांस न हुवा । वाल्यकालमें 
विद्यालयकै शिचरवीसे यह जैसा व्यवहार करते, यहां 
बो अपने उच्चपदस्थ कमचारिरोके साथ वहो चाल 
चनते ये। “लेखक-भवन” ( ए71(67"5 Buildings) 
म॑ रहते समय दो वार इन्होंने आत्महत्याको चेष्टा कौ, 
“परन्तु दोनों मरतघा पिस्तौलको गोलो इनके गलेजे 
पासते अंछतो निकल गयो। इसी समव इन्हे अपना 
मद्व प्रकाश करमेका भ्रवसर मिला था। युरो पमें 
अट्टियाके सिंहासन पर गड़चड़ो पड़ी थो। मरिच 

शंच्र के गवरनर खावोदोन १७४६ ई०को मन्द्राजक्षा सेण्ट 
जाज दुगे दखल कर बेठे। डुले (/0ए./०ं5)ने रुपया 

` लेकर किला न दिया थां। उलटे वह भले भादमियों- 
को कोद करके युदजयके गौरव ख्रूप सेण्टजाज 
दुंगसे पुदिचेरों ले गये। इस विपदुके समस्क्वाइज्नै 
मुसलमानों वेशसे भाग सेर डेविड दुग में जाकर 
आश्रय लया था। लेखकका काम अच्छा न लगनेसे 

` इन्होंने कम्पनोके अधीन सेनिक विभागमें काये करनेको 
प्राथेना को। इनका .भावेंदन ग्राह्य हो गया | उस समय 


 क्लाइवकी उस्त्र २१ साल थो | १७४० ई०को तच्छोरके 
सिंहासन पर सेयदने प्रतार्पासंहको बढाया । प्रकत 
“उत्तराधिकारी सुरोहोने अङ्करेज गवनमेणटको कहा 
था। सुनोकीके साहाव्यको मेजर लारेन्सने देवोकोट 
चेर लिया । प्रतापने अ'गरेजोंको दुबेल देख याक्रमण 


किया था । क्वाडवने प्राण वचा पलायन करके किसो | 


२५ वत्सरमें पदापंण किया झो था कि यह अस्मनोके 
सेनानायक्ष पद पर नियुक्वा हुए। १७५१ ईण०को चांद 
साइवके गोलकुण्डा चेरते समय क्वाइव कपतान गिन-' 


जेनके साथ पराजित हो भाग पाये थे। पोछे इन्होंने ' 


पिगट साचवके साध वरदाचलका मन्द्र दखल शिया 
२४ साथियों शो लेकर क्लाइव लोट हो रहे थे, कि 


प्रक्षार परित्राण पाया सुशोगरोक्रो छालतमें इन्होंने । पलिगार सिपादियों ने राइस इन पर श्राक्रसण किया ।' 
सेण्ट डेविड किलेमें एक दुर्दान्‍्त संनिकको सम्प्रख-युदमे। अधिकांश साथी मारे गये। परन्तु सौभाग्यक्रं मसे इन्होंने 
मार डांला । उस समय मेजर लारेन्स सेनिश-विभागकै | भाग कर आत्मरक्षा को । तत्‌पर यह एक दल सेना 
लेकर व्िशिरापल्लो पहु'दे । राइले फरासोसो स न्यसे 
एक युद्ध होने पर फरासोसियोंने पराजय सान लिया । 
लाइव निविध्न त्रिशिरापल्नो पहुंच गये। उस समय 
सभोन कहा था-कर्णाट-राजधानो आकट नगर भाकर” 
मण कारनेके सिवा त्रिथिरापज्ञों डद्दारका अन्य उपाय 
नहों । परन्तु -मन्द्राजको सं न्यसंख्या भ्रति रस्य रो! 
तथापि ल्ाऽवने साइस पर खेल कर २०० अंगरेओों 
ओर २०० सिपाहियोंके साथ झाकट अधिकार किग्रा । 
पी थिति १० ला . शिविर स्यापंन करके फिर 


ग्रेट घटेन और फ्रान्समें सन्धि स्थापित होने पर ड सेने 
मन्द्राजञ अङ्करिओोंक्षो लोटा दिया था । क्लांइव फिर सुइ 
रिर हो गये। पोछे देशोयॉसे लड़नेके लिये मेजर लार. 
-नुसके साहाय्याथ पुनर्वार सनिकके काये नियुक्त इए । 
१७४८ ई०को दाचियात्यगे शासनकर्ता निज्ञा- 
सुल सुल्क मर गये। उनके पुत्र नासिरजङ्ग' पर शालन- | 
भार अर्पित इवा। किन्तु देववथ निजामके दोहित | 
'सुनफर्फरजङ गासनभार पनिकों बिग थे 


'क्वाइव 


दुग लेनेका भायोजन कर हो रहा था, कि ल्‍ | 


रात्रिको क्लाइवने ससेन्य वहां पहुच छावनो जला 
उनका पोछा किया। यह संवाद चांद साइवको मिला 
'था। उन्‍होंने अपने पुत्र राजासाइवको १००० सेनाका 
अध्यक्ष वना कर अंगरेजोंके विरुद्द आकट मेज दिया । 
राजासाइवने फोजके साथ अर आकेट घेरा था। 
५० दिन तक घेरा पडा रहा, तथापि क्लाइव कुछ भो 
शीत न इए। इसी अल्प वयसमें सतकता, सहिष्णुता 
खोर दक्षता सइकारसै क्लाइवने अवरोधको बचाया 
था । सद्डाराष्ट्रःसरदार सुरारो राव प्रथम मुइमाद 
अलोको साहाय्य करें गै-जेसे प्रतिश्युत रहे, परन्तु फरा- 
सोखियोंका गोरव और अंगरेजों शो ह्वोनवोय देख अग्र- 
सर हो न सके; शेष पर ल्राइतको साइस ओर टढ़- 
ताके साथ दुगे रक्षा करते देख वह भी ६००० महा- 
राष्र सेना लेकर युदचेत्रमें उतर पड़े । राजासाइबचने 
“ओत होकर सख्धिज्ञा प्रस्ताव किया था। परन्तु क्लाइत 
किसो प्रकार स्मत न इुये। फिर राजासाइव किला 
उड़ा देनेक्षा उद्योग लगाने लगी। क्लाइव भी संवाद 
'पाक्षर युद्द करजेमें प्रदत्त हो गये घोरतर युद्द इवा, 
परन्तु एक आदमो तक किलेमें घुस न सका । शल्न - 
पक्के बहुतसे सिपाहो मारे गये । राजासाइवने विपद 
देख रणमें शष्ठ प्रदशन किया था ! कितनी ही तोपे 


चोर वारूद अंगरेजींके हाथ लगीं । सेण्ट जाजे दुर्गमें | 


ल्लाइवको जयध्वनि प्रतिध्वनित इई । मन्द्राजसे २०० 
अंगरेज चौर ७०० देशो सिपाही फिर इनके पास भेजे 
गये। इन्होंने नृतन सेन्ध लेकर तिमोरीका दुगे भ्रधि- 
कार किया और राजासाहबको फिर परास्त करके 
उनका रुपया पेसा छोन लिया। क्वाइवने फरासी सि- 
यसे दिना युद काञ्चोपुर छोना था । आरनी जयके 
पोछे क्लाइवने पराजित छेन्धके पोछे धावित हो डनको 
भाक्रसण किया और राजासाइवको दोलतका सन्दूक 


र्‌ १०० ०००) रु० निकाल लिया! फिर इन्होंने आर- 


नोवे.३०० सिपाहियोंको अपनो फौजमें रखा था । 
चारनोके शासनकर्ता चांद साइबके बदले मुहम्मद भलो 
गपाव-जधे घोषित इबे । जव क्लाइवने देखा कि .राजा 


५६३ 


सेनादल लेकर कावेरोपाकके अभिसुख चल पड़े राजा 
साइबका पलायित सन्य और उनका साहायप्रज्ारो 
फरासोसो सेनादल क्ावेरोपाकके वनमें छिपा था। 
इन्होंने फरासोरो सिपाहियों पर ससा वोरदपमें पोछेसे 
जा कर आक्रमण किया । सिपाको चवड़ा कर इधर 
उधर भाग खड़े इए । क्लाइवने सहज हो (१७५२ ई०) 
कावेरोपाकका किला जोता था । इसके बाद 
समरसभासे आदेश आया--क्काइवको एक दल सेना 
लेकर ब्रिशिरापल्लो जाना पड़ेगा। फौज लेकर जाते 
समय इन्होंने नासिरजङ्गमे स्त्य स्थान पर वना फरा- 
सोसो बोर डझेंका कीतिस्तन्भ होप कर दिया था। 
चांद साइवने फिर व्रिशिरापल्लोको घेर लिया । क्राइव 
आर मेजर लारेन्‌सने एकत्र ४०० अंगरेज और ११०० 
सिपाहियोके साथ त्रिशिरापज्ञो उद्दारके अभिप्रायसे 
यात्रा को थो । शत्र संख्या अधिक समक कर लौटनेके 
ससय ६०० सन्ध सह कपतान डालटन घोर सुचस्सद 
अलोको फौज उनसे जा मिलो। युदमे शत्र वोने पला- 
यन किया था। क्वाइव भो सायंकालको फौनके साथ 
व्रिथिरापज्ञोमें घुस पड़े । इस सकल युददव्यापारसे कम्प- 
नोको विशेष चति होने लगी । 
अवशेषको अंगरेजो सेनादल दो भागोंमें बांट दिया 

गया । एक दल कावेरो नदोके दक्षिण और अपर दल 
कोलरुणके उत्तर चला था। क्लाइव उत्तर-विभागके 
सेनानायक बने । इन्होंने खोरङ्ग अतिक्रम करके समया- 
वरम्‌ नामक स्थान जोता था । १७५२ ई०को यह फिर 
फरासोसो सेन्यके हाथों फंस गये । किन्तु इनके सुको- 
शलसे फरासोसियॉने भाग कर बोलकुण्डामें आशय 
लिया था। समयावरमूमें जाकर २००० अश्वारोदो 
भीर १५०० पदातिक क्लाइवसे ` सिञ्चित चुए। युद्दके 
पोछे फरासोसो सेनापति ढं'तेल ( 11. 0? 4६९७, ) 
बोलकुण्डाके किलेमें पकड़े गये और क्वाइवसे अपना 
पराजय स्वो शार करने लगे । इसो वर्षे ( १७५२ ई० ) 
१० सितम्बरको क्ताइवने मन्द्राजसे २५ मोल दक्षिण 
समुद्रतोर दोउलङ्गके अभिमुख यात्रा को। 

कोवलङ्ग फरासोसियों के अधिकारमें था। कोई चाधो 


-राइवके आकोट उद्दार करनेकी चेडापहथा-हे'्तो'एकष”०।कनिके २६ सकसको लेफटोनेण्ट कूपर कोबलङ्क 


Vol. 9. 142 


३६६ 
:दुगके निकट एक बागमें पड़े थे । प्रभातको श्र के 
गोशोंको चोट्से वह ससेन्य निहत हुवे । उनके थघो- 
नस्थ सिपाही भाग हो रहे थे, क्षि क्लाइव ससेन्ध वहां 
पहुच गये। यह उन सभो भस्नोदास सिपाहियोंकों 
छोटा लाये और अपने चाप चसमसाइससे शत्र को 
भीषण गोलावारीके बोच रह उन्हें उत्साहित करने 
लगे। क्वाइवको देख दुशसन दिलमें डर कर भाग खड़े 
नहुए । इन्होंने विना भायासके कोवलङ्घ किला जौता(था । 
सी समय .चिङ्गलपुतकै शासनकर्ताने कोवलङ्ग उद्दार 
करनेको नूतन संन्य प्रेरण किया था। उसे कोषलङ्ग- 
दुग जयका कोई संवाद न रहा । वह निरापद्‌ अग्रसर 
होता था। इठात्‌ गुप्तस्थानसे सिपाहियों पर गोलावारो 
«दोनेसे उनमें १०० भादमी मर गये भोर बाकी सबको 
क्लाइवने कं द करके चलते चलते चिङ्गलपुत किला जा 
चेरा भौर उसे जोत मो लिया.। इन सकल घटनां के 
पाल्ने क्लाइवका खाखप्र भङ्ग इवा । १७४३ इको 
शरोररज्ञाके लिये यद् इङ्गलेण्ड गये थै। वां २८ 
वत्सर वयसमें इन्होंने' मं सकेखिन' नाग्नो किसो युवतो- 
- का पाणिग्रहण किया । कम्मभोके डिरेक्टरॉंने एक 
भोज दिया और सबने इन्हे जेनरल क्वाइव' नामसे 
सस्मानपूवेक पुकारा था । इष्ट इण्डिया कस्मनो कळ क 
क्वाइवको चोरेको एक तलवार उपहार दो गयो। 
इन्होने उसे लेना अखोकार किया और कहा था-- 
-जब तक एसो हो दूसरो तलवार मेरे साधो मेजर 
लारेन्‌सको न दो जायगो, में इस तलवारको कसे ले 
सकता हूं ? क्लाइवको ऐसो उदारताका प्रमाण. भनेक 
श्यलॉमें मिलता है। १७५४ इ०्को इह्ल ख्डमें पार- 
` लयाभेण्ट 'सभाके सभ्यनिर्वाचन समय युद्वविभागके 


प्रधान ( 5९०7९०7) 0 ४३7) इनरी फक्‍्सके साथ 


इनंका आलाप इभा । उन्होंने क्तावको सदस्य छोनेके 
लिये भ्रनुरोध.किया था। उसमें इनका विस्तर व्यय 
इवा। यह सभ्य बन न सके। सुतरां नोकरोके लिये 
इन्हें फिर भारत आना पड़ा। १७५५ इई०को क्वाइव 
सेण्ट डेविड दुग के गवनर सौर इष्ट'र्ल ण्ड-राजको 
ख्वटिश सेनाके नायक ( लेफटेनेण्ट +नल ) हो भारत 
शोटे थे । इंस सम्य दाचिणात्य 


काइव 


अंगरियाकी क्षमता बहुत बढ़ी रहो। यह दस्य - 
दलपति अपने जहाजाने जरिये पूवसमुद्रमें विदेधि- 
यके वाणिच्य-पोत प्र्ति लूट लेते 'थे । १७५६ 
ई०के फरवरो मासमें क्लाइव श्रोर नोसेनापति वाटसन 
१४ जहाम ८०० अंगरेज और १००० सिपाहो चढ़ा 
जलपथसे चल पड़े । तुलजोके प्रायः समी जहाज बाट: 
सनका गोला लगनेसे जले थे। क्लाइवने स्थलपथते. 
अंगरियाका घेरिया नामक स्थान जाकर दखल मिया। 
किन्तु फिर यह अगरियाके हाथों पराजित हो २० 
जनको डेविडदुग लौट भये । इसी दिन बङ्गालके 
नवाब शोराज-उद्‌-दोलाने अंगरेजों पे कलकत्ता ले लिया 
था । फिर अगस्त मासको अन्धकूपका लोमइषंण 
- संवाद मन्द्राज पइु'चा। वहां अंगरेज सात्र क्रोध, दुःख 
- और भयसे अभिभक्षूत हो गये। २० दिसस्बरशो क्राइव 
ओर नोसेनापति वाटसन फलता पहु'च कलकत्ताके 
अंगरेजोंसे मिले थे। लाइव और वाटसनने कलकत्त के 
शासनकर्ता मानिक्षचंदको - इस ससका एञ् पत्र 
लिखा-यदि -शोराज-डद्ःदौला अंगरेजों पर किये 
गये भ्रत्याचारके लिये चतिपूरणख्रूप कुछ न देंगे, तो 
भ्रंगरेज नवाबसे लड़ कर कलकत्ता दखल कर लेंगे। 
भोर मानिन्नचंदने यह वात नवाबको न कहो थो। 
२७ दिसस्बरको फलतासे क्राइव ससेन्य बजवज भा 
पडु चे। मानिकचंद संवाद पाकर पूवंसे हो ३५२० 
सवार भौर २००० पेदल सिपाही लेकर बजबजकी 
रचताको गये थे। रातओ युद्द, आरन्भ इवा। शेषको 
सानिकचंद भागे थे। अंगरेजी फोजने आकर बजबज 
दखल किया । १७५७ इई०को २ जनवरोको क्लाइव 
-्रलोगढ़ दुग से स्थलपथ पर अग्रसर हो कलकत्ताके 
अभिमुख चलने ओर वाटसन लड़ाईके जहाज ले 


: पोटं विलियम दुगेके सामने पद्'च गोल्ञाबारो करने 
. लगे। कपतान कुट एक दल संन्यके साथ किनारै 
; पचे थे। सुसलमानोंके ध्रधिकारसे फिर कलकत्ता 


: अंगरेज वणिकोँके हाथ पड़ा । इसी समय मन्द्राजसे 
` संवाद भिला धा--युरोपमें अंगरेजों भोर फरासीसि- 
योंसे लड़ाई होनेवालो है | इसोसे क्लाइवको शोघ्र फौज 


ग्ने hy eGan डर 
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हर्पकूलम तुलजी लेकर लौटनेका आदेश इुवा। इधर क्लाइवने जगत्‌ 


क्काइव 


“सेठको मध्यस्थ बना भगड़ा मिटा डालने पर पत्र 
लिखा था। नवाब भो सन्धि करनेक्ो राजो हो गये। | 
किन्तु अंगरेऽडॉके इगलो आक्रमण करनेसे वह एज 
'बारगी चो जल उठे। २ फरवरोको उन्होंने सन्धि-प्रस्ताव - 
कारी वाट साहब और अ्मोचंदको कडन्ता भेजा 
था-सन्धिके सब्बन्धमे इस दरवार करगो। ४थे 
मराठा-खातके किनारे अमोचंदके बागमें शोराजने 
जाकर डेरा डाला । क्लाइवने सछा ६ वजेके समय 
नवाबका शिविर आक्र्तण किया था । नवाब उस समय 
युडके लिये प्रसुत न रहे। खबर लगते हो बड भागे 
थे। आक्रमणके दूसरे दिन नवावने. रणजित्रायके 
द्वारा ल्ाइवके निकट सन्धिका प्रस्ताव पछु'चाया। 
रणजित्‌राय और असोचदमें परस्पर कितनो छो 


निखापढ़ो होनेंके बाद 2 फरवरोको इस मसको 


` सन्धि इई थो--“नंवावने अंगरेज्ञोंका जो आल लूट 
लिया है, लोटा देंगे। अंगरेज जिस उपायसे चाहेंगे, 
“कलकप्त को किलाबन्दो कर सकेंगे। नवाब अंगरेजों के 
` व्यवसायका सइसुल न ले सशश ओर पचले उनको 
जो क्षमता थो, बनो रहेगो।” ह्वाइव और वाटसन 
"एसो सन्धि पर राजो न इए, उलटे भोतर दो भीतर 


युदका आयोजन करने लगे। शान्ति स्थापित होने पर |. 


क्वाइवने चन्दननगरमें फरातोसियों ते दमनको अमोचंद- 
- के दारा नवाबंकों सूचना दो और चन्दनंनगर प्राक्र- 
मण करनेके लिये उनको अनुमति मांगो । ह्ला इवका 
उद्देश्य था-फरासोसियॉका काम काज बन्द हो 
जानेसे अंगरेञ की बड़ा लाभ होगा 5 फिर यदि फरा 
' सोरी ढोले पड़ और अंगरेज बढ़ जायें, तो नवाबके 
भो उनके अधोन छोनेमें कोई सन्देह न रहेगा। नवा- ` 
` बने चन्द्ननगर आक्रमण करनेको सन्मति दे-दो । 
लाइवने १८ फरवराशो चन्दननगर यात्रा को 
यो। फरासांघों क्वाइवका आवगतिक्ञ समझ गये। 
"उसो समय फरासोसो दूतने अग्रदोष जा नवाबक्रा 


` भाय सांगा, चौर क्वाइवज्ञो दुरसिसन्धिको उनसे खोन|: 
' फर बाइ दिया। नवाबने फराप्तासियोंशे साहाय्याश | 


पृ ६89 


आधी फौज लेकर चन्दनंनंगरमें रहनेका बन्दोवस्त 
किया गया! क्वाइवने देखा कि फराछोसियोंकों चढात्‌ 
दबाने को सुविधा नहों । : र 

अहमद गराइ अवदालोने जब दिल्लोको जय किया, 
उनके बङ्गाल जोतंनेका भो समाचार प्रकाशित दुवा । 
इस समय शोराजने भ्र गरेजोंसे सास्य मांगा था! 
चतुर वाटसनने नवाबंको लिख दिया--शआ्राप पटना 
जाते हैं भौर इमको भो साथ हो चलने का आदेश देते 
हैं। सुतरां किस प्रकार फरागीसो शत्रु वाँको पोडे 
रख इम निरांपद कलकत्ता चौर वाणिन्यको कोठो 
छोड़ चंल १ यदि भाप अनुमति करे, तो इस चन्दन- 
नगर दखल करके चल सकते हैं नवाब इप चातुयं- 
पूर्ण पच पर चिढ़ डठे। उसो समय यस्बई थदरसे 
कम्पनोके ३ दल पेदल, १ दल सवार सोर कस्बरले ण्ड 
नामक सेनादल बालेश्वर तक भा पह*चा था। -नूतन 
सन्यके ब्रागप्तनसे उत्साहित हो क्राइवने नवावक्ो 
अनिच्छा रडते भो २४ साचको ६ बजे चन्दननगर 
आक्रमण किया। फरासोसियोंने यथासाध्य अपनेको 
बचाया था । 2 बजे सन्धिकें लिये झण्डा उठाया गया। 
अपराहृश्षो ३ वजे उन्होंने अंगरेजों क्रो नगर और गढ़ 
समर्पण किया था क्वाइवकै इस काये . पर नवाबने 
प्रकाश्यमें तो कोई रोष प्रदशन न किया, परन्तु फरा- 
सोसो सेनानायक बुसोको लिखे इए उनके पत्रसे 
प्रकाशित चोता है कि वह आन्तरिक रूपसे चिढ़ गये 
थे। थोड़े दिन पोछे नवावने ल्ाइवको लिख दियां-- 
आपने सन्धिपत्रके विरुद कायं किया है. इसलिये 
सन्ध सामन्त लेकर फिर कलकत्ते चले जाइये । 
क्वाइवने नवावका पत्र ग्राह्य न किया था। वह इगलो- 
के उत्तर छावनो डाल कर पड़े रहे । 

इषो समय शोरानको रान्यच्यं त करनेकी साजिश 


; चलतो थो। यार 'लतोफखान्‌ नामक नवाबके एक 


सेनापति जगत्सेठके वेतनग्राहो थे। उन्होंने वाट साहब- 
को परामश दिया--'इस ससय नवाव पटनामें अफ- 
गानों वे लड़नेमें व्यस्त.हें। यदि अंगरेज भ्राकर एक- 


बह 2 रु" देंगे घोर इगलौके फौज हाइ, नामा | ८. हो अशिडाह्ाद/गरज़पानो चाक्रमण करे चोर 


>> 
से सन्ध सैजनेक्ञो : कहा था। इधर सोरजाफरं मो 


इमें नवाब बना दें, तो समो विवयोमें- सा ह्य पा से कते 


®) ३१६८ 


हे ? वाट साइवके अनुमोदन करने पर क्लाइव भो इस 
पर सम्मत हो गये। पिद्वास मामक किसो अरमनोने 
वाट साहबजो मोरजाफरके साचाय्यका प्रस्ताव 
था । बहुलसे प्रधान प्रधान कमेचारियोंने भो शोराजको 
राज्यच्यू त करनेके लिये अंगरेज्ञोंको आह्वान किया। 
यार लतोफखानको छोड़ मोरजाफरको चो नवाब 
बनानेके लिये सबका प्रभिप्रेत इवा । इस सब्बन्धमें 


सोरजाफरके साथ इझरारनामा लिखा गया | अंगरेजीं ' 


ने मो मोरजाफरको लिख दिया कि उस सभो समय 
झापको साहाव्य करने पर प्रस्तुत हैं! मोरजाफर बङ्गाल, 
विहार और उड़ोसेके सबेदार वनाये जायेगी ।' इछ 
सन्धिपत्र पर नोमेनापति वाटसन साइव, कलकत्तेके 
गवनर डोक साहब, करनल क्वाइव, वाट साइव, मेजर 
किलपाटिक भौर बोचर साइवके दस्तखत थे। १० 
जनको मोरजाफरके सन्धिपत्र पर दस्तखत करके कल- 
कत्ता भेजने पर क्वाइव सप्तन्य चन्द्ननगरसे अग्रसर 
इुए। असोचंदने जब सुना कि उनकी अनुपस्थि तिमें 
सोरजाफरके साथ लिखा पढ़ो हो गयो है और उप्तके 
अनुसार सबको कुछ न कुछ मिलेगा--किन्तु डना 
अहृष्ट खाशो है, तो उन्होंने नवावसे इस साजिशको 
खोल देनेको धमको दो । क्लाइव सुथकिलमें पड़ 
गये । इन्होंने प्रमोचंदको भुलावा देनेके लिये छलना 
को थो । क्राइवने दो चिट्टियां लिखों। एक सफेद 
कागज पर लिखो गयी । उसमें अमोचंदका नाम 
भो न था। दूसरो लाल कागज पर लिखित इई । 
उसमें अमोचंदको दिये जानेवाले रुपये भादिका बात 
लिखो थो। सफेद कागणको चिट्ठी ठोक थो और 
लाल चिइे सूख भ्रमीचंदको प्रतारित करनेके लिये 
क्लाइवका कोशलमात्र था। न्यायवान्‌ वाटसन साइवने 
लाल चिट्ठी पर सहो करके अपने आप प्रतारक बनना 
न चाइा। इसोसे उस पर क्लाइवको वाटसन साइवके 
नालो दस्तखत वनाना पड़े किसी किसीक्षा कहना 
है कि कम्पनोके विख्यात लेखक स्क्राफटन साइबने 
यह जाल किया था । : 
नवाबके विरुद्च सकल षड्यन्त्र खिर हो गया। 


२१ नुनको क्लाइव कांटो भ्रा दर्थ वरक 49४२ 


क्वाइव 


tion थ्व 


इवे। नदो पार होके पलासोके निकट धास्त्र नमे इब्हों-- 
ने छावनो डालो थो। क्वाइवने मौरजाफरको चिझ्े 
सेजो-यदि आप आ कर इससे न सिलेगें, तो हमें 
नवाबसे सन्धि कर लेना पड़ेगी। २३ जनको प्रातः 
काल नवावने आस्त्रवन आक्रसण किया था। घोरतर 
युद्द होने लगा। सन्ध्याको मोरजाफरने पलो बात 
चोतके अनुसार सिपाछियाँको यह कह कर वापस जाने 
का आदेश दिया-अव लड़ाई रोश दो, सवेरे फिर 
लड़ेंगे । इक्मके सुताविक सिपाहो लोट पड़े। क्वाइब 
पूव सङ्केतके अनुसार पोछेसे गोलो मारने लगे। सेन्ध 
छत्रभङ्ग हो गये। चारों भोर गड़बड़ मचा था। इसी. 
सुथोगमें सोर जाफर क्लाइवसे भ मिले! नवाब यइ 
खवर पा ऊंट पर चढ़ कर भागे थे। भविष्यत्‌ युद्दके 
लयको आशा इतभाग्य शोराजके हूदयसे अन्तरित 
हुई। ह्वाइवन दाऊदपुर तक पोछा किया था। सौरजा-' 
फर उसो जगइ जाकर इनसे सिले। ह्लाइवने भो बडालः 
विहार ओर छड़ोसेके नवाव-जेसो उनकी अभ्यर्थना को 
थो। फिर दोनों सुशिदावादके राजप्रासादा भिस्गुख भग्र 
सर हुए । शोराज-उद-दौला देखो । 

नवावके धनागारमें सव मिलाकर १ करोड़ ५० 
लाख रुपया निकला था | उसमें ल्याइवको १६ लाख, 
वाट साइवको ८ लाख, किल पाट्रिकको ३ लाख भौर 
स्क्राफटनको २ लाख रुपया सिला । विशेष विवरण उलौचांद 
अब्दे देखो। क्वाइवने प्रासादमें प च २०. जमके दिन 
सोरजाफरको नवाबशषे सिंहासन पर यैठाया था । राज- 
कोषमें घनाभाव होनेसे मोरजाफर क्राइवको कच्चा इवा 
रुपया दे न सके। यइ उन्हें जगत्सेठके पास ले गये | 


§ सेठनोके परासशेसे आधा रुपया उसो समय दिया गया 


भोर भाधेके लिये खिर इवा कि तीन मासले दे दिया 
जावेगा। इस रुपये पर सेनिक विभागक कर्म चारियोमें 
गड़बड़ पड़ा था। उन्होंने इसो उद्दे शसे एक सभा की भौर 
क्वाइवके मत विरुद्द उन्होंने इस लभ्य धनका एक अंश 
सांगा। क्वादव उन्हें अंश देने पर अखोक्षत इए। मोर-- 
जाफरके देय घन भौर उनके स्व॑च्छादानसे इन्हें कुल 
२२ लाख ४० इजार रुपया मिला था। १४ सितम्बर 


eGangotri 
गदावादसे कलकत्ते आये। इसो भअवसरमे 


क्लाइव 


मीरनने शोराजके स्रातुष्पुव मिर्जा सन्दोको मार डाला 
था । सुयोग देख कर पुरनियाके शासनकर्ता भरोग ल- 
[सिंह भर विहारके रामनारायणने विद्रोह मचा ढ्या। 
यह संवाद पाकर २५ नवस्बरको क्वाइव सुर्थिदावाद 
जा पइ'चे। ३० तारोखको यह घोगल सिंहके विरुद्ध 
अग्रसर इवे और उन्हें बन्दो बना लाये । विद्ारमें 
नारायणो दवानेके लिये मोरजाफरने ल्लाइवसे मदद 
मांगो थो । इन्होंने लिखा जि सन्धिपत्रका लिखा बाकी 
रूपया मिलने पर इम पटने जा सकेंगे। नवाबने दोवान्‌ 
दायदुलेभकी खुयासढ करके रुपयाका प्रच्छा इन्त- 
जाम कर दिया था! नवाबके साथ यह पटने गये भोर 
वहां रामनारायण क्रो बुला करके बलवा मिटा दिया । 
रायदुलंभके साथ रामनारायणको बन्धुता चो गयो । 
नवावको अनिच्छा पर भो रामनारायण विह्ारके 
शासनकर्ता वने रहे। १७५८ ई०्को ५ मईको राय- 
दुरुभके साथ लाइव सुशिदावाद लोट आये। 

पलासी-युद्दजयके पोळे कम्मनोके.विलायतो पध्य- 
चोंने ल्लाइवको वड्गालके शांसनअर्ता रूपसे नियुक्त 
किया था । सस्त्राट शाह आलमने इसो समय पटने पर 
आक्रमण मारा। क्लाइव फोजके साथ उनके विरुद 
चले थे | ग्राइ भ्रालमका सेन्य क्वाइवको देखते हो भाग 
खड़ा इवा। शाह आलम भो नो दो ग्यारह इवे । 
क्लाइवके जयसे मोरज्ञाफरको बड़ा आल्ह।द्‌ मिला था । 
उन्होंने जमीन्दारो रइतेभो कलकत्तेके दक्षिण जो 
जमीन २२ २८५८) रु० लगान पर कम्पनोको सौंपो 
धो, क्वादवको जागोरके तौर पर दे डाली । २३ नव- 
स्वरको भोलन्दाजोंते लड़ाई इई । क्लाइवने अपने आप 
करनेल फरड़ोसे चंचु'ड़ा आक्रमण करनेको कहा 
था। घोलन्दाजो ने युद्में पराजय खोकार किया । 

इसके बाद १७६० ई०को २५ फरवरोको लाइव 
सदेश चले गये । भारतवर्षमें रह कर इन्होंने जो रूपया 
रोजगारसे विलायत भेजा था, उसकी ताशिका इस 
गकार मिलतो है-भोलन्दाज बणिकों दवारा १८ लाख, 
अगरेन कम्मनोके जरिये ४ लाख चौर मन्द्राजते २ 
चाख ५० इजार रुपयेके होरे । एतदृव्यतोत इसका 


ह्रं 


दारा कितना रुपया भेजाथा । मोरजाफरसे मिलो 
जागोरका भराय प्राय, २ लाख २२ चइजार रुपया था। 
इसमेंसे १ लाख रुपया क्वाइवने अपनो बइनोको दे 
डाला। भारतमें अवस्थानकाल पितामाताके खचक्ो 
यह वात्सरिक ८०००) रु० भेज देते थे | मेजर लारे- 
ग्सको वतन खरूप बष में ५०००) रु० क्वाइव पइ'चाते 
रहे। फिर अन्यान्य दरिद्र बन्धुरा ओर कुटिम्बियों को 
उपयक्ञ रुपये समेत इन्हाने ५ लाख रुपया दान किया । 
जागोर पर कम्पनोते चेयरमैन सुलिभानरे साथ 
्लाइवका विरोध हो गथा । इन्होंने १७६२ ई०के समय 
डिरेक्टर निर्वाचनमें सुखिभानक्षो पढ्च्य त करनेको 
चेष्टा कौ यो । किन्तु इनको चेष्टा विफल इड । सुलि- 
मानने इनको जागोर छोननेका उद्योग लगाया था। 
इपीसे क्ताइवको इङ्लेण्डको सबसे बडो अदालत 
( Ghanc९75 ) में विषय रचाथं दरखास्त देना पड़ा । 
जिस समय इङ्गलेण्डमें क्ताइव ओर छडिरेकरोंके सध्य 
एसो गड़बड़ी थो, वङ्ालमं सोरकासिसने कई अंगरे- 
जॉको मार डाला । इस खबरसे डिरेक्टरोंश़ा दिमाग 
चक्कर खा गया । मोरकासिमको दबाने त्ने लिये ्ञाइव- 
का प्रयोजन पड़ा था । कस्मनोके खत्वाधिकारो इनको 
खुशामद करने लगे। ल्ाइवने कद्दा-यदि कम्पनी 
मेरो जायदाद छोड़ दे, तो में फिर शासनमार लेकर 
बङ्गाल जा सकता हू । तदनुसार उन्होंने इनको बात 
पर राजो हो इन्हे वङ्कालक्षा शासनकर्ता भोर सेनाध्यत्त 
बना भारत भेजा । इसो समय सुलिमानके साथ क्वाइव- 
को सित्नता चो गयी थो । इन्होँ सकल घटनाओं के 
पोछे १७६५ ई*०के मई मासमें यह तोसरो बार कलकत्ते 
अआ पहचे। इन्होंने भाते हो सेन्य- सम्प्रदाय का संशोधन 
आरन किया था। उस समय अंगरेजो सिपाहो रिश- 
वत लेकर या जोर जुल्म दिखा कर जो काम करते धे, 
एक वारगो हो बन्द डो गये | इससे बङ्गालके अंगरे- 
कोरो भनेक भसु विधायें और चतियां उठाना पड़ीं। 
जनन नामक कोई सभ्य इनके शासन संशोघनफे 
विरुद्द रहे । इन्होंने विलायतत्ै भ्रध्यचों चो भारतके कसे - 
चारियोंका वेतन बढ़ानेके लिये लिखा भौर सेन्य सम्प्र- 
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के बाद क्वाइवने दिल्लोके बाढ्याइसे बङ्गालको दोवानो 
सनद मांगो वो.! सम्बादने कस्पनो पर बङ्गाल, विर 
. और उहासक्रो सालगुजारी वसूल करने भोर शासन 
रखनैक्षौ एक सनद क्लाइवके पास भेज दो। काशोके 
राजा और अपधके नवाबमे इन्हें उपहारखरुप होरे 
और जवाइरात देना चाहे थे, परन्तु यह लेने पर अस्तो- 
कृत इये। सोरजाफर मृत्य कालको ्लाइवके नाम दान" 

- पत्नमें ५ लाख रुपया लिख गये थे । कम्पनो के कानूनसे 
रत व्यत्तिक्ञा उक्त दान ल्लाइवको न मिला | इसके लिये 

. नीते लिखा इन्तजाम किया गया था । कम्पनोके कसे- 
. चारियीं भीर सेनिडॉंमें डो. कायं करनेमें अच्षम होगा, 
उसका इस रुपयेमेंसे थोड़ा बहुत माइवारकी तौर 
पर सिला करेगा। फिर सेफ-उद्‌-दोलाने -और भो 

३ लाख रुपये दे डाले । 

क्वाइवको अनुपस्थितिमें मोरकासिस और समरूने 
अंग्रेज-इत्या करके अवधके नवाच शजा-उद्‌-दी लाफे 
पास पहुंचकर आख्य लिया था । शजा'डद्‌-दौला.मराठ 
भोर भअफगान-सेन्ध लेकर बङ्गाल आक्रमण कर ने विद्दा- 

- रके सोमाप्रान्त पर्यन्त घा पष्ठ चे। क्लाइवने ससेन्य जा 
- इन्हे पराजित किया भौर युद्दके व्ययखरूप ५० लक्ष 
रुपया ले ल़िया। फिर यह स्थिर हो गया--अवधके 
नवाब मोरकासिम भौर समरूको पुनराश्रय न देंगे भीर 

` अंगरेज उनके राजत्वमें विना शुल्कवा णिज्य कर सकेंगे। 
अइम्मद रेजाखान्‌ नवाव नाजिम-उद्ःदौलाके नायब 

: रहे । उन्होंने कम्पनोके कॉसिसके सेम्बरोंको कोई उच्च 
पद पानेके अभिलाषमें २० लाख रुपया रिशवत दिया 

, , था। सन्धिके पोछे जब क्वाइष कलकत्ते लोटे, नाजिम- 
उदु-दोशाने घूसको बात इनसे कह दो। क्काइवने ऐसे 
घृणित व्यवहारके लिये कम्पनोके गवन र स्पे नसर साइन 
.. आर अन्यान्य नो उच्चपदस्थ कभ॑चारियोंकओो निकाल 
` बाइर किया था। माणो इख तियार रहते इन्होंने वङ्गा ल, 
. विहार और उड़ोसेमें कस्मनोके लिये नमक, सुपारी 
५ और खानेको  तस्ब]कूके ठेकेक्षा व्यवसाय चारम्म 
... किया | पलासो-युइके पोछे मोरजाफर सिपाइियाँको 


काइव-- जा 


१७६६ ई०के मई मासमें इन्होंने वां जा वनवा मिटा 
दिया भौर उसो समय उनका खाख्य भो मङ्ग हो 
गया ! १ वर्ष ६ सास बङ्गाल रह १७६७ ६०को २९ 
जनवरोको यह इङ्गलेण्डको ओर रवाना इवे। 

इस बार दङ्गलेण्डमे क्काइ+कफे लिये कोई विशेष 
आदर अभ्यथेना न हुई | समाचारपत्रामें इनके वा 
भीर चरित्र पर अनेज्ञ विचार उठने खगे, मानो देशकै 
सभो लोग क्वाइवक्षा अपमान करनेक्षो व्यस्त रहे। 
भारतके धनसे धमो होकर यह वारकलेसाथरके किसी 
सुन्दर भवनमें रहने लगे । सपसायर और कलो यरमण्ट्मे 
भो इनके दो प्रासाद निर्मित इवे। ल्लाइवको ऐसो दौ न- 
तमन्दो देख लोगोंशो भांखें फल गयों। गरोव यदि 
बड़ा आदसो हो जाता, तो वह एकाएक नवाब कह: 
लाता है | इसो प्रकार इड्नलेण्डते लोग इनका ऐसा 
उच्च पद देख इन्हें 'नवाव साइव” कहने लगी । १७७० 
इईण्को बङ्गालमे भयानक दुभि पड़ा था। लण्डन- 
वाधियोंने भारतोय प्रजाके दुःखसे दुःखित हो एशखर- 
में कइना चारम्भ किया- कम्प्नोके नोकर बढ़ालमें 


-चावल खरोद चोगुनो कीमत पर बेचते ओर इसोसे 
- वज्ञांलो दुभिंच-यन््रणा भोग करते हैं । ऐसे हो काना- 


फसीसे क्वादव खोगींमें मौर भो अखडा तथा भनादरके 
पात्र बन गये । १७७२ ईन को पारलियामेण्ट महासभा” 
में क्वाइवका विचार इवा था। सभो दोष भ्रभारी क्वाइव 
:क मत्य मढ़ा गया । खज्ञन इनक विपचमे. जाकर 
खड़े इए। सभो लोग इन्हें पारलियामेण्टसे निकालनेको 
चेश करने लगे। परन्तु पारलियामेण्टने निर्वाचित 


सभ्योंके विचारसे क्वाइव निर्दोष निले थे। फिर भो 


अपमान, घृणा घोर लज्जासे इनके. हूदयमें मर्मान्तिक 
भ्राचात लग गया । नाना भावनात्रीचे इनका शरोर 
भरन इवा । १७७४ ई०की ४८. वषको वयसमें २२ नब" 
स्वरके दिन क्वाइवने भ्रात्मइत्या करके इइलोक परि" 
त्याग किया। 
क्लाडन (अं० घु०—Clown) विदृषज्ञ, नक्काल, संडेला | 
क्वाक (झं° स्हो०-010०८) प/मनालो, धरमघड़ो । यह 


, ,ठूना भत्ता देते थे। इन्होंने हखको टा, दरिमा॥) हअके।. पाडा दिक्रे-ठक्ांब्ेमें लगी रचतो भोर लङ्करके सहारे 


बाकोपुर और सुगरको फौजॉमें बलवा फट पड़ा। 


चलतो है। 


कान्त--किडा 


-क्वान्त (सं० ल्वि०)क्वम कतेरि क्ष । १ क्लान्तियुज्ञ, यका- 
साँदा । २ स्हान, सुरक्षाया इवा। (भारत २।७३।१७ ) 

-क्लान्ति ( स° स्वरो० ) क्वम-ब्षिन्‌ | क्वम, सिद्दनत, थका- 
वट । (माघ ) 

क्लारनेट (अं० पु Carine) वेरणु, वंशो, अखगोजा। 

-क्वास ( आं० पु०- 01889 ) चे णो, दर जा । 

हल्लिन ( सं० बि० ) ल्लिद्‌ कर्तरि ज्ञ। भाद्र, तर, भोगा । 

( रामायण १।४२।१९ ) 
ह्लिच्वव्मं ( सं० क्वो०) चक्षुरोगविशेष, चांखको एक 
बोसारो ' क्ि्टवत्म देखो । 

क्षिन्नवर्तता ( स'० पु० ) क्रिटवमं देखो 

क्लिन्ना (० खो० ) शे तङण्ट॒क्ञारो, सफेद कटेया। 

'क्विन्वाच (सं० तरि) क्लिन्न भ्रक्षिऐो यस्य, बइब्रो० । क्ले द- 
युक्षा चक्षुविशिष्ट, भोगो आंखोंवाला, जिघके आंखे 
ढरका बहे! 

ल्लिन्नाचि ( सं° क्वो० ) ल्लि्रचच्न, भोगो पभांख । 

"क्लिप (अं० पु०--017) धातु भ्रादिका पंजा | यह कमा - 
नोदार होता है| इसके पोछेके दोनों हिस्से दवानेसे 
पंजेका सु' खुलता भौर छोड़ देनेसे बन्द हो जाता 

` है। यह चिट्ठी पत्र आदि कागज दवाक्षर रखनेके काम- 
में आता 

क्लिव्‌ ( वे° पु०) क्वप्‌-क्विप्‌ एष्टोदरादिवत्‌ साधु) । 
आदमो । ( वाजसनेयस"हिता ४०१५ ) 

क्लिशित ( सं० त्वि०) क्षिय कतंरि ल्ल विशष्पर डट । 
१ ल शयुत्त, तकलोफमें पड़ा इवा । २ उपतापयुक्त । 

क्लिष्ट (स॑० त्रि’) क्लिश क्तरि ह्ला विकल्पेन इट। 
१ क्व युक्त, तकलोफमें पड़ा इभ्रा । २ पीडित, बीमार | 
इसका पर्याय-सङ्कल घोर परस्पर पराइत है। 
( नषऱव) ३ विरुइ, वेभेल। ४ कठिन, कड़ा । ( क्लो० 


५ पूर्वापर विरुद्ध वाक्य, एक दूसरेसे न मिलनेवाला 
जुमला। ( भागवत १।२।१२ ) 


झ्लिल ( स” क्ली० ) लिष्ट भाषे त्व । भलङ्कारशास्त्रोत्त 
एक रोष। यच्च दोष पदों भोर वाक्योंमें लगा करता 


। जिस स्थल पर किसो एक क्षुद्र पद दारा भथ 
` प्रका हो सक्षता, वहां उस पदका प्रयोग न करके 
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पदरूपसे प्रयोग करने पर क्िष्टल दोष लगता है। 
जेसे--जल' क्षुद्र पदको प्रयोग न करके “चोरोदजा- 
वसतिजंन्मभ” जेसे पढ्का प्रयोग । 

जहां श्रतिशय व्यवद्चित दो वा उनसे अधिक 
पदों का अन्वय करके भमोष्ट अथं लाना पड़ता, उसो शो 
चालङ्कारिक वाक्यगत क्षिष्टत्व दोष कहते हैं । यह 
सचराचर दूरान्वत दोष जेसा व्यवद्धत है । (सादयदपेय ७) 
ल्लिष्टवव्म ( सं० क्वो०) नेवरोगविश्रेष, भांखको एक 
बोमारो । यह झ्ेझज भौर रक्वज नेव्नवत्म का रोग है। 
दोनों पलके एका एक्ञ कुछ दुखने लगतों और तांबे 
जसी लाल देख पड़तो हैं । ( माधवनिदान ) 


क्लिष्टा (स० खो०) ल्लि्ट' क्ले शः अस्त्य स्यास्‌, क्रि्ट-भ्रच । 


पातषज्ञलद्शनके मतसे-एक चित्तद्गत्ति! नयायिकाँ 
ओर वशेषिकोंने जिसे जान जेसा उल्लेख किया भौर 
इम भो जिसे चलतो वोजीमें ज्ञान कहा करते, सांख्य 
पातव््ञल मतमें वक्षो इत्ति नासते उल्लिखित होता है । 
यह इत्ति वा ज्ञान दो प्रज्ञारका है-क्किष्ट भौर अक्किष्ट। 
अविद्य, अस्मिता, राग, इष और भ्रमिनिवैश्--पांच- 
को क्वोश कचते हैं। यह पञ्च कोय जिस वत्तिवा च्चान- 
प्रहत्तिता कारण हैं, उसोका नाम क्षिट्धत्ति है। 
(योगस १) नेयायिक्ष वा देशेषिक्ष सतानुसार ज्ञान 
आत्ममें होता है । सांख्यपातच्त्जलने उसको भन्सतः- 
करण ( मच त्तक्त )-का धमं जेसा निरूपण किया है। 
अन्तःकरण सत्वप्य, रजोमय चोर तभोमय--तोन 
प्रकारका होता है। सुतरां डघकी हत्ति भी तोन प्रकार- 
को है--सत्वमयो, रजोमयो ओर तमोमयो । रजोमक्षे 
भर तमोमयो इत्ति ल्लिटा कइलातो है । (वाचस्पति ) « 


इम इसो हत्ति अर्थात्‌ प्रमाण प्रति दारा विषय ७6 


निरूपण करके किसो विषयते भनुराग और किसी 
विषयसे चेष करते भोर तदनुसार कार्य करनेमें प्रदत्त 
होते हैं। इसोसे धसं और अधम उत्पन्न होता है । 
धर्माधम दो जन्म भादि घोरतर दुःखों शा कारण है । 
'अतएव रजोमयौ धार तमोमयो इत्ति छो सकल दुःखों 
का सूल कारण ठइरतो है। योग प्रनुष्ठानसे भन्तः 

करणका रज; तथा तमोगुण दूरोभूत होने पर विवेश- 


अथ्प्रकाशके लिये कितने हो पाका ससस 'थभो क ०्था तिऽनाभ्नी विश संत्रमयो जो भन्तःकरण-घत्ति उठ 


झै 
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आतो, वषो चक्किशहत्ति कहलातो है | इस अक्तकिष्टा- 
हत्ति वा विधेकख्याति द्वारा क्लिष्टा चित्तदत्ति निरोध 
करके योगो लोग अनन्त परमसुख अनुभव कर सकते 
हें । योगके भ्रनुष्ानक्ा यहो मुख्य उद्देश्य है । यह 
त्ति पांच प्रकारको होतो है-प्रमाण, विपयेय, विकल्प, 
निद्रा चौर रुम्टति । प्रमाण, विपर्यय प्रचति देखो। 
क्विष्टि संश खो०) क्िश-छिन्‌ । १ कोय, तकलोफ । 
३ सेवा, खिदसत। 
ङ्लीत (सं० पु०) अन्निप्रक्षति कीट, एक जहरोला को ड़ा। 
यह उन्हीं हिंस्रक कीटोंके अन्तरगत है, जो सपं के शक्र, 
विडा, सूत्र, खतदेइ भोर पूति भण्डसे उत्पन्न चोते हैं। 
इसके काटनेसे पित्तन्य रोग लग जाते हैं। 
(सुश्रत कस रद अ०) 
क्लोतक्ष ( सं० ्ली० ) क्लोव-क्षिप निपातनात्‌ वकारलोपः, 
क्वियं तकति इसते चच्‌ । १यष्टिमधु, सुलचटो, सौरेठो । 
२ नोलसूल यश्सिप्ुु, कालो मोरेठो । ( भए्यलायन ग्टहय- 
स. ३८/७८) यह खावर विषान्तगेत सूल विष है। 
_ (सुद्र तकस्प २१) 
क्वोतका (सं° खो०) १ नोलोहक्त, नो का पेड़ । २'पुस्चि- 
पणों, पिठवन । 
क्वोतकिका ( सं० स्त्रो० ) नोलोहच । नोल देखो 
कोतनक ( सं० क्वो० ) ल्लोतं कोटविशेष॑ नुदति, नुद्‌ 
बाइलकात्‌ ड संज्ञाथ कन्‌ । जलयष्टिमघुमेद, पानो में 
पैदा होनेवालो मौरेढो । सुलच्षटी जल स्थल भेदसे दो 
प्रकारको होतो है। यह मधुर, रुच्य, वलथ, ष्य, णच, 
शोतल, गुरु, चक्षुष्य भोर रहापित्तघ है । (राजनिषण्ट,) 
क्वोतनो, ्ोतका देखो। 
क्लोतलक ( सं° क्वो० ) यष्टिमधु। 
क्वोव (सं० पु०-क्वो० ) क्लोव-क। १ पुरुष चौर खो भिन्न, 
नपुसक, नामदं । इसका संस्कृत पर्याय--षण्ड, नपु- 
सक, ढतोयप्रक्तति, गण्ड, पण्ड, मण्ड और शरठ है 
जिमके सूत्रमें फेण नहों होती भर विष्ठा जलमें डब 
नातो, मेढ शक्रहोन रहता भौर अपरको नहीं उठता- 
. उसोको क्लीव कहते हैं। (कात्यायन) 


नारद्के मतमें क्लोव १४ प्रकारेक बति ई“ 


"नि सगः 


किछि-कीव 


षण्ड, भनण्छ, पच्षषण्, गुरु-अभिशापजनित षण्ड, रोगः 
जनित षण्ड, देवक्रोधजनित पण्ड, इव्याषण्ड, भरसेका,, 
वातरेता, सुखेमग, चाचैप्ता, सोघरो ज, शाोन भौर 
अन्यापति । साता भौर पिताके समान वोयंसे निसग. 
षण्डको उत्पत्ति होतो है। जिसके अण्ड नक्षी रहता, 
उप्तोका नाम अनण्ड पड़ता है। इन दो प्रकारके षण्डॉकोः , 
कोई चिकित्सा नहों, इनका प्रतोकार होना कठिन है। 


_प्च्षषण्ड एकपक्च पर्यन्त चिकित्सा करनेसे भारोग्य हो 


जाता है | गुरुके प्रभिग्राप, रोग वा देवओोपसे जो घण्ट. 
बनते, उनको चिकित्सा एश्ञ वत्सर पथन्त करते हैं । ईर्ष्या 
षण्ड, भसेक्य, वातरेता ओर मुखेभग--चार प्रकारके 
षण्ड मो अचिकित्सय हैं, इनका कोई प्रतीझार 
नहीं। जिन षण्डोंका प्रतोक्तार असम्भव है, डनको 
पत्रियोंको चतयोनि होते भी पतितोंको भांति उन्हे 
परित्याग करना चाहिये। दशन वा स्पशंसात्रसे 
जिसका वोयस्खल्ित हो जाता, वह चाच्चैप्ता और 
जिसका वोय अपत्य उत्पादनके अयोग्य आता, वह. 
मोघवोयं कहलाता है। इस प्रकारके नपुंसक ६ मास. 
चिकित्सा करनसे सम्भवत! अरोग्य हो सकतेहें।' 
पराशरसंदिताके “नष्ट सते प्रवजिते कोवे च पतिते पतौ । पद्च- 
खापतृसु नारीणां पतिरन्यो विधोयते ।” वचनानुसार कोई कोई 
कइता कि पति क्लोव होनेसे उसको परित्याग करके 
स्तरो अन्य पतिको ग्रहण कर सकती है। किन्तु टोका- 
कार साधवाचायंका कइना है कि “'दत्तायादेव वान्याया: 
पुनदाँन' बरख च” आदित्यपुराणके वचनानुसार कलिकाल- 
में खियोंका दूसरा विवाह निषिद है| (वाचन्पल) | 
याज्ञवल्कर-संहिताके सतमें सम्पत्ति विभागसे 
पूर्व ल्लोव होने पर किसी सम्मन्तिमै उसका अधिकार 
नहों रडता । परन्तु विभागके पोछे यदि किसो औषध: 


: द्वारा कोवल्व नाश होता, तो उसका अंश उसको देना 


पड़ता है। क्वौवका ज्षित्रज पुत्र निर्दोष होने पर उल्ल 
सम्पत्तिका अधिकारों दहरता है। दायाधिक्ारियों शो 


कलीवको ज्षेत्नज कन्याका विवाह पर्यन्त भरणपोषण 
- करना चाहिये। उसके विवाइका व्यय भो इसी सम्म 
त्तिसे दिया जाता है। जिस क्लोवपत्नोका चेबज पुत्र 


th Colleftion 


हाँ रहता भीर जसके चरित्रमें भो कोई दोष नहीं 


क्वोवता--कश 


मिलता उसको भी प्रतिपालन करना पड़ता है। परन्तु 
व्यभिचारिणो छोनेसे क्तीवपत्नोको निकाल देना चाहिये 
( याज्ञवल्क्य ) क व्य देखो । 
२ कतं व्य कममें निरुत्साह, कामें ढोला । ३ अधोर, 
बेसब् | ४ वित्लामदोन, कमजोर । ५ शब्दका कोई चिज 
वा धर्म । ६ चर ऋ स्ट ल्ट चारवण । ( तन्तसार ) 
ह्वोवता ( सँ० छो” ) ल्लोबस्य भावः, क्लीव-तल्‌ कोव का 
आव, सन्तानोत्पादिका गह्तिका अभाव, नामदों । 
शिरायें शक्रवन कारतो हैं। स्तनद्दय भोर कोषदय 
उनका सूलख्ान है । यह गिरांयें किसो प्रकार विद 
डोने पर क्वोषता आती है । ( उश्॒व शारोर ८ च० ) 
ज्लीवत्व (सं० क्वो० ) ल्लोवस्य भावः, क्लोव-त्वल्‌ । क्लीवता, 
नामदो। 
क्ला्त( सं० ति०) छप-ल्ल ` चऋटकारस्य ल्टकाराद्थः 
१ रचित, रचा हुवा २ कल्पित, साना इवा। विदित 
ठहराया इवा । ४ निमित, बनाया हुवा | ( रव ) 
५ वापित, करटा इचा । (नव॒) 
ल्ञुसकोला ( सं० स्त्रो०) क्र, कोलसत्र, बहुन्नो०.। 
निदिष्ट करपभहणके लिये भृम्यधिकारो-प्रदत्त पत्र- 
विशेष, पडटा । ( वाचस्पत्य ) -- 
क्ेद्‌ ( सं० पु०) ल्लिद भावे. घञ । १ शरोराद्र ता, 


जिस्मकी तरो, पसोना। २ भझ्राद ता, तशे, गोलापन। | 


(उट) ३ मल, मेल। ३ कफ, ले दन नामक सेस । 
को दनरेखो। ४ पूतीभाव, सड़ाव। ( ब्रि०) ५ आद्र, 
भोगा, गोला । 

ल्लदक ( सं० बि० ) क्लेदयति, क द्-णिच्‌-ख ल्‌ 


भप्ति देखो । के दकार क-जेसे जलका नास के दक पड़ना 
उच्चित होते भो अग्निको सहायता -भि् जलसे क्लेद 
नहों होता ।.इसोसे. अग्नि क्लेदक कहलाता है! 

के दन ( सं० पु० ) क्लेदयति, क्लिइ-णिच्‌-ल्य । १ कफ 
मेद, कोई शरीरस्य झेझा। इतोसे केद उत्पन्न होता 
ह भावप्रकाशके मतमें-ल्लेदन चो स्थानमेद और 
कोयसेट्से पांच प्रकार विभक्त ईला दन, भव लम्बन, 
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उत्पन्न हो वक्षं रहता है। यच्च निज शक्ति दारा 
भक्षित द्रव्य जोण किया करता है। क्वदन कफ छौ 
'द्ट्य, कण्ठ, मस्तक भौर सन्धिस्यानमें पह च हृदया- 
वन्तस्वन, ्रिकसन्धारण, रसग्रहण, इन्द्रियडस्ति . तथा 
सन्धिके मिलन प्रखूति कार्यामें सहायता लगाता है। 
इसकी सहायता व्यतोत अवलस्व॒न प्रद्धति श्वेमा उक्त 
सकल काये कर नहीं सकते । ( भावरा १।१ रूण्ड ) 
( बि० ) २ क्ले दजनन, पसीना लानेवाला । 

क्ले दवान्‌ ( सं० व्रि’) ले दयु, पसोनेसे भरा इप्रा। 

( सुद त चिकित्या ) 

क्लदा ( सं० पु० ) ल्लिद-कनिन्‌ निपातने साधः । न्‌डचन्‌ 
पुषन्‌ ज्ञोहन क दन्‌ खे इम्‌ सूध न्‌ मज्जन्‌ अय सन्‌ विश्वसन्‌ परिल्वन्‌ सात- 
रिन्‌ मचवच्चिति । उण _२।१५८।१ चन्द्र, चाद । २ सब्रिपात, 
सएशाम । 


ल्ल दु ( सं० पु० ) क्षिद्यति, ल्िद्‌-उन्‌ । सख,खिदिवप्बसि 
बसिइनिकिदिवनिसनिभाय | उष्ण _ १।१२ । १ चन्द्र । २ सञ्चिपात | 


हलोग ( सं० पु० ) लिए भावे.चञ.। १ दुःख, तकलोफ । 
` इसका स'स्कृत पर्याय-भाटोनव भोर सत्रप है । 


( गोता १रा५) ; 

क्षिश्नन्ति, कोग-घच्‌ । २ पातऋलोश् अविद्या, 
अस्मिता, राग-इईेष चौर अभिनिवेध। ( पात'जल २। ३ ) 
अविद्या, अस्मिता प्रति हो सांसारिक पुरुषके 
विविध टुःखका कारण हैं। जब तक इनका सङ्धांद 
रहता, सनुष्य किसो प्रकार. सुखो नको हो सकता। 


इससे इनको के ग करते हैं। विपरोत ज्ञानका नास 
. विद्या है । अविद्या हो अस्मिता भ्रादिक्षा सूल कारण 
२ ल दकारक, तरो या पसोना लानेवाला। (क्को० ) ' है। अविद्याका नाश छोनेसे अस्मिता 'प्रशतिका भो 


२ दश ग्रकारके शरोरस्थ अस्नियोमें एक प्रशार भड्नि । | 


नाश हो जाता है। चक्रको अस्मिता कदत हैं । सुख 


| वा सुखसाधनको इच्छाका नास राग, दुःख वा दुःख | 
| कारणके दूर करन को इच्छा का : नास दे ष और मरं 


वासका नाम अभिनिवेश है। लोको चार अवस्थाए' _ 
हैं । प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 'भोर उदार | कोश जव अति: 

सूच्ारुपसे चित्तमें अवस्थिति करते ओर कोई काय 
करनेका.सामष्य नहों रखते, उसो अवस्थाको प्रसुप्त 


“ताज, हैं।। प्तिकून आवना करते करते क शंका चोण _ 
ङ होए कल; एह हि; माऋशुष्य को हिका जि 


५७६ 
विच्छि्र अवस्था कहलाता है।“प्रकाशभावापन्न काय" 
चम क्लोश जब भविरत अपना विषय ग्रहण करते; 
तब उन्हें उदार कहते हैं। 

छो योगवलसे किसी तक्तमें लोन हो सके हैं, 
उनके अविद्यादि क्लेश सभो कायं करनेसे वच्चित रहते 
हैं। उन्हीं के शोंका नास प्रसुप्त है। जिन्होंने योग करना 
आर्य किया है, उनः क्लशोंकों तनु अवस्था रहतो 
है । फिर स सारमें निरतिशय अभिलाष रखनेवालों क 
क्लेश विच्छिन्न भोर उदार कहलाते हैं। भविदया, अजिता, 
राग, इ ष चौर भ्रसिनिवेश देखो । 
२ क्रोध, गुस्सा। ३ व्यवसाय, रोजगार । ४ पापेच्छा 
( दिध्यावदान 
क्ले गक ( स'० त्वि० ) क्षिग-वुअ_। निन्‍द्हिंसल्लिग-खादविनाश 
परिचिपपरिरटपरिवादिव्यामाषास,योइन. । पा शरा१४६ कोश शोल, 
तकलीफदिह। 
केगकारो ( स० त्रि’) के करोति जनयति, छे ग- 
[णनि। केश उत्पन्न करनेवाला, जिससे तकलोफ 
मिले। 


क्ोशमार ( स'० त्वि० ) के शं मारयति नाशयति, छे श- 


` म-णिच्‌-थ .। के शनाशक, तकलोफ सिटानेवाला। 

क्लेशवान्‌ ( ४० वि’) के शोऽस्वस्व, छेःग-मतुप्‌ मस्य 
वः। छे शविशिष्ट, तकलोफजदा | 

छ शापद्द (स ० त्ि०) छे शं अपइन्ति, छे श-अप्‌-हन्‌-ड । 
चपे छे गतसञ्चो; 1 पा शश४० ह्म नाशक) तकलोफ दूर 
करनेवाला। 


क्लोशित ( सं० त्रि) झिग्र क्ष छशो जातोऽस्य, छे श- . 


इतच्‌ वा । छे युत्त, तकलोफलदा । ( मद्ृपरतिलक; ) 


कंगो ( सं७ ति० ) झि. ताच्छील्ये णिनि | छे थश्ोल, कोर देशा० ७७० १७ पू० पर बङ्गलर शद्दरसे अठाईस 


2 । मोल दूर भआरकवतो प क्षी जन 
` कोडा ( सं» ति०) छिप कतेरि ढच्‌। होगकारक, तक- | काजल ३०९९. ३। नरापर 


तकलोफ देनेवाला। ( माष) 


 लोफ देनेवाला। 


क्लतकिक ( सं० छो० ) क्वोतकेन यष्टिमश्षकया निष्ठ -; 
त्तम्‌, -कीौतक-ठज_। मद्यविशेष, सुलइटोशी शराब ।. 


केव्य(स°छी०) क्तोवस्थ भावः, क्वोव-ज: । एरुष- 


के शक--क्रो मतुण्डो 


का है--मानसज; धातुचयज, 'शुक्नाचयज, उपघातज 
सहज आर स्थिरशक्रज । सङ्गमेच्छ्‌ व्यक्तिके सनमें 
किसी प्रकारका अप्रिय भाव उपस्थित किंवा अप्रिय 
खोके सम्भोगसे मनःचुख चोनेसे जो कोवत्व आता, 
वह मानसिक कइखाता है। कटु, अस्त्न, उष्ण तथा 
लवण रस अधिक परिमाणमें भोजन करनेसे सौम्य 
धातुका चथ होने पर लगनेवाला छे व्य रोग धातु- 
क्षयज है। वाजोक्रिया न वारके ्रतिशय स्त्रो सेवने 
पड़नेसे ध्वजभङ्ग वा शक्रचयज होता है। अतिशय 
मेढरोग भ्रयवा ममच्छदसे पुरुषशक्षिरा जो व्याघात 
पड़ता, उसको वेद्य उपघातज छं व्य कइते हैं। जन्म 
से हो परुषशनिहोन होना सइलझेव्य है । बलिष्ठ 
व्यक्ति यदि कामविकार उपस्थित होने पर शक्रक्ो रोक 
रखता, तो शक्र खिर होकर रता भोर छम्य रोग 
लगता है; इसोका नाम खिरशुक्रज है। 

इस छह प्रकारके हू व्यरोगमें सहज आर ठप- 
चातन असाध्य होता है। अवशिष्ट चार प्रकारका 
लल व्य रोग जिस कारणसे लगता, उसके विपरीत प्रति- 
कार करना पड़ता है । छ्ोव्य रोगले वाजोकरण 
पथ्य है । ( सुद्र त चिकिह्ित २६ अ० ) 

चरकस हिताके मतमें शोतल तथा सक्ष भन्न 
आचार, अजोण में भोजन, शोक, चिन्ता, भय, बास, 
अतिशय स्त्रोसेषन, अभिचार, वात, पित्त, कफके वे षम्य 
ओर अनाहारसे वोजका उपघात होता भौर छे व्यः 
रोग लगता है । (चरक) ध्वजभङ्ग देखो । 
कोञपेट-मचिसूरके अन्तरत बङ्कलूर जिलाके चेन्रपां- 
टन तालुकका एक शह्दर। यच्छ अक्ता १२° ४३ ३० 


१८०० ई०मे निर्माण किया था। इसलिये इसका नाम 
झोजपेट पहा । यहांके सुसलमानं रेगमो कोड़ाबोंको 
पाशते और उनसे रेशम तयार करते हैं। इस शहर- 
को आमदनो प्रायः साढ़ेतीन इनार २० है। 


डु कारहोनंत्व, एक रोग । इससे, सुतान्‌ गोत्पादिकाग हि, ) "की «हकौ0िके/कोमा देखो । 


नश हो जांतो है। सुझुतके मतमे छ व्यरोग छइ प्रकार 


क्रोमतुण्डो (.स'० स्त्रो० ) प्राणिविशेषः कोई जानवर । 


क्लोंमशवासो-क्वथिता . ५०५ 


जिसका देइख वायुं छोंमके सुखघे स॑ लग्न;रइता: उस 
ग्राणोको विद्यान्‌ क्कामतुण्डौ कता है। 

-ङ्ञोमखासो (स° पु) लककोष दारा ख़ासकमं 
निष्पन्न करनेवाला प्राणो, जो जानवर ख़ालसे सांघ 
लेता हो । छोमशासो प्राणियांके ६या ८ चक्षु होते 
हैं। यथा-मकड़ा और केक ड़ा। 

-छीसा ( स० घु० ) १ पिपासा खान, पुस्फ॒स, दाइना 
फ्रेफडा । यड छदयके अधोभागमें दक्षिण कुचिका ण्क 
मांसपिण्ड ह्ै । (यावसा, मिताचा) वेद्यलोग "कदत हैं 
कि दोनों बाइवॉके मध्य वचः, उसके मध्य हृदय ] भौर 
उसके पास पिपासास्यान कछोम है। २ मस्त्तिष्क, सर । 

'कोरोफास ( अंश पु०--०७॥॥०7०००७० ) निद्धाजनक 
ओषधविशेष, वेहोथ करनेको एक दवा। यह तरल 
चोता और मोठा मोठा महकता है। इसको प्रायः 
नशतर लगानेमें व्यवहार करते हैं। झोरोफामं आघ्राण 

करते हो थोड़ासा नशा आता - और फिर सू'घनेवाला 
“गाडी नींद सो जाता है। मात्रा अधिक होनेसे मरने- 
का डर है। यह गोशी खुलो रखनेसे उड़ जाता है। 
चोर-बदसाश लोगोंको सोतेमें छोरोफाम सु'घा बेहोश 
कर देते सौर उनका रुपया पेसा खींच,बेखटके अपनी 
राइ लेते हैं। ७ 

:झोश ( वे० पु० ) भय, डर । ( चक्र ६७६१० ) 

`क ( सं० अव्य० ) किम्‌-अत्‌: किलोषव (पा ३३१२ तत; 
जिस खाने कु भादेशः। काति । पां ७२१०४! कहां, किस 

` जगह। (सारदाविलक) दो पदार्थों झा मिलन]'वा सम्बन्ध 
नितान्त असन्भव होनेसे पण्डित लोग दो क” प्रयोग 
करते हैं। तथा- : | | 

“क स.य प्रभवो व'श; क्चाल्पविवया सतिः। ” ( र्व १) 
कह, ( सं० पु० ) कु-अगि-उण्‌। कङ्क, चोना धान । 
कंचन ( सं° अव्य० ) १ किसी खान पर, कहीं । २ कहीं 
भो। ३ किसो अंशमें, किसी कदर। ४ कभी, शिसी 


ससयक्षो। पाणिनिङ्गे मतमें क्व एक पद और चन दूसरा: 
पद है। परन्तु मुग्धवाचमे कचनको एक हो पद साना: 


हे ॥ कचित्‌, कचन देखो 1 


आवाज। चलतो वोलोमे इसे अनकल कहते हैं 


' ३ वोणाका शब्द, सितार वग रह बाजेको आवाज, भन- 


भान, टिन टिन, छम छम । ३ शब्द, अवाज [कण 

कतरि अच्‌। ४ शब्दकारक भावाज करनेवाला | 
कणन (सं० छी) दाण्‌ भावे स्यु ट। १ कनकन। २ भन- 
आन २ छमछम! ४ शब्द, आवाज । ( पु० ) कत्‌रि 
'अच | ५ जलाधारविशेष, छोटो चण्डो । 


कणित ( स० त्रि’ ) १ क्षयन-शब्दयुज्ञ, कमकन, ऋन- 
झन या छमछमको अवाज निकालनवाला। ( छो० ) 
२ कपन, झनझन, कनकन या छमछम । 

कणितेच्चण ( स० पु० ) ग्डघ्न, गोध । 

कथ ( सं० पु० ) क्थ-अच्‌ | विकल्पे न ण प्रत्ययः । 
व्वलिति कसन्तिश्गो णः । ५ श११४० क्वाथ, काढ़ा, लोशांदा। 

क्थन ( स'° झो० ) क्वाषकरण, काढ़ा बनानेको क्रिया । 

; ( सत्र त स,त 8५ अ ) 

कथिका ( सं० खो० ) काथ, काढा । | 

कथित ( स'० त्षि० ) कथ-ह् । १ पक्क, खत, पक्ाया 
हुवा, उवाला हुवा। इसका संस्कृत पर्याय--निष्पक्त, 
कषाय, नियू इ, क्षाथ भौर खत है| (छौ०) २ माघवी- 
मद्य, मइवेको शराव । २ क्वाथ, काढ़ा, जोशांदा ! है 

क्थितजल . (सं० झो० ) क्वयितञ्च तद्जलच्चेति, 
कसेघ॥० । उष्णोदक, गमे पानो । इसका संस्कृत पर्याय 
शतास्बु, निष्पक्तास्ब , कषायास्व इत्यादि है। यह पादाः 
वशेष, अर्धावशेष भौर त्रिपादावशेष-त्रिविध होता 
: है। प्रादावशेष कफन्न, लव भौर भाग्नेय है। अर्धाव- 
शेष पित्तज्न भौर त्रिपादावशेष वातन्न होता है। फिर 
पादावशेष वसन्तसे, भर्धावशेष शरत्‌ तथा ग्रोझम चोर 
त्रिपादावशेष हेमन्त एवं थिशिरमें प्रशस्त है। वर्षा के 
लिये भष्टभागावशेष अच्छा होता है । जो क्वाष्यमान 
जल निर्ग, निष्फेन चौर निमेल हो जाता, वषो कबित 
कच्शाता है। यह दोषन, पाचन घोर लज्ज चोता है। 

क्थितद्रव्य (स'० ह्यो ०) भरिष्ट | किसी चोजको उद्ाल | 
कर निकाला: इवा रस | 


क्थिता ( स* स्त्रो०) ोषधविशेष, एक दवा । ब्लो 


“बाण ( सं० य° ) क्षण भावे अप । १०८शब्दविशेत्त/०एंक। ००।बोलोस इसे कंड़ो न्क्ष हे। इसको पाक करंनेको 


दूं: 


Ee 2. 


0000 


प्रणाकी यह दै-एक कडाौँमि तेल वा जत द्रा 
हरिद्रा और चिङ्ग को एकत्र सून लेना चाहिये । अच्छो 
तदह पक जाने पर उसमें चटनोके साथ सट्टा छोड़ आंच 
लगाते हैं। इलढी भौर दौंग सिच चो जानेसे उसमें |. 
किचित्‌ परिमाण सरिच दे देना चाचिये। इसोका | 


नाम कथिता है| य पाचक, रूचिकर, लघु, अग्निः | 
बद्िकर, कफ तथा वायुप्रशमकारो और कुछ पित्त” | 
वर्णक होती दै । ( भावप्रकाश ). . 
चःरख. ( वे० त्रि’ ) सूमिपर स्थित । 
` क्लल ( वे० ए०) कु अल-अच | अर्धपक्वा बदरफल, अध | 
पक्का बेर । ( ेत्तिरीय° २।५।३।५) 
ज्ञाचर ( हिं० पु०) १ गरियार चेल, कंधा डाल देनेवाला |. 
दर | (वि०) २ निवंल, कस झुवत। आ 
क्ाडेट (अं* एु० 0०४१7७५) एक समचतुरस्ल खण्ड, |' 
कोई चोपचलू टूकड़ा। यह टाइपके आचर सिलानेमें |: 


हित खान पर व्यवद्धत होता है। काडे ट सोयेसे ठता, 
क्पराचमें मिलता, छो स ( वकफा, विच्छा) से बढ्ता 


चौड़ा चौर १ एमसे ४ एम तक लस्बा डोता है। इसको 
काड भो कहते. हैं। 

काण ( स० पु० ) काण भावे घञ्‌. । १ शब्द, भावाज । 

2 (नण) कण-ण । ज्वलितिकसन्ते भो यः. पा ३११४० । २ शब्द्‌’ 

` “कारक, आवाज निकालनेवाला। । 

जलाथ (स'० पु०) कथ-घञ.। १ अतिशय दुःख, सख्त त कः 

'लोफ । २ व्यसन, आदत | ₹ निर्यात, दूध। ४ कषाय, 


प्रस्तुतःप्रणाकी. यह है--जिस द्रव्यका कोथ बनाना 
हो, उसको बुकनो बना लेना चाहिये। फिर एक पल 
परिमित बुकनो और उससे १६ गुण जल एक सत्तिका 
पात्रमें डाल आच लगाते हैं। आठ भागोंमें एक भाग 


“र्ट जानेसे उतारना पड़ता है। कष परिमित द्रव्यसे |; हे 
| शोषण और सूयोँद्यसै पूव शोधनोय दिया जाता है। . 


_ पलपरिसित द्वव्य पर्यन्त क्वाथ करनेका यहो नियम 
` ३ । कुड़वपरिमित ट्रव्यका काथ :बनानिमें भ्रष्टयुणः 
सोर कुड़वसे अधिक परिमाणके द्रव्य क्ाथमें चतुगुण 


(हत्त सा राहा. होतफ हेपाहा त्रन्कोदन) 


ज्ञाथि ( सं० पु० ) अगस्त्यका नामान्तर । 
र हाङबे क्वाथोड्ब (सं हो०) उद्नवत्यस्मात्‌, उद्‌-भू. अपादाने 
लल लगता है । ( माइ चर) ८८.0. Janganiivadi Math Collectibn. 


क्धःस्-क्काथो द्भव 


संगमन, दोपन, तपण और शोषण । इनमें अर्घावधेष 
पाचन, दादशांशक शोधन, चतुरंथक छे दन, अष्टांशक' 
संगमन, षड़ंयक दोपन, पच्चमांशक तपंण और षोइ-- 
शांशक शोषण है | | 

जलद्वाथ तोन प्रकारका है--पादावशेष, अधोवशेष 


; आर त्रिपादावशेणष। पादावशेष जल कफनाशक, लघु 
: द्धोर ऋण्विवर्धक होता है। यह वसन्तकालको प्रशस्त 

' है। जधोवशेष जलक्षाथ पित्तनाशक है और शरत्‌ 
। तथा ग्रौजकाङलै 
' बाबुनाशक होता और मन्त तथा शिशिर ऋतुमें 


शेना चाहिये। ल्रिपादावशेष जल 


` उपकार करता है । वषी शालको अष्टमां अवशिष्ट 


जल सेवनोय है। दिनका पका पानो रातको और 
दातका पानो दिनको गुरुपाक हो जानेसे पोना निषिइ 


: छे । (राजयश्ञभ) 


वात, पित्त और क्षफातइ पर काथमें शकरा क्रमश: 


| चार, आठ और सोलइ अंश डालना चाहिये । इससे 
: उलटा भर्थात्‌ वात, पित्त भौर कफ रोगके लिये सोलह, - 
नियोजन चटता के. हाडे ट टाइपंके बराबर | चाठ सौर चार अंश मधु पड़ता है! यदि दाथमें जोर क, 

१ १ . शुगशुल, चार, लवण, शिलाजतु, दिङ्ग भौर त्रिकटु 
: (साठ सिचै पोपल ) डालनेको कहा जाये तो उसे 


शाणसित ( ४ मासा) लेना चाहिये। पाचन दोषों को - 


: पचाता, दोपनसे अग्नि बढ़ आता, शोधन मलशदि 
: लाता, शमन रोगों को दवाता, तपंण धातुप्रों शो ढ॒छि 


पइ चाता, छे दी द्वतृक्केट लगाता और विशोषी शोषः 


. बढ़ाता है। काथ सन्ध्याको शीघ्र वना लेना चाहिये । 
काढ़ा । यह वैदाकमतका एक पाक विशेष ३। छावनी |! रातको दोषका बलाबल देख कर काय दिया जाता है!- 
. नवज्वरमें पोनेसे यह दोष मिटानेके बदले बढाया हो 
, करता है। क्राथ पानसे यदि छे म, सूच्छो, विद्वलता 


। वा. ग्रिरोव्यथा उठे, तो शौघ, रोगोक्ो वमन करा देना 
1 चाहिये । ( आते यस'० ) १ | 


पूर्वा्धको जसन, अपराध्धको दोपन, निशोधको 


(सत्र व) 


८ i 2 228 रोतुथ 
अपू! तत काय, उद्भवो यस्य, वदुरो । कप रोतुंतथ ष, 
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. कापि--च्ष 
क्वापि ( सं० अव्य°) क्ःअपि | कहो भो, किसी मी 


जगह । 
कारण्टाइन ( अ० पु०(11720£।९ ) गसनागमन 
संसग निषेध, ववाई बोमारो रोकनेके लिये सुसाफि 
राँको कुछ अरसेके लिये किसी खास जगहमें ठहराया 
जाना । 
क्वारपन ( डि० घु० ) अविवादितावस्था, लिस चालतमें 
शादो न इद हो | 


` क्वारापना, कारपन देखो । 


क्ाटेरमाष्टर ( अं० पु० Quartermaster. ) १ पेण. 
खेभेका एक फौजो अफसर। यह रसदक्षा इन्तनाम 
"रखता है। इसे लेफटिनेण्टसे कम नहीं समभते। 
२ पतवार पर हाजिर रइनेवाला एक छोटा अफसर । 
यह झण्डियां, लालटेनें या दूसरे इशारे दिखा कर 
नाविकोको पोत चलानेमें साच्दाय्य पहुंचाता जोर इन्हे 
ससुद्रका गाम्भोय तथा दिशायें बताता है। 

क्रासि-णक संस्क्रत पद। यह 'कः चीर 'श्रसि? के 
योगसे बनता है । 'क्' का अथ कहां और “बसि'का अव॑ 
“तू है! है। अर्थात्‌ काधि-तू कहां है। 

क्षिनाइन ( अ ० घु०= (1/170 ) कुनैन देखो । 

क्विल ( अ० पु०= ९४)! ) पणंलेखनो, परका कलम । 

कोन (अ'° स्त्रो०-- ९००० ) राजमहिषो, मद्दारानो, 


. मसलका | 


क लारो ( हिं० स्त्रो० ) कोइलारी । | 
क्ष-चकार अक्र । ककार और षकार योगमें उत्पन्न 


होनेसे शाब्दिक लोग इसको अतिरिक्त वण-जेसे 


स्लोक्ार नहीं करते । किन्तु तन्त्रके मतसे लकार एक |.. | 
. क्यों नहों कहा ? इसका कोई कारण कदां निदि 


 है। गोतमोय-तन्त्में भो “भश्ञारादि चकारान्ता वशैमाखा प्रकौ- - 


अतिरिक्त, चतुःत्रि शत्‌ व्यजन, अष्टम वगेक्षा पञ्चम 

भौर एक पद्माशत्‌ माढकावर्णाक्षा अन्तिस वर्ण है । 
“ध्चाशह्लिपिभिर्माला. वुद्दिता सवकम्सु । 

अकारादि चशारान्ता वर्णमाला प्रकी तिता ॥” ( गौतमीय तन्त्र) 

इसका उञ्चारणस्थान कण्ठ है | ( बरदातन्त १०. पटल ) 

कासपेनुतन्त्रके मतमें -चकार कुण्डलो त्रययुन्ता, 

चतुवग सय, पचटेवस्ररूप, तोन शकज्षियों तथा तोन 

. विन्दुवोसि युक्त भोर शरचन्ट्रके समान उञ्ज्चजकान्ति- 


.. विशिष्ट है। इसके कई नाम है-कोप, तुस्ब॒क, काख, 
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रक्ष, संवत क, न्टसिंइ, विदा.ता, माया, महातेज्ा,. . 
युगान्त क, परात्मा, क्रोध, संहार, वलान्त, मेरु, सर्वाङ्क, 
सागर, काम, संयोगान्त, निपूरक, चेव्रपाल, सहाचोम,. 
माढकान्त, अमल, भर्त, सुख, कव्यवद्दा, अनन्ता, 


'कालजिद्वा, गणेश्वर, छायापुत्र, सङ्घात, मलय्योः 


भौर ललाटक । ( वर्णामिधानतन्र ) 

कोई कॉई कइता है कि तन्त्र मतसे मो चकार कोई 
अतिरिक्ञा वणे नहों ठरता । माढकावर्णके एक पच्चा- 
यत्‌ संख्यापूरण मात्रको हो वह एथक रूपसे रख लिया 
गया है । वरदातन्द्रमें आदिवण ककार के अनुसार 
चकारका उचश्चारण-स्यान कण्ठ का है। अतएव 
प्रसिद्द अभिधानादिसें चक्षारका कादि वणेकै मध्यः 
रहना मो सङ्गत है । तन्द्रसारप्रणेता छष्णानन्दने निम्ब- 
लिखित प्रमाणके अनुसार उसको स युत्तावण-जेसा: 
हो ग्रहण किया है-- 

अकारारि लकारान्ता वर्णाः पद्चाशदौरिता: । 
स'यौगात्‌ वाक्योरेष चकारो मेरुरोरितः ॥" 
वाचस्मत्यमें लिखा है, कि माढकावणाके भन्तर्गत 

अन्तिम लकारको भांति क और ष के स योगसे उत्पन्न: 
चकार भौ अतिरित्ञ नहीं । इसो कारण चक्चारक्षा एक 
नास सयोगान्त पड़ा है। किन्तु यह किसी प्रकार 
सङ्गत-जेसा ज्ञात नहों होता। कारण अन्य -शास्तरोंमें 
चकारको भतिरिक्न वण खोकार न. करते भी तन्त्र- 
शास्त्रके मतानुसार उसको अतिरिह्ा जेसा छो मानना 
पड़े गा। वरदातन्त्रमें चकार कण्ठय'जेसा वणित इवा 


: है। यह वर्ण ना आदि वण के अनुसार को गयी है.। 


ऐसा खोकार करने पर अन्त्यवण सूध न्ध षकारको 


तिता” बचनसे चकार अतिरि्ता वय समभा गया है। 


` चकारका स योगान्त नाम देख कर उसे अनति- 
, रिक्ष नहों कड सकते | कारण सयोगान्तको भांति 


इसका एक नाम वर्णान्त भौ है । प्रथमके अनु- 
सार अनतिरित्ा कहने पर वर्णान्तके अनुघार अतिं- 
रिक्त भो कइना पड़ेगा। माढकावणॉके अन्तगेत.जो 
दो लकार हैं, वह भो एक नहों। उनका उच्चारण सी 
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सिन हे। उनमें एक सट भीर दूसरा ल है। पहलेका 
'उच्चारणस्थान सूघ भोर दूसरेका दन्त है। “स'बोगात 
` कषयोरेष चकारो मेदरौरितः” वचनमें चकारका अनतिरिता 
कचा जाना वी कद्दा जा नहों सशता। दो वर्णोंके 
स'योगसे अनतिरिल्ला ठहरता, तो ए . ओ, ऐ, श्री 
र भौर लशो भौ प्रनतिरिक्ष वर्ण काजा सकता है। 
कारण सतरवर्णों श्री परस्पर सन्धिसे भो यह कई वण 
बन सकते हैं। 
च ( सं० पु० ) त्यति लोकान्‌ प्रलयकाले एवोणि भूतानि 
मदाकाचोदर प्रेरयति, चि'ड। १ प्रलय, कयामत ।. 
२ राचस । ३ न्टसिंह 1४ विद्युत्‌, विजलो, गान | 
५ चेत्र, खेत । ६ चषेत्रपाल, खेतका रखबाला । ७ नाश, 
बरबादी । 
क्षण, चण देखो! 
क्षण ( सं० पु० ) चणोति नाशयति सवं यथाकालम्‌, 
तसण-अच्‌। १ काल, वत्ना। सकल जन्य पदाथ .कालमें 
लय हो जाते हैं। इस कारण कालका नाम “क्षण” 
पड़ा है। २ कालका अंशविशेष, वक्तका एक हिस्‍सा । 
अमरके मतमें अठारह निमेषाँको एक काडा, तोस 
काष्ठायोंकी एक कला ओर तोस कलायोंका एक क्षण 
रोता है| शब्दाथचिन्तामणि कइता है कि चक्षुके एक 
बार निभेषमें जितना समय लगता, उसके चार भागोंका 
एक भाग क्षण ठइरता है । पातच्कलभाष्यको देखते 
कालका जो शेष अंश बांटनेमे नहीं आता, वहो क्षण 
कइलाता है। जेसे द्रब्यके धोर अवयव न रखनेवाले 
शेष अवयवक्रो परमाण कहते, वसेहो कालके शेष 
अंशको चण समभते हैं । न्यायके मतानुसार महाकाल 
नित्य द्रव्य है। उसका कोई अवयव वा अंश नहों 
होता। उपाधिमेदसे क्षण, सुतं प्रसुति शब्द व्यवहार 
‘किये जाते हैं। परन्तु वह कोई भतिरिल्ता पदाथ नहीं । 
द ( दिनकरो १1२) 
कोई कोई नेयायिक अन्त्यशब्द्विशिष्ट कालको 
- मो चण-जेसा निर्देश करता है। ( पचता, जागदोशी ) 
¬ जेन-ास्तराुसार काल एक द्रव्य है । रह्नोंकी 
राशिके समान अलोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर काल- 


ee 


च-क्षणद्यति 


निखयकाल और दूसरा व्यवहारकाल । क्षण, समय 
पावलो दिन रात आदि व्यवहार कालके भेद हैं और 
उस व्यवहारकालका उत्पादक निसयंकाल है । संसारले 


जितने भो पदाथ पयायसे पर्यायांसर कोते रहते ३ । 
उन सवका उदासीन कारण काल है । छोटा, बड़ा, नया, 


पुराना, यादि विशेषण जो पदाथाँके लगते हैं उसमे 
कालो कारण है। (तत्ताथंस,वटीका) 

३ प्रशस्त सुते, पच्छो सात । ( दोपिबा) ४ सुतं, 
दो दण्ड। ( सिद्दालशिरोमण ) चणोति दुःख' नाशयति । 
पू उत्सव, जलसा । (माष १७) ६ व्यापारशून्य अवस्थिति, 
वेशारो। ७ पव, त्योहार । ८ अवसर, मौका । ८ परा- 
घोनत्व, दूसरेकी मातहतो। १० मध्य, बोच। ११ धूनक, 
लोवान | 

क्षणकाल ( सं० कछोी० ) १ सुहत काल, जरा देर। 
२ उत्सवकाल, जलसेका वत्ता। 

अणक्षण ( सं० अव्य० ) याइलकात्‌ प्रकाराथ दिवचन। 
वार बार, छिन छिन। 

णतु (स० पुः) क्षण भाषे अतु चत, जखम। किसो 
किसी पुस्तकमें 'ज्षणतु' के स्थल पर 'च्ञाणनु' पाठ देख 
पड़ता है। 

चयद ( स'° प्रु०क्को० ) चणं यात्रादिसुहते ददाति, 
चण-दा-क । १ मीछति क, गणक, जसो । २ जल, 
पानो । ३ राब्रगन्धः, चणदान्धः, रतोंधी । 

चणदा ( सं० सत्रो० ) च्षणं उत्सषं ददाति, च्षण-दा-कःटाप्‌। 
१ रात्रि, रात। २ इरिद्रा, इलदो । 

ज्षणदाकर ( स० घु० ) क्षणदा रात्रि' करोति, चणढा- 
छठ | चन्द्र, चांद । 

चणदाचर ( स'० पु०) झ्षणदायां चरति, क्षणदा-चर- 
ट। १ निशाचर, राक्ञस। (भारत ३1४४ चः) ( त्रिश) 
२ रातको चलनेवाला। 

चणदाचरो ( स'° खो०) राक्षधो, चुड़े ल। 

चणदान्धप्र ( स० क्को०) चणदायां भान्धगरम्‌, ७-तत्‌। 
रात्रयन्धग्रतारोग, रतोंधोकी बोमारो। इसका स स्त 
पर्यय--क्षणद, चपान्धः ओर नल्ञान्ध है। 

(सुख त, उत्तर १७ अ० ) 
चणद्युति (स'० स्त्रो०) क्षण' द्यतियस्याः, वहुत्रो० 
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वयन ( स० क्वो०) चण आवै व्यूट्‌। १ हिंसा, वघ, 
-कत्‌ल, मारकाट। २ चूण न, पिसाई । 
क्षणनि:श्वास ( स० पु०) चणात्‌ चणकालात्‌ पर 
निःश्वासो यस्य, बचुत्रो०। शिशसार, सपादजलजन्तु- 
-विशेष, सड़साहो, सूस। 
ज्णनिःश्वासां ( स॑° स्वो०) क्षणनि:खास जातित्वात्‌ 
डोप्‌। शिशसार स्त्रो, सादा रूस | 
कणनु ( स० पु० ) क्षत, घाव। किसो पुस्तकमें “चणतु' 
और किसोमें “चणानुः पाठ भो है। 
च्णप्रकाशा ( स० स्थो०) चण' चणकाल' प्रकाशो 
यस्याः, बचुत्रो० । विद्य॒ त्‌, बिजलो । | 
“चणप्रभा, चणप्रकाश देखो 1 
-ऋणभङ्ग ( स० पु० ) चणात्‌ परो भङ्गः, ५ तत्‌ । उत्प- 
त्तिके ढतीय चण विनाथ। एकप्रकार वोदा निक 
सभी पढार्थीका चणभङ् खोकार करते हैं। उनके 
-दथं नका प्रधान उद्देश्य यहो है, 'त्पत्तिके तौ सर क्षण 
सकल पदार्थीक्षा.नाथ होता है मेघ, दोपशिखा और 
-जलबुद्बुट्का क्षणभछू सव लोग प्रत्यक्ष कर सकते 
हैं। उनके क्षणसङ्ें प्रत्यक्ष हो प्रमाण है। घट, पट, 
"ग्ट आदि जो पदाथ चिरकालस्थावी-जेसे समझ 
पड़ते, वोददाथनिक श्नुमानसे उनका भी क्षणभङ्ग 
प्रमाण करते हैं। जेसे धमको हेतु ठराके पर्वत 
“मखति स्थानॉमें वक्लिका अनुमान उठता, दैसे हो 
सत्वके हेतु पर व्यहादिमें भी क्षणभङ्गका धनुसान लग 
सकता है । वड्रिक्षा अनुमान करनेसे पूवं यसे 
'वङ्किको व्यापिका ज्ञान आवश्यक है । अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान 
रइनेसे वक्लिका अनुमान इवा करता, जहां जहां घूस 
है वहीं व भौ होता है। उसो प्रकार इस स्थान 
पर भी सत्वमें झ्षणभ़नकी व्यासिका ज्ञान है। अर्थात्‌ 
जलषर बुद्वुद्‌ आदि जिन जिन स्थानोंमें सत्व है, 
वच्चा क्षणभङ्ग प्रत्यक्ष इवा करता है। बौद लोग ऐसे 
हो चनुमानवाका बनाते हैं। यथा-- 
“बहादय; पदार्घाः 
-भइविशिष्टम्‌, 
“विशिष्ट: 


चणभङ्गविशिष्टाः सत्वात्‌, यत्‌ यत्‌ सत्‌ _ततृचण- 
यधा--जलघरपटल', - सन्तयानी भावाः, तस्यात्‌ चणमभइ० 


हेतु है। जिस जिस पदाथमें सत्व रहता, वह चणभ- 
झर ठइरता है। जसे जलधरपटल, ग्टहादि सभो पदा- 
शासे सत्व है, अतएव वह सबके सब सझणभङ्कगर हैं। 
अपर दाशेनिक जिन जिन युल्षियां घोर ग्रमाणोंके बल 
चणभङ्गवाट निराकरण करते, वोद उनके प्रतिकूश भो 
धनेक युल्तियां देखाने लगते हैं। विलत विवरण बौद्ध और 
चणिक शब्दम ट्र्टवा है । 
चणभङ्कर ( स० द्वि) चणात्‌ चणकालात्‌ भङ्ग. रः, 
५-तत्‌ । चणकालस्थायो, थोड़ी देरमें हो बिगड़ जाने- 
वाला | 
“बदि पुनरलौ किसपि नाइमास्पदमस्ति, किखिदपिं वस्तु स्थिरं विश्वमेव : . 
चणभङ्घःरं अलोकं वेत्यवघारयेरन्‌ न क्षिखिद्‌पि कामयैरन्‌ न चाझ्ञामयमानाः 
केचिदपि प्रवदन्ते ।” ( बौद्याघिकार--शिरोसणि ) 
चचणरामो (सं० पु०) चणे चणे रमते, रम-णिनि। 
१ पारावत, कबूतर । २ किसी मतमें-चटक, चिरोटा । 
चणविध्व' सौ ( सं° त्रिः ) क्षणात्‌ चणकालात्‌ विध्व 
सते, विःध्व'स्‌-णिनि। १ चणिक, एक णमे ध्व'स होने- 
वाला, जो थोड़ी देरमें सिट जाता हो । २ अल्प क्ञालके 
सध्य हो घ्व॑स हो सकनेवाला, अचिरस्थायो । (हितोपदेश) 
(पु०) ३ चणभङ्गरवादो बोद्ध । इनके मतमें संसार क्षणः 
स्थायो है । 
चणिक ( सं० तरि० ) चणः खसत्ता व्याप्यतया थस्त्यख, 
चण-ठन्‌। १ चणमात्रस्थायो, जरा देर ठददरनेवाला । 
(पु०) २ 'चणभङ्गवाट । कोई कोई बोददाशेनिक उत्प- 
त्तिके पर्ण चो पदाथंका विनाश खोकार करता है। 
उनके मतमें उत्पत्तिके परचछण हो जिसका विनाथ आता, 
वषो चणिक कहलाता है । नेयायिक मतमें उत्पत्तिके 
परक्षण किसो पदाथका विनाश नहीं हो सकता। उनके 
कथनानुसार प्रथम क्षणमें उत्पत्ति, दितोय क्षणमें स्थिति 
चोर ढतोय चणमें विनाश होना सम्भव हे । छतोय 
चणको विनश्ट चोनेवाला पदाथ न्याय वा वैशेषिक मतमें 


> 


चिक समभा जाता है। उनके सतमें ज्ञान, सुख, दख. 


इच्छा, इष, य, प्रखति कई पदाथं चणिक होते हैं। 
“दरवारम्यतु्थाः सादयाकाशशरो रियम्‌ । ` न. 
.„ भग्माप्यहृत्ति: चणिको विशेषगुण इध्यते ॥” ( भाषापरिच्छेद २७} $ 
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तास अणिक है । (भाषापरिच्छेद ३७ सुक्तावली ) बौद्ध देखो । |' 


झणिका ( सं० खो०) चणिक स्त्रियां टाप्‌। बिद्युत्‌, 
विलो | 
खणित ( सं० त्रि’) कण: सल्जातोइस्य, चणःदतच । 
जातचण, जिसका जलसा वगरह चो चुके। 
चणिनो ( सं० खो० ) चणः उत्सवो ऽरत्यस्याम्‌, च्षण-इनि 
कोप! रात्रि, रात। 
चणो ( सं० द्विश) चणो विशरान्तिकालः उत्सवो वा 
अस्त्यस्य, चण-इनि | १ विशन्त, थक्षामांदा ।:२ उत्सवः 
युच्, जलसेदार । (भारव २११०४) दै 
चणेपाक ( सं» पुः) चणे पच्यते, पच, कमणि घञ्‌ 
क्षारस्य ककारः । वद्धादौनाच्च। पा ७१।५२। लणकालके 
मध्य पाक किया जानेवाला, जो थोड़ी हो देरमें पका 
लिया जाता चो। 
चत्‌ (संश खो” ) श्षण भावे शम्पदादित्वात्‌ क्विप 
१ इनन, मारकाट। २ विदारण, चोरफाड़ । ३ पोड़न, 
तकलोफदिहो । 
चत (सं० लि० ) चण-ज्ञ । १ विदारित, चोराफाड़ा } 
२ पोड़ित, माराकूटा । ३ घणि त, चिसा इवा । (रऽ 
४ चतियुक्त, जिसे नुकसान लगा हो । ( ज्ञमार २९६ ) 
(्लो०) भावे क्ष विदारण, चोरफा ड़ । (साहित्वदप ण ३) 
द्‌ घर्षण, घिसन । ( माच १४० ) ७ दुख, पौडा प्रति 
तकलोफ, ददं वगेरच। ( रः) चण्यते वध्यते अनेन, 
करणे हा। ८ त्रण; ताजा जखस। जिससे रक्त भौर 
पोव बहता, उसे वेद्य चत वा सदोव्रण कइता है। 


इसका संस्क्रत पर्याय--व्रण, अर, इमं चौर चणनु है। |` 


घरमेशाख्द्कार व्याप्त बताते हैं-चत न सूखते जिस 
व्यक्तिका न्त्य आता, उसका अशीच दो प्रकार कइ- 
लाता है । जिस दिन चत पड़ता, उस दिनसे सप्ताहके 
सध्य सत्य, होनेसे ३ दिन ओर इसके पोछे सरनेसे 
„ सम्पूरणं अशोच रहता है । ( ग्दतल) ्तयुक्त व्यक्तिको 
. ` किसो वेदिक वा स्मात॑ कायका अधिकार नहों। वह 
. सवेदा दो अशचि है। पलस्त्यके मतसे चन्द्र किंवा सुये- 
¬ ग्रहणक समय, मृत व्य त्तिके पिण्डदानकाल भोर सहा- 
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. ८ रोगविशेष, कोई वोमारो। इस रोगका 
निदान, सम्प्राप्ति ओर लक्षण चरकमें इस प्रकार निर्णोत: 
हुआ है--धनुः लेकर अधिक परिमाणमें व्यायाम, 
गुरुतर भारवइन, उञ्चस्थानसे पतन, अधिक बल-. 
वान्‌के साथ युद्ध, दोड़ते इये अश्व, उष वा अन्ध किसो 
जन्तुको बलपूवेक धारण, काष्ठ प्रतिके आघात, उच्चे:- 
खरनमें अध्ययन, दूर गमन, छत्‌ नदो उत्तरण, इस्तोके. 
साथ हुतगसन, सहसा दूरके उत्पतन, भ्रतिशय नृत्य 
चौर अन्ध प्रकार क्रूरकस आदि सभो कारणांचे हृदय 
चत होने पर क्षतरोग उठता है। य रोग लगनेसे 
उरूभङ्, भरोरको शुष्कता तथा जङ्खकम्म उपस्थित 
होता और दिन दिन वोये, बल, वण, लावस्स, रुचि 
एवं अग्नि घटता है। क्रमस ज्वर, व्यथा और मनोदे न्यः 
आ उपस्थित होता, खांसोके साथ रह्म गिरता भौर कफ. 
पोतंवण वा कृष्णपोतवण निशलता है। वचःखजर्म 
वेदना, शोणित छदि तथा कासका वेग बढता है। 
जब तक लक्षण अव्यक्ता रहता, उसोको इसका! पूर्वरूप 
समना पड़ता है। लचण प्रकाश न होने भर अग्नि. 
दोस रहने तक यह रोग साध्य अर्थात्‌ चिकित्सा 
 करनेसे आरोग्य हो सक्षता है। एक वत्सर वोत जाने 
पर यह आरोग्य नहीं होता, फिर भी अच्छी चिकित्सा 
चलनेसे याप्य ` इवा करता छे । किन्तु सभो लच्षण _ 
देख पड़ने पर कोई चिकित्सा नहीं चलतो। चतरो गमे 
अस्हतप्राशष्ठत, षाड़व तथा शक्ल प्रयोग अतिशय उपः 
कारो और अआशफलप्रद है। (चरक, विकितृसित १६ भ०) 
खतकास ( सं० पु० ) क्षतेन जातः कासः, मध्यपदलो०।` 
प्च प्रकार कासरोगके चन्तगेत एक्ष सेद । काश देखी। 
चतक्कत्‌ ( सं° पु०) भज्नातकठ॒च, भिलावोका पेड़ । 
चतच्चस ( सं० पु० ) रक्त खदिर, लालः खेर। 
चतक्षोण (स'० पु०) उरःच्चतरोग, छातोके - फोड़ेको 
बोमारो । चत देखो। दु ; 
चतक्षोरो ( स० खो० ) तूलक, रूई । 
क्षतक्षोरो ( सः° पु०-) अकहक्ष, - मदारका पेड़ ।: 
तन्न ( स० पु० ) क्षतं इन्ति नाशयति, क्षत-इन्‌-टक्‌ । 


5d Ki तोथेमें चतदोष नहों लगता । इस संमय उसको कायका अमनष्यकढ्‌ के धपिच।पा २९७४३ सूकदस्ब, कुकरोंधा । 
io _ अधिकार होता दै । ( आयहिन्ततछ4109110/001 Math Collection. 'क्षितक्े ४ 9 ब्लो० ) क्षं इन्ति, क्षत-चइंन्‌-टक डोप (* 


चतज--चत्ता 


लाक्षा, खाइ । किसो किसो स्थल पर क्षतज्ञ! पाठ 
भो है। 


क्षतज (स ० पु-क्वो०) क्षतात्‌ ब्रणादु जायते, क्षत-जन-ड । | 


. १ रत्ना, लक्ष्य । (रघ) २ पूय, पोव। २ काशविशेष, 
खासो | काश देखो | ४ कुछ । ( वि० ) ५ क्षतसे उत्पन्न। 
क्षतढष्णा (स*० स्त्रो०) क्षतजा शस्त्रादिभिः कतात्‌ जाता 
ढव्या, कसंघा० | अभिघातजन्य ढष्णा, जखम चानेसे 
पेद छोनेवान्ो प्यास । 
ढप्णा सात प्रकारको है--वातजा, पित्तजा, कफजा, 
क्षतजा, अप्जा भ्रोर अन्नजा । शस्त्रादि द्वारा वा अन्य 
प्रकार क्षत व्यक्षिकों वेदना वा रहा निर्मम-दो 
कआरणोंसे लगनेवालो पिपासा क्षतत् णा कइलातो है। 
८ तोला खोलों का चूण ३२ तोला उष्ण जलमें भिगो 
कर रख छोड़ना चाहिये । परद्विख प्रातःकाल 
४ सासा सक्च, 8 मासा गुड़, ४ मासा गन्भारोफलचुण 
अर ४ सासा चोनो मिला कर उसको सेवनेसे ढष्णाका 
उपशम होता है । गोले कपड़े पर सोने भौर गोले 
कपड़ेचे शरोर भाहत करनेसे भी ढप्णा मिट नाही है । 
(मावप्रकाश, ढ'णाधिकार) ढंणा देखो। 
क्षतविक्षत (० त्रि) जखमांसे भरा इवा, जिसके 
बइतसे घाव लगे चों। 
क्षतविध्वंसो (स'० पु०) क्षतं विध्व सयति, क्षत-वि-ध्व'स- 
'णिनि, उपपदस० । धृद्ददारकलता, एक वेल | 
क्षतन्नण (स० पु०) ्षतजन्यः त्रण, मध्यपद्लो०। 
भाघातजन्य त्रण, चोटसे भाया इवा जख्म । यह. छ 
प्रकार व्रणरोगो'के अन्तगंत है । (भावप्रकाथ) व्रण देखो 1 
सेतत्रत( स० ब्वि०) क्षतं स्रष्टं व्रतमस्य, वइत्रो*। 
अवको, नष्टव्रत, जिसका नियम भङ्ग हो जाये । 
याज्ञवल्कयस्मृतिके सतमे खो सङ्ग: करनेसे ब्रह्म- 
चारोका नियस नष्ट हो जाता है | इसोका नाम क्षत 
व्रत इै। 
इसका. प्रावचित अङ्गिराके मतानुसार ६ मास 


पयन्त गद भचमं परिघान करके ब्रह्महत्यात्रतका आच 
रण हे । ( अक्षरा ) 


सङ्ग इकारांका कहना है कि अनवधानतावशतः - 


५८१ 


स्त्रोको उत्साहित कारके प्रष्ठत्त कोने पर गघेशा चसड़ा 
पहन एश् वर्ष रहना पड़ता है। वारंवार स्त्रोसङ्क कर- 
नेसे एक वत्सर ध्राजापत्यव्रत करते भोर गघेशी खाल 
पचनते हैं । ( पेडोर्नास ) 
खप्नमे रेतः सबलित इोनेसे सूयेको पूजा करके 
पुनभू ” इत्यादि मन्त्र जपने पर प्रायसित्त छो नाता 
है। ( मनु ) ग्रायचित्त देखो । 
चतशक्र (सं० पु०) नेव्ररोगमेंद, प्रांखशो एक वोघारो । 
चतइर ( स० क्वो० ) चतं इरति, चत-हव-ट । १ अशुर; 
भगर । (त्रिश) २ क्षतनाश करनेवाला, जो जख्‌सको 
मिटा देता हो । 


चताथोच ( सं० क्ली० ) चतनिमित्तमशौचम्‌, मध्यपद- 


लो० । च्षतनिभित्त भशोच, घायल या जखमोको छत। 
जिसके किसो प्रकारका चत आता, व सवेदा अशुचि 
समभा जाता है । उसके अश्योचका नाम चताशौच 
है। क्षतताशो चमें वेदिक वा समाते कार्यका अधिक्षार नहों 
रता । चत देखो । २ 
““सत्रणः स,तको स,यी सत्तोग्मत्रजखलाः । 
खतवन्ध रवन्धुय वर्ज्यान्ष्टो खकालवः ॥” ( देवल ) 
क्षति ( सं० खो० ) क्षण-ल्ञिन्‌ । १ हानि, नुकसान, घटी ।. 
२ अपचय, नाश । ३ क्षय, कसी । (भारत, ३१७२ अः) 
“का चति लाभ नौण घनु तोरे 7” (तुलसी) 
चतोत्य ( स० ब्रि° ) क्षतज, जखमसे उठा इवा । 
(सुश्रत उत्तर ५२) ` 
क्षतोदर ( सं० पु० ) परियाव्य दर, पेटको एक बोमारो । 
छदर देखी 
क्षतोड्वब ( सं० द्विश ) क्षतमुद्चव' उत्पत्तिकारणं यस्व, 
बहुत्रो० । १ चतज, जखूससे पेढा। ( क्लौ० ) २ रक्षा, 
खून्‌ । ( भारत, १श५३ अ०) 
सत्ता (७° पु०) क्षद्‌ संखतो सोत्र घातुः। चद्‌ संज्रायां 
ढच_ अनिट्‌ च । - टण्टषो शंसिचदादिभयः स'जायां चानिटो । उ्णः 
२।२४। १ सारथि, गाड़ोवान्‌, कोचवान्‌ । २ द्वारपाल, ` 
दरवान्‌। २ क्षत्रिय रमणोके गभसे और शूद्राके भोरस- 


से उत्पन्न वण सङुरर । 
“शूद्रादायोयवः चचा 'चण्डालयाघमो नुबाम्‌ ( 


वे श्वराजन्यविप्रास॒ जायन्ते वय सद्धराः ॥ ( सनु १०१९) 


पक्ष करने पर उक्त प्रायचित होतात ।-पडन्तु'ि सोः" ००००७" दोसो एज? पशिान्‌क्षा लड़का । (भारत १।२०११।७) 
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| (.वे ० तरि०) त्रः वनति, क्षत्र-घन्‌ `इन्‌ ।(छन्दनि 
खाजांचो ।{( श्वपयत्रा० १४४१८) बनसन रचिमयम्‌ ¡ पा :।२।२७ ) १ क्षत्रिय जातिभागी, - क्षत्रिय 
चत्र ( सं० पु० क्वो० ) चतस्त्रायते, त्र -क ४-तत्‌। चट्‌ जाति अवलस्बन करनेवाला । (वानसनेयसः° ५२०) २ पुरो 
कतेरि इति वा । १ चत्निय, ठाकुर । (वाजसनेयस'० ९०।२५)| डाश निष्यत्न करनेको क्षत्रियों दवारा स्वीकार किया जाने 
चव्रिय देखो। वाला । ( वाजसनेयस ० १।१७ ) 
चद्यते स॑खियते राज्ञा, चद्‌ कर्मणि ्र। २ राष्ट्र, | क्षत्रवधंन ( स'°० निश) क्षत्र वर्षयति, चरःठध्‌-णिच्‌ 
राज्य। (श्वपषत्रा)) ३ शरोर, जिस्म । ४ तगर। ५ जल, | च्य । धन तथा बल हइद्दिकारक, दौलत और ताकत 
पानो। ६ घन, दौलत । ७ बल, ताकत । ( ऋक ४1६२६) बढ़ानेवाला । (अथव १०।६।२९ ) 
चत्रकभे ( सं० क्तो० ) चत्रियोंका काम । शौय, तेजः, | क्षेत्रवान्‌ ( सं० चि’ ) क्षत्र; प्रतिपाल्यत्वे नास्त्यस्य, क्षत्र- 
चेय, दक्तता, युददमें अपलायन, दान और ऐशवयको चत्र | मतुप मस्य वः | क्षत्रियप्रतिपालक्ष । 
कम कहते हैं । (गौवा) (भाञ्चलोयनश्रौतस,द्र ४।१) 
किसी डिसी पस्तकमें “चातकम” जेसा पाठ भी | क्षत्रविद्या ( स० पु ) कषत्रविद्याया व्याख्यानः, क्षत्र: 
लक्षित चाता है। विद्या अण. (अणु गयनादिसरः । पा 8३1७३ ) १ क्षत्नविद्याका 
झत्रघमं ( सं० पु० ) ज्षत्तियस्थ धम :, ६-तत्‌ | क्षत्रियोंका | ४ ख्यान अन्य । २ क्षत्रविद्या अध्यस्‌ कर चुकनेवाला, 
धर्म । क्षत्रियोंका प्रवश्य पालनोय ध । चविय देखो ' जो धनुष द पढ़ा हो । 

क्षत्रव्मा (सं० पु० ) क्षत्रस्य घमा, ६-तत्‌ । १ क्षत्रि क्षत्रविद्या ( स'० खल्लो» ) क्षत्राणां विद्या, ६-तत्‌। क्षत्रि- 
योंका युद्ध प्रति धमे । २ चनेनावशोय कोई राजा। | यंको विद्या, धनुषे द । यह शब्द चरगयणादिकै अन्त- 
इनके पिताका नास स'छति था । (इरिब'श रट चर) (त्नि0) | गत है । 
३ क्षत्रियधमं युत्ता । ( नन) क्षत्रहक्ष ( स' पु० ) क्षत्ननामा इक्षः। १ सुचुकुन्दहक्ष) 
झत्रधर्माुग (स'० ति" ) क्षत्तियघम का. अनुगमन | कोई पेड़। इसक्षा स'स्कृत पर्याय-चित्रक भोर प्रतिः 
करनेवाला:। विष्णुक है। सन्द देखो। २ झोरिणोद्ठक्ष, खिरनौका 
कषव्ष्ठति (स'० एः) यज्ञविशेष। ग्रावणसासको पूर्णिमा | पेड़। 

तिथिको इस यज्ञका अनुष्ठान करना पड़ता डै। क्षव्रषद्द ( सः° पु० ) १ भ्रायु वंशोय कोई राजा । २ बयो- 
र ( काव्या्रन-चौतण,व १५।९१।२४-२५) | दश मनुके पुत्र । ( इरिवश ७ भ०) ( त्वि० )क्षत्र घु ह्वः 
क्षत्रप ( स० पुः ) सौराइका प्राचोन राजवंश । इसो | ३ क्षत्रियश्रेष्ठ, ठाकुरोमें बड़ा बूढा । 
चत्रपका अपत्त्र सत्रप ( 9809. ) इभ्रा है। क्षत्रतद्दि (स'० पु०) योदश मनुके पुत्र । ( इरिवश ० च" ) 


गकराजवग देडो। | किसो किसा पुस्तकें क्षत्नतदिके स्थल पर ्षितरवद'. 
क्षत्रपति ( स ० पु० ) क्षत्राणां पतिः पालकः, ६-तत्‌। | पाठ सी मिलता है। 
१ क्षत्रियोंक! पालक । (बासनेयस'* १०१७) २ क्षत्रप । 
चव्रप तथा छत्रपति देखो। 


५ सत्य, मछलो । ६ नियुज्ञा। ७ ब्रह्म ८ कोषाध्यक्ष, 


क्षत्रच्‌ ( स'० पु० ) क्षत्र राजाका नामान्तर। 
(सागवत <। १७ 1 २) 
क्षत्रवेद (स ० पु०) घनुवंद, क्षत्रविद्या । ( रामायण १६५२९) 
छत्तथो ( स० त्रि’) क्षत्राणि अयति, क्षत-खि“क्षिप्‌. 
दोघल। वरचिप्रच्छ्यायतस्तुक्टप्र्‌ जुब्रौण दोघं च॒ | पा श९।१७८। बशः 


क्षत्रपादप ( स'० पु० ) चताच देखो। . 
क्षत्रबन्धु (स० प°) कषत्रियस्य बन्चुरिव। १ निन्डित 
क्षत्रिय । ( माकेण्छे व ८।७१ ) २ क्षत्रिय । (मन्‌ २।३८) 
क्षत्रखत्‌ ( स ° पु० ) क्षत्र' विभति, चब-थ-क्किप्‌ | क्षत्रि- | रो 
योंका प्रतिपालक अग्नि । ( वाजसनेयस'० २७,७) सेदो, वलवान्‌ । ( ऋक्ष_२२५४ ) 
क्षत योग (स० पु ) अथव वेदोज्ञ राजयो गविशेष । प्रसव ( स० पु०) त्रस्य सवः, ६-तत्‌ ।क्षत्रियोंके . 
00-0. ५०१0 ४३०१९९)९०।० रने का०/ एकी? "चष । $ 


॥ 


चवान्तक--चति प्ट्ः३ 


झत्रान्तक ( स० पु० ) क्षत्रस्य अन्तकः, ६-तत्‌। परशु | 


राम । (मदि) 
क्षचान्तकारी ( स० पु० ) क्षत्रियका नाथ कर सकने- 
वाला । ( बिणपराण ) 
क्षत्रि-पच््ञाव, बङ्गाल, विहार, युक्कप्रदेश और बम्बई 
प्रदेशवासी एक वणिक सम्प्रदाय । इन्हे खत्रो वा चेत्ली 
कचते हैं । यच्च स्थिर किया जा नहीं सकता-पचले 
इनका प्रकत देश कहां था। फिर भो अनुमानसे पच्ज्ञाव- 
के अन्तगंत सुलतान प्रदेश को चत्रियांक्षा असलो 
देश ठद्दरता है। आज भो अन्यान्य स्थानापेक्षा पच्लाव, 
गुजरात और बस्बई प्रदेशके उत्तरांशमें छो इनको 
ख'ख्या प्रधिक है। 
. चं अपनेको “क्षत्रिय”-जेसा परिचय देते और 
` “त्रो! नाससे परिचित होना नहों चाइते । विह्वारके 
चत्री अपनेको छत्री’ लिखते हैं। पच्ज्ञावो चत्रो अपने 
-क्षत्रियत्वके प्रमाणाथं अपने उपचोत धारण, वेदाध्य' 
यन, चमंग्रन्थ पाठ प्रति व्यवदारोंका उल्लेख करते 
हैं। वास्तविक चत्रियाँश्चा उपवोत होता है। यह वेद- 
-मन्द्रादि भी उच्चारण करते श्रौर पंजावमें लुधियाना के 
चत्रो अष्टम वर्षवयसको उपवोत घारण करके वेद पढ़ते 
'हैं। सार खत ब्राह्मण इनके उडाथको कच्चो रसोई खाते हैं 


' इनका गोत्रमेद ब्राह्मणोचित होता तो है, परन्तु उससे . 


इनका कोई काये नकीं चलता। यह अपने गोक्नमें 
विवाह नदौं करते हैं सो, किन्तु ब्राह्मणोचित गोत्रसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वरकन्याक्षा ब्राह्मणेचित 
गोत्र एक होते भो विवाह कर लिया जाता है। खत्ति- 
रोम ग्रगरवालोंकां भांति एकप्रकार गो वसैद्‌ है। उन्दी 
सकल गोत्रांको लेकर खगोत्रादि निरूपित छुआ 
करते हैं। 

चत्री प्रधानत पूवदेशो और पचिमदेशो दो 
भागने विभज्ञ है । पछहे पूरबिहोको कुछ चोन 
जैसा सभभते हैं। उभय विभागोंके मध्य परस्पर सेकडे 
पोछे एक भो विवाइ होते देख नहों पड़ता। बङ्गाल 
देशमें जितने चक्री वास करते, वह ओर जेवके समय 
'लाहोरसे भाकर यहां रहे थे। यह पत्जावो चत्रियोंज्ी 


रोतिनोतिको हो अपनी विधिवद:परोतिनोलि/ “जैसी ८०उच्हें०'“बुजधारी) “कतै । एरविद्या उनसे अलम 


भादरणोय समभते हैं। बङ्गानमँ चत्रो खूब सम्मानित 
जाति हैं । यह विशुद्ध क्षतियरुपसे परिचित इए हैं । 

बङ्ञालके वर्घमान-मदाराज इसो जातिकै गोछोपति 
हैं । क्षत्रो प्रायः व्यवसाय वाणिज्य करते हैं! बहुतोंके 
मौरुसो खेत और जमोन्दारो है। यह अपने इायसे 
कभो 'इल नहीं चलाते, किसानोंसे खेती करा लेते हैं। 
यच वेष्णव; शेव और ञाता सभो सम्प्रदायभुक्न होते 
हैं। सारस्वत ब्राह्मण इनका पौरोडित्य करते हैं। 
अत्नियोंमे भिन्न भिन्न गोढरॉके भिन्न भिन्न कुलदेवता 
हैं । पूर्ववङ्गमे चरिडिका देवी इनके मध्य सर्वापेक्षा पूल- 
नोया हैं। जब महाराज मानसिंह ( १५०५ ई० ) 
ढाका जोतने गये, उन्होंने उट जङ्कलमें छावनो डालो 
थो। वनमें उन्हें दुर्गाजोको एक सूति मिलो। प्रवाद 
है--यह मूति. आदिश्रकी परित्यज्ञा पल्लो वेदवती 
कळ क प्रतिष्ठित इई थो । जों हो, महाराज मानसिंइने 
उत्ता सूतिको एक मन्द्रिमे प्रतिष्ठित ज्िया । यक्षो 
ढाका शरको ढाकेश्बरो देवो हैं | ढाकेखरो मन्द्रा 
उपस्वत्व आज भो किसो खत्री और रसना अखाड़ेके 
ब्रह्मचारो मइन्तको मिलता है। 

ढाकाके पायकपाड़ा नामक स्थानमें बज्ञान्नी 
खत्रियों शो एक शाखा है। यह अपनेको 'रण्छक्षत्रिः 
वताते हैं। यह चत्रियॉँसे भति नोच-जेसे गण्य हैं । 
अपने इस प्रदेश के वास सस्बन्ध पर यह वज्ञालसेन और 
मानसिंइका नाम लिया करते हैं। कनोजिया ब्राह्मण 
इनके पुरोहित ओर बङ्गालो ब्राह्मण दोक्षागुरु हैं। वह 
सजातीय गोत्र छोड़ बङ्गाचो शूद्रोंके "भालम्यान' गोत्गोय- 
जेसे परिचित होते और चक्रवर्ती प्रसृति उपाधि ग्रहण 
करते हैं। ढाकेके बङ्गालो शूद्र छिपकर इनके साथ खाते 
हैं। यच खेतोवारां ओर दूकानदारो किया करते हैं। 
इनमें ताउलुकदार भी हैं। पुरबिद्दा और पछहां चत्री 
फिर ४ उपविभागोंमें बंटे हैं--बुनयाहो, सरिन, बाढ़ो 
कौर योशरन । ऐसे ख्रेणा विभागका कारण है! अला- 
उद-दोन खिललोन क्क्रियोर्में विधवा.विवाह चलानेको 
विशेष चेष्टा को थो । पछेचं चव्रियोंने उसका.प्रति- 
वाद करनेको ५२ ब्राह्मण दिल्लो मेज दिये।. इसोसे 


स्के 


१८४ चनि 


रहने पर 'सरिन” (सुसलमानो चाल चलनेवाले ) 
कहे गये । थक्रजाति विद्रोही होने पर उनसे मिलने 
वाले “थोकारन? नामसे विख्यात इए । इनसे दूसरे 
भदान परादान करनेमें आग्रा रखते हैं । महरचं द, 
सणच द घौर कपूरच'द तोन चंत्रो भकबरको राजः 
पूत पत्नियोंके रक्षक्ष बन कर दिल्लो गये थे। इसोसे वह 
अष्ट हो गये | इनके वंशधर परस्पर विवाहादि करके 
खतन्त खे शोमे गण्य इये । इन्होंको 'बाढ़ो' कहते हैं। 
मद्रच दके वंशीय 'मइरोत' वा “महरा” क्षणच दके 
वंशीय खन्ना” भोर कपूरच'दके वंशोयोंने “कपूर? उपाधि 
धारण किया | यही मइरा, खन्ना, कपूर भोर सेठो 
उपाधिधारी चत्रियॉमें विशेष गण्य ओर सम्मान भाजन 
हें । यह चारो श्रेणियां फिर . व्यवष्ठार भेदसे पखिम!- 
कल भोर पूर्वाच्चलको पांच समाजोंम विभज्ञ हैं । 
पथ्चिममें 'चारज्ञाति’ 'पांचजाति! तथा 'ङइजाति' और 
ू्वेमें ‹चारजाति? 'पांचजाति, 'छइजाति, “बारह जाति’ 
बावनजाति भोर 'पिरुवाल’ है । इनका चारजाति 
ससाज फिर “ढाईघर' ओर “चारघर' दो भागोंमें विमह्वा 
है। 'ढाईघरका' भर्थ यह है कि उक्ता समाजकै लोग 
पिढवंग, माढवंश घौर पिढमाळबन्धुवंमें विवाइ नहीं 
करते भर्थात्‌ ढाई घर छोड़ कर उनका विवाह हाता 
है । “चारजातिसे यह भथं आता कि उक्त चत्तियों्ा 


विवाद केवल ४ विशिष्ट गोत्रो में किया जाता है। इसो 


प्रकार विशेष विशेष सामाजिक नियमो से अन्यान्य 
खेणियो'का नामकरण इभा है। पछ च क्षत्तियो में 
सोधो, बेदी, कपूर, खन्ना, महरा, सेठ आदि कई गोत्र 
हे । पुरविहो में निम्नलिखित गोत्र मिलते है'-- 
चारजातिमें-कपूर, खन्ना मइरा और सेठ; पांच 
जातिले वेरो विरज, सेगल, सरवाल तथा बड़े; छइ 
आतिमें भले, भवन, सुपत, तुखवर, भुरसन; बारड 
जाति! में चोपड़े, घोई, कक्क र, संहदौन, सोनो, टण्डन 
अरे "वावन जाति! में बेइल, चल अगगो, घंकावो, 
गढ़लपुरो, इन्दो, केवलो, खशालो, कूचल, मरवा दो, 
नेयब, नन्दो, सुरो प्रति शाखा है । 
गो्र-भङ्गिरस, वात्स, भरद्दाज, हंसक्रटषि, 
कोग्यल्य भौर लोमघ होता हैट. 7५०7/३५ ॥! ८०॥००। 


सिवा इसके यु्ाप्रदेशम विभिन्न खे णियां, शाखायें. 
प्रचलित है । 

बुनभाहो उपपिभागमें वेदो और गोत्रीय बर्वापेच्ता- 
मान्यगण्य हैं । कारण वेदोगोबरमें सिख धमंप्रवतंकबावा 
नानक आर सोधी गोत्रमें गुर रामदास और शुरू. 
इरिगोविन्द दासने जन्म लिया था। सिखोंे राजलमें 
सोधी लोग बहु प्रबल रहे | यह लाडोरपति काल- 
रायके पुच सोधोरायके वंशधरःजेसा अपना परिचय 
देते हैं। फिर वेदो चपनेको लाहोरपति कालरायके 
सतराता कसूरपति काषपतरायके पुत्न-जसा अपनेको 
बताते है" | यदो कालपत स्तातुषपुत्न काळ क राज्यच त 
होने पर काशो गये भोर वहां वेदाध्ययन करके वेदो 
आख्याको प्राप्त इए । गुरुदासपुरके मध्य जहां बावा 
नानकका झतुर इवा आजकल उसो डेरानानक नामक 
स्थानको यच्च अपना प्रधान स्यान-जेसा विवेचना करते 
है' । चोशियारपुरके अन्तगत आनन्दपुर--निइङ्ग 
उपासको भौर सोधियोंका केन्द्रस्मान है । 

व्यवसाय वाणिज्य हो खल्लो लोगोंको प्रधान उप- 
जोविका है। पष्ल्ञाय अश्चलमें यहो लिखने पढ्नेश्षा 
सब काम करते हैं। सरकारो विचारादि विभागोंमें 
भो इन्दींका आधिक्य देख पड़ता है। खभावतः सेनिक 
वननेके उपुत्ता न होते भो खत्री आवश्यकतानुसार. 
तलवार उठा सकते हैं। यह इढ़विश्ासो हिन्दू हैं। 
देखनेमें खत्नो सुन्दर, गौरवर्ण, सुगठित और सत्‌: 
स्वभाव लगते हैं । इन्होंने समग्र पच्लाव भर अफगानि- 
स्तानके वाणिज्यका प्रायः ठेका ले रखा है। यहो 
वहांका हिसाब वग रह देखने और व्यवसाय तथा 
क्रयविक्रयको महाजनो करते हैं। अ्रफगानिस्तानको 
सीमा पर पेशावर चौर इजारा जिलेमें खत्रो काइः 
लियॉके साथ सद्झावसे महाजनो चलाते, व्यवसा” 
यादिका हिसाब लगाते, और कारवारको जगहे 
दूकानदारो, गद्दोवालो ओर कोडीवालोका काम भी 
किया करते हैं । मध्य-एशिया और रूसमें भो यह 
देखे जाते हैं। तुक स्यानमें लोग इन्हे पौतमुख ओर 
भोतप्राण हिन्दू कहते हैं। कशमो रको खकर जातिको 


. की हः०-कंसड्याऽप्रतरेतको पञ्चपालक गड्डो जातिको 


चवि--चबिदास 


! निक अपराधो पंचायतक्षे विचारसे जातिच्य.त कर: 


वहते लोग खत्री जातिको एक शाखा-जेसा सम- 
स्ते हैं । | म 


दाक्षिणात्यके चत्रो भी कहा करते-इम्त 'खत्रो ¦ 


नहों, क्षत्रिय हैं और भरद्वाज, जमद्स्नि, काश्यप, 
कात्यायन, वार्मोक्षि, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र सप्तणि 
वंश उत्पन्न इए हैं! इनके कीलिक देवता गणपति 
: तथा महादेव भीर कौलिकदेवो तुलजामवानो एवं 
चे्ञाम्मा हैं। दक्षिण चव्रियोंमें खे णो वा सामाजिक 
भेद देख नहों पड़ता। यह सद्यमांाइारो, | 
क्रोधो, चतुर, परिश्रमो घौर शुद्दाचारो हैं। इस प्रदेश - 
में क्षत्रो ग्रधानतः कपड़े बुनने और रेशम र गनेका 
कास करते हैं। सतारा जिलेमें तुलजापुरकी भस्बा- 
बाई देवीका मन्दिर इनका प्रधान तोथेस्थान दै । यद 
गह्राघायंको विशेष अक्ति करते और पिथाचादिमें 
विश्वास रखते हैं। इनके सन्तान जन्म लेनेसे नाड़ो- 
च्छे दके पोछे उठके सुखमें दो एत्न बूंद शहद डाल 
दिया जाता है। फिर पञ्चमरात्रको जोवतो भौर 
षष्ठोदेवोकी पूजा करते हैं। दादश दिनको बालकका 
नामकरण चौर दोलारोडण होता है। अष्टम वंको 
उसका उपवोत किया जाता है। स्मार्त ब्राह्मणोंको 
भांति इनका भी विवाहादि होता है। विवाइकै पूर्व 
गोंधाल नाचको ठइरतो है।.यष शवको जलात भौर 
स्यार दिन अशोच मानते हैं। अनुपवीत बालक भीर 
भविवाहिता वालिक्ाका शव प्रोधित क्षिया जाता है | 
भाश्विन मासके प्रथम दिन यच स्टच्चदेवताके सम्म ख 
केलेके पत्ते पर थोड़ी मशे रखते और उसमें पद्मणस्य 
वपन करते हैं। शल्लाष्टमोझे दिन दुर्गाके नाम पर 
मेषो वलि दो जाती ई। दशमौके दिन उन्न केलेके 
पत्तेके चैन्नमें शस्याह्कर प्रायः २। या २॥ इच्च . बढ़ 
पाने पर स्त्रियां मद्दासमाराइसे नदीतोर ले जाकर 
` उता क्षेत्रको विसजन कारतो हैं। साधो पूरण माको 
स्तयां स्टइदेवताके मवनमें जाकर नङ्गो हो जातों 

र कटिदेशमें निम्बशाखा बांध कर देवताको प्रद्‌- 

य करतीं, भारति: उतारतों तथा रक्षचन्दनके जलसे 
चान कराके सारङ्ग प्रणाम लगाती हैं । इनका जात्य- 


३८४ 


दिया जाता है । ; 

'पंजावके चब्रियांको एक निन्त्रश्रेणा है। उनको 
विशद क्षत्रो बढो छणा करते भौर खजाति-जेसा खोकार 
करना नहों चाइते। इनमें कोई काई अपने शो क्ष त्रोका 
अौरस'जात-जेसा बताता है। यह भो चत्रियोंको भांति 
व्यवसाय वाणिज्य करते और वाणिब्यमें वेसे. हो 
सुनिपुण ` लगते हैं। यह 'रड़' नामसे ख्यात हैं। 
मालूम होता है कि इसो रड़ ओणोके लोग बङ्गालमें 
रह ढाकाके पायकपाड़ा भ्रद्चन पर रण्डक्षत्रि कद्दाय हैं। 

चन्रिणो (सं° खो०) १ मच्त्रिडा, मजोठ । २ क्षत्रियस्त्रो, 
छतरानो। दु 

श्लिढास--घारवाइ जिलेके भिन्नुक्षांक्ो एक खेखो। यह 
अपनेको देवदास भो कच्दते हैं । इनके पूवेपुरुष मन्द्रा- 
जके अन्तगंत कदपा जिलेसे जोविकाजनको धारवाड़ 
गये थे। इनको भाषा कर्णाटो है । मन्द्राजके- अन्त- 
गंत तिरुपतिवाले वेहटरमण, रानावेन्न_रके अन्तर्गत 
कदरमण्डलोके “मारुति” और कनाड़ाके भन्तगेत उड्- 
पिवाले 'सच्जुनाथको' यह अपना प्रधान देवतां मानते 
हैं। इनको चणो वा समाजमें कोई भेद नहीं ओर 
वंशगत उपाधिभेद भो देख नहों पड़ता । यह 
नासिकाके प्रग्रभागसे कपालके मध्यस्थान पर्यन्त 
गोपोचन्दनका तिलक लगाते, ख मध्य रोलोको आड़ 
जमाते, कपड़े के दो टुकड़े रस्पोको तर खपेट पगड़ो. 
वांघते, शरोरमें भंलखालक पहनते, घुटने तक लम्बा 
पायजामा रखते, कानमें पोतलको सुरको डालते, 
मणिवन्धमें पोतलका कड़ा चढ़ाते, तुलसोकों कण्ठी 
गलेमे झुलाते ओर वास इस्तमें मयूरपुच्छका चामर 
तथा तान अंगोछे रखते हैं। गलेमें इनसान्‌को सूतिचे 
अङ्कित पोतल वा तांबेझा एक पदक, दक्षिण इस्तमें 
एक शङ्ख भोर कंघे पर चमड़ेझो कोलो भीख मांग- 
नको रइतो है। यह झांझ या शङ्क बजा खोय उपास्य 
देवताके नामसे जयोच्चारण करके दवार दार भिक्षा 
सांगते घूमते हैं। इनका कोई निरूपित वासस्थान- 
नहों। कोई ज्यादा नशा नहीं, खाता पोता। किन्तु, 


'भिमोन बहुल तोक्ष्य है । यह ग्रिचित झोले हैएत्घामा:" हरिण) सेषिऽर्वपपं्षौिि”सथा सत्स आहार करते: 
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'हैं। इनको स्त्रियां हिन्दुस्थानियां-जेसो पोशाक पद" 
नहीं, केवल कांछ नहीं मारतीं। यह ब्राह्मणों, वेश्यं 
चोर जेनोंसे सोख मांगते हैं। सकन चो चतिदास 
जरोवेष्णवसम््रदायशुक्त हैं । काशोनिवासा तत्वाचाय 

` नामक एक यति इनके प्रधान आदाय हैं। क्षतिदास 
बहुत हो {मलिनवेशो होते हैं। 

सन्तान उत्पन्न होने पर नाड़ोच्छद करके यह 
छल नाडीको मशेमें गाड़ देते हैं। रेड्रोका तेल लगा 
गर्म पानीसे बालक नइलाया जाता है। त्रयोदश दिनः 
को शिशका नामकरण होता है। चलिदास शवदाह 
करते हैं। रजःखाव और रूत्युको ८, ३ थौर ५ दिन 
इनका भशोच रइता है। 
अतय ( स'० पु० ) दिजातियों के अन्तर्गत दितोय वर्ण, 
जक, यज्ञः चौर अथप्वेदमें कहा है 
` “द्राह्मणोऽस् सुखमासोदाह राजन्ध; हृतः । 
ऊरू तदख तदं श्यः पदस्या शद्रो अजायत॥? २० 
(ऋग वेद १००।१२' यक्यनुः ३९1११, अथव १९६६ ) 
इस ( पुरुष )-के सुखसे ब्राह्मण, वाइसे राजन्य वा 
अत्रय, ऊरुसे व श्य भौर पांवसे शूद्रे जन्म लिया है । 
मनु और पुराणादिके मतमें भो विराट्‌ पुरुषके 
बाइसे चिथ वर्णको उत्पत्ति दुई है। किन्तु मद्दा- 
आारतमें लिखा है-- 
“न विशेषोऽ्ि वर्णानां सव ˆ ब्राह्ममिद' जगत्‌ । 
- ` ब्रह्मषा पूव रूष्ट हि कमभिवंणंतां गतम्‌ ५ १० 
कामभोगप्रिघालोच्याः क्रोधना: प्रियसाइसाः } 
व्यक्षसधर्मा रक्षाङ्गासँ दिजः चततां गताः ॥ ११ 
गोभी इत्ति समास्याय पोताः क, व्यपजोविनः। 
खधर्माच्रन तिइन्ति ते दिना वं श्यतां गताः ॥ १२ 
हिंसाइनृतप्रिया लुखा सव कर्मोंपजोविन: । 
` काः शौचपरिसष्ार दिजाः गृद्रता गताः ॥ १३ 
इत्येते; कम्‌ भिब्य ता दिजञा वर्णान्तर' गताः । 
. घमो यज्ञक्रिया तेषां नित्यः न प्रतिषिध्यते ॥ १४ (शान्तिपव १८८४०) 
वास्तविक रुपये इइनोकम वाका इतर विशेष 
नहीं, यह सव जगत्‌ ब्रह्ममय है। मनुष्य पहले ब्रह्मासे 
खथ इये, पीछे कमाँहे. वर्ण ताको पइ'चे हैं। जो 
ब्राह्मण कामभोगप्रिय, तोच्छ, क्रोधन, प्रियसाइस; 


क्षत्रिय 


: जिन्होंने रजो भौर तसोगुणके प्रभावसे पशुपांलन पौर 


कृषिक्षायं अवलस्बन किया भोर अपने ब्राह्मण धसका 
छोड़ दिया; वहो वेश्य हैं। फिर हिंसा ओर अन्त- 
प्रिय, लुब्ध, सर्वाकर्मापजोवो, क्ष्णं तथा शोचपरिसतष्ट 
ब्राह्मण शूद्रताको पहुंचे हैं। इषी प्रश्ञार ब्राह्मणोंने 
विभिन्न कमाते एथक्‌ एयक्‌ वण लाभ किया है। 
अतएव सभो वाको नित्यधसं और नित्य यज्ञका - 
अधिकार है। 

फिर आदिपवे (७५ अध्याय )-में कहा है-- 

विवखान्‌ सूयंखे मनु एवं सशुसे ब्राह्मण तया चत्निः 
यादिने जन्सग्रहण किया है । इसोस डनको “मानव! 
काइते हैं। "ब्रह्मचवादयन्तस्ाइ मनोर्जावास्तु सानवाः। | 

जगत्के आदिग्नन्य चरक्‌संडितासँ ४६ बार “चत्र 
और ८ वार 'चत्रिय' शब्द झया है। वेद्किनिधण्टमे 
चत्र शब्दका अथं “जल! ( १११ ) और 'घन' (२१०) 
लिखित हुवा है। १ जौ 

सायणाचायने कटक संदिता( १२४६ १।२५।१, 
१।४०।८, १।५४।८; १५४।११, १।१२६।१, १।१२६।२। 
१।१५७।६, १।१६०।५) ४।१७।१, ४।६४।६, ५।६६।२, 
५।६७।१, ५।६८।३, ६।२५।८, ६।५०।३, ६।६७।५ 
६।६७।६, ७।१८।२५, ७।२४।११, ७।६६।११, ८।१८।२३) 
८।२५।८, ८।३७।६) ८।३७।७, १०।१८।८., १०।६०।१) के 
भाष्यमें क्षत्र शब्दका अथं 'बल' वा 'शरोर' लगाया है। 

फिर ९१।११३।६, .३।३८।५, ४।४।८, ५।२७।६, 
५।३४।८, ५।६२।६, ६।८।६. ७|२८।२ एवं ५।२२।७ 
“न; १।१६२।२२ तथा ४।२१।१ “वल वा तेजञः।२।३८। ३ 
में 'धन वा वल”; १०१८७ मे 'प्रज्ञापालनसमथं वल; 
७३०१ में “शत हिंसक; ७।२१।७ में *बल एवं दि स; 
१०।१४०।३ म 'क्षतातृत्रयक; १।१५७।२ में वल वा 
क्षत्रयजात और (केवल ८। ३५। १७ सन्चकै भाष्ये 
क्षत्र” का अथं क्षत्रिय! किया गया हे । 

इसो प्रकार 'त्तत्रिथ' शब्दके अथ कालका 81१२३ - 
सें वल' ५।६९.२ में “इन्द्र” ७।६४।२ में “बलवान्‌ युवा 
७१०४।१३ में 'बल'; ८।२५।८ में 'वशवान्‌', १०६६।० 
में 'बलाह, १०१०८॥३ में “राजा' ४।४२।१ में क्षत्रिय 
जात्य त्पन्न, ओर ८।६७। १ मन्त्रके भाष्यमें सायणाचायनै 


त्यक्रखघमे चोर रक्ाङ वमे; विशति बनि 49१०" किये” कः भर्धै सतियज्ञाति लिखा है। 
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उपयुक्ष प्रमाणोंसे जान पड़ता कि 'क्षत्र' शब्द | 


४६ वार कटग वेदमें उक्ल होते भौ सायण कढ क केवल 
शक बार और सूल क्षत्रिय शब्द ८ बार प्रयुक्ता होते मो 
निःसन्देह् एक हां वार 'क्षन्रियजाति' अ्थमें व्यवद्धत 
हुवा है । 

प्रथमतः जहां सायणने क्षत शब्दका भये क्षित्रिय! 


"किया, वह सन्त नोचे दिया है 
“दनः जिन्वतसुत जिन्वत नन्‌इत' रचांसि सेघतममोवा: ।” ८।३५।१७। 


इसला भाष्य है-- 
“चन्रं चनिय' जिन्त' च नन्‌ योड,न्‌ जिन्ववम्‌।' (सायण) 
अर्थात्‌ आय क्षज्रियांज्ञो जोतिये घोर (मानव) 
योदावॉडो जय कोणिये। यहां भिन्न भावसे 'नन्‌ 
अर्थात्‌ साथणके मतानुसार 'योड न्‌” रहने पर उन्होंने 
जा 'चात्रय' अथ लगाया है, उका भो बलवान्‌ अथमें 
ग्रहण वारनसे कोई दोष नहों आता | 
द्वितायत:-- 
“नुस दिता राइ' चवियख विश्वायोवि खे भरता यथा न: । 
ऋतु सचन्भे वर्यस्य देवा राजामि हट रूपसख वन्ने ; ॥?? 
(कक्ष _४।४२।१) 
अर्थात्‌ में बलवान्‌ और समस्त विश्वा अधिपति 
ङे, मेरा राज्य दिविध है। समस्त देव मेरे े'। मैं 
- रूपवान्‌ और वर्णात्मक हूं। देव जिस प्रकार मेरी 
यज्ञसेवा करते हैं, में भी मनुष्योंका राजा इं । 

_ इस स्यलपर सायणने चत्रियका प्रथ 'क्षत्रियजात्य - 
त्पच्ष' लिखा डे । किन्तु मन्च राजामि’ रहनेसे फिर 
क्षत्रियजातोय-जेसा परिचय देनेका कोइ कारण देख 
नहों पड़ता। सुतरां सायणने सर्दल जो वलवान्‌” अथ 
“ग्रहण किया छे, यहां भो वहो रखनेसे नितान्त अयो 
क्षिक नहों होता । इसो प्रकार ८।६७।१ मन्रमें भी 
'बलवान्‌' अर्थं लगाया जा सकता छे। देशीय और 
विदेशोय अपरापर वेदशास्त्राध्यायियोने भी ऐसा हो 


अथ रखा चे, इसमें सायणके साथ कोई विरोध नहों 

पड़ता | % 

स वेदमें भौ खान स्थान पर चक्र (३।५। २, ३।१२।१, ६।५४।२, ७ ८,३।२ 
निग्र शब्द ( 81१९१, ८।४'३३ आदि) बल, व्वान्‌ अधमे व्यव- 


हत डव ” 
| ५ (७-0. Jangamwadi Math 


जव देखते हैं कि जटक संहितामें क्षत्र, भौर 'कषत्रिय' 
शब्दों शा प्रयोग रते भो वह जातिवाचंक नों ठहरते 
तो चरक संचिताको भांति आदिमकालको "चलिय' 
नामसे कोई खतन्तवण निर्णोत इवा या नदीं १ इस 
बात पर बड़ा सन्दे इ है। प्राचोनतम कालको जातिभेद 
न था! यदि होता, तो कटक संडिता-$से सुह्ठत्‌ घम- 
पुस्तकमें चत्रियॉंका विशेष परिचय अवश्य सिलता । 
मालूम होता हैं--इसा लिये थान्तिपवहें पूर्व कालको 
वर्ण भेंद नहों कहा गया है । 
पूर्व कालको जो बलवान्‌, तेजखो, घनवान्‌ और 
प्रजापालनके उपयुक्त रहे, वहो चलिय जेचे परिचित 
इचे। वर्ष दखो। इसो प्रकार गुणकर्मानुसार वणं विभाग 
होने पोछे, समझ पड़ता कि कऋ्रगवेदका उक्त पुरुषसूल् 
पट षियां ने देखा था। 
महाभारतके शांन्तिपव में लिखा इ-- 
**चवज' सेवते कम वेदाध्ययनसइ'तः । 
. दान।दानरतिय स्तु स॒वे चविय उच्यते ॥” (१८९५) 
चलि वेदाप्ययन-सङ्कत कम किया करते इ'। 
दान और करग्रहणमें अनुराग रखनेवालोॉंका छो नाम 
चलिय द । 
हारोतके मतमे-घर्मानुसार प्रज्ञापाज्षन, अध्ययन, 
यथाविधि यज्ञका अनुष्ठान, दंन; घसबुडि, अपनो 
स््रोमें अभिलाष, प्रजाके निक्षटसे उपयुक्ता करग्रइण, 
नांतिशास्त्को अभिन्नता, सन्धि तथा विग्र को कुश लंता, 
देव भोर ब्राह्मणमें भक्ति, पिढंकायका अनुष्ठान, अघम 
का अनुष्ठान न करना आदि चत्रधस हे । जो यह 
सकल घम प्रतिपालन करते, वह उत्तम गतिको 
पु" चते हैं। 
वशिष्ठके कथनानुसार चद्रघमं तोन है- अध्ययन, 
शस्त्रविद्याभ्यास भौर प्रजा पालन। 
“बौणि राजन्यस्याध्ययन' अस्रे ण च प्रजाणलन' खधमंखे न जोबेतु। 
_ (वशिष्ठ) 
पञ्पुराणके खग खण्हमें क्षत्रयोंका धर्म इसप्रकारसे 
निर्णोत इभा इे-च्चषतियॉंको सव दा - दान और यन 
.करना चाहिये । प्रजापालन, नित्योव्साह, दस्य त्या 
०हतेरुायुदळाळशो राकम प्रकाश हो चलियोंका चसे है। 


हि | 


दयप 


अविद्चत शरोर युदसे प्रतिनिद्वत्त होने पर इषलोक | 


तोर परलोकमें क्षज्षियों शी निन्दा दोती है। क्षलियोंशो 
घर्मानुसार- लड़ना और प्रजावग को खधर्ममें रखना 
चाहिये | 
चलियोके लिये निस्नलिखित सकल कम निषिइ 
देकर चौर विवाहके यौतुक व्यतोत अपर दानग्रहण, 
युद्दसे पलायन, प्राथियोंते कातरता, प्रजाका भपालन, 
दान और धमसे विरक्ति, राज्यक्षे प्रति दृष्टि न रखना, 
ब्राह्मणों का अनादर, भमात्यवग का असम्मान, कायके 
प्रति अमनोयोग भौर सत्यकै साथ परिहास । 
क्षत्रियों की वाख्यकाल यथानियस वेद भौर राज 
नीति अध्ययन करना चाहिये। यौवनको ` राज्यभार 
ग्रहण करके धर्मानुसार प्रजापालन, राजसूय अश्वमेध 
ति यज्ञों का अनुष्ठान, ब्राह्मणों को दक्षिणादान और 
दृष्ठ त्त राजाओं को युइमै पराजित. करके राज्य निष्क- 
ण्टक बनानेका उनके लिये विधान दै । पोछे खोय पत्रके 
इस्तमें राज्यभार अपंण करके याद्दादि दारा पिलो क, 
यच्च दारा देवलोक ओर दानसे मुनियों को रिझा अन्तर 
कालका अन्तिम आखममें गमन करना चाहिये। जो 
जातिय इस निंयससे अन्तिमाअय ग्रहण कर सकता, 
वह कभो सिहिसे वञ्चित नहीं रहता । वानप्रस्थ 
अवलस्बन करनेसे क्षतियका नास राजषिं पड़ता है। 
उसको समस्त ब्डइघमं छोड़के जोवनरक्षाके लिये केरल 
मिक्षाउत्ति पकड़ लेना चाहिये। सभो व्ण सम धर्मासे 
खलियधस प्रधान है। क्षत्रियोंको चम परित्याग करनेसे 
प्रथिवो धूलिमें मिल जातो भौर उनके पने घसमें 
रनेसे समो लोगों को बन आतो है। प्राचोन पौराणिकं 
ओर वेदिकोंने क्षत्रधधम को जितनो प्रशंसा को है, 
उतने किसो घमंको देख नहीं पड्ती । 


-(पत्नपु० स्वग ख० २६) राजधने देखो ¦| ` 


पद्मपरायमें भर भो कहा है. 
_ दिदाद्वाना न बाधेत यजे त न च वाजबेत्‌ 1 
नाघ्यापयेदधोयोत ।” . (सब्र खस्ह २६भ्र० ) 
राजा वा क्षलियको . दान. करना, किन्तु कभ 
दूसरेसे याचना न चाहिये । यज्ञ करना उसका धम है 


चत्रिय 


होता है। उसको भ्रध्ययन करना, किन्तु पध्यापनासे 
दूर रना चाहिये ।' यष्ठो पौराणिक कालका नियम, 
है। किन्तु वेदिक कालको इसक्षा व्यतिक्रम देख पड़ता: 
है । यास्तने निरुह्ामें कषा है-- 
रुवंशोय ऋष्टिषेणके पुत्र देवापि भौर शन्तनु दो- 
भाई थे। जब छोटे भाई शन्तनु राजा इए, देवापि तप 
करने लगे। शन्तनुके . राज्यक्षालक्षो देवता प्रोंने बारह 
वषं. जल वष ण न किया था। छ्राह्मणोंने शन्तनु शो सम्बो-- 
धन करके कद्दा--तुमने अधर्माचरण किया है, ज्येष्ठ 
स्त्राताको राजा न बना अपने आप अभिषिल्ष इए, इसांसे 
देवता वषण नहीं करते । शन्तनुने देवापिको अभिषेक 
करनेके लिये प्रस्ताव उठाया था, किन्तु देवापिने उत्तर 
दिया--मैं तुम्हारा पुरोहित बनू'गा और तुम्हारे लिये 
यज्ञ करूंगा । 
जगत्‌के भ्रादिग्रन्य तकसं दितामें भो लिखा है-- 
ऋृष्टिषेणके पुत्र देवापि देवताशोंको कल्याणे सुति 
करके होम करने लगे। ( ऋक १०।९८।५ ) . 
“ब्द वापिः शन्तगवे रोहितो होत्राय इचः छरपयन्नदोषे त्‌ । देवस्‌ त॑ ॥ष्टि- 
वनि’ रवाणो इइस्पतिर्वाचमश्या अयच्छत्‌ ॥” ( ऋक, १० ९०७ ) इत्यादि । 
सभो लोग जानते हैं कि विश्वासित्रने चत्रिय हो 
कर ब्राह्मणत्व लाभ किया था। किन्तु इसका भी प्रधाण 
मिलता है कि सिवा विखामित्रके दूसरे भो अनेक 
चन्रिध ब्राह्मण बन गये 
मझाभारतमें एथदकके निकटवर्ती शिसी पवित्र 
तोथ को वणंना.पर लिखित छुआ हे- . 
जहां उग्रतपा महायशा भाष्टिषेणने सिद्दि लाभ भौर 
सिन्धुद्दोप, राजषि देवापि तथा विश्वा मिलने ब्राह्मणत्व 
लाम किया, वं वलराम जाकर उपस्थित हुए । 
( शल्यपवं ३० च) 


सिनुष्दोप क्षत्रियराज अम्ब शोषक पुल धे । 

भागवतके मतमें मनुके पुत्र॒ घष्ट थे। उन्ही दे घाष्ट 
क्षत्रिय वंध निकला है। घार्टौंन क्षत्रिय होते भो ब्राह्म- 
णत्व लाभ क्िया। ( ९२१०.भौर खोषरटोका ): माका ण्डेय 
पुराणको देखते दिष्टके पुत्र नामाग क्षय होकर भो' 


' वेश्यकन्यासे विवाह करके देश्स बन गये। फिर इरिवंथः 


में लिखा है कि नाभागारिष्टक दो . पुत्रोने वेश्स होते 


परन्तु अप्ने{भाप याजन ( प्रौसेडित् 0, क़ला/निश्चिब्न ०-४० भी ज्ाइपत्व/ल्यक्ष-क्रिया । (इस्बिग ११ चः ) 


चविय 


वाघुपराणके' मतमें-युवनाश्वके पुल इरित थे 
उनके व'शधर डारित नामे प्रसिद्द रहें। यह अङ्गि- 


राके पुत्र भौर क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। (विद्यपुरांण | शश५ कौ 


ओघरठोका देखो ।) रन, 
इरिव'गको देखते-चलक्टदके पुल शुनदोल चीर 
उनकै लड़के छाश, शन्न तथा ग्दत्समद्‌ थे। ग्टव्समदके 
पुत्नज्ञा नामशनक रहा। इन्हों शनकसे शौनक (ब्राह्मण) 
क्का जन्म. इवा | (हरिवश २८ भ०.) 
मजामारतमें लिखा दै-तोत इव्यके पुत्रों ने काशोराज 
दिवोदासओ प्राक्तप्रण किया था! उसो युद्दमें का गोरा ज- 
के आत्मोय लोग मारे गये और राजा दिवोदास भरः 
इाजके भ्राथममें जा कर रचने खगे! भरदइाजने दिवो- 
दासके लिये एक यज्ञ किया था । उससे दिवोदासके प्रत- 
दंन नासक एक पुलहुवा । यथाकाल प्रतदंनको विताने 
वोतइव्य के विशद प्रेरण किया था । वोतहव्यने साग 
कर मइषि खशुका भाय लिया । प्रत्न पता लगने 
पर डगुके ज।खम जा पइंचे और वोतइव्यक्षो दिखा 
देनेके लिये कइने लगे। रगुने झूठ हो कइ दिया जि 
वहां कोई क्षत्रिय न था । प्रतदेन अपनो राइ चलते बने। 
दशुको कथा पर चलिय वीतइव्य उस दिनसे ब्राह्मण 
वंन गये । वेदवित्‌ ग्डत्समद इन्हों वोतइव्यके पुल धे । 
(कुक ( अन्‌ शासन पर्व ३० अ०) 
विष्णुपुराणसे पढ़ते हैं--ययातिव'शोय चत्रियराज 
भ्प्रतिरथसे कण्वने जस्मग्रहण किया था । उनके पुल 
सेषातिथि रहे। यह ब्राह्मण हो गधे थे। (विस्रा ४१२० 
पूर्वोक्ष ब्राह्मण्योंके मध्य बहुतसे वेदसूकोंके ऋषि हैं। 
यहां तक् कि ब्राह्मण-समाजमें जो गायली नित्य पठित 
होतो, वह भो विश्वासिल ऋषि दष्ट है| 
इसो प्रकार अनेक क्षत्तियोंक्रे ब्राह्मणत्वलाभकी 
कथा पुराणा दिमें कक्षो है। ८ 
देवापिको भांति वइतसे छलिय ब्राह्मणों गो तरह 
रोहित्य करते थे ।वेद्कि कालको इपो पोरोहित्य 


पर ब्राह्मणों ओर चत्रिर में घोरतरविवाद उठ खड़ा 
शोता था। ` 


क जटकस चिताञ्ञा कोई कोई सूक्ष पढ़नेसे समझ | 
इता डे be जि बदि कक | dkMatt: Collection. 
। है- पहले वशिष्ठ ऋषि सुदासे पुरोहित रह,” "° कोतंगाच्छ,वणादापि महान्‌ दोषः प्रजायते ॥० 
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` कि उनके यज्ञ हो वेदोके निकट 


इटः ५ 


पोछे विश्वामितने सुदासक पुरोहिस# बन कर विषको 
अभिशाप दिया । 
ऋग्वे दको अनुक्रमणिकाक पाठसे जाना जाता कि 
सुदासके पुलोंने वशि्ठपुल शक्तिको भर्निकुण्डमें डाला. 
था । ( चन्‌ क्रमणिका ८:३२ ) कोषोतकोन्राह्मणके चतुथ 
भध्यायमें राजा सुदातके स'खवसे वशिष्ठपुलकेः विनाश- 
की कथा लिखो है। सामवेदके पञ्चविंशब्राद्चाणमें भो 
वशिष्ठ 'पुलइत' जेसे निर्दिष्ट इए हैं । रामायणमें कक्षा 
है--वशिष्ठ ने विश्वामिलश एक गत पुल मार डाले । 
_ (रामाइणण १।५।५ सगं ) वशिष्ठ, विश्वामित्र भौर सुदास दे छो । 
महामारतके आदिपव में देखा जाता है-राजा 
छतवोयने वेदच्ञ खजु पुत्रोंको पोरोहित्यके लिये वरण 
किया भोर यज्चान्तमें सोमरस पान करके उनको ब इतस 
घनधान्य दिया था। राजाके खगंगसन करने पर उनके 
एलांको प्रथका प्रयोजन पड़ा। खुले पुलोंने मझोमें घन 
छिपा रखा था। किसो क्षलियने मशे स्रोद उसे खोज 
करके निशाला था। फिर क्षलियाते जाकर भागेवों को 
विनाश किया । यहां तक कि भागेव-रसणियोके गर्भस्थ 
सन्तान'भो वच न सके । ( भादिषव १७८०) जीव देखो। 
उक्ष खगुवंगरमे ब्राह्मणवोर परशरामने जन्म लिया 
थां । उन्होंने कातंवीय भौर क्ष लिथ. राजायों शो संहार 
करके फिर ब्राह्मणों का प्राधान्ध खापन किया । 
* ` परशरात्र देखो [ 
ऋगवेदके ऐनरेयब्राह्मणमें कते हैं--श्यापण' 
सौषद्च विश्वन्तरके पुरोहित रहे। राजा विशन्तरने 
उनका अधिकार छोन अपने किसो ज्ातिको यत्न परो- 
हित बना दिया । किन्तु ( यन्रकाज्ञको ) राजाने देखा 
श्वापर्ण पहुचे थे। 
० ऋरवेदोय श्य मस्छलके ५२ स,जमें विदामिवने वशिडकों चनि- 


शाप दैनेका भामास मिलता है। शोनश्चने इस स, पर इइई वतामें 
लिखा है-- 55 
“पराश्रतस्रो यालव वशिष्ठ३ बियो विदुः । 

विश्वामित्रे ण ता; प्रोज्ञा अभिशपा इति खता; | 

द वाइ घासत ताः प्रोता विद्या बौभिचारिका; । 
नभिः सु बुठितहपहायेकसन्धतम्‌ 1. 
(३.२१।२३) 


५२० चबिय- चबियासन 


“उन्होंने चिढ़ कर कहा-दुष्ट ब्राह्मण आये हैं, गोत्र 


बेदोके निकटसे इटा दो। अत्योंने राजाज्ञा पालन को 


थी। श्यापर्णोंने ताड़ित होने पर कहा-इममें जो 
बलवान्‌ है, वह शोत्रःइस यज्ञका सोमरस पो डाले। 
उस समय वेदविद्‌ राममाग्वेयने# राजाको समकाया 
था--'जिसने समस्त पेद अध्ययन किया है, उसको 
जी क्या भगा दोजियेगा। सोमरसमें चलियका अधि- 
कार नहीं; ज्राह्मणका हो अधिकार है।. स्तसक्रमसे 
ब्राह्मयणका अंश ग्रहण ( पान करने ) पर उस '्लिय- 
के वंशधर ब्रह्मण हो जाते हैं। है रानन्‌ ! आपके 
वंशधर भी व्राह्मण होंगे (ऐवरेयब्रा० ७९७-२९ ) 

` उक्त विवरण पढ्नेसे मालूस पड़ता हे-पूवकालको 
को चत्तियं यज्ञमें ब्राह्मणॉके साथ विशेष संश्सिष्ट 
रइते,उनके पुत्र ब्राह्मण-जेसे ग्टदोत हो सकते थे। परन्तु 
सावतः परवती कालको यह प्रथा उठ गयो । 

: बइतसे लोग कहा करते हैं-परशरामने एक काल 
को इथियो निःखलिय कर डालो थो । किन्तु इसका 
ग्रमाण मिलता है कि परशराम कळ क .वसुन्वरा एक 

 बारगो हो चत्रियशून्य - नहों हुई । मद्ाभारतमें 
लिखा है-- : “- ; 
'ृथित्री चत्रियशून्य बनाके परशरामने ब्राह्मणोंकां 
खापन किया था | किन्तु एथिवो चत्रियशन्य.बन अरा- 
: लक होने प्रर शुद्र भोर वेश्य रू च्छाक्रमसे ब्राह्म पलि" 
योके साथ गमन करने लगे। बलवानों का दुव-लों पर 
अत्याचार आरब्य इवा । एथिवो नितान्त पीड़ित करो 
रसातलको चलने लगो। महर्षि कश्यपने एथिवोको 
रसातल जाते देख जरु द।रा भवरोध किया था। उस 


समय एथिबोने प्रसच होकर कदा-“भगवन्‌ ! मैंने हैहय- 


बंशोय अनेक कत्रियरमणियांके गर्भमै चन्निय सन्ता- 
नोंको बचाया है। इस समय वहो मेरो भो रचा करें । 
पौरवोंके ज्ञाति विदुरश्रके पुत्र वतसान हैं। वह ऋत्त- 
वान्‌ पव तभे भल्ञ,कोके यल्लसे बच गये हैं। महणि परा 
गरने दया करके सोदासपूत्रकी रक्षा की । उन्‍होंने 
(ब्राह्मण होकर भो) खयं शूद्रको भांति बालकके सब 
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आम उठाये 'थे। इसो वालकका माम सव कमो है । 
प्रतदनके लड़के महाबल पराक्रान्त वत्स भो मौजूद 
डें। वह गोछमें गोतत्सषळ क रचित हुए! महाराज 
शिविके पुत्र भो इसी प्रकार गोसस्नूह्के यत्रसे वच गये। 
उनका नास गोपति है। दिविरथके पुत्र भौर दधिवा- 
इनके पोत्रशो गङ्घातोरमें सइघि गोतमने बचाया हे । 
प्रभूत सम्पदूशा लो छ इट्रथ व्डभ्रकूटमें गोलाङ्गल कटक 
रक्षित इए और नदोपति ससुद्रने सदतृपति सदृश बहु ` 
कीर्याद्धो संरुत्तव'शोय बहुसंख्यक चन्रियकुसार वचा 
लिये हैं। इन सभो राजकुमारोंने आजकल स्थपति 


| खोर सुवण कारजातिक्ा आखय ग्रहण किया है। 


इनके रक्षा करने पर छो में सुस्थिर हो एकतो हूं।” इस 
पर मइचि कश्यपने एथिवोज्े निर्देशानुसार उक्त सकख 
चत्रिथराजकुमारों भौर उनके भाई-बेटों को बुला राज्यमें 
आभिषिक्ष किया ।' ( शान्तिपव ४२ अध्याय ) 
_ राजा, युद्द, कायस्य, जाति, वण प्रयात शब्द देखो । 
“जविय तन्‌ धरि समर सकाना ।” ( तुलसी ) 

२ कछुपत्चो, कराकुल चिड़िया। ३ चोरिणोह्रच 
खिरनोका पेड़ । छ 
चत्रियका ( सं० स्ततो) चत्रिया-कन्‌-टाप्‌ आकारस्य 

प्रकार; । केऽणः । पा ७.३१३। विकल्पेन पूवं स्य॒ अकारस्य 
इकारः । उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः । पा ७३४६ चन्निय 
पल्लो, क्षत्रिया, छलानो । ६ 
खलिधवरा ( सं° स्त्रो) अलाबुमेद, किसो किस्मका 
कह , सौटो लोको । स्का 2 
क्षलियइण ( सं० पु० ) चलियं इन्ति, - चतिय- इन्‌-भरच्‌। 
"परशुराम । ( महाभारत ५१।७५) ` a , 
चलिया ( सं० स्त्रो० ) चलियाणां खोजातिः चलिय-: 
टाप्‌ । अयेचवियाभा वा। पा 81१४९ वार्तिक 1 चसत्ियजातोय 
स्त्रो, छतरानी । हु ० 
“शरः चवियया याइयः प्रतोदो वे सकन 1" ( सन्‌ ३1३४) 
क्षत्रियाणो ( सं० खो०) चत्रियाणां छोजातिः, खत्तिय- 
डोष_ आनुक्‌ आगमस । चलियपल्नो, ठकुरायन । ` 
चलिथासन ( सं० क्वो०) योगाङ्ग प्रासनविशेष । केश 
द्वारा पाददय आवद करके अधोमुख होकर. रहता 
7. चप्रय "दसक लास चलियासन है । इस भासने 


न डु 


चाबियिका--चलम 


उपासना करनेंसे मनुष्य घनवान्‌ होता है। ( रुद्रयामल ) 


बअलिथिका ( सं० खो० ) चत्िया-कन्‌-ट(ए्‌ आकारस्य 


बकारः तस्य च इकारः | चलिया, छल।नो । 


चलियो ( सं० खो० ) चलियस्य पल्लो, चलिय-डोष_। 


(पयोगादाख्यायाम्‌) पा ४२४८) लतियपत्नो, ठकुरायन । 


“चली (डि०) चविय देखो 1 


चलो५चलल ( सं० घु० ) पअनसित्र 4शोय शवफल्क्रके पुल । 
( विशुपुराण ३।१४।२) 


-क्लपेजा; ( सं० पु०) वाचंद्रथवंश्ोय सगधके एक राजा । 


यह चेमधन्वाके एल थे । ( विश्ु१राण ४२४३) 


“आदत्‌ ( सं० लि) १ विभक्त, खण्डित, कटा हुआा। 


२ आइारमे उपयोगी, खाने लायक । 


“जदन ( दे० पु“-ल्ली० ) १ खण्डन, विभागकरण, बंट- 


वारा । २ अशन, खाना । 


-अच्य ( खं० ्लो०) चढु मनिन्‌ । १ जल, पानो । (क्क 


१०१०९।१७ ) २ अत्न । ( निषण्ट्‌, ) 
चन्तव्य ( सं० त्रि ) खस-तव्य । १ चमाके योग्य, चमा 
-करनेके उपयुक्त, माफीके लायक, जो माफ किया जा 
सकता छो । ( च्पराषम'ननलव ) (क्वो०) क्षम भावे तव्यत्‌ । 


२ क्षमा, माफो । ( सन्‌ ५३१२) 


“चन्ता ( सं० .त्रिश ) चस-ढच्‌। चमाशोल, माफो देने- 


वाला । ( महाभारत १३१०२ ६) 


“चप्‌ ( सं° स्तरो )क्षप-क्षिप्‌। रात्रि, रात । (चूक ४५४१३) 
"चप ( सं० पु० ) चप्‌-पप्‌। १ जल, पानी । ( लि० ) चप- 


अच.। २ क्षमाशोक्न, माफ करनेवाला। 


"क्षपण ( सं० पु०-क्को० ) क्षपयति विषयरागम्‌, क्षए- 


णिच््‌ल्थ । १ वौचसंन्यासो, भाषे स्य ट्‌। २ चेपण, 
त्याग। ३ अशौच, नापाक हालत | ( मन्‌ ५।७१) ४ छप- 


`वास, फाका । (मन्‌, ४९२२) धू दूरोकर ण, इटाव । (भारत, 


उमा) ६ चयकरण, सार । ७ दोषइरण। ( लिः) 
निरच्ज, वेशमं, वेया, निघस। ८. चेपणक्कारो, इट 
देनेवाला । 


_चपणक ( स० पु० ) क्षपण सवा कन्‌। १ कोई बौद- 


सन्धासो.। (उट) २ नास्तिकमतप्रचारक । ३ निलेच्न, 
बैहया । ४ कोई कवि। यह नवरत्रोंमें दितोय रब्- 
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मच्छरो नामक संस्कृत अमिधान और उणादिरतलको 
अपणकहदत्तिके रचयिता थे । 


चपणकता ( सं० स्त्रो० ) चपणक- तल्‌ टाप । चपणकका 
घम । ( पच्चतन्न ) 


च्षपण्णे ( सं० खो० ) चप कर्माण ल्य ट-डोप्‌। क्षेपणो, 
एक जाल । 

चपण्य (स ० पु०) चप_ बाइलकात्‌ अन्यः णत्वच्च। 
अपराध, जुस। 

क्पा (स० स्त्रो० ) क्षपयति वारयति इन्द्रियचेष्टाम्‌, 
क्षप-भच्‌ | १ राति, रात । (चक्‌. ४५३७) २ इरिद्रा, 
इलदो। ३ दारुहरिद्रा । 

चपाकर ( सं० पु० ) चपां करोति, क्षपा-छ-ट। १ चन्द्र, 
चांद । २ कपू र, कापूर । 

चपाक्कत्‌ ( सं° पु० ) क्षपा-छ-क्विप्‌तुगागमख । १ चन्द्र 
चांद। २ कपूर, कपूर । ( माघ ) 

चपाचर ( स'० पु०) चपायां रात्री चरति, चचपा-चर-ट। 
१ राक्षस, ये तान्‌ । (नहामारत १,२८८।१३) ( ति० ) 
२ रात्रिकालको विचरण करनेवाला, जो रातको 
घूसता हां । 

क्षपाचरो ( सं° स्लो”) राचसो, डाइन। 

चपाट ( स० पु० चचप्रायां भटति, पा-भच्‌ । राचस, 
आदमखोर । ( महि २,२०) 

क्षपानाथ ( सं० पु०) क्षपाया नाथः, ६-तत्‌ । १ चन्द्र, 
चांद। २ कपूर, कपूर । ( माष)": 

चपान्धप्र ( सं० ह्लो० ) रा्मयन्धय, रतोंधो । 

चपापति ( सं० पुः) चपायाः पतिः ६-तत्‌ । १ नाः 
पति, चन्द्रमा । २ कपूर । [ 

चपावान्‌ ( सं० त्रि) क्षिपति शलून्‌ उदकं वा, निप 
तनात्‌ साश्चः। १ शत्रु वों क्रो भगा देनेवाला, जो दुश्म- 
नोंको इटा देता हो। २ जलच्षेपण करनेवाला, जो 
पानो फेंकता चो । ३ क्षपाविशिष्ट, रातवाला । 

(ऋक्‌ ३।५५।१७) 

क्षम ( सं० लि० ) चम्‌-भच्‌ । १ युल्ल, रखनेवाला । 
(याङन्तल) २ शक्त, सकनेवाज्ञा । ( मरि ) ३ हित, भला। 
४ क्षमायुज्ञ, साफ करनेवाला । यह शब्द प्रायः यौगिक- 


जैसे ख्यात डे । नवरव देखो । चपण ल्न” तति ८ प्रयुज्न हो ता है.) जेसे-कायंचस इत्यादि 1 
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(पुर) ५य्इकर्ता पचो, बबई । ६ विष्णु । | 
(महाभारत १६।१४९।६० ) 
समता (स स्त्रो०) चञमस्य भावः, हात डप. 
१ योग्यता, साव्यं, ताकृत। २ शब्दके अथप्रकाश 
करनेका सामध्यं , लियाकत । ( भइकारिका ) 
चप्रणोय (सं० व्रि) कम-प्रनोयर्‌। चमा करनेके योग्य, 
माफ किया जानेवाला । 
'चमना ( हिं० क्रि० ) चमा करना, माफो देना । 
“चसह भहा सुनि धोर ?? (तुलसौ) 
चमवान्‌ ( सं° वि०) क्षमावान्‌, माफ करनेवाला ! 
च्चमवाना ( हिं० क्लिश) चमा कराना, माफ करनेको 
रगुबत देना । ` - 
चमा (स० खो०) चम-भड'। १ चान्ति, बुराईको 
बुरटाश्त । वाह, आध्याक्मिन्ष वा आधिदेविक दुःख 
उत्पन्न होने पर कोप या निव।रणको चेष्टा न करनेका 
नाम क्षमा है । (हइस्पवि) 
किसी व्यक्षि कळ क्ष निन्दित वा अपमानित होते 
सो उसको निन्दा वा हिसा न करना और वाक्य, मन 
तथा शरोर निर्दाष रखकर सहना हो क्षमा कहलाता 
है। (म्या ५° १२० च०) ; 
निन्दा, अतिक्रम, अनादर, द ष, बन्ध धोर वध समस्त 
परित्याग करनेका नाम हो क्षमा है। (कौन पु० १३ अ०) 
महाराज युघिषिरने ट्रोपदोको सान्वना देनेके 
लिये यह कह कर झमाङ्गो भूयसो प्रशंसा की है कि 
समा हो ग्यहस्पके मङ्गखने एक माल कारण ओर क्षमा 
डो परिणामको खग प्रशति उत्कृष्ट शोकप्रासिका 
कारण है, इत्या दि | (महाभारत ३।९९।२५) 
_„ “चमा करइ शिश सेवक जानो !” (तुलसी) 
जे नशासखातुसार दगघमोमेंसे पहला घम । इसको साघु 
सवंथा और बग्गहस्थ एक देश पालता है। क्रोध कषाय- 
को पेदा न होने देना हो क्षमा है।( ताथ सब ) 
क्षमते सहते भ्ात्मोपरिस्थितानां जीवान अपराधम्‌, 
चमःभछङ-टाप्‌ । २ एथिवो, जमीन्‌ । (अग २६) ३ दुर्गा । 
४ खद्रिहत्त, खेरा पेड़ । ५ राधिकाक्री कोई सखो 
ब्रद्मवेवत पुराणके प्रक्वतिखण्डमे कहा है-राधिका- 
को सखो चमाके साथ क्रीड़ा करके विष्णु उधोके साथ 


क्षमापन ( हिं० घु० 


क्षमता-- चसावनी 


सो गये। राधिकाने लाने पर उन देख कर लगाया 
था। उसो लब्जासे विष्णुका रंग काला पड़ गया। 
चमाने भो लज्जसे प्राणत्याग किया । भगवान्‌ उसके: 


. शोकमें रोते रोते भ्रस्थिर इए। शेषे उन्होने क्षमाका 
` खत .शरोर खण्ड खण्ड करके वेष्णवों, धानिका, धर्मों,. 


दुबेलों, देवता भों भोर पर्ड्ितोंको थोड़ा, थोड़ा दे डाल्ला।. 


.चमाकल्याण-एक प्रसिद्द जन-ग्रत्यकार। यह अ्सत- 


घसेवाचककै शिष्य थे । इन्होंने संसत भाषामें भ्चय- 
ढतोयाव्याख्यान, भ्रष्टाङ्कि्ाख्यान, सेरलयोदशो- - 
व्याख्यान, चांवकविधिप्रकाश, सौ पालचरिलक्ञधा, साघु- 
विधिप्रकाथ, सूबरलावलो प्रति यन्य प्रणयन जिये। 
खावकविघिप्रकाशमे जनव्यहस्थोंके ढेनिज्ञ, पाचिक, . 
सासिक्ष और षाण्मासिञ्च छत्यादि निरूपितः इए है।. 
साइविधिप्रकाशमे जन-साधुवोंज्ञा कतेव्याकर्तव्य;.. 


_ अग्नन-गयन और वारतिथिके अनुसार नानाविध छत्य: 


वर्णित है । 1 
सूहारत्ावलो जेनोंके बड़े ग्रादरका ग्रन्य है। इसमें: 

जनतोर्थावलो, जेनधमंप्रासिका उपाय, स्थाइादमा हाक, 

भाववादि परिहार तथा उसका उपाय, जेनधर्मतछ, . 


. कलिकालमाइाग, इन्द्रिय . और रिपुजयका उपाय, . 


सन्तोष, भावत्मखरूप, भामगति चौर आत्मन्नानियोंको ` 
प्रति सरलभावसे बतायो गयी है। 


'शम्राचार ( सं० लि०) चमायां शुुवोऽधो भागे चरति, . 


झप्ता-चर-ट । पातालवासो, जमोनके नोचे रहनेवाला। 
(वानसन यस'हिता १४४७) . 
क्षमाद श ( सं० पु० ) शोमाच्त्ननहक्ष, सङिजनक्षा. 


। .दरखल । | 
। खमानन्द्‌ वाजपेयो--एक संस्कत कवि। कवीन्द्र चन्द्रः ` 


दयमें इनको कविता उच्च त दुई है। 

समाना ( हिं० क्रि० ) क्षमा कराना । 

क्षम्रापति ( सं० पु० ) कश्मोरके एक राजा । 

) १ क्षमा करनेका कार्य वा अभ्यास, .. 
माफ करनेको भाढ्त, माफोदिक्े । 

समाशुन.( सं» पु० ) क्षप्तां भुनल्लि, क्षत्रा-युज-क्षिप्‌ । 
राजा । (माघ) . 


क्षम्रावनी ( हिं० क्रि० ) एक जैन पर्व । भाद्रपदसासको 
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समावानू--चक्षय 


शक्ला पंचमोसें चतुदशोतक पयूषण पका अनुष्ठान - 
डोता है। -उसके दाद कहीं पूण सासोको और करों 
प्रतिपदको समस्त जेन एकत्र होकर गतदिनोंमें किये 
गये अपराधोंको एक दूसरेये क्षमा कराते हैं। डससमय 
बड़ेसे बड़ा मनुष्य भो छोटे आदमोसे “क्षमा कोजिये! 
आदि वचन द्वारा और छाथ जोड़ने भादि शरीर दवारा 
विनय कर विनस्त्रसावक्ञा परिचय देता है। उत्तरमें 
दृसरः व्यल्ति भी अपनो नस्त्रता दिलाता है भोर इस 
तरह पहिलेके मनसुटावको दोनो भू स्रेष्ो बन जाते 
है । जनलोग इच्च दिन यह गाथा कहा करते हैं--- ` 
“'ल्स्मामि सव्वजीवाणे सव्वे जीवा खमंतु मे । 
मित्तौ मे सब्वभूदेसु वे र' मजुक ए केथ वि ॥” 
अर्थात्‌ सेने अपने मन वचन काय दवारा उवके 
अपराधीको क्षसा कर दिया है, अतः सवजोवोचे में भी 
अपने अपराधों री चमा चाइता हूं । मेरी सव जीवसे 
मित्रता है भौर सें कभो किसोके साथ वेर भाव नहीं 
करू गा। 
क्षमावान्‌ ( सं० त्रि’ ) क्षमा विद्यतेऽस्य, क्षमा-मतुप्‌ 
सस्य वः। चसायुत्त, सहिष्णु, माफ करनेवाला, गस- 
. खोर । ( गचहपु० १४४ अ० ) 
क्षमितश्य ( सं° लि०) क्षमा करनेके योग्य, माफी के 
लायक । 
क्षमता ( सं० त्रि’) क्षमाणोज्, माफ करनेवाला । 
क्षमो ( सं° द्वि°) क्षमा ताच्छोल्ये घिणुन्‌ । शभिबद्ाष्ो 
चियन्‌। पा २१३१ । क्षप्ताशोल, गमखोर । इसा संस्कत 
पर्याय--सद्िष्णु, सहन, क्षन्ता, तितिक्षु, क्षसिता, 
भम, गत्ता, सह और प्रभुशु है । ( मागवत <। १४४० ) 
चस्य ( सं० त्रिः ) क्षप्तायां एथिव्यां भवः, क्षमा-य । 
र्‌ एथिवोसे उत्पन्न, पाथि व, जमोनसे निकला इवा । 
(चक _र१४११) २ क्षत्तव्य,, साफ किया जानेवाला 
सथ ( सं० पु० )क्षि-भ्च्‌।१ राजनोतिन्ञ राजायोंका 
तिवगेके धन्तगंत प्रथमवर्ग, अष्टवर्गका अपचय | 


ऋषि, इङ दुग, सेतु, इस्तिबन्धन, धातुको 


खनि, करग्रहण और सेन्यस'स्थापन सबको अष्टवर्ग 
कइत हैं । इसोके सिटनेका नाभ क्षय है। . 
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२ प्रलय, कयामत । इसका संस्कृत पर्योय--संवत,, 
कल्प अर कल्पान्त है। ३ अपचय, घटो । ४ र्ड» 
चर। ५ निवासस्थान, ठिकाना । पाणिनिके मतसे 
निवासार्थमें क्षय शब्द्क्रा भादि खर उदात्त चो जाता 
है । चयो निवासे। पा ९।१।२०१ । ( रामायण २।९।२८.) 


६ राजयच्मारोग, तपेदिक, सूखेको चोमारो । 


इसका संसक्त पर्याय-यच्सा, शोष, राजयच्झा, रोग- 


राज, गदाग्रणो, उसा, अतिरोग, रोगाघोश भोर नप- 
राग है। यह रोग सब क्रियाभोॉशा क्षय कर देता है । 
सुतरां इसको क्षय कहते हैं। (सत्र उत्तरवल्न ४ अ) 
यझा देखो । ७ व्याधिविशेष, कोई बोमारी। यह अरष्टा- 
दथ प्रकारका होता है--बातादिका विविध, रसादिका 
सप्तविध, मलमूलका दिविध, पञ्च न्द्रियमलका पञ्च 
आर ओजःका एक विध । (चरक १७ अर ) 

८ षि स'वत्‌के अन्तगत षष्टितम वर्ष । क्षयः 
वर्षेमे भयानक उपद्रव उठता है । भविष्यपुसणके 
मतथे क्षववषमें देशनाश, दुर्भिक्ष भौर प्रजाक्षय चोता 
है। इससे सौराष्ट्र मालव तथा दक्षिण कोङ्कणमें घोर- 
तर ढुभिक्ष पड़ता भौर कौमुदो एवं नमंदा'प्रवादित 
देश, यसुना तथा नमंदाका तीरखान और विन्धय्ा- 
चलका निकटवर्तो सेन्धव देश एक वारगी हो मर 
मिटता है। सिंहल, मध्यदेश .झोर निकटवर्तो कालः 
चन्र देशका भो विनाश चोता है । ( ज्योतिस्तज्व ) 

०. ताण्डय-ब्राह्मणोल्ल स्तोलससूह । ( ताण्खाब्राअण ) 
१० देवतासस्यूद्च । ( ताण्डान्राह्मय ) १ १ ज्यो तिःथास्त्रो क 
एक प्रक्षार मास । शक्ल प्रतिपढ्से भमावस्या प्रर्दन्त 
चान्द्रमास होता है। फिर जिस मासमें दो रविसंक्रा- 


'न्तियां पढुतों, उ्ोका नाम क्षयमास है। कातिक, 


अग्र्वायण घौर पोष तोन हो मार्लीमें यइ आधा करता 
है। इसको छोड़ कर दूसरे मासमें क्षयमास नहीं 
पड़ता। | 62 
` जिस चान्द्रमासमें रविसंक्रान्ति नहों होतो, उम्को 
अंधिमास और दो रविसंक्रान्तिवाले सासको चयमास 
कहते हैं ।यह क्षत्रमास वत कम देख पड़ता, कमी 
कभो इवा करता है । कार्तिक, अग्रहायण चोर पौष 


०६ गाजी कारशा १० ८माजझो क्षयण] सत्ता है । अन्ध मासन यह नच्षों 
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क्षय--लयरोंगो ` 


शता। जिस वत्सरमें चयमास भाता, उघमें इसके पूर्व | चयकेशरो ( सं० पु० ) चयरोगक्षा एक भोषध, तपेदिक 


तौन मासोंके मध्य एक और परवती तोन माउके मध्य 
कौर एक-दो अधिमास पड़ा करते हैं ।(दिददानवगिरोमपि) 
टोक्राकारने इस विषयको निम्नलिखित युक्षि देखा 
कर प्रमाण किया है--चान्द्रमासका मान २८ दिन 
२६ दण्ड ५० पल चौर सौरमासका परिमाण ३० दिन 
२६ घडी १७ पल है । रवि मध्यगतिके अनुसार ३० 
दिन २६ घड़ो १७ पलमें एक एक राशि पर गमन 
करते हैं। ६१ कला गति होनेसे २० दिन २० दण्डको 
वह एक रागि चलते हैं। उप्त समय चान्द्रमाससै सौर- 
मास घट जाता है। अतएव एक चान्द्रमासमें दो रवि 
सक्रान्तियां पड़ सकती हैं। सयको ६१ कला गति 
कातिक, घग इन, आर पूस तोन हो महोनींमें होतो 
हे। अतएव इन तोन मकोनोंको छोड़ कर टूसरा 
महोना क्षयमास नही ठहरता। (प्रमिताचरा ) सिद्दार - 
शिरोमणिम लिखा कि 2७४ गकाब्ड्को क्षयमास पड़ा 
या। उसके पोछे १११५, १२५६ ओर १३७८ ग्रकाब्ट्को 
फिर तोन क्षयमास पड़े । सुतरां १४१ वा १८ वत्सरके 
अन्तर क्षयमास आता है । (िददान्तशिरोमणि) किसो 
किसो ज्योतिःशास्त्रकारने इस मासका नाम अंइ- 
समति लिखा है— 
“(यस्मिन्‌ मासे न स॒ क्रान्तिः स'क्रान्तिहयसेव वा 1 
स'सपाइस्पतो सासावधिमासय निन्दितः ॥” ( वाईस्पत्यव्यौतिः० ) 
चयमास चौर मलमासको सकल शुभ कार्य 
निषिद है : 
“तब ते व्रयोऽपि ज्योतिःया्रप्रसिद्धा विवाहादौ निन्दिताः |” 
( वालमाषवीय 
इत चिन्तामणिके सतमें-ग्टहप्रवेश, गोदान, 
मच्चोव्सव प्रणति सकल मङ्गलकायं चय मासको न 
करना चाहिये। मणमास देखो । १० नाश । (गोता ) 
चयकर ( सं० त्वि० ) चये करोति, चय-कछ-अच, । नाश 
कारो, नाशक, मिटा डालनेवाला। ( इयु त, उततर ४ ४.) 


श्वयक्षास ( सं° पु० ) घातुचयज कासरोग, तपेदिरको 
खांसो । काथ देखो । 


चयक्तत्‌ ( स° व्रि) क्षय-क्ष'क्षिप्‌। चयकारक, मिटा 
. डालनेवाला । 


को कोई दवा । इसको प्रलुत प्रणालो नोचे लिखो है 
त्रिकटु, बिफल, जायफल और लवङ्गक्ा चूण प्रत्येक 
एक भाग भौर लोह, पारद तथा सिन्दूर प्रत्येक तोन 
भाग अच्छो तरइसे सिज्ञा डालना चाहिये। इसोआा 
नाम चयकेशरो है। मधुके अनुपानमें चयकेशरो सेवन 
वारनेसे अ्चबरोग इट जाता है । ( रसेद्धसारस'ग्रह ) 
चजयछुर ( सं० त्रिश) चयं करोति, क्षय-क्कःख । क्षय- 
कारक, नाशक, दुश्मन । ( महाभारत, आदि ) 
क्षयज ( सं० घु० ) क्षयात्‌ नायते, क्षय-जन-ड । क्षयकाश 
एक्ष प्रकारको खांतो | काग देखो 1 
चयज्वर ( सं० पु०) धातुक्षथज्ञन्य ज्वर, तपेद्क्िका 
बुखार । 
क्ष्ण ( २० लि०) क्षिग्रन्ति निवसन्ति आपो यत्र क्ष 
अधिकरणे ल्य ट। स्थिरजल ( प्रदेश ), जहां बंधा 
पानो भरा रहता इ । (वासने यस'हिता १६।४३) 
यतर (सं० पु०) चयस्य तरुः, तादष्य ६-तत्‌। नन्दो- 
क्ष, वेखिया पोप । इसका पर्याय-नन्दोहक्ष, भश ` 
भेद, प्ररो, गजपादप और क्षीरो है । (भावप्रकाश, पूव १) 
क्षयथ ( सं० पु० ) क्षि-्रथच। क्षयरोग, कासादि, खशि 
वगेरइ बोमारियां । जे 
चयनाशिनो ( २० स्रो० ) जोवन्तोलतां, डोडोको बेस 
क्षयनाशो ( सं० त्वि० ) क्षपरोगनाशञ्ञ, चयो मिटाने' . 
वाला । ८. 
चयपक्ष ( सं० पु० ) छणपच, अंधेरा पाख । 
चयसास ( स० पु० ) एक चान्द्रमास । जिस चान्द्रमास- 
में दो रविसंक्रान्तियां पड़तीं, उसीका नास अयमा 
है। चय देखो। 
क्षयरोग ( स० पु० ) यच्झारोग, तपेदिकको बोमारो। 
चा दे खो । 
क्षयरोगो ( स० लि० ) क्षत्ररोगो $खास्ति, चयरो ग-इनि । 
क्षयरोगवाला, तपेदिकक्षा वोमार । घर्मग्याखकै मतं 
त्रद्मइ॒त्या करके उसका प्रायखित न करनेसे नरक भी ग- 
के पोछे उल्ल पापका चिन्न खरूप क्षयरोग लगता है! 
“हाहा चयरोगो खात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः ।” 


शातातपने लिखा है--राजहत्या करनेसे नरकभोग” 
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चयवायु—चवथ 


के पीछे क्षयरोग होता है। गो, भूमि, सुवण, मिष्टाच, 


जल, वस्त्र, छतघेनु भौर तिलघैनु ब्राह्मणको दान करने 


पर क्रमश; क्षयरोगसते निष्छति पा सकते हैं। 
क्षयवायु ( स० पु० ) प्रलयकालका वायु । (नट) 
श्चथान्तकलोइ ( स० पु०क्वो० ) क्षयरोगक्ा एक प्रकार 
ओऔषध, तपेदिश्षकी कोई दवा। जारित लोइ और 
उसके समान परिमाण रास्त्रा, तालोगफ्ल, कपूर, 
इन्दुरक्णी, शिलाजतु चौर लिट्‌ भलो भांति मिला 
डालना चाहिये । इसोका नाम चयान्तकलोच है। 
यह क्षयरोगमें खेवनोय होता है-। ( रतेद्रसारस'यइ ) 
-चयित ( स० लि० ) विन, बिगड़ा इवा । 
्चयित्व ( स० क्लो० ) क्षयिणो भावः, 
चयोका धमं, बरवादो। 
चयिष्णु ( स“० त्रि० ) चि बाइलकात्‌ इष्णुच्‌ । क्षयशोल, 
बरबाद डोनेवाला । [ 
चयो (स० ५०) क्षयो राजयच्झा ऽख्यस्य , चय-इनि । 
१ राजयच्मारोंगयुद्य, तपेदिक्ञका बोमार । २ यशो त, 
बरबाद दोनेवाज्ञा | (रष १७७१ ) (५०) ३ चन्द्र, चांद। 
दक्षशापले चन्द्रको राजयच्झारोग लगा था । तदवधि 
उनका चयो नाम पड़ गया। कृतिज्ञा देखो । 
“क्षयो ( हि० स्त्रो० ) क्षयरोग, तपेदिक । चय देखो। 
क्षर. ( स० ॥ि० ) चेतु शक्यम्‌, क्षि-यत्‌ निपातने साघुः। 
चप्यजथौ शक्याषं। पो ९।१।८१। ऋयरोग, जो बरबाद्‌ किया 
जा सकता हो 
नक्षर ( सं० पु०-क्वो० ) चरति, क्षर-भच्‌ | १ जल, पानो । 
-२ सेघ, बादल। ३जोवात्मा ! उपाधि अन्तःकरणके 
गमनागमनसे जोवात्माक्षाो गमनागमन होता है। 
इसोसे जोवाव्मका नामं क्षर है। चोघरखामीके मत 
में परमात्माके अतिरिक्ष समस्त पदार्थ झर होता है। 
जिसका विनाश वा परिमाण है, उसोको चर कहते 
हैं | (गौता १५।१७ ) | 
जोवात्मा एव शरोर परित्याग करके गरीरान्तर 
अहण. करनेसे हो चर कहा जाता है। नोव दैखो। 


क्षयिन्‌-ल । 


8 देइ । ५ अज्ञान, नासम भरो | (बे तावर उपनिषत्‌) ६ परमै- 


सर । (बिद्यस'हिता) ७ कारय वा कारण । (वाच्य) (त्रिश) 
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चरज ( सं० त्रि ) चरे जायते, चर-जन-ड । विकल्पे 
अलुक स० सेचज, 
बादहाँमें पेदा झोनेवाला । इसका. दूसरा रूप “रेज” है। 

क्षण ( स० झो० ) चर भाषे ल्य ट्‌। १ ,मोचन, छुट" 
कारा। २ स्त्रबण, स्त्राव, टप्षाव, चश्चाव । (रघ १९।१९) 
(त्रि) कतरि ल्य, । ३ क्षरणशो न, चने या टपकने- 
वाला । 


| विभाषा वष चरम्रवरात्‌ । पा ६1११६ | 


| क्षरपत्रा ( स० स्ब्रो० ) द्रोणपुष्पो, गुसा । 


चरित (स० ब्वि० ) १ बचने या टपकनेवाला । २ 
निःखत, निकला इघा। ३ चवाया हुग्रा। 

क्रो (स'० पु० ) चर; क्षरणमस्त्यस्मिन्‌ काले, क्ष (-इनि। 
१ वर्षाकाल, बारिसञ्चा मौसम । (त्रि) २ क्षरण-. 
विशिष्ट, टपशने या चनेवाला । 

अल ( स० व्रि०) क्षन्त-ञअच्‌ | १ शोधनकारो। २ चलू). 
जो चल सकता हो । ट 

क्षय ( स० पु० ) क्षुअप्‌। १ चुत, नकछिकनो। यह 
तोच्छगन्ध, ऋषाय, उष्ण, कटु भौर भूतयद् तथा कफ- 
वातन्न होता है। (राजनिचण्ट) २ राजमाष नाम गिस्बो- 
धान्य, शोबिया। यह कषाय, मधुर, शोतल, वप्य, कफ- 
पित्तन्न और वाताक्मानजनक है । (राजनिघण्ट ) ३ रक्त 
सर्षप, लाल सरसों ४ ४ शिशहक्ष, सहिजन! ५ श्वेता: 
पामाग , सफेद लटजोरा। ८ कष्णसर्षप, लाडो । 

कषवक्ञ ( स० पु० ) क्षव सार्थे कन्‌ | चव देखो। 

चका ( सं० स्त्रो० ) सपपद्त्त, सरसोंज्चा पेड़ । 

क्षव्ात्‌ ( सं० पु० ) चव-छ-क्षिए। चव देखो । 

चवतस ( स० पु० ) नन्द्द्वक्ष । 

चवथ (स ० पु०) च्ञु-प्रथृच्‌। (टिवो$बुच्‌ । पा शशप्ट) १कास- 
रोग, खांसोको वोमारो।. २ नासारोगविशेष, नाकको 
कोई-बोसारो । यह नासागत इकतौप प्रशारके रोगामें 
एक प्रकारका रोग है। चुझ्जुतके मतानुसार नासारन्ध का 
ममस्थान दूषित होने पर नासारन्ध से जो कफयुक्त वायु 
शब्दके साथ निकलता, उसका नास क्षत्रथ है | तोच्छ 
थिरोविरचन प्रयोग, कटु ट्रञ्यका भ्रतिशय आघ्राण, 
सूयका निरोक्षण अथवा सूतादि दारा तरुणास्थि नासक 
ममस्थानका उद्घाटन करनेसे चवथ होता है। 

(सुखुत उत्तर २२ अ«) 
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चवपब--चान्तु 


चिकित्सा यह है कि गिरोविरेचनोय द्वव्यशो | क्षात्रविद्य ( स'० त्वि०) क्षत्र वद्यां वेत्त अधोते वाः 
,ुकनो नलीसे प्रयोग करने पर क्षथ्‌ रोग अच्छा चो | चनत्रविद्या-भय । क्षत्रविद्या पढ़ा इवा, जो लड़ने भिड़ने- 


जाता है । (सुश्रुव उत्तर २३ अध्याय) 


का इलम रखता हो। 


. छींक आने पर न छींक उसका बैग धारण करनेसे क्षात्रि (स'० पु० ) क्षत्रस्य भयत्यम्‌, क्षत्र-घ । चत्रियका 


मस्तक, चक्तु, नासिका भो€ कणमें रोग उत्पन्न होता 
है) (सबुत उत्तर ४५ अ०) | 
जऊवपत्न ( स० क्वो० ) चवकपत्न, नकछिकनोका पत्ता । 
क्षवपवा ( स'० स्त्रो० ) प्षत्रहेतुः पलंसस्या', बइब्रोन | 
द्रोणपुष्पो, ग॒मा। द्रोणपुष्पौका पत्र सूघने पर छींक 
आनेसे हो क्षवपत्ना नाम पड़ा है। (राजनिषण्ट,) क्सो 
किसी स्थल पर 'क्ष (पत्रा' पाठ भौ देख पड़ता है। 
झत्रपत्ो, चवपवा देखी। 
चवस्तन्भर ( सं० पु० ) क्षवथ्‌ निग्र, छोंकको रोक । 
क्ष ( सं० पु० ) सषंपद्ठक्ष, सरसोंका पेड़ । 
झविका (सं० छो”) क्ष: चुतं साध्यतया अख्यस्य, चव 
ठन्‌-टाप्‌। हृहतो चुपभेद, एक प्रशारको भटकटेया। 
वरइंटा । इसका संस्कृत पयोय-स ५तनु, पोतत ण्ड.ला, 
पुत्रप्रदा, बइफल्ा और गोधिना है। य तिक्न, कट, 
उष्ण और अपर गुणो में छहतोके समान है। 
(राजनिघस्ट्‌) 
झा ( व° खो” ) क्षपस्त्यल, क्षि बाइलकात्‌ अङ, टाप्‌। 
१ एथिवो, जमोन्‌ । (ऋक्‌. १०१६५) (लि० ) क्षि-णिच्‌- 
क्षिए यरोपे साध: यद्दा क्षे-क्तिप क्षिपो लोप; एकारस्य 
आकार) । अदेच उपदेशशिति। पा ९।१।४५। २ स्थापयिता, दूस- 
रेको स्थापन करनेवाला । 
चाति (सं° स्तरो) चोयन्ते द्यन्त ऽस्रामोषधिवनस्मतयः, 
"क्षा अधिशरणे ह्ञिन्‌। १ ज्वाला, लपट। (ऋक ९६) 
२ दइनसागे । (निदहटोका-दुगँ) . . 
क्षांल(सं० क्वो०) चलस्य कमं भावो वा क्षल-भ्रण । १क्षलिय- 
' कम, ठाकुरांका कास । शौय, तेज, उति, दक्षता, 
युरुमें अपराङसुखता, दान और ऐश्येको क्षावकर्स 
कहते हैं | (गोता) किसा किसो पुस्तकमे “चाल” स्थल 
पर क्षिल' पाठ भो मिलता है। २ च्त्रियत्व, ठकुरई । 
“कम्तुणां समूह, क्षटप्रण । ३ चतियसमूइ, ठाकुरो'को 
_-भोड़ । (दवपबब्रा्ण १३।४।१.५) ( त्वि०) क्षतृस्य इदम्‌ | 


पुत्र, ठाकुरका लड़का | जाति अथमें क्षत्रिय शब्द होता 
है । जातिक्षा वोध न होनेसे ज्ञात्रि कहते हैं। 
(सिद्चान्वकौसुदी) 


| चान्त (स*० नि’) क्षम कतरि ह्ञा | १ सहिष्णु, गमखोर। 


इसका संस्कृत पर्याय-सोढ़, क्षमान्वित और तितिक्षितः 
है। (इरि २१९१ ) ( पु० ) २ इतिहासप्रसिद्द सप्तआधों- 
के अन्तरगत एक व्याध । यइ पूर्वको ब्राह्मण रहे 
और गगंमुनिके निकट अध्ययन आरते थे । सुनिने इन्हे 
गोरचामें नियुक्त कर दिया! परिशेषश्ञो इन्होंने स 
मवेशो मार डाले थे। मुनिको मालूम होने पर इन्हें 
शाप दिया। उसो शापसे इन्होंने दशाण देशमें व्याध: 
जो जन्म लिया था । (इरिव'ग २१ अ० ) ३ किसो ऋषिका 
नाम । 

क्षान्तायन ( सं० पु० ) चान्तस्य ऋषेर पत्यम्‌, चान्त-फञ।: 
चद्वादिभयः पञ.) पा ४।१।१।११०। १ क्षःन्त नासक ऋषिके. 
पत्र २ क्षान्त ऋषिशे वंशोय। 

चान्तायनो ( स'० स्त्रो० )चान्तस्य अपत्य' स्त्रो, चान्तः 
फज -डोप्‌ । १ क्षान्त चरषिशो कन्था । २ क्षान्त: 
क्षिके वंशको खो । 

चान्ति ( स० स्त्रौ० ) क्षम भावे हलिन्‌ । क्षमा, गमखोरो,. 
सामध्य रहते भो अपकारोको किसी प्रकारका अप-' 
कार न पहुचानेको इच्छा । इसका स'स्क्कत पर्याय 
तितिक्षा, सहिष्णुता ओर क्षरा है । (गोता १८। ४२) 

क्षान्तिपारमिता ( स'° खो०.) सहिष्णुता, बरदाश्त। 
चान्तिसान्‌ ( स० व्रि’ ) क्ञान्तिरस्त्यस्य, क्षान्ति-मतुप, | 
क्षमाविशिष्ट, गमखोर। (राजवरङ्गियौ ५। ५) 

क्षान्तिवादौ ( स'० एः) क्षान्ति वदितु' शोलमस्थ-क्षान्ति 
वद्नणनि । किसो मुनिका नास । 

्षान्तीय ( स'० त्रि० ) चान्त चातुरथि क छ । उत्किर 
दिसास्छः। पा५९।९० क्षान्त नास ञ्ञ ऋषिका निकट वतीं 
( देश प्रादि) ` 
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इडिय। उण्‌ ५४३ १ चमाशोन्, गमखोर । ( पु० 2 
श पिता, बाप । ८ 
चाम (स० चि०) चो कर्तरि छा, तारस्य स्थाने 
सज्चारः । (चायो मः। पा ८१२५३) १ छाय, चोण, कमजोर, 
गला डुप्रा । २ दुबल, दुबला, पतना । (भागवत २।२१।७६) 
( पृ० ) ३ विष्णु । (विशुसुत्रस नाम ) ४ अबलवान्‌ पुरुष, 
कमजोर आदमो । (ज्लो० ) ५ क्षय, बरबादो। 

क्ञामद'श ( स'० पु० ) शिशु, सहिजन । 

चामवतो (स'० खो”) चामं दोषचयः अरुत्यस्याः, क्षाम - 
सतुण्‌ मस्य व ततो ङोप्‌ । यागविशेष, एक यज्ञ । 


नासवतो इष्टि करनेसे अनेक दोष एकवारगो छो 


विनष्ट होते हैं । ( भविप्यपुराण ) 

चासवधघे न ( स'० त्रि० ) क्षामं दुबेलतां वध यति, चाः 
ठध-णिच्‌ः च्य । छुबेलता बढ़ानेवाला, जो कमजोरी 
लाता हो । 

नासवान्‌ ( स० पु० ) चामं दढोषच्चय; अरत्यस्य, चास- 
मतुप्‌ सस्य वः। अख्निविशेष, एक माग । 

( कात्यायन-योतसूव्र९५।४।३६ ) 

चामा ( वं० बि० ) कषे -ममिन्‌ । १ क्षथशोल, घटनेवाला ! 
(क्लो०) २ निवास, ठिझाना। ( ऋत्न 6५१११) 

चामास्य (स'° क्वो०) क्षामस्य क्षयस्य आस्यं स्थानम्‌, 
६तत्‌ । कुपष्य, बदपरच्े जो । किसो पुस्तज्ञम क्षमास्य' 
पाठ भो इष्ट होता है 

चामो ( स'० त्रिश ) क्षासोऽस्यास्ति, क्षाम-इनि । क्षाम- 
युत्त, क्षववाला । 

स्षास्य ( स ० त्रि° ) १ क्षपाके योग्य, साफीके लाय अझ । 

( भारत समा) 

क्षार (स० न्निः) क्षर-ण । (ज्वलिति कसन्तेभग्रो ण:। पा १ १४०) 
१ क्षरणशोल, चूजानेवाला । ( पु० ) २ लवणरस, एक 
नसका । यह क्लेदजनक, सुखको खाटु, उष्ण, विदाहो, 
शूल, संसा, अरुचि, ळप्णा तथा सून्रवर्ध क, शोषज्ञारी, 
अजपुरोषरोधक, आानाहरोगजनक और अग्निष्ठ दिकर है: 
(हारौतस हिता १६ च+) हे क्षार पलास काठादिक्ञा दाइसम्भव 
एक सवणर भस्म है| यह दो प्रज्ञारजा होता है-- 
प्रतिसार॒णाह चौर पानाच | ( हग त सव ११ भः 


0. Jangam खौ Math C¢llection 
खो ३-- २ पक्षी का जाल, चिड्योँशा फंढा । ३ मत्स पकडनेका 


हे 
दत्तने इसके बनानेको प्रणालो इस प्रकार लि 
Vol. V. 150 


५८० 


शभद्नि और शुभनचत्रक्ो पन्ागकाषछ् लाके जला 
डालना चाडिये । उसको भलो भांति जल जाने पर र 
सेर भस्म उठा कर ३२ सेर जज्ञमें डाल आंच लगाते 
हैं।८ सेर पानो बचने पर उतार कर कपड़ेसे छान 
लेना चाहिये। फिर उसमें ३२ तोले शङ्कचणं मिला 
पुनर्वार आग पर चढ़ा देते हैं। घोमो घोमो आंचसे जब 
वह घन पड़ जाये, तव सज्जोमट्टो, शोरा, साठ, सिचं, 
पोपल, बच, अतोस, चोंग श्रौर चोतका अष्टभाग च 
डालना चाहिये । इल्येसे अच्छो तरइ सबको चलाना 
पड़ता है | पोछेको उतार कर लौइनिमित घटमें रख _ 
लेते हैं । इताका नाम चार है। (चक्रदत्त ) 

(411) एक प्रकार जान्तव तथा उद्धिदज पदाथस 
उत्पन्न द्रव्य हैं । साधारणतः य ह प्रस्त रख ण्ड अथवा उद्ि- 
दादिसे उत्पन्न होता है। मेल साफ करनेमें चार विशेषः 
का प्रयोजन है। कदलिव्क्तको त्वक्‌ जलानेसे जो चार 
निकलता, वद दरिद्र लोगोंके कपड़े घोनेमें लगता है । 
इस देश क्षारॉंके मध्य सज्जो सदो हो प्रधान हे। 
भारतके छोवो भ्रधिश्ञांश इसको व्यवहार करते, जिससे 
अंगरेन चारको धोबोको मड्टो कहते हैं। विलायती 
सोडेमें बत चार होता है। सज्बोमशे देखो। 

कदपा, मसलो पत्तन घोर नेज्ञ र जिलेमें चार अधिक 
उत्पन्न होता है। वेज्लारो भौर हैदराबादमें नाइटेट 
अव सोडा मिलता है। खनिज लवण इसो जाति- 
का चदोता है। यह कदपा, महिसुर, वेज्ञारो, इैद- 
राबाद, गरट्रर भोर नेल्र जिलेमें पाया जाताहै। 
इसके दूसरे भो कई प्रकारके भेद हैं यथा-डला, नमक 
डला, खापुल, पापड़ो, मञ्घोखार इत्यादि | चारपाक देखो । 
8 घृत, धोकेबाज । ५ लवण, नमक | (रामायण २,७३।३) 
६ काच, शोशा | ७ भस्म, खाश। ८ गुड़ । ८. चन्द्र, 
चांद | १० टङ्कण, सोहागा। इसका गुण घातुट्रावश्ञ 
है। चारसे घातुट्रव्य गलाया जा सकता है | (भावाथ, 
पूव १माग) ११ सजिचार, सल्जोप्तशे । (क्वो०) १२ 
विडूलवण। १२ यवचार, शोरा ! 

[रक ( स'° पु० ) क्षरतोति, चर-खुल । १ अखिर- 


हात र वा संस्कत पर्याय--क्षालक दै \ 


क) 
बुढ्द, 


'दौरो । ४ रजक, घोबो | चार स्वार्थ कन्‌ । ५ चार, 
सण्जो। 
` चारकदंस ( सं०.पु० ) एक नरक । (मागवत ५।२६।७ ) 
चारक ( सं’ हो» ) खारदाइ कस, सज्जोसे जन्तानेका 
काम । 
-शारक्तत्य ( स'० त्रि० ) चार प्रयोगसे चिकित्सा किया जा 
सकनेवाला | जिसका इलाज़ सज्जोसे हो सके ।. 
(सुख्‌त सवर ११अ०) 
-चारशुड़ ( स'० पु० ) चारेण पक्षो गुडः, मध्यपदरो० । 
चारपक्क गुड़विशेष, सच्जोसे पकाया इवा एक गुड़ । 


चक्रदत्तने इसको प्रस्तुत कारनेको प्रणालो इस प्रका रसे | 
लिखो है--पच्चसूल, त्रिफला, भाक्षनादिसूज्, शतावरो, 


. दन्तो, चोत, अपराजिता, रास्ता, आकनादि, शुलेचोन 
सोर शठो प्रत्येक ८० तोशा परिमाणमें मिला जला 
'डालना चाहिये | इसको २१ वार जला जला कर भस्म 
करना पड़ता है | पोळे इस भस्म झो ३२ सेर जलमें 
डाल पांच लगाते हैं । एकचतुर्थाश शेष रचने पर 
१२। सेर गुड़ दिया जाता है। घोमो आंचसे जब गुड़ 
सिद्व हो जाये, तब हथचिकालो, काकोली, शोरकाकोरो 
शोरा भीर बच प्रत्ये श्षका ४० तोला चुणं एथक रूपसे 
पोर इरोतको$ त्रिकटु, सब्जौसट्टो, चोत, वच, हिङ्ग, 
तथा अन्ह्वेतसक्रा सोलह सोलइ तोला चुण मिलाकर 
हाल देना चाहिये। पोछे उतार कर गोलो बना लेते 
हे । इसोका नाम चारगुड़ है । 

चारयुड़ अजोणनाशक, भन्निष्द्िकारक और 
याण्ड, झोहा, अश, शोथ, कफ, कास तथा अस्चि- 
नाशक है। जिसका भन्न मन्द वा विषम भौर कण्ठ 
तथा वच्ःखलमें कफ अधिक रहे, उसको चारशुड़ न 
खिलाना चाहिये, खिला से कुष्ठ, प्रभेइ वा गुल्मरोग 
उठ खड़ा होता है | ( चद्नदत्त) 

चारयुड़िका ( स०,खो० ) भोषघविशेष, एक्ष दवा। 
रसेन्द्रसारस ग्रहमें चारगुडिक्षाका प्रस्तुतप्रणाली इस 


प्रकार कचो है-सलिंक्षार, ग्रव्चार, विटूलवण, सैन्धव 


लवण, सामुद्र लवण, सोवच लवण, उद्गिदशवण, इरी- 


तको, आमलकी, बह रा, सोंठ, पोपल, सिच, कान्स,वच्च, 


चारकटंस--चारद्शक 


वेल, इन्द्रयव, चोत, भाकनादि, यष्टिमषु, अतो पर, पञ्चाश 
और हिङ्क, प्रत्येकका दो तोला चुण बनाना चाहिये। 
३२ सेर मूलो '्रौर रोठका भस्मअष्टगुण जलमें उबाल 
कर चारजल ग्रहण करते हैं। इस पानोमें सब बुकनी 
मिला कर फिर आंच लगाना चाहिये | घन हो जाते 
पर उतार कर वटिका वना लेते हैं। इसके सेवनेसे 
पौहोदर, खित्र, इलोमक, अशे, पाण्डु, आमय, भरुचि, 
शोथ, विसूचिका, शुख्म,. अश्मरो, श्वास, कास, कुष्ठ 
इत्यादि रोग विनाश होते हैं। 

चारण (स० क्वो०) १ भस्मक्रिया ।२ मंथुनक्े प्रति 
आक्रोश । 

चारणा ( स'० खो०) सं थुनक्षे प्रति आक्रोश, बदचल- 
नाका इलजाम | | 

चारतेल ( स'० क्को०) वेद्यक्षोत्ता तेलविशेष, किसी 
किस्मका तेज | चक्रदत्तने चारत लको बनानेके लिये 
यह प्रणाली बतायो है-नारियल, खूलो और साँठका 
क्षार, होंग, मोथा, शतपुष्य, वच, घण्टाक, देवदारु, 
सजन, रसाच्छन, सोवच लवण, यवक्षार, सज्गो मञ्ै, 
उड्चिद्‌ लवण, भूजपत्र, भद्सुस्त, विट्लवण, चतुगुण 
मध॒शक्षा, तुरच्छ नोवूका रस भोर कदग्तो रस सबसे तेल- 
पाक करना चाहिये। इसभो च्ञारतोल काइते हैं। 
क्षारतल सेवन करनेसे बधिरता, कण नाद, पूयच्चरण 
सोर दारण रोगका प्रतोकार होता है। यह तेल 
कानमें भर देनेसे सब प्रकारके कीड़े मर जाते हैं। 

(बको 

क्षारत्रय ( स० क्की० ) चाराणां त्रयम्‌, ६-तत्‌ । त्रिविष 
चार, तोनों खार। सब्नोमशे, शोरा और सोहागा. 
तोनोंको चारत्रय, ब्रिचार वा क्षारत्रितय कहते हैं! 


(राजनिषण्टर, ) क्षारत्रय छेदन प्थात्‌ शिष्ट कफादि दोषो- 
न्म,लक है। 


चारत्रितय, चारवय देखो । 
चारदला ( स० खौ०) चिल्लोशाक, बचुई । 


' चारदथक ( स० झोन ) चाराणां दशकम्‌, ६-तत्‌ । 
। दशविध चार, दश तरहका खार। सिजन, सूलो, | 


काचि, पिपरासूल, बिड्ङ्ग, सोदर, भत्रवाय ग्‌), तह ।८-।लाभ।- जनि (तका ), चित्ञज्ञ, अद्रक, नोम, 


चारढाइ--चारपाक 


इख, लटजोरा और सोचा ( केला) जला कर क्‍ 
जानेवाला ज्ञार क्षारदशक कइलाता है। 

“क्षारदाइ ( स'० पु० ) क्षारहल सस्मज क्षारसे दाइ! 

-क्षारदेश ( स० पु०) चारप्रधानो देशः, सध्यपढ्लो» । 
चारप्रधान देश, खारो मुल्क । (उट) 

चारु ( स० पु०) क्षारप्रधानो दू, मध्यपदलो । 
घण्टापाटशिद्वक्ष, मोखा । र 
चारइय ( स”० कली०) दो चाराँका समूह, सजिक्षार 
अर यवचार । 
चारनदो ( स*० स्त्री० ) चारप्रधाना नदो, मध्यपद्लो०। 
नरकको एक नदो । (भाइ ण्डे मपुराण १४ । ९९) 

- क्षारपच्चक ( स० क्वो०) पच्चक्ञारसस्रूइ, पाँच खारो 
चीजें । यवच्ञार, मोखा, सजिक्षार, पलाश और तिन- 
नालको समछिरुपसे चारपच्चक कइते हैं। ( राजनिषरछ ) 

` क्षारपत्न ( स० पु०) क्षारः पले यस्य, बइब्रो० | वास्तूक- 
शाक, वथुवा। २ पाजक्घीशाक, पलांको । 

चारपत्रक ( स'० पु०) क्षारः पत्रे यस्य, बचुब्रो०, वा 
कप्‌ । चारपव देखो । ० 
चारपद्वा ( सं० स्त्रो० ) चिल्लोशाक, बचुई। 

“चारपाक (स० घु०) ज्ञारस्य पाकः, ६-तत्‌। क्षार- 
` द्रव्यका एक पाक । खुझुतमें क्षारको पाक और प्रयोग 
` करनेको प्रणाली इस प्रकार लिखो है-- 

चार छेदन, भेदन एवं लेखन कार्य सम्पादन 
“करता और विशेषरूपमें क्रियाका अवचारण होनेसे 
शस्त़ तथा शस्त्र सदृ सकल ट्रव्य!को अपेक्षा समधिक 
` कायंकारो ठइरता है। इससे रक्षा पूय प्रति चरित 
अथवा त्रण एककाल हो विनष्ट होता है | इसो कारण 
'प्राचोन भारतवासियीने इसका नाम क्ञार रखा है। 
“नाना ग्रकार ओषधोँक्षा संयोग रचनेचे यह वात, 
पित्त तथा श्लेक्षा त्रिदोषका शान्तिकारक है । शे त- 
'बण - दसा सौम्य रहते भो कारलें दहन, पचन और 
विदारण करनेको: विलक्षण शक्ति. है। उष्णवोय के: 
भौषध अधिक परिमाणे पड्नेसे यह कटु, उष्ण भीर 
-तोच्ष्‌ण गुण विशिष्ट होता है। . 


५८ट 


वासां रह पवित्र भावसे पर्वंतके सानुदे जात, स ध्यम - 
वयस, श्वेतवण , छत्‌ भौर अखण्ड चण्ट।पाटलि 
हक्षश्ञो अधिवास करके रखना चाहिये। दूसरे दिन 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़के उक्त धक्ष रो उखाड़ लाते हैं- 

“अग्निवोय महावीयमातेबोय * प्रयश्यतु। 

इहेव ति कल्याण ! मम कार्य करिष्यसि ॥ 

मम काय कृते पदात्‌ खगं लोकं गसिष्यढि ।” 


घण्टा क्रको लाकर पोछे सस्ता रज्ापुष्प और सस्त 
शव तपुष्यों दारा होम करना चाहिये। फिर उघ इक्ष- 
को टुकड़े टुकड़े करके वायुशून्य स्थानमें रख देते 
हैं । उसके ऊपर सुघाशकारा ( खडिया ) डाल तिल- _ 
हचके काष्ठ अग्निसे फ'कना चाहिये | आग बुझ जाने 
पर गूसा हच सौर खड़ियाका भस्म उयक करके रख 
लेते हैं । 


कुड्चो, पलाथ, अश्वक्षणं, रखा इ घा अदार, बच्ेड़ा, 
सोंदाल, लोध, आकनादि, लटजोरा, पारुल, बड़ी कस- मे 
रख, वासक, कदलो, चित्रक, छोटो कसरख, अलु न, 
काडसलिका, करवोर, छव्रक, गणिकारो, घु घचो भौर 
घोषाका फल, सूल, पत्र तथा शाखाके सबको एकत्र 
करके पूवेविधानके अनुसार जला देना चाहिये । 
२२ सेर यह भस्म १०२ सेर जन डाल कर २१ बार 
छाना जाता है। फिर आंच पर चढ़ा कर कड़छो से 
घोरे घोरे चलाते हैं । पानी निमंल, रक्षवण, तोच भोर 
पिच्छिल होने पर उतारना और असार भाग परित्याग 
करके पुनर्वार अग्नि पर पकाना चाहिये । शक्ति 
भीर गङ्ग नामिको आगमे जलाते चौर भण्निवर्ण' छोने 
पर यह दोनों द्रव्य, करोलरीज घोर पूर्वोक्त शकेरा- 
भस्म चारो चोजें बत्तोस बत्तीस तोले लीहयात्रमें रख 
भाधसेर चारजलसै पेषण करते हैं! पिस जाने पर 
इसको २ ट्रोण परिमाण चारजलमें डाल स्थिर चित्तसे 
पकाना चाहिये। इस क्षारजलको ऐसो अवस्था में, 
जिसमें न तो प्रतिय तरल और न अतिशय घन झो, 
उतार चोइपात्रमें रख उसक्षा सु इ बन्द कर देते डे । 
इसी शा नाम सध्यमचार है। प्रक्षेप द्रव्य न देने और 


चार तोग प्रकारका है-खई, मध्यम और तोचण coi रूपसे सचालित,करके पाक करने पर व्दुक्कार 


CC-0. Jan हि | 


सको प्रसुत करनेले शरत्‌कालके प्रस्त. दिवस उप- 


होता है। दन्तीवक्ष, थुलकुड़ो, चित्रक, विषसाङ्गलो, 


द्‌ ०० 


नाटाकरच्छ, प्रवाल, सुरामांसो, विट्लवण, सञ्जोमद्ट, 
खण चोरोलता, हींग, बच भौर शङ्गोविष द्वव्योंमें जो 
जो मिले, उसे समभाग लेकर उत्तम रूपसे चुण करना 
चाहिये। यह चुण २ तोला मात्रसे क्षारजलमें चप 
करके पाक करने पर उल्ला छार पाचक शुणविशिष्ट झो 
.जाता है। व्याधिकै अवस्थानुसार इसे सेवन करना 
चाहिये। चोणवल होने पर क्षारजलके सेवनसे बन 
बढ़ता है। , 
चार गुण-खेतवण, निमंल, पिच्छिश, द्रवकारो, 
वलकर चौर ( शरीरके मध्य ) शोष्र प्रवेशकारों है । 
यह भतिशय तोक्छ वा प्रतिशय खढु न इोनेसे हो 
अच्छा रहता है | अतिथय खटुता, अतिशय शोतलता, 
अतिशय तोच्‌णता, अतिशय प्रवेशकारिता, अतिशय 
घनत्व, अपक्कता वा द्वत्यहोनता--चारके आठ दोष हैं। 
इसके सेवनसे कृमि, भ्राम, कुष्ठ, बफ भर मेद क्षय 
- होता है । अधिक परिमाणमें चार खानेसे पुरुषत्वको 
हानि पइ चतो दै । कुछ, किटिभ (ज), दहु, किलास, 
मण्डलावार कुछ, भगन्दर, आंव, ढुष्टव्रण, चमेकोश 
( मु'हासा ), तिल, सुखका विवणेचिङ्क, वाह्यत्रण- 
छसि, विष भार अशं सकल रोगोमें प्रतिसारणोय 
झार विधेय है। प्रतिसारणौय देखो 1 


“आललिद्धाका रोग, जिद्धाका रोग, उपकुश, दन्त 
वदभ, तोनों प्रकारको रोचिणो सात प्रकारके रोगोंमे 
भो प्रतिणारणोय क्षार खिलाना उचित है। गरल, गुल्म, 
उद्ररोग, अग्निमांद्य, भलोण, अरुचि, आनाइ, शक्रा 
अश्मरी, भन्तत्र ण, हामि, विषदोष भीर अश रोगमें 
पानोय चार व्यवहार करना चाहिये । समंखान, शिरा, 
स्रायु, धमनो, सन्धिस्यान, कोमल चखि, सेवनो, गल- 
देश, नाभि, नखमध्य चौर शोथ सभो स्थानो के मांसका 
परिमाण -अल्प हे । इन सकल स्थानो' पर क्षार प्रयोग 
न करना चाहिये। वर्मा गत रोग व्यतीत अन्यप्रकार 
चन्नुरोगमें भी क्षार प्रयोग निषिद्द है । जिसके समस्त 
शरोर वा भ्रस्मिमें वेदना रह तो, जिसको अन्नको रुचि 

नहीं लगती भोर जिसके दुदय वा सन्धि स्थानमें पोड़ा 
पड़ंतो; उसके लिंये चारप्रयोग उपयोगो नहीं। 


झारपाक-चारम्रेष्ठ 


ख्ञारपाणि ( सं० पु०) एक श्रायुषे द तन्त्र कार। 
च्ारपाल ( स'° पुश) एश क्षि । 

चारभूमि ( स'० स्त्रो० ) क्षारयुत्ता भूमिः, मध्यपदलो० ४ 
१ लवणसत्तिकादेय, नोना सुल्क । क्षारस्य सस्नि! 
६-तत्‌ ' २ लवणका स्थान, नमक्ञ निक क्षने को लगह । 
चारमध्य ( सं० पु० ) क्षारो मध्ये यस्य, बइब्रो०। अवा- 
माग दक्ष, लटजोरा । 

चआारखत्‌ ( सं० खो० ) ऊषरस्ूमि । 

चारख्त्तिक्ञा ( स० खो० ) क्षारयुत्ता ब्र त्तिञ्चा । खारोः 
मझ्टे, नोना । यह पित्तदाइ कारक चौर पाण्ट रोग 
जनक है । ( अणे यस'हिता ) 

चारमेलक ( स० पु०) क्षाराणां मेल सङ्घ;, साथ 
कन्‌ | सव क्षार, साबुन। 

क्षारमेइ ( स० पु० ) पित्तजन्य/ प्र॒सेत्रभेद्‌, किसो 
किस्मक्षा जिरियान्‌। इसमे स्तर,तक्षारप्रतिम मेह आताः 
है । ( सुद्र त निदान ६ अ० ) 

क्षारमेहो ( स० त्रि’ ) क्षारमे्ोऽस्यास्ति, च्ञार-सेइ- 
इनि । क्षारमेह रोगाक्रान्त, जिसके चारमेइ रहे । 

““चारमैहिन' विफलाकषायम्‌ ।” (सुख्‌ त चिक्षितृसित ११ 9०): 

चारराज ( स'० पु० ) टङ्कणक्षार, सोहागा। 
चारलवण ( स० क्लो०) लवणविशेष, खारो नमक। 
यह शेत्यप्रद, सूद्वव्ध क, मलसेदकारो भोर शूल, 
ज्वर तथा दाइनाशक है। (भावप्रकाश ) 

ज्ञारवगं ( स० पु०) सजिटङ्कणयवक्षार, सञ्जोखार,- 


सोचागा और शोरा। ( रसेन्धसारस'ग्रह ) 
` चारवस्ति ( सं० पु०- 


०) निरूह वस्तिमेद, एक पिच" 
कारो । से खवाक्ष, शताह्वा, ८ पल गोमूत्र, २ पल 
अस्लतोका ओर २ पल गुड़ सबको यल्रसे आलोड्न 
करके वस्त्रपूत मुखोण वस्ति देना चाहिये । इससे शू" 
विट्सङ्ग, भानाइ, सूवक्षच्छु, उदावत॑, गुल्म रादि रोग 


 शोघ्र घारोग्य होते हैं। (चक्रपाणिदत्त) 


क्षारतज्ष ( सं० पु० ) चोरप्रधानो कक्षः, मध्यपदलो०। 

मुष्ककध्वक्ष, घण्डापाटलि | द 

चारश्रेष् (२० ह्लो० ) क्षारेषु स्रेष्ठम्‌, ७-तत्‌ । १ वथः 
[र । (पु०) क्षार' ये छोऽत्र, बहइुत्रोण । र पलाश ' 


८पतुश्रा्ासुलाहकाः ११) ०।०८।००३0 मुष्क्क वक्ष ० मोखा । 


चारषट क--चक्षारोंद ज्ञ 


चारषटक ( सं० क्वो० ) चारायां षट्कम्‌, ६-तत्‌। धव, 
अपासार्ग, कोरेया, लाङ्गली, तिल और मोखाके 
पेड़ोंका नमक । 

क्षारसप्तक (स'० क्वो०) सपतक्षार, सात प्रकारका नमक। 
सा क्षार, यवज्ञार, टङ्गण, सुवर्चिका, पलाश, सोयं 
ओर थिखरोके समूहको सप्तक्ार कहते हैं। (रावण) 

क्षरससुट्र ( स*० पु० ) क्षारप्रधानः ससुट्रः, मध्यपदलो०। 
खवणससुद् । 

“सोता त ब्रह्मसदनात्‌ केशराचलादि शिएरेमरो ऽधोऽधः | 
गन्‌धसादनमूष सु पतित्वाऽन्तरेण अद्राश्ववबं ` प्राच्यां दिशि चारसमुद्रमम्रि- 
प्रविशति ) '? (भागवत ५।१७।६) - 
चारउपिं ( स० क्वो० ) चारपक्वाष्ठत, नम्रकमें तपा 
इश्रा घो । 
क्षारसिन्धु ( स० पु+ ) क्षारप्रधानः सिन्धुः, सध्यपदलो० । 
लवणसमुट्र । सिद्दान्तशिरोमणिके मतमें यह ससुद्र 
जय्ब द्ोपसे दक्षिण और शाकद्दोपसे छत्तर अवस्थित 
डे । (गोलाध्याय ) 


झारखत्र ( स० क्वो० )सर्माखित नाड़ोके छदना चार- 
लिप्त सूत्र, नाजुक जगहकी नस चोरनेको नमक लग 
दुवा डोरा। 4 


चारागढ्‌ ( स“० पु० ) सुचुंतोक्ष एक चौषध, कोई दवा। 
इसको प्रस्तुतप्रणाली यो है--लताशाल, तिनिग, 
पलाश, नोम, मोखा, देवदारु, चास्र, गूलर, मे नफल, 
चालता, घव, अंकोड़, आसलक, छोटा सोंदाल, साई- 
उक्त, कपित्य, भ कर्ण, अजु न, थाल, कपोतन, आभम- 
लकुचा, बढी कमरख, मनपा, भल्लातक, सोनापेड्, 
सघूर, लाल सङ्जिन, सागवन, दरिया, सूर्वा, लोध, 
ताससखाना, भड़वेरे भोर दक्षिदों बवूल्न सबका भस्म 
` गोसूत्रमें डाल चारपाक-प्रणालोसे कपड़में छान कर 
पाका करना चाहिये । फिर रपसमें . पप्पलो सूख, 
चोराई, .भन्तवेतस, गुड़ल्वक, मच्चिष्ठा, खट्टे कमरख, 
गजपिप्पलों, सस्चि, उत्पल, स्यामालता, विट्लवण, 


" नन्तसूख, सोमशता, नित्‌, कुछुस, गालपर्णों, केवड़ा, 


शेतस, वरुणव्क्ष, 


गालवएरण्ड, वेतस, लूषिकपणों, छातंका डरण्ठ ल,* 
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हस्तिणण्डो, थतोस, पद्चशिरा, इरोतक्षो, अद्वटारु, 

कुष्ठ, इरिट्र, वच और लोहचूण सब द्रव्य प्रचेप 

करते हैं। पाकशेष होने पर उतार कर खोइपाबमें 

रख देना चाहिये । इका पाक चोर-पाकको भांति 

अतिशय घन वा अतिथय तरल नहीं बनता | 

चारागदसे दुन्दुभि, पताज्ञा और तोरण प्रसतिः 

लेपन करना चाहिये। इसके शब्दशवण सौर 

दश नसे विष नष्ट होता है । इसका नाम क्षार 
अगद है। यह शकराश्म रो, भश, वातजगुल्म, कास,. 
शून, उदरो, अजाण, ग्रहणो, अचि, सकल प्रकार 
शोध भोर खास रोगमें मो सेवन किया जाता है! 
चारागद सब विषोके प्रतिक्ञारको उपकारो है । यहाँ 

तश कि यह तक्ष प्रति सपाँका विष भी निवारण 
कर सकता है । ( सत्र त कल्प ७ अ«) 


चाराच्छ ( स० क्लो० ) क्षारे अच्छम्‌; ऽ तत्‌ । सामुद्र- 


सवण, करकच । ॥ 


चाराप्जञन ( सं० क्वो० ) एक अच्छचन | ( सुत्र द उत्तर १२ अः) 
चारान्त( सं० पु० ) चारजल, खारा पानो । 
चाराष्टक ( स० क्वौ० ) चाराणां अष्टकम्‌, ६-तत्‌ । अष्ट 


प्रकार क्षार, भाठ तरका नममक । पलाश, इड़जोड़, 
शिखरो, चिश्चा, अक, तिल, यव धौर सज्जोको समष्टि 
रूपसे चाराष्टक कहते हैं। (भावप्रकाश) 


चारिका ( स० स्त्रो० ) क्षर-ख लू-टाप चत इत्वम्‌। क्षुधा,. 


भका। 


त | 
क्षारित ( स० त्रि० ) क्षर-णिच्‌-ज्ञ। १ - अपवाद्गरस्तः 


दूषित, बदनास । ( भारव २।५।१०३) - 523: 
२ सावित, टपक्षाया डुभ्रा। (क्व०) २ क्षार, नमक । 


क्षारोय ( स'० वि०) झार चातुरथिक छ । .उतृ्रादिस्यत्ड 


पा ४२२० क्षा र्‌ का निषटवतों ( देशादि) । 


चारोत्तम ( स'° पु० ) घण्डापाटलिका, मोख।। - 
चारोद (ख'° ए० ) क्षारं उदके यस्व, क्षारं उदकं यस्मित 
न्षिति वा, बचुत्रो० उदक्षस्य उदा देश; ।. लवणसमुट्र ।::- 


(भागवत ५,१०।३५). 


चारोदक ( स० क्वो० ) क्षारजल, खारा पानी । चारसे 
० जडान अका, दोजायन्त वना उसके. नद 
पात्र रखके क्षारोदक ग्रइण करना चाहिये। , इसे 


॥ ६३ चारोदधि-- चितिपालभाक्‌ 


प्रकार एकावि शति वार पुनः पुन; टपकाते हैं। मता | (क्षतिक्षित्‌ ( स० ०) चितिं क्षयति, क्षिति-चि ऐशवयं 
न्तरमें चारसे चतुर्गु जल दे चतुर्थीय अवशिष्ट रहने क्विप तुगागमख । एथिवोश्वर, राजा । (माघ) 

पर टपका लेना चाहिये। ( परिभाषापरदीप ) क्षितिज ( स'० पु०) चितेर्जायते, क्षिति-जन-ड । १ भूसि- 

जञारोदधि ( स'० पु ) क्षारसमुद्र, लवणससुट्र । पुत्र, मड़लग्रह | (योतिलक्त) २ खूनाग, कचुवा । ३ सहो 
सइ, छक्ष 8 नरकासुर । (क्वो०) ५ खगोलमें आकाश 
के मध्यसे नब्बे अंश दूरको अवस्थित तियगहुत्त। 
( गोलाध्याय ) ( द्वि०) ६ क्षितिज्ञात जमोनसे पं दा । 

| ( स'० पु० ) क्षितेजन्तुरिव । भूनाग, केचुवा। 

चितितलविधि (स' ० घु० ) पातालयन््र। 

झ्षितिदेव (स० पु० ) क्षितो देव इव । ब्राह्मण । 
(भागवत ३।१।१३) 
क्षितिदेवता ( स'० स्त्रो० ) क्षितो देवता इव! ब्राह्मण! 
{क्षितिधर ( स'० यु० ) क्षितिं एथिवों धरति, चिति-घु 
अच । यद्दा क्षितिं धारयति, क्षिति-ध-णिच, पूव ल्चच। 
१ पर्वत, पहाड़। (कुमार ७९४) २ एधिवोको धारण 
` करनेवाला, कच्छप, इस्तो वा नाग। पौराणिक सतम 
यही यथाक्रम एधिवोको धारण किये इवे हैं। इसोषे 

. कछुवा, हाथो और सांपझो क्वितिघर काइते हैं । 

३ राजा । 

झितिनन्द्--काश्शीरके एक राजा | यह वके पुत्र थे। 
झिंतिनन्दने २० वर्ष राजत्वं किया । (राजवरक्षिणो) 

क्षितिनाग (स'० पु० ) भूनाग, केचुवा। इधशा संस्कत 
पर्याय-क्षितिज, चितिजन्तु, भनाग और उपरस है। 

._ भूनाग देखो 

क्षितिनाघ ( सं१ पु० ) चितेः एथिव्या; नाथः साथः 
राजा | 

चितिप (सं० पु०) क्षितिं पाति रचति, चिति-पा-ड । 
भमिपाल, राजा। ( भाव) 

श्षितिपति (सं० पु०) क्षितेः पतिः पालकः, द्‌-तत्‌। चिति 
पाल, राजा । (रघु १८६) 

लितिपाल (सं ° पु०) चितिं पालयति, क्षिति-पा- णिच 
सण । राजा । (प्रवोधचन्द्रोदय १अङ) 


जाल ( स॑° त्रि’) चल ज्वलादित्वात्‌ णः | शोधनकारो, 
ग्योधक, साफ कर देनेवाला । 
झालन ( स'० ळ्लो०) चल-णिच.भावे ल्युट्‌। ९ शोधन, 
शुदि, सफाई। २ प्रचालन, घौतकरण, घुलाई । 
व्ालित ( स॑ ° त्रि० ) क्षत-णिच वा । घोत, परिष्क त, 
घुला इभा, साफ । ( माघ १०१४ ) 
(क्ष ( सं०.खो० ) चिं बाइनकात्‌ डि। १ निवास, सुकास। 
२ गति, चाल | ३ क्षय, बरबादो । 
कित (स'० त्वि० ) क्षिं कमणि ह्वा। १ डिंँसित, बरबाद 
क्षिया इशा, ( क्वो” ) भावे त्ञा। २ छिंसा, अतूल, मार” 
पोट। 
क्षिता. ( स'० स्त्रो० ) क्षिति । (मारत १६।६१।१० ) 
चितायु ( वे० बि० ) (क्षतं भाञुयेस्य, बइब्रो० । क्षोणायु, 
गयो बोलो उस्त्रवाला। ( ऋक १०।१६१।२) 
` क्षिति (सं° खो”) क्षियति वसत्यस्याम्‌, क्षि निवासे किन्‌ । 
१ एथिवो, जमोन्‌। ब्रह्मववतपुराणमें भ्रन्यप्रकार 
व्यत्पत्ति प्रदर्शित इयो है-- 
.  <नद्रालये चय याति चितिले न प्रशौतिता: 7” ( प्रकृति० ७ अ० ) 
मह्दाप्रलयमें चय दो जानेथे एथियोका नाम चिति | 
बड़ा है। (मनु ०२९१ ) 
“धच्चिति जल पावक गगन समो रा ।”' ( तुलसी ) 
२. वास, रहन। भावे किन्‌ । ३ क्षय, नाश । ४३रोचना 
_ नामक गन्धद्रव्य । ५ सनुव्य। ( हक्‌ ८द२६) ६ सष्ठाः 
प्रलय । ७ खदिरहक्ष, खेरका पेड़ । ( पु० )-८ किसो 
क्षिका नाम । (प्रवराध्याय ) 
झषिंतिकण ( स'० पु० ) क्षितेः कणः, ६-तत्‌ । घलि, गदे। 
क्षितिकण ( स'० स्त्रो० ) पितिकथ देखो । 
झ्ितिकम्म ( स'० पु० ) क्षितेः कम्पः, ६-तत्‌। भूमि कम्प, 
हक, चितिपाशभाक (स'० पु०) क्षितिपालं भजते, चितिपार्श 
'क्षितिक्षत्र (सं ० पु० ) क्षितो क्षमते, स्षिति:क्षप्र-भच । मज -ण्खि। (भनो पा ३२६२) राजकतव्य दूतप्र पणादिं 
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-क्षितिपत्र (सँ० पु०) चितेः एथिव्या; पललः, ६-तत्‌। १ नरकः छ्षितोश्वर (स'० पु०) चितेरोशखर:, ६-तत्‌ । एथिवोपति ! 


राज, कोई असुर । नरकासुर देखो। २ मङ्गलग्र । छन देखो। 

-क्षितिबदरी (स ° खो०) भूवदरो, भड़वैरो । 
क्षितिभुक्‌ (स'० पु०) क्षितिं सुनक्ति, क्षिति, चुन. क्षिप। 
राजा | 

च्ितिद्धत्‌ ( ४० पु० ) चिति विभति, चिति-थ-क्षिए्‌ 

. तुगागमस्च । १ पडत, पहाड़ २ राजा | (किरात? ) 

- छितिरन्ध ( स'० ह्वो०) क्षितेः रन्ध,म्‌, ७-तत्‌ । गत; 
गडा। 

चितिरुइ (सं० पु०) चिती रोइति, ७-तत्‌। छक्त, दरखत। 
(विष्युपुराण ११४ ६) 

-चितिलवसुक्ष_(स'० पु०) अूम्यधिकारो, जमोन्‌के एक 
हिस्से या बहुत छोटे टुकड़ेंका मालिक । 

- छितिवर्घन (स'० पु०) क्षिति' वध यति, क्षिति-हथ- णिच्‌- 
ल्य । १ सख्तदेच, शव, लाश । (मशि) (लि०) २ चिति 
इदिकारो, जमीनको बढ़ानेवाना । | 

- झितिद्वत्ति (स'° खो०) चितेष्ठ त्तिः, ६-तत्‌। सहिष्णुता, 
बरदाश्त, गमगोरो । 

.चितिषठत्तिमान्‌ (स'० लि०) चिति्वत्तिरस्यास्ति, क्षितिः 
मतुप.। दूसरेबा अडिताचरण सडन करनेवाला, जो 
सोरोंकी वुरा सता छो । (भागवत ४।१६।७) 


-चितिव्युदास (२० पु०) चिति' व्य दस्यति, क्षितिः 


अस-अण्‌ , उपपद्स० । गत स्थित ष्टह, गडे का मकान। 
चितिस्च॒त (स० पु०) चितेः सुतः, ६-तत्‌ । १ सङ्गलग्रह । 
२ नरकासुर। 

-क्षितोथ (स'० घु०) क्षितिमीष्ट, ईश्-अण.। १ भमिपति 
लभीन्‌का मालिक। (रघ्‌, १५) २ विष्ण । ३ वङ्गदेशीय 
गाण्डिख्यगोत्रवाले राठी भौर वारेन्द्र ब्राह्मणक पूव 
परुष। यह् कनोजसे आदिशूरको समामें आये थे। 
इनके पुत्र सुविख्यात भट्टनारायण रहे। इन्हों क्षितेशका 

'उपलक्ष करके 'क्षितोशव'गावलो चरित्र' : नामक 

"सुस्त ग्रन्थ रचित चुआझा है। उद्दा ग्रन्यमें जितोशका 


(रघ, ३।४) 


लित्यदिति (स॑ ° स्त्रो) चितौ अवतीर्णा ्रदितिः, मध्यः 


पदलां० । देवकी, वसुदेवको पत्नो, कष्ण को गभंघारिणो । 
अदितिके देवक्षोरूप अवतारो कथा इस प्रक्ञार है-- 
मद्षिं कश्यपने एक वार किसो बत्‌ यज्ञा अनुष्ठान 
किया। इस यज़में दुग्ध भोर दधिके लिये जलाधिपति 
वरुणके निकटसे कई मवेशो मांग लाये थे। यज्ञ शेष 
होने पर कश्यपने मवेशो वापस करना चाहे। किन्तु 
कश्यपकी अदिति और सुरभि नामक पत्नियां मवे- 
शियोंका ज्यादा दूध देख किसो प्रकार लोटाने पर 
राजो न इई । वरुणने मवेशो वापस करनेके लिये 
संवाद भेजा था । परन्तु कोई फल न निकला । वरुणको 
जब मालूम इवा क्कि सइजमें सदेशो भिन्न न सकेंगे, तो 
वच्च पितामइसे नालिश करने गये और रो रा कर 
कइने लगे--यदि मवेशो न मिलेंगे, तो देशको केसे 
जा सकू गा । पितासइ कश्यपके अन्याय आचरण पर 
बहुत चिढ़ थे। अन्तको विचार हुआ--कश्यपने 
अपने लिस अंशसे वरुणके गवादि पशु इरण किये हैं, 
वच्दो अपराधों है। इस लिये कश्यपक्रा वह अंश महो- 
तलको जाकर ग्वाज्ञा बन कर जन्मग्रहण करे । निर्दोष 
अपर अंश इषो स्थानमें रहेगा। फिर जिनको इच्छासे 
ऐसी घटना हुई है, उन्हीं अदिति और सुरभिका सोला 
आना अपराध है। अतएव वह दोनों पूण रूपसे घरा- 
तल पर जन्सग्रहण करके कश्यपके साथ. वास करें? 
इकस निकल गया और वरुण सन्तुष्ट हुए। कश्यपने 


` बसुदेवरूप, अदितिने देवको रूप भौर सुरभिने रोडिचो- 


रूपसे एथिवो पर जन्म लिया । (हरिव श ५५ अ०) 


चित्वा ( सं० पु० ) क्षिक्षनिप-तुक_च। जोडक्रगिदडिजिकि- 


खभ; कनिप_! उण ४११३१ वायु, इवा । 


चिट्र ( स'० पु० ) चिद्-रक,। १ रोग, बोमारो । २ सूर्य, 


सरज। ३ विषाण, सोंग । (सं चिप्रसार उद्ादिशत्ति ) 


जे सा परिचय मिलता, वह सप्रपूण ओर कल्पित है। | क्षिप्‌ ( स'० खो० ) चिप-किप_। अङ्कलि; उ गच्षो । 


भइनारायणको भांति क्षितोश भो एक कवि थे। 


'चुड्दे है. 


(चटक. २।२३:३) 


षरदासके सूल्लिकर्णान्रतमें इनको कविता उद्दत | क्षिय (सं° चि०) क्षिए-कः। १ चेस्ता, फेंकनेवाला। (पुर) 
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छिपक ( सं० छि० ) किप खाथं कन्‌। चेपक, फेंकने" 
वाला । 


नचिपक--चिप्रण्यन 


क्षिप्तकुक्क र (सं० प°) क्षिप्यासों कुक,रखे ति, कसंघा०। 
अलक, पागल कुत्ता । 


क्षिपकादि ( सं० पु०) पाणिनिका एक गण । क्षिपका, चिप्तचित्त ( सं० लि») क्षिप्त' चित्तं यस्य, बहुब्रो«। 


'भ्र वका, चरका, सेवका, करका, चटका, अवका, लहका, 
अलका, कन्धका, घुवका, एड़का आदि शब्द इस गणमें 
गिने जाते हैं । सिवा इनके दूसरे भो कई शब्द क्षिप- 
कादि गणके चन्तर्गत हैं। उनकी गणना नहीं को गयौ 
है। वह प्रयोगके अनुसार द्रष्टव्य है। क्षिपकादि 
शब्दोंमें अकारके स्थान पर इकार नहों होता । 

लिपको (सं० त्रिश) चिपक चातुरथिक इनि। जिपकका 
निकटवर्तों ( देशादि ) । 

क्षिपण ( ४० झो०) क्षिप-क्य न्‌ । चेपण, फेंकनेको 
क्रिया, चलानेका काम । 

खिपणि ( स'० खो० ) चिप्यते ऽनया, क्षिप'अनि-किच्च 

(चिपे; किच । उण. २१०८) १ नोकादण्ड, डांड, पतवार। 
२ कोई जाल। ३ भायुध, इथियार। ४ बंसो, मछलो 
मारनेकी कं टिया। ५ अध्वयु , करखिक्‌। भावे अनि ` 

३ चेपण, फंकाव । ( द्रक_818०8 ) 

क्षिपण (स० पु० ) श्षिप-घनुङ, । (पतर नदैय । उय_९४२) 

१ वायु, हवा | २ व्याध, बहेलिया, चिड़िमार। 

(ऋक _0४ण६) 

क्षिपस्प (स० पु० ) क्षिप'कन्धच। १ वसन्त,' बहार । 
२ देह, जिस्म । ३ सुरभिगन्ध, खुशबू । (त्रिश) ४ सुरभिः 
गन्धविग्रिष्, खुशबूदार । 

पति ( सं० पुः.) क्षप्यतेऽनेन, क्षिप करणे प्रति । 
वाहु, वाज, हाथ) . 

क्लिपस्ति ( स० पु०) क्षिप-अस्ति। बाइ, वाज, बांह। 

-न्निपा.( सं० खो०) क्षिप-अडः_ ततः टाप्‌ । षिद्लिदा' 
दिभो$छ 1पा ११०४ । १ चेपण, फंकाई। २ राति; रात। 
लिप्त ( सं० ति ) क्षिपत्ता। १: व्यक्त, छोड़ा इुआ। 
इसका संशक्कत पर्याय--नुक्त, शुत्त, अस्त, निष्ठ त, विद 
ओर इरित हैं। २ विकोण्, फेलाया हुवा । ३ अवज्ञात, 
बेइन्जत किया इवा । ४ वायुरोगग्रस्त, जिसको बाई 
लगा हो | (अबब ६१०९३) रद्दोण , उगला हुआ । (माष 


०३) ६ पतित, गिरा हुध्ा । (माष ०1७७) ७ चत्‌, | 


मारा हुआ । (माघ २।५१२) ८ विस्स्त, ढोला किया 


हुआ । (नाक खे यप्राष ८७ (१९) ८. स्थापित, रख 
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१ चच्चलचित्त, जिसका दिल ठिकाने पर न हो । 
(क्वो०) क्षिप्तञ्च तत्‌ चित्त्चे ति, कसंघा०। २ विषया- 
सज्ञा चित्त, डावांडोल दिल । 

क्षिप्तनिवास ( सं० पु० ) चित्त व्यक्षियों के रइनेका स्थान, . 
पागलखाना । . ह 

सिप्तमेषज ( वे० ल्वि० ) निचित खखाघातका उपशमः 
क्षारो | (अथव बेद ६१०२१) 

क्षिपत्योनि (वे० त्रिश) क्षिप्ता योनि माढरूपोत्पत्तिस्थानं 
यस्य, बचुश्नो० । जिसको जननो भ्रपर- पुरुषके साथ 
-सासद्वा हुई हो। (भाशलायन ग्टहसूव १।२३।१८ ) 

क्षिप्ता ( स० खो० ) क्षिप्त-ठाप, । रात्रि, रात । 

सिसि (स'० खो०) क्षिप-क्षिन्‌ । क्षेपण, फेंकाई । 

क्षिप्र ( सं० ल्वि० ) चिप्‌_क्क । वसग्टपितषिदिपे: ज्ञ । पा- 
३२१४०११ क्षेपणशोल, फेंकनेवाला । २ निराकरिष्णु, 
इटानेवाला । 

क्षिप्र (७० ए०-ल्ली० ) चिप-रक्‌। १ ज्योतिःगाखोक : 
कोई गण । पूष्या, प्रशिनो, अभिजत्‌ और चस्ता कई 
नक्षत्रोंका नाम क्षिप्रगण है। २ पाढाङ्गष्ठ ओर अङ्ग." 
लिके सध्यभागका सक्थि ममे। यह सुस्रुतोक्ब १०७- 
म्मा अन्तगेत है । इसके आहत होने पर प्रालषेपसे 
प्रायवियोग होता है। (सुत्त शारीर ६ भ०) 

३ यदुवंशोय उपासङ्गके कनिष्ठ पुत्र । (रिवः १६२ चः) ` 

(त्वि० ) ४ द्रत, तेज | (नर उदा) ५ च्षेपश्ञ, फेंकने: 


वाला । (:ऋक _ २१९४४ ) (:भ्रव्य० ) ६ जहदोसे, शोष्र 
शोष्र। 


झ्िप्रकारो (स'० ब्रि० ) क्षिप्रं करोति, चिप्र-कूणिनि। 
शोप्र काये कर सकनेवाशा, जर्द काम करनेवाला। 
क्षिप्रजव ( स० ब्रि० ) चिप्रोतिशयो लवो वेगो यस्य): 
बइब्रो०। अतिवेगशाली, अति ढुतगास, तेजरफतार । 
चिप्रपाको ( स'० पु०) चिप्रं पच्यते, च्िप्र-पच्‌_ वाइ 
कात्‌ कमणि घिणन्‌ । गदं भाण्ह, पारस पोपल। 
क्षिप्रश्थे न (व० पुः) पक्षांविशेष, एक चिडिया । 

` . ( शतपषष्रह्मथ १०शर१९ ` 


छचिप्रसन्धि--चोण 


क्षिप्रसन्धि ( स'० पु० ) सन्धिमेद्‌ । 
( शक्वायनश्री० स;० १९।१३।५ ) चे प्र -देखो। 
क्षप्रदस्त ( स० त्रि’ ) लघुइस्त, जदद जल्द दाथ ! 
चलानेवाला । 
क्षिप्रहोम ( स० घु० ) क्षिप्रं जयते, क्षिप्र-ह-मन्‌ । सायं | 
और प्रातः कर्तव्य होम । स'स्कारतत््तमें लिखा है-- 
याज्निक्ष प्रसिद्द होम दो प्रकारका है--क्षिप्रहोम और 
तन््रहोस । शोत्र भ्रति पड़ने को व्य॒त्पत्तिसे सायं भौर 
प्रातःको क्तेव्य चोमका नाम क्षिप्रहोस दै। व्यासके 
सतानुसार क्षिप्रहोममें परिससूष्न, आस्तरण और 
विरूपाक्षञप करना नहीं होता, प्रणव छोड़ देना 
चाहिये | 
“ट्रे ग्टहे न कुब'ति चिप्रहोमे लिदै दयम्‌ । 
विरुपाचच्च न जपेत्‌ प्रणवच्च विवज येत्‌ ॥” (व्यास) | 
क्षिप्रा ( सं० स्त्रो० ) क्षि-प्रङ्‌ ततः टाप्‌ । (विइनिदादिभोऽङ। 
पा ३३,१०४) १ 'अप वय, बिगाड़, बकारवारो। २ धर्मः 
व्यतिङ्गप्र। ( सिद्दान्वकौसुदौ ) 
चियाक--सक्षिकर्णा्तघत एक कवि। 
शिक्षिका ( स'° खो० ) चक्वा राजाका मातामन्दो । 
( राजतरङ्गिणो ५२२४ ) 
चौजन ( सं० क्ली० ) क्षोज भावै ल्यट्‌ । झनझनानेवाले 
वांघक्षा शब्द । 
क्षोण ( स० दि०) ) क्षि-क्न इकारो दोघे: । .( निहायासन्यद्े 
पा ६३०) निष्ठा तकारस्य नकारख | विवो दीर्चात । पा ८।२।३६। 
१ सच्म, वारोक। २ दुबल, वसजोर। ३ चयप्रा्, सरा 
मिटा | ४ घात्वपचयवान्‌, जिसको घात छीन डो गयी 
हो। दोषधातु चौर मलच्चयसे मनुष्य चौण छो जाता 
है। रोषधरतु धोर मलक्षथका निदान- अखास्थ्यक्षर 
आहार, सवेदा क्रोध,:शोक, चिन्ता, भय, अम, अत्यन्त | 
सोप्रसङ्ग, अनाहार, अतिरित्ता वमन प्रति, मल वा 
सूत्रका वेगधारण, साइसिक:कायं भौर भअभिधातःहै। 
इन्हीं सकल कारणोंसे दोषधातु भौर सलसमृहका क्षय 
होता है। “वायुक्षय होमेसे. कायमें अनुत्साह, वाक्यको 
पता भौर संज्ञाहोनता रइतो है। पित्तक्तयसे कफ- | 
उष, घस्निसान्द्य चौर शरोरकी कान्तिका हास लगता | 


'है। कफ बिगड़तेसे यरोरसन्धिकोयश" भीः” 
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रूचता और दाइ उठता है ! रक्षसय होनेसे ऋृदयमें 
वेदना, कण्ठगोष; पिपासा और चमंको रुक्षता दौडतो 
है। रक्ताचयसे शिरासस्रूको शिथिलता, शोतल तथा 
अस्हद्रव्यमें अभिलाष और चमड़े पर रूखापन आता 
है। मांसलय होनेसे गण्ड, ओछ, कन्धरा, स्कन्ध, वक्षः- 
स्थल, उदर, सन्धि, मेदू भौर पिण्डो सकल स्थानॉमें 
शोथ उठता है। देइ शुष्क भोर रुच पड़ जाता है। 
घसनोसमूइ वेदनायुक्त होता है। मेदखय लगनेसे प्ली दा. 
उदि, सन्धिको शून्यता, शरोरको रक्षता घौर स्रिग्धट्भव्य 
तथा मांघमें सहा लगतो है। अस्थिक्तयसे अस्थिमें 
वेदना, शरोरमें रक्षता भौर नख तथा दन्तको हानि 
चोतो है। सब्जाक्षय दोनेसै शक्रो अल्मता, सकल 
पर्वोर्में वेदना, शरोरमें खूईैको जेसो चुभन चौर समरो 
भस्थियों को शून्यता पड़तो हे । शक्रक्षथसे अधिक्ञ रति- 
शक्ति, मेढ तथा सुष्कदेथमें वेदना भोर विलम्बसे रक्तके 
साथ शुक्ररूव न चवा करता दै । ओज: क्षय होनेसे भय, 
दुवलता, अतिशय चिन्ता, कान्तिका मालिन्ध, मनका 
चाञ्चच्य, कातरता, समस्त इन्द्रियोंमें वेदना घोर शशेर- 
को रुक्षता रतो है। पुरोषक्षयमें पाख तथा ऋदयमें 
वेदना, शव्दके साथ वायु शा अध्य गमन और उद्र सङ्कोच 
करता है। मृवक्षयमें मूबकी अल्पता आतो भर वस्तिः 
देश पर सूचोविद-जेसी वेदना लगतो है। चर्मक्षय दानेसे 
घसका हास, चमं तथा चन्नुको रचता भर रोसकूपकों 
स्तव्यता.पड़तो है। भतेवके चयसे यथाकाल आर्तव 
-नहों आता अथवा, अल्पपरिमाणमें भता और योनिः 
देशले वेदना भो उठतो है।स्तन्यक्ष होनेसे स्तनदुरधः 
को भल्पता, अथवा एक्षः बारगो हो स्तन्धका अभव चौर 
स्तन इयका सङ्घोव होता है। :गर्भक्ष यसे उद्र फुलता 
श्रौर गज स्यन्दन नदों पड़ता । 
दोष, धातु भोर मलके मध्य जिसका क्षय आता,. 
उसको बढ़ानेवाला भाहार दिहारादि भोर अवध सेवन 
करनेसे हो चो एता जातो है । ख्रिग्धतथा मधुरद्धव्य, 
अन्धान्य वलकारक पदाथ, दुग्ध और मांसा रसा 
खानेसे भजःघातु वधित होता है। किसो किसी 


सतमें दोष, घातु, मल भोर आंजःके मध्य जिसका चय 
“शैगेती, अकी हैदिकी रेक द्रव्य हो खानेको रोगो चाइता 


“६०६ 
डे | अतएव धांतुप्रश्तिकी चोणताके अनुसार रोगो 
जो जो द्रव्य खडा करता, उन्हों द्रव्यांको सेवन करनेसे 
क्षीणता रोग मिटता है । क 
वायुक्षय होनेसे कषाय, कटु तथा तिहारस, रुच/ बोतल 
एवं लघुद्रव्य, यव, सू'ग घोर काकुम खानेको रोगी क्षा 
अभिलाष उत्पन्न होता है। ,भ्रतएव घातु प्रतिको 
झीणताके अनुसार रोगीशा अभिलाष उठता है 
वित्तकी क्षी पताम तिल, उड़द, पिष्टक, दच्दो को मलाई, 
अस्तशाक, सट्टा, कांजो, दो, लालमिच, लवणरप, 
सोर उष्ण, तीच्या एवं विदाहो, द्रव्य खानेको रोगोको 
स्प्रहा दोड़तो भोर उष्ण॒स्थान तथा उप्णकाल अच्छा 
लगता है। कफ क्षीण होनेसे मधुर, लवण तथा अर्ल्रस, 


चोण्‌--चोणाष्टकर्मा 


लालमिच, खटाई भौर नमक, उष्ण, विदाही तथा 
शुसद्रव्य, कुम्हड़ का याक खाने भौर अधिक परिसाणप्ते 
जल पोनेक्षो इच्छा होतो है। स्तन्यदुग्ध घटनेसे मद्य, 
शालितण्डू लका भात, मास, गायका दुघ, शक्कर, दहो 
और सुखरोचछ द्रब्य खानेको अभिलाष बढ़ता है। 
गर्सक्षय होनेसे सुगो, छागो, मेषो तथा शूक्रोक्षा गर्भ 
पाक करके खानेशी इच्छा और वसा, शल्य प्रसृति 
विविध प्रकार सामग्री सेवन करनेको भो रुए हा दोड़ती 
है । ( मावप्रक्ाश पूव खण्ड २ भाग ) 

( पु० ) ५ यच्सारोगके अन्तश त एक प्रकार रोग। 
चीणरोगमें सूवकै साथ रक्त मिक्ता और पा पह 
तथा कटीदेशे वेदना होतो है । ( चरकस,व १६ 9०) 


राज यच्मा देखो; 
क्षीणकर ( सं० द्रि० ) छाषताजनङ, कमजोर कर देने- 
वाला | 
झषोणचन्द्र ( सं० पु० ) चोणयासो चन्द्रेति, कमं धा०। 
सातकलामाल अवशिष्ट चन्द्र, जिस चन्द्रमामें सात या 
इससे सी कस कलाथें चो । छष्णपच्षको अष्टमोके वाद 
शु्लापक्षको अष्टमोतक क्षो णचन्द्र रहता है। (ज्योति) 
ज्ञौणता (स'° स्त्रो) चोण-तल्‌ ततः टाप्‌ । १ हाता; 
दोबंल्य, कमजोरो। २ स्मता; वारोको । 
चोणमध्य ( स'° लि० ) क्षोण' मध्यं यस्य, बइब्रोश। चोण 
'कटिविशिष्ट, जिसको कसर पतलो हो । 
क्षीणवल ( स'० रिऽ ) चोण' बलं यस्य, बइन्नी° । दुवेल, 
वोयेहोन, कमजोर, जिसको ताकत घट गयी हो | 
चोणवान्‌ ( सं० ब्रि’) चि-हा-वतु इक्षारो दौधे; निष्ठा 
तकारस्य नक्रारख । क्षयविश्विष्ट, चोण, कमजोर | 
चौण देखो । 
क्षोणवासो (सं० त्विः) १ भस्तटइवासो, ,टे फूटे 
मकानमें रहनेवाला | ( पुश ) २ कपोत, कबूतर | 
चोणशक्ञि ( सः व्रि० ) क्षोणा शति्यस्य, बहुन्रो । वीर्ये 
झोन, कम ताकत । 


{खिग्ध, शोत एवं शुसद्रव्य, दधि ओर दुग्ध खानेको 
शेगांकी इच्छा होतो और दिवानिद्रा भो लगती है। 
रसक्षयर्म बार बार शोतलजल पोनेको इच्छा, राति" 
निद्रा, हिम वा चन्द्रकिरण सेवनको अभिलाष ओर 
इचु, मांसरण, सन्य, मधु, छत तथा गुड्का पना भीर 
गुडमिख्ितलल पोनेको स्पा बढ़तो है। रहाचय 
होनेसे द्राक्षा, दाडिम, मकलन, स्र इयुक्ता लवण भोर 
रक्षसिद्र मांस खानेको अभिलाष होता है। मांग क्षो 
होने पर दधिसिद्द भन्न, षाडव भौर सांस सेवनको जो 
'चाहता है। भेदक्षयमें मेदसिद्द ग्रास्यश चानप वा 
' भदक मांस नसकके साथ खानेकी इच्छा होतो 
हे । अश्थिक्षय होनेसे स्रेइयु्त सास, 
अर अस्थिसेवनक्ो चाइ होतो है। सब्जाके 
यमे मधुर झर अस्लरसयुत्त द्रव्य व्यवहार 
'करनेको मन मांगता है। शक्र्य होनेसे मयूर, सुगा, 
इंसवा सारसका अण्डा भौर ग्रास्य, झआनप तथा भौदक 
मांस खानेको रोगो छटपटाता है। मल क्षीण होने पर 
यवका भन्न, यावक, भाक, ससूर और छडट्का रसा 
खानेको अभिरुचि लगतो है। सूत्रक्षय होने पर इक्षु- 
रस, दूध तथा गुड मिला बेरको पतली चटनो, खोरा 
और फूट रोगीको अच्छो लगती है। खेद चौण होने- | चोणशरोर ( सं० त्वि० ) चोण' शरीरं. यस्थ, बहुत? | 
से तेलमठ न, गावसदेन, मद्य, वायुरहित स्थानमें यन | कय, दुबला पतला, जिसका जिस्म टूट गया छो ।. 
तथा उपवेशन और मोटो चइर या दूसरा कोई गावा: क्षीणाष्टकर्ता ( सं° पुः ) क्षोणाति अष्टकर्साणि यस्य, 


वरण व्यवहार करनेको लो. गत, |, क्षम इन्र? कि सतमें ज्ञानावरण, दशनावरण” 


चोब--चोरतेल 


-मोडिनीय, अंतराय, वेदनोय; आयु, नास भौर गोत्र 


नामक भरष्टकर्स क्षय होनेसे हो सुक्कि मिलतो है।| 


कारण जोवक्षे अनन्तज्ञान भ्रादि गुणको प्रगट न 
होने देनेवाले ये चो कस हैं। जिन देव आठो कामं 
क्षय करके मुत्ता इए थे। इसोसे उनका नाम 
चोणाष्टकी है । निन देखो | 
चोब (सं० चिं०) चोरह्ा निपातने साधुः! मत्त, मत- 
वाला। (रामायण ४।६०) 
क्षोयमाण ( स० त्रि ) क्षिं कमणि शानच्‌। अपचोय- 
मान, लिसका चय छो रहा हो, जो घटता जा रहा हो । 
जेनमतानुसार ज्ानके ५ मेद हैं-मति, सुत, 
वधि; मनःपर्थप और केवल। इसमें तोसरे अवधि- 
-ज्ञानके छइ मेदामेंसे एक मेद । जिस मुनिका अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न हो श्र घटता हो रहता है उसे चोयमाण 
सविज्ञानो कहते हैं । 
क्षौर ( स० ए०"ह्णी० ) घस्यते श्रद्यते, घघ-ईरन्‌ 'उपघा- 
लोपः चकारस्य स्थाने ककारः षत्वच्च। १ दुग्ध, दूध । 
२ जल, पानो । ३ सरल द्रव, अक | ४ निर्या, गोंद्‌। 
५ खोर। चोनो डाके गाढ़ा भोटा इश्रा दूध बङ्ञालमे 
क्षोर वाइजाता है । 
“क्षोरक ( स'० पु० ) क्षोरमिव कायति, के -क। क्षीर 
मोरटबन्ता, एक बेल | 
'क्षोरकचको (स ° स्त्रो० ) क्षीरप्रधानं कञ्चुकं भावरण 
तदिव त्वग. यस्याः, बहुब्रो० । क्षोरोशहक्ष, एक्ग पेड़ । 
क्षोरकण्ठ ( स'० पु०) क्षौरं करे यस्य, ब्रो । शिश, 
बच्चा, दुघसु'हा । 


क्षोरकन्द ( स० पु० ) क्षौरः क्षीरप्रधान: कन्दो यख, 


बहुन्नो ० । क्षोरविदारो। रांजनिधण्ट के मतमें. यह दो 
प्रकारका होता है--विनाल भौर स नाल । “ नालवाला 
सनाल ओर विना नालका विनाल कहलाता है । 

: सोरञन्दा (स° खो०) क्षोरः क्षीरप्रधानः कन्दो यस्याः 
वइम्री०। क्षोरवज्ञो, कष्णभूमिकुष्मा ण । 


चतः खाथ कन्‌'टाप्‌ पूव । चोरकाकोलो, एक 
जड़ो। ह 


' तथा विदारिगन्धाद्गिण, , 
झोरकाकोलिका ( स० खो०.) चोरवत्‌ शुस्रा काको तो । 
। करके ३२ सेर द्ध और ६४ सेर पानो के साथ 
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विशेष, एक नडो । इसका संस्कत. पर्थाय--मच्दावों रा, 
सुकोलो, पयखिनो, चोरशक्ला, पयस्या, क्षोौरविषा- 
णिका, जोववज्नो और जोवशुल्ना है। ( राजनिषट,) 
क्षीरकाकोलोका गुण काकोलोके समान दै । (मावप्रकाण) 
शो देखो । इसके अभावमें श्रश्वगन्धका मूल पड़ता 
षड | 
चरकके मतमें चोरकाकोशोके सेवनसे शुक्रवडि 

होतो है। (चरज्न स,ब ४४ अ० ) 

चोरकाण्डक ( स'० घु०) ज्ञोरान्वितं काण्डं यस्य, 
बचुत्रो०। १स्र होहच, थूइर। २ भ्रकेव, मदार। 

क्षोरकाष्ठा ( सं० स््रो० ) क्षो रप्रधानं का्ठमस्याः, बहुब्ो० 
ततः टाप्‌ । १ वटोहचा, पाकर । २ नदोवट, छोटा बर- 
गद्‌ । 

चोरकोट ( सं० पु० ) चोरस्य कोटम्‌, ६-तत्‌। दुग्धजात 
कोट; दूधका कोड़ा। 

क्षौरक्षव ( सं० पु० ) दुग्धपाषाण, एक पेड़ । । 

क्षोरणजू र ( सं० पु० ) क्षीरवत्‌ खादुः खजर:। पिण्ड- 
खजूर । क 

क्षोरघृत ( स'० क्वौ० ) क्षीरनातं घतम्‌। चीरोत्य घत, 
मधे दूधका घौ। सुचुतके सतमें यह संग्राही ( सल- 
रोधक ), रक्षपित्त, स्तरान्ति तथा मरछानाशक चौर नेत- 
रोग पर हितकर है । 

क्षोरन ( स० क्रो० ) चोराद्‌ नायते, क्षीर-जन-ड।॥१ दधि 
दषो । (ब्वि०) २ दुग्धज्ञात, दूधसे बना इश्रा। 

क्षोरजल ( स० क्लो० ) क्षोरसिय जस, दूध मिला पानो। 

क्षोरतुस्वो ( स'० स्त्रो०) अलाबुविशेष, मोठी लोको। 
यह मर, खिग्ध, पित्तन्न; गभपोषण, हव्य, वातल कौर 
बलपुष्टिकारक होतो है । ( राननिघस्टर ) 

क्षोरत ल ( स'० क्वो० ) क्षोरपक त ज्ञम्‌, सप्यपदलो० । 
सुचतो एकप्रकार भोषध, कोई तेल । इसको प्रसुत- 
प्रयाज्ो यों है-ढ्णपद्चमूल, सद्चापच्चमलो, काकोल्यादि 

जलजात . मांस, जलोय 

देशजात मांत और जल-जात कन्दो आहरण 


क्वाथ तयार करना चाहिये | एकचतुशीश अव- 


ओरकफाकोली ( स० खोर” ) १ टवर्ग प्रशिदक्वी वध 2०1००श्रिषट (ने पटबरसे नोचे उतार- उक्त काथको 


दे ० 


उसमें सिलाकर पुनर्वार पॉक किया जाता है। दूषक 
साथ तेल अच्छो तरह मिल जाने पर उतार लेना 
चाहिये | शोतल होनेसे उसको मन्यन करते हैं । मथ" 
नेसे जो तेल निकलता, वह दुग्ध व्यतोत मधुर दरव्यींके 
साथ पाक शिया जाता है | इसो क्ञा नाम चोरतेल है । 
अर्दित रोग यह तेल खाने भौर लगानेषे आरोग्य होता 
है । ( सुख त चिकित्पित ५ अ० ) ` 
चोरतोयधि ( सः° पु०) चोरस्य तोयघिः, ६-तत्‌ । चौर- 
समुद्र । 
चोरद (स'° त्रिश) चोरोत्पादक, दुधार ! 
चीरदल (सः° पु०) चीरं दले यस्य बचुत्रो० यद्दा चोर 
कषोरयुल्' दलं यस्य बहुन्रो० । चोरहच, मदार। 
लोरदाली (स॑° खो०) दुग्धवतो या दुधार गाय । 
ओरदहुम (सं ° पु०) चौ प्रधानो हुः, मध्यपदलो० । भश्वत्यः 
हत्त, पोपलका पेड़ | 
क्षेरघालो (स ० खछो०) धात्रोसेद । अपने स्तनसे शिश- 
पालन करनेवालो घात्रो । 
चोरघि (स० पु० ) चोरः धीयतेऽस्मिन्‌, धा भ्राधारे कि' - 
` शोरसमुदर। 
चोरषेनु ( ० स्रो) क्षोरेण निमिता धेनुः मध्य- 
पदलो० | दानके लिये कल्पित क्षी रनिभित एक गाय। 
स््तन्दपुराणमें चोरधेनुका विधान इस प्रकारसे लिखा 
हे--जिस स्थानमें चोरछेनु बनाना हो, उसको गोवरसे 
भरो भांति लोप कर गोचमंपरिमितः खानमे कुथ विछ 
देना चाहिये । इन कुशों पर ष्ण सारका एक चस 
उस पर गोबरसे एक कुण्डलो प्रस्तुत करते हैं:। फिर 
उस पर चोरकुम्भ.रखा जाता भोर उसका एक चतु- 
थो'ग वल्के लिये स्थापित चोता है। धोरघेनुका खङ्गग्र 
सुवण दारा, दोनों कण किसी प्रशस्त पन्नसे, खुख गुड़ 
हारो, जि्ा शकरासे, किसो प्रशस्त फल दारा दन्त, 
मुशाफलसे चन्त, इचे पढ्दय, दभ दारा रोम, कम्बल 
से गलकम्बल, तांस्त्रसे इष्ठ सर कांस्यसे देह निर्माण 
करना चाहिये । क्षेरघेनुका पच्छ पइसूत्र भोर स्तन 
'नवनोत द्वारा बनते हैं। सङ्ग सुवणमय, खुर रजतमय 


चोरतोयधि--चौरपलाण्ड, 


कपड़े मलो भांति छान लेते हैं। फिर २ खेर तिल तेल | 


ओर तिलपूण चार पात्र'स्थापन करके क्षोरधेनुको दो 
वसत्रोंसे ढांक देना चाहिये। फिर गन्धपुष्प, धप, दोप 
प्रद्धति द्वारा अचना करके क्षीरधेनु ब्राह्मणको दो जाती 
है । इसके पीछे खड़ाऊं, जता और छाता भो दान 
करना चाहिये। “या लच्झोः सवस्ूतानां” इत्यादि 
सन्त कामघेनुका निर्माण और “आप्ययस्थ” इत्यादि 
मन्त्रसे दान करना पड़ता है। प्रतिग्रहोता भो भक्षि- 
पूवंक “सल्ामि तां देवि” इत्यादि सन्त पढ़के ग्रहण 
करता है । क्षीरधेनु दान करके उस दिन केवल दृष को 
पोकर रते, दूसरी कोई चोज नहों खाते। ब्राह्मणको. 
तोन दिन तक दुग्धपान करना चाहिये । जो व्यल्ि यथा 
नियम क्षीरधेनु दान करता, व दिव्य सइख वत्सर 
रुद्रहोकमें रद्द पितापितामइके साथ ब्रह्मलोक पहु- 
चता है । फिर वह ब्रह्मलोकमें बकाल पर्यन्त खगाय 
रथका आरोइण, खर्गीय माल्य, अनुलेपन प्रति नाना 
विध सुखभोग करके विष्णुलोक झो चलता है। वहां वह 
राजा होकर विष्णुको भांति अनन्तकाल अवस्थान 
किया करता है । ( हैमाद्रि--दानछख ) 1 

चोरनाश ( सं० पु० ) चोरं नाशयति, ओोनश णित्त्‌ 
अण। १ शाखोटहल । इस हक्षके चरसे दुग्ध नष्ट धो 
जाता है। इसोसे इसका यह नास पड़ गयाः है ।*२ दुरः ` 
क्षय, दूधको बरबाद । 

चोरनिधि ( स० पु०) क्षीरस्य निधिः समुद्र, ६-तत्‌ | 
क्षीरसमुद्ध। (रघ ११२) 

क्ञोरनोर ( स'० ल्लो० ) क्षीरमिय नोरसिव। १ भालिंः 
जगन, इसागोशो । चोरख नोरच्च तयोः समा हारः,समा 


| हारइन्द। २ दुग्ध चोर जल, दूधपानो । 


“दौरनौरसम सिव' प्रथ सन्ति विचचणा; ।” ( वेताल १२१८) 


क्षौरप (स० ब्ि०) क्षौर पिवति, क्षौर-पान्क । क्षीरः 
: पायी वाल, शोरखारा। (भारत १३।१९५ भः) 


चोरपण-( पु० ) चौरपणों देखो. 


= 


क्षीरपर्णी ( न्‌ ) ( स'० पु० ) क्षीरपण स्यास्ति, क्षो रपण ˆ ` 


इनि। भकहक्ष, भाक, अक्षोड़ा । 
कषे रपी ( स'० खो० ) क्षीरं प्णऽस्याः, बइव्रो० गोरा 
दित्वात्‌ डोष्‌ । १ अर्कद्ृच्च, मदारक्षा पेड़ । 


चोर भपराक़ पद्चरत्रमय प्रखुत हहोते पर, इसकी । रा फा ० ७) क्षोरवत्‌ श्रा पाए । मखे त” 


चौरपाक--चौरविषाणिका 
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.पलाण्ड , सफेद प्याज । यह खिग्ध, रुचिकर, घातु- | क्षोरयषिङ (स'० पु० ) मादक और दुग्ध मिखित पात्र, 


स्थयकारी, बलकर, मेधा तथा कफह्ठ बिकारो, पुष्टिकर, 
पिच्छिल, खाटु, गुरपाक भर रक्तपित्तके लिये प्रशस्त 
है । ( सुद्र तस, ४६ अ० ) 
च्षोरपाक ( सं० द्वि०) क्षौरेण पाको यस्य, व्यधिक्षरण- 
वइब्रो० । १ क्षीरण्क्त, दूवमें पका प्रा । ( ऋक प्य७७१०) 
- (पु०) क्षोरस्य पाकः, इ-तत्‌ | इतादिका क्षीरावशेष 
पाक, द्रव्यान्तरके योगसे दूधका एश पाक । जिस द्वव्यके 
साथ चोरपाक करना छो, उससे अष्टगुण दुग्ध और 
दुर्ये चतुशु ण जल मिलाके आंच देना चाहिये। जब 
जल शेष होकर दुग्धमात्र अवशिष्ट रहता, तव यह 
पाक उतार लेना पड़ता है। इसोका नाम क्षीरपाक 
है। ३ जलशुत्ति । 
च्ञोरणाण ( स० त्लि० ) क्षोर पःनं यस्य, बचुत्रो० त्वञ्च । 
(पान' देथ ५५ 0१२) १ छशोनर-देशवासो । यह श्धिक 
परिमाणमें दूध पोनेसे क्षोरपाण कलात हैं । पोयते 
ऽनेनेति, - पा करणे ल्य टू, चोरस्य पानम्‌, ६-तत्‌ वा 
णत्वम्‌ । वा भावकरणयोः पा ८।४।१०। २ लिससे दूध पोया 
जाये । ३ दुग्धपान, दूधका पियाइ । 
झारपाएे ( स० स्त्रो० ) चोरपाण-ङोष्‌ । दुग्ध पान कर- 
नेका पात्र, जिस बर्त गे डाल कर दूध पोया जाये । 
झ्षोरपायो ( स० त्वि० ) क्षोरं पातुः शोलमस्य, चोर-पा- 
णिनि। १चौरपान करनेके खभाववाला, जिसे दूध | 
आदत रहे २ उशोनर देशवासो । (प°) ३ ब्राह्मण- 
सूसिका एक गण्डग्रास । ( देयादलो) ॒ 
चोरपुष्पो ( स'० स्त्रो) क्षोरकाकोलो, एक जड़ी । 
चौरखत (सं० पु०) क्षौरेण खतः । गोपालक रूत्यविशेष, 
एक ग्वाला। जिस झत्यका अन्यरूप वेतन नहीं-- 
गायका दुग्ध हो जो वेतन खरूप ग्रहण करता, उसो श्चा 
नास चौररख्रत है । ( मनु ०२३१) 
क्षोरसधुरा ( स० स्वो ° ) चोरकाकोलो, एक जड़ी । 
चौरसय ( स त्वि० ) दुग्धमय, दूधिया । ( भागवत ३१प९ ) 
चौरसोचक ( स० पु० ) भेद, कोई पेड़। 
चोरमोरट (स'० पु० ) क्षोरवत्‌ खाडुः मोरटः । लता- 
विशेष, एक वेल । इसका परयौय--सितद्र , सुदल 
कोरक दे | सोर देखो । CC-0. Janyamwadi 
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जिस बरतनमें नशा भौर दूध मिलाकर रखा गया छो । 
क्षोररस ( स'० पु० ) क्षीरसार, मलाई । 
चौरलता ( स'० स्त्रो० ) क्षोरप्रथाना लता, मध्यपदलो० + 
चोरविदारो, सफेद विदारो कन्द । 
क्षोरवतो ( स'० खौ०) झ्षीरवत्‌-ङो प्‌। भारतप्रसिद्च एक 
नदो । ( मारत, वन ८४ आ० ) 
चोरवग, दुग्धवग दैखो। 
चौरवल्लो ( स० स्त्रो० ) चोरा क्षोरवतो वल्लो, कसेघा०। 
चौरविदारो, सफेद बिदारो कन्द ! 
चौरवान्‌ ( सं० पु° ) चोरमिव निर्यासो ऽस्त्यस्य, चोर- 
मतुप्‌ मस्य वः। १ चौरमोरट। २ क्षीर-जेसे निर्यासवाले 
क्षोरौदक्ष अश्वस्य प्रति, दूधिया पेड़। (त्रिः) ३ दुग्धः 
युक्त, दूधिया । ( भयदं २८४१६ ) 
क्षोरवारि (सं° पु०) क्षोरमिव वारि यस्य, बचचत्रो०। चोर- 
समुट्र। 
चोरवाररिध ( स'० पुः ) चोरमिव वारि घोयते ऽस्मिन्‌, 
धा आधारे कि । चोरसमुद्र। 
चोरविज्ञति ( स'० स्त्रो० ) क्षौरस्थ विक्षतिः, ६-तत्‌। 
कूचि का, छेना। 
क्षोरविदारिका ( स'० स्त्रो० ) क्षोरवत्‌ शम्त्रा विदारिका ४: 
क्षोरविदारिका, दूधिया शुई कुस्हड़ा । 
क्षोरविदारो ( स'० स्त्रो०) क्षोरवत्‌ शस्ता विदाशे। 
१ खनामख्यात मदहाकन्दशाक, विदारोजन्द जेसा एक 
डला । इसका पर्याय-महाश्डेता, ऋक्षगन्धिका, इक्षु- 
वज्ञरो, इच्नुवज्ञो, क्षीरकन्द, चोरवल्लो, पयखिनो, क्षोर- 
सुल्ला, चोरलता, पयःकन्दा, पयोलता भौर पयोविदारिकाः 
है। यह सष्ठर, अस्त, कवाय, तिक्ष और पित्तशूल तथा 
मूत्रमेह रोगनाथक होतो है । विदारो देखो। 
२ छाष्णा भूमिकुष्माण्ड । ३ सनाल श्वेतभूमिः 
कुझाण्ड । 
क्षोरविष ( स० क्लो० ) निर्या्विष, ट्र्धिया जहर । इससे 
फेनागम, विड्सेद भौर जिह्ानिद्ता आतो है । 
(सत्र त कल्प र भ० ) 
चोरविषाणि्षा (स० स्त्रो०) क्षोरमिव विषाणसग्र- 


भीर्‌ नो रुल्ित[ठन्‌'टाप्‌ । १ हसिकालोजता,. 


बिछुवा । २ क्षोरकाकोलो । 


हु 
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चोरहच- चोरसार 


क्षोरहच (स'° पु०) क्षीरप्रधानो क्षः । १ उदुस्बरहठक्ष, | चोरषटपलक ( सं° क्वो० ) क्षेरेण पयां पच्चकोलानां 


गूलरका पेड़ । २ राजादनोहकष, खिरनो । ३ भ्श्वत्य- 
उक्ष, पीपल । ४ क्षोरिकाहच, पिण्ड खजूर । ५ न्यग्रोध । 
३ सक, मइवा । ७ वटादिपञ्चइक्ष, बरगद वगेरइ 
पाँच पेड़ | न्यग्रोध, उदुस्बर, अश्वस्य, पारोषत्‌ और 
पक्ष पाट्पको क्षोरह॒क्ष कहते हैं । यह डिस, वण्य, 
योनिरोग ब्रणापह, रुक्ष, कषाय, स्तन्य, भग्नास्थि- 
योजन और. विसपोमय. शोथ, कफ, पित्त, घरस्न तथा 
भेदोत्न हैं । (राजनिघण्ट, ) चौरिहच दे डो | 
औरव्यापत्‌ (स'० स्रो’) अश्वका प्रतिसात्र चोरभोजन- 
लन्ध विक्ञार, बहुत ज्यादा दूध पोनेसे घोड़ेको होने- 
वालो एक बीमारो । क्षौरव्यापत्‌का मारा घोड़ा धीरे 
घोरे खाता पोता, निद्रामें डूब जाता भोर वेदनासे कष्ट 
पाता है । ( जयदत्त) 
क्षोरत्रत ( स० पु० ) केबल दुग्धपान करके ब्रताचरण, 
जिस ब्रतमें लिफ दूध पोक्षर हो रहें। 
'्षोरशर ( सं° पु० ) चोरं शोयतेऽत्र. श अधिकरणे अप्‌। 
दुग्ध पर, भामिक्षा, मलाई। इसशा संछत पर्याय 
आमिक्षा ओर पयस्या है। 


चोरक (सं° क्वो०) नष्ट दुग्ध, बेठा दूध | अपक्ष 


में जो दूध बिगड़ला, उसोका नाम क्षोरशाक है। 
(माबप्रबाथ) यइ शुक्रवंक, शरोरह दिकारक, वलकार, 
गुरु, कफजनक्ष, रुचिकर भोर वायु तथा पित्तनाशक 
है । जिनका अग्नि प्रदोत्त है अथच निद्रा नहौं आतो 
ध्रयवा जो अतिशय स्त्रोसेवनसे चोण झो गये हैं, उनके 
लिये चोरथाक बइत उपकारो होता है। - 
झीरगोष.( स'० पु० ), चोरमिव गोष सस्य, बहुत्रो०। 
सोवेश नामक गन्धद्रव्य, तारपोनका तेल । 
क्षोरशक्रा ( स'० खो० ) क्षोरकाकोलो । 
'झषोरशक्व ( सं० पु० ) चोरवत्‌ शक्कः । १ राजादनहक्ष, 
खिरनौ । २ पानोयकफल, सिंघाड़ा । ३ भ्रमिकुष्माण्ड | 
'क्षोरशक्का ( सं° खो» ) चोरवत्‌ शक्ता । १ क्षीरकाबोक्षो। 


२ चोरविदारो । ३ शक्ककुझण्ड, पेठा। ४ राजादनो, 
खिरनी। ` 


कषोरयो (३० ल्रि० ) क्षोरेय चीयते मि्चीक्रियत, खि 


कमणि क्विप्‌। चोरमिसित, निमे दूध . मिला हो। 


पलमल्र, बचुत्रो० काप्‌। एक प्रकार पक्षात, को 
पका हुआ घो। इसको प्रस्तुत प्रणालो यों कहो है-- 
पच्चकोल, सेन्धवलवण और दुग्ध प्रत्येक. द्र्य एक 
पल परिमित लेकर उसके साथ छतपाक करना 
चाहिये । इसोका नास क्षोरषट्पलकघुत है।यह 
घुत झोका, विषमज्वर और झुल्यरोगमे सेवनोय है। 
( चक्रदत्त) 
चोरषष्टिक ( सं° क्ली० ) चोरेण पक्त' षष्टिकम्‌। दुग्धः 
पक्क साठी चावलका भात। ग्रहयनज्ञमें बुघग्रइको क्षीरः 
षष्टिक अन्नसे पूजना पड़ता है। ( याच्रवल्का) 
कोरस (सं° पु०) क्षीरं स्यति, क्षी र-छो-क्ष । चौरशर, दूध 
या दहोको मलाई । 
क्षीरसन्तानिका ( सं० स्त्रो० ) चोरस्य सन्तानोऽस्तगरस्याः, 
क्षोरसन्तान-उन्‌ । दुग्धविक्षार, छेना। यह द्वप्य, खिग्ध 
ओर पित्त तथा वायुनाशक है। (राजवज्ञभ) 
क्षीरससुट्ट ( सं० पु०) चीरतुल्यः खादुरमः समुद्रः । 
दुग्घसागर, दूधक्षा समुद्र । : 
चोरसपिः ( सं० पु०) चीरेण पक्क सपिः। क्षीरघ्रृत, 
` दूधमें पकाया इभा एक घो। चौरतेलकी भांति इसका 
पाक करना पड़ता है । चोरतेलमिं तेल डालते हैं, 
परन्तु इसमें'उसोओो बराबर घो छोड़ा जाता है। यह 
चन्नुके लिये अतिशय उपकारो है । 
5 ( सुख त चिक्षितुसित ५ अ०) चौरत ल देखी । 
क्षीरसागर ( सं० पुः ) चोरोढ्समुट्र 1 ( भागवत ८।५।११ ) 
जेनशाखानुसार इस मध्य लोकमें असंख्यात दोप 
ओर समुद्र हैं। उनमें चोरसागर नामका भो एक समुद्र 
- है । इसका जल दूधको तरह सफेद है भौर जव तोथं- 
कर भगवान्‌ जन्म लेते हैं तब स्तरगसे इन्द्र सपरिवार 
आकर इसी चोरसागरके जलसे सुमेरुपवंत पर ले जा- 
कर उनका अभिषेक करता है। 
क्षोरसागर पसण्डित-हिल्लाजदोपिका नामक ज्योतिः 
अन्यकार । 
क्षीरसागरसुता (सं० स्त्रो०) क्षोरसागरस्य सुता, ६-तत्‌ । 
सच्मो । 


00 सब ५४४ ) | ऽशीरसीर (४ धुर} क्षीरं सरति कारणलेन प्राप्नोति, 


चोरस्फटिक-चौरिका 


चोरालसक ( सं० पु० ) वालरोगविधेष, बच्चोंको एक 


-कीर-रू कसंण्यण्‌, यद्दा क्षीरस्य सारः, ६-तत्‌ । १ नव 
नोत, न न्‌*। २ छेना | क्षोरसार इषत्‌ समकर, गोल्य, 
पित्तन्न, तपण और गुरु होता है। ( राजनिषण्ट ) इसका 
पर्याय-क्षी रत है। 
-क्षीरस्फटिक ( स० पु०) चोरवत्‌ शस्त्रः स्फटिकः । 
रुफटिकअविशेष, किछो किस्मका विज्ञोरो पत्थर । 
 झीरखामो--एक परिडत। य भइ उंखरस्वामोके पलल 
थे । इन्होंने कोरतरङ्किणो नाग्नो अष्टाध्यायिद्ठत्ति और 
असरकोषको अमसरकोधोइाटन नाच्नो टोकाको रचना 
किया | एतद्व्यतोत इनका वनाया धातुपाठ, निपाता- 
व्ययोपसर्ग पाठ और लिङ्गसूल मो प्रचलित है। राज- 
तरङ्किणोमे वा है-चोरखामी काश्मोरराज जया- 
दित्यके अध्यापक थे । ( राजतरड्ि'यौँ ४'४८८ ) 
चोरङिण्डोर ( स० पु० ) क्षीरस्य हिण्डीर;, ६-तत्‌ 
दूधक्षा काग । 
क्षरज्कद ( स० पु०) चौरपूर्णी दः, मध्यपदलो० 
दुग्धपूण दुद, टूधका झौल। 
-क्षीरा ( स'° स्तो०) चीरः क्षौरवर्णोऽस्तरस्याः, क्षीरः 


अच । (चर्शादिभरो ऽच.' पा ४॥२१२०) का को लो । काकोली देखो । 


` चाराङ्क ( स० पु० ) सरन्तद्रव, सरल पेड़का दूध । 
चौराव्मिका ( स'० खौ० ) दुग्धिका, दूषी । 

` चौराद ( स० घु० ) दुग्धपोष्य शिश, शोरखारा, दुध- 
सुषा । 

` ज्लोराव्य ( स'० पु० ) चोरस्य क्ञारतुल्घस्थ जलस्य 
अब्धिः ३-तत्‌। क्षोरसमुट्र । 

` ्ौराब्िन ( स० क्लो०) क्षीराब्येः जायते, क्षोराब्धि- 
जन-ड। १ सामुट्रलवण, करकच। २ मुन्ना, मोतो । 
( पु०) ३ चन्द्र । ( दवि० ) ४ क्षोराब्धिसे उत्पन्न । 
चोराब्यिजा ( स० स्त्रो० ) चोराव्यिज-टाप्‌ । लक्ष्मो | 
चोराब्वितनय (स॑० पु०) चीराम्येस्तनयः, दे-तत्‌ । 


चन्द्र, । पञ्चस वार समुद्र मन्थनमें चोराब्पिपे 
चन्द्र निकले थे। 


` चौरान्धितनया ( स खो» ) चोराब्धेस्तनया, ६-तत्‌। 
प ६-तत्‌ 


चौरामयं ( स० पु० ) स्तन्यदोष, दूधको बोमारी । 
' चौरास्बघि ( स० 
चौरससुट्र t 
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वोमारो । इसमें बचेको बदबूदार पानो-जेसा दस्त 
भ्राता, सूत्र पोला भौर गाढ़ा पड़ जाता और ज्वर, 
अरोचक, ढष्णा, वसन, शुष्क छन्नार, जस्भिका, अङ्गभङ्ग, 
अङ्गविचेप, वेपथ_ एवं श्रमका वेग देखाता और घ्राण, 
अ_च तथा मुख पक जाता है। धात्री्ञो उचित है कि 
वह शोघ्र दो वालकको वसन करा डाले । ( वामट ) 


क्षोराविज्ञा ( स'० खो० ) चोरं अवति, क्षोर-प्रव-भण 


ततः छोप_तत* स्थं कन्‌-टाप्‌_ पूव खख । 
चौरावी दे खो 1 


चौरावो (स० स्रो) क्षीरं अवति, क्षो र-अव -भण-ङोप । 


उपपदस० । दुग्धि शा, टूघो । इसका सस्रत पर्याय-- 
ग्राहिणो, कच्छरा, तास्त्रसूला घौर सरुद्धवा है । सुखुत- 
के मतमें चाराधोका पत्र वकुल्के पत्र-जेसा होता 
है। इसको लता तोड़नेसे दूध निकलने लगता है। 

दुग्धिका दे खो 


चोराह्न ( स० पु) सरजहच्त, स्वका पेड़ । 
चोराद्धय, चौराद्न दे खो 1 

चोरिकन्द ( स'० पु० ) सूसिकुझाग्छ, सुइ कुम्हडा । 
चोरकषाय ( स० पु०) वटादि चीरिहक्षोंका कषाय, 


बड़ वगेरइ दूधिया पेडाँक्षा काढ़ा। 


चोरिका ( सं० स्त्रो० ) क्षोर मस्तयस्या:, क्षोर-ठन्‌-टाप्‌ । 


१ वंशलोचन। २ दुग्धादिक्तत पायस, दूध वगेरइको 
खोर। यह दूध, नारियल, गोधस थादिसे कड प्रकार- 
का वनतो है । ३ चारविदारो । ४ राजाट्नोउच, 
खिरनो। ५ पिण्डखजूर। इसका संस्कत पर्याय-- 
राजादन, फलाध्यक्ष, राजातन, राजादनफतल, यध्यक्ष, 
सषुका, चोरहक्ष, पलाशो, मर्कटप्रिय, शुरुस्कन्ध, 


अला, भतिपलो, हषा, मोलिकालालो, क्षो रिक्ष) 


वानरप्रिय, राजन्ध, प्रियद्‌ शेन, टद्स्कन्ध, कपोठ, वराः 


दन, कीरी भौर कोमला है। चोरिकाशा फल हव्य, 
वकार, स्निग्ध, शोतल, गुरु भौर सूर्छा, ढष्णा, ब्वान्ति; 
सत्तता, क्षयदोष तथा रह्तदोषनाशक है। फिर पक्कः 
फल गुरु, विश्न्मि, शोतल, कषाय, मधुर, अस्त और 
अल्प परिमाणमें वायुप्रकोपकारो $। राजादनो देखो 
पु० ) चोरस्य अस्व घिः इत्‌"? ०००३३ व्भसडलीशोश्तं भाग । ७ अधश्वखु २ सांस, 
घोड्के सुमका गोश्त । 
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ओऔोरिणो (स'० स्त्रो०) चोर चीरसट्गो निर्यासोऽख्यस्या 
जोर-इनि डीप । १ खनासख्यातदक्ष, खिरनो । इसका 
संस्कत पर्याय- काञ्चनक्षीरो, कष णो, पटुकणिका, 
तिक्षदुग्घा, हैमवतो, दिमड्ग्घा, डिमवती, हिमा द्विजा, 
पौतदुख्धा, यवचिद्चो, हिमोड्वा, डेमो भौर हिमजा 
है। चोरिणो तिक्ष, शोतल, रेचक, पित्तञ्चरमें अतिशय 
उपकारी भौर शोध, छमिंदोष तथा कफन्न छोतो है । 
(राजनिषणट) २ वराइक्नान्ता। ३ कुटम्बिनो। ४ गाम्भारो 
दक्ष । ५ दुग्धिका, ढूघो। ६ क्षोरकाकोलो। ७ शेत 
शारिवा, अनन्त सूल । 
क्षीरिणोवन-काषेरो नदोतोरस्थ एक पवित्र स्थान । 
इसका वतमान नाम 'तिरुवदतुर' है । स्कन्दपुराणके 
ब्रद्मोत्तरखण्डमें कोरिणोवनञ्षा माह्दात्म वर्णित इवा 
है--पुराकालको यहां वसिष्ठने तपस्या को थो । 
चोरिणोवनमें देवादिदेव महादेव रहते हैं। आज भी 
यहां शिवसन्दिर बना है। | 
चोरिप्ररोइ ( स'० पु०) वटाश्व्याद्यष्क र, बड़ पोपलः 
आदिको कोपल | 
क्षोरिवच्च (स'° पु० ) १ क्षीरप्रधान बुक्तवग, दधिया 
पेड़ोंका समूह । इस वग के अन्तगत वट, गलर, अश्वत्य, 
पाकर ओर पाड़स पोपल पड़ता है। चोरिवक्षोंका फल 
शीतल, कफपित्तइर, संग्राहो, स, कषाय और मधुर 
होता है। (मदनपाल) इनको त्वक्‌ शोतल, ग्राहो भोर 
त्रण, शोथ तथा विसपेनाशक है । क्षोरिद्दक्षक्षा पत्ता 
शोतल, कषाय, लघु, उदराध्माननिवारक, विष्टस् ओर 
कफ तथा रहपित्तनाशक चै । फिर चोरिद्क्ष शीतल, 
कान्तिकर, रक्ष, कषाय, स्तन्यदुग्धद्ठदिकारक, भर्ना- 
 खिसंयोगकारो रौर मेद, विसप, शोथ तथा रक्षपित्त- 
नाशक है । (राजनिघष्ट) 
२ उदुस्बरवक्ष, ग लर। 
क्ौरिश्रङ्गा ( स'० खो० ) चोरिव क्ष वटादिका अविका- 
थित प्रवाल, दूधिया पेड़ॉकी कोपल । 
क्रो (स० पु०) चोर क्षी रतुस्यनिर्यासोऽख्यस्य चीर-इनि। 
१ क्षोरोव च, खिनों | २ भ्रकव क्ष, सदार। ३ सनुदो- 
वृक्ष 1४8 नन्दिवक्ष । ५ दुग्ध पाषाण, खड़िया। ६ गोधूम, 


चोरीण ( स'० पु० 


चोरिणो -चोदता 


विशेष, कोई मिठाई । नारियलको लच्छा बनाके गोदुख,. 

श्रा और गव्यछतके साथ घोसो आंचसे पकाना 

चाहिये । इसोका नाम चोरो वा क्षीरिका है। यह 

खिग्ध, शीतल, अतिशय पुष्टिकारक, गुरु, सधुररस, 

शुक्रवद्दिकर और रह्वपित्ततथा वायुनाथक होता है। 
2 (सावप्रकाश, पूर्व खण्ड, प्रथमभाग) 


क्षोशे (स'० खो” ) क्षीर अस्त्य अच्‌-ङोष । १ सोम्त- 


खता! २ क्षोरकाज्नोशे । ३ घंशलो चना । 
चोरिणां व.चाणां इशः, ६-ततू। ` 
चोरकञ्चको, एक छोटा पेड़। इसका संस्कत पर्याय-- | 
वरपणे, खुकछद, छुष्ठनाशन, वल्य, मूलक, मूला, खस- 
कन्द ओर कञ्चुकी है । 


क्षारेयो ( स'० ख्रो०) चोर बाइलक्षात्‌ ढज , ततः ङीप्‌, व 


दद्दा चोरेण ई' शोभां याति, या'क-ङौष। पायस,. 
परमान्न, दुधवरो । 


क्षोरोद (स० पु०) क्षोरमिव खादु उदक्' यस्य, बहुत्रौ०। 


उदकस्य उदादेशः । उदकस्योदः स'च्रायाम्‌ । पा ७।३।५७ वार्तिक्ष। 
_ ~ ॥ 
दुग्धससुद्र । देव चोर देत्यगणने मिलकर इस ससुट्रको . 
मधा और नानाविध रल्रादि लाभ किया था। 
समुद्रसन्धन देखो | 


क्षोरोट्तनय (सं० घु०) क्षीरोदस्य तनयः, ६-तत्‌। चन्द्र । म 


क्षोरोदसुत प्रति शब्दांका भो यहो भं है। 


चोरोदतनया ( सं० स्व्री० ) चोरोदस्य तनया, ६'तत्‌। . . 


लक्ष्मी | चोरोदसुता आदि शब्द भो इसो भ्रधम प्रयुक्त 2 
होते हैं। क 


क्षोरोद्धि (सं० पु०) क्षोरस्य उदधिः, ६-तत्‌ । क्षी रससुदर। 


(भागवत २।७२।३) 


चोरोमि (स'० ६०) चोरस्य असिः, ६-तत्‌ । चोरससुद्रका ` | 


तर(ङ्कः। (रघ ४२) 


क्षोरोदन ('स'° क्लो० ) क्षोरेण उपसित्ताः चोदनः | भरेंग ` 


(व्यञ्जनम्‌ । पा २११३४) क्षी रपक्कान्न, दूधमें पकाया हुआ मात। 
(सुश्रत उत्तर ३० च° 


क्षोव ( स० त्वि० ) चोव-अच | उन्मत्त, सतवाला । 


( रामायण ५६०.१३.) 


चोवता ( स'° स्त्रो° ) चोवस्य भावः, क्षोव-तल -ठाप..! 


गेहं। ० वटवक्ष, बड़, वरगदे0०वयप्यायस| पक्षी न" ०"०सक्षेशती; भवन, पागलपना। 
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च्‌ चक्ष्‌ ताभिजनन 


नु (स'० पु०क्वो० ) चुद वाइलकात्‌ डु । १ अन्न । क्षु 
ड। २ थब्द्कारक, भावाज देनेवाला । (ऋक्‌ २९०/२२) 
क्षुणोति डिनस्ति जोवान्‌ क्षण-डु । ३ सिंह, शेर । 

लुव्जनिका ( स० स्त्रां० ) राजिका, राई । 

कज्षुण (स'० पु० ) क्षु-नक्‌। रोठाकरच्चठच, रोठा । 

` ऋणि ( सं ° स्त्रो०) क्षु-नि। ढृथिवो । 

णो (उ'० स्क्रो० ) ज्षु-नि विकल्प ङोप्‌। एथिवो, 
नसोन्‌ ॥ 

चुस्म ( स'० त्रि० ) चुद्‌ दासेणि ह्वा । १ प्रहत, चोट खाये 
हुवा । २ अस्यस्त, समहावरा रखनेवाला । (माघ १।३२) 
३ चर्णोकत, चर चर किया डुघ्रा । ( साकंष्डे यपु० ८३२४ ) 


४. चुखका ( स'०पु०) एक प्रकारका टोल । यह शवको 


श्सथान ले जाते समय बजता है। 

चुस्य॒मनाः (स'° त्रि’) क्षुम विहितं मनो यस्य, वइब्रो० । 
व्याकुलितचित्त, दिसो कारणसे जिसका दिल घबरा 
गया छो। 

क्त्‌ ( स० स्त्रो० ) क्षु-क्षिण तुगागमय । १ क्षुत, छौं क । 
२ किंसो किस्म ज्ञा धान | इसका संस्कत पर्याय- घुल्ञञ्च, 
गोजिह्ना, गुन्द्रा, गुल्मा ओर गवेधूका है। 

छत्‌ ( स० खौ० ) क्षुष_ सम्मदादित्वात्‌ भावे क्विप्‌। 
च्नुधा, सूख | (भाक ण्डे यपु० ८।३५) 

क्षुत (स० पु०क्लो० ) क्षु भाव ज्ञ । १ छिक्का, छींक | 

` इसका संस्कत पर्याय-न्ञत्‌, क्षुव, क्षुता, छिक्का और 
इचि है। चवथ देखो। उदान तथा प्राणके योग और 
सोलिके कफ खावसे जो शब्द निक्षलता, उत विद्दान्‌ 

चुत कइते है । (गाइ घर) 

वसन्तराज-शाकुनमें छोंकका फलाफल इस प्रकार 

` बताया है--किसो कांयंके आरच्म वा गमनक्ञालको यदि 

Es: छोंक भये, तो छस कार्य वा यात्रासे विरतं होना 

` उचित है। कितने झो शम चिन्न क्यों न देख पड़े, क्षुत 

"-उन सबको नष्ट कर देता है। सकल समय और सकल 
कालको यष विन्नकारक है । इस नियमको न सान जो 
व्यक्षि काये वा गमन करनेको प्रदत्त होता, उपक 
कायें असङ्गल गर गमनमें मरण आता है। आशे या 
दाइन कानके पास छींक होनेसे धन्य होत 


CC-0. Jangamwadi है, 00, 


किन्तु पोछेकी छोंक अच्छी है, उससे धन दद होतो 
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६रैरे 


है। इसी प्रकार वाम कणके निकट छींक हानेसे सुखः 
भोग और जय होता है। छोंक आनेसे यथाक्रम यात्रामें 
वाधा, विन्न, कलह, ससद, कठिन रोग, रोगक्षय, अ्रथ- 
लाभ और दोसिनाथ कई फन मिलते हैं। पूर्वसुखो 
होकर या किसी व्यह्लिके बार बार छोंकनेसे कोई वाधा 


` नहीों पड़तो। व., शिश ओर कफाक्रान्तकी छोंक 


निर्दोष होतो झै । परन्तु दब वा कफाक्रान्तके छोंकसे 
` भो खजनोंके श्रनिष्टको सूचना मिलतो है । भोजनक 
प्रथम छोंक प्रशस्त नहीं और भोलनके अन्तको कथ- 
(चत्‌ प्रशस्त होते भो पोछे उसमें विन्न पड़ जाता है 1: 
(वसन्तराजथाकुन ३ प्रकरण ) 
गरुड़पुराणके सतमें अग्निओणको छींक होनेसे 
शोक तथा सन्ताप, दचिणको हानि, नेचरदतको शोक- 
सन्ताप, वायुकोणक्को अन्नलाभ, उत्तरञ्जचो कललः 
पश्चिसको सिष्टान्नप्रासि और ईंशानकोणको छींक 
होनेसे सत्य होता है। (गरुड़प० ६० अः) 
वषछत्यके सतानुखार ऊध्व दिकको कायंसिदि, पूर्व 
दिक्‌ तथा अग्निकोणको भय, दक्तिणको अम्निसय 
नेक तकोणको विवाद,. पर्खिमदिकको अर्थलाभ, 
वायुकोणको उत्तम वस्त्र, गन्ध धीर उत्तरको छींक होने-- 
से सुन्दरो अङ्गनाका लाभ होता है ।'किन्तु ईशानकोय - 
`को छौंक होनेसे मरना पड़ता है | ( वर्षकृय ) 
छोंक पानसे दूसरे व्यत्तिको “जोव” कहना पड़ता 
हैं। ऐसा न कहनेसे ब्रह्मइत्याका पाप लगता है। : : 
(तिदिक्छ) 
दाक्षिणात्योंका कइना है कि उपवेशन, शयन, 
दान, भोजन, वख्नुपरिघान, कलह भोर विवाइमें चुत 
दोषजनक नकीं चोता । 
सुखको ठांपकर छोंकना चाहिये। असंघत मखसे 
छोंकने पर पाप पड़ता है । (विशघर्मोचर ) 
क्षुतक ( स० पु० ) क्षुताय साइ:, चुत-कन्‌ । राजिका, 
रह्वासषप, राई । 
च्ुतकरो ( स° स्त्रो० ) सपकदइगलिक्षा, सांपकी के चुल । 
जुता ( स'० खो० ) छिक्षिक्ा, छोंक । % 
ताभिजनन (स्‌ 00 चुत अभिजनयति, क्षुत-अप्ति- 
जन-णच्-ल्य । कृष्णुसष प, राई । 
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“नुति (स'० खो० ) छिक्षा, छोंक । 

` -जञुत्‌करो, इतकरो देखो । 

नुत्चास ( स० वि० ) चुधा त्तामः, ३-सत्‌। चुघासे चोय, 
भूखका सारा । (पच्च॒तन्न ) 


न्ुतृपिपासा ( स'० खौ० ) ) क्ष॒ुत्‌ च पिपासा च, इतरेतरः 


इन्द | क्षुपा ओर ढष्णा, भूख प्यास | . 

झुद (स'० स्त्रो० ) चघ्‌ सम्पदादिल्ात्‌ भावे क्विप्‌। 
झुधा, भक । ( विषपु० १।५।३९ ) 

झुद ( सः° पु० ) ञ्चुद्‌-क । चावलको कनको । 

श्वुट्न (स० बि०) क्लुदृ-रक्‌_। सायितचिवदिशकिचिपि-इदि 
स्पोबादि ।उय.रा१श १ क्षपण, कंज्छ।२ अधम, कमोना। 
(मार १२२) ३ तुच्छ, नाचोज। (गोता २३) ४ क्रूर, खोटा। 
३ अल्प, थोड़ा । (भारत ३१०२४) ६ दरिद्र, गरोब । (घुः) 
७ केटये, एक नींब। ८ रक्ष पुगनेवा | ८ तण्ड खावथव, 


चावलका कन । १० डइ, लुकाट । ११ छमिशङ्, 
घोंघा। 


` श्लुद्रक ( स'० छि० ) कुद्र एव स्वार्थ कन्‌ । १श्रुट्र, इ कोर, 
छोटा । ( पु० ) २ कोलपरिमाण, एक तोलेको तोल | 
३ शाकविशेष, कोई सबजो ! ४ सूयव शोय प्रसेनजित्‌के 
पुत्न । (भागवत 2१२१०) युद्दप्रिय क्षनत्नियजातियविशेष । 
( भारत २५११४ ) श्लुद्रक लोग जहां रहते उसको चौट्रक 
कहते हैं। टलेमिने इस जातिका छुद्गक (0:9ए0०7८०) 
नामसे उल्लेख किया है ! 
शुद्रकणटकारो (सं ° स्त्रो०) ख करट कारो, छोटो कटे या । 
्लुट्रकश्टको (सं० स्त्रो) शचुद्र कण्डकं यस्याः, वदुब्रो० 
गोरादित्वात्‌ डोष, | घृतो, भटकटया | 
क्वुट्रकण्टा ( स ° स्त्रो ) कण्टकारो, कटेया। 
क्षुद्रकण्डारिका (स'० स्ट्री०) अग्निद पनी ह्ठदष । 
-श्चुद्रकण्टिका ( स० स्त्रो० ) कण्टकारा, कटेया । 
चुद्रकन्द्‌ ( स० पु० ) शृङ्गाटक, सिंघाड़ा।, 
जुट्र्कमानस ( स ० क्वो० )' काइमोरका एश सरोवर। 
सुश्ुत लिखने हैं खि उस तलावके पास गायत्र, तेष्टम, 
पाङ.हा, जागत और शाइःर कई प्रकारका सोम मिलता 
है। ( सुद्र त चि० २९ अ« ) 


चुद्रकस्ध ( स० पु०) क्षुद्रथापों कम्बसे लि, कमंधा०। 


चति-चुद्रघण्टिका 


जुद्अल्प ( स'० पु०) एक सामान्य वेदिक्षक्रिया । 


| क्षुद्रकारलिका (सं° खो०) च्षुद्रा चासौ कारलिकाचेति, 


कमंधा० । क्ुद्रकारवेज्ञो, छोटो करेलो । [ 
कषुद्रकारवेज्ञो ( स'० खरो० ) क्षुद्रा चासो कारवेज्नो चेति, 
कमंघा०। १ ख कारवैज्ञ, छोटा करेला। इसका सस्कृत 
पर्याय-कुड़इष्यो, चोफलिका, प्रतिपत्रफला, सुधवो, 
कारवो, बहुफला, क्षुद्रआरलिका ओर कान्दफला है। 
करेलो कड़वी, गर्भ, तोतो, रुचिर, दोपन, रक्षपित्त 
दोषनाशक जोर पथ्य छोतो है। इसको जड़ अशरोग- 
नाशक, को्ठपरिष्कारक भोद विषापहारक है। 
( राजनिघर ) 
छुद्॒कारालिका, चद्रकारवैज्ो दे खो। 
चुट्रकुलिश ( स'० क्वो०) व क्रान्तमणि, एक कीमती . 


- पश्यर। 


चुद्रकुष्ठ (स'° ल्लो० ) क्षुद्रद्य तत्‌ कुष्झेति, कमं धा०। 
खब्प कुष्ठरोग, इलक्षास कोढ़। यह एज्चाट्शत्रिध 
कुष्ठोंके अन्तगत एक्ष कोढ़ें है । यधा--स्थ लां, रुचा, 
महाकुष्ठ, एककुछ, चमंदल, विसप, परिसप, सिध्म, विच- 
चि का, किटिस, पामा और रकसा । ( भावप्रकाश ) 

चुद्रन्नर ( स° पु० ) ज्नुट््ुरस्यंव आकारो5सख्यस्य, क्ष॒द्र" 
क्षुर-अच । क्षुद्रगोक्षुर, छोटो गोखरू । 

जुट्रखढ्रि ( स'० पु० ) क्षुद्र खदिरवृक्ष, छोटे खेरशा 
पेड़ । 

खज रो ( स० स्त्रो० ) भूखज रिका, छोटी खजर । 

च्ुद्रगुड़ ( स ० पु०) खल्पमल गुड, थोड़ा सेला युड। 

छुट्गोक्षुरक (सं° पु०) चुद्रसासो गोच्नुरखे ति, कंधा 
तत; खाथ कन्‌। हु खगो चर, छोटो गोखरू। इसका संसत | 
पर्याय-क्निकण्ट, कर, षडङ्ग, वहुकण्टक, चुर, गोअ. 
रटक, करणटफल. पलङ्गषा, च्ञुद्रलुर, भचटक, खलङ्गा | 
टक,'इच्नुगन्ध भर खादुकण्ट है। क्ष॒द्रगोक्षु रक अतिः 
थय शोतल, बलकारी, मधुर, ्इण झोर क्च्छु, भश्मरो 
तया मेहरोगनाशक् होता है | ( राजनिषय्ट) 

चुद्रगोधम ( स० पु० ) सच्यगो०मस, पतला गै । 

चुद्रघरिटिका.(सं० खो०) ट्रा घणिटका, कमेघा० । भ्रण 
ङ्कारविशेष, एक गहना । यह एक प्रकारको करधनो 


१ चुद्रकारवेशो, छोटो करेलो २, चुद्रा, ओ दाए।७ १० कि समे लेके छोटे घुघरु लगी .रहते हैं। पर्याय 


च्‌ द्रंघएटो--च द्रपत्चक 


किछ्िणो, चुद्रघण्ठो, प्रतिसरा, किङ्किनोका, 
कइणिका, क्षुद्रिका, ओर घघेरो है! . 

चुद्रघरटो, चद्रघण्टिका दे खो। 

~ ज्षुद्रघोलो ( स० खीो०) चिविल्िका, चिल्लोशाक। 

` चुद्रचन्दन ( स'० क्वो० ) रत्ताचन्दन, लालचन्दन | पर्याय- 
रक्ताड़, तिळपय, रह्चासार । 

जुद्गरचम्पक (स ७० पु० ) नागचम्पक, नागेश्वर चपा । 

` क्षुद्रचिभटा, चद्रचिभि टा दे खो । 

चुट्रचिभिंटा ( स'० स्त्रो० ) चुट्टा चासो चिमिंटा चेति, 
वासंधा०। गोपालकाकंटीज्ञता, एक जंगलो ककड़ी। 

क्षुद्चुच्ध ( स० पु०) खनामख्यात कस्न चुप, एक छोटो 
साडी । यह--मध्चर, कटु, उष्ण, कषाय, टोपन, शूल, 
गुल्म, अश तथा विवन्धन्न कोतो है । | 

` चलुद्गच,ड़ ( स० षु० ) छुद्गा च.डा यस्य, बहुब्रो० | सच ड़ 

चुद्रपचो, चोटोदार छोटो चिड़िया। पर्याय--शवमन्न, 
गूथलक्क, साज्निक है। 

` ज्षुद्रजन्तु ( स० पु०) क्षुद्रधापों जन्तुस ति, कर्मधा० । 
१ गतपदी, कनखज्रा । २ चुद्रप्राणिमात्र, कीड़ा- 
सकोड़ा । जिन सकल जन्तुवां शो'अ्रखि नहीं होतो अथवा 

. जो सकल जन्तुः'भ्रतिशय क्षुद्र हैं, उनका नाम क्षुद्रजन्तु 

. होता है। किंवा जिस येणोके एक शत जन्तुधांको 
अव्ज्ञलिमें रख कर ले जा सकते, उन्हें चुट्रजन्तु कहते 
हैं । कोई कोई नकुल पयन्त छोटे जन्तुको चुद्रजन्तु 
वतलाते हैं। . 

चुद्रजम्बू ( स० खो० ) चुद्रा चासो जस्बू चेति, कर्मधा० । 
जलजम्वू, जंगलो जामान । यह--संग्रदिणो, रुचा, 
कफ, पित्त तथा अस्त्रदाइजित्‌ होता है । 

चुद्रजातोफल (स'० क्ली०) चुट्रच्च तत्‌ जातीफलच्ेति, 

- कमं घा० । काष्ठामलक, कठमौंरा। 

खुट्रजोर ( स० पुः ) चुट्रघासो जोरखेति, कम'घा०। 
सच्मजोरक, छोटा जोरा , 

च्ुद्रनोवा (स० स्त्रो०) द्रा चासी जीवा चेति, कमं घा० । 
जोवन्तोज्ञता | 


चद्रच्ञान ( स० बि०) १ मन्दबुदि। (क्वो० ) २ अल्पः 
ज्ञान । 
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स० । मन्द्गामो, घोरे धीरे चलनेवाला। (भागवत ५९९४३) 

क्वुट्रतण्ड,ल ( स० पु० ) विड्ङ्का, बिड़ंग। 

्ुद्रता ( स० स्त्रो० श्रुद्रस्य भावः, श्लुद्रःतल-टाप्‌ । 

छुट्ल्‍ल, ओछापन 

शवुद्रतुलषो ( स० स्त्रो० ) 
बबुई तुलसो ! 

श्चुद्रव ( स ° क्वो०) श्र त्व। १ भ्रल्यता, ओछापन। 
२ क्र रता, खोटाई । ३ अधमत्व, कमोनापन । ४ दरि- 
द्रता, गरोवो । 

चुट्रटं शिका ( सं° खरो० ) दंशो, छोटा मच्छड़ । 

द्र दंशो, चद्रदगिका देखो । 

चुद्रदर्भ ( सं० पु०) शक्कदर्भ, सफेद कुश । - 

चुद्रदुरालभा ( स० स्त्रो०) खल्पदुरानभाक्षुप, छोटा 
लटजोरा । पर्याय-मरुस्था, मरुसर्क्षवा, विशारदा, 
अमच्या, भजादनो, उष्टभक्षिंका, कषाया, फणिद्धत्‌, 
ग्राहिणो, करमप्रिया, करमादनिका है। यइ-सघुर, 
अस्त, पारदशोधनकारक; ज्वर, कुष्ठ, श्वास, कास तथा 
्त्रान्तिनाशक होता है । 

चुद्रदुस्पर्था ( सं० खो" ) भग्निदमनोठक्ष। 

चुद्रद्ष्टि ( सं° खोर ) क्षुद्रा चासो दृष्टियोति, कर्मंघा० । 
अल्यदश न, ओछो निगाह । 

चुद्रहु ( सं° पु०.) कुमरिचदच्त, लालमिचेशा पेड़ 

चुद्रघात्रौ ( सं० स्त्रो) कर्केटहच्त, कांकरोल। 

चुद्रधान्ध (सं० क्वो०) कुधान्य अपरनाम ढणघान्ध, घासका | 
भनाज । गुण--ईषदुष्ण, कषाय, सष्वर, कटुपाक, लघु, 
लेखन गुणयुक्त, रु, क्ले दशोषक, वादुष्ददिकर, मल 
तथा सूत्र रुडकारो, पित्त-रज्ञ- कफनाशक । (भावप्रकाश) 

चुद्रधान्यमण्ड ( सं° पु०क्वो० ) कुधान्यक्तत अण्ड, 
कंगनो, चेना या कोदा-नेसे कुधानका सांड । गुणा 
वातइर | 

कुधान्यास्त्त ( सं° क्वो० ) क्षुद्रधान्यक्षत कान्िकविशेष, 
कुधानको कांजो। यड वातल, पित्तकारज, प्रतिश्याय 
भ्रादिका कोपन, झोपद तथा गुल्म उठानेवाला होता है 

चुद्रनासिक ( स'° त्रिश ) छुट्रा नासिका यस्य, बइव्रो० । 
नतनासिक, नकबेठा। 


अजेक, श्लुद्रपत्र तुनसोह् ल, 


' छुद्रचर (७० वि०) चुर चरति धर वय बे 97  चिव्पचश (३३०१९ 


स ° पु०) खल्पपञ्चमल । 
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ब्लुट्रपति ( स० पु० ) कुवेर। ` 
कुद्र॒पत्न ( स० पु० ) १ श्व॒ तपुननवा 1 २ शल्लादभ, 


सफेद कुछ । 


चुद्रपद्रा ( सं ° स्त्रो० ) चुद्रं पल यस्या बहुब्रो० ततः 


टाप। १ चाह रो, चसकोनो । २ लघुब्राक्णो । 
चुद्रपत्रिका ( स० स्त्रो० ) श्वेतपुननवा । 
चुद्पत्र ( स० स्त्रो० ) चुं पलं यस्याः, बद्त्रोऽ ततः 
इङोष। बचा, बच । 
च्ुद्रपनस ( स॑० पु० ) १ लकुचदक्ष, लुकाठका पेड़ । 
२ चुट्रपनस फल, छोटा कटछल । 
्नुट्रपणं ( स'० पु०) छुट्र पण यस्य, बइुन्रोश। १ भजक- 
दक्ष, बबुई तुलसा । (वि०) चुट्रपतयुक्ा, छोटो पतियों- 
वाला | 
चुंद्पाटला ( स'० स्त्रो० ) मुष्कक्षठ्च, मोखेका पेड़ । 
कषुद्रपाघाणमेद ( स॑० पु० ) चद्रपाषाणसेदा देखो । 
` ज्चुद्रपाषाणमेदा ( स'० स्त्रो० ) छृखपाषाणमेदन्नुप, छोटा 
पथरचटा। गुण--व्रणक्कत्‌, अध्मरोघ्त । 
पिप्पक्षो ( स'० स्क्रो० ) वनपिप्पलो, जड़लो पोणल | 
न्नुद्रदषतो ( वे० स्त्रो० ) सूक्मविचित्र विन्दुयुक्ता सगो । 
( वोजसनेयस'हिता २४।२ ) 
'चुद्र्पोतिका ( स'० स्त्रा० ) क्षुद्रोपोदको, छोटो पोय। 
चुट्रपाण (स ° त्रिश) चुद्राः प्राणा यसप्र, बडुव्री०। 
„ जतल्यप्राण, बेदम, थोड़ में हो मर जानेवाला । 


इहफन ( स'० पु० ) चुद्रं फलससप्र, यइन्रोश। जोवन 
। 


५ खेट्रफलक (स”० पु०) चुट्र फलं यस्म, बचुव्री० ततः 
2 कक, क” ' 1वकल्पे कप्‌। जोवनहक्ष । 

` चुद्रफला (स'» खो०) १ इन्द्रवादथोलता, ककी । 

` २ गोपालककटिका, जंगलो ककड़ी। ३ कण्टकारी 

कटया । ३ अस्निद्मगो। ५ स्रूभिजम्व्‌, कठ जासुन। 

चुद्रफेनो (स० स्त्रो) देशावलो-वणिंत एक नदो । यह 


सेघना नदोसे दो योजन पूर्वको प्रवाहित है। भ्राज 
कल इसको दोटोफेनो कहते हैं । 


चुद्रवुदि (स० ब्रि० ) चुद्रा बुद्धियस्य, बढुन्नो» । अल्पः 


ज्रानविशिष्ट, कमसमभ। 
चुद्रधइतो ( स० स्त्रो० ) चुद्रा 


चासो दवइ्तो चेति, 
कमेघा: छोटो कटेया । . 


च्‌ द्रपति-च्‌ टरोग 


चुद्रभण्ड्राकी ( स० स्त्रो०) द्इतोच्ुप, भटकटेया । 
चुद्रमत्सय ( सः° पु०) क्षुद्रथासों मत्सायति। खत्त- 
मत्सा, सुरलादि, छोटी मछलो । यर मध्र, त्रिदोष-- 
नाशक, लघुपाक, रुचिकारक और बलजनक है. 

( भावप्रकाश ) 
ज्ुद्रमाता ( सं खो० ) १ ज्वेतकण्टकारो, सफ़ेद. 
कटे या। २ क्षुद्रल्नहतो, छोटी कटेया। 


| चुट्रमोन ( सं० पु० ) जनपदविशेष, एक सुल्क । (इइत्‌- 


स'हिता १४। २४) घुस्तकान्तरमें क्षुद्रमोन पाठ है। 

नुद्रसुस्ता ( स० स्त्रो० ) कशेरुका, कसेरू । 

चुट्रसूषिका ( सं० स्वो० ) अच्छनिका। 

कषुद्रमोटरक ( स'० पु० ) टष्कद्य, २ तोला। 

क्षुद्रमोर॒ट ( स० पु० ) द्रखमोरट, इलको किदार। 

क्वुट्ररस ( स'० घु० ) अल्परस, थोड़ा अक । 

( भागवत ५।१३।१०) * 

क्ष ट्ररसा (४० स्त्रो० ) तिन्न गुच्लालता । 

क्षद्रोग ( स'० पु०) श्वुद्रयासा रोगख्चे ति, कमंघा०।. 
चुद्रव्याधि, छोटो बोसारो। सुश्युतके सतमें क्रुद्ररोग 
चवालोस प्रकारका होता है-१ अजगल्लिक्गा, २ जव- 
प्रख्या, ३ अन्धालजां, ४ विद्ठता, ५ कच्छपिका, 
६ वहम क, ७ इन्ट्रध्द्दा, ८ पनसिक्ा, 2. पांघाणगदभ,- 
१० जालगढभ, ११ कचा, १२ विस्फोटक, १२ अग्नि- 
रोहिणो, १४ चिप्य, १४ कुनख, २६ अनुशयो, १७. 
विदारिका, १८ शकरावु द, १८ पासा, २० विचचिं का, ` 
२१ रकसा, २२ पाद्दारिका, २२ कदर, २४ अलस, 
२४ इन्द्रलुप्त, २६ दारुण, २७ अरु'षिका, २८` पलित, 
२९ मसूरिका, २० योवनपिड़का, ३१ पझ्चिनो कण्टक, . 
३२ जतुमणि, २२ मशक, ३४ चमंकोल, ३५ तिलः 
कालक, ३६ न्यच्छ, ३७ व्यङ्ग, इद परिवतिका, २८ 
अवपाटिका, ४० निरुदप्रकश, ४१ निरुद्गुद, 8२ अछि“ 
पूतन, ४३ उषणकच्छ्‌, ४४ युदस्त्र थ । 

१ अजगल्लिका-रोग बालकोंके शरोरमें इवा 
करता है। कफ चौर वाभुसे इसकी उत्पत्ति है। अज- 
गक्षिका देखनेमें मुद्दजसो चिक्कण ग्रन्धयुहा होतो 
है। इसका वण चमके वणंसे सिलता है। यह अतिशय 


CC-0. Jangamwadi Math Colle ० यावनध्दायकऽनछो''रे । 
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२ यवप्रख्या-जुट्र श्रुद्र व्रणविशेष हैं | इसको 


ग्राकृति यव जेसो अति कठिन तथा ग्रन्धियुत्ता भोर | 


' शरोरस्थ मांसमें लिप्त होतो दै । कफ आर वादुसे 
इसका जब्स है। 

३ भन्धालजो--गरोरमें चन तथा सन्निविष्ट चोकर 

उठता है! इसका आकार गोल रहता और इसमें अल्य- 
परिस्राणसे पूय पड़ता है। कफ और वायु इसको 
डत्पत्तिका कारण है। 

४ विह्ठता-जातोय व्रणका सुख कुछ वड़ा होता 
और पक्के सूलर-जेसा अकार जाता है। इसमें पपरो 
बहुत पड़तो है। इसका अवयव गोल भौर उत्पत्तिका 
कारण पित्त है। 

५ कच्छपरो--कफ़ तथा वायुसे उत्पन्न होतो चार 
कच्छपको तरह थोरे धीरे उन्नत छो पांच या छह 
ग्रन्थियुक्त वनतो है। यह अतिशय कष्टदायक है । 

६ वल्मोकरोग-इस्त, ` पादतल, सम्धिस्थान, 
ग्रोवादेश तथा जत्र के ऊध्व भागमें वल्मोकको भांति 
क्रमशः बढ़ कर य्रन्धियुक्क डोता है । इसको चारों ओर 
छोटे छोटे त्रण उठ भात हैं । उन ब्रणोंसे अतिशय 
यातना, दाइ, कण्डु भर रख निर्गत ोता छै। वायु, 
पित्त और कफ इसको उत्पत्तिका कारण है। 

७ इन्द्रडा--इसको थाक्षति पझवोज-जसो चौर 
वायु तथा पित्तसे उत्पत्ति है। इसको चारों ओर भो 
छोटो छोरी फुनसियां पड़ जातो हैं । 

८ पनखिका-वायु तथा कफसे उठतो भौर आकारमें 
शालूक-जेसो र्‌इतो है। इस प्रकारके फोड़े पोठ ओर 
कानको चारों चोर होते हैं। पनसिका अतिशय 
यातनादाय क है । 

८ पाषाणगदंभ-कफ तथा वायुसे उत्पन्न होता भौर 
इनुके सन्धिस्थानमें छी उठता है। यह अतिशय कठिन 
ओर अल्य वेदनादायक होता है। 

` १० जालगदभ--पित्त और कफसे उत्पन्न होता 
है।यह रण पकने नहीं आता घोर दाइ तथा ज्वरको 
साता है। अपेक्षा्त जालगदभका भाकार कुछ बड़ा 
इता है । यह अन्य परिमाणमें हो उपजता है। 

११ कक्षा पित्त विगडनेसे चाई, पनम!” 
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देश वा कक्षदेशमें छष्णवण वेदनायुहा एक प्रकारका, 
फोड़ा निकल राता है । इसो जा नाम कक्षा है। 

१२ विस्फोटक--कफ-अर वायु कुपित होने पर 
सवे.शरोर वा शरोरके शिसो अवयवे अग्नि द्ग्धःजेसा 
निकलनेवाला स्फोटक विस्फोटक कदलाता है। इससे 
ज्वर आया करता हैं । २ 

१३ अग्निरोडिणे-मांससेदक अग्निको भाँति 
अन्तढोइकर जो फोड़ा कक्षाप्रदेशमें उठ आता, वहो 


“अग्निरोडिणो काहा जाता है। इसको उत्पत्ति सन्नि . 
पातसे है। इससे अतिशय ज्वर भाता और सप्ताह वा | 


१२ दिनके मध्य रोगो मर जाता है। अग्निहो हिणो 
असाध्य है । 

१४ चिप्य-चलतो वोलोमें बिसहरो कडलाता 
है। वायु तथा पित्त बिगड़नेसे नखके मांसमें यह रोग 
उत्पन्न होता है। चिप्य पक्ष जाता ओर वेदना तथा 
दाह लगता है। इसको क्षतरोग वा डपनख भो 
कहते हैं । 

१५ कुनखः-किसो प्रकार आघात लगने पर क्ष्णः 
वण, रुक्ष चौर खर पड्नेवाला नख कुनख कहलाता 
है। इसका अपर नाम कुलोन है। 3३ 

१६ भनुशयी--लिस व्रणका अभ्यन्तरभाग गभौर - 
ओर वाइरो भाग अन्पपरिमाण विस्तत आता, वह 
अनुशयो कइलाता है। इसका वण चमंवणे सहृश 
होता है । अनुशयो उपरिमागमे तो समभाव -रहताः, 


किन्तु भोतर चो भोतर पक कर सूखने लगता है। a a 


१७ विदारिका-कचादेशमे बगलके जोड़ पर लाल 


विलारोकन्द-नेसा गोल गोल उठनेवाला गांठ विदा- 7. | 
रिका कइलातो है। यह वायु, पित्त. और कफ | 


उत्पन्न होतो है। 

१८ शकरावुद-ञ्ञेसा, भेद भौर वायु मांस- 
शिरा वा स्नायुमें जाने पर एक ग्रन्यि उठता है। गांठ 
फट जान पर उससे मधु, छत वा वसा-जेसा रस निक- 
लता है! इससे वायु बढ़ कर मांख सुखाता सौर ग्रन्यि- 
युद्द शकरा उत्पादन करता है | शिरासे अधिक परि- 


` साणमें नाना वण दुगन्ध तथा क्ले दयुक्ष रक्तक्ताव होता 
०।ु दीका भास शिकवु द है । 


बट ..च्ञुदुरोंग 


१० पामा, २० विचचिका ओर २१ रकसा कुछ के 
मध्य परिगणित है । इब द खो! ९ 
२२ पाढ्दारिक्षा-“अतिग्रय स्रसणशोल व्यक्तिके 
दोनों पद अति रक्ष होने 'पर वायुकै प्रझोपसे पावोँके 
तलवे फट जाते हैं । इसीका नास पाददारिका 
(बिवांई ) ड । इसमें बहत छो दद उठा करता है। 
३ कदर, २४ अलस और २५ इन्द्रलुप् है। 
इनके लचण कदर, अलस और इन्द्रलुप्त शब्दम देखी । 
` २६ दादण--कफ ओर वायुके प्रकोपसे वेधके स्थानमे 
व्रण उत्पन्न होता है। य फोड़ा बहुत रूखा लगता 


` है। इसोक्षा नास दारुण है। 


२७ अरू'षिका--रक्त, कफ और छासि कुषित होने 
पर सनुष्यके मस्तक पर बहु ह्व द तथा बई सुखयुद्धा 
जो फोडे उठते, उन्हें अशं घिका काइते हैं । 

, ३८ पलित-पित्त और शरोरको उष्णता, क्रोध, 
शोक तथा परिश्रम द्वारा शिरस्य हो कर बाख पका 
डालती है । इंसोका नास पलितरोग (गंज) है। 

२८ मखूरिका--दाइच्चर तथा यातनादाय क, ईषत्‌ 
पोतथुक्त भौर तास्त्रवणं जो सकल ब्रण शरोर वा सुखमें 
“उठते, उनको मसूरिका ( मुद्दांसा ) काइते हैं । 

३० यौवनपिड़का-युवकींके सुखम ण्डलमें कील- 
.दार जो फुनसियां निकल भआतों, यौवनपिड़का कइ- 
लाती हैं। वायु, कफ भोर रत्तासे इसको उत्पत्ति है। 
यौवनपिड़का मुखशोभाको चानि पहुंचातो है। 

९ पश्चिनोकण्टक--पद्मके कण्टक-जसा 
होता है। इसका मण्डल पाण्डुवण खगता है। कफ 


_ और वायुसे पच्चिनीकण्टक उठा करता है । 


३२ जतुसणि--ईषत्‌ रक्तवण, गोलाकार तथा कोमल 
रइता है । इसमें किसो प्रकारको यातना नहों होतो । 
३३ मशक--मनुष्यके शरोरमें उड़द-जसा काला, 
शरोरसे ईषत्‌ उन्नत, वेदनाहोन चौर चिरस्थायी जो 
ब्रण देख पड़ता वहो मशक ठइरता है । 
३४ 'चमेकील- चम कोल देखो। 
३५ तिलकालक--शरोरके साथ समतल पर स्थित, 
बेदनाहोन चौर छष्णवण जो तिलचिह्क सनुप्यके शरोर- 


‘ड 


वित्त और कफके उद्रेकसे इसको उत्पत्ति ङे । 

३६ न्यच्छ--छोटा या बड़ा, श्यामवण वा शुल्णव र, 
गोलाकार, वेदनाडोन भर शरोरके साथ'समकाल- 
जात जो चिह्क सनुष्यके शरोरमें देख पड़ ता, उसोका 
नास न्यच्छ है । 

३७ व्यङ्ख--पित्तसे युक्त, वायु, क्रोध तथा परिखमसे 
कुपित डो कर सुखमण्डलम गोलाछाति चि उत्पादन 
करता है। इसोक्ा नास व्यङ्ग है। व्यङ्गका अवयव चुटू 
और सुख काष्शवणं होतो है। 

३८ परिवर्तिका--सकल शरोरसद्चारो वायु मदन 
दोडन वा अत्यन्त अभिधातप्रयुक्ष पुचिक्लका चम 
आशय रने पर चमं सिकुड़ते और मणिके नीचे तथा 
कोषके ऊपर ग्रन्थि जेसा बढ़ता जाता है । इसोको परिः 
वर्तिकाःदाइते हैं। इसमें ज्वाला भौर वेदना उठती है 
की कभी परिवतिका पक तक जातो है। यह दो 
ग्रकारलो है--वायुजन्य और आगन्तुका । श्लेसाजात 
परिवर्तिक्षा कण्ड युक्ष भौर कठिन होतो है। 

३० अवपाटिका--अग्रथस्तयोनि रमणो वा वालिक्षा 
सत्रोमिं उपगत होने, इस्तादिके भ्रभिघातसे बलपूवंछ 
पुचिज्कका चस उठ जाने या सद॑न, पोड़न अर शुक्र - 
वेगके आघात हेतु चसड़ा छिलनेसे अवपाटिका कइ- 
खातो है। 

४० निरुद्दप्रकश--जब पु चिङ्कका चस वायुयुक्ष 
हो कर मणिस्यानको आखय करता, और मणिस्थान. 
आच्छादित हो सूत्रोत सुदन करता तब मणिस्थान 
विदोय न होते मन्द्घारामँ प्रस्राव निगत होता इ । 
इसोका नास निरुद्धप्रकश छे। 

४१ निरुगुद्‌--मलवेग घारण करनेसे वायु प्रति- 
इत होकर गुह्यदेश आख्य करता घौर .मलनिगेम का 
प्रधान स्त्रोत रुकता छे । इसमें बड़े कष्टसे पुरोष उतरता 
है। इसोका नास निरुचशुद है । निरुदगुद अतिशय 
कष्टकर होता है । 

8२ अहिपूतन--भअईिपूतन द खो । 


४३ हषणकच्छ--मुष्क धौत वा परिष्क त न दोनेसे | 


उसमें सेल जमता चें । पोछे चम भआनेसे जब क दयुता 


४ मी fl देखा जाता, वडो तिलकालकः क कला, कै ॥०कचु।4०. होता? उहि लगतो है । उसको खुजलानेसे फोड़ा कह हँ 


_चुट्रल--चट्रहिङ्गलौ 


पड़ जाता थोर रक्त निकल आता हे । इसोका नास | 
बषणकच्छ छे। यइ सें ओर वायुके प्रकोपसे उठतो है। 
४४ गुदस ग--रुक्ष भोर दुबल व्यक्तिके गुट्द्दार्ा 
मांस कांखाकू'खो और अतोसारसे वाइर निकल प्राता 
है । इसीका नास गुदश्त्र श है। ( सुश्रुत निदानस्थान १३ अ०) 
श्वुट्र्ल (स० त्रि’) श्रुद्राः श्लुद्ररोगाः सन्त्यस्य, क्षुद्रः लच । 
सिच्ादिमाच । पा ५।२२।७। श्लुद्धरोगयुक्ष, जिसके छोटोमोटो 
बोसारो रहे। 
क्रुट्रच ( स० पु० ) इच्चाकुवंशोय प्रसेनजित्‌क्े पुत्र | 
श्चुद्रवंश { स'° खो” )वराइक्रान्ता । 
क्षुद्रवप्वक ( स'० क्वो० ) वेक्रान्तसणि । 
: श्वुद्रववेणा ( स'० स्क्रो० ) वरटा । 
क्षुट्रवर्षालू ( स० स्त्रो० ) रक्षापुननेवा । 
शचुद्रबल्लो ( स० खो० ) सूलपोतो, कच्चो मूलो । 
श्वुट्रवादणो ( स* स्त्रो० ) तुषधान्यक्षत वार्यो मद्य, एक 
शराब । वाङ गु आदि धान्यको यल्लब कूटकै जोर उसको 
भूसो निकाल कर आकोट तक्रा वा शिसो भस्त्में डाल 
देना चाहिये। फिर उसका शक निक्षालनेसे क्ुद्र॒- 
वारुणो बनतो है। यष बल ओर क्षुधा भादिको बढ़ातो 
है । ( अकप्रकाश चिकित्सा ) ह 
'चुद्रवा्ताकिनो ( स॑° स्ट्रो० ) शे तकण्टकारो, सफेद 
कटया। 
_शुद्रवार्ताको ( स'° स्त्रो० ) हृतो, कटया । 
' शद्रवास्त्‌ को ( स'० स्त्रो० ) चुद्‌ चिल्लोयाक । 
श्ुद्रवोन-एक देश । ( माक र्छे यए० ४८४९ ) 
चुद्रयछ्क ( सं० पु० ) गङ्ग विशेष, एक छोटा संख । इसका 
पर्याय-शङ्कनख, थङ्गनक, चुज्क, ओर शब्ब॒क है। 
यह कटु, तिक्क, दोपन और शूलनाथक होता दै। 
( राजनिषण्ड ) 
_  खुट्रशणपष्पिका ( स० खी० ) ल्व शणपुष्पोविशेष, एक 
छोरी सनई। यह तिल्ञ, वस्य भर रसनियासक है । 
5 ( राजनिषण्ट) 
शुद्रशकोरा (स'० स्त्रो०) यावनालो शकरा, जुधारको 
चौनो। यह गोल्य, किञ्चित्‌ उष्ण, अति तिक्त, अतिः 
, सतिग्ध, रुच्य, सर, दाइन और वात, पित्त तथा 
र चोतो है | (राजनिषण्ट ) 20.0. Jangarwadi Math 
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क्षुट्रणवा रिका, चद्रणका रा देखो । 

क्ुट्र्णाटूल (स'० पु० ) चिलकब्याप्र, चोता। 

छुद्रशोष (स० पु०) क्षुद्र' शोषे यस्य, बहत्रो० । १ सथर- 
शिखा नासक दक्ष । ( लि० ) २ चुट्रयोष युक्त । 

चुद्रणक्ति ( ख'० स्त्रो० ) हुखशक्ति, छोटो सोप । 

लुद्रशत्ति्षा, चद्रग्नक्ति देखो । 

चुद्रशृगाल ( स० पु० ) लोमडो । 

चुद्रश्यासा ( सं० स्त्रो० ) कृष्ण कटभाव् | कटभी देखो । 

जऊुदसे झान्तश ( स'० पु० ) हूखसे सान्तशवच्त, छोटा 
लखोड़ा । 

छुट्श्वास (स'० पु० ) क्षुद्रश्मातों श्वास ति, कमंधा० | 
घ्वासरोगविशेष, दभेशो एत्न बोसारो। यह पञ्च विध 
श्वासके अन्तर्गत अन्यतम खखासरोग है। सुशुतमें 
लिखते हैं--जझ्ले माजनकक द्वव्य भ्राह्ार, अधिक अआइार, 
परिखमके श्रभाव और दिवानिद्रा समो कारणों वे मध्र: 
तर अन्नरस उत्तम रूपसे परिपाक न छोश्षर सब शरोरमे ` 
सञ्चारित होता है। इससे शरोरमें अतिशय रेह उत्पन्न 
होने लगता है। उसी खेड पदार्थके भधिक्यसे मेट . 
बढ़ता और फिर शरोर अतिश्यय खल पड़ जाता है। 
शरोर स्थूल पड़नेसे चुट्रश्वास उठता है। (पु वत एत १५४°) 

ब्राह्मणयष्टिला, गुड्लक, लिकटु, इरिद्रा, कटुकी, 

पिप्पलो,मरिच, वचा, गोमयरस शोर तलकोटक्षा वोज 
सबको एकयोगमें मोदकपाक बना कर सेवन करनेसे 
शासको शान्ति होतां है । (स॒त्रुत, उत्तर ५१ अ°) रास देखो 

ज्ुद्॒श्वेता (स'० स्त्रो०) १ रक्तापामाग, लाल लटजोरा । 
२ क्षुद्रकिणिहो, छोटो सफेद अपराजिता । 

शचुद्रसहा (स'० खो०) चुद्वा चासो सहा चेति, कम घा०-॥ 
१ सुन्नपणोँ, मोठ। इसका संस्कृत पर्याय--हुहृुपणों, 
कासुन्ना, सिंइपणिंका, वन्धा, मार्नारगन्धा और सूप- 
पणी है। २ इन्ट्रवारणो, ककड़ो, कचलिया । 


चुद्रसुवण ( स० क्वो०) पित्तल, पोतल। 

ुद्रसोटा ( स ° ख।० ) द्रस्फोटक, फुन्सो, फुड़िया । 
तद्रा ( सं० पु० ) शद्रः चन्ति, क्षद-इन्‌-क्षिण.। शिव, 
. सद्धाटेव। ` 

चुद दङ्ग निका (स'° स्त्रो०) कण्टक्षारौ । कण्एकारो देखो। 


दि चुद्रहिडलिका «खो । 
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द्रा (सं० खो०) शुद रक्‌ ततः टाप्‌। चद्‌ देखो । १ वैश्या 
रण्ड । (काइरो) .२ कण्टकारो, कटेया। ₹ स्च 


चद्रा-च टोपोदको 


लुट्रास्त्र ( सं० पु० ) कोषास्त्र, एक पेड़ । 
लुद्रास्त्र ( सं० पु० ) कोषास्त्र, एक पेड़ । 


मक्चिकाविशेष, शहदको कोई. मक्वी। ४ मशका, | कुद्रास्घ्नस ( सं० घु०) नित्यञ्षमंघा०। लकुचवन्न,. 


सक्दो । ५ चाङ्गे रो, असलोनी । ६ हिंसा । ७ गवैधु का 


लुक्नाटका पेड़ । 


कौडियाला । ८ वादरता, लड़ाका औरत । 2 मेंड़की। | चुदराब्हा ( सं० खो? ) 'लुट्रा चासी अर्हा भ्रस्तरसो चेति 


१० वनपिप्पली, जंगली पीपल । ११ क्षुद्र उपीदको, छोटी 
पोय। १२ यावनालों शक रा, ज्वारकी चोरी । १३ डिका, 
हिचको। १४ अश्वति, पाकर । १५ चुचुछुए । 
ह्‌ सुरभा । 
चुद्रास्निसन्य ( स० पु०) चुट्रखासौ चग्निमन्वख ति 
बासँघा० । झखगणिकारिका। इसका संस्छात पर्याय-- 
तपन, विजया, गणिक्षारिका, अरणि, लघु मन्य, तेजोदक्ष 
अर तनुत्वचा है। यड अग्निसन्यथके समान गुणविशिष्ट 
ोता है । (राजनिध'ट, ) अग्निम देखो ।' 
चुद्राज्षन ( स० ल्वी ० ) नेलरोगका एक भच्चन, अंखकी 
वोमारोका कोई सुमा । 
शुद्राण्डसत्सगसदूगत ( स० पु० ) क्षुद्राणां अण्ड्सत्सप्रानां 
अरण्डादभिनवजातानां मत्सग्रानामित्यथः ससूइः, 
इ-तत्‌। पोताधान । 
चुद्रादिकषाय (स'० पु०) कण्टक्षार्थादि द्रव्यचतुष्यक्नत 
काय, एक काढ़ा । प्रस्तुत-प्रणालो यों है--ह्ुद्रा (वारट- 
कारो), अर्ता ( गुच ), शण्ठो ओर कुष्ठ सकल द्रव्य 
ससभागमें लेकर कषाय बनाना चाहिये | इसीका नाम 
क्षद्रादिकणाय है । यड श्वास, कास, अरुचि और 
पाख वेदना, उपसग युक्त वात, ज्ञेप्माज्वर तथा त्रिदोष 
च्वरमें प्रयोज्य है। ( चक्रदत्त ) 
` ज्ुदरान्त्न (४० क्लो० ) चुद्रञ्च तत्‌ भन्तच्चे ति, कमंधा० । 
डसान्तरूप कोषाङ्ग, कलेजको एश छोटी रग । 
नाडो देखो । 
चुद्रापामाग ( स० पु०) रक्लापामागे, लाल लटजीरा । 
. र्तापामाग टेखो। 
बरद्रफल ( सं° ल्ली० ) हइतोफल, भटकटेयेकी गोली । 
बरद्वामलक ( सं० ह्वी ) काएधाद्रो, जंगली आंवला । 
चुद्रामलकसंज्ञ ( सं० घु० ) क्षुद्रामलकस्य सज्ञेव संज्ञा. 
यस्य, बइब्री। ककंटहच, कांकरोल। 
. खुट्राख्ब पणस (स० पु०) डइकाफलवहक्ष, लुकाटका पेड | 
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करमंधा०। १ चाङ्गेरो, असलोनी। यह भस्त, उष्ण, 
अग्निवध झ, रुचिकर और ग्रहणो, अश तथा कफन 
होतो है। इसका स'स्क्षत पर्थाय-- वाङ्न रो, चुक्रास्ता, 
चुक्रिक्ा, लोणास्ल्ला, चतुःपत्र, सोणा, वो ढ़ा, अस्तपन्नि ज्ञा,.. ` 
अस्वा, अ्तवतों, अब्र, दन्तशठा, शाव्ारन्ना घोर: 
अक्ज्पञ्रो है। ( राजनिघछ, ) २ शशाण्डुलो, कचेलिया । 

नुद्रास्लि क्षा, चुद्राग्वा दैखो। 

चुद्रावलो ( स० स्त्रणे ) च्ुुद्रघण्टिका, घुघरुदार कर- ` 
घनो ॥ १ 

चुद्वाशय ( स० चि० ) क्षुद्रः आशयो यस्या, बहुत्रो० । 
नोचाशय, कसोना, समान्य विषयमे जिसको लाभ लगी, 
जो अतिक्षुद्र विषयको माया छोड़ न सकता हो। 


| चुद्राशयता (स० खो०) क्ष॒ुद्राशयस्य भावः, क्षुद्राशय- 


तल-टापू। नौचखभाव, क्षुद्धप्रकति, कमोनापन, प्ोछा- 
पना। े ै 

क्षुद्रिका ( स स्त्रो० ) चुद्र। स'ज्ञायां कन्‌-टाप्‌ भाका-. 
रस्य इक्षारः। एक प्रकारका हिक्कारोग, हिचकोको कोई 
बोमारो । यह जब स्ुलसे उठतो है । ( माधव निदान ) हिवषा 
देखो। २ दंश, सच्छड़,'डांस । 

चुग्रौय ( स'० त्रि’) क्षुद्र चातुरथि क छ । उत्करादिभाःदः । 
पा 8।२। ९० । कुद्रनिद् नतत, च्ुदसत्रिित ( देशादि ).। 

जुट ड़ दो ( स ° स्त्रो० ) यवासक्षुप, जवासा । 

चुद्रे वाद ( म'० पु० ) चुुद्रसासो इर्वारुखेंति, कमंधा०। 
गोपालंककटो, जंगलो क कड़ी । 

क्षुद्रंला ( स० स्त्री० ) चुद्रा चासी एला चेति, कसंघा०।' 
सूच्झ ला, छोटो इलाचो । 

चुट्रोदुस्वरिका ( स० स्त्रो० ) चुुष्र[ चासो उदुम्बरिका 
चेति, कसघा० । काकोदुस्बरिका, बाठगू तर । 2 
चुप्रोपोदक्षनान्नो ( स'० स्त्रो० ) श्रुद्धोपोदकी, छोटो 
पोय। 


जुडी गेओ,( ०. ) चतरा चासो उपोदको चेति, १ 


चट्रोलुक-च्‌घुन 


कमंघा० । चुद्रपत्रोपोदको, छोटो पत्तौको पोय, जंगलौ 
पोय । उपोदको दे खी। 


` ° न्नुद्रोलक ( स'० पु० ) क्षुद्रपेचक, छोटा उल्लू । 


कजुद्चवोधन (स'० पु०) च्चवकट्वक्ष, राद्देका पेड़! ' 
तुध्‌ ( ख०. खरो०) क्षुध सम्पदादित्वात्‌ भावे क्विप्‌ । 


१ भोजन करनेको इच्छा, भूक! २ अन्न, खानेको 
चोज्ञ। 

चुधा ( स”० स्त्रो ) क्षुध भावे क्विप्‌ ततः विकल्पे टाए। 
वुसुच्चा, स्तूश्च । 


जिस प्रकार एथिवोस्थित जल सूयं दारा सुखाया 

जाता, उसो प्रज्ञार शरोरका धातु भो जठरानलके 
तेजसे सूखने नगता है। घातु शष्क चोनेसे भूक लगतो 
है। अधिक्ष परिमाणमें भूक लगनेसे अदणशक्ति, प्राण- 
शक्ति और दशेनग्रत्ति तक नहीं रहतो। शशेरमें दाइ 
शौर कम्प उपस्थित होता है | किसी विषयमें बुद्धि नहीं 
चलतो। दिन दिन शरोर सूखते जाता है। उपयुक्व 
समय घाहार करके क्षुधा न इटानेसे वाक्शक्षि, खवण- 
शक्ति, दश नशक्षि, घराणशल्ति भीर गमनशत्तिको हानि 
होतो है । ( अग्निपुराण, प्रे तोपाखान ) 

ज्ञुधाकुशल ( स० पु० ) क्षुधायां कुशलः, ७-तत्‌ । 
न्तरद्क्ष, किसो किस्मका वेश । 

क्षुधातुर ( स० बि०) ) क्षुधया धातुर; कातरः ३-तत्‌ । 
जुधात, सूख। क 

क्ुधाभिजनन ( स० पु० ) चुधामभिजनयति, क्षुधा-अप्ति 
जन-णिच्‌-ल्यु। १ राजिका, राई ! २ राजमाषश, 
लोबिया ! 

शुधामार (स° पु०) चुघां मारयति नाशयति, चुधा-म- 
णिर्‌-भगणा । क्षुधानाशक, लटऔरा । (भयव ५१०६ ) 

च्ुधातं ( स”० त्रि) क्वुधया क्टतः, ₹-तत्‌? जरक्षारस्य 
विः) ज्षुधातुर, भुक्रसे घबराया इवा। 

इुषालु ( स० त्वि० ) न्नुध बाइलकात्‌ भालुच्‌ । क्षुधायुक्त, 
सुक्ख़ ड़ | ५ 

इषावतो ( स'० खो० ) चुघा विद्यतेऽस्याम्‌, चुधा-सतुप्‌ 
सकारस्य वञ्चार; । १ चुघाजनक भौषधविशेष, सूक 
बढ़ानेवालो डोई दवा। इसकी प्रस्तुत-प्रणालो यों है-- 


सायक, गन्धक, अस्त, त्रिकटु, विकल बेंच, संजी. 
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यन, शतपुष्पा, चव्य, ढोनों प्रशारका जोरा चार चार 
तोला, घण्टाकण, पुननंवा, मागक, पिप्पन्नो मूल, कुटन, 
केशर, पद्मगुनच, दन्तोत्पल, तेवड़ो, दन्तो, गोड़हर, 
रत्तचन्द्न, छङ्गराज, भपासागे, कूलक घोर मरह क दो 
दो तोला कूट पोसके भ्रदरकके रसमें गोलो वना लेना 
चाहियें। सवेरेको उठक्षे बदरास्थिके साथ चुधावतो 

वटिका सेवन करने पोछे अन्न और जलपान करते हैं । 

यह सब प्रकारका अजोण नाथ करनेवालो, अग्नि 

बढ़ानेवालो, और अन्त्रपित्त तथा शूलको इटानेबालो है। 
इसके सेवनकाल कोई सिष्ट द्र्य न खानाचाहिये। दूध 

पौर शक्कर नितान्त अझितकर हे! 

२ चिकित्सार्ननिधिके मतानुसार कोई क्षुघाजनक 
भोषध। इसको निम्नलिखित प्रणालोसे प्रस्तुत करते 
हैं--सो हागा ७ भाग, सज्जोखार ५ भाग, यवचार ४ 
भाग, पटु ३ भाग, सरोच २ भाग, चित्रक २ भाग, साँठ 
२ भाग, ओर लॉग २ भाग सब द्र्थोको अस्त्ररसक्ी 
भावना देकर गोलो चना लेना चाहिये। इसीका नाम 
ज्ञुधावतो वटिका है। यह आमशूल, अन्छ पित्त, पित्त- 
शून, अथ भौर.ग्रहणीशो नाथ कारतो है । क्षुधावतो- 
के सेवनेसे भूख बहुत लगतो है । ( चिकित्सारबनिधि ) 

ज्ुधावन्त (हि ०) धावान्‌ देखो) जे 

ज्ञुधावान्‌( स ° वि० ) क्षुधा विद्यतेऽस्य, झुधा-सतुप म क्ञा- 
रस्य वकारः । चुधायुक्त, भूखा । 

क्ुघासागररख ( स० पु० ) ओषधविशेष, एक दवा। यह 
निम्नलिखित प्रणालोसे प्रस्तुत को जातो ३--तिबाट, 
त्रिफला, पञ्चलवण, सळ्जी जार, यव चार, सोहागा, पारा 
थोर गन्धक समस्त द्रव्य एक एक भाग और टो भाग 
विष डाल कर पच्चलवङ्गके साथ वटिज्ञा बना: लेना 
चाहिये। गोलियां एक एक रत्तोको बनती हैं । इसका 
नम चुघातागर रस है इसने खानेसे भूख बढ़तो है 

( भ षञ्चरबावलो ). 

श्वुधित (स'० चि०) छ्षुध कतेरि हा यद्दा क्षुधा जाताऽस्य, 
चुघा तारकादित्वात्‌ इतच्‌। जातक्षुध, भूखा, जिसे भूख 
खगो छो । 


जुधुन (स'° पु०) च्ुघ-उनन्‌ किञ्च । ज्चधिपि्िमिधः क्षित्‌ | उण्‌. 
Jan (7 ॥॥2॥॥0# । «दु 'च्छनाति विपि एश कौस 
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चुस्निहत्ति ( स'० खो०) क्षपः चुघायाः निह्ठत्तिः, ६-तत्‌। 
'ुघाकी निति, आखूदगो, छकाइट' 
चुप (सं० पु०) ज्ञुप-कः | १ गुल्म, छोटो डालियोंका पौदा, 
. भाडो । ( भारत १।१७९।९८) २ ुद्॒ठक्ष, छोटा मोटा पेड़ । 
३ सत्यमामा-गरभजात छा्णके पुत्र | ( रिषं १६३ अः ) 
४ सूयेवंशीय प्रसन्धिकषे पुत्र, इच्चाकु पिता । ( भारत १४ 
३९४) ५ दारकाके पर्थिस एक पवे त । (इरिव'श १५७ घ०) 
क्षुपक ( स० पुन ) छुप खाये कन्‌। चञुद्रक्षप, छोटी 
स्हाड़ी। 
न्नुप्डोइसुष्टि (४० पु० ) िषसुष्टि, एश नोम। 
बिषसुष्टिदे खो। 
न्रुपा ( स'० ्रो० ) ्चप-टाप्‌ । छु५, झाडी । 
न्ुपालु ( स० पु० ) क्षुप बाइलकात्‌ आलुच्‌। पानिया- 
लुक । 
क्रुर ( स० ति०) क्लुभःक्ता निपातने साः । चखखातध्वानत " 
नग्ने वि ।पा ०९१८. १ विसश, घबराया इवा, अधोर। (६०) 
२ सन्धनद्ण्ड, मथानो । ३ सोलह प्रकारके र तिबन्धीँमें 
एकादश रतिबन्ध । 
ल्वाङ्ोरि पदौ हलवा योगो लिङ्ग न वाइयैत्‌ । 
वाइभगां घारण' गांढ़' व धो वे चुब्यस ज्ञकः॥ ( रतिम जरी ) 
जु ( स० त्रि०) चुमःका। १ प्रवतक, लगानेवाला । 
( भारत ३३६८) २ सोमकारक, सञ्चालक, चलानेवाला । 
चुभा ( स० स्त्रो) छ्ुभ-टाप_| सूयेको निय्रचानुग्रइ- 
कत्रीं एक पारिषद्‌ देवता ( मारत ९६९) 
भादि (सं° पुः) चुभ भ्राद्यिस्य) बचुत्रो० | पाणिनिक्षा 
एक गण। क्षुभ, ठनमन, नन्द्न्‌, नन्द्ननगर, इरिनन्दो, 
इरिनन्द्न, गिरिनगर, यङन्त न्टतधातु, नत न, गइन, 
निवेश, निवास, अग्नि और 'घनप कई शब्द उत्तर पद 
कोनेसे चुभादिगिण होता है । किसी किसीके मतमें 
झुभूना, ढप्न, न्टनमन, नरनगर, नन्ट्न, यङन्त न्ट॒तो- 
धातु, गिरिनदो, ब्टहगसन, निवेश, निवास, अग्नि, 
धनप, आचायं, भोगोन, चतुर्हायन और वन शब्द परको 
रइनेसे इरिका, समोर, कुवेर, इरि तथा कुमार इत्यादि 
को क्षुभादिगण कहते हैं । ज्षुभादिगणीय नकार 
झूधन्य नहीं 'ोता । | 


मा (सं० स्त्रो०) चु-मक्षर्‍टाप्‌। १ अतसोक्षुप, ग्रलपो- 
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का पौदा २ शरण, सनई। ३ नोलिनो, नोल | ४-्रनकी- . 
पुष्पष्ठच, एक फूलदार पेड़ ! ( ल्वि० ) च्झाथति शबून्‌ 
कम्पयति, च्माय-मन्‌ एषोदरादिवत्‌ साधुः ! ५ शत्र प्रों- , 
को क'पानेवाज्ञा । ( वाजसनेयस'हिता १०८) 4 

ज्षुमान्‌ ( दे० ति० ) तु अख्यथं मतुप्‌। १ अन्नयुज्न | 
२ स्तव्य, स्त ति करने योग्य | ( ऋक्‌ ८७०१ ) 

चुर ( सं० पु० ) चुर-वा। १ नापिताखविशष, नाईका 
कोई औजार, छुरा । ( मत 2२९२) २ न्फ, सुम, खुर। 
३ शोकिलाक्षद्बत्च, तालमखानेका पेड़ । ४ गोक्षुर, 
गोखुरू। ५ मह्ापिण्डोतर्‌। ६ शर, रससर | ७ वाण- 
विशेष, किसो किस्मका तोर । ( रामायण ६।२२) ८ खुट्र- 
गोक्षुर, छोटो गोखुरू । 

चरक ( सं० पु० ) क्षुरक्कन्‌। १ तिलक्षहझ। २ कोकि- 
लाचछुप, ताशमखानेका पोटा । ज्वेतकोकिलाक्ष, 
सफेद तालमखाना । ४ क्षब्रज्षतत्ष, लुक्घाटका पेड़ । 
५ गोक्षुर, गौखुरू। 

क्षुरकम ( सं० क्ली० ) क्षुरेणोचित॑ श्षुरस/ध्य॑ वा कम, 
सध्यपदलो ० । चौर, इजामत, संवार । चौर देखी! 

क्रुरकवोज ( सं० क्वो०) कोशिलाचवो ज, तालमखाना। 

चुरक्वाप् ( सं० वि० ) चुर द्वारा कमाया हुवा, जो हुरे से 
सु डा गया हो । 

लुरक्रिया( स० खो० ) क्षुरेण क्रिया, ३-तत्‌ कुरस्य 
क्रिया वा, ६-तत्‌ । च्ुरकमं, चोर, इज्ञामत, स वार। 

ज्ञुधधान ( स० क्वो० ) क्षुषे घोयते$त्र, घा ्राधारे ल्युट्‌ 
नापितक्षा अख्नाधार, किसबत, घुरहरी । : . 

| ( शतपथन्नाह्मण १४।४।९।१६ ) 

क्वुरघार (स ० त्वि०) छुरस्य धारः तोक्षणता इव घारा यस्य” 
बइन्रो० ।१ क्षरक्षो भांति तोच्यताविथिष्ट, उतरे-जेसा . 
तेज्‌। ( पु० ) २ नरकविशेष, कोई दोजख। ३ भल 
विशेष, एक हथियार । ( भारत ४६२८) - 

न्ुरधारा ( स*० खा» ) कुरस्य धारा, ६-तत्‌। चरर. 
घार, उस्त्रेकी बाढ़ | ( भारत १२३०२८) 

क्ुएपत्र ( स'° पु० ). च्नुरस्य पत्रसिव पत्र' यव्य, बहुन्नो०। 
१ स्थलशर, शमसर । २ छुरधार वाण, उस्तरै ज्ञता 
पना तोर । ( व्वि० ) ३ क्षुर खदृय प्रत्रविणिष्ट, उस्तरे 


».. को 


जसो प्र गोवा । 
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ह्ुुरपत्रिका ( स० स्री ० ) चुर इव पत्रमस्याः, बढ्न्रो० | क्षरो ( सं० पु० ) छुद्र; चुर;, चुर-ङोप्‌। नापित, नाई, 


ततः कण्टटाए आकारस्य इकारः । पालइशाक, 
पलांको । 

न्नुरपवि (६० बि०) क्षुरवत्‌ पविर्धाराऽस्य, बइब्री०। 
जिसका अग्रभाग क्षुर-जसा तोच्छ हो । 

( शतपथब्राह्मण ३।६)२।२) 
चुरप्र (8० पु०) चुर इव उणाति िनस्ति, ए कः कित्वा- 
न्न शुणः। १ वाणविशेष, छुरे-जेसा पेना तीर । (भागवत 

४४१७६ ) २ घास छोलनेका एक ओऔजार, खुरपो। 
विसो किसी पुस्तकमें 'खुरप्र' पाठ इष्ट होता है। 
क्षुरप्रग (सं० क्वो०) क्चुरप्र' गच्छति, चुरप्र-गम-ड । क्षुरप्र- 
सद्य अस्तरविशेष, खुरपा-जेसा एक भजार । 
` -ज्ञुरप्रप ( स० क्वो०) १ वाणविशेष, किशी किस्मका 
तोर। २ घास छोलनेका इथियार, खुरपा 
-ल्ुरभइ--तेत्तिरोय-स'चिताके एक प्राचीन भाष्यऋर | 
( साघवोय-घातुहत्ति ) 
` छुरभाण्ड (स'० क्वो०) झुरस्य भाण्डम्‌, ६-तत्‌। श्लु रधान, 
कुररो | ( पद्चतन्त ) 
-चुरमदों (स'० पु०) न्नुरं अच्चाति घर्षयति, 'मरूद-णिनि। 
नापित, नाई ॥ 
'शुरसुर्डौ ( स० पु०) श्लुरेण सुण्डयति, सुण्ड-णिनि। 
नापित, नाइँ । 
क्षुरवीज ( स'० छी० ) कोकिलाक्षवोज, तालमखाना । 
अुराङ्क ( स० पु०) क्षुर इव अङ्गस्य, वत्नी ० | गोच्नुरक, 
गोखुरू। 
श्राप ( स'० पु० ) गिरिविशेष, एक पहाड़ । 
(इत्स हितां १४1२०) 
छुरिका ( स'० खो० ) क्लुर-ङोप्‌ खाथे` कन्‌ ततः टाप 
प्रवह्खस । १ पालङ्कणाक, पलांकी। २ खृत्तिक्षापात्र 
विशेष, समझे को खोरिया। ३ छरी चाकू । ४ यजुवेदा 
न्तगत कोई उपनिषत्‌ । सुल्षि्ञोपनिषद्मे इसका उल्लेख 
मिलता है । 


शुरिकापत्र ( स'० यु० &्वुरिका इव पत्रमस्य, बचुत्ो० । 
शर, रससर । 


' शुरिणो ( स'० स्त्रो० ) चर अस्यथे इनि ततः कोप. । 


१वराइन्नान्ता ।२ नापितक्को मार्या, नीईनैं ०“ Math ० खच 


डव्जाम। 

चुरो (स० स्त्रो० ) छुरो । र 

श्वुज्ञ (सं० ल्वि०) च्नुढ जाति ग्टह्वा ति, कुद-ला-क | १ अल्प, 
थोड़ा, कम । २ लघु; हलका । (भागवत ३५१०) ३ कनिष्ठ, 
छोटा । ह 

क्षुक्षक ( सं० बि० ) चुल्ल खाथे कन्‌ । १ चुद्र, छकोर। 
२ अल्प, थोड़ा। २ नोच, कमोना | ४ कनिष्ठ, छोटा । 
५ दरिद्र, गरोव । ६ पाप्तर। ७ दुःखित, दुखो । ( भागवत 
४३०९९) ८ खल, पाजो । शब्दरत्नावलीमें “च्नुज्ञक” के 
स्थान पर 'खुल्लक' पाठ है । (पु०) स'ज्ञार्थ कन्‌ । 
० लुट्रशङ्घ। 

झुनल्लतात ( स० पु० ) नित्यशमंधा०। पिताका ऋनिष्ठ 
भ्वाता, चाचा, चचा | 

क्ुज्ञतातक्ष ( स० पु० ) क्ुज्ञतात साथ कन्‌ । पिढव्य, 
चचा। 

चेड़कन्द ( स'० पु० ) करवोरह्नच्त, कनेरका पेड़ । 

चेत्र (स० क्लो० ) चि-नन्‌ । दादिभयतछन्द्णि। छण.,४।१६२ । 
१ केदार, खेत, शस्य उत्पत्तिका स्थान, अनाज बोनेको ३ 
जगह । इसका सस्हात पर्याय--वप्र, केदार, वलज, 
निष्क ट, राजिका भौर पाटोर है। शस्य उत्पत्तिका 
चेल व्र हेय, थालेय, यव्य प्रति नाना भागोंमें विभक् 
है। २ गरोर, जिस्म । (गोता १२१) ३ अन्तःकरण । 
४ कलत्र, जोड़ । ५ सिइस्थान। भारत प्रति प्राचीन 
इतिष्ठासोंमें कई सिदस्थानॉको पुण्चचेत्, कइयोंको 
सिचेत्र भ्रौर कइयोंडो विष्णचेत्र लिखा है। जसे 
प॒ण्यचेब -कुरचेत्र, गयाचेत्र, प्रयाग, पुलहासम, 
न सिष, फला, तोर, सेतुवन्ध, प्रभास, कुगखलो, वारा- 
णको, मश्चपुरो, पस्पा, विन्दुसर, बदरिक्राश्रम, नन्दाः 
चेत, सोताखस चौर सप्तकुलाचल | सिलेन यथा-- 
कामरू५, गड्गगतोर, नाराययच्चेत्न और पुरुषोत्तम । 
विष्णुचेत्र यद्ा-ज्ोक!सुख, मन्द्र, क पिलद्दी प, प्रभास, 
माल्य, उदय, महेन्द्र, चरषभ, दारका, पाण्ड्य, सदा, 
वसुकुण्ड, वन्दोवन, चित्रकूट, ने मिष, गोनिष्क सण, 
शालग्राम, गन्धमादन, कुल्लास्त्रक, गङ्गाह्दार, तोषज्ञ, 
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६२8 


इणदती, ढणविन्दुवन, सागरसङ्गम, तेजोवन, विशाखः 
सूय, वनवन, लोहाकुल, देवयाल, दभएर, झुले, 
वितण्डा, देवदारवन, कावेरो, प्रयाग, पयोष्णो, कुमार, 
लौहित्य, उच्जयिगो, लिङ्गस्फोट, तुङ्गभद्रा, कुरुक्षेत्र, 
सणिकुण्ड, भयोध्या, कुण्डिन, भच्जीर, चक्रतोथे, विष्णु- 
पद, शूकर, मानस, दण्डक, जिकुट, मेरुएछ, पुष्पमतो, 
चासो कर, विपाग्रा, माहिसतो, चोरोद, विमला, शिव- 
नदो और गया । (नारसि इपुराण ६९ 9०) कुरुचेत प्रथति शव्दोमें इन 
का विस त विवरण द्र्य है। ६ मेषादि दवादश राथि। राशि- 
का दूसरा नाम क्षेत्र है। ७ इच्छा, चेष, सुख, दुःख, 
स'स्कार, चोतन्य और धेयं । ८ समतलक्षूमि, चौरस 
जमोन | ( छौजावतौटौका--पुनौश्वर ) चेतब्यवहार देखो । ८ अश्व 
जातिका दशविध चेत्र। उसमें १ क्षेत्र अयनादि ललाट, 
२ क्षेत्र ललाटसे मस्तक पर्यन्त, ३ ग्रोवा स्क्रम्धावधि, 
8 | स्तन कङुदांशकाकसानि, ५ असक, द्‌ कटि, 
७ स्फिक्‌, ८ ख रक, ०जद्ध। और १० कूच सन्धि तथा 
खर है। ( जयदत्त ) 


, क्षेत्रकर ( सं० त्रि० ) चेतरं करोति, ज्षेत्र-छ-ट। चेत प्रस्तुत 


करनेवाला, जो खेत बनाता हो । 

चेत्रककंटो ( स'० स्त्रो०) चेलजाता ककटो, मध्यपदलो० | 
बाजुका, फट। 

देल््षसं (स'० क्वो० ) चेत्रस्य कम, ६-तत्‌। चेत्रका कम, 
खेतका काम । 

चेत्रकमंछत्‌ ( स० त्रि ) चेत्रकमं करोति, चेत्नशञसं - 
क्विप तुगागमच । चेत क्रस कारो, खेतका कास करने- 
वाला । 

चेत्रगणित ( स'०क्वो० ) च्ेत्रथ गणितम्‌, ६-तत्‌ । १ क्षेत्र- 
विषयक अझशास्त्र, पं मायश । २ चेल ्वव हार । 

चेव्रन्यवहार दे खो । 

चषेत्रगत ( स० त्रि० ) चेतरं गतः, २-तत्‌ । १ चेब्रक्को 
गमन कर चुरनेवाला, जो खेत पर गया हो। २ क्षेत्र 
सब्बन्धीय, खेतसे सरोज्ञार रखनेवाला। 

` ज्षेत्रगतोपपत्ति ( स० खो०) चेव्रगता चासो उपपत्ति 
खेति, कमंधा०। चेत्रसस्बन्धीय बुति, खेतशो तजवोज | 

चेत्रचिसिटा ( स'० स्त्रो० ) चेत्रजाता चिभिटा, मध्य- 


चेवञर-चे बजा 


चेत्र ( सं० पु० ) देले स्व्रोरूपदेते जायते, क्षेत्र-जन-ड ।: 
१ दादशप्रकारके पुत्रॉमें एक पुत्र। ममुक्े सतमें-- रत, 
नपुसक वा राजयच्ष्मा प्र॒ति व्याधिग्रस्त व्यक्तिशो स्रो 
शुसजनकढ क नियुक्ष हो धर्मके अनुसार परपुरुष दारा 
जो पुत्र उत्पादन कारतो, वषो उस खोजे खामोशा 
क्षेत्रजपुत्र कइलाता है । (मव २१९०) क्षेत्र जएुत्र ओरस 
युबञ्गो भांति पिताक्षो समस्त सम्पत्तिक्षा अधिकारी है। 
किन्तु क्षेत्रज पुलक्षा जन्म होने पर यदि उसो व्यक्षिक्ष 
भौरसपुत्न उत्पन्न हो, तो वह घौरसपुत हो सम्पत्तिका 
अधिक्षारी होगा-शैव्रज नहों । ( नन ९३२ ) छुल्लु भइने. 
ऐसा हो मत प्रझाए किया है। किन्तु स्म तिसंग्रह कार 
रघुनन्द्नके सतमें ऐसे खल पर क्षेत्र ज्र भोर औरस दोनों 
अधिकारी छोंगे । (उद्दाहतच ) द्ठहस्मतिने क्षेत्रज पुत्रके 
उत्पत्ति विषय पर लिखा है--जिए स्त्रोने कोई सन्तान 
नहीं ओर गिज खामो दारा पत्रोत्पादनकी सम्भावना 
भो नहीं, वह देवर अथवा खासोके सपिण्ड़ किसो अन्य 
पुरुष दारा सन्तान उत्पादन कर सवातो है। उसके 
देवर अथवा अन्ध किसो सपिण्डो भो गुरुजनवाढ क 
अनुज्ञात हो उसमें सङ्गत होने पर कोई पाप नहों ' 
लगता। किन्तु गुरुजन कळ क किसी विधवाके पुत्रोत्पा- 
दनको नियुक्ल होने पर सकल शरोरमें घो लगा भर 
वाग्यत चो कर राव्रिकालमें सङ्गत होना चाहिये। एसे 
स्थलमें एक हो सन्तान उत्प।दन कर समझते हैं। विधवा 
इस पुरुषको गुरु-जेसा देखेगो और पुरुष भो उस 
विधवाको अपनो घुत्रवधू-जेसो एमभोगा । किसौ प्रकार 
इन्द्रियपरतन्त्न न हो अर केवल घमंबुदिसे चो सन्तान 
उत्पादन करना चाहिये। जो इस नियम ज्ञों उल्लइन' 
करते, वधग।सी और गुरुतल्मगगशी तर पतित ठइरतै 
हैं। सपिण्ड ओर देवर भिन्न अन्य पुरुषमें विधश्ाको 
नियुक्त न करना चाहिये। क्योंकि इससे उसका चप 
बिगड़ता है। वाग्दानके पोछे छो जिसके पतिका खल, . 
हो गया है, पडो खो इस भावमें देवर इरा पुत्रोत्पा 
दन कर सभतो दै । कलिक्षाजमें झेब्र पुत्र करनेका 
विधान नहों है। 

( बि» ) क्षेत्रजात, खेतमें पेदा ीनेवाला। , 


प्रदशो ० । १ चिभिंटाक्षकटो,छूड DRGRAT Math Cole सि चक्राः, स्ते) क्षेत्र ज-टाप्‌ | १ श्वे ताण्ड पारो, सफेद 


चेबजात-- चे ब्रपाल 
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कटेया । २ शशाण्ड लो, बचेखिया । २ गोस्ूबिज्चा | चेच ( स"० ४० ) क्षेत्र ग्ररोर पाति रनति क्षेत्र -पा- 


रूप, एक घास | ४ चणिकाढण ! ५ शिल्पि गोदे ' 
च्चेव्रजणात ( स'० ल्रि० ) क्षेत्रे जातः, ७-तत्‌ । क्षेत्रमें उत्पन्न 
होनवाला, जो खेतमें पदा इवा छो । 


क। १ वट्कभेरव। ( व्ट्चलव) २ ईश्वर । (त्रि०) चे त्र 
शस्योत्पादनयोग्यां भूमिं पाति रक्षति। ३ क्षेत्ररक्ष क्ष, 
खेतका रखवाला । 


क्षेलजेट (4० स्त्रो) क्षेत्रस्य जेद, ६'तत्‌. क्षेत्र-जेष-क्विर। | चेव्ररति ( स० पृ० ) चञेत्रस्य पतिः, ६-तत्‌ । १ चेव्रपाल, 


धेत्रप्रासि, खेतक्षा मिलता ! ( ऋस्‌ १।३३।१५ ) 


खेतका रखवाला। २ कृषक, किसान ।. ३ परमात्मा । 
कषेत्रज्ञ ( स'० पु० ) क्षेत्र शरोर जानाति मम इत्यभि- | 


(वन््रसार ) 


सानेन ग्टह्वाति, क्षेत्र ज्ञा-क । १ थरोरका भ्रघिष्ठाता, | क्षेत्रपद ( स'० क्वो० ) कषेत्रस्य पदम्‌, ६-तत्‌ । क्षेत्रस्थान, 


ब्रियाशून्ध और केवल चेतन्यस्वरूप है। अविद्या वे प्रभाव- 


- ५ कक | 
जोवात्मा | सांख्य मताचुसार- भरात्म। निर्लेप, निगुण, | 
| 


दार | ( भागवत ९।४:२० ) 


क्षेत्रपपंटो ( स० स्त्रो० ) क्षेत्र पपंटीव | पपेटक, पित्त- 


खे पा्चसोतिक स्थ्तगरोर वा सूच्झगरोर बुद्धि, अह- | पापड़ा । 


हार तथा इन्द्रिय प्रादिको श्रपना शरोर-जेसा समकता | 
है। इसो अभिमानयुह्त पुरुषको क्षेत्रज् कह सकते हैं। 
नेयायिक भौर वेशेषिक् मतमें जोवात्मा ही कषेत्रज्ञ न्द - 
वाच्य है। वेदान्तके सतानुसार आत्मा वा ब्रह्मक्ो कषेत्रज्ञ 
कहा नक्षी जा सकता। कारण वड ज्ञानल्रूप है, 
उसको किसो सेदभावज्ञा ज्ञान नहीं। इसीवे वेदा- 
न्तिक भ्रविद्यावियिष्ट ( तअन्नानोपहित ) चेतन्यञ्ञो 
कषेत्रज्ञ कहा करते हैं। २ सवज्ञ, परनेशर। गीताके 
सतम प्राति, महत्त्व, अइङ्कार भर इन्द्रिय . प्रसृति 
सस्त जड्पढाध को क्षेत्र कहते .हैं । क्षेत्र भर्थात्‌ समस्त 
जड़ पदारथोको जाननेवाजा हो क्षेक्रज्ञ है । (गोता १श१-२) 
३ विष्णु | (विजसइखनास ) ४ साचो, गवाइ। १अन्त- 
यामो, प्राणियोंके हूदयमें र शर उनके समस्त कार्य 
अवलोकन कारनेवाज्ञा। ( भारत १ पर्व ) ६ वट्कभेरव। 
(वट्कलव)७ आत्मा । (त्रि०) द रसिक, विदग्ध। 


“ हाषक, किसान । १० क्षेत्रका विषय समभनेवाला, जो 


खेतका हाल जानता हो । ( छान्दोग्य उप० पाशर ) 

क्षेलद्‌ ( स० पु० ) क्षेत्र ददाति, क्षेत्र-दा-क | १वटु क- 
भरवः। (बटुफलव ) ( त्रि ) २ क्षेत्र दान करनेवाला, जो 
खेत देता झो । 

से तरडूनो ( स० खो» ) अब्रेतकण्डक्ारे, सफेद बटेया । 

चे वदेवता ( स० खी० ) क्षे व्रख देवता, ६-तत्‌ | चञेत्रको 
भधिष्ठात्रो देवता । इनकी घाराधना 'करनेसे खेतमें खूब 
गाज उपजता ओर किसे देव वा लोकिक्ञ क्षारणसे 
भनिष्ट नहों पढ़ता । . 
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चेत्रपाल ( स'०त्रि० ) क्षेत्र पालयति रति, क्षेत्र- पालि 


अण । १ क्षेत्र रक्षक, खेतका रखवाला । (पु०) २ देवता- 
विशेष । प्रयोग सारमें देत्रपालके ४८ भेद प्रदर्शित ए 
हैं। उनके नाम इस प्रकार है--१ अजर, २ आपकुन्त, 


३ इन्द्रस्तुति, ४ इड़ाचार, ५ उत्ता, ६ उन्माद, ७ चरषि- 


सूदन, ८ जडमुह्ता, ८ लटके, १० ल्वपक्र, ११ एकर्ंइक 
१२ ऐरावत, १२ भोघवन्धु, १४ घौषधोग, १५ भर्न, 
१६ अस्वार, १७ काल, १८ खरुखानल, १८ गामु ख्य, 
२० घण्डाद, २१ सनः, २२ चण्डवारण, २३ छटाटो प, 
२४ जटान्न, २५ भाङ्गोवः, २६ जरञ्चर, २७ टङ्गपाणि, 
२८ ठाणबन्छु, २० डामर, २० ठक्कारव, ३१ सव! 
२२ तड्दे इ, ३३ खिर, २४ दन्तुर, ३४ धनद, २६ 
नत्तिल्लान्त, ३७ प्रचण्डक, २८ फटकार, ३८ पीरङ्क) 
४० भङ्ग, ४१ मेघासुर, ४२ युगान्तज्ञ, ४३ रोच रू, 
४४ लस्वोछ, ४५ वसुगण, ४६ शूकनन्द, ४७ वड़ाल, 
४८ सुनामा ओर ४८ चंब्र क । 2८ 
क्षेत्रपालको पूजाका विधान-पप्रातःकव्य प्रन्नति 
नित्यकार्योका अनुष्ठान करके क्षेत्रपालको पूजा करना 
चाहिये। प्रथम प्राणायाम भौर पोछे क्षेत्रपाल जो पूजा . 
करके धमेपोठादि खापन करते हैं । इनको पूजामें इस 
प्रसार न्यास करना चाहिये । इसके त्ररषि ब्रह्मा, छन्दः 
गायत्री, देवता क्षेत्रपाल, वोज चं और गल्ति श्राया 
है! ऋष्यादि न्यास करके “चां ऋृदयाय नमः इत्यादि 
मन्त्रों दारा अङ्गन्यास ओर -करन्यास करने पर क्षेत- 
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लक्षा ध्यान करना चाहिये । यथा-- 
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“'भाजञचचन्द्रजटाधर' विनयनं नोलाञ्जनाचिप्रभ' 

दोईण्छात्तयदाकपालमरुणस्र .ग धमन्तो ज्वलम्‌ । 

घण्टासै खलघधरध्वानमिलन्कुदगरभी मं विशु 

बन्दे स'इतसप कुण्डलघर' बोचेवपालं सदा ॥” 

झषेत्रपालके तोन चन्चु हैं, वर्ण नोलगिरिके तुल्य, 

मस्तक पर उच्चल चन्द्र भोर जटा है। इनके चारों 
हाथमे यथाक्रम गदा, कपाल, रक्षवण पुष्प्रमाब्य भौर 
गन्धबस्त्र दै । कटिमेखलामें बहुतधो घण्टियां लगी हैं । 
उनका चघेरध्वनि और भइगार अतिशय भयङ्कर है ! 
झेत्रपालके क्णामें सप कुण्डल पड़ हैं। ऐसे क्षेत्रपालको 
मैँ सठंदा अभिवादन करता हूं । इसो प्रकारसे ध्यान 


चे नपाल तव्यवहार 


'ारोग्य, तेज, पुष्टि, यशः, धन और सम्पत्ति वृद्धि 
होतो है। 

सभो प्रधान पुण्यचेत्नांमें एक एक क्षेलपाल हें। 
उनको विधिने पूजा छोनो है | दिमालयके कुमाऊ 
प्रदेशमे क्षेत्रपालको सकतीं सूमिया और ककों 'खय 
( खयस्म ) कहते हैं। इनके डद्देशसे छागव लि छुवा 
वारता है।# 

३ द्वारपाल सेरवविशेष। यह पथिस द्वारसें रहते 
हैं | ( तन्त्रसार ) 

डेन शास्त्रानुसार-चेलपाल जिनशासनका भक्त 
है । बहुत बार जिनधमियोंको श्रापत्ति पड़ने पर इसने 


करके प्रथम मानसपूजा करना चाहिये । अघ्य स्थापन 
और पूर्व धमंपोठादिको प्रचंना करके पुनर्वार ध्यान 
तथा आवाइन करना पड़ता है | फिर 'क्षीं क्षेत्रपालाय 
नमः मन्त्रसे पूजा करके पाँच पुष्याज्ञत्ियां देना 
चाहिये। इसके पोछे प्रावरण-पूजा होतो है । झेन 
पालका प्रथम आवरण अङ्ग दवारा पूजना चाहिये। 
'अनलाच, अस्निकेश, कराल, घण्डारव, महाक्राध, 


साहाय्य किया है। दि० जेनोंमें बहुतसे इनको पूजते 
ओर बहतसे नहीं पूते हैं। 
क्षेत्रफल (स'० छी०) कषेत्रस्य फलम्‌, ६ “तत्‌ । कषेत्नान्तभेत 
स्थानका परिमाण, सूमिके परिमाणका फल, रकवा। 
यह देच्य शौर प्रस्थके गुणनसे निकझता है। 
झषेत्रमत्ति ( स“० स््ो० ) क्षेत्रमा विभाग, जसीनका बंट- 


वारा। - 
पिशिताशन, पिङ्गला ओर जध्व केश दारा दितोय झषेत्रभूमि ( स'० स्तो) कर्षित वा कष णयोग्यभूमि; 
आवरण, इन्द्रादि हारा ढतोय आवरण चीर वच्चादि खेतको जमोन्‌ । 


द्वारा चतुथ भावरणकी पूजा करना पड़तो है। क्षेत्र- 
पालका मन्त्र लक्ष जप करनेसे पुरसरण दाता खरौर 
छत तथा चरसे उसका दशांश होम किया जाता है | 

इनके वलिका नियम-राव्रिकालको चबूतरे प्रर एक 
स्थण्डिल करके उस पर सकल परिवारे साथ क्षेत्र- 
पालको पूजा करना चाहिये । वलिका मन्त्र उच्चारण 
करके क्षेत्रपालके हाथमें तोन बार उसे देते और परि- 


1 मो ० 
वार वगका नाम लेकर भी एक एक बार दिया करते 
हैं। वनिका मन्त्र यह है-- 


क्षेत्रमालिका ( सं० स्री० ) चे त्रं लाजयति, मलःणिचः 
ख ल्‌ । वचा, बच । 

चेत्रयमानिका ( स० खो») क्षेत्र जाता यमानिका, 
मध्यपदलो० । वनयमानिका, जंगलो अज्ञवायन। 

झषत्रसहा ( ५० ख्रो०) चेले रोइति उत्पद्यते, क्षेत्र- 
रुहक | बालुओ ककटो, फट । 

कषेत्रवित्‌( ४० लि०) क्षेत्र वेत्ति, चेत्र-विद्‌ क्विप । 
१ मार्ग, राइका हाक्ष जानेवाला । ( खक्‌.२००९) 
( ० ) क्षेत्रं शीरं प्रसिति भाव्मत्वे वेत्ति जानाति, 
चे त्र-रिद्‌-क्षप्‌। २ चे अज्ञ, जीवात्मा । (भागवत ४२२१०) 
३ परमाथतस्वज्ञान। 

षे त्रव्यव।र (स'० पु० ) क्षेत्रस्य व्यवष्ठारं क्य नस्ब- 
फल्षादिभिरियत्तानिणंथः, ६-तत्‌ । कर्ण और लम्बके 
फलादि दारा क्षेत्रपरिसाणजा निर्णय । 


“एड हि विदुषि सुरु सुरु भुय अु'जय तेय तजय वि्नपद विश्व- 
पद महाभरव चेवपाल वलिं ग्टञ्न यप खाइ।।” 

किसी किसी तन्बक मतमै क्षेत्रपालके वनिका 
मन्त भन्प्र प्रकार है-- 


“एढाहि तुस तुरु सुरु सुरु जन्भ जम्भ इन इन विप्त' विनाशय 


विनाशय महायलिं चेतरपाल स्ट गन्न खाहा।” E igi 
८ + 10, T. Atkinson's Notes on the History and Religion 


क्षेत्रपालकी पूजा करनेशे कित), बोस ब000003 सिरसा ७०७० पर, एंए. 2, 0. 127, 


क्षेबरव्यवहार 


ज्यामिति और परिमिति क्षे त्रतच्वके भ्रन्तगेत है । 
सकी भांति ज्यामिति न समभनेसे चेलका तचत्त केसे 
हृदयड्रस कर सकते हैं। बह्चागुप्त जा ब्र्म सिद्धान्त भौर 
भास्क़राचायबी लोलावतो प्रति ग्रन्थ पाठ करने मे 
इसका विशेष प्रमाण मिलता कि इमारे प्राचौन भार- 
तीय चरषिगोने क्षेत्रतत्तके विषयमें विशेष उन्नतिसाधन 
कियाथा। र 

बहुतसे लोग जानते हैं कि इसो भारतवषेसे अछुः- 
'आस्त्रक्षो उत्पत्ति दुई है। भारतवासियोंसे अरो भोर 
उनसे युरोपोयाँने यछ थास्त्र पढ़ा है| भड देखो । 

किन्तु कोई कोई य भो कहता है--प्रति पूव- 
कालको क्षेतततत्वका सूल ज्यामितिशासत्र भारतवासो 
जानते न थे, यह शास्त्र मिर भोर यूनानसे निकला 
है । युरोपौय पुरातक्तविदों और अङ्कशास्त्र विदोंके 
-कथनानुसार थेलस तथा उनके शिष्य पिथागोरासने 
( इ०से ५४० वषं पूव ) प्रकतत ज्यासिति-शास्त्र प्रकाश 
क्या । उसके पीछे अनाकसागोरस, चिपक्र डिस अदि 
'पणिडितोंने इस शास्त्रको उन्नति को। फिर ई०्से ३०० 
'वषे पूव प्रसाधारण अङ्कगशासतरविद्‌ युक्किडनै पूर्ववर्ती 
चण्डितांका सत सङ्कलन करके पूर्णाकार ज्यामिति- 
शास्त्र निकाल दिया यह ग्रत्थ भद्यापि सर्वत्र आहत 
'और मान्य है। 

इस कते हैं--जिस भारतपणषसे अइन्‍्शास्त्रको 
खछि है, उसो भारतवषसे क्षेन्नतक्व वा ज्यामिति 
शास्त्रको भो उत्पत्ति दुई है। 

जगतूके प्राचौन वेदिक यन्यमे क्षेत्रतत्त्तका सूल- 
सूत्र प्रकटित इवा है। बौधायन, आपस्तम्ब, मानव 
स व्रायगीय भीर कात्यायन-शुल्वसूत्र विद्यमान हैं। 
यह शस्तसूत्र वद्क्ष कल्प्रसुब्रॉके घन्तरगत हैं। इन 
सकल शुल्व सूनां मं इसका सूसतत््व वणित इवा है-- 
"क से भूमि, क्षेत्र, सुज प्रति लाना पड़ते हैं । 

भित्नाकार डो यज्ञोय वेदो बनानेका नियस विधि: 
वेद करनेके लिये श्व लू्रकी ष्टि है। फिर क्रमशः 
अख्सूत्रसे चो भारतबषींय क्षेत्र तच उदुभावित इवा है। 

डाक्टर बुरनेलन लिखा है-- 

“We must look to the उमेश लस 
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the Kalpa-sutras for the earliest beginning 
of Geometry among the Brahmans 
कष्णयजुवेद ( तेत्तिरीयसंडिता ५।४।९१।१ ) में ` 
शल्व छलका वोज इष्ट चोता है । जो हो, किन्तु इम 
देखते हैं शि पिथागोरस आदिय बहुत पहले वेद्के 
कल्पसूल्रमें ज्यामितिका अनुशोलन लिपिबड इ भ्रा । 
एषी दामे मानना पड़ेगा शि थेलस, पिथागोरस 
आदिते पूर्वं इमारे ऋषि ज्यामिति जानते थे । 
पिथागोरसको जोवनोमें लिखा है जि वह यनानसे 
भारत घूमने गये । उनके जिन ज्यामिति सुवोंक्ञा प्रथम 
उद्धावन करना जसा प्रसिद्द है, इस उन सवझो आप- 
स्तस्ब, बौधायन प्रसुति शुल्वसूत्रामें देखते हैं। इससे 
मालूम पड़ता कि पिथागोरसने भारतसे छेत्रव्यवहार 
सोख यूनानमें प्रचार किया चोगा। इम अनुमान 
करते हैं कि अङ्कशास्त्रको तरह क्षेत्रतत्व भो निरपेच् 
भावमें भारतवासियोंदे चो उद्भावित इवा है। ज्यामिति, 
परिमितिः वोजगणित, गणित, जरोप चादि शब्दोंमें वित्त. विवरण द्रष्टव्य है ॥ 
प्राचोन भारतवासियोंने क्षेव्रव्यवहारके जो उपाय 
खिर किये हैं, वहो यहां प्रदर्शित किये जाते हैं-- 
लोलावतो-टीज्ञाक्षार सुनोश्‍वर गणकके मतमै 
समतल भूमिका नास क्षेत्र है। यह प्रधानत; चार 


. भागोंमें विभज्ञ दै--ब्वक्ञाण, चतुष्कोण, बतुल भर 


चापाकार। ( सनोर ) भस्करा चायं आदि प्राचोन ग्रन्थः 
कारोंने बिज्ञोण और चतुष्कोण क्षेत्रको तास्न तथा 
चतुरस्त्र नामसे उल्लेख किया है । जिस क्षैत्रमें तान 
कोण प्रथवा कोणोत्पादक तोन रेखायें' रतीं, उसको 
लिशोण वा बप्र्त कइते हैं। इसी प्रज्ञार चार कोण वा 
कोणषम्मःदक चार रेखायें रइनेते क्षे चतुष्कोण वा 
चतुरस्र कहलाता है। गोलाकार क्षेत्रआ वत ल भौर घनुष 
जसेका नाम चापक्षेत है। इन चार प्रशारके क्षेत्रों हो 
छोड़ कर पञ्च रोण, षट्कोण प्रति मो क्षेत्र है । परन्तु 
वड त्रिशोण घोर चतुष्कोणके भ्रत्तगंत ज होते हैं। 
इसीरे प्रापीन ऋटषिटोंने उनज्ञो शभ्रनग नहों शिखा! 
(सनौवर ) 


+ Burnells Catalogue of a Collection of Sanskrit Mss, 


॥ £ 2 igi zed ध eGangotri 


६२८ 
कक्ष क्षेत्र आत्य भोर लिभुज दो प्रक्षोरका होता 
३। जिस ह्विकोण क्षेत्रकी तोन रेखायें-शुज, कोटि 


चौर कया कददलातों, वा जात्यतप्रख डे। फिर जिस | 


कोणको तोनों रेखाओंसे विशेष कोई नाम नहों 
भोर सुज जेसी तिखो जाती हैं, उसको चिभुज साचते 
ड । चतुष्शोण वा चतुरस्र सेल तोन भागोंमें विभता 
है--समचतुभु ज, जायत भोर विषय चतुसु ज । जिस 
छेत्रके चारों वाइ परिसर समान रहते, उसको सम- 
चतुषु ज कहते हैं। दो पायत वाइवाले चतुष्कोण- 
का नाम आयत है! फिर परस्पर चारों असम्रानवाह 
भका कत्र विषसचतुभु ज काइलाता है। 
े्रश्ववदारमें वाइ जेसो ऋशुप्रदेश वा सरल रेखा 
- वाइ नामसे उल्लिखित डोतो है । ( सुनौदर) त्रग्रस्र धेल में 
“दन और चतुरस्त्रमें चार वाइ रहते हैं। कोटि कौर 
कण भुजकी पारिभाषिक सज्ञा है। 


लिकोण वा चतुष्कोण क्ेह्के एक वाइुको इष्ट 


कल्पना करना चादिये। यशो इष्ट वाइ भपने छेतर झा 
-सुज कहलाता दै । इ्ंबाइ वा शुजको प्रतिकूलदिक- 
को भर्थात्‌ सुत्रके अग्रसे जो रेखा दूसरो भोर िंच तो 
उसीका नाम कोटि है। (लोलावतो) कोटि भोर शुज 
प्रदशन करनेके लिये एज क्षेत्र अङ्कित होता है 


= 
इस त्रिकोणक्षेत्रके क, ख चौर ग तोन वाइ हैं। उनमें 
यहाँ क वाइ इष्ट है। इस लिये वहो इस क्षेत्रका सुज |. 
होता है। भुज वा क वाइके अग्रसे जोख रेखा ग | 
रेखासे मिल्न गयो है, उसोक्षो इस क्षेत्रशे कोटि |. . 
समझना चाझिये। | 


चतुष्कोण वा ब्रिकोण क्षेत्रके परात्तु तो फ, एहidtion. Digitized ०/2091007 - छ भुज 


च बव्यवहार 


अर्थात्‌ एऋकोणसे उसके विपरोत करण तञ्च तिर्यक- 
भावमें जो रेखा खोंचो जाती, कण कहलाती है। 


(सुचीद्वर ). 
च भ 


2020 
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इस चतुष्कोण क्षेत्रक क, ख, ग भौर घ कोणोंमें क 
कोणते ग कोण पर्यन्त जो च रेखा खिंचो है । उसोक्रा 
नाम कण है। आयत चतुसु जमें भो ऐसा हो समझ 
सेना चाचिये। समचतुसुँज भौर आयत चतुभु जमे 
कण डालनेसे दा जात्यत्स्त्र बनते हैं भौर वहो एक 
कर्ण हुआ करता है | अङ्कित चसुश्च ज क्षेत्रको च रेखा: 
कण झोनेसेक ज,च ओर छ ज च दो लिभुज बन गये 


' ॐ । इन दोनों लिभ्ुजों च रेखा हो कर्ण है । अतएव 


सस वा आयत चतुसु जमें दो जात्यलप्रख्च रहते इँ। 


` (जुनौबर) लस्ब पोछे दिखलाया जावेगा। 


सुज ओर कोटिका परिमाण अवगत रइनेसे कण 
आनयन करनेका नियम शोलावतोमें इस ग्रकार 
लिखा है-- ट 5 : 

पहला नियम--भुजवग के साध कोटिका वर्ग योग 
करनेसे जो फल थायगा, उसका हो वगेसूल अपने 
क्षेत्रकै कणंका परिमाण कदलायगा। 

उदाहरण-निस केतके सुजका ` परिमाण ३ और 
कोटिका परिमाण ४ है, उसके क्षणका ` परिमाण: 
कितना होगा ? [ 


चे वव्यवहार 


प्रक्रिया-अङ्कित क्षेब्रके मुज परिमाण शका 
2 और कोटि एका वर्ग १६ है। इन दोनोंका योग- 
फल २५ आता है। इसोका नामं सुज और कोटिका 
वर्ग योग है। सुजकोटिके व्गयोग २४ का बग सूल 
५ निकलेगा | अतएव प्रथम नियमके अनुसार इ क्षेव्र- 
का कणं ५ इवा । 

वर्गयोग करनेका सज उपाय-जिन दो राशि- 
याँक्षा वग योग करना हो, उनके घातका दियुण करके 
उसमें दोनों राशियोंका अन्तर ( वियोगफल ) मिला 
दो | यक्षो वर्ग वोग हो जावेगा। यथा-पूवप्रदशित 
क्षेत्रकै सुज २ भौर कोटि ४ का वग योग करनेको 
हे और ४के घात १२को दियुण करनेसे २४ फल 
' आता है। उसमें ३ ओर ४का अन्तर १ मिल्ञानेसे 
३ चौर ४क वग योग २५ निकल आवेगा । 

दूसरा नियस--(कण भर सुज अवगत रहनेसे 
_ कोटि निक्ालनेका नियम) कण के वग से भुजका वर्ग 
अन्तर करने पर जो अवशिष्ट रहेगा, उसका वग सूल 
अपने क्षेत्रकी कोटिका परिमाण ठइरेगा । 
. उदाइरण--जिस देलके सुनका परिमाण ३ भौर 
कण का परिमाण ५ है, उसको कोटिका क्या परिमाण 
होगा ? 


2 -: 


श्च 
प्रक्रि[--भर्ठित क्षेत्रके भुञ परिमाण ३ का वर्ग 
भोर कण ५ का वग २५.३ै। वर्गदयका अन्तर 
१६ होता है। इसोका नाम भुजक्णं का वर्गान्तर है। 
सुजकण के वर्गान्तर १६का वग सूल ४ है। अतएव 
द्वितीय नियमके अनुसार इस झेत्रकी कोटि ४ निकलो। 
वर्गान्तर :करनेका सोंघा उपाय--जिन दो राशि- 
योंका वर्गान्तर निकालना हो, उसके कमो, 


उन्होंके अन्तर ( वियोगफल ) से गुण करो | यद गुण 
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€ २८, 


फल हो उक्त दोनों राशियों ज्ञा वर्गान्तर हांगा । जेंसे-- 
पूबप्रदर्शित क्षेत्रके भुन और कण का वर्गान्तर करनेमें 
भुज २ भोर कण ५ के योगफल ८ का ३ और (एके 
अन्तर २ से गुण करने पर फल १६ होता है। ग्रलएव 
२ भोर ४ का वर्गान्तर १६ हो है। 

तोसरा नियम--कोडि और कण' अवगत रहनेसे 
सुज ठइरानेका उपाय । कण के वग से कोटिका वर्ग 
घटाने.पर जो बचेगा, उसका वग सूल हो अपने क्षेत्रका 
सुज. ठच्दरेगा | 

उढाइरण--जिस चेलको कोटिका परिमाण ४ 
भौर कण का परिमाण ५ है, उसके भ्रुजक्ा परिमाण 


कितना होगा ? 


"जा 
० ९६ 
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भुज 

प्रक्रिया-भ वित्त क्षेत्रके कोटि-प्ररिमाण ४का वर्ग 

१६ ओर कण ५का वर्ग २५ है। इन दोनों बर्गोंका 
अन्तर ८ होता इ। कणवग २५ये कोटिवर्ग 
१६ घटाने पर अवशिष्ट रइनेवाले «का वर्ग मूल 


. ३ हैं। अतएव ३रे-नियमके अनुसार इस केत्रके शु जका 
` परिमाण ३ दुवा । 


इसी ढतोय नियमके अनुसार चल वा चतुरख 


'क्लका भुज, कोटि और कण निकाला जा सकता है। 


. यदि किसो क्षेत्रक्षे सुजवग में कोटि वर्ग सिलानेसे 
आनेवाले राशिका वग स्रुलश न सिले, तो उस्का 
विशद कणं निर्णय करना कठिन छे। ऐसा क्या 
अपने च्तक्ा करणोगत कण कइलाता है। ऐसे 


-स्थल पर आसन्न कण समभनेका उपाय लोलावतीमें 


इस प्रकारसे प्रदर्शित इुआ हे-- 
चोथा नियस--जिस अङ्गका वगंसूल निकालना छो 


oo हि मय, गुणफलको कोई ण्क्ष राशि इट 


सानके'उसोके वग दारा गुण करो । फिर गुणफलके: 


६३० 


-वगेसूलको इष्टव्ग के सूलद्दारा गुणित छेदसे भाग 

९ 
करना चाहिये । इसमें जो लब्ध होगा, वको पूवराशि- 
का आसन वर्ग सूल साना जावेगा। 


डदाइरण-जिस क्षेत्रको कोटिका परिमाण ३ 


ता ९ 
और सुनका भो परिसाण", हे, उसके कण का क्या 


परिमाण होगा १ _ पो 
प्रक्रिया-घङ्ति चे त्रका सुजई भौर कोटि, जा वरण 


योग करनेसे पूर्वप्रद्शित नियमके अनुसार, घाता 
३। इस राशिका शुद्ध वग सूल नहों-जेसा रइनेसे 
क्षेत्रणा कण करणोगत है। वग योगका छेद ८ 


कौर अंश १६०के गुणफल १३५२को इष्टराशिके बग 
२०००२ गुण करनेसे गुणफल १२५२०००० होगा। 
इसका भासन्र मूल २६७७ है। युणमूल १००से छेद ८ 
को गुण करने पर फल ८०० होता दै । इससे २६७७को 


आग करने पर ४१९° लब्ध लगा। अतएव इस क्षेत्र- 


0 
का थासन्न कण ४.४००निकला । शुद कण को अपेक्षा 


किचित्‌ न्यून वा अधिक परिसाण कर्णको प्राप्त 
कणं कहते हैं। 
सुजका परिमाण अवगत रहनेसे उसके चेत्को 
कोटि भोर कण के प्रकारभेंद्‌ जाननेका डपाय-- 
भुल एक प्रकारका रहते भो कोटि और कण अनेक 
प्रकारका हो सकता है। यह वात केवल लाखजात्य 
“हेलमें हो सम्भव है । 
पांचवां नियसम--किसो एक राशिको दष्टकल्पना 
करना चादिये। इष्टराशिको दिगुंण करके उससे सुज- 
परिमाणको गुण करने पर जो फल आता, बड एकस्थान- 
में रखा जाता है। फिर इष्टराशिके वगसे १ घटाने 
यर जो वचेगा, उससे पूवंस्थापित राशिको बांटना पड़े गा 
इसमें जो लब्ध निकलता, वहो अपने चेव्रका कोटि ठ इ- 
रता है| फिर उल्ल इष्टराशिसे गुण करने पर जो फल 
याते; उससे भुजपरिमाणका घराते हैं। इसमें अवरिष्ट 
भ्र रो अपने चेत्रका कण होगा । 


त्ते ब्रव्यवहार ` 


खिर करो, उतको कोटि भोर कण क्षितने प्रकारका 
होगा ? 

इस स्थल पर इष्टकल्यनाके अनुसार कोटि और 
कणेका परिमाण नानाप्रकार निकलेगा २ इष्ट सान- 
नेसे ऐसा चेत्र बनता है-- 


a Ny ०४ 
: "९ 
ie क 


सुज्ञ १२ 
प्रक्गिथा-=इष्टराशि रको दिशुण करनेसे 8 फं 
होता है। उससे शुज १२को गुण करने पर फल ४८ 
मिलेगा! इष्टराशि २के वर्ग ३से १ निकालने पर ३ 
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- अवशिष्ट रहता है । अवशिष्ट इसे पूवस्थापित ४८को 


भाग करने पर फल १६ होगा | अतएव भवे नियमाः 
नुसार इस क्षेत्रको कोटि १६ इई! कोटि १६को इष्टः 
रागि. २से गुण करने पर फल २२ आता है। उससे 
भुज १२ अन्तर करने पर २० बचेगा । अतएव पञ्चम 
नियमके अनुसार क्षेत्र ता कण २० पड़ा | सुज चौर 
कोटि स्थिर कारके प्रथम नियमके अनुसार प्रक्रिया करः 
नसे भो ऐसा झो कर्ण होगा। इसो प्रकार श्य पीर 
इय नियमके अनुसार प्रक्रिया करनेसे भी कोटि और 
सुज ऐसा हो आता है। सकल उदाष्ठ रणामे इस प्रकार 
समक लेना चाछिये। 

इस स्थल पर ३ इष्ट साननेसे नोचे लिखे प्रकारशा 


क्षेत्र उत्पन्न होता है-- 


S) करी 
बे ० <~ 
दि ॥ 

सुज १२ 


~ ७, _ दै 
प्रक्रिया--भ्रक्षित च त्रके भुजका परिमाण १२ ६ ' 


- इष्टराशि शको दिगुण करनेसे फल ६ चोगा। इससे 


सुज १२को गुण करने पर ७२ भ्राता दै । इष्टराशि.३ 


उदाइरण--लिस चेतक युजा, परिमापा १२८5७००, के लर, १८ डालने पर अवशिष्ट < बचेगा ॥ 


चषेत्रव्यवहार 


-अवशिष्ट यसे पूवस्थापित ७ २को भाग करने पर फल | 
,& होता है। अतएव पर्व नियमके अनुसार चेत्रकं | 


कोटि ० दुद्दे। कोटि «को इष्टराशि श्ये गुण करने 
-पर फल २७ निकलता चे ! -उसमें भुज १२ घटानेसे 
-खवथिष्ट.१५ रहेगा । अतएव पञ्चस नियमके अनुसार 
कण १५ लगता चे । इषो प्रकारसे ५९ष्ट मानने पर 
-कोटि ५ आर कण १३ चोगा। अतएव इष्टके अनुसार 
-कोटि प्रौर कण नानाप्रकार बना करता छे | इस स्थल 
पर इष्टराशि १ नहीं हो सकता | क्योंकि इष्ट १के वर्ग 
-१से १ निकालने पर फल शून्य होता इ। अतएव १ इष्ट 


कल्पना करनेसे कोटि शुन्य जेसी होते पर १ इष्ट माना 


“जा नहीं सकता! ( मुनौचर ) 


सुज परिमाणके अनुसार जात्यतप्रस्तको कोटि और |. 


>कण लानेक्का उपाय अन्यप्रकारसे भो प्रदर्शित इवा है। 

छठां नियम--शुज्ञके वर्ग को किसी एच इष्टरागि 
द्वारा बांटने पर जो लब्ध होता, उसमें इष्टराशि मिला 
दिया जाता डे। इस फलका भ्रा हो अपने क्षेल्लका 
'कण होगा । फिर इष्टयुणित शुजत्रगेसे इष्टराशि 
"अन्तर करने पर जो फल मिले, उसके भ्रद्देको प्पने 
-चेलकी बोटि समभना चाहिये ! उदाइरण ५स नियम- 
में बता दिया गया छे । 

२ इष्ट कल्पना करनेसे ६ठ नियमके अनुसार इस 
प्रकारका क्षेत्र वनता इ। 


प्छ 
प्रक्रिया--अङ्कित चल्लके भुज १२का वग १४४ 
इ । इष्ट २से भाग देने पर फल ७२ दुवा | फिर लब्ध 
'७रसें इष्ट २ सिलानेसे फल ७४ प्राता दे । इसका अघे 
३७ ® । अतएव ६ठे नियमके चनुतार क्षेत्र्षा कण 
२७ पड़ेगा । एवं लब्ध ७२्‌से २ घटान पर ७० अवशिष्ट 
रहता है | इसका भाधा ३५ है। अतएव षष्ठ नियमक 
अनुसार क्षेत्रको कोटि ३५ पड़तो है। 
3 इष्ट साननसे ऐसा चेल लग 


६३२१ 


सुज १२ 
प्रक्रिथा-भङ्कित क्षेत्र भुज १२ वग १४४को इष्ट 
३से बांटने पर फल ३६ आता है! लब्ध ३६% साथ 
इष्ट ४ योग करने पर ४० फल मिलेगा । इसका अडा 
२० है। अतएव &ष्ठ नियमानुसार श्षेत्रका कण २० 
. बनेगा; फिर लब्ध २९६से इट ४ निकाल डालने पर अव- 


दिष्ट ३२ बचता है। इसका आधा १६ है। अतएव 
इष्ठ नियमके अनुसार क्षेत्रकी कोटि १६ हो गयो । पस 
नियमके अनुसार २ इष्ट मानके प्रक्रिया करनेसे भो 
ऐवा हो क्षेत्र उत्पन्न होता है । फिर ६ इष्ट रखनेसे 
चेत्रा कण १५ और कोटि 2 होगी | 

कर्ण के परिमाणानुसार कोटि और भुजके परिमाण 
स्थिर करने का उपाय लोलावतोमें इस प्रकारसे देखाया 


गया है-- 


सातवां नियम-कणके परिमाणको रसे गुण 
करने पर जो फल आये, उसको इश्टराशि दवारा .झुण 
करके स्थापन करना चाहिये। इष्टवर्गके साथ १ योग 
करनेसे जो फल भाता, उससे पूवंस्थापित राशि बांट 
दिया जाता है। जो लब्ध निकलता, वक्षो अपने चेंव्रकी 
कोटि ठइरता है। फिर कोटिको इष्टराशि दारा गुण 
करने पर जो फल पाया जावेगा, उससे कर्ण अन्तर 
करने पर अवशिष्ट रइनेवाला राथि छो अपने क्षेव्रक्षा 
सुज कहलावेगा। 

एदाच्रण-जिस क्ष ब्रके कण का परिमाण ८५ हो 
बतन्नावो, उसञ्ञा भुज श्रौर कोटि कितने प्रशारका हो 
सक्ता है-- 


२ इष्ट कल्पना करनेसे ७वें नियमके अनुसार इस 
प्रकारका च त्र उत्पन्न होता दै— 


0. Jgngamwadi Math Cpllection. Digitize रु [= | 
द । 


दश्र- 


प्रक्रिधा-भङ्कित क्षे तके कण ८५को दिगुण करने- 
से १७० फल आता है। इसको २ इष्टसे गुण करने पर 


३४० फल निकलेगा । २ इष्टका बण 8 है। इसमें 
१ योग करनेसे ५ इरा । इससे पूर्वस्था पित ३४०को 
भाग देने पर &८ लब्ध होगा । अतएव &स नियमके 
अनुसार इस क्षे तक्षे कोटि ६८ इु॑ई। ६८ कोटिको 
२ इसे गुण करने पर १३६ फल आता है। इससे 
८४५ कण अन्तर करने पर ५१ अवशिष्ट रहता है। 
इसोसे अवे नियमके अनुसार इस चेलका ५१ भुज 
` पड़ेगा । 

४ इष्ट कल्पना करनेसे सप्तम नियमके नुसार 
एसा ले न उत्पन्न होगा-- ; 


3 । 

दी ० 

र ९ 
सुज ७५ 


्रक्रिया-अङ्कित चके ८५ कर्णको २से गुण 
करने पर १७० फल होगा । फिर इसक्षो ४ इष्टसे गुण 
करने पर ६८० फल निकला । ४ इष्टका वग १६ है। 


इसमे १ सिलानेसे १७ फल आता है । इसके हारा 


ूबेस्थापित ६८० बांटने पर.४० लब्ध होगा । अतएव 


सप्तम नियसके अनुसार इस चे लको ४० कोटि है। | 
३० कोटिको ४ इष्टे गुण करने पर १६० फल | 


मिलेगा। इससे ८५ कर्ण घटा देने पर ७५ अवशिष्ट 
रहता है। अतएव सातर्व नियमानुसार क्षेत्रका ७५ 
सुज.इघा। 


उससे पूय स्थापित अहु बांटने पर जो लब्ध होगा उस 
को कणसे अन्तर कारने पर बचनेवाला अङ्क झे नक्षी कोटि 


वाला फल क्षेत्रका सुज ठइरेगा। 


चष त्रन्यवहार 


| ५, 
२ 
२३ 
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सुज ६८ 
प्रक्रिया--भष्नित क्षेत्रके ८५कण को दिशुण करने- 
से १७० फल होता डै। २ इष्टका वग चार है। इसमें 
एक मिलानेसे पांच छो गया। इसके इरा पूव स्थापित 
१७० राशिको भाग देने पर २४ लब्ध होगा । ३४ लब्ध 
तो ८५ कण से अन्तर करने पर ५१ अवश्चिष्ट रहता 
है। अतएबं अष्टम नियमसे ११ कोटि इई । फिर 


'३४ लब्धको २ इष्टसे गुण करने पर ६८ फल ग्राथेगा।* 
¦ इस लिये झवे' नियमानुसार चेलका ६८ भुज है। ' 


४ इष्ट लगानेसे ग्राठवे” नियसमें ऐसा. क्षेत 
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प्रक्रिया--भङ्कित चेल्रके ८५ कण को दुगनानेसे 
१७० फल आता है। 8 इष्टका वग १६ है । इमे 
१. मिलानेसे. १७ हो जाता है। इससे पूव स्थापितः 
राशिको बांटने पर १० लब्ध होगा । इसको ८५ कणसे" 
घटाने पर ७५ वचता है । अतएव आठवे नियसमें 


| ७५ कोटि इई। एव १० लब्धको-४ इष्टसे गुण करने 


पर ४० फल मिलता छे । अतएव. अष्टम नियमक भनु 


' सार ४० भुज हो गया 

८वां नियम--कण परिमाणको दिगुण्ति करके | 
स्थापन करना चाहिये । किसो एक प्रहको इष्ट कल्पना |. 
करके .उसके वर्गमें एक मिलानेसे जो लब्ध होगा उससे |: 


२ ष्ट कल्पना करके त्रिकोण क्षेत्रकी कोटि 
कण योर सुज निण य॒ करनेका उपाय नोचे लिखते हैं 


:- नवम नियस--२ इष्ट मानक्षे उनके चातको दिगुण 
! करनेसे आनेवाला फल कोटि, दोनोंका वर्गान्तर सुज 


! भीर इष्ट राशिदयका वर्गयोग चे लका कर्ण होता है। 
सर लब्ध राशिको इष्ट राशिको गुण करने पर निकलने | - 


उदाइरण--काई तास चेत्रोंके कण, कोटि भोर 


| शुजनिणेय करो? 
उदाइरण-सातवें नियममे उत्ता है। २ इष्ट सानमे- | 


इस नियममें १ भौर २ दो राशणियोंको इष्ट कल्पना 


से आठवे नियममें इस प्रकारका: क्ष ल.इत्पन्क होतम है>० ०! बारनको शेसा क्षेत्र हीमा -- 


क्षेतव्यवहार 


सुज ३ 
प्रक्रि--१ चौर २दो राशियों क्नो इष्ट मानके 
डभयके २ घातको दूना करनेसे ४ भाता है । यहो 
कोटि है । दोनों इष्ट राथियॉक्षा वर्गान्तर ३ है। 
यचो सुत्न डे । फिर इृष्टराशिइयका वग योग ५ 
झेत्तक्षा कण इवा । 


२ जौर ३ इष्ट कल्पना करनेसे नवम नियमके | - 


अनुसार ऐसा क्षेत्र बनेगा-- 


३} 2])\७ 


~ 
प्रक्रिया-२ ओर ३ इष्टराशिके घात इको दुगना- 
नसे १२ होता इ । यहो कोटि है । इष्टराथियोंका 
वर्गान्तर भ्र इे। यह भुज इवा । फिर इष्टराशिद्दयका 
१३ वग योग चेलका कण होता च । 
प्रथम नियमके अनुसार इका कोटिभुज लेकर 
प्रक्रिया करनेसे भो दूसरो बात नहीं । दितोयादि निय- 
सोमे भो ऐसा दो समझना चाहिये। इष्टको 
अनुसार इस नियममें विभिन्न क्षेत्र बनते हैं। किन्तु दो 
समान राशियोंको इष्ट मान नहीं सकते । वोसा करने- 
से कण शून्य हो जाता डे ! 
सुजका परिमाण ओर कोटि तथा कण का योगफल 
समभा रइनेसे कोटि भोर कर्ण पथक करनेका उपाय 
यह है-- . 1 
२०वां नियम्त-भुजके वर्गसे काटि और कण के 
योगफलको भाग करनेसे जो ब्ध भाता, वह कोटि 
भोर कण के योगफलमें मिलाया नाता है । इसोका 
भाषा कण एव' लब्धको कोटि तथा कण के योगफलसे 
घटाने पर जो बचेगा, उसका भाधा कोटिका परिमाण 
ठररेगा 
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उदाइरए--जिसको कोटि और कण काह्योगफन 
३२ भोर भुजका परिमाण १६ हे, उसको कोटि भौर 
कण को एथक रूपसे'निदेंश करो । 


सुज १६ 
प्रक्रिया-भुज १६के वग २५६को कोटि भोर 
कण के योगफल ३२ये वांटने पर ८ लब्ब होगा। ८ लब्धः 
कोटि और कण के योगफल ३२में मिलानेसे ४० चता 


` डे। इसका अघ २० कण छे । एव लब्ध दको कोटि 


कोर कण के योगफल इश्से अन्तर करने पर २४ अव- 
ग्रिष्ट रहैगा। इसका अदा १२ कोटि च । 

कोटिका परिमाण और सुज तथा कंका योगफल 
मालस.रइनेसे भुज तथा कण अलग करनेका उपाय 
भागे लिखते हैं । 

एकादश नियम-ोटिके वगशो भुज और कणके 
योगफलसे भाग करने पर जो लब्ब चोगा, उसको सुज 
तथा कण के योगफलसे घटाना पड़ेगा । फिर जो बाको 
बचेगा, उसका भे सुज ठइरेगा । सुज भौर कण के 
योगफलसे शुज अन्तर करने पर जो अवरिष्ट रहता, 
सीको विद्दान्‌ कण का परिमाण कहते है । 
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सुज १२ २७ 
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उदाइरण--जिस क्षेत्रके सुज भोर कण का योग- 
फल २७ और कोटिका परिमाण 2 है। उसके भुज ओर 
कण को अलग प्रलग करके बतालावो । 
प्रक्रिया--कोटि 2के वर्ग ८१को सुज चौर कण के 
योगफल २७ये भाग करने पर ३ लब्ध हुवा । फिर कोटि 
और कण के योगफल २७से ३ लब्ध निकाल डालनेसे 
२४ अवशिष्ट रहता हे । इसका आधा १२ कण इवा । 
भुज १२ योगफल २७से घटाने पर १४ बचता है | यहो 
'उत्त क्षेचका कणं है। 
कोटि तथा कण का अन्तर घोर भुज समभा रह- 
नेसे कोटि भौर कण का परिमाण इस उपायमें ठइ- 
राते हैं-- 
बारइवां. नियम--भुजके वर्ग को कोटि तथा कण के 
अन्तर दवारा भाग _करनेसे जो लव्य आयेगा उसको 
कोटि और. कण के अन्तरमें मिलानेसे निकलनेवाले 


. जलका अधं कर्ण कलायेगा। फिर लब्धशो कोटि तथा 
. कण के अन्तरे घटाने पर जो बचता, वहो सुजका 


परिमाण ठहरता है । 
डदाइरण--जिस चेकको कोटि चौर कण का 


' अन्तर तथा भुज परिमाण २ है, उसकी कोटि भौर. 


_ कण को निर्देश करो। 


र सुन | 
प्रक्रिया-भङ्ित चैत्रके २ सुके वगे ४को कोटि 
भौर कण के अन्तर, से भाग कारने पर ८ फल होता 


'है | इससे कोटि भौर कण का अन्तर निकाल डालने | 


पर--फल मिलता है। इसका भद्दा“: उत्ता चेत्र कौ 
कोटि इई । भौर भागफल ८के साथ-_-योग कारनेसे 


भु १२ ९ 
फल आता है | इएका सध “उक्त क्षत्रका वर्ग है| 


.- क्षत्रव्यवहार 


और कोटिक्षा अज्ञात अंश भौर सुजके योगफल 
समान काण रइनेसे कोटिके भज्ञात शश जाननेक्षा 
यह उपाय है-- 

तेरइवां नियस-कोटिके ज्ञात अंशको भुज्ञ परि- 
माण दवारा गुण करके जो फल मिलेगा, उसको सुज- 
परिमाणके साथ मिले दोटिके ज्ञात दिगुण अंशसे भाग 
करना चाहिये। इससे जो जो लब्ध चोगा; वइ कोटि- 
का अविदित अंश ठइरेगा। : 

डदाइरण--जिस क्षेत्रकी कोटिके कियदंशका 
यरिमाण १००, सुजका परिमाण २०० और कण का 
परिमाण कोटिको अविदित अंश तथा भके समान 
है, उसकी कोटिका अविदित अंश कितना है। 


ok 


21२ ००३ 


भुज २०० 


प्रक्रिया-'कोटिके ज्ञात अंश १०० को २०० मुज- 
से गुण करने पर २०००० होता है। फिर कोटिका 
ज्ञात अंश १०० ठूना-करने पर २०० हो गया। इसमें 
२०० भ.ज सिलानेसे ४०० फल झाता है। इससे पूर्व 


` स्थापित २००००को बांटने-पर ५० लब्ध निकलता है । 
अतएव त्रयोदश नियमके अनुसार. कोटिका अविदित 


अंश ५० ठच्दरा। फिर भुज भर इस अंशका योग 
9 
२४० कण होता है। 
९ 
कण का परिमाण झर भज तथा कोटिका योग' 
फल मालूम रइनेसे भज और कोटि अन्ग अलंग 
करनेका यह उपाय है-- 


चतुढेश नियम--कण के वर्ग को द्विगुणित करके 


' उससे भुन चौर कोटिके योगका वग वियोग करना 


चाहिये। जो चवशिष्ट रहता,-उसका वग सूल भन 
भोर कोटिके योगफलमें मिलता है। इससे जो फलं 


दे खुल परिमाण और कोद] किप्नदाग्रत्रा। कोहि: 100. जिक़लता)/ ढक्क '्रच कण उक्त चेत्रवी कोटि ठह 


चे बव्यवहार 


रता है। इसो प्रकार भुज भोर कोटिके योगफलसे उक्त 


.बगं सलको अन्तरित करने पर जो वच जाता, उसका, 


आधा भज कइलाता है। 

उदाइरण-जिस क्षेत्र कण का परिमाण 
और सुज तथा छोटिका योगंफल २३ है, उसके भुज 
और कोटिको एथक करो। 
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२३ शुन ८ - 
प्रक्तिा--क्षण १७के वग २८९को दिशुण करने- 
से ५७८ इवा । इससे शुज्ञ ओर कोटिके योगफल 
२३का वग ५२०९. घटाने पर ४० अवशिष्ट रहेगा। 
इसके वग सूल शको शुज और कोटिके योगफन्न २३के 
साथ योग करने पर ३० आयेगा । इसका अघे १५ उक्त 
-चेब्रको कोटि है ' एवं वर्गमल ७को शुन भौर कोटिके 
योगफल २३से घटाने पर १६ अवशिष्ट रहेगा । 
"इसका आधा ८ उत्ता चेत्रका भुज है | 
चेका लस्ब नि्ञालनेका उपाय”-किसो चतुष्कोण 
च त्रके मध्य एककोयान्तरित-२ रेखायें अर्थात्‌ २ कर्ण 
अछि करनेसे जिस स्थान पर दोनों रेखायें परस्पर 
"मिलती, उसो खानसै वाह पयन्त खोंचो जानेवालो 
- एक सरल रेखाका नाम लस्ब है। लोलावतोमें उसके 
'परिमाणको खिर करनेका उपाय इस प्रक्ञारसे 
“लिखा हे-- ; 
पन्द्रइवां नियस--विपरीत वाइद्यके घातकको 
उनके योगफल द्वारा इरण करने पर जो लब्ध होता, 
वच्चो उस चेत्रका लस्ब है। 
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उदाइरण-जिस अेव्रका एक वाहु १५ और 
दूसरा वाइ १० चे, उसका लस्ब कितना होगा ? 

प्रक्रिया--भ्रङ्कित क्षेत्रमें वाइद्दयके चात २५० को 
उनके योगफन २५से भाग देने पर ६ फल होगा। 
अतएव १६वें नियसके अनुसार इस क्षेत्रका खस 
६ निकला । 

त्रिकोण वा चतुष्कोण झे त्र २ वाइचं से योगफलसे 
भौर कोई एक वाइ छददत्‌ अथवा समान दोनेसे अनुप- 
पन्न क्षेत्र कहलाता दै । गणितके नुसार दस प्रक्षा- 
रका चेत्र नक्षों होता भौर सुजपरिमाणकी सरल 
शलाका दवारा भो देख पड़ता कि उप्तके सरल बाहु 
मिलनेसे क्षेत्र नहीं बन सकता। 


१२ 

अङ्कित चतुभु जके १२ वाइसे. अपर दो वाइीँका 
योगफल ८, ० या ५ भल्प घ्राता है | अतएव यह झे तञ 
अनुपपन्न चत है अर्थात्‌ ऐसे चार बाइ मिलनेसे चतुः 
सोमावद्च क्षेत्र नहों बनता। अङ्कित वाइ अपने ङ्‌ 
भोर ६ का योगफल अपर वाह 2के बरावर रदनेसे 
सङ्कित लिभुज भी पनुपपन्न क्षेत्र है। ः 

लिभुज--जात्यल्यस््रमें जो ३ बाइग्रोंजा नाम यथा- 
क्रम भुज, कोटि और कण रखा गया हे, तिभुजमे 
उसका कोई नियस नहों। इच्छानुसार किसो एक 
वाइको सूसि भोर अपर दोको भुज कद्दा जा सकता 
इ । लिभुजमें जिसको भूमि कल्पना करते, उप को छोड़ 
कर अपर दो वाइश्रॉके द्वारा उत्पन्न कोणसे भूमि 


पयन्त खोंचो जानेवालो सरश्रेखाको हो उल्ल लिशु- 


- जका लग्न काइते हैं । यह लम्ब भूमिके साथ मिश्चित 


होकर उसको दो भागोर्म विभज्ञ करता है। सूमिके 
यह दोनों खण्ड भुजदयको आ्रवाधायें कहलाते हैं । 


कि C-Oangamwadi Math 0 ॥०८ि। माता तनुषु इ-्ो निटवतो रचतो. बह डस्‌- 


को आवाधा ठइरतो है । 


६३६ 


घ EE 


क (च) (न) . 
अक्त चेत्र क,ख चौर गतोन भुज रहइनेसे 
चिभुल कहलाता है। इच्छानुलार क वाइ इस चेत्रको 
समझो मान लिया गया है। ख भोर ग वाइभोंके योगसे 
जो कोण निकला है, उससे भूमि क रेखापयन्त घ 
सरल रेखा खि'चो ४ । यहो घ रेखा जिभुजका लस्ब 
३। इस घ रेखाने सूमिको दो टुकड़े करके च और 


ज दो भ्रावाधाथें बनायो हैं। इनमें च खण्ड ग वाइको 


ग्रावाघा और ज खण्ड ख वाइको आवाधा है। आवाधाके 
अनुसार लग्ब और खस्वके अनुसार लिभ जका चेत्रफल 
निर्णीत होता है । 
'ज्िभुज चैतको भावाधा्रीको निर्णय करनेका 
उपाय ँ 
सोलहवां नियम--त्रिभुज चे त्रके सुजद्दयका योग- 
फल दोनोंके प्रन्तरसे गुण करना चाहिये। गुणफलको 
सूसिपरिमाण दारा भाग करनेसे जो लब्ध भाता, वह 
भूमिके साथ मिलाया जाता है। योगफलका अध हो 
` वषत्‌ वाको आवाधा है। फिर लब्धको भूमिसे अन्त- 
रित करने पर जो अवशिष्ट रद्दता, उघोका ल्‍ 
दूसरे वाइको आवाधा होता है । 
उदाहरण--लिस लिभुजचेत्रको भूमिका परिमाण 
१४ भोर दूसरे दोनों भुजोंका परिमाण १३ तथा १५ 
दै, उसको आवाधायें स्थिर करो । 


10 

भूमि! (भूमि१४:० 
प्रक्रिया-अ्रद्धित चे लके भुजदय १२ भोर १४ हें । 
इनके योगफल २८को इन्होंशे २ अन्तरसे गुण करने 
पर ५६ फल हुवा । इसको भूमि १४से भाग करने पर 


३लब्ध आता है। भमि १४में ४ लब्ध मिला देनेसे 


क्षे वव्यवहार ` 


नियमके अनुसार द्वइत्‌ वाइकी आवाधा 2. हुई आर 
१४ भूपिसे ४ लब्ध निकाल डालने पर १० वचता है। 
इसका आधा ५ अपर वाइुको आवाधा है | 
लस्ब निर्णय करनैक्का उपाय यों बताया गया है--- 
सत्वां नियस-सुजके वरचे खोय आवाधाका 
वर्ग घटा देने पर जो वचेगा, उसका वग सूल अपने 
चेत्रका लम्ब ठइरेगा । 
उदाइरण--पूर्वोत्त क्षे लक्षा लस्ब स्थिर करो। 
/ ३ 
05 
१२ 
५१४६ २८ 
्रक्रिया-वाइ १३के वर्ग १६८से भआवाधा ५का वर्ग 
२५ घटाने पर १४४ अवशिष्ट रता है। इसका वग- 


. सूल १२ है । अतएव १७वे नियमके अनु घार १२ लस्ब 


इवा। वाइ १५ और जावाधा ८ द्वारा मो चिसाव लंगाने' 


, पर लम्बा १२ होता है । 


जिस स्थल पर लब्ध भूमिसे घटाया नहों जा सकता 
उस स्थल पर ऋणगत आवाधा होतो है । 
(लशुजके चे फलको निए य करनेका उपाय । 
अट्टारदवां नियस--भूमिके अध को लब्ब दारा गुण 
करने पर जो फल निकलेगा, वहो लिभजका त्नः 
फल ठइरेगा। a 
उदाइरण--पर्वोत्ता लिभुजका चेलफल कितना है! 
प्रक्रिया-भूमि- १४का आधा ७ है | इसको लस्न 
१शसे'गुण करने पर ८४ फल निकलता है । अतएव 
१८बे' नियमके अनुसार क्षेत्रफल ८४ आता. डै। 
चतुभ जक्षे लके अस्फुटफल भोर तिशुजके स्फ 2" . 
फल लानेका उपाय। 
उञ्ञीसवां नियस--लिसुज वा चतुथुजके सकल 
वाइश्रोंके योगफल को: २से भाग करने पर जो लब्ध हो, 
उसको ४ स्थानोमें स्थापन करना चाहिये ! फिर उसमें 
एथकरुपमें सुज अन्तरित करने पर जो भ्रवशिष्ट- 
रच्चेग, उसके,चातका वग सूल चतुसुं जलले लका अस्फुट" 


१८. फल निकलेगा। इसका भरघ डे! असेव धोडे्श /००फल/भोर०लिसुलवएब्फ्‌ टफल ठइरेगा ।. 


चे व्यवहार ” 


उदाइरण--जिस चतुभु जक्षेत्रकों भूमि १४, सुख 
2,% वाहु १२ और १२ भर लम्ब १२, उसका अस्फुट- 
फलं कितना होगा! 


सुख ९ 
9226 $४4 | 
® ho . 
22203: | | 
३ या भूसि १४ 


१८बे' नियमके अनुसार प्रक्रिया करने पर १४१ 
अस्फुटफल निकलेगा स्फूट पोछे प्रदर्शित होगा । 
दितोय उदाइरण--पूव प्रदर्शित ब्िभुजका चेल- 
फलईसखिर करो। Se 
न 


७ ` 


2 १२ ९० 
प्र ४ 2. 


प्रकिया-वाइलयकषा योगफल ४२ है| इसको २मे 
बांटने पर २१ फल मिलता है। इसको चार जगह | 
रख कर सुत्य निकाल डालने पर ८, ६, ७ और २१ 
अवशिष्ट रहता है | इनका घात ७०५३ (८% ६३९ ७५८ 
२१७०५९ ) है । इसका वग सरून ८४ आता है । 
अतएव १०बे' नियम के अनुसार ८४ फल इवा। १८्बे' 


नियमसे प्रक्रिया करने पर भी ८४ हो फल निकलेगा । | 
भशारइवां नियम देखो । 


समचतुसु'जके सुच्ाफलं निरूपण करनेका डपाय। |: 

बोसवां ` नियम--समचतु्ु कष ने - इच्छानुसार | 
एक कण कल्पना करना चाहिधे। फिर भनबगं को |; 
४ इारा गुणं करने पर जो लब्ध आता, वह कल्पित | 
कण के वग'से घटाया जाता है। इसमें को बचता, | 
उसशा वग सूल दूसरे कण का परिमाण ठरता $ । । 
इसे प्रकार कण इथको खिर करके उनक घातको | 
` डसोरो समचतुसु जचेलः | 


२३ बांटने पर जो लब्ध को, 
स 5 कट 


° पाघ;स्यत भुजको भूमि चौर 
इते €। ( सुनोद्चर) 
Vol. V. 160 


; है । शुज २५के वर्ग 
२१०० फल होता है। इससे कल्पित कण का वर्ग 


यमिकै वह खित अजनो, सा Bolection. Digitized by eGangofri 


३ 


का स्फुटफने समभन चाहिये। इस प्रशारके स्थं 


पर प्रथम कण को भुजके दिगुणसे अधिक कल्पना नहों 
करते । 


उदाइरण--जिस समचतुशु लक्षे लके प्रत्ये का बाइ- 
का परिमाण २५ है, :इसक्ष कण इयको स्थिर करके 
चेलफल निकालो | 


० 


SN 
७ 
Be प्‌ 
८ ८ 
SR 
मक्षिया-अङ्कित क्षेत्रकञा प्रथम कण इच्छानुसार 


३० सान लिया गया है । कण ३०क्षा वर्ग ००० 


३२५ओ ४से गुण करने पर 


८०० निकालने पर. १६०० वचेगा। इसका वर्ग सूश 
४० है। प्रतएव दित्रोय कण ४० हुवा । दोनों कर्णोक्षा 


/ घात १२०० है। इसको ससे भाग करने पर ६०० फल 
' मिलता है। अतएव २०वें नियमके भ्रनुसार चे ल॑ फले 


~ 


ई०० है। ड 
इंक्ोतवां नियंस-समचतुशु'जच् ल दोनों कण 


; समान रइनेसे वाइइयका गुणफल हों. चेलफल 
ः छोता है। ५ 


उदाहरण--पूर्व प्रद शित चतुशु जके समान कर्ण 
और चेलफलंको स्थिर करो । 825 


° 
> 
07 a 


Po 


ति 
sons 


२५ 


~ श्र ; 
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५ 
> २५ 


प्रक्रिया- प्रथम नियमके अनुसार प्रक्रियां करने 


६३८ 


पर कणेइयक्षा परिमाण करणोगत १२५० होया । भूज” 


इयक्षा घात ६२५ है। भ्रतएव चेलफल भी ६२५ हो 
होगा। 
आयत चतुभु जके फल निरूपण करनेका छपाय। 
वाईसवां नियस-भायत चतुभु जके एक भयत 
बाइ भर्थात्‌ देष्य को खल वाइ विस्तुतिद्दारा गुण 
करने पर जा फल आये, वचो क्षे फल हो जायेगा। 
उदाइरण--जिस आयत चतुसुं जके भायत वाइ” 
का परिमाण ८ भर विस्तृति ६ है, उघका क्षेलफल 
क्या होगा ? 


आयत वाइ वा देष्य..८को विस्तति €ये गुण 
करने पर ४८ फल आता है। अतएव शरवें निधमके 
अनुसार चलफ़ल ४८ हो गया। 
विषमचतुसु नके क्षेत्रफल स्थिर करनेका उपाय। 
: तेदसत्रां नियम-विषमचतुमुँज चेलशे लस्व 
बरावर रइनेसे सुख और भूमिके योगफलको रे 
आग करने पर जो ब्य दा, उसका लस्बद्दारा गुण 
करना चाहिये | इसका फल हो क्षेत्रफत्त होगा। . 
सदाइरण--उस दिवमचतुसु ज क्षेलका क्षेत्रकन 


खिर करो ; जिसका सुख ११, भूमि २२,|लग्न १२ ओर | 


वाइइय १३ तथा २० हो। - 
११ 

छ १२ 
१३ 


२३ 
प्रक्रिा-मुख ११ चौर भूमि २२३ योगफन 
शशको रसे भोग करने पर भौर इसको लस्ब :१२से 


गुण करने पर १८८ ( 


२८ ११०० १८८) फल होता है। | 


अञ बब्यवहार - 


क्षेत्र मानके-हिसाव लगा कर देखनेसे भो यक्षो फल 
आता है। 

विषमचतुसु जके फश स्थिर करनेका उपाय ७ 

चौवोसवा नियम-विषमरचतुसु जक्षा कण स्थिर 
करके उसको भूमि मान लेन पर दो लिभुन बनेंगे । 
इन दोनों लिश्लुज्ञोंका चेलफल मिलानेसे जो भराता, 
बच्ची विषमचतुसु ज क्षेलका फल हो जाता है! 

उढाइरण--जिस विषमचतुसु जके चारो बाहु 
यथाक्रम ४०, ५१, ६८ भोर ७५ हैं ; उसका क्षेत्रफत 
कितना कितना होगा ? 


रे अर 
Fo 


पूवप्रदशि त २०व॑ नियमक अनुसार बइत्‌ कण - 


` को ७७ कल्पना करने पर अपर कर्ण दध्‌ होगा। 


फिर प्रथम कण ७७क्ो भूमि मान लेनेसे २ लिभुज 
उत्पन्न होते है 


(क) (स्व) 
र 

Fi ५९ 
/ 
(. - 

३२ ७३४ ३५ ३२ ७७ ४५ 


क व्रिभुनन् भूमि ७७ और .वाइुच्रथ, ४० तथा 
५१ है । षोड़श नियमसे प्रक्रिया करने. पर भवाधारं 
३२ और ४५ निकलेंगो। भ्रावाधाए' खिर करके १अवे 
नियमसे चिसाव लगाने पर लस्ब २४ पड़ता है । लम्ब 
निकल आने पर अष्टादश नियमके अनुसार चेलफल 
८२४ इोगा। ख लिशुकी भमि ७७ और वाइइय 
६८ तथा ७५ है। १६वें नियमसे इसक्षो भआवाघावें ३२. 
ओर ४५ इई । फिर १७वें नियससे हिसाव लगाने 
पर लम्ब ६० थायेगा। अन्तको १८वें नियम क्षेत 


अतएष २३दें नियमे च लफल ६&5 निना. पलपल ३३१९ हइहवा०डैः । क लिभजके फल ८२४कै साथ 


चे बव्यवहार : 


शु लिंभुजक्ञा फल २२१० योग करने पर ३२३४ फल 
होता है। अतएव २४वें नियममें चेलफल ३२३४ निक 
लता है । 
सूचोक्षे ्र-विषमचतुसु ज च त्रके मुखस्तग्न बाइ- 
-दयका अग्रभाग सरलभावसे बढाने पर उत्पन्न होने 
वाला चरिभुज- सूचो कदलाता है।( सनोर) 
उदाइरण--उस विषमचतुसु ज क्षेत्रका अद्धित 
"कारो, जिसको खूमि ३००, वाडुद्दयका परिमाण २६० 
तथा १९.५, सुख १२५, कणाँक्ा परिमाण २८० एवं 
३१५ भौर लस्बद्दयक्षा परिमाण १८०. और २२४ है। 
प्रथम प्रश्न-इस चे बम कण भ्रोर लस्बके योगस्थानसे 
भूमि पयन्त अंशोंक्ा परिमाण कितना है? दितोय 
प्रश्न-जिस स्थानमें दोनों कण मिले हैं, वहांसे भूमि 
`पयन्त एक लस्ब खोंचने पर उसका परिमाण चीर 
'डसके योगसे बननेवालो दो ब्ावाधावोंका परिमाण 
“बया होगा ? ळतोय प्रश्न--इस कषे व्रके सुजद्दयका सुख 
लग्न अग्रभाग सरलभावमें वधित करने पर जो सूची 


“क्षे बनेगा ; उसके लस्ब, आवाधा और भजद्दयका परि- 


| 


-माण क्या लगेगा ? 


प्रचोसवां नियम-जिस जलस्बके अधः खण्डको 
"निरूपण करते, उतत लम्ब भौर तदाञ्रित बाहुके वर्गा 
तर सूलको उसके सन्धि कइलाता भीर भूमिको सन्धि 


०७, 00-0. d 
दवारा होन करने पर जो अवशिष्ट रहता उ बी?" 


ath 


ID comm 


| 


, 
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कहलाता है। सन्धिको दो स्थानोंमें स्थापन करके एकको 
अपर खस्व भौर टूसरेको कण दवारा गुण करना चाहिये। 
इसमें प्रथमको पोठसे भाग करने पर जो आता 
वह्दी लस्बका अधःखण्ड डो जाता है। फिर दूसरेको ` 
कण द्वारा बांटने पर कण का भधःख ग्ड निकलता है। 

सत्ता छेके २८० कण और २२४ लम्बक्षा अधः 
खण्ड यह है-- 


पोठ १६८ 
भूमि ३०० 2 >जनन>ूननू-क १०० 
पक्षिया-लस्ब २२४ घोर तदाश्वित वाइ २६० है। 
इनका वर्गान्तर १३४२४ और उपका वगेसुख १३२ 
शोता है। अतएव सन्धि इईै १३२। भूमि ३०० 
सन्धि १३२ भन्तरित करने पर.१६८ भ्रवग्रिष्ट रहता 
है । यही पोठ हो गया । सन्धि १३२को पर लम्ब १८० 
द्वारा गुण करके पोठसे बांटनें पर 22 फल निकलेगा 
वषी जस्वञ्ञा भधःख ण्ड है। सन्धि १३२को पर कण ३१४ 
दरा गुण करके पोठ दारा भाग करनेसे १६५ फस 
निकलेगा यहो कण का अघःखण्ड है। इप हिसा वसे 
दितोय लस्बका सन्धि ४८, पोठ २५२, लस्बका धध;- - 
खण्ड ६४ प्रोर कण का अधः खण्ड ८० होगा । ˆ ह 
छब्बोसवां नियम-उभय लस्बोंको भूमि दारा 
भ्रलग प्रलग गुण करना चाहिये। गुणफत्तको स्त्र स्त्र 
पोठःद्दारा भाग करने पर दो राशि लब्ध ह्ोंगे। इन 
दोनों राशियोंको दो वाइ मानके १५वें नियसस प्रक्रिया 
करने पर दूसरे सवाजञ्ञा जवाब भा जायेगा । 


प्रक्रिा--१८८ और २२४ दोनों लम्बॉँको भूमि 
२००४ गुण करने पर ५६७०० तथा ६७२०० फल 
निकलेगा । इन दोनों राशियों हे अपने अपने पीठ 
हारा भाग करने पर २२५ भ्रौर ४०० लब्ध होगा। इन 
गी राशियों को दोना कल्पना करके १५यं नियमक 


इ 
अनुसार प्रक्रिया करने पर लम्ब १४४ और थावाधायं 
१०८ तथा १८३ पडेगो। 

सत्ताईसवां नियम--खौय सन्धिको पर लम्ब इरा 
गुण करके लग्ब दवारा बांटने पर जो लब्ध आयेगा, वह 
सम कइलायेगा। सम ओर पर सन्धिके योगफन्तको 
चार कहते हैं। सम भौर पर सन्धिको एथक रूपमे भूमि 
द्वारा गुण करके छारसे बांटने परदो राशि निकलेगे। 
वशो सूचोशी आवाधाये' होंगो । परलस्बको भूमि दारा 
गुण करके छारसे बांटने पर जो लब्ध होता, बडो 
सूचीका लब्ध है। भनइयको सूचोके लस्ब दवारा भाग 
करनेसे भआनेवाले लब्ध सूचोरुं भज होते हैं। 
प्रक्रिया-प्रदशित सूचोच लक्षा एक सब्ब २२४ 
ओर उंसका सन्धि १३२ है। १३२ सन्धिको परलस्ब 


१८९्से गुण करके २२४ लम्ब द्वारा भाग देने पर 


“८ लब्ध होगा। यष्ठो सम है ५ इसमें परसन्धि ४८ |` 


[सशा दो पर फल निकलेगा । इसोका नाम हार 
है | समको भूमि ३००से गुण करने पर “फ़ल 
इवा इसको हार २०५ भाग करने पर-२१६४फन्त निक्ष 

-लता है। परसन्धि 8-का अूमि ३००छ गुण करने पर 
१४३०० 
`. फल आयेगा। अतएव सूचा शी भआवाधाये भीर 


_ ३४६४ हो गयों | इस नियमसे प्रक्रिया करने पर दितोय 


“चौर दितोय हार१०००होगा। सम परसन्धिक्ञो 


भूमि ३००से गुण करके हार इ।रा आग देने पर भी 

सूचौको आवाधाय २४५८ भौर१५६० होतो हैं। परलस्ब २२४ 

को सूमि ३००से गुण करके दार १७०" दर भांग देनेस 

“पफल लगता है। अतएव सूचो शा लब्ब- छो गया 
भूज १८५ और २६०को सूचो लम्ब*हारा गुण करके 
यथाक्रम लस्ब १८८ भौर २२४ हारा भाग करने पर 
६7और फल भ्राता है । भतएव २७वें नियमके 


अनुसार सूचोके भज ९२०० शरोर ०१२० डो गये । 
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फन्न लगता है। इसको इार२० से बांटने पर | 


चे खंब्यवंहार 


व्यासके परिमाण ठहरानंका उपाय! 

अट्टाइसवां नियम--त्यासके पंरिमाणशो ३१२७. 
दारा गुण करके १२५०से भाग देनेसे जो लब्ध रहता. 
वहो सूच परिधि ठहरता है। व्यासके परिमाणको 
२२से गुण करके ७पे बांटने पर जो कुछ लब्ध आता 


वच्चो परिधिका स्थ ल परिमाण माना जाता है| स्थ च- 
रिमाणहे अनुसार को काय किया करते हैं। 


उदाइरण--जिस तात्तद्ेत्रके व्यासका परिमाण 


७ है; .उसके सूच भोर स्थल परिधि-परिमाणको 
खिर करो। 


प्रक्रिया-धड्कित हन्तचेलके व्यास शको ३2२७४ 
गुण करने पर २३४८९. फन होता है। इसको १२५०से 
भांग करने पर२१:--ऽलब्ध नियालता है | अतएव २८वें 
नियमसे इस च तका सूक्ष्म परिधि २१ न ठहर गया। 
व्यास उको २२से गुण करने पर ११४ फल छोगा। 


इसको असे बांटने पर लब्ध २२ गाता है । इस लिये. 
स्थुल परिधि २२ है । 


पंरिधिके परिमाण अनुसार व्यास स्थिर करनेका 
डपाय। 


उमतोसवां नियम-परिधिके परिमाणक्षो १२५१० 
गुण करके २८२७से भाग देने पर जो लब्ध होता, वशे 
व्यासका सुच परिमाण है। फिर ७ इ।रा गुण करके 
२२बे भाग देने पर खन्न परिमाण रूप फल. मिलता छं। 

उदाइरण--जिस व॒त्तमा परिधि २२ हैं, उसकै 
व्यासका सुच भौर स्थर २रिमाण क्या इोंगा ? 


चे ब्रव्यवहार 


प्रक्रिया-परिधि २२को १२५९से. गुण करने पर 
७५२०० फल होता है । इसको ३८२७ये भाग करनेपर 


७-११ फल निकलेगा | भ्तएव व्यासका सूच परिम 
३९२० 


७-११ दो गया | फिर परिधि २२को ७से गुण करने 


३<्‌२' 
१४४ फल घ्राता है । इसमें २२झका भाग लगानेसे ७ फल 


मिलेगा | असएव सल परिमाण ७ है। 
दत्तक्ञेलके फल निकलनेका उपाय | 
तोखवां नियम-हत्तक्षेत्रके व्यासक्रो ४से भाग 


तर्ने पर जो लव्ध डोगा, वह घरिधिसे गुण किया 
जावेगा । फिर यह गुणनफन हो वत्तचत्रका फन 
ठइरगा । 

उदाइरण--जिस दत्तका व्यास परिमाण भर 


परिधि २१९३5 है, उसका क्षेत्रफन क्या डोगा ? 


प्रक्रिया-त्या ७शो ४से भाग देने पर १-९ लब्ध 


इवा.। इसको परिधि २१-से गुण करने पर ३८.२४२३ 


ष ००० 


फल आता है। भ्रतएव हत्तक्ा फल २८९१९९ हो गया। 
गोलके पृठफलका निण य। ट 
इकतीसवां नियम--३०वें नियसके अनुसार हत्तश्ञा 
फल खिर करके उसको ४से गुण करने पर जो 
चायेगा, वहो गोलएष्ठका फल कडलावैगा । 


१ १२३९ 
र १२५० 


सढाइरण--जिस गोलका परिधि २१ रचा भोर व्यास 


६४२ 


पर क्षेत्रफल ३ ८... चोता है| इसको ४से गुण करने 


र गोलएष्टफनल्त १५३ आवेगा 


१२५०० 
गोान्तग त घनफल निथ य । 
बत्तोसवां नियम-गोलके इठफलको व्यास द्वारा 
गुण करनेसे जो फल भवे, उसको ३से बांट देना 
चाहिये । इममें जो लब्ध भाता, वच्चो गोलान्तर्गत चन- 
फल कडनाता ड । 
उदाहरण--पूव उज्ञ गोलका घनफल स्थिर करो । 


प्रक्रिया-३१३' नियमसे हिसाव लगाने पर गोलका 


एष्ठफन १५३ होता है। इसको व्याससे गुण करके 


१२५०० ° 


इसे माग देन पर गोलका घनफल १७८--२८८ निकलेगा 


परिधिका धनुषके आकार-जेसा एक देश चाप 
कहलाता है। चापके ए अग्रभागसे अपर अग्र पन्त 


-जो सररूरेखा खों चते, उसको ज्या कहते हैं। चावके 


मध्यसे ज्याके मध्य तक जानेवालो सरल रेखाका नास 
शर है। ( सना) 


अङ्कित इत्तके परिधिका क से ख पयेन्त अंश चाप 


काइला सकता है। चाएके अग्रभाग क से ख पयेन्त सरल _ 


ग रेखा खिचौ है। इसःका नाम च्या है । एवं चापके 
वोचसे-ग रेखा तक जो सरल रेखा लगी है, उसको शर 
कहते हैं। 

तेतोसब नियम--ज्या और व्यासके योगफलको 
उन्हौँक अन्तरसे गुण करने पर जो लब्ध हो, उसके वर्ग 
सूलको व्याससे घटा देना चाडिये । इससे जो वचता 
वच्दो भर्ध शरका पारमाण ठइरता है। व्याससे गर 
वियोग करके अवशिष्टको शर द्वारा गुण करते हैं। इस 
शुणफलका वग सूल दुगना देनेसे च्या निकलेगो । 
ज्याको रस बांटन पर जो लब्ध होता, उसके वग को 
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योग करनेस व्यास वनगा । 


६४२ चे बव्यवहार 


बिभुन्ञ 


डदाहरण--जिस हत्तक्ष त्रका व्यास १० भोर ज्या | 


६ हो, उसका गरपरिमाण निणय करो ।. 


प्रक्रिया--व्यास १० अर च्या का योगफल १६ है। 
इनके आन्तर ४से योगफशको गुण करने पर ६४ फल 
होता है। इसका वर्ग सू ८ व्याससे अन्तरित करने 
पर २ अवशिष्ट रहेगा। उसका भधे १ शर है। 
 उदाइरण--जिस हत्तका शर १ भौर व्यास १० है, 
उसको ज्यादा परिमाण स्थिर करो! 
व्यास १०से शर १ घटाने पर 2. बचता है। इधको 
शर १से गुण करने पर भोट को फल होगा। उसके 
वग सूल ३ को दिगुण कर पर ६ आता है। सुतरां 
क्षेत्रको ज्याका परिमाण ६ है। 
डदाइरण--किसो हत्तका शर १ भौर ज्या ६ रहनं- 
से उसके व्यासका क्या परिमाण ठहरेगा ? 
ज्य इको दो भाग करनेसे फल ३ निकलता है। 
इसके वग 2 में शर १ सिलानेसे फल १० हो जावेगा। 
अतएव व्यासका परिमाण १० ठहरा! व्यास देखो। 
वत्तचेत्रके मध्यवती समवा व्रिभजसे नवभ ज 
पयन्त चेठके भज परिमाण निकालनेका उपाय । 
चॉतोसवां नियम-्वत्तके व्यासको १० २८२२, 
८४८५२. ७०५२४, ६००००, ५२०५५, ३।८२२ चौर 
४१०२१ से भग भ्रलग गुण करके १२०००० द्वारा 
भाग देने पर क्रमशः व्रिभ्‌ जसे नवभ्‌ ज तक भ जपरि. 
माण समभ सकते हैं। कु 
उदाइरण--जिस वत्तके व्यासक्षा परिमाण,२००० है 
उसके बोचमें बने ब्रिभ जसे नवभ ज पर्यन्त भजोंका 
परिमाण निणय करो । प्रत्येक भज परिधि-संलम्न 
शोगा । 


व्यास २०००को १०३८.२३से गुण करने पर फल 

२०७८७६००० होता है। इसको १२००००से भाग 

करने पर प्रत्येक झुजका परिमाण १७२२--निकलेगा। 
चतुसु ज 


व्यास २००० को ८४८५२ये गुण करने पर फल 
१३९७०६००० छोता है | इसको १२०००० द्वारा भाग 
करने पर अछ्िस चतुभ जक प्रत्येक वाइका परिमाण 
१४१४ ~ग \ 


व्यास २००० की ७०५२४ दारा गुण करने पर 
१४१०९८००० फल इवा ! इसको १२००००ये भाग 


CC-0. Jangamwadi Math Coll ८४० हति लाकुऋ्ाएवरिमाण २९७५, भाता डे । 
? ° 


क्षेत्रव्यवहार 


व्यास २०००की ६०००० द्वारा गुण करनेसे फल 
-१२००००००० होतः है ¦ इसको १२००००से बांटने पर 
प्रत्ये का भ जका परिमाण १००० पड़ेगा। 
सप्तमुज 


व्यास २०००६) ४२०५४ द्वारा पूरण करने पर 
१ ०४११०००० फल निकला । इसको १२००००से भाग 
'करने पर भुजका परिमाण ८६७. घावेगा। 
अध्मुज 


व्यास २०००९ ४४०२२ द्वारा गुण वारके 
भागदेने पर अजफल ०६५. 


६४३ 


व्यास २०२० झो ४१०३१ दारा गुण करके गुणफलको 
१२५०० ० »से बांटने पर प्रत्ये क भजका परिमाण ३८२२ 
होगा । 

स्थल जा निरूपण करनेक्षा उपाय । 
पंतोसवां नियम--परिधिसे चाप अन्तरित करके 

अवरशिष को चाप दारा पूरण करने पर नो फल आता 
वइ प्रथस कहलाता है। परिधिके वगको ४से बांटने पर 
जो लव्ध हो, उसको ५से पुरण करना चाहिये । फिर 
गुणफलसे प्रथम घटाने पर जो प्रविष्ट रहेगा, उससे 
चतुगु णित व्यास दवारा प्रथमक्ो गुण करने पर जोर 
राशि होंगी यहो ज्या्ञा स्थ लपरिमाण है। 

. उदाइरण-जिस द्वत्तका परिधि ७५४ भौर व्यास 
२४० हो, उसको ८ ज्यार्भोका परिमाण खिर करो । 


प्रक्रिया ४१--को १से ० तक्ष एथक गुण करने 


-पर आनेवाले ८ राशि को ८ चापोंका परिमाण है। 


अलएव रव नियमके अनुसार ज्याओं का खल परि 
माण यथाक्रप्र ४२, ८२, १२०, १४४, १८७, २०८,२२३, 


0 करके १२०९०० ect इनि क्षि 
होता है। Dabo कर 


ज्याके परिमाण अनुसार चापके परिसाणका निशेय। | 


£38 


ङत्तोसवां नियम-्यासको ४ दारा पूरण करके 
ज्यामें मिलाके रखना चाहिये। फिर परिधि वगढो 
ज्याके चतुर्थांश भोर भरसे पूरण रते हैं | गु'एफ तको 
पूवेस्यापित राशि दरा भाग करने पर जो लब्ध होता 
वदध परिधिव॒ग के चतुर्था शसे घटाया जाता है। फिर जो 
अवशिष्ट रहता, उसमे वगसूनआओो परिधिते अधेसे 
अन्तरित करना पड़ता ३ । अवशिष्टो चापका परि 
माण समकना चाहिये । 

उदाइरण-पूर्वोक्त चेवको ज्याके चनुसार चापका 
परिमाण खिर करो । 


४१३ 
इसमें ३६वें नियंमसे चापका परिमाण ४ १दोगा । 


इस को २ प्रसृति द्वारा गुण.करने पर दितोयादि चापों- 
का परिमाण स्थिर होगा। 


छेत्रसप्भव ( स० पु० ) क्षेत्र सन्भवति षत्पद्यते, क्षेत्र-सं- 


भू-भच । १ चञ्च चुप, एक सन्नो । २ मेण्डानाम क्षुप, 
सिण्डोका पेड़ | ( त्रिश ) ३ भूमिजात, खेतसे पदा । 


च्ेत्र उन्‍्प्रता ( सं० खो० ) चेत्रसम्भर-टाप्‌। शशाण्ड़ जो 
कचेलिया । 


जेत्रसन्भ_त (स० पु० ) चेत्न सम्भ तः, 3-तत्‌ । १ कुन्दुर 
ढण, कु दरू। (त्रि०) २ भूमिजात, जसोनते पेदा । 

चेत्रसाति ( स ° स्त्रो० ) च्षेत्रस्स सातिः, ६-ततू। भूमि- 
भजन, चेबफा सचाश्रथ] ( सक ०१८३) 

चेत्रसाधाः ( वे० जि, ) चेत्न साधयति, चेल-साधि- 
असुन्‌। चे लसाधश, यज्ननिष्पादक । (ऋक ८३११४ ) 

क्षत्रसिंह--चित्तोर अधिपति महाराणा इसीरके पुत्र। 


इमोरके धाथ मालदेवको एक विधवा कन्धाका विवाद 
हुवा था। उन्होंके गर्भसे इन्होंने जक लिया । इनोर देखो ' 


यह पिताके खत्य, पोळे १४२१ संवत्को चित्तोरक 
सिंहासन पर बेठे थे। पिताको भांति चेलसिंह भो 
एक विज्ञ, दल और वोरपुरुष रहे । राज्याभिषेक कक 


४ Mat! 
अल्पकाल पर हो इन्होंने लोलापत्तन् अजर और 


चे तव्यवहार--चञ बौकरण 


जाजपुर तञ्च करतलगत कर शिया था । फ्रि 
मण्डलगढ, दशपुर भोर समस्त चम्पन प्रदेश मेवाड़का 
अधोमस्थ हो गया । कहते हैं-वोरवर चेलसिंहने 


बाकरोल नासक्ष स्थानमें दिल्लोकें बादशाह इमाय 
तुगलअक्षो पराजय किया था । 


बनोघेको एक डारवंशोय सामन्तसे इनज्ञा विवाद 

इवा था| उशी अन्तर्विवादमें ( प्रायः १३०८ संवत्को ). 
वोरष्ग्रणो क्षेत्रसंहने इहलोक परित्याग किया। 
चत्रसोमा ( सं० स्लो० ) झ्ञेत्रस्य भूमेः सोमा स्यादा, 
६-तत्‌। अङ्गार, तुष वा ह्च आदिसे चिहक्लित सूमि- 
सीमा, खेत था जम्होन्‌को इद ! सोमादिवाद देखो। 

क्षेत्रजोतर (सं० लि) चलेंण तदुत्पन्नयश्यादिना 
जोति जोविशां निर्वा इथति, चा-जोज कतरि अव । 
झे त्रनोगी, कृषक, किसान, खेतसे जोनेवाला। 

क्षेत्राधिदेवता ( स'० खो० ) चंत्रस्य अधिदेवता, ६-तत्‌ । 
सिदस्थान वा तोथस्थानको भधिष्ठात्रो देवता। इन 
देवताका नाम खो योग करके लेना चाहिये । 

“देवः गरु' गुरुस्थान' चेव' चैव। घिटै वताम्‌ । 
सिद्ध' सिद्चाधिकारांचच श्रौपूव समुदोरयेत्‌ ॥” ( प्रयोगसार ) 

जेलाधिप ( सं० पु० ) ल्य अधिपः, ६-तत्‌ । १ मेष 
प्रशांत हाद्य रोशिके अधिपति ग्र । चेत देखो | २ चे त- 
स्रामो, खेतका माल्विक्ष । 

्षेत्रामलको ( सं० स्त्रो) क्षेत्रजाता आसनको, सध्यः 
पदलो० | १ भूःप्यःमनकी, भुई आंवला । २ सुवक्ो। 

केत्रिदास, चविदाव देखो। 

क्षेत्रिय ( सं० क्लो० ) १ शाक, सबजो। २ घास। ३ परः 
ढेइ-चिकित्सा, दूसरे जिस्सका इलाज । ( पु०) पर 
क्षेत्र चिकित्सः, परक्षेत्रस्य सेल्लियच आदेश: । चेवियच 
परचेव्ने चिक्तिः । पा ४1९८३ ४ अन्य शरोरमें चिकित्सायोग्य 
रोग, जिस बोसारो झा इलाज दूसरे गरोरस हो सके । 
(चिः) क्षेत्र-घ; । ५ धेद्रखामो, खेंतवाशा। ६ परः 
दाररत, छिनरा। 

चेतरो ( सं० पु) चत्र खो अस्स, क्षेत्रइनि। 
१ खामो, खा विल्द्‌ । ( सवु राइर ) ( त्रि‘ ) २ ठावि 
किसान | 

क्षेत्रोकरण ( सं० क्वो०) रसायन प्रयोगके योग्य बनाने' 


“का देहका पखकीदिसे विशद्िकरण । 


चेतन 
क्षेत्रेत्लु (सं° पु० ) चत्र इतक्षुरिव। | 
चचार, मकै, जोंड़रो, जुण्डो । २ शिम्बोधान्यमेद । 
चेत्रापेक्ष ( सं० पु० ) श्वफल्क भे पुत्र । ( मागवत ९।९४।१६ ) 
च्तप ( सं० घु° ) क्षिप-घञ । १ निन्दा, हिकारत, बुराई! 
““्ेप' करोति चैद्दण्डापणानध वयोदग।” ( याच्चवल्का २२०७ ) 
२ विक्षेप, ठोकर । ३ प्ररण, पडु'चावा। ४ लेपन, 
लगाव, लिपाई। ५ हेला । ६ लंडन; फकाकशो। 
७ गर्व, घमण्ड । ८ विलस्ब, देर। ८ गुच्छ, गुच्छा ! 
( मेघटूव ०८) १० चिप्यमाण, फेंका जानेवाला। 
झेपक्ष ( सं० त्रिश) चिप-ए्बुल्‌ । च पणकर्ता, फेंकने- 
वाला । ( पु० ) क्ष खाथं कन्‌ । २ ग्रन्यमध्य प्रच्तिप्त 
पाठ, किसी किताबमें ऊपरसे मिलाया हुवा पाठ। 
३ गुच्छ, युच्छा। ४ अङ्क विशेष, एक अदद । 
क्षे पण ( सं० ह्ली ०) ल्तिप-स्य॒ट्‌। १ लङ्कन, फाका शशो । 
२ अपवाद, वदनामो। ३ मारण, 'कत्‌ल। ४ विक्षेप । 
५ यापन, गुनर, शुजञारा, विताव । “चायुषः चेपणाथोनतु दातब्य 
खौधन' सदा।” (हारीत) ६ रच्जुनिमित एकप्रकार थिकथ, 
रस्सोका बना इवा एक सिकहर | इससे प्रस्तर प्रति 
दूरदेशको भेजे जाते हैं । ( भागवत ३१९१८) ७ परित्य।ग, 
छोड़, छोड़ाई। “उपाकन णि चोळागे' बिराव' चे पण' ख तम्‌” | 
(सनु 81११९ ) 
८ मन्नोंका युदकीशलविशेष, पहलवानों शो कुश्तो 
का एक पेंच, भटका । 
च्षेपणि ( सं० स्क्रो० ) क्षिप वाइलकात्‌ अनि वा छोप्‌। 
१ नोकादस्ड, डांड़, वज्ञो। २ जालविशेष, एक फन्दा। 
२ च पणोय चखविशेष, फेंक कर मारा जानेवाला 
इथियार | ( रामायण ६७२४ ) 
क्षे पाणक ( सं० पु०) डांड़ चलानेवाला, जो बल्नोसे 
नाव रेता हो । 
च पणो (सं° स्रो ) वन्दूकको गोलो, गुझा, डोला 
वग रह । अच्च प्रक्षिप्त होनेसे वक्रपथमें गमन करतो 
है। चेपणि देखो । 


क्षेपणीय ( सं० ब्रश) चिप-अनोयर । १ क्षे पणयोम्य, 
फेकन लायक | ( पु० ) २ दोघ तथा इत्‌ फलयुह्त 
खड, लब्ब ओर बड़े फलको तलवार | इसका पर्याय 

भिन्दिपाल है। 
Vol. V, 162 


-चोमक 
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क्षेपद्नि ( स° क्ली० ) [वंति अंश्युज्ष क्षयदण्ड़ | अह- ` 

गण खिर कारनेको इसका प्रयोजन पड़ता है । 
( सिद्दान्तञिरोमप्षि गणिताध्याय ) 

क्षे पपात ( सं० पु०) ग्रइकक्षा और क्रा न्तिमण्डल का 
रोग । ( गोलाध्याय ) ट ु 

क्षेपिमा ( सं० पु" ) लिप्रस्य भावः, चिप्रइमानच्‌ अ्रका- 
रस्य च लोपः गुणश्व॒। प्रष्वादिला इमनिज्‌ वा। पा ५।१।१२२ । 
क्षिप्रत्व, शोघ्रता, फुतो, जलदो । 

क्षेपिष्ठ ( सं० लि० ) अतिशयेन चिप्रः; क्षिप-इछनू ज्रज्ञा- 
रस्य रेफस्य च लोपः गुणश्च । स्य,लटूरयवडखचिप्र्दाां 
पदिपर' पूवस्य च गणः । पा ९।४.१५६। अतिशय शोघ्र, निह्ायत 
तेज या जददवाजु । 

चेपोयान्‌ ( स० त्रिश) अतिशयेन क्षिप्रः, क्षिप-ईयसुन्‌ 
पवंवत्‌ साधुः। अतिशय चिप्र, बहुत तेज 

च्षेष्षव्य ( स*० त्रि’ ) न्ञिप-तव्य । क्षेपणक योग्य, फ का 
जानेवाला । 

चेता ( स० जि०) क्षिपति, क्षिप कतरि ळच । चेपण- 
कारो, फे कनेवाला । ( रामायण ४1९८४ ) 

च्चेम ( स० पु०-क्वो० ) सि-मन्‌ । १ चोर नाम गन्धद्र श्य, 
चोवा। २ चण्डा नामक ओषध । २ कलिङ्घदेशके कोई 
राजा । (मारत १।६०६५) ४ चन्द्रवंशोय शचि राजाको 
पुल्ल । (मागवत ९२२४७) ५ शान्तिके गर्भ में घसके 
ओरससे उत्पन्न पुत्र। ( विछपराण शणार८) ६ शब्धवस्तुक्ा 
रक्षण, मिलो इई चोजको चिफाजत । (बाजसनेयस'डिता 
१८७७) ७ झच्चद्दो पका एक वषं । पथदोप देखो। ८ कोई 
मठ । २ सुक्कि, नात, छुटकारा । १० कुशल, मङ्गल, 
खेर आफियत । ११ जगोतिःग्राख्रमें जन्म नक्षत्रस गण- 
नाका चतुथं नचल। यह नचत शद भोर शमकायेमें | 
प्रशस्त है । १२ कोई सम्बन्ध । ( त्रि’ ) १३ सङ्कलयुन्ता; 
भला । 

चेक ( स'° पु०) चेम खाथं कन्‌ । १ चोरनाम गन्धः 
द्रव्य, चोवा । २ कोइ नाग। (भारव १।३१।११) ३ पाण्डर - 
वंशोय शेष राजा । इनके पोछे हो पार्क वशका 
लोप छो गथा। (भागवत २२२४३) ४ शिव। ५ कोई 
राक्षत। यह राक्षस वाराणसोमें रता था। ( रिव 
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चेमकर ( “० दि०) चेमं करोति, छ-अच्‌। मङ्गलः | 


कारक, भकाई करनेवाला । ( मारत १४।३५।१० ) 
च्चेमकर्ण--१ अजु नके पौत्र ओर जनभेजयके सहचर | 
अवध प्रदेशमे प्रवाद है कि उन्‍होंने खेरो जिलेक। खेरो 
नगर स्थापण किया था । खेरी देखो । 
२ कोई सङ्गोतास्त्रविद । यइ महेशपाठकके 
त्र रहे। इष्होंने १५७० ई०फो रागमाला नामक एक 
सङ्गोतशास्त्र रचा था | 
चेमकमा (स'० त्रि०) चेमं मङ्कलजनषं पालनरूपं कम 
येषाम्‌, बइब्रो० । पालनेवाला । ( भागवत २ ९६) 
चेमकल्याण, चमाकल्याण देखो ! 
चेसकाम (स'० बि०) चेमं सङ्गरं कामयति, चेमकामिः 
अण उपपदस* । शभाकांक्षी, खे रखाह । (कक १०१९३।१२) 
ज्ञेमकार (सं० लि० ) चेमं करोति, चेम-क्त-अण,। सङ्गल 
कारक, भलाई ऋरनेवाला। (भई ००) 
चेसक्षत्‌ (स'० ब्ि०) छे म॑ करोति, च्षेम-क्-क्षिण । मङ्ग 
कारक, भला करनेदाला । 
“(दुल से प्राह्मत॑ वाका' दुख भः चेमल्त्‌ सुतः। 
दुल मा सशो भार्या दुल भः खजनः प्रियः ॥” (चाणक्य ५४) 
दवेमगुप्त ( ५० पु० ) काश्मोरक एक राजा। यह अति- 
य दु्यरित्र धे । काश्मोर देखो । 
च्ञमङ्कर ( सं० बिए ) चमं करोति, च म-छःखच्‌ 
च सप्रियमद्रे ऽण , च पा ३२४४ । १ सङ्गलकारक, भला करने" 
वाला । प्रयोय>-अरिछ्ठनाति, शिवताति, थिवङ्कर, 
क्षेममार; मद्ग॒इर, शभझ्कर। ( एु०) २ बुदसेद। 
३ कोई संस्कृत ग्रन्धकार । इन्होंने निण यसार और 
सारखतप्रक्रियाटोकाको रचना किया। ४ सिहासन- 
इदालिंगतिका नामक संस्कत ग्रन्थरचयिता । इन्होंने 
उल्ला ग्रन्य सिंडासनवत्तोसोको सूल मराठो भाषासे 
संस्क्रतमें अनुवाद किया। 
छेमक्व रा ( ख० खो० ) १ देवोविशेष, कोई देवता। 
“तिनान्‌ दवेषु सा देवी छत्रा देत्यपतेः चयम्‌। 
च मदर शिवेगोक्ता पून्या लोके भविष्यति ॥” ( देवीपुराण ३७ अः) 
२ शह्वर चिक्नो, सफेद गलेको एक चोल | तान्तिक 
मतमें इसका देखके नमस्क्रार करनंका विधान है। 
नमस्कार कः सन्त है -- 


क्षमकर- चे सपाल 


“कुद मारुणसर्वाद्षि | कुन्द न्हुधषलानने । 
सत्सामांसप्रिये दैवि च मद्धरि नमोऽस्तु ते ॥ 
कृशोदरि सहाचस्ड मुक्तकेशि | वलिप्रिये। 
कुलाचारप्रसन्नास् नमस्ते गङ्रप्रियै ॥” ( तन्त्रसार ) 
क्षेत्रजय-:प्रवोधचन्द्रोदय नामक संस्कत वेद्यक ग्रत्य 
रचयिता । 
चेसजित्‌ ( सं० घु) मगधदेशीय एक राजा । इन्होंने 
३६ वष मगधमें राजत्व किया । यक्ष चेमाचिं नामे 
प्रसिद्ध थे मगध देखो। . 
क्षेमतर ( सं० बि०) अतिशयन क्षेत्त। अतिशय हित- 
कर, बहुत भत्ता । ( गीता १।३३ ) 
क्षेतरदर्शों स° त्रि’ ) क्षेमं द्रष्टुं शोलमस्थ, क्षेत्त-हश- 
णिनि। १ सड़लदशों, भलाईको देखनेवाला । ( पु० ) 
२ चन्द्रवशीए कोई राजा। इन्होंने कालक्दक्षीयन्ने 
निकट योग सोखा था । ( भारत १२।८९।६ ) 
चेमधन्व। (सं° पु०) क्षेमं लव्धरक्षणपटु घनुयंख, 
बद्धन्रो० । १ पुण्डरोकके पुत्र सथवंगोय कोई राजा। 
( हरिव'श १४९७ )२ सावण सनुके पञ्चम पुत्र। (हरिवश 
2०४) ३ षड़गुण देवोभज्ञ मण्डनगोचोय कोई राजा । 
यह गविज्ञके पुत्र थे । ( सद्याद्रिखण्ड श३३१४६ ) 
चमधर्मा ( (स'० पु०) चेस; हितकरः धर्मी व्यव- 
हारो यस्थ, बहुब्री०। एक राजा। यह शिशुनागवंशोय 
काकवणेऊ पुत्र थे ( विद्यपराण ४२० ) 
चे मधारो-भनरिगोत्रीय एक राजा । यह वागोशरी 
देवोके भक्त भोर गाधिके पुत्र थे। ( सद्याद्रिखछ १।३२।१३ ) 
मधत ( सं० पु०) एक जनपद, कोई सुख्क। यह 
कूम विभागको छत्तरदिकको भवस्थित है । 
( भाव ण्छे यपुराण ५८।४७ ) 
च्ञमधृति ( स'° पु) एकजन राजा । यह भारतयुषः 
में दुर्योधनके पक्ष पर थे और मातेजसो ब्हतूक्षे त्रके 
साथ घोरतर युद्द करके निइत छुंवे। ( भारत ७1१०७ भ० ) 
चे मधृत्वा ( स'० पु० ) पौण्डरोक का नामान्तर। 
( पखवि श्राह्मय ) 
क्षे मनन्द्नाथ-घोभार्‍यकल्पलता नाम तान्त्रिक ग्रन्यके 
रचयिता । 


चेमपाल-क्रोण्डिन्यगोल्लीय एक राजा । यह कालिका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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के भक्त और सुतन्तुक पुत्र थे ( सद्याद्रिखण् १३१२३ ) 
च्लंसफना ( स'० स्त्रो० ) क्षेमं फलं यस्य, बडुब्रो ततः 
टाप। उदम्ब॒रह्क्ष, गूलरका पेड़ । 
-क्षेमसूति ( सं° पु० ) करुष देशको एक राला। 
( भारत १।६७ अ० ) 
खमराज ( ४० पु० ) एक कश्सपगोत्रोय कामाक्षी टेवो- 
अक्त राजा | णरावतक्े व्शमें इनका जन्म हुवा था | 
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दिक्‌को प्राचोन क्षमवती नगरो अवस्थित रहो। ज्ञेस- 
राजपुरसे दक्षिय मघानवान नामक दो छुद्र ग्राम हैं। 
चे सराजपुरको पश्चिम और दचिणदिकको मनोरा वा 
मनोरमा नदो प्रवाहित है । 


चेसरास--एक स्म तिशास्तसंग्रहकार | इनको रचित 


प्रतमुक्तिदा, रासनिवन्ध और . याइपडति मिलती 
हे] 


इनके एल्र्ा नाम दारि रहा । ( सच्माद्रिखण्ड ११२२) | क्षेमवतो-एक्ष प्राचोन नगरौ । बोददोंक्षे ग्रत्यमें लिखा है 
२ क्षे सवती नगरोके प्रतिष्ठाता । चे सबवो देखो। ३ काश्मोर 


“निवासी एक प्रसिड ग्रन्यकार । इनको लोग राजानक 
'चेमराज कहते थे यह विख्यात दाश निक अभिनव: 
गुप्तके शिष्य रहे। इनके रचित अनेक संस्कृत ग्रन्थ 
मिलते हैं । उनमें यह कई एक प्रधान हैं--नेन्नोद्योत 
( तन्त्र ), सेरवानुकरणस्तोत्र, वर्णा दयतन्त्न, शिवस्तोत्र, 
'सन्दनिण य, स्पन्दसन्दोइ और खच्छन्दोव्योत । सिवा 
-इसके अभिनवशुक्तरचित इश्वरप्रत्यभिज्ञा घुल्रविमशि नो 
को प्रत्यभिज्ञाह्ृदय' नाग्नो टोक्ञा, अभिनवगुप्त रचित 
'परसाधसारको 'परमार्थसारसंग्रइनित्ति?, उत्पलदेव 
रचित परमेशस्तोल्ावलीको विद्वति, वसुगुप्तरचित शिव- 
सुल्लश 'शिवसूतरविमशि नो” टोका, सास्बपच्याशिका- 
“टोका और नारायणरचित स्तवचिन्तामणिकी टीशा 
भो पायो जातो है। यह ग्रन्थ ई० एकादश शताब्दके 
'प्रारस्ममें लिखित इए | 
8 कोई संस्कत ग्रन्यकार। साधारणतः यह च म- 
शर्मा कहलाते थे इनके पिताका नास नरवेद्य सन्मथ 
रहा । इन्होंने संसक्रत भाषामें क्षे सकुतुहल और चिकि- 
तसासारसंग्र नामक वेद्यकग्रन्य रचना किये। 

'क्षे सराजपुर - युक्चप्रान्तोय वसतो जिलेके अमरो हा परग: 
नेका एक प्राचोन नगर । यह अचा० २६० ५६ ३० 
भोर देशा० ८२० २३ पूर्व अवस्थित है। घघरा नदीके 
कूलमें रामघाट या बलुवाबाजारसे उत्तर-पूव चेमराज- 
सर ५॥ कोस पड़ता है। यहां ! जेसी आक्वतिका 
एक हुट्‌ है। पुरातन बोइस्त पका भग्नावशेष भो देख 
पड़ता है। पायर और घासोजपुरको देखनेते मालूम 
होता कि दोनों ग्रास पुरातन भग्नावशेष परछी बनाये 


कि क्रङुच्छन्द बुद मेखलराज क्षेमके कुलपुरोदित थे । 
““सप्तबुद्दस्तोल” में इसी मेखलाका नाम क्षे मवतो लिखा 
गया दै । क्रच्छन्द देखो । बइतसे लोगोंको विश्वास है कि 
बच्चो चेमवतो श्राजकल चेमराजपुर-जेसो कदला 
सकतो है। च मवतोक्षा थोड़ा अंश आधुनिक क्षेमराज- 
पुर भौर कुछ भाग पायर तथा आसोजपुर नासक 
य्रामोके मध्य अवस्थित था | च सराजपुर देखा । 


क्षेमवान्‌ ( सं० लि० ) चेमं मङ्गलं अस्यास्ति, चेस 


भस्त्यथं सतुप्‌ सस्य वः। सङ्गलयुक्त, भला, अच्छा । 
चेसद्वद्धि ( सं० लि० ) क्षेमस्य हदिसस्त्यस्य, ध्ये सदठइ- 
इनि । अतिशय मङ्गलयुक्ञ, बहुत भला या अच्छा ! 


चे मशर्मा, चे मराज देखो! | 
क्षे मसामन्त भोंघले-वस्बई-प्रान्तोय सावन्तबाडीके 


एक सामन्त । इन्होने निल बाइवल पर सावन्तवाड़ी 
प्रदेश सुसलमानोंके हाथसे उद्दार किया था । १६२७ 
१६४० ई० तक इनका राजत्व रहा | मरने पोळे इनके 
पुत्र नच्झण, सासन्त राजा इवे । १६६५ ई०को 
लक्ष्मणने इइलोक परित्याग किया था। फिर उनके 
पुत्र फन्द्‌ सामन्त राजसिहासन पर बेठे। १० वघ 
राजत्व करके वह भी परलोकवासो इए और रय 
क्षेमसामन्त राजा बने । शिवजोके पोत्र साइने उन्ह | 
सालसो तहसोलका घोडा अंश दिया था । फिर १७५१ 
रणको इसी वंशके श्य चे ससामन्तने सिहासनारो- 
इण किया था। इन्होंने १७६३ ईं०को जयाजो संघियाः 
को कन्या लक्ष्मोबाईको व्याइ लिया । दिल्लोके बाद- 
गाइने इन्दे राजाका उपाधि दिया था। कोल्डापुरके 
सामन्तने इर्व्यापरवश चा सासन्तवाड़ो भाक्रमण 


गये हैं। सञ्चवत: पूर्वी दके इल भइ हक ८.।८.क के० पाहती दुगे चघिकार किये । परन्तु 
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चे मह'सगणि--च मेन्द्र व्यासदास 


संघियाने मध्यस्य बन किले वापस दिलाये थे। शय | क्षेमासन ( स० क्वो० ) योगासनविशेष। दाइने हाथ 


क्षे मसामन्त एक असाधारण पोर रहे | जलपथमें भो 
उनकी दस्यद्ठन्ति चलतो थो। इससे अंगरेल भौर 
पोर्तगीज उनको शल हो गये । स्म्लपथमें कोल्हापुर 
राज और पेशवाक साथ युद्ध लगा था। एक हो साथ 
जन्ञौन और समुद्र दोनों जगह लड़ाई होतो रहो । 
८०३ ६०को श्य क्षे ससासन्तका स्वस्थ इभा। उनक 
सन्तानादि नथे। पल्लो लक्ष्मोबाईने हो राजकाय 
परिचालन किया । लच्ओोबाईने प्रथमतः रामचन्द्र 
सामन्त ( भाऊ साइब ) भौर उनके मरने पर फन्ट 
सामन्तको अपना पोष्यपुत्र बनाया थे। इन्हीं फन्द 
सामन्तके पुत्र ४थ क्षे ससासन्त र । इन्हें ८ वत्स एक 
बयसमें राज्यभार प्राप्त इवा। परन्तु राजप्रसँ नाना- 
प्रकार विभ्वाट बढ़नेसे ४थे झे मसामन्तने १८३८ ई. 
को बटिश गवनभेण्डक ऊपर राजप्रभार डाल दिया। 
हेमचंसगणि--कालिदासरचित (मैघदूतक एक टो शा- 
कार । यद जेनधर्मावलम्बो थे । 
चेमा (सं° स्रो०) चेम-टाप्‌। १ देवोसूतिविशेष, 


कात्यायनो । 
“निखिंशे पूजयेत्‌ च मां सबं कामफलप्रदाम्‌ ।” (देवोपुराण ४७५०) 


२ कोई अप्सरा । ( भारत १।२३।१५९) 
च माधि ( सं० पुर ) मिथिलाराज चित्ररथक पुत्र । 
(भागवत ९।६।२३) 
ले सानन्द १ कोई संस्कृत ग्रथकार । यह इष्टिकापुर 
निवारी रघुनन्दनक पुल थे। इन्होंने न्यायरल्लाकर भौर 
-तत््समासव्याख्याको रचना किया । 
२ कायस्थबंशोहव कोई कवि । इन्होंने को तका- 
दास उपाधि योगसे 'मनसार भासान' नामक बंगला 
पद्यग्ध बनाया था। उक्त पुस्तक पढ़ से यह वघेसान 


निलेको वासो-जे_ समभ पड़ते हैं । चे मानन्द १४१७ 
.शकसं पहले विद्यमान थे। 


क्ष माफला ( सं० स्त्रो ) क्षेसं सङ्गलकरं फलं यस्याः, 
वइत्रो* एषोदरादित्वात्‌ साः । उद्स्वरत्वक्त, गूलर- 
का पेड़। किसी खल पर 'क्षेमफला' पाठ भी इष्ट 
होता है। 

आसारि ( रु० पु० ) निमिवंशोय सच्चय वा संनयक 

` पुल्त। (तिश्प्राण ४५ अ) 


पर दाइना पांव रख कार बेठन सं चेसासन होता है। 
यह आसन लगा कर उपासना कारने से साधक्ष खगको 
जाता है। (रुद्रयामल ) 

चञेमिका ( स स्त्रो ० ) इरिद्रा, हलदी । 

षे मीन्द्र-कामशास्त्रप्रणता एक प्राचोन ग्रन्धकार । . 

चे सोख़र--एक प्राचीन संसक्त कवि। यह कवि-विजञय- 
कोष्ठके प्रपौत्र थे। इनक्षा बनाया नेषधानन्द्काब्य भ्रौर 
चण्डकौशिक नाटक मिलता है। 

चे भेन्द्र-१ मद्नमहाण व नामक संस्कत ज्योतिःयास्न- 
कार । २ लोकप्रकांश नासक संस्क्त तय्न्यञ्चे रचयिता । 
इन्होंने व्यास के शिष्य-जेसा अपना परिचय दिया है। # 

रोकप्रकाशमें नानाप्रकार लेखनप्रणाली पौर भदा- 


लतो कागज लिखनेकी रोति विद्वत इई है। 
३ इस्तिजनप्रकाश नासक संस्क त ग्रन्यरचयिता । 


यच्च गुजेरनिषासी यदुशर्माके पुत्र थे। 

8 कोई अन्यकार। यइ राजनगरवासी नागर ब्राह्मण 
थे। इनके पिताका नाम भूधर रषा । पितलद-नरेश 
शङ्घरलालके आदेशसे च भेग्द्रमे संस्र तभाषामें लिपि- 
विवेक भौर माढकाविवेकको रचना किया | 

५ सारस्रतप्रक्रियाक कोई रीकाकार । 

६ काश्मीरके कोई विख्यात कवि। इन्होंने व्यास- 
दास नामसे अपना परिचय दिया है। च सैत्र व्यासदास दैखो।' 

केन्द्र व्यासदास-काश्मीरके एक प्रसिद्द संस्क तकवि! 
इन्होंने त्रियुरश लशिखर पर जन्मग्रइण किया था। 
इनके पिताका नाम प्रकाशेन्द्र भौर पितामहका नाम 
सिन्धु रहा। क्षेमेन्द्रन असिनवगुप्तके निकट साहित्य 
तथा अलङ्कार भौर भागवताचायं सोमपादकों निकट 
घसंशास्त्र॒भ्रध्ययन किया । इनके उपाध्यायका नाम 
गङ्गक था। 

कविवरच् भेन्द्रने बइतसे संस्क् त ग्रन्थ रचना किये 
थे। उनमें इन २६ पुस्तकोंका अनुसन्धान,मिलता है 
अस्रततरष्ग, अवसरसार, झौचित्यविचार चर्चा, कनक 
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चे मेन्द्र व्यासदास - को महद्दि 


जानकी, कखाविलाएव्याव्य, कविकण्ठाभरण, क्षैभेन्द्र- 
प्रकाश, चतुर्दगेछ बध, चारुचर्या, चित्रमारतनाटक, 
दपदलन, दध्ावसारचरिल्र+ दानपारिजात, देशोपदेश, 
नीोतिकल्मतरझ, रीलिलता, पद्यक्षादस्बरी, पवमान- 
पच्चाथिका, बुदझचरित, बच्दतृकधामच्चरो, बो धिसत्वाव- 
दानयल्प्ता, महाभारतमच्ञ्ञरो, सुक्तावलो काब्य, सुनि- 
मतमीमांघा, राजावरो ( इतिहास ), रामायणकथा- 
सार, चलितरल्रसाखा, खावरवतोकाव्य, वात्स्थायन- 
सू्रसार, विनययल्ली, वेतालपञ्चविंगति, यो गाष्ट क, गरयि- 
वंश, ससयसाळक्ा, सुष्ठत्ततिलक्, सेव्ययेवकोपदेश ! 

इनको श्रन्यावलो पाठ वारनेसे समझ सकते कि 
सेलेन्द्र विद्या, बुद्धि तया पाणिडित्यमे एवा असाधारण 
पण्डित, ऐतिहालिक और सद्ाक्षवि थे । इनकी रचित 
समयमाढकासे काशयो रको तातृझालिक अवस्था अति 
सुन्द्रभावसे. चिध्षित इई है | दूसरा एक विशेषत्व यह 
है कि क्षेमेन्द्र निरपेक्षतावसे शेव, वेष्णुव और बोद- 
ग्रग्यों गो आजोचना वार गये हैं ।इनका रचित दश्याव- 
तार, झुनिमतसोसांछा और बोधिसत्वावदानकल्पलता 
पढ़नेसे निज य करना कठिन पड़ता है-श्षेपन्द्र हिन्दू 
या बोद्द थे। वास्तविक य हिन्दू रहे ओर हिन्दू होते 
भो बौडगाखका समादर तथा बुद्ददेवको भगवद्वतार 
जसा खोकार करते थे। 

क्षेम्रेन्द्र रो बोधिसत्वावदानकत्यज्ञता तिब्बतो भोट- 
भाषामें अनेकवार अन्नादिति इई है। इस ग्रन्थ का 
सूल भोर सोट भाघामँ उसभा एक प्राचोन अनुवाद 
( ६०४३ ०४०५ १9०४ hkhri Sin ) कलकत्तेज्ञो 
एशियाटिझ खो साइटी ने छापा है। 

राजतरङ्गिणोके प्रणेता कद्चणने पण्डित क्षेमेन्द्र- 
प्रणोत राजावलोका उल्लख करके कहा है-- 

“कनाप्यनवधानेन कविकम णि सत्यपि। 
भ शोइपि नालि निर्दोष; च सैन्द्रख बृपावजी ॥” (३1१३) 
क्षसेन्ट्र प्रछत कवि तो थे, परन्तु अनवधानता प्रयुक्त 
` उनको राजावलीो निर्दोष नहीं । किन्तु क्षेमेन्द्र एक बचु- 

दर्शो पौर निरपेक्ष यन्वकार थे । इससे उनको असाव- 
यानो जेसा सान नहीं सकते। काश्मोरराज अनन्तके 


ue 
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सोर कलशराजके राजत्वकानन ४१ लो क्षिकाव्द क्षो (१०६४ 
ई०) दशावतार क्षेप्तेन्द्र ने लिखा था— 
“एत्राधिज्ान्दे विडितचत्रारिगे स कातिंके। 
राजा कलशभूमतु: कारमीरेप्वचय,तस्तव:॥” ( दशावतार ) 
इनकी ग्रम्यावलो पढ्नेसे समभ पड़ता कि उन्होंने 
कई ग्रन्योंकी रासयशा नामक व्यल्तिके अनुरोध और 
बच्तृकथामच्रो देवधरके प्रादेशसे रचना को । 
क्षेस्थ ( स० जि०) क्षेमाय साधु), क्षेम-यत्‌ । प्रागचिताइ 
यव्‌ । पा 8४/७५। १ सङ्गलञ्षर, द्ितकर, अच्छा। 
| “ले मां शखप्रदां नित्य' पशइचिकरोमपि । 
परित्यजेत्‌ नुपो#,मिमात्माथ सविचारयन्‌ ॥” ( मनु ७११२ ) 
(पु०) २ एक जन राज्ञा | य डग्रायुधके पुत्र थे। 
क्षेय ( स० पु०) चेतु योग्यम्‌, चि-यत्‌ ! चय करनेके 
योग्य, जो बरबाद किये जानेकै लायक चो । 
क्षे ख( सं० क्वो० ) चाणस्य भावः, क्षौ ण-व्यञ । चोणता; 
क्षय, ववौदो । ( राजतरङ्गिप्णो ५।६७ ) 
चेत ( वे० लि० ) चितो सव, लिति-भ्रण_। १ एथिवो 
सस्बन्धोय, जो एथिवोमें उत्पन्न हो। (चक्‌ २९७३) (पु०) 
२ शव्कका्ठ, सूखो लक्षड़ो | ( छक्‌ ९।२।१ भाष्य 
क्ष तयत ( स० पु० ) ऋषिविशेष । यड शब्द पाणिनोय 
तिकादि गणके अन्तग त है। 
क्षेतवान्‌ (वे० ब्रिश) क्षे तमस्य अस्ति; क्षे त-मतुप्‌ मस्य वः । 
. १ श॒व्क काष्युह्त, सुखो लकड़ोवाला। २ इविवाला, 
जिसका इविः छो । ( ऋक्‌ ६।२।१ ) 
चेल ( वे० क्वो० ) क्षेत्राणां पसूइः,' कषेत्-भण । भिचादि- 
भरोश्य 1१५० ९३८। १ क्षेव्रसमूह, दार । २ क्षेत्र, खेत । 
( वाजसनेयस'हिता ३३1६० ) 
क्षेत्ज् ( स'० क्वो० ) झषेलज्ञस्य भावः, शक्षेत्तज्न-पअण । 
हायनात्ताइयुवादिमोऽण.पा ५।१।१२० क्षेत्नज्ञता, किसानो । 
क्षेत्र ( स ० छ्ो० ) क्षेत्रच्चस्य भावः, क्षेत्र न्न-प्यज_1 ग्रष- 
वचनप्राहणादिभा: कमेथि च। पा ५११२४ । क्षेत्रज्ञका भाव, सेलः 
जता, किसानो । ` 
कै त्रपत ( स० ब्रि०) चञत्रपतेरपत्यम्‌, क्षेत्रपति-प्रण । 
अद्पत्यादिभाय | पा ४१८५ क्षेत्रपतिका अपत्य, नसोन्दारका 
लड़का। स्त्री लिड्में ङोष आनेये क्षेत्रपतो रूप चोता है । 


“मय २५ लोक्षिकाब्दको (१०४०.६) अस्माकम (ॐ९,धहो॥) चे सहदिनोध्पत्यम्‌, छ सहदिन्‌- 
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इञ_। वाह्ादिभाव । पा १९६ । क्षेत्रहद उटपिके पुत्र वा 
उनको कन्या । 

क्षेमक (स'० घि०) क्षेम-ठज्‌ । चञससस्वन्ध द्वारा 
सिद्द। क्षे सधे सिष्ठ पदाथको क्षै मिक काइते हैं। जिन 
सकल दाशेनिडॉने दुःखके अत्यन्ताभावको झो मुक्ति 
जेसा स्थिर किया है, वह सुत्तिकी चे मिकाजन्यताको 
सान लेते हैं। स्ति देखो। 

क्ष रकलस्भि-षाससूत्रप्रकागक एङ्‌ क्षि । 

चेरजहुद ( स० त्रि) चौरजुदस्य दम्‌, क्षोरक्षद- प्रण_। 
कझोरुद सम्बन्धोय। 

चरेय (स० नि०) चोरे संस्ट्ातम्‌, क्षोर-ढज, । चौराइडन.। 
पा ४२।२०। १ क्षोरस सक्त, टूधसे बना इवा । . ( ्लो० ) 
२परमान्र, खोर । 

चेरेयो ( स ° स्त्रो० ) क्षोरस'स्क्षता, खोर । 

झोड़ ( स० ए ० ) क्षोडप्रते बध्यतेऽस्मिन्‌,.्षोड़ अधिकरणे 
घञ । गनबन्धनो, आलान, दायो वांधनेकी जंजीर या 
रस्सा। 


क्षाण ( स० लि० ) क्षवति निवसति एकस्मिन्नेव खाने 
चि कतरि ल्यट, एपोदरादिल्ात्‌ साधु; । एकस्थानसे 


अन स्थान न जा सक्षनेवाला, जो एक जगइसे दूसरी 
जगइ न पइ'च सकता हो। (नक १११७८) ( पु०) क्षु 


शब्द न णत्वच्च । २ कोई शब्दकारो वोणा । 
( ऋक , १।१।७।८ भाष्य ) 


झोणि ( स० स्त्रो० ) क्ले बाइलकात्‌ डोनि वा डोप्‌। 
१ एथिवो, जमोन्‌ । २ एकस'ख्या, अदद १। 

चोणिप ( स० पु० ) पथिवोपति, राजा। 

चोणो, चोणि देखो | 

बोणप्रति, चोणिप देखो । ८ 

चोणोपाल-रक्षाचोदेवीक्ष्ष एक भद्गगोत्रोय राजा। 
यइ चक्रवतोंके पुन और दमनके पिता थे। 

( स्यार खण्ड १।३३।८८) 
क्षोपंश-मोहिनोदेवो भक्त शाल्मलो सुनिगोत्रीय कोई 
राजा। यह घुन्धमारकै पुत्र थे। ( सद्यादिखण्ड १३४१४ ) 
चोत्ता (स'० लि’) क्षुद-ढचू। पेषणकर्ता, पोसनेवाला। 
शोद ( छ० पु० ) क्षुद-घज | १ चणन, पेषण, पिसाई। 
कर्माण घज | २ चण, बाटा, बुकनो । (काशो दण्ड ३१८४] 

३ धलि, गद । 


चोमिक--च्षोणि . 


शुद असुन्‌। जल, पानी । 
(कटक १।६५।५) 

चोदक्षम्न ( स॑° त्रि०) क्षोट क्षमते, क्षोद-क्षप्त-नरद। 
विचारयोग्य। ( नेषधचरित ) 

क्षोदित ( स० ह्ली०) जुदःणिच-ल्व। १ चूर्ण, भाटा, 
बुकनो। ( त्रिश) २ चाण त, पिस या बुक्का इवा। 
२ खोदित, जो खोदा गया हो । 

क्षोडिसा ( स'० पु०) क्षुदु-इसलिच्‌ | शय.वादिभ्यर इममिव । 
पा ४११९२ | अतिशय कुद्धता, बड़ा डो कमोतापन।. 

क्षोदिष्ठ ( ख० लि० ) अतिथयेन छुद्र ज्द्र-इडन्‌ । अति- 
शय क्षुद्र, निहायत कोना । 

चोढदीयान्‌ ( स'० ल्वि० ) स्ुद्र-इयसुन्‌ । चुट्रतर, कमीने 
घासौना ! ( माघ २११०० ) 

चोद्य ( स० त्रि० ) क्षोदितु' योग्यम्‌, क्षुदः स्यत्‌ | ऋहदो- 
ख्य तृ। पा ३।१।१२४। चण करने योग्य, पोसा जानेवाला । 


झोदः ( वे० ह्लो० ) 


* ( रामायण २।८०।१०) 
छोधुक ( व०ल्वि० ) छ्षुधायुक्ष, भूख! । (शतपयत्राह्मण १४1२७) 
'झोभ ( स० पु० ) क्षुभ-घज ।१ सच्चलन, इलचल, खल- 
वली । २ चित्तचाञ्चल्य, घबराहट । ( उत्तरचरित ३ अरु) 
३ विकार, बिगाड़। (माघ) 
चोभक ( स'० पु० ) १ कामाख्यास्थित एश पवेत। 
“ुलेराग्यस्प पूव स्यां पुर' नाम वरासगम्‌। 
तदचिणे महाशं'लः चोपको नास नामतः 0” (कालिक्रापु राण ८१ ५०) 
'(( बि» ) २ चोभजनक, घवराइट पैदा करनेवाला । 
चोअहात्‌ ( स० पु० ) एक संवत्श्र । 
चोमन ((स० चि०) क्षुभ-णिच्‌-ल्यू ।- १ क्षोमजनक, 
घबड़ा देन वाज़ा ( क्वो०) भावे ल्य टू । २ सञ्चालन, 
सनसनी | ( पु० ) ३ कासके पांचमें एश्न वाण | (भारत 
१रारइद्‌ अ०) ४ विष्णु | ( विशसहस नाम) 
चोम (स० क्वी०) क्षु-मन्‌ । १ चन्द्रशाला, अटारीकै 
उापरका बासरा। २ भट्टालिक्षा, अटारो । ३ चतसी 
वस्त्र, सनका कपड़ा। (पु०) ४ गणइासक, चोवा। 
चमक ( स०पु० ) चोरनामङ गन्धद्रव्य, चोवो । 
चोणि (स'० स्त्री ०) चु बाइलकात्‌ निः हदि ख । एथिवो, 
जमोनू्‌ । व्रह्मवे वतेपुराणक मतमें जयकालकी चोणः 


CC-0. Jangamwadi Math coer ००० थिवो नणि कइलाती छ । इसमें 


चोणो--चोसतेल 


क्षोणि निपात होता है। 
...._(ब्रद्मव वत प्रश्नतिखस्ड ७ अ०) 

क्षोणी (त° छो०) क्षीणि-वा ङौप्‌। १ एथिवो, जमोन्‌। 
(भागवत ३।२४।३) २ एक संख्या, अदद १। 

. चोषोघ्रज (ख'° ह्लो० ) शे लज, छरीज्ञा । 

क्षोशीप्राचीर ( स'० पु० ) चोस्याः प्राचोर इव। ससुद्र, 
सागर | 

चोणीश्ुक (स'० पु०) क्षोणों सुनल्ति, श्षौणो-सुञ्‌- क्षिप्‌ । 
चितिपाल् बा, राजा । 

'क्षौणीमय ( छ'० ब्वि० ) क्षोणौ-मयट्‌। स्ण्मध, मशेका 
बना इभा । (भागवत २।०१२ ) “क्षौणोसय”क्षे स्थल पर 
क्षोणिमय पाड भी इष्ट होता है। 

झौद्ध ( 4० क्वी०) क्रुद्राभिः पिङ्गछवण मक्षिकाभिनि- 
इ त्तम्‌, चुद्रा-घञ । १ कप्रिलवण मधुविशेष, किसो 
किस्सा शद । पिङ्कलवणं छोरी छोटो एक प्रज्ञारकी 
-मक्खियां झोतो हैं। उन्हें क्रुद्धा कहते हैं। यह सक्षि- 
'कायें जो मश्च चाइरण करतों, व भो पिङ्गलवण होता 
नर क्षौद्र कहलाता है। (भाबप्रसाश) यद अतियय 
शीतल, लघु भौर क्ले दनाय है। यह घो मिल जानेसे 
विषतुल्य हो जाता है । ( राहभ) 

२ म॒, गडद । यइ लेखन डोसा और देइख चातु- 
मझोंको विशेषरूपसे छुड़ाता है । चोट मधुर रहते भो 
कक्षवोयत्वसे सेझाको शमन करता है । (सुत्रत स, ४० अः) 

२ जल, पानो | ४ धलि, गद | ऋुद्गस्य भावः, छुद्र 
अण्‌। ५ छुट्डता, ओछापन | ( पु) ६ मगधदेशजात 
कोई वण सङ्कर जाति । ( भारत १२।४म२२) ७ चम्प्रकद्वक्ष, 
चस्पाका पेड़ । 


ओोदक-एक पुराणेज्न जनपद या बतो । चद्क देखो । 
सौट्रशसाखवक्ष (सं० दि०) चुद्रकमालंवयोरिदम्‌, '्नुट्रश- 


मालवःवुञ्‌ । चुट्रश चौर मालवसे सम्बन्ध रखने 
वाला । ( पा 8२४५ भाष्य ) 


चीण शब्दकी स्थ 


चौट्रकमान्नवो ( स ° सहो० ) कुद्रकसालवयोः सेना, कषुद्रक- 


सालव-अज । अञ प्रकरणे चुदुकभालवात्‌ सेनास ज्ञांथाम्‌। पा ४२।४५। 
शुद्रस भौर मांलवकी सेना या फी । 

चौट्को ( स*० खो०) ोद्रक्य-ङोप यशोपश्च। वाहिक 
देशौय भायुधजोवीससूह, क्वुद्रकससूइ । 
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ओद्धक्य (स'० क्को०) छुट्रश; वाडिक देशीय झायुधजोवी- 

सस्ूछ!, खाध॑ जप्रच्‌ | वादि्षदेगोय सम्रूह। 
( पा ५।३।११ ) 

चौट्रन (स'० क्वो०) चौद्रात्‌ जायते, क्षौद्र-जंन-ड। 
१ छिकय, मोम (वि०) २ सधुते उत्पन्न हो नेवाला, जो 
शहदसे निकला हो | 

चौदा ( स० स्त्रो० ) ? मधुशकोरा, शइढ्को चानी ! 
२ क्षीट्रनान मधुज शक रा, किसो शच्ददकी शक्कर । 

चौव्र्धातु ( स० प° ) चौट्रजाती चातुः, म ध्यपद्लो० । 
सरणं साक्षिक्ष, सोना मक्खो । 

चोद्प्रिय (स'० पु०) १ जलमधूकहक्ष, पानो क्ञा महुवा। 
(लि० ) २ मध्षप्रिय शहदज्ञो पसन्द करनेवाला । 

क्षौद्रमेंह (स॑० पु०) वातजन्ध प्रसेइ, बाडे का जिरियान्‌ । 
इसमें रोगो सधुनिभ सेइ छोड़ता है। ( इत्रत) देद्यक- 
शास्त्रमें मधुसेइ नामसे इसका उल्लेख है। प्रमेह देखो । 

चांद्रमेष्रो ( स० त्रि० ) चौट्रलेइरोगयुक्क, जिसको 
मघुमेइको वोसारो चछो। 

चोद्रथकंरा ( स'° स्त्रो० ) क्षोट्र-मधुक्कत शर्करा, एक 
तरइके इदको शक्कर | गुणमें यह क्षोद्र मधुतुब्य होतो 
है | ( राजनिघर्ट्‌, ) 


चौट्रसाद्धाय ( स'° क्लो० ) वटमाक्षिज्ञ । 

चोद्रेय ( स° ह्लो० ) क्षौद्रे भवः, चोद्र-उञ_। सिक, 
मोम। 

क्षौस.( सः० पु०क्ला०) ्ञु-सन्‌। चरिसतपुइषटष्चिच्हिति। 
उण. (१३९ १ पट्टवस्त, रेशमो कपडा । (रड १००) क्लुमाया 
अतस्या विक्षारः, -श्वुमा-्ण । २ शणसे उत्पन्न एक 
प्रकारका वस्त्र, सनां कपड़ा । क्ोमेण ढूकूल्लेन परिद्ठतो 
रथः, चौस-प्रण_। ३ पहवस्त्र परिवृत रथ, वइ गाड़ो 
लिस पर रेशसो परदा यड़ा हो । ४ प्रासादाग्रर्ट इ, 
इवेनोके आरीका घर। ५ अट्टालिका, अटाशे । 

चौसक्च ( स'० पु० ) चोर नास गन्धद्रञ्च, चोरा । :: 

चौसतेल ( २० क्वो० ) प्रती तेल, अलमोका तेल । यह 
वातज्ञ, सञ्चर, वलावह, कट पाक, भचच्नुष्य ( आंखके 
लिये खराव ), शुरु ओर पित्तल होता है। 

(सुश्रुत सून ३५:अ५) 


औसमशो ( ठ'० स्तो० ) दग्धवस्रभस्म, जले झपड़ेंकी 
खाक्ष। 

झोसिका ( स'० खो») थ्वुमानिसित मेखला, खन या 
गलसोके धागेको करघनो ।” “चोलिकां वे शाय ।” 


{ कौशिज्षस,व ५७।३ ). 


झो ( सः० खौ० ) चुमा एव, झुमा सार्थ अण ततः 
छोए। १ अतषो, अंशसो। चुसा विकार; । चुमानिमिंत 
क्या, सनकी कथरो । 
चौर ( सं० छो० ) च्ुरस्य कायम्‌, च्चर-अण. । १ मुण्डन: 
कसे, इनामत। केश श्म और नखादिका कतेन 
शम्प्रवाधन होता है । (राजनिधण्ट ) इसका संस्कत 
पर्याय-सुर्डन, अद्र्करण, वपन और परिवापन है। 
वेद्शास्त्रमें लिखा है कि--पांच दिनके अन्तर केश, 
शमस्य और रोस कतेन करना चाहिये। पाँच पांच 
दिनमै इजामत करानेसे बालों, ढाढीसूक चोर नासन 
आदिको शोभा तथा पुष्टि होतो, धन और परमायु 
बढ़ता भौर शरोरमें पवित्रता तथा लावण्य आजाता 
है ! झोरकमं मानवको प्रति हितकर है । (भावप्रज्ञाश ) 
ब्रह्मवेवतेशराणके मतमें ब्रत, उपवास और आदादि 
खयसके दिनको वाल बनवाना पड़ता है। उस दिन 
झौरसमं न कारानेसे पवित्न होना कठिन है। जो व्यक्चि 
यह {नयस प्रतिपालन नहों करता उसको नरकके 
नरढादि कुर्डॉमें रहकर बाल नाखून आदि खाना भौर 
यमढूताक दण्डप्रद्दारका घोर दुःख उठाना पड़ता है। 


( ब्रह्मवे वन-प्रकृतिदस्छ २७ अ० ) 
राजञसातण्डमें लिखा है-घादसियोंको रोज हो 


इ्ञासत वनाना चाहिये । परन्तु ख।नक पोछे, भाहा- 
रान्तको, याब्राकालमें, युके समय या तेल लगाकर 
क्षीरकमे नहों करते। पूर्वमुखी हो नेठज्ञर बाल वन- 
वाना उचित है । शनिवार, रविवार वा अङ्गशवार, 
रिक्लातिथि घोर सख्यावेला वा रात्रिको क्षोरकमं निषि 
होता है। उत्तरफडगुनो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, 
भरणी, कत्तिका, रोहिणो, आद्र, अझ्नेषा घोर सघा 
थाहि कई नक्षलोम बाल बनाना सना है। विवाह, 
खताशोच, जातकाशोच, कारागारसे मुक्ति वा यज्ञः 
दोक्षा दिन भौर राजाज्ञा बा ब्राह्मणङ्गो अनुमति 


eS ES DU 
8 1 क्‍अक्‍: चैन  ' -ऑ_ॉन्‍ न्‍ न्‍ 61 सफसअसककअससअनफफस  क्‍अइबअअ ब अबब डइक्‍कसिससा स  फ फक णाल 


३५२ द चौममसौ--व्माभुक 


होनेसे सभी नचदों सभी वारों भौर सभी सम्रयों पर 
चोरकम कर सशत हैं । देवपूजा वा पिढाइके दिन 
संक्रान्तिके दिवस, जन्समास वा जन्म नक्षत्रको चार न 
करना चाहिये। वराइणुराणमें प्रयम नख और उसके 
पोछे श्खु क्ाटनेका विधान है । ( ज्योतिसल ) 
नापितके घरमें बेठ कार वाल बनवाना निषिद्द है; 
ऐसा करनेसे धनहानि होती है। रविवारको दुःख 
सोसवारको सुख, मङ्गजवारको स्त्य, वुधवारको धन- 
प्राप्ति, इहस्सतिवारको मानइानि, शुक्रवारको शुक्रक्षय 
अर शनिवारको क्षौरकम कारनेसे सवनाग्र होता है 
( करंलोचन ) चूडाकरण देखो। 
चौरपव्य ( स'० ह्ली० ) छ्षुरं पविरिव खार्थ अण_। अति- 
शय तांक्षए छुर, बहुत तेज डस्तरा। 
झोरिक ( छ० पु० ) क्षोरं शिल्पत्वेनाख्यस्य, क्षौरःठन्‌। 
नापित, इजाम, नाई । 
क्ष त्‌ ( स० बि०) कषु -क्ल। तोच्शोक्ञत, शाणित, पेनाया 
दृझ्रा, जो सान पर चढ़ाया गया हो । 
क्षोत्र (सं० क्वो० ) क्ष कारणे त्रल्‌ । तेजन, शाणयन््र 
विशेष, सान रखनेका भजार, जिससे! अस्त्रादि शाणितः 
किये जाथे। (ऋक्‌ २।३९।७ ) 
चमा ( स० खौ० ) क्षमते सइते भारम्‌; च्म्‌-अच्‌ उपधा- 
लोपसच। १ एथिवो, जमोन्‌। ( भारत ११९) २ एक 
संख्या, अदद १। #3 
चाज (स ० पु०) चाया जायते, च्झा-जन-ड । १ सङ्गल।, 
२ नरकासुर! 
च्मातल ( स० ल्ली? ) च्झायास्तलम्‌, ६-तत्‌। एथिवोतल,- 
लमान्‌को सतद्द। ( माग्छ यपुराण २३४७ ) 
च्माधृति ( स'० पु० ) काश्मोरदेशोय एक्क राज्ञा। 
(राजतरज्रि'्णो ४४८२) 
च्झाप (स ० घु०) चां पाति, रक्षति, च्ा-पा-क । राजा । 
(राजतरङ्ग'्णो ५।३१९ ) 
च्यापति ( स° घुः ) चझायाः पतिः, ६-तत्‌ । राजा। 
च्मापाल ( स० पु० ) चां पालयति, च्झा-पालि- षण. 
राजा । 
च्ा्चक.( स० पु० ) चझां भुनक्ति, च्म।-सुन्‌-क्विप । भूमि 
पाल, राजा । 
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च्माव्रत्‌- ख 


चाखत्‌ ( ४० पु० ) च्मा विभति धारयति पालयति वा, 


च्झा-ख-क्विप. तुगांगसञ्च । १ पवेत, पहाड1 २ राजा। 
( पञ्चतन्त्र १६६ ) 
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; ० त्याग | (क्लो०) १० लोहिताकपण फन । १२ चाषा- 


पुष्प । ( त्रिश) १२ दुरासद, छिछोरा। १३ कुटिल, 
चालबाज । 


च्यायित ( स० क्ि० ) चम!य इतच_। कम्पित, जो कांप च्येड़न (स ० लो) च्तिड़ भावेल्यट। १ मोचन, 


डढा दो । 
च्यायिता ( स० लि० ) कम्मक, कपानेवाला । 


रिहाई । २ त्याग। (भारत ३।१७८।२६) ३ वेणुघोषतुच्य खर 
चौं, चे च | 


च्चिक्का (वे० खो०) १ शब्दकारिणो, आवाज उठानेवालो, | च्छेड़ा ( स'० स्त्रो० ) च्लिइ़ भावे चन्‌ टाप.च । १ बांस- 


जो चिज्ञातो हो । २ पक्षिविशेष, कोई चिड़िया । 
द ( ऋक्ष _१०।८७{७) 


च्तेड़ ( स° पु० ) च्चिड भावादो घञ. पचाद्यच. वा। 


को छड । २ सिंहनाद, शेरको गरज | ३ कोषातको | 


च्वडित ( स'० क्लो ० ) च्विड़ भावे जञ्ञ सिंहनाद, शेरको 


दहाड । (भारत १६२३ ) 


२ भव्यत्तध्वनि, समभमें न चानेवालो आवाज । २ कण” च्च ला ( स० खो”) च्चे ल-भ । क्री डा, खेल । 
रोगविशेष, कानकी कोई बोसारो । इससे कानमें सन- | चचेलिका ( स० खो० ) चवेजा खाथं कन्‌ अत इत्वद्च । 


सनाइट भर जातो है। ३ विष, जहर । ( आनन्दलहरो ) 


क्रोड़ा, खेलकूद । ( भागव ५०१८ ) 


४ पोतघोषालता । ५ कट कोषातको । ६ जोवक | च्व लो ( स'० खो०) दवेल्न गोरादित्वात्‌ ङोप्‌_। क्रोडा, 


नामक ऑषधि। ७ ख च, चिकनाई । ८ सोचन, छोड़ । 


खुल्ल ( भागवत ) 
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स्‌ 


ख -व्यच्ज्ञनन वर्णका दितोय अन्तर । इसका उञ्चारण- 
स्थान कण्ठ है। अ-कु-इ विसणनोयानां कण्ठः । (सिद्धान्तकौसुदौ) 
शिक्षा ग्रन्यमें इसका उच्चारणस्थान जिद्धासूल-जेसः 
निरूपित इवा है। यथा=-“जिद्वामूलेतु छुः रोषः’ (शिचा ) 
शाब्दिक लोग शिक्ष।के जिद्वासूल शब्दको झरणठपर जसा 
बतला दोनों करा विरोध भन्न करते हैं । खकार वर्गा 
युर्मवर्ण-जेसा रहनेसे महाप्राण कहलाता है। 

“ बयुग्मादगैयमगायण्यासाखरः ख ता.” ( शिवा ) 

कामघेनुतन्त्रमें खक्षारका विषय इस प्रज्ञारसे लिखा 
'है--इसका वण शङ्क अथवा कुन्द्कुसुसको भांति श्र 
और उच्च डै। यह तीन कोणं श्रीर तीन इडिन्दुरों 


तोन शत्तिसम्पन्न है। तब्तयाखने खकारको जो लिखन- 


` प्रणुलो कहो है, उससे नागराक्षर सालाके अन्तर्गत 


खकार आक्वति मिलो जुलो है। वर्णांदारतन्त्रके मतसे 
इसमें सवंसङ्घत केवल पांच रेखायें रचतो हैं। पइले 
वामदिकको एक रेखा लगा उसक्षे ऊध्व गामी अग्र- 
भागते थधोतुखो दूसरो रेखा खोंचना चाहिये । फिर 
दक्षिण दिकको एक सरल रेखा बना उसो रेखाके 
मध्यभागसे एक और कुण्डलाकाररेखा निकालते 
पोर माल्ला लगाते हैं। ऐसे दो अद्धित वणंका नाम 
ख है। इसको वाम रेखा शिव, दक्षिण रेखा प्रजा- 
पति, अघोरेखा विष्णु, दितोय वामरेखा ब्रह्मा 


चुक, एक शून्यलरूप, विगुणे, पदिय भीर भोर सात साक्षीत्‌ कुण्डलिनो होतो है। इसको 
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अधिष्ठाज्ी रेवताशो वन्ध्क कुसुस-जेसा रक्तवण, 
विविध रल्लामष्टारॉये परिशोमित और सहास्यवदन 
चिन्ता करना चाहिये | व वामचस्तमें वर चोर दक्षिण 
इस्तमें अभय लेकर सदंटा साधकके सङ्लको कामना 
किया कर हो है! ग्दकारकै यह कई नामान्तर हैं-- 


प्रचण्ड, कारुरूणे, शि, कडि, दह, सरस्ततो, आकाश. 


इन्द्रिय, दुर्गा, उण्डो, सन्तापिनो, शुरु, शिखण्डी, द्भ 
जातोश, कफो ण, गरुड, गढी, शून्य, कपालो, कल्याणो, 
सूपंकण, अजरामर, शभग्ने य, चण्डलिङ्ळ, जन, साङ्कार 
खोर खड्क । (वर्णामिधान) माढञान्यासमें खकारको 
बाइ पर न्टास करना पड़ता है। मिसो ग्रन्यमें प्रथम 
रोब के आदियो ख रइनेसे रचयिताक्षो ओहि छोतो 
है । (इत्तरवाकरटोळा ) 
ख (सः० ए०-क्वो०) रहति मगोऽस्मिन्‌ खन्यते सनाइनेन 
वा, खड इथवा खल-छ । १ इन्द्रिय । 
“त्रिराचामेदपः पूर्व दि; प्रसद्ररात ततो सुखम्‌ । 
खानि चेव स्पश दड्िराव्मारं {शरएव च ॥" (मन॒ २६० ) 
२ पुर, शहर, गांव । ३ क्षेत्र, खेत | ४ शून्य, सिफर। 
५ विन्दु, नुक टा ! (लौलाग्ती, चेवव्यवदार) & आकाश, अस- 
मान | (मन, १२१२०) ७ स'बेदन, हमदर्दी । ८ देवलोक । 
€ सुख, भराम । १० कम, काम । ११ जन्म्रलग्नसे 
दशम राशि ! १२ अस्तक, श्रवरक | १३ चिदानन्द्सय 


ब्रह्माकाश । (छान्दोगाउपनिषत्‌) १४ निग समनमाग । (चरक 
२।९४।१) १५ सूय । 


खंक ( ० वि० ) खाली, खोखन्ता, कमजोर । 
रुख ( हिं० वि० ) १ रिजत, छ छा। २ निजेन, उजाड । 
खंखरा (६० पु०) १ पालविशेष, चावल पकानेका 


एक बडा बतन ( वि० ) २ सूखा, खरा, कड़ा सेका 
इषा । 


खुग ( डि० घु० ) १ खद्ध, तलवार । २ गेंडा । 
खंगड़ ( छिं० बि० ) रूड़का, भझगड़ाल, गंवार। 


रंगना ({इं० क्षि) अभड़ना, पोछे न हटना, उठे 
रहना | * 


खंगर ( छिं० पु० ) १ एक साथ पंकां हुई जे डट 
( वि० ) २ सूखा । 


ख -~खंडीरा 


रंगालना.( चि क्रि०) १ केवल जल डाल कर धोना 
पानी साफ करना । २ चोरो करना, सब कुछ उठा ले 
जाना। | 

खंगो ( हिं० स्त्रो० ) ब्र टि, कसो । 

खंगेल ( डि० ३०) १ पक्षे खुशेंदाला,। २ दंतेल। 
३ खांगनेवाला । (पु०) ४ खद्दरावन । 

खंगौरिया ( हिं० खो० ) अजहर विशेष, चं सञ्ञो । 

खंघारना ( ० क्रि० ) खंगालना, थोड़े पानोते धोना । 

खंचना ( छिँ० क्रि०) खोच जाना, बनना । 

खंजर ( फा० पु० ) तलवार, वाटार । 

खंजरो ( डिं० ख्ो० ) १ डफलो, एक छोटा बाज्ञा। 
इसका दायरा ४ या १ अंयुल चोडा होता है! इसको 
एक झोर चमड़ेसे मढ़ टेते हैं। फिर कोई कोई खंज- 
रोमें घु घरूका गुच्छा या छोटो छोटी पतणो भामे भी 
लगा लेता है। ख'जरो वाये हाथसे पकड़ कर दाइने 
इाथको थपकीसे बजायो जातो है। इस पर प्रायः लोग 
भजन गाते हैं । 


खंडना (हिं० क्रा) तोड़ना, ट कड़े ट जड़े करना। 


२ काटना, रह करना । 

रंडपुरी ( छिं० स्नो० ) एक प्रकारद मिठी पूरो । इसमें 
शक्कर ओर सेवा भर देते हैं। 

खंडर ( हिं० पु० ) खंडर, टूटा फूटा सकान। 

खंडरा ( हिं० पु०) १ किसो किस्मका बड़ा। २ ट कड़ा 
खडरेचा ( हिं० पु०) खच्चनपच्चो । 

खंडला ( डि० पु० ) ट,कड़ा। 

खंडवानो ( डि० स्व्रो० ) शबंत । 

रंड़सार ( €िं० स्त्रो० ) शक्कर ते यार करनेद्यो जगदद। 

खंडुइर ( ईि० घु०) टटा फटा मकान । 

खंडा ( छिं० पु० ) १ चावलका दान | २ छोटो तलवार! 

खुंडिया ( चिं० पु०)१ गंडेरो काटनेवाला। ( खो» 
र२टकड़ा। 

रंडो (छिं० सत्रो०) ग्रामके चतुःपाश्व स्थ घचससूइ, 
गांवको चारो आरके पेड़। ३ सालगुजारो वगेरहको 
किस्त। 


रगच्चा (६० वि० ) १ जिसके दांत निकले इए हों । | खंडवा ( हिं० पु० ) १ कूपविशेष, एक कूवां । 1४ ॒ 


२ खाँगनेदाला । (पु०) २ गड़ा । 
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०) मोदळभेद, शक्कर्षा लड्ड । 


खंडौरो--खखार 


दीश ( छिं० ख्ली० ) चावसत्ने वड़ें बड़ कन । . 

-खेतदा ( चिं० पु० ) १ छिद्र, दरार । २ कोण, कोना ! 
-ता ( छिं० पृ० ) १ भूमि खनन करनेका कोई 
बेलचा । २ कुम्ह,राँ$ मड्टो छानेशा गड । 

खंदक ( अ० पु० ) १ णरिछा, खाई । २ बड़ा गड्ढा । 

खंदा ( हिं० पु० ) खनक, खोदनेवाजा । 

खंधा ( ६० १० ) भआर्णगोति छन्ड्‌ । 

-ख'बापचो ( हछिं० स्त्रो० ) #ग्याव दागिशे । 

खभ (छिं० पु० ) १ स्तम्भ, सितूनू। २ शरण, सहारा। 

खु सा, खम्भ देखो । | 

ख'भात ( हिं० पु०) १ युजरातङा एक राज्य। २ ख'भात 
राज्यका प्रधान नगर्‌ । कास्वे देखों। 

खंभार ( छहिं० पु० ) १ चिन्त, शिक्क। २ व्याकुजत्द, परे- 
शानो । ३ भय, डर ! ४ शो श, अफव । 

ख'भारो (हिं० ) गन्भारी देखो । 

ख'भावतो ( चिं० स्तो०) एक रागिणो। यह मालकोस 
रागकी दूभरो स्वो है। इसके गानेशा ससय अधरात्र 
है। ख भावतो षाडढ होतो है। 

“ख भिया ( हिं० स्त्रौ० ) तञुद्रस्तम्भ, छोटा खभ । 

ख॑बं ({इं° स्त:० ) खत्तो, श्रनाज भरनेक्ञा गड्धा । 

-ख'वड़ा ( िं० पु० ) वड़ो खत्तो । 

-खक्षक्षा ( स ° स्त्रो) खस्य शाझाञ्ममण्डलस्य कक्षा 
परिधिः, ६-तत्‌। अआकाशरण्डमका परिधि, आश- 
सानका घेरा । श्राकाशमच्डल अनन्त है। उसकी 
सोमा वा परिधि होना नितान्त असन्मव है। परन्तु 
भाकाशमण्डलमें जितनी टूर तक सूयंरश्मियोंक्षा प्रचार 
होता, ज्योतिविंद्‌ लोग उसोओ खकक्षा वा प्राकाश- 
परिधि काइते हैं । इप परिधिनिण यके विषयमे प्राचोन 
'ऋषियोंके बोच दडतसा मत्सैद लक्षित छोता है। 
किरी ज्यो(तविदुके कथनानुसार ब्रह्मा र्डकटा इ सम्प्र ट 
'आकाशमण्डलमं वेष्टनाळार जो चिन्ह पड़ गया है, 
उसोका नाम श्राक्माशपरिधि है। फिर कोरे लोकालोक 
पवत पयन्त हो आकाउपरिघि मानता है । ज्योतिविद्‌ 
पण्डित सूयक्तरण अवाध अर्थात्‌ सुर्यरश्मिके प्रचार 
होने तक्ष हो परिधिण्यान खोकार करते हैं। प्रसि 


1 


1 
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स्ान्तिपूण हैं, उनमें कोई ठोक नहों। उनज्ञा कहना 
है-ग्रह पूर्व गतिसे एस कल्पने जितने योजन. भ्रतिक्रम 
वारते, उसोओो खक्तक्षा वा आाक्ाशपरिधि समझते 
हैं। भास्कराचायने खकचाका परिमाण १८७१२०६- 
2२०००००००० योजन लिखा है । ( गणिवाध्याय) 

यइकचा और खगोल देखो । 

खकामिनो ( स'० स्त्रो० ) खे सुखं आकाशं वा कामयते, 
ख-क्म्‌-निङ-णिनि-ङ्ञोप्‌। १ चचिकां, दुर्गाको कोई 
सूतिं । २ चिज्ञस्त्रो, सादा चोल । 

खुकुण्डल ( स० पु०) खे श्राकाश' कुण्डलमित्र यस्य, 
बइब्रो०। शिव । 

सकेदरू-युशञप्रदेथ फतेहपुर जिलेके दक्षि ए-पूर भागः 
को एक तडसोत। यह यमुनाके कूल पर अवस्थित 
है। २ खकेररू तहसोनका एक गांव । यह फतेइपुरखे 
१४ कोत दक्षिण पड़ता है | यः रूईका व्यवसाय 
होता है| खकेररूमें एक टूटा किला, थानां भर डाक- 
घर सोजद है । | 


खक्खट ( स० पु० ) खञ्ख-अटन्‌ ! खडका, खाड्या 
सट्टो । 


खकरा ( िं० पु० ) अन्ट्दास, जोरको इंसो । २ पंजाबी 
छिपाहो। ३ अनुभवो, तजबकार । ३ बड़ा चाथो । 


खक्ल'साइ (हिं० पु०) १ चतुर व्यापारो २ साट साइब, 
नवाब | 


सुखरा (हिं० पु०) १ देग, चावल पकानेका बडा 
वतन । २ बांसका टोकरा । ( वि०) ) ३ सूखा । 

खखरात-एक प्राचोन राजव'श । नासिक नगरमें मिलो 
एक शिल्यलिपि पर लिखा है--गक, यवन और पञ्धव 
वशोय राजाधोन खखरातवंशक्े सब लोगोंको सार 
डाला था ।# 

खख़रिया (डि० स्त्रो०) मेटे ओर बेसन जो पतलो पूरो । 
इसमें नमक नों पड़ता। खखरियां प्रायः तिनि 
त्योहारों ज्ञा वनतो हैं। 

खख॒सा ( चिं० पु० ) खेखसा, बनकरेला । 


खखार ( हिं० पु० ) गाढ़ निडोवन, कड़ा धक्ष। यह 
खखारनेसे गिरता है । 
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खुखारना ( हिं० क्रि० ) १ गले पर जोर देकर खांसना, 
जोरये थुकना। २ जोरसे खांसज्ञर चेताना । 

खखास ( स'० पु० ) हचसे इ, पोस्तक्ष पेड़ | 

खखेटना ( छिं० क्रि० ) १ खर्टेरना, भगाना। २ आदत 
करना, सारना। ३ दवाना । 

खणोडर ( हिं० पु० ) १ उल्लूका चॉसज्ञा। २ पेड़को 
खोका चांएला। 

खखोरना ( डि० क्रि० ) खखोना, रत्तो रत्तो ढठू.ढना। 
खखोल्क ( स० पु० ) स्थ, सूरज । ( गरुड़ १६ अध्याय ) 

२ काशोस्थित पादित्यलयूति विशेष । ( काथोखख) 
खग(स'० पु०) खे आकाशे गच्छति, ख गम-ड। 
१ सूव। २ ग्रह ¦ (नोलक्षछ) ३ देव । ४ शः, वाण 
पूपची, चिडिया | “डग जाने खगद्दोको भाषा।' (तुचसौ) & वायु, 
इवा। ७ लस, टिड्डो। ८ पाताकस्थ भोएवतोतीर- 
दासो लोई नाग । (भारत ५घ० ) ९. चक्रवा कक्षो, च कई, 
चकवा | १० पारद, पारा । ( जि० ) ११ 'भाकाशग[ मो, 

प्रासमान पर चलनेवाला । 

खगकेतु ( सं° पु० ) गरुड़ । 

खगखान ( स'० क्व» ) खन्यते, स्न कमंणि घञ्‌, 
खगानां खानम्‌ । हच्चकोटर, पेड़की खोइ। 

खगगति ( स'० स्त्रो०) खगानां पक्चिणां गतिः, ६-तत्‌। 
१ पक्षको गति, चिडियाको चाल । सदाभारतके कणं- 
पब में १०१ प्रकार पक्षिगतिको कथा लिखो है। टोक्षा- 
कार नोलकण्ठने उतका विवरण इसप्रकार दिया है-- 
१ ऊध्व दिकको गमनक्षा नाम उडडोन है। २ अधो- 
देशको गतिको भवडोन कहते हैं। ३.चतुदि क.को 
गमन प्रडोन कहलाता है। ४ गसन मात्रक्रो डोन कच्चा 
जाता है। ५ घोरे घोरे उड्नेका नाम निष्ठोन है। 
६ ललितगसनको सण्डोन कहते हैं। ७ तियंक डीन 
दिकमेढ्से ४ प्रकारका होता है। ११ मज्ञगसनका 
अनुकरण विडोन कइलाता है। १२ सकल दिया श्रां सो 
गति परिछोन है। १३ पराडोन वा .पसादुगति। १४ 
छड्डोनक वा खग गसन । १४ अभिडोन वा वारंवार 
गमन। १६ महाडोन अर्थात्‌ साधो चाल। १७ निडोन 

अर्थात्‌ धावेका उड़ाना। १८ प्रचण्डवेगसे- उड़नेका 


खखारना--खगपति 


उतार । २० प्रडोन यानो मजैकी चाल्न । २१ संडोन 
यानो घूम कर गिराव । २२ डोनडोन क । २३ सस्छोनो- 
इडेन डोन वा अध्वदिक को घण्डोन। २४ गसन करके 
क्षणकालके मध्य घूमते इए एचसम्मात करना डोन- 
विडोनक कचलाता है। २५ समुख्डोन अर्थात्‌ जवः 
श्रौर अधोगति । २६ पचगमन । इन छवब्बोस प्रकारकी 
गतियोंमें माडौनको छोड़कर पचोम प्रज्ञारञ्जी भ्रव- 
ग्रिष्ट गतियां गसन, आगमन आर प्रत्यागसन सेदसे 
तोन तीन ग्रशारकी हैं। इसप्रकार सव ७६ गतिया 
इई" | फिर निकुशोनक् २५ प्रक्रारका होता है। 
( भारत, कण पव॑ ८ अ० ) निकुलोनक्ष देखो | 
२ ग्रहोंको गति । 

खगङ्गा ( सं० खौ०) खस्य आकाशस्य गङ्गा, ६-तत्‌। 
झाकाशगङ्ा, मन्दाकिनो | 

खगना ( छिं० क्रि० ) १ विधना, लगना । २ अच्छा लगना,. 
पछन्द्‌ भ्राना। ३ डटना, चिपकाना । 8 उतर भना, 
बन जाना । ५ इटाये न इटना, खड़े रहना । _ 

खगपति (स°० पुः) गानां पतिः, खग-पा-क | गरुड़। 
गरुड़के समस्त पत्तियों पर आधिपत्य पानेको कथा 
सदामारतमे इसप्रकार लिखा है-- 

किसो समय प्रजापति कश्यपने पुत्रआमनासे एश 

बड़े यज्ञका घावोजन किया था। उनके यज्ञानुष्ठानक्षा 

` संवाद सुनकर देव, ऋषि, गन्धव प्रश्टति सभो उपखित 
हो गये । कश्यप देख भाल कर सबको कोई न कोई 
काय सॉपने लगे। देवराज इन्द्र और अङ्ग प्रमाण 
बालखिल्य मुनि काछ लानेको रखे गये थे। इन्द्रके साथ 
काष्ठ लेने वह सब चन्न दिये | बालखिल्य मुनि एकतो 
्तिशय श्लुद्र थे, उस पर कुछ खाया-पोया भो नहों। 
इसोसे वह अलग चलग काष्ठ ले जानेमें भ्रसमथं इए ! 
सबने मिल कर किसो न किसी प्रकार मरते मिटत 
एक पत्रहन्त कंधों पर उठाक्षर रखा था । फिर वह प्रति 
कष्टसे चलने लगे। हां, इन्द्र प्रवश्य एश हइत्‌ वाः ले 
गये । परन्तु बालखिल्य निविज्ञ ज्ञा न सक थे। पथ पर 
चलते चलते निसो गोष्पदे गिर गोते खाने लगे। इन्द्र 
यइ घटना देख उनको उपहास कारक चलते बने | 


नास अतिडोनक डे ॥ २2 ०ह्यंत्रड़ी त र्रा त्‌।। जो से ओ ८) पमे, छोडे।होेते भो सुनियों के कऋ्ोधको साब्रा गक 
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खगपति -खगासन 


अधिक थो ७ ९ 5 
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। उन्होंने चिढ कर दूसरे यज्ञका अनुष्ठान | ११४०२ है। यहां बङ्गाल और नार्थवेष्टन रेलवेका 


टेशन बना और बड़ा व्यापार चलता है । 


अधिक बलशाली दितोय इन्द्र बनानेको था | इन्द्र यह , खगवक्ञ (सं० पु० ) खगस्य वक्तामिव वच्चा यस्य, 


सुनते हो डर गये भोर कश्यपके निट पहुंच विवरण 


| बच्ुव्रों० | खकुचत्रश्त, लुआटका पेड़ ! 


कचने लगे। कश्यणने वालखिल्योंके यज्ञस्थान पर उपः | खगवती ( स'० स्त्रो ) खगः स््गसादृश्यं चस्त्व प्या» ख ग- 
स्थित हो उन्हें सान्लना दो चोर कडा था-तुम्हारा भायो-| मतुप. सस्य वः ततो ङोप । एथिवो, जसोन्‌। एथिवो 
जन मिथ्या नों जाने दंगे। तुम्हारे यज्ञफलसे इन्द्रसे . 


अधिक वलग्ालो कोई इन्द्र तो उत्पन्न हो जायेगा, 
परन्तु वच् साधारण लोगोंझ्षा इन्द्रत्वं न पा कर केवल 


पक्षों पर हो भाधिपत्य चलावेगा । काश्‍्पके कहनेसे | | | 


बाद्खिच्य सन्तुष्ट हो गये | विनताके गर्भसे गरड़ने 


। | 
| 
। 
| 


शून्यमें अवस्थित रहनसे खगका सादत रखतो है । 
सुतरां उसका नास ख़गवतो दै । खगोल देखो। 


खगशलु (स'° पु०) १ एस्िपर्णो, पिठवन। २श्सेन, दाज। 


शिक रा । 


जन्म लिया था। उन्होंने थोड़े दिनों में छो उसो यज्ञके | खोइ! 
दै शि टि 1 ° Re 
फलत सव पयां पर अपना प्राधिपत्य खापन किया। | खगद्दा ( हिं० पु०) गंड़ा। | 
( भारत १।३१ अ० ) गरुड दैखो। | खुगाचिप्र ( सर॑ ० पु० ) खुगानामधिप!, ६-तत्‌ । गरुड़ । 


खगपलि--डिन्दोभाषाके एक प्राचीन कवि। इनको 
कविताका एक उदाइरण नोचे उडत दुभा हऔ--- 


“जारे कु वर टुक दर देखाय । 2 

जो जनवी करिया कपटो है ब्रज माजन में देतो नढाय !, 
कारे भ वर रस कदर न जाने सब फ,लनमें रह्यो लुभाय॥ 
खगपति तोरो रोक समकतो सब सखि लेतो कूप वनाय ॥” 


खगम ( सं० लि० ) खे भ्राशाशे गच्छति, ख-गम-अच.। 


` १ आकाञ्चगामो, आसमान पर चलनेताला। (पु) २ कोई 


सत्यवादो तप्रो । एकदा इनके सखा सचस्त्रयादने इन्हें 
ढगनिमिंत ` सप द्वारा भय दिखाया था। प्रथम यह 
भयसे सरित हो गये, पोल्ने थाप देकर इन्हें पनिद्दा 
सांप बना दया ।( भारत १११ अ० ) सइस,पाद देखो। 
३ पचतो, चिड़िया! 
खगरापाड़ा-भ्रासाम अन्तर्गत दरङ्ग जिलेका एक गांव। 
यह दरङ्कके उत्तरभागमें सूटानो पाड्के दक्षिण भत्र- 
स्थित है। प्रतिवर्ष यहां एक बड़ा सेला लगता है| इव 
सेलेमें मोटिये लवण, कस्बल, खण और घोड़ा भादि 
नानाप्रकार द्र्श्य विक्रय करके चावल, मछलो, सूतो 
कपड़ा, रेशम भोर बतंन वगेरद्द खरोद ले जाते हैं। 
खग रिया-विद्दार-प्रान्तशे सुक्को र जिलेका एक नगर। यह 
अक्षा० २५° ३० छ० और देशा० ८६९ २९ पू में 
गण्डक नरौ किनारे अवस्थित है। लोकसंख्या लगभग 
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खगपतिदैखो। 


खुगान्तक्ष ( स'० पु० ) खगस्य अन्त क, ६-ततू। श्यन- 


पचो, बाज, शिकरा ! २ धृस्यटपक्षी | | 


खगासन ( स'० पु० ) खगो गरुड़ असन यस्य, वइव्रो० । 


१ विष्णु | विष्णुका वाइन गरुड़ रइनेसे उनो खगा: 
सन कहते हैं । खगराज गरुड़क विशुकां वाइन चोने्ञो 
कथा महाभारतमें इस प्रज्ञारसे लिखो है 
विनतानन्दन गसड़के समस्त पक्षियाँ पर अपना 
प्राधिपत्य स्थापित करने पर उनके असीस वलकी चर्चा 
देश देगमे फेन गयो । इन्द्रादि देव भो उनके वलो 
कथा सुन कांप उठे आर भस्तरक्षाके जिये उन्होंने 
बहुतसे प्रहरो नियुक्त किये तथा भरपन्ने भाष भो अति 
सावधानसे अन्टंत जी देख भाल रखने लगे। किसो दिन 
गरुड़ खगे घूमने गये थे | ढेवताधोंने देखते हो उनसे 
“झगडा लगा दिया | गसइ भो डरे न थे! भयान के यु 
इवा। देवोंसी .टंशाबाको न रचो, वच्च अख्यत लेकर 
चले गये। जाते समय राइले उन्हे विष्णु मिले थे। 
विष्णु गसड़को देखते हो कइने लंगे-पचिराज ! {इम 
भापके वल और साइसको वात सुन अर सन्तुष्ट इए हैं, _ 
इमसे वर मांगो। गवड़ने उत्तर दिया -यदि प्राप वर॒ | 
देना चाइते हैं, तो ऐसा विधान कालिये, जिसमें इपर 
सदा अपकेऊपर रह सकं। बिशुन उनकी बात सान 
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लो । फिर गरुड़ मन हो मन सोचे थे-यच कुछ अच्छा 
न इवा, विष्णुसे वर मांगने पर हमारी न्धनता समभ 
पड़ती है। वह एकाएक कने लगे | नारायण 
हमसे कोइ वर लेलें। विष्णुने कह्ाा--आप हमारे वाइन 
बन जाये | गरुड़ने अस्त्रान वदन उनकी वात स्वोकार 
को थो । बड़ी गड़बड़ी पड़ गयी । दोनों वर सत्य होना 
चाहिये | गरुडको विष्णुका वाइन बनना और उनके 
ऊपर र्‌इना भो था । परिशेषज्ञो खिर इवा कि गरुड़ 
विष्णुके रथका ध्वज वन कर रङ्ग । दोनों वात रह 
गयीं, गरुड़ वाइन भी इए भौर ऊपर भी वेठ गये । 


( सारत १।३३ अ० ) 


“सहां अन्व्‌ जासन खगासन इषासन” (यौपति ) 
२ उदयपवंत। ( ह्ली ) ३ रुद्रयामलोज्ञ कोई 
पासन। मस्तकको कका अधोभागे बांधके बेठनेका 
नाम खगासन है । यड आसन लगाकर उपवेशन 
करनेसे अति सत्वर यान्ति दूर दानी है । ( रुद्रयामल ) 
सगुण ( सं० ति० ). लिसका गुणक शून्य हो हो, सिफ- 
रसे जरव किया जानेवाला ५ ( लोलावतौ ) 
खगेन्द्र ( सं° पु० ) १ गध, गोध। २ गरुड़ । खगपति टेखी । 
खगेन्द्रध्वज (सं० पु०) खगैन्द्रो गरड़ोध्वजे यस्य, वइब्री०। 
विष्णु 1 खगासन देखो। 
खगैश्वर, खगपति देखो। 
खगांड ( स० पु०) खनामख्यात ढयविश्लेष, एक घास। 
खगाल ( मं० पु० ) खस्य«आाकाशस्य गोला सण्डलम्‌, 
इ-तत्‌। आकाशमण्डल, भासमानका चक्कर) किसो 
किसी ज्योतिविंद्के मतमें स्टष्टिके प्रथम एक बत्‌ 
भरड उत्पन्न रा था। उसके मध्य एथिबो, पर्वत, 
नक्षत्र, ग्रह, खग भौर पाताल आदि विज्वसँसार भअव- 
स्थित है। इसो अण्डको ब्रह्माण्ड कते है । ब्रह्माण्ड 
गोलाकार रइनेसे उसका मध्यवतों शाश भो 'गोला- 
कार हो है। इसो गोचाकार आकाशका नाम खगोल 
झै। पौराणिक लोग लोकालोक पव तके मध्यवर्ती अव- 
कायको खगोल कहते हैं। उनके मतमें इसज्ञा परि- 
माग १८७१२०६०२०००००००० योजन है। प्रसि 
गणक भास्कराचायने खगोल वा खञ्ज्ञाका कोई परि- 
माण नहों ठइराया। उनका कहना है ग्रह अपनो 
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खशुण खगोल 


पपनो गतिके घनुभार एक कल्पने जितने योजन तश्च 
भतिक्रम करते, इसोको खकचा कइ सकते हैं ; सिवा 
इसके ब्रह्मार्डका परिमाण निर्णोत डोना कठिन है। 
( गोलाध्याय ) सूर्यसिद्दान्तके मतमै भो ब्रह्माण्डके मध्यः 
परिधिका नास खझचा और उसका परिमाण 
१८७१२०८०८६४०००२०० योजन है । वास्तविक 
आकाश गोलाकार हो नहों सकता | कारण जिसक्ना 
आकार वा अवयव रहता, वषो गोलाकार, चतुष्कोण 
वा व्रिकोण बनता है । आज्ञागका ाज्ञार वा अवयव 
नहों होता, उसका गोलाकार, चतुव्कोणवा व्रि्ञोण 
कसे कह सकते हैं ? किन्तु ग्रह प्रति सकल च्योतिव्क 
अनवरत मण्डलाकार पथमे स्रसण करते हैं! पघाजा- 
शर्में यह जितनो दूर तक पइ 'चते, ज्योतिवि द उवी जो 
खगोल कहते हैं। 

खंगोन-परमेशरको खट्टिका अप्व कौशल है। 
मारतोय ज्योतिधिदोंने खगोल विषयमे जो सकन तत 
निणय किये हैं, उनमें भी मतभेद लक्षित होता है 
ऐसे अनेक मत हैं, जो परखर एकवारगो हो विरुद्द 
हैं भौर कई नितान्त विरुद्द भो नहीं । सूर्यसिद्दान्त 
भोर भस्कराचायंका मत परस्पर मिलता उदा दै । 

भारतमें आजकल यको मत चलता है। 
यह न समभनेसे कि भूगोल केसे चवस्थित होता 
हैं; नक्षत्रका उदय, अस्त, ग्रहयोग भौर ग्रहगति जान 
लेना कठिन है। इ५ लिये यहां संक्षे पमें लिखा जाता 
है--भास्कराचाय प्रखुति भारतीय ज्योतिविं दोने 
भ्रूगोलका केसा अवस्थान ठइराया है। उनके सतमें 
एथिवो गोलाकार है। यह किसी सूत पढार्थको अव- 
सस्बन करके अवस्थित नहीं, अपनो शल्लिसे हो शून्यमे 
बनो रहती है। रयिवो अचला है , इसकी कोई गति 
नहीं । ग्रह-श्चौर नक्षत्र नियमितरूपसे दोका चक्कर 
.नगाया करते हैं। कटस्बके फलमे गोली बोडी जेसे 
चारो भोर केशर ससूइसे परिवेष्टित रइतो, वसै छो: 
इस भूगोलका चारो भोर भो पर्वत, चेत्य, मनुष्य 
भीर देव प्रतिको शोभा देख पड़तो है । 
है? 2५ ० ८] .(छि० शिः गोलाध्याव) 
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खगोल 


घूमा करतो है। ग्र प्रति ज्योतिष्क निश्चल F 
शृश्चिवोको गतिके चनुसार हो उनका दशन दशन 
सौर उदय भ्रस्त होता है। नदोमें प्रवलवेगपे नौका 
चलती रहने पर नोकास्थित दशकको वोध छोता- 
मानो तोरके सकल ठच उसके द्टट्टिपथको अतिक्रम 
करके विपरोतदिक्‌ टौड जाते हैं। किन्तु वास्तविश् 
-वेसा नहीं होता इसो प्रकार एधितो भो प्रउलवेगसे 
घम रही है। इम उसक्षो गतिको अनुभव कर नछों 
सकते । हसको समभा पड़ता है, मानो ग्र और नक्षत्र 
सण्डनलो चो एथिवोञ्चा चक्कर काट रो है। ( भार भटो 
युरोपोय ज्योतिवि द्‌ भी एथिवोको खिर नहों मानते । 
उनके अतमें ज्योरिष्कोंके साथ एथिवो भी सूर्यमण्डल. 
वेष्टन करके घमो है । प्थिवोकी यदि गति न होत, 
तो यथाकाल ऋतुपरिवत न केसे पड़ता! इचिवो देखो। 
परन्तु आस्क्रराचायं और ओपति प्रति प्रधान ज्योति 
वंत्ताओंने प्रमाण तथा युत्ति दारा इसका खण्डन 
किया है| म.गोल देखो। 
किसो गोलकके ठोक मध्यभागको समभावसे एक 
कोलक द्वारा विद्व कारके रखने पर य बोलक इसी 
-गोलकका मेरुदण्ड कहलाता डै। य पृथिरी भो इसां 
अकार सेरुढ्ण्ड दारा विद है । भूगोलके बिलकुल बोचो 
वोच यच मेरु खड़ा है। मेरुका कुछ अंश प्रथिवों 
'गोलकको भेद करके नोचेको जा निकला है। इसोको 
अधोभाग कते हैं। फिर प्रथिवोके ऊपर भर्थात्‌ हमारे 
“उत्तरको अवस्थित अंश मेरुका ऊध्व भाग कल्पना 
किया जा सकता है | सेरुके ऊध्य भागमें ( उत्तरमेरु ) 
रहनेवारोंओ देवता, अधोभागवानों (द कणसे रु) को 
चसुर ओर मध्यभागवासियोंको मनुष्य कहते हैं। इन 
तोनों खानोका नाम सी यथाक्रम खरग, पाताल और 
सत्य दै । ( इयं शिस्ान्त १२ष°) देवलोक और भसुरलो क 
के सध्य समुट्रन मेखलाकी तर वेष्टन करके पथिवोको 
२ भागोंमें बाट दिया है। इसीके बोच सप्तद्ोप आदि 
भवस्थित हैं । सूगाल सेद करके दरडाकार सेस जिन 
दो खानोम जा निकस्ता है, वहोसे सूत्र रख वतुं ला 
कर जपेटके सूखण्डको दो भागोंमें बांटने पर चार 
उण्ड डतरेंगे। मेरुकी पूव दिक्क ससश तौर अस 
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कोटी नान्तो पी, दक्षिण भागमें भारतवर्षसे दक्षिण 
समुद्र तोरको लङा, पश्चिमको केतुमाचवष में समद्ध- 
तौर रोमक्रपत्तन और उत्तरको कुरुवषने सिडपुरी 
है। समुद्धरूप परिधिवेष्टित सूखण्ड री प्रान्ततीमा पर 
अवस्थित यह चारो देथ निरक्षदेग कहलाते हैं । यम- 
कोटिस्थित लोग गेमकपण्त्तनके लोगोॉंको अघः स्थित 
भोर अपनेको प॒थिशोके ऊपरका रचनेवाला ससफते 
हैं । इसी प्रकार रोमकपत्तनञ्षे लोग भी उनको अघः- 
स्थित चौर अपनेको उपरिस्थित मानते हैं। वास्तविक 
किरो अंशगो ऊध्व वा अधःजेसा निण्य कर नहीं 
सकते | 

सूयसिद्दान्तके मतमें प्रथिवो जा परिधि ४२६७ योजन 
भर्थात्‌ १७८६८ कोष ओर व्यास १५८१ योजन यानी 
६२२४ कोस है । युगेशेय ज्योतिवि दोने पथिकोका 
व्यास ८४४८ मौल अर्थात्‌ ४२२४ कोस माना है । 

मा चोन ऋषियोंने क्रिणसेदसे वायु शा ७ भागोंमें विमञ् : 
किया है। यथा--आवह, प्रव, उह, संवद, सुव, 
परिव ओर परावह। एथिवोसे ऊध्व को १२ योजन 
वा ४८ कोस तक व्याप्त झोके ओ वायु भूम ण्ड नञा 
समस्त काय चलाता, जिनके मध्य इमारा अवस्यान 
पाथा जाता थोर विद्युत्‌ तथा मेघ जिसको भवलस्वन 
करके आकाशपथमें चक्कर लगाता, वहो आवह वा मू- 
वायु कहलाता है ।# इसको गतिका नियम नों है। 
पूव, पश्चिम, उत्तर और दत्तिष दिकओ सोधो या 
वहत तिरछो गति लगा करतो भौर समय समय अति 


शय डास तथा हदि भी देख पड़तो है। इस श्राव 


वायुसे ऊपर अर्थात्‌ एथिवोसे ४४ कोष ऊ चे.एक 
प्रकारका वायु दै । वह सवदा पयिमञ्चो बहा करता है। 
उसको चाल कभी नहीं घटी बढ़तो, सव दा समान 
रचतो है। इसो वायु क्षो प्रवद्द कहते हैं। पांच प्रकारके 
भपर वायुभरोंको उलेख करनेकाय प्रयोजन नहँ । 
इस आकाशमण्डन्के जिन समस्त ज्योतिष्काकों देते, 
यह इसो वायुमें अवस्थित हैं। प्रव वायु निरन्तर 


es 


» पायात्य ज्योतिबि दके मतमें यह वाय॒ ३५ मोल ऊच्च तक व्या है | 


“सषि अपर फिर यहे ने मिलता वायु देखो । 


oe 


देधे 
सण्डजाकारमे पश्चिसाभिमुखको गमन करके एथिवो का 
चक्कर लगाती है। इसके धाघातसे आइत होके 
ब्योतिष्कसण्डल साय हो साथ बरावर घूसा 
करता दै। 
इस जिन सकल ज्योतिष्कोंशो देखते, उन्हें दो 
चे णियोमें दिभक्ता कर सकते हैं। उनमें एक खे णोका 
नाम ग्रह ( 2120९६ ) और अपर येणोझा नाच नक्षत्र 
( Fixed 8092) है । सबके ऊपर राशिचक्र लगा है' 
उसको समान दवादश भागोंमें विभक्ता करके उछमें एक 
एकको राशि कल्पना करते हैं। उन सकल भागोंके 
नास यथाक्रम यड हैं--मेष (47९5), हष (Taurus) 
सिन (0600), ककंट ( C2०27), सि द (1280), 
कन्या ( 717९० ), तुना ( Lib ), दथिक ( Scor 
20), धनु ( S29itia7iuऽ ), स षर (Gapricornu 
कुम्भ ( 4११7५३) और मौन ( 78८९5) द्वादश 
रागियोंके उषो वारच नाम रखते भीर इस रागिचक्र क्रो 
२७ ससान भागोंमें बांटके उनमें एक एक भागको 
नचत्र कत हैं। जो समस्त ज्योतिष्क राथिचक्रके 
नक्षद्रूप एक एक भागको सोमावद क्रनेमें काम 
आते, वच भो नक्षत्र दो कइलाते हैं। इन्हों सकल 
ताराओंझा नाम नचलमण्डल ( 005९118४01 ) 
है। नक्षत्र सबके ऊपर अवस्थित हैं । पूथिवो पर उनका 
लेक बहुत कस आता और अति दूर जसे रहने 
पर एबिवोसे उनका रूप भो अति चुद देखाता है। 
ग्रहों और नक्षद्वोर्मे प्रत्येकको एक एक कचा है| 
न्त्रक सवये ऊपर पड़तो है। उसके नोचे यथाक्रम 
शनि, इति, मङ्घल, सूय, बुध, शक्र और चन्द्र अनः 
वरत अपनो अपने कक्षामें रड पुधिवीको स्तमण 
करते हैं + सिदान्तशिरोमणिक्षो देखते प्रथिवो, ग्र 
अर नचत्र अपने अपनो आकऊष्टिशक्षिसे हो शून्य 
“साग में अवस्थिति रखते हैं। ( गोलाध्याय १२) राशि 
को भांति ग्रंहोंको कच्चा भौ दादय भागोंमें विह्न 
' है ओर राग्रिचक्रक समसूत्रधातमें उसका प्रत्येक अंश 


० मुरोपौय ज्योविवि दाक मतमें प्रधिवो चीर यह सयं को प्रदिय 
करते हैं। 


खगोंल 


भो मेषादि नामसे उल्ले ख किय! जा सकता है। राशि- 


| चक्र बराबर पश्चिलकों चमा करता है और उसङ्ग 


आधघातसे ग्रह तथा नचत्मब्डल भो पञ्चिममुख चलता 
रहता है। ग्रहों तो अपे्ा नचषत्रमण्डलको गति चघिज्, 
डोतो है। नक्षल ग्रदोंको अतिक्रम करके शोघ चले जाते 
हैं । ग्रह उसकी अपेक्षा पूवंदिक्‌ अवलस्बन करते हैं। 
लनझी सब्दा पूवको गति पड़तो .है। किन्तु राजिः 
चङ्गक्रो गतिके अनुसार हमें समझ पडता, मानो 
ग्रदमण्डन भो राशिचक्र भो तरह पश्चिमको जा रषा 
है। ग्रहोंशी अपेक्षा राथिचक्र गो गति चधिक-जैसे 
रहनस डो इम य्रह्दांको पूवगति अनुभव नहों कर 
सकते | ( वाघनाभाप्यः) 

दिकनिणंय न छोनेसे ग्रहों वा रागिदक्रकी गति 
केसे स्थिर की जा सकतो है ? इसोलिये हमारे प्राचोन 
च्योतिविंदोंने दिक निकालनेका उपाय इस प्रकार 
खिर किया है-- 

किसो सम्रप्रदेशमें एक हत्त शङ्कित करके उसके 
केन्द्रविन्दु पर १२ अंशुशंका एक शङ्क ( कोलक ) सोधा 
गाड़ देना चाये । सूर्योदय समय शङ्को छाया 
बहुत बड़ो रडतो ¦ । क्रमशः सूयं जितना हो उपरको: 
चढता, शङ्करो छायाका परिमाण भो उतना घटता 
रहता है। इसी प्रभार जब शू, को छायाका अग्रभांग 
दत्तको परिधि-रेशासे मिलता, तब परिधिरेखाके उसो 
स्थान पर एक विन्दुपात करना पड़ता है। इसो का नाम 
पूःविन्दु दै । ठोक मध्याङु समको शइ की छाया अरति 
शय कुद्र डोके फिर बढ़ने लगतो है। क्रामसे वा त॑ 
होने पर छायाका अगभ्रभाग जद दोवरा परिधिरेखाये 
मिले तब उस खान पर दूसरा बिन्दुपात कर दे। 
इसको भअपरविन्दु कहते हैं। इन्हीं दोनों विन्दु पोते 
अन्तराल को व्यासाध ्ौर दोनों विन्दुओं को केन्द्र कली 
करके दो हत्त खोच लेना चाहिये। इसमें एक वततके 
परिधिक्षा कुछ अंथ अपर हत्तके परिधिरो मेद करके 
उसके सध्य प्रवेश करता है। फिर दो? परिवियींग 
दो संयोग उत्पन्न हो. जाते हैं। इसम एक संयोग 
स्यानसे टू॥रे संयोगस्थान तक एक सरल रेखा खींच 
चाहिये । पूव विन्दुके दक्षिण भागको रेखक ग्र 
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त फि 


खगोल 


“ट्चथिणदिक और अपर दक्षिणभागको रेखाका ग्र 
उत्तदिक दाद्दा जाता है। इस रेखाको मौ दक्षि- 
णोत्तर रेखा नामसे उल्लेख कर सकते हैं। इसी दक्षि 

चोत्तर रेखाको व्याछाध और उसके दोनों अग्मविन्दु- 
कडी केन्द्र कल्पना करके दो हत्त बनाना और पूर्व - 
तल्‌ उसके एक -संयोगस्यानसे दूसरे संगोगस्यान तक 
“एक रेखा खोजना चाहिये | इसो शो पूव पिम रेखा 
कहते हैं। पूव विन्दुका निकटवर्ती रेखाग्र पूर्व दिक्‌ 
अर पशिम विन्दुक्का निकटवतों अग्रभाग पचिमदिक 


दचसाता है । इसो प्रकार अपरदिक (कोण ) को | 
सो साधन झरना चाहिये। इस दत्त के वाहर एक चतु- 


- ष्कोण अङ्कितः करते हैं। इससे उस समयको छाया 
सनझी जा सक्तो है । पूर्वो पूव पखिम रेखाको 
सससण्डच्न, उन्मण्डल वा दिषुवन्मण्ड मो लिखते हैं । 

राशिचक्र ३६० भागोंमें बंटा है। इसमें एक एक 
"भाग अंश कछलाता है। प्रत्यश अंश ( Deएree) 


फिर ६० भागोंमें विभक्ष है। उसक्ने: प्रत्येक भागशो |' 


झला वाइते हैं । कलाका ६०वां भाग विकला कइ- 
लाता है। अतएव राथिचक्रके ३० अंशोंमें एक राशि 
बगता और राशिचकके प्रत्मेक १३९ अंग ओर २०” 
दाल़ाका एश नचत्र पड़ता" है । अश्विनोसे नच्षत्र 


` १३° अंश चौर २० कला कडला सकतो है। इसके 
त्ये क नचचत्रसें तारा देख पड़ती है। लोगों को विश्वास 
है कि अश्विनोसे रैवतो -पयेन्त केवल २७ गिने नक्षत्र 
इं । [छन्तु फलमें यच नहीं है । खगोलवित्ताभीके मतमें 
-२( झिसो मतमें २) नक्षत्रीसे ( 0, ७, Arietis ) 
अश्विनो नक्षत्र विरचित है। इन नचतों के अवस्थानका 
भाव घोड़े के मस्तक-जेसा है। इसोसे अखिनो नास 
रखा गया । अश्विनो नक्षत्र मेषराशिके चन्तगत दे। 
इतोय भरणी (35, 39, 41 47९४३ ) मो 
रे तारायं हैं. और ल्विकोणाका रसे अवस्थित हैं। भरण्णे 
नछन्न भो सेषराशिके अन्तगत छे । 


——— ड bd 


६६६९ 
ढतोय क्र॒त्तिज्ञा ( Pleiades. E. Tauri etc. ) 
६ नक्षत्रोंसे बनो है। इसका भकार फूसके भोपड़- 
जेसा है। कत्तिकाके चार भागोंमें एक भाग भेषराशिके 
अन्तगेत और अपर ३ भाग व्षराशिभुक्त दे । 

चतुथं रोहिणो ( २, ¡, ४, १, ०. Tau ) ४ नक्त 
विशिष्ट है । यच्च क्टाकआर अवस्थित घोर दषराथि- 
सुता है। इन पांच ताराध्रॉमें पूवेदिकको ताराको 
कत्तिकाक्षो योगतारा कते हैं। 
पच्चस रूगशिरा ( 1, £? £१, 0710715 ) चुई है । यह 
२ नचत्रों४ रचित हुई है। इसका अवस्थान हरिणके 
मस्तक जसा है। इसी कारण मृगशिरा नाम पड़ा है। 
इसका एक अददा वृषरागिके अन्तर्गत भर दूसरा 
सिथुन राशिसुत्ता है। 


षष्ठ भद्रौ (४ 0100४) एक हो नक्षत्र है। 
इसका आकार प्रायः रत्नको भांति लगता है। भाट्री 
सिथनराआिमें पड़तो दै । 

सप्तम पुनवसु ( 0, 2 Geminorum ) ६ नक्षत्रों पे 
तेयार हुई है। इसका श्राक्ार प्रायः ग्रह जैसा है। 
इसके चारभ्षागोंमें तोन भाग मसिथनराशि और एक 
भाग ककंटंराशिके अन्तर्गत हैं। इसशो पूव॑ंदिक्र्थ 


` तारा योगतारा कइलाती है । 
मिले जाते हैं । अतएव भश्विनो हो राशिके प्रथम | 


अष्टम पुष्य ( Hercules, 1, 0, ४ Gancri ) २ 
नक्षत्रोंसे वनो है । उसके मध्यको ताराको योगतारा 
कहते हैं। पुष्या ककटराशिके अन्तरगत है| 

नवम चर्म षा (०, १, 5, 7, 7 (707४०) ५ नक्षत्र 


` युक्त है । इसका थवख।न कुलालचक्र-जेसा है और 


पूवदिकको तारा योगतारा कइलाती है। यच्च कर्कट- 
राशिके भ्रन्तगत है। : 

दशम मघा (२; £, 8, 2, ०, 8 [/९००।8) ५ तारा- 
ऑसे वगो है। इसका आकार कल्पित घर जैसा है। 
दक्षिणको तारा योगतारा कहो जातो है । यह नचल 
सिंहरांशिके अन्तगत है। अं 

एकादश पूवफला नो (1, 1, 1.60018) २ तारा भोँसै 
युक्त, खट्वाकार भौर सिंहराशिके अन्तगंत है। इसको 


` ` * पूर्व काखशो कतिकासे नचव गणन(०शोतो/घो +भरपाज।जयोशिकमें0! लछित्तदिकर,यप्सकडो/योगतारा कहते हैं। 


कृत्तिकापे हो प्रचस नचत्र गणित चला है। 
प्र.) श्र snp 


“ हादश उत्तरफल्गुनी ( 93 1,00015 ) २ नचत्र- 


६६२ 
युक्त और शय्याकार है। इसके चारभागोमे एकभाग 
{संडराशिके अन्तगत चौर तोनभाग दन्याराशिशुत्ता 
है| इसकी उत्तर दिकस्थ तारा योगतारा कलातो है 

्रयोदश इस्ता (0, 2, ९, ३, ०, 007४1) ५ नचत्र 
रखतो है। इसका भकार डाथकी पांच चंगुकोयाँकै 


सन्निवेश जसा है। यशी कारण है कि छक्क नक्षतक्रो | 


इस्ता कहते हैं। इसके वायुकोणको तारा योगतारा 
कइलातो है। इस्ता कन्धारागिमे लगतो है । 

बतुद्श चित्रा (६ ९121715) केवल एक धो नक्षत्र 
है । इसका आकार एऊ्चल सुल्ला जेसा लगता है । 
चिव्राका भर्धमाग कन्याराशिके अन्तर्गत और अपर 
अघे तुलाराशिमुक्त है। 

पच्चदश खाति (9 130005) मो एक हो नक्षत्र है। 
यह प्रवाल जेसी देख पड़ती है। स्वाति नक्षत्र तुगा- 
रागिमें लगता है। 

षोड़्य विशाखा (1, 8, 0, ५ 101172 ) ६ नक्षत्र 
रचित भोर पुष्पमालाकार है | इसके चारभांगोंमें ए अ 
तुलाराशि चार अपर ३ भाग हश्चिकराशिके अन्त- 
गत हैं । 
” सप्तदश अनुराधा (१, 9, 9, Scorpionis )न ७ 


नक्षत्र है । इसका आकार जलधारा सदृश होता है। |. 


अनुराधाको मध्यतारांका नाम योगतारा है। यह नक्षत्र 
बचिकराशिके अन्तग त है। 
अष्टादश च्येष्ठा ( ७, 8, ४ 800790०४७ ) ३ तारा- 
-युह्त और : कर कुण्हलाकारः है । इसकी मध्यताराको 
"योगतारा कहते हैं । यह नचत्र हथिकराशिमें 
पड़ता है। 
एकोनविंश सूला ( 9०7०7 1 &०. ) ११ नक्षत्रयुक्न 
है । इसका सखिवेशः सिंहके लाङ्गल जेसा है। पूद- 
दिकूको तारा योगतारा कद्लातों है । खुला धनु- 
राशिमें लगती है| 
विश पूर्वाषाढ़ा (0, ० Sagittarii) ४ नक्षप्रयुक्ष भोर 
-इस्तिदन्ताकार है.। इसको उत्तरदिक स्थ ताराका 
'नाम्न योगतारा है। यह नचत्र घनुराशिमुक्ष है। 


एकविंश उत्तराषाढ़ा ४ नचत्रोंपे बनो है । इधकी | 
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के ४ भागोंका एक भाग धनुराशि ओर तोन भाग 
मकरराशिशभुन्न हैं | 

दावि यणा (9, ०, 8 4५०।।१९ ) ३ नक्षत्रयुक् 
तथा त्िशूजाकार है । इसको मध्य ताराका नाम योग 
तारा कह । यह नक्षत्र मकरराशिके अन्तरगत क 

त्रयोदिंग धनिष्ठा (१, ०, 8. १. Delp!ini ) ५ 
नचतयुक घोर ढक्काशार है । इसमो पञ्चिम दिक वाली 
योगतारा कद लाती है ! इस नक्षत्रका अधं सकरराग 
ओर अपर भ्रध कुन्भराशिसुश है। 

चतुविंश शतभिषा (4१५३८ 1 &.) वा शततारक्षा- 

में १०० नचत्र होते हैं । यह मण्डक्षाकार अवस्थित 
है | इसमें अतिशय स्थूल देख पड़नेव ले तारा हो योग-' 
तारा नामसे अभिहित होतो है | शततारका कुक्षराशि 
के घ्रन्तग त है । 

पच्चवि'श पूव भाद्रपद (०, ० ?०४०४ं ) २ नक्षत्र- 
विशिष्ट भौर घण्ट/क्षार छोती है। इसकी उत्तरदिक्स्थ 
ताराक्षा हो नास योगतारा है | इसके ४ भागोंमें ३भाग 


कुन्भराशि भौर अपर भाग मीनराथिके अन्तग त है । 


दै पडविश उत्तर भाट्रपद्‌ ( ४ Pegasi, a Andro- 
९३९) २ नचलयुक्क और दो सस्तकविशिष्ट नराकार 
है। इसरो उत्तरस्य ताराको योगतारा कहते हैं। उत्तरः 
भाद्र?द मोनराशिमें लगता है । 

सप्तविश रेवती ( Pi8c।८०, ९६०. ) ३२ नचतयुह 

तथा अढङ्गाकारसे अवस्थित है! दक्षिणदिक की तारा 
योगतारा कहलातो है । रेवती नचत्र मीनराधिके भन्तः 
गत है; ( स,रसिच्चान्त ८ अध्याय, रङ्गनाथ ) 

“ इसको छोड़कर अभिजित्‌ नामक एक और नचत- 
का उल्लख दख पड़ता है किन्तु वह इन २७ नचदों 


. से अतिरि्त नहों होता । उत्तराषादा नक्षत्रम 8 


भागोंमें शेष भाग और ख्रवणाकी प्रथम ४ कलाप्रोंसो 


: हो भारतीय ज्योतिवि दोंने अभिजित्‌ कहा है २ 


खर्क्षाक़्ा परिमाण प्रथम झी बता चुके हैं | खय 
सिदान्तकें मतमें इस खकक्षाका व्यास ५०५२८४२०११ 
२७२७२७ रोजन ७६८२१९" 

२७२७ दो जन और एथिवोसे उच्चता २९ 45९ 5 


cit HR aie OPE च 
di Math Collecion 06, चरक लेन) चौर युनानौ इसो अभिजितृकों भिलारे 


उत्तरदिक ताराको योगतीरी कहते हैं इस नचत्र: 


मण्डलमें २८ नयत कल्पना करते थे। 
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५५६३६२६२ योजन है। खशक्षाके नोचेशो कक्षा नक्षत्र- | 
कक्षा कहलाती है | इसो नक्षव्रकक्षामें पूव स्थित नझषत्रः 
` मण्डको अवस्थित है | नचल्रशचाका परिमाण २५८८- 
„२.०३०० योजन, व्यास ८३६2२२७२३ योजन ओर एथिवो - 
से उच्चता ४१२४५३३६ योजन छे। खझक्षाशो उच्चता- 
से नचलमक्षाको उच्चता घटाने पर २०७६८२१८१- 
१२०१०२७ अवशिष्ट रहेगा । सुतरां नक्षत्रकक्ता खन 
कक्षासे इतने हो योजन परिमाण नोचे अवस्थित हे । 
"(सया सिद्धान्त १९८०) यहु नक्षत्र मण्डल सवदा हो एधिरो- 
को सभ्रान अन्तरालमें रछ्ध भ्रमण करता दे । नाच- 
त्रिक ६० दण्डों पर्थात्‌ एक दिन रातमें यह एक बार 
न्टुथिवोको घूम आता छे । इसी का नाम नाक्षत्रिक अहो 

राज दे । ( स. शिद्धान्व १२४ ) 

सेरुकोी उभय दिशाभ्रोंको भ्र्थात्‌ मेरुके दक्षिणाग्र 


तथा उत्तराग्रके उपरिभाग पर भ्राक्जाशरमे दो तारायें हैं । 


इन दोनों ताराध्रोंको घुषतारा ( ?०।६7 8०९ ) कदत 
हैं।गाड़ोका पहिया जिस नियल लकड़ी शो पकड के घूमा 
करता, उसका नाम धुर वा अक्तदण्ड पड़ता. छे । इसो 
-प्रक्षार उत्तर तथा दक्षिणाक्ाथस्थित इन दोनों तारा- 
भको अक्त बनाके राशिचक्र वरावर घूमते रहता चे। 
`इसोसे च्योतिवि दोने इन दोनों ताराग्रांशा नाम भूव 
-लिखा छे । माकाथको भोर इष्टि डठानेसे समझ पड़ता 
“है, मानो हमारे मस्तसश् ठार जपरिभागको स्थित 
आकाश भपेक्षाक्षत उच्च है और उसो स्थानमें क्रमक्रप्त 
'अवनत हो चारो भोर पृथिवीमें मिल गया हे । आकाश 
` जहां एथिवौसे मिला, उसको हष्टिपरिच्छे द रेखा 
"कहते हैं। इस दष्टिपरिच्छे दक रेखाको परिधि समझने 
पर भूखण्ड एक हत्ताकारमें परिणत होगा । यी हत्त 
क्षितिज कचलाता' है। जो देवाशी भ्रपने क्षितिज 
'इत्तसे भूव नक्षत्रको जितना अपर देखते, उनका भक्षांश 
उतना हो ऊंचा हुवा करता दे । क्षितिजहत्तसे भ व- 
को उच्चता हो भ्रश्चांग ( 1.६६1६06 ) हे । ( स. सिद्दाल 
१२।४३ रच'नाथ ) a 
-...... पूवको जिन कई निरत्तदेशोंका उल्लेख किया गया 


'है, उन देशोंके अधिवासो प्र व नज्त॒कों, 


द्रे 


होता । दक्षिण चितिज प्रदेथसे विषुवड्‌ घत्तका जितन! 
अन्तर पड़ता, उसको जम्ब ( 60:14४०९ ) कते 
हैं। ( स.य सिद्दान्त ११३ रङ्गनाय ) आकाणके मध्यसे रु च- 
निकटवर्तो क्षितिज लस्वांश कहलाता है। जिस देशका 


- अक्षांश ०० आता, उसका लस्वांय शून्य (०) देखा 


जाता है । फिर जिस देशज्ञा लस्वांश ८० पडता, उसका 
अच्ांय शून्य (०) लगता है। जसे निरक्षरेशों झा 
अच्ांय शून्य है, तो उनका लस्बांय नन्वे होगा । इतो 
प्रभार मेरुका अचांश ८० है, उसका ल्स्वांग शून्य 
रहेगा अर्धात्‌ मेरुका सस्बांथ नहों भोर यमकोटो 
प्रथ तथों का अक्षांश नडों । (सयं सिद्धान्त १२७४४ रङ्गनाथ ) 
इम जिस भूखण्डमें रहते हैं, उसज्ञो ज्योतिविंद 
जस्बद्दोप नाएसे लिखते हैं । पूचंको हो . कहा 
जा चुका है कि सहुद्रने भेखलाशो तरच एथिवीरो 
लपे:के भूगोल दो भागोंमें बांट दिया है। उन्होंने एक 
खण्ड का नास जम्ब होप है । भतएव जम्वूद्दोपको चारों 
ओरों समुद भरा है ।# अरुका निकटवर्तों खान सब 
स्थानोंसे ऊंचा है। फिर वहावे क्रमक्रम अत्नत झो 
जो स्थान समुद्रसे मिलता, वहो अतिशय नोच रहता 
है। समुद्र भोर भूखण्डको सन्धिको मृदत्तका परिधि 
कह :सकते हैं। इसो परिधिवत्तके संससूव्रमें किसी 
हत्तको कल्पना करनेसे विषुवद्हत्त कहा जात! है। 
विघुवद्वव॒त्तमें क्रान्तिहत्तक दो स्थान (मेष भौर तुलाञ्ा 
याद्यस्थान ) लग्न रहते हैं। क्रान्तिवत्त प्रवह आायुचे 
'आहत होकर सवं दा विघुवद्वत्तमागर्में 'परिस्त्रमण 
किया करता है। क्रान्तिवत्तके भेषस्थानसे कादि 
स्थान विषुवद्वत्तके २४० अश उत्तर अर मकरादि 
स्थान २४० अंग दक्षिणक्षो भवस्थित हैं। रािचन्राके 
ठोक मध्य स्थानको विघुवस्थान ( ६५७००२ ) क्रते 
हैं। सेरुके उत्तर ग्रबासियाँ घोर वड्वानलस्थित 


= — = 


क युरोपौय भौगोलिक यह मत खोकार नहो करते, वह समुद्रको 
सो एचिवोमें डौ समफते हैं। समुद्रको लेकर भौ उयिवो गोलाकार है। 
पथिदौ अब्दमे वित्त. त विवरण देखो 1 ; ८ 

१ सयं सिद्चान्तके असुरमायकां माऊराचायं ने 'बड़वागल' कहा 


दः ; अपना, जितिज:, नजम होम ३) वतमान ब््ोतिषि द इसे दर्चियमेर ( 5000 
हर देखते. । इससे उन: देशों अचां नहीं ' 7०/०) कहते है, 


~ 
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असुरों रो यह खान क्षितिजद्वत्तके ऊपर देख पड़ता च्है। 
राशिचक्रका जो स्थांने दिषुव लिखा जाता उसते उत्तर 
भेषादि ६ राशियां उन्नत भाव और दक्षिणो तुला 
प्रथति ६ राशियाँ अवनतरूपमें अवस्थित हें । मेरुके 
चत्तराग्रवाशी मेषादि ६ राशियाँ चो देख सकते है! 
तुलाद ६ राशि उनके लिये भूव त्तमें आच्छादित जसे 
रहने पर नकीं देख पड़ते! फिर बड़वाननमें जो रते, 
वह भो तुलादि प्रति ६ राशियां देखते, मैषाढि 
६ राशि भूत्तमें आच्छादित रइनेसे नहीं देख पड़ते । 
-इसो लिये सूयं जिन द माहोँमें भेषसे कन्याराशिके 
शेषको अत्क्रिम शरता; मेरुके डत्तराग्रवासियॉको उन्हीं 
कद महोनों सवदा सयं देख पड़ता है और उतने 
दिनों भर्थात्‌ इस देशके,वं शाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, खावण, 
भाड रौर आशिन मासको :बराबर दिन रहता है 
सय लिन ६ मासोंमें तुलाराशिसे भौन पयन्त भोग 
करता, उन्हे.सये नहों देख पड़ता अर्थात्‌ कातिक, 
अग्रडायण, पौष, माघ, फाल्गुन ओर चत्र: कडे महोनों 
“रात होतो हैं। वड़वानलवासियोक्षो भी: काति कसे 
६ मास दिन धोर वेशाखकै ६ महोने रात रइतो है। 
यह दोनों वष में ६ मास माल सय देख सकते हैं। 
( सं, सिद्धान्त १२४५ ) 
दक्तिणोत्तर ग्रयनमण्डलके दो सम्पात स्थान होते 
"डं । इसो सम्पात-स्थानद्यक्षा नाम 'विघुवद. है। 
विषुवद्दय निरक्षदेशके ऊपर अवस्थित है ।.क्र।न्ति 
ओर विषुवद्व तक्षा सम्पात क्रान्तिपात (१५०००- 


tial 00109 ) कड़ाता है । खुष्टिकालको अयनमण्डल 


:( 501६000 ) भिणुनराशिके अन्तमें रहता और सेष- 
'शाशिके प्रथम अंशपर क्रान्तिपात लगता था। पले 
लिख चुके हैं कि पूवं घोर उत्तर चाकागर्मे दो नुव 
“अवस्थित हैं, राशिचक्र इन्हों दोनों कषा घू व (चद ण्ड) 
वना पश्चिम गतिपे श्रसण करता हैं। किन्तु ध वतारा 
भो ख्रस्थानसे थोड़े परिमाणमें पूवं पच्चिस चलते रडती 
है! इससे राशिचक्र अपनो घुरके खानको छोड़ कर 
"कुछ दूर सरक जाता $ । सूयसिद्दान्तके मतमें राशि- 
चक्र घुरके साथ २७ अंश पचिमको इटता चोर फि 


अपने खानपर जा पछु'चत हे! इस प्रकार अपने 


' खगोल 


स्थानपे- २७ अंश पुवेको भो जाके राथिचन्र लौट साया 
करता है । (स. सिद्धान्त १९-१० र्नाथ) अय नम ण्डुन् 
६६ वर्ष ८ मासको एक एक अंश चलता और राजिः - 
चक्र भो इसी नियमको पकड़ता है। इषो प्रकारक्षी 
गतिके अनुसार भयनमण्ड् २१ अंश पञ्चात्‌ दिक्‌को 
इट जेसा जानेसे आजकल मिथ नके नवम अंशने 
झो उत्तरायण चर धनुराशिके नवस अंशमें दक्षिणा: 
यन शेष होता है। विषुवस्यानमीं भो एक मीनराशि 
सोर दूसरा कन्याराशिका नवमांश लगा कारता३। 
इसी कारणसे भाजकल १० चेत्र भोर १० आशबिनको 
दिनरात बराबर होती है। पूवको वेथाख भर 
कार्तिक मांस यह समानता देख पड़तो-थो। घनु 
नवमांशसे मिथ नके नवमाशपयंन्त उत्तरायण घोर 
मिथ्‌,नके नवमांशसे धनुके नवझांथ तक दक्षिणायन' 
रइता है।- किसो चक्रमें शत्यार्कार एक अग्र चुभोकर 
दूसरे भग्रपर कोई एअ शुद्र पढाध विड करके रखनेसे' 
चक्रकी गति भिन्न यइ क्षुद्र पदार्थं चल नहीं सकता। 


* “केवल चक्र भी गतिके घनुसार हो-क्षुद्धपदाथ एक स्थातपे 


दूसरे स्थानको: इट जाता दै । इसो प्रकार घनीभूत 
वायुरूप शलाका. इःरा नचत्र भो राशिचक्रके सभी 
स्थानॉमें विदःछो रहे हैं। नक्षद्वोंक्रो कोई गति नहों।. 
केवल राशिचक्रको गतिके अनुसार हो वइ एक 

आकाशसे अन्य आकाशको चले जाते हैं। इम रातो. 
भआाकाशमण्डलमे:लो सकल ज्योतिष्क देखते, वह रांत' 
को तरह दिनको भी इमारे मस्तकके ऊपर घूमा 
करते हैं। किन्तु प्रवल सयंकिरणसे अभिमूत-जेसे. होने 
पर वह हमें देख नों पड़ते।# सयंग्रहण बहुकाल खायौ 
होने पर कभो कभी दिनको भो नक्षत्र मण्डल चस 

उंठता है । मोनराशिके शेषसे जिस नचल को योगतारा' 
जितनी दूर पड़तो, वह दूरो उसो नचतक्ी धवय 
( -L००४६०५९ ) उरतो है । अश्विनी नक्षत्रों 
योगतारा मोनराशिके शेषसे ८ अंश दूर अवस्थित जेपी 
रहने पर अश्विनोका भ्र वक ८ अंश डे । इसी प्रकार 
मरफी का २०, कत्तिक ३८९ अंश २८ कला, रोहिणोका 


0४९ हो हि नमौनको बहुत नोचे तक खोद उस गत के भव 


कारमय खानसै टूरबोचणदारा दिनको भी उोतिष्ष देखा करते हैं। 


खगोल 


१२" अंश २८ कला, खगगिराक्षा ६६" आद्रीका ६७" 
२० पुनवसुका 2.२०', पुष्याका १०६°, भन्नेवाका १०८५, 


मघाका १२८", पूवं फल्गुनो शा १४७", उत्तरफल्गुनी का | 
१५५९ इस्ताका १७०, चित्राशा १८३", खातिका 
अनुराधा का २२४ ५, | 


१०८०, विशाखाका २१२" ५, 
ज्येष्ठाका २२८” ५+ सूलाका २४११, पूर्वाषाढा का २५४", 
उन्तराषाढाका २६०%, अभिजितृका २६५, खवणाक्ा 
` २७८° धनिष्ठाज्ञा २८०, शतभिषाका ३२०, पूव भाद्र क्ष 
३२३ घोर उत्तरभाट्रक्षा ३३७. अग्र धव ह । 
रेवतो षा घु वक्ष नहीं होता । नचत्रों शो ख ख क्राम्ति- 
के अग्रभाग अर्थात्‌ क्ान्तिषठत्तस्थित ध्‌,वर्क स्थानं 
विक्षेप ( 081९518] 12८।४५९. ) खिर होता हे । 
शिसो किसी नधत्रको दक्षिणदिक और किसी किस 
को उत्तरदिकको विज्षेप गिना जाता डे । अश्विनी 


सरणा भर छत्तिकाकी उत्तरदिक को यथाक्रम १०, १२. 
“छोर ५ अंश विद्वेप हें। इसी प्रकार रोहिणो, सुगशिरा 


और आद्रोशा विचेप दक्षिणदिकूको ५, १० और ट अंथ 
' इोता-चे। “पुन सुका विदेप उत्तरको ६ अंश ६। 
सुष्याका विज्षेप नदौं। अझेषाका ट्चिणको ७ अंश 
(विक्षेपं बलाते हैं । मधाझे विश्लेपज्ञा अभाव हे। उत्तर- 
को 'पूव फल्गुनो का” १२ भोर उत्तर 'फछ्गुशी ज्ञा १३ 
अंश विचेप पड़ता चे। इस्ता और चिव्राका विक्षेर 
दक्षिण को, ११५ तथा २ अथ है | खातिका विक्लेय ३७ 
अंश उत्तर पड़तां इ। विशाखा प्रति ५ नचल्रोंका 
विक्षेत्र ठत्तरको १" ३०; ३" ४', ८, ५" ३०” भौर ५ 
अश ह। छत्तरको ६० अंश पर अभिजित्‌ भोर अवशा 
तथा धनिष्ठाका ३० थोर २६ अंग विच्येप पड़ता है । 
... गतसिषाका विदेय दक्षिणलों ७“कला है । पूव भाद्रपद 


भौर उत्तरमाद्रपदका विश्षेप उत्तरदिकको २४ तथा 


२६ अश आता है। रेवतो'नचत्रका विचेष नहों होता । 
( स.य सिद्धान्त १९ अ० ) 


ग्रहोंशो गतिके अनुसार कसो कभी ग्रह और नक्षत्र 


. मिल जाते हैं। सिवा इसने अगस्त प्रति कई-एक 
` नचद्रोंशा विषय भो भारतोय ज्योतिवि दो'ने निरूपण 
` “किया है। उसको यथाक्रम नोचे. लिखते हैं-- 


६६५ 


नाम इ, जो राशिचक्रवाले मिध नराग्रिके अन्ते ८० 


: पश दूर दक्षिण दिकूको चमकतो हो । इसका घ्‌.वक 
: ३ राशि और दक्षिण दिकको विचेष८० अश हे । 


(न्रह्मगु्त भोर भास्करा चाय के सतमें अगसत्य ज्ञा घ वञ्च 
८७ ्रःश और विचेप ७५ अंश पड़ता हो ।) : 


सुगब्याध ( 97५) सिथुनराशिकज्षे २० अगो 
अर्थात्‌ राशिचक्र के ८० भ्रंशो पर थवखित दै । इसका 
धू,वक २ राशि २० अ'ग और विक्षेप दक्षिण दिकको 
४० अंग है। ( सिद्दान्‍्तशिरोमणिको देखते--इसका 
घू वक ८६ भथ और ग्रहलाघवके अनुसार ८१ अ'श 
है।) मारतोय छच चलतो बोलोमें. उसको कालपुरुष 
कहते हैं । 

अग्निनचत्र (13 207 ) इषराशिके २२ अंशो 
पर अवस्थित है। इसरा घ'वक १ राशि २२ अंश घोर 
उत्तरको विक्षेप ८ अंश इ । (ग्रहलाघवने इ धक्का घू,वक्ष 


_५२ अश बताया है। ) 


ब्रह्मद्दय (२ ^पriए९ ० p०2.) नचत्र 


भो हषराशिके २२ अंशा प्र अवस्थित हे। इसका 


क अन्निनक्षत्रके समान रहता भौर विचेप उत्तरको 


३० अंश लगता है। 


रोहिणेशकट--हंषराशिके १७ अंश पर रहता 
है। इसका ध[| वक १ राशि १७ अंश और २ भग. 


_दच्चिणशो विक्षेप है । 


नह्मनचत्र ( 4772०५० ) द्ृषराशिके १७ पर शाँ पर 
रहता है | इसका 'घू.वक १ राशि २७ अ'श भौर ३८ 


- अंशः उत्तरको विक्षेप है। ( ग्रहलाघवके सतम ्रह्म- 
नक्षत्रका धू ,वक भौर.भो ४:अ'थ अधिक होगा |) 


अपांवत्स ( ४12०५) का घ वक चिंल!नचतंके 


"समानच भोर विक्षेप उत्तरद्किको ७ भश आता डै। 


आपनक्षत्र (४एडांपं3 का घ्‌ वक्षे मौ चित्रोनक्षतरञ 
संमान दै ओर विचेप उत्तरदि क के १४ अंश लगता है। 
इसके व्यतोत उत्तरदिकको गौर भो-२ नक्षत्र हैं-- 
उन्हें सप्त ( Ura ma]०7)- कशा जाता ह । सूयं- 


सिदान्तमें इनके वि्षेपशो बात नहों लिखो।_(स.य सिदा 
` २२ च5) नक्षत्र प्रति ज्योतिरक्षोंवे सयका तेज अधिक 


जसां रइने पर सूयके निक्रटवर्तों: जोतिष्क इसमें देख 


भगरूय नचत्र ( 0६००/६४ 2८०३३० तक्ष” भह पड़ते १ १२४ जव बच दूर इट जाते, तद 
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सबके सब देखनेमें आते हैं। इसौज्चा नाम उदय और 
अस्त है | सयंिदान्तमें इसक्षानिणय किया गया है- | 
सय कितना निकट रइनेसे किस नक्षत्रा अस्त गा । 
यचा-सख्याति, अगस्त्य, सगष्याध, चित्रा, अभिजित्‌, 
जगे छा, पुनव सु भोर व्रह्मददय कई नक्षत्रांशा कालाय 
१३े। इस्ता, संबणा, पूर्दफदा नो उत्तरफल्गुनो 
चनिष्ठा, रोहिणो, सचा, विशाखा भौर अख्िनोका 
काणांग १४ लगता २ । इसी प्रकार छःनत्तक्जा, प्रनुराध। 
शोर सूलाका कालांग १५ है। भक्षा, आदी, पूर्वाषाढ़ा 
भौर उत्तरावाढाका कालांग १५ भ्राता है । भरणो 
पुष्या भौर सूगशिराका कलांश २१ हं। इसको छोड़ 
कर दूसरे नक्तत्रोकां कलांग १७ छो रहता इं। नचलके 
कालांशको १८०० हारा गुण करके उदयास्त दवारा वाटन 
पर को लब्ध भाता, क्रान्तिठत्तके उतने हो प्रशं पर 
मञ्षत्रका उदय भस्त देखाता छे। अल्यगति ग्रहो कॉ 
भांति नचल भी पव दिकको उदय अर पसिसदिकको 
यस्त होते हैं। परन्तु भभिजित्‌, ब्रह्मददय, खातो 
चनिष्ठा भौर उभरभाट्पद कई नचल सयसे 
कितने हो उत्तरको अवस्थित जेसे रहने पर कभी सय- 
किरणसे चमिभूत नहों होते ओर न उनका अस्त हो 
गोता हे । ( एय शिदान्त ९।१८) नचतोंका अन्धविवरण नचब्र ओर | 
अबिनी प्रखवि शब्दोमें द्रष्य ह । स येसिदान्तके टीकाकार रङ्ग" 
नाथके सतमे ब्रह्मन चत्त भा कभो -चस्त मों होता । 
किस ( स.यं खिदा २1१८ रफ़्जाथ ) 
नक्षत्रमण्छकलको उस ओर यथाक्रम सात य्रइकक्षायै 
सवखित हैं। फलितजग्रोतिवमें ८-प्रहो' का उल्लेख है। 
राहु ओर केतु इन्हों नवग्रहो में गिन लिये गये हैं। फिर 
` भोलकण्ठ-्ताजकर्मे सिवा इसके सुन्या नामक एक 
~ दूसरा ग्रह भो लिखा-हे । किन्तु भायेमट और भारक- 
.- राचायं प्रशति:लूगोलवेत्तओने आवाशमण्डलमे इन 
तीन ग्रहो'को ऋचायें निरूपण हों . को हैं.।। इससे 
इम समभाते कि वह इन. तोतो को 'ग्रह-जेसा खोकार्‌ 
. न करते थे। राशियक्रको तरह सब ग्रहकक्षायें भो 
. ३६० अशोमें विभश्-टें। फिर राशिचक्ररे समसन्न को 
वह दादश भागों में बंट मो जातो हैं। उनके एश 


so 
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| हैं । यह अपने क्रान्तिइत्तके जिस अ शर्मे रहते: भौर 


उशी भय भागके अनुसार जिस रागिमें पड़ते, बह उस 
राशिके उतने छो अशमे अवस्थित र इते हैं। उपरि- 
स्थित कक्षाके परिमाणकी अपेक्ता अधःस्थित कक्षाक्ञा 
परिमाण कम है। ग्रद्दो'कें मध्य सकलके उपरिस्थित 
शनिकी काका परिमाण दूघरे ग्रहोंको कक्षासे 
बहुत ज्यादा सबसे भध;:स्थित चन्द्रकत्षाका परिमाण 
थोड़ा है ।# ग्रह जितने कालको सेषराशिसे घूमना 
प्रारम्भ करके. सोनदराशिक अन्त तक पइ'चते, उस 
समयको. उनका भगण वा वत्सर कह सकते हैं । 
जिस ग्रहकी कक्षाला गदिभाण जितना हो अधिक 
रहता, उसको उसके पूमलेमें भो उतना हो चघिज्ञ 
समय लगता है । फिर जिसओो कचा छोटो पड़तो 
उस ग्रहको उघके घूमनेमें जप्राढा देर नहों लगतो। 
(स. सिद्धान्त १९७० ) ग्रहो'में शनिको कक्षा सर्वापेक्षा 
उच्च, अधिक चौर एथिवोसे.२१३१००५८ योजन ऊंचे 
अवस्थित है | इसके व्यासका परिमाण ४०६२०२०७ 
योजन-ओऔर मण्डल परिमाण १२७६६८६५५ योजन 
है। शनिको सधपभुक्ति ( ढेनिक गति.) २ कला भोर 
२१ अनुरुला है। यह १ वर्ष में पनो कक्षाके १२ अय, 
१२ कला, १२ विकला भौर ५७ रनुकला घतिक्रम 
करता है। एक युगमें २४६४६८ भगण होते हैं भर्थात्‌ 
अनिग्रह एक युगमें २४६५६८ वार अपने चक्रको घूम 
घाता दे । गनिको नोचे बस्तिको कचा है। इसका 
परिमाण ५१३७५७६४ योलन, व्यास १६३४६८१४ योजन 


चोर प्रथिवोसे उच्चता ८१७२२६१७ योजन छगाते हैं। 


डइस्पतिको देनिश गति ४ कला, ५८ विकला भौर 
८ चनुकला है। यह एक वत्सरको अपनो काड 
२० भ'श, २१ कला, ३ विकला भौर २६ भनुकला 


` लांच जाता छै । एञ्ञ युगमें बचहस्मतिशे २६४२२ 


भगण होते हैं । 
बहस्पतिके मोदे चन्दरोज्ञा कक्षा है । उसका 
* युरोपकै बरंभान आोविविदोंने उरेनस ( 07०५5 ) भौर वऽ 
( अ०ए६५००) नामक दो खतन्न ग्रह आविष्कार करक्ष उनको अ्रइकचा 
स्थिर को है। गइ गब्दसे बिस त - विवरण ढ्ढो। 
+ युरोपौव चन्द्रको ग॒इ-ज़ेसा नहो'. मानते। उनके मतमै चन्द्र 40 


एक आगको भो यथ्ाक्गम नेषादि नामी, मे उज़ ज कर ते, बुक, प्प्रवड़ ८4589611(0 ) हैं| चन्द देखो । 
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.चरिमाण रे८२२८४८४ योजन, व्यास १२७४२८३८ | 


दोलन भौर प॒थिवोमे उच्चता ३७०६१४ योजन ठच्राते 
'ह। चन्द्रशो दे निक गति ६ कम्ता और ४१ विकला है। 
एक वर्षमै यह ४० अंश, ४० कला, ५2 विक्षला और 
४२ अनुकला चलता है। चन्द्रके एक युगमें ४८८१०३ 
अगण लगतै हैं | 
चन्द्रके नोचे सड़लको कक्षा है।- उसका परिमाण 
-द२४६००८ योजन, व्यास २५०२१८८ योजन ओर 
'छुण्वोये उच्चता १२०.५२९९. योजन बताते हैं। सङ्गल- 
की देनिक गति ३१ कना, २६ विकला और २८ 
ग्रनुञ्ञज्ा चे। १ वघ में यड ६ राशि, ११ अंश, २४ 
कला, 2. विकला भर ३६ अनुकन्ता चलता छे। एक 
'युगमें इसके २२८.५८३२ भगण पड़ते हैँ । 
सङ्गके नोचे यको कचा हे। दमै सभी ग्रहों 
बोर ज्योतिष्कोंकी अपेक्षा .सूयंका आलोक अधिक 
“परिसोणमें सिखता-डै। खुयेको गतिवे# अनुसारः हो 
दिन रात्रि, मास, जतु, अयन भोर वत्सरको व्यवस्था 
-बंघतो चे । जिस स्थानके पधिवासी जब स्‌यंको देख 
"पाते, डो समयसे वह अएना दिन लगाते हैं। फिर 
जघ सये पखिमाकाशमें एथिवोके अन्तराल बो हट जाता 


और देखनेमें'नहों अता, उषो समय दिन समाप्त | 


होता घोर रात्रि पड़तो है। पनर्वार जब पूव भ्रा कामें 
लोहितवण सयमण्हल चमकने लगता, :फिर दिना 
"आरप हो जाता इे। सयं जितने समयमें खोय मण्डलके 
"दादश भागोंमें एक -भागको अटिक्रम करता, उसका 
” नास एक सोरमास पड़ता है। सयके मेषराथि अर्थात्‌ 
_ -स्ण्छलके प्रथम ३० अशाने अतिक्रमणक्षो-वशाख 
मास कहते हैं। दूंसो प्र्ञार ज्येष्ठ प्रथतिको.भो सम- 
-फना चाहिये। भआस्कराचायेने निर्णय कर. दिया है-- 
सूयको किस राशिके अतिक्रम करने कितना समय 
लगता है । यधा--स॒र्य जब एक राथिसे चन्ध राशिको 
जाता, तो वह समय रविसंक्रान्ति कइन्ाता छे यह 
२० दिन, ५५ दर और ३३ पलमें मेषराशि अतिक्रम 


* युरोपौय ज्योतिविदीक मतमै सय एक स्थिर नवव है। उसको 
कोई गति नडो' । प्धिवौकौ गतिक्षे चन सार हो इस स.यंकौ गतिको 
न भव करते है। स.य देखो। 
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करता है। इसो प्रकार ३१ दिन २४ दण्ड ५६ पल 


` सूंयंको दृषराशि, ३१ दिन ३७ दण्ड ३२ पल मिथुन, , 


३१ दिन २८ दण्ड २५ पन ककट, ३१ दिन २ दण्ड | 
५२ पल सिड, ३० दिन २८ दण्ड ४ पल कन्धा, २०. 
दिन.५७ दण्ड २ पल तुला, २३ दिन २७ दण्ड ३०. पल: 
दिक, २८ दिन १५ दण्ड ३ पल धनु, २० दिन २४ 
दण्ड सकर, २० दिन ४० दण्ड ४३ पन्त कुस्म प्रोरः 
३० दिन २३ दण्ड ३१ पल मोनराशि अतिक्र करने 
लगते हैं। स्यमण्डलका परिमाण ४३३१५०० योजन, 
व्यास १३७८२०४ योजन भौर प्रथिवोसे उच्चता ६८ः 
८१०२ योजन है । सयंशी दैनिक गति ५८ कला र 
विकला घौर १ अनुकला चोतो है। 
सूयं १ वत्सरमें अपने मण्डलको एक चार परि- 
स्त्रमण करता है। एक युगमें इसके ४३२०००० भगण 
होते हैं। सभो प्रहविस्व गोलाकार हैं। सूयका मध्य- 
विस्व ६५२२ योजन डे। आयंभटके मतमे सयेमच्यल्पुत 
दूसरे ग्रहोंमें द्यति नहों छोतो। अपर ग्रहविस्ब का 
को भाग सर्याभिसुख रहता, वशे भाग सयक्तिरणसे 
चमक , उठता घोर दूसरा भाग विवर्ण लगता है । 
(यावोमट ) सूयक्षा भालोक सवंदा चो समान छै । परन्तु 
निकटवर्तों होनेसे वह अतिथय तोच्छं भौर दूर इटः 
लानेसे झुदु-ज सा समझ पड़ता है। दो महामे एक 
ऋतु होता है| कातु छह हैं। माना प्रकार ऋतु गणना 
करते हैं। प्राचन कालको एसो. गणना लगतो थो-- 
पग्रहायण चर पोष हेमन्त, माघ भोर. फाला न शोत 
चेद्र भोर बेशाख वसन्त, ज्येष्ठ धोर आषाढ़ ग्योझ, 


. ग्रावण भोर भाद्र वषी तथा आशिन: आर कार्तिक 


शरत । ग्रोस ऋतुको सय मेरुके उत्तराग्रसे अतिशय 
निकटवर्तों जे सा रचने पर वहाँ किरण तोच्ण पड़ जाता 
है भोर हेमन्त ऋतुको बड़वानलमें निकटवर्तो जेखा 
रइनेःपर स॒यंकिरण सोच्छ भाता छे । अतएव हेम्ेन्त 
क्टतुको उत्तरमेर भोर ग्रोझ ऋतुको दक्षिण मेरुमें 
सूयंकिरणको झदुता सिलतो है। ( स यंसिदान्त १२:३९ ) 


मेरुके उत्तराग्रवर्ती और वड़वोनलके अधिवाणो विषु- 


वत्‌ कालको अपन क्षितिज ठत्त पर सूयं देख पाते है। 


CC-0. Jangamwadi Math Coll -।०क्क्चे €क्षिएसे शशि छत्तर भागमें सूये अवस्थिति करता, 


६६८ 


खगोल. 


सेशे उत्तराग्रवासियाँका दिन पड़ता है। फिर दक्षिण । नहीं पड़ता भर्थात्‌ पौष भौर माघ दो मांस वह रइने- 
भागने उसके रहनेछ उनकी रांत होतो डे! इसो । वालोंको सब दा रात्रि: यनो रतो . हे। इसो प्रकार 


प्रकार मेरुके देखिण सय रचनेसे मेरुक दचिणाग्रवासि 

र्षा दिन भौर उत्तर जानेसे रात पड़ती है। जब 
सये क्वान्तिहत्तके रेवतो नच्षत्रसे निकट मेषराशि पर 
उदित चोता, तव मेरुके उत्तराग्रवासिधो'का दिन, 


सिथनरागिके शेषभाग पर जानेसे मध्या भोर | 


कन्धाराञिके अन्तको भानेसे सायंकाल ( सयाँस्त ) 
दिखाता है । मेरुका उत्तराग्र भौर दक्षियाग्र ( वड़वा- 
नल ) विलङुल विपरोत अर्थात्‌ समस्‌त्रमें अवस्थित 
जैसा रइनेसे दक्षिणाग्रदासियोका उपयु समय 
डलटा पड़ा करता है। उत्तर मेरुवासियो का जब दिन 


लगता, तव दश्षिणमिर्वासियोका सय अस्ताचलको 
जलता डे। फिर मेरुके उत्तराग्रवासियोंका मध्या | 


दद्चिणग्रवासियो'को मध्यरात्र है |. इसी प्रकारसे 
उष्तरसेरुक स यास्त समयको वड्वानंलमें दिन भारन्भ 
दुवा करता छै । & 

` पूवेको जिस रोशिचक्राशो वात लिखो गयो है, वह 
सेरे उत्तराग्रवासियोंके दक्षिएं, वडवानलबीलोके उत्तर 
“और निरचदेशोयीके सस्त पर सदा भ्वप्तण करता 
-हे। निरक्षटेशवासियोंका दिनरात्रि परिमाण :सकल 
काल सप्रान छोता है, कभो नहों . घटता. बढ्ता । 
कारण सूय बराबर उनके मत्ये पर घूमता रहता है। 
जस्ब दोप घोर समुद्रके दर्चिण दे में दिन ओर' रातिको 
डास वढि होतो है, किन्तु विषुवत्‌ स क्रमणके दिवसको 
बहां सो उनमें कोई मेद नहों पड़ता । जब जस्ब दो पमे 
दिन बटता और रात वढ़तो है, दक्षिण ढे शर्में दिन 
बढ्ता घोर रात घटतो है। सूय के मेषराणिसे कन्याराथि 
पयम्त अवस्यान ' कालको जस्ब दोपमें न्रामान्वयसे 
दिनको वदि और रात्रिका चय होता भौर उसके तुला 
रायिसे मोनराशि पथेन्त अवस्थिति करते क्त्यः - रात 
बढ़ा घौर दिन घटा करता -है | ससुद्रते दक्षिण आगञज्ञा 
इसके बिपरोंत पड़ता है! एथिवो परिधिके चतुथा पसे 
क्रान्त्वा भन्तरित करने पर जो अवशिष्ट रहता; निरक्ष 

'देश्स उतने योजन पर अवस्थित दे वभागके ( अर्थात्‌ | 


वड़वानश .( दक्षिणमेर ) में निरक्षदें शोंसे उतने हो. 
योजन टूर अवस्थित ढे गोलि मिथुन भोर कक ट राग्रिख 
सूयं दृष्ट नहों होता अर्थात्‌ भाषाठ़ और ज्ावण दो 


। आस सर्वदा रात्रि देख पड़ती ड। किन्तु निरक्ष देशने 


इतने झो योजन उत्तर आषाढ़ खावण तथा उससे इतने 
हो योजन दक्षिण पोष भौर माघ दो दो सहोने सव दा 


: सूयं दिखायो देता चे । (सं सिद्दान्त १९६१-६०) क्रान्त शवे. 


भूपरिधिका चतुथा निवाल छालने पर जो अवशिष् 
बचता, निरक्षठ शसे उतने हो योजन उत्तर अग्रद्दायण, 
पोष, साध तथा फाइगुन चार झछोधों :वरावर-रात 
रइतो भौर व शाख, ज्ये छ, भाषाठ़ भौर खावण मासकोः 


सव दा सूये ढदित रहता है। फिर निरचद.गसे. इतने 


हो योजन दक्षिणो. वेशाख, ज्ये, - भाषाढ़. चोर 


“आवण चारःमचोनों रात और. अग्रहायण, : पोष, माघ 


भोर फॉल्युन चा मास दिन चोता,छे.! ( स. विद्वान 


१९९९.) सूय के. भद्वाखवष को ऊपर गमन करनेसे 
भारतवर्ष में खय का उदय, केतुसाल प इुःचनेसे.रातघं 
:और कुरुवषं आनेसे भारतवषमें सूयंका अस्त होता 
>है। इसी नियमसे अन्य वष में भो उदयास्त की व्यवज्ा 
लगा: क्ररतो: है । स.व भोर यइण शब्दसें विखुत विवरण देखो. , 

`. >-खूये कक्षात नोचे शुक्र हो. शोघ्रोचच क्षा. है । इसका 


परिमाण २६३४६३७ योजन, व्यास ८४७८६९:-योज़न 
घोर एथिवोसे उच्चता ४२३१.१० योजन - है:। इ कमै 
नोचे बुधको शोप्रोच्च शत्ता है। उसका परिसा १०४२" 
२००. योजन, व्यास - २२१०.३० योजन झर एथिवोषे 


-ड्चता.१६५१६४ योज्ञन है । - `; ` 


बुध शोर शुक्रकक्ष।का परिसाण. ४३६११० योजन,- 
व्यास १२८७७५ योजन और एथिवोसे उच्चता ६८५८८ 
योजन लगाते हैं। शक्शो दनि. गति ०६ कला:9 
विकज्ञा प्रौर ४३ अनुज्ञा है। वाषिक चाल 9 रामि 
१४ अंग ११ कले। ४४ विकला और १२ प्रनुकला पड्तोः 


- है। एश युंगमें २7२२३७६ भगण होते हैं ! बुधको 
" ढेनि.श गति.२४५ कला ३२ विकला २१. भतुकला छ । 


उंत्तरमेर्ख ) देशोंमें घनु भोरसकरराशिखय/खतदेख-|०वाहिकत्पततिःए०राधि २४ भंग ४ ५ कला :२२, विकषक्षा 


= 


"खगोल ६६८ 


“४८ प्रतला पड़तो है। एक युगमें इसके 9१९.३७०६० 
-भगण होते हैं । चन्द्र एथिवोसे भ्रतिशय निकट- 
` बतो है । उसको कक्षा पथिवोसे ५७४४ योजन मात्र 
ऊंचे अवस्थित छे । चन्द्र कथाका परिमाण ३२४००० 
योजन ओर व्यास १६२४ योजन है। चन्द्रको दैनिक 
'गति ७३० कला ३४ विकला और ५२ अनुकला 
पड़तो है। फिर वाषिक गति ४ राशि १२ अंशः ४६ 
'कला ४० विकला ओर ४८ अनुकला छे। एक युगम 
५७७१२२३६ भगणा बनते हैं ।# 
यहांमें खये भौर चन्द्रकी गति सवदा हो एक 
प्रकार रइती, कंभी नहों घटतो बढ़तो । (१ ) सङ्कल 
प्रति दूसरे ग्रहोंकी गति समान नहों। प्राचोन 
ज्योतिविंदांने उनको आठ प्रकार गति निरूपण की है । 
यथावन्न, अनुवक्र, कुटि, मन्द्‌, मन्दतर, सम, शीघ्र 
गर अतिशोष्र। इसमें मन्द, सन्ट्तर, सम, शीघ्र भौर 
अतिशोष्र यह पाँच प्रकारको गति सरलपथमें लगती 


घौर अवशिष्ट तोन प्रकारको गति वक्रभावमें जैसी हो नेसे 


प्रथम पांच प्रकारवालोक्ो जरजुगति और अपर तोन 
प्रकारवालो शो वक्रगति क ड सकते हैं । (स.य सिद्धान्त २।१२-१२ 
रङ्गनाथ) पूर्वेको ग्रहादि शो जो गति लिखो गरी है, उसको 


(ग्रामे मध्यगति ग्रइकी खाभाविक गति भी कह देते 


हैं। ग्रहोंशो विभिन्न गतियोका कारण 'सूयमिदान्तमें 
इस प्रकार निर्घात इरा . डे-राशिचक्रमें शोघ्रोच 
मन्दोच्च और पात नामक तोन4वायवोय शशेरघाशे 
जोव वास करते हैं। उन्होंके भाकषेणये ग्रहोंक्तो अलग 
अलग चाल. पड़ती छें। ( र,यसिवात २।१) टीझाकार 
रङ्गनाथ उन तोनों मो जोव जैसा .नहीं मानते। छनके 
सतमें स्थानविशेषज्ञो हो गोघ्रोच्च, मन्दोच भौर पात 
कच्द सकते हैं। (स.य सिच्चान्त २३ रहनाथ) ग्र हकक्षाक्ने उच्च 


'स्थानमें प्रवद् वायुके अतिरिक्त कोई दूसरः वायु सो 
रहता है । वद सव दा एञ्ज खानसँ ठइर हला डला 


करता है । इसी वायुरूप रज्ज में इविस्ब उभय दिकको 
ग्रधित जैसा हो रहा है। अपने शक्तिद्वारा जोय उच्च 
स्थान्‌से पूतदिक_ चन्ने. पर ब्हविस्ब हो यइ वायु 


. ® वतमान युरोपीध गथक उपयु ता सत नहो' मानते । उन्होंने उत्कृष्ट यन्त्रोंके साहाय्यसे यहादिका परिमाण, गति और स,यसे दूरत इस प्रकार 
मिण्य किया है-- 


pes फन नाम 


व्यास-सील | स,य से टूरत्व 


इ बुध ( Mercury ) ३१४० ३५०००००० 
` रकन ( ४००5 ) ७७०२ ६६०००००० 
इथियो "७९१२ ‘ २₹१०००००० 
मङ्गल (जाउ) , ४१०० . :| ` १३२०००००० 
` 'इष्म्पति ( उएए६७प) ` «०१ >|, 8७1७० ००००० 
शनि ( Saturn;) ७९००० । ८७१०००००० 
३ य,रेनस.+ ३४२१७. . १७५२०००००० 


नेप्चुन{ 


१७८१ ई०को विलियम इरसेलने इसको आविष्कार किया था। 


‡ यह पेरिस, नगरौ जात:असिद्च फरामौसो ज्योतिविं इ लावेरियर भौर अदामने १८४६ ई०को इसे आविष कार किया | 


(१) बुरोपोय मतमें चन्द्र एक उपयह है। यह प्रथिवोका पाहिपाचि क 
है। इसका आकार प्रथिवोते चतुरं श भागोंमें एक भाग लगता है । सक 
९पमे चन्द्र पधिवोसे २१७८४० मील टूर है। इसको एक वार अपनो कचा 
भ,लनेसें २७ दिन ७ घण्टा ० भिनिट समय बोतता-डै । 2 


सयं प्रदविणकाल - | साड्रि गति 


SS GC 5020-55-55 
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द्छ दिन २७ घण्टा ५ मिनट २८ से० 
२२५ 3१ २३ घण्टा २१ मिनढ ७ सै० 
३९९४२ श्र ९२ चर्ढा ५६ निगडः ` क 
९८० कट २४: घरठा ३२ मिनट २१०. 
४३३२ - न € घण्डा ५५ मिनट `. 
१०७५९ 3” १० घण्टा १६ मिनट 
३०६८७ » | 


_समणमें २५ दिन द घण्ट १० मिट जातें २. फंज्छ् 


 एतहिन युरोपीय ज्योवि्िंदोंने टूरबोनके सहारे ३९६ सामान्य बंह चोर 


उनमें किसो किसोकौ गतिश भो गियय किया है। यह प्रदति शब्दों 


चुरोपीय स.य को एक स्थिर नदन मनिति है “? इक्षो कंच परविदः ह? ५० 


V ol. है. 1 6 8 


१७० ˆ 


पश्चिमदिक आकष ण करता है । वायुके खिंचावसे ग्रह- 
विस्वकी चाल चट जातो है। इसो प्रकार चलते चलते 
अ्रहविस्व जव उद्चस्यानसे ६ रायि दूरको पु दता, तव 
फिर यह वःयु ग्रहको पूठद्कि, प्रर्थात्‌ उच्चस्थानके 
अ्रसिसुख खोंचने लगता है । ग्रह की गति पूव दिज.को 
रइने और वायु दारा भो उसके पूव दिको जसा 
जिंचनेसे ग्रह त गति बढ जातो है। ग्रहस्थानसे पूव 


भागमें ६ राशि दूरको अवस्थित उच्च नामक जोव गह- 


विस्व पूर्व की चोर और ग्रहस्थानसे पश्चिम ६ र यि 


दूरको अवस्थित उच्च जोव उसे एसचिमको ओर भाकष ण 


करता है। (स.घठि० २।४ ) माध्याकष ण शब्दमें युरोपीय सद 
इरटब्य डे। 

सुई मित्र सभी अपर ग्रहोंका पात होता है] 
क्वान्तिहत्तस्थित ग्रह के भोगस्थानसे उत्तर ओर दक्ञिग- 
को पात पड़ता है) यह अंपनो शक्ति दारा चन्द्र प्रतिः 
दो क्रान्तिहत्तसै विक्षिष्त कर देता $ । इसोको श्रपनो 
शक्ति दारा ग्रठोंके सस्थान परित्याग करा जसा देने पर 
राहु नातसे उल्ल ख झरते हैं। (सूयं सिद्दान्त २।६.) गछ- 
खानसे पखिम भागको ६ राशियों पर अवस्थित पात वा 
राइ गड़विस्बको उत्तर रो ओर झिग करता अर्थात्‌ 


गळे भोगस्थानसे उत्तरक्तो भोर खोंचता और | 


से पूव भागमें ६ राशयो के सध्य अवस्थित राइ वा 
पात. सइदिस्बको दक्षिणदिक्‌ फेकता है । इसोसे 
गह॒विस्वके दक्षिण भौर उत्तरको विज्ञेप पड़ा करता दै 
इसमें दुध चोर शक्रका कुछ विशेषत्व यष है कि उनके 
डञ्चस्यानसे उनका पांत पूर्वाध वा पराधके मध्य अब 
स्थित दीन एर बुध चोर शक्रञ्ञा यथाक्रम दक्षिण ओर 
उत्तरको वि्षेप आता है; गच्ोंका उच्चस्थान दूर चले 
“जाने पर जब दोनों भ्ोरो का आकष ण घट जाता, तब 
उनकी वक्रगति इवा करती दै । इसो प्रशारक आक- 
वणते मङ्गल खोय १६० कन्दरांश, बुघ १७४ कोन्द्रांश 
हस्ति १३० वन्द्रांश, णक्र १६१ क ्द्रांग भर अनि 
१२४५ कन्द्रांय पर तिरछा चलता ४। फिर ग्रहो के 
_ अपने अपने चक्र ३६० अंशोसे उनका कन्द्राग घटा 
देने पर जो अवशिष्ट रहता, उतने हौ अंश ग,इगण 


वक्कागतिको परित्याग करता ₹ैं। भर्थी तै भरं दुधे 


खगोल 


| सीय छोय कोन्द्रते सप्तम राशि पर तिरछा नहों 
-चनते । इसो प्रकार खोय ऊ न्द्रांथसे पटल राशिमें इ इ- 


स्पति और बुध एवं नवस राशिमें शनि वन्नगतिको 
छोड़ देता है। ( स. खिडान्त २।५३-५५ ) 

यरो का उदय-प्रस्त-ज्योतिष्् सकन समयो 
समान भावसे गआकाशमण्डलमे अवस्थिति करते हैं। 
वास्तविक उनका कभो डास वा ब्रि नडों डोतो। 
राशिचक्रक्ञ साथ चलश जव इटिपरिच्छेदक रेखा 
हारा अन्तरित हो जाते, इम उनके अस्त इवा 
बताते हैं भौर जब फिर घूमते घूमते इृष्टिपरिच्छ द 
रखा एर चढ़ आते शीर प्रथम उन्हें देख पाते, तब 
डनक्षा उदय लगाते हैं। इसो प्रशार सूय क्षो छोड़ ऋर 
अपर ग्रह रौर ज्योतिष्ञ सयविरणते अभिद्धत रहने 
और देख न पडनेसे अस्तगत रौर सदकिरणसे दूर 
चलने और प्रथम दशन सिलनेसे उदित , कइलाते हैं। 


'नक्षद्रो'का उदय और प्रस्त नच्तत्रप्रस्तावमें बताया गया 


डे। अल्यगति ग्र सयसे न्युन रहने पर पूवदिककों 
इद्त और उससे अधिक लगने पर पश्चिम दिक्‌को 
अस्त होते हैं हस्ति, सङ्कल घोर शनि सूयसे छोटे 


हैं। डनशा पर्चिसदिक को अस्त और वक्रगति बुध तथा- 


शुक्रदा एदंदिकको उदय चोता है । चन्द्र, बुध और शक्न 
सयले परस्प रहने पर पूर्व दिक.को डूबते और पचि 
दिङ रो निकलते हैं| इछका विशेष विवरण रू ट शब्द द्रव्य है। 

पहले छो बता चुक हैं कि ग्रद्वविम्ब घूयकिरणवे 
आलोशित-औसा होने पर चमे उच्ज्चन्न देख पड़ता ४। 


-सङछ्ल प्रथति ग्रइविस्वो'क सभो धथ सयकिरणते 


चमकते भौर सकल स्थानो में उज्ज्वल लगते हैं। सिन्तु 


` चन्द्रसण्डशमे ऐसा नहीं हो ता। कभी कभी चन्द्रमण्डलकी 


पं्यां भौर जव कब सकलांश उत्ज्यल रचता है! 
सयं सिददान्तमें उसञ्चा कारण इस प्रकारसे निद शिया 
गया दै- प्ये पौर चन्द्र जब ६ राशियॉके अन्तर पर 
आर्घात्‌ समसवमें ऊध्वाधः भावषे भवस्थान करते, उही 
दिनको चन्द्रमण्हृलके सभो भगोंमे सूयेकिरण प्रति 

फलित जेसा होने पर चन्द्रसण्डलका सकल अंश दम 
शुक्त भोर उज्ज्वल देख सकते हैं । चन्द्रमण्ह लका इसारा 


'०डुश्खीत्‌ भध उच्ल चोर शल्वणं देख पड़" 
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ज्ञे पूर्णिमा तिथि होतो हैं। इसके परढ्निधे चन्द्र म पड तत 
जितने परिमाण सूर्यका 'निकटवर्तो डोते जाता, सूय 
किरण मो उतने हो परिमाण चंदरमें भ्रपना प्रतिफलन नहों 
दिखाता धोर चन्द्रका शक्तत्व भो उसोके भनुसार घट्ता 
जाता है। फिर जिस टिनरो चन्द्रमंड सूयक साथ 
एक्क राशि पर रहता, उस दिन चन्द्रम ण्डलमे सूयकिर'ण 
प्रतिफलित नकीं एड़ता । इसो तिथिका नाम अमावस्या 
है| पूणिमाकै दूपरे दिनसे घमावस्या पयन्त १५दिनोको 
छष्णपक्त कते हैं। अमावस्याके दूसरे दिनसे चन्द्र 
मंडक्ष खर्वंसे जितना चो इटते-जाता, उतना हो सूथः 
किरण उसमें अपना प्रत्माथ प्धिक्ष पहुचाता और 
दिन दिन डसको शक्तशाबो बढ़ाता है.। अमावस्याके 
"घरदिने पिमा पयन्त शक्तपक्ष है। दादश अश 
'पश्चिमको _चन्ट्रका उदय और दादश अश पूवको 
अस्त होता है | (.स.यं सिद्धान्त १० अ० ) 
छच्दतृस डिताके मतानुसार जसं ट्पण पर सूय 

किरण पड़गसे उसका प्रतिविस्व अन्धक्षारमय ष्टके 
अस्यन्तरमें प्रविष्ट चोके प्रन्धशार विनाश करता, व से 
ची जलमय चन्द्रमें भो उसके प्रतिविस्बित :धोनेसे 
अंधेरा दूर रहता है।(दृषत्‌उ ०.४२) चद्‌ देखो। 


ग्रहोंकी गतिके अनुसार एक ग्रसे भपर ग्रहका 


“योग चोता है। ग्रहयोगको प्रधानतः दो भागोंमें विमत्त 
किया जा सकता है--ग्रइचुड भोर -ग्रहसमागम क 
चन्द्रके साथ मङ्गल प्रद्धति णांच ग्रहॉका योग समागम 
` कहलाता हैं। सूयसे कोई ग्रह मिलने “पर भस्त दो 
ज्ञाता है। यहो ग्रहका पूर्णा पत छे । ( स.सं सिदान्त ८ अ० ) 
-मन्द्गति भ्रहसे शोघ्रगति :प्रह अधिक रते अल्पदिन 
यूव हो उनका.योग लगा था। किन्तु. शोघ्रगति ग्रहसे 
'अन्द्गति ग्रह यदि अधिक पड़ता, तो प्रल्यदिन पर हो 
उन दोनो प्रद्दोका योग हो रहता है। शोप्रगति वक्रो 
अ्रह सन्द्गति वक्रोप्रहस अधिक होने पर थोड़े हो 


: St ST SE 
» गह अपनी कचामें रह कर हो अनवरत सम करते हैं। अपनो 
कचाको वे कमो नहों' छोड़ते । ग्रहकचा भो कितने हो अंतर पर अवस्थित 
“है इनका वास्तविक योग हो नही सकता । भ्रूगण्डलसे सरोपरिस्थित 
राज्सिण्डख पर्यन्त एक सरखस,लपात करनेसे यथित मणिमालारो भाति 


oe 


६०१ 


दौनो'में वे मिल जाते हैं। किन्तु वक्री मन्द्गति ग्रइ 
वक्रो शोत्रगति प्रहसे अधिक पड़ने पर अल्पदिन पूव 
हो उवज्ञा योग हो गया था। मङ्गल प्रति पांच 
ग्रे को प्रलिविस्थ मात्र सग चोनेस उलेख युद कते 
हैं| परन्तु इसो प्रकार स्मरं ्हमण्डलके अंश तथा 
ढि सेद्ने होने पर सेद नामक युद्द कहलाता है। 
(फिर दो ग्र शंका क्िरणयोग अंशविसद युद्ध $ । यक्षो 
किरणयोग दक्षिण वा उत्तर भागको एक भ्रंगस न्युन. 
होने पर प्रपसत्य युइ ओर दक्षिण वा उत्तर भागकोः 
एफ अंशसे पधिक पड़ने समागम ठइरता हे । (न.यं- 
सिदान्त १८१९) भास्कराचायने ग्रहयोग के दूसरे भी बहुत- 
ह मेद नियाय किये हैं, किन्तु सानवचन्ुश्रोसे भहश 
जेसे रहने पर सूयंशिद्दान्तके टोक्ाकार उन्हें नहीं 
सानते। ( स.य सिद्धान्त ७.१९ रङ्गनाथ ) 

इम प्रदयुशमें एक ग्रहका जय और दूसरेका पराजय 
होता है | प्रःयुउके पोछे प्रहॉंके देख कर क सकते 
कौन चारा भोर कौन जोता है | पूवको जिस अपसव्य 
युको वात बतायो गयौ छे, उसमें पराजित प्रह अति- 
शय चुद, अव्यक्ष, प्रभा होन, रच भोर वितरणं देख पड़ता 
ऑर जसी प्र: के दक्षिण निकला करता है। जयो ग्रह 
दो'समःन्‌, स्थ, भोर पराजित प्रहसे उत्तरदिक्षको 
उट्ति हाता दे । युद्दलक्षणाक्रान्त दो प्रहांका एक अंश 
सात्र दूर .अवस्थित होने ओर उच्च ल रहने पर किरण 
योगरूए समागस समका जाता है! फिर दोनो ग्रह 
रुच्म अथच पराजयलञ्षणदि शिष्ट देल पड़ने पर. कूट 
और विश्नह नामक युद कहलाता है। ग्रहयुदमें शुक्र 
ग्रह पर प्रहस दक्षिण वा उत्तरको रष्ठनेसे प्रायः 
जोतता है। प्रइयुदसे मानवमण्डलोका शभाशभ इवा 
करता है| 

इसका कोई विशेष उल्ल ख नों सिलता--ग्रहोँआ 
स्वाभाविक वण क्या है। भास्क्रराचायके मतानुशार 
चंद्रके जिस अंशर्मे सूयेकिरण प्रवेश करता, वो शक्ष- 
वे देख पड्ता प्रपराँश कामिनो केशकलापको 
भांति कप्णवणे रहता है। सूयत्रिद्यान्त-टोकाकार रङ्क- 
नाथ और प्रार्यभटके सतमे :स्यक्तस्णसे छो दूसरे 


"अहोंका पक स._वमें भागा हौ परस्पर योग (बहखीतग्हिफा1५/901 Math Col ० श्रोत्याोःष्कतऽ हो ते + [| "दसे स्थल पर कल्पना कर 
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सकते कि सये व्यतोत अपर ग्रहों शा किरण नहों होता 
शेर उनका रुप छष्णवर रहता है । प्राचोन काले 
यका जसा ध्यान चत्ता भता, 'उपमें सर्य रक्त वण , 
चन्द्र कुन्द प्धवा यङ्कक्ञो भांति घवनवण, मङ्गल 
रहृवय , बुघ प्रियङ, कुछम-जैसा श्यासवण, द इस्मति 
सुवण वर्ण , शुक्र शक्लवणं भर शनि कणाव जेवा 
कडजातो है। प्रचरोन हिन्दू जोतिविद जिस यन्तरके साहाय्यसे यह- 
रहि निरय करते घे, उदको दन्द्र शन्दनें देखना चाहिये! गोलरचना- 
इरादो रोड _शब्दनें देणो ३ 
- पृराषोमेंभो प्रल्यविस्तर स्यगोल-विवरण लिखित 
हैं! किन्तु भास्कराचायं प्रति जगोतिवि दो ने प्रमाण 
खोर युक्ति दारा उसको खण्डन किया हे! डनक्षा 
बाइना $-वर्देसान समयको डो पौराणिक खगोल 
वा सूगोल मिलता, वह-ठोक नहीं पड़ता; खगोंन दा 
भूगोलका लिखा इवा विवरण कालवश लुप्त हो गया 
है | वं दिक वा पौरादिक नव जयोतिष शब्दमें द्रट्य है 1: खगोलका अपर 
विवरण यह, राशि, नदव, स.य॑, चन्द्र प्रथति शब्दों देखो । 


युरोयके प्रसिद्द ज्योतिव त्ता लापलासने सौरजगत्‌- 
की गतिका सामष्ज्ञस्य देख निर्देश किया दै--प्राज- 
कल जिस ग्राकाशर्मे ग्रह भोर उपग्रह अवस्थित हैं, 
सोरजगत्को '्रादिम अवस्थाको वहो आकाश केवल- 
मात्र गोलाकार  ज्वज्ञन्तं वाष्पराणिसे ` व्याप्त था । यह 
वाष्पराशि एक आवत न-शलाकाको चाय करके 
अंपनो चारों घोर घूमता था।. क्रम क्रम यष्षी उत्तम 
वाष्पराशि शोतल पड्के केन्द्रकै अभिमुखः सदुः चित 
होने खगा। सहोचनानुसार गतिका वेग: बढ़ने पर 
उसको केन्द्रातिगशक्लि भो वढ़ो। इसी प्रकार क्रामसे 
'वाष्योय गोलक्षको केन्द्रातिग शक्ति हद्दि होने पर 
विषुवरेखा-सचिहित स्थानने केन्द्रकै चाकषणरो 
अतिक्रम करके सूलांशसे विच्छि्र होते डुए एक 
` खतन्त्र अङ्क रोयकको तरह चक्ररूप घारण छिया था । 
अवशिष्ट अंशसे फिर ऐसे हो विच्छिन कोके धीरे होर 
यह विस्तत वाष्पराशि कई खतन्त्र चक्रोंसे परिवेष्टित 
सुह्ठहत्‌ गोलकमें परिणत हो गया। मध्यका सर्वापेला 
“बड़ा गोलक हो इसारा सयं है। प्रत्येक खतन्त्र चक्रके 
:घन स्थान कष णसे चारां भोरके एकल .ल 
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कर क्रमगः फिर उन चक्रोंने एक एक प्रइका रू 
वना लिया । पूर्वोक्ता प्रकार परित्यत्ा प्रति बिस्तृत 
चक्रके भोतरसे क्षुद्र चुद्र चक्र छसन्त दो कर जो. सकल 
ज्योतिष्क निक्षत्ते हैं, उन्होंकओ उपश्रड काइते हैं। 

लापलासके इस सद पर युरो गन इलचन पड़ गयी 
थो। अव बहतसे छोग इथ सिद्दान्त पर भा उपसत 
इए हैं। युरोपीय ज्योतिवि ड्‌ बताते हैं--हसमें सूये 
जितना उत्ताप मिलता, सूयं उससे २२७००००३२० 
गुण डत्ताप शून्चमें छोड़ा करता है। 'सूर्यके भरायतनमे 
सूयेव्यास प्रति वष २२० फोट इकचित छोटा है। 
इस नियमसे २५ वर्ष में १ मंदे और एक शताब्द्को 
४ मोल सूयंके सइ चिस डोतेकी वात है। मालुम | 
पड़ता है-जितने दिन स यका अधिग वाष्पसय 
रहेगा, शोतलताप्रवण स्ये क्रमशः सङ्क चित .होंके. 
बाइरी उप्तापशक्षिको समभावम रखेगा। सुतरां त्य 
एकशत वर्ष पूर्व ४ मोल शीर दो सौ वर्ष पहले ८ 
मोल वड़ा था। किश्तों सभय स ववाष्य दुधकी कक्षा 
पर्यन्त चौर उससे पहले प्रव्िवांको कच्चा तक्षःव्याप्त 
रहा । 

एसो हो गणनाघे युरोपीय ज्योति दने ज्ञापला- 
सका मत सरोकार रके अव ठहरा लिया है कि यह 
शविवो भो सू यंपरित्यत्ञा एक वाष्पचक्र है । क्रमः 


-यह वाध्म चक्र शोतल दोके जव घन घवस्ग्राको पहुंवा, 


तब सभो वाष्प तरल इवा न था। जितना छो उसो 


'भवस्थामें एथिवीके ऊपर रद गया । आज मी उसका 


बइतसा अंश पएथिवो पर बना है। .डक्ष समय द्विः 
वो वाष्पावरण प्रायः चन्द्र परथन्त रिस्तत. था । उषो 
तरल अवस्याको पृथिवोका डत्ता २००० सेण्टिगरेड 
डोगरो रहा । इसो हौत्र तापछे तरल पृथ्चिवी शोत. 
श्राञ्चागमे घूमने -लगो। घोरे घोरे शोतलताके सँख- 
शेसे शितना हो ताप घटा भोर सोडा तथा चियविपाः 
डोके भवशेषशो वसान भाकार बना था 

निर्मेल रनोयोगरो भकाश शे शोर ताञ्चनै पर 
हमें एक ढ्किसे अन्य ड्कि पयैन्त शुस्तर वत्म-जेसो एक 
भाको समय सेणो देख पड़तो है । उदोका नाम छायाः 


CC-0. ला मिल. प्र (7112 डे [| युरोपाय ज्योतिवि दोगे दूरः 


वीज्षणयन्त्र दारा ढायापध परीक्षा करके ठइराया 
इै--इसमें असंख्य नक्षत्र एकत्र विद्यम्तान हैं। उधका 
कोई एक प्र'श पृथिवोधे छोटा नहों । द्रवोनके सहारे 
उद्दों ने प्रायः २००००००० नक्षत्र देखे हैं । इनसे छाया- 
पथमे प्रायः १८०००००० नक्षत्र छँ । 

ढूरवोक्षण्येन्च दारा आकागमें ज्व्नन्त वाष्पमय 


कीहारिकादाशि ( ०0010९) देख पड़ता है। इस 
नीारिक्ाने मध्य बाई ज्योतिष्क, कई होनप्रभ विशाल 
वाष्पराशि आज भो च्योतिव्कोंमें परिणत:नहों इए। 
` फिर कई एझने अपेक्षाळत उज्ज्वल चौर छोटे वाष्प 
राशिके मध्यते इतनो दूर पर घनोभाव घारण करना 
आरन्ध किया है, कि बच शीघ्र छो ज्योतिष्क बन ज्ञादेंगे। 
युरोपीय गणको ने ऐसे वाष्पराशिको छो भविष्य जगत- 
का उपादान ठहराया है! ज्वलन्त नोहारिका राशिये 
हो जगत्‌ प्रकाशित होता है। 
खगोलविद्या ( सं० स्त्रो) खगोलस्य विद्या, &-तत्‌। 
ज्योत्यि, नजम । इस विद्यासे ग्रह नक्षत्र आदिका प्रतत 
घवस्थान शीर गति प्रथ्धति निरूपित छोता है। 
जीन शास्रानुस।र आकाश अन त भअस्नूति क निरा: 
बार है। वह गोल या तिरछा नकीं कहा जा सकता | 
दां! उपाधिमेदसे उसके दो मेद. कडे जा सकते हैं। 
एजः लोकाकाश ओर दूसप अलोकाझाश 1 जितने 
आकाशमें यच्च लोक (जोव, पुन्नल, घंमं, घधम और का 
ये पांच द्रव्य). दृष्टिगोचर होता है, वह लोकाक्षाश 
है और उसके अतिरिक्ता सब अलोकाकाश है।-वहां 
किसे मो पदाथकी सत्ता नहीं, सवत्र निराकार 
भाकाश ( पोक्ष ) हो आकाय है। लोकाकाश :चौदड 
राज ( प्रमाणविशेष ) प्रमाण लस्बा दै और मु'डा या 
` 'पौर पसार कर कमर पर हाथ रखे इए खड़े पुरुषके 
आकार है। यष नोचे सात राज, मध्यमें एक राज 
उपांतमें ( पांचवे खग के पास) पांच राज और आंतमें 
` एक राज प्रमाण है। इसका घन ३४३ राज है। जिस 
पृथ्वी पर इस सब इस 'सप्तय वास कर रहे हैं, वह 
एक राज प्रमाण थालोके:( गेंदक नहीं ) समान चपटा 
गोल है । इसके समतल सूसिभागसे ७०८. योजन 


खगोल : ॥ ६०२ 


सूर्य है। उससे अस्सी योजन ऊचे चन्द्रमा है। उससे 
तीन.योजन ऊ चे नक्षत्र हैं। उससे तीन योजन ऊ'चे 
बुष है। उससे तोन योजन ऊचे शक्र है। उघसे तोन 
योजन ऊंचे हस्ति है। उससे चार योजन ऊचे 
अंगारक दे । उससे चार योजन ऊ चे शनोचर चे । इस 
तरह यच समस्त ज्योतिसंण्डल ११० योजने बोचमें 
ऊंचा है और असंख्यात दोप समुद्रोंके प्रमाण लंबा 
विस्तृत छै । इनमें अभिजित्‌ सवके मध्यमे, सून सबके 
अंतमे, अरणो सबसे नोचे और खाती सबघे ऊपर हैं। 
डेन शारस्क्षों में संघारो ओवको चार पर्याय मानो 
गई हैं-मनुष्य, तियञ्च, देव भौर नारको । देव चार 
प्रकारके होते हैं-भवनवासो, व्यंतर, ज्योतिषो और 
व मानिक! जिनमें ज्योतिषो देवान्ने पांच मेद है- 
सूय, च द्रा, ग्रइ, नक्षत्र भोर तारका । इसको जो 
थाकागरमे ऊंचेको ओर इृष्टिगोचर होते हैं-वे ज्योतिषो 
देवोंके रइनेके विमान हैं । प्रत्य क्र विमान अपने 
अपने प्रमाणके अनुसार लंबाई चौड़ाईमें होन अधिक 
हैं।ये विमान कोई उष्ण जातिके पुनल परमाणप्राँके 
भौर कोई शीत जातिके पुन्नल परमाण पोरे. हैं । इनमें . 
चंद्रमा नामक विमानका स्वामी चंद्र है और वह इद. 
है। खूर उपेंद्र भरा प्रतींद्र छे । शेष दोनाधिक ऋडिवाले 
ब्योतिषी देव हैं भोर चमकनेवाले या. काले-जेसे दोख 
“पड्नेवाले अपने अपने विमानीँमें ये वास करते हैं । 
इनमें जबूद्दोप, घातशोखंड और अर्थ पुष्कर- 
दीपकी बरावर भआकाशमें रइनेवाले बिमान भ्वमण- 
गोल हैं सोर उनको दाथी घोड़े भादिके आकार घारण 
करनेवाले देव वहन किया करते. हैं एवं सुमेद 
पव तकी प्रदरक्षिण दिया करते हैं । उल्ल ढाई द्ोपके 
वादमें जो ज्योतिषो देशकै जो विमान हैं, वे नरी घमतै 
सदा।से खिर हो. हैं! स.य, च'द्रमा आदिमें विशेष विवरण ददी 


सूयके बारह इजार किरण उष्ण कठोर हैं, चंद्रमांके 
वारइ इजार शीतल किरण हैं । शक्रके ढाई इजार 
शिरण प्रकाशगोल हैं । अन्य अहारी किरण मन्द 
प्रकाथवालो हैं । इस मंसारमें असंख्य ज्योतिषो देदोके 
बिमान हैं भोर अंबूद्दोपमें दो सयं भौर दो चन्द्रमाके 


ऊंचे जाने पर तारका हैं। cउससे०'ढय योनळ'म-चे० र बिमान एक योजनके इकसठ 


Vol. V. 169 


«७४. 


॥ 
ha 


जिन फक 


~ 2 


सागमेंसे छप्पन भाग प्रमाण है और सूयंका अडता- 
'लोस भाग प्रमाण है । शुक्रके विमानका व्यास एक 
कोशका है, हदस्सतिका कुछ कम एक कोग्रका, दुष, 
मंगल और शनेसरका आधा कोशका है । ताराओमे 
सबसे छोटा तो चौथाई कोश प्रमाणे भौर सबसे 
बडा एक कोश तकका डे । इन बिसानोंका आकार 
सोहादिके गोलाके समान सब तरफसे चटता अर्थात्‌ 
ऊपर विस्त त और नोचे क्रमसे घटता हे। ऊ चाई 
विस्तारते आधी धीर परिधि कुछ अधिक तिगुणो छ । 
राइका बिमान चंद्रमाके नोचे और वेतुका सृयकै नोचे 
गसन करता दै । थे दोनो विमान कुछ कम एक योजन 
विस्त त हैं। राइ भौर केतुक बिमानको ध्वजासे चार 
प्रमाणोगुल अंतर देकर क्रमसे सय ओर चंद्रमाके 
विमान छे । चद्रमाका बिमान प्रतिदित अपने विस्तार 
से षोड़शांग जो क्ष्ण वा शक़़ दोखता है वद राइफे 
बिमानको गतिसे होता ५ | 
सयके विमानका रंग तपाये सोनेकासा, न्द्रा 
'निप्तत कमलतन्तुक्षासा, शुक्र शा चांदोकासा, बच 
_ स्तिका मोतीकासा, बुधका कनक लेसा, शनोचर चीर 
-मङ्कलका तप्तायमान सुवण कासा रंग है| 
इस ज्योतिसंण्डलके गसन-क्षेत्रको चारक्षेत्र कइते 


` हैं और वह कुछ अधिक पांचसो दश योजन है। 


सूयके गमन करनेको १८४ वोधो हैं। वे सब सथेके 
विमानकी समान चोडौ हैं घोर प्रत्येक दो दो योजनके 
अंतरसे हैं। कुल १८३ अंतर हैं। जब सूये इनमें 


. गंमन करता इवा ज'बद्दोपको अभ्यन्तर परिधिमे 
“ “गन करता है तब तो दक्षिणायनका प्रारंभ चोर 
` आंतर्वाद्धा वोथोमें गमन करने पर उत्तरायणका प्रारस्म 
_ होता है । कक राशि प्राप्त होने पर सूयं भ्रभ्यन्सर 


. चाहिये 1 (वला राजवातिक ) 


वोथोमें मंद मन्दं चौर मकरराशिमें प्राप्त होने पर वाह्य 
वोधोम शीघ्र भ्रमण करता है । अभ्यन्तर वोधोमें गमन 
करने पर अठारद मुत्त का दिन अर वाररद सुत्त को 
रात्रि, एवं वाद्य वोधोमें गमन करने पर वारहं सुह- 
न्तका दिन ओर अठारद सुदत्त की रात्रि होतो है। 
यहां योजनका प्रमाण दो इनार कोगका समता 
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खगोल--खचर 


खगोलविवरण (२० क्वो० ). आकाशमण्डल और असक 
ग्रह, नचत्र, धूमकेतु प्रशति यावतोय पदार्थाँकी प्रकृति, 
गति तथा चघस्थान आदि समस्त विषयो'का विवरण । 

खगीज--पटना जिलेमें दानापुरके निट अवस्थित एक 
नगर । यह अचा० २५ २५४ उ० शौर देशा ८५३ 
पू० पर अवस्थित है | यहां एक स्य निस्रपालिटो विद्य- 
मान है। पास छो दानाएर टेशन रइनेसे खगोलक। 
ससद भारम्ध हो गयौ है। छोकसंख्या ८१२६ है। 

खग्ग ( दि० पु०) खन्न तलवार। ई 

खग्गट ( सं० पु० ) को किलाचद्टळ, तालसखानेका पेड़ । 

खरगड़ ( सं० पु०) खे आकाशे गलति, गल-पच एषोदरा- 
दिवत्‌ साधु! | टणविशेष, खगडा घास । इसका संस्कृत 
पर्याय--पोटगल, छइत्‌काश और काकेन्नु है। 

खुप्राप ( स*० पु० ) सम्पूण ग्रहृण, चन्द्र वा सूयेका वह 
प्रहण जिसमें उसका सारा अंश काला पड़ जावे भौर 
अंधेरा छा जावे। 

खघोरिया-चइप्रामके पा त्थ प्रदेशको मायानो नदोके 
तोरका एक भ्राम । इसके निक्षट वेढव जङ्गल हे। अंग: 
रेज सरकारने नेपाल एकदल गुर्दा लाकर यइ वसा- 
नेको चेष्टा को। सोचा गया था-उनके रह नेसे अपने भाप 
जङ्गल काट डासेगे। उनमें प्रत्येकको १० ०) चन्द 
हिसावसे इस लिये दिया गया, कि वह इल भादि क्रय 
करके छषिकाय झ्रारस्थ करेंगे । किन्तु यहां उन्हें नाना 
प्रकार फोड़ा होने लगो । १८७७ ६०को उपनिवेश उठा 
कर गुणों रोग रांगामझे भेजे गये। 

खुकुर ( सं० पु०) खन्यते इति, खन-क्षिप कायते क्त-भप्‌ 
ततः कमंधा+ । चण कुन्सल, जुल्फ । 


खुछुर, खरूर देखो। 


स्वः ( बे० पु० ) सृगविशेष, एक हिरन। (वात्रसंनेयस ० 
२०४०) कोई कोई “ङ्क” स्थल पर “खङ्” पाठ करता है। 

खट्डाष्ट (स'० पु० ) शव तपोताशख, सफेद पोला घोड़ा | 

खचना ( चिं० क्रि० ) १ जड़ना, लगना । २ बनना, उत" 
रना.। ३ रमना, टिकना । ४ रहना, विरमना | 

खचमस ( स० पु०) खे पाकत।शे चम्यते$धो, चम-प्रसच, 
चन्द्र, चांद | 

खे भाक्ञाथे चरति, चर-ट । 


खचरा--खजुला ` 


चरेट;1 पा २१९ १ सैघ, चादल | २ वायु, हवा । ३ सूयं। 

६ राक्षस | स्त्रोनिङ्गमें ङोप्‌ लगनेसे खचरो होता है-- 
४ “जचरस्य सुतस्य सुतः खचरः खचरस्य पिता न पुनः खंचरः । 
खचरस सुतेन इतः खचरः खचरो परिरोदिति हा खचर 1” 


( महाभारत, द्रोणप० 


५ कोई रूपकताल । जिस रङ्गतालमें प्रथम गुरु 
और उसके पीछे लघु नियमसे १० अक्षर लगते, उस को 
खचर ताल कतै हैं! यह शान्त अंथवा हास्यरसक 
अनुकूल है। (सङ्गोतदामोदर) द कसोप्त । ७ पक्षी, 
चिड़िया। ( जि०) ८ आकाशगामी, आसमान पर 
चलनेवाला । 

खचरा ( हिं० वि०) १ दुष्ट, पाजो। वर्णसङ्कर; बद- 
जात । 

खचाखच ( चिं० क्रि०-वि० ) १ ठसाठस, तिल तिन्त, 
बिलकुल । २ भकाभक, जोरसे । 

'खचाना ( हिँ० क्रि० ) खोँडना, बनाना । 

खचारो ( ० त्रि) खे आकाशे चरति, चर-णिनि। 


६०५ 


दण्ड, मथानो । ( भारत १२२१४ ) २ दवो) इत्या । ३ युद, 
लड़ाई | ( ऋ _८।१।७ ) 


खज ( डिँ० वि० ) खाद्य, खाने लायक । 


खजक ( सं०पु*) खज स्वाथ कन्‌। १ दर्यो, चत्या .। 
२ मन्यनदण्ड, मथानो । 
खजछत्‌ ( स ° लि०) खज' युद्ध करोति, क-क्षिप्‌ तुगा- 
गमख । युदकता, लड़नेवाला । 
खजङ्कर ( स'० त्रि० ) युदक, लड़नेवाला । 
(चक्‌ ११०९ ६ ) 
खजप (स ० क्वौ०) खन्यते मथ्यते, खज कमणि कपन्‌ । 
उपि-कटि-दलि-क चि-खजिध: कपन्‌। उण _३१४२। छत, घो। 
खजल ( स० क्ली०) खे आकाशे सचित जलम्‌। 
१ नोहार, तुषार। २ आक्ाशजल, मेहका पानो। 
इसको अगस्तगोट्यसे पहले सेवन करना चाहिये। 
( राजवल्लम ) 
खजला ( हिं० पु०) पक्वान्नविश्रेष, खाजा नासो 
सिठाई । 


१ आकाशगामो, झाससानक्री राइ चलमेवाला। 
(प्र०) २ कार्तिके । ( मारत २१३७) 

खचावट ( डिं० स्त्रो० ) खोंचनेकी क्रिया, बनावट । 

"खचित ( स'० .त्रि०) खच-ज्रा। स'युक्त, खोंचा हु ध्रा । 
इसका पर्याय-करस्बित, रूषित, . गुरुशुण्डित, करस्ब, 
कवर, मिख, स पृक्ष, व्याप्त, शुण्डित और छुरित छे। 

-खचिया ( हिं० स्त्रो० ) छोटो टोशरो, दौरो। 

“खुचिख ( स० क्वो०) खे भाकाशे चलति, चल-भच्‌। 

गोलो, गोला। 

सञ्चर ( हिं० पु० ) अश्वतर, घोड़े भार गधेके मिलानेसे 
पदा एक जानवर। यष . घोड़ेनेसा हो होता च। 
इसके कण आदि अवयव गपेसे मिलते हैं, परन्तु शक्ति 
घोड़ेसे कम नहीं, अधिक छो पड़तो है । खच्चर वइत 


खजलिया ( चिं० पु० ) रोगविशेष, एश बोमारो । यह 
अंगूरके पौदोकओ लगता है। इससे उसके पत्र घौर | 
इन्त छष्णवण घूलि-जसे पदाथये आच्छादित हो ” 
सूखने लगते हैं । < 

नह .. 

खजा (स० स्त्रीश) खज भावै भ्रप्-टाप्‌। १ सम्प २ 
भांज, सधाई । २ प्रहस्त, खुला दाथ, वित्ता । ३ चम 
जसा कोई पाकसाघन द्रव्य, किसो किस्मको करको । 
(मारत ४७१ ) ४ सारण, कत्ल । 

खजाक ( स० पु० ) खज-प्राक। खनेराबः। उण्‌, ४1१३ । 
पच्चो, चिडिया । 

खज्ञाका ( स“ स्त्रो० ) खजा देखो । 

ख जानचो ( फा० पु० ) कोषाध्यक्ष, 'खजानेका मानिक । 


खजाना ( अ० पु०) १ घनागार, रुपया पैसा रखनेको | 
दिन भोता, अधिक रुगण नहों होता भीर खूब काम जगह । २ भाण्डार । ३ कर । “०३ हि १३ हर 


करता है। बहुतसे मोरों पर इससे घोड़ेकी अपेया | खजिका, खजा देखो । | 
खो काप्त निकलता ॥ समकवूममें भो . खञ्च खजित्‌ ( सः° पु० ) खेन शुन्यभावनया जयति स'सारम्‌, र 
18 कम नहों। उच्च नोच भूमि पर इसका पांव ख-जि-क्षिप्‌ .तुगागसस । शून्यवादो बौद। यह एक 
मजबूत जमता डे। मात्र शून्य पदाथंशो हो खोशार करते हैं | बोद देखो। 
खज (स० पु०) खजति सध्नात८खज/प्रावू।,१/सखास० ०ब्कजुला(<हिं०, पु००)५१४ खा जा, खजला। २ भटवांस। 
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खजुना--5त्तर-पश्चिम सौसान्त प्रदेशके कथोपकथनकी ` 
एक भाषा | शीना, खजना चौर अरनिया तोन भाषा- 
चोमे परस्मर सोसाहश्य लगा है। भआसतर, गिलगिट, 
दीलास, दरेल, कोलो और पालस प्रथति सिखुगदके 
उभय तोरवतीं चुद प्रदेशॉमें शोना भाषा प्रचलित है। 
फिर हनजा चौर नागर प्रदेशर्भ खंजना भोर यशन 
तथा चिद्रालमें भरनिया भाषा चलतो है । इसोके 
निकट बर्त सान दरद वा दट देथ है । प्राचीनकाल 
डणोको दारददेश कहते थे । वहां सो यहो भाषा- 
बोलो जातो है" 
खजुरइट, खनुरइटो देखो । 
खजुरहटो ( डि० सत्रो० ) किसो किस्मको खज्र। यह 
नेपालकी तराईमें उपजतो भोर हाथ डेढ़ हाथ ॥ ३! 
बढ़ती है। इसके पत्ते मालूलो खजुरसे कुछ छोटे 
पड़ते और चटाई बगे रह वनानेमें लगते हैं । खजुर 
इटोके फलमें सिवा विके गूदा नहीं छोता। 
खजुरा ( हिं० पु०) किसो किस्मक्षा डोरा। यह दो या 
` दीन लरे मिला कर बटा जाता है | इसको एक घोर 
फंदना लगा देते हैं। खजुरासे स्त्रियां भ्रपनो वेणो 
गूथतो हैं। [ 
खजुराहो (दिं०स्वो०) खज्‌ रदइलशान, खज़्रका बाग 
` याजंगल। 
खजुराइ--ग्राचोन कालच्ज्र राज्यका एक पुराना नगर। 
इसका चलता नाम कुजरो है। यह नगर अज्ञा० २४° 
४१ उ० चौर देशा* ७९ ५६ पू०में कियान (केन) नदो 
तोरवतों राजनगरसे ८ मोल टूर विन्यापवंतको पश्चिस 
दिकको प्रवस्थित है। यहां च देल राजाप्रोंको राज- 
चानो रहो । स'स्क्तमें इसको खजु रवाटिक कहते हैं। 
सइसूट गजनवोके सइयात्रो अवूरेइान्‌ कालच्चर- 
जयकालको (१०२२ ३०) यहां उपस्थित इए थे। 


इन्होने लिखा है--यह जुकोतियों शो राजधानो है, 
अर कजुराहु कहलाता है चौर कस्रोजसे ८० मोज . 


टूर पड़ता है । फिर १२२५ ई०को इबन-बतुताने 
भारत घूमते समय इसका नाम कलुरा लिपिवड किया। 
उनके समयक्षो यहां आघ को छ लंबा चौड़ा एक सरो" 
बर रहा भोर उसके तीर हिन्दुवोंके असंख्य देव- 
मन्दिर खड़े थे। 


खजुना--खजुराहु 


युयनचुयाङ्ग इसको चि-चि तो ( जुकोतो ) नामत 
वण ना कर गये हैं। उनके समय यह नगर २॥ कोसः 
विस्त ततथा | यहां १२ वोद मठ चौर दिन्दृभोंके १२ 
प्रधान मन्द्र बने भर प्रायः सइख ब्राह्मण रहते थे। 
खजुराहइके राजा जातिकै ब्राह्मण छोतेभी एक हृढ़- 
विश्वासो कैद थे। स्रूमि अतिशय उव रा रहो । भारतक्ष 
नाना स्थानों दिद्दान्‌ सवंदा यहां आया करते थे। 

युयनचुयाङ्ग भौर अवूरद्वान्‌के वण नानुसार यह 
यजइति प्रदेश वतेमान वु देलखण्ड-जेसा हो समझ: 
पड़ता है। यहांके ब्राह्मण अपना यजइति ब्राह्मणों जमा 
हो परिचय देते हैं। यजदुतिङ्ा अर्थ यजुद्ोता लगाते 
हैं। परन्तु जुकोतिया नाम ए जातोय वणिक्‌ भो 
यहां रहते हैं। सुतरां पायात्य डिद्दान्‌ अनुमान करते 
कि यजइति (जुझौतिया) शब्द देशवाचक है। कनिङू- 
डाम साहवको इसके नि्टवतों ग्रामसे उत्तरपूर्व 
वामनद व-मन्द्रिके पास कोति वमंराजज्ञे समय किसो 
शिल्पन्तिपिमें जेजाख्य जोर जेजमुति दो नाम मिले थे। 
इससे उनके अनुमानमें जेजमुल्लि शब्दसे हो यजइति 
नास निजला है। फिर उनझे भनुसानमें टलेमिवणि त 
सन्द्रवतिस वा सन्द्वतिछ नामक देश ओर तन्मध्यख् 
कुरपोरिन, एम्प लेथरा, नदुवन्दगर, चोर तमसि 
नामक नगर यथाक्रम यजइति देश, खजरपुर, महरा, 
नलपुर तथा तपछो नामक नगरियोंका विज्ञत नामान्तर 
मात्र है। संस्कत शास्त्रमें भो कालव्त्ञर प्रदेश तपखो 
स्थान-जेसा लिखा गया है । कालब्चर देखो। 

वतेसान समयको खज्ञुराइ एक सामान्य ग्राप्तमांत- 
सें परिणत हो गया है । १२४२से अधिक अधिवासो देख. 
नहों पड़ते । कनोजिया भौर जिभौतिया दो चौ 
से णियोके ब्राह्मण यहां मिलते हैं। ठाकुर काइलानेवाले 
कई चंदेल जमोन्दार भो मोजद हैं । 

यहां डिन्द्‌,चोंका विख्यात प्राचोन कोतिं चौसठ 
योगिगोका मन्दिर है वह शिवसागर सरोवरसे दिए 
पश्चिम १६ चाथ ऊ'चे एक छोटे पेत पर अवस्थित है।- 
भाज भो ६४ मन्दिर खड़े हैं । किसोकी चोटो भौर 
किसौको सिफ दोबार गिर गयो है। समस्त मन्दिर 


ञे * । 
CC-0. Jangamwadi Math ८०।.८।८न पी वचर्पृसे पक भायतक्षेत्र पर अवस्थित हैँ । सध्य 


खजुरा इ 


e 
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स्थल विस्त त प्राक्कण है। मन्दिर ग्रनोइट पत्थरके | प्रवेशद्दारसे सम्मख पदाड़ पर कोई दूसरा अग्ना- 


बने हैं। मन्दिरका एक एक ग्टद डेढ हाथ लब्बा घोर 
ढाई हाथ चोड़ां है। जिस चतुरख क्षेत्र पर यह ६४ 
मन्दिर खड़े, उसकी चारो दिशायें प्राचीरसे घिरो हैं। 
चेरेके भीतर प्राचीरके गात्रमें मन्दिर पास हो पास 
निमित इए हैं। प्राचोर-उत्तर-दक्षिणको ४६ छाथ 
ओर पूर्व पश्चिसको ६८ चाथ दाधे है । उस पर प्रत्येक 
मन्द्रिको च,ड़ा खतत्त्रूपसे अवस्थित है । उत्तरस्थ 
प्राचीरके मध्यस्यलमें मन्द्रके प्राहुण को,जानेका प्रधान 
पथ है। फिर दक्षिण प्राचोरके मध्यस्थलका मन्द्र 
सर्वापेक्षा डच्च भीर प्रशस्त है ! आजकल सव सन््दिरोंमे 
प्रतिमा नहों दै । दक्षिपदिक क बड़ मन्द्रमें अष्सुजञा 
अद्िषसदि नोलूरति भर माहेश्वरी तथा वाराष्ठीसूति 
अभो नहीं विगड़ो। महिषमदिगोके वेदोगालमें डिङ्ग- 
लाज नाम खुदा छवा है | इसके बोचमें इम मानुका 
भी एक मन्दिर है.। _ 

इस इन मान्‌ सृतिको वेदोके गात्रमें एक खोदित 
लिपि लगो है । उसमें निखा हे कि गोचिलके पुत्र 
गोज्ञने ( सम्भवत!) 2४० संवत्‌ को माघ मासको शुक्ला 
नवमोके दिन पवनाक्मज गोल्लाक सोमान्‌ इन मन्म ति 
-प्रतिष्ठित को । 

- यहां “कुटिल” भच्षरोमें खोदित चष देव. तथा 
ओक्षितितालदे वके नामकी एक शिलालिपि मिलो है। 
यदि यददो इष देव यशोवर्साके पिता धङ्गरा जके पिला- 
मइ इषंदेव हॉ, तो उत्ता शिलालिपि ८०० ई०को मानी 
जा सक्तो है । इसको अपेक्षा खजुराइमं दूसरो प्राचीन 
शिलालिपि न मिलनेसे अनुमित छोता ६४ यो गिनियों- 


के मन्दिर अन्ततः २०० ई०के पूवं वा उसो समयक 


वत आन थे । चॉसठ योगिनियोंके सन्ट्रिको निर्माण- 
प्रणाली और शिल्पश्जार्यादि दे खनेछे समभा जाता कि 
यइ ९१ अष्टम शताब्दशो बना था | 

` थिवसागरके तोर कुछ ग्रेनाइट कुछ बलुवा पत्थर- 
कां बना और एक मन्दिर है । उसमें ब्रह्माओ सूतिका 


सम्भावशेष मिलता है ! यह चोंघठ यो गिनियों के मन्ट्रि- 


` की अपेक्षा आधुनिक, किन्तु अन्यान्य रेतोले पत्थरके 


वग्ष्ट मन्दिर है। इस मन्दिरमे 8 हाथ ऊ'चो गणेश 


* प्रतिमा है। चोंसठ योगिनोके मन्ट्रिक्षो दारदिकको 


इस प्रतिमाका सुख पड़ता है। यच रेतीले पत्थरसे 
बनाग्रा गया है । गणेशको सूतिं अति सुन्दर है । 


खजुराइमें जितने मन्द्र हैं, उनमें कन्ट्रोय महा- 
देवका मन्द्र सर्वापेचा उच्च और घृइत्‌ है। यह ७३ 
हाथ लम्बा, ४६ हाथ चौडा भोर प्राय; ७८ हाथ ऊंचा 
है। मन्दिर ५ भागोंमें विभल्ल इभ है । सोपानसे चढ़ते 
हो अघ सग्डप, उसके पस्चातृको मण्डप, उसके आगे 
महामण्षंप, उसके वांद अन्तराल, फिर गभ है। 
मन्दिरगाल्लमें भोतर और बाहर नानाविध मूतियां बनो 
हैं। उनमे क्रितनो हो रतिकलाविषयक् हैं । एतद्वि 
देवदेवियो को सूति यां मो खुदो हैं । भन्द्रिका कारु- 
कार्य विशेष सुन्दर भोर शोभाका घाघार है | इसमें महा - 
देवको लिङ्सूतिं विराजित - है । गोरोपट्ट पर लिङ्ग 


शरोरका परिधि प्रायः ३ हाय पड़ता दे प्रतिमा सङ्क 
मरमरकी बनो है । 5, 


-- गभब्टद्द्दार उपरि भागक ठोक मध्यस्थनमें शिव | 
छनक वाम विष्णु और द्विणकरो ब्रह्माको सूति' चे । 
, शिवसन्दिरसे ठोक उत्तरकोः एक छोटा /अध भग्ल 
मन्दिर है। ऋतरपुरके राजावोंने उसञा जोश संस्कार 


कराया है। यह एक शिवमन्द्रि है। इसके दारपर 
मो ब्रह्मा, विष्णु भीर महेखरको सूति प्रतिष्ठित हैं। 


उत्न चुट मन्द्रिके ठोक डत्तरको प्रायः ५१ हांथ 
लस्वा और ३३ हाथ चौडा एक और बड़ा मन्दिर है। 


वह देवो जगदग्बाका मन्द्रि-जेसा विख्यात है। सम्झ 
वतः प्रथम्‌ को यह विशुमन्द्रि रहा, क्योंकि गस ग्ड के 


द्वार पर ठोक मध्यस्थलमें विष्णु भौर उभय पाशणेक्ो - 
शिव तथा ब्रह्मा शो सूति अवस्थित है । गसेएइके मध्यः `| 
स्यलमें चतुशु जा पझइस्ता देवोसूति है। व खचा . - 


देवो शी सूतिं-जेसो अनुमित होतो है । इस मन्ट्रिका 
शिल्पनेपुण्य कन्द्रोय महादेवके मन्दिरसे अनेकांशमे 
अ है। इसमें कितने चो इथक अक्षर खुदे हैं। 


उससे समभ पड़ता है कि मन्द्र चंदेलोंशे प्रभाव 


समयको अर्थात्‌ दम भौर एकादश शताब्दके वो च का 


बने सन्द्रंसे प्राचोन छठे चोंसड योगिक अबलिहिहके०॥ तक्वना बुंदे fGangotr 
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.ज्ञगदस्वा सन्ट्रिसे उत्तर भोर शिवसाग रके प्राचोन 
गर्मसे पचिमको छत्रक्ष-पत्रक्ष नामक एक मन्दिर है। 
मन्द्रके पभ्यन्तरमें दानों दात्रोंसे दो पश्म पकड़े एत्र 
पुरुष सूति खड़ी है। सूर्ति सकी प्रतिमा-लेसो समझ 
पड़तो है । प्रतिमाके वेदोगात्रम्तें सूयेज्ञा सप्ताखरथ 

. खोदित है| इमकी गठन-प्रणा जो बिलकुल जगदस्वादे 
मन्दिर-जेसो हे। यह दैध्य में ५८ हाथ चौर प्रस्थे 
३८॥ हाथ पड़ता इ । तोरणद्दार, चघेमण्डप ओर 
मण्डप टूट गया €! महासंडप भरष्टकोणो है, परन्तु 
छत सिर्फ चार स्तसों पर अवस्थित हो रहो है। 
मन्दिरकी तोन दिशाप्रॉमें ब्रह्मा, सरस्रतो, हरपाव तो 

और लक्ष्मोनारायणको मूर्ति है । 
शिवसागरके पाचोन गर्भसे पूव दिकको.विश्वनाथ का 
मन्दिर है। कन्ट्रोय महादेवको तरह इसभो गठन 

` प्रयालो लगतो छे। परिमाणमें यह प्राय; .छत्रकपत्रक 
सन्द्रिकै समान है। इसके चतुष्क्षोणोंमें भोर दारके 
सम्मु ख दूसरे चुद्राकार ५ सन्दिर हैं। गर्भग्टहके दार 
पर हषारूठ शिवसूति भौर उसके दक्षिण इंसारूढ़ 


ब्रह्मा तथा वामको गरुड़ारढ़ विष्णुस्ूति विद्यमान 


1] 


। मन्दिरके मध्यमें एक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित हुवा 
5 | इस मन्दिरके प्रधम छपमें प्रवेश करनेसे दो खोदित 
लिपियाँ देख पड्तो हैं। एकमे १०५६ स'बत्‌ (वा 
०८२ ई” ) भोर दूसरोमें १०१८ सवत्‌ (द। १००१ 

ड०) लिखित है। इनमें एक शिलालिपिसे मालूम 
पड़ता है शि चन्द्रालेंय गोत्रोय राजा घटने मरकत- 
अव शिदिसिङ्गको न्भ नामसे अ्रभिइत करको उस 
सन्द्रमें प्रतिष्ठित किया था । घङ्गराजने यह शिला- 
लिपि खोदित चोनेसे प्रायः एकशत वर्षे पूर्व हो जोव 

लोलाकों सवरण किया । पइले इसे प्रमथनाधका 


टु 7 अन्ट्रि काइते थे। 
इस मन्द्रिमें कई शिलालिपियां पडो हैं। उनमें एक |. 


१०५६ छ'वत्‌ (वा ८९९ ४० ) को ह। इसमें लिखा 
"राजा धड़ने यह मन्द्र प्रतिष्ठित किया है| 
धष्टराजक पुल गंडदेवने उनञ्ञे पोछे हो राज्य पाया । 
घड़दिवका १०० वर्ष वयसको सत्य इभा था।' अन्यान्य 
'लिपिसे मालम पड़ता है कि वह ०४४पे ८८८ ३० तक 


खजुराहु 


विद्यमान रहे। उसको पोछे गंडदेव राजा इए । इन्होंने 
८८६ से १०२५६० तक राजत्व किया था। - गहे 
१०२० $०को कन्नौज पर चढ़े चौर १०२१ ई० सहसूद 


गजनवो कटक आक्रान्त इवे। इन शिलालिपियोंमे 
चंदे राजाधों शो व'शावलो दो गयो है। 

विश्वनाथ सन्दिरक नाव्यमन्दिरिमें एक दप्तरो 
शिलालिपि अलग लगो है। इसमें १०५८ स'बत्‌ वा 
१००१ ६० लिखा इवा छे । इसमें एक भी चेन्न 
राजाका नाम नहों | इसमें ककल नाम मिलता है। 
किन्तु ठोक कछ नहों सकते-पद किस राजाका 
नाम हे । उस समयका कल्चुरि ब गमें अलविरुनोके 
समसामयिक गाए यदेवके पिता कक्कल स्वराज्य ग्रासन 
अवश्य करते थे। , 

उल्ला मन्द्रिके दक्षिण-पश्चिम कोणको उसी क चबूः 
तरे पर और एक छोटा शिवमन्द्र है । इसके हार पर 
भी ब्रह्मा; विष्णु तथा महेश्वर सूति खोर मन्द्रिके 
मध्यमं अष्टभुजा लरिशूलखपंरघारिणो उपविष्टा चुद 
दुर्गा सूति : विद्यमान. इ। इसो चबूतरेक उत्तरपूर्वे और 
दक्षिणपूव कोणको ऐसा हो दूसरा छुट्र मन्दिर था। 
वह ग्रव नष्ट को गया है। 

विशनाध-मम्द्रिके बिलकुल सामने हण मन्दिर 
है। वषलूति ४॥ हाथ दोघे ओर अति मरूण है। यह 
मन्दिर भो विश्वनाथ मन्दिरका समसामयिक छै। 

विश्वनाथ मन्दिरकी दक्षिणदिक्‌को पाव तो-मन्दिर 
इ । इसका गर्भग्टह व्यतोत समस्त हो भग्न हो गया 


' है। पहले यह भो जिष्ण मन्दिर -जेसा रहा समभ 


पड़ता छ। कारण दार पर बिरूकुल मध्यस्थलमें विष्णु 
सूति वर्तमान है। मन्द्रिके मध्य चतुभु जा देवोमूति 


'दण्डायमाना डे। यह - शा हाथ अचो छे । कोई 


दमको पाव तो लूति ओर कोई लक्ष्मी सूति वताता रै! 
इस' प्रतिमाके ठोक संत्य: पर एक विष्णुमति -है। 
सुतरां इसका लक्ष्मोसति होना हो सम्भव छे । मन्दिरमे 
शकर, इस्तो, भश और अखघारी. सैनिक दलको 
सतियां बनो हैं। मन्द्रास्यन्तरमें २॥ हाथ अचो 
चतुभुज चतुःशिर एक्ष परुषमति खड़ो हं। इसका 
एक मुख मानवाक्षार भोर अन्य समस्त सिंडाकार हैं ' 
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सम्भवतः यदद नूसि इस्ति का प्रतिरूप छ । 


खजुरा 


विशवनाथके बिलकुल दक्षिण किसी क्षुद्र मन्द्रा 
गर्भसात्र अवशिष्ट है । लोग इसको पावंतोमन्दिर | 
काइते हैं। किन्तु दारके ऊपर विष्णुम्‌ तिं विद्यमान है। 
अध्यन्तरमें ३॥ हाथ ऊ'चो चतुसु जा देवी प्रतिमा 
विराज करतो दै । इस प्रतिमाळो पार्वती कडा जाता 
है । इस प्रतिमाके ऊध्व देशमें मध्यस्थल पर विष्णु भौर 
"उसके दक्षिण ब्रह्मा तथा वामको थिवसलि भी है। 
शिदसागरके पूर्घतीरकी भोर कई मन्ट्रि हैं। 
इनमें एक़ सबसे बडा और आकारमें विश्वनाथ-मन्दिर 
जेसा है। इसका लोग रामचन्द्र मन्दिर वा. चतुभु ज' 
सन्दिर कहते हैं। वानिङ्ग्दाम साइबने श्यधू८ ईन्को 
इसोओ वर्ण ना लक्ष्मोजोके सन्दिर-ऊेसो को की । शेष 
`को १८६४-६५ ई०की विवरणीमें उन्होंने इसे चतुसु'ज 
सन्दिर-जैसा हो लिखा । किन्तु इम इसे । 
कहना चाहते हैं। विश्वनाथ मन्द्रिको तरह इसके सी 
.दारो कोनोमें चोर सामने छोटे छोटे भोर पांच मन्दिर 
'हैं। इस सन्ट्रिके गातरमें भोतर और वाइर विश्वनाथके 
मन्दिरका भांति यथेष्ट चित्र खुदे हैं। उसमें खूर शा 


` शिकार, लोकयात्रा, सन्यसमावे थ, हाथो घोड़े को प्रदर्शन 


आदि तसवीरें निहायत खूबसूरत हैं। इस मन्दिरमें २॥ 
'हाथ ऊंची एक चतुश्च ज प्रतिमा है । उसके तीन मम्तक 
लगे हैं | उसमें मध्यस्थज्का मस्तश्ञ मनुष्याक्षति चीर 
-दोनों.पाशव वाले सिंडाकार हैं। सम्भवतः यह “ठुसि' इ” 
"सुति की प्रतिमा दै | इसोसे इम भो इसको नृसिइ 
मन्दिर कना चाहते हैं। इस मन्द्रमें एक शिलालेख 
है। उसमें चदेन राजावोंशी व'ग़रावशो दो गयो है 
'और नन्न,कदेवसे धङ्गदेव तक नाम मिलते हैं। डसोमें 
“लिखा है क्षि-उक्त मन्द्रिको राजा यशोवर्मा और उनके 
पुत्नने १०११ स'वत्‌ ( 2५४ ई० ) में बनाया था । दसी से 
समभ पड़ता है-कि वह विश्वनाथ मन्द्रिसे ४५ वर्ष 
`पूवं को गठित इदा । चुद्र मन्दिरोंमें भो विष्णुरी सूति 
रहो। एखाडिकके दो मन्दिर पूव सुखको खाण्ति हैं। 
प्रत्येक सन्ट्रिके सामन दो खन्‍्पों का वरामद है। 
चतुभु ज मन्द्रिके ठोक पूव को वराइ-मन्द्रि दै । 
इसका दार चतुसु ज मन्दिरद्वारके बिलकुल सामने 


६9९ 


९ इच्च लस्वा पोर साढ़े « फुट साँचा है! शूकर सूतिंके 
वेदीयात्रमें एक सपे बना है । इस सपेको पूछ पर 
शूकर को पू'छ पडो और सके मस्तक पर एक मनुष्य 
सूतं खड़ी है। इस मनुष्य सूति के निकट किसो ढूषरो 
प्रतिमाके दो टूटे पांव पड़े हैं । सम्भवतः इस सूति के 
दोनों चाथ वराइके गलदेशमें रहे । क्योंकि उसको 
गलटेथमें दो हार्यो था भी भग्नावशेष मिज्ञता है। शूकर- 
गातरमें असंख्य मनुष्य सूति यां खुदो हैं। 

वराइमन्द्रिसे १०॥ हाथ उत्तरको एक दर देवो- 
मन्द्र है। इसको वोच चतुभु जा देवोसूति प्रतिष्ठित 
है। प्रवेशद्वार पर ब्रह्मा, विष्णु भौर महेशरको सूतिः 
इ । यह लच्ोमन्द्रि-जेसा समक्त पड़ता चे । 

चतुभु जामन्द्रिसे २० हाथ दक्षिणको सत्य ष्य 
महादे वका मन्दिर है । इसके सध्य रच च्यय नामञ्चो 
६ चाथ ऊंचा एक मोटो लिएसूति प्रतिष्ठित है । इसको 


कोणाकार च्‌ डाक अग्रभाग पर छत्रपुरक मदाराजने 
सुल्पा चड़वा दिया चे । 


थिवसागरसे दक्षिण भोर सूर्यसन्ट्रिसे उत्तर भस्न- 

स्तूप पड़ा है । 
उत्तरांथशो पचिसक मन्द्राट्सि पाव छोस डर 

कई भग्नप्त,प हैं। सम्भवतः यह युयनचुथाङ्ग वणित 
वोद्रसठोंका भग्नावशेष छे ! 

एक स्तूप १२२ हाथ जम्ब, १०६ हाथ चोड़ा भौर 
प्रायः १० चाथ शचा इ। इसको “गतघार” स्तूप कहते 
है । इसको देखने पर खच्छ दसे समझ पड़ता है डि व 
एक छइत्‌ चोद मठा भर्नावथेष है । इससे २०० हाथ 
'दक्षिणओो चोर एक छोटा स्त,प है | उघमे दोवार और 
खं भेका टूटा भाग सोजद है । ३३१ हाथ उत्तरको ऐसा 
हो दूसरा कोई खुट्र स्त,प चे। इन टोगो बोच १३ | 
चाथ लम्बी एक पुष्करिणों सगो छे । शतधार स्तूपसे 
आध मोल दूर एक वेष्णव-सन्दिरका भग्नावशेष भीर 
दो कूपषें। | 

ग्रामक उत्तर प्रान्सचो एक बड़ा मन्दिर हे। यह 


पूर्वो स्तूपॉके दक्षिण अवश्थित है । इसको वाम ट्ट - 


का मन्द्र कहते हैं । इसको प्रतिमा ३ चाय जचो 


पढ़ता है । इसने परस्तरक्षा एक शूकर हैकहट्या फर) 0०।-ह११मड्दिरओ ध वासनसूति रहते भो गसेरट इको 
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ब्रह्मा तथा वासको विष्णुसूति है। मन्दिर ४० हाथ 
लम्बा ओर २६ हाथ चौड़ा चै | पश्चिमांगक सन्दिरोंको 
तर इससे सुन्दर कारुआये नहौं है । मन्दिरको गाते 
टेढ़ हरफोंये इसारत बनानेवालेका नाम खुदा च्े। 
'झुतरां ज्ञात होता जि वह ई० दशम वा एकादश गता- 
न्दने निर्मित इवा है। इससे पिम भौर दक्तिण-पस्चिमः 


को और दो छोटे सन्दिरोंका भग्नावशेष द्वे । क 
-समस्त भग्नावशेष प्रायः १० छाथ ऊंचा होगा | मन्द्र" 


से थोड़ी टूर एक भग्नशिलाहिपि पायो गयो है। इसको 
“सप्तम प'ज्षिम जी हषदे वक्ला नाम दै । यह यञ्ोवर्माकै 
पिता भौर घङ्गदेबंको पिर्तामइ थे | दस पंतिमें खो 
चितिणलदेव नामक दूसरा नाम एवं चन्दे लदाजा गो का 
भी नामभिलता है। परन्तु राजाका उल्लेख नहीं। मालूम 
होता शि उहां व्यक्षि इषं देवक ज्येष्ठ पुत्र थे । भल्प दिन 
राजत् करको अएत्रक अवख्यामें सर जानेसे इनके 


कनिष्ठ साता यशोवर्मा राजा इए। सुतरां राजताजिका- 
में इनका नास नकों चाया है 1. दै 


ग्रामके पूर्व पाशवं को किसो स्तूप पर एक छोटा 
मन्दिर विद्यमान है। पहले इसको ठाकुरजो या लच्झ- 
"शोका मन्दिर कंते थें, किन्तु आजकल सो 
विशेष नामसे निदेश नहों करते। जुभार क्षेत्रकै पछ 
लेता रइनेसे यच भो 'जुधार' हो वाइलाता हे | इसके 
“मध्य दतुखु ज िष्णुसूति विद्यमान हे । 
खजर सागरके पूवतोरको पुरानो ई टो भौर पत्थ- 
रॉसे सम्मति एक मन्द्र निमित हुआ है । मन्दिरके 
` वाइर ४॥ चाथ ऊ चो एक इनसान्‌ सूति है। उसी 
: इनूसान्‌ प्रतिमास इसको इन्‌ मन्द्रि कहते हैँ । इसके 
निकट जो सकल अग्न प्रस्तरादि हैं, उनमें एक गदाधर 
चौर दूसगै भधेसपंदेछ नागपुरुषको सुति मिलो है। 
हनूसन्दिरसे अति निकट खजर सागरके पूव सोर 
पर कोणाकार चूड़ावशिष्ट कोई मन्दिर है | इसभ 
चतुमु ख ब्रह्माकी एक सुति विराजित है। किन्तु दार 
'पंर गदाधर विष्णुको सूति है। इसको गठनप्रणालो 
देख कर भनुमान किया गया है कि वह पशस्िसांश के 
मन्द्रादिसे भी प्राचोन ओर सन्भवतः ई० आठवें नवें 


| 


“खलुराहु 


'डार पर मध्यशलले श्िवसूति भौर उसको दचिण | 


-दक्तिण-पसिमको अधिकांश वौ और जेन सन्दि-. 
रादिका भग्नावशेष पड़ा है । च 

इसके मध्य सर्वापेज्षा घर्टाई मन्दिर हो प्राध्ेन 
है । कोई नहीं जानता -घण्डाईके भघेसे क्या समझ. 
पड़ता है | इस मन्दिरका जो भग्नावशेष आजकल 
देखनभें आता, उससे य कि सो बड़े अन्द्रिका मद्दा- 
मण्डपःजेसा को खयाल किया जाता है। इएकी 
सस्वाई २६ हाथ और चौडाई १३ छाथ है। नाया 
मन्द्रिको भांति खंभेके ऊपर सिफ छत खड़ी है, परन्तु, 
खंसेने बोच बोच प्राचोर जेछे रहनेका अनुमान किया 
जाता है | मध्यस्थलक खमे रेतोले पत्यरस बन हैं: 
इसमें बुत अच्छो नक्काशो है । बाइरो खसे ग्रे नाइट 
पत्थरके बने हैं भौर उनमें कोई कारोगरो नहों है। 
मालुम होता है, इन्होंमें प्राचौर संज़र्न थां। रेतोले' 
पत्थरके चार खंसे भरष्टकोणी बेदी पर लगे हैं। द्वारके 
ऊपर बोचों बोच एक चतुसु जा स्त्रोल्तूति है। सक्षवतः: 
यह वोददशास्त्ररी घलेखूति होगी । बौदबिरलकै मध्य 
यह रुष्टिकारिणो शक्ति है। वेदी पर एक हइढाशार 
उपविष्ट सूति है। इसके नोचे “ये घममहेतुप्रभवा”- 


' इत्याद वौदमन्त्न लिखा है । यदद ई० पच्च षष्ठ शता" 


ब्दकी वणेसाला जेसा समझ पड़ता.है। इसके निरट 
अनेक भग्न जन सूर्तियों का ढेर लगा है । उसमें किसे* 
के गात्र पर भआदिनाथ सूति प्रतिष्ठा की कथा खुदो इइ 
है। जो वष संख्या दी गरी है, उससे इस. लिपिक 
११४२ स'वत्‌ ( १०८५ ६० ) को खोदे जानेका प्रनुमान 
लगता है। आदिनाथके प्रतिष्ठाताका नास सौविवतूसा 
और उनकी प्रधान खोका नाम गोठनो पञ्नावतो था। 
इससे भो समभ पड़ता है कि अष्टम प्रताब्द क्षा प्राचीनः 
बोदमंदर एकादश शताब्दको जनके अधिक्ारमे रहा! 
चण्टाई मंदिरमें दो नाम खुदे हैं-एक नेमिचन्द्र 
भौर दूसरा "तिश साध! | इंसको भक्षरादिस अर्श 
सान होता कि वह ११५० $० या उससे पले दशम 
अताब्द्को खोदे गये दाग । जय 2 
घण्टाई भद्रिको निकट पाश नाथका एस. में दि 
है। पाशवनाथकी यह प्रतिमा आधुनिका है । किन्तु यह 


शताब्दका बना हुवा होगा। CC-0. Jangamwadi Math 101 मडिएट किछोएछन्‌। प्राचोन 'संदिरका गर्भेग्टइ-नेशा 


_ खलुराह . 


सम्झ पड़ता है । इसक दारपथ पर वामदिकको 
एक नग्न पुरुषमूति, दक्षिणक्ञो एक नग्न स्त्रो सूति 
ओर दारके ऊपर तोन उपविष्टा रमणोमूर्तियाँ है। 
सन्दिरके मध्य दिगम्बर पानाको सूति विद्यमान 
और सन्ट्रिके गात्रम॑ कई तोथंयांत्रियोंक्षा विवरण खुदा 
है । इसको वण साला ई० १०वें शताव्द जे सो लगतो है। 
इससे ज्ञात दोता है कि द्म ग्रताब्ट्को प्राचोन मंदिर 
वतसान था । 
उक् सन्ट्रिके निकट हो पाश नाथज्ञा दूसरा और 
एक आदिनाथज्ञा मन्दिर है। दोनों मन्टदिरों के द्वारां पर 
णञ्च एक क्षुद्र रमणोम्‌ति वत मान है। 
लत्त ढिककार सन्दिरो के मध्य सबसे बड़े भौर 
अच्छे सन्ट्रिको जिननाथक्ा मंदिर कइते हैं। यह २० 
हाथ लस्बा सौर बोस हो हाथ चौड़ा है । १८६० $०क्षो 
शिक अन वणिकने इसका संस्कार कराया था। मेन्द्र" 
संडप, अन्तराल और ग्भर्ट तोन भागोंते विहा. है। 
इसके नाट्यमन्द्रिकी छत बहुत खूबसूरत है । उसका 
` कारकाय भौर चित्रविचित्र पुत्तलिकादि इतना सुन्दर 
है शि लिखकर उसक्षा ज्ञान करा नहों सकते । 
'जोनेशो सिद़ियोंके ` सामने समुट्रमन्धनके चित्रका 
एक पत्थर पर नक्शा कियां गया है । फिर मन्द्रिक 
बायें याज, पर खुदा है-धङ्गराजक राजत्वशाल 
१०११ संवत्को - भव्य पाहिल नामक एक व्यक्चिन 
मन्द्रिके तिये अनेक उद्यान समपंण जिये थे | दाइनी 
भोक बाज, पर एक चोंतोसा यन्त्र खोदा गया है-- 


= 0 


इसमे जिस दिकसे योग करके देखोगे, ३४ चो 
आयेगा । जिननाथके म न्द एक अधि शक्ति? ००/श्च्दै खन" ९ चो घना है! नोन कण्ठ संडादेद गौर 
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खोदितलिपि प्रायः सात पाठ जगइ मिलतो है। 
 छसीके मिट 'शेठनाथ' वा शान्तिनाथ नामक 
एक जेन-मन्द्रि है। यह अति सामान्य भग्नावशिष्ट 
इष्टकादि दारा निर्मित और अस्तरशारो किया इवा 
है। इसके अभ्यन्तरको बड़ा अन्धकार है। उसमें ० हाथ 
ऊपर शान्तिनांथको प्रतिमा वते मान है। प्रतिमाको 
वेदोमें एक खोदित लिपि है। उसके पाठसे समभा 
जाता कि १०८४ संवत्‌ या १०२८ ई०को सो चन्द्रदेवने 
शान्तिनाथको वह प्रतिमा बनायौ थो । 

उसके पास भादिनाथका दूसरा कोई छोटा प्राचीन 
मन्दिर है। दछ मन्दिरमें विशेष कुछ उल्ल ढयोग्य नहीं। 
किन्तु इसके निकट जो सकल भम्नावशिष्ट सूति यां, 
कारुकाथ विशिष्ट प्रस्तरखण्ड भोर स्तन्भांग पड़े हैं, 
उनसे कितनो हो बातें साल,म कर सकते हैं। उनमें 
कई खोदित लिपियां भो हैं । शब्भु नाथ नाग्नौ किसो 
वेदोमें एक लिपि खुदो है। उसपे मालूस पड़ता है कि 
मदनवम देवके राजत्वकाल १२१५ स'वत॒के साघ 
मासको खुउंवं शोय पाहिब्यपुत्र दडखेछोने उघ मूर्तिको 
प्रतिष्ठा किया था । इस मति के निर्माताक्ा नाम 
रामदेव रहा | | 

घण्डाई मंदिरके दक्षिण और जेनमन्दिरों वे पचि 
१३ दाथसे १६॥ चाथ तक ऊ'चा एक भन्नस्त,प है। 
यह २ हाथ लस्बा, १३० हाथ चौडा और उपरिभागमें 


प्रशस्त तथा समतल है| चारों दिशा परमे प्राचो र देखने- 


से समभ पड़ता है कि वह एक बोद्मठक्षां भन्ना- 
वशेष है । इससे इश्टकप्रस्तरादि सग्रह करके निक्षट 
चो एक जेन-म'दिर बनाया गया हे । भस्नस्त पके 
सध्यसे अनेक जेन-सति यां भाविष्कत इई है । 
ग्रामसे दक्षिण पोन कोस कुवारनालेके पास दो 


बड़ मन्दिरों हा भग्नावशेष विद्यमान है। इसमें एक 


नोलकण्ठ महादेवका मंदिर भार दूसरा कुनवारका मड 


. था। नोलकरठ मन्द्र बिलकुल गिर गया है, केवल 


गर्भेष्टंइका प्राचोर दण्छायमान है। प्रशोष्ठक ऊपर 
मध्यस्थलम शेष भौर उभयपाग्याँको ब्रह्मा तया विशुक्चो 
मूति ई । मध्यस्थ न्ञमे लिङ्गसूति नहो, किन्तु उसका 
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नामसे अभिहित हैं। यह मंदिर भी चंदेलोंके अधिकार 
ससय दशस चौर एकादश शताब्दीके मध्यको निर्मित 
डुवा होगा। क्योंकि संदिरगात्रमे ११७४ सवत्‌ खोदित 
कौर किसे दोथयात्रोका नाम मिलता है। 
कुनवार सठ भौ एक शिवसंदिर है। इसके दारपर 
ब्रह्मा, विष्णु भोर महेश्वरको मति प्रतिष्ठित है। 
बदुदोंका कहना है कि कुनवार शब्द सस्कृत कुमार 
(कार्तिकेय) से निकला है। किन्तु कनिष्ल्‍ाहासके 
अनुसानमें वह किसो चंदेल राजकुभारका प्रतिष्ठित 


सुन्दर मन्दिर है । इसका देघ्य ४३ चाथ भीर प्रस्थ २२ 
हाथ है। कुनवारमठ भो उश सकल मंदिरों शो भांति 
पांच भागोंमें विधक्त डा है। 
खजर-सागरके तोर भम्नाधशेषें एक काति केय 
मूति मिलो है। उसको वेदीमें भौ द वश्चौयर्ास हका 
नाम पाया जाता है। 
खजुरा ग्रामसे १। मोल दक्षिण जाटकरो मौजमें 
कई एक अन्नस्तूप भौर  भन्नमूति यां पड़ी हैं। उत्तर 
दिकको सङ्गसरमर पत्यरके वने शिवलिक्कका एक 
मंद्र और उसके दक्षिण एक विष्णुमंद्रि था । अर 
भी थोड़ा दक्षिणको किरी दूसरे विष्णुमंट्रिका अस्ना- 
दशेव विद्यमान है। उसका गर्भग्रह खडा है। गसेग्टइ- 
को द्वार परब्रह्मा, विष्णु, शिवम,ति है । अभ्यन्तरमें 
भो २ हाथ ऊंचो चतुशु जसूति खड़ो है । कारकाय 
देखनेसे यह भो चंदेरॉँका प्रतिष्ठित मंदिर मालूम 


-पड़ता है। 


खुजरसागर, शिवसागर आदि दोधिकाशोंके तीर 
बड़े बड़े इच्षॉंके नोचे निकटस्थ अधिवासियों भौर जेन- 
तोथयात्रियोंने भग्नस्त पके मध्यसे जो सकल सति याँ 
उद्दार करके स्थापन को हैं, उनमें वृइतृशाय इन्‌- 
मानकी एक मृति उल्लेरूयोग्य है। इसको वेदोके 
आद्रमें 2२५ सवत्‌ ( ८६८ ३० ) खुदा हुवा है । क्या 


„„ खजुराइ क्या सहोबे कहीं भो इससे प्राचोन वषेसंख्या 
नझों मिलतो। परन्तु कोई दूसरो वात लिखो न रइने- 


से कया प्रयोजन सिदद हो सकता है? वराइ-मंदिरके 


की 
शोगा | पश्चिमांशके मन्दिरको तरह यह भो एश परम | 


| 


खज्र।इ--खजरो 


छत्रपुरके खर्गीय राजा प्रतापसिंह समाधिसंदिर 
बनानेको प्रस्तरादि सग्रह करते समय यह मति 
निकलो थो । है 
जब महरूद गजनवोने कालच्ञर आक्रमण क्रिया, 

चंदेलवंशोथ भंड या नंदराय कालच्चरके राजाथे। 
खज्ञुराइ झो उनको राजधानी रहा | सददसूद गजनरो- 
के भये उन्होंने खजुराइ छोड़ काजष्जर-ढुगैम 
लाकर प्राय लिया था! उसो ससयसे खजुराइको 
भ्रवनतिङ्रा सूत्रपात इवा । परवतो चंदेल राज़ापोंने 
महोबा नामक स्थानमें राजधानो स्थापित की घो। 
व्रयोदय शताव्दोक प्रथम कुतुब-उदु-दीनक महोबा 
शोर कापी अधिकार करने पर चंदेल राजाश्रोंन 
चरावर कालच्ज्ञरमें आश्रय लिया। १३३१ ई०को जब 
इब्न बतूता इघ द शमे भ्राये, उन्होंने ख लुरइमें केवल 
योगो संन्यासो देख पाये थे। अकबवरके समय यह 
भोरे घोरे जङ्गल हो गया। क्योकि आइन प्रकबरोमे 
इसका उल्लेख नहों मिलता। वतेमान शताब्दोके प्रथम 
भो इसका पता किसोको न रशा। १८१८ ई०को फाइ- 
लिनक मानचित्र पर ध्वं सावथिष्ट कारो नामसे यह 
प्रथप्ततः चिन्हित इुन्रा। शिवरालिको आजकल भी 
यहां संन्यासियोंका बड़ा मेला लगता है। 

खल्ुरिया ( डि० स्रो० ) १ खजु रिका, छोटो खज,र । 
२ कोई मिठाई । ३ किसो किस्मको ऊख ! यह सूरतमें 
वहत इतो है। 

खजुरो-मध्यप्रद शके भंडारा जिलेमे सोलो तह 


. सोलकी एक जमींदारो । यह अजु नोछे ३ कोष उत्तर 


है। इलवा भौर गंद लोग यहाँ रहते हैं। इलवा 
जातीय कोई शख्स इसका जमीदार है । 
खजुरो-मध्यभारतक अन्तग त भूपाल राज्यकी एक 
जमोंदारो, इएको कजञ,रो अल्लादाद भी कहते हैं। 
पिंडारी-दलपति चित्तूके भाई राजनखान्‌को यइ 
स्थान अंगरेजोंने दिया था। रालन्‌ख़ान्‌के मरने पर 
उनके एत्र इलाहो बखश खंजुगेकें अधिकारो इवे 
१८४८ ६०को इलाहो बखूब जब मर गये, उनको 
लड़के करीमं वए्श्र इसके जमींदार हुए। खजुरीकै 


निकट ऐदी हो कोई दूसरो खतुञ्ु ज, शिवसति, है. मी दाउ झपसे >घद/नवाब करलाते हैं। 


खल्ुलाना--खजर. 


खजुलाना ( डि० क्रि० ) खुजलाना, खजुवामा ! 

-झजुलो ( हिं० स्त्रो० ) खाज, खुजलो | २ किसो किस्म को 
काई । इसके छनेसे शरोर खुजलाने लगता है। ३ कोई 
मिठाई । इसको खाजैक्रो तरह शक्करमें पाग लेते हैं । 

-खजुडा-युक्तप्रदेशके फतेहपुर जिलेका एक नगर : 
यह थचा० २६° १ उ० ओर देशा० ८०" ३२ 
पू० पर फतेचपुरसे १०॥ कोत टूर अवस्थित है। कोड़ासे 
फतेइपुर तक जो सड़क गयो खजुद्दा नगरो उसो पर 
बसी है। यहां पीतल तांबे कांसेके बतन बनते हैं। 
खजुहामें बड़े बड़े पुराने मन्द्रोंके भ्रनक अंश देखे जाते 
हैं । प्रकाण्ड प्राचो रवेष्टित यहां एक उद्यान है। उसे 
बाग बाढ्याची' कहते हैं । इस री पूवंदिकको बार 
-द्वारो झर गजगिरि पुष्करिणो है । नगरमे एक पुरानो 
सणायका फाटक लगा है। इसके भीतरसे आगरेसे इटावा 
“तथ सुगलोंको असलदारोका रास्ता गया है । 'रन्द्नका 
तलाच' नामक एक पुष्करिणो और उसोके पास एक 
शिवसन्ड्रि मो बना है। प्रति वसर कातिक मासको 
यहां भत्ताका मेला लगता है। खजुद्दामें विद्यालय, 
डाकघर, थाना भ< तइसील विद्यमान छे। सप्ताइमें 

' दो बार बाजार भरता है । लोकसंख्या प्रायः ३००० हे। 
अधिवासो अनेकाथ ब्राह्मण हैं। 

'खज्‌र ( हिं० स्व्री० ) घच्चविशेष, एक पेड़ । यह उष्ण 
देशोमें ससुद्रतोरको वा वालुकामय समतल भूमिमे 
उत्पन्न होता है। खजूरका दक्ष सोधा खब्ेजेसा 
ऊपरको बढ़ते जाता और चोटी पर पत्तियाँका गुच्छा 
दिखाता है | इसको पत्तियां अति कठिन, ४।६ अङ्ग ल 
'दोध और नोशदार होतो हैं । वह एक सीके या 
छढ़को दोनों भोर एक एक करके आमने सामने आतो 
हैं। यह छड़:दो तीन इस्त. पर्यन्त दोघं होतो है। 
खजर खास कर दो तरहक होतो चे-जङलो भौर 
रेशी। अङ्कनो खजर संधो, खरक प्रादि भी कहलाती 
४ । यह बइत नहों बढ़ती भ्रौर भारतमें प्रायः सवत्र 
सिलतो है । इसका फल किसी कासक्चा नहीं होता । 
'चजूरका हक्ष ७।८ वर्ष का होने पर उसमें पांछ खगा 
देनेसे रस निकलता डे । इसको ताडौ कहते हैं । 
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बनतो छै । लगाशो जानेवालो खजर पिण्डलजूर क इ- 
सातो इ। इसका वच्च ६०७०- हाथ तक वढ़ता और 
छह वष से ऊपर उसके मलके निकट चुद्र भ्रुः रसम ह 
निकलता है। यह सिन्ध , पष्ज्ञाव, गुजरात चौर दक्षिण- 
में धिक उत्पन्न होता हे । उक्क देशोंमें लोग इसकी 
कृषि किया करते हैं। इच्रोपणार्थं सव प्रकारको 
भूसि उपयुक्ष डोतो है, केवल उसमें चारका कुछ अंश 
रहना आवश्यक छे । तोनसे छइ वत्सर तकके अछ र 


बचचके पाससे खोद लेते हैं। उनके दोघोकार पत्र काट 


डाले जाते हैं। फिर उन्हें २ फुट लब्बे चौडे गई में 
दो ढाई सेर खलो डाल लगा देते हैं। आठ वष से 
अधि+ पुराने पीदॉमें फल आ जाते हैं। माघ फाला न 
मास मच्ञञरियां श्रातो हैं। यह मच्तरियां पत्रावरणमें 


' वेष्टित रतीं भौर पोछे वढ़ कर फलञ्चा गुच्छा वनतो 


हैं। बड़े बड़े गुच्छों में फल आते हैं। फल अच्छो तर 
न पकने तक सोंचनेकी बडो जरूरत रइती है। फल 
पकते समय पोले लगते भौर फूल आने पर लाल 
निकलते हैं। पिएखजरके फल छुहारे कचलाते हैं। 
छुद्ारे कई प्रकारके होते हैं। उनमें नर वगेरइ अच्छे 
समरे जाते हैं । 

क्षिसो किसो खजूरमें चार चार तक छतरियां 
होतो हैं। खजूरका काष्ठ बड़ेरमें लगता और उससे 
अस्थायी सेतु भो बनता है । पत्तियॉके डण्ठलोंचे घर 
छाते भोर छड़ो भो वनाते हैं। पत्तियोंकी चटाइयां 
ओर पायां अच्छी होतो हैं। इसका अन्तःसार सिंह 
करने पर कत्ये-जैसो एक प्रकारको लाल बुकनी निक- 
लतो, जो चमड़ा र गनेमें लगतो है । खजरकी छालसे 
चसड़ाभो सिफाया जाता है। खजूरका गोंद इकुम- 
चिल कइलाता भोर ओऔषधके काम भाता है । इसके 
कोमल पत्र सुखा कर रख लिये जाते भौर पोछे तर 
कारोके काम आते हैं। खजरको छालके रेशेसे रस्त 
बटते हैं। अरवमे इसके फ.लसे गुलाव-केवड़ जेसा 
एक प्रकारका अकं उतारा जाता हे | खबूर इलो 

२ कोई मिठाई! इसकओ अटठेमें चो भोर चोगी 
डाल यू(घ कर बनाते हैं। खजर खानेमें खसखसो 


यह भ्रधिक सुखाटु रक्तो भोर दससे गुड़०तथा/दोनो अर जायकादारु०दोतो चे । 
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खजुरछड़ी- खञ्जन 


खजरकडी ( हिं० खो» ) वस्तविशेष, एग रेशमो | खप्न (स क्वो० ) खनि भावे च्युट्‌। १ विकलगति, 


कपड़ा। इस पर खजूरको 


रहतो हैं। 
खजरा ( हिं० पु०) संगरा, खजूरको बंडेर। २ कन 


खज्ञरा । 
जशे ( (दश वि० ) १ खज र सस्बन्धीय, खज रपे 
` ताक्षक रखनेवाला।२ तिलंड़ा, तोन लडॉको गूथ 


कर बनाया इवा। 
खजारा ( हिं० पु० ) चविशेष, एक पेड.। इसको फली 


रूयेंदार होती और शरोरमें छ, जानेसे खुजलो 
डठतो छै। 
लब्ोति ( सं० पु० ) खे भाकाशे न्योतिरस्य, बहुन्नो” । 
खद्योत, जुगन । 
खब्ज (सं० पु० ) १ वायुरोगमेद, बाईको एक बोसारो । 
२ विकलगति, लंगड़ा । इसका पर्याय-खोइ, खोल, 
खोर, खस्न न्न भोर खोट है | भावप्र काशके मतमें कटि- 
देशाय्रित वायु कुपित कोके उद्देशस्थ कण्डरा ( महा- 
स्रायु ) का भेर लगता भोर मनुष्य खन्न पड़ जाता 


हें । क्मविपाकको देखते जो व्यक्ति भ्रकारण रण 
मारता, परजन्ममें खञजका जन्म पाता हे-- 


“रिण निइते खज्चः शगाले तु बिपाइकः।” ( शातातप ) 
सुखुतके मतानुपार गर्भावस्थाको गभि णो हा अभिः 
' लष पूर्ण न ोनेसे गभ खित सन्तान खज हो नाता 
है। ( दशत, गारोरक २ भ० ) खन्न शब्द पाणिनो वाडा- 
` रादि गयान्तगंत है। कमघारय समासमें विकल्पसे 
इसका पूवनिपात होता है। जेठ, खज्तवाडु और 
` वायुखऽ्ञ। 
खत्जक ( सं० त्रिश) ख जति, खजि कतरि ख ल्‌, यद्द। 
स्त एव खाथ- कन्‌ | लव्ज, लंगड़ा। 
खक्ज्कारि ( सं० पु० ) ख जक्षस्य श्ररिः, ६ तत्‌ । सुस्रा, 
खेतारो ! 
: कच्जखेट ( सं० पु०) खञ्ज इव खेटति गच्छति, खिट- 
प्रस्‌ | खञ्जनपक्षो, मम्रोला। 
खत्तलेल (सं० पु०) खष्त इव खेलति, खेल-घच, । 
खत्तनपचो, खंडरेचा। 
खत्चता (स ० स्त्रो? ) खंच्चस्य भावः, खष्ज तल-टाए। 
ब्वुच्ञ्नत्व, लंगड़ापन । 


पत्तियों नेशी घारियां | 


ल गड़ापन। (पु०) . कत रि.ल्य। २ खनामख्यात पश्षे 
खड़रंचा, ममोला ( ०४८1 ) । इसका स॒सञ्जत 
पर्याय-खच्ञञरोट, कणाटीन, काकच्छदि, खत्नखेल, 
तातन, सुनिपुत्रक, भद्रनामा, रब्जनिधि, खच्जखेट, 
गूढनोड़, तण्डक, चर, काकच्छद, नोल कणठ, कणाटीर 
सोर कणाटारक है। खच्जनशो कई एअ. श्रेणियां हैं । 
उनमें बहुतसे सफेद भर बहुतसे काले होते हैं। फिर 
कितनोंहोको पू'छमें कालो कालो छिट्टियां रहती हैं। ` 
खच्जनके वन्नु काले और पांव मांछल तथा श्वतवर्ण 
होते हैं। लम्बाई प्राय; १० इच्च रहतो दै । बाजू ४दच, 
पुच्छ पसे ६इस्य तक घोर चहु रीन इच्च वेठते हैं। छोटे 
छोटे पक्षियों ते छिट्टियाँ नहे आती । दिमालय भच्चनमें 
खुच््नन बहुत देख पड़ते छें। आसाम, आराकान भौर 
ब्रह्मदेथमें भी बहुत हैं। पूछ छद्विल/नैसे इनको विशेष. 
शोभा होतो है। पद्दाइसे जइ! नदी निकलतो अथवा 
जहां जलप्रपात रइता है, खच्ञ न प्रायः द खनेमें भराय. 
करते हैं । खत्जन-पथमें थकेन्ता विचरण करता हो भौर 
यदि आप उस समथ जाके उपस्थित होवें, तो वह 
गोधर उड़ कर नरोके किनारे या वनमें चला जावेगा। 
खच्छन छोटे छोटे कोड़े पलिङ्ग पकड़ पकड़ खाया 
करते हैं। इसको प्राय! निजनमें एकाकी रहना. भच्छा 
लगता है। कभो कभी दो-तोन एकत्र भो देख पड़ते 
हें। किन्तु अधिकक्षण नहों। शोप्न हो वह परखर . 
विवाद करके एअ दृसरेरो भगा देता है। अन्याय 
पच्ियोंको तरह यइ भो घास फुससे अपना वोसला 
बनाते हैं। खष्ज्नपचो छोटे छोटे ग्रामॉमें भी देख 


पड़ता है | इसके प्रथम दशेनक्षा शभाशभ फल्न वरा” 
मिडिरको घहत्‌सःदितामें इस प्रकार निर्णोत इवा हैर 


ख, उन्नत, तथा ऊप्णवणं :करठयुत्ञ खन्जनशे 
भद्र कहते हैं । इसके दश नसे मङ्गल होता है । सख 
ण्ह पयेन्त क्णवण खचन सम्प्रण कहलाता रै! 


` इसके दशने आशा पूण हो जातो है । जि खत्री 


गछेमें कष्णवण विन्दु के मध्य दो एक ग्ये तवण बिन्दु 
रहते, उसके दश न श्राशा निष्फ जातो दै । इषो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection उष्ठका०नास ठिका गया है । पोतवण खप्न द खै 


खञ्चन- खञ्जरोटी दद 


चे ह्वोश मिलता है। सुसिष्ट तथा सुगन्धि फलयुज्ञ उच्च, | आनेसे यह शिप.लाता भोर किसोगो दृष्टिमें नहों 
किसो पवित्र जलाशय, हाथो घोड़ा या सांपके मत्ये, ' साता । “जानि शरदरूत खञ्चन आये ।?' ( तुल सेर) 

दालान, उपवन, इभ्य, गोछ, य गइ, हस्तोयाला वा | खंजनक। सांस लघु, रुख चौर कफ, पित्त तथा 
भ्रश्वगाला पर खष्ज्नन देख पड़नेसे तोडि होतो है । | विवन्धन्न इ। ( राजनिघण्ट ) “ 
राजा वा ब्राह्मणके निकट, छत्न, ध्वज वा चामरादि | खज्जनक, उचचन देखो । 

पर, दर्धिपात्र, धान्यपुच्च वा पझादि-परिंशोभित सरोवर-| खज्जनरत ( स० लो ) खण्जनस्थेव गोप्यं रतम्‌-। 
में ती खप्न देखनेसे खोददि इवा करतो है। पछ | पतियोंक्षो गोपनीय रति। 

पर मिष्टान्न प्राप्ति, इरितवर्ण ळण पर चस्त्रलाम्र और | खञ्जना ( स० स्त्रो० ) खज्जन इवाचरति, खुञ्जन-ङप्रच्‌ 
गाडी पर खल्न दृष्ट डोनेसे दे शका विनाश होता है। | क्षिप-टाए | चुद्र खच्जन जाति इापुत्रिका, दलद्रोंलें ` 
घरके बरामद या छत पर भ्रथनाथ, रन्ध पर बन्ध - . रहनेवाशो खञ्जन जेठो एश छोटो चिड़िया। , 

शीर अपवित्र खान पर खुन्चन दे खनेसे रोग लगत! | ख्जनाकति ( स'° स्त्रो० खञ्जनस्येव भआक्षतिय स्याः, 
इ । परन्तु सेषादिके एछ पर खष्ज्नन देख पड़नेस अल्प | वइब्रो०। १ खश्जनो, सपपो, खंजन-ज सो एक छोटो. 
दिन मध्य हो प्रियसमागस होता हे । सडिष, इष्ट, | चिडिया | खब्जनस्थ अतिः, ६-तत्‌ । २ खञ्ञनक्षा 
गर्दभ, अस्थि, श्मशान, ग्टह कोणं, पर्वत, प्राचोर, भस्म |. “न खंकरेचेको सूरत-यकल। 


वा बेश पर खस्न हृ होनेसे चमङ्गल और झत्य भय || मन ( स०क्व०) रद्रयामलोह्ल एक असन । 
रडता छ । खत्जन पक्षोको पक्षसच्चालन करते देखना | दोनों परोंको पौठ पर चढ़ाके दोनों हाथ भूमिपर 
शुभ दे, किन्तु नदोमे जल पीते देखना शुभ होता है | ` चाईिये। फिर दोनो' डाथो'को पोठ पर डलके 

ड | र टेढ़ें कर लेते प्रर वायु पान किया करते हैं। 


सूय उदयके समय खचन दश न प्रस्त च, अस्तकाल | | gp iE ३ नमे 
इसोआशा नाम जनासन है । इस आसनमें उपासना 
तो । यात्राकालको न जिम >> भ्म ५ 2 
को शुभकर नछों ठइरता ।यात्राक्षालको खत्त्र करनेचे जय होगा हैं? रिति) 


क re Ra खञ्जनिका ( स° स्वी) ख5जनस्तदाकारोऽस्त्य स्याः, 

ताहे।जि हर ¦ खऽ्जन-ठन्‌-टाप्‌। १ खज्जनाकार कोई मादा चिडिया । 
होता हे .। जिस स्थान पर खत्लन-मिथुन देख पड़े वहां |' (सकी चोंचके दोनो' पलो बहुत जम्बो होते हैं। इलो 
“कोई निधि मिलनेको' सम्भावना रहतो है। खुच्ञ्जन ' उद बकप रहता यका “बनता राज 


| यो अहा वसनी करता अ नोवाच भोर ` संस्कृत पर्याय--हापुत्िका, तुलिका, स्फोटिशा भौर 
पुरोष परित्याग करता वहाँ: भङ्कार ( कोयला ): रडता | मुष पी है। ( त्रि० ) २ खश्जनाक्ृति । 


है सृत, विकल वा रोगयुंह्त खच्ज्न निज गरो रानुरूप |' खञ्जनी--भारतवर्षीय कद्र आनब यन्तविशेष, खञ्जक । 
फल प्रदान “करता चे। राजाको शम स्थान पर; शभ | चक्राकार खोदित काठके एक सुखपर छागादिका चमर 
खचन अवको कन करके सुगन्धि कुम भोर धूपयुक्त | ब्राच्छादन करके यह यन्त्र बनाना पड़ता: है। खञ्जनः 
भध्य-भूलितलम देना चाहिये। इससे समस्त मङ्गल | तोन चार प्रशारको होती है। अच्छे वादकके निकट 
` बढ्-जात हे । अशल खच्छन. देखने पर सात दिन मांस | इसका वाद्य सुननेमें आमोद मिलता है। य देडो ! | 
' न खानेसे अस फल. मिटता हे । प्रथम खत्छनके दश न- | खञ्जरीट (स'० पु ०) खञ्ज इव ऋच्छति, ऋ गतो वा इः 
“का फल - संवतूसरके सध्य सिला -शरता, किन्तु इभी | कात्‌ कोटन्‌ | खञ्जन, खंडरेचा । 
बोच फिर दर्शन. होनेसे उसो दिन फल सिल जाता खष्भशेटक (स॑० पु०) खज्जरीट एव स्वार्थ कन्‌ । खञ्जन 
है| ( इहत्‌सः।इता ४५अ०) ७ पो | 
. कचते.हैं--खच्लन बराबर पहाड़ पर र्‌इत।, केवन् | खञ्नरोटो ( स० स्तो० ) खब्जरोट जातित्वात्‌ छोष । 
` शेतकालके आरच्ममे नोचे उर्तरेंती है मिर परभिखी" सादे खश्जन १९30900 
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६८६ 
स्वञ्जवाद ( स'० पु० ) एक दे त्य । (रिषं २.० भ० ) 
खुञ्जा ( स'० खरी» ) एक सात्राहत्त । शिखा हत्तकै दोनों 
खंड बदटलके रचना करनेसे ख'जाहत्त कलोता है। 
शा देखो 
खञ्जार (स'० पु०) खज्ञ इव ऋच्छति, ऋत भच यद्दा 
खञ्जति कुटिलं गच्छति, खज-घारन्‌ । एक ऋषि | यह 
शब्द पाणनोय अश्वादि गणके अन्तगत है। 
खुञ्जाल ( स॑० पु०) खजि-फालन्‌। खञ्ञ इव भ्रलति; 
अल-भच वा। एक ऋषि। यह शब्द पाणिनीय पश्ादिः 
गणान्तगत है। इसके उत्तरको गोत्रापत्य्थमें फज 
होता है। 
खट ( स० पु०) खट-भच। १ अन्धङ्गप, अंघा कूतां। 
२ कफ, बलगम | ३ टडुः। ४ शसत्रविशेष, कोई इथि- 
यार। ५ इल। ६कत्तण, कोई खुगबूदार घास । ७ ढण, 
घास । 
खट ( हिं० पु०) कोट राग । यह वराशो, आसावरो, 
तोड़ो, ललित, बड्नो, गन्धार अथवा सिन्धू वो, घनाखी, 
तोड़ो, भेरवो, रामकिरो भोर मल्ारके योगसे बनती है 
यह मध्यम वादी है। किसी किसीके मतमै खट दोपक 
रागका पुत्र हे। प्रातःकालङो १ दण्डसे! ५ दण्ड तक 
इसको गामा चाहिये | इसका. स्वरग्राम स ऋ ग स प 
चु गि स हे। ( सइपैददारोदर ) 
कहते हैं घडानन काति केयके सुखसे प्रथलको यह 
राम निकलाथा । इसोसे इस हो घट वा खट कहते हैं। 
खटक (स० पु०) खट बाइलकात्‌ घुन्‌। १ घट ङु, 
बिच्वानो इसका स स्झत पयौय--नागशैट, टार 
चोर दरशर हे । २ झुितणाणि, लूला। 
खटक (६६० स्त्रो ) धष्द्विशेष, एक चावाज । 


खज्नवाह--खटकर भोमगज 


है। - दक्षिण भागमें नाई वाादुरखेल आर खेड़क 


' प्रदेशकी विख्यात लवणखनि ओर उत्तर भागमें मलगिन 


तथा जत्त प्रदेशको खनि है | कोहाटका मध्यवती 
सोधानाईशोर मामक-सर्वोच्च शिखर २१८० हाथ ऊंच 
है। जिस तर बफ वा तुषारशिला पवैतगालम जम्न 
जातो, उसो तरह इस पर्व तमालाके पूर्वोक्ष सी 
स्थानॉमें पत्र जैसा लवण लगा करता है । पत्र 
काटनेको प्रणालोसे इस लवणको भो तोड़ लेते ह। 
इत्‌ प्रस्तराक्षार ऐसा जवण्क्षेत्र पुथिवो पर कहीं 
देख नहीं पड़ता । नमकका रंग नोलापन लिये भूरा 
है, परन्तु पोसनेसे सफेद पड़ जाता है ! पच्चाव, भ्रफ- 
गानिस्तान और अन्यान्ध देशोंकोी इस नमकको रफ 
तनो इोतो हे। जातो नामञ्च स्थानम इस नमक्षक्ञा 
बड़ा कारखाना है । 
पेशावरके सर्वोच्च मध्यवती थिख रका नाप्त 'जौदा 
शोर है । यह ३४०६ हाथ ऊंचा पड़ता है। इसां 
पवेतश्े णोमें कक्काखेल सुपलसान रहते हैं। यहों कका 
साइवको कब्र भो है। कक्ाख्ेल लोग खटक जातोय 
रहोमशेख नामक सरदारके व॑शघर हैं। यइ मध्यमारत 
तक्ष व्यवसाय करने पदु'चते और लोग इन्हें घार्मिक- 
लेहा समते हैं । जॉनाशोर पवतके तिज्ञट चरट 
नामक ग्रोझावास है! मोरकलान्‌ गिरिपथ इमी 'पव त- 
चेशोमें भ्रवस्थित है | आपाततः यहां सेन्य गमनागसन- 
के जिये एक प्रथस्त प्रथ निरसित इवा डे! इन सकल 
परे हों में स्लेट पत्थर यथेष्ट मिलता है ! खडक प्रदय 
आकोरा घोर टेरी दो भागोंतते विपक्ष डे । इन दोदो' 
मागो में दा सरदार हैं। यह अंगरेजो के बशोघूत होते 
सो स्वाछोत रहते हैं 1 + ः 


खटक--एच्चादके कोइाट और पेशावर जिलेको मध्यस्थ | खटकना ( हिं० क्लि० ) १ खुटडटाइट होना; खटखट 


पवेतलथ यो । इस पदेत पर खटक ( खडक) नासक 
- शफयान लोग रहते हैं। यहो पदतसाला पेशादर 
जिलेको दक्षिण सोसा चौर सफेदकोहसे सिखु तक 
विस्तुंत है । कोहाटके मध्य खटक छुट्र चुद्र थिखरोंमे 


धावाज आाना। २ रह रइके दुखना, तपरना | ₹ भच्छा 
न लगना, बुरा सालस पड़ना । ४ हटना, धलग होना! 
५ भय करना, हरना। ६ भ्हगड़ा लगाना, न बनता! 
७ चनिष्टको आशइग होना, दिल इड़कना । 


विसक्क हो गया है। उसके दोद बोच कितनी हो | खटकर भौसगज--राजपूतानेका एक गांड । -इसके 


बजुवेर उपत्यकायें हैं। तेरितोई नदोने इस पडेत- | 


डत्तरपूवेको: पव तर्क साइज नदी पर्यन्त विस्तृत 


साखाको उत्तर भोर दिण भए्यमें. 'विभक्ष"कर"डाऊए।८००हे पर्षफ्र/ ४५ २ कोस उत्तर पूवं ओ हो नाना" 


'खटकर भौमम्ज--खटमल 


 विघ पुरातन भग्न मन्दिर देख पड़ते हैं। उनमें 
 अवतको. दक्षिणदिक्‌ है, सर्वापे्ा पुरातन-जँसा 
*मालम होता है। सम्भवतः! इसो स्थान पर पुरातन 
जमर रहा । परन्तु नदो पश्चिमवाहिनों हो जानेसे | 
: उसको छोड़ कर खटकर ग्राम बनाया गया है। नदी 
कौ डो वक्रगतिसे इस स्थल पर पर्वत टकड़े टुकड़े 
इवा हे। भाजकल यहां सव जगह जङ्गल चछे। गांतसे 
दक्षिण भौर दक्षिणपश्चिम पत्यरके बने तोन नये 
सन्द्रि मौजद हैं। इन नवे मन्दिरमे विष्णु मन्द्र 


७ 22. 2 2२ ०. ९ 
` सबसे बड़ा पड़ता । यहां ज नों जा बनाया इवा पाशं - 


नाथका भी एक मन्द्र है। उत्तरको पूव दो मन्द्र भौर 


यालियोंझ्ञा वासभवन बना है । उसको तीर रीवाशे 
कहते हैं। यहां पड्ाडके बोच गुद्दापथ छे । उसमें एक 
दारसे प्रवेश करना पड़ता है। लोग:शहते हैं कि उस 
राइये दश छोस.दूर पालो गांव पहुचते हैं। भीम- 


गज दूसरा छतन्त् ग्राम है। खटकके निकट भोम- 
गज भौ रइनेसे दोनों खान खटक भोमगज जैसे 


कइलाते .हैं।. 


खटका ( हिं० पु० ) शब्द विशेष, एक अवाज, खडक, 
खटखट । २ आशङ्का, डर। १ चिन्ता, फिक्र । ४ कोई 


` पंच जो दवानेसे खटसे होता हो । ५ विज्ञो, चिटकनो 

सिटकनो । ६ खटखटा, पक्षियोंको उड़ानेके लिये पेड़मे 
रोसे लगा कर बांधा इवा फटे बांसका एश्ञ टकडा। 

खटकाना ( डि० क्रि० ) १: खट खट करना; अवाज 
निकालना । २ बजाना, छेड़ना। ३ डराना, खटका 
पदा करना। ४ चलाना, फंकना । 

"खटकामुख ( सं० पु० ) १ तोर छोड़ते समय दा्थॉंक्षा 

` 'टेढ़ापन, किसो किख शी .तोरन्दाजो। ( नि० ) तोर 
फकते रमय दाथोंको टेट्रा किये हुवा । 

खटकोरा ( चिं० पु०) खटसल । कहते हैं-रातको 
नाप्न लेनेसे खटमल बचुतः बढ़ते हैं। 

खटक्किका ( सं० स्त्रो० ) खिडीका दरवाना। -- 

खटखट ( हि० स्त्रो० ) १ शब्दविशेष, कोई अवाज । 
किसो कठिन चोज पर दूसरो वौधो डो चोजका धीरे 
पोरे भाचात लगनेसे यह शब्द निकज्ञता है। ख2खट 


इ्द9 


करना मना है ।२ फःसाव, उलभान। ३ विवाद, 
बखेडा । ( क्रि० वि० ) ४ झटपट, जर्दोबे। 

लट्टा ( डि० पु०)१ खट खट शब्द करनेवाला। 
२ चिड़ियोंशो भगानेके लिये पेड़में बंधा इवा बांसका 
एक टड़ा । 

ब्टखटाना ( डि० क्रि०) १ खट खट करना, बार बार 
भाधात लग!ना । २ चेताना, सुभ्हाना, मांगते जाना । 
शटलादक ( स० पु० १ काक, कोवा । २ काचपात्र, 
शोयेज्ञा बतंन। ३ ख॒गाल, गोदड़। (त्रि) ४ मक्ष ह; 
खानेवाला । 

लटद्श न—-म्प्रदायविशेष, एक फिरका । इसमें हिन्दू 
सुसन्तमान, जेन भादि साधु सन्मिलित हैं । राजपूनानें 
मारवाड़ प्रान्तमें इनको संख्या भधि्च हे। वहां इनके 
लिये पदले एक प्रदालत मो अलग लगतो यो । 

खटपट ( €ं° स्त्रो०) १ लड़ाई-भगड़ा, वादविवाद, 
अनवन | २ खट खट शब्द । 

खटपटिया ( चिं वि० ) लड़ाका, फगड़ाल, लड़नेवाला ॥ 

खटपापड़ो ( हिं० सत्रो० ) करमई, अमलो, एम पेड़ । 

सटपूरा ( डि० पु० ) सु'गरो, . मशे तोडनेक एक 
अजार । 

खटमिलावां ( हिं० पु ) पियालठच, एक पेड । 
इसोमें विरोंजो होते है। 

लटभंमल ( हि० पु० ) हचविशोष, एक छोटा पेड। 
यह हिमालयको तराई, भासाम, बङ्गाल ओर दाच्ि- 
णात्यमें उत्पन्न होता है। इस शो नन्हों नन्हों पत्तियां 
पणुभोंशी खिलागी जाती, हो । ज्येछसे प्राश्न 
साएके सत्य फलता फलता हो । इसके फ ल पोले घोर 
फल मटर-जेसे छोटे होते हैं । 

खटमल ( हि० पु०) कोटविधेष, एक कीड़ा । यह 
छोटा ओर उच्रावो रङ्गका होता हो। ग्रोम्रकालको 
अपरिप्क त शब्या आादिमें इसक्षो उत्पत्ति होती 
खटमल भ्रपने डछुसे मनुष्योत्तालोह चसता इ । 
इसको भाति उड़दके दाने-नेसी और अण्डा बहुत 
छोटा तथा सफेद रहता है। भण्ड से निकलनेके पोछे 

ने बाद खटमल अपने पूय रूप श्ञो प्राप्त होता 
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कानांको बहुत बुरो गतो है। हिन्दू ग्राम खटखट 


। इसको स्थ करनेधे हाथ ढुगेन्धि हो जाता छ । 
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काइते हैं-खेंटमल रतावीजका दंशज हो। इसका 
रहा सूमि्मे पड़नेसे अनेक खटमल उत्पन्न हो ज्ञाते 
१। प्रो वर्षा वा शोते क्राधिकासे इसका सृत्य 


आता हे । भारतवासो खटसल दूर करनेको चार. 


पाईमें देवने या म एपेको पत्तो लाकर खोँस देते हैं। 
लोगोंको विश्वास 5 कि इसको- सह के खटमल भाग 
जाता उ । यष रातको सोनेमें बड़ा दुःख रता और 
मनुष्य विवश हो कर इघरसे उधर शरवटें लेता ४-। 
कसी को फुण्डकै कुण्ड खटमल सोते भ्रादभोरे 
[प्ट जाते और उसकै गात्रमें सुद्यां-जेणो चुभाते हैं । 
` ज्ञेन-गास्त्रानुतार यह मलसे प॑ दा चोनेवला 
संमूछेन जीव है। यह नपुसक हो होता है और 
ग्रधिक्रसे अधिक उनचास दिन तक जोवित रंहता है । 
उसके खघ, रसना और नासिका ये तोन हो इ'द्वियां 
होती हैं, भख व कान नहीं डोते। 
खटसदी ( छि०पु०) एक र ग। 
खुटमिट्ठा ( हि० वि० ) मधुराम्त, खटाई भोर मिठाई 
दोनो का जायका रखनेवाला। 
खटराग ( हि'० पु० ) १ व्यथ: वस्तुः वे रामको. चोजे। 
२ झगडा, भण्फूट ३ सासग्रो, सामान । 
खटलर ( हि'०पु०) यन्तविधेष, एक भोजार । य 


काष्ठमय रहता और सान घरनेवालो के यासमें 


लगता है। 
लटला ( डि० ए* ) २ स्रोए॒वादि, वालव । २ स्त्रोथों- 
के कानले वाली पदननेका छेद। 
लंटाई( हि'० खो” .) १ अन्ततां, 'तुरशो,' खट्टापन । 
: २ अन्तद्रव्य, खट्टो चोज। ३ पेरमाव, अनवन । ४ काम 
काज, मेइनत मशक्कत । 
खटाका ( हिं० पु०) १ जोरका खटका । ( क्रिश थि० ) 
२ खटसे । 
खटांखट ( हिं० स्री० ) १ खटखट। ( क्रि० वि० ) २ खट 
खट करके | ३ झटपट, तुतफुत । 
खटाङ्ग- बङ्गालके वोरभूम जिलेका एक परगना । 
इसका अधिकांश जङ्गल होते भो समतल है| जहां 
लङ्ग नहों, बहुतसे लोग रहते हैं 
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` यखिस भागमें प३तश्चेणो, उत्तर दिक को पहाड़ोंके छो 


दोटे टुकड़े और जङ्गल भीर दक्षिण तथा: मध्यभाग पर 
नग जगह सबरा भूमि है। यहां चावल, यव, बच्नु, 
जुभार, शहतूत और पान उपजता है। आम, कटइल, 
ताल, वट और पोपलके पेड़ बहुत हैं। स्थान स्थान पर 
बहे बड़े तालाब हैं। उनसे खेतोंमें पानो दिया जाता 
है। एतदुव्यतोत उच्चभूमि भो रतो है। उसका 
पानी मिब्त्रभूमिको पह'चाया जाता डै। एक चुट्र नदो 
इसके ठीक मध्यभागमें प्रवाहित दै । गो्मनहतुमें इसका 
जल इतना कम पड़ जाता, है कि-रोग विना स्‌ ्ावट' 
के पैदल हो पार उतरां करते हैं। इस परगनेआा सिडलो 
नगर वीरभूम जिलेका प्रधान नगर है : सिसुलिया, 
हरिशकोपा; विष्णुएर आदि खाई घ्रासॉमे नोलको 
कोठियां रों । 
लटाना ( डि० क्रि )१ खड़ा पड़ना, खटाई ,प्राना। 
२ निभना, टिकाना। २ लगा र इना, परीषोत्तोण होना 
४ काम लेना। ५ बिगड़ना । 
खटांपट (:हिं० स्त्रो ) खटपट । 
झंटाल ( सं० पु० ) तण्ड नोयद्ठक्ष, एक पेड़ । ` 


| ज्टाल ( चिं’ पु) संसुद्का उच्च तरङ्ग । “्यइ पूणम 


हो आता है। 


छटाव ( हिं० पु० ) १ निर्वाह, गुजारा। २- नाव वाने 
कां ख'टा। 


खटाव--बस्बई प्रदे शके सतारा जिलेका एक ताल,क। 
यह भच्ा० १७":१८/ तथा १७" ४८८ ड० चोरः दगा? 


: ७8” १४“ एवं: ७8० ५१.पूण्के बीच पड़ता. है। 


लोकसंख्या प्रायः ८३४१६ है। यरला नदी दस. ताइुककै 
उत्तरसे निकल करके दक्षिणको वच्चो हे । 

लटास ( हिं० खो० ):१ खटाई, तुर्थी, खडापन। २ सुरे 
विज्ञाव। ३ वे रभाव, अनवन।.४. विंगाड़ । `` 


'लटिक-एक हिन्दू, जाति । यह प्रायः फल दौर मेवा 


बेचते हैं। खटिक सूधर झो पालते हैं 1: इनको सि 
हिन्दुभरोंके लड़का होने पर उसको जाकर घोती पॉ 
है । विदारके खटिशॉमे खटिक् और दासो दो चे णिर्या 


: है।यह सब अपनेको काश्यप गोत्रोय बताते हैं 


कन्याभ्रोंका विवाह ५से १२ वष के भोतर इव ब 


tized. by eGan 
। सपिण्ड पीच पुरै सध्य आदान प्रदान न 


खटिकं--खंटो 


होता । किणो स्थानमें विवाहका सम्बन्ध लगनेसे ग्रामके 
मण्डल वा पञ्चायतसै पूछा. जाता--विवाहमें कोई 
सम्बन्ध दोष तो नहों भराता! कोई सम्बन्ध दोष न रइने- 
'स पञ्ञों करा विवाइको मत मिलनेसे घरदेखो घोर वर- 
देखो होतो भौर पानसुपारी तथा मिठाई बंटतो है। 
वरकें पचसे कन्याकै घरको वल्ल, वत न भौर एक रुपया 
सेजते हैं। इषोआ.नाम तिलकदान है । तिमक- 
दानक्षे शीहे ब्राह्मण अके दिन स्थिर कर जाता है। फिर 
यथाशीति विवाह होता है। विवाइमें खटिक जातिके 
वैरागी ब्राह्मणक्ञा काये क्षरते ई । दितोय दारपरि- 
प्रहका रिघान नहीं है। फिर भी छो वन्ध्या छोनेसे 
दूरी पल्लोको ग्रहण कर सकते चें। पञ्चांको घनुसति 
ले कर विवाचके विच्छेदका नियम भो'है! खडि 
डिन्दू घसे भोर डिन्दू व्यवस्थाके अनुदार छो चलते हैं । 
दुधवारके दिन बन्दो भर मोरा नामक देवताके प्रथ 
छागवलि' घोर पिष्टक्ष तथा मिष्टान्न निवेदन किया 
जाता है। 
खाटिक ( खं० पु० ) कुलितपाणि, लू'ला । ` 
खटिकशा ( स'० स्री) खट्‌-अच-टाप संज्ञायां कन्‌ भरत 
इत्वम्‌ । १ कठिनो, खड़िया, छुचो। इस हो घोलक बच्चे 
तखतियों पर अक्ञरादि लिखनेका अभ्यास करते हैं । 


काइते हैं-पडले खड़ियासे लिखने पर छाथ अच्छा बैठता 


है । २ कणरन्धू, कानक्ा छेद ३ गन्धवोरण, खस। ४ 
खड्ोढण, एक घास । 
खटिनो ( ० स्त्रो) खट वाइलङ्ञात्‌ इनि डोप च | 
खटिया दैढो। 
खटिया ( हिँ० खोर.) -चारपाडे,-खाट, खटोको । 
खटी ( सं० ख्रो०) खट अच्‌ गोरादित्वात्‌ छौष्‌ । 
कठिनो, खड़िया, छूंचो। खरी, मधुर, तिक्त, शोत भौर 
: पित्त, दाइःतथ। ब्रणदोष.एव कफ, रश्च भीर नवरोग 
दूर करनेवालो है। ( राजनिघस्ट ) 
यह एक जातोय प्रस्तरविशेष है। भूतस्ववेत्ता 
खटोके उत्प त्ति.सस्बन्धमें जिस सिद्दान्त रो उपनोत इए हैं, 
उससे संमक्त सकते हैं कि प्राणो देहसे हो इस शो उत्पत्ति 
है। यह जगत्‌ प्राणो देसे परिपूर्ण हे । क्यों वायु क्या 


विद्यमान हैं । इन सकल प्राणियोंक देइ रूत्य के पोछे 
भूपतित होता है। सल, शब्बुक ग्रादिक अस्थि जशके 
नोचे रहते हैं। क्योंकि वह बहों मरते भौर उनके अखि 
भो वहों पड़े रहते हैं। समुद्र ओर बड़े बड़े हूदोंके 
तनदेश्मे इसो प्रकार चनेज्ञ प्राणोदेइ जम जाते हैं। 
मशे भोर दलदलसे भो यह सब जाकर नदी गर्भमें 
गिरता है। नदोगमख भव्यान्य द्राके साथ स्रोतम 
प्राणेदेइ वह कर कभो डेल्ट्राकार परिणत हो नाते 
अर कभो घागरगभेमें समाते हैं। यह समवेत चो कर 
एक स्तररूपमें परिणत होते हैं। समुद्रक्ञा बारा पानो 
जगनेसे चूने और नाइटोजेत को रासायनिक 
क्रियादारा यह स्तर क्रमशः श्रवण धारण करते 
भोर ऊपरो स्तोके दवावसे. कठिन पड़ते रहते 
है । इङ्गले ण्डके पचित घायलेण्डसे जव अमेरिकाको 
समद्रके भोतर हो भोतर तार लगा था, गभोर अनको 
मशे निकाल कर देखने पर मालम डव! कि वहं 
बिलकुल कञ्चो खड्या-जेसो घो अंगरेनोमें इसे 'उज्ञ' 
अर्थात्‌ कोचड़ कहते हैं । इघञ्ञा प्रल्पांय लेकर भ्रणु 
दोक्षण-यन्वसे परोचा करने पर छोटे छोटे धोंवों प्रोर 
शङ्कोंका च,णे देख पड़ता है । खड़िया पौल कर जलक्े 
ग्लासमें छोड़ दे नेसे उसकै नोचे एक तह पड़ जाती * 
इं। पानो फेक कर नोचेको तइसे थोड़ोशी निकांल 
खुद वोनसे देखने पर घो'घे घोर शक्कपूण भवयर्व 
तथा मग्न अवस्थामें पाये जाते हैं। अष्टादश शताब्दोके 
प्रथम खोडनके विदान्‌ खिनेयसने खटोकों जोवदेइ 
जसा ठहराया था। पभ्राधुनिक्ष विद्दानोंने भो विशेष 
प्रसाणद्ारा उसो सिदान्तको खिर जैसा निर्णय 
किया है। - 

आधुनिक्ष भवेत्ताप्रो ने पुथिवीके जोवनशो चार 
भागों वा युगो में विभक्ष शिया है। उनका हितीय युग 
जिस्तर वां नूतन लोहित-प्रस्तरःभन्तरयुग, जुराखिक 
अन्तयु ग चौर खटो वा क्रिटेलस भन्तयुंग तोन मांगो में 


बटा है। खड़िया अन्तयु गको अधिज्ञांग स्तर डड़ियाः 


के बने जसे हो कहे गये हें। इससे पइले भो ख़डिया 
रहो । किन्तु इस समय खटोका वाइल्य होनेसे उह 


स्म क्या जल सभो खानोस प्राणी प्रवरे पेरिंसर्यि्स | भोमि पड़ी हैं। सर चाल लावल चौर अध्यापश्ञ रासजे- 
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का कहना है कि ग्रेटहटेन पूर्व कालोन किसी मदा- | 


देशकी एक प्रकाण्ड नदोके डेल्ड(-दोपका वशेष मात्र 
है। जुभार भाटेके कायवशतः ससुट्रजलमे मिलो हुई 
खडिया नदी के उता होपमें जसक्षर पवताकार वन गयी 
है । फिर उत्ता महादेगके कडे स्थान भाजकल जलमरन 
इे। पािकल इङ्गलेण्डके केण्ट और ससेषल प्रदेशमे 
खड़ियाके जो पाइ देख पड़ते शशो दोपल निकले 
है। भारतका खसिया पहाड़ भो उसो समय बना 
डोगा। परन्तु यहां उतनो खड्लिया नहों है। फान्स, 
ज्सनो, डेनमाक, खोडेन, रुस और उत्तर अमेरिका के 
पव तांमें खटोके स्तर देख पड़ते हैं । 
खटोक ( हिं० पु० ) खटिक, एक हिन्दू जाति। 
खटिक देखो | 
खटेटो ( हि'० वि० ) विछोनेसे खालो, जिस पर बिस्तर 
नहो। 
खटोलना ( डि० पु० ) खटोला । 
खटोल! ( च्वि० पु०) १ हारो चारपाई या खटिया। 
२ कोई प्रादोन देश । यह बु'देलखण्डके अन्तर्गत रहा। 
खटोलामें भोलोंका बाडा था। वर्तमान सागर और 
दमोह अञ्चल इसोभ लगता था। ३ उड्न खटोशा वायु- 
यान यानो इवाई जहाजको कहते हैं। 
खटोरो-सन्ताल परगनेकी एक क्ताषजोवो जाति। 
खटोडी-युहप्रान्तोय मुजफ्फरनगर जिलेक्ी जानसथ 
: तसोलक्षा एश -नगर। यह प्रक्षा० २८° १७ ७० क्षेर 
- देशा० ७७° ४४ पू०में नाथ-वेष्टने-रेखवे पर अवस्थित 


है। यह नगर कुछ पुराना है, इसमें 8 जेनमन्द्र पार 


शाहजहांको बनायो इई एक बडो सराय मौजद है। 
यहांसे प्रधानतः अनाज भोर शक्करकी रफ तनी होती है। 
सदन ( स० व्रि० ) खट, छोटा, बौोना। . 

लड़ा ( स'° खो० ) खइन्टाप्‌ । खटा, खटोलो, खाट । 

खट्टा (हिं० वि० ) १ अस्ह, तुशे, जिसमें खटाई झो। 
(पु?) २ गलगल, नोवू जेसा एक घम्त्त फल । 

'छट्टाच. क ( डि वि० ) प्रतिशय अन्न, निहायत तुश, 
बहुत सट्टा । 

_ झ्द्टामोठा ( शिँ? वि० ) मधुराग्ल, खटमिट्ठा । 


खटोक-- खट्टाश 


सुगन्ध मार्जार, सुश्क विलाव। इसका स'स्कत प्रीय... 
गन्धोतु, वनवासन, खट्टाशों, बनाखु, वनश्वा, गालि 
ओर पुष्यलक् है । 

यह नकुलजातोय पश है । अंगरेजोसें इसको 
“सिवेट कट*.( 0४९ ०४६ ) कहते हैं | पायात्य प्राणैः 
तत््तविदो'ने नकुशजातोय ( Fam Viverridae ) 
जोवोंके मध्य खट्टाशको नङ्कुन्नशाखा ( Sub Fan, 
Viverrinae ) में गिना छे । इस शाखाने शैच ती 
सेणो-विभाग हैं। उनमें खट्टाण-शथ णो हो प्रधान है। 


इसका आकार विड़ालत्रो भरपेक्षा दोघ, पांव भरपैचषा- 


हात छोटे, उल्कासुखो (लोमड़ी )को तरच सुइ ढशवां, 
कणं चुद, चल्नु सतेज, शरोर साल, गात्रके शोप 
छोटे भीर नेवलेके रूयंकी तरह कुछ पोले होते हैं। 
फिर इसके बालों पर नानाप्रकारकी रेखायें पशे 
रइतो हैं। विड़ालको भांति इसके सुख पाखों पर भो 
मोटे मोटे लोम भ्रा जाते हैं। खट्टाशक्षा लाङ,न 
अपेक्षाक्षत लोमश लगता है। इसोसे वह सव दा फूचा 
करता है। लाइन द इकी अपेक्षा दोव -जैधा रइनेसे 
वक्राप्र होता है। इसके सुष्ञस्थांन पर पक्ष खतन्त्र 
चर्मकोष रइता है । इसमें खगनाभि जैसा ए्प्रकार | 
सुगन्धि द्र्य सञ्चित होता है। विड़ालक्षो भांति इसके 
चक्षुप्रों गो भो तारा दिवानो असे शिकुइ ज्ञातो है। 
खट्टा रात्रिचर मांसायो है । 

खट्टा त्रिविध होता है-वङ्कदे योय, .मच्वारो 
सोर मलक्षाददोपोय ! वङ्कदेशोय - सुश्कविज्ञावरा 
अंगरेजो प्राणोतश्चोह् नाम विवेरा जिवेया अथवा 
वङ्कालन्सिस ( Viverrs Zibetha or Bengalensis.) 
हे । इिन्दोमे इसको-खुटाश', मेपालोमें 'निटविडाल, 
नेणलो तराईको: भाषानें; "स्तरण, भोटानोमें. “कुष 
लेपचासें/सफोड़” भौर अंगरेजोमें जिबुत (2!) 
कहते हैं । 

इसका गाल्रवण पोताभ वा. तुषाराभ धूसर होतां 
है । गात्रमे काले काले धब्बे भौर डोरे पड़े रहते हैं। 
गला सफेद. होता है । उस पर एश पाखेसे घपरप्राख 
पर्यन्त सफेदके बाद काला और कालेके बाद सफेद 


खट्टाय ( सं० पु० ) खष्ट; सन्‌ भ्च ते, म सोः 7. चा#डोरे,पड़ं३राहते हैं | उदरादिका वण सफेद. होता 


' खट्टाश . 


-१। पू छमें छइ कालो धारियां पडी रडतो हैं। कंघेसे 
-गले तश बाल कुछ वड़े वड़े घोर विरल लगते हैं। 
इसका शरोर साधारणतः २३सै ३६ इच्च तश रोर 
-पुच्छ १३२० इञ्च तक दोध होता छे। वङ्ग लमें 
-इसको अधिकांश खलोंपर 'गन्धगोकुल' ( गन्धचिज्ञाव) 
कचते हैं । नेपाल, सिक्िम, उड़ोसा और मध्यभारत 
-भो यह देख पड़ता है । परन्तु दाकिणात्यके सलवार 
उपकूलमें मलबारी खेयोका चो गन्ध-विलाव अधिक 
होता हें। यासाम, ब्रह्म, दक्षिण चोन. श्रीर मलय 
'ग्रदेशमें भो इस जातिक्ञा खट्टाश मिलता है। चाट 
-पवतो में इस खेणीकी जो शाखा देख पड़तो, उसका 
. युरोपीय प्राणितत्वज्ञो'ने बिवेरा रासी ( Viverra 
R5९) नाम रखा है । इसका गात्रवण कुछ गहरा भोर 
डोरे ज्यादा खुले रदते चें। ढण तथा गुल्माच्छादित 
वन जोर नदोके बांध पर यइ वास करता है। खट्टाश 
-व्ड पालित पच्चो, सत्स, केंकड़ा 'और कीटादि खाता 
हे । शिकारो कुत्त इसका गन्ध आनेसे सब कुछ छोड़के 
'बइसोडो पकड़ने. दोड़ता डे । प्रधिक भोत होनेसे यह 
-पानोमें लेट प्राण रा करता है ! े 
मलवारो खट्टाशका अङ्करेणो वेज्ञनिक नास 


विवेरा सिबैटिना ( Viverra 01ए०४४७ ) है। क्‍ 


` न्यतः अङ्करेज लोग इसको सलवारो मसुश्कुविलाव कहतें 
-दे। इसके मस्तक पर मध्यस्थलमें बड़े लोम नहीं, कंघे- 
“के पास निकलते हैं | गात्रवणं कुछ मटेला रइता डै। 
-गलेकी दोनों घोर दो तिरछे धब्बे भौर गलेके ऊपर भी 
'दो.काले दाग रहते हें। रङ्गमें कुछ हेर फेर घोर गलेमें 
- -दो सफेद धब्बे रहने पर चो वङ्गदेगोय खट्टाशसे यह 
` विभिन्न-ज सा समभ पड़ता हे. । मलवार उपकूल 

सोर कुमारिका भअन्तरोपमें इसका वास छे। यह घन 

“वन ऑर निल्न सृसिमें रहता है । त्रिवाइुड़में इसको 

सख्या धिक है। मलयद्दोप भोर कित्तिपाइन दोप- 
- पुष्छमें भो इसको शाखा है। प्राणोतक्वज्ञ उसे ४४९: 
"र - Tan2]07४१ कहते हैं। फिर भ्रफरीकामें देख 
पड्नेवालो स्र णे विवेरा सिबैटा (Viverra Oivetta) 
'कहलातो है । 
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सलाङ्केनसिख ( Viverrs Malaccensis ) ड्र । 
सामान्यतः इसे छोटा सुश्कविज्ञाव कहते छ । 
हिन्दोमें इसका नाम मुश्तविज्ञो" या 'कस्त रो' 
बङ्लामें गखरगोकुल' गुजरातोमें 'पिनागिनबेक! 
तेशङ्गोमें 'पुनागुपिल्लि' और नेपालोमें 'वागनेवल' है । 

इसका गाञ्रत्रण तरल घसराभ पिङ होता है। 
इस भी पोठ भीर पू'छ पर तिरछो खनोर घोर वग- 
लमें कतारको कतार फुटक्षियां रडतो हैं। सम्तज्ञका 
वर्ण अधिक क्ृ्णाभ प्रौर कानधे कन्थे तक डोरा पड़ा 
होता है। पूंछ कुछ बड़ो रहतो भो! उसमें ८८. 
छल्ले पड़ जाते हैं।इस जातिज्ञा खट्टाथ हिमालये 
कुमारिका पर्यन्त भारतके सब स्थलों, सिंहल, आध्ताम, 
ब्रह्म घोर भारतमहासागरोय दोपावलोके गतों, पव त- 
गद्धरों भोर निविड़ भाड्यॉमें वास करता है। यह 
प्रायः भ्रकेले शिकार दू'ढतै घूमता भ्रोर पक्षो, पक्षो- 
डिस्ब, सपं, सेश तथा कीटादि खाता है । समय 
ससय फल सुन्नादि भो खा जेता है। नेपाज्ञक्ष पहाडी 
इसका सांस भक्षण करते हैं। 

खट्टाशको स्त्रोजातिके ६ स्तन होते हैं। ज्येष्ठ 
भौर आषाढ़ माघको इसका शावक निकलता है। यह 
एक् साथ ५।६ शावश्ञ प्रसव करतो है । यह पालनेसे 
हिल जाता, परन्तु यवद्दो पक्षा गन्धविश्वाव कावूमें नहों 
आता । 

-खट्टाशॉंको पाल कर -सारतोय सप्ताइमें दो बार 
'गन्धद्रश्य संग्रह करते हैं.। इङ्गलेण्डमें इसको एक 
सन्दूकमें वन्द्‌ करके ए लकड़ोसे गन्ध निज्ञात लिया 


-जाता है।वद्यलोग इस गन्धद्रथ्शो पाकतेलादिमें 


डालते हैं। इसमें कोई चोज सिचाके अति सुगन्धि 
द्रव्य प्रखुत शिया जाता है। यह चोज देखनेमें बिल 
कुल गले मोम जैसो चोतो है । मुश्तविलाव, शिकार 
करना सिखाने पर पुष्करणियोंघे मत्स भोर हचादिहे 
पक्षौ तथा पक्षो यावक पकड़ लाता है। 

गन्धविलावक्षा अण्डा खड़ाशो कहलाता है । 
उस को शुदि इस प्रभार होती हैं-यथाल्ास अपामागं 
वा खुद्दाढि चारसे खट्टायौ को लेपन करके वाष्प स्वे दसे 


सलक्कादोपोय खट्टाशका वैज्ञानिक तमाम" विषेरश।-।-शो प्रबश्सि 'करना प्याहिये। फिर उपे प्रास्त) जम्न, 


६९२ [ 
कपिद्य, मातुलुङ्गख भर विल्वपज्ञव जलसे दोलायन्तमें 
यक्षाते, निःस्ने ह बनाते भोर छागमून्र वा शोभांजन 
क्ाधको बार बार भावना लगाते हैं। अन्तको शिशु- 
मूल तथा केतकीपुष्यपत्रसे सम्पूटोक्षत खड्टाशे शुद 
सुगनाभिःजेषा होता है। ( चक्रदत्त ) 
खट्टागो (सं° स्रो) खट्टाथाण्ड, मुश्मविलावका अण्डा। 
खुट्टास ( 8० पु ) खुट्टा एषादरादिवत्‌ क्षारस्य 
सत्रम्‌ । खद्नश दैखो। 
खडि ( सं० पु०) खशः इन्‌। शवयान, जनाजा, ठठरो, 
समुद्र को खाट। 
खश्कि ( सं० पु०) खट्टनमावरणं खः स शिल्परत्वेन 
अस्तस्य ठन्‌। शाकुनिक्र, चिड़ोमार। 
खट्टा ( सं० स्वो०) खुट्टा खाथ खल्पाथ वा कन्‌- 
टाप, चत इत्वम्‌ । । क्षद्र खट्टा, छोटो खटो नो । इसका 
संस्कत प्याय-निषव्या, सन्दी भोर आसन्दो है। 
२ शवयान, अरथोी। ` 
खट्ट रक ( सं० द्रि) खुट्ट बाइलकात्‌ कसणि एरक। 
ख॒, बोना । 
खट्तालो ( हिं० खो०) एअ घन यन्त्र | यत्त देखो। 

_खटतोड़ो ( डि० खो”) खट और तोषीके योगसे बनी 
एक शगिणो। 
खट्योगिया ( हिं० पु०) खट और योगियाके मेलसे 
उत्पन्न कोई रागिणो । 
खट्वा ( ४० स्त्रो० ) खव्यते काङ च्यते शयनाथि भिः, 
खुट-क्षान्‌ । अप्‌, वि-लटिकण्खिटिविशिमा; कंन्‌ । उण, ११४१।. 
९ काष्ठादि रचित शव्याधार, पय॑ः, चोरपाई, ` पलंग, 
खटोलो। इसका संस्कृत पर्याय--शयन, सञ्च, पर्थु, 
तल्प चौर शय है। युक्षिङल्पतर्‌ नामक संस्कृत ग्रन्यमें 
खटदाके सस्बन्ध पर लिखा है-- 

ख!ट जिन चार काठके टुकड़ो' पर निर्भर करके 
अवस्थान करतो, उनको चरण ( पावा) कहते है। 
मस्तककी चोरका काष्ठ व्यपधान ( सरवा), अघः: 
मिरूपक भोर दोनों भ्रोरवाज्ञा भालिङ्गन( पाटी) 
कहलाता है। दोनों आलिङ्गन चार चार चाथ लखे 
रखने पड़ते हें। निरेपक तथा व्य पघान आलिङनसे 


पोषा चौर चरण निरूपक दशा पनात अप ४॥। 


खड शौ-खट 


रहता चे। इस प्रकारको खट्या सर्वसप्तेत १६ चाध 


जेसा काष्ठ रहनेसे घोड़शिका कददलातो है । यह सक्ष 
विषयोंमें शुभप्रद है। आलिङ्गन ४॥ हाथ, व्यपधान 
तया निरूपक ढाई ढाई हाथ और चारो चरण ए 
एक इाथ परिमाण रइनेसे खाटको सर्वोष्टद शिक्षा कहा 
जाता है। यह सकल अभौट पूरण करतो है। जिस 
खट।छोके दोनों आलिङ्गन पांच पांच हाथ, व्य पानः 
तथा निरूपक तोन तोन हाथ ओर चरणों ज्ञा परिमाण 
एक एक्ष हाथ रहता, उसका नास सवंविशतिका 
है। यह भो प्रच्छो होतो है। जिस खट्वाका निः 


ङ्न ५॥ हाथ, व्यपधान तथा निरूपक उसका आंधा 
“ और चरण उससे भो अधा होता, उसको सवद्दावि- 


ग्रिका कहते हैं। यह सपसम्यदू प्रदान करती है। 
अआलिङ्गन छइ हाथ, व्य पधान तथा निरूपक तीन हाथ 
और प्रत्येक चरण १ हाथ रखनेसे खट्वा चतुवि श- 
तिका कचलातो है। इसमें शयन करनेसे सकल रोग 
विनष्ट होते हैं। जिस चारपाईको पाडिधां सात सात 


हाथ, सरवा तथा निरूयक्ष तोन तीन चाथ और पादे - 


डेठ़ डेढ़ हाथ रहते, उसको घवेषेडूवि शिका कहते 
हैं। यह सवेभोग प्रदान करतो है। आलिङ्गन ७॥ 
हाथ, व्युपघान ` तंथा निरूपंका २॥ हाथ चरं चरण 
_ शा दाथ रखनेसे पर्यङ्क सर्वोष्टवि मिका कच्शातो है। 


> 'फिर श्रालिङ्गन ८ चाथ, व्य पंधान एवं निरूपक ४ दाथ 


शौर चरण शक चाथ लगानेसे सवति शिका नाम पड़ता 
है "इन कई. प्रकारको चारंपाईयोमें  सवषोंडिका 
' सभोक्ञा सङ्कल करनेवांलो है। भोजराजनै इन भाठ 


प्रकारको खट्वा बोको यथाक्रम मंङ्गला; विज्ञा; पष्टिः 


“मा, तुष्टि, सुखासन, 
नामे उल्लेख क्षिया है। 

वहत्संहिताके मतमें पियासाल, : देवदास, गा?” 
शान, काश्म रे, अंजन, पद्म क्र, शाक चीर शिंगपाहच 
“प्रगस्त होता है। इन्होंकी लझड़ोसे चारपाई बनाना 
चाहिये । किन्तु वज्‌ पातसे निइत, लल, वायु वा हंस्तो 


प्रचण्डा और सव तोमंद्रा 


कढ क निपातित भीर जिस ह चें मक्लिगों शा छत्ताया 


चिड्योंक्षा घोंसला च> भ्रच्छा नहों होता | सिवा ४ 
पपन कधन माकण पथ, सच्नानदोके ` सङ्गम स्यान वा 


खटका - खड्क ६८३ 


देवमन्ट्रिका उत्पन्न, कण्ट कयुत्त और काटनेसे दक्षिण 
या पञ्चिमढिक्‌को गिरनेवाला पेड़ भो बुरा दो है। जो 
सकल दक्ष भप्रयस्त जेसे कहे गये हैं, उनको बनो 


चारपाई या दूसरा कोई आसन व्यवहार करनेसे कुलः 
नाग, व्याधि, भथ, व्यय भौर कलच प्रवति नानाप्रकार- 


. के असङ्गल लगा करते हैं: (इइतृस'० ७९ अध्याय ) खुट्वा- 
का शयन वातकर है । ( राजवल्नम ) 

२ -इनुशङ््गण्डका व्रणवन्धनाक्षतिविशेष, सुख्नुत- 
को कचो फोड़ा बगेरइ वांधनेको १४ प्रकारका पश्टियों- 
में एक पट्टो । इनुप्रदे श, गण्डटेश चौर ललाट पर यह 
चढ़ायो जातो है | (हश्वुव स.द १८ भर) ३ ढणविशेष, कोई 
चास । 8 को नशिस्नो । 

खट्वाका ( सं० स्तरो ) खद्वा स्वार्थ कन्‌-टाप्‌ पूव स्यातः 
आकारादेशस्च । भादाचार्याणाम्‌। पा ७३।१८। १ खटवा, 
खाट। अल्याथ कन्‌ । २ चुद्र खटा, खड्या। खट्वा 
शब्दके उत्तर कन्‌ भानेसे खट्वाका, खट्विका! भोर 
खट्वका तोन रूप होते हैं। 

खट्वाङ्ग (स'० क्वो०) खट्वाय अङ्गम्‌, ६-तत्‌ । १ खट्‌वा- 
कां चरण, खटका पावा । २ शिवका कोई अस्त्र । 
(वटुकसतव ) (पु °) खट्वाङ्ग इति याख्या यस्य। ३ कोई 
राजा । भागवतके सतमें यह खूय वेशीय राजा विशस इ 
के.पुत्रथे। किसो समय देवताओंका कोई उपकार 
करके इन्होंने उनसे अपने परमायुको बात पूछों। उस 
'सांलूम पड़ा कि जोवन सुहत मात्र हों अवशिष्ट था । 

: खट्वाङ्ग उसो घड़ोको इरिके शरणापंत्र हुए । (भागवत 
२२१२ ) किन्तु इरिवंशमें इनको विश्वसहका पुत्र नहों 
लिखते.। तदनुसार यह सयव'शोय राजा अंशमांनके 
“पुन भोर दिलोप नामसे परिचित घे? (रिवर १५ चः ) 
४ खट्वाङ्ग-जैसा कोई पात्र ।' घमंशास्त्रके विघाना- 
नुसार प्रायखित्त करनेवालेको यह पात्र लेकर भिचा 
मांगना पड़तो $.। ( भारत १२१५ ) कस हर 

खट्वाङ्गघर: (.स० पु० ) खट्वाङ्ः घरति खट्वाङ्ग च ` 
अच्‌। १ गिव। (त्वि) २ खट्वाङ्गधारो, खट्वाङ्ग रखने 
वाला ।.खुट्‌दाङ्खत्‌ प्रश्वति शब्द भो इसो भर्थमे व्यव 
त चोते हैं 


खुट्वाङ्गनामका ( स“० सरो» पनुपाषायभेद 
पथरच्टा।. ˆ 
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खट्वाङ्गनामिका, खटवाङ्गगालका दैखो। 

खट्वाङ्गपादो ( स° स्रो °) कोलशिम्बो । 

खट्वावन्ध ( स० पु०-क्वो० ) ब्रणबन्धनाक्षतिविशेष, 
जखम पर चढ़ाई जानेवाशो एक पट्टो ! यह बचुपाद 
ओर बचुतसे चोरों दारा याहत रता डै। 

खट्‌वाङ्कसुद्रा ( स० स्त्रो) एक तन््नोत्त मुद्रा । दाइने 
हाथको पांचों उंगलियां सिलाके. उपरको उठाना 
चाहिये। इसोका नाम खट्वाङ्गसुद्रा है। यह सुद्धा 
देवताभां ओ अतिशय प्रोति देनेवालो है । (रुद्रयामल ) 

खट्वाङ्गवन ( स'° ्लो०) नित्यकामंधा। किसी वनञ्चा 
नाप | ( हरिब'श ७ अ० ) 

खट्वाङ्गो ( स'० पु० ) खट्वाङ्ग अस्त्रविशेषो यस्यास्ति, 
खट्वाङ्ग-इनि। १ थिव । २ प्रायचित्तके लिये खट.वाङ्ग 
सद्य पात्र चारण करनेवाला व्यक्ति | ( मन्‌ १११०५) 


खट्वाङ्गी (स'० स्त्रो०) सद्घाट्रिको एक ` निक्षटस्थित 
नदो । (इहरिव'श ९६ अ+) 


खट्वारूढ़ (स० लि०) निन्दाथ नित्यसमासः । १ जाल्म, 
निन्दित, वदनाम। (छिद्यालकौस॒दी २१२६) २ उत्पथ 
प्रस्थित, सूचा मटका ( भट्टि) । 
ट्विका.( स०खो०) खट्वा खाथं कन्‌-टाप इत्वच । 


१ खट्वा, खटोलो । २ छुट्र खटवा, खटिया । ३ खुट वा 
विशेष, किसो किस्मओ चारपाई । 


ब्रह्मचवियव शानां चतुःपड़टको णिकाः । 
खट्विका: सुख सभूताः यह्ार्तासितान्व र |? ( युक्षिकत्मतरू ) 

खड़ (स० ली) खडाते छिद्यते चान्ये पक्के सति, 
चुरादि खड घातोणि जभाव पसे अप । १ ढणविगेष 
खरपतबार | धान कट जाने पर वचनेवालो घास खुड 
कचलोतो है। ( पु० ) २ पानकविशेष, पना। सुझुतंके 
मतमें यह पना भाजनकालको पथरके बतनमें रखकर 
खाया जाता है। (पश्व स,व ३३ भ०) ३ कोई रषि । इस 
अरथमें खड़ शब्द पाणिनोय अ्रश्वादि गणान्तर्गत हैं । 
गोतापत्याथको इसके उत्तर यज्‌ प्रत्यय होता है । 
४ खड़यष । 

खड़जा ( हिं० पु० ) खड़ी ई टॉका जोड़ ! खंड पला फंश 
पर बांधा नाता है। 

क्ली }.खड़ संच्ायां कन्‌ । खाए ।( काएया 
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खडक (छिं० स्त्रो० ) खटक, धामो आवाज । 
खुड़कना ( हि० क्रिश) खड़खड होना, खटकना। 
जवष्का ( हि० पु०) खड्खुडाइट, खटका । 

'खड्काना ( चिं० क्रि०). खदकाना, लड़ाना, बजाना 
खखड्किका( स'० स्तो० ) खडक इत्यव्यक्तं शब्द' वारोति, 
'खडक्‌ छड गोरादिलात्‌ ङोष्‌ ततः खार्थ कन्‌-ठाए 

पूवकसल । पचद्दार, खिड़की । 

खड़को (किरक्ो)--बस्बई प्र सिडेन्सोके पूना जिलेका एक 


नगर । यह शक्षा० १८° ३४ उ° और देशा० ७३° ११" 


पू०को पूनासे उत्तर- पखिम २ कोस दूर अवस्थित दै । 
यहां ग्रेट-इण्डियन-पेनिनसुला रेलवेका एक छेंशन भी 
. हे। लोकसंख्या प्रायः १०९९.७ है । १८१७ ई०को ४५वीं 
4 नवसबरको यहां महाराष्ट्रिधिप पेशवा वाकीरावसे 
अंग्रेजों का एक बुद्द इवा था। खड़की डस समय -एक 
सामान्य ग्रासमाब्र .रहो। अंगरेछोंकी ओर करनल 
बुरवैके अधोन २८०० भरर पेशवाके पक्षमे मन्त्रो गोकुल- 
“कै अधीन २६००० सेना थो। किन्तु लड़ाईमें अंगरेजी 
फोनको जोत इहै । आजकल यहां एक सेनानिवास 
( छावनो ) है। उसमें गोलन्दाल और शफरसेनाकी 
पल्टन, रइतो है। छावनोमें एक बाजार भी है। . 
खड़को ( स० स्त्रो० ) खड्क. दत्यव्यक्ष' शब्द. करोति, 
खड़क-क्-ड गोरादिलात्‌ छोष्‌ । ` पचचद्दार, खिड़को। 
'खड्खदा ( हिं० पु० ) १ खटखटा, चियो के उड़ानेका 
बास । २ कोई ढांचा। यह सकडीका बनता है| 
इसमें जोतके घोड़ो को निकालते हैं। ( वि० ) ३ खड़ 
खड़ानेवाला। ˆ Sms 
जद खड़ाना ( हि० क्रिः ) १ खड्खड होना ।' २ खड़- 
खड करना। 
खड़खड़ाइट ( दि० खो.) खड्खड, खटपट । _ 
: खडखड्या ( डि० खो०) पोनस, किसी प्रकारकी 
पालको । इसे चार कार वहन करते I 
खहगसेन-िन्दोके एक विख्यात कवि । इनका जन्म 
"१३०३ ई9को इभा था.। यह .स्वालियरके रहनेवाले 
एक कायस्य थे । इन्होंने 'दानलोला' झोर 'औैप- 
` माखिकाचरिव्र'. नासक दो प्रश'सनीच अन्य 'लिखे है। 


खड़क--खड़दह 


“गौरोशइर राधाक्षणको नाम लीने सकल सिद्ध काम | 
मिशदिन सुभरो सोवत जागत उठो प्रात कहो सीताराम ॥ 


सीन कच्छप वराइ नरसि'ह वामनरूप परशुराम I 


इरि इकधर बुध कलड़ी यशोदाधाम ! 
एते प्रभु रचपाल खड्गसेन प्रभुक्षपाल ऋजिये सहाय अष्ट धात ¡= 


खड़गांव-वष्गालके वोरसूम जिलेका एक विभाग। 


इसमें.१६ मचल लगते ह'। लोकसंख्या प्रायः १३ 
है। इसमें बहुतसे अच्छे अच्छे गांव है'। 
समतल और उव रा आयो है| 


०७२ 
सूसि प्रायः 


खड़गो (छवि पु० ) गेंडा जानवर । _ 
खड़जो, खड्गौ देखो । । 
खड़तू (स० प°) खड़-अतू। वाह चौर जङ्गक्ा 


आभरण। (स'चिप्ततार ) 


खड़द-बस्बई प्रसिडेन्सोके अहमदनगर जिलावाले 


जामखेड़े उपविभागका एक नगर। यह अहसदनगरसे 
२८ कोस दक्षिण-पश्चिम अक्षा० १८० ३८” 8० भौर 
देशा० ७५" ३१” पू०के मध्य अवस्थित है। लोक- 
संख्या प्राय; ४०३० चौ । १७०५ इ० को महाराष्ट्रो के 
साथ निजासका एक युद्ध हुवा। निजामको पराजित 
हो खड़द भागने पर मराठो ने चारो' ओरसे घेर लिया 
था । निनामने अगत्या सन्धि . करके निष्ल्लति पायो । 
खड़दमें पूवको निजामके अधीनस्थ निस्बालक्षर 
नामक किसी सम्भू।न्त व्यक्षिको जमोन्दारी थो। 
नगरके मध्यस्यलमें. निम्बालक्षरके प्रकाण्ड, भवनका 
भग्नावशेष आज भौ देख पड़ता हो । १७४४ .ई०शो 
उन्होंने नगरके दक्षिणपूर्वा एक दुर्ग बनाया। किला 
पखरका-चोकोर बना हो। उसकी चारो' भोर खाई 
खुदो चै । प्रवेशद्ारमें २ बड़े फाटक हैं ।. बीचमै 


'विस्तीणं प्रथ लगां है! गड्का,भ्रव भस्नावशेषःमात 
रह गया है।, नगरमें वचुतसे रोजगारी, टूक्षानदार 


ओर पोद्दार हैं। वह नानाविध शस्य भोर देशो वख गा 
व्यवधाय. करते हैं । .प्रति मङ्गलवारको गोमेषादिका 
वाजारलगताहै।. .. . ¬, ... है" 


खड़दह-बङ्ालने चौवीसपरगने जिले डा भागीरधो तो ९ 


वरती एक ग्राम । यह भच्ता० २२० ४४ ४०» भौर देशां? 
८८ :२२ पू०को कलत्त से ५॥ कोस टूर 'भवस्थिते'-है। 


प्रनको कविताका एक नसून मीरे. दिराने, +८. खोकसंख्वा०१७७४ ३ । यहां इटन-बेढ़ोल रेशर 


खड़दह-त्खड़रपुर 


. का एक छेगन बना है। खडद्द वेष्णावोंका एअ तीथ-| 
यान है । वङ्गोय वैष्णव समाजमें प्रवाद प्रचलित 
-ड्ै--मदाप्रसु चेतन्धद्‌ वके प्रधान शिष्य | 
प्रभुने घूमते घूमते यहीं आकर गङ्घातोर पर अवस्थान 
“किया था। एक दिन सन्ध्याको किसी खोके क्रन्दन का 
शब्द उनके कमें पड़ा । शब्दको लक्ष्य करके उन्होंने 
देखा कि एक औरत एकलोतो वेटोके मर जानेसे 
रोतो थो | कन्यारो मरे बड्त देर न इई थो, गृतदेइ 
पड़ा था । नित्यानन्द अवस्था ज्ञो अवलोक्षन करके सय 
'कुछ सम गये और कन्या शो मातासे कहने लगे 
रोतो. क्यों झो, तुम्हारो लड़की तो सो रहो है। माताने 
प्रभुको कथाको हृदयङ्गम किया और उनसे अलोकिक 
चमता पर विश्वास करके कहा था--प्रमो | मेरी 
'बेटोको वचा दोजिये, मैं: भ्राजन्स आपशो दासो वनो 
' रह'गो । असलमें लड़को बद गयो । ब्राह्मणकन्या 
होते भ वह वैष्णव नित्यानन्दको गुहिष्यो बनो थो। 
“नित्यानन्द्ने गुहो होके स्थानोय जमींदारसे 
वासोपयोगो एक खण्ड सूमिको प्राथना किया । जमी- 
दारने गङ्गा शिनारे खड़े छो दके ऊपर एक टुकड़ा 
"खुड़ फेंक कर कदा था-यह स्यान आपको रइनेके 
लिये मैंने दे डाला | दहके घूणोंनलमे रड डूब गया। 
किन्तु अल्यक्षण पोडे हो वहां रेत पड़ कर उत्तम वासोप- 
-योगा.स्थान निकला था । फिर अनेक अधिवासो अलौ- 
“किक महिमा देखके उनकै भक्त बन गये । उषो. दिनसे: 
"इस स्थानको खडदच: वहतेः हैं #:परन्तु यह ठोश नहीं 
पक नित्यानन्दके समयसे हो खड़दइ नाम निशला है । 
'छत्तिवासका रामायंण पुठ्नेसे समभ पड़ता कि नित्याः: 
नन्द्के बत पदले व खड्ढ्द नामसे - प्रसिद्दः था। 
'शचिवास देखो । रुङ्द्दकै गोखामी लोग नित्यानन्द्‌-व'ग्रो-- 
अव हैं। वह अनेक वेष्णवोंके दो चागुरु होते हैं। विष्य 
लोग उनको बडा भक्ति करते हैं । होलो, दोवालो घौर 
रास आदि वे ष्णव-पर्वोपर यहां वइतसे.लोगोंक्षा समा- 
“गम होताःहे। खडदइमे श्वामसन्दरकी य्रोक्शसूर्ति 
Si 
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प्रसिद्द है । उसके सम्बन्धमें भो वडुतषी बात॑ सुन पडतो 
हैं । कहा जाता है-रुद्र नामक किसी योगोने गोड़ 
नगरस्थ सुसलमान शासलकर्ताके निकट. पहुंच सूचना 


` दो कि उस घरके दारदेशपर एश प्रस्तरख एड द्या । 


भगवानका प्रत्याद श रहा कि उसके वहां रइनेसे 
अमङ्गल होगा | सुतरां विना विलस्त उसको स्थाना- 
न्तरित करना विशेष - आवश्यक था। इशीके भनुसार 
प्रका टुकड़ा नि्ञाल कर रुट्रको दे दिया गया । 
सद्र उसको लेकर नाव पर चढ़ने चले, परन्तु इसो समय 
इठात्‌ इाथसे छूट वह पानोमें डूबा था। सीरामएरके 
निकट वल्ञभपरमें रुद्रका वास रहा । उन्होंने घर जाकर. 
देखा कि गङ्गाके घाट पर वह पत्थर, जाओ पडा था। 
इभो प्रस्तरसे वल्ञभपुरका विग्र निर्मित हुग्रा है। फिर 


खड्दइके गोखामियोंने इसे पत्यरका एक टकडा लेकर 


' ग्यामयुन्द्रको सूति बनवायो । . खड॒द्इमें गङ्गा 

- किनारे .२४ शिवसन्द्र हे । 

खड्बड ( इिं० स्त्रो० ) १ खटपट, खटर पटर । २ उत्त - 
जना, चहल पडल। ₹ उलट पलट, वेतरतोबी । 

खड्वड़ाना ( चिं० क्रि० ) १ व्याकुलत्व भना, घबरा 
जाना ! २. उलट-पुलट होना, विगडना । ३ खटकाना 
खड़खड़।ना । ४ क्रम बिगाड,ना, सिलसिला तोड देना! 
५ घवराइटमें डालना । 

खड़वह़ाइर ( हिः० स्त्रो०) खड़बड़, खड़खड़ाहट। 

खड़बड़ो (.हि'० खो०) १: व्यतिक्रम, सखड़वड़ । २. घवः 
राइट, सनसनो । 

खड़बिड़ा ( हि ० वि० ) उच्चनोच नाहमवार। 

खड्मण्डल ( हि'० पु०) व्यतिक्रम, घुटाला, गोल- 
माल | 


'खड्यवागू( सं० खो» ) खड़पक्षा यवागूः । पानक 


विशेष, किस प्रकारका पना । पानक देखो । 

खड़यूष (सं० पु०-क्वो०) यूषविशेष, किसे किसका रसा। 
कपित्य, चाइ'रो, मरिच, कणजोरक भोर चित्रकके 
साथ पाक करने पर खड़यष कहलाता है-। ( चक्रदत्त) 
भावप्रकाशके मतमें सुन्नयुवरस, तक्र, धनियां, जोरक 
और सेस्व मिलानेसे. खड्यष बनता है। 


खंडरबर-ऽमीठो सिरकी वस्व प्रान्तके काठियावाड़ 
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६९६ 
जलेका ग्रासदय । यह दोनों गांव एक दूसरेसे प्रायः 
२ सोलके अन्तर पर अवस्थित हैं। मोठो विरधो समुद्र 


ख्‌ वान्‌--खडःो 


| खड़ापठान ( चिं” पु०) नोकाके पच्चाट्भागक्षा कूपद्श् 


जहाजका पिछला सस्त, ल । 


किनारै भौर खहरपुर देयमध्यख्य है । मीठो विरधी | खडायता विप्र--गुजरातो सम्म्रदायभुक्त एक ब्राह्मण- 


अपने सीठे पानोके कुभ्रॉके लिये प्रसिद्ध है, जो पदाड़ 
पर समुद्र शिनारे खोदे जाते हैं। प्रति दिन दो वार 
समुद्र नो लहरसै भर जाते भो इन कूपोंका जल मधुर 
डो बना रहता है। सिवा इन कूवोंके पेसी हो प्रहातिके 
कई एक भरने भो हैं । सोठो विरधोसे प्रायः २०० ओर 
खडरपुरमें ८७७. मनुष्योंका निवास है । भावनगरसे 
खुड्रपुर २० मोल पड़ता है। 
खड्वान्‌ (सं० त्रिंश) खड़ चातुरथि क मतुप सस्य वः। 
मध्ोदिम्यःच। पा ॥२।८६। खड़ सन्निइंत ( देथादि ), खड़- 
. केपासवाला। ` ह$ [के 
खड़ा ( हिं० विग) १ दण्डायमान, सोधा उठा इच्चा। 
२ स्थिर, .कायम, टिका इषा । ३ प्रसुत, तोयार। 
४ प्रचलित, नाशे । ५ स्थापित, रखा इुभ्रा। ६ वर्तमान 
उपस्थित, मौजूद । ७ थपक्क, कच्चा । ८ पूरा, जो :टूटा 
न हो ८ अचल बंघा इभा। 
खड़ाज (. हिं० खो०) पादुका, काठको जूतो । यह 
पांवमे पहनो जाती है। इसके. नोचे एड़ो अर पंजेको 
जगह काठके दो टुकडे लगा देते हैं, .जिसमें -पटरो 
नमोन्से उठो रहे। फिर खड,ऊंके ऊपर अआगीकोः एश 
खूटो लगतो, जो .परके अंगूठे ओर छ'गलोके बोच: 


पडतो है। इसे खू टो पर जोर देकर लोग चरते फिरते 
हैं। कहा जाता है कि अधिक ख डाऊ' पहननेसे क्वोवल 
आता है। भारतवासो इसको प्राय; पूजा पाठ और. 


मोननादिको जाते समय व्यवद्दार करते हैं। खडाऊं-: 


को पोतलका बारोक तार जडूके खूबसूरत बनाया | 


जाता दै ।... WE “217 दछ ¬ 
खड्का ( डि०. ० ) १ खटाका, खडुखुडाइट । 
( क्रिश वि० )२ खड्से। ; 
खडा दसरङ्ग ( डि० पु०) कुश्ठोका एक दाव। इसका 
दूसरा नाम इनुमन्तबन्ध है । ` अपनो जोड्की जह्ममें 
सपना हाथ लगा उसके पेट पर रहनेवाले हाथको 
दवाने भोर उसके एड पर उप्रखित हो उसको सरोड्‌ 


खुडो (स'० खो०) 


जाति । खेदरा, अहमदाबाद, भडाँच आदि- स्थान 
इनको मंख्या अधिष है | खांडा ( तलवार ) को पूजा 
करनेसे यह खडायत कहलाते हैं । इनज्ञा प्रधान कार्य 
पारोहित्य है। खड़ायतोंके शिष्य भा बहुत दोवे हैं। 
खड़ाल--बम्बई प्रान्तके सह्दोक्षांठा जिलेका एक राज्य। 
इसमें १३ गांव लगते आर कोई २२१५ लोग रहते हैं। 
यहांके मिय ४थे दरजैक्षे सरदार हैं जोर सक्षवानोसे- 
मुसलमान बने हैं | इनज्ञा धमं हिन्दू भीर: मुसलमान 
दोनों धर्माज्ञो मिलावड है । बडोदाकी प्रायः १७५१). 
रु० घास दाने भर २६०) ० जमाबन्दोका देना 
पडता है ! खडालके राजव शको दत्तक पुत्र ग्रहण करने 
का अधिकोर नहीं, -राज्यके उत्तराधिकारमें वयो- 
ज्ये ताका अनुसरण करते हैं । ; 
खाड्‌-बङ्गाल प्रान्तके वधमान निलेको एश नदो। यह . 
बुदबद विसागक: अन्तग त घान्यकषेत्रसेः निकले भोर 
वक्रपथसे स््रमण:क रंक बहुरे-नन्‍्दाई नामक स्थान पर 
भागोरथोमे जा मिलो है। -. (पू 
खडक ( स'० रिश ) ख़डुमस््यस्य, खड-ठन्‌ । खडयुक्त-! 
खडिकाः (स'० स्त्रो० ) खड, गोरादित्वात्‌  ङीष,- तत; 
साथ बान्‌ पूव छर छख । कठिनो, खिया । . :. ` ` 
खडिया.( चिं ° स्त्नो ०) १ ` खडी - छु । खदी देखो रे 
भड्इरकाः एक बड़ डण्ठलः। इसमें फल या पत्तो कुछ 
भो नहों रइता:,. ` [ जातै को 
खड अंच्‌ गौए दत्वात्‌ डौष्‌ । 
१ खटकां, खडिया। २ शक्कर त्तिका; सफेद मह्ी- 


` | खड़ी ( छिं०सत्रो० ):पहाड्री । :सालखक्षक्ो एक कसरत 


'खुडोडको, सिकलीगरो'का खुरचकर बत नको साठ 
करनेवालां रुखानो-जेसा एक कुन्द भौजार 'खडोसस' 
कलो' भौर कुश्तोका एक्ष पेंच “खडीसको कहलाता 
है। खदोसको पे'चमें वाये' हाथसे जोडकी दाइनो 
कलाई चौर दाइने हाथसे उसकी कुनो पकडत हैं! 
फ़िर उसको अपनो भोर भाकष ण करना चोर 


'कर गिरानेसे खड़ा दसर ग होता 7है।॥19०7७०० 1177 0०० दा इने पाँचको उसके पे रो से डाल उसको पि'डलो तब 


खड.--खङ्ग 


एडको अपनों ओर चसोटते इए उसके वचःस्थल पर 
धक्का मारके चित्त गिराना पड़ता है। 
खड. ( स० पु० ) मतशयगा, सुद का विस्तर । 


- खड आ ( छिं० यु० ) कड़ा, चडा। इसे हाथ या पांवमें 


पहनते हैं । 

र्ड ( ख० खो०) खुड-छाः । खड़े ड. ड.वा । उण. १।८४ 
स्त गय्र, सुर्देशा विस्तर | 

खडूर ( वे० ब्र.) खड्मस्यस्य, वाइलकात्‌ ऊरच। 
खुड्टयुत्ता.| ( अथ ११९१७ ) 


खड़ोन्सत्ता ( स० स्लो) खड न उन्स्त्ता, ३'तत्‌। खड 


- दणसे उन्मत्त इई स्त्रो ! यह शब्द पाणिनोय शुस्त्रोदि 


गणके अन्तग त है | अपत्याथमें इसके उत्तर ढक प्रत्यय 
आता है । 

(स'० पु०-क्तो०) खइ,ति भिनत्ति, खड_-गन्‌। 
छापूखडिमिःः कित्‌। उ ११२३ १ गण्डक, ,गेंड[ । ( मनु ७ अ० ) 
२ गण्डक शृङ्ग, गं डेरा सोंग। २ कोई बद्ध । 8 चोर 
नामक गन्ध द्र्य, चोश ¦ ५ अस्त्र विशेष, खांड़ा, इषो 
अस्त्रसे छाग महिष प्रथति पशुत्रॉंशा वलिदान हिया 
जाता है। यइ इिन्दूषोँका एक प्राचीन युददाख है। 


` परन्तु आजकल खड्ग युद्दाख रूपसे व्यवद्धत नहों 


होता। सञ्च भौर पूजादिमें. पछ इनन को हो इसे व्यव हार 
करते है। कालोप्रतिमाके हाथमें जों अधि वा खड़ ग 


- रहता, वह भो आक्कतिमें ऐसा चो देख पड़ता है। 


आयततः खुब्ग--काइनेसे खांडा और असि कह ने से 
तलवारको समभा जाता है। किन्तु पहले भ्रात 
विभिन्न रहते भो असि भौर खड्ग दोनों शब्द एकाथं- 
वोधक थे। इषो पशुच्छंट्श खांड जेसे एक अस्त्रको 
उस समय "लघित्र' कइते थे ।. लचिव्रशो भुग्न अर्थात्‌ 


वक्त चोर एष्ठ भाग तोक्ष्ण रखो दैं। डघन्ा|- 


व्यास ५ अङ्गि, वर्ण काला और सूठ बहुत वडी 

लगायो जातो है। लघितसे महिषादि कतित करनेंमें 

विशेष सुविधो पड़तो है। दोनों हाथोंक्षो उठाके इस 
' अस्तस आघात करते हैं। 

उस समय असि थोर खड़ गका नानाविध भाक्षार 

तथा परिसाण रहा । तदनुसार भिन्न भिन्न नाम भो रखे 


६६ 


प्रत्येक ग्रेणोत्रे तलबारे समझो जातो दों 1 

- अति प्राचोन कालसे खडू ग वा अधिका व्य वषार 
प्रचलित है। धनुवे दादि पुराने भ्रर्वोंधे समझ पड़ता 
चे कि उछ समय मारतोय जेस्ला पेना खांडा बनता 
था, आजकल वेणा नहीं रडता । धनुवे दमे लिखते भौर 
बहुविध गल्ममें भो सुनते हैं कि उस ससयके खड़ गसे 
पत्थर करते थे । पत्र पर चोर सारनेसे वह मांस या 
इज्डोको तरइ दो टुकड़े हो जाता भीर इत को घार पर 
बल न आता था। आजकल किसो देशके शिल्पो ऐको 
श्रसि नहीं बना सकते हैं। घनुवे दादि शाल्लॉंस इसा 


संक्षिप्त विवरण नोचे प्रदत्त इभा है--उस समय कितने 


प्रकारको तलवारे' रहों, केसे लोइसे किस प्रदेशमे वनतो 
थों, क्यों कर धार चढ़ाते भोर कैसे कोशलस उन्ह? 
चलाते थे । | 
खज्ज के नासान्तर यह हैं प्रसि, विशसन, तोच््‌ प- 
वर्मा, दुरासद, विजय, घमंपाल वा घमेमाल, ओ गभे, 
निस्त्रिंश, चन्द्र दस, रिषि, कोछ्षेयक्र, सण्डलाग, कर- 
वाल, करपाल, तलवार, तलवारि । इन नामाँसे भकार 
और परिमाण भेंदमें अधिय णोके अस्त्रोंका बोध होता 
झर साथ हो अरसिश्रोणोेशा कोई भो अस्त्र समझ 
पड़ता है | एतद्िन्र और भो कई सोणियां हैं। वह 
पॉछे यथा स्थान विहत होगी 
भारतमें कहां तलवार अच्छो वनतो थो--वह सभी 
देशॉमें समान न होतो रष्ठो। विभिन्न स्थानोंनें विभिन्न 
शक्षणो को तलवारे तेयार होतो थों। 
१खरी भो खट्टर देथजात असि अति सुट्टग्च 
लगतो है। 
२ हिमालयके उत्तरवर्तों ऋषिक्ष देशका खड्ग 
शरोर च्छेद-समथ भोर गुरुभारयुक्त होता है। 
३ वङ्गदेथ-जात अछि तोक्षण च्छेद-मेंदमें पट है। 
8 शूर्पारक देशोय असि सर्वापेक्षा कठिन होती है। 
५ विदेह देशजांत खड़.ग भति प्रभावशालो भौर 
असह्य तेजस्वो है । 
६ भङ्गदेथनात तरवार अति तोक्ष्ण भोर दृढ़ 
पडता है। 
७ मध्यम ग्राममें बननेवाशो तलवारे इलको प्रोर 


जाते थे । फिर उन समो निरा ले०नाम्पेशव्याभ्सदखतः (०८बेको रहो लड 0/ ०७००० 


२३९८ 
= अन्तवँदो देशका खांडा लघुभार चौर तोच आता, 
` किन्तु सारहोन पाया. जाता है। ( वत मान कुरुक्षेत्रक 
पास वेदो देश था। ) 

: ० सदर ग्रामका खड्ग भो तोच तथा लघु होता है। 
१० कालच्लरकी तलवार बहुत दिन चलतो भौर 

_ पैनो- तथा सुलक्षणयुज्ञ रहतो है। | 
११ चोनज्ञा करवाल निर्मल भोर तोच्ण भाता है। 
प्राचोन कालको खन्न लोइसे प्रसुत होता था। 
असिः निर्माणका उपयुक्त लोह भौषधके लोहेसे अलग 
है।यह दिविध होता है-सङ् भौर निरह। फिर 
यह दिविध लोह काञ्चि, गारि प्रथ्धति बहतेरे 


: आगोमें विमत्त दै । इन सभी लोहोंको तलवारमें 


व्याधिविनाशक गुण होता है । परन्तु साधारणतः 
सङ्ग लोहेकी हो तलवार वनती थो । यह भी नाना 
प्रकारका होता है । 'असिक्रममें दश प्रकारक्षा लोड 
प्रशंताके साध लगाते धे-रोडिणो, नोलपिण्ड, मयर 
` ग्रवक, सयरवच्च, तितिराङ्ग, सुवणंवज, शेवल-मान्ान, 
मौषलवजू, कक्लोलवज वा ख़णंक और ग्रन्यिव। 
_ इस दश तरहके लोहेकी अलग अलग पझंचान है। 
' लोशाणव नामक लीइशासत्र भौर वोर चिन्तामणि, 
शाङ्गघरपद्दति आदि ग्रन्योमें इसका विस्तत विषरण 
दिया है| लोइ देखो । 1 
सिवा इसके निरङ्ग लौइके सन्तगत रोहिणो) 
` पार्डप्र भोर रका वा कान्त विविध लोह भौ तल- 
, वारमें लगाता था। | 
उद्ना सकल लोहोंसे खन्न बनाया जाता, फिर उसमे 
:; -लानाव्रिध कोशल आवश्क आता था। यष नहीं 
कि अच्छा लोहा सिलनेसे कारोगर अच्छो तलवार 


; बना सकता था । परन्तु यह भो समना पड़ता था- | 


कोन जो पा केसे. कितने बार तपाने भौर किस तरह 


.प्रद्यर या शान लगानेसे रिक्षा और पेना निकलता 


है। इसके सम्बन्ध पर भी घतुवदमे यथेष्ट उपदेश है। 
. “किन्तु अपने हाथों न करने ओर गुरुके निकट प्रत्यक्ष 

न पड्नेसे यह सकल विधि सिखाये--पढाये नहीं 
` जासकते।. `: ३०15४ 


2 खटकः 


वाढ़के जपर लवण वा अन्य चार परिष्कार कदममें 
मिला कर प्रलेप चढ़ाते, फिर आगसें तपा जल वा पन्य 
किसो तरल द्रव्यमें बुभाते हैं ।. सणि -उशना वा 
शुक्राचायने अशि बुझानेकीं सक्ष व्यवस्था बतायो है-. 
शलाभाथ अल्लको रुधिरमें बुझा लेना पड़ता है। 
इसो प्रकार गुणवान्‌ पुत्र लाभाथ ` अस्त्र घो, प्रचय 
धनलाभआथ भ्रस्त जल ओर भन्यान्य उहं शोके नुसार 


.बह् ˆ घोटकोदुग्ध, उष्टदुग्ध, - चस्तिनी दुग्ध ` भादितें 


बुझाया जाता है! डाथोको सूड काटनेके लिये तल- 
वारको मंछलोके पित्त; -चिग्नोक्री दूध भोर बकरी 
टूंघमे बुझातै हैं। (कते हैं-मडाराणा परतापको ऐशो 
को तलवार रहो । ) इस वुआईके पडले भाकनादिका 
गोंद, मेड़ेका सींग, कोयल कर कबूतर तथा चडेको 
विष्ठा एकत्र सानके धारके सुख 'प€ तेश लगा कंर-उस 


पर प्रलेप चढाना चाहिये। फिर पूर्वोह्न किसो दरयमे 


तलवार बुझायो जातो है । इछके बाद सान घरा लेनेसे 
वह इथियार पत्थर पर मारते भो धार नहीं बिगइतो। 
कदलोच्षारमें एक दिन एक्ष रात भिगो कर रखनेके 
पोछे उत्ता किसी द्रव्यमें बुझा लेनेसे मो पत्थर पर 
मारनेसे इथियार. नहीं टूटता। विष किंवा विषवत्‌ 
द्रव्यमें बुकानेसे अस्त. भीषण चमता पाता :है। उ 


| .अस्त्रके सामान्य चाघातमेँ हो सत्य, निश्चित हो जाता 


है । बुभानेके समय भिन्न भिन्न गन्ध और वण निकः 


लते हैं। उन र'गो और खुशबूधोंसे भी शभाएम जाना 
“जाता है। करवोर, उत्पल, इस्तिमद, ष्ठत, कुम, 
कुन्दपुष्व भौर चम्मक्ग पुष्य सट गन्ध ` उठनेसे भस्त्र 
. शमदायक होता है। गोमूत्र, पः, भेद, वम, वाणा, 


रहा वा क्षीण गन्धसे अस्त्र अशप्रदाय क है । फिर ब ह.य 
खण :वा विदा तको . प्रमा 'रइनेसे. अस्त जय. भौर 
आरोग्य करता, नहीं :तो किसो अन्य..वणःसे अशुभ 
पडता है । बडुतसे लोग इन वातोंझो मिष्या. बतलीं 
सकते हैं । परन्तु. परोचा करनेका : उपाय किघो को 
मालूम न रइनेसे एकाएक मिष्या:काइना सी. भर 
“चित है। 


७०७ ७ 


: ग्राचोन : कालको ४ अङ्ग लि प्रशस्त भोर .५° 


भसिको प्रस्तुत कोने पर पदिष्का र करना वाहिये..॥ ०४०१ < अछ और इससे शतध परिसण 


: “मित खान पर कोई विशेष चिन्न देख पड़े, तो उसे 


। 'हैं। सब: सिलाकर १०० प्रकारके चिन्न कोते हैं-- 


न खङ्ग 


-मध्यम समझो जातो थो। २५ भङ्गलिसे कम 'पडने 


पर असिं न कह कर असिपत्र बोलते थे।-घौड़ाईमें | 
-२ अङ्ग लसे कस पड़ने पर तलवार असि नामसे गण्य 


न छोतो थो। ३० अङ्ग लिसे. दोघ असि “निस्त्रिंश 
-कइलाती हैं। गठनमें पद्चपुष्पक्षो पखुडीके अग्रभाग 
छोर घारवोर पुष्पकी पखुडो-जेसी तलवार उत्तम-जेसो 
-विवेचित इई है । सण्डलाय, अर्थात्‌ अग्रभाग सुगोत्त 
वा ईषत्‌ वक्ना रडनेसे असिं उतनी प्रगस्त जेसो. नौं 
गिनो जातो थी |. मण्डलाग्र भ्रसिको भाजकल 'वको' 
- कते हैं । गोजिज्धा, कोई, नालपुष्पकी पखुड़ो, बांसके 
पत्ते और शूलके: अग्रभाग-जैसा खङ्ग दो प्रशस्त 
होता है । 
तरवारिको बजानेघे जो शब्द निकलता, उससे भी 
-अला चुरा ठइराना पड़ता है। यदि काकखर जेसा 
'कषकेश शब्द वा अं! निकले, तो राजा मसहाराज्ञाओं को 
उसका परित्याग करना चाह्चिये। मधुर, किङ्किणि 


. जैसा फनझुनाता ओर दोघ स्यायो शब्द उठनेसे अति 


"सष्ठ समभी जातो है.। 
तलवार बनाते समय उसके फलक पर भ्रपनै 
“आप कई चि उत्पन्न होते हैं। उन.सभी चिज्ञोंशा 
. नाम न्रणभङ्घ है। त्रण अङ्गो से भो भलाई बुराई समको 
. जातो है। अङ्ग लि परिमाणं यदि युर्स अङ्कलि परि- 


शभ और अयुरस परिमित स्थानमें आनेसे अशुभ कते 


:.-१ रोप्यरिखा भोर २ खणरेखा। दोनो . प्रकारके. यह 
~ -खड़.ग अति उत्तस.हैं। ३ गजशण्डाकार चिल्ाङ्ग, . य 
: भो अच्छा होता भौर रहाके स्मश माव्रसे अपने. आप 
रोरमें गहरा धस जाता-है। इसका भङ्गघीत जल 
पान करनेसे अनेक व्याधि नष्ट: च्ोते हैं। ४ रजकी 
चि । यह खड़.ग भो बुरा नहीं। ५ दमनपत्न चि 
विशिष्ट खडू ग उत्तम रइता है। ६ शस्र स्यूनरेखा युना 
सति उत्तम ¡है । इसके चाघातसे .सारा शरोर सुत्र 
'जाता डै। . ७ .छुच्म भरुणवण रेखाभ्रो का. खड भो' 

` उत्तम है। इसमें सुयेकिरण लगनेसे एक प्रश्र तेज 


~ 


६९८६ 


डरै 


रखनेसे खिल उठता है। ८ तिलविड्रित खड्ग उत्तम 
होता है। इससे भाइत.होने पर चतस्थानमें तिल- 
तेलबत्‌ .पूय पड़ता जाता है। ०. भब्निशिखा वि्र- 
विशिष्ट खङ्ग पर जल रखनेसे उष्ण हो जाता है। 
१० “माला -चिह्ृविशिष्ट खड़ग के घौतजलमें .सुगन्ध 
उठता भौर उष्ण जलमें इसको डवानेले वह- शीतल 


; पड़ता इ। इसत घोतजलपे पित्तरोग नष्ट होता है ! 
` २२ जीरक चिक्षवाले खड़ गके आधघातसे ज्वर साता 


है। १२ ` ख्मरःचिन्हविशिष्ट खङ्ग विसूचिक्रा रोग 
लगा देता :है। १३ लाङ्ग शाय्र चिछ्नयु खड़'के 
स्य मात्रसे सप सर: जाता :हे। १४. सरिवचिद्धन 
खड्क आघ।तसे रहला कट पड़ता ओर इसम घौत 
जलसे पनस रोग मिटता है ] १५-सपंफणा विड्न- 
विशिष्ट असिक साघातसे शरोरमें दिषविकारःलग 
जाता और इसके छ तै हो मेंडे का प्राण निकल आता 
है। १६ चण्वसुरके चिहननका खड़ ग उत्तम है । आगेहो 
के कटिदेशमें यद्ध रइनेसे घोडोंको चाल बढ़ती और 
घोतजलसै कई प्रकारको बीमारी मिट जातो है। १७ 


. सरसों के फलजेसे निसानवालो: तलवार अच्छी चोती 
` है। यह इतनो लचोलो रहती जि.ल पेंट, लेनेसे कुण्ड ल- 


जैसो वनतो. चोर छोड़ देनेसे फिर रीधोको सीधी 


:निकलतो च ६.१८ मयूरपुच्छ चिद्नयुक्ष खड ग उत्तम 


ह। इसके छ जाते हो सांप सर सिटता:भोर भाघातसे 


: निरन्तर वमो इुवा:करता हे। १० मध॒बुद्बुद चिड्न- 
: विशिष्ट खड्ग भो बुरा नहों। इस पर सदा मघुमझि 


काये बठने शो इच्छा रखतो हैं। २० मचिका चि यु 


ः भ्ति उत्तम:होती है। इस पर तेल पड़ते हो सूख जाता 
` है। २१-सि'इ विक्की तलवार लगनेसे आइत- व्यलि 


पागज डो नाता है। २२ तण्डुलबिह्ञयुक्त खड़ग अच्छा 


: है.। इसको घोनेसे-चावलके घोवन-जैश्ठा पानो छूटता 


है। २३ मकर पुच्छचिङ्विशिष्ट अधिके सश से सभी 


` भत्सा-मर जाते .हैं । २४ चक्चुःजसे चिहनवाले खड़ ग 


के घोतजलसे राजप्न्धता दूर होतो है। २५ विम्बफज्ञ 


-युल्ल अधिका पानो तिश्ञाद्धाद :होता है। उस जलसे 


वित्त-्ञ अका विक्रार मिटता है। २६ लशुन चिहून- 


निःत होता भौर रातका इसक0०निकट०ःषझहोरक ?।म् रडु ०ामलको' नष्ट. करता है । २७ प्रोढो 


Soe 


शल्क .चिनविशिष्ट अलि पानो पर तरतो है। यह 
` अति दुम अखतर है। २८ चम्पक्ष पुष्प विङ्ञित 
छड़गका जल भो तोता लगता है। २८ लोम 
युत तलंवारको चोट शरोरमें व्रण होता है।. 
३० मनसा पत्राकार तथा मनसाकर्टफ़ाकार चिहन- 
विशिष्ट असिके क्षतसे दाइ, रष्णा भोर सूछा भातो भोर 
सर्पफथा पर इसको रखगेसे वह विदोण हो जातो 
है। इस तलवारके घुले पानोपे कोढ़ भच्छा होता है। 
३१ वकुलचिहूनविशिष्ट खड़गकोी शाण पर रगड़" 
नेसे मोलस्तिरॉके फूलको खुसबू निकलती है। एतडिन 

' ३२ वय, २३गोखुर, २४ शिरा, २५ उपज, २३ काकः 
पद, ३७ कपाल ( समुदको खोपड़ो), २८ तुवरोफन, 
३९ ख॒ङ्गराजपष्प, ४० खुर, ४१ जलतरङ्ग, ४२ मार्जार- 
राम, ४३ वटारोइ, ४४ ज्य छो, ४५ जाल ( गाण 
रखने पर जालचिइन युक्ष प्रस्ति रक्षवण शिखा निक- 
लनेसे अच्छो होतो है), ४६ ककन ( बेरोकी उलटी 

` पत्तोघादि जेसे निशानवालो और निखिहून तलवार 
` न रखना चाहिये), ४७ लणरेखा, ४८ सूलसे अग्न 
` पर्यन्त तीन सुच्रेखा, ४८ पश्मदलाकार रेखा, 
१० गदा, ५१ पिप्पलो, ५२ ग्रन्थि, ५३ शालपण पत्र, 
५४ तित्तिर पक्षोज्षा पक्ष, ५५ उध्वं गांमी कपिलवण 


` शिखा, ५६ घान्ध, ५७ अतसी, ५८ शिवलिङ्ग, ५८. 


ब्या्रनख, ६० पत्रावलो, ( चन्दनादि द्वारा वरञ्ञन्या 
` वा विलासिनियोँके सुख तथा वक्ष पर बनाये जानेवाले 
` चित्रों रो पत्रावली कहते है), ६१ प्रियज्ग, ६२ गोनी 
रसतरङ्ग, ६३ रहावण त्रिरेखा, ६४ मन्चिष्ठा लता, 
_ ६५ शमोपत्र, ६६ मारिषपत्र, ६७ गुन्ञाफन्, ६८ सूच्झ 
"सुच्म वार्णाचन्भ, ६०. विश्व पत्र, ७० ससूरपत्र, ७१ श णः 
पुष्प, ७२ शटोपत, ७२ केतशोपलर, ७४ सुर्वातन्तु, 
७५ कलायए५१, ६६ वलालतापतं, ७9. पत्रथिराकार 
रेखा, ७८ पिपीलिका, ७2 नलपत्र, "८० कुष्माण्डो ज 
और ८१ निल चिल् भी होता है। अध्व तथा बक 


रेखा चिज युहा तलवारोंका शभाशभ शाख्रमें निदि. 


इवा है। सिवा इसके दूसरे बाकी चिज्लोंतें घार, भाम 
लता, समलता इत्यादिके सम्बन्धे प्रमेद रख। गया. है, 


खङ्ग 


विज्ञानको चटाङ्ग कहाँ जाता है। खङ्ग का पहले अङग 


दूसरे रूप, तोसरे जाति, चोथे नेन्न, पांचवे भरिष्ट,. 
छठे भूमि, सातव ध्वनि भौर ८ वे परिप्ताण देखना: 
भालना आवश्यक है। 9:२4 2३ 
प्रहपरोक्षा चौर कुछ नहीं, पूवाँत्ा दिज्ञों का 
विचारमात्न है। अङ्गमें चिज रहनेसे नेत्रप्रोतिकर 
जो प्रतोति भातो वहो जाति कइलाती है। माद्दाका 
सूचक चिजको नेत्र वते हैं। अशदताबोधक 
विक्का नास अरिष्ट है । झङ्घाढिका लक्षणधारण 
सूमि वा क्षेत्र कहलाता है। चाथके नाखूनया 
नकड़ोसे ठोंशने पर जो शब्द उठदा, उससोज्ञा 
नाम ध्वनि पड़ता है। फिर तीच, दोर्घता बोर 
प्रथस्तादिके विचारको परिमाण कहते हैं। 
खड्परौचा देखो । 
जिसको भूमि वा फक्षकगाल नोलरस, कलाय 
पुष्प्रवण , गाजरके फल'जेसा और नोशमणि भामा 


वा मरकत वण विशिष्ट भाता, उसको नीलरूप कहा: 


जाता है। छणवर्ण भ्रौर मेघ, मवी, कालसर्प अङ्ग, 


अन्धकार, केशऋपाल कि“वा भ्वसरवण का नाम छण. 


रूप है। जिसका वण नवरर्षाजात भैक्षे गात्रवण' 


अर गोमेद मणिके वण जेसा रहता, उसको पिछलवत्‌: 
कइना पड़ता है। अनति गाढ़वण भोर धूमपटल वा 
गिरोषएष्प जेसेको हो घस्त्र कक्षा जाता है। एतङ्गिचर 


७५ 


सिखवर्ण भी होता है। 

विश्द अङ्गचिङ्क, विशुद्धरूप, उत्तम नेत्र, उत्तमध्वनि 
को भन्तसश, उत्तम गठन और उत्तम घारयुबा खुद 
ब्राह्मण जाति दै । इससे चस्य क्षत भने पर हों सर्वा- 
में यन्त्रणा तथा शोध आता और मुळा, पिपासा, 


दाइ एवं ज्वराभिस्रूत हो शोघ्र भाइत व्यह्लि मर जाता 
चौर वहेड़ा तोन 


है। कच्चो इरोतकी, आमलकी 
फलों को चूण करके सलवार पर रखंनेसे कषाय रसके 
कारण सोरचा नहीं लगता, उलटे इंसक्का वण॑ भरधिक 
परिष्क त देख पड़ता है। नवोदित यके किर 
शुष्क ढण पर इस खड् को थोड़ी देर रंखनेसे चो घास 
जल जावेगो। यह भति दुलेभ है। कभी वभो कुप 


` खबको परोच्ा अष्टविध टहोही ० दैक से।०सदठ। ०।व्ीपञयीब्ः हिमालयः" प्रदेशमें इसको देखतेहैं। | 


खङ्ग 


चत्रियातोय असि धूमंवण, सारयुक्ष, तोक्षणधार, 
क्कशध्वनिद्युत्ता ओर आधघातसह्यकारो होती है। 
इससे आघात लगने पर दाह, ढप्ण!, मल मूत्रविष्टन्भ, 
ज्वर, सूळी ओर भ्रन्तको सत्य, भो हो जाता है । इसको 
शाणयन्त्र पर चढानेसे वह अग्निकणाये निकलतों 
और विना संस्कार यह दोघेकाल तक निमल इतो है। 
जो तलवार कछष्ण वा नो लवण युह्ता रतो, संस्क्र।र- 
. से चमकतो भोर शाण न देनेसे खरता घटती, उसोको 
संज्ञा वैश्यजातोय पड़ती है । 
सैघकी भांति वण युक्त, मोटो धारवाले रूदुध्व नि, 
संस्कार करगेसे भी निर्मल न दोतेवाले और शाण पर 
चढ़ते भी कुन्द रहनेवाले खद् मा नाम शूद्र जातोय है। 
यदि किसी खज्जमें दो जातियोंका लक्षण पाया 
जाता, तो वह जारज वा “:दजाति! अइलाता है। इतो 
प्रकार तोन जातियोंके लक्षणमे 'ब्रिज्ञाति' और चारों 
जातियों शा लक्षण मिलनेसे जातिसङ्कर खड़ कहते हैं। 
नश्च तोस होते हैं । यथ:--चक्र, पद्म, गदा, शङ्क, 
इसर, धतु, भश, छत्र, पताका, वोग्पा, मत्स्य, गिर 
लिङ्ग, ध्वज, घध चन्द्र, कलस, शूल, व्याघ्ननेन्ञ, सिं 
सिड, इस्तो, ६४, मयूर, निद्र, दण्ड, खन्न, मनुष्य, 
पुत्रिका, चामर, शिखा, पुष्यमाला, सप । नेत्रविज्क 
शभदायक है | बिसी किसो तलवारमें एकसे अधिक 
नेत्र भो होते हैं। 
अरि तोष हैं-छिद्र (लिद्रतुल्य चि), काकरद, 
'सध्वं वा तियेक्‌ रेखा, भिन्न ( ऐसा निशान जिससे 
तलवार टदो-ेसी मालूम पड़े ), से सिरः, सूषिरु, 
विड़ालनेव्र, केरा ( जिस चिन्नो छूते या देखनेसे 


खांड़ा खुरखुरा लगे ), नोलो ( नोलरसके धब्बे पड़ने | 
“जैसा निशान ), सशक, खङ्गमा ( बइतसो फटकियाँ या | 


भोरेके पोवके निशान), सूचो (उचो या तिरछी सुई 
जेसो लकोर ), बिन्दु ( पास पी पास तीन फुटजियां 
या बद्ुतसी फूटकियोंक्ो कतार ),: कालिमा ( ऊपर 
हो ऊपर तीन तोन फूर्टातरथोंकी अतार ), कपोताक्ष, 
काङ, उपर, नाङ्गल, घ्न ( दोहे झे दुकड़े जुड़े 
` रइनेकाधा निशान ), कोड़ ( सूपरको सूरत), कुग- 


पत्रक, जाल, मध्यस्थान या कोई साल नस जे शा लग मेल 
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का चिज, कराल ( ऐरी लकोर जिससे अगला हिस्मा 
लब्ब! थोर पत्तोदार देख पड़े), .कइपत्र, खर्नु:रपब्, 
गोशङ्ग, गोपृच्छ, खनित्र, वड़िश प्रति । इन्हों्ञा नाम 
अरिष्ट चर्थात्‌ अशुभ लक्षण है | - 
` खबकी भूसि र्यात्‌ जन्मस्थान द्विविधः है। दि' 

घोर भौम । पूर्वकानक्षो देवदानव लोगोंने हो प्रथमतः 
खज्नका स्टृष्टि की थो। इन सकल खङ्गो करे अनुरूप खड्ग 
एव्व पर भो किसो किसी 'स्थानमें भावनी यरूपस' 
उत्पन्न होता है। स्थृन्नधार, लघु, शम चिज्क, निर्मल नेत्रः 
युक्ष, टीन, सुरूप, दुमे दा, असंसक्तारमें भी निल, 
उत्तम घ्वनिवियिष्ट, र,टनेसे फिर न जुड़ सकनेवाला 
भौर चतसे दाइ तया अन्द्रपाक उपस्थित करनेवाला 
रङ्ग चो दिव्य कइनता है । श्‌ इलोइ-प्र्थात्‌ वाराणसी, 
नेपाल, सगघ, अङ्ग, सुरार भोर सिंदलदेशजात जोइ- 
की निर्मित असि भीम तथा इत्वा चोतो है. 

ध्वनि प्रधानतः दो प्रशारका है--घोर भौर भार । 
तजवारक्षो ठों क्नेसे इंसध्वनि, कांस्यध्वनि, सेघध्वनि, 
ढक्काध्वनि, काकध्वनि, तत्वोध्व नि, खरध्वनि, प्रस्तरध्वनि 
इत्यादि ध्वनि जेस ध्वनि होते हैं। इनमें पिछले चार 
अश्‌ भकर हैं | गभोर तथा तारध्वनि. अच्छा घोर 
उत्तान तथा मन्त्रध्वनि बुरा होता डै। उत्त मध्वति रहने - 
स सुचिज्कषीन खन्न मो अच्छा हे । 

परिमाण प्रथमतः दिविध है-- उत्तम चौर अधस। 
विशाल तंथा लघु च्छा भोर खे तथा गुरु बुरा होता 


$। यह भो फिर द्रिविध है--प्रादि, अन्त्य मोर मध्य । 


जिसको दोधंता २० मुष्टि, विस्तृति ५ भङ्कलि और . 
तोल ८ पल रहतो, उसको विद्द्मण्छशी मध्यम कइता 
हे । घाठ, नो या १२ सु लम्बा, पाव भङ्ग त चौडा 
अर एक पल वजनो अच्छा नहीं । ह 
खुङ्ञको क्रिया ३२ प्रतार ह्-श्वान्त, उड्चान्त, 
आविद, भाञ्ुत, विज्ञुत, खत, सच्न्ात:-समुदीण , निग्र इ, 
प्रमह, पदावक्षष ण, सन्धान, सस्त कस्।म ण, सु जस्रामण, 
पाथ, पाद, विवन्ध, भूमि, उद्भ्रमण, गति, प्रत्यायति; 
अआच्ञेप, पातन, उत्यानक, ज्,ति, लघ॒ता, सोडव, शोभा, 
खैयं, डढ़सुष्टिता, तिर्यक्‌ प्रचार और अध्य प्रचार । इन 


०मबतक्षावी को” शिख”कर'भषसाना कठिन है। तिना देखे 


७०२ खड्ग- खड्परौचा 


१६ परद्टिग-किषो प्रकारको विशेष तरवारि है।. 
खाइने य घतु्वद, वेश्म्ायनोय अनुव द और शक्रनो तिमें 
इममें एक-जैसो बना छो मिलतो है। उनके मतमें 
पट्टिश नामका अत्र खञ्ज शा सच्तोदर अर्यात्‌ प्रायः 

तलवार-जेसा और परुष प्रमाण शोचे होता है। इसमें 
दोरों ओर धार र खोजातो हैं। अग्रभाग अति तोच्ण 
रडता है.। इसका सुष्टि इस्तवाणयुल् लगाते हैं। इसको 
क्रिया भी असि क्रिथासे सिलती है । इिन्दोमें इस शा 


टुघारा नाम है। 
अङ्रेजी और नयो तलवारके बारमें तलवार शच्द देखना चाहिये । 


खडकोष ( स॑° प° ) १ खङ्भनता; एक बेल । इसका 
संस्कृत पर्वाय--खंज्जप ० खड्चिमार भोर अश्वपुच्छक 
है। खड्ड ध्य कोष), ६“तत्‌ । २ खज्ञ।धाद, तलवारका 
स्थान खन्नकोग शब्द फो इसो अथम व्यवद्त दोता है। 

खन्नट ( स'० पु० ) खज्ग इव प्रटति, अढ'अव_ शकम्ा- 
दित्वात्‌ साष्ठः। १ घइत्‌ काढण, बड़ा कांस । २ खुग्‌- 
गड़, खड़ा घाष। 

खद्भघार ( स० पु० ) खट्ग चरति, खङ्गः भ्रण । १ खङ्ग” 
चारो, तलवार बांधे हुआ । २ खज्बक! तीच्ण भाग, तल- 
दारका पेना हिस्स!|। , " 

खड्धेंनु ( स'० स्त्रोौ० ) १ खन्न पुन्चिका, छुरी । २ गण्डक- 
खस्रो, मादा गेडा । ॥ 

रद्धपत्र ( स'० पु०ज्ली० ) खन्नाकाराणि पत्नाणि यस्य, 
बढन्नो०। १ खङ्गलता, तरवार जैसी पत्तियों को एक बेल। 
खड्गस्य पत्रम्‌, दतत्‌ । २ ढाल, तलवार रोकनेका 
एक ौज्ञार। २ खज्गकोष, स्यान। ४: अधिफलक, 


कुछ समक नहीं पड़ता । खडके यह कई एक भेद चै 

१ धवलगिरि-पाण्डय लोहजात और रोप्य जैसा 
शु्रवष्ण होता है। 

२ कालगिरि--जिसके अङ्कमें सुष्मा च्म सुवर्णा” 
कार प्रथवा छष्णाभ पलभङ्गाकार चिक रते, उषीकरो 
कइते रै। 

३ कच्जशंगाल-जिंसकी धार 'अफोद, बोचका 
(स्मा काजल जैसा ओर बिलकुल काली तलवारका 
नाम है। ` CU 

३ कुढीरक--रजतपत्र चिल्नयुक्क अधर्चकष्णवण £ 
खन्नको कहा जाता है | इसके आधातसे शोध चोता है। 
१ केतकोवस्-केवड़ाके फूल जैसे धब्बे रखता है । 
६ निरङ्गञनिरङ्ग कान्तकोइसे बनता, रौपाण्त्र 

- दि रहता भौर वर्ण अत्य नोल लगता हैं) यह 

मह्ामुख्य भौर दुलेभ है। | | 

७ दसनवक्न-दमनपत्न वा कुन्द्पल चिह्लपुत्त 
होता है । : 

८ कालखड़् वा डाइनोबज्ज उसको बोलते, जिसका 
फलक काला होते भो सोने जैसा चमकता और अल्प 

` बल्चचिक्ल रखता डे । ः 

८ नकुलाइु--अप्वगामी कर्पिखदा तिविशिष्ट दष्ट 
होताडै। ` {द 
३७ चरुद्रवच्च=जिसके शरोरमे कुण्डलोकत कद क्षद्र 
झसिकासालायें रहतों हैं। 
११ मदत्‌ षति गाढ़ अन्तभौग, सवेप्रकार चि 
दीन गात्न, खू सध्यदेश, ख,जघार भोर साथ झो 


: अत्यन्त तोक्षण खङ्गा नाम है । तलवारक्षां धार । ३ 
१२. वासनाल-महान्‌ खन्न है । यह छेदन' खन्नपरीच्ता ( स'० खो”) खड्डल पेक्षा, ६-तत्‌।- 
कालको छेद्य वस्तुमे तन्तु खछि नहों करता । चिह्विशेष दारा खनका शभाशभ निर्णय, तलवारकी 


१३ मडिषाच- नोल. मेघ जैसा. चमकता . और 

` गाने एरण्हवाज चिज रखता चे । 
१४ भ्रकृपल-माजन करनेसे दपेण-जैसा प्रतिबिम्ब 
निकलता है । हक 
. १४ गजवच- जिंके हमें स्थ लदेख।यें हो, गात्र 
 मख्णरद्े, घार भति तोक्षण लगी] घोर :भङ्गघोतजल 

. ६. पानसे व्याघि नष्ट हो जीवे क 


जाँच । -युल्िंकल्यतरुमे तलवारके ८ चिज ठदरायै हैं-- 
सङ्ग, रूप, जाति, नेत्र, घरिष्ट, भूसि, ध्वनि भर मान। 
डून्दों आठां चिज्ोंषे खड्का शुभ अशभ सूचित होता हे 
३। तशवारको भच्छी तरह देख नेसे सालम पड़े कि यद 
दै टकड़ें. -सिशाकर बनायौ गयो है भोर वास्तविक 
खत क वेसा न रहे, तो दको. भङ्ग चिन्न कहा जाता है । नोल, 
८०.:००००००००४०० ८०००००ठ अ्रदठति,वूर्णीका रूप घोर इन सकश रूपों दवारा 


.. खज्ञपाणि--खज्जलसेन 


प्रतीत होनेवालेका नाम जाति है। खन्गको माहात्मय्- 


चचक भफ़ातिरिक्ष जातिको. नेत्र, अशुद्तासचक | 


{चङको अरिष्ट ओर अङ्गादि घारणको भूमि कहते हैं। 
खड्ग पर नल अथवा किसो दण्ड आदि दारा प्राघात 
करनेसे उत्पन्न होनेवाला शब्द ध्वनि और तोल हो 
मान है | अङ्ग १९० प्रकार, रूप तथा जाति ४ प्रकार, 
नैत्न तथा अरिष्ट ३० प्रकार, भूमि तथा सान २ 
प्रकार और ध्वनि ८ प्रकारका होता है। इन मकल 
चिड्लोंसे समझा जाता है, खन्न अच्छा निकलेगा या 
बुरा । “खड्ड देखो \ 
खुड़पाणि (सं° ति०) खज्नः पाणौ यस्य, बइन्री०। 
प्रहारोद्यत, तलवार ाथमें लिये इच्मा। 
खड़पिधान ( सं ° की" ) खत्जस्य पिधानम्‌, ६-तत्‌ । खङ्गः 
कोष, स्यान । 
-खुद्पिघानक ( सं० ्लो० ) खन्गस्य पिधानकम्‌, ६-तत्‌ 
खुङ्गकोष; म्यान । पर्याय-प्रत्याकार, परिवार, और कोष । 
खड्पुच्छ ( सं० वि० ) जिसके ढालको तरइ देचावरण्” 
क निन््रभागमें दोषे खड्ाकार शलाका रहे । 
-खड़पुत्र॒ ( सं० पु० ) खडएनिका देखो । 
खड्डपुत्रिका .( सं० स्ती० ) कटार, छुरिका, छुरी । 
इसका अपर नास असिघैनु दै । यह १ हाथ लस्बौ- 
जेर तरुजरडित होतो है। परन्तु पकड़नेके लिये 
>इसमें सूढ लगा दो जातो है। रङ्गत कारी, तोन थारे 
सोर २ अङ्कलि विस्तार रखा जाता है। निशटागत 
. गत्र विनाशके लिये यह बहुत उपयोगी है। इभी 
डासिचेनुको मेखलामं ग्रथित करनेसे ख पुति झा 
` - कहा जाता है। सुटडिग्रइ ण विदारण घोर. विद्करण 
हो इसका काम ३ प्रधान प्रधान राजा इशको सवंदा 
कटिदेमे बांधते थे। म 
खड्फल ( “० पु) खडः फलमिव त्वगाठततान्मध्ये 
यस्य, वदुत्रो०। खड्डपिधान, स्थान | == 
. खुद फलक ( सं० पु० ) खन्नः फनलमिव मध्य यस्य, वा 
 . कप.। असिपिधान, तलवारका स्थान । 
ड खद्डमांस (. सेर क्लौ०) जब्स मांसम्‌, 4ततत्‌। 
 . १ गण्डकमांस, गेड़े का गोश्त | डरो; शेखो। २ मदिषः 
मांस, लेखेका गोम्त । 


७०३. 


खड़मुद्रा ( सं० खो०) एक तन्तोक्त सुद्रा। शक्कि- 
. पूज्ञामें यड सुदर! भ्रावश्यक्ष है। अङ्गष्ठ दारा कनिष्ठा 
तथा अनासिक्षा प्रद् लि वद्ध करके अवशिष्ट पछि 
मिलाके फ ला देना चाहिये। इसीका नाम खज्लसुद्रा 
है | ( तन्त्रसार ) 

खड्डलसेन--ख' डे ला नगरका सूथवंशों चोौह्दान जातिका 
राजा | इनके कोई पुत्र नहो होता था ।: एक दिन 
निमी उत्सवर्मं राजाने ब्राह्मणको आसंलण दिया । 
उनके थाले पर राजाने उनक्षा खूब आदर सत्कार 
जिया, इस पर ब्राह्मण लोग वडे प्रसन्न हुए ओर ऐसा 
वर दिया-है राजन्‌ ! तू शिवशक्ति को सेवा कर तव तेरे 
बुद्धिमान भर बोर पुत्र पं दा डोगा । परन्तु वह घोन्षछ 
वर्षतक उत्तरमें न जाय, सथकुण्डमें खान न करे 
खोर ब्राह्मणोंसे विद्देष न करै, तो वच सास्त्राज्य (चक्र: 
विराज्य) का भोग करेगा ; नहीं तो इसो देइसे पुन- 
जन्प॒को प्राप्त छो जावेगा । राजाले उनको प्राज्ञा पालन 
करनेका प्रण किया । इस पर ब्राह्मणलोग 'तथासु' कष्ट 
कर चले गये। राजाके २४ रानियां यो, उनमेंसे रपावतो- 
के पुत्र इभा । उसने वारह वर्ष को अवस्थामें छो घोड़े 
चर सवार होना, शस्त्र चलाना आदि चोढ्द विद्या श्रोँ- 
को सोख लिया। यह ब्राह्मणों शो बहुत दान देने लगा; 
सौर गिवकी भक्ति करने लगा, इस प्रहत्तिको देख कर 
राजा इस पर बड़े प्रसन्न हुए। किसो समय एक जैन - 
साधु राजकुमारस मिले और उनने राजकुमारको 
पवित्र घदिँसा धर्मका उपढेंथ दे कर जेनघम का उपडे थ 
दिया । अतएव राजकुमारको ददि शिवसतसे इटशर 


. जेनमतमे प्रत्त हो गई; भोर वह -ब्राह्मयोंते यज्ञको 


हिंछाका वर्णन करने लगा तथा उसका खण्डन भो 
करने खगा। आखिरकार उसन. राजघानोको 
होनी दिशा्ोंमें घूम घूम कर एकदम लोव- 
लिसा बंद करा दो और नरमेध, भश्वमेध तथा 
गोसेघ पाहि सब यज्ञोंक्ो व॑द कर दिया ; तब 
ब्राह्मणों चोर चटणिजर्नी ने उत्तर दिशामें जा कर यज्ञ 
करना शरू किया । जव यह समाचार कुमारके पास 
पहुंचा, तव वह बडा क्र इभा, सिफ पिताकी चान्ना 
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मिटतो नहों। उमरावों सहित वह चल दिया भोर 
सूयेकुण्डके ऊपर हो जा खड़ा इभआा। वहां देखा तो, 
छह ऋषोशरों (पाराशर, गीतम आदि)ने यज्ञ भारत्प 
कर कुश, मण्डप, ध्वजा भोर कलश आदि स्थापन कर 
रक्ते हैं; तथा वैदध्वनिसहित यज्ञ कर रहे हैं। राज- 
कुमारने उमरावोंको चान्ना दो कि, इन "ब्राह्मणों को 
यह्नप्तामप्रो छोन लो ओर यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दो 
आगे व ना हो चाहते थे कि, इतने में ऋषियो'ने 
दून्ह देख लिया और इन लोगो'को राचस समभ कर 
यह गाप दिया कि “हे निवु दियो ! तुम लोग पाषाण- 
वत्‌ हो जाप्रो (» शाय देन के साथ हो बहत्तर उमराव 
ओर एक राजकुमार घोड़ों सहित .जड़ ( पाषाण- 
बत्‌ ) हो गये । अर्थात्‌ इलन चनन रहित जड़बुद्धि हो 
गये । इससे राजाशोइतगो बैदना हुईं कि, वह मर 


गये ' उनकी सोलह रानियां भो उनके साथ सतो हो. 


गई तथा शेष .रानियो'ने ऋषि झर ब्राह्मणो की 
शरण लो। राजकुमारको खो डन उमरावो'की ७२ 
खियो सहित वहां धोकर रोने पौटने लगी । उनको 
देख कर ऋषियो'ने शिवका भ्रष्टावरीसन्त दे कर 
“उनै एक गुफा बतला दो भौर य वर दिया कि “तुम्हारे 
पति महादेव पावेसोके वरसे शुनि हो जावेशे(? 
इस पर वे सव शिवको स्मरण करने लगीं । 
कुछ सम्रयके. वोतने पर पार्वतीको साथ लेकर 
महादेवणो पधारे । इनको देख कर डन्हो'ने 
चरण सुपथं किया । इनकी अल्ञिशे मुग्ध हो 
कर पावेतोने उनको आशोवोद दिया क्ि--' तुम 
` सव: सौभाग्यवती हो कर अपने पतियो'के साथ 
' संसार सुख अनुभव करतो हुई' चिर जोज :होप्रो ” 
आर पोछे 'मचाद वने उनको चैतन्य कर दिया । राजकु- 
मार पावेतो पर मोहिल हो गया, यह जानकर पावेतो- 
ने क्रोधित हो कर यह शाप दिया, अरे “मंगते । तू 
मांग खा।” बस | उके दिनपते व भिल्नुश्ष छो गया। 
डमरावो'को महादे वने + जि, “तुम थस्त्र चलाना 
छोड़ दो भोर वेश्यों क्र काम करो 3 तुमारे हाथो'को 
नड़ता सूट कुण्डम नहानेसे दूर होगो ।” तब उन 
लोगो न ऐसा हो किया । इस पर ऋषियों ने महादेव- 


खड़ गलसेन--खड़ गसिंह 


से शिकायत की कि, इसारे शापको 


` मेट क्र 
आपन वर दिया, सो अच्छा नहीं क्षिया। हमरे 
वरमें ये लोग वाधा पहु'बाये'गे । थिवने इस 


पर यह कहा कि इन लोगो'के पास करनेको 
तो कुछ है नक्षी, पर आप लोग इनको भो उद्यम 
शामिल किया करे, ये यथाशल्षि द्रश्च देते रहेगे' । 
इधर तो शिवजोका वहांसे पधारना इच्चा चौर उधर उन 
बइत्तर उमरावों शा क्ष्यषियोंके चरणोंमें गिरना इप्रा। 
फिर इनमेंसे एक एक चरपिके १२, १२ शिष्य हो गये । 
कुछ दिन बाद ये खंडेलाको छोड़ कर डोडवानाम् 
आ गये, भौर तबहोसे इन बच्चत्तर खांपों ने डोड महे- 
शरो कहलाने लगे ; फिर कालान्तरमें इनको बृदि हो 
गई अर्थात्‌ सब सुल्को'में फेल गये । वत्तमानमें इनको 
सब खांप' ७५० हैं। 
घाजकल महेशखरो दंश्यो'में धनवानो'की सख्या 
अधिक होने पर भी विद्या को वहत हो कही है। 


खज्नसिह--पत्जा वके एक राजा। यह महाराज रण- 


जितृसिंइके ज्योष्ठ पुन्न रहे। १८०३ ई०को लाहोरके 
नकौर खूजनछिइकी कन्था राजकुमारीके ग्ने 
इन्होंने जन्म लिया। यह . राजकुमारी रणजित्‌की 
हितोया पल्लो थों। १८११. ई०क्षे ब्येष्ठमास रणजित्‌- 
सिंहने नकौर-विपच्च सामन्त दमन करनेके लिये 
वषके वालंक खज्नसिंहकों सेनाका नायक बना कर भेज 
दिया। इसके बालक-जसे रहने पर दोवान्‌ . माखन- 


` चन्दः साथं चले । वालञ्ञ खन्नसिंइने प्रथम उद्यम' 


में हो जय पाया और भपनेको पिताका सुख्यातिः 
भाजन बनाया था। १८१२ इ०्को यमल घुनियागी ` 
कन्याके साथ इनका विवाह इघा। यह जयमल 
छ नया पठानकोट और जालन्धर तराईके अधिपति 
रहे । (८०८ इं०को रणजित्सिंइने यह सकल 
प्रदेश अपने अधिकारमें लगा “लिया था । जो होः 
खुन्गसिदके विवाहसो लाइोरमें बड़ो घुमघाम हुई 1. 
भङ्गरेजसे नापति करनेल भाकटरछोनोः निमन्वित हो 
लुधियानासे विवाहम गये थे। विवाह उत्सव पूरा. हो 
जाने पर कुमार खुन्गसंह भीमवार और राकोरी 
(राजपूरी ) जय करलेका प्रेरित इवे । यह डहा दोनों 
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खङ्सिइ 


प्रदेश ओर भगत नामक स्थान प्रधिक्षार शरके 
घानो लोटे थे। रणजितृसिंहने पुत्रके वोरत्वसे सन्तुष्ट 
डो उत्ता सभी प्रदेश इनको जागीरको तरह दे डाले। 

घोरै घोरे खड़्सिंह महाराज रणजित॒के बहुत 
हो प्रियपात्र बनने लगे। उन्होंने इन्हे भार भी जागीर 


दो। इस समस्त सम्मत्तिके तत्तावघानका भार 


खब् धिंइकी माताको अपित छुरा । दोवान्‌ राप्र- 
सिंह रानो मे भधोन सारो देखभाल करने को रखे गये। 
जागीरको प्रथाके अनुसर उन्हें श्रश्वारोह्नो कितनो 
हो सिख सेना रखने पड़ी। उत्ता सेनाको सर्वदा इस 
लिये साजसज्जा भौर शिक्षामें प्रसुत रखते थे, कि 
युद्दवे समय उससे राजाको साहाय्य करेंगे । कुछ दिन 
पीछे रणजितृसि इने सुना कि जागोरोंज्ञा तत्वावधान 
भलो भांति नहों होता। प्रजावग पर अत्याचार चीर 
उत्पोड़न पड़ा है। जो सकल सेना रखो गयो है, 
उसको साजसज्जा और शिक्षा बिगड़ी है। उन्होंने 


लड़केको बुना कर कितनो हो मीठो धमकियांदी 


यों। रणजितृति इने कदा--अव तुम्हारा वयस भा गथा 


है, तुम अपने आपसव कुछ दख भाल सकते हो, . 


तुम जितने बड़े वोरकं लड़के छो, तुम्ह परमुखापेकी 
इोके रडना अच्छ! नहो लगतां। परन्तु उनको उत्ते- 
जनासे कोई फलन निकला, माता और दोवान्‌ के 
कहने पर खुङ्गसिइको चलन! पड़ा । रणनित्‌ि'इमे 
उस समय अपनो सूति धारण को थो। उन्होंने दोवान्‌ 
को कारागारमे डाल उसका हिसाव देने और खज्ड- 
सि'इकी माताको सेखूपुरके दुगमें लाकर रखने 
लिये कहा फिर खुब्गसिइको तोत्र भव्स ना करके 
पेशावरके मवानोद।सको रोवान्‌ बनाया गया । इसके 
बाद १८१८ ई०को जब सिखोंकी फौज राज्यकै दक्षिण 
भागमें जाकर ठह रो, रणजित्ने कुमार खड़सिइको 
उसका चधिनायक् करके सेजा भर दोवान्‌ चन्द्र- 


सिखक्को इनके साथ पह चाया गया। दोवान्चन्द्र हो | 


मत अधिनायक रहे । परन्तु वहांके अधिवाहो उनके 

ऊपर विरक्ष-जसे रइनेसे कुमार नाममांत्रकी भधि 

नायक बन गये । १८३१ ई०को २४वों नवस्बरको जब 
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गतद्र, पार रणजितृध्ति इसे सानात्‌॒कार करने चले, 
खज्सिंद ६ सिख सरदारोंके साथ उन्हें महाराज 
रणजितृसि इका अभिवादन ज्ञापन करने भागे जाशर 
सिले थे । 

मियां ध्यानसिंह नामक कोई व्यक्ति किसे कायेमें 
विशेष दक्षता दिखाके मद्दाराज रणजित्सिंके प्रिय- 
पात्र बन गये प्रौर द्योठ़ोवलोके पद पर नियुत्ता इए। 
द्योढ़रोवालको विना अनुमति मदाराजे कोई जसे 
मिल सकता था। अन्तको उनका प्रञ्चुत्व इतना बढ़ा, 
कि सदाराअके बेटो को. भो विना उनसे पूछे महाराजसे 
मिलना कठिन पड़ा । ध्यानसि इके थिशपुत्र होरासिंद 
इभेशा रणजित्‌कै निकट रहते थे। क्रमशः महाराज 
उनके प्रति इसने अनुरक्त इए, कि उन्हें एक दण्ड न 
देखनेसे अस्थिर हो जाते रहे। ध्यानसिंह धीरे धोरे 
अपने पुत्रक्षो रान्यका उत्तराधिक्ञारो बनानेका उद्योग 
करने लगे। पले हो स्थिर हुश्रा-प्रागे खड़ गसिह 
पर महाराजको विरक्ति उत्पादन करना आवश्यक 
था । ध्यानसिंहनें महाराजको समभ्ाया कि खड्ग 
सिंहको बुद्दि विगड़ गयी है। वह अकर्मण्य है और 
उन्माद होनेके लक्षण देख पड़ते हैं। इससे भविष्यज्ञो 
वह क से राज्यग्रहण कर सशते हैं ? ध्यानसिंह खन्ग- 
सि'इको युद्में भेजते तोथे, किन्तु सेना भोर नोकर 
चाकरोंका ऐसा प्रबन्ध कर देते थे कि इनका पराजय | 
भवश्य हो जात! था! फिर खुङ्सि'इका हारने पर 
वह महाराजके सामने बहुत मला बुरा कहते थे। 
वास्तविरु इन्होंते वाख्थशालसे जैसे वो(त्वक्षा परिचय 
दिया था, उससे इन्हें कापुरण कइनेका दावन था। 
वोरत्वमें पुत्र पितासे किसों अंशर्मे न्धुन न थे। पिताको 
भपेत्ता यह प्रधिन्न न्यायपरायण और घमभोर थे। 


-खञ्नसिइ यह देख कर कुछ विषस रहते थे कि 


पिताके उन्मुख उन पर अन्धाय दोषारोप होता है 
ओर पिताक्षा भो व को हो धारणा हो गथो है। सुतरां . 
इनको स्पा ति का नाथ हुभा। इससे ध्यानसिंह भोर 


' भो सुविधा पाकर सबको समभाते थे-चास्तविक 


खज्गसि'इशो बुद्दि विगड़ो है, नहों तो सवदा चिन्तित 
॥ 91 
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उसके बाद खड्चसिह महाराजक्रे पास न जाने 
पाने लगे। उधर होरासिंडओ राजा उपाधि मिला था | 
` उनकी तकियाके नोचे प्रतिदिन प्रातःकाल ५००) र 
इस लिये रख दिया जाता था, कि वह उठ चार गरोव 
नोगोको दान करेंगी ! इसमें कोई सन्द ड न रहा शि 
महाराजके खगवासके पोछे होरासिँह सिंहाएन अव 
रोइण करे गे । 
क्रम क्रम रणलितृसिइका सत्य,काल उपस्थित 
हुवा । उन्होंने खुब्गसिंहको बुलाकर ध्यानसिँडके हाथ 
पर उनका हाथ रख दिया भोर कडने सगी-इन्ह सिदा 
सन पर वेठाइयेगा और यथारीति रक्षणावैक्षण रखि 
चेगा। मैंने इतने दिन आपके प्रति जेसा भ्रसाधारण अनु 
ग्र प्रकाश किया है, उसका सिवा इसके कोई प्रतिदान 
नहीं चाहता कि राजभत्ता विशस्त झत्यको भांति आप 
कुमारके प्रति व्यवहार करे'। उनकी बातसे ध्यानसिंह 
स्तम्भित इवे भौर रन्होंके साथ इनकी चिरपोषित पागा 
भी मिंट गयो । 
` कहते है--महाराल रणजितसिंहकी अन्तये ष्टि 
(क्रियाके समय ध्यार्नासंचने शोकसे भ्रभिभूत हो चितामें 
देइत्यागकी चेष्टा की थी। लोगोंने ग्रतिकट्टसे उन्हे” 
पकड़ रखा था। 


खन्सिइ। 

१८२९. ई०को २७वों जनको यह पत्ञावके सि हासन 
पर बढ थे। खुब्गसिँह ध्यानसिहके प्रति यथोचित 
सक्षान प्रदशन करने लगे । रणजितूसिंड महाराजके 

` जनाना-खाने में रहते भो ध्यानसिंह वहां पह'चते और 
बैठ कर परामर्शादि करते थे । इनके समय भो वह वेसा 
हो करने लगे । परन्तु खब्रसिंहकी वह अच्छा न मालम 


hi ngamwad 
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दिया । ध्यानसिंहने इनसे कदा किं वैसा न करने पर 
सव बात बाहर फेश जावेगो भौर राजकायं चलनेमें 
अड़चन भ्रायेगो । सु'चसे तो उन्होंने ऐसा कडा, परन्तु 
मन हो मन विरन्रा हो इनके अनिष्टसाधनका सङ्कल्य 
कर लिया। 
इधर अन्यान्य मन्तो इस काथेके जिये खद्ठ सि इ- 
की विशेष प्रथ सा करन लगे। डन्हो'न यच भो बताया 
कि ध्यानसिंड काइते फिरते हैं-यदि राज्ञा चमे 
पहले जेसा अधिज्ञार म देरे, तो वह क्या राज्य कर 
सेगे। जो व्यत्षि वेस! कह सक्ता है, उसे सन्चिल पद 
पर रखना उचित. नहों । ध्यान्तिंद'ने उधर यह 
अफवाह उड़ाई थ“खुन्चधिद्व आर उनके सन्त्रो चेत- 
िंह राज्यभार अङ्गरिगो'क सोप हमें नो वा दि छा राज्य 
करनेको साजिस करते हैं। अंगरेग्रेजो सुपयेमें छइ 
आने कर देना पड़ गा, राज्यक्ना सिवव-स नादल तोड़के 
सरदारो'को क्च्य्‌,त करना होगा इत्यादि नानाप्रक्रार- 
की बातें देशमें फेल जल्पना होने लगो । घ्यानसिंँइ वस 
इतना हो करके गनिसचन्त न इए। उछ समय खगा ते इ- 


के ज्येष्ठपुत्र _नवनिदालसिंइ पेशावर श्रौर वह खैव्र- 


चारीमें थे। दोशों पत्र दवारा परामश करने लंगे। 
खड्डसिंचने ध्यानसिँहको वाइन भेजा था कि कुमार 
नवनिहालसि'इको लेकर वह भोप्त हों लौट पड़े । 


ध्यानसिइ नवनिहालझे साथ मिल गये । चलते चलते 


राहमें दोनोनो खिर किया था कि खड्टसि हके 
चोर शत्ररूपसे लाहोरमें प्रवेश करना डोगा। कुमार 


_नवनिदालने राजघानोमें पहुंच अविलम्ब खङ्घसि इ" 


को बन्दो बनानेके लिये ध्यानसिंड प्रसुति कद दिया । 
एशे कई जाली चिट्टियां भो दिखद्रायो गयीं, मानो 
अंगरेजो'से लिखा पढ़ो हुई घो। नवनिहालक्रो अल्प 


मात्र भो पिढभल्कि लुप्त हो गयो। अंगरेजो के इौथघ 


देशरक्षाका इतना बड़ा प्रयोजन समझ पड़ा कि नव 
निदालकी माता खडवि इको पल्लो चन्ट्रकुमारीन मो 
स्रामोके कारावासको अपना मत प्रदान किया। 
रातको तोन बजेके वाद ध्यानसि चष, गुलाब ४? 
सुचेतसिचं और कई एक सरदार सिन्दवाला किले 


होता था। इन्धन ध्यानसिंदक्षो वसा कारनेसे रोक नस खुरडत चुके शयनकक्षे निकटवतीं. चो गये । 
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उन्होने राइस दो नोकरोंको मार डाला था । खुङ्ग" 
-दिइ उस समय शयनकचमें पहु"च ईश्वरको आरा- 
घना करते थे। कोई प्रहरो दुरात्मांप्रोका आगमन 
ृत्तान्त अवगत हो जेसे हो दौडकर संवाद देने को 
चलने खगा, ध्यानसि इन उसको गोलो मार दो | 
भत्ता खत्य उसो समय घराशायो हुवा । इससे कुछ गड़- 
बड़ मच गया । गुन्ाबसिइने भ्ाताको विलचण 
तिरस्कार किया और कहा था--जा कुछ करना होगा 
निःशव्द और तरवारि हारा करना होगा । श्राधो रात- 
वो निःशव्द्स दुरात्मा आगे बढ़ने लगे | चेतसिंड उस 
ससय दङ्ग सह के निकट रहे । वच विपद्‌ भातो देख 
पासको एक अंधेरी कोठरौम जा घुप्ते! शयनकक्षसे 
अनतिदूर प्रहरो सेनादल रहा। ध्यानसि'इने अपना 
छह भङ्ग निविशिष्ट हाथ फैला कर क्षब्नसिइको देखाया 
था । सेना मन्तरसुग्धवत्‌ खिर हो कर रह गणे। हुरात्माः 
वोने जाकर झङ्गास इको बांध लिया था । रानी चन्ट्र- 
कुसारी पौर नवनिालसि इने प्रस्ताव किया कि 
राजाके थरोरमे कोई आघात न लगाया जाघे। यदि 
नवनिद्दालसिंड उपस्थित न र्ते, तो शायद उसी समय 
खज्नसि'ह मार डालेगये होते ! पास्थ ब्टइसे 
घसोट ध्यानसि इने श्रपने हाथों चेतसि'इको छातीमें 
छुरो घुसेड दी । इसके बाद सब दुरात्मा मिल कर 
चतसि'इको मारने लगे ओर वह भविलस्ब हो चल 
बसे | सदाराज खज्ड स'ह दुगमें अवरुद्ध हुए और 
` कुमार नवनिालसि इ राजसि हासन पर बैठ गये। 
राज्यमें घोषणा इुई-महाराज खन्नसि इने राज्य- 
का शत ताचरण किया है, अतएव वह राज्यशासन- 
“के अनुपयुत्त हैं और इसोसे नवनिह्ालसि इमे राष्य- 
भार प्रइणए किया है । कहते हैं-नवनिहालसिइ 
प्रकाश्यरूपसे खन्जसि'डको निन्दा न चलाते, शव बीच 
कारागारमें पितासे मिल उन्ह निर्वाध भोर कापुरुष 
जैसो भत्म ना सुना भाते थे। 
मनोदुःखसे इनका शरोर भग्न हो गया । खुङ्ग 
सिच बोसार पड़े थे। चिकित्साके लिये कई एक 
'चिकित्सक नियुक्ष इवे। उनको चिकित्सासे पीड़ा 
'मिटना तो दूर रहा, एलटे बढ़ती छी गयो। इधर षड्यन्त्र 


| 
| 
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कारो यह कहते घूमने लगे शि खुद्दसिइ बोमाशेक्ञा 

बहाना करके अंगरेजो राज्यज्ञो भागनेक्षो चेट्टाम हैं । 

नवनिहालप्लिंइने भो अपने मनमें यहो बात समाजानेषे 
पिताओ देखसे जाना छोड़ दिया भोर इनको चारों ओर 
ओर भो कितने चो पहरेदारोंको नियुक्ष शिया था। 

पले ऐछ व्यवडार पर भी खुङ्गसि'दकै छुद्यसे 

उनका स्रेइ नहों घटा | यड नवनिह्ालको देखन के 
लिये जितना हो कहते, सुनते, उतना हो उनके प्रति 
प्रविश्वामों बनते थे | ध्यानसि'इ भीतर हो शैनः दानो 
का विद्वेष बढ़ा वाइर लोगोसो कइते रहते--हम 
पिता ग्रोर पुत्नमें सट्ठाव उत्पन्न करने शी नियत चेष्टा 
जिया करते हैं। कभो कभो पिताके देखनेको जान के 
लिये पुत्रको नु रोध करते करते उनकी दोनो' चक्तु 
अंसुधॉंवे डूब जाते थे। इनके निकट जाकर सी वद्ध 
ऐसा हो कहते कि उतनोचेटा करके भी वड किकी 
प्रकार नवनिहानसि इको समभा न न सके | 

खन्नसि चको अधिक काल यह यन्त्रण न सहना 
पड़ी | भटपट उनका सृत्य हो गया । कहने में आता 
कि भोषधते साथ उन्हें सफेदा भौर रसकपूर खि ताथा 
जाता था। स्त्य के पूव यह यन्त्रणाछे अस्थिर हो 
आक्षे करते धे--इमारे एकज्ञौते बेटेको ए शवार दिखता 
दो, इम उधको पापसे बचावेंगे । धानसि इ पुत्रो 
जाकर कतै थे-खङ्गसंहक्षो विकार उपस्थित है, 
वह सीधे वेटेको गालो देते हैं। 

१८४० ई०की शवों नवस्बरको इनका सत्य इवा । 
ख्त्य,का संवाद पुत्रके पास मेजा गया । वह उस ससय 
शिकार खेलते थे | समाचार सिलनो पर भो उन्होने 
शिकारको न छोड़ा दो घण्ट पोछे शिकारसो वापस 
आ नवनिषालसिंहने प्रिद्देह भस्म झरनेको प्रनुमति 
दो थो। इजारोबागमें राजप्राणादके निकट चिता प्रव्वः 
लित इई । नवनिहाल घौर ध्यानप्ति'ह खड़े हो झर 
तमाशा देखने लगी। नवनिहालसे फिर ठहरा न 
गया। पिताको स॒तदे इ चितामे जल हो रहा था, क्षि 
वह पढ्छ पासके एक्ष नालेमें जा नहाने लगे । स्रान 
करके लोटते समय वह भौर गुलावसिहके लड़के मियां 
उत्तससि'इ जैसे क्षो एक छच्जेशे नोचेसे निकले, वद 
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छच्जा दोनोंके मस्तक पर टूट पड़ा | उत्तमसि'ह उसो 
समय मर गये और पिढइेषो नवनिषालसि इ भौ कुछ 
क्षण पोछे छटपटा कालग्राममें पतित इए । १७त्रों नव- 
स्वरको यह दुघ टना पड़ो थो । 
खुङ्गछन--दिगंबर जेन संप्रदायके एक स्टहर ग्रन्थ कर्ता 
इनका निवासस्थान आगरा था । इन्होंने आशाधरक्तत- 
सहस्तनामवी “पूजा” रचो है और त्रिलोक दपण 
नामक छन्दोबंडच एक कथा प्रथ वि० स'० १७१३में 
' लिखा | और ग्रथ उपलब्ध नहों हैं। 
खङ्जच्वस्त ( स० ति०) खन्गो इस्ते यस्य, बचुत्रो० । १ 
सङ्ग धारण करनेवाला, तलवार हाथमें लिये इवा! 
२ क्र, नाराज, मारने पर उतारू। 
खञ्नारोट ( स० पु० ) खद्गस्यारिरिव अटति गच्छति, 
` दूट-क। १ चसंमय फलक, चमड़े को ढाल। लड़ 
' तदुधारांतुल्यत्रत' आकृति, खन्ग-घा- चट कोटन्‌ । असि 
चारा व्रतधारो, असिधारा नामक ब्रत करनेवाला! 
खुङ्नावरोक--किसो राजाका नाम वा उपाधि। इसका 
अथ शाणित खन्न जैसा तोक्ष्य दृष्टि है | कोल्हापुर 
राण्यके समाङ्गट नामक खान पर एक् पहाड़ी दुगमें 
कोई तास्तरगासन मिला है।. उसमें ६७५ शकको 
दन्तिदुर्ग, दन्तिवर्स वा खट्डावलोकके दानको कथा 
लिखी है । ताम्नशासनके लेखांनुसार--गोविन्दराजके 
पुत्र ओकक राज, ककराजके पुत्र इन्द्रराज भोर इन्द्र 
राजके एल श्ोदन्तिदुग राज वा जब्रावलोश श्ोदन्ति- 
दुग राजद व थे । 
खट्डिक (स० पु०) खज्डः खङ्गा कारोऽस्त्यस्य, ठन्‌ । 
१ सहिषीक्षोरफ न, भेंसके दूधका फ ना ! खङ्गेन चरति, 
_खन्न-ठन्‌ । २ शोणिक, मगयाकारो, शिकारो। 
खखिधेनु (स ° स्त्रो) खज्जिनी चासो घेनुख ति, कमं घा० 
लातित्वात्‌ खड गिनोशब्दस्थ पूवनिपातः यु'दञ्च । 


पोटायुवतिलोककतिपयखुष्टिधे न वशावेहदवस्तयणी प्रवत्न योवियाध्यापकध है: 


गाति; । प २।१।९५। गण्डक जातिस्क्रौ, मादा गं डा । 
खङ्गिमार ( स॑ पु० “ख्लनः मारयति, म-णच- अण 


खड़सेन-- खण्डकथा 


सद्ग इनि । १ गण्डक्ष, गेंड़ा। यह सुश्ुतोक्त भानूप- 
चग के कुलचरामें पड़ता है। स'स्क्रत पयोय-गण्डक, 
खन्न, खजद्डस्टग, क्रोड़ो, युग्स, तुङ्गसुख, वलो, वजु-- 
चर्मा, वार्घीनस, एकचर, गणोत्साइ, गण्ड और खनो - 
त्साह है। इसका सांस बलकारो, छ इण, गुरु, कषाय,. 
पवित्र, पिढलोकढसिशर, आायुस्कर, सूत्ररोधकारी, 
सक्ष भोर कफ तथा वायुनाशक है । ( राजवल्ञभ) 
ग'डा देखो । २ मचादेव। ( लि० ) खनङ्गो$स्तप्रख,. 
खड्ग. इनि । खुज्गधारी, तलवार रखनेवाला | 

खङ्गक्ञ ( स० क्लो० ) उल्ले ततृकसेणि कुशलम्‌, खङ्ग 
बाइलकात्‌ उक्षः । दात्र, दांता । 

खुडड ( दिं० पु० ) खात, गड़ा, खाड़ा ! 

खहड्डक् ( स०पु०) देवतारहच्च, ताड़का एक पेड़। 

खड़। ( हिं० पु०) १ खात, गड । २ गहरो रगड़का 
निशान्‌, खाला | 

खणक्ष ( हिं० पु० ) चूषा, खूसा। 

खणनाड़िंशा ( चिं० खो०) घड़ी, धमंघड़ो । 

खण्ड ( स० पु०-ल्ली० ) खन-ड। जमन्ताद डः । उण, १।११३।- 
१ इच्नविज्ञारविशेष, किसो किस्मका गुड़ । चलतो. 
वोलोमें इसे खाड कहते हैं। खण्ड अतिशय द्वण,. 
चक्षुषो हितकर, वात तथा पित्तनाशक, सधुर,. 
व'इण, शोतल, स्नग्ध, वलकर और वातनाग्रक होता 
है । ( मावप्रकाग) २ अंश, दिस्सा।३ भे द, टुकड़ा ( साकेस्छे य. 
चरडो ) “प्रत्त दोउ चापखण्छ महि डारे। ” ( तुलसी ) ४ विड़ लवण, 
काला नमक । ५ कोई देश | ६ मणिदोष, नगोनेका 
एव । ७ योगिंविशेष । ( इठयोगप्रदीपिका ) ८ कोई असभ्य- 
जाति। 2 शकरा, चौनो । १० इन्नुजातिभेद, किसी 
किस्मकी ऊख। इिन्दॉमे खण्ड तलवारको बो कडा 
जाता उै। ( लि०) ११ खण्डित, काटा इमा । 

खण्डका ( सं० पु०) खण्डन नि्च तः, खण्ड दि- 
त्वात्‌ क। १ खण्डनिमित घिताखण्ड, बतांशे, इलोबची- 
दांने, ग्ट चादि। ( त्रि’) खण्डयति, खुङ्-ख ले । 
२ छेदक, काटनेवाला । । 


डपंपट्स०। १ खब्यकोषलता, एक बेल | २ अस्त्रविशेष, | खण्डकथा ( स'० खो०) १ सल्पकथा, थोड़ी वात 


किस किस्मका इथियार । 


२ किसो प्रकारको कथा । इसमें चार प्रकारका बिस ड 


खेङ्गो ( स० fb ) खजस्तदा कार; अब adi विस्त n शोर. कर मु प्रधान रहता डे । र्‌ कोई मुठी कहानो ३: 


इसके पत्य क खण्डमें एक एथक कथा रहता $ । 
खण्डकणा (स० घु०) खण्ड इव कर्णो! यख, बचुब्रो०। 
१ आलुकविशेष, शकरकन्द। इसका पर्वाथ बज 
है। खण्डकण कफ तथा पित्तनाशक और कटपाक 
होता है! २ शाकविशेष, कोई सबजी। F 
खण्डका ( स'° स्त्रो० ) यवासशर्करा, खां ड । 
खण्डकाव्यलो ( स'० क्वो० ) भोषधविशेष, रह्ापित्तक्गी 
एक दवा। इसकी प्रलुत-प्रणी नोचे छिखते हैं-- 
शतावरो, गुड़चो, वासक, सुण्ड( किसो किसका 
लोइा), बला, तालसूलो, खदिरकाछ , त्रिफला, 
भागों और पुष्करमूज पांच पांच पल ६४ शराव 
नलमें पाक करना और अष्टमांश अवशिष्ट रहने पर 


दिव्योषध तथा साज्षिक द्वारा मारित रुक्म खोच का 
१२ पल चूण डाल देना चाचिये। फिर इस्रो १६ पल 


शतके साथ गुड़पाकको तर पकाया करते हैं। सास्र" 
पाद्वमें पाक करना विपेय है। पाक प्रायः शेष होने 
यर १ सेर मश्च भौर शिलाजतु, दालचोनो, शुङ्गो, 
विडङ्ग, पिप्पलो, शण्डो तथा जातोफलका आठ ग्राठ 
तोले चणं पड़ता है। अच्छो तरह मन्यन करके यह 
पाक उतारा भोर स्निग्धपात्रमें डाला जाता है। गव्य- 
क्षीर अनुपानके योगसे खण्डादालोहन सेवनीय है। 
मांसका यूष चौर दुरध इस पर खानेसे उपकार करता 
है । छाग, पारावत, तित्तिर, क्रकर, शश, इरिण घोर 
छष्णसारका मांस सेवन करना चाहिये। नारिकेलका 
जल, वास्तुकशाक, पटोल, छहतो, बेंगन, पका आम, 
खजर, अनार भोर आन,पमांस एकान्त वजनोय है। 
यह भौषध रक्षपित्त, क्षयरोग, कार, प॑ल्तिशूल, वात- 
रक्त, प्रमेह, शोतपित्त, वा, क्लम, पाण्ड्रोग, कुछ, 
सोहा, आनाच, रक्तस्त्राव ओर अस्त्पित्त रोग पर व्यव 
हार किया जाता इ । खण्डकाद्यलौइ चक्षुको झितकर, 
उ'इण, वलकर, म्रोतिवध क, कामद, अग्निवध क 
अर लावण्सकर होता छे। (चक्रदत्त ) 

खण्डकालु ( स० ल्ो० ) खंड इव व्यायति, के'क ततः 
कमेघा० । खंडकर्णालुक, शकरकन्द 1 

"खुप्डकाव्य ( स० क्ली० ) षंडं काव्यस्य एकदेशाचु- 

 सारिकाध्यम्‌, कमेघा०। जो काव्य सम्पूण काव्यः 


खण्डकुझण्ड (स० क्लो०) ओषधविशेष, रक्षपित्तको एक 
उगा निष्कुशोज्त सराण झुस्ांड भे १०० पल गस्यको 
कड़े टुकड़ करके २०० पल वारिमें डाज्ञ पक्षाना और 
९०० पल जल भवशिष्ट रहने पर नोचे उतार कुम्ांड 
खंडों को निकाल पोस झर धूपे सु खाते हें । फिर यह 
चण २ शरावक घोमें भूना जाता है। लाल हो जाने 
पर पहलेका १०० पल पानो भौर बराबर चोती छोड़ 
इपको लेइवत्‌ पक्षा कर वना लेते ३ | ठंडा छो जाने 
पर दल पिप्पशो, श'डी तया जोरक सोलह सोलह 
तोले, दालचोनो, एला, पत्र, मरिच एवं घान्यक चार 
चार तोले और मठ १ शरावक पड़ता है। दूधरा खंड- 
कुप्मांड रक्तपित्त तथ। चन्ज्पित्त$ लिये डित है-- 
९०० पल कुसांडो द क, गव्यदुग्ध १०० पल और छ पनन 
शकरा एकत्र पाक करके लेह-जैसा होने पर ८ पल 
घालोचूर्ण डालके उतार लेना चाहिये । चब्दित्त - 
भन्य प्रवलेइमें केबल २ पल घो ज्यादा लगता है। 
( भावप्रकाश ) 
खण्डकुम।ण्डक ( स० पु० ) खण्डेन पक्त' कुष्मारड मत्र, 
बहुत्रो० कप्‌ । चक्रदत्तोत्न ओषधविशेष, एक दवा | 
कुझाण्डरसायन देखो। 
खण्डकुमाण्डावलेह, खणकुपाग्ड देखो | 
खण्डख ण्ड ( स'० ति० ) टुकड़े टुकड़े किया इुआ । 
खणडखलूर ( स० ल्ली! ) खण्डेन पक्षा खन्‌ म्‌, मध्य- 
पदलो० । खण्डपक्ष खज्‌ र, मोची खजूर। | 
खण्डगिरि--डड़ो छाज्ञे पुरो जिले बीचका एक पर्वत । 
यह अच्ञा० २०९ १६ ड० और देशा० ८४" ४७ पू«के 
मध्य सुवनेशवरसे प्रायः २ कोस पचिम तथा कटकसे 
पुरो जानेवादो राइके ३ कोण पसचिमको अवस्थित है। 
यह पहाड़ रेतोलो मशेका बना है । इसमें जो घनेक 
आसर्यजनक काण्ड देख पड़ते, वर्णनातीत हैं। इसके 
पाश्‍ब वर्ती इटकिया गांवक्षी चोर एक खात है। यहां 
३ अनोखो गुहाये हैं । दक्षिणदिककी शुदा भौर भो 
दक्षिण चारो ओरसे गोल और घतूरके फूल-जेसा एक 
जलाशय है। इसका उपरिभाग प्रशस्त घोर निम्न- 
देश क्रमशः ढ।लू है। इसो जलाशयको आकाशगढ्ा 
कहते हैं। ग्रोझकालको इसमें जल नहीं रहता। इसी 


1 
लज्षणयुक्ष न हो । (.साह्त्यद\य ६ अ० ) 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Vol, V. 178 


३१० 


स्थानसे आरम्भ करके पवंतकी वामदिकको पदाइको 
चारों ओर घूमने पर जहां जो देखनेमें भ्राता, उसका 
विवरण नोचे दिया जाता है-- 
प्रथमतः पर्वतके निम्भदेशमें एक सन्दिर है। उएके 
उत्तरांशके पास हो पास दो असम्प,'्ण गुद्ा-सन्दिर 
पड़े हैं । यह खूब समझता जाता है कि दोनों गुहायें 
मानवनिमित हैं। आज भो उनमें हथियारोंके निशान 
बने हैं। शुदाको मन्दिर निर्माणके लिये उपयोगो 
चनानेको अलग और दोवारसे भिड़ा कर खस्भे तथा 
छच्जे लगाये गये हैं । इसके सामने. बरामदा भोर 
मोतर गइ है। बरामदेको चारो ओर वेदी बनो हैं। 
सम्मु खभागमें तोन खतन्त्र स्त्म हैं । एतद्‌व्यतोत 
पाखे भागकी भित्तिपे संलग्न चौर दो खम्भे खड़े हैं। 
स्तस्मके ऊपर छतके नोचे नानाविध श्ूतियां खोदित 
हुई हैं। वाइर वामदिकको दार उपरिभागमें एक 
शिल्यलिपि लगो है | स्तन्धोने मध्य सध्य चार र्टोंके 
चार द्वार हैं। दवारॉको सस्मुखभागमे ऊपरको ओर 
दोनों बगलोंमें दो-दो सपसूतिया बनी हैं। सांप फणा 
फलाये इए हैं। हारको अधगोलाकार भित्ति पर नाना- 
विष सूतियां खुरो हैं। उनका भनक अंध दूट गया 
 है। अवशिष्ट सूतियॉमें एक चस्तो, चार अश्वयुक्ष रथ 
पर एक छब्रधारो राजा और पझइस्ता कमलेकामिनीः 
के दोनों पाँ पर दो हाथी शण्डको छठा सानो उन- 
के मस्तक पर जल छोड़ रहे हैं | कक्षं बोधिइच है। 
उस पर रानछव्ररणा ओर पास चो जनसमूइ खड़ा 
है। सेहराबके नोचे नाना स्रूति यां, हैं । दोवारके ऊपर 
मध्यभागमें वोधिहच और खस्तिक प्रति जेनचिब् 
विद्यमान हैं। खोदित लिपिका अधिकांश सिट गया 
है। भच्चर अति पुरातन हैं। सम्भवतः वह १५ या १६ 
सो वर्ष पहलेके हाँगे । इस गुडाका नाम चनन्तगुद्दा 
{ गुफा ) है | : 
उसी स्थान पर पर्व तकै नि्रटेपने एक चतुष्कोण 
गुद्दा है। यह दैघ्य में १२ हाथ और प्रस्थमें ११॥ हाथ 
आतो है ।पूर्वोह्ल अनन्तगुद्दाकों तरह इसमें भो ३ द्दार 
ह । भारइत लिपि-जसे ब्रक्षर खुटे हैं। मारइत देखो। 
योहोंके घरणको चारो भोर सोखचे लगे दरवाजे पर 


. खण्डगिरि 


खोदित पाति है। दूसरे सब बातोंमें यह अनन्त: 
गुहावे मिलता जुता, केवल अएनोणो स्तोको 
थाल्लतिमे हो मेद पड़ता है। वरासदेको कुरसोमे अभ्यः 
न्सरस्थ ग्टचके स्तस्भ भो अ४कोणो हो हैं। बरामदेशी 
कुसो भोतरो घरको कुर्सोंसे लगभग १५ इस भोसे 
है। चनन्तगुदाको तर इसके वरामदेकी चारो तप 
वेञ्च जेसी वेदो लगी है। एक स्तम्मञ्चा निम्नदेश टट 
गया है | जपरो कारनिसे नीचे एक एक करके पत्र 
निकल पड़ हैं। मन्दिरफे अव्यन्तरमें चन्द्र सूयं चौर 
नाना देवदेवियोंत्री सूलिशं खोदित हैं । खान खान 
पर शिलालिपि है। यने अक्षर मिट जानेसे प्राज- 
कल व अपाव्य हो यथो है । निणय करना बहुत 
कठिन ह--घक्षर कितने दिनके हैं; इस गुहाके निम्न 


देशभ ओर एक ऐसाछो मन्दिर खोदित है। 


उपयु ल स्थानसे और कियहर चलने पर कोई 
दूसरो गुदा देख पड़तो है । इसमें अधिभ्न यिष्यांश 
नहों है। यइ खाभाविक है, परग्तु सानवहस्त हारा 
अर भो वधितायतन छो गयो है। इसोके पास दो 
प्रकोष्ठविशिष्ट कोई दूसरो गुदा बनो है। इसमें वैसा 
आंड्सबर नों देख पड़ता। ऊपर चढ़नेको सुदोध 
सोपांनखेणो है। इसीके बगलमें भोर दो दोटो छोटो 
गुहायें हैं। बोचमें जगन्नाथदेवशी एश रछ भरी सूति 
विराजमान है | इसके बाद फिर भौर एक' गुद्दा है 
इसकी भो भग्नदशा है | इसके उपरिभागमें कोई 
दूसरो शुदा है। ऊपरसे दराज आने चोर नीचे त 
फेल जाने पर इसने खण्डाति धारण को है। इषो 
पडाइका नाम भो खर, पड़ा है। 

और भी थोड़ी दूर जानेसे एक बड़ी गुद्दा देख 
पड़ती ¦, । इसके दो स्तम्भ हैं, सुतरां इसमें ३ प्रको 
बन गये हैं । यह सघ दालान छो दालान है, भीतर घर 
नों, वोचमें एक खोदित. लिपि है, जिसको पाठ 
करना दुःसाध्य समका जाता है। इससे अनतिदूर 
ण्क हो में मिलो दो गुहायें हैं। इनके बी वमे एश 
प्राचोर तो है, किन्तु व्टदास्यन्तरमें एअसे दूसरोकी 
जानेका दार लगा है। इसमे मी प्रनेक खोदित 
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खण्डगिरि- खण्डन 


देवदेवियों शो हैं। एक एक स्थानमें युगलन्रूति विद्य- 
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राह पर अवस्थित है। २ उक्ता विभागका प्रधान नगर ! 


मान हैं। किसो किसीके साथ हव, इस्तो, घश्व, वानर, |; यह अक्षा० २ ३१ ११५ ३० ४० और देशा० ८७° ४४ 


पझ, अश्॒त्य, चक्र भर सर्पसूति बनो है। इसके बीच 
आदिनाथ, चजितनाय, मन्थवनाथ आदि जैन'तौथ- 
करों भोर शाक्य वुडक्षी सूति भी है। चिक्लॉमें विशेष 


२० पूर्मं पड़ता है । 
खण्डज ( स० पु० ) खण्ड इव जायते, जन-ड । १ खण्ड, 
खांड, शक्कर । २ गुड़ । 


नेपुण्य देख पड़ता है। इसके निन्रभागमें गणेश, भष्ट- | खण्डजा( स० खो» ) यवासश्रा, बूरा । 


he") 


गल्लि तथा वुडोंरी खूतियां हैं । गुदाकी चारो भोर | खण्डजोड्भवज् (स'° पु) खण्ड उद्धवो यस्य तस्मात्‌ 


` वेदी बनौ है। यहांठे थोड़ी दूर भागे बढ़ने पर नाना- 
विध सूतिंशोभित भौर एक शुडा मिलती है। इस- 
के ऊपर “्रोमदादिव्यकेशरोद्बस्य प्रवध मानबिजयराज्यख सवत्‌” 


जायते। यवासशकरा दवारा प्रस्तुत खण्ड विशेष, पक्की 
शक्कर, घुटो दुई चोनो । 
खण्डतारण--विष्ठारके चम्प्रारन जिलेका एक नगर | 


` इत्यादि लिखा है । इसरो तीन चोरों नानाविध | खण्डताल ( स'० पु० ) तालविशेष, एकताला। 


सूरतियां भौर खोदित शिलालिपियां हैं। उनमें कई 


( सङ्गोतदामोद्र ) 


> र क ९ 
समक पड्ती चौर कहे नडी पड़तीं । खान स्थांन | खण्डदेव--एक विख्यात दार्शनिक | इनका अपर नास 


पर नेक रसरो सूतिंयां बनी हैं। उनमें कोई दशभुजा, 

काई चतुभु जा, कोई अष्टभुज़ा वा दादगभुजा है। कई 

स्रौ सूतियोंके साय पुरुषों और उनके वाहनॉकी दी 

मूर्तियां बगी हैं। 5२8६ 

उत्ता गुहाके पाश्व में चौर एकर शुषा है। इसको 

भो पइलेको तरह देखनेसे भली भांति जाना 

“कि पुरानो शुदा टूट जानेसे स्थान स्थान पर पुनर्वार 
निर्माणकाय विया गया है। यह दि० जैनोंओ शादि: 


सोधरेन्द्र था! यह रुद्रदेवक्ष पुत्र चौर जगन्नाथ- 
पर्डितराज तया जग्युभट्टक्षे शुरु रहे । १६६५ ई०को 
इन्होंने काशोधाममें प्राणत्याग किया । इनको विरचित 
भाइदोपिका, जैमिनोसत्रको सोमांघाङीसुभनाच्रो 
रीक्ञा भौर भाइरइस्य नामक संस्कृत ग्रन्य मिलता है। 
भाइदोपिज्ञाको फिर अनेक टोशायें हुई हैं। उनमें 
१७०८ इं०्थों खण्डदेव शिथय शब्म्‌सइ कळक 
रचित भाइदोपिज्ञाप्रभाइलो? प्रधान है । 


नाथका मन्द्र है। आज-भो दिगस्वर जैनोंका हो इस | खण्डघार ( कुण्डधार ) स्थानविशेष, एक जगह । यह 


पर 'अधिकार है। यहां चतुवि श्र तोर्थछुर भीर उनके 
चिह्ञाद्‌ वतमान हैं। 

` इसो प्रकार पहाड़जो चारो तफ गुछामन्दिरोंके 
चिञ विद्यमान हैं। कहों दोई सम्पूण, कोई अधूरा 
भोर बिरीका भग्नावशेष देखं पड़ता है। किशी खान 
पर पहाड़के बोच एक जलाशय हे | इसकी सोपाना- 
वरोक्ञा परिसर इतना छोटा. पड़ता, कि उससे 
अवतरण करना दुःसाध्य लगता हे | खण्डगिरि देखने- 
से अच्छी तरह समभा जाता थि वह दिगस्वर जैनों झा 
री्स्प/न रहा। पहाड़ शुफापॉसे भरा चे। ठी 
चहं कह सकते, काब वष्ट गुद्दाये बनी थों। जो दो, 
एरडगिरि दश बॉन टेखनेकी एक चीज है। 
"खण्डषोष-१ बङ्गालकै वर्षमान जिलेका एक उपः 


गण्डालसे ५ कोच पश्चिम पड़ता है । यहां एक दुर्ग 
है।वह गण्डाल-सामन्त लाखाजोके प्रधिङ्ञारमें था। 
१८०८ ई०को अंगरेंने उसे जय किया। 

खण्डधारा ( स'० स्त्रो० ) कत रो, कचो, कतरनी । 


खण्डन ( स° ह्लो० ) खड़ि भावे स्यू ट्‌ । १ सेदन, काट-- 


छांट। २ निराकरण, किसी सिद्दान्तको थप्रमाणित 
करनेका काम । ३ छेड्न, चौरफाइ। (नवद) खडि 
करणेष्थुट्‌ । ४ परमतादि निराकरण-शास्त्रविशेष । 
इसका पूरा नास खंडनख'डखाद्य छे। सो इषने इसको 
प्रणयन जिया चै । इस य्रन्यमें सब पदार्थों जे निणल्तिके 
खंडनको प्रणालो भति सुन्द्रभावसे वणित चे । इसके 
8 परिच्छ द हैं । प्रथम परिच्छे दमें प्रमाण तवा प्रमाणा- 
भाषको निरक्षिका खंडन, दितोय परिच्छे दम हेत्वा- 


विभाग । यह वर्धमानसे सोनासुखो घोरवांतड़ा ज्ञातेशी॥ ताप पवं, तिग्रहहातक्रा.०'निस्षिखडन, बतोय परि- 
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च्छे दमै सव नामार्थेको निरक्षिका ख'डन चोर चतुथ 
परिच्छे दमै भाव, अभाव भीर सत्ता प्रति पदार्थों गी 
निरुह्तिका खंडन बताया गया है | नेयायिक-शिरोमणि 
रघुनाथने इसको टोका रचना को है। यह दोनों न्याय 
यम्य मझ भांति अभ्यास करने पर विचारनिपुण चो 
सकते हैं । ( त्रिश) ५ खडक, काटनेवाला । 
रूण्डन कावि-वु देलख डके एक हिन्दी कवि। इनका 
“जब १८२७ ई०को इ था | प्रेमियों पर इन्होंने एक 
खच्छो पुस्तिका लिखो है। 
खण्डना ( स खरो” ) खडि भावै युच-टाप्‌। १ ख डन, 
कटाई, कटाव। २ छेदन, छिदाई, चोरफाड । 
.( खण्डनळधण्डद्धाद्य १ परि० ) 
हिन्दोमें 'ख'डना' क्रियारुपसे काटकूट, चोरफाड़ 
यौ तोड़फोड़के भं पर व्यवद्धत होता दै! 
खण्डनोय ( स° त्रि) खड़ि-अनोयर्‌ । ख डनयोग्य, 
काटने (लायक । ( पद्तन्न) . 
. खण्डनोल ( स'० पु० ) ख'डकर्णलुक, गकर कन्द । 
खण्डपत्र ( सं ° ल्ली० ) नानाविध पत्रशुच्छ । 
खण्डपरशु ( स'° पु०) खडयति गलून्‌ ख'डः ताहृयः 
परश स्य, बहुत्रो० ।.१ शिव | (भारत ७ ०० दद्रनाहात्मः ) 
२ विष्णु | ( मारव १श१४९७४ ) ३ जामदस्नप्र । ( वोरचरित) 
४ ल'डामलक भेषज्य । 
खुएडपश ( स'० पु० ) ख'डयति ्रलून्‌ इति ख'डस्ता- 
दथः पए रख, वहुत्रोश । १ परशुराम । २ शिव। 
३ चणलेपो। ४ राइ । ५ खंडामलक भोषघ । ६ भर्न: 
दन्त इस्तो, दांत टूटा हाथो । 
रुण्डपाड़ा--छड़ोसेका एक देशी राज्य। यह अच्ला० 
२०९ ११ से २०° २४ छ० आर देशा० ८५०४ ८५" २२ 
पू० वोच अवस्थित है। क्षेत्रफल २४४ वगेमोल है। 
जोक्षसंख्या ६८४५० है। ख'डपाड़ेके उत्तर महानदी, 
पूर्व कटक तथा पुरो जिला, दक्षिण पुरी तथा नयागढ़ 
अर पश्चिम दगपाज्ञा है । पहले यह नयागढ़का 
टुकड़ा रहा | २०० वर्ष पहले नयागढ़के किसी राजाने 
- खडपाड़ामें अपना अलग राज्य बनाया था। यहां 
राजा लोग अपनेको चत्रिय-जेसा बतलाते हैं । 


राज्य बइत हो उपजाऊ "जैसा है 


खण्डन कवि-खण्डप्रलय | 


खासी पैदावार होतो है। कुरिया और दोक्षा नान्नो 
महानदोकी दो शाखायें इस राज्यके भोतरसे होकर 
नित्रलो हैं । समतल भूमिपर चाम्त्र तथा वटद्वक्ष शौर 
पहाड़ो जगइोमें शालका पेड़ ख ब देख पड़ता है। 

इस राज्यमें ३२५ गांव बसे हैं। इस राज्यको भाम- 


दमो २००००) रु० भीर मालशु जारो ४२१२) रु० गवने. 
मेरठ भो देना पड़तो झै। दातव्य चिकित्सालय, स्कृल- 


प्र॒ति हैं। 
खण्डपाणि ( सं० घु० ) पुरुवंशीय एक राजा 


( विणुपु० ४,२१ अ० ) - 


खण्डपाल ( सं० पु० ) खण्ड पालयति, खण्ड़पालि-भण | 
मोदक, इलवायो। 

खण्डपाश (स'० पु०) घातको पुष्पशकंराजात मद्य। 

खण्डप्रलय ( स० पु० ) खंडस्य भूस्य।दि स्बंडस्य प्रलय, . 
६-तत्‌। १ कालविशेष, कयामत । इस समय भूमिः 
प्रखेति भूत पदार्थोक्ा नाश चो जाता है। व्रह्माके दिन 


अवसानको क्षिति, जल, तेज और वायु चार भूत नहीं 


रहते, किन्तु रातिके वोतने पर फिर उपजा करते हैं। 
ब्रह्माकी रात हो खंडप्रलय कइला सक्तो है। वेदा- 
न्तिक इसको प्राकृतिक लय बतलाते हैं। 

इरिवंश्रमें खण्डप्रलयक्ा विषय इस प्रकारे कहा 
है-”इकोस युगॉमें एक मन्वन्तर होता है। १४ मन्व" 
न्तरोंमें ब्रह्माका एक दिन है। ब्रह्माका दिन बोतने 
पर सुद्र्देव संहारस्रूति. धारण करके प्राणियोंका 
शरोर विनाश आरस्भ करते हैं। देव, दैत्य, यच, राधस; 
किन्नर, देवषि, ब्रह्मवि, राजणि, गन्धर्व, अप्सरा, पश,- 
पक्षो आदि सकल जातीय प्राणियोंक्ा यशोर विनष्ट 
हो जाता है। धीरे घोरे नद नदी पर्वत प्रति मो- 
मद्टोमें मिलते है । ( इरिव'श १९८ अ० ) 

उरिव'शके दूसरे स्थानमें लिखा है, कि खंडप्रलयते 
पहले सूयेका किरण भयानक रूपसे तोक्षण पड़ जाता 
है। समक पड़ता है, मानो साथ हो साथ सहस्त्त सय 
निशल भाये हैं । कड़ी घ पमे नदनदी, समुद्र, ए 
तड़ाग, निर्भर आदि सब जशाशय सूख जाते रै। 
प्रथिबोकों सुखा कर सूर्यकिरण धीरे घोरे रसातलम 


को 14. 
00-0. बा है। भनाजको | जस, उसका, जल भी eS: | देता ह्टे। ड्घो समय वायु 


_ खण्डप्रलय--खण्डवा 


. सी अतिशय प्रबल हो समस्त पदाथ विनाश करता है। 
स'वर्तक नामक अग्नि घाँय चाय प्रज्वलित होके पर्वत, 
वक्ष, गुल्म, लता आदि समस्त भौतिक पदार्थों गो जला 

` डालता ई । क्रम ऋमसे सभी भस्मोभूत हो जाते हैं। 
कोई सीतिक्ष पदाथ नहीं रइता। केवल एक माब 
इरि हो वचते हैं | (इरिवंश १९२ अ०) 
टाशेनिक्र मतसे पृथिवी जलमें, जल तेजमें, तेज 
वायुमें और वायु आकाशमें लोन डोता छे । फिर 
साक्षाय ओर इन्द्रियगण अइङ्कारमें, अहङ्कार | 
त्वमे ओर महत्त्व परक्वतिमें समाता है । उस समय 
सत्व, रजः भीर तमोगुण को साम्यावस्था आती हे! इसी 
-प्रवस्था झा नाम प्राक्तिक लय वा खंडप्र नय डे । लब देखो । 
२ विवाद, विर वाद, कचासुरो । 
जेन शास्त्रानुसार संसारके समस्त पदार्थोंका प्न्य 
कभी नहीं होता। अवसपिणो कालके अंतमें इस 
भरतक्षे त्रके भख डमे दो प्रलय होता डै। वतमान 
काल प्रवसपि णो शा पंचम टुःषमो नामक चल रहा 
है। उसके वाद इठा टुःषमा दूःषमा भावेगा उसके अंतमे 
कातिक मासको अमावस्याके दिन प्रातः काल धमका, 

. ढुपइरशो राजा भौर थग्निका नाश चोगा फिर सव 
रोग नंगे मत्सर भादिके मांसको खानेवाले छो जायेंगे । 
उस समय पुनल ( एशे जल भादि ) परमाणु 
रुक्ष होकर सवको दुःखदायो हो'गे, मनुष्य पश पक्षो 
सब अंधे हो जांयेगे। स'वतक नामका पवन चलने 
लगेगा और उससे समस्त पेड़ पव त नष्ट भ्रष्ट दो कर 

` मनुष्य आदि मारे जायेगे । उस समय जो मनुष्य 
विजया पव तख गंगा सि'घु नदियोंकी वेदो व छोटे 
२ विलोमें घुप्त जांयगे व विद्याधर चौर देवों दारा 
दूसरो जगह लेजाये जांयेगे वहो वचे रहेंगे। उन वचे 
इये स्त्रोपुरुषो से ही फिर इस क्षेचमे मनुष्य पशश 
सन्तति चलेगो। ˆ 

खण्डफण ( स'०. पु० ) दर्वीक्षर सप, विसी किसा 
सांप। 

खण्डभइ-सं स्का रभास्कर नामक संस्कत ग्रन्थ प्रणेता । 

पिताका नास मयरेशर था। 
खपण्डसण्डल ( स०क्वो०) १ कटा हुवा पेरा, जो चक्षर 
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खण्डसय ( स ० द्वि° ) खंड मथट्‌। ट कड़ा टुकड़ा। 
` (मढाँइरि शरद) 
खण्डमेरु ( स० पु० ) पिङ्गलम द । इसमें सेरु वा एका- 
वलो विना बनाये हो उसका कार्य सिद् हो जाता है। 
खणडमोदक ( सं० पु०) खंड इव मोदयति, मुद-णिच- 
गव्‌,ल्‌ । सिताखंड, बताशा, ग्ट आदि। 
खण्डर (सं० लि०) खंड अश्मादित्वात्‌ र १ खंड-सब्रिहित 
(देशाढि)। २ यवासशकेरा, बताशा। 
खण्डराज दोछित-गोदालइरो नामक संस्कत क्षाव्य- 
कार। .. 
खणडराजी ( सं० स्त्रो० ) वाकुचो, एक भोषधि । 
खणडल (स'° पु०-क्वो०) खंड' लाति, खंड-ला-क । खंड 
घर, खंड धारण करनेवाला । अर्घादि गणान्तर्ग त 
आनेसे य शब्द उभय लिङ्ग होता झै! 
खणडलवण (स'० ल्ी०) खंडाते, खडि कर्मणि घञ . खंड- 
याशो लवणे ति, कमंघा० । विड्लवण, काल नमक | 
खणडव, खण्डल देखो । 2 
खण्डवञ्ो (स० स्त्री") कांडवल्लो, करेशा। . 
खण्डवा-मध्यप्रदेशके नोमार जिलेकषा प्रधान नगर या 
सदर | यह भरचा० २९° ५० ड० और देशा० ७६० ३२” 
पू०में वस्वईसे ३५३ मोल पड़ता है ! यहां ग्रेट इर्छियन 
पेनिसुला और मऊ शो राजपूताना मालवा रेलवेजओो 
शाखाका जछ_शन है । लोकस ख्या प्रायः बोस इज्ञार 
होगी । 
यह एक अति प्राचोन. स्थान है । कनिक्गइम 
साइव इसे टलेमिका कहा ०४०११70 समते 
है। ११वों थताब्दो के.भ्ारस्ममें प्रल्‌ बरूनोने सी इसका 
उल्लेख किया है। १२वीं शताब्दीको खंडवा जैनोंशी 
पूजार्चाका प्रधान स्थान रहा। नगरमें चार पुख्‌ता 
तालाब बने हैं। फरिश्ता नामक ऐतिदासिकनै लिखा 
है कि १४१६ ई०को वह मालवाके एक स्थानीय सूबेदार- 
को राजधानी था। १८०३ ई०फो जमोवन्तराव हो नकर- 
ने खंडवा जलाया और १८५८ ई०को तांतिया टोपोने 
भो फिर कुछ कुछ उसको भस्मोभूत बनाया । 


१८६७ ई० को यहां स्य निसपालिटो पड़ो थो । मोघ- 


पुरा न्‌ षो । २ काटकूट, मटियानेटिा? Jangamwadi Mat ०पछ्षरंतत मगरमेः पाने “ता डे । यह रुदेके व्यापारका 
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केन्द्रस्थान है। कपास भौंटने और गांठ वांघनेकै कई 
, कारखाने हैं। यहां गजिका बड़ा गुदाम है। 
-खण्डदिन्टु ( स'० पु० ) सपजातिभेद, कौड़ियाला । 
खुण्डशकोरा ( स'० स्त्रो०) खण्ड इव शकरा | शकरा, 
चोनो। 
खण्डग्राखा ( स'० स्त्रो) सदिषजज्ो, कोई बेल । 
खण्डशोला ( स० खो० ) दुष्टा नारो, वेश्या, रण्डो। 
रण्डशरहो ( सं° खो० ) भौषधविशेष, किसो किस्मको 
-वनी इद सोंठ | यह भस्तपित्त रोगे डित है। प्रस्तुत 
प्रणाली इस प्रकारसे बतायो जाती है-शरठोचणे ३२ 
तोला, शर्करा १२८ तोला, घृत ६४ तोलां भौर दुग्ध 
८ शरावक एक होमे पकाते हैं। पाक घनोभूत होने 
प्र काणा, घाल्ली, दालचोनो, इलायचो, तेजपल्न, वंश- 
लोचन, जोरा, काल! जोरा, इड़, मोथा तथा धनियाका 
चण बारह बारह सासे, मरिचचूणं ६ मासा, नाग- 
केसर ६ मासा भोर मधु ३ पल या २४ तोला डालनेसे 
खण्डशणठी वन जातो है; इसको शण्ठोखण्ड भो कहते 
हैं | (रस्रबाकर) १ 
खुण्डसर ( स'° पु० ) खण्ड इव सरति, ख-घच. । यवास 
शकरा, चौनो। 
" खुण्डसार, खण्णसर देखो | 
खण्डा ( स० स्त्रो० ) खण्ड, खांड्। 
खण्डाद्ृत- उडोसेको एक योड जाति । खण्ड वा खुब्गाख 
घारण करनेसे इन्हें खण्हांइत कचा जाता है। यह 
` अपने को चत्रिय-सन्तान-जंसा बतलाते हैं | 
पूर्वको: उड़ोसाकें राजा अनेक योदा रखते थे। 
“उनको जमौन्‌ खाने पानेके लिये दे दो जाती थी | इन 
“सकल सनिकोंके . उच्च पदस्थ कर्मचारो कुलोगों भोर 
निश्लख पावेत्य वा देगख सामान्य लोगों से सङ्ग होत 
होते थे। उत्तर भारतमे चल्षिध एक खतन्त जाति जैसे 
" परिगणित हैं, यह वेसे नहीं, इनमें नाना श्रेणियां रतो 
-हैं । घापाततः जे सा देखने में आता, उससे समभा जाता 
है कि खण्डाइत दचिणके भूया धोकै हो वंशधर हैं। किन्तु 
इनका थाचार व्यवहार कितना हो चलिथों जेता है। 
-छोटानागपुरके खण्हाइत कहते हैं कि वह २०- पुरुष 
“पहले उड़ोसेसे वहां पहुंचे थे उनमें. आवज सो। 


'खण्डविन्दु--खण्ड|इूत 


छडिया भाषा प्रचलित है। यह अपने को भुद्दनां पायक् 
बतलाते हैं। तिइभूसकै भुद्यांभोंमें जिस प्रकार उत्तर 
दक्षिण भौर पश्चिम कवाट भादि उपाधि पाते, इशे 
के खण्डादतोसे मो देखे जाते हैं। ८० वषं पदले उड 
क खण्डाइतोंमं सुइयां उपाधि चज्चता था। 
छोट!नागपुरके ख 'डाइतोंमें निम्र निखित उपाधि 
लिज्ञते हैं--प्रप्तावत, अइ, आाइटा₹, कोतवार, गोणफ 
नायक, पाल, प्रधान, महा पात्र, सांकि, सिरदाइ- चौर 
बाबत । उडोस के खण्ड।इतो'के यह उपाधि $--उत्तर 
कवाट, दक्षिय कवाट, गड़नायज्ञ वा. हि'इ, जेना, 
दोवारिक, नायक, पचिम कवाट, प्रहराज, वाघा, वाइ: 
वलेन्द्र, मद्दारथ वा महारथो, मल्ल, सङ्गराज, रणसिंह, 
दावत, सुई, सामन्त, सेनापति। इनमें फिर बड़धरो 
भौर छोटघरो ना मञ्च चेंणोविसाग भो हैं। बड़घरियो'मे 
दयघरियासोग सिहभूम सरन्द प्रदेय, पाच घरिया 
छोटानागपुर तथा पचासघरिया, गाङ्गपुर, पन्द्रह घरिया 
गाङ्कपुर, बोनाई, बारा तथा सस्बं्पुर अञ्चल भीर छोट 
घरिया छोटानागपुर अञ्चलमें अधिक्ञांग र इते हैं। सिवा 


"इसके चासा वा भोड़ खण्डाइत तथा मद (ज मिक वा सेठ 


खण्डाइत बालेश्वर और कट श, भक्त खण्डाइत तथा इरि- 
चन्दन खण्डाइत पुरो भ्रौर खण्डा इत पाय क और रेष्ठ 


ख डाइत उड़ोसे करद राज्यो में देख पड़ते हैं। खण्डा 
' तो में कछुवा, कदम, सोर, नाग, साल ( मत्सय ) प्रधति 


अ णियां भो होतो हैं । 
पूर्वोक्त बड़घरियो मे भदान प्रदान दो ता है। पचाए 
चरियों ओर पन्द्रह चरियोंशो कन्या दश घेरियों तथा 


पाँच चरियोमें व्याहो जानेसे उनका मान टटता है। 


फिर खम्रेणोके लोग उनके हाथसे अन्नग्रहण नहीं 
करते | दश धरिया भौर पांच घिया पचास घरियी 
का बनाया भात खा लेगे, परन्तु यह उनके हाथक्चा 
अन्न न छुवेंगे। फिर पचात घरिया पन्द्रह घरियोंजा 
अन्न खाते, किन्तु पनरह घरिया प वास घरियोंमें उनहोवे 
भातसे हाथ लगाते जो अविवाहित हैं। छोट घरिया 
कुझ टमांस भक्तण चोर मद्यपान करते हैं। बड़घरियों 
और छोट घरियोंमे भरादान प्रदान नहीं चलता! 


(०. 0 ्ेति-सकव्हष्तो में मानाय ब वा बे 5 खडी 


खण्डाइत खण्डामलक 


हने बडी बडो जागोरे' पायो हैं। पूर्व काजको यह 
से निक-विभागमें सेनापतिका कायं करते थे। चासा 
'खुण्डाडत पायक सेनाविभागको निन्नश्चेणौमे नियुक्त 
रहे | यह आजकल चौकोदारो भर किसानो करते 
हैं | ब्राह्म णो को तरह महानायरों या श्रेष्ठ खण्डाइतो- 
'का भरद्दाज, कोण्डिल्य, नागत भादि गोत्र होते हैं। 
खण्डाइतों में अधिज्ञांग कन्याप्रोंका वड़ो 'प्रवस्यामें 
“विवाह करते हैं । उच्च णोके लोगों अधात्‌ जागोर- 
दारो'को कन्धाचंशा विवाह अल्पवयसमें को हो जाता 
है। किन्तु जब तक वंह वयस्था नहीं होतों, खामी 
सहवास करने या ससुराल जानेसे अलग हो रहता 
है । विवाह प्राजापत्य मतसे सम्पन्न होता है ! ऋथमें 
कुश चा दूर्वाघाछ रखना और गांठ जोड़ देना हो 
विवाइका प्रधान लक्षण डे। बड्विवाइ निविद्द नहों। 
“फिर भी प्रथमा पल्नो यदि वन्ध्या वा सुगणा नहीं होतो, 
तो विवाइको कम ठहरतो चे। छोटानागपुरके 
इतोंमें विधवाविवाह प्रचलित है| परन्तु विधवाविवाह- 
(से भो प्रथम विवाइज्ञा सम्प्रक निषेध माना जाता हे । 
पतिसे बडो डसरके लोगोंके साथ विवाह निषिइड ओर 
देवरके साथ प्रशस्त होता चे । उड़ीसेके बड़े खण्डाइ- 
तोंमें विधवाविवाह करने शो रोति नहीं, किन्तु निम्त- 
अणोमें वेसा हो जाता हे। विवाइके विच्छे द का भी 
विधान हे । पल्लो व्यमिचारिणो, अवाध्य वा . अन्य गुरु- 
तर दोषाणित होने पर खामो पच्चोंसे आवेदन कर- 
के उनको रुच्मतिके अनुसार विवाइवखन तोड़ 
सकता हे । किसो किसो स्थल पर तलाक देनेसे एक 
वत्सर काल पत्नो शो खित्ाना पिलाना पड़ता हे । निम्त - 
अणोको परित्यज्ष पल्लो सगाई कर सक्तो, है| 
इनमें भधिकांग लोग वेप्णव हैं, शाक्ष ओर श वॉको 
संख्या अल्य छे। शासनो ब्राह्मण इनके पुरोहित होते 
'हैं। फिर सेवक वा पण्डा चासाप्रों ( किसानों )-के 
पुरोहित हैं | शासनो सेवशो से सेठ समझो जाते हैं । 
उड़ोसमें ग्राम्य देवी चौर छोटानागपुरमें बड़े पहाड़ 
प्रत्येक गृइल्वाभोके उपास्य हैं ।: पूजामें वलिदानादि 
इभा करता है। उड़ोरेके खुण्डाइतो' में तरवारिम्चा 
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भ्रस्तादि सुसव्जित करके पुष्पवन्दनादिसे पूजा करता 
है। रझत्युके पोझे इनका देइ सत्कार भर्नि और यथा- 
रोति खाड आदि होता है। 

-डड़ो सेके राजपूतों शो संख्या बहुत थोड़ी है। जातिमे 
च री श्रेष्ठ जैते गण्य होते हैं | खण्डाइत उनके अव्य- 
वहित निन्त्रमें परिगणित हैं : रे छ खण्डाइत विवाहके 
समयमें यज्ञसूत्र ग्रदण करते हैं । करणोंके साथ कभी 
कभी इनका भदान प्रदान हो जाता हैं । किसानोमें 
यहु वात नों । फिर भो व्राह्मण ढनके डाघशा पानो 
पौ सकते हैं। यइ किसान हैं, गोड़गबा डॉके हाथो मिठाई 
वगर खा लेते हैं छोटानागपुरके ब्राह्मण बड़घरि- 
यो के दाथका जज ग्रहण करते हैं। वहां छोट घरि- 
योक हाथका पानो अशुद समका जाता है। कहते हैं, 
उड़ोसेसे जाकर उन्होंने बिरू, वासिया, वेशसिवां, दिस्बा, 
गोवरा, लाकरा, लोधमा ओर शोणपुर नाम आठ 
गढ़ भ्रधिकार किये थे। किसी समय उन्हें सैनिक 
कसेके लिये कई एक परगने जागीरको तोर पर सिल्े। 
अङ्गरिजोंशे अधिक्ारमें पुरुषानुक्रसको वह सम्पत्ति 
हप्तान्तरित हो गयो । परन्तु उड़ोसे खण्डाइतॉने अभी 
अपना सखत्त्त नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े घर वेलगान 


` लमोन रखते हैं। निन्त्रश्रोणीके रोगो के पांस भो बे- 


लगान जमीन है, परन्तु उन्हे गोड़तो भौर चोशोदारो 
करनो पड्तो है। कोई मजदूरो करके हो अपना काये 
चलाता है ! धारो खण्डाइत खेतो नहों करते । 


खण्डास्त्र ( स'° क्वो०) खण्डञ्च अभ्ञ्चेति, कमंधा०। _ 


१ख'ड खण्ड मेष, बदलो, बादलके टुकड़े! खण्डः 
अभ्वमिव। २ दन्तरोगविशेष, दांतको कोई बोमारो । 


खण्डामलक् ( स क्वो०) १ आमलशचूण, चबलेश्ञे 


बुकनो । २ आमलक्ोख ड, भांवलेका सुरब्बा । ३ परि- 
णामशूलका भोषधविशेष, पेटके ददेशी कोई दवा। 
पिष्टनिष्पोड़ित पुराण कुण्डस्य ५० पल चोर घत 
१६ पल एकत्र भूनना चाहिये। फिर शक रा ५० पन्न, 
अामलञ्षरस-२२ पल, वारि १६ शरावक भोर कुण्डन ˆ 
रस २२ पथ इसमें डाल भररसेइ जेता पास करते हैं। 
पोछे पिप्पलो, जोरक तग्रा शण्डोदूर्ख दो-दा पज, 


विशेष सम्मान है । दगहराके सम, -गुइख/ मत ८० अउिचनू ८१) पक ०प्रोए ता सो, घान्य कं, दाच या, 
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इलायचां, तेजपत्र, नागकेशर बार सुस्तकचुण दो दो 
तोला डालनेसे यह प्रोषध प्रसुत हो जाता है। 
(सारकीहुदी ) 
खण्हाल--बस्बई प्रदेशके पूना जिलेका एक ग्रास। यह 
अचा० १८९ ४६ ड० तथा देशा० ७३' २२ पू०के वोच 
पड़ता है। सच्याद्विको चूड़ाये खण्डाल १३० हाथ नोचे 
है। इसको भूमि उत्तर-प्चिमदिक्‌को ठलकर परइ 
शोर उलडा नदोको ओर चलो गयो है। खण्डालको 
चारो ओर पर्देतमाला है । बब्बदैके भूतपूर्व गवनर 
एलफिनष्टोन साहब इसका सौन्ट्य देख मोहित इए थे 
पवतके झंशविशेषज्ञो उलहा, राजमाचो, ढाकगिर या 
तुझाल, इन्द्राणो, भामा, उस्बारी, नागफनो* आदि 
कहते हैं| इसके पास झो दो जलप्रपात हैं। एक खान 
पर प्रानो २०० हाथ नोचे गिरता है। पव तमें खोदित 
गश्भो रनाथका मन्दिर देखने योग्य है । यहां रेलवेका 
एक टेशन वन गया है भौर तबसे बसतो बढ रफी है। 
अधिवाहियोंमें अधिकाश मद्दाराष्ट्र ब्राह्मण हैं । लोक" 
संख्या प्रा; २३२२ है। यहां स्कूल, होटल, गिर्जा 
“प्रसुति हैं | 
खण्डास्त्र ( सं० क्वो० ) वाजोकरणोषधमेद, कमजोरीको 
एक दवा। सुपक्ष मधुर आस्त्ररण ६४ शरावक, शकरा 
८ शरावक, शुत. 8 शरावक, शुणठोचण ३२ तोला, 
पिप्पलोचण १६ तोला खोर जल ८ शरावक एकत्र 
पकाना चाहिये । खण्डपाकाः सिद्ध होने पर तेजपत्रचणं 
३२ तोला ओर ग्रन्यिषण चिवुक, मस्तक, घान्यक, 
8 जोरकइय, त्रिकटु, जातोफ़न, दालचोनो,- इलायची 
तथा नागकेशरचूण आठ घाठ तोला डालते हैं। फिर 
ठण्डा हो जानेसे ४ तोला मधु मिला द नेसे यह थ्रीषध 
तैयार होता है। ( वंदकनिघय्टू ) PC 
खण्डालो ( स'° खी०) खण्ड" पझादिखण्डं भाजाति, 
आ-ला-क ततो गौरादित्वात्‌ डोष, । १ सरोवर, 
ताज्ञाब | खण्ड दन्तनखादिखण्डं, लाति । २ क्वामुको 
TR प्र 
७ अद्गरेज इसको दा कस नोज' (:100170१ 1080 ) सर्थात्‌ दाकक्षौ 


नाक कहा करते ह | दा.क अव 'वेलिङ्गटनशो नासिकासे इस पहाड़ो की 
` तुलना की जाती ३। 


खण्डाल--खण्डिता 


स्लो, छिनाल भौरत। ३ ते लपरिमाणविशेष, लेकी 
एकञ नाप। 
खुण्डिक (स.० पु०) खणडोऽस्यास्ति, -हन्‌ । 
१ कक्ष, कोख । २ कलायविशेष, चटरो । इसका अपेर 
नाम लिएट है । खण्डिक लघु, शोतसधुर, सकषाय 
विसक्षण और पित्त तथा झेझा पर उपकारो होता है। 
(चरक) २ कोई ऋरणि। इनके पिताका नाम उद्दरि 
रा । ( ग्तपघत्रा० ११०४।१ ) ( जि० ) ४ क्रू च, नाराज | 
खणिडक्षा ( स० खो० ) खण्डक रा,' खाइ । 
खणिडक्षादि ( स“० पु० ) खण्डिक घाद्यंस्य, बग्गी ०। 
एक पाणिनोयगण । इसके उत्तर समूदार्थम भञ्‌ 
प्रत्यय लगता है । खणिडक्षादि गयामें निन्न्रलिखित 
शब्द परिगणित ईँ--खण्डिक्ष, वड़वा, क्षुद्धत ( मालव 
शब्दके परखित ), सेना ( संज्ञा अरथमें ), भिन्नुक,, 
शक, उलूक, श्वन्‌, अइन्‌, युगवरच भोर इलवन्ध। 
खण्डित ( स'० त्रि) १ भिन्न, अलग । २ छिन्न, कटा 
इवा। २ दचिधाक्षत, दो टुकड़ें किया डुच्रा । इसका 
संस्कत पर्याय--छिन्न, लन, छित, दित, दित; वक्त 
श्रौर दत्त है । 
““चन्ट्रे कलङ्कः सुजने इरिद्रता विकाशलक्षो: कमलेषु चञ्चला । 
सुखे प्रसाइ: रुधनेषु सब दा यशो विधातुः कथयन्ति खण्डितम्‌ ॥ 
( शब्दाथ चिन्तामणि ) 

8 खण्डिताङ्ग, दोनाङ्ग, टटाफटा, धमंशास्त्रकार 
शातातपके मतमें ढुष्टवादी परजब्ममे ख'डिताङ्ग होता 
है। इस पाप प्रायचित्तके लिये ब्राह्मणको २ पल रोप्य 
भौर दो चट दुग्ध दिया जाता है । ( शतातप) कोई 
कोई संग्रहकार “खंडित' के स्थल पर ख डिक पाठ 
करते हैं । 

खण्डितकण (स'० पु०) खंडकर्यालु, शकरकन्द । 

खुण्डिता ( स० खो०) ख'डित-टाप्‌ । किसी प्रकारको 
नायिका । किसी नायिकाका पति जब अपर कामिनी" 
के सब्भोगचिहुसे चिड्ित हो उसके पास जाता, तो 


उस नायिकाका ,ुदय अतिशय इ्पाकलुषित दोख/ता 


है । पंडित रोग उषो नायिकाको खडिता कहते हैं। 


` ख'डिता नायिकामें असफ ट ्रालाप, चिन्ता, सन्ताप) 


दोघनिश्वास, तृष्णोश्नाव घोर अद्युपातादि चिन्न प्रक्षाः 


(७-0. Jangamwadi Math ००फित लिः by eGangotri 


ह, 
; हे १ 


खणिडनों- खण्डेराय 


खण्डिनो (स० खो») ख'डोऽस्या अस्तोति, ख'ड-दनि- 
छोप्‌। यद्दा खंडयति पात्मान॑ ददोपपर्व तससुद्रा दिव्यः 
बच्छे देन, खड-णिनि-ङोप्‌। एथिवो, जमोन्‌ । 
खण्डि (स० पु०) खंड भावे इमनिच्‌ । खुडता, 
टुकड़े टुकड़े दोनेकौ दालत । 

खण्डो ( स० लि० ) ख डयति, खड़ि-णिनि। १ ख डक; 

कड़े करनेवाला । खडोऽस्यास्ति, खंड-इनि। 

२ खु डयुह्ा, टुकाड वाला । ( पु० ) ख डयति आत्मानं 
दिदलरूपेण । ३ वनमुद्द, जङ्गलो सोठ । 

खण्डी ( ४० स्त्रो० ) खड्-भ्रच गौरादित्वात्‌ ङोष_ । 
बनुन, जंग मोठ । 

खण्डौर ( स० पु० ) अपक्ा-ख डो शु'डादित्वात्‌ रः! 
पोतसुद्‌ग, सोनासू'ग । 

खण्ड ( स॑० लिण) खडयति, खड़ि-उय_। खडक, 
टुकड़ें करनेवाला । यह शब्द अरोइणादि गणान्तगत 
है | इसके उत्तर चतुरथमे वुञ्‌ प्रत्यय होता है। 

खण्ड ल--एक पेड़ | इससे गोंद-जैसा रस निकलता है। 
गाय वछड़ेको बोमार होनेसे इसको पत्तो खित्तायो 
जाती है। खंडुलको लकड़ी बहुत कोमल होतो है। 
छालसे र्ती बनती है | यह ठच्च सिंहल चौद दाचि- 
णात्यमें छो अधिञ्च देख पड़ता है । इसके पुष्पमे एक 
प्रकार पोज एहता है । उसको छोग आदरसे खत हैं। 
पुष्पके क्रिज्लल्कमें कण्टक भौर मध्य मध्य छिद्र होते 
हैं। इसको छाल कषाय भोर सङ्कोचगुणविशिष्ट है, 
मुखमें डालनेसे लाल रङ्ग देतो है। ग्रोझञञालको इससे 
अपने चाप दूध निकश्ा करता है । उसे विलायत 
भेजते हैं। दूध दे खनेमें खच्छ भौर इरिट्राभ होता है। 
वह निङलने पर कुछ कड़ा हो जाता, परन्तु पानोमें 

` भिगोनेसे फुल उठता भोर नमं पड़ता है। 

खण्डे राव गायकवाड़--बड़ोदेके एञ्च राजा । १८५६ 
इ०को १८ बो नवस्व (को पुत्रहोन राजा गणपतिराव 

` गायक्षवाड़के मरने पर उनके स्त्राता खण्ड़ राव बड़ोदा- 

` के सि'हासन पर बीठे थे। थोड़े दिन पोळे हो राज्यमें 
सिपाहियों ज्ा विद्रोह आरम्भ इवा । उस ससय इन्होंने 
यथासाध्य अंगरेजोंकी सहायता को घो । वलवा ठण्डा 


` पड़ जाने पर चंगरेजो ने खण्डे राकस निग ,अहूह, ००।-ास अ ॥, इनका । नास बासवयतोन्द्र था । 
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प्रकाश किया । पलो सन्धिके अनुसार इन्हे अंगरेजोंओो 
गुनराती चखारोहो सेनाके व्ययको प्रति वर्ष ३ लाख 
रुपया देना पड़ता था, परन्तु १८५८ ई० को १४वों 
जूनके पत्रमें इस व्ययभारसे अव्याइति दो गयी ॥ 
१८६२ ६०को श्वो माचेको अंगरेजो से इन्होंने जो 
सनद पायो, उसमें गायकवाड़-राजदंशके लिये पुव्रा- 
भाव पर दत्तक ग्रहणको अनुमति आयो है। फिर 
सन्धिमें गवन मेण्टने गायकवाडको 'दिज झाइनेस' 
( His Highness ) डपाचिसे सम्बोधन भो किया है। 
१८६२ ६०३ो सुन पड़ा कि कोर उनके प्राण विनाश- 
को चेष्टा करता है। सन्धानसे जाना गया ज्ञि वह 
इनके भाई मर्डाररावका कायं रदा। मलहारराव 
इसे पर कारागारमें डाल दिये गये भोर खण्ड रावशो 
जीवित अवस्यामें बाहर निकल न सके । 
किसो सिपाछोकओो अपना विद्रोहो होने पर इन्होंने 
हाथोके पेरके नोचे दवा कर मारनेका भादेश किया 
था। इसोसे अंगरेज सरकार इन पर कुछ विरह डुदै। 
१८६७ ई०्को खण्डे रावने एक मन्दो रखना चाहा 
था । किन्तु वस्बई गवन भण्डने इन्हे ख च्छासे मन्तो 
(सलिये नियुक्क न करने दिया, कि पहले अंगरेजो'से 
उसको बाबत कुछ कच्चा सुना न गया था | शेष अवस्था 
पर शायद यह किषो कदर अमितव्ययो और विलासः 
प्रिय बन १८७० ई०को २८्वों नवस्बरको कालमुखें 
पतित इए । > के 
खण्डे राव डोलकर-इन्दोरके प्रथम राजा | यह मल्हार- 
रावके पुत्र रहे | १७५४ ई०को सूर्यमल जाटसे डोगमे 
युद्ध करते समय खण्डोराव निइत हुए । मालेराव 
नामक इनके एक पुत्र रहे। सुप्रसिब अइल्यावाई इन्हों 
खण्ड रावको पत्नी थों । मल इारराव दैखो। 
खण्ड राय-१ परशरामप्रकाथ नामक स्मृतिस ग्रददक्षार। 
यह जाति ग्राकद्दोपो ब्राह्मण, नोलकण्ठके कनिष्ठ 
स्त्राता सोर नारायण प'डितके पुत्र रहे । परशरामके 
आदेयसे निज ग्रन्थ रचना करन पर इन्होने उसका 
नास “परशरासप्रश्ञचाग' रखा। 
“ब्राचारोज्ञास' है। २ सुभाषित-सरट्ुमनामञ्च सस्कृत 


हि. 


ग्रन्यक्ा दूसरा ना. | 


डु _ इस चो दिन वह. अभीर कसरात्रे छ आराम ।नराउके८01०पूतठो/क्रेोर८४गाँच सोनारो के थे । ये हो लोग चौरासी 


'खुणड ल--राजपूताना-जयपुर राज्यको तोरावती नित्त 


, रहे थे। पियादे उन्हें हो पकड़ लाये। उनको नहला 
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. सतका एक त्तु राच्च और उसका बड़ा शहर। यह 
नगर अज्ता० २७° ३७ उ० और देशा० ७५° ३ ०“ पू०में 
जयपुर शच्रसे कोई ५५ मोल उत्तर.पश्िस अवस्थित 

` ३। इएकी लोकसख्या प्रायः 2१५६ है! खण्ड ज 
श्रपनी रंगो इई चोजो ओर खिशोनो'के लिये प्रसि 
३। इसमें एक दुगे भो विद्यमान दें ! खण्ड 
` राज्यका प्रवन्ध २ राजा करते और जयपुर'दरवार शो 

७२५५०) रु० कर देते हैं । 


` खण्डेलवाल जेन--रंडेला नगरमें सूयवंशी चौहान 
खंडेलगिरि राज्य करता था । उस समय जिनमेनाच'य 
५०० सुनिरीं सहित विहार ऋरते हुए इस (खंडेला) : 


नगरके उद्यानमें आ कर ठहरे । उत्ता नगरको प्रसल- 
दारोमें ८७ गांव लगते थे | दैववश कुछ दिनोंधे संपूर्ण 
गाजधानोमें प्लेग भार हैजा सत्यन्त फेल रहा था 
जिससे इजारीं आदमी मर चुके थे, भौर मर रहे थे। 
रोगके प्रकोप ओर संगैको देख कर राजा बहत भया 
तुर हो अपने ब्राह्मण गुरु तथा कषियोंके पा पहु'चा । 
(हाल सुन कर उन ब्राह्मण गुरु और कऋषियोंनें उनक्षो 
नरभेधयज्ञ करनेको भाज्ञा दो और कहा कि, इसोसे 
“यह डपसग दूर होगा। इस पर राजाने पियादोंको एक 
मनुष्य पकड़ लानेको आज्ञा दो । पियादे दुढ्तै ढठ़ते 
श्मशानमें पष चे, वहां एक दि० जैन मुनि तपस्या कर 


घुलवा कर वसाभषण पहरा कर यज्ञथालामें उपस्थित 
किया । सुनि महाराजने उपसग जान कर मौन धारण 
` कर लिया था। आखिर वेदोज्ञमन्त्र पढ़ कर पुरोडित- 
मे उन्हें इवनकुडमें खाइाकर दिया । परन्तु इससे 
मरो रोग जरा भी ने घटा, वह्किं दिन टूना रात 
' चौयुना बढ़ने. शो लगा । नाना तरहके उपट्रव, अंग्नि 
“दाइ, ` अभ्निव्ष्टि ओर प्रच डपवन ( आंधो ) चलने 
लगी प्रजा अत्यन्त व्याकुल हो राजाके पास आकर 


रोने धोने लगो। राजा भो चिन्ताके मारे वेहोश हो | 


गया, सूक्कोके होते हो राजाने खप्रमें उन दिगम्बर 
अनिको देला, जो कि अग्निकु छम सादा किये गये थे । 


खण्डे ल-- खण्डे लवाल जेन 


वाइर निकला भोर वों पचा, जहां ५००. सनि 


` सहित जिनसेनाचाय विराजते थे । वहां दिगस्बर 


सुनिरोसो ध्यानारूढ़ देख वार उसे बड़ा विस्मय 
इ आ; वह तुरन्त दो सत्तिवथ होकर उनके चरणा 
गिर ०ड़ा और नगरमें शान्ति हो ऐसो प्राथना करने 
छगा। इसके विनययुत्ता भौर गदगद क ठसे कहे इए 
दचनोंओ सुनकर जिनसेन आवायेने कह्ु-“हे 
राजन्‌ ! तू दया धमकी दद्धि कर”। राजा बोला-- 
८ 2 मद्चाराज, मेरे देशमें उपद्रव क्यों हो रहा है १° 
तब उन अवधिज्ञःनमे धारक्ष धाचायंने कहा-“ड़े 
राजन्‌ ! तू ओर तेरो प्रज्ञा सिथ्यात्वसे अन्धे हो कर 
जीवचिसा करने लरी: हैं तथा आांसभक्षण और मदिरा 
पान कर अनेक पाणाचरण करने लगे हैं, इसो लिए तेरै 
देशमें महासारो फैरी थो, भोर उसका विशेष बढ़नेका 
कारण यह है कि, तूने शान्तिके बहानेसे . नरसधग्रन्नमैं 
दिगवबर सनिक्का होस कर सव प्रज।को क में डाला । 
बस इसो लिए श्रौर दूसरे भो उपद्रव फैल रह हैं। 
तुझे यह भी स्मरणमें रहे कि, वर्त सानमें जो जी वचिसासे 
अनेक उपट्रवद्दो रह हैं यह तो एश सामान्य बात है, 
इसकी विशेषता तो तुझे दूसरे भव ( परलोक ) में 
विदित होगी, अर्थात्‌ दूसरे भवमें तू- नरकादिके महा 
कष्ट भोगेगा । क्यो', कि जोवडिंसा्ा फल कठोर शे 
होता है।” सुनिक्े ये बचन सुन कर. राजाने अपने 
शिये इये पाप्रंके लिये बड़ा पद्चात्ताप किया. पीर 
सनिसे सत्यघमे पूछा; सब दिगस्बराचाये बोले- दे 
राजन्‌! बुरे कामोंते अच्छे फश्नकी प्राप्ति कदाणि 
नहीं हो सकतो। तू दिसा करना छोड़ दे। आपने 
देशमें हिंसात्मक सव काम वन्द्‌ करा दे। पंच श्रणुत्रत 
धारण कर सम्यज्ञी वन कर सुखी हो। इस उपदेशको 
सुन कर राजाको वडा आनन्द हुआ । लिनमन्दिरोमे 
पूजा ओर शांति-विधान कराया ; तथा खुद भो . उसमे 


` शामिल इचा । उपद्रव घोरे धोरे शांत . होने लगा। बस, 


उसो ससय राजाने चोरासी गोत्रो सहित (८३ उस 
रावप्रोर १ खुद, इस प्रकार ८४) दि० जेन, घमं धारण 
फिया। ऊपर कह इए ८४ गाो'मेंते ८र गांव राज 
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खण्डेलवाल वनिया--खण्डोंया 


गोत्रवाले सरावगो (दिगस्वर जैन धके धारक) कहाये। | 
इन गावो के अनुसार हो गोत्रोके नास रक्खे गये। | 


राजाका साच गोत्र थ!। येहो खंडेलवाल जेन हैं । 
( जे० स'० शि० ६७५ ) 
«खण्ड वाल बनिया--वेश्यत्रातिमेट । इनको त्यत्ति 
खंडेलवाल ब्राह्मणो, खण्ड, ऋषि तथा खंडेन स्थानके 
अधिवास आदि कई प्रकारसे बतलायो जातो है। 
फिर एक विद्दान्‌ने कहा दै-- 


चार चअत्रिय भाई धे। उन्होने एक दिन शिकार | 


करने जा जड़नलमें किसो मच्षात्माका पाल इरिण मार 
डाळा। महात्मा उन्हें शाप देने लगे। डस समथ 
उन्होने सहात्माके कच्चन से क्षत्रियत्व परित्याग करके 
व्वेश्यलको ग्रहण किया था। खंडेलवाल बनिये ७२ 
गोत्रो'में विभक्त हैं। जयपुरमें इनको संख्या अधिक 
है। बहुतसे खंडेनवाल जेन सम्प्रटाय॑भुक् हैं । 
-खुण्डेखवाल व्राह्मण--एक प्रकारके गोड़ ब्राह्मण । यह 
जयपुरमें अधिक रहते हैं। इनका खानपान छो 
-स्ञातिवो में चलता, परन्तु भाटान प्रदान अलग रहता 
है | किसी किसोके कथनानुसार 'ख डेल' के भ्रधिवासी 
'होनेसे हो वह ख़डेलबाल कइलायै । एक विद्दानृत 
'बुन्हें खण्ड, जटिला सन्तान भो बतलाया है। इनके 
८४ भेद तक मिलते हैं। ~ 
खरडोपना ( स'° स्त्रो० ) खण्डशकरा, चोनो । 
-खण्डोया ( खंडवा )-मध्यसारतके नोमार जिलेका प्रधान- 
- नगर । यह अक्षा २१° २१ एव' २२" २० उ० ओर 
देशा० ७६° ४ तथा ७६९ ४० पू० पर अवस्थित दै! 
; क्षेत्रफल २०४६. वगेभील है । रोश्संख्या २ लाखशे 
करोब है। इस नगरमें एक : जिन्त और ४३० गांर 
- लगते है। पहले भारतकै उत्तर चौर पूव मागसे 
दाक्धिणात्य जानेको यहां राह चलना पड़ता था ! 
जो० आई० पौ» रेलवेका यहां एक ऐेशन दै । प्रसि 
ऐतिहासिक टलेमिने खंडवेका नाम “कम्नवन्ट्‌ 
-लिखा है। अबू-रेहान्‌की 'तोवरोख. हिन्द” किताबमे 
यह कण्डरोहा नामसे वर्णि त है। आाजकनईँगइरम दो 
: बड़े रास्ता हैं। बोचमें चौक पड़ता!है । सड़कको दोनों 
: तफे दो सच्चिले मकान खड़े हैं। सिवा इसके 
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छोटो छोटो गलियां मो हैं। पहाड़ पर निमि त हो नेके 
कारण यह पाश्व स्थ स्थानोंसे ऊज चा है । नगरके उत्तर- 
पच्चिस णश्च समचतुव्कोण परष्करिणो है । उसका एक 
एक बाइ ६ चाथ लस्ब छोगा। इस तालावको पद्मकुण्ड 
कहते हैं | इसके पाइेमें प्रस्तरनिर्मित प्राचीर है। प्राचोर- 
में खान स्थान पर भाले (तिखान) जसो वड़ो बड़ो जगदे 
हैं। उनके ऊपर छोटी छोटी शिलालिपि देख पड़तो 
है । उसमें ११८० स'वत्‌ लिखा है। कहीं सेरव, कहीं 
नन्दकी सूति विद्यमान है। पझक्रुण्डफे शिच किसी 
सन्द्रिके एक स्थानमें कुसोके ऊपर. एस खोदित लिपि 
है। वह पानोके भोतर चलो गयो है । लोगों रो विश्वास 
है शि उस पल्यरके नोचे घनरत्न भरा है । कहते हैं-- 
किसो समय नागपुर, होशड्रावाद और खंडवेशे तोन 
बन्तवान्‌ लोग डस पत्थरक्नो तोड़ने लगे । पत्थर तोडते 
हो तोडते बच्न पोड़ाग्रस्त हुए और मर गये । लोगों का 
कहना है ज्ञि भधिडावो देवोने क्रद हो उन्हं मार 
डाला था । पद्मकुण्डमें अनेक शिलालेख हैं। जिख- 


बट अधिकांश मिट गयो है। “सूतिजलश्यास” घोर 
"नृति ओ' जेसे कई एस नाममात्र पढ़े नाते हैं । 


इस कुंडके पास छो पझेशरक्षा एक मन्दिर है। 
उसमें पद्म खरको सूतिको छोड़ कर भोर भो कई एक 
सूतियां देख पड़ती हैं। यइ मन्दिर नया-जेघ्रा समभा 
लाता है। सम्भवतः पझेशवरक़ा एक पुरातन मन्द्र 
रहा, उसोको तोड़ कर नया मन्द्र बनाया गया । 
यहांसे उत्तर-पच्चिसदिक्‌को गमन करने पर भरवताल 
नामक एक सरोवर मिलता है। यह तालाव एक एक 
ओर ४०० हाथसे कम नहों। नगरसे दक्षिण-पचिस 
कुलालकुड नामक पुष्करियौ है। इसको एक एन्न 
दिक ३० हायते अधिक न होगो । दक्षिण पञ्चिसको 
रेलवेके लो हे पुलके पाउ भोमकु'ड भोर उत्तर-पञ्चिमको 
सूयेकु/ड है। कुलालकु'डके पास तुलजा देवोझा 
मन्दिर बना है। प्रति पोषमा्ज्ञो पूणि माको यहां. 
मेला लगता है | इसो मन्द्रिके पास एङ प्रकांड गणेश- 
सूति है । उसके श'ड पर कई एक छोटो छोटो और 
सूति यां देख पड़तो हैं। 

कोई कोई खंडवेश्ञो महामारतोता “खांडव” जेसा 
समभता है । खांडद देखो। 


सरो ससभता ह 
Math Collection.Digitized by eGangotri 
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` खण्डोंबां---खबो 


चूस शचहरमें ११सो वर्षका पुराना एक और नवोन | खतम ( झं० वि० ) पूण , समाप, पूरा। 


कई जेन-सन्दिर भो तथा धमशाला है! 


खतमाल ( सं० पु० ) खे भाकाशे तमाल इव। १ धूम, 


खण्डीवा--दे वताविशेष । दाखिंणात्यमें इनको उपासना | धूवां। २ मेघ, बादल | 


विशेष प्रचलित है । पूना यञ्चलकै इहिन्टू विश्वास करते हैं 
कि खेडोवा दाक्षिणात्यकी भअधिष्ठात्रो दंवता है। क्या 
ब्राह्मण क्या चमार सभी इनकी उपासना किया करते 
हे। खण्डोवा शब्दका भ्रथं खांडा या तलवारको देवता 
हैं । झथौत्‌ भेरवकी भांति यद तलवार लिये दंग रचा 


खती ( अ० खो” ) ठक्षविशेष, एक पौढा। यह गुन- 
लैरूती जातिको रइतो ओर काश्मोर तथा पश्चिम 
शिसालयमें उपजतो है! इसमें नोल, रक्नवण आदि 


कई रंगके फूल आते हैं । परन्तु ख़ तपुष्परयुक्त ठच्च सव- 


श्रेष्ठ माना जाता है। खतमोशी पत्तो णेस कर फोड़ 
पर लगाते चौर वोज तथा सूलको ओषधमें काम 


` कितावत' कहते हैं। २ लेखनप्रणाली, लिखावट, इफ । 


किया करते हैं। जेजरोमे इनक्षा बड़ा मन्द्र हैं। वहां 
लिङ्गसूति प्रतिष्ठित है। एतद्व्यतीत विभिन्न मूतिं यो 
में भी इनको पूजा होती है। कहते हैं कि सल्लारिरूयते 
'जशारोइंण पर जाके उन्होंने मणि ओर मल्ल नामक . 
झसुरको सारा था। उसोसे कदो कों इनको अश्वा ढ़ 
सूति भो है। घोड़े पर खंडोवा चौर पत्नी मदालसा 
बाई दोनो' बैठ हैं | घोड़के साथ एक्न कुत्ता भो रहता 
है । कुत्ता वाइन-जेसा रचनेसे कुक्करखुण्डि नामसे 
खेडोवाको पूजा चढ़ाना पड़तो है | फिर इरिद्रामें अंश 
जैसा रइनेसे इरिद्रा उक्ष भांडार नामसे भी इनको 
ूर्जते हैं। लंडोवासूतिं. घातुसे गठित चोतो है, प्रस्तर 
वा काष्ठसे निर्माण करनेक्षा निषेध है। इनकी पूजा 
क्रनेसे विश्व निवारण होता चौर पीडा इत्यादि दूर 
रहते हैं। रामासो लोग इन देवताको बडो भक्ति 
करते हैं | वदर यदि इलदों हाथमें ले कोई बात करने 
कहते, तो उसे पूरा करके छो छोड़ते हैं। 
पूर्व कालको खंडोवा सल्घारि नामसे पूजित होते थे। 

भानन्दगिरिके शहरविजयमें मन्नारि-प्तावलब्बियों का 
प्रसड़ आया है | ( शदइरविजय २९ अ० ) 

खण्डोह (सं० पु०) ओछरोगमेद, ' हो ठकी एक 
बोसारो । वातते फट कर हो ठके दो टकड़ हो 
जाने का नाम खण्डौछ है । (वामट ) छल 

सतंग ( हिं० पु० ) कपोतमेद, किसो किसका कबूतंद। 
इसका र ग, कुछ मेला होता है| | 

खत ( अ० पु ) १ पत्र, चिट्ठी | ग्रत्रव्यवहारको 'खुत- 


लाते हैं। 

खतमीखतम्रा ( छिं० पु० ) अन्त, अखोर, काम पूरा 
झअठा दोनेकी हालत । 

खुतर, खतरा देखो । 

खुतरम्झा ( हिं० पु० ) १ चत्रियो का सम्प्रदाय वा समाज।' 
२ खल्नियो से भशे हुईं जगह, खतराना | 

खतरा (9० पु० ) १ भय, खोफ, डर। २ भाग्रदु, शक । 

खतराना ( हिं० पु० ) खत्रियो का मोहाल । 

खतरा गे ( छिं० खो” ) खत्रोजातोय खो, खली कौसकी 
ओरदत। 

खतरेट। ( चिं, पु०) खत्री, खब्रो जातिका नोजवान्‌। 

खता ( थ० स्त्रो० ) १ अपराध, कुसूर, सूलचूक। २ छल, 
कपट, फरेब । 

खुतावार ( फा० वि०) अपराधी, कुसूरवार, दोषो । | 

खुति ( डि०) चति देखो। द 

खतियाना ( हिं० क्रिश) रोजाना आमद-खच ओर 
खरीद फरोखत गादिको खातेमें अलग अलग चढाना।: 

खुतियानो ( दिं० स्त्रो० ) १ खाता, खतियानेकी बच्चो ।. 
२ खतियान, खुतियानेका कास। १ पटवारोशा एक 
कागज। इसमें इरेऊ आसामोको जमोन्‌का रकबा भोर" 
लगान वग रह दज रइता है। 

ख॒त्ता (६० पु०) १ गत, गड़ां। २ खाँ, भनान रइनेका: 
गड़ा। ३ नोल या गौरा भरनेकी जगच । 

खत्नो ( हि० पु० ) भारतको एश जाति। खल्लो लोग 

ड़े विद्दान्‌ शौर घनो होते हैं। पत्लाब इनका प्रधान | 
३ रेखा, घारो। ४ मअ, दाठ़ोके वाल। ५ क्षोरकमं, | निवासस्थान है, परन्तु राजपूत।ना, युत्ञप्रदेश भादि छ हु | 
इशामत। | 000. JG ०6 ॥०ॐ ९०।००।यब परन्ति "इनकी प्रधानता पायौ जातों है।॥ | 
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खत्नौब्रह्म--खदिर 


खत्नो अपनो सुन्दरताके लिये प्रसिद्द हैं। य लोग 
अपनेको चअत्रिंयवण बतलाते और “बल्ली” शब्दको 
“त्रिय का प्रप॑ण ठद्दराते हैं। चबिय देखो। 

२ कपड़े पर बेल बूटे छापनेको लकड़ोक्षा एक ठप्पा 
खली परदेदाए कहलाता है । इसकी लस्बाई तोनसे 
६ इच्च तक रइतो है। 


खत्रोब्रह्म-एक हिन्दू जाति। इनको ब्रह्मखत्रो भो कहा 


जाता है। यह लोग राजपूतागेमें प्रायः रहते हैं। 
कहते हैं, परशुरामसे डर करके कितने चो चलि 
सारासुर ऋषिके पास जा छिपेथे । परशराम जब 
उनके छो जमें उक्त ऋषिके पास पइ'चे, उन्होंने ब्राह्मण 
बतला करके इनके साथ खा लिया। छापना, रंगना 
आदि इनका काम है। 

खद ( स० पु०) खद बाइलकात्‌ भावे अप्‌ । १ स्थिरता 
ठहराव । २ वध, कत्ल । 

खद (हिं० पु० ) मुसलमान । 


खदन ( स० क्वो० ) भोजन,: खाना। 


खदबदाना (हिं० क्रिञ) खदबद करना, उबलना, 
चुरना । 

खुद्रा ( छहिं० पु० ) १ गड्डा। २ बछड़ा। ( वि०) 
'३ बेज्ञाम, निकम्मा । 
खदान ( हिँ० स्त्रो० ) खानि। 


खदिका ( स॑° स्त्रो०) डे भजनपात्रादृष्य भाकाशे 
दोयते, ख-दो-क' टाप ततः स ज्ञाथें कन्‌ अत इत्वद्च। | 


नाजा, लाई । 

खदिना--सुच्स्मदकी पलो पत्नो। यद -एक अरव 
देशको सम्पत्तिणारी विधवा रमणो रहों। अरब 
-देशकी प्रधाके पन्तुसार इनको वाणिज्य व्यवसाय चलता 


था । खदिजाके वाणिज्यका द्रश्यादि उट्ठके एड पर लद 
कर अरब और तुकस्तानके अन्तगंत रोरिया प्रदेशके | 
बजारोंमें जाकर बिता था। सुइन्मद उस समय | 
लड़के रहे, मेदानमें पछ चराते घूमा करते थे। खदि- | 
जाने पक उष्टचालकका प्रयोजन पड़ने पर सुहन्मदको |. 
_ उशी काममें लगा लिया। कायको दक्षता देख कर थोड़ 


दिनों बाद उनके : पदको उन्नति को गयो । खदिजाने 
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डाला था! फिर सज्जनता चौर कत व्यनिष्ठासे 
सन्तुष्ट हो कर मुहस्मदक्ों 'अ्रल चालीन' उपाधि 
दिया । “अल आमोन'का - अंथ भला आदमी 
है। सुद्च्मदका वयस उस समय २५- वत्सर 
रहा। उनका कोमल सुन्दर गठन योवनको पूर्ण तामें 
विकसित हो कर मनोहर बन गया था.। खदिजानें 
अपना वयस ४० वत्सर छोते भी रूप तथा गुणसे मुग्ध 
हो उन्हें पतित्वमें वरण किया ; विवाइके ११ वर्ष पीछे 
डनके फातिमा नान्नो एक. कन्या इई । क्रमशः घोर 
भोःसन्तान-सन्तति उत्पन्न इईं थो । किन्तु ३ कन्धा- 
भाको छोड़ कर दूसरे सभी सन्तान श शवमें मर गये । 
६१८ ६०्को ६२ वषेके वयसमें खदिजाका खत्यु दभ्रा । 
इनका कब्रस्तान आज भी देख पड़ता है। तोथयात्नी 
डसको देखने जाया करते हैं। कन्नके एक पत्थर पर 
कुरानको एक आयत खुदो है। पोछेको मुहत्मदके 
झन्धान्य रसणियोंसे विवाइ करते भो इसका प्रमाण 
पाया नाता है कि उनदे उनका बंडा प्यार भरा । 
सुइ्म्मद देखो । 
खदिर (स० पु० ) खद-किरच {निपातने सा्षः। अजिर- 
शिशिरिशिथिलस्थिरस्मिरस््विरखदिरा; । उण १।५४। १ स्त्रना म ख्याल 
हठ, खेरका पेड़! द्ृसक्षा संस्कृत पर्याय--गायज्रो, 
वालतनय, दन्तधावन, तिक्लसार, कण्टजोट्र,म, बाल- 
पत्र, खद्यपत्रो, चितिच्ञम, सुशल्य, वक्रऋण्ठ, यन्ताङ्ग, 
जिह्नाशल्य, करठी सारद्र म, कुष्ठारि, बहुसार, मेध्य, 
वालपुत्र, रतसार,- कळंटो, जिन्नाशब्य, कुछहुत, वाल- 
पलक और यपट्नुस दै । खदिरको दक्षि एमे झठ कि कर, 
पष्ज्ञाबमें खरेच, तेलङ्गमें ऐदशामनु, तामिलमें वोद 
लय, सि इलमें किहिरि, ब्रह्ममें गविन भोर .थेन्नानिक 
अङ्गरेजोमे 808०७ (9६00 कते हैं। यह दक्ष १० 
हाथ तक बढ़ता है | खदिर भारतो समतल भूमि भोर 
पावेत्य प्रदेश सव त्र छो उत्पन्न होता है। इसका काष्ठ 
बचुत कड़ा भोर टिक्राऊ है, जलद छुन नहों लगता। 
इससे कडी, बरगा, ढाल ओर तलबारका . इत्या, इल, 
रूईका पेंच, गाड़ी आदि नानाविध द्रथ प्रतुत होते 
हैं। ज्यष्ठ आषाढ़ मासको इधमें फस. आता भार 


शेरे चोरै पच्छट्रव्यो का सम स्त “लीर?उन्होक। प्क्पर ॥००शी ककारो) «वो ज0एक जाता है। सि इलियोंको 
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विश्दाए है शि उसका निर्यास रक्वपरिप्क्रारक होता 
३। इसके क्वासे कत्या निकलता दै । अङ्गरेजोमे इं सका 
.नाम Catechu or Terra japonica है । हुचन्रा 
अभ्यन्तरस्थ सार लेकर मट्टोळे वत नमे पकानेसे परि- 
व्कार सुरा निकलतो है। इसक्षा सार कपड़े प्रादि 
रङ्ग नेस कास घाता छे । युरोपीय चिकित्सकोंके मतमें 
. यह सङ्डोवक आर व्रण, उप्रदंश तथा चतरोग पर 
फलदायक है| खदिर सविच्छे द ज्वर, शोताद, लाला 
नःसरणा, गलेके कागको शिथिलता, तालुके पाश्व - 
अन्यिकी विदि आदिरोगोंमें उपकारो होता छे । खेंत- 
प्रदर भोर अस्टगूदर होनेसे इसको पिचकारो लगायो 
जासकतोच्। | 
वेदाक मतमें . खदिर--तिल्तरस, शीतल, पाचन 
सोर पित्त, कफ, कुष्ठ, कास, रक्षादोष, शोध, कण्डु, 
तथाः न्णनाशक्र चे । ( राजनिघछ, ) राजवल्ञभने इसे 
विप, वेदना, भेइ घोर मेदनाशक कहा है। भाव- 
प्रकाशको देखते खेर गोतवीय, दन्स चितकारक, तिक्त: 
कषाय रसयुक्ल भौर कण्ट , कास, अंरचि, मेददोष. 
- क्रिमि, प्रमेह, ज्वर, व्रण, श्वित्र, शोथ, आमदोष, पित्त, 
रक्तदीष, पाण्डर, कुछ तथा कफ नाशक होता क । 
खदिर दो प्रकारका चे--रत्ासार भोर श्वेतसार | रहत 
' सारका बात पइले हो लिख .चुके हैं | ग्वेतसारको 
चलतो बोलोम॑ पाप्डी इत्था कहते हैं। यह वण-परि- 
च्कारक जोर सुखुरोग, रह्ादोष तथा . कफ़नाशथा छे । 
- (भाबप्रकाथ) शतप्रथत्राह्मण ( ११०० )मे लिखा है 
कि प्रजापतिकै प्रiण शरोर छोड़ने पर उनके अस्थिसे 
-खद्रि उत्पन्न हुआ था; उपीषे यह इतना कठिन हो 
गया है। 
= खदति चन्ति शत्रून्‌ । २ इन्द्र । खे आकाशे रीष्य ते 
इष्टापूत कारिमियेतः अपादाने किरच्‌ । ३ चन्द्र। जो 
इष्टपूर्तादि पुण्य कमौँक्षा अनुष्ठान करते, वे अपने उषी 
पुण्यवलसे जलमय शरोर धारण. करके चन्द्रलोके 
जा वसते हैं। पुण्यके अवसानको चन्द्रनोकसे आकाशमें 
. प्रतित छो फिर वड सत्य लोक्षमें भ्रा जन्म लेते हैं । इसी 
क्रारण पूवप्रदर्शित॑व्युत्यक्तिके अनुसार खदिर शब्दसे 
चन्ट्रमण्डलका बोध होता है 


खद्रि---खद्रिद्पिञ्चतिक्तकघ्॒त 


ऋटषि। यह शब्द अखादि गणान्तगत है। गोव्राप- 
त्यर्थमें इसके उत्तर घज होता है। ५ शाकसेद्‌, कोई 
सबजो। 

खदेरक ( स॒ ० पु०) खदिर एव खाथ कन्‌। खदिर, 
खर । 

खद्रिकषघाय ( स० पु० ) चोषधविशेष, खैरका काटा । 
सोड घोर सुस्तचपाके साथ इसको सेवन करन पर 
इकीमक रोग विनाग होता है। 

खदिरपत्रिका (8० खो०) खदिरस्य पत्रसिव पत्रम॒स्या), 
बहुत्रो" कए-टाए अत इत्वञ्च। १. घरिखदिर, एक 
पेइ। २ लञ्ञालुषा, लाजवंती । 

खुट्रिपञ्जो( स'० खो० ) खदिरस्य पत्रमिव पत्र' यस्याः, 
बचुब्रो", विकल्पे न झप प्रत्ययः ततः ङीप्‌ ' छब्जालु जता, 
लज्ञाधुर 1 

खदिरसय ( स'० लि० ) खदिरस्य विक्षारः, खदिर-मयट। 
'खद्रिकाष्ठनि्मित, खेरकी लकड़ीक्षा बना हुवा । 

खदिरवटो ( स क्लो० ) सुखरोगइरी वटिका, सुइको 
वौमाशे दूर करनेवारो एक गोली । १०० पल खदिर 
६४ शरावक जलमें पाक करके ८ शरावक पानो वचने- 
से उतार लेते हैं। फिर. इसे कपड्सै छान दोबारा 
पकाया जाता है। घनोभूत होने पर इसमें जाबिदो, 
कपूर, गुवाक, काझोलो भौर जायर्फ च्चचूषं आठ आठ 
तोले डालनेसे यह वटो तेयार होती है | ( सारकोहरी ) 

खदिरवण (स० क्ली०) खदिराणां वनम्‌, यत्वच्च ६'तत्‌। 
खदिरका वन, रख रक्षा जङ्गल । 

खदिरवज्ञरो ( स'° खो० ) १ भरिखदिर, मट्टोका फल । 

खदिरसार ( स'० पु० ) ख॒दिरस्य.सारः निर्यासः, ६-तत। 
खदिरनिर्यास, कत्या। यह बटु, तिक्क, उष्ण, रुच, 
दोपन भौर कफ, वात, व्रण तथा करठरोगन्न होता 
है । (राजनिघण्ट ) 

खदिरा ( सं० स्त्रो० ) खद्रिस्तत्‌ पत्राकारो$प्तप्रस्था; पले) 
खादर-भ्रच्‌-टाप, । लज्जालुकालता, लाजव'तो । 
ख॒द्राङ्कार ( सं० पु० ) खद्रिकाष्ठाह्वार, खेरका कोयला। 
खदिरादिपच्चतिल्कघत ( स० क्वो०) कुष्ठका घत, 
कोइका एक घो। ४ शरावक दुत, पञ्चतिलह्वा प्रत्येक 

०ढ्फ क्यै भोरे शरावक वारिको एकत्र पाश 


-खदिराष्टक--खनक 


-क्रके ८ श्रावक शेष रचने पर उतार लेना चाहिये। 
“फिर खदिर, भारग्बघ, व्रिकटु, त्रित, चित्रक, दन्तो, 
पटोल, ब्विफला, निम्ब, इरिट्र, सोमराजो, कट्‌, का, 
प्रतिविषा, पाठा, ल।यन्तो, दुरालभा, कुष्ठ, करच्चवीज, 
शारिवाद्य, इन्द्रयव, अल्ञातकास्थि, विड़ड और शुग: 
गुलु दो दो तोले . डालनेसे यह प्रस्तुत हो जाता है। 

खुदिरादा ( स॑० पु ०). औषधविशेष, कोई दवा.। खदिर 
जोर त्रिफनाके क्ाथज्ञा नाम खदिराद्य है। मदिवछत 
श्रौर विड्ङ्गकै साथ पान करने पर यह भगन्दर रोगको 
विनाश रता है । ( वंद्यक) 

खद्राष्टक ( स० पु०) मसूरिकाधिञ्ञारका एफ क्वाथ । 
खदिर, त्रिफला, निस्ब, पटोल, अस्ता और वासर 
आठ पदार्थोँक्षा नाम खदिराष्टरक है। इसका काथ 
पोनेसे हास, वसन्त, कुछ, विसप+ विस्फोट भौर कण्ड, 
प्रस्टति विनष्ट होते हैं। ( चक्रदचत) 
खदिरिका ( स'० खो० ) खदिरः खदिररसेन तुल्यो रसो- 
ऽस्तग्रस्याः, खदिर"ढन्‌-टाप.। १ लाक्षा, लाइ, लाख। 
२ लज्जालुका, नाजर्व तो । 

खदिरो ( सं० स्हो०) खढ-किरच, गौराङ्तित्‌ ङोष्‌। 

१ वराइक्रान्ता। २ लज्जालुका, लाजव'तो । इसका 
सस्त पर्याय-नमद्धारो, गण्डकारो, सलङ्गा, 
ग डभारो, शमोपला, रक्तपलो, अव्ल्ललिकारिका भौर 
रासना है। ३ लताविशेष, इड़जोड़ । 

` खद्रोय ( स॑° लि०) खदिरस्य सन्निहितो देयादिः, 

खदिर चातुरथि क छ । खदिरका निकटवतों (देशादि) । 

-खद्रोवोजञ .( स० क्ली) अशोकवोज। 
खदिरोपस ( स० पु०) खदिर उपमा यस्य, बहुत्नो*। 

१ ववद रक्त, बब,लका पेड़ । २ कदरः पापड़ो कत्था। 
खुदो ( हिं० खो० ) ढणविशेष, एक घाए। यह तला- 
वो'में डपजतो है। 

-खदोव ( फा० पु० ) मिसरके अधिपतिको डपाघि । 
खटका ( चिँ० घु० ) १ त्रण लेकर व्यापार वारनेवाच्ञा, 
"जो कजेसे रोजगार चल्ञाता हो। २ ऋणग्रस्त, कनों। 

-खदुहा ( चिं’ पु०) तुच्छ वा क्षुद्ध व्यवसायी मनुष्य, 

खोटा आदमो। 
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कन्‌ । १ ऋषिविशेष |यह शब्द शिवादि गणके अन्तः 
गत दै । इसके उत्तरको अपत्य अर्थेमें अण. प्रत्यय 
आता है। २ वामन, बीना भ्रादमो | 
खढूरवासिनो (सं० स्त्रो० ) खे भाकाशे दूरे वसति, 
वस-खिनि ततो डोप_। पक्ष बुद्दगक्ि। 
खुदेरना ( हिं० क्रि० ) भगाना, गीळे ण्ड्ना, इटाना । 
हर ( डि० पु०) गजो. दाथसे कते सतेसे करघासे 
बुना इभ्रा कपडा । > 
खद्य ( सं० त्रिश) खढाय हितम्‌, खदु-यत्‌.) उगवादिध्यो 
यत्‌ । पा ४१२ । स्थिरताके विषयमें हितकर । .... 
खद्ययत्री ( सं० खो०) खडा पत्रमस्य, बइंत्रोश ततो 
गोरादित्वात्‌ छोष | खदिर, खेर। [ 
खद्योत ( सं० पु० ) खे भ्राकाशे द्योतते, द्युत-अच्‌। 
१ कोटविशेष, जुगन, । इसका संस्क्तत पर्योय--ज्यो ति-. 
रिङ्गण, खन्योति, प्रभाकीट, उपभूयक, ध्वान्तोन्मे ष, 
तमोमणि, इथिबन्धु, तमोज्योतिः, ज्योतिरिङ्ग और 
निसेषक्कचै। | 
“सुर सूय तुलढौ शशो उड़गया केशवदास | 
अबके कबि खद्योत सम जह' तह करत प्रकाश ॥” 
खं 'भ्राक्ाञ्ं द्योतयति प्रभायुक्लं करोति, खदु त उँ 
 णिच-अण | २ सूथे। ( भागवत ३।२९।१० ) ः 
खद्योतक ( सं० पु० खुद्योत इव कायति, के-क। बहद्दा 
खद्योत संज्ञार्थं कन्‌ 1 १ कोई विषाक्ष फन, किसी किस्स- 
का जह्टरीज्ञा मेवा । फडविष देडो। साधे कन्‌ । २ सूये । 
खद्योतन ( स'° पु०) ललं भाकाश द्योतयति, . द्युत 
णच्‌ ल्य । सूयं । नै ५ 
खधूप्र (स०पु० ) हो भ्राज्ञाश घपयति, घ.प-घग उप- 
पदस० | आकाशगामो भग्निशिखाशुक्ष पदा्थविगेद । 
खुन ( हिं० पु) १ क्षण, लइमा । २ समय, व्ष । 
३ खड, मत्जिल, तला । ४ दन्नविशेष, कोई पेड़। 
६ वस्त्रमेद । ६ रुपयेको आवाज। - 
खनझ ( सं० पु०) खन-वुन्‌ ।' शिवपनिष्व न्‌ । पा ३१।१४५। 
सृुषिक्ष,चहा । २ सन्धितस्कर, नकुबजन, संध करने 
वाला चोर । ३ वनसूषिक, जंगलो चडा। 8 आ शड, 
खान, खर्णादिको उत्पत्तिक्ञा स्थान- (सारव.२।१५) 


'खट्रक, ( स ० घु० ) खुद वाइलनशात्‌ असच्‌ तक; मचाम। ६०१०) ०६८भ्बमि नलिइ, ॥ जमीन्‌ खोदनेवाला | 
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६ भूतक्तज्न, नमीन्‌का भसचो हाल जाननेवाला । 
७ खर्णाटिको उत्पत्तिका खान समभनेवाला, जो सोना 
निकलनेकी जगहकी पइखचानता हो । 

खनकना ( हिं० क्रि०)खन खन होना, खन खनाना, 
बजना । 

खनकाना ( छिं० क्रि) खनखन करना, बजाना । 

खनखलूरा ( हिं० पु० ) शतपदी, कानखञूरा । 

खुन्खना ( चिं० वि० ) 
खनाइटकी प्रवाज निकले । 

खनखनाना ( ह० क्रिश) १ खनकना, खन खन होना । 
२ खुनकाना, खनखन करना, बजाना । 

खनन ( स'० कछो० ) खन-ल्यू ट.1 १ खातकरण, गडा 
खोदाई। २ आकरसे घातु, मणि प्रदततिका निकास ! 
खनना ( चिं° क्रि ) १ खनन करना, खोदना । २कोइना, 
गोड़ना । 

खननोय ( स'० त्रिः) खन-अनोयर्‌। खनन किया जाने- 
वाला, जो खोदने लायक हो । 
खनपान ( स० पु० ) भ्रनुवंशीय एक क्षत्रिय । ` 

खनबाखां--पष्ब्रावकी गतट्ग नदोका एक नाला। नदोमें 
बाढ़ आनेसे उसका पानो इसो नालेसे बहा करता है। 
पूवं को यहां एक खतन्त्र नदी रहो | भव सुख गयी 
है। शतद्र नदोसे एप नइर निकाल इस पुरानो नदोमें 
सिला दो गयो दै । इसोसे उसका जल पुरातन: नरो' 
गम में बता हे । कहते हैं कि सस्त्राट्‌ भरकंबरके समय 
खांखानन इस प्रदेशके लसोन्दार रहे । शायद उन्होंने 
यइ नहर कटायो होगी। 

१८३९ ई०को इसका सुहाना बन्ट्डो गया था। 
सडाराल रणजितृत्तिहके पुत्र खन्गसि'इने अन्यान्य 
जमोन्दारों पे रुपया इकइ्ट! करके .फिर उसे खोलवा 
दिया । 

१८४३ ईको मदाराज शेरसि'हने एकवार अच्छो 
तरह खोदवाके इसको छविकायका व्यवहारोपयोगी 

बनाया था। उभो समय नइरत्ञा पानो छाषरिकायमं 
ब्यवहार करनेके लिये लूल्य भी निर्धारित इश्रा। फिर 
प्रदेशके अंगरिजोंके हाथमे जानेसे यह नइरविभागकी 


` खनकना--खना 


नामक स्थान पर भतद्ुनदोसे आरम्भ हो धापाई तक 
गयो है| | 

खनयिली ( स'० स्त्रो०) खनः णिच्‌ धद्यभावः ततः हृच्‌ 
ङोप्‌! अस्त्रविशेष, खन्ता। नारदपञ्चरात्रमें यात्रा- 
कालको खनयिन्नो चलानेका विधान है-- 


४ खुनविती शभा यावा जयाथ ' युद्धकाङ्गभि; 1 
पश्चवर्ण|शकयुता चालनौया पुरःस्थिता ॥? ( नारदपञ्चराव्र ) 


खुन खन गब्दयुक्, जिससे खन | खना-एक विदुषी रमणो । प्रवाद है कि उन्होंने सिंह ल-. 


द्वोपमें जन्मग्रहण किया था। फिर प्रसिद्ध च्योतिविंद॒ 
मिहिरके साथ इंनशा विवाह डुश्रा । मिहिरके पिता 
ज्योति!शास्त्रमें अ्रतिशय निपुण रह्े। इनके जन्म पी 
उन्होने गणना करके देखा कि भिद्दिरश्ञः एक वत्सर- 
मात्र परमायु था! उन्होंने खचक्षुस्रे पृत्रशा सत्य 
देखना न चाहा भौर एक तास्त्रपात्रमें लड़केको रखे 
ससुद्रमें बहा दिया । दैवक्रामसे यो पात्र जाकर सिंइल-- 
होप पह'चा। कई एक राचसियॉके साथ खना खान 
कर रहो थीं, इठात्‌ एक पात्नमें सुन्दर वालक को देख 
खोंच लायीं । इन्होंने पहले को राक्षसियोंसे ज्योति:- 
शास्त्र पढ़ा और उसमें इन्हे अतिशय दक्षता रहो। खनाने: 
अपने विद्यावलसे गिनके निकाला कि उस चालकका 
परमायु १०० वत्सर था, उञ्ञक पिताने स्तममें पड़ कर 
उसको परित्याग किया । यह वालकको प्रतिपालन 
करने लगीं। राक्षासयोक पास उसने भो ज्योतिःशास्त 
अभ्यास किया था। फिर इन्होने उससे विवाह कर: 
लिया | बहुत दिन पोछे सिडिर इनके सुखसे अपना 
वत्तान्त सुन जन्मभूमि देखनेको उत्स,क इए । खनानेः 
भो उनका अनुगसन किया था। वह चलते समयः 
ज्योतिषको पोथियां संग्रह करके इस देशको लेते आये। 
राक्षविया'ने कितने हो दौरा दिखाये थे, हिससेः 
कई किताब बिगड़ गयीं। उजोने इस द शमे भा 
पिताको पास जाकर अपना परिचय दिया! परन्तुः 
उन्हो न कुछ मो सुना न था। वह फिर सपने पुत्रश 
आयु गिनने लगे घौर १ वत्सरसे अधिक इस बार भो 
निकाल:न सके । उस समय खनाने कहा था-रिंसकां 
वार और किसको तिथि, जन्मनक्षत्रे हिसाव लगा कर 


सोपा गया हैं। यह नचर लाहीर0जिलेके क्षीव सामगी - वेशी बाते सुन कर 'सिहिरक 


खनि--खनि 


पिताको स्त्ान्ति .मिट गयो, उन्होने मिहिर घोर 
खनाको परम समादरपे ग्रहण किया! .; 
उपयु क्ष प्रवादके सूलमे कुछ भो सत्य नहीं । खनाके 
नामसेजो वचन चले, सब बगला भाषामें बने हैं। 
यदि यह वराइमिहिरकी पल्लो होतीं, कभी व'गला 
बोलोमें ज्योतिषकी वाते' न लिखतों। इनके चन भर. 
भाषा देखनेसे समक पड़ता है कि खना खो छौँ या पुरुष, 
बङ्गाल व्यक्ति थीं, सम्भवतः तोन या चारसौ वपेके वोच 
अआविसूं त इई” | ज्यो ति; गाखमे यह असाधारण पांडित्य 
रखतो थीं। इनके अधिकांश प्रचलित वचनो का | 
वराइमिडिरके जातकादि ज्योतिःथास्त्रधे. मिता है ।, 
: इसोथे मालूम पड़ता है. कि च्योतिविंदो'ने खनाको 
मिहिरको पल्लो जैसा कल्पना किय! होगा। . 
खनि (वो० त्रि) खन्‌-इ । (खनिकप्पान्चासिवहिवनिसनिध्वनिग्नन्यि- 
'चरिपप्रय | उण. ४।१३९।) खनक, खोदनेवाला | (अधत्र १६१५) 
खनि ( स'० खो०.) खान, खर्णाद्या कर, सोने वगेरइको : 
खान, खदान । सग भेके जिस स्थानको खनन करके घातु, 
प्रस्तर वा सूल्यवान्‌ स्ृत्तिकादि उत्तोलन करते, खानि 
कहते हैं| बहु पूव कालसे भारतवष में खनिकाय होता 
- चला भ्राता है। भारतवासी - अति प्राचोनकालसे हो 
समभाते, खानसे क॑ से रलसंग्रह करते हैं। वाष्पोय- 
` यन्त्रके प्रभावसे. आजकल.- इस कार्यको विशेष : उन्नति 
हो.गयी हैः। कठिन पव तगात्र वा. समतल भूमिको 
भेद करके. प्रधिवोके अति गभीर प्रदेशमे पहु'च आज- 
- कल लोंग नाना घातु निकालते हैं। केवल खण 
,प्रथति अति अल्पं ख्यञ्ञ धातु चो विशदभावमें सिलते, 
दूसरे समुदय घातु नाना पदार्थोंके साथ रासायनिक्ष रूप- 
में मिश्रित रहते हैं। इसी प्रकारके अविशुद्द-धातुको 
: सकर 07९ कहते हैं नाना उपायोंमें अपरापर पदा- 
- थाँको पृथक करके खालिसं घातु निकाल लेना पड़ता 


है। सूतत्त्व विद्या ( 0601089 )को सच्चायतासे मालूम | 


जिया जा सकता कदां, केसा, कितना, कौन घातु 
र्‌इन॑को सम्भावना है। समस्त उपायोंको अवलम्बन 
करके भूगह्वरसे घातुशा आङर जो ऊपर उठाया सकता, 
इसोका - नाम खनिश्ञायं ( \ini78 ) है। जिस 


करके विशद घातु निकाल सकते, उतो चातुतत्व 
( Metallurgy ) :कइते हैं। घातुको छोड़ कर खेट, 
अपरापर प्रस्तर, पत्रका कोयला, नाना वरणाँसे 
रब्ज्ञित सृत्तिका, मशेका तेल आदि चन्यान्ध वस्तु भो 
खनिमे सङ्घ त होते हैं । 

पुथिनोके नोच स्तराँम ( 9६1३० ) सत्जित झो 


कर खनिज पदाथ भवस्थिति करते अथवा प्राचोर सदश 
प्रस्तरराशिके मध्य शिरा ( 7010) भावसे शायित : 


रहते हैं | समुदय विषय निदे श करना अति कठिन है- 


एथिवोके किस स्थान पर, केसे भावसे, कौनसे परिमा”. 


में खनिज पदाथ अवस्थित है और उससे आकर 
उत्तोलन करनेमें लाभ हो सकता है या नहों। इस 
प्रकारके अनुसन्धानको अंगरेजोमें 7०३९०८०४ .कइतै 


हैं । जमोन्‌के नोचे जो घातु छिपा दै, कभी कभो उसका . 


शियद श्र जलस्रोत वा किसो अपर कारणसे अपन भाप 
बाइर निकल आता है। आकर ऊपर उठ आनेसे 
वहिःस्थ. आकर ( 01६-८०? ) कइलाता है। इस 
प्रकारका वहि:स्थ आकर देख कर विचचण खनक्ष 
उसका सूलदेश अनायास हो सिर कर सकते हैं। 
परन्तु जिस स्थान पर खनिज पदार्थं इस तरह निल 
नहों भाता, कितने चो. अनुसन्धानोंके णी डे  भू!नस्त्रस्थ 
धातुका अस्तित्व ठइराया जाता है.। डिसी स्थानमें 


किसी प्रकारके घातु रइनुका चिन्न भूतत्तविद्याकी 
- सहायतासे निढिष्ट होने पर खनक जा कर वहां - भ्रनु 


सन्धान (7०९०४०८) आरस् करते हैं पहले उस 
स्थानको मृत्तिक्षा घोर निकटस्थ नदी नालेकी वः जुका 
उत्तम रूपये परोचा करके देखो जातो है। भणशेचषण 


भोर रासायनिक परीक्षा द्वारा उत मशे और वालः यन्द 


यदि धातुको सुष्झ सूचा कणाची हा अस्तित्व उतका 
जाता, तो खनक ऐसा ठइराता कि व उपरिख पर्व - 


'तादिसे छूट कर चला आता है.। फिर इस विषय शा 
. अनुसन्धान लगाया जाता, .किस स्थानसे वइ घातु छट 


छूट कर आता है। प्रथिवोगाव पर नाना स्थानॉमें 


` बहुत गहरे छोटे छोटे छिद्र करके चौ तलद गसे मशे 


निक्षालके भो देखा करते हैं । इसप्र कारसे एथिवोसें छेद 


विद्याकी सहायता पर धा करसै (दूसरे /०पाथ' सय! | ०।कइनेऋो०ब तषे. यन्त्र॒"हैं।। उन्हः 301108 apparatus 
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. कहते हैं । आकरवी असलो जगह ठोक हो जाने- 
से खानका कास लगाना पड़ता है । ठंपरिभागसे 
जितना नीच आकर पाते, पहले वषो तक कप खोद 
ले जाते हैं। प्रथिवोके नोच भाकर जिस भाषमें रहता 
क वांरी उषी तरह खोदना पड़ता है । यच कप कौ 


सीधा, करीं तिरछा जमोनके नोचे चलता है। फिर 


प्रथिवीज्ञे बचुतसे सुरङ्ग लगाके खदान खोदी जातो है। 
एक्ष सामान्य कूप खोदनेमें कितना पानो निकलता 

३। परन्तु खानक भीतर इसको अपेता सहखगुए 

` जल निकला करता दै । बइतसे स्थानां पर यह पामो 
चीरे धीरे एकत्र शाके खोतका आकार धारण करता 
ह । खानका कूबां जितना बड़ा ग्रावश्यक्ष आता, बचुतसे 
लोग उसको अपेक्षा अधिकतर गभोर बनाते हैं। इसो 
गभीर स्थानमें पानो जाके भर रइता है। कूपके एक 
पाको बच्चन लगाके वह जल निकाल डाला जाता है। 
खानके न्द्र विशु वायु का विशेष प्रयोजन है। साफ 

. इवा न रइनेसे मजदूर काम करनेसे इट जाते हैं। इसो 
लिये आजकल लगभग सव खानोंमें एकसे ज्यादा कूप 
रहते हैं। एक कूवेंके पेंदे पर रात दिन प्रखर अग्नि को 
ग्रच्वलित रखंना पड़ता है। उस स्थानका वायु हलका 
होकर ऊपर चढ जाता दे।' इसो प्रकार एक ओरसे 
खदानको इवा खालो डोतो भर दूसरे कूवेंसे अपरको 


खालिस इवा भोतर पहुंचा करतो हं । सुतरां ऐशा 
उपाय सअवलस्बन करनेसे खा निके भीतर विशद वायुका 
अभाव नहों होता । 


कोयलेको खानमें ऐसी कितनो झो सुरछ़ने रतो 
हैं| मद्टोके भोतर कोयलेकी खान एकवारगी हो उभरे 
इए सेदान-जेसो नहों होठी । शहरमें जैसे चारो तफ 


राह भोर गलियां पडतो, वेषे हो राहों और गलियों | जिन खानोंमें गाड़ियां नहीं होने, मजदूर पीठ 


जैसो चारो ओर सुरङ्ग लगाके लोग कोयला बाहर 

` नकालते हैं। बीच वोच जो प्राचोर रहता, स्तम्षका 

"काये करता है । इससे छत टूटने नों पातो । व हुतशी 
खानोंमें इतनो सुरे लगतों,.कि सबको एकत्र करके 

` जोइनेसे बोस पचोस कोस. राइ बन सकतो है। सुरङ्गमे 
उत्तमरूपसे वायुः सश्चालनको कषों कहों कपाट दारा 


` खनिः 


. यतमें ऐसे कपाटोंके निकट एक एक लड़ा बेठा रचता - 


था। कोयला भरो गाड़ो आ पचने पर वह कपाट 
खोल और उसके . निकल जानेसे बन्द कर देता था। 


आजकल खानके अन्दर ऐसे वच्चोंशो किषी काममें 
लगाना काननसे रोक दिया गया है। - 


खनके अन्दर मजदूरोंकरो बहुत कठोर परिश्रम 
करना पड़ता है। यहां दिनको खूय चौर रातको चन्द्र 


` तारादिश्ञा दशन नहीं होता, सवंदा चोर अन्धकार 


रता है। मशाल या बत्तो री रोशनोसे काम करते हैं। 
किसी किसी खनिमें दहनशीन वाष्य वर्तमान रइता 
है | वहाँ खुको मशाल या बत्तो लेकर कास करनेका 
मोका नहों मिलता । तारसे बधो एक प्रकारको 
लालटेन ( 92९४-1200 ) छोतो है। उकीने आशो- 
कसे काय क्षिया जाता छे। जिस खमे जल उठने- 
वाली ऐसे भाप नहों, वडा बाफूटमे जोरसे आकर 
और कोयला आदि पदार्थ चशनाचूर हो सकते हैं। 


फिर जिस खदानमें दडनशोल वाष्प मिलता, वारूद 


काममें खानेसे घोरतर अग्नय तृपात हो सकता है। 
वहां उथोड़े से ग्राकर या कोयला तोड़ना पड़ता है। 
सुरङ्ग सब जगह घरावर साचो नहों होती। सकल 
खानोमे मजदूरों को सीधा खडा होना सुगकिल है। 
सुतरां किसी स्थान पर खड़े चोकर, कहां बेठ कर, 


, किसे जगह लेट कर आकर काटना पडता है! 


पाकर कट जाने ,पर नाना उपायोंसे.उसको ऊपर - 
उठाते हैं। बडी वडी खानोंके भीतर राइ शरोर रेशदै- 
लाइन होती छे । आकरको गाडौमें भरके कूपके नोचे 
लाते, फिर उसको ऊपर चढ़ाते हैं। इन गाडियींमे 
कहीं घोड़े जोते जाते, करों मनुष्य हो ठेशके ले आते! 


पर रखने आकरको कूवेंके नोचे लाते अथवा आक र 
पूण ट्रोणोमे (टव) शुक्ला लगा उसको अपनी कमरे 


. भो बांधते और प्रभिलवित स्थान पर उसको खोंच ले 


जाते हैं । विलायतमें कुश रोज्न पददलेइस काम पर 
अनेक स्त्रियां नियुक्षःधों। अव कानन बन -गया इ 
ऐसे क्ट साध्य कायमें को६ स्त्रियोंको न लगाषे। 


-ठसे आवद रखना पड़ता है। बहि दिने पले "वेको. °” ०० (रच नोचि निज पदाथ आ पइ'चने पर उसको 


OT 


खनि 


ऊपर चढ़ाना पड़ता है । तरह तरइके उपायांचे यद 


काथ साधित होता है । निस खनिमें कूप सरल नहीं- 


तिर्यकभावसे रहता; भाकर भरी गाड़ी एच्लिनके सहारे: 


:एकवारगो हो ऊपर चढ़ायो जा सकती हे। परन्तु 
जहां कूवां बिलकुल सोधा जमोन्‌श्रे नोचे चला गया 
हैं, नांदमें कच्चा धातु वगैरह रखके ऊपर पहुचाते 
है। नांदके कड़ में जत्ञोर डाल उसको एक ऊपरी 
पचसे मिलाया जाता है। पच घुसानेसे जच्छोर उसमें 
लिपटतो रहती और नांद अपरको चढ़ा करती है। 
फिर उसको उलटा फिरानेसे जच्छोर जसे शो खुला 
करतो, नांद नोचेको उतरतो चे । अंनेक स्यशों पर 
- लोग इाथस पेंच चब्याते हैं। 
खान बहुत झो मासूलो होने पर मनुष्य इस काम- 
को चला सकता है । इस कायमें अधिक मनुष्य आवश्यक 
होने पर कलके पास काछनिमिंत एक वडा गोला- 
कार यन्त्र लगाना पड़ता चे। इसोआ नास जिन है। 
कालके ऊपर नांदकी जच्ञ्योर लाकर जिनमें लपेटी 
“जाती दै । फिर वहुतस लोग पकड़ने इस जिनको 
घुमा सकते हैं। जिनके घूमते हो कल चलने लगते 
और इससे नांद चढ़ा उतरा करतो है । रानोगच्च 
:. अञ्चल खानसे पत्यरका कोयला इषो प्रणाली पर 
उत्तोलित होता छे । 
इमारे देशको भांति विलायतमें मजदूर सस्ते 
नहीं मिलते । सुतरां इन दिनों वहां भापको कल्पे 
यह काम होता है। छोगोंको मजदूरी जब बढ़ी पडले 
पल घोहोंधे कल चलायो गयी । कलमें दो नांदो'की 
-दो जच्चोरें इस तरह लगो रहतों, कि उसको घुमानेसे 
एक जच्ञ्ञौर लपटतो चौर दूसरी खुलतो है। भ्रतएव 
एक नांद ऊपर चढ़ी भौर दूसरे नोचे उतरतो जातो 
०३ । 
आजक्षल विलायतको सव खानों, विशेषत; कोय- 
लेकी खदानांमें कल भोर जिन बाष्पोय यन्त्रसे परिः 
` चालित होता है। भापके पे चक्षा बड़ा चक्कर चमड़ेंको 
: रस्पोसे जिनके साथ संयुक्ता रहता है । कलका पहिया 
..जञेते हो भापकै जोरसे घूमता, जिन भी उसके साथ 
चक्कर मारने लगता है! फिर 
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उससे लिपटा और दूसरोकी खुला करतो है। जिस 
नांदको नच्न्ञोर लिपतो रहती, जपरको चढतो भरर 
जिसको खुना करतो, नोचेशो उतरतो है। इछो 
प्रकार साथ हो एक नांद चढ़ा और दूसरो उतरा 
करही है। यहो नहों कि नांदसे केवल आकर ऊपर 
चढ़ाया जाता है | पहले इस नांदमें बैठ कर मजदूर 
भूग्भ का कायं करनेको भवतरण करते और काम हो 
जाने पर बाहर निकलनेको फिर ऊपर चढते हैं। 
घातुको भनेक खनियो' म जहां कूप सरलभावमें 
नहीं होता, बीच बीच सिड्याँ लगी रहतो हैं। डन्हों 
सिडियो से मजदूर चढ़ डतर सकते हैं। कूबक भोतर 
प्रनेक समय नांदसे नांद टक्कर खा नातो थो। एसो 
दुघ टना वचानेको आजकल कूप दो भागोमें विस्त 
किया यया है-एक्ष ओर नांद चढ्ने और दूसरा 
ओर उतरनेके लिये। फिर कितनो हो बार नांद हिल 
कर कूपप्राचोरके गात्रसे जोरोमे भिड़ ट,ट जाती 
थो। इस वारदातको बचानेके लिये कूव के यो चमें एक 
लोहशालाका गाड़ो गयो छै । नांदका कडा इसो 
छड़में पिरोया रहता डै। सुतरां नांद इसो सोखचेको 
पकड़ कर चदूतो उतरतो, इधर उधर हिलडुन्त कर 
जा नहों सकतो भौर न कूव के घेरेको उसमें टक्कर 
लगतो हे। कितने डोःमरतवे जच्न्ञौर ट,ट कर नोचे 
गिरने पर बइतसे लोगोंका प्राणनाश छो जाता था। 
इस विपद निवारणके लिये भो उपाय उड्ावित हा 
है। नांदक्ो जच्जोरमें एश कब्जा लगता है। यह 


`उपरिठल्ल रोहद्ण्डके साथ कुछ कुछ संलग्न रहता 


डै। जव टव ( नांद) चढ़ता उतरता, जज्जो रके खिंचा- 
वसे कब जेके दोनो' मुइ खुरे रहते हैं--उच अलग 
हो जाता, रोडेने साखचेशा नहों पकड़ता। परन्तु 
एकाएक जच्त्ञोर टूट जानेसे कबजेके दोनो' सिरे 
उसो सुइत को विशकुंल चिपकके वेठ जाते हैं। 


टव हांका तहां-शूम्यमें हो रहता, कूर्वेके पेदे पर 
छुट कर गिर नच्षों सकता । 


कोयले या कच्चो धातुऐ भरा टव कू वेके सु'इ पर 
आा पहु चनेसे ततृक्षणात्‌ कलको यन्द कर देना और 


०७9 नदी मखो ९०छस कए सरका/ व्केनाउफ्ड़ता है। 
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पद्रके कोयले आदि, पढाधीको व्यवहारोपयोगी 


बनानेमें और अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। |, 


: किन्तु अपरापर धातुके .झाकरसे विशुद्द धातुको एधक. 
करना बड़ी मिहनतका काम है । लोइके आकरको 
पजावे-जेसो बड़ी भश्टेमें जलाना चह्ोता है ।. रोप्यके 
आकरे गन्धक प्रध्ति नाना द्रव्य मिले रहते हैं। 
` गन्धकमिखित रोप्यका आकर लवणके साथ पहले 
भशेमें जलाया, फिर जल भोर लोइकणके साथ पीपेमे 
बन्द करके दिलाया जाता छे । ऐसा.करने पर गन्धकसे 
चांदो छुट पड़ती चे । :अवशेषको . अग्निके उत्तापसे 


पारद निक्रालके. विशद रोप्य सङ्ग होत होता दै । 


` पूव कालको नदोकी वालुका धीत . करके लोग सोना 
इक्या करते थे । जिन पलरो से छूट छूट कर खण कया 
- नरोजलमें पइ'चतो, अआजक्षल जनता उन्होंसे स्र 
उद्दार करतो है। पहले खानस इन पत्थरो'को निक्राल 
, करके चूर कर डाला, फिर इस पर घोरे घोरे पानो 
` बाया. जाता हे. । ,उछसे . प्रस्तरचण की वालुक्षा 
: प्रति धुलतो भोर प्रपेक्षाक्षत: गुरु लोइकणा वा 
` खण क्या निकल ,पड्ती चे । फिर इसमें पारद 
मिलानेस वह .दूसरी चोजोंको छोड़ करके सरण - 
कणाके साथ सिखित हो जाता चे । अखोरमें आंच 


' टकर पारेको अलग करने पर खालिस सोना निझ- . 


लता छ । 


. पहिलेको तरह भव जोवजन्तुधोंसे खानिका . 


कास नहों लिया जाता । भानकल खानिके तमाम 


: कास बिजलोकी शाके सहारेसे चते. हैं । वैद्य तिक- | 


शक्तिसे चालित यंत्रके द्वारा ( ००४४० 1 ) लोग 
खुनिर्ले आया जाया करते हैं। खनिके भीतर इलेक्टि क 


टूलि भोर सालषगाड़ी .हारा कोयला भादि खनिज । 


ट्रव्य. खानान्तरित किये जाते हैं। पहिले अधिकांग 
खानोंमें अन्धकार रचता था। मशाल आदि जला कर 
किसी प्रक(रसे काम निशाला जाता था; पर अघ व 
बात नहीं रशे! । बिजलोको वत्तियां जला कर काफी 
ग्रक्काशमें. काम होता 'है। इस. बिजलीके आंविष्कत 
औओनेसे खनिवालोंके- लिए; बहुत सुविधा दुई है। 


आरतवषमे कोयलेकी;ला नि? बिक ४६ की" 


 कोयलेकी खानीमेसे राणोगंज,. वराकर, गिरिः 
आदिको खानि : उल्लेखयोग्य हैं । गिरिडोमें ई० भाई. 

: आार० कम्पनीको भिक्टोरिया पिट नामक खानि सबसे 
बड़ी भौर भत्यन्त गइरौ है। इस खानिकी सारै 
जगह बिजलोको रोशनोपते आलोकित है। 

कोयलेको खानके सिवा भारतमें भोर भो नाना- 
स्थानोंमें अश्न, लवण, गन्धक, तामा, सँगानिख.. आदि 
धातुश्रों शो खाने हैं.। सन्तालपरगणामे और छोटा 
नागपुरमें जगह जगह अन्तको खान हैं। मैंगानिस्‌ 
पडिले पहल भारतमें भ्राविष्क्ृत नहों हुई। कुछ हो 
साल हुई हैं; जब सिंहभूसमै कई जगह मेंगानिसकां 
खान निकली थीं। खोज करनेसे भारतवषमें अब मी 
बहुत जगह कोमतो घातुभ्रो'की खाने" मिझ सकती हैं। 
खनिके भोतर इवा भी जातो आतो है, इजारो 

आदमी दिनरात क्राम करते हैं, सैकड़ों जानबरोंसे 
उपमे काम लिया जाता है और भउंख्य बत्तियां भी- 

, उसमें जलतो रइतो हैं। इन कारणॉसे खानको वायु 
अत्यन्त दूषित होतो है। जौवजन्तुओंको म्दासप्रश्वास-- 
से जिस प्रकार वायु दूषित हो जातो $, पसे इ! अधिक 
वत्तियोंके जलनेसे वायु को घाविसजेन गेत जलकर तथा 
कावनिक ऐसिड गैतको अधिकतासे वायु दूषित हो 
जातो है। इसके सिवा खनिके खोदनेमें तरह तरहके 

. विस्फोरक ( ९४।08¡7९5 ) पदाथ व्यवद्धत होते हैं। 
इन सव विस्फोरक पदार्थोसे जो गेस निक्लतो है, उसमें 
काव न्‌ मोनोकसाइड ( 027007 707०१९ ) आदि 
अन्धन्त तोत्र विषाक्त गेस मिही हुई रहतो है। यह 
विषा गैस दोड़ो सो भो निःश्वासके साथ फे+डेमें चलो 
जाय तो मनुष्य सौतका महसान,बन बैठता $ ¦ इसके 
अलावा खानिके भीतर पवतगात्र वा खनिज धातुसे 
भो सवदा नानातरह की गैस भिकलती रहता है। इनमें 
कादनिक्ष ऐसिड भोर . हाइड्रोजेन सालजाइड (027 
bon dioxide and hydrogensulphide, दुख्य है। 

. भंधिकांग कोयलेको खानॉमें मासं गैस (27३७ 895) 
नामको एक प्रकारको गैस. उत्पन्न होतो दे. ; इस 

' गसके साथ कोयलेको दाह्य. गैस उत्पन्न चो गी | किसे 


छ ized by eGangotri ३ 
परदे उसमे भागका सम्मक दोतो वह गेस विस्फोरक- 


` खनि 


वदि नहों होता। सचराचर प्रत्येक ५०से १०० फीट 


- पदार्थको भांति गब्दायमान हो कर समस्त खानिको 
- डड़ा कर चण कर देतो है। इस मास गेसके जरिये 
- कोय्रलेकी खानोंमें कितना भ्रनिष्ट इप्रा और कितने 
इजार आदमो मरे हो गे, सको कोई तादांद नहों। 
- इन दुघ टना प्रो का विवरण पोे लिखा गया है। 
ऊपर कहो हुई दूषित वायुको साफ करनेके लिए 
खानमें वायुचलाचलको व्यवस्था करनो पड़ती है। 
खानले बाइरकी साफ इवा जितनो ज्यादा जायगो, 
डतनो डो वहांकी मास गेस आदि दूषित वायु उस 
` बायुक्े साथ गनिकलतो रहेगी । इस प्रकारसै दुघेट- 
नाह्रोंज्षा प्रतोश्ञार करनेसे, भय कम रहता है। पहिले 
कडा.जा चुका है कि, खानमें वायु जानेके लिए एक 
मागे ओर उसको निकालनेके लिए एक खतन्त् मागे 
रइता है | इसके सिवा विजलीसे चतनेवाली इवाको 
दमकले', .पंछे घोंकनोको तरहके यन्त्र आदि तरह 
तरहके वेज्ञानिक यन्त्रोंसे आजकल वायु-चलाचल कर- 
“नक्षा काम लिया जाता है। 
- खानिको गमौरता । खान कितनो गरी करनेसे, उसमें 
खच्छो तरह काम कियाजा सकता है, उसका अभो 
तक कुछ “निर्णय नहीं इभ्रा । खान जितनो गहरी 
दोतो जातो- है, उसके भोतरका उत्ताप ( Temp: 
९३६५7९) भी उतना हो बढ्ता जाता है! .ज्यादा 
नोचेसे.पानो निकाल कर फेकनेसे दिक्कत उठानो पड़तो 
.है और गरो खानको जमीन बहत कड़ी चोतो है, 
इस लिए खोदनेमें भो बहुत परिशानो उठानो पड़ती 
है । कभो कभी ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि, वह 
'अच्छेद्य भूमि है। सिचिगान देशकै इटन ( 0087- 
६००) काउण्टिको तमरक ( 7०22०६ ) नासरो 
खान इस {ऱथिवोमें. सबसे वड़ो चौर गइरो खान 
'है। इसको गहराई ५२०० फीट है! तमरक कम्पंनो- 
को भौर तोन खनि हैं, उनकी -तथा उनके पासको 
` खानो'को गहराई ४००० फोटये लेकर ५००० फीट 
तक है। इङ्लेण्डमें बचुतमो खाने.३००० फीट गइरो 
हैं, आर वेलजियममें ४००० ..फोट गइ पे दो खाने हैं। 
देखनेमे आता है: नि, एथिवी के विभिन्न-देश को खानका 
आस्यन्तरि क छत्ताप गहराईके साथः०सम्यान/ध्यजुप्रातत्े॥ 
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तक नोचेमें एक डिग्रो उत्ताप बढ्ता जाता है । परन्तु 
सिचिगान देगको खानो में प्रत्ये क २०० फोट ओर कभी 
कभो उससे भो अधिक-नोचेमें एक डिग्रो मात्र उत्ताप 
बढ्ता है ओर कहों ककों १३० डिग्रौ फा० उत्तापमें 
खुनिका काम चलता है | परन्तु ऐसी खनियोंमें बाह र- 
से सवंदा प्रति मिनिटमें १००० घनफीट वायु लोडेको 
पाइपके दारा खनिके भीतर पहु चानो पड़तो है। एको 
इवा क्रमागत भोतरमें जातो रहनेसे उत्ताप १३०'खे 
१२०" डिग्रो हो रह जाता है। परन्तु ऐशी गरमम लोग 
चार घरटे से ज्यादा काम नहों कर सकते । 
खानिकी दुर्घटना । खुनिक्षा काम निद्ायत खतरेका 
है, शिस समय क्या विपचि आवेगो, उसका किसी 
पता नहों । प्रायः कोयले या कोई पत्थर आदिके गिर 
जानेसे अथवा घछक जानेसे लोग तो मरा हो करते हैं। 
इसके भ्रलावा नाना प्रकारको विस्फारक गेस ओर 
अग्निके उपद्रवप्ते सहाविपत्तियां भा खड़ो ोतो हैं। 
ये दुघ टनायें जिससे न होने पावं ; इसके लिए बहतसे 
कानुन बने हैं तथा नियमावलो प्रचलित दुई है। 
इतना चोने पर भो बइतसो देवद्घंटनापो से असंख्य 
मनुष्य सरा झो करते हैं। खानके भीतर काम करन्नेः 
वाले प्रायः लापरवाहोसे काम करते हैं; इसे लिए 
उनके अपर कोयला, घातु आदिको घरनि गिर पड़तो 
है ओर इजारों आदमियोंको झत्य, होतो है। . 
पहिले लिखा जा चुका है कि, मास गैस वा फायार 
डेस्प नामकं एक्ष प्रकारको विस्फ़ारक गे ससे खनिमें 
भ्रस्निक्षा उत्पात होता है,। इस मास गैसमें . किसो 
तरह अग्निका संयोग होनेसे, वह जल उठतो है सोर 
साथ चो साथ भयानक शब्द करतो इई खानको उड़ा 
देतो है वा चकना चर कर देतो है। सब हो खानेंमें 
ज्यादा सासे गेस नहों पैदा होतो, पर थोड़ोसो गैसस 
कोयलेके सूचा कण मिश्रित हो जानेसे तोत्र विस्फो- 
रकको भांतिका पदार्थ .बन जाता है; व भो सासं 
गेधकी तर विपत्ति लानेवाला होता है भौर कमो 


-कली कोयलेकोःकणा हो जलक्षर अग्नि काण्ड फेद 
०द्दिता, कै) ह सब, बाताक्रारणो से उत्प ड विपृत्ति- 
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यो के निवारणाथ बडो सावधारीमे झाम लेना चाहिये 
सौर खानि-खनगसे बहुत थोड़ा विस्फोरक पदाथ 


“काममें लाना चाहिये। जिन खानधो मंसे मास भस 


निकला करती है, उहले शिसी प्रशारकी आग वा वत्तो 
ले जाना ठोक नहीं ! वैज्ञानिक डेभी साइवने पहले 
` एक प्रकारपी लालटेन आविष्छत को शी । इप लाल" 
उनके भीतर जो बत्ती रडती धी, उससे मासं गैस नहों 
खनती धो; तथा सासे गैस निकरूरी है या नहो सो 
को उससे जान लिया जाता था । एस लालटेनकी बुत 
उन्नति हुई है और संस्कार भी इए हैं। इस लालटेनका 
नाम “निरापद्‌ लालटेन” ( 92fet)-1207 ) है। इस 
लालटेनके आ।वष्ळत होनेसे लाखो के प्राण बचे हैं । 
मासं गेसके विना भी साधारण भसावधानतावश 
खनियोमें घाग लग जातो है । भोतरमें एकवार आग 
लगनेसे उसका वुझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वह 


अग्नि क्षणभरमें भयानकसूति धारण कर सेतो है। 


पानोसे भी बुझाई नहों ना सकतो, क्यों कि पानेपे 
और भी विषाज्रोसपेदा हो कर लोगांगे प्राण नष्ट 
करती है। खानमें जहांकी जगह खोद दी जाती है, 
वह लक्कडाँसे पाट कर ठीक कर दो जारी है। भागके 
लगनेसे वे लकड़ जल जाते हैं और वह जगच धसक 
जातो है 1 इसीलिए लोगो'का पानीसे बुझानिका 
साहस नहों होता। कभो कभी खानमें एकी भ्राग 
लगते है कि, वह झिशी भो तरच दुकाई नों ना 
सकती, ऐशी इालतमें खनिका सुख बन्द कर दिया 
जाता है। फिर २३ मासमे. जब ऐसा निसय हो 
जाता है कि अब आग बुक गई होगी भीर कोयले 
आदि अन्यान्य खनिज पदाथ ठ'डे हो गये हो गे, तब 
दरवाजा खोल कर उसमें लोग काम करने लगते हैं। 
इस प्रकार दरवाजा बन्द कर देनेक मतलब यह है 
कि, जिससे खनिके भोतर इवा न जाने पावे। इवा 
"भीतर न जाने; तथा .नोतरको वायुमें जो अक्वीजेन 
है वह खतम हो जानेसे हो अग्नि बुझ जाती है। 
शेले खनिका सुह बन्द कर देनेसे आग तो .१०१५ 


खनि--खनित्रक 


कभो कभी जलेस्ावनफे कारण भी खनिङी विशेष 
हानि होतो है। बाइरके मैटानसे पारो आजाने अधवा 
ज्यादा वर्षात छोनेसे अगर 'बनिमें ज्यादा पानो घुस भ्राता, 
तथा जमोनसे जप्रादा पानी निकल पड़ता तो खनि जल- 
ज्ञावित को जाती है | ऐसे जलञ्चावनसे बइतभे आदमी 
सइसा सर जाते हैं । खनियों की दुघेटनाओ का और भी 
एक कारण है! खनि जितनो गहरे होगी, उसके. रग्प 
श्रौर खिलान शो उतने हो सजबूत होने चाडिये। पर 
खिनान और खन्धे छर समय मजबूत नों दिये जाते 
इणोलिये कभी कको खनि ऊपरते टूट पड़ती है चौर 
उसमें दव कर इजार।" आदमो मर जाते हैं। इसके 
सिवाय खान खोदते स गय और लापरवाहो पे विस्फोर ऋ 
ट्रव्यो'का व्यवहार करते रनेछे भो ब इतकी दुघंटनाए' 
हो जाती हैं। इझी लिए कौनसो विरुफो रक चीज कितनों 
कामें लानो चाहिये, इसके: लिए कानून और नियम 
प्रचलित इए हैं। परन्तु भ्रफसोस है कि, खानवाले उन 
नियमो का यथारोति पालन नहों करते, दुःसाइसके 
साथ असावधानोसे विस्फोरक पदां जप्राढा काममें 
लाते हैं, ओर उसका भयानक फल भो हाथो हाथ 
, भोगते हैं । इन कानुनो'को तोड्नेसे बहुत जगह कठिन 
दण्ड भो दिया जाता है। धात, धातुतत्तव, भूततृत्व॑ आदि शब्दोंमे 
विस्त त विवरण देखना चाहिये। . 
खनिज (रूुं० त्रि० ) खनि-जन-ड । खनिसे उत्पन्न, खानसे 
निकला इवा। मलुष्यका व्यवहारोयोगो जो पाथिव 
पदार्थ मझे रोद कर निकाला जाता, खुनिज कहलाता 
है। दौरा माणिक आदि रल, खेट, रेतोला पत्थर, 
पत्थरका चूना, खाड्या मड्टो, गेरू, पहाड़ो नमक, सोना, 
. चाँदी, नोहा आदि धातु सभी खनिज हैं। 
जिस शास्त्रसे खनिज पदार्थका गुणागुण देखते . 
और परोक्षा करते, उसको खनिजतच्त्व॒ (१(17०७1०४)) 
कहते हैं। घात, घात॒तल्ल प्रखति शन्द देखो।.. i 
खंनिजोषध (सं° क्वो०) पच्चविध खनिजद्रश्य। इसके पांचों 
पदाथ यह है-रस, उपरस, घातु, लवण चोर रत्न । 
खनित्र (सं० क्वो०) खनःइच!। भ्रस्त्रविशेष, खन्ता; गेनो। 


दिनमै बुक जातो है, पर खनिज द्रव्योंके शीतल | खनित्रक (सं० लो०) खनित्र खाचे कन्‌ । खनित, खन्ता, 
-होनेमे २।३ माससे कम समयःजङोंञहतात Math Colle ।०बञलण्यह? कुरि 4007 


खनित्विम--खंपड़ा 


'खुनिलिम ( सं० ब्वि० ) खननेन निम्न त्तः, खन-लिम्क । 
खनन दारा उत्पन्न होनेवाला, जो खोदनेसे पेदा हो। 

खनिनेत्न ( सं० पु० ) विवंशके ज्यछपुत्र । इनके पुत्रका 
नाम सुवर्चा या। (भारत प्ाश० ४.घ० ) सुवर्चा देखो। किसो 
खल पर खगोनेत्र पाठ भो मित्रता है । 

'खुनियाधान--मध्यभारत ण्जैन्सौमें ग्वालियर रेमी 
डेरटके अधोन एक्न कषुद्र राज्य । इसका चेजफल ६८ 
वग मोल है। इसके पूव युक्षप्रान्तका झांशी जिला भ्रौर 
ठूसरी भोर स्वालियर राज्य है। भोगोलिझ रूपसे यह 
राज्य वु देखखण्डमें पड़ता है और १८८८ ई० तक 
“उसोमें लगता भी था! 

प्रकतरूपमें यह ओरछाका एस अंश रचा । परन्तु 
१७२४ ईज्को ओरछाके महाराज छदितछि इने इसे 
अपने बेटे अमरसिंडको मोहनगढ़ और भर गांवों के 
साथ हौ दे डाला। मराठाओंने ओरछा राज्य विभाग 
'करते समय १७५१ ई०को एक सनद दे अमरसिंडकी 
यह जागोर बरकरार रखो | उस समय भांसीका मराठा 
राज्य ओर शोरछा दोनों अपने अपर्को इसका प्रमुख 
बतलाते थे । १८५४ ३०फो जब झांसी राज्य ट्टा, 
खनियाधानके. राजा पृथ्वोपाल बच्दादुरज द वने पूण 
साधोंनता पानेका दावा किया! १८६२ ई०फो उन्हे 
गोद लेने भीर वुटिश गवनसैण्टके भ्रधोन रइनेको सनद्‌ 
दो गयी । यहांके राजा भोरछा घरानेके बु'ठेला राजपूत 
हैं और जागोरदार कइलात हैं । १८७७ ई०को राज्ञा 
चित्र्रिंहक! राजा उपाधि मिला। 
खनियाधानको जोकरुंख्या प्रायः १५५२८ है। 

बु'देलखण्की यहां चलती वोचो है । देश पावत्य है। 
इस राज्यका प्रधान नगर खनियाधान हे । वह अक्ष!० 
२५° २ 8० भौर देशा० ७८०८ पू०में पड़ता है, लोक" 
संख्या प्रायः २१८२ है। खनियाधान मगरमें एक दुग 
बना, जिससे राजाका निवास डै। 

खनिसम्भव ( सं० पु०) १ खण, सोना । (द्रि) २ खनिज, 
खदानो। 

खनिद्दाना ( हिं० क्रि० ) ख।को करना, समेटना, सबका 
सब ले लेना 

खनो ( सं० खो० ) खन इन्‌ वा '#पित"एचातुं पत्र 
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आदिकी उत्पत्तिक्ञा स्थान, खदान! २ भूमिदारण, 
| खो दाई । ३ आधार, टेक, सहारा | ४ खात, गड़ा। 
[क खनि देखो । 
| खन्न--पच्चा वके लुधियाना निलेकी समराल तहसीलका 
एक नगर । यह “अक्षा० ३०' ४२ उ० और दे शा० ७६° 
१३ पू०में नाथ-वेष्टन रेलवे पर अवस्थित है । इसकी 
"लोकसंख्या लगभग ३८३८ चोगो। खन्नमें २ कपास 
फॉटने भोर आटा पोसनेका कारखाना है। यहां अंग- 
रेजी संस्कतकी एक मध्य पाठयाला चलतो भीर आस 
पामसे खेतीकी चोज विक्षरो है| १८७५ ई०क। खन्नमें 
म्यु निसपालिटो पड़ो थी । . 
खन्न ( हिं* पु० ) खन खन, खनक, खनाका। 
खन्न खन्न करना ( छ्वि० क्रिश) खनकाना, खुनखनाना, 
बजाना 
खन्ना (० घु० ) १ कटिया काउनेको जग । २ खद्री 
लोगोंका एक सेद। बनजाई खत्नियोंक्रे ढाई या चार 
घरमें खन्ना एक कुल होता दै! 
खन्ध (सं० त्रिश) खन्‌-यत्‌। खननीय, खोदा जानेवाला 
खपचो ( ४० स्त्रो ) १ कमची, खपाच बांसकी पतङी 
तोरो। २ वांसको पतशो पटरी | इससे अस्त्रचकित्सा 
भसन अङ्क वाघते हैं । 
खपटा ( चिं० वि० ) १ हच, बुडा । २ कुरूप, बढ्मूरत । 
३ दुबला पतला । (पु०) ४ खपड़ा। | 
खपटो ( डि० खो”) १ ज्षुट्रखपंर, छोटा खपड़ा । २ 
छोटे छोटे तखते। कड़ियोंके बीचमें भअाईन!वन्दो के 
लिये खपटी लगयी है। | 
लपड़भार ( हि ० स्त्रो० ) कषिकोंकी एक रोति, किसा- 
नोंकी कोई रस्म। यह इरशाल पचले पहल उखाशे 
चढ़ने पर होती है। इसमें ब्राह्मणों भौर दरिद्रोंको रस 
पिज्नाते भौर किसो कदर गुड तेयार कर देवताके 
डह श्य प्रसाद चढात हैं ! 
खपड़ा ( छहिं० पु० ) १ मत्तिकाङा कोई पक्क खण्ड | यह 
मकानको छतमें लगाया जाता है | खपड़ा दो प्रकारका 
होता है--खपुधा ओर नरिया। चपटे ओर चोकोरदो 
खपुभा भौर लस्बे ओर नालो-केसेको नरिया कहते 
०।०&०. छलमषेःग्वपु्ाऽवि कर उनके जोड़ पर नरिया 
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रखा जाता है २ अतृपात्रका निर अर्धभाग । यह 
गोल जैसा होता है। ३ भिक्षुकोंके भिचा प्रह ण करने 
का पात्र | ४ भग्न मत्पात्रखण्ड, ठोशरा। ५ कच्छप" 
के एका कठोरावरण। ६ चोड़ो गांसोका वाण | 
७ गोधमकीटविशेष, गेह का कोई कोड़ा । 

पड़ी ( डि० स्रो) १ भड़भूजाँके बहुरो भूननेका 
वर्तन । २ मशोश्ञा नांद-जेसा छोटा बतन । ३ खोपड़ी । 

खपडेल ( छिं० पु०) १ खपड़ेको छत या छाजन। 
२ खपडे को छतका मकान । 


खुपत (हिंश खी०) १समाइई, गुच्चायश । २ विक्रय, 
कटतो | 
खपतो खपत देखो। 


खुप्रना ( हिं० क्रि० ) १ लगना, खच होना | २ चलना, 
निकलना । ३ बिगडना । ४ मरना, मिटना । 

खपरा ( छिं० ) खपर देखो। 

_ खपरिया ( ० स्त्री० ) १ खपंरो, खानसे निकशनेवारो 

एक चोज । व रो देखो | ३ श्रुद्र खपरा, छोटा खपड़ा । 
३ चनेको फसलका कोई कोडा। 

खपरेल, खपरेल देखो । 

खपरी ( ६० खो० ) गोधममेद, किसी किस्मका गेहं । 
यह बस्बई, सिन्धु, महिसुर अदिप्रान्तोंमें उत्पन्न होतो 
ह । खपलो खरोफके साथ चोनेवाला गेहूं है। इसको 


भूरी बंड़ो मुश्किलसे छटतो है। कोई कोई इसे गोधी 
या कफरीो भो कइता है । 


खपाल (.हिं० खो०) १-यन्दरविशेष। यह बांसकी दो 
तालया नोचे ऊपर लगानेसे बनता है । रेशमवाले 
इस भोजारको बरतते हैं। २. खपचो । 

'खुपाचो, उपाच देखो। ` 

खपाट ( हिं० खो० ) घीकनोके छोटे छोटे डसण्ड । यह 
लकड़ोकी वनतो भौर धोंशनोके सु'ह पर लगती है। 


खपाटके हो वल घोंकनोको उठाते भीर दवाते हैं । 


खाना (हछिं० क्रि) लगाना, काममें लाना, खुच 
कर डालना. 


.खपुग्रा (5० वि) १ भयभीत, भगोड़ा, डरपोअञ। 
( पु० ) २ लकड़ोकी कोई खपाच। यह द्वारके.अधो 
“मांगमे च,लको छेदमें मजबूतोसे बेठानेके लिये 
लगतो है। : : 


CC-0. Jangarwadi Math 0 lection 08।रिथन्रीशिको पुरो । . 


खपडो--खपुर 


खपुट ( सं० पु० ) व्याप्ननख, बघनखा। ३ 
खपुर ( सं० पु०क्वो० ) खं पिपति उच्चतया, पू-क।- 
१ गुवाक, सुपारी । खेन आथ गतेन चिमकरकादिना- 
, पूयते, कमणि क; । २ भद्रतुस्तक । २ शल्ञकीनिर्यास, 
वघनख। । 8 बालक, डोवेर ! ५ रसुन, लसुन । 
खे भ्राकाशे उदितं पुरम्‌, शाकाथिवादिवत्‌ समा» । 
६ गन्धवंनगर । इठात्‌ धआकाशमें  गन्धवसण्डलल 
देख पड्नेसे कोई न कोई अशुभ इवा करता 
है । बहत्संदितामें लिखा है, खपुर किस प्रकार: 
के भावमें कषां उदित होनेसे क्या फल मिलता 
 है--गन्धवेनगर उत्तर, पूव, दक्षिण वा पश्चिस देख. 
पड़नेसे यथाक्रम परोत, राजा, सेन्याध्यक्ष और युव- 
राजका विन्न होता हे । फिर उसके खेत, रक्ष, कत 
वा झष्णवण लगनेसे ब्राह्मण, क्षल्रिय, वेश्य वा शूद्रकाः 
विनाथ निश्चित । ईशान, अग्नि और वायुको णमें 
' यह इष्ट होनसे झोन जाति मर मिटते हैं । शान्त दिक-- 
को तठोरणयुत्ञ गन्धर्व नगर नजर चानेस राजाका 
विजय होता है। जिस वषं ओ गन्धर्व नगर सकल समया 


' और सभी दिशाप्रोंमें देखा जाता, राजा और राज्यको 


भय था दवाता है, किन्तु घुम, अग्नि वा इन्द्रधनुः 
तुल्य होनेसे चौर तथा अरण्य वासो मरते {मटते हैं । 
ईषत्‌. पाण्ड वण गन्धवेनगर निक लनेसे घशनिपात होता 
ओर झझा वाग्रु बहता है। किन्तु इसके दोस्त होनेसे 
इलुभय बढ़ता भौर दक्षिण भागमें रहनेसे जय मिलता 
है । जिस समय अनेक वर्णाक्ति पताका, ध्वज भीरः 
तोरणादियुक्त गन्धव पुर आकाशमें चढ़ आता, घोरतर 
संग्राम लगाता र, एथिवोको चस्तो, मनुष्य तथा 
भका रहा पिलाता है । ( इहत्स'० ३९ च० ) - 

खे अकाशे चर घुरम्‌। ७ आकाशगासो ढेत्यपुर-- 
विशेष । देत्यकन्या पुरोमा भोर का झाने:वइत दिनों. 
कठोर तपस्या की। उनको तपस्याको देख कर ब्रह्मा 
'वर देने गये थे । .उन्होंने देत्योंके दुःख निवारणको 
अकाशगामो एक नगर प्रस्तुत करनेको प्रार्थना की! 
ब्रह्माने उनको प्राथनाके अनुसार खपुरनगर निर्माण 
कर दिया । ( भारत, वन १७३ च० ) 


बात 


खष्य ( सं० ल्लो° ) खस्य भाञ्चागस्य पुष्यम्‌ः ६:तत्‌ । | 


ईई 


जल्द जन्द पानो मंभानेसे यह ग्रब्दे निकलता है ।” 


१ आकायङुषुम, भासमानक्षा फल । खंपुष्प वास्तविक | खब्बा ( हि वि० ) १ वाम, वायां । वाम इस्तसै कोथे- 
कोई पदाथ नहीं हैं। किसो भलोक पदार्थके उपमा | कारी, काममें जिसका वायां हाथ ज्यादा चले . ” 
रूपसे शास्त्रकार लोग खपुष्यज्ञा उल्लेख करते हैं। | खब्भड़ ( हिं० वि० ) कोणंशोण, दुबला पत्ता ” 


' इसोसे खपुष्ण अनदोनो वातको कहा लाता है । 
.२ पनसहच्च, कटइलका पेडइ़। | : 

छप्पर ( इि'० पु०) १ ब्यतृणब्विशेष, मशेक्षा कोई 
बतेन । यह तसज्ञा-जेसा होता है। २ कालोके रुधिर- 
पानका पात्र। ३ भोख.लेनेका बन । ४ खोपड़ा। 

खफगो ( फा० खीर ) १ प्रोति, नाराजगो । २ क्रोध, 
गुससा। ` 
फा ( अ० वि०) १ अप्रसन्न, नाराज, बिगड़ा हा । 
२ क्र च, गुरसासे भरा इभ्रा। 

खफीफ ( अ० 4० ) १ अल्प, थोड़ा। २ लघु, इलंका । 
३ चुद, इकोर। 2 

खफोफा ( अ० वि० ) ख शेफ, थोड़ा। 

. खफफा (डिँ० स्त्रो०) कुश्तोका एक पंच। इसमें जोड़को 
गन पर बायें हाथसे थपका मार फौरन उसको अपने 
दाइने हाथसे फांस शिया और अपनो कल ईफो 
उसके गले पर रंखा जाता है। फिर अपने बाय हाथसे 
उसका दाइना पोंहुचा पकड़के कुछ ऊपर उठाते या 
भटका लगाते और जोड़के नोचे गिराते हैं। 

खबर (अ० स्लो» ) १ संवाद, वात । २ सूचना, इत्तिला। 
३ संदेशा। ४ संज्ञा, होय । ५ अनुसन्धान, खोज | ` 


खबरगोरो (फा० स्त्रो०) १ पूछताछ, देखभाल! २ सद्दानु- 


भूति तथा सद्दायता, इसददी भोर मदंद। २ 
खबरदार ( फा० वि० ) ` सावधान, होशियार, समभने 
बूझनेवाला। २ 
खबरदारी ( फा» खो०) सावधानता, होशियारो, 
बाहोशो | 
खबोछ ( अ० पु० ) शेतान्‌, सूतं, राच्चस, वदमाश भौर 
डरावना आदमो । कम, र 
खबत ( शरण पु० ) उन्माद, सनक पागलपन। ` 
खबती ( अ०-वि०) उन्मत्त; पोगल। ` ` ` ` 
खुब्वर ( (१ पु० ) ढूवोढय, हूब। ` ` ` 


खप्न ( सं० घु०-ल्लो० ) ग्रह, नचत्र। ` 

खभरना ( छि० क्रिः) १ मिश्रित करना, मिलान 
२ उलटपुसट देना, तरतोव बिगाडना oe 

खभरुभा ( हिँ० वि०) व्यमिचारिणो खोसे उत्पन्न, 
जो छिनालसे पदा हो । 
मुंक्‌ ( सं० पु०) ख-सुज-क्विप्‌। इन्द्र । 

खभ्त्रान्ति ( स० पु०-स्त्रो० ) खें आकाश स्ता न्तिस्त्र मंच 
मांसान्चेषणाय यस्य । चिल्लपच्ञो, चोल चिड़िया । 

खम ( फा» पु० ) १ वक्रता, टेदापन; सु ्षाव | २ गानेशे 
पक्र लचक । ` 

खमणि ( स० पु०) खे चाकाधे मणिरिव प्रकाशक 
त्वात्‌ । सूय, सूरज । 

खमतो-आसामंके सोमान्सप्रदेशका एक पदाडो देश । 
यह ब्रह्मपुत्र उपत्यकाकै पूवप्रान्त पर पड़ता है । 
खमतोके अधिवासो खमतो हैं। खग्पवो दो! 

खमदार ( फा०:वि० ) वक्त, टेढा, क्त का इ प्रा | 

खमसना ( हि० क्रि०) सिंलाना, डांलना। 

खमघा ( भ० पु० ) १ पांच पांच शेरो के बन्दको गजन॥ 
२. कोई ताल। इसमें ५ मरो और १ खांलो तालें 
लगतो हैं। : | dn 

खुमा ( छिँ० ) चमा देखो। 3-3 

खप्रोर (भ० पु०) १ भाटेका {पतला सड़ाव इससे जले- 
वियां-बनायो जातो हैं। २ पदार्थविशे ष, कोई चोज। 
यद्धं कटइख, अनन्नास वर्ग रहको सडा कर ते थार 
किया जाता है। खमीर पोनो तम्ब।कूमें खुशबूके लिये 
पड़ता है। ' 

खमोरा ( अ० पु० वि०) १ खमोरसे तयार किया 
इुआ। २ शक्कर या शोरेमें पको हुई दवा। 

खमोनन ( स° क्वो०) खानां इन्द्रियाणां मो त्तनमेः 
६-तत्‌। तन्द्रा, उ घाई । 

खमूति ( स० पु० ) खं सूति रस्य, बढुत्रो» । भष्ट- 


कलर 
0 


खब्बरखब्बर ( हिं० पु० ) शब्द बिशेष, . सळ रा नमति प्र, शोम छक्र ॥ 
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खम्ूसि (स॑ ° खो०) खस्य ब्रह्मणो मृतिः खरूपम्‌। 
ब्रद्धस्वरूप। ( मत॒ २८२) 
स्वमूलिका ( स॑० स्त्रो० ) ख' शून्धसूत सूलमस्था, 
बडुत्रोश तसो डोप, क-टाप. ईकारस्य कस्त्वम्‌ । 
कुब्मिका, पानोक्षा एक पौदा। 
खम्नो (डिं० पु०) एक चिररित हच। य भारत, 
ब्रद्धादेण तथा अन्दामान होपमें समुद्रके खुण्मय तोरो 
चौर सन्धिवो में उप्ता है। इसको छालमें सज्जो 
ल्यादा रहती भोर चमड़ा सिभानेमें लगती है। 
खमोके रङ्गमै कार्पासवस्त्र रपज्लित होता है । फल 
सुभिष्ट भौर छाद्य है। खमोदकी गाखाचोंसे सूत जेसो 
मच्चोन जटा निकलतो है । उससे लोग किसो किसका 
.नमक बनाते हैं। इसका काठ भो कुछ बुरा नहीं। 
खसोक्ा दूसरा नाम भोर चौर राई है। 
ख़ब्पतो ( खमतो )- भारतकै पूवं प्रान्तबासो शानवंशोय 
खोग। भासामके लच्झोपुर जिले चौर उसके पूव 
यावत्यप्रदेगमें इनका वास है। ईभष्टादश शताब्दके 
मध्यभाग यह विवाद विसवादके कारण आसामके 
सदियां विभागमें जाकर बसे। किसी किसोके मतमें 
यह इरावतोके उत्पत्तिखानके निकट बड़ी खम्पतो 
नामक स्थानसे वहां गये थे। किन्तु खम्प्रती भपने 
आपको बहुत दिनसे डल्ला प्रदेशका पधिवारी बताते 
' हैं। भाषाले अधिकांश श्यामदेशको भाषाके शब्द भरे 
हैं, वणं माला भो प्रायः एकच्ो है। 
किसे समय इनका वहां विस्त त राज्य रहा। 
अण्पुरवाले इस राब्यको पोङ्गराज्य कइते थे। यह 
ब्रिपुरासे श्याम यथ॑न्त. विस्त त रहा। इसकी राज- 
घानोको. शान .लोग मोङ्गमारङ्ग और ब्रह्म देशीय 
मोज़ोड़ नामसे -अभिहित करते थे। १८वें शता ब्द के 
मध्यभाग त्रह्मराजः भालम्प्राने यह राज्य ध्व'स किया। 
राज्य विगड़ने पर कुछ 'लोगोंने जाकर भआसाममें 
उपनिवेश लगाया था।. डिहिह्ः नदोतोरके फकि या 
फकियाल भौर सदियाके कनिजङ लोग भो खम्पर- 
तियाँक हो भन्तगंत हैं । ह 
--` यह.वोह हैं ओर अपनो रोतिके अनुसर मठ तथा 
याजक रखते हैं । अधिकांश खू 


लिख पढ़ सकते हैं। यह लकड्ोशो दोवार भोर खुर 
पतबारका छप्पर लगा ऊंचो कुरसोके मकान तैयार 
करते हैं। छप्पर इस प्रकार लटका देते हैं कि बाइरसे 
दोवार नों देख पड़ती । बुड -मन्द्र और मठ!दि भी 
ऐसे हो होते हैं। मन्दिरोंमें किन्तु सुन्दर खोदित कारु- 
काये रता है। खम्पतो मठको “वापुचङ्” कहते हैं। 

इनके यानक सस्तव मुण्डन, मालाधारण और 
पीतवास परिधान करते हैं। वंशानुक्रामसे याजकता 
नहीं मिलती | कोई भो याजक हो सकता है। याजक 
बननेवालेको केवल अबिबाहित अवस्थामें वापुचइस्में 
रहके प्राचोन याजके पास पाठ, शिक्षा पीर धसं- 
कर्मादि भ्रभ्यास करना पड़ता है। याजक लोग प्रति 
दिन प्रातःकाल अपने बालकशिष्यक्रो साथ लेक्षर 
भिक्षाको नि्षलते हैं। बालक्रके इाथर्म एक घण्टा 
और लाइसे रंगो एश कठोतो रती. है। वइ घण्टा 
वजाते यानकके साथ इुतपदसे राइके गोच भुइक् 
सुन्ने घूमता है। भिचाके लिये किसोका दारस्य 
होना नहीं पड़ता । घरकै दरवाजे पर ग्टइस्य रमणियां 
प्रसुत खाद्य लिये खड़ो रइतों भौर .वाशकींके पह चने 
पर उनका पात भर देतो हैं। भाहारादिके पोछे कोई 
दूसरा काम न लगनेसे याजक घोर यिष्य लोग मिल 
कर गजदन्त, अस्थिख॒ण्ड अथवा काछख ण्ड पर कांरु- 
काय किया करते हैं। डाथोदांत पर इनकी बनायो 
सूतियां देल युरोपीथ छोग- चमत्कृत इए हैं । यह 
अन्यान्य शिल्पक्ोये भो किया. करते हैं। 

खम्पतो सोने, चांदी भौर लोहके गने अपने 
आप बनाते ओर इथियार वर्ग रह भो तैयार करते हैं। 
गेंडके चमड़े को नक्काशोदार बहुत बढिया ढाल बनायी 


-जातो है। स्त्रियां विशेष परिश्रम करती हैं। शथिरमें 


यइ तरइ तरका फीता बांधते हैं। खेतोके काममै 
घोरत भो महीशो कितनी हो मदद देतो हैं। 
खम्ग्रतियाँका प्रधान अन्त्र गंडासा है।यह सादा 
भोर नक्काशोदार भो होता है। कमरमें इस तरह 
गड़ासा लटका करता, कि इच्छा होते दो दाइने हाथ 
सू ठ पकड़के स्यानसे निश्नाला जा सकता है। दावमें 


तो, अपनी माषा ०७०७ डा पा, ग्रोड,प्रोड लढा रखके यह प्रधानतः युद्ध 
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-करते हैं। आजकल बहतोंने बन्दूक उठाना आर्म | कदोमा ( गोतम) कइते हैं। खमतो दुर्गा वा देवो 


किया है। 

खम्पतो सूतो कपड़ा भौर छोट या रेथमो डोरिया | 
पहनते हैं । जो लोग कुछ गण्य मान्य प्रोर सम्प्रति- 
शालो हैं, पेरों तक पोशाक्ष लटका लेते हैं। मामूली 
लोगोंका पहनावा घुटनों तक हो है। फिर वचःस्थल 
पर कार्पासनिसित और गातरमें नोले रंगका छापा 


कुरता सटा रहता है। सर पर लम्बे. बाल होते हैं। |- 


सफ्तेद पगड़ोमें बालों क्रो वांध लिया जाता है। स्त्रियों का 
पइनावा भी प्रायः पुरुषों जेसा हो है। परन्तु वह 
सरके बालों को दारो भरसे मत्ये के सामने लगा कपान्त 
पर चोटी गूथती हैं। उसओ चारो तर्फ तरह तरइ का 
फीता बांधा रइता है। एम लंबा अंगरखा पेरों तक 
पहना जाता है। उसे छाती पर बांध देतो हैं । अल- 
इगरो के बीच साधारणतः गलेमें सू'गे और दूसरो 
चीजों शी बनो साला घोर कानमें छेद करके प्रस्व॒रको 
गोदो सोके डाल लेतो हैं। 
यह देखनिमें अधिक सुन्दर नहीं हैं। थानवेशोय 
अन्धान्ध जातियो को अपेचा इनका रङ्ग कुछ घु धना 
है। परन्तु जिन्होंने आसाम जाकर आसामी रसणियों पे 
विवाद कर लिया है, उनको वंशसम्झ त सन्तानसन्तति" 
का गठन कोमल और अपेच्ाकृतत सुश्रो होता है । 
श्रष्टादश शताव्दके मध्यमागको खमतियो में जो 
आसपास गये, सदिया विभागमें-व€ गये | इनके प्रधान 
व्यक्ति सदिया-खोया गोधाईने अंगरेजो का अनुग्रह 
लाभ किया था | उनके मरने अंगरेज सरकारने मदिया 
-ल्ञेलिया। खमतो लोग .इससे विरत्ता हो सदियाके 
सिपाडियो को फीज. और अंगरेज अफसरको मारके 
भाग. गये । अंगरेजा ने थोड़ समय तक उनक्षा अनु- 
सरण किया। अव वड ठण्हें छो तिङ्गपनो और नव- 
“दिडिङ्ग नदोतोरको रहते हैं । . | 
खमती आसासकी अन्यान्य जातियो'की भपेक्षा 
‘कितने चो. शिक्षित ओर सुसम्य हैं । नारायण पुरमें 
:चनका प्रधान उपनिद्िश पड़ा है। यह गोमांस व्यतोत 
और सभी प्रकारका सांस ,खाया करते हैं। इनका 


पूजा भी करते हैं | किन्तु अपने पुरोडितो' द्वारा हो 
पूजा सम्पन्न होतो है । ब्राह्मणो से पूजा नहों कराते । 
देवो पूजाका पुरोहित खतन है। उप्तको 'पम्रः भीर 
कदोमाके पुरोहितक्नो 'दोमन' कद जाता है। देवो- 
पूजामें कुकट, वराइ, महिष प्रति बलि होते हैं। 
छाग वा हं धका वलि होते नहीं द खते। गोतमको पूजा 
फूलॉसे घो को जाती है । उनके जन्म शौर मृत्यु डप- 
लक्षमें यह धर्मासव किया करते चें! 


खम्पा--कुनवा रके तातारजातोध भिक्षुज्ष ! यह नाचकर 


भोर नाना भावभड़ो बता कर भिक्ष|से जोविका चलाते 
भ्रोर समय समय पर मुसलमानोंके पवित्र तोथ दशन 
करते चक्कर लगाते हैं । 


खस्बालो--एक प्रकारके गुजराती ब्राह्मण । खम्बा रिया 


सतमें अधिक रडनेसे इनक्षा वह नास पड़ा है| 


खस्वू--नेपालके कोई योद,जाति । यहु प्रधानतः दूध- 


कोसो तथा ककि नदीके मध्यवतों किरांतो देगमे लिम्बू 
भोर याखा लोगो'के साथ रहते हैं । खस्बू बताते 
हें--कि उनके पूर्व पुरुष काग्रोधामस वास करते थे, 
वहोंसे जाकर आसाममें बस गये। पारुवङ् इनके आदि 
पुरुष ओर स्टइदेवता हँ । सभी ग्टदख उनको पूजा 
किया करते हैं। इनसे यदि जातिको वात पूछिये, जमो- 
न्दारसिंह वा मण्डल बतनाये गै । फिर नेपाल राज्यके 
गुखा दलमेंळो नियुक्न डे अपना राय-जसा परिचय- 
देते हैं। 

यह वयस्या कन्याप्रों का विवाद करते हें । मासूलो 
तौर पर पुरुषका १५से.२० भोर खोज्चा १२से १६ वषेके 


-बोद विवाह होता है। २५ वषके लड़कों घोर २० 


वर्ष को लड़कियोंके भी कितने हो विवाद ते देखे 
जाते हैं । गादोके पेश्तर भी कमी कभी स्त्रियां पुरुषों - 
का संसग कद बेठतो हें। किन्तु कोई कुमारी गर्ने- 
वतो हो जानेसे उसका प्रणयो आदरसे उसको व्याह 
लेता है। विवाइमें कन्य।पण पड़ता है। गादोसो पहले 
वरपक्षोय प्रथमतः कन्धाके घरको बांसके दो पोषोंमे 
भर कर मइवेकी शराव मोर सवरको एक रान भेजते 


_:धसेयन्च खसति-भाषामे लिखा हैबत) तिता की रात वर कन्चु[कतो को सेसन्दौ यानो बयाने 
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का १) रु० देता है। कन्धापण ८०) रु० ब'धा है। 
` एककालको न दे सकनेसे धोरे धीरे चुकाना पड़ता है। 
कन्याके सोमन्तमें सिन्दूरदान भोर,वस्तदान हो विवाह 
“का प्रधान चङ्ग है। विधवाधीँजा भौ विवाद होता 
` है। परन्तु उसका दहेज बहुत कम्त है। विधवा रमणो 
` ुवती भौर देखनेमें अच्छी होनेसे कोई आधा और 
उस्त्र जरा ज्यादा बढ़ जानेसे चोथाई दहेज लगता है | 
`सी भष्टा हानेसे उसको परित्याग किया जाता है। ऐसे 
सोके पर बिगाड़नेवाला आदमी कन्धाके पणका रुपया 
वरको देने पर वाध्य है | दहेजका झगहा चुशा देनेसे 
दोनों विवाहित हो सकते हैं। परन्तु इनमें स्त्रष्टा 
' नारियां नहों-जेसो हो हैं। जिसको कोई चरित्र दोष 
संगता, प्रणयीको लेकर दूसरी जगइ भाग जातो है । 
खम्बू हिन्टू हो हैं, परन्तु ब्राह्मण इनका पौराहित्य 
नहीं करते। इनके खजातियोंमें एक एक पुरोहित 
रहते, जिन्हें 'होमे' कइते हैं । ै 
यह चेल भौर कातिक सांसको पारुषड़' नामक 
र्टडदेवताके उद्देस्य शूकर, छाग और मदाको पूजा 
चढ़ातं हैं। देवोके लिये मेष, मदिष, छाग, कपोत पादि 
` बलि किये.जाते हैं। खस्वू दुग्ध तंथा दूर्वाधानसे सिद 
नामक हि.सो देवताको पजत हैं। 
` पुरोहितके मतानुसार शवढंडकी अग्निक्रिया 
भथवा समाघि चोता है मतके उद्देश उसके आत्मोथ 
` आद्ादि करते्ें। | 
बहुत दिनये यह खेतोवारी चोर जमोन्दाती करते 
“भते च। अव कोई कोई नेपालके सेनादलमें घूस गया 
ह । फिर कोई कोई वयनादि कार्यं भी करता दे। 
- खस्व खादासामग्रो पर उतना छत विचार नहीं रखते। 
घरको. पालू मुर्गी, सुवरका गोश्त भौर शराव खाने 
पोनेमें किसोशो कोई उच्च नहों | इनकी खे णियो'के 


नाम इको, कुवांउच्छं, च्छालिङ्ग, खेरेसाव्छ, चुद- 


राछा, चौरासी, जुभियङ्गः,'ताङ्गवुया; कुलुङ, दिलपाली 


ढुङ्गमालो, नरदोछा, निनोछ, निमामवौच्छ, नाम हङ्क,' 


निमावॉछा, नोमइं्ग, परेयाछा, पलेमवोछा, फरकेही 
'फं.लेषी, फंलमाछा,. बरलोस, वाभींक्षा, वाङ्ग देश, 


खस्न - खमाड 


संकन मले.कुमछा, मयाहाह्, मकारच्छा, सुलुकुपास, . 
' रजविन, रबहाली, राखालो, रानौछा, रापुङ्गका,: रिस... 
चिङ्ग, रेगालोंछा, {रोचिङ्घाछा, लाफौंछा, बाहसल, 

सिलोंछा, साङ्गपाङ्ग, सुङ्गदेले, सोठ गे इत्यादि । 
खन्भड़-बस्बईके काठियावाड़ प्रान्तका एक य्राम। 
यह स्थान अपने खब्बडिमो नागमन्द्रिके लिये प्रसि 
है । ग्रासके प्रवेशद्दार पर रातक्रो प्रायः सांप पड़े रहते, . 
परन्तु उनको छेड़ा नहों करते हैं। ई० १२वीं गताब्डी, 
के भन्त वा १श्वों शताम्दोके आरन्भकाल जालक- 
देवजोने सन्ततः इसको स्थापन किया ` था '। खब्पड़: 
नागको कहानी इस प्रकार है-छावड्वंशके ७ राज- 

' पूत भाई भाल जिलेमें रते थे। उनकी प्रकेलो वन: 
का नाम लाछूबाई था। डाकुओंने उनके ग्रामको. 
आक्रमण किया भर पशुशरॉंको हांक वारके अपना 
मागे लिया। सातो भाई घोड़े पर चढ़ पश छोड़ानेको 
बले थे, परन्तु वारी वारो मार डाले गये। मरने. पर. 
बच्चो सप बने और आज भो पूजे जाते हैं । लाछवाई 


सतो हो गयो थों। प्रत्येक सपो आवाचचन करनेमें 


लाकृबाईका भाई कइना पड़ता है । पइले भाई का 

सन्द्रि शियानोमें बना है चौर उन्हें शिंयानिश्नोनाग 
कहते हैं। दूसरेका स्थान दवधोलेराके निकट है।- 
ओर छन्ह दवधोलेरिश्रोनाग नामसे श्रभिडित करते. 
हैं । तोसरा तलसानमें तलसानिशो नामसे प्रसिइ है।- 
तावीका चौथा ताविधो कदलाता है। ख््ड़के पांचवें. 
को खत्म ड़िभो को जाता है। बेचरके छठेको' बुचे- 
रिभो नामसे पुकारते है । धवानका सातवां . मन्दिर 
धवानिभ्रो नाग नामसे प्रसिद्ध है। खश्भाड़िया नागको 
प्रति्ठाके दिनसे इस गांवमें सोमार; रंगरेन, मोचो, 
चमार भौर खटोक नों रह सकते और उनके भाने 
पर, कइते हैं-सांप उन्हें बहुत तङ्क करते हैं। फिर भी 
इस गांवमें सांप काटनेक्ष. खवर सुन नहीं पड़ती. 
लोकसंख्या कोई ८४१ होगी | सोठाकी भांति खम्भ 
भो अपने मट्टोके बतेनोंके लिये मशहर हैं। यहां मोटा 
सतो कपड़ा भी बनता है। रूईका व्यापार बड़ा रै, 
परन्तु कुछ कुछ अनाज भो विकता है । शिवके मन्दिर 


' नोथिमे, योथारुया, बोयोक्ग, 1, 1 सुत ८१५,२००(०५४६४ ३०) पड़ा है और सम्बत्‌. 


खम्भलाव--खर 


१५१२ ( १४५६ ई०के) भो पुराने समाधिस्थान विद्य- 
मान है। 
खश्मलाव--वस्बईके काठियावाड़ जिलेका एथक्‌ कर 
देनेवाला एक तालुक । इसमें खक्षलाव भौर चमारड़ी 
.२ गांव लगते हैं। लिडोम्बका टेशन ७ मोल पश्चिम 
पड़ता है। लोकसंख्या प्रायः १४४८ छे । भाल राज 
पूत और लिस्बडो घरानेके दायाद ताल,कदारो 
करते हैं । 
खुस्ात--काम्बे का प्रत नाम ! यह 'स्तन्भतोथ' शब्दका 
अपस्वंश है। कास्वे देखो। 
खब्भालिया--बम्बई-प्रान्तोय काठियावाड़ जिलेके जाम 
रान्यका .एक नगर। यह अक्ष।० २३° १५ उ० भौर 
-“देगा० ६८° ४४ पू०में भपने .सशाय बन्दरसे लगभग 
१० मोल्न दूर पड़ता है। यहां एश्ष न्यायाधोश भोर 
वच्चोवतदार रहते हैं। नवानगरके ख।लसा सरकार 
बनने पर जवतक भ्ोरङ्गजेव जोये, जामसाचव खम्मा- 
लियामें छो रहते रहे | पहल यहां वाधेलोंशा अधिकार 
था, जिनसे जास रावलने इसे छोन लिया | इसमें कई 
` एक प्रांचोन देवसन्दिर हैं । खग्भालियाके लोहार 
अपनो कारोगरोके, लिये प्रसि हैं। यहां बन्टूकषें बनाने- 
. वाले कारोगर भो भोजद है' । यहां दारका जानेवाले 
समस्तःयात्रियां पर नोचे लिखो रोतिसे कर लगायां 
जाता है। 
२ पहियेको गाड़ो--२६ -कोड़ो १० आना । 
8३77 — १२५. 
प्रति हाथो- १२५ ” 1 
.एक सवारका ऊंट-७ ”८. चाना। 
दो सवारका ऊ'ट--१० कोड़ो ११ थाना । 
प्रत्रि घुइसवार--५ कोडी ५ आना । 
प्रति लदे हुए बेल--२ कोड़ो ८ घाना। 
प्रति भेंसा-२ कोडी ० आना । 
प्रति पैदल याब्रो--१ कोडी १३ पाना ।. 
पालको--२५५० से ५०० कोडी । 
दूसरो राह जानेबाले, यात्रियोंते यह कर वसूल 
करनेके लिये गुरगढ्‌, गाङ, .गांधवी भोर खाम्बमें भो 
करिन्द रहते हैं। खन्भरालियाके भअघोन पि 


सुप्रसिद प्राचोन देवमन्दिर हैं। उनके दशनक्रो जाने- 
वाले यात्रियों को भी कर देना पड़ता है। पिर्छतारकको 
एक कुण्डमें चावलका गोला डालनेसे नहों डबता। 
इसकी लोकसंख्या प्राय; ८५७६ है। शहर को दोवार- 
के पास हो घो और तेलो नामको २नदियां बहतो हैं। 
खब्ममेत- हैदराबाद राज्यके वारङ्गल जिलेका द्चिण 
तान्न का | इसका रकबा ००० वंगमोल और आवादो 
कोई १५४१५० है । इसके सदर ख॒स्ममेतमें लगभग 
२००१ आदमियोंत्रो बसतो इे। यहां चावल बहुत 
होता इ । निजामकी गारण्डोड छट रेलवे इस ताज्नू क 
में उत्तरे दक्षिण तक चलती चे । 


खन्माच ( हि० पु०) एञ्. रागिणो। यह मालकोस . 


रागको दूसरो रागिणो है! खम्माच केवल छइ खर 
लगनेसे षाडव ,कइलाता भोर रातको दूसरे पर 
पिछलो घड़ोमें गाया जाता है। 
खम्माचक्षान्हडा ( हि'० पु०) एक राग । यह,सम्प ण 
जातोय एक सहर राग .हे | राचिको दितोय प्रहरके 
समय इसे गाते है । 
ख्माचटोरो ( डि० खो० ) एक रागिणो । यह स'पूण 
जातिक्षो चोतो भोर खस्बावतो तथा] टोरोसे मिलकर 
बनतो है। 
खब्माचोः( हि° स्त्रो ) खव्याच देडो। 
खय (हिं) चय दैखो। 
खयानत ( अ० खो० )-१ गवन, धरोहर न देनेको वात। : 
२ चोरो, बेईमानो । 
खरंजा ( इि० खो० ) १ खूब जशो इई ईट । पत्लावेमें 
पकते समय ज्यादा भांच लग जानेसे जब दो-तोन ई'ट 
“एक चोमें पक कर काला पड़ जातों, खरंजा कच लातो 
इ। २ झावां। २ खड़ंजा, पक्षो गच। 
खर ( स ० पु० ) खं मुखकुइरं भतिशयेन अरसत्यस्त्र+ यद्दा 
खे इन्द्रियं छाति, ला-क वाडुलकात्‌ लकारस्य रत्वम्‌ । 
१ गढेभ, गधा । २ अखतर, खञ्चर । (नव १।२०) ३ कोई 
राचस। यह रावणा साता रहा। इसके भौर एक 
भाइका नास दूषण था । यह दोनो' रावणःभगिनो 
सूपंनखाके साथ पञ्चवटी वनमें रहतेधे। लक्ष्मणके 
इाधो' सूपनलाके जव नाक कान काटे गये, खर षक 
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राससे लड़ पड़े भोर उन्होंके वाणोस निइत इए! 
(रामायष चरखकाण) खर रासने विश्रवाके भोरसस 
राकाके गर्भे जन्मग्रदण किया था । (भारत, वन २०१ भर०) 
“दखरदूषण भो सम बलवन्ता। ` 
तिनि को मारे बिन भंगवन्ता |” ( तुलसी.) : 
8 यास, जवासा | ५ काक, कौवा। ६ कछपक्षो 
७ कुरपचो । ८ ज्योतिषशस्त्रके प्रदर्शि तष्ठि ,संव- 
व्सरॉमें पच्चवि शतितम. वत्सर । इस. वर्षले भयानक 
छपट्रव उपस्थित होगे है। चोरों, चों भ्रोर टिडिड- 
योर उत्पातसे - प्रजावगंः '्रतिथय दुःख णंता भौर 
देश मङ्ग छो जाता है ।  ज्ोतिलतन) 2. सुयेके पाश चर | 
१० पचिसदार एइ, पच्छिम सुइ दरवाजेका घर । 
११ ढष्णस्मरश , आंच । (त्रिश) १२ उप्णस्प्रश युत्त 
गस । १३ कठिन, कड़ा । १४ चमं । १५ निष्ठुर, 
वैरइम । 
खरको ( सं०.पु०) धेत्रपपरी, खेतका पित्त पापड़ा । 
खरक ( हिं० खो०) १ खटक, खडक; खड खड़ाइट। 
“रक चुरोनको” (पद्माकर) २ टडर । ३ ठाढा, वाह, घेरा । 
खरकत्ता ( हिं पु०) पश्चिविशेष, एक चिड़िया । यह 
लॅटोरेकी जातिका होता है। ' ; 
खरकदिहा--विद्यारप्रान्तके इजारोवाग जिलेका एक 
परगना । पहले यह स्यान सिवार-मुइमाटावाट्‌ जमो 


न्दारीके अन्तगंत और महाराज :मोदनारायणदेवके 
-चघिदारशुक्तःरदा । नवाव चलोव्दोने सो दनारायणको 


इटा खरकद्हा इफबाल अलोखांको :दे डाला! 


“5 महाराज मोद॑नारायंणके समय यह भूभाग ३८. 


: विभागोमें बटा था चीरं उनके अधीन प्रत्येक भागमें 


"एकएक स'रखंक रहा। सेरक्षक् लोगं भर्घस्राधीन : 


थे। जब कोई राजा सि'हासन पर बेठते, य उनको 
अघोनता खौकार 'करते धरोर प्रतिवण कुछ न-कुछ 
कर देते थे। 


मोदनारायणने राज्य खो रामगढ़ जाकर आशय 


` लिया ओर उनके पौत्र गिरिवरनारायणने वहाँ अंग- 
'श्जॉको यथेष्ट साहाय्य दिया। जब अंगरेजी फौज 
खरक दिइामें घुसो, १८ संरक्षक्षोंमें छब्बोसने गिरिवर- 

“ नारायणका प्च लिया 'था। उसा समय 


खरक---खंरकना 


अलोखों राज्यसे ताडित इए । उनके. खास अपने 


; १७गांव रहे, जो गिरित्ररनारायणको निष्कर दिये 


गये | गिरिवर और अंगरेजोंका पच खेनेवाले २६ 


` संरक्षकोंके साथ दवामो बन्दोवस्त हुआ। विपक्षताचरण 
, करनेवाले श्रपनो घंरचकता खो बेठे | बाकी ५४ गादों- 


का अलग लोगों भे साथ अस्थायी प्रवन्ध किया गया। 


| १८०८ ईण्को गिरिवरनारायणने ६३३४) रु० सालाना 


मालगुजारो पर बडेलाटसे सब गांवोंका' मुदामी 
पट्टा लिखा लिया। आजकल इस राज्यक्षा कितना 
डो अंग खास गवनमेण्टके राज्यस भरा पड़ा है । 
खरकदो-बम्बई प्रादेशिक अहमदावाद जिलेके गोघा 
उपविभागक्षा एक याम । यह सोहो रसे प्रायः १० मोल . 
दक्षिण-पू्व अवस्थित है। इसमें बालन शाहका मथ- 
हर मकबरा बना है। मकवेरेकै शिलाफल कमें. १५६६ 
ई०को तारोख है । उसमें लिखा है--बालन शाह, अबु- 


` झुंहस्मद जकरियाके लड़के थे। वह सुखतानसे अपने 
“ बापसे लड़ करके शेख उमर नामका नौकरके साथ 


गोघा भाग आये। फिर वइ खरकदो पइ चे और 
किसी मुसलमान तेलोके पाउ जाकर ठइरे । वहां 
उन्होंने उस तेलोकी अन्धी माको अच्छा किया और 
दूसरे लोकिकं कायं भो सम्पन्न किये । चन्तको वह 
साधु जीवन व्यतीत करते १०० वषेकी अवस्थाने चल 
बसे । वालन शाहके मरने पर गांववाले उनके मकबरे” 
को पूजने -लगै | :कइते हैं कि. उनके भाई इब्नाद्दोम 
और मतोजे सचिन्दा उन्हें ठू'ढने चले थे, परन्तु 'जमोन- 
ने फट कर उन्हें निगल डाला । वालन शाहक्ा मकः 
बरा पडले उक्त सुसलमान तेडो और शेख ऊमरके 
अधिका रमें रहा, फिर शेख ऊप्तरने उसको वध करके 
अपना एकाधिपत्य जमा लिया। कितने हो वष पोछे 
खोखर। मोहोताके वावानी गोहिलोंने खरकदिका 
आधा भाग प्राप्त किया। आजकल यंहां वाचानौ 
गोदिकों भौर शंख जम्ररके .वंशधरोंआ. सब्मिलित 
अधिआर है। सकवरेके दूसरे शिलाफलकर्में लिखा 
है कि १२४५ $०क्रो उसको मरम्मत को गयी ।: 
खरकना ( डि० क्रिश ) १ घौसी-घोमो अबाल भाना, 


0 त Collection रुखसाना, ३००5 खूता, द्द होना, तपकना'। फ़ांस 


खरकपुर (खडगपुर)--खरगन्धा ७२९ 


चुभने भर उसके रह रह दुखनेको 'खरकना' 
कहते हैं। 

खरकपुर ( खड़गपुर )-विद्दार-प्रान्तोय मु'गेर जिलेके 
खुरकपुर परगनेका एक शह्दर भौर सदर मुकाम । यह 


अचा० २५" ७ छ० भौर देशा० एष ३४ पू० पर 


अवस्थित है । 

यह परगना दरसङ्गा महाराजके अधीन है| यहां 
प्राय! ३ हजार लोग रइते हैं। -खरकपुरमें ट्रभङ्गा- 
सचाराजका स्थापित औषधालय घोर विद्यालय वत 
सान है। 

-खरकपुर (खड्गपर)--बङ्ालके सेदिनोपुर जिलेका एक 
गांव। यह अक्ष।०.२२' २० उ० और देशा० ८७° २१ 
पू०में अवस्थित है । लोकसंख्या कोई ३५२६ होगौ। 
यह बड़ाल-नागपुर-रेलवे और. डेष्टकोष्ट शाखा का बडा 
जझछुशन है। फिर बड़ी खाइन कलकत्तेको वस्बईसे 
सिलाती और उत्तरमें एक शाखा. बांकुड़ां तथा 
स्ारियाको भो जातो है । गांवमें पोर लोडानोका 
सकबरा है.। 

रकार ( सं ° पु०) खरस्तोत्रः करोऽस्य, ब इब्री | सूय 
सूरज । खरकिरण प्रति शब्द `. भो इसो अ्थमें 
आते हैं। 

- खरकस--जनगास्त्रमें क्र र व्यापार अथात्‌ प्राणियोंको 


` दुःख पइंचानेवाले खोटे रुजगारको खरकम कहते: 


हैं । खरकम न करनेवाले खरकमंव्रतो कहलाते हैं । 
“यष ब्रत पन्द्रह अतिचारों से रित हो पक्का होता है। 
वे प्रह भतिचार ये हैं,-बनजी विक्का, अश्नित्रोविका 
अनोजोविका ( शकटकोविका ) स्फोटजीविको, भाट- 
लोविका, यंत्रपोड़न, निर्ला छन, असतोपोष, सरःशेष, 
दवप्रद, तथा जोवाँको पड़ा देनेवाले विषवाणिष्य, 
लाचावाणिन्य, द॑तवाणिन्य, केशवानिज्य ओर रस- 
वाण्ज्य । ( सागरधर्माखत, पू० ३२६) 

: खरक वट ( दिं० स्त्रो० ) एक चिकनो पटरो । यह दो 
भङ्ग लि परिमित विस्तृत चोती है। इसे करघे पर 
दो खूटियोंमें अटका कर तिरा लगा देते भौर ताना 
-फेला कर गुलबदन आदि बुन लेते हैं। 


पतला और छोटा टुकड़ा यह भोजनोपरान्त दांहॉमें 
लगे अन्नादिदो छोड़ानेके लिये .व्यवद्वत होता है।. 
नोमका खरका सबरे अच्छा समका जाता है। चांदो, 
तावे आदिके भी खरके वनते हैं। २ पक्का्रवियेष । 
“भाटा मांडके उसके वारोक वारोझ लम्बे टकड़े 
काट लिये जाते हैं। फिर उन्हें घोमें भूनने. भौर चोनो 
पड़े दूधमें मिगोनेसे खरका तयार होता है।यह ` 
प्रायः विवाइके समय कञ्चोके दिन परोसा जाता है। 
२ खरक, खरखराइट। ४ 

खरकाष्ठिका ( सं० स्तो० ) खर उग्रं काठ यस्याः, 
बढुव्रौ०.कप--टाप अत इत्व्च । वेला, एक पोदा। _ 

खरकुटि, खरशटो देखो। 

खरकुटो (स'° स्वो ० ) खरा चासो कुटो चेति, कमंघ० । 
१ नापितथाला, नाईका घर | खरस्य गदभख कुटो; 
६-तत्‌ । २ गदभग्ट॒ह, गधोंका बाड़ा। ः 

खरकोण( स० पु० ) खर' तोन्र' कुणति शब्दा यतै. 

र-कुण_-अण.। तित्तिरपक्षी, तोतर। - 
खरकोमल ( स० पु० ) ज्य छसास । 


| खरक्काण, खरकोण देखो। 


खुरखरा ( छहिं० वि० ) खुरखुरा, नाइमवार, जो चिकना 
नहो। 

खरखपा (फा० पु०) १ विवाद-विस वाद्‌, झगडा, बखेडा, 
लड़ाई। २ आशडुग; खोफ, डर | 

खरखोदा-पच्चावके रोचितक जिलेको समपला तइ- 
सोलञ्चा एक नगर। यह अक्षा० २८° ५२/उ० और 
देशा० ७६° ५७ पू० पर अवस्थित. है। लोकस'ख्या 
प्रायः पांच डजार निकलेगो । यद नगर अति प्राचीन 
है। भज भो इसके अनेक निदशन मिलते-किसो 
समय वह विशेष सम्दद्िशालो रहा। यहां थाना, 
मदरसा, डाकघर वगेरइ बना है। . 

खुरगन्धनिका, जरगना देखा । 

खुरगन्धनिभा (सं० स्त्रो०) खरं गन्धे न गोव्रगन्धेन नितरां 
माति, निभाः क । १ नामबला, गोरखसु ण्डो । २ वन- 


तुलसी । 


खरगन्धा ( स'० स्त० ) खर उप्रः गन्धो यस्वाः, वदुन्नो 
` तत; टाप्‌ । १ नागवला । २ वनतुलघो। ` . 
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-स्रका ( डि० पु०) १ सोंक या निसो दूस रो लकड़ो झा 


७१० खरणह--खरग्रह 


खरण्टह (स'० लो) गदभग्टइ, गधेके रहनेकी जग । 
खरगेह, खरब्यह देखो । 
खुरगोन--सध्यभारतीय इन्दोर राज्यकै नोमाड़ जिलेक 
'सदर | यह चत्ता० २१° ५०° उ० और देशा० ७४" ३७ 
चूम कुन्दो नदौकै वाम तट पर अवस्थित है । लोक 
संख्या प्राय; ७६२४ होगो। मालूम होता है कि सुग 
ःलॉने खरगोन बसाया था । यष पले मालवा-सूवे को 
'बीजागढ़ सरकारकै किसो महलका प्रधान नगर रा, 
पीछे उक्त सरकारका हो सदर सुक्षास वन गया ! बड़ 
संकानों भौर वहुतधों क्रोशा भग्नावशेष देखनेसे 
संमक पड़ता है कि खरगोन उस समयको एक बढी 
चढी जगह था। स्युनिसपालिटो खानौय कार्यो का प्रवन्ध 
करतो है| ः 
खरगोश ( फा० पु०) एक तोच्चादन्‍्त चतुष्पद जीव, 
खरहा, चौगडा | इसका! संस्कृत पर्याय--शश, शशक, 
मगलोसक, शूलिक और लोसकण है। खरगोशको 
इिन्दौमें 'खरहा', ब'गलामे 'खरगोए? या 'ससरु, 
मराठीमें 'गश?, तामिलमें सुसन’, तेलशुमें 'कुण्डेलि' 
कनाडीलै' 'मल्ला' भौर गाड़ीमे मोलोल” कहते हैं। 
शशकलाति ( 1,67४ ) प्रधानतः दो प्रक्ारके होते 
३।,कई-एक 'अपेचाक्वत वड़े दोखाते, डो अंगरेओोमे' 


“यर! (78) कहलाते हैं। फिर छांटे खरहों का 
अंगरेजी नाल “र बिट ( 08001 ) है| 


प्रथम खे णीके खरगोशो मे फिर आकार गठन ओर 

वर्णके अनुसार १५ प्रकारको शाखाये निकालो गयी हैं। 

: इस प्रकारके खरहे भटे लियाको छोड़ कर पृथियी पर 

: सव्र मिलते, यहां तक् कि चिरतुषारा इत हैं, सुमेरु 
. प्रदेशमे भो वर्फके बीच देख पड़ते हैं। 

. छोटे खरगोश भी एथिवो पर सब जगइ रहते हैं । 

सकल हो पशप्रोंक्षे मध्य शशक भति भोर होता 


है | इसका शिर गोल भोर मुह छोटा रहता और 


दोनों वगलॉमें बड़े बड़े बाल भा आते हैं। कान कुछ 
कुछ बड़ लगते, जो इच्छानुस्तार पोछेको घ॒माये जा 


सकते हैं | भ्रांखको पुतलो खुब साफ भौर बड़ी होती ः 
है। चाइने पर खरगोश पोछे भी देख सकता है। अङ्ग खरयह ( सं० 


अति कोमल भोर चिकनेवालोंसे ढं्ञा रतना है। य 


घने जङ्कलों और गांवके पास गई खोद कर वापे करती: 


सौर रातको चरने निकलता है। शस्यक्षेत्र निकट चोनेछे 
फिर निस्तार नहीं, दलके दल खरहे जाकर उसे नष्ट 


कर डालते चैं । इसलिये विलायत वगेरछ बड्तसा' 
जगहोंमें, जहां खरगोश ज्यादा हैं, इनके मारनेको नाना: 


प्रकारके उपाय अवलस्बन जिये गये हैं। 


शशकके पद पद पर शल हैं । ऐसा कोई अस्त्र नहीं” 


लिससे विपद्‌ पड़ने पर छुटकारा मिल सके । फिर भोः 
इश्वरको ठापासे इनकी सवणशल्ि बहुत प्रवल है; 


वायुका घोडासा शब्द होते घोर पिड्क्षा पत्ता खड़न्ञते- 


हो यह सावधानी हो भाग खड़े होते हैं । पीछे थलु को 


आते देख खरहे प्राण छोड़ कर दौड़ते और थोड़ो दूर. 


पर ला ठइरते, फिर दूसरो ओर उछल घने जङ्गलके 


'किसो गड्ड सें पना सुइ छपा रखते हैं! यह बड़े 
कोमल होते और कुत्ते वग र दुश्मनोंक्षा दांत लगते 
हो मरते हैं। खरगोश आंख. फाड कर सोते और दोः 


दो पेर छठा कर चन्नते हैं। 
खरषो छह महोनेमें गभेवतो होती है। व एक 


महोने पीछे साथ साथ सात आठ वच्चे निफालतो भौर' 
१०१५ दिन पोछे फिर गर्भवती चो जाती है। जगतूमें 
इसके बइतसे गलु न रहते, समभ पड़ता है, खरहोंसेः 


आधी एथिवो भर जातो !. इसका मांस बहुत कोप्रलः 
अर सुखाद्‌ चोता है विलायतमें बइतघे घाढमो सुह- 


व्वतके साथ खरगोशका गोश्त खाते हैं: इउके सुलायमः 


रूयेदार चमड़ें को उम्दा उम्दा टोपियां वनतो हैं! 
सुतरां व्यापारमे शशकका चमे सूब्धवान्‌ है। 


खरगोश पालनेसे हिल जाता, परन्तु पांच छइ 
७ = $ 
वषसे जग्रादा बचने नहों पाता | वराइभिडरक मतमें 


रातको खरह के बायीं ओर बोलनेसे मङ्गल होता है। 


प°) खरस्य ग्रहः ग्टहम्‌, ६-तज्‌ । गदभ 


0. Jangamwadi Math है रप) दूषी, रचने का घर \ 


(हइत्‌स'० ८८।२१ ) शशक देखो। . 


खरघातन--खरना- 
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खुरघातन ( स० पु० ) ख पमुप्ररोग' तन्रामकष राचसं खुरथदा ( हिं० पु०) १ ढणविशेष, एक. घास। यह: 


घातयति, इन्‌. खाध 'णिच्‌-ल्य । १ नागंकेथरद्वद् 
२ स्राराम । 


खरच्छद ( सं० पु० ) खरस्तोब्रश्छ दः पत्रमस्य, बहुब्रो० । 


१ उलुपमासळय, एक घास । २ रत्कट नाम चुद चुप, 
कोई छोटी भाड़ो । ३ कु'दुरुढण | ४ भूसिसइहच, : 


एक पेड । ५:थाकद्बच, सागौनका पेड़। ६ शाखोट 
इच । ७ रक्षापामार्ग, लाल लटजीरा । 

झरच्छदा (सं० खो०) १ ब्रिपुरमक्षिका। २ चिवि 
ल्ञिक्षा । 

खुरज ( डि० पु० ) षड्ज, गानेका प्रधान खर । ख(जको 
साध कर हो गाना भर्म करते हैं। पड़ज देखो! 

खरज ( व० खि० ) खरं जोयति, ज वाइलक्षात्‌ छुः । 
तीब्रगति, जल्द चलनेवाला । ( ऋक_ १०१०६७७) 

खरटो ( सं० स्तो० ) रङ्गधातु, रांगा । 

ख॒णस्‌ (स० ति०) खरस्य नासेव नासा यस्य, बहुङ्गो०। 
खरा नासा यस्य इति वा, नासाया नसादेशः विक्रख- 
पक्षे ्रजभावः। १ गदभ सट्टण नासिकायुक्ष, जिसकी 
नाक गधेको नाकसे मिलती है। २ तोक्षणनासिक्ष, 
जिसकी नाक धारदार हो | 

खरणख ( स'० त्वि० ) खरा तोक्ष्ण नासा अस्य, बहन्नो० 
अच्‌ नासाया नसादेशस । उरडराभया वागस । ( पा श १९१८ 
वातिक) तती ण्वम्‌ । पूरं परात्‌ स'्चायामगः । पा ५।४।१। १ तोक्षण 
नासिक, तोझी नाकवाला। २ गधे जेसी नाश रखने- 
वाला | 

खरतर ( स० त्रिः) खर-तर | अतिथय तोक्षण, जप्रादा 
पेना । 

“द्धरतर-वरशर-हतदश-वदन खगचर नगंधर फेणधर-संग । 
जगदघधमपहर भवभव-तरण परपद-खयकर कमलजगयन॥” (उद) 

खरतरगच्छू--औ नसम्प्दायको एक शाख।। प्रसिद्ध जना" 
थाय मचन्द्र खरतरगच्छ गाखाभुक्न रहे । राज- 
पुतानाकै राजा खरतरगच्छके यतियों क्षा बड़ा सम्मान 
करते हैं। यच्छ देखो ! 

खरतुख क्ष ( सः० पु० ) लस्जालका, लाजवंतो । 

खरत्वक्‌ (स० खो०) खरा तोक्षणा लवक यस्याः, 


बथवा जसो एक घास है । पच्लाव ओर मध्यप्रदेशमे 
खरशुडा बहुत होता है। इसका दूसरा नाम चसर-; 

बथुवा डै। यह सबसे निक्ष्ट थाक समभा जाता है। 

२ कोई निक्कष्ट व्यक्ति वा द्रव्य, खराब चो ज। 

खरदंष्टा ( स'० स्क्रो० ) गोक्षुरक्षप गोखुरू भा, पौदा । 
खरदण्ड़ ( स'० क्वो० ) खर उग्र; कण्ट ज्राहतत्वात्‌ द ण्डो - 


ˆ यस्य, बचुब्रो० । पद्म, कंवल । 
खरदला ( स० खो० ) खरं दलं यस्याः, बचुत्रो० । 


१ श्यामाखता । २ काछोदुस्बर, कठयूलर । ` 


खरदा ( डि० पु० ) अङ्ग रमें श्षगनेवाला एक कोड़ा था 
: रोग | इससे अङ्गरके पत्ते लाल पड़ जाते ओरं पौदे 
बढ़ने नहीं पाते । 


खरदो--वस्बई-प्रान्सके थाना जिलेका एक रेलवे 


' छशन। यहां सुसाफिरों ्रोर मालका आना जाना बढ़ 


रहा दै । १८२७ ई०ओो क न्धने जा कर देखा शि वह 


; एक सामान्य गइर भोर सासूनो सराय था। खरदीमें 
¦ उस ससय ७५ घर, ३ दृज्ञाने, कई एक कूए' भर एक 
: अच्छ्‌। बाग रहा । हे 


खरदूषण ( 'स० पु०-क्लो० ) खर उग्रं दूषणं मादकता- 
जनकदोषो यत्र, बचन्रो० । १घुस्तूरह वा फल, घतूरेका 
पेड़ या फल । खरच टूषणस, इतरेतरइन्द ! २ खर 


; ओर दूषण नामक दोनों राचस। खर देखो (लि०) खर 
: तीन्नं दूषणं यस्य, बइव्रो* । ३ तोब्रदोषगुल्ल, बत बुरा । 
स्ररधन्विका ( स ० खो० ) गोरचतण्ड खा । 


खरघार ( स'° त्वि’) खरा उद्याघारा यस्य, बइप्री० । 


` सोव्रधार, पौना, तेज | सुद्रुतके मतमै करपत्र सि 


दूसरा कोई खरघार अस्त्र ब्रणादि पर प्रयोग करना 


` अविधेय है। 


खरध्वंसी ( स० पु०) खर खरनामान' राचसं ध्वंस 
यति, खर-ध्व स-णिव-अ्रण। १ योराम, जिङ्ञोंने खर 
राचसको मारा था। २ कसके खर नामक चरको ध्व स. 
करनेवाले योक्तण । 

करना (हिं* क्रि०) ऊर्णाक्षो जलमें उत्तापन करके परि-. 


बहुत्रो०्। अलम्ब त्रा, किसो रिख शी लावती. “करे करनी) उनकी धनीले गसं करके सफ करना। 
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खरनाद्नो-खरमञ्चरो 


रूरनादिनी ( स'० खो”) खरनादिन्‌ छौप,। रेका | खरपष्पा (स ° सत्री) खराणि पुष्पाणि अस्याः, व इत्नो०।- 


नामक गन्धद्रव्य, एक खुंधवूदार चोज । 
खरनादी ( स० जिं० ) खर नदति, नद-णिनि। गट भ- 
जेसा शब्द करनेवाला, जो गधेको तरह बोलता हो! 
खुरनाल ( स'० क्लो० ) खरं नालं यस्य, वह्म्रो?। पद्म, 
कमल । ( भागवत ३।८।२० ) 
खरप ( स'० पु०) खर पिवति, एा-क । १ प्रदषिविशेष । 
य शब्द नरादि गणके अन्तग त है। गोत्नापत्य अथमें 
इसके उत्तर फञ लगनेसे 'खारपायण शब्द बनता है। 
खरपत ( हि'० पु०) हक्षविशेष, एक पेड । य नोन्ञः 
गिरि, सहेलखग्ड, अवध और ब्रह्मदेशमें बहत उत्पन्न 
होता है। वैशाख ज्येष्ठ मास इसके फूलने भौर कातिक 
दाग्रह्ययण फलनेका समय छै । खरपतका फल मकोय- 
उसा भ्राता भौर वच्चा शो खायो जाता है। इसको 
पत्तियां खानेमें हाधोंको बहुत अच्छी लगतो हैं । 
खरपतक वल्कलसे चमड़ा सिकाते हैं। इससे छरा 
पोचा एक गोंद भो निकलता है। खरपतका दूसरा 
नाम घोगर? हे 
खरपत्र (स० पु०) खरं पत्रमस्य, बचुत्नो० । १ शाकद्च, 
सागवन । २ छुट्रतुनसीधच, छोटी पत्तोको तुलको। 
३ तास्त्रतुनठीवक्ष, खुगबूदार तुजसोका पेड़। ४ भूज- 
पत्र । ५ यावनाल, किंसी किस्मका रमसर। ६ सरुवक" 
व्ष, मरवा ! “ह 
खरपत्रक ( स'० पु० ) तिलष्ठच्च। 
खरपवो (स० स्रो) खरं प्तं यस्याः, बद्री । 
१ गोजिह्वा नामक्षुप २ काकोद्स्बरिका, कठंगूलर। 
खरपणि री, खरपबो देखो | 
खरपज्ञव ( स० पुऽ ) गाखोटवक्ष। _ 
खरपा ( हिं० पु०) चौबगला। 
खरपाव्य ( स० प° ) कपित्यवक्त, केथेका पेड़ । 
खरपाल ( स“०क्वो० ) खरच्च तत्‌ पात्ञ्चनि, कर्मेधा० 
लोइपाच लोहेका बतन। 
खुरपादाढय ( स० पु०) खंर: पादेसू लेराठयः । कपित्थः 
हत्त, कीधेका पेड़ । 
खुरपुष्य ((सः० पु० ) खर्‌ पुष्पम स्थाः; बइन्रो०। सरुवक- 
उक्षे, मरवेका पोदा-। a Ryne TNE 


डीबभाव पक्षे टाघ्‌। १ ववंरो, एक सलो.। २ वनः 
तुलसी, बबद | 


खरपुष्यिका, खरपुथा देखो । हु 
खरपुष्पो, खरप्या देखो । 
खरप्रिय ( स० पु०) खरः धान्यकलाय प्रश्रति शस्य- 


मद नस्यानं प्रियो यस्य, बचुत्रो० लस्य रः। पारावत, 
कबूतर । 


खरब ( छि”) खब दैखो। 
खरब॒जा (हि'० पु०) लताविशेष, एक वैज्न ! यह 


कक री जातीय एक लता है। इसके फल गोल, मोठे 
भौर सुगन्धि होते हैं। ख7्बुजेका वोज पौष माघ, 
मासको प्रायः नदो किनारे गड्ड। खोद कर गाडा जाता 
है। फिर उसको घास फुसपे ढांक हेते हैं। थोड़े हो 
दिनॉमें वोजस बेल.फट आतो शौर चारो ओर फेल: 
जाती है। चेतसे भ्राषाढ मास तक्ष खरबूजा फलता. 
चे । यह कई प्रकारका होता हे-सरदा, सफेद, 
चितला, लखनको, जोनपुरो इत्यादि। खरबुजेतरे कोको 
ठण्डाईमें घॉटंक्र पोते या छिलका निकाल शक्करमें 
पागकर खाते ह₹'। खरवजेके वोजञ्ञा तेश खाया चौर 
उससे साबुन झो बनाया जाता डे। इसके फलका 
खुरबूजा हो षते है.। यह खामेमें गस ओर दस्तावर 
है। खरवूजा खाकर प्रायः शबेत पौ लेते है । लखनऊ 


' गर जोनपुरका फल्न बहुत मीठा होता हे ] 
खरबोजना ( हि'० पु० ) पात्रविशेष, ` रङ्करिजो का सटः 


घडा । इस पर रङ्गका माट रख कर उसको टपकाया 
जाता है । 9 


खुरसर (डि ० पु०) १ 'खड़खड़ाइट, खटपट 1.२. कोला" 


इन, गुलगपाड़ा । ३ इलचल, चल फिर | 

खरभराना (हि ० क्रि०) खरभर खरभर करना, चोजोंशो 
उलट पुंलटके एक खास आवाज निकालना । २ चल्ला 
करना ।:३:उइलचल डालना 4: ४ घबराना। 


'लरभराइट, खरभर टंखो। ई ११" 


खरसच्च ( वै० पु०) खर सज्जयति, 'ससज-र॥ त्यन्त ः 
शोधक । खरज देखो । । २६: 


lection THE d.by खौ ng 01 
५ तै ( 19 ) खरा मच्चरी यस्याः, बढ्ब्री ® 
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खरसस्तौ---खरवार ७४३- 


समांसान्त: विधेसनित्यंत्वात्‌ न कंप्‌ :।. २ ` पामां, 
चिचडा। २ श्वे तापामाग । दलान्त. खंरमचष्त्ररि शब्दका 
प्रयोग भो देख पड़ता द्े। 

'खरसस्तो ( फा० स्त्रो० ) मोटमदों,: शरारत पाजोपन। 

खरसास ( छ्विः० पु०) पौष तथा चैत्र मास। यह समय 

शुभकार्यके लिये अच्छा नहीं । 

खरसूत्र ( स"० क्वो० ) गदेभसुल, गधेका पेशाब | यह 
कटु, उष्ण, चार, तिक्त, कामोन्मादइर भौर कफ तथा 
अझावातन्न होता है। ( राजनिषण, ) खरमूत्र तेल और 
नस्यमें छोड़ा जाता है | (चृव्रिस'हिता ) 

खरथष्टिङा ( स'० स्त्रो० ) लघुवात्यालक । 

खुररश्मि ( स० पु० ) खरस्तोक्षणः रश्मिय स्य, बचुव्रो० । 
सूये, आफताब । 

'खदरराछ (स० पु०) सुखपुण्डकयुत्ता खज्बाहाश्व, एक 
घोड़ा जिसके सु'इमें टोका हो | [ 
खररोे ४1 ( स० ब्रि) खर रोम यस्य, बचत्रोश । 
१ कठिन रोमयुक्क, जिसके बाल कड़े हों । धर्मथासत्रकार 
झातातपके मतमें गदेभको मार डालनेसे परजन्मङो 

खदरोमा होते हैं । ( पु०) २ नागविशेष। 

'खरल ( चिं० पु०) खन, पत्थरकी एक कू'डी। यह 

गहरा, रोन या लम्बा चोता है। इसमें दोषधियां 
चोंटते या कूटते हैं। 

'खुरवट ( हिं० स्त्रो० ) यन्त्रविशष, एक ओऔजार | यह 
लकड़ोके दो टुतडाँसै तिकोनो बनते है । जब किसो 
वसुको रेतना. होता, इसोमें डाल कर रेत लिया 
करते हैं । 1 

खरवज्ञरिका, खरवल्षिका देखो | 

-खुरवल्ञरो, झरवकिज्ञा देखी! 

खरवल्िका ( स० स्री ) खरा चासौ वल्लो चैति, 

. कर्सघां० ततः खारे कन्‌-टाप_ ईकारस्य डसत्वच्च । 
नःगवला । : 

खरवज्लो, खरवह्लिका देको। | 

खरवांस ( हिं० पु०) खरा .मच्षौना। सूथके धनु रीर 


सोनशाशि पर आलनेसे खणवांस होता है। 
खरमास देखो | 


खंरबार--छोटानागपुर भौर' विहार: रहनी दक” पोर्टेवन्दर-जैंसें मिने लिति है । इनका चाचार विचार ` 


जाति। कोई खरवाराँको, द्राविड भौर कोई.कोल- 
जातिकी हो एक शाखा बतलाता है। पायात्य विद्दानों- 
को विश्वाख है कि वह तूरानो लोगोंसे उत्पन्न हैं। 
सिसी किषोके कथनानुसार नेपालके किरातोंमें इनका 
कितना हो साहश्य है और दोनों एक्ष जाति भी हो 
सकते हैं! मुख्य वात यह है कि मालम नहों--वक 
किस जातिसे निकले हैं । , 

खरवार कच्चा करते हैं-राजा वेणके समय नव 
सार्व जनिका. विवाह निषिद्द न था, क्षत्रियंत्र ओरस 
भोर भरजातीय.रमगीके गर्भसे उनकी उत्पत्ति छुई। 

यह ओर सी परिचय देते हैं कि सूर्यबंश्रीय राजा 
इरिसन्द्रपुत्र रोहिताखके प्रियमवन रोइतासगढ्मे 
उनका परवास रहा; व भी सूयवंशी हैं और उसोसे 
तब भो जनेऊ पहनते हैं। 

इनमें राजासे लेकर अति दोन दरिद्र किसान 
तक--सब खेणियॉके क्षोग देख पड़ते हैं । जिनको 
अवस्था अच्छो है, शारोरिक गठन भी कितना झै 
उच्चव'णोके हिन्दुच्चों जसा होता है । फिर केवल खेत 
करनेवाले निधन किसान सन्ताछो' जेसे लगते हैं। 
रामगढ़ और यशपुरके राजा खरवार हो हैं। दोनो* 
राजपरिवारो,को देख?से फिर नोव जाति कदा नहीं 
जाता । . अव. इनके शरोरमें राजपूतोका रह्म दौड़ 
गया है, रुपयेके जोरसे ऊंचे राजपूतोंसे भ्रादान 
प्रद'न होता है ! रामगढ़के परलोकवाशी महाराज 


शन्भ,नाथसिंड वहत मले अमो थे । इसिरसारम्‌ः 


नामक स्थानके ठाकुर भोर खैरेके कुछ. राजपूत भी 
राजाके घरमें विवाद करके अव खरवार बन गये हैं। : 
पलासू' जिलेमें इस जातिकी प्रधानतः तोन 
श्रेणियां हैं-पाटबन्द, देवालबन्द और खेरो । लोहार- 
डागेकी खे णियाँ देशवारे, खरवार, भोगता, रावत 
कर मांक्ो कहलाती हैं। 
खरवारो'में पाटबन्द्‌ हो सबसे बड़े हैं। यह यज्ञों- 
पदोत घारण करते हैं। लोहारडागैके भोगता भीः 
अपने पाटबन्द च णोभुन्ता. जेसा बतलाते हैं।: जिनके 
पूव पुरुष राजप्राट अथोत्‌ रोइतासगढ़में रहते-थे, वज्ञ 


७88. | ० - बरवार ः; 


कितना हों उच्च येणीके : िन्दुवोसे मिलता है। ' 
पलामू जिलेके खरवार अट्टारह इजार भो 
सपनेको कहते दै । वहुतसे लोग अनुमान करते--जब 
चेरुदलपति भगवन्तराय चेर भोर खरवार-स न्य ले 
प॑लासू' णर चढ़े, सम्भवतः उनको सं ख्या १८००० थो । 
खरवारो से चेर लोग वहत मिलते जुलते हैं सोर 


एक दूसरैकै साथ चादान प्रदान भो चलता है । 
। चेर देखो । 


खरवांरोमें कितने को 'खर' होते हैं । कछुवा, 
बाउ, गाई, बेल, बाघ, नाग, सोनार, बनिया, रगो 
आदि लरो'को देख बचुतपते लोग समभते कि वच 
द्राविडीय मद्दाजातिसे उत्पन्न दुवै और भारतके 
आदिम अधिवासियांमें गिने जा सकते हैं। जिसका 
को खर रहता, उसी खरके जोवजन्तु वा हत्त भादिको 
सन्मान करता है-उसको कोई हानि पइचाना या 
छाथ लगाना नहीं चाइता। फिर भो सर्वत्र यह नियम 
नहीं चलता । वरकन्या एक खर ोनेसे कितने झी 
स्लो पर विवाह रुश जाता है । 

इनकी विभिन्न अणियॉमें विवाह प्रचलित रहते 
भी भोगता लोग 'देशवारियोंसे आदान प्रदान नहों 
करते। परन्तु कितने झो खानोंम दोनों एकत्र उठते 


कलइसे लाच्छित किये जाते.हैं। 

इनमें वाल्यविवाइका बड़ा आदर है । परन्तु दरि- 
द्रताके कारण भनेक समय भधिक वयसमें विवाइ होता 
है । देशवारो खरवार कन्धापण नहों लेते। किन्तु 
भोगता भौर मांझी विना पण लिये सवंदा कन्यादान 
करनेसे दूर रहते, भन्ततः पांच सात रुपये तो भ्रण 
हो करते हैं। 

देशवारो :लोग बिधवा विबाई नहीं करत । भोग- 


तारी भोर मांकियोंडो उसमें कोई आपत्ति नहीं 


भी विधत्राको देवरसे हो विवाह करना पड़ता है। 
खो चरिल्में. दोषं होनेसे छोड़ी जा सकतो, परन्तु उसको 


सगाई रुक नहीं सकतो । खरवार चेदुभो' जेसे हिन्दू 


धर्मावलम्बो है! जिसको भवस्था चच्छो होतो, प्रायः 
एकब्राह्मण गुरु रखता है! परन्तु त्राण को सग 


। वैसी भक्ति नहीं करते। प्रत्येक ग्राममें कोलोको भात: 
` इनके एक पाइन या बेंगा (पुरोहित ) होता है । 


खरवारको परमेखरको मानते. हैं; किन्तु सूति को. 


' नहीं पूजते। दड़ा, डांकिन, गेल, पचियान, चेरो,. . 
! चत्तर चौर -दुर्जागिया, इनको काइ एक उपास्य, 
देवता हैं । : 
दुनीगियांका दूंसरा नास सोच शरानो है। उनके; 
' विवाहका इनमें प्रधान उत्सव . डोता है। रानोका 
, विवाह तीन तोन वषें बाद आता है । खरवार कहते 

| कि पीछे प्रतिवषंको रानोका विवाद होता था; किन्तु: 
; किसी समय विवाहके दूसरे दिन सवेरे रानो एकाएक ; 
` द्वेगाके घर जा पहुंचीं। उस समय बेंग। घर पर न थे ३; 
` बेगाकी स्त्रोने इठात्‌ उनके जानेका कारण पूछा था। 


रानोने कोई उत्तर न दिया! इससे वेगानो चिढ़ गयो 


, थौं । उसी समयसे व्यवस्था को गयो, फिर रानीको 


विवाह प्रतिवघ न छोगा। ` 
लोहारडागीके अन्तग त जुरुयाद्वर गांवमें बइरान 


' भासक पहाड़ पर वहरानोका ग्ट है। विवादकै ससय 
' खरवारोंमें सधाम मच जाती है । पासके गांवों से पुरष 
: और (यां नाचतो गाती भोर वजातो वहूराज पर्वत 
बोठते हें। भोगता दूसरोंसे अेष्ठ होते भो अनेक | 00200 OTR 2 2008 हि सँ 

: सब पहाड़ पर-चढ़ एक गुडाके पास जा पइ चते हैं। 


इशी गुहामें रानोका घर है। बे'गा उसमें घुस कर एक 


लस्बा चौकोर पत्थर निकाल लाते हैं। यहो पत्थर 
मोचक रानोको प्रतिमा हैं। रेशमो कपड़ेसे प्रतिमा 


लपेट कर कंधे पर रख लो जातो है। फिर बड़े धम 
घामसे सब रोग उमाकाण्ड गांदके कांडो पहाइको 
यात्रा करते हैं । वरीं वरका घर हे! वहां पहु चनेपर 
गुड़, दूध चौर २ येसे चढ़ाकर वरकन्धाको पूजा को जातो 


है। घरक घरमै भो एश शुदा है। इसमें एक अतल- 


सशो गहर विद्यमान चे। लोगोंको विश्वास है कि. 


राइ लगी है । बहरानोक इसी गईं में डाल देते हैं।. 
सव लोग स्थिर हो कर उनके गिरनेका शब्द नुन पड़ने- 


से समभ लेते है' कि वरक्न्धाकी भेंट हो गयो । फिर 


“अपन अपन धरोकी जया जाता है । लोगों को. विश्वास: 


ibe is 
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` खरवक--खरस्पण 


है कि वह पत्थर फिर बहराज पहाड़ पर अपने स्थानमें 
जा पडु'चता है । टु 

खरबुका (स'० पु०) सरुतकहक्ष, सरवैज्ञा पौदा । 

खरवु ए, खरइक देखो | ३ 

खरणब्द ( स० पु०) खः. उग्रः शब्दो यस्य, बचुत्रो?। 
१ कुररपक्षी, कडी भावाजको एक चिड़िया । २ गधेक्रा 
र'कना। ३ उप्रथब्द्‌, तो छो प्रावाज | 

खदजाक ( स'० पु० ) खर शाकमस्य, वहुन्रो» । भागों 
अंगरेया । 

खुरशाक्षा ( स० खो०) खर' याक यस्याः, बचुत्रो० टाप । 
भागीं, एक भोषधि । 

खणशाला ( स'० लरो० ) खराणां शाला, ६ तत्‌ । गधों का 


घर | 
खरशूद्य (स० पु० ) पोतशाल, एक पड़ | 
खरस ( छिं० पु०) भल्ञ क, भालू । 
खुरसा (हि० पु०) १ भोज्यपदाथ विशेष, खानेको एक | 
चे । २ समत्सप्रविशिष, कोई मछलो । यह आसाम | 
तथा ब्रह्मदेशकी नदियॉमें बुत चोता है। ३ ग्रोम, | 
गर्मोका सौसम।४ दुभि, कत । ५ कण्ड,, खु जलो) 
खुज । 
खरसाइ'घ -(ईं० खो०) जिसे चो मके ज्यादा पक जाने 
यर उसके जलनेको खुयबू। 
खरसान (डिं° स्त्री") शिसो किस्मशो सान। यह बहत 
दीखी रडली चौर इस पर तलवार उतरतो दै ! 
खरसावां-कोटानागपुरका एक सामन्तराजय ! यह 
अक्षा० २२" ४१ तथा २२ ५३ ३० भौर देशा० ८५ 
हु८ एवं द५" ५४ पूण्के मध्य अवस्थित हे। क्षेत्रफल 
१५३ वर्ग सोल लगता है। इसके उत्तर.रांदो तथा सान- 
सूम जिला, पूव सरायकेलाराजप्- भोर दक्षि तथा 
_ पाचको सिंदलूम जिला है। सोनाओं नदी इस राच्यमें 
` उत्तर-पखिससे दच्तिण-पूव॑को बहतो है। इस नदोके 
उत्तर और दक्षिण तट पर जङ्खकी पहाड़ खड़ हैं। 
बहुतसे पहाडी में रोहा मिलता $ । सोनाई नदोशे 
रेतमें कुछ कुछ सोना भो चे। इस राज्यमें तांबेको भो 
` खानियां मिल स्तो हैं । जङ्गलमें कई प्रकारको 
` नकदी होगे है । जगह जगह कई तरइके सांप देख ने 
में आते हैं । 
Vol. ए, 187 
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खरसावां राजाके पोड़ाइाट राजवंशको निन्त्रयाखाः 

से सम्बन्ध रखते हैं। अंगरेजो गासन स्थापित होनेसे 
बहुत पहले राजाके कनिष्ठ स्त्राता कुमार विक्रमसिइने 
११ पोर भपने परवरिशके लिये पाये धे। वहो वत मान 
समयकी सरायकेला भौर खरधघावां रियासते हैं । 
विक्रमसिंडको उनको २ पब्रियोंसे ५ पुत्र इए। उनमें 
ज्येष्ठको सरायकेला ओर दितोय पुनको खरसावां राज्य 
मिला था । १७2३ ई० जब पुराने जङ्गलो म हलो की 
सोमा पर झगड़ा लगा, खरसावांके ठाकुर मोर सराय- 
केलाके कुमारको भागे इए अपराधियों के विषयमे बटिथ | 

गवन भेष्डसे कुछ प्रतिज्ञ।ए रणी पड़ों। खरसावांके सर- 
दार काम पड़ने पर अंगरेजों को सहायता. करने पर 
उद्धत रहते, किन्तु किसो प्रकारका कर नकं देते। 
१८८२ ईण्को उन्हं मौजदा सनद दौ गयो । खोराम- 
चन्द्रतिइ देवको नावालगॉमें इटिय गवन मेण्ट भपने 
आप इस राज्यका प्रबन्ध करते रक्षो | 

` खरतावां शी लोऋछंख्यां प्रायः ३६४४० है। खर 

सावां नगर इस राज्यका प्रधान स्थान है । स्थानोय व्यव 
हारके लिये सूता कपड़े ओर लोहके बत न बनते हैं। 
कुछ गादी मे पत्तियोको चटाइयां भो ते यार को जाती 
डें। चावर/ दाल, तेलइन, वंत्तो शी लाख भोर लो हे को 
रफतनी हो है! बद्गल-नागपुर-रेलवे खरसावांमें १२ 
मोल तक गयो है। ह 

खरसुमा ( हिं० वि०) खड़ें समो वाला ( घोड़ा )। इसके 
'सुम गधेको तरइ ऊपरक्षो उठे इए रहते हैं । 

खरसे ला (हिं० वि०) करड युक्त, जिसके खुजलो हो। 
यह शब्द साधारणतः पशुश्रों के लिये रुक्त होता है। 

खररोनि ( स० स्त्रो) खे आकाशे रससुनयति, जनि 
इन्‌ । शोडिकालता, एक बेल। 

खरसोन्ट्‌ ( स० पु ०) खं शूत्यभूतः रसान्दः रसल्ल दनमक, 
बहुत । लोइपातसे 2, लोद्रेक्ञा एक बत न। 

खरस्क़थ { स० पु० ) खरः स्त्रन्योऽस्य, बढुब्रो»। 
१ प्रियलवब । २ खजू रोइक्ष। | 

खरस््ान्धा (स'० खो”) खरः सक खो$स्य ; । खरऊनुष ददो. 

खरस्य (स'० ब्रि’) गोजिद्धादितत्‌|खर, गायको जोभः 


C-0. Jangamwadi Math ००ल्ञे्षा/ुब्छवुर१०।०) eGangotri 
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ररस्म्ण ( स'० खो० ) ख? । स्मरण यस्याः, बदुत्रौ० ततः 
टाण । पोतदवदालीलता, एक पोलो वेल । अगरो दैख। 
'खुरखरा (स ० स्त्रो) खर स्वरति उपता[पयाति, स्व“भ्रच्‌। 
१ वनसक्चिका, जंग को चमेशे। २ लिइरमलि्षा । 
खरंहर ( डि० एं० ) १ हचजिगेष, एक पेड़! बलूत 
| जातिका यह पेड़ इिमालयकी तराईमें उत्पन्न होता 
7३। इसको पत्तियां बेरकी पत्तियो'से दीघ रतो हैं। 
- फल बलत हो जेते भते हैं। खरहरका कच्चा काठ 
- सफेद रीता, परन्तु पकनेसेगाठ़ धूसरवण बन ज्ञाता 
` है। उससे छञषियन्त्रनिमित होते है । खरइरका वल्कल 
चमड़ा सिभानेमें लगता है। २ वह जगह जहां कूटा 
` काट पड़! हो या घासफस भरा हो । 
'खरहरा (हिं० पु०) १ बरहंचा, सद्तरों शा भाड । यन्त्र- 
. “विशेष, एक भौजार। यह प्राय; लोहेशा वनता है। 
- होह्ठेको एक चोकर टुकड़े पर उसको दांत दार 
हार ज'चियां पास हो पाशः जड़ दो जातो हैं योर 
- बोचमे थोड़ी घोड़ो जगह खाजो रडतो दै । .खरहरेसै 
` चोड़े, बेल वगेरडका जिस्म साफ किया जाता है। 
चमड़ेके एश टकड़े में झिसो खास तोरसे लोहेके 
- पतले तार नंगा कर मी -खरइरा बनाते हैं। इससे 
- आदमी - भोः अपने बाल योर कपड साफ कर 
सकता है। : 
शखरहरो ( हिं० खो७ ) एक फल या मेवा। | 
खरहा ( हिं० पु०) शशक, खरगोश, चोगड़। । यह 
चृडेकी नरुचका एक जानवर है जो डालडोजमें उससे 
कुछ बड़ा होता है। इसके कान शस्ये, मुंह ओर सर 
गोल, चमड़। मुलायम, पू'छ छोटो भर पिछले पेर 


. अगले परोंसे कुछ ऊ चे पड़ते दे ।, खरहेके दांत बहुत 
यने होते छ । खरगोश चौर शशक देखो। 


खरछो (हिं० स्त्रो० राशि, ढेर । प्राय! ळण वा अद्रा 
' दिके राशिको हो 'खरहो” कषा जाता डे । 


खरा ( स० स्तो० ) खं आकाश लात गछाति, ख-ला-क 
लकारश्य रकारः। पोत देवताड । 


खरा,(डि० वि०) १ तोचण, तीखा। २ विशद, खाशिस । 
३ करारा, हव पक्षा हुआ; कुरकुरा। ४ कठिन, कड़ा 


खरस्पश---खरादो 


खरांश ( सं० पु०) खरस्तादएः अंशयंस्य, वहत्रो०। 
सूय, सूरज । 
खराई ( हिं० स्त्रो) खरापन, करारापन, सफाई । 


खरागरो ( स'० पु०) खरं भ्रागिरति, खर-भा-ग-भच 
गोरादित्वात्‌ डोष्‌ | पोत देवताइहत्त । 


खराग्नि ( स ० पु० ) अक निष्काशनाथ ती च्णाग्निविश्येष, 
तेज झांच! 


खराटावाड--काठियावाड प्रान्तफे भावनगर राज्यशा 
एक नगर। यहांसे १ सोल दूर पहाइमें चित्राधार 
नामकी कोई बोौद्दशु दवा हे । लोग उसे “अधोरो बाबाको 
गुफा? कहा करते हैं। यहां एक्ष दुग का ध्वंसावशेष 
विद्यमान दै । किलेके कूए'का नास “पांच बोबो नो 
कुभो? ` । जेन, वैष्णव और खासी नावायणमतानु- 
` याँययोंके भो मन्दिर बने हैं ।.य नगर मालन नदोके 
दक्षिण तट पर अवस्थित दै । यहांसे आध सोल पूव को 
मालन, रोफशो और लिलिझो तोन नदियां मिलनिसे 
ब्रिधिणो कहलाती चे । यहां विल्लेश्वर मइ।देवका 
मन्द्र है! प्रतिवर्ष आवणक्रो अमावस्याको भेला 
, लगता है। भ्राम भीर-नारियलकी पेदावार अच्छी है। 
खराण्डक ( स० पु० ) शिवके एक अनुचर । 


'खराद ( छिं० पु‘ ) यन्त्रविशेष, एक भ्रौजार । इस पर 


काष्ठ वा धातु भादिको चढ़ा कर: चिकना और सुडोल 


बनाया जाता है। २ सरादनेका कास! ३. गठन, 
बनाव। , 


'खरादना ( चिं० क्रि) खराद पर चढाना, चिकनाना 


ओर. सुडोल बनाना । 


-खरादी ( हिं० .वि०) खरादनेवाला। 


खरादो--बब्बई प्रान्तक्ते बेलगांव जितेको एक जाति! 
यह बेलगांव और दूसरे बड़े शहरोंमें मिलते हैं। 


: औरइजेबने इन्हें ,सुतारसे मुसलमान बनाया दा! 
 यह्ष लोग धापउसे छिन्दो भीर दूरे साथ अराढो ` 


या कनाड़ी भाषा बोलते हैं। इनकी: खिया हिन्दु गको 
: जैसी पोशाक़ भोर चोली .पदनतो आर सबंसाधारणर्म 
उपस्थित हो. करके पुरुषोंको साहंंय्य करतो हैं। यह 
रोग लकड़ोके पावे, झले भोर खिलोत बनाते भोर 


इ निन्‍झन, साफ। ६ नकद । ९०), “लल नारच्छो, इरा थोर नीता रग 


कइनवाला । 


चढ़ 


खर।दो--ख रिया 


खरादो-ख!|तियों शो एक जाति। यइ लॉग खरीद पर 


लकड़ोको चढ़ा करके तरइ तरहको चोजें बनाते हैं। 


इनका आचार व्यवहार पवित्र है। परन्तुं मुसलमान 
खुदादो भी होते हैं। खरादियों शो स्त्रियां भो लकड़ो 
पर लक्काथो करतो हैं। यह वैषणवसम्प्रदायमुह्व प्रो 
गोभक्ता झोत हैं। 

स्रापन ( हिं० मु०) खराई, सफाई, करारापन। 

खराब ( अ» वि० ) १ निक्घष्ट, बुरा, जो अच्छा न हो । 
२ दुरबस्य, वुणे हालतमें पडा इञ्चा । २ पतित, 
मीना । 

रामो (फा० स्वी०) १ बुराई, एव, अवशुण। 
२ दुढेया, बुरे चालत । 

खराब्दाङ्करक ( सं० क्ली.) खराब्दात्‌ तोव्रगजनभेघात्‌ 
सङ्करयति, पक रण ल्‌। बेदूयसणि, लच्चसुनिया । 
नये बादलके गरजनेसे इस माणमें अङ्क र उत्पन्न होता 
है। वेद्यं देखो। 

-खरार-पर्ज्ञाब'प्रदे्रके अम्बाला जिलेशी एक तहसोल। 

बह अच्षा० ३०° ३७ से.३०९ ५६ ४० भरर देशा० ७६° २२ 
से ७६९ ५५ पूंo्कं बोच पड़तो है । भूमिका परिमाण 
३३० दगंमोल है। लोकस'स्या १६६२६७ है। इस 
 तहसोलसे ३ नाख रु० सालाना माशगुजारो-जातो 

 ्के। यहां ३६० गाँव. हैं। यहां गीं, ज्वार, काबुन, 

` ना, चावल, पास भोर ईख खव होतो है । दौवानो 
और दौड़े के मुकइभे करनेको एक तइसोलदार और 


एक आनरेरो मजिष्ेट रहते हैं। पुशिसके ३ थाने भो 


. हैं। इस तहसोलके प्रधान नगरको भो खरार चो कहा 
जाता :है । नगरमें खाखग्रके लिये स्य्‌निसपालटो 


मोजद दे। 
खरार--बङ्गाल-प्रान्तोय मेदिभोपुर जिलेके घाटाल उप 


`. विभागज्ञा एर नगर | यह प्रचु० २२९ ४० ३० चोर 


_ देशा० ८७ ४४ पू०में अवस्थित है। लो ससेख्या कोई 
. ८१०८ इोगो। यहां पोतल ओर धष्टघातु शो सामान 
: बुत बनता है.। १८८८ ई०को खरारमें स्यनिघपालिटौ 


, पड़ो। 


एल--गुजरात प्रदेशके महोकांठा विभागका मध्य ह 
वती एक छोटा राल्य। .यह वर्तिरेंक नही के" तीर" धर ' 
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अवस्थित है । इसमें १२ गांव लगते हैं। सरदारसि 
खरालकें सासन्त राजा थे.। पहले वह डिन्दू रहे, परन्तु 
पीछ को सुसलम्तान बन गधे । वह हिन्दू भौर मुसल- 
मानो दोनों धर्तों गो चाल ढाल देख शाम करते. घे। 
राजाआा ज्यष्ठपुत्र हो राज्य पा सकता है। लड़का 
गोद लेनेको उन्ह क्षमता नहों । :बड़ोदेके गायकवाड़- 
१०५०) भोर अंगरेजो गेनमेण्ट सो ७६०)- रु० 
बारकी तरह वाषिक देना पड़ता है। . 
खरालिक( स'० पु० ) खर आलाति, खरः भ्रा-जा-णिनि 
ततः खाघेँ कन्‌। १ -नापित, नाई । २ ज्ञुराध।र, छुर- 
हरो । ३ लोउेका तोर। ४ डपाधान, तकिया।. . 
| खुरालिक इ खो। 
खराश ( फा० खो» ) १ खरोंच, .छिज्ञन, किसी तोखो 
चौज़को जिस्म पर रगड़ पड़नेसे बन जानेवाला निशान्‌ 
या जखम । ह 
खराश्वा ( स'० स्त्रो० ) खर रग्यतै सुन्यते, अश-व । 
१ रुद्र जटा; मयरशिखा | २ अजमोदा । यच कफ, वात 
आर वस्तिरोगशो दूर करती है । (चरक) 
खस ( स'० क्तो० ) खरस्य धस्नम्‌, ६-तत्‌ । गद भर्त, 
गघेशा खन । ` 
खुराद्व ( स'० ख्रो०) खर तोव्रगन्ध आह्वयति, भा- 
ख-कञ-टाप। भजमोदा । 
स्वरिक ( हिं० पु०) इछ्त॒ुमेद, किसो किस्म गो ऊंख। यह 
खरोफके पो वोया जाता है। 
खुरिञ्चा ( सं० स्त्रो० ) खं राति, रा-क ततः खाथं कन्‌- 
टाप्‌ अत इत्वल्न | नेपालन चर्णाक्कति. कस्त रोमेद, 
नेपाशोका बुशनो जसा सुश्क । 
खरिया ( हिं० स्त्रो०) १ पाती, पतलो रस्सोशो जालो। 
इसमे फस वांधते हैं।२ कण्डेकी राख । २ काछ- 
खण्ड विशेष, शिरी किस्मको लकड़ी । इसके सहारे 
नांदमें नोल कस कर दवाया जाता है। ४ खड़िया 
मशे । 
खरिया--डोटानागपुर शी एक छाषिजोरो पभादिमत 
जाति। किसोशे मतमें खरिया क्ालॉको एक शाखा 
और खजिसोके मतमें द्राविड़जातिसन्भ,त हैं। किन्तु 


ष ०३ उसकी सूशनिणप् करना दुःसाध्य है। 
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'आरोरिक गठन किसो कदर सुरा लोगों जेसा रहते 
जो सुइको अक्षति उनको देखते बुरे लगतो है। 
काई कोई कहता है कि भोरावन लोगोंके वाद रोहता- 
सगढ़ चौर पटनेमें जाकर उन्होंने वास किया । अपरा' 
पर चलित प्रवादो मालम पड़ता कि वइ पुराण 


होगोंके साथ मयरमं्मे एकत्र रहते थे। यह कइते- 


हे--मोरके भण्डेके सफेद लुबावसै पुराण, उसके 
छिलकेसे खरिया भोर उसके हो फुलसे भव्ज्ञराजवेय 
निकला है! सयरभच्लसे यह रोहारडागा जिलाने 
दक्षिण . पिम कायल उपत्यकामें जाकर बसे | इस 
असभ्य!जातिमें विद्वान कोर नहों ! खरिया भक्षरा:द 
लिखना नहीं जानते। लिखने पढ़नेकी चाल न रहनेसे 
इनका विशेष इतिहास केसे मालम क्षर सकते हैं ? 
लोहारडागेके खरिया लोग इन कई भागोंमें बंटे हैं-- 
देल्की खरिया, दुधखरिया, भरे'गा, सुख्डा, वगा चौर 
शरावन -। सिवा इनके दूसरे भो ३४ घराने हैं। सभो 
लोग खेतेवारे करते हैं। इनको जमीन मौरूसो 
होतो है। दूसरो जगहोंके खरिये भी क्ृषिभोवी हैं, 
परन्तु इच्छानुसार एक खानसे दूसरी स्थानमें जा कर 
बस रहते हैं। परन्तु रोहारखागैके किसान खरिया 
कुछ सभ्य होते हैं। भले आदमियो जेसा उनके पहन 
नेका कपड़ा भौर ठाटवाट रहता है । रइनेके घर 
खुब सांफ भौर सुधरे हैं । यह: खाख्यकर चौर सुखाद्‌ 
द्रव्य भाहार कहते है” । हिन्टूघमंपर सभीशो भाखा 
' है। एक बार जिसने यह घम ग्रहण किया, इह जन्म 
_लेसो अपनो आदिमजातोय भवस्था भूल गया; यहां 
तक कि फिर पदचानना कठिन है--क्या वह खरिया- 
व शस भूत है । अव यह सानभूसके पहाड़ी खड़ियों', 
: होब्ो' भौर सूमियो के संस्त्रवर्म नहों रहते ।- 
मानभूमके दशमा पहाड भौर गाङ्गपुरके जङ्ग लम 


जो जड़लो खरिये रहते, लोहारडागेवालो'शो तरह - 


खेतीवारो पप्तन्द नहीं करते और लगातारं एक्ष 
` लगहसे जाकर दूघरो जगहमें वसते हैं। पहाडको 
“उचो चोटी या बगलमें पास पास दो-तीन घर बनाये 
जाते हैं। व बासो या कों कहों सालको डालोँसे 
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भस्म पर अलग अलग वाजरा, यव और कोदो बो देते 
कौर उषीको खाकर अपना निवोइ कर लेते हैं। 
जड़लो खरिये बड़े पेटू होते हैं. यषांतक कि 


बन्द्र, गाय, बकरी, मेंस भ्रादि सभो प्रकारके खतजन्तुः 


पाते हो खाने लगते हैं । साधारणतः यह जङ्गलो फल, 

पत्ते ओर कन्द सूल आदि खाकर जोवन धारण करते 

है । सिवा इसके पासके गांवें जाकर जङ्लक्षा शद,. 
लोवान, साइ, रेग्मी कीड़ा, सालके पन्ते, वासके 

पैमाने वगेरसे चावल बदल लाते ओर डन्होंको प्रत्यह 

खाते हैं! जङ्गजो खरियाश्रॉंको कहों कहों वनमानुष 

भो कहा जाता है.' दुध खरिये गोमांत भ्ण . करतेः 
है' | इनमें खाने दाने श्रोर पक्ानेकी चाल निरालो 

है। छोटानागपुरके निकटख्य ग्रामो में उरावन खोगो'-- 
के साथ जो खरिये वसते, ब्राह्मणों के अधीन रह कर 

हिन्दू हो गये हे' भौर डनको खदा भहा करना सीखने 

लगे हैं। यह अपनो हांडो प्रलग अलग पकाते भोर 
अपनो खोजे हाथको बनो चोअ भो नहों खात । यदि: 
कोई अपरिचित घ्यक्षि इनवे घर पष्ठ चता, इंडिया 

घड़ा वगेरह मद्टेके चत न फेंक दिये ओर कांसे पीतल 
आदिक्ष पात्र मांज लिये जात है! इस ग्रंणोकों 
खरियाओंका भ्राचार विचार बहुत हो कदय है । . अपने 

अप यह इतने सेलेरइत कि न तो कभी नहाते भीर 

न देहको उजलात है। 


शरिया वसै अच्छ लोहेके वत न, बना नहीं सकते। 


पहाड़ोंसे कन्दमूल निकालनेके लिये फाबड़ चलाते 
हैं। लस्बो लब्यो घ।ससे पत्तांको गांठ कर एक प्रकारको 
घोंकनी तोयार करते और उसोते आगको चधका 
लोहा तपा कर पोट लेते हैं। 

खरिया खबंश ओर माई', मोसो, भानजो' भादिके 


साथ विवाह नह करते। साधारणतः ऋतुके पोळे `: ` 


कन्धाका विवाह होता डै। विवाइसे .पइले खो यदि 


किरी पुरुषके साथ गमन करती, उसको कोई भी दोष : 
नहों लगता। समृद्िगाली खरिवाओंमें भ्रव हिन्दुओं: ` 


जसा बालविवाह चल गया है । विवादका सम्बन्ध 
ollection DR का पिता या मालिक 011 पक्का करते 


बनते है'। यह वनमें कुछ जगहके पेड पत्त जला उसके हैं। वित्राइका दिन खिर हो जाने पर वरके पिताशा 
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खरिया--खरियार 


संमाईके धनुधार एकसे दस तक गाय या भेस दहे जमें 
: देना पड़ता है। माघ मासको यह शुभ विवाह कायं 
सम्पन्न होतां है। इस मासको छोड़ कर खरिया दूसरे 
` सोने विवाह कर नहीं सकते विवाहके पूर्व दिन 
कन्याके घरको 'खियां उसको साथ लेकर वरके घर 
जातो हैं। फिर विवाहके दिन बड़े सवेरे वर और 
बन्थाके देचमें अच्छो तरइसे तेल लगा ख्रान कराते 
हैं । पांच पूले घास मन्टो पर बिछा उसके छपर हलका 
जुवा रखा जाता है। वर और कन्या दोनो' एक दूसरे- 


के सामने हो इसी जुवेपर खड़ होते हैं। वर कन्याके 


सीमन्तमें सिन्दूर चढ़ाता, कों कहों कन्या भो उसके 
सत्य में विन्दूएशो एश टिपक्षो लगा देतो है। इसी 
प्रकार विवाइका काये शेष हो जाता दै । कन्याका 
पिता यदि अप्लोकतत पण एकबारगो हो नहों दे 
सकता, एक मछोनके दोव कन्धाके पइननेको उसे ७ 


कपड़े भौर जामाताको १ बल देना पड़ता है। विवाइ - 


के समय वरकता अपने घरको पास किसे तचका तल 
झाड पो'छ रखते हैं। कन्यायात्री इसो.जगह प्राकर 
डेरा डालते, फिर वरयात्रो जाकर उनमें मिल जाते 
है । दोनो' दलों को एश करक कोई कच्चा कलस लाते 
लिसकी चारो ओर घानको भूसो फेलाते भोर सुइ 
पर एक दोपक जलाते हैं। सारा दिन खाते, पोत, 
नाचते, गाते भौर हंसते खेलते बीत जाता है । इस 
मोजका सभी खच वरक्र्ताको उठाना पडता है। जव 
दोनों दक लोग खाने लगते, उनको सामने कन्याको 
ले जाकर गस पानीते कपडा धोनेक लिये .देत हैं। 
इससे आये इये मव लोग समझ सकते कि वह कन्य! 
` सभो गाइ सथ्य कार्य करनेमें निपुण निश्लेगो । 
खरियाधो में विधवाविवाह प्रचलित है! खामोश 
- मरने पर विधवा भ्रपने देवरको साथ सगाई कर 
सकती हैया किसी दूसरेसे भो विवाह करे, तो भी 
कोई चानि नहीं । विधवा-विवाइमें नूतन खामी 
विधवाको १ कपडा और कन्याके पणखरुप १ गाय दिया 
करता है। विधवा स्त्री व्यभिचारिणो होनेसे छोड़ जा 
सकती धीर कन्धाक पिताको विवाहक समय ददन 


सवतो खोके साथ वित्राह करनेमें भोदो गाय या 
स लगती है । डर 
पिताको विषयक्षा केवल पुत्रोको छो अधिकार 
होता है । दुघख'रया बतज्ञांते कि मिताक्षध्के नियमा- 
नुसार हो वष अपनो सम्पत्तिका उत्तराधिकारी 


.ठहरात हैं। किन्तु यो तो पञ्चायतघे काम चलता है। 


वड़े लडुक पर अपनो बहनो को खिलाने पिलानेका 


भार रहता है। यदि व्यलिके विवाहिता पल्लोके गम्- 


जात २ पुत्र भोर रखो इई खोके भो २ लड़के रहते 
भोर उती व्यल्षिके धानके १६ खेत होते, तो विवाहिता 
रमणीके दोनों पुत्रो'को वारह ओर दूसरे लड़्कॉडो 
४ खेत मिलते हैं। इसो दिसावसे उत्तराधिकारी शा घन 
बंट। करता है। व्याहो ओरतका बड़ा लड़का ७ अंश 
अर छोटा ५ अंश भौर रखो दुई स्त्रोके बेटे केवल 
२ अंश पाते हैं। 

इनमें खजातोय पुरोहित रहता है। उसको 
"कालो? कइ। जाता है। यहो कालो पुरोदित अपन 
अपने गांवों के खरियाभ्रो, पाइनो, मुण्डाधो' र 
भओरावनो को अन्त्ये्टिक्रिया करते हैं । खरियाश्रोमें 
व्ये का. व जलाया भोर. अविवहिताका गाड दिया 
जाता है | लाथ जल जाने पर शिसी मट्टोक बर्त नमें 
थोड चावल, स्रतका भस्म भोर अस्थि रखश नदीको 
जल या पदाडक गड में डाल आते हैं । 


यह प्रक्ततिक सेवक है। “वड़ा पहाड़' इनको सर्व 


प्रधान देव है । उनके सामने समय समय पर भेस 
भेड़ भोर जङ्गलो सुगे वलि दिया करते हैं। उल्ल देवता- 
को पूजा सुण्डापों ओर उरावनोसे खरियाश्रो में 
चशी है । इनको भर भी कई देवता है । जेसे-जड़ो 
( ललदेव ), नाथन देव ( रोग घोर संहारकर्ता ), 
गिरिड्देव (सयं), जेलो देव (चन्द्र) पाटदेव 
( पर्व त ), दो'गा-दाड़।, महादान, -गूसो, भलिनजडा 
( शस्य रक्षक देवता )। बगरा सरना (गोमहिषाढिमें 
रोगप्रवतंक देवता ) | इन सकल ट्वतायो'को सन्तुष्ट 
करनेके लिये खरिय। पशु पञ्चो नाना जन्तु वलि 
चढ़ाते है। 


को तौर पर मिली इई चोज वरन लॉटनी पेंदेती है। | सीरेयार:“मरध्यप्रंद बैंक री यएर निलेको एक जसोन्दारी 
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खरीम ( हिं० पु०-) पत्चिविशेष, एक चिडिया । यह 
प्रायः पानोके किमारे रतो भोर सुगोसे मिलतो जुलती 
३। इसके पर तोतरकी तरइ चितले होत हैं। 
खरोल ( हिं० यु० ) थलङ्कारविशेष, एक गइना । इसको 
स्त्रयां बंदोकी तरह सरम लगातो है । 
खरु ( स० षु") खनख-कु निपातने साधु: । १ थिव। २ दपं, 
शेषो । ३ अश्व, घोड़ोः। ४ द्रन्त, दांत। ५ कामदेव । 
६ शक्वण । (:त्रिश) ७ श्ञेतवण विशिष्ट, सफेद । 
निषिद्र कायेके अनुष्ठानक्रो रूचि रखनेवात्ता, जिसे 
बुरा कास करना अच्छा लगे! ८. : निवोध, नाखादा। 
१० क्रार, पाजो | ११ ताच, पेना। (खो०) १२ पति- 
स्वरा कन्धा | इस शब्दके उत्तर स्त्रोशिङ्कमें ङोण्‌ नहीं 
चोता। 
खरुवक (-सं० पु० ) श्वेल मरुवक दक्ष, सफेद सरवा। 
खरे ( डि० पु० ) १ रुपये पोछे एक भना दन्ता न्तो | 
३ “खरा? का वहुचचन । | - 
खुरेठ (६० पु०) किसी किस्मका घान | यह अग्न 
इायणः मासको पकता-है। 
खरेला--युक्नप्रदेशके इमीरघुर जिलेक्षा एक नगर। यह 
`अ्ञा० २५" ३२ छ० और देशा० ७2१५०८४५7 पू०मे 
बसा है। यहां एक विद्यालय, बाजार, थाना ओर कई 
एक्ष अच्छे-अच्छ देवसन्दिर हैं। 
खच ( हिं० स्लो०) १ खराश, छिलन, रगड़का इलआा 
निशान्‌ । २: पतोर, खोनेको एक चोञ्ञ। यह घुरयां 
आदिके पत्ते वेसन -या पोठेसे लपेट तेलमें तलनेसे 
बनतो है । [ 
खरों दना ( हिं० क्रि०-) १ छोलना। २ खरोंचा मारना । 
३ जोरसे खुजलाना। 
खरोंचा:( चिं० ए०) खरोंच, गइरी रगड़। 
खरोत--एक हिन्दू जाति। यह लोग युक्ञप्रदेश के बरेलो - 
जिलेमें बहुत पाये जाते हैं। इनके प्रधानतः ३ सेद हैं-- 
'दखिनाचा, जड़ोत-भौर साद्दोर। ८ 
खरोरो ( डि० स्रो.) किसी किस्मओे ख'टी। यह 
हैं। पहला-पानो गिरनेसे यह बोर जाती हैं। छकडामें दोनो" ओर रकमे बांस - बांधनेको लगायो 
खरोफकी नीं सींचते, धृष्टिके जल पर हो निभर | जातो'है। क ८ 


CC-0. Jangamwadi Mathf Collec igitized हे वा £ 
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य बिन्दर-तवागढ,के पूव को भ्रवस्थित हैं खुरिं 
यार उत्तरदक्षिण ५३ सोल भोर पूव -पचिस ३९ मील 
पड़ता है। इसमें ५०८ कण्वे भौर १५४५८७ घर आवाद 
३ प्रवोद:है--पटनाको किसो सामन्तराजने अपनो 
कन्धा विवाइकाल दामादको यड जमोन्दारी 
देलक तीर पर दो थो। खरियारक वत सान 
मालिक चोइान- शीय हैं। 
खरिइर ( हि'° स्री०) एक पतलो लकड़ी या तिनका 
इसमें कुम्हारका एक डोरा बंधा रहता; जिससे व 
वने इए क्च वत न चाकको मशेध्ते काट कर उतारा 
` करता है। 
खरिंहान (हि प°) खलियान; कटे इए. अनाजका 
ढेर। 
खरो ( ६० स्त्रो० १ किसो किस्पको छख।.२ खलो । 
३ खड़िया महो। ४ कराद्दो, खूब सिंको इई। ५ विशइ 
खालिस। ६ स्पष्ट, साफ । 
खरोजङ्क ( स० पु० ) ख़र्या !गढभ्या इव जदा यस्य, 
बहुत्रो० 1१ कोई ऋषि । २ शिव). 
खरोता ( ग्र० पु०) १ थैलो.। २.जेव। . २ कोई बड़ा 
, लिफाफा। इसमें कोई बड़ा हाकिस भपने सातहतको |. 
डुकानामा वगैरह मेजता है| 
खरोतिया (हिं० पु०) करविशेष, किसो किस्म क्रा-मह 
सूल या टकस। यइ सुसलमानोंके समय लगता था। 
परन्तु भ्रकवरने खरोतिया उठा दिया। . . 
खरीद ( फा० खो”) क्रय, मोल लेनेक्षो वात। 
खरोदना (.हिं० क्रिश ) क्रय कना, मरोन लेना । 
खुरोदार ( फा* पु०) १ क्रेत» मोल लेनेवाला | २ अपि 
लाषो, खाडिग्रसन्द्‌ । 
खरोदारो ( फा० खो०) क्रोताका भाव, खरोदारकी 
हालत | 
खुरीफ (.य०.खो० ) आषाठ,से अग्रहायण मास तक 
कटनेवालो.फएल । इसमें ज्वार, सकई, बाजरा, घान 
उड़द, मोठ, मग, मटर, लोविया भांदि. अनाज होते 


खरोष्रो- खज र 
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पड़ता है। लोकसंख्या लगभग २०२४ है। एसमें घण्टौ 


उण १८९ १ कण्ड, खुजली | २ कोट, कोड़ा। ३ पिग्डौ 


बसवद्ञाक्षा मन्दिर बना, जो बिगड़ गया है। श्रावण | खज रहक्ष, पिण्डखज र! (पु०) ४ वणिक,.वनिया | 


मासमें प्रथम सोमवारको उत्ता देवताके उपकक्षमें 
सेला लगता है । 

खरोद्री ( सं० खी० ) लिपिविशेष, किसो किस्मको 
लिखावट । यह भशोकके समयसे भारतको पश्चिमोत्त र 
सीमाको भोर चलतो थो ' खरोड्री फारसोओशे तरह 
वाम दिकसे दक्षिणको शिखो जाती घोर गन्धारलिपि 
सो कइलाती है । अदर लपि देखा। * 

-खरोछो, झरोष्टी देखो । 

खरोस्ति ( सं० खो० ) जनपदविशेष, कोई मुल्क । 

खरों हां ( हिं० वि० ) १ खरा जैसा, खरसानेवाना, जो 
सुननेमें कुछ कुछ जल गया चो! २ किसी कदर च्य!दा 
नमकीन, जिसमें थोड़ा ज्यादा नमक पड़ गया ो। 

जर्खोद ( सं० पु०'ह्मो० ) भोतिक विद्या, एक प्रकार इन्द्र- 
जाल, किरी किस्मको बाजोगरो। 

खगंला ( स॑० स्त्री० ) उलूकी, फाखूतो । ( ऋक ७।१०४।७ ) 

खच (दंश पु०) १ व्यय, सरफा, खपत, उठाव । २ व्ययमें 
लगनेवाला, उठनेवाला रुपया। 

-खचेना ( हिं० क्रि० ) व्यय करना, लगाना, उठाना । 

खचा, खच देखो 

-खुचो ( डि० छौ० ) फीस, मिहनताना, रण्ियों शो दिया 
जानेवाला रुपयः*पे सा । 

खर्चीला ( हिं० वि०) भमितव्ययो, फजूलखच, काफी पे 
ज्यादा खच करनेवाला । 

खुञन .( स'° ह्ली) खज ल्यूट्‌ । कण्ड यन, खु जरो, 
चुल । 

- खज रा (स'० ख्वी०) खज लाति, खज *रा- क'टप_। खऊ- 
चार, सख्जोमशे । 

खजिका ( स० खो» ) खन ख्‌ स्‌ टाप, घत इत्यच्च। 
अवर् गे, एक चरपरा खाना। इससे प्यास वढ़ भ्रातो है। 

खु ( स० घु० ) खञ नउन्‌ । १ कण्ड विशेष, किसी 
किस्म खारिश्त, चुल 1२ पिग्डौ खजु रहक्ष, 
पिण्छखज र। ३ कीर्टावशेष, कोई वोडा! - 


खज ज्न (स"० पु० ) खन, कण्ड,यनँ इन्ति, इन्‌. ढक्‌ । _ 
१ चक्रमद . चुप, जकौड़िया। २ अकठ्॒च, मदार। 
३ धस्तरठच, घतूरा । 

खन र (स ० पु० क्वो० ) खत -ऊर । खजिपिदादिम् जरो 
लचो। ण ३०९०! १ स्वनामख्यात ठच्च, ख ज_रशा'प ड़ । 
ख तरस्य फनम्‌, खजर प्रण, तख लोपः । २ खज, रः 
फल; खजर, खजुरियां। इसको कहों कहाँ 'से द- 
खजर? या खो, तासिलमें “इतससयेन' और तंलगुरमें 
हा तेल? वा “इटाचेइ” कदत हैं । ( Phoenix sy- 
lvestris ) ; ~, 
खन्न रका पेड़ भातरवष में सवत्र उपजता है । एक 
एक हक्ष ३२।३३ इाथ तक बढता है। झिछो किसो दर- 
खूत ८ छतरियां तक देख पडतो हैं। इसके काठको 
बडो खेतो'में पानो द नेके लिये काम आतो डै। उससे 


` डठाऊ पुल भी बनाया जाता है | खजूरका पेड़ < ` : 


वषे का होने पर मोचा छेद द नसे रस निकलता है। 
यह रस खच सुखाटु रहता ओर इससे चौनौ तथा 
बढ़िया गुड़ बनता है। इसके रेशेसे जदाजर रस्म 
तैयार किये जाते हैं। खज रका भग्तःसार पकानेसे 
क्त्ये जेसी एक चोज निकलती; जो चमड़ा रंगमेमें 
लगती है। सर हासफ्रें डेवोने इसका अन्तःसार परोक्ष 
करके देखा है। उसमें सकड़े पोळे चर्मोण्योगी अंश 
५४०५, ट्रवणोय पदार्थ ३४, मण्ड ६५ भोर वाल, चुना 
आदि अद्रवणोय पदाथं ५ भाग होता है। 

वेदाक मतमें खज र--मघुर, शोतल, गुरु, क्षय, 
अभिघात, ठ इण तथा शक्रठदिकर घोर दाइ भौर बात 
पित्तरोगके लिये इितङ्गर है । 

भावप्रकाशके मतमें खन्न र तोन प्रकारका है। 
सचराचर मिलने भौर चुद्र आकर. रखनेवाला भूमः 
खजर कहलाता है। पश्चिमाचलमें एक्ष प्रकारका 
खजर होता है।उ धका नाम पिण्डखुजर या खज रिचा 
है| सिवा इसके किसी प्रकारका दूसरा खंजू र इस 


खजु र ( स° क्वो० ) खञ- उरच्‌ । ररः चाद" ०्यमे'प्तिरबः रयेत था। उसको छोद्दारा कहा 
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जाता है । अब छोडारा पचिमदेशमें उपजने लगा 
' -ह। यह तोनों प्रशारका खजर शोतवोय, मधुग्रस, 
विपाक, खिग्ध, -रुचिकारक, बदयभ्रारी, गुरु, ढसिः 
कर, पुष्टिकर, विष्टम्भो, श॒म्रेठदिकारक, बलकर और 
कत, क्षय, रक्षपित्त तथा कोष्ठगत . वायु, वामि, कफ) ः 
क्वर, अतिसार, क्षुधा, रुष्णा, काश, खास, मत्तता, 
- सूक्को एवं वातपैत्तिक भोर मदात्यय रोगनाशक है। 
खुजरका रस मत्तताजनक, पित्तकारक, वातप्न, 
कफनाशक, रुचिकारक, अग्निवदिकारी, वलकषर भोर 
शुक्रवधक होता है। (भावप्रकाश ) 
३ रोप्य, चांदी 18 इरितालं। ५ खन, पाजो । 
३ वसिक, विष्छू। 
खज रक ( सं० पु० ) हथचिक, विच्छ्‌। 
खज रपत्रक्ग ( सं० क्वो) खज रपत्राकार ब्रण्च्छ द 
विशेष, खन्न रको पत्तो-ज सा एक न्तर । 
लजु रफल ( सं० ह्ली० ) खजरोफल, खजर, खजु रियां । 
यह रत्ताऐत्तमे हित होता है। ( सिद्दयोग) 
खज रफलक ( स० पु० ) गोधमविशेष, किसो किसका 
गेहूं । 
खज रवेघ ( स०'प०) एक योग। इसका भपर नाम 
'एक्षागल है। खज रवेध योगमें विवाह निषिद्द होता 
है । योग देखो 1 | 
खज रिका ( स'० खरो» ) खज र गोरादित्वात्‌ डीष ततः 
सज्ञायां कनूं-टाए इकारस्य हखत्वम्‌। १ खज रक्ष, 
खजूरका पेइ। २ कृ्णमुसलो, कासो लूसर। ३ मिष्टान्न 
विशेष, एक मिठाई । 
खज रो ( स“० स्रो०) खज र गोरादिलात्‌ ङीष. । १ वन- 
खज रहच्, जङ्गशो खअरका पेड । २ खज रहचत, 
खजूरका पेड़ । इसका स सकृत पर्याय-खरस्कन्धा, 
दुष्प धर्षा, डुरारुहा, निः्णो, कषायो, यदनेष्टा और 
इरिप्रिया है। 
लप तुल्य (स'० ल्ली) खप रोतुख, लपरियाक्षा तूतिया। 
खप र( स० पु०) कपर एषोदरादित्वात्‌ ककारस्य 
खु १ तस्कर, चोर । २ घत, घोकेबाज्‌ | ३ भित्ता 
भाण्ड, खप्पर | 8 ख्णमय भग्नपात्रका अंश, मट्टोके 


य्डे बत नक्षा (स्सा । ५ कपाल, खीं mwadi Math 


२ 
खज्‌ रक--खव 


छाता। ७ तुत्यविशेष, विसो किस्मका तूतिया । ८ उप-- 
धातुविशेष, खपरिया । वेद्यकशासत्रमें इसके शोधनको 


प्रणालो भनेक प्रकार लिखित हुई है। रसेन्द्रसार- 
संग्रहके सतमें खपर रक्त तथा पोतपुष्पके रसमें रगड़के 
नरसूत्र, गोमूत्र भौर सन्धदलवणके साथ यवको 


काँओोमें ७ या ३ दिन भावना देनेसे खपर शुद्ध 


छोता है । कोई कोई कइता कि वह सात वार जला 
कर कागजो नोबूके रसमें भिगोकर रखनेसे शुद्ध हो 


जाता है। खपरियाका भस्म इस प्रणालोसे बनता है*-- 
विशुद्ध खप द पारेके साथ घोंटने भौर ' वालुकषायन्न्रमे 


एक दिन पाक क्षरनेसे भस्म हो जाता है । विशद खपं र 
नेव्ररोगनाशक, ल्ली दकर, क्षयरोगन्न भरर गुरु होता है। 
( रसेद्रसारत'यष ) भावप्रकाशके मतसें यह कटु, चार, 
कषाय, वमिकारक, लघु, लेखन तथा मेट्न गुणयुक्ष, 


चच्नुको हितकर, रक्षपित्तनाथश ओर विष तथा काण्ड 


निइृत्तिकर है। ( भावप्रकाश ) ८ स््रस्ाकार पूपपत्रनादि- 
पात्र, तवा । १० नेत्राच्जनमेद, घांखांका एक सुरसा। 
खप रक ( स'० पु० ) लौहपात्न, तवा-। 
खु राल ( स० पु० ) अश्वत्यविशेष, एक पोपज्ञ | . 
खप रिकातुल्य, खप रोतु देखो । 
खप रो (स० ख्रो० ) ख.पंर' उपघातुमेदः कारणत्वेन 


अस्त्यस्या,, खपर-झच्‌-ङोष.। खप रोतुथ, किसो: 


किस्मका तूतिया । 
खप्रोतुत्य ( सं० क्वो०) तुलविश्रेष, किसो किस्मका 
तूतिय्रा । : 


खुपंरोतुत्यक्ष ( सं° क्वो०) १. नेत्रप्रसाधनविशेषः एश 


सुर्मा । २ तुत्याश्चन, कृत्रिम रसाच्चन।: यह कट, तिषा, 
चन्षुष्य, रसा यन, त्रगदोषज्ञ, दोपन ओर बलपुष्टिकर 
होता है। ३ खपर, खपरिया। 


खपरीयक ( सं० क्घो० ) १ खईशेतुस, खपरियेका' 


तूतिया। २ खपर, खपदिया। , 

खपरोरसक ( सं० क्लो० ) खर्परीतुथ, खपरियाशा 
तूतिया । 

लघे ( सं० पु० ) खब-पच्‌ । १ कुवेरका निघिबिशेष। 
२ कुलकपुष्पद्ठच्, कूजा पड़ । ३ संख्याविशेष, कोई 
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खबक--खलकत - 


गुण करनेसे अज्ञ ओर अलको १०-गुण करनेसे खब 
श्रोता है | यह सख्या सचस्रकोटिके (१०००००००००३) 
बरावर है । ( लोलावतो ) 
रामायणके मतम महापझ रो:सहस्त्र गुण करनेसे 

खनं आता दै । ( रामायण ६18४८ ) (लि०).४ दछ, छोटा । 
भ वामन, वोना। . 

खन्रक्क ( स० त्रि) खब एव स्वाथ कन्‌। ल्ल, वामन, 
छोटा, पौना । 

खबेट ( स'० पु०) खब-अटन्‌ । १ चारसौ ग्रांवोंके वो वका 
गांव। इसमें नदो घ्रौर पवत भरे रहते हैं। (भागवत 


रोक्ता खामो ) 
खबपत्रा (स'० स्त्रो ) खघ पत्रं यस्यः, व इव्री ९, डो व- 


आव पक्षे टाप_। द्रोणपष्पो, देवना । 
खबेपद्विका (स० स्रो) खवपत्ना खाथ कन्‌-टाप 
इत्वच्च। द्रोणपुष्पो। . 


खबेवासी (स'०ल्रि०) खवः सन्‌ वसति, वस-णिनि । 
खब होकर रचने या खबमे अधिष्ठान करनेवाला । 


खबेशाख (स'० त्रि० ) खर्वा खा गाखास्तत्तुत्या इस्तः 
पादादयो यस्य, बचुत्रो० । वासन, वोना ! 

खुबी ( स॑ ° स्त्रो ) नागवला । 

खित ( स० लि०) खव कतरि हा । हल, छोटा, कटा 
हुवा। 

खबि ता ( स'० खो०) खवित-टाप.। १ भमावस्याविशेष, 
एक भम्रावस। यदि अमावस्या चतुद शो मिलो भतो, 
वच्च खिता वा गताध्या कहलाती है। ( कम प्रदोष ) 
२ पूर्व दिनको तिथिसे पर दिनको अल्पक्षाशस्थित 
तिथि जो तिथि, पहले दिनशो तिथिसे कम पड़ं। 

खबु र ( स'० पु०“क्वो» ) नदानिष्पाव, किसो किस्मका 
अनाज । 

खग रा ( स० स्रो०) खत्र उरच:टांप, | तरदोहच, एक 
पड़। 

खबू ल .( स'० ्लो० ) तब्नामक फलविशेष, .ककड़ो भो 

` जातिका एक गोल गोल फल । यह सूजल, वच्य, कोड 

_ शुद्धिकर, गुरु, खिग्ध, खादु, शोत; वृष्य भोर पित्त तथा 
वातरोग को दूर करनेवाला है । फिर.जो खरबूजा खटः 
सिट] ओर खारो निकलता; रक्षपित्त तथा सुतञच्छ 
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खमं ( स*० क्वो० ) १ पद्टवख, रैथमो कपड़ा + २- पो रुष 
सरदानगो। ३ परम्मराश्डि। .. ` २ 

खर्त'च ( चिं° .वि०_) शहख वं, खर्चोला । [ 

खर्रा ( हिं० पु० ) १ सस्बाचिड्ट वड़ा कागज जो खव 
हिखा है।.२ रोगविशेष, कोई बोसारो । शष्टदेश पर 
खुट्र क्षद्र पिड़का.पड़ने भीर चम खरस्पर्श लगनेंसे खरों? 
रोग कहलाता है। ३ सोनेमें होनेवाशो गलेको घरघरा- 
इट्‌ 1 

खराटा ( छिं० पु० ) निद्रित प्रवस्थामें निकलनेवाला शब्द, 
जो थावाजु सोनेमें माकसे निले | 

खर्ला ( डि० पु०) नाख।, पहाड़के नोचे वननेवालो 

टनदी। _ | 

खुसिंया भाल्रिया--सध्यभारतोय इन्दोर पजेन्सोका एक 
प्रधोनस्थ देशेय राज्य । ग्वालियर भर देवासको दो 
हुईं पडलो सन्धिके भ्रनुसार इस राज्यो १७५०) रु० 
ग्वालियर भौर २२०) रु० देवाससे भत्तेको तोर पर 
मिलता है । ठाकुर खरूपशिह भौर फतहसि इको 
उत्त वत्ति और यह राज्य दिया गया था। ` ' 

खुज्ञ ( स० पु०-क्लो० ) खञ्-अच । १ घान्धांदिका मंद गः 
स्थान, खलियान। (मन १९१०) २ घलिराशि, गद का 
ढेर! ३: भू, जमोन्‌। ४ खान, मुकाम । ५ {तिलकस्क, 
खली | खे भाकाशे लोयते, लो-ड। ६ सय । ख तइष् 
लाति, ला-क! ७ तमालठ ज्ञ | ८ प्रस्तरनिसित ओषघ 
घोंटनेका पात्र । ० खड़ । १० घुस्तूरदक्ष, धात्रेका 
पेड़ । ११ मालवदेथका कोइ व्यष्छन । ( ति» ) 
१२ नोच; कमोना । १२ अधम, नालायक ` 

१४ दुज न, पाशः * 
“ल्ल उपहास झोत हित मोरा । 
काक कइहि' पिक कण्ठ कठोरा ॥'” ( तुखसौ ) 

खल ( चिं० पु) १ क्रिटकिना, सुनारोंशा एश ठप्पा! 
२ वहत्‌ प्रस्तरखण्ह, प्यरका बड़ा टकड़ा। . «५ 

खलक (स॑° पु०-क्वो०) ख शून्य मध्य लाति, या-क 
संज्ञार्थ कन्‌ । १ कुम्भ, घड़ा। २ युग्‌गुलु. | 

खलक (-अ० पु० )१ प्राणिमात्र, जानवर, २ जगत्‌, 
दुनिया । 

खलकत ( भ० खो०) १ स्टष्टि, दुनियां। २ भोङ, 


\- 
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७५४. खलकाम्बलिकं--खलारो 


शखुलकास्थलिक ( स॑० पु० ) तिलकल्क, खला । 
खलक़ुल (स*० पु० ) खलको खन्भूमौ लोयते, लो वाइल 
काद्‌ डः । कुलत्यकशाय, किसो किस्मंक्ञा सटर । 
(हहृदार ए्श्ष उप०) 
खल्खनाना ( हिं० क्रि० ) १ उवलना, खोलना, 
खदबदाना । २ ख'गारना, थोड़ा पाणो हाल कर 
` हिलाना (३ उवालना, खौलाना। रे 
खलज (स'० द्रि०) खले खलाहा जायते, खल-जन-ड | 
खलमें वा खलसे उत्पन्न 1. ( भषंव ८६१४ ) 
खुलडी ( हिं० खो» ) त्वक्‌, चम, छाल, चमडा | 


खलता ( स० खो» ) खस्य लता; ६-तत्‌ । १ भा काशलता, 


अमरवेल । खलस्य भावः, खेल्‌-तल, 1२ दुज नता, पाडी 
पन। परट्रोइशून्ध शान्त व्यत्तिकै प्रतिं विदद षका नाम 
खलता है। ( माष). 
` खलति ( सं पु० ) सवलन्ति केशा भस्मात्‌, रवल-भ्रतच्‌ 
निपातने साह्झः। छचतिः1 उच _ २११९१ इन्दरलुप्तरोगो, 
'गंला। २ इन्द्रलुप्तरोग; ग्ज्ञापन | पन्द्रसुध दैखो। 
खलतिक (सं० पु०) -खलतिरिव कायति के-क् | १ पर्वत, 
पहाड़ । (क्वो०) खलति कस्य पर्वतस्य भ्रदूरभवानि 
वनानि.खलतिक शब्दात्‌ उत्पन्नस्य चातुरथिक तदितः 
प्रत्ययस्य लोपः। २ पर्वतका अरदूरवर्तों बन, पाड्के 
.पासका जङ्गल। | ; 
खुन्नधान ( सं० पु*) खलाः खड़ा भोयन्तेऽ स्मन्‌, : घा 
आधारे छा ट्‌ सयान ! ys 
खलघान्ध ( सं० क्लो० ) खलघान, खेलियान्‌। | 
खजना ( डि० क्रि ) १ चुभना, लगना, नागवार समभ 
पड़ना | २ मोड़ना, झुकाना । 


खलनो ( हिं० स्त्रो ) यन्त्रविशेष, एक औजार । सुनार | 


इस पर घुष्छो वग रह बनाते हैं। 
“खलपू€ स ० जि० ) खलं भूमं पुनाति, पुर्क्गप्‌। खान 
ोधनकेरञ्; भाड़ लगानेवाला। 
' स्लग्रोति ( स० ख्री० ) खलस्य परोतिः, इन्त्‌। दुखेन 
व्यक्तिको सन्तुष्टि, पाजोको सुहच्बल। ' 
“लक्षौ मौति यथा दिर.नाहञ' ।* `(.तुलसो ) 
उखलवलं ( डिंभ पु०) १ - इलचल, दौड्धप, गड़बड़ । 


डलाव। ४ उलाव, खोलाइट | 

खलबलाना ( हि० क्रि०) १ खलबल खन्तवन करना! 
२ उवलना, खदवदाना । २ कुश्वुत्ताना, चलफिर 
करना । $ घबराना । “ 
खलवशो ( डि० खो० ) १ चलचल, घरपकड़, मार- 
बाट । २ व्याकुलता, घचरइट । ३ वान । 

खलसूति ( स०.पु० ) खंशइव अनिष्टकारवत्वात्‌ उग्रा 
सूति य॑स्य, युब्रोश। पारद, पारा। 

खलयन्न ( स'9: पु० ) खलकतेव्यो यज्ञः। यज्ञ विदयेप्र। 
खलियानमें यइ यज्ञ किया जाता है । 

( लाग्यायनश्रो० 81२५५ ) 

खलयश्र (स ० पु० ) खड्यष, एक रसा। 

खलल ( 4० पु०) वाघा, भ्रवरोध, रुकाघट। पागल 
पनको 'खबल दमाग' कहा जाता है। 

खलसा ( हिं० स्ो० ) छइत्‌ मत्सगविशेष, किसो किस्म को 
बडो मझछलो | यह उत्तर भारत, भ्रासास और चीनमें 
उत्पन्न होतो है। खलसा अधिक कण्टक्षाकोण रहती 
प्रोर पानोपे निकलने पर भो थोडी देर तक नहीं 
सरतो । खलसाका मांत रुच चोर वातवघक है । 

खलाज़िन { स॑° क्वो०) खुन्तस्थितं अजिनम्‌, सध्य- 
पदलो०। खशस्मरित चम, खलका चमड़ा । 

खलादि ( स० पु) पाणिनिका एक वाति कोक्न गण ! 


खल, डाक, कुटुस्ब, इम, गो, रथ और कुण्डल | 


शब्दों की खलाद गण कइते.हैं। इसके उत्तरको समूह 
अथमे इनि प्रत्यय होता है। 

खल्नाधारा ( २० खो० ) खश आधारो यस्याः, बदुब्री०। 
ते लपायिका, तिलचट्टा। व ७0 क 

खलाना ( हिं० क्रि० ) १ खालो करना, निकाल डाशना। 
२ खोदना, गइराना। ३ तावा पोतल दवा कर कटोरी 
जसा करना। ४ पचकाना, फले इए हिस्से को नोचेको 
तफ दवाना । 

खलार ( छिं० वि० ) खाली, गहरा, ऊ डा, नीचा । 

खलारौ- अध्यप्रटेशके रायपुर जिलेका एक कसवा। 
यह रायपुरसे ४५ मोल उत्तरपूव पड़ता है। साधार: 
रतः इस ग्रामको लोग 'खतों खत्तारी' कहते हैं। यहां 


२ कोलाइल, इल्षागुक्षा। ३ कूलहुशा हठ डिल्ात्र/ ००छनेक. देवाच "हि उनमें गांके छिलेके पाप छोटे 


| 
1 
हु 
ु 
। 
1 
७ 
1 
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ई 
७ 
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खलाल--खली _ ७१५: 


-ताळाव पर जो शिवसन्दिर बना, प्रधान है. यह 
मन्दिर पूवेद।रो भोर तोन भागोंमें दिभह् हवा है-- 
अन्तराल, महामख्डप चौर अघ मण्डप। इसके द्वार 
“पर गणेशको स्रूति है। मन्दिरको नक्काशी वेरो न 

'होते भो बनावट.वहुत अच्छी है। इसी गांवमें दूसरा 
'औ एक ऐसा छौ छोटा मन्द्र है।. यह दोनों मन्दिर 
ग्र नाइट पत्रके बने हैं। छोटे मन्दिरके शिवसूति कै 
"पाउ पइ चनेमें बाई ऑर सङ्कमरमरको एक शिक्षा- 
लिपि खुदो इई है । इसमें १४७० सं वत्‌'भ्रौर.१३३४ 

"शकक दो समय उल्लिखित हैं। उसते हैहयदंश भौर 
कलचुरि-वंश निर्णोत हो सकता है। 

इसो खले गांवके पास पड्दाइकै नोचे चौरस 


जमोन पर प्रतिवषं चेत्रपूणि साकै ` दिन मेला लगता. 


'है। किसी सतोस्तम्में अच्छो तरह सिन्दूर चढ़ा रखते 
और यातौ उसको खल्नारोमाता जेसा पूजा इरते हैं। 
इते हैं कि उस दिन खलारो माता द्रव्यादि ले लेना- 
में बेठतो चौर डो जो मांगता, दिया करतो हैं। | 
'खलाल ( अ° पु० ) चांदी, तांबे, णेतल प्रादि धातुका 
बना खरका, धातु रो दन्तखोदनो । 


. "खलाल ( छहिं०.पु० ) पूरो हार या मात। यह शब्द 


ताशके खेलमें अधिक व्यवद्त होता है। 

खलास ( अ० वि० ) १ सुक्त, छटा इप्रा। २ समाप्त, 
खत्म । ३ खारिज | 

-स्चुन्ांसो ( अ० स्त्रो० ) १ सुप्ति, छुट कारा । 


खलासो ( हिं० पु०) १ जहाजो नोकर, नावका भादमो । 


पालं चढाना, रस्सै बांधनां और ऐसे हो दूसरे काम 
करना खलासियों शा काम है। २ दंत्यविशेष, कोई 
नोकर। यह खेमा वगैरह लगाता श्रोर असबाव खाद्‌ 
ले जाता है। | 
'खलि ( स'० पु०) खत्त.इन्‌। १ तिलकिट्ट, खज्ो। 
( भारत २८८) २ तालसूल । 
खलिदुम (स० पु० ) सरल देवदार! ” 


खत्तिन ( स० पुऽ क्वी०) खे अखंसुखच्छिद्र लोनम्‌,. 


एषोदराद्त्वात्‌ विकल्‍प 'हल्ल:। १ लगाम, 7गडोर । 
(त्विः) २ २ आकागलोन। 


नो ( स्व ० ) खलानोां सरुः ०२शर्यूणि ॥/ Colleetion. Digitized by eGangotri 
ख्लि स्‌० 


इनि-ए कस्यपय। पा 0२५१ १ खुज्ञतमूइ, खलियानोंका 
ढेर। २ कष्ण तालसूलो । 

खलियान ( छिं० पु० ) १ घान्यांदि काट क्र उनके रखने- 
का स्थान | खलियानमें अनाज मांडा चौर उड़ाया 
जाता है। २ राशि, ढेर 
खलियाना ( हिं० क्रि०.) १ खाल खोंचना, चमहड़ा 


` छतारना। २ खालो करना । 


खलिवधन ( स०पृ० ) सुखंरोगाग्तलगत दन्तवेष्टकः 
एऊ रोग, मसूड़ों गो. सूजन । कुपित वायु दारा वर्चित 
दांदीमें प्रतिगय तीव्र वेदना उठनेक्षां नाम खलिदधेन” 
है. यह रोग विलकुल अच्छा नद्रों छोता । ( माबप्रज्चाय ) 


_खन्तिश ( स'° पु० ) खे आकाशे जलादूध्व भागे लिथति; 


लिग-क | संत्सप विशेष, खसा सङ्लो | इसका संस्कृत 
पर्याय--कछत्ोट, खलेशय, खेलेश और खग्रेट है। 
इसमें कांटे वइत और सांघ कस होतां है। साधारणतः 
'लाटिन भाषामें इसको 7०४०००००४ कह्ा जाता 
है। किन्तु इसके अनेकप्र कर सेद हैं। डे साइवने इसका 
पप०1०४२३६९ नाम्‌ हिखा है! पानोसे निज्ञाल लेने 
. पर भो यह बडी देर तक जोया करतो है। भारतकै सिन्धु, 
पच्चाव, युत्ञप्रद थ, बङ्गाल, आसाम, ब्रह्मदेय, सन्द्राज, 
प्रान्त, सिंहल भौर चोन तक खलिश मिलता है। यह 

` मासूलो तीर पर ३। से ४॥ इच्च तक लम्बा उोता ई। 
दसक श्वासयन्त छोटा रइता, किन्तु रोठ़के पास 
अधिक पुष्ट पड़ता है । सेरुद्ण्डके ऊपरीमाग भौर 

. उसको विप्ररोत दिकको एक बडा पच्च या वाज आता 
हे। यहो खलिशका अस्त्र है! पकड़ते समय यहो 
कांटा नोगोंके डाथमें चुम जाता है। इसके मेरुदण्ड्से 


- पेट तक तिरको घारियां कटो इोतो हैं। रङ्ग मेला . 


रहता है। धारिया कहों कालो भोर कहॉँ लाख 
लगतो हैं। वेद्यक्रके मतानुसार यह ग्राहो, काय, 
वातकोपकर, रुच, लघु, शूलहर और कुछ कुछ भाम- 
विनायक है। 

खलो-- एकप्रकार पवेताकार दानव जाति। इन दानव 
लोगॉने  मानसरोवरके तोर दवताग्रीके यच्ञमें 


विज्ञ डाला था; घतः ये विदे व कढ क निहत इए ६ / ५ 


(कररत, चदु० १४४ च०) 
पु 


पन. 
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७४६. “खलो--ख लोफ़ा 


दज (° खो०)-१, खलि, तेशहनरी सीओ.) -तेल 


निसक जाने पर यह बच रहती है।। खो प्रायः दूध 
. दनेवाकी गायों ओर मेंसों को सूसेके साथ-घोल कर दो. 


जाती दै । इससे उनका दूध बढ़ता है! :खियां ख*मे 
अपने बाल सो धोती हैं । काले तिलको खलोक्ा ध्योना 
ताम है। उसे लोग सूखा हो खाया करते.हैं। पोले 
सरसोंशी खरी सबसे अच्छो:होतो है।. - 
खशोज्ञार (स'० पु० ) ` खल-चि क्-घज्‌। १ अपकार) 
बुराई, दूसरे का तुङ्गसान। २ भत्स न,: मिड्की । 
खलोज (थ० खो” ) खात, जारी । 
खलीता ( डि'० पु० ) खरोता, जेब, थेली। - 


खत्रीफा ( भ्र० पुः ) १ अधिकारी, हाकिस; .मालिक।. 
२ हद पुरुष, वड़ा बूढ़ा । ३:टरजो | .४- खानसामा.। | 
भ माई। ६ प्रटेवाज | ७ सुसलमान राज्यमें सबसे | 


उच्च पदवी । ६२२ये १२८८ इई० तश खरीफा नास- 


घारो जितने राशा हुए सबके नाम उनके राजत्वक्षाल- 
के साथ नोचे दिये हैं-- 


राजाका नाम . .  . राजलक्षाल . 


अवूवकर उ कक ३२२. ५० 
समर Er विन 1? 

.. उपमान मे ६४४ ` » 

. अली कि तनु 
मुभाविया - हि ६६१ ३ र 
यजोट्‌ ६ 5 ८० Ei ड 
सुभ्रावियां (ररे) : ६८३ की 
मरान- (शले)  ' ददश ४७ 

` -प्रबट्लं सलि ३ दुद: . „ 
बॉलिद 7३ 7 31८ र `. ५ 
सुलेमान्‌ ` . ; १५ ल 
छमर इवून अब्टुख अजोज ७१४ ,, 
यनोद्‌ ( २९ ) f ७१० त 
स्याम ए FG ASR 
वालिम ( श्रे ) ७४३ हक 
यजोद (ररे) ७8४: ` » 
मरान' ( २२) ४४४. १३ 

1 ` अन्धासवंग 
: अब्द शा-उण्न्शफा 


`. अबूज्ञाफर अल मन्म,र : .. 


- मुहस्थद पल सेइरै, - 
SE इदो छे. ५ 
हारून्‌-अल रसोद , . , 


.. सुहस्मद अल आमोन्‌ 


घब्दूल्ा बल मासून्‌  :, 
कास्षिम. अल. सुतासिप्त- 
हारून्‌.अल वाकिफ 

- जाफर अल सुतवक्षिन् 


३ 


( ८४७ये ८६० ई०. तक; की फौजके जत्याचारसेः 


कोई खलोफा न छुआ.) 


. महच्यद भल मनतसिर 


“प्रदसद अल सुस्तईन 
मुचग्मद अनन सुमताल 
" मचचन्मद भल मइताद . 
अहमद अन पुतामिद. . 
अमद अल सुताधीन्‌ 
-अखो अल सुत्तफी - 
जाफर अल मुत॒कादिर 
मुइस्गद अल- कोर 
अहमद चलरादी - 
इब्राोम अल. मुतक्को 
बोदी राजदंश 
अलसुफदहल अल. सूतो 
अब्द, करोम 
. अलष्ट अनक ` 
अब्द क्ला अल कायस 
[ सेललुक वंग, 
सुहमाद्‌ पल सुतकादी 
अहमद अल सुस्तालिर 
फदइल अल सुस्तरषीद 
मन्स_र-अल-रसोद्‌ 
सुहन्मद चल म्रकतफो . 
यूसुफ अल-सुस्तौ जिद . 
इसेन अल मुसताद हो 
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खलोलावाद--खज्लासार : ४५ भल 


मइस्मद जाहिर १२२५ ई० 

अबू जाफर भ्ल सस्तनजोर १२२६ ,, 

संवट्ज्ा इल मुस्तसिम १२४२ ० | 
खिलाफत देखो । 


खलोशाबाद--युज्ञप्रदेशके बसतो जिलेकी दाच्चणपूव 
तइसील। यइ अज्ञा० २६" २५ तथा २७' ५ उ 
श्रौर देशा० ८३° ५०० एवं ५३" १३ के बोच पडता | 
है। इसका चेत्रफल ५६४ वगमोल भौर खोकसंख्या | 


खलेवाली ( स'० खो० ) खले बास्धन्तं चाल्यन्ते हषभा 


यत्र, बल भाधारे घञ, गौरादित्वात्‌ ङोष्‌। खलका . 


गोवन्धनकाछ, खलियानमें चेल बांधनेका वह खंटां 
जिसको चारो ओर उन्हे मंडाईके लिये घूम घूम कर 
चलना पड़ता है । ( कात्यायगदो० २२।३।४८) ` 


खलेयव ( स”० अव्य० ) खुले यवो यब्र काले, वइब्रों० 


तिष्ठन, प्रतिवत्‌ समास; । खलस्थित यवके कालको, 
जब खलियानमें जो पड़ा हो! : 


प्रायः १९४६७५ है। खलोलावादको कुवाना, भमी | खलैज्ञ ( हि० पु०) तेलमें मिलो इई खशो। यह निथार- 


जीर कई एक छोटो नदियां पार करतो हैं: 

` खलु ( सं० अव्य० ) खल्‌ बाइलकात्‌ उन्‌। १ नहीं. | 
खचरद्र । (माघ २०० ) २ वाद्यालइगर पुव क, वात 
बनाके । ३ बया । ( वपरव) ४ छपा करके, सिहरवानो 
से। ५ नियमितरूगसे, सोच सप्तभश्षे। ( किराताश गीय 
१ सग) ह निस्य, जरूर । ( कुमार ४।९८) ७ अब, इ 
मसय । खल्‌ शब्द वाक्यका पाद पूरा करनेमें भो 
व्यवद्धत होता है। 

खुलज (स० पु०) ख इन्द्रियं दशनेन्द्रियः लुझ्नन्ति 
डन्ति, ख-ल च-किए. 1 अन्धकार, तारो को, अंघेरा । 

खलरेष ( सं ० पु० ) खनरिष्यते वध्यते ऽसौ, रिषकसणि 
घज्‌, सुप.सुपेति समास; । खगविशेष, किले प्रशारका 
डिरम | 

खुल रिका ( स॑० खो”.) शस्ताभ्यास भूमि, व्यायामभूमि, 
अखाड़ा । 

खुलेकपोत ( स“० प ० ) खत पतन्तः कपोतां, चल, कस० । 

खनमें पतित सकल कपोत, खलियानमें गिरनेवाले 
सारे कबूतर । | 

खले जपोतन्याच ( स ०. प° ) खले कपोततुख्यो न्यायः 
.मध्यपदलो ° ! खले बपोति्ञान्याय, एअ लागू मि छाल | 

. खजयानमें. सब कबूतरोंके एकवारगो चो उतर पड़ने 

दी तरच समुदय पदाथंको एक हो विषय पर ढाल 

देनेका नाम खलेकपोतन्धाय है । चाब देखो । 

खुलेक्षपो तिकान्धाय, खलेकपोतन्याथ देखो) - 

खतंधघानी ( सं. खो”) खते घोयन्त ठषभा अंत, धा 
आधारेल्य ट्-ङोप.1 १ खल पेशवन्धनदारु, खलियानमें 
बेल जोतनेका दांव 1२ घलि, गदे [थ O=Jangamwadi Mat 
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ने या छाननेसे एथक होता है । 


खलेवुस ( स ० अव्य० ) खले वसमद्र काले, तिछ्ठद्यु' 


प्रदतिवत्‌ समासः। खलस्थित व सके कालको, जब 
खुलियानमें भूसा पड़ा हो । 


खले ( स'० पु० ) खे जलादूध्वो झाये लिसति सं ब्विष्यति 
णिच्‌। खलिशमत्सर; एक मछलो । 

खलेशय ( स० पु०) खलेशं जलादूध्व स्थाकाशसंसग” 
याति, या-क । खलिगमव्सा, एक मछलो | 

खख्थ ( स० ति० ) खलाय हितम्‌, खल-यत्‌ । झलबवमाष 
विलह्षपत्रशयय । पा ५।१।७। खुलको ढपकारक, खलियानके 
लिये अच्छा । | 

खल्या ( स० खो० ) खलानां समूहः, खश-यत्‌-टाप. 
खलसस्तूइ, खलियानोंशा ढर । 

खल्ल (स० पु० ) खनति, खल-क्षिप तं खाति, खल्‌-स्नाः 
क। १ वस्त्रविशेष, . कसो किस्मका क़प्ड़ा। २ गत, 
गड्।। ३ चस, चसड़ा। ४ चातकपच्ो, पपोहा । 


५ चसंनिमिंत पात्र, ससश । ६ ओवधमद नपाव्र, खश, , 


खुरम्त। ७ वाजोजे दन्ताग्रश। गिम्नक्षणत्व, घोड़ेंके 
दाताको नोशके नोचेशा कालापन । ( जयदव ) 
क्तो ( स० स्त्रो० ) शक रा, खांड । 
खलड़ ( हिं० प० ) लटको दुई खालका बुद्धा भादमो । 
खुल्लड़ ( हिं० ) उन्न देखो । 
खक्षा( हिं०प० ) १ खल, खलियान! २ ज ता। १ नाचने- 
की एक चाल । इसमें पेट खांलो मक पड़ता है। 
खुल्ला ( हिं० स्त्रो० ) ज तो । 
खुल्लातक ( सं°'प० ) विन्दुसार राण्यके पहले मन्दो । 


खज्लासार ( सं० पु०क्वो० ) ज्योतिषक्षा कहा इचा १०वां 
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` -खल्लिका---खश 


खुशिका ( स'० -स्वा०) खल्ल संज्ञाथें कन्‌-टाए, अत | खवारि ( स० क्वो० ) छे आकाशे स्थितं वारि, ७-तत्‌ । 


. इत्व्च। पिष्टकादि भल नपात्र, कडाहो । 


झाग्तरिक्चोदक, बादलका पानो । 


खिट (ए ०"त्र०) खल-इन्‌ खह्नि तदत्‌ टलति, टल-ड। | खवास ( च० घु) एक हिन्दू जाति। राजपूतानेमें 


खुलति, गष्ल्ञा । 
स्मि ( स० प* ). खलिशमत्सः, एक सशो । 
खुल्ला ( सं ° स्त्रो० ) खल-क्षिप तं लाति, ला-क बाइल- 


नाईको “खवास” कहा जाता है। परन्तु यह शब्द 
खास' का वइवचन जैसा लगता ओर प्रधान द्धत्यक्षा 
अथ रखता है। 


कात्‌ ढौष्‌ । १ इस्तादिका शिरामोटन, हाथ वगेरह | खवास खानू-सलोस शाहके एक मातहत अमीर । 


टेढ़े पड़नेका बोमारी । बिकुट, ऐेन्धव, कह, इमलो भोर 
तेल एक साथ गम करके मलनेसे खल्लोरोग अच्छा छो 
लाता है। (भाषप्रषा०) २ सरल देवदार । 
खल्लोट ( सं० प०) खल्लोव टलति, खल्लो-टल-ड | ? इन्द्र 
लप्तरोग, गष्ज्र, बाल उड़नेको बोमारो | (त्रि) २ खलति, 
गन्ना, जिसके सरके वाल छड गये हों । घसंशास्त॒कार 
: शातातपके मतमें जो हूसरेकी निन्दा करता, उसोके 
यह रोग लगता है। किन्तु घेनुदान .करनेसे पापका 
'प्रायसित्त छो जाता है। ( शातावप ): 
खज्लोवधन (:सः०ए० ) दन्तवेष्टज रोगविशेष, मसड़ोंकी 
- एक वोसारो। 
खल्व ( स० 7० )खल क्षिप, त वाति, खल्‌-दा-क । 
१ ग्रास्यघानमेद, किसे किस्मका घान । ( हइदारणक उ० ) 
२ चणक, चना | (बाजसबैयस'० १८१२) ३ इन्द्रल सरोग 
गया । ६६ 
ल्‍्वट ( स० ए० ).कासरोग, खांसो। 
खल्वाट ( स० प० ) खस क्विप स॑ वटते वेष्टयते, वट्‌- 
[५ उपपद्छ०। १ इन्द्रल प्रोग, गच्ल । ( चि०)३२ 
दुन्ट्रल सरोगयुश्त, गला । कहते 'हैं--खल्वाट प्रायः 
निधन नहीं होता । 
खुखव_का ( स० स्ट्रो० ) भाभमिशइः । 


खवश्ञो ( स० स्रो) खे भाकाणे शून्यें वल्लो, 3-तत्‌। 


आकाशवज्लो, अभरवेल। यह ग्राहो, तोतो, पनहुट, 
कस लो, , भूक वढ़ानेवालो, दद्य और पित्त तथ। 
अ'साद्या दूर करनेवालो है ( माषप्रकाण ) 

खुबा; ( हिं० पु० ) स्कन्ध, कन्धा । 

स्व (हि खो“) १ भोजनव्यापार, खाने पीनेका 
काम । २ नावमें मस्तूल लगाने का गंड़ा । 


यष घन, मान, वोरत्व घोर युदकौशलक लिये विख्यात 
थे। इन्होंने बाढ्याइकै विरुद्ध अपने भाई आदिल 


` शाहका पच लिया और बहुतसे स्थानोंमें विताड़ित 


होने पर अन्तको सम्भलक्षे शासनकर्ता ताजखानक 
पास जाकर भझाश्य ग्रहण किया ! १५४१ ई०को ताज- 


'खान्‌ने सलोम शाहको खुश करनेके लिये बहुत: बुरे 


तरइसे इनको सार डाला। पोछे इनका देह दिल्लीको 
भेजा' और वहीं गाडा .गया। सुसलमान तोथंयात्राः 


` भाज भो खवासको कब्र देखने जाते ओर --इन्ह  साश्च- 
.पुसष-जैसा बतलाते हैं। 
खवांशो ( हिं० खो०) १ खवासगरो, खासबरदारो, 


नोदं रो, चाकरी । 


खवास्म ( स०. पु० ) खस्प आकाशस्य वास्प;, ६-तत्‌ । 


दिम, आोष। 


खबो ( डि० खो० ) ढणविशेष, किसी किस्मको घास । 


यह अगिया घास-ज सो र्‌इतो भौर: मइफा करतो 
३। इसको लस्बो पत्तियोंका तेल दवामें डाला जाता 
है । खषो प्रायः रेतीली जमीन्मे - उपजतो है । इसका 
पच्छावो नाम “घटियारो' है। 


खुवया ( डि० पु० ) आदारकर्ता, खानेवाला । अधिका” 


चिक खानेवालेको “खब्या वोर' कहते हैं । 

खश (चिँ० ) जस देखो । 

खग- १ जनपदविशेष, एक. देशः। मनुस हिता प्रति 
-ग्रन्धामें किसो स्थान पर . तालव्ययुष्ल चौर कहीं दन्यः 
सकारयुहा यह शब्द आया है। उसोसे आभिधानिक 
लोग दोनों को सरोकार करते हैं| घडत्‌स डिताकै कूमं- 
विभागमे लिख। है कि वह.पूवं दिकूको बसा है । मदा” 
भारतकै मतमें यह, खान आरइ-ल सा, भ्वष्टाचारसम्मस 


आुबवाना ( हि को» ) खिलाना, षन दनो?” Math Cqllec | एवदेव)” eGangotri 


'खश--खस 


_ खश--वतेमान गढ़वाल भौर तिब्बतके नारीखोर- 
- सूम लिलेके बोचमें रहा। २ खग देशके अधिपति, राजा | 
- ३ कोई लाति। मनुके मतमें व्रात्यचत्रियासे खश 


- लोगों क्षो उत्पत्ति है। ब्राह्मणादशनप्रयुक्ष इन्हें हघलत्व |. 


प्राप्त दुवा दै । ( मग, शणर२-४०.) . 

छरिवंशमें लिखा है कि महाराज सगरने उन्हें 
- पराजय किया था। ( इरिद'ग १४ अ० ) 
महाभारतमें लिखते हैं कि उन्होंने महाराज युधि- 
` ष्टिरको पेपोलिक सोना उपहार दिया थए। 

काश्मीरकी राजतरङ्किणम कहा: है--मिह्दिरकु छ- 

के समय नरपुरमें खश रहते थे। राजा क्षेसमगुप्तने उन्हें 
३६ गांव दे डाले । काश्मीरकी भधोशशे दिदा खग 
लोगों पर विशेष प्रनुग्रह्- रखनी :थों । “किसोके: मतमें 
दिष्टा महारानो मो खशव'शसबन्प ता हो रहों।. _ 

डून खोगोंमें भो कौ कह्दों प्रवाद है--जब परशु- 
रास चत्रनिय वधको उद्यत इए, इम लोग जल्मोश हो 
स्र दिसम्टुङ्ग पर जा बसे । 

आजकल यह लोग नेपासराज्यमें रहते ओर 


अपनेको क्षत्रिय-जे सा समभते हैं। सभो खथ सनातन- 


- धर्मावलम्बी हैं चोर ब्राह्मणको विशेष सद्दा-भक्ि 
करते हैं। नेपालके ब्राह्मण भी वइत दिनोंसे इनो 
- लड़कियोंके साथ विवाह करते चलें आते हैं । ब्राह्मण के 
आरण भोर खय-रमणोकेः ग् से जन्मः लेनेवाला पुत्र 


- सी दिजोचित स'स्काराधिशारो चन्रिय-ज से परिचित 


होते हैं।. वह ब्राह्मणोंका गोत्र ग्रहण किया करते हैं। 

खश शुद्ाचारो हैं । नेपालका अधिक से न्थ खग-जातोय 

की हे । यह चसुर,- कायकृथल, परिय्रभो,' वशिष्ठ, 

: साइसो चोर युद्प्रिय होते हैं। इनके देहका गठन 
न तो यइत खल भौरन तश हो है। यहद कोई 

- शिल्पकर्म करना नहों चाहते, किन्तः कुछ लोग कभी 
कभी खेतोमे लग जाते हैं। 


अब खश लोगोंको ब्रात्यक्षत्रिय नदौं बतलांया 


जा सकता। क्योंकि भाजकल यह यथाकाल उपनयन 
` ग्रण करते ओर नेपालके ब्राह्मण इन्ह चतिय-्जेथा 


- सममभते हैं । * 
. ज्ञपाक्षमें 'णशघरिया' नामकी वीह जति है) 
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राजपूत वा दूसरे क्षत्रियके भोरस भोर खशकन्याके 
गर्भसे एकखरिया निकले हैं। यह पिताका गोवर तो 
पा जाते, किन्तु चत्रिय हो नहीं सकते। फिर मों 
एकखरिया दो पौढ़ो तक खशोके साथ आदान प्रदान 
करन पर खश-ज से परिचित होते और चत्रिय क्ञोगों- 
का कारय करनेसे रोके नहीं जाते। 

कुमाऊं, गढ़वाल चोर तिब्बतके दक्षिण अंशमें 
बोच बोच खय लोग देख पड़ते हैं। तिब्वतके निकट 
रइनेवाले आधे हिन्दू और आधे बोह होते हैं। इन रे 
बोलो हिन्दी भाषाका हो अपस्यश है। खासिया देखो। 


खगब्दाहुर ( स० पु०-क्वी० ) वेदूय॑मणि,' लइसुनिया । 
खशरोरो (स'० त्वि०) स्हयरोरं आाशरूपगरी रमस्य 


अस्ति, खशरीर-इनि । खसूति मान्‌ । 

खया ( सं० स््रो० ) खश-टाए । १ सुरामांलो, एक खुशबू- 
दार चोज । २ द्चको कन्या। यह कश्यपओी प्रो 
और यच्च तथा रचोगणक्गी ज्ञमनो थों । (गरइए० ६ चः) 

खुगोर ( स० पु० १ देशविशेष, कोई मल्क । २ खशोर 
देशवासो । २ खशोर देशके राजा ( भारत २।९ च० ) 

खशेट (स ० पु०).खं शेटति, शिट्‌ अनादरे अण । खलिस 
मत्स, एक कांटेदार मछलो । 

खश्वास ( स० पु० ) खस्य आकाशस्य श्वास इव । वायु, 
इवा। 

खध्य ( स० पु० ) खन्‌-प निपातनात्‌ नस्य षः। क्रोध, 
शुस्पा । २ वशात्‌कार, जबंदेस्तो । ( सिदातकोसुदी ) 

खश (स'° पु०) लानि इन्द्रियाचि स्यति नियलोकरोति, 
सो-क। १ पामा, खुजशो। २ देशविशेष, कोई मल्क। 
३ ब्रात्यक्षत्रियजातिविशेष । डन देखा । ४ वोरणसूल। 

खुस ( फ/० खो० ) वोरणसूख, नाडरघासको खुशबूदार 
लड़ । यह ब्रह्म देश, भारत भौर सिडशमें मेदानों भोर 
पहाड़ियोंमें नदियों तथा पुष्करिणियोंके लट पर भधिक 
तत्प्र छोतो है। ग्रोशकालको ग्टहादि शोतल रखने के 
लिये इसको टश्टियां इारॉमें लगा देते हैं! खधके पंखे 
भो वमाये जाते हैं। इसके पमव नेम पान रखनेसे सहं अ- 
ने लगते हैं। खसका अतर मौ गर्मोके दिनो” बहुत 

` अच्छा लगता है.। इसको पोस कर मत्ये पर कोप 

॥इनेसे समशन व्कस्छ”'हो जाता है । उशोर देल > 
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खउकत ( हिं० स्लो»). उसकाई, खसक्ष जानेको 
क्रिया । 
खसकना ( हिं० क्रि० ) १ सरकना, हटना, जगइ छोड़ 
देना । २ चुपकेसे चल देना । 
खसकन्द्‌ (स० पु०) खश इव कन्दोऽस्य) बहुबो० । 
१ चोशेगहल। २ वराहोकन्द। ३ चोरकचुको हत्त | 
खसकाना (हिं० क्रि० ) १ सरकाना, हटान। । २ चुपकेसे 
निकालना । ३ खसकानेका काम कराना । 
खुउखए ( फा० स्त्रो० ) पोश्वाज्ा दाना। यह सरसोसे 
भी छोटा भौर सफेद होता रै । खसखसको ठण्डाईमे 
हाल कर पोते हैं । खसतिल देखो । 
खरुखछा ( चिं० वि० ) १ सुरमभुरा, मुलायम, म इमें 
डालनेसे अपने भ्राप. चर चर हो जानेवाला । २ बहुत 
हो छोटा ! 
खप्खाना ( फा० पु० ) खसको टशष्टियों ज्ञा मकान, जिस 
घरमें बइतसो खधको टश्यां लगो हो । 
खपखेलो-भावलपुरको राजसभाका एक वंश ! 
खसगन्ध ( स० पु० ) क्षोरकआुकी । 
खसतिल ( २० पु० ) खसः खसपूय इव तिलंति खिद्यते 
शकख इल्लात्‌, तिल स्र इ क । खुस्खुस, पोश्त । भाव 
प्रकाशके मतले तिलसैद, खसतिश भोर खाखस-- 
पोम्ठे के दानेके तोन नाम हैं। इसकी छाल शोतशीय, 
लघु, धारक, तिज्ञ सथा कषायरस, वायुठदिकर, मोह 
जनक, रुचिकारक, कफप्न, कागनाशक, घातुशोषक, 
सक्ष, मदकारक, वाक्यठचिकर भौर अधिक खानेये 
पुरुषत्वनाशक होती.है। इसके.फलका दूध अफीम 
कडलाता है । अफीम शोषण कारो, घारक, कफनाशक, 
वायुष्दिकारो, पित्तवधक और खस फलके वल्कल तुख्य 
गुणविशिष्ट है । ( भावप्रकाश ) 


खसना ( हि ० क्रि० ) सरकना, अपने आप नोचेको इट 
जाना । “खसौ माल सूरति सुसकषाभी । ” ( तुलसी ) 


खसनोव ( फा० पु० ) किसो किसका गन्धाविरोना। 
. यह शोराजसे आया करता है। 9 

खसफल ( स० क्ली० ) खसखस, पोश्त, अफोमकी बाँडा । 

खसफेनओर ( स० क्वो० ) अहिफेन, अफर न। 


खसम ( अ» पर» )१ खाविन्द, भर्तार। २ मालिक 
खामो 1 ६ 0. Jangamwadi Math 


( सं स्त्रो० ) कश्यपपत्ो। ` 


खसवकत---खस्खस 


खसम्धवा ( स० खो” ) खे सम्भवति, सम्‌-भू-च्चच | 
आकाण्मांसो, सुच जटार्माधो । 

खसरा ( अ० प०) १ चेत्रपत्रविशेष, खेतका एक कागज।: 
इसमें पटवारो हरेक खेतका नम्बर रकबा, लगान, 
असामोका नाम वर्ग रह लिखता है । २ कच्चा चिट्ठा । 

खसरा (डि० प ०) कण्डभेद, किणो किस्मको खुजलो | 
इसमें बड़ो तकलोफ होतो है। - 

खसप ( स० पु०.) खे बन्धनच्छे देन ऊध्व देशे सप ए-. 
सस्य, बचुत्रो० । बुद्द । इद्ध देखो। ` 

खसप णवटो, उप रबटो देखो ।- ॒ 

खूसलत ( 9० स्क्रो० ) खासियत, प्रवाति, सभाव । 

खसवक्षा ( स० पु०) शकुच, लु झाट । 

खसवीज ( स० क्वो०) खसखस, पोण्तेका दाना । यह 
वन्ध, उष्य सुशुर, कफकर जोर वातशमन छोता है। 

( भावप्रकाश ) - 


खुसात्ज ( स० पु० ) खसायाः कश्चपपद्नयाः प्रामज 5 
६-तव्‌ । राक्षस । 

खाना ( डि' क्रि० ) खिसक्षाना, -गिराना, नोचेको घकि-- 
याना। 

खसिन्धु, ( स० पु० ) चन्द्र, चांद । 

खसिया :( हिंश वि०) १ वधिया, खस्सो । २ नपु'सक, 
नामद्‌.। ( पु० ) ३ छाग, बकरा । - 

खसियाना ( हि'० क्रि०) बधिया, बनाना, नपु'सक कर जै 
छालगा । 1 

खुसौस ( 9०. वि० ) कपण, कष्स।.. -. . `; 

खसोछो,( फा० स्रो० ) काप्य, वखोची, कस्न सो। 

खम (स० पु०) खे आकाशे सरतिःगच्छति, छ-सक । 
विप्रचित्ति दानवका पुत्र ( गदड१० ६ भः ) 

(हिं० खो”) १ बुरो नोचाई, सिटकेकी तोडाई। 

२छोन, फपट। ` : 

खसोटना ( €ि'० क्वि) १ जोचना, डाथके भिटकेसे 
तोड़ना २ शेन लेना। 

खुसवस ( स^ पु० ) खघ प्रकारे दिवेचनं एषोद्रादिवत्‌ः 
अकारलोपः। खसतिल, पोश्ताका पेड । यक्ष पाकम 


ollection सी tized by eGan द 
र क्षान्ति, वीयं तथा बलप्रद दै | ( रागनिषण्ट ) 


. खखसरस--खांखर 


खसव्रसरस (स'० पुः) भडिफेन, अफीम ! 
खस्तनो (स ० स्त्रो) खं. आकाशः स्तन इव यस्या, 
बहुत्रो० । एथिवो, जमोन्‌। 
खस्ता ( फा० वि०) भुरभुरा, खच मोवन डाल कर सें का 
इचा । 
खस्फ्टिक ( सं० पु०) खमिव निर्मलः खाटिकः । १ सूयं- 
कान्तमणि, आतशी शोथा । २ चन्ट्रकान्तमणि, आशो 
शाशा | ६ छु 
खस्रस्तिक ( सं० क्वो०) खं ऊर्ध्वोध्व स्थित आकाशः 
ब्ञ्स्तिकसिव | समसुत्रपातमे मस्तकोपरिस्य चाकाश 
विभाग, खोपड़ोके ठोक ऊपरका आसमान। यह एक 
मान? हुआ विन्दु है, जो आकाशमें थिरके ऊपर पड़ता 
है। इसे शीष विन्द॒ भो कहते हैं। 
'खस्सी ( आ० ) खसिया देखो । 
खच्चर ( स'० यु०) खं शूम्यं हरो यस्य, बचुत्रो०। शून्य- 
आरक्षराणि, खाको बटेकी अदत। निस राशिका इर शुन्छ 
"प्राता, खद्दर कहलाता डे । इका दूसरा नाम अनन्त 


है । कोई दूसरा राशि घटाने या मिलानेसे खहर नहों | 


थटता बढ़ता, एक झो-जेसा बना रहता है, जैसे-- 


न खटरराशिके साथ २ वियोग किंवा योग करनेसे वष | 


अधिक्त हो निकलेगा (~+ र्‌ = ति तर 
° e ® ° । | १ 
र्‌ ° 


> ~; 


-- =.) ( दोजगयित ) गणित देखो । 
-खा ( सं० त्रि) खन-विट्‌'भाञ्च । जनसनखनकमोगम विदू! पा 
` ६९६७ खुननकर्ता, खोदनेवाला | 
खाँ ( स॑ ° सत्रो० ) नदो, दरया । : 
खाँ (फा० पु०) १ सम्झन्त लोगों जा उपाधि, खान, बड़े 
श्राइमियों भा खिताव 1 २ मण्डलेखए, कई गांवोंका 
झुखियां। ३ मुसक्षमानों की सब्मानसचक पदवो | 
तुर्कद्यान भ्रौर सारे एशियाखण्डमें यह खिताब 
- चलता है। मध्यएशियामें 'तातार लोगॉने सबसे पडले 
' खाँ उपाधि ग्रहण किया था। कितोके मतमे चीज 
खाने यह -खिताव निशाना । तुक स्थानके सुलतान 
कनके राजः भौर दैरानके भ्सोर उमरा हो इस 
को ले सकते हैं। -वलूचिस्तान भोर अफगानस्तनके 
समो अधिनायक खाँ उपाधि लिया करते हैं विशेषतः 
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इसलिये वहां जन्म लेते हो लोग खाँ कदलाने लगते 
हैं। मुसलमान बादशाहों की अमलदारोमें भारतको समो 
जातियोंके बोच जो ऊंचे राजकम चारो थे, उनमें कितनों 
शे ने यह उपाधि पाया था। 

खाँ (कान) मानवको एक नदी । यह भच्षा० २२° २६ 
३० और देथा० ७" ५५ पू०में विन्यपदाइके उत्तर 
अंशसे निकल सरखती नदोको जा मिलो है। फिर 
सचा० २९९ ८ उ० भर देशा० ७१ ५० पूव में उत्जैन- 
के पास सिप्रानदोके साथ मो इसका मिलान इघा 
है दूस नदीमें भाने जानेका बड़ा सुभोता है । 

खाँ आलस्‌ू--१ बादशाड़ अकवरके एक सेनापति । इन्हों- 
ने दिल्लोसे ३००० फौजके साथ जा कर पटनाके पाठ 
इॉजोपरका किला घेरा ओर उपे जोता था ! 

२ कोई अमोर। इनका पूरा नाम सिर्जा बर” 

खुर था। इन्होंने मुगलवादशाइ गाइजदानूकै नोचे. 

पांच इजाशे दरणा पाया, फिर सस्बाट भआलमगोरके 
सलतनत. करते छच॒च्जागे भोर विद्दारके सुवेदार 
हो गये। जिन्द्गोके भआखोर वज्ञ इन्हे बादथाहसेः 
१ लाख रुपया सालाना मिलता था। आखिरकार 
उनके जहर देनेसे यह मर गये। आगरा शहरमें 
यमुना किनारे इनको ४० योचे एक फुलवाड़ो सगो है। 

३ शेख निजासके बेटे । इसका असलो नास 

अखशाए खाँ था। बादगाइ आलमगोरने १६८० 
इ०को इन्हें पांच 'इजारो दरजा ओर 'खाँ भालम' 
(लिताव दिया। १६६० ई०शो यह छद इजारौ हुए। 
सस्बाद्‌ भालमगोरके मरने पर इन्होंने बहादुरशाइके 
बदले उनके साई:अजर थाइको तखत पर बेठाने- 
की कोशिश को थो । १७०७ ई०को लड़ाईमें यह 
मारे गये । * त 

खांदे ( हिं० खो०) खाई, जिसो -बागको चारो ओर 
उसके वचावके शिये खोदा! भ्रा गहरा गड़ा । 

खाँख ( हिं० ख्रो० ) १ विद्र, छेद! २:छितरो, बिनाई।' 
३ खो,  णोलापन। ` 

खांखर ( डि० वि० ) १ किद्रयुह, फूटा, जिसमें छेद हों. 
२ टूर दूर बुना ुम्रा। ३ खाली, पोला-। ४ सुख. 


अफगान इसको: अपना खानदानो खितावें अंतँलीते हैं ७०।बढुढ सढ़ानिवाल्०10०॥ ` 
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७६२ खां खानान्‌ू-खां जमान्‌ 


रा खान।न्‌-दिष्ञो सरकारके सबसे वड़े वजोरका ए 


खाँगो ( हिं« स्तरो ) १. कंमो, घटतो। (वि०) २ खांगड़। 


पुराना खताव | बराम खां और उनके लड़के खाँ | खाँगो--वब्बई-प्रान्तके बडोदा राज्यका एक उपविभाग। 


'मिर्नादो यह- उपाधि मिलो थो । हराम खां दैखौ। 
-खांगः( हिं० स्रो० ) १ कांटा, खाट! २ तीतर आदि 
जानवरोंके पेरका कांटे-जेसा नाखन । ३ गेंड़ेका 
सोंग। ४ जङ्गली सुअरका बडा दांत। यह सुइसे 
बाहर निकल आता है। ५ खुरपका, सुममें जुख्‌म 
आनेको बोमारी .। ३ सांइकी तोखो वोलो। गुस्सा 
घानेसे सांझ खांगता है। ७ अभाव, कमो ।. 
खाँगड (खान्‌गड)-पष्त्ञावप्रदेशके सुजफफरगढ जिलेका 
: एक नगर | यह अज्षा० २९° ५५ उ० ओर देशा० ६७” 


१० पूण्मे सिन्चुको जानेवालो सड़क पर चेनावसे ४ मोल 


पश्चिम पड़ता है। यह सुजफफरगद्‌ नगरसे ५॥ कोस 
द्चिण भोर . बन्द्रभागानदीके वत्‌ सान गर्भसे २ कोस 
दूर पड़ता है। यहां एक बड़ा थाना है। लोकस ख्या 
कोई ४ इजार निकसेगो । 
मुजफफर खांको वहन खान बोबोने इसको 
निर्माण किया था। इसको चारो भोर प्राचोर लगा 
हैं। गत शताब्दीको आरन काल यह एक अफगान 
अछ्डा था। १८४०. ई०्को अङ्करेजो राज्यमें मिलने 
पर खानगढ़ जिलेका सद्र बनः, परन्तु १८५८ ड्रेष्को 
चेनावमें बाढ़ भने पर छोड़ना पड़ा । १८७३ .ई०कों 
हों स्थुनिसपालिटो बं ठो'। खानगढको जसीन बहुत 
“अच्छी भोर खूब खेतो चोतो है। SF 7 
यइंरको चारो तफ पेड़ॉसे लइलहातो उपजाऊ 
भूमि है। खेतोका काम खूब होता है। शइरके घर 
` अधिकाश पक्के हैं। बोचसे अच्छोसो राइ निकल गयौ 
' ह । खांगड़में अनाजको मण्डो, भोषधालेद, सराय घौर 
सकख मोजद है। 
खाँगड (हिं० विश) १ खांग रखनेवाला, खांगी । 
२ सशस्त, इथ्ियारवन्द। ३. वलशाली,; ताक,तवर । 
8 उदण्ड, अवत कु, मनचला । 
आंगड़ा (डिं०) दांगड़ देखो। 
खांगना ( {$° ।क्र*_) १ लंगडामा, पांवमें जखम होने 
से अच्छो तर!चल न सकना । २ घटना, कम पड़ना । 
शोर ओरसे बोशना। 


पहले इस उपविभागके ग्राम एथक_राज सम्मद रहे। 


खाँगो--एक हिन्दूजञातिं । यड लोग युक्षाप्रान्तख रुहेलः 


खण्डमें रहते भौर खेती किया करते हैं। “खांगो* 


शब्द लङ्ग’ का अपस्त्रथ-जैसा समझ पड़ता है। 


पूव कालको यइ तलवार बजाते थे। खांगो भ्रपनेको 
चौइान राजपूत समकते.हैं। इनके १२५ भेद तक 
मिलते हैं। 


खांच ( छिं० स्त्रो० ) १ सन्धि, जोड़ । २ गठन, बनावट ! 
खांचा ( चिं० पु० ) १ भावा, बड़! टोकरा.1 यह पतलो 


पतली टडनियांसे बनाय जाता है। २ बड़ा पिजड़ा। 
३ खुन्ट्क, गडा । 


खाँ जमान्‌ ( चेदर) सुलतान उजवक्षके लड़के | यह ' 


बादशाह इमायूके दाथ नोचे काम करते थे। इनका 
असली नाम अलोकुलो खाँ रहा। सस्त्राट्‌_अकवरने 
इनके काम पर खुश हो जोनपुर - घोरं उसके दक्षिणो 
प्रदेश जागीरकी तोर पर दियेथे। अखोरको यह अर 
इनके भाई बहादुर खाँ दोनोंने बलवा खड़ा किया। 
२५६७ ई०्के जन महोने बादशाहने लड़ कर उन्हे 
मार डाला । -- 

२ आजिस खाँके बेटे भोर आसफ. खाँ जाफर 


वेगके भतोजे । इनका. ्रसशो नाम.मोर खलोल था।' 


यह बादशाह शाइजचानूके.नोचे कास करते रहे । 
आलमगीर बादशाइने इन्हें पांचहजारोका दर्जा दिवा! 
, फिर .यह निन्द्गोके खोर वद्दा मालवके सुवेदार 
बनाये गये और १६८४ ईं*्को वहीं इस दुनियासे चल 
बसे ॥ 


( फतेइ्जड़' ) ३ हैदराधादक्े सुवेदार अबुल इसेनके ` 
कोड . अधोनस्थ कमे चाश । इनका प्रकत नाम शेख 


. निलास च्ट्रावादो था । बादशाह आमलगीरके नोचे 
खास करते वज्ञ यह शिवजोके पुन शम्भ जोशो पकड़ 


„ कर ले गये थे। उसीसे सस्बाटने इन्हें सातइजारो दर्जा 


: भौर खाँ जमान्‌ फतेइजङ्गका खिताव दिया । १६०६ 
ई०को यह|मर गये । 


(९-0. Jangamwadi Math ie DES ड 
४ सहावत खाँ जमाना बेगके लड़के | ` 


खां जहानू-खां जहान्‌ मकवूल 


'इुनका असलो नाम अमानडल-ला था। बादशाह 
“जहानगोरने इन्हें 'बड्गलका संबेदार बना कर भेजा, 
"फिर उन्होंने. इनको एॉचहजारी ओहदा चौर खाँ 
जमान्‌ बहादुर खिताब दिया। यह एक अच्छे कवि 
रहे । मख्तलिफ सलकीके मुसलमान बादशाहोंका 
हाल इकट्ठा कर 'मजमूभ्रा’ नामको एक किताब 
इन्होंने फारसी जवानूमें लिखो है। १६२७ ई० रो इनका 
सत्य ह्मा। | च 
खाँ जहानू-अकवर वादशाइके एक पांच-इजाशे 
अमीर | इनका नाम इसन कुलोबेग था । १५७६ ई०- 
. को यइ बङ्गालके सूवैदार बनाये गये। इन्होंने दाऊद 
खाँ 'बलवाईको लड़ाईमें इरा कर पकड़ लिया ओर 
उसका गिर उतार आगरमें बादशाहके पास मेज 
दिया 1 १५७८ ई०को टाॉँडामें इनका स्त्य, इुआ । 
'खाँ जद्दान्‌ अलो--एक सुणलमान । य बङ्गाशक 
सूबेदार महमूद्शाइ सुलतानके समकालवतों थै। 
-बागेरहाट अच्चलके खुलोफताबाद्मं इस प्रकारका 
प्रवाद प्रचलित है वह गांड़के शासनकर्ता इसेन बाद- 
शाइके सरल बरदार थे! इनका प्रकृतं नाम किशवर 
- खा था। नवाब इनको वहत चाचते थे। उन्होंने 
इनको सुन्ट्रवन आबाद करने भेजा और वहां रद 
कर इन्होंने बहुत रुपया कमाया। किसी रोज नॉंदमें 
“इन्होंने खप्न देखा कि परमेश्वर उनसे सत्‌काये करने 
“और खाख्नालो पद लेनेको कहते थे। | 
खाँ जडान्‌ अशो सुन्दरवन आवाद करने जा 
अयनी बइुतरी कोतियां छोड़ आये हैं साठ गुम्बज 
नामकी इनकी बनायो एक बड़ी ससलिद है। उसका 
भीतशे दालान १४४ फुट लम्बा भौर 2६ फुट चौडा 
है । मसजिदका सुह पूवं की ओर है और ११ दर 
चाले लगी हैं।. लोगोंके साठगुम्बज (कइते भो इसमें 
' ७७ गुस्बज बने और ६० खंभे खड़े हैं। खाँ जहान्‌ 
अदीओो बनायो दूसरी मसजिद है। वह ४७ फुट 
ऊंची उठो है। ऊपरो गुब्बंज बहुत बड़ा है। यहाँ 
“जत्यू के पांछे खाजालों गाडे गये । कब्र पर चार अरबो 
कौर एक फारसी भॉंषामें शिलालिपियां खुदो हैं । 


७६२३ 


अलोने दुनियाको छोड़ा । यशोहरके लोग इन्हें पोर-जेसा 

मानते हैं) प्रति वर्ष मुखलमान इस ससजिदमै खाँ 
जहान्‌ भलोको कब्र देखने जाते हैं । सिवा इसके 
कपोताक्षनदोतीरको भामादो गांवको मसजिद और 
गन्धकेशवपुरके पास इनको छत अनेक कोर्टियां हैं । 
इन्होने वारीरहाट नदी किनारेसे साठगुम्बज और 
सुम्दरवनसे चड्ग्राम तक एक पकी सड़क बनवा दो थो। 

पोर अलो दैखो। 


खाँ जडान्‌ कोकजतास--एक भमोर। यए सञ्त्राट्‌ आलम- 


गोरके धात्रोपत्न थे इनका दूसरा नाम मोर मालिक 
इसेन था । १६७० ईको यह दक्तिणके सुबेदार 
बनाये गये। १६७४ ई०को बाढ्शाइने इन्हे सातहजारो 
आइदा और ' खाँ जचान्‌ बहादुर . कोकलतासं जाफर 
जङ? खिताब दिया था | १६८७ ई०को इनका सत्य, 
डुप्रा। इन्होंने “तारीख भासाम' ( चासासका इतिः 
हास ) नामको एक किताव फारसो जवान्में लिखो है । 


खाँ जडान्‌ जोफरजड्र---जदानूदार शाहके घालोपुत्। 


इनका असलो नाम चलोसद था।-वादशाह बहादुर 
शाइन इन्हे 'कोकलताथ खाँ खिताब दिया! जब 
जडान्‌दार याइ दिल्लोके त्त" पर बैठे उन्हाने अपने 
धर्मके भाई अरीमदेको नोहजारो भोइदा; “खाँ जडान्‌ 
जाफर जङ्ग' खिताब और मोरवखगोका काम सौंपा ' 
था । किन्तु यह ऊँचा दरजा ज्यादा दिन्त न चला, ' 
१७१३ इण्को जहान्‌दार याइके* साथ डोनेवालो 
फरुखसियारकी लड़ाईमें यह मारे गये। 


खाँ जान्‌ बाड़ा- एक मुसलमान ओइटेदार इनका ' 


दूसरा नास मेयद स्‌ जफ्फर खाँ था। संस्वाट . थाइ- 
जइान्‌कों अमलदारोमे इन्हे छहइ-इळारो .भोहदा 
मिला। १६४५ इेण्को लाहोरमें इन्होंने प्र/यत्याग 
किया ! जप 2 


खाँ जहान्‌ मकबूल--दिल्लो सम्राट सुखतान फौरोजगाइ 
्ारवकके बड़े वजोर । इनका खिताब 'करोस उल-सुल्क' 


था। यह जातिके हिन्दू रहे। मसलमान होने पर 
इनका नाम सुलतान म_इस्दने खाँ जहान्‌ म शबूल रखा 
आर सुलतामका सुबेदार बनो द्या! फिर यह नायव 


' उसमें लिखा है कि १४५८ इ०्को पलघ०खोः-जइभ्न्‌ः ।नव्तजो हए >, तता सुइम्मदक सरने पर जब 
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सुलतान फीरोज दिल्लो पचे, इन्होंने उनको वड़ो 
मदद की धो । फोरोजने खुश हो इन्हें भ्पना बजोर 
कर दिया । कते हैं कि १३७४ ई०को उनका सत्य 
हुआ । $5 
खाँ जडान्‌ लोदो--सस््राट्‌. जहांगोर वादशाइक एक 
सनिक कम चारो! यह जातिकै अफगान थे। कोई इन्हे 
सुलतान बइलोज़ डोदो घोर कोई दोलत खान्‌ लोदो- 
का वंगघर वतलाता है। इन्होने पष््नदजारौ भोइदा 
पाया था । जहान्‌गोरके लड़के सुज्ञतान परवो जे साथ 
यड दक्षिणकों सिपहसालार हो कर गये। परयोजको 
मरने पर भी खाँ जदान्‌ सेनापति हो बने रष्ठे। गाइ 
लइ! के दिल्लोझे तलत पर बेठनेसे इन्होंने आजाद 
होनोकी कोशिश को । १६२१ ई०वो इनसे दिल्लोकी 
(फौज लडी थो । इस युष्दमें खाँ जष्ठान्‌ अपने लड़की क 
साध मारे गये शोर दोनो'के सर भेटको तौर पर याद- 
गाइ शाहजहानक पास दिल्लोको प्रेरित हुए । 
खाँजाद(--राजपूताने का एक मसलमान सम्प्रदाय । यह 
ढोग प्रलवर और जयपुरमें रहते हैं । इनको पेदायशके 
वारिमें बड़ो गड़बड़ है। प्रबुड फजलके मतमें यड 
मेवाड़के अधिपति जन्‌हा राजपूतो'को वंशमें जन्म 
लिया था। बचुती की रायमें दिल्लो-सस्राट_ फीरीज 


` यो तुगलकके अत्याचारसे मेवाड़क जो राजा मुसल- 


~ 


सान हो ग्रये थे, खाँजादे उन्होंको भोलाद हैं। 

३० १६वें शताव्द तक यह मेवात राज्य शासन 
करते रहे। १५२८ को वावरसे लड़ाई होनेपर इन्होने 
राजपूतो का पक्ष लिया था सामाजकतामें यह घपने 

' आपको वाके दूसरे मुसलमानो'से ज्यादा इच््सदार 
समभते हैं। हा ) ५ 
इनका चाल चलन देखनेसे मो समभ पड़ता, 
किसी समय वह हिन्दू रहे । यह इिन्दुप्ो कं. किसी 
घर्मोत्सवर्मे शामिल न होते मौ शादियो में भाते जाते 
चोर हिन्दुओं की हो तरह भ्रपनो शादियां रचात है 
और ब्राह्मण मो इनकी शादियों के वल्ल बहुतसेःकाम 


“चलाते हैं। ; 


इनकी. हालत वेशो: च्छो नहों डे बहतसे बाद 


बर रियासतकीः फौजमें, सर्ती हैं। कोई. कोई हॉट 


खां जहान्‌ लोदो--खांड़ रो 


गवनमैण्टकै नोघे भी. फोजमें काम करता है.। दूसरोकी 
मामूली खेतोसे गुजर !है.। खाँजादे लड़नियो'को- 
कभी खेत पर नहीं सेते । भवात इंडो अयोध्या, लखनऊ. 
वगेरइ जगहो'में भी एक प्रकारके खांजादा मुसलमान... 
रहते हैं। ड 
खांड ( हिं० स्तो० ) खण्ड, कञ्चो शक्कर । ः 
खांडा ( ६० पु० ) १ खङ्ग, तलवार, छुरा । २ खुण्ड,. 
टुकड़ा। विशेषतः चतुर्था'गको “खांड।',कहा जाता है। २. 
खांड़िया--बस्बई-प्रान्तके काठियावाड़ जिलेका पथक्‌ 
कर देनेवाला एक ताज्नू का। इसमें केवल खां डि या: गांव 
हो खगता है। ताल कदार लिव्बडोके अयाद्‌ घौर 
काल राजपूत हैं। छोकसंख्या प्राय; ७८१ होगी। : - 
खांड़री--बस्बई प्रान्तोय कुलावा जिलेके भ्रलोवाग ताल्लु-- 
कका एक चुद्ध होप। यह चक्षा० १८" ४२४० भौर 
देशा० ७२° ४८. पू०में वस्बई बन्ड्रके निकट अवस्थित 
है। लोकस ख्या प्रायः १३० दौगौ । यह टापू डेढ़ मोल: 
लस्बा ओर आध मोल चौडा है.। १८६७ ई०को यहाँ 
एक आलोकग्टइ बनाया गया। हद | 
१६७८ ३०को शिवजो कोई ३०० सिपाह और 
उतने हो.सजदूर साथ इथियारों भोर सामानके खांडेरी 
भेज उतरनेको जगहों पर कंगूरे बनाना. शुरू किया.था।* 
. इस पर अंगरेजों भर पोत गौजोने आपत्ति को.। दो 


बार सुराठींबो!निकालनेकी चेष्टा व्यधे इहे, अंगरेज . ` 


८ जहालोंसे ५० जहाजोंको. छरा. कर भो मराठौँको 
खोडेरो जानेसे रोक न सके। मुगलसेनापति सोदोने 
खांडेरो आक्रमण किया भोर खोडेरोको सुषट्टढ़ वनाः 
लिया । शिवलोके सेनापति दोलत रावने सामने भूमि 
यर तोपे लगा उनके काममें वाघा डालनो चाची, परन्तु: 
'वह परास्त ओर .घोररूपसे आहत इए और उनको: 
छोटी नावे सोदोशा मुक्षाबला कर नः सकी । इसके 
बाद कुछ दिनों तकः सोदो और महाराष्ट्र-दलमें इन ' 
टापु्ोके अधिकार पर सदुष चलता रहा । १६०३ 
ई०को खाफो खाँने लिखा था--कुलावा चोर गण्िरीमे 
' शिवजोने नये किले बहुत मजबूत बनाये हैं । १७१८ 
इ० अकतोवरको अंगरेजोंने खांडे री लेना चाहा था,- 


on. [2 
के पेज न बटा ३७५० इक होर धग 


खांड़ो-खांवां _ .. ७६४: 


ङ हुए भोर तोन दिनके वोच हो सर गये। इनका 
असली नाम खाजा सुइन्मद घासिस था। कोई कोई 
इन्हे भव.द-उस.-समद खाँ भो कहता था। 
खांपना ( हिं० क्रि० ) १ खोंसना, घटकाना ! २ लगाना, 
,जमाना। ३ चारपाईकी बुनावटको कसना | यह काम 
एक नोकदार कोलये किया जाता है [| : 
खां पुर-१ पष्त्नावको भावलपुर रियासतका एक गहर। 
“यह झचा० २८ ३० उ० चौर देशा*" ७ 8१ पू०मे 
पड़ता है । भावलपुर शहरसे ६२ मोल दक्षिण-पश्चिम 
पड़ता है। लो शस ख्या ८३११ दै। पहले यहां नाना 
प्रकारका व्यवसाय होता था. भाजकल वेरो ससदि देख 
नहीं पडतो | यहां सद्रोका एक किला, बड़ा बाजार 
बीर रेलवेका डेन बना है । 

२ बस्बरै प्रदेशके शिकार पुर जिले का 'कोई कसबा। 
यह पचा० रय १५ उ० और देशा० ६८° ४७ पूश्मे 
बसा है । शिका रपुर शहरसे खांपुर ४ कोस उत्तर को डै। 
लोकस ख्या कोई ३ हजार है । यहां बपर और सथए 
मुसलमान ज्यादा रते, रैं । खांपुरमें टप्पादारों शो कच- ` 
इते, सुसाफिरखाना चौर मवेशोखाना मौजूद है । यहां 

मने भच्छे अच्छे वतन, जूते भौर कपड़े बनते द 

खाँ बच्ादुर--पटनावाले राजा मित्रजित्के पुत्र । इन्होने 
युरोणीय गणित भौर विज्ञानके गास्तोंका निचोड 
निकालके फारसी जवान्‌मे “ज्ामबहादुरखानो' नामक 
एक य्य सद्भलन किया । जिवा इसके 'इश्मःडलऽमना 

जरात! नामक्षो एक किताब मुख्व्वते पर भो लिखो 


` गयो। 


खाल ((ई० पु० ) १ 'स्तस्म, जमा । २ खास, लिफाफा। हि 
सांगना (चिं? क्रिश) लिफाफेमे . रखना, ख।सम बन्द 


कॉमें बद उद्र गया कि ` विजय प्राप्त चोने पर खांडेरो 
अपनी संब तोपों भौर सांमानके साथ अंगरेजों की सोप 
दिया जाविगा। परन्तु १८७५ दन्डो सूरतक्षो सलक 
` छालुखार यह स्थान झगरेजांको मिला, परन्तु यो डेच 
. दिन पोछे एरन्दरको जो सन्धि ददे, फिर ले लिया गया। 
_ इसके बाद मराठे खांडेरीके अधिकारमें रहै १८१० 
ई०को यह - पेथवाके राज्यांश-जैसा अंगरेंको प्राप्त 
` हुआा। : 
खाँडो ( ४० पु० ) वाडव, छह खरों भा राग। 
` खाँ दौरान ( १म ) सुगल बादशाह अकबर गांवे वततके 
एक अभोर | १६०७ दे”को इन्होंने जहान्‌गोर बाढगा- 
इसे ग्राइ“बेग खां काबुलो' खिताब पाया और उन्होंने 
 बन्हे' काबुलका सब दार की बनाया । १६२० दै०को ८० 
दालको उस्र पर लाडोरमे इनका सत्य. हो गया। | 
खाँ दौरान्‌ ( र्य ) खाजा ज्ञाति नवाकवन्दौकै 
बडि । इनका दूसरा नाम खाजा साविर नघरत जङ्ग 
रुहा! यद बादशाइ ग्राहजहांके नोचे काम करते थे। ` 
सस्त्री टूने सातचजारी पन प्रदान करके इनको सम्मानित 
किया । १६३५ इ०को लाहोरमें किणे कश्मीरो ब्राह्य- 
यके लड़केने रातको सोते समय इनको छातोमें छुरो 
चुहेड़ दी | इसो रोके जखूभसे खाँ दोरान्‌को मौत हो 
गयी । उषो -ज्राह्माणबालकक छुरी लगनेसे पदले इन्होंने 
` -सुललमान बनाया था । मौतके पोडे इनकी लाश 
बवाशियरमै ले जा कर गाड़ी गयौ । 
खाँ दौरान्‌ ( श्य ) नसरत जङ्ग खाँ दोरानके लड़के । 
बाद्याइ भालसगोरकों अमलदारोमे इन्हें पष्चचजारो 
` हदा मिला था । जिन्दगो कै अखोर वक्ष सस््रोट्ने खाँ, 
दोरान्‌को उड़ोवे सबैदार बना दिया। वहं सरकारी | करना) 
` काममै रच कर २६६७ ९० को इन्होने प्राण छोडा। | खाँ सिजों-“सुगल दाद्घाइं घकबरके सुहाफिज भौर 
` खाँ दोरान्‌( थे ) वादशाइ फरुखसियारके वषे एक | बहराम खाँ वज्ञोरके लड़के। इनका ल 
असोर । सुइस्मद शाइको झअसकलषदारोमें सेयद 'इसेन बब्द्-डर- रीस खां था । सस्ता. अकंबरने इन्हे 
बढी डाँका कत्ल भर उनके भाई कुतुव-उल्‌-सुल्ककी | प्रधान मन्रो वनाया जोर खान्‌ खानान्‌ उपाधि 
क्षेद चो जाने पर १७२१ देशको यह असोरः उल्‌-ठमरा | दिलाया। RE 
बनाये गये । फिर बाढ्याइने राजो हो इन्हें शमस- | खांवां ( (ह+ पुर) १ जब गद्रे चोर लम्ब खाई। 
आामःडद्‌-दौला खिताब दिया था । -१७१९ शको | २ पष्यच्ुपविशे ष, एक छोटा पौदा । इनमे ! को 
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७६ & 
शखांसना ( शिंश क्रिश ) १ खोंकना, घांसना, गलेमें भ्रटके 
“हुए कफ या किषा.दूपरो . चोजका निकालनेके लिये 
हवाको आवाजके साथ बाइर फे कना।.२ | 
'किसोको सचेत करनेके लिये इवाके. फिटकेसे गला 
- बजाना । 
खासी ( हिं० खो» ) गलेमे भटके हुए कफ या किसो 
' दुसरो चोज को निकालनेके लिये आवाजके साथ हवा 
छोड़नेका काम। खातो प्रायः भजोणे होने या कड़वा 
चरपरा खानेसे भाने जगतो है। भारतवष में इसे रोग- ` 
का घर मानते हैं । काग देखो ! 
खारमलानो-- राजपूतानेको एक इसलास घर्मावनब्बी 
ज्ञाति] पहले यह लोग चौहान राजपूत रहे, सुल- 
मान बने ज्यादा दिन महीं इए। यह कहते हैं कि 
झेखावारी राज्य परकालशी उन्हींके अधिकारमें था, 
शेखजीने उनसे छीन लिया। अलवर अर जयपुरमें 
खाइमखानो: रहते हैं। 
खाइरिम--श्रासामके खासिया पहाडका एक मध्यवती 
` क्रोटा राज्य । इसको लोकसंख्या २१२२७ इजार चीर 
वाषिक आय १२१६१) र० है। ` 
यहां खनिज द्रश्यॉसें चना, कोयला और लोहा 
निकलता है। पहले खाइरिममें लोहा गलानेका बडा 
कारखाना रह् उसके चिके तौर पर जगह जगह 
` आज भी गड्ढे पड़े इए हैं। यहां कच्चा लोहा बचुत 
` साफ होता है। उसके बांट बना कर जगह जगह 
भेजे जाते हैं। देशके लोहार विलायतो खोइेसे इसको 
अच्छा समभते हैं। विलायती लोहेंको भामदनोसे 
` कोमत घट जाने पर देशो काम काज चौपट झेता 
! जाता है। किन्तु भान भौ पहाड़ो गंड़ासे, कुदालें, 
इथोड़े भोर तसले इस लोहेंसे बना कर नाना देशांको 
मेजे जाते,हें। सिवा इसके यहां रूई, अण्हो, ( रेशम ) 
. चटाई भोर टोगरीका मो कामाहोता है चान, काकुन, 
, कपास, भालू, नारङ्गी, लालमिचे, सुपारी और 
पानको खेती की जाती है। खाइरिमके जहुर शहद, 
: काला जोरा तथा लाइ वर्ग रहको पदायश. है। . . 
बढाई ( हि०/खौ० ) खन्दक, गडा । यह किसी खानकी 


खांसना--खा की 


काइते हैं-खाई इतनो ऊ चो चढ़ाना चाहिये, जिसमें 
आदमो या चौपाया उस पर चढ़ न सके। 


खाऊ ( हिं० वि० ) अधिक्ञ- खानेवाला, पेट, मरभुखा। 
खाक ( फा० स्त्रो० ) भस्म, राख, गद । यह शब्द क्रिया. ` 


विशेषणको भांति भौ भराता और उस अर्थले 'कुछ 
नहो’ बतलाता है। | 


खाकरोब ( फा०पु०) मैहतर, फाड़ लगानेवाला । 
खाकसोर ( हिं० खो० ) खषक्षली, एक ओषधि । खाक- 


सोर किरी घासका दाना है।. यह सेदानीं, बागों; 
लङ्गलों भोर पहाड़ों पर ` उपजती है । खाकासीरकी 
लम्बी पत्तियां टहनोश्रो दोनों तफ .भाती हैं। फल 
भइने पर छोटो छोटो घुण्डियाँ निकलती हैं। इन्हींमें 
छोटे छोटे दाने भते जो भिल्लीमें लिपट जाते हैं। 
दाने छोटे भीर बड़ें दो किसके होते हैं। छोटॉमे 
कुछ सुखों ओर बड़ॉमें स्थाशी रडतो है| छोटी खाक 
सोर बड़ोसे ज्यादा कड़वी है। यह अरव, फारस 
वगैरह मल्कांमे ज्यादा पे दा होतो है। : 
खाका ( फा० पु० ) ढांचा, डील; नका, रेखामात्र। 
२ तखम्रीना, खचेके अन्दाजाका चिट्ठी। ३ मसविदा, 
आलेख्य। ` 
खाकी ( फा० वि० ) १ घसरित, भूरा, मटमेला । 
२ वेसोंच, धुरियां । 
खाको--एक उप्रासक सम्प्रदाय यह रामानन्दी -संप्रः 
दायषे निकले है। रामानन्द-प्रशिष्य कृ्णदासके कोल 
'नामक कोई वेष्यव शिष्य रहे। उन्होंने यद संप्रदाय 
' चलाया था | अक्षमाला आदि किसो ग्रन्थमें उल्लेख न 


.रहनेसे बइतसे लोग इस.संप्रदायको अत्यन्त आधुनिक । 
; जसां समभते हैं। शरीर या पहनगेके कपडेमें अस्म 


या महो लगानेसे हो इनका नाम खाकी पड़ा दै! भस्म 
अर सशेका लगाना कोः इनको दूसरे वेष्ण ३ोंसे .निराला- 
जैसा रखता है । खाकियोमे जो घर. बाधके रहता, 
उसका खाता पोना, पहनना, .भोडना वेष्णवॉसे-बहुत 
कुक सिता है। परन्तु जगह जगह घूमने फिरनेवाले 
नङ्ख -जसे रहते ओर भस्के साथ मशे मिलाकर अब 
लेपन.करते है । . सिवा इसके. खाकी शेवॉकी भांति 


रावे लिये उसके चारों धोर खोद-दो.,म्सकी५ कै फारमें जस भनि रवकः 


खाखश्चो-ख'झ्न' ` ७३७ ! 


अयोध्याके इनमानगढ़में खाकियॉका बड़ा मठ है। | कार तो पाया, परन्तु मालगुजारो वक्त पर न चुका 


सब लोग कदत हैं कि. उनके प्रवतक कौल खामीज्चा 
सिंहासन जयपुरमें रखा है। फरुखाबाद ओर उसके 
अआसंपास बइंतधे खाकी देख पड़ते हैं। सोताराम 
'इनके उपास्य और हनूमान्‌ अछ्तिपात्र हैं। 
खाखरेचो-घस्बई- प्रान्तीय काठियावाड़ जिलेके मालिया 
राज्यका प्रधान नगर। यह मालियाले कोई १० मोच 
पूवं लगता और एक प्राचोन नगर समक पड़ता है 
काइते हैं, पडले खाखरेचो को - सीमामें पुलवादार एक 
चन्द्रगाह था । परन्तु रानका पानो कम पड़ जानेसे 
व्यापारी यासे चलते बने भीर कुनवी आकर जमीन 
"छोतने लगे | ई० १८वीं शताब्दोके चारम्भ काल ठाकुर 
कायाजीको माच्छुकाँठा भोर वागइको कुछ भूमि 
[मक्षे थी । कायाजोके मरने पर मालिया और खाख- 
'रेची उनके पुत्र मोरजोको मिला । उन्होंने कदत हैं 
वागड़से म्ियानाओं को बुला करके मालिया सझुट- 
गगकी रक्षामें नियुक्ला किया और अपने चाप खख 
रेस रहने लगे। मालिया भोर मोरवोमें पुराना 
'भंगड़ा था। १२वीं गताब्दौके पिछले भागमें मोरबीकै 


-श्स वाघजोने १५००००) रु० दे करके फतेइसिं द 


-बाड़को फौज अपनो संद्दायताको बुला लो । इस 
.लड़ाईमें. गायकवाड़ और मोरवोको फोजोंने खाखरेचो 


-लटा था। इस ग्रामके दक्षिण एक अच्छासा तलाव | 


है ! लोकसंख्या प्रायः २२४१ होगो। यह रानसागर 
तटसे ४ मोल दक्षिण पड़ता है। . 
'खाखस ( स० पु० ) खसतिल, पोश्त का दाना 
-खाखंसतिलोङ त ( स'० क्वो० ): खखबस, पोश्ठ 
“खागड़ा ( डि० पु०) खरंग इलण, :एक घास । 
खागना ( छिं० क्रि० ) १ लगना, चुभना।। २ खांगना । 
खागर-णक हिन्दू जाति। यह कोग युहाप्रदेयरमें रते 


.हैं। बु'देलखण्डमे खागर अधिक देख पड़ते चौर ८४ | 
। ४ स्वाजञा। खजा देखी । 


मेदोमें विभज्ञ इप कहते हैं । किसो समय इनका 
"राजत्वं तकं रचा ।: यह अपनेको चत्रियवणं बतलाते 
है। कहते है, कि उनके पूव पुरुष युक्षप्रदे शसे जाकरकै 
बुदेला राजपूतो'के पास नोकर इए थे। उन्होंने अक- 
वर बादशाइसे भोखमगढ़ राज्यकै कुरारगठ़ 


सकनेसे ग्रपनको अधिकारियों का कौपभाजन बनाया 
कौर समस्त मान सम्म,म गंवाया। यह चलिय माने 
जाते हैं। - ; 
खागा--युत्ताप्रदे गके फतेइपुर जिलेका एक नगर। यद्ध 
अज्ा० २५ २६ तथा २६' १ उ० चौर द शा० ८१° 
तथा ८१ २० पू०में बसा है । यहां तह्॒सोलदारों 
की लगती है । क्षेत्रफल ४८१ वर्गतोल है। रो कसंख्या 
प्रायः २२४३४८ है । वहां ४०२ गाँव हैं आर किशन पुर 
नामक एक शहर है | रहनेवालो में चमार वइत हैं । 
प्रत्येक वर्ष काति कमासको खागामें एक 'मेला लगता 
है ' यहां डाकघर, थाना, वाजार भोर रेलवे शेलन 
सौजद है। ह क 
खाचरोद--मध्यभा रत-ग्वालियर राज्यकै उच्जेन जिलेका 
एक शहर। यह प्रद्मा० २२ २६ ० भीर देशा० 
७५" २० पू० समुद्र घछसे १७०० फुट ऊंचे बस्वई 
बढ़ोदा ओर सेण्टूल इण्डिया रेलवेकी रतलाम गोधरा 
शाखा पर अवस्थित है। ज्ञोकसंख्या प्रायः ९१८६ है। 
आईन-इ-प्रकवरोमें लिखा है कि खाचरोद मालवा सूवे- 
की उज्जेन सरकारकै एक सहलका सदर रहा। यह 
रङ्गीन लकड़ोके काम भौर तस्वाकूके लिये सशहर दै! 
खाङ्गाइ ( स० पु० ) खे आकाशे ऽक्गमान्ति, गतिकाले, 
अ-इन्‌-ड । श्वे तपिङ्गलाग्व, सफेद पोला घोडा । 
खाज ( छिं० स्त्रो० ) खुजलो, एक बोमारो। 
खाजा ( हिं० पु० ) १ खाद्य, खुराक! २ किसी किस्म को 
मिठाई | यह सैद से बनती है। पहले यड पेड़ा काट 
कर सोधा बेला जाता है। फिर घो चुपड़ चुपड़ इसे 
दोहरा दोहरा कर बार बार बेलते हैं॥ अन्तको रदाजा 
चौशोर बना कर घो या तेलमें तला ओर शक्करको 
चाशनोमें पागा जाता है। यह दूधमें भिगोकर खानेसे 
बहुत अच्छा लगता है ; ३ हक्षविशेष,- कोई पेड़ । 
खाजिक्ष (स'० पु०) खे ऊध्वद शे भजः क्षे११ तत्‌ साधु), 
खाज-ठन्‌ । लाज', लाई। | 
खाष्जन (स० पु) खज्ञनस्यापत्यम्‌, खष््ल-धण । 
खुब्ल्लनके अपत्य 
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'खास्थार ( स'० पु०) खत्जारस्थापत्यमू, खल्जार-भ्रण. | 
खंजार नामक जरषिके पपत्य | 
खाप्लाल ( स० पु० ) खंजालस्यापत्यम्‌, खंजाल-भ्रण_। 
खंजाल नामक ऋषिके अपत्य। 
खाटू ( स“० अध्य० ) अव्यत्ता शब्द, सम्रभमें न आनेवालो 
आवाज । 
खाट ( स० पु० ) खे ऊध्व मार्ग भ्रटत्यनेन, घट करणे 
चञ्‌। १ शवरथ, जनाना। २ खटीको,. खटिया । 
भारतवाघों मरणासन्न व्यक्तिको खाटकै नोचे उतार 


देते हैं । 
खाटवे--विहारकी एक जाति। पालको उठाना भौर 


खेती करना शो इनको उपजोविका है । इनमें बहिवो 

भोर गोरो नामको दो शाखाए' हैं। सभोका गोत्र 

काश्यप भोर उपास्य देवता भगवती हैं। ब्राह्मण इनका 

पौरोहित्य नहों करते | इसी जातिकै वेरागी पुरोहित 

होते हैं! शिया, काली, धमराज, नरसिंह और सोरा 
इनको एइदवता हैं। देवताके उइश भेड़, बकरा, 
कबूतर घादि वलि दिये जाते हैं। ग इंद वताको पूजामें 
पुरोहितो'का कोई काम नहीं, गइस्थ अपने आप उसे 
कब लेते टं : 

- विवाइके ससय गांदके सुखियासे पूछना पड़ता है। 
उनको राय मिल जाने पर वरको भोरसे कन्धाके घर 
कपड़ मेले जाते हैं । मंथिल ब्राह्मण विवाइका शुर दिन 
खिर कर देते, परन्तु विवा आदि किसी कामके 


करनेका भार अपने ऊपर नहों लेते। इनमें विधवा- 
विचाइ होता है। किन्तु वह सपिण्डके साथ ऐसा र 
नहीं सशती। यह शव दाइ करते, फिर, तोसरे दिन 


मस्म श्मशानके पास हो गाड़ देते हैं। 


खाटि ( स'° स्तरो० ) खट काङ्घायां बाइलकात्‌ ड्ञ्‌ । 
१ किए | २ भसदुप्रह्व । ३ शवरथ, अरथो । ४ शष्कत्रण, 


सूखा जखम! 


खाटिक ( स० स्री) खाटि खाथ कन्‌ ततः टाप्‌ । 


वरध, जनाजा, ठंढी । 


खाटिन ( हिं० पु० ) घान्यविशेष, किमी किस्म का घान। 


यह भय 
स चत VISHWARADAYA 


खाञ्जार-खाड़।यनीय 


खाड ( दि० पु० ) गते, गडा । 
खाड़्रिया=एक हिन्दू जाति । यइ लोग विशेषतः मार-- 


वाड़में रइते हैं । कहते हैं कि वह पचले चत्रियवर्ष 
थे, तुके डरसे इथियार कोड: खेती करने लगी । 
जालीरके राव कानड़द वने उन्हे नवमांय पर जोतने को: 
भूमि दे करशे साहाय्य क्ियाथा। 


खाडव ( हि०) षाइब देखो । 
खाड़व ( स० घु० ) १ मधुर, चस्ल, लवण और नाना. 


सुगन्धि ट्रश्यक्षत खाद्य विशेष, कोटो, खशे, खाशी भौर 
तरह तरको खुयबूदार चोजोंपे वनो हुई खानेको 
एक चोज । २ होपान्तरखञंर, किसी .किस्मका 
छोरा या पिण्डखञर। ३ ज्ञाई चण । इसके घनाने- 
को राति यह है--बेर भीर चांवढको पच्छी तरह 
पोस डालना चाहिये | फिर उसका सोंड, इलायचो' 
भौर थोड़ी सो शक्षर मिला दार बिजोरे नोवूके रसमें 
भिगाते धोर धपमें सुजाते हैं ! इसी प्रकार बार बार 
बिजोरे नोबूके रसमें सिगाना ओर घपमें इको सुखना 
पड़ता है। इसमें थोड़ाता नमक भो मिला लेना चाहिये,. 
इसे चणका नास खाडव है। यह सु'उशो साफ 
करनेवाला, रचिकर और हुद्रोग तथा सु इका फौजा 
पन मिटानेशाला है। आहारके पोछे इसे खाना 
चाहिये । (सावप्रकाण) 


खाड़ायन ( स० पु० ) खुड गोत्रापत्याथं फज । खड़ 


नामक ऋणिके गोब्रापत्य । 


ख|ड़ायनक ( स'० त्रि० ) खड़ाथनेन निष्ठ त्तम्‌, खड़ायन- 


वुज.। खाड।यनकळ क निमित, खाड़ायनका बनाया 
ह्मा । 

खाड़ायनभज्ञ ( स'० क्वो० ) खाड़ायनस्य "विषयो देश 
खाडयन-भनज्नल्‌ | भौरिकादेपुकारयादिभयोविषल मत्तलौ । पा ४२४०४ 
खाडायनका देश। जन 

खाड़ायनो ( स०-पु०.) खाड़ायनप्रोक्ममधीयते खाडायन? 
णिनि ! शोनकादिभान्छन्द्सि। प। ७३१०६ रखाड़ायनका कहा 
इभा शास्त्र पढ़नेवाला | 

खाड़ायनोय `({स °. त्रि’ ) [खाड़ायन-क । गहादिभाय' 
पा ४९१३९ (ईस्ाड़ायन सम्बन्धी य। र 
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